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उत्तर प्रदेश हिन्दी 


प्रकाशकीय 


जब से मनुष्य ने होश संभाला, ज्ञान के क्षत्र मेँ निरंतर कुष न कुछ जोड़ता ही रहा है । एक 
ओर जहां यह क्रम आज भी निरंतर जारी है, वीं दूसरी ओर प्रायः यह समस्या सामने आती रही है कि 
अर्जित ज्ञान का अधिकतम सदुपयोग कैसे किया जाय । कहते हैँ कि आवश्यकता अविष्कार का जननी 
होती हे, सो विभिन्न क्षेत्रो मे. कोश की भी भरी-पुरी परम्परा है । जहां तक भारतीय संस्कृति का सम्बन्ध 
हे, उसक व्यवस्थित आकलन ओर उससे ज्ञानार्जन की आवश्यकता के सामने अनेकबार बाधार्णँ भी आती 
रही हं । इसका कारण यह है कि भारतीय संस्कृति की व्यापकता, विविधता ओर कई बार सम्बन्धित 
प्रश्नों का भी दायरा इतना असीमित रहा है कि उसे आत्मस्प्रत करना सामान्य स्थितियों मेँ सम्भव नहीं 
हे । इन स्थितियों में सर्वाधिक मदद सम्बन्धित कोश से मिल सकती थी, परन्तु अभी कछ दशक पहले 
तक एसा कोड ग्रंथ राजभाषा हिन्दी मेँ उपलब्ध नहीं था। 

भारतीय मनीषा के आदरणीय विद्वान ङो० राजबली पाण्डेय ने अपने विषद अध्ययन के मध्य यह 
अनुभव किया कि यदि भारतीय संस्कृति को किसी कोश के रूप में व्यवस्थित रूप दिया जाय तो उसे 
समञ्माने ओर आत्मसात करने. मं कहीं अधिक सुविधा होगी | यह ग्रंथ “हिन्दू धर्म कोशः उनके इसी 
सद्प्रयास की अनूटी उपलब्धि है । उन्होने इसे अन्तिम रूप देने से पूर्वं भारतीय संस्कृति, जो कई बार 
हिन्दू धर्म के रूप में भी अभिहित की जाती है, के अनेकानेक प्राचीन ग्रंथों का अवगाहन किया ओर 
सारतत्व के रूप मेँ इस कोश मेँ सम्बन्धित क्षेत्र को संक्षेप मं शब्द देने में सफलता प्राप्त की | इस ग्रंथ 
का सर्वाधिक महत्वपूर्णं पहलू यह है कि यह एक ओर तो न कहीं बो्ञिल हुआ है ओर दूसरी ओर 
भारतीय संस्कृति व हिन्दू धर्म सम्बन्धी लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र इसमें समाहित हं | 

इनकी प्रस्तुति. के दौरान विद्वान लेखक ने इस तथ्य पर विशेष बल दिया हे कि क्षेत्र विशेष कं 
पारम्परिक अर्थ के साथ-साथ यदि उनमें कोई विविधता ओर विरोधाभास है तो उसे भी कोश में स्थान 
दिया जाय | एेसे मे यह ग्रंथ “गागर मेँ सागर' का आभास कराने वाला है | यह रोचकता से परिपूर्णं हे 
ओर पाठकों की विभिन्न जिज्ञासाओं के साथ आधिकारिक स्तर पर न्याय करता प्रतीत होता हे । उत्तर 
प्रदेश हिन्दी संस्थान के हिन्दी समिति प्रभाग ने इसका प्रकाशन कई दशक पूर्वं किया था ओर प्रारम्भ 
से ही इसकी लोकप्रियता निर्बाध रही है । इसी क्रम में हिन्दू धर्म कोश का यह चौथा संस्करण आपके 
समक्ष आ रहा है| विश्वास है कि विद्धानां, शोध छात्रों ओर जिज्ञासुजनों के बीच इस महान ग्रथ की 


उपादेयता इस चतुर्थ संस्करण के साथ अक्षुण्ण रहेगी | 








० सुधाकर अदीब 


निवेदन 


भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन, व्यापक ओर विविधतापूर्णं है । उसका विस्तार अनन्त हे । उसका 
यह क्रम अबाधित है ओर निरन्तर उसका परिधि-विस्तार हो रहा हे । दर्शन कर्मकाण्ड, उपासना, योग, 
वृत्त, उत्सव, पदित्र नदियों, पर्वतो, धार्मिक सम्प्रदाय ओर लोक विश्वास आदि मेँ विस्तारित यह क्षेत्र 
इतना व्यापक है कि कई बार चाह कर भी जिज्ञासुजन उसे पूरी तरह आत्मसात्‌ नहीं कर पाते 

इसी सन्दर्भ में कोश परम्परा विकसित हुई । भारतीय संस्कृति के प्राचीन कलेवर को कई बार 
हिन्दू धर्म परम्परा के रूप में भी पहचाना जाता रहा है | हेस्टिग्ज का धर्म नीति विश्वकोश (इन्साइक्लोषीडिया 
आफ रेलिजन एण्ड एथिक्स) इस क्षेत्र मे एक मानक ग्रंथ हे। हिन्दी में भी; प्राचीन भारतीय परम्परा को 
संजोने ओर आम पाठक को क्रमवार उससे परिचित कराने के कड प्रयास समय-समय पर हुए, पर उन्हें 
पूर्ण नहीं कहा जा सकता । इस अभाव की पूर्तिं का पहला सार्थक प्रयास ङो० राजबली पाण्डेय ने किया 
ओर अपने इस सारगर्भित प्रयास को “हिन्दू धर्मकोशः नाम दिया । विद्वान. लेखक का यह सद्प्रयास 
सामान्य पाठकों से लेकर विद्वानों आदि सभी के लिए अत्यन्त उपयोगी है । ॐ० राजबली ` पाण्डेय ने 
अत्यन्त श्रम साध्य कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न शब्दों व विषयों के चयन मेँ अनेकानेक पुराग्र॑थों का 
सार्थक सहयोग लिया हे । इनमें वैदिक संहिता, ब्राह्मण ओर आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, सूत्र व 
श्रौत ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पुराण, उपपुराण, स्मृति ओर दार्शनिक ग्रंथ भाष्य, तंत्र, आगम ओर 
लोकपरम्परा आदि प्रमुख है । 

विद्वान लेखक ० राजबली पाण्डेय द्वारा तैयार किये, गये ग्रंथ हिन्दू धर्म कोश' को 
अधिकाधिक प्रामाणिक बनाने पर जोर दिया गया है ओर इसमें उन्हें पूर्णं सफलता मिली है । दिन्द्‌ धर्म 
सम्बन्धी विभिन्न शब्दा ८ विषयों की विवेचना मेँ व्यापक अर्थो पर विशेष रूप से बल दिया गया जो यह 
प्रमाणित करने में सफल रहा है कि परम्परा में हिन्दुत्व का अर्थ अत्यंत व्यापक ओर मानवीय है। इसी 
कं कारण यह पुरासंस्कृति ओर धर्म वर्तमान ऊंचाइयों को छ्‌ सके | ईसका परिचय सुगमता से यत्र-तत्र 
इस ग्रंथ “हिन्दू धर्म कोशः में उपलब्ध है । इसकी अत्यधिक लोकप्रियता का भी यही कारण है । आशा 
हे कि हिन्दू धर्मं कोश के इस चतुर्थ संस्करण को भी पूर्वं की भाति सभी जिज्ञासु पाठकों के मध्य पर्याप्त 
लोकप्रियता मिलेगी । 


उदय प्रताप सिंह 
कार्यकारी अध्यक्ष 








र्तादन्‌ष 
शास्त्रीय वाङ्तय करा विस्तार जिवमौ मारः में हहा है उतनः हु मच्छ द तान की परिधि उदृती काली ह 1 
विषयी के वर्गीकरण तथा विज्ेव वर्नं म पुनः अ्लरिक्त उष्ययन चे श्ञान कौर अगाच होता जादः ह; ङ उहूुश्टद 
विद्ेषज्ञ तो इत ज्ञनदागर का आंशिक लव्ह कर फते हैँ, परन्तु अशिकांल्च क्िक्षिल समुदाय क च्छु उरे उदददः 
एंभव नही हौ पाता । उसके किए किदी अर प्रकर का सोदान चादि बिस्त वटं ज्ञानसमुद्र द उतर सके ¦ अः 
सामान्य शिधित रोग की सहायता के किए उन्द्थं ओर कोच रथो कौ जावह्यक्तः होती हं! इनके हासा कासाल्य 
१ 


य्‌ 1 
शिक्षित व्यक्ति पने संकीण अव्ययनक्षे् के ह्रदे मी संक्षि क्ण ऋष्ट कर सकद ह. ! 
किए प्रायः सभी विकसित श्राषानो मे कोश अर दिष्टकोद्ध निमित करनं के प्रखादः होते रहें! उभ्टर्णं वाङ्मय के कोक 
भौर शब्दको वनते भये हं । अग्रज तयः अन्य समृद्ध भषागों नें इद प्रकार कः अचर शाद्ित्य निसिद हो चुका हे । 
भारतीय वाङ्मय भें भौ शब्दकोश उथा विङ्वकोरः टनने की परम्परया रहीहु; खच्छृदमे अनेक प्रकार तथा 
आकार के राब्दक्रोरा एवं प्ययक्ोक एाये जाते इं । वश्‌, चिबध, खार आदि दिषयगत कोरा भो संस्कृत मर मिरूते हं; 


० 


महाभारत, षराणादि विश्वको शटी के आकर श्रच्य हे ¦ इने दिवि विषयो पर चर उामश्री का संकलन पायः डाता 


॥ 


हं । अमरकोश वर्गीकृत पर्यायकोकशच हैं ! रल्मीधर का कृत्यक्ल्पतर, मित्रमिश्र क वोरसिश्रादय, हेादि पन्च का चतुक्शं- 
त्ङ्गि 


दिन्तामणि आदि, निदन्ध ग्रंथ विर्व रंलोके हीह, ययपिये अकरक्रमभेन होकर विश्यक्रम ये लिद्धे गवे दहं ! 
माववाचाय क सवदशनसंग्रह अदि सिक्ते-नुलते प्रयत्नं दँ! इन सभी कः उद्य यही या कि किसी य कन्हं विषयों 


के विस्तृत ज्ञानं कौ सामग्रो एकत्र उपलन्ध हौ सकं ; 


हिन्दी भाषा मैं भौ कोर सीर विदतकोष अनाने कै प्रयत्न प्के ठे छ्रारम्मदह चुके द; कुछ च्िटपृड ₹्दकोशें 


के पश्चात्‌ काशी नगरी प्रचारिणी डे प्रकाङित “हिन्दी ङब्दश्ागर' तथा “उदित डिन्डै उब्दसःयर प्रसिद्ध केर 


; कल्क्तं से डं ° नगेन्द्रनाथ वसु द्वारा छन्ीर भागों नँ रकित एवं उकाकि? "हिन्दी विद्वकनेछः एक विखादट्‌ कति 
हं । गृल्यतः एक व्यक्तं का यह प्रयास वास्तद मं वाश्चयजनक आौर सखाहनीय हं ¦; इस न्य का णयन्‌ १९१९६ €० अं 
प्रारम्भ हुआथा 1 डं° वदुने एस अन्य की श्रूमिका क्ट है कि यह्‌ किती अन्यं श्रन्थ का अनुवद्द च हकर स्वतंत्र 
रचना है गौर हिन्दी मं इसका णयन्‌ इस्िषु किमारुया कि इन्दी अगे चरक्र राष्टरमाषः उनि} वास्तव में 
विष्विकोश् किसौ भी राष्ट्माषा के गौरवग्रन्य इँ} इनसे ह राष्ट की नगरिकः का परिचय एकद्र गिरता हं ! कारी 
नागरी प्रचारिणी सभा से प्रका्लितं “हिन्दी विश्वकोशः इसी दिश्ामें एक दूसरा प्रशंसनीय प्रयास हं 1 ऊुखनऊसे 
प्रकारित "विक्व भारती" मौर जामिया भिल्ला, दिल्ली से प्रकाशित नगगा उनल्लेखनीय कतिर्यां हं । ज्ञानमण्डल, 
वाराणसी से प्रकाशित “हिन्दी साहित्य कोड विषयगत कोश की दिवा में पहला मूल्यवान्‌ प्रयास हं 1 फिर भी हिन्दी में 
विषयगत कोशो का प्रायः अभावदहीहं। हिन्दी मे घमसादित्य का भी कोई कोडा अथवा विह्वकोश नहीं बन पाया हं । 
जलानमण्डल, वाराणसी से प्रकाशित "हिन्दुत्व" हिन्दु धार्मिक साहित्य का संक्षिप्त विवरणात्मक परिचय हं, कोश नां ¦ 
उसको संप्रथन शली भी गक्षरक्रमिक न होकर पेतिहासिक तिथिक्रमिक है । गतः हिन्दी मे “हिन्दू घमकोश की वांछनीयता 
बनी रही ओौर इसके अमात्र का मनुभव हो रहा या! प्रस्तुत ्रयास इसी दिशा में भ्रयम चरण ह! हेस्टिग्ज्‌ दारा 
सम्पादित “घर्म-नीति विष्ष्वकोशः (इन्साष्टक्लोपीडिया ओंफ ॒रेलिजन एण्ड ईथिक्स) के सभ्मुख तो यह काक श्रयम चरण 
है । यदि राष्ट्र का सामूहिक साहस जगा तो हस प्रकार का महाप्रयास मी संभव हो सकेगा । आज से दस वषं पुवं निं 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के लिए "घर्भ-नीति विद्वकोर' की योजना भ्स्तुत को थी 1 परन्तु यह कायं कई कारणों 


ते आरे नहीं बढ़ा । अभी भविष्य उसकी प्रतीक्षा मे है । 


> (उ? 


= न - 
५.- 
~" 
कृ 








(८ 1 


हिन्द घमं के अन्तर्गत भारत में उदित सभी धर्मधाराओं की गणना है । परन्तु सुविधा कै किए प्सतुत ग्रन्थ में 
मुख्यतया वैदिक परम्परा से विकसित वार्मिक सम्प्रदायो का ही समावेश किया गया है । यदि संभव हुमा तो बौ तथा 
जैन घर्मधाराओं पर भी इस ग्रन्थ के क्रम में दुसरा ग्रन्थ प्रस्तुत किया जायगा । इस ग्रन्थ मे संस्कृत वर्णमाला के अक्षर- 
क्रम से भमुख शन्दों के अन्तगंत हिन्द घमं के विवि विषयों का संशित परिचय दिया गया है । दूसरे शब्दो मे, सग्रथन 
जली कोशात्मक रखी गयी है । इसमे हिन्द्र घमं के निम्नांकिंत विषय संगृहीत हँ : 


१. घार्मिक वाङ्मय के प्रमुख ग्रन्थ, 

२. घर्मप्रवर्तंक, आचार्य, सन्त, केखक आदि, 

३. पुजापद्धति : कर्मकाण्ड, उपासना एवं योग, व्रत, उत्सव आदि, 
४. देवमण्डल त्तथा अद्धं देवयोनि, 

५. घमविज्ञान, 

घमंशास्वर, 

. धाक तथा नंतिक आचार, 

. तीथ, पवित्र नदी, पर्वतादि, 

~ धामिक सम्प्रदाय, 

१०. लोकविक्ष्वास आदि । 


ह धमं का वाङ्मय का ओर देश की विशाल परिधि में बिखरा पड़ा ह । ऋम्बेद से लेकर आधुनिकं सन्तो 
के वचनो तक हिन्दु घमं का महासागर बढ़ता जा रहा है । अतः विषयों गौर शाब्दो के चुनाव का प्रस्न वड़ा विकट है । 
वास्तव में इस प्रकार के कोश का निर्माण शन्दों के संकलन में ही नहीं, शब्दों के छोडने के व्यायाम मे भीहै। फिरमभी 


साहस बटोरकर शब्दं का संग्रहं ओर त्याग करना पडता है । जिन सखरोतों से ््दोँ का चुनाव ओर संकलन किया गया 
है, वे निम्नांकिति है : 


वंदिक संहिता 
. ब्राह्मण ग्रन्थ 
आरण्यक 
. उर्पानषद्‌ 
५. क्रदाङ्ग 
९. सूत्र प्रन्थ--श्रौत, धमं ओर गृ 
७. रामायण ओर महाभारत 
८. पुराण तथा उपपुराण 
९. स्मृति भ्रन्य 
१०. दार्दानिक (षमं्वज्ञानिक) साहित्य 
११. माध्य तथा निबन्ध ग्रन्थ 
१२. तन्त्र गौर गागम 
` १३. भमुख प्रादेशिक भावान का धामिक साहित्य 
५४. सम््दायिक धार्भिक साहित्य 
` ` १५. बाभिक्‌ सुषारणानों तथा गान्दोलनों के इतिहास ग्रन्थ 
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इस प्रयासं मं स्वभावतः त्रुटियां रह गयी हं । कोद्य ओर विस्वकोक्ष का क्रमः विकास ओौर परिष्कार होता हं 1 
उनका इतिहास उत्तरोत्तर निर्मित होता रहता ह । समय-सखमय पर विज्ञ पाठकों के सुञ्ञाव ओर परामर्या से ग्रन्य में 
संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन के लिए प्रेरणा भिकती है । आला है, भविष्य भें यह्‌ ग्रन्थ बडे आकार तथा भ्रकार में 
निकल सकेगा । सम्प्रति जिस रूप में यद प्रस्तुत हो सका है, जनदेवता को सर्मपित है । सचमुच कोड एक सामयिक घडी 
है 1 सबसे अच्छी षड़ी मी बिल्कुल ठीक समय नहीं बताती 1 फिर भी नहीं घड़ी से कोई भी घड़ी अच्छी होती है । कण- 
कण जोड़कर यह कोरा निमित हु है 1 जिन अतीत तथा वतमान के कोशकारो तथा केखकों से इसमे सहायता मिखी ह, 
उनके प्रति अत्यन्त अनुगृहीत हं । जिन मित्रो ने पाण्डुकिपि तैयार करने मे सहयोग किया है, उनका भी हादिक आभार 
मानता हूं । 


विजया दामी, २०२७ वि० ------) 
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हिन्द धर्मकोठा 


अ--स्वरवणं का प्रथम अक्षर । कामघेनुतन्त्र मेँ इसके 
धार्मिक प्रतीकत्व का निम्नांकित वर्णन पाया जाता ह: 
श्युणु ततत्वमकारस्य अतिगोप्यं वरानने । 
रारच्चन्द्रप्रतीकाडशं पञ्चकोणमयं सदा॥ 
पद्चदेवमयं वणं शक्तित्रियसमन्वितम्‌। 
निगुण त्रिगुणोपेतं स्वयं कंवल्यमूतिमत्‌ ।। 
बिन्दतत्त्वमयं वणं स्व्रयं प्रकृतिरूपिणी ॥ 

[ शिव पार्वती से कहते हँ, हे सुमुखी ! अकार के अति- 
गोपनीय तत्त्व को सुनो । यह्‌ शरच्चन्द्र के समान प्रकाश- 
मान ओर सदा पञ्चकोणमय हँ । यह्‌ वर्णं पञ्चदेवमय तथा 
तीनों दाक्तियों से समन्वित ह । निर्गुण होते हृए भी तीनों 
गुणों से संयुक्त तथा स्वयं मतिमान्‌ कंवल्य हँ । यह वर्णं 
विन्दुतत््वमय ओर स्वयं प्रकृतिरूपिणी शक्ति है । ] 

वर्णाभिधानतन्त्र में इसके निम्नलिखित अभिवान दिये 
हए हे : 

अः श्रीकण्ठः सुरेरार॑च लकलाटर्चंकमात्रिकः । 
पूर्णोदरी सृष्टिमेधौ सारस्वतं त्रियंवदा ।। 
महाब्राह्यी वासुदेवो घनेंशः केशवोऽमृतम्‌ । 
की ्िनिवृत्तिर्वागीजो नरकारिहरो मस्त्‌ ॥ 
ब्रह्मा वामाद्यजो रवः करसुः प्रणवाद्यकः ॥ 
५ र: 
ब्रह्माणी कामरूपश्च कामेगी वासिनी वियत्‌ । 
विह्वेशः श्रीविष्णुकण्ठो प्रतिपत्तिथिरशिनी ॥ 
अकमण्डल्वर्णाद्यौ ब्राह्मण. कामकषिणी ॥ 
दूस अक्षर के आकार-संयोजन में `वर्णोद्धारतन्रः के 
अनुसार कई देवताओं का निवास बतलाया गया हं : 
दक्षतः कुण्डलीमूत्वा कुञ्चिता वामतो गता । 
ततोऽद्धसंगता रेखा दक्षोर्द्धा तासु शङ्धुरः ॥ 
विधिर्नारायणश्च॑व सन्तिष्ठेत्‌ क्रमशः सदा । 
अद्धमात्रा शक्तिरूपा ध्यानस्य च कथ्यते ॥ 
अं--(१):स्वरवर्णं का पञ्चदश्च अक्षर (किन्हीं के मत में यह 
अनुस्वार मात्र ह.। महेश्वर के चतुर्दश सूत्रों मे इसका 
पाठ नहीं हं) । कामघेनतन्त्र में दसकृा माहात्म्य 
दरसु प्रकार है : । 


अकारं बिन्दुसंयुक्तं पीतविचयुत्समप्रभम्‌ । 
पञ्चप्राणात्मकं वणं ब्रह्यादिदेवतामयम्‌ ॥ 
सर्वज्ञानमयं वर्णं चिन्दुत्रयसमन्वितम्‌ । 
तन्त्ररास्वर में इसके निम्नांकित नाम हुं : 

अंकारद्चक्षुषो दन्तो घटिका समगुह्यकः । 
प्रद्युम्नः श्रीमुखी प्रीतिर्वीजयोनिवृषध्वजः ॥ 
परं शशी प्रमाणीशः सोमविन्दुः कलानिधिः । 
अक्रूरष्चेतना नादपूर्णा दुःखहरः शिवः ॥ 
शिवः शम्भुरनरेदाइ्व सुखदुःखप्रवर्तकः । 
पूणिमा रेवती गुः कन्याक्षरवियद्‌ हविः ॥ 
अमृताकर्षिणी शून्यं विचित्रा ग्योमरूपिणी । 
केदारो रात्रिनाश्चदच कुत्जिका चंव बुद्बुदः ॥ 

(२) एकाक्षर कोश मे इसका अथं परब्रह्म किया गया 
है । महाभारत (१२.१७.१२६) में महेश्वर के अर्थं मे 
इसका प्रयोग ह : 

“बिन्दुविसगंः सुमुखः दारः सर्वायुधः सहः 1 

[ बिन्दु, विसं, सुमुख, शर, सर्वायुव ओर सह ये 
महेश्वर के नाम हूं । | 

अंश-(१) द्वादश आदित्यो में से एक । महाभारत में इनको 
गणना इस प्रकार हं : 

धाता मित्रोऽर्यमा शक्रो वरुणस्त्वंशा.एव च । 

भगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा ॥ 

एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरेव च । 

जघन्यस्त्वेष सर्वेषामादितव्यानां गुणाधिकः ॥ 

(२) पुराणों के अनुसार यदुवंश के एक राजा का नाम 
है : "ततः कुरुवत्सः 1. तत्व अनुरथः । ततः पृर्होत्रो 
जज्ञे 1 ततङ्च अंश इति ।' (श्रीमद्‌भागवत) 

(३) धर्मशास्त्र के गनुसार पैतृक रिक्थ का विभागाङ्कु : 

द्वावंशौ प्रतिपद्यत विभजन्नात्मनः पिता 1' 
(४) मगवद्गोता मे जीव्रान्मा को ईस्वर का अंश कठा 
गया हं : 
“ममैवांशो जीवलोके जीवमूतः सनातनः ॥' 
अंशक ( अंशभाक्‌ )--घर्मगास्त्र के अनुसार पेतुक सम्पत्ति 
नने अंश ( माग ) पान वाखा दायाद ` क 
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। ॥१1॥ 


सवन्तीष्वनिरुदधासु त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
प्रातरुत्थाय कर्तव्यं देवषिपितृतपणम्‌ ॥ 
निरुद्ासु न कुर्वीरिन्नंशभाक्‌ तत्र॒ सेतुकृत्‌ ॥ 
र (प्रायदिचत्ततत्त्व) 
पारिवारिक, द॑व तथा पितृकार्यं रुरने का उसी को 
अधिकार होता है जिसे पैतृक सम्पत्ति मं मंश मिक्ता हं । 
अंशो-वैतृक सम्पत्ति में अंश (माग) पाने वाला दायाद : 
विभागञ्चेत्‌ पिता कुर्यात्‌ स्वेच्छया विभजेत्‌ सुतान्‌ । 
ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन स्वे वा स्युः समांिनः॥ 
( याज्ञवल्क्य स्मृति ) 
[ पिता अपनी सम्पत्ति का विभाग करते हुए स्वेच्छा 
सपुत्रो मे विभाजन कर दे। ज्येष्ठ पुत्र कोश्रष्ठमागदे 
अथवा सभी पुत्र समानांशी हो । | 
अंश्चुमान्‌- सूर्यं का एक पर्याय (अंशवो विद्यन्ते अस्य इति) । 
वंशावखी के अनुसार सूयवंश के राजा असमञ्ज के पुत्र 
का नामः: 
सगरस्यासमनज्ञस्तु असमज्ञादथां मान्‌ । 
दिकीपोऽशुमतः पुत्रो दिरीपस्य भगो रथः ।। 
(रामायण, वालकाण्ड) 
[ सगर का पुत्र मसमञ्ञ, असमञ्ज का अंशुमान्‌, अंशु- 
मान्‌ का दिरीप ओर दिरोपका पत्र भगीरथ हुभा। ] 
ब्रह्मववत-पुराण (प्रकृति खण्ड, अष्टम अध्याय) में गङ्ा- 
वतरण के सन्दभं में अंशुमान्‌ कौ कथा मिती है । 
जदयुमाली- मूर्यं का पर्याय ( अंशूनां माका अस्ति यस्य 
इति ) । विष्णुपुराण भे आदित्य मौर अंशुमारी की 
भभिन्नता बतायी गयी ह : आदित्य इवांडशुमाी चचार ।' 
अः- स्वर वर्णं का षोडश अक्षर (किन्दीं कमत में यह 
अयोगवाह ह । माहेश्वर सूत्रों मेडसका योग (पाठ) नहीं 
हे ) । कामघेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य निम्नांकित है : 
अःकारं परमेशानि विसर्गसहितं . सदा । 
मःकारं परमेशानि रक्तविद्युतपरमामयम्‌ ॥ 
प्चदेवमयो वणः पञ्चप्राणमयः सदा । 
सवज्ञानमयो वणं आत्मादि तच्वसंयुतः ॥ 
दिन्दुत्रयमयो वर्णः शक्तित्रयमयः सदा । 
 किशोरवयसः सवे गीतवाद्यादितत्पराः ॥ 
शिवस्य युवती एषा स्वयं कुण्डलिनी मता ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम हैँ : 
जः कण्ठको महासेनः काकापूर्णामृता हरिः । 
इच्छा मद्रा गणेदाङ्च रतिविद्यामुखी सुखम्‌ ॥ 


अंश्ञो-अकाली 
द्विविन्दुरसना सोमोऽनिरखटधो दुःखसूचकः । 
द्विजिह्वः कुण्डलं वक्र सगः राक्तिनिशाकरः ॥ 
सुन्दरी सुयशानन्ता गणनाथो महेरवरः ॥ 
एकाक्षर कोशम इसका अर्थं महेरवर किया गया ह । 
महाभारत (१३.१७.१२६) में कथन हं : 
“विन्दुविसगंः सुमुखः ररः सवर्युधः सहः ।' 


अकल--अखण्ड, एक मात्र परत्रह्म, जिसको कला (अंश) 


या कना ( गणना, माप ) नहीं ह । 


अकालो-सिक्वों में सहिजधारी' ओर "सिह" दो विभाग 


हें । सहिजधारी वे हँ जो विशेष रूप या वाना नहीं धारण 
करते । इनको नानकपंथी, उदासी, हन्दाखी, मीन, 
रामरंज ओर सेवापन्थी छः शाखाणएं हँ । सिह रोगों के 
तीन पंथ ह-(१) खालसा, जिसे गुरु गोविन्दसिह नें 
चलाया, (२) निमंल, जिसे वीरसिहने चाया ओौर 
(३) अकाली, जिसे मानसिह ने चलाया। अकाली का 
अथं है अमरणशीक' जो अकार पुरुषः शब्दसे लिया 
गया अकारी सैनिक साधुओंका पंथ हं, जिसको 
स्थापना सन्‌ १६९० में हुई । उपर्युक्त नवो सिक्ख सम्प्र 
दाय नानकशाही "फेनग्र॑यी' से प्रार्थना आदि करते हुं । 
'जपजी', “रहरास', 'सोहिखा', “सुखमनी' एवं “आसा-दी- 
वारः का संग्रह ही पंजग्रंथी' ह 1 

अकारी सम्प्रदाय दूसरे सिक्ख सम्प्रदायो से भिन्न ह, 
क्योकि न।गा तथा गोर्साइयो की तरह इनका यह्‌ संनिक 
संगठन ह । इसके संस्थापक मरुतः स्वयं गुर गो विन्दसिहं थे । 
अकाली नीली धारीदार पोशाक पहनते हैं, कलाई पर लोहे 
का कड़ा, ऊंची तिकोनो नीखी पगड़ीमें तेज धारवारका 
रोहूचक्र, कटार, छुरी तथा रोहे कौ जंजीर धारण 
करते हँ 1 

संनिक की हैसियत से अकाली “निहंग कह जाते 

है जिसका अर्थं ह "अनियंत्रित' । सिक्खों के इतिहास में 
इनका महत्त्वपूर्णं स्थान है । सन्‌ १८१८ में मुद्रीभर 
अकाल्यो ने मुरुतान पर घेरा डाला तथा उस पर विजय 
प्राप्त की । फूलसिंह का चरित्रः अकाल्यो के पराक्रम १२ 
प्रकारा डाकता ह 1 फूलरसिह ने पहले-पहर अकाल्यो के: 
नेता के खूप मेँ प्रसिद्धि प्राप्त की जव उसने लाड मेटुकोफ 
के अंगरक्षकों पर हमला वो दिया था । फिर वह रणजीत 
सिह की सेवा मे भ गया 1 फूठर्सिहं के नेतृत्व मे अकाल्यो 
ने सन्‌ १८२३ भे यूसुफजद्रयों (पठानं) पर रणजीतसिह 
को विजय दिलवायी । इस युद्ध मेँ फूलसिंह को वीरगति 


अऋरघाट-सक्षर 


प्राप्त हुई । उसका स्मारक नौशेरा मेँवना हृादहै, जो 
हिन्दू एवं मुसलमान तीश्यात्रियों के किष समान श्रद्धा का 
स्थान हं । 
अकालियों का मुख्य कार्यालय अमृतसर में “अकाल 
वगा हे जो सिक्खों के करई पूज्य सिहासनो मेँसे एक हं । 
अकाली लोग धामिक कृत्यो का निर्देश वहीं से ग्रहण करते 
है 1 ये अपने को खालसों का नेता समन्ते हूँ । रणजीतसिह्‌ 
के राज्यकाल में इनका मुख्य कार्याख्य आनन्दपुर हौ गया 
था, किन्तु अव इनका प्रभाव बहुत कम पड़ गया हुं । 
अकाटी संघ के सदस्य त्रह्मचयं का पालन करते हं 
उनका कोई नियमित मुखिया या रिष्य नहीं होता, किन्तु 
फिर भी वे अपने गुरु की आना का पार्न करते हं । गुम 
की ज॒ठन चेरे (शिष्य) प्रसाद रूपमे खातेहं। वे दूसरे 
सिक्खों को तरह मांस एव॑ मदिरा का सेवन नहीं करते, 
किन्तु भांग का सेवन अधिक मात्रा में करतेहं1 देऽ 
सिक्ख । 
अक्छूरघाट--वृन्दावन से मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने अक्रूर 
को यमुनाजल में दिव्य दशन कराया था। इसीलिए 
इसक्रा महत्त्व हं 1 इसको श्रह्मह्ृद' भी कहते हं । यह्‌ 
मथुरा-वृन्दावन कै "वीच क्छारमें स्थितहं 1 समीपम 
गोपीनाथजौ का मन्दिर हं) वंशाख शुक्छ नवमी को यहां 
मेला होता हं । 
अक्षमाला--(१) अक्षो (रुद्राक्ष आदि) की माका, सुमिरनी 
या जपमाला । इसको अक्षसूत्र. भी कहते हं । 
(२) वसिष्ठ कौ पत्नी का एक नाम भी अक्षमाला हं । 
मनु ने कहा हें : 
"अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्तावमयोनिजा । 
[ नीच योनि मे. उन्पन्न अक्षमाला का वसिष्ठ के साथ 
विवाह हो गया 1 | 
अक्षयचतुर्था--मंगर के दिन पडने वाटी चतुर्थी, जो विरोष 
पुण्यदायिनी होती है । इस दिन उपवास करने से अक्षय 
पुण्य कौ प्रापि होती ह । 
अक्षयफलावासि (अक्षयत्‌तोया)-- वैशाख गुक्छ तृतीया को 
विष्णुपूजा अश्नय फल प्रापि के ल्एि की जाती हं1 
यदि कृत्तिका न्त्र इस तिथि को हो तव यह प्रजा विशेष 
पुण्यप्रदायिनी होती ह । दे° निर्णयसिन्घु, प° ९२-९४ । 
विष्णुमन्दिरों में इस परव पर विशेष समारोहं होता 
ह, जिसमें सर्वांग चन्दन की अर्चना ओर सत्त्‌ का भोग 
लगाया जाता हं 1 


र 


अक्षयनवमी--कातिक शुक्ल नवमी । इस दिन भगवान्‌ 
विष्णु ने कूष्माण्ड नामक दैत्य कावध कियाथा। दे° 
त्रतराज, ३४ । 

अक्षवट-- प्रयाग में गङ्गा-यमुना संगम के पास किले के 
भीतर अक्षयवट ह । यह सनातन विदववुक्ष॒ माना जाता 
ठे । असंख्य यात्री इसकी पूजा करने जाते हँ । काशी 
ओर गया में भी अक्षयवट हँ जिनकी पूजा-परिक्रमा की 
जाती हं । अक्षयवट को जन भ पवित्र मानते हें 1 उनकी 
परम्परा के अनुसार इसके नीचे ऋषभदेवजी ने तप 
किया था। | 

अक्षर--(१) जो सर्वत्र व्याप्त हो । यह्‌ शिव तथा विष्णु का 
पर्याय हं : 
'अन्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ।' (महाभारत) 

अज (जन्मरहित) जीव को मी अक्षर कहते हं । 
(२) जो क्षीण नहीं हो : 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्‌ 
प्रोवाच तं तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ 1: 
(वेदान्तसार में उद्धृत उपनिषद्‌) 

[ जिससे सत्य ओर अविना पुरुष का ज्ञान होता हं 
उस ब्रह्मविद्या को उसने यथाथ रूप से कहा 1 ] गौर भी 
कहा हं : 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरल्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
(श्रीमद्भगवद्गीता) 

[ संसार में क्षर ओर अक्षर नामके दो पुरुष हं। सभी 
भूतो को क्षर कहते हं 1 कूटस्थ को अक्षर कहते हं ।] ब्रह्मा 
से केकर स्थावर तककेशरीरको क्र कहा गयाहं। 
अविवेकी कोग रारीर को ही पुरुप मानते हं । भोक्ता 
को चेतन कहते हँ । उसे ही अक्षर पुरुष कहते हं । वह्‌ 
सनातन ओर अविकारी हे । 

(३) “न क्षरति इति अक्षरः इस व्युत्पत्ति से विनाड- 
रहित, विशेषरहित, प्रणव नामक ब्रह्म को भी अक्षर 
कहते है । कूटस्थ, नित्य आत्मा का भी. अन्नर कहते ह : 

क्ष राद्विशूदढधर्मत्वादक्षर ब्रह्य भण्यते । 
कायकारणषूपं तु नवर क्षरमुच्यते ॥ 
यत्किञ्चिद्वस्तु लोकेस्मिन्‌ वाचो गोचरतां गतम्‌ । 
प्रमाणस्य च तत्सवंमक्षरे प्रतिषिष्यते,॥ 
यदप्रवोघात्‌ कार्पण्यं वाह्यण्यं यत्परवोधतः 1 
तदक्षरं प्रवोद्धग्यं यथोक्तंस्वरवत्मना ॥ 
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[क्षर के विरोधी धर्म से युक्त होने के कारण अक्र को 
ब्रह्म कहा गया है 1 कायं-कारण रूप नश्वर को क्षर कहते 
है । इस विव में जो कुछ भी वस्तु वाणी से न्यवहूत 
होती है ओर जो प्रमेय हैँ वह॒ सव क्षर कहलाती हं । 
जिसके अज्ञान से कृपणता ओर जिसके ज्ञान से ब्राह्मण्य है, 
उसे अक्षर जानना चाहिए 1 || 

(४) अकार से लेकर षकार पर्यन्त ५१ वणं होते हं, 
एेसा मेदिनीकोख में कहा गया ह । उक्त वर्णं निम्नांकित हं : 

स्वर- 

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ङ षएे भो 
ओ अं अः । (१५) 

व्यञ्ञन- 

क वगं से लेकर प वगं पर्यन्त । (२५) 

अन्तःस्थ, ऊषम तथा सयुक्त 

यरल्व,राषसह, क्षत्रज्ञ। (११) 

षाण्मासिके तु सम्प्राप ्रान्तिः संजायते यतः 
धात्राक्षराणि सृष्टानि पत्रारूढान्यतः पुरा॥। 
(वृहस्पति) 

[ किसी घटना के छः मास वीत जाने पर श्रम उत्पन्न 
हो जाता हं, इसीकए ब्रह्या ने अक्षरों को बनाकर पत्रों में 
निवद्ध कर दिया हें । ] 

क्िपि पाच प्रकारकीहं : 
मुद्रालिपिः रिल्पकिपिलिपिर्खेखनीसम्भवा । 
गुण्डिका धूणंसम्भूता किपयः पञ्चधा स्मृताः ॥ 
| मृद्राङ्पि, शिल्पक्पि, ठेखनीसम्भव छिपि, गुण्डि- 
काकिपि, धूण सम्भूत लिपि, ये पाच प्रकार की क्िपिर्यां 
कही गयी हं । ] (वाराहीतन््र) दे° "वर्णः । 
मक्षसुत्र--तान्त्रिक भाषा में अ' से लेकर क्ष" पर्यन्त वर्ण- 
माका को अक्षसूत्र कहा गया हं । यथा गौतमीय तन्त्र मेँ: 
पञ्चारल्किपिमिर्माखा विहिता जपकर्म॑सु । 
अकारादिभ्नकारान्ता अक्षमाला प्रकीतिता ॥ 
क्षणं मेर्मुखं तत्र॒ कल्पयेन्मुनिसत्तम । 
अनया सवमन्त्राणां जपः सर्वसमृद्धिदः ॥ 
| मुनिश्रेष्ठ ! जप कमं में पचास कलिपिर्यो (अक्षरो) द्वारा 
माखा बनायी जाती हं । अकार से केकर ्रकार तक को 
ममाला कहा गया हँ । अश्मालामें क्ष" को मेदमुख 
बनाना चादिए । इस माला से सव प्रकार की समृद्ध्या 
प्राप्त होती ह ।] दे° “मालाः ओौर 'वर्णमालाः । 


अक्षसुत्र-अगम्या 


अखण्ड द्वादशी-(१) आरिविन शुक्ल एकादशी को यहु ब्रत 
प्रारम्भ होता हं । उस दिन उपवास किया जातादहै ओौर 
द्वादशी को विष्णु-पूजा की जाती हं । एक वषं के किए 
तिथितव्रत होता हं 1 
(२) मार्गशीषं शुक्छ द्वादशी को भो अखण्ड द्वादशी 
कहते हँ । यह यज्ञो, उपवासो ओर ब्रतो मे वेकल्य दूर 
करतीं 1 दे° हेमाद्रि, त्रतकाण्ड, पु० १११७-११२४। 
अगम्या-समागम के अयोग्य स्त्री । गम्या ओर अगम्याका 
विवरण यम ने इस प्रकार कियाहं : 


या अगम्या नृणामेव निवोध कथयामि ते। 
स्वस्त्री गम्या च सर्वेषामिति वेदे निरूपिता ॥ 
अगम्या च तदन्या या इति वेदविदो विदुः । 
सामान्यं कथितं सवं विरोषं श्णु सुन्दरि ॥ 
अगम्यारचेव या याइच निवोध कथयामि ताः । 
दद्राणां विप्रपत्नी च विप्राणां शूद्रकामिनी ॥ 
अस्त्यगम्या च निन्याच लोकेवेदे पतिब्रते। 
दूद्रशच ब्राह्मणों गच्छेद्‌ ब्रह्महत्याशतं लभेत्‌ ॥ 
ततूसम ब्राह्मणी चापि कूम्भीपाकं त्रजेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
यदि श्रां व्रजेद्‌ विप्रो वृषलीपतिरेव ः॥ 
स भ्रष्टो विप्रजातेश्च चाण्डाात्‌ सोऽधमः स्मृतः । 
विष्ठासमश्च तत्पिण्डो मूत्रं तस्य च तर्पणम्‌ ॥ 
तत्‌ पितृणां सुराणाञ्च पूजने तत्समं सति । 
कोटिजन्माजितं पुण्यं सन्ध्यया तपसाजितम्‌ ॥ 
द्विजस्य वृषगीभोगान्नक्यत्येव न॒ संरायः । 
ब्राह्मणश्च सुरापीतो विडभोजी वृषरीपतिः ॥। 
हरिवासरभोजी च कुम्भीपाकं व्रजेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
गुरुपत्नीं राजपत्नीं सपत्नीमातरं प्रसूम्‌ ॥ 
सुतां पत्रवधू श्वश्रू सगर्भां भगिनीं सति। 
सोदरश्रातृजायाश्च भगिनीं भ्रातुकन्यकाम्‌ ॥ 
रिष्याच्च शिष्यपत्नीच्च भागिनेयस्य कामिनीम्‌ । 
च्रातुपूत्र्रियास्चवात्यगम्यामाह पद्मजः ॥ 
एतास्वेकामनेकां वा यो तब्रजेन्मानवाघमः। 
स मातृगामी वेदेषु ब्रह्महत्याशतं लभेत्‌ 1 
अकर्मा्हऽपि सोऽस्पुर्यो लोके वेदेऽतिनिन्दितः । 
स याति कुम्भीपाकं च महापापी सुदुष्करम्‌ ॥ 
(बरह्म पु०, प्रकृतिखण्ड, अ० २७) 
| पुरुषो के किए अगम्या स्त्री के सम्बन्ध मेँ र्म कहता 
ह, सुनो । सबके लिए अपनी स्त्री गम्या है, एेसा वेद 


अगम्या-अगस्ति 


मेक्हारहे। दूसरे कौ भार्यां अगम्या एेसा वेदज्ञो ने 
कहा हे । हे सुन्दरी ! सामान्य नियम कह दिया ह, अव 
विशेष नियम सुनो। जो जो स्त्रयां समागम के योग्य 
नहीं हं उनके विषय में कहता हं । सुनो- पतिव्रते ! शधो 
का त्राह्यमणपत्नो के साथ ओर ब्राह्मणका शूद्र स्त्री के 
साथ संगम वजित हुं । एेसा करने वाला लोक ओरवेद में 
निन्य कृहा गया ह ब्राह्मणी के साथ समागम करनेवाला 
शूद्रसौ ब्रह्महत्याओंका फल पाता हैँ। शूद्रके साथ 
समागम करने वारी ब्राह्मणी शीघ्र कुम्भीपाकं नरक को 
जाती हँ । शूद्रा के साथ संभोग करने वाला ब्राह्मण शूद्रा 
पति कहलाता हं । वह॒ जातिभ्रष्ट हो जाताहं। उसे 
चाण्डारुसे भी अधम कहते हं । उसके द्वारा किया गया 
पिण्डदान विष्ठा के समान ओौर तपंण मूत्र कं सदृश होता 
दं । पितरों ओर देवताओं के पूजन में भी यही होता ह । 
सन्ध्या, पूजा ओर तपद्वारा करोड़ों जन्मोंमूँ सञ्चित 
ब्राह्मण का पुण्य शद्रास्व्री के साथ सम्भोग करने से नष्ट 
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हो जाता हे इसमे संशय नहीं हं । मदिरा पीने वाला, 
वेश्यागामी के गृह में भोजन करने वाला, शूद्रा का पति 
तथा एकादशी के दिन भोजन करने वाखा ब्राह्मण निङ्चित 
ही कूम्भीपाक नरकं प्राप्त करता हं । 

गुरुस्त्री, राजा की स्त्री, सौतेखी माता तथा उसकी 
कन्या, पुत्री, पत्र की स्त्री, गभवती स्त्री, सास, वहिन, 
भाई की पत्नी, रिष्या, भतीजी, शिष्य की पत्ती, भाजी, 
भतीजे कौ स्त्री, इन्हु ब्रह्मा ने सवथा समागम के अयोग्य 
कहा हे । जो अधम पुरुष इनमें से किसी एक अथवा अनेक 
के साथ समागम करता हं वह मातृगामी कहा गयाहे 
गौर उसे सौ ब्रह"हत्याओं का पाप होता ह । वह्‌ किसी 
प्रकार धमकायं नहों कर सकता । वहं अस्पृर्य हं ओर 
लोक-वेद मे निन्दित माना गया ह 1 वह्‌ कुम्भीपाक नरक 
को जाता ह ओर महापापी हं 1 | 
अगस्ति (अगस्त्य)- कुछ वेदिक ऋचाओं के द्रष्टा ऋषि 
(ऋग्वेद १.१६५. १९१) 1 ऋग्वेद में कहीं कहीं इनका 
उल्लेख ह्‌, विशेष कर इनके आश्चर्यजनक प्रादुभवि एवं 
पत्नी लोपामुद्रा के सम्बन्ध के वारे में चर्चा हं । ये दक्षिण 
भारत के संरक्षकं ऋषि थे, जहां आज भी इनसे सम्ब- 
न्वित अनेक पवित्र स्थान हँ । प्रयाग के समीप यमुना-तट 
पर इनकी कूटी का स्मृति-अवशेष ह । 

इनकी उत्पत्ति मित्र एवं वरुण के द्रारा कुम्भ (कलश) 
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से मानो जाती हँ । दो पिताओं के कारण इन्दं ^मैत्रावरुणि' 
कहते हँ एवं कलर से उत्पन्न होने के कारण ये (करम्भ- 
सम्भव' तथा “वटयोनि' कहकातें हं । अगस्त्य का एक 
वंदिकं नाम “मान्य भी ह क्योकि कुम्भ से जन्म लेने के 
बाद वे "मानः से "मित" (मपे गये) हृए थे । 

संन्यासी के रूप में वृद्धावस्था मे अपनी ओर पितरों 
को नरक से रक्षा करने के लिए अगस्त्य को एक पुव उत्पन्न 
करने की कामना हुई । अतएव उन्होने तपोबख से एक 
स्त्री लोपामुद्रा की सृष्टि सभी जीवों के सर्वोत्तम भागों से 
की तथा उसे विदमंकेराजाको कन्याके रूपमे सौप 
विया । अरौकिक सौन्दयं होते हृए भी राजा के भय से 
किसी का साहस उसका पाणिग्रहण करने का नहीं हआ । 
अन्त मे अगस्त्य ने उस कन्या के साथ विवाह करने का 
प्रस्ताव राजा से किया, मुनिके क्रोधके भयसे राजानें 
उसे मान लिया । लोपामुद्रा अगस्त्य मुनि की पत्नी वनी । 
गङ्गाद्वार में तपस्या करने के उपरान्त जव अगस्त्य ने 
अपनी पत्नी का आखिगन करना चाहम तो उसने तंव तक 
अस्वीकार किया जव तक उसे उसके पिता के घर के समान 
रत्नाभूष्णो से न विभूषित क्या जाय । रोपामुद्राकी 
इस इच्छापूति के लिए अगस्त्य कई राजां के पास धन 
के लिए गये, किन्तु उनके कोषो मे आय-व्यय समान था 
ओर वे सहायता न दे सके । तब वे मणिमतीं के दानव 
राजा इल्वल के यहाँ गये, जो अपने घन के लिए प्रसिद्ध 
था । इल्वल ब्राह्मणों का शत्रु था 1 उसका वातापी नामक 
भाई था 1 किसी ब्राह्मण के आगमन पर इल्वर अपने भाई 
वातापी को मारकर उसका मांस ब्राह्मण को खिलाता था। 
जव ब्राह्मण भोजन कर चुकता तो वह॒ जादू की शक्ति 
से वातापी को पुकारता जो ब्राह्मण का पेट फाड़कर निकल 
आता 1 इस प्रकार अपने रात्र ब्राह्यणो का वह नाश क्रिया 
करता था 1 दानव ने अपना प्रयोग अगस्त्य पर भी क्रिया 
किन्तु उसकी जादूशक्ति वातापी को जीवित नकर 
सकी । अगस्त्य उसको पटहे ही पचा चुके थे । इत्वर ने 
क्रोधित होने के कारण अगस्त्य को घन देनं से इनकार 
किया । ऋषि ने अपने नेत्रं से अग्नि उत्पन्न कर उसको 
भस्म कर दिया 1 अन्ततोगत्वा ऋषि को रोपामुद्रासे 
एक पुत्ररट्न उत्पन्न इआ जिसका नाम 'दृघस्यु इष्मवाह 
पड़ा 1 दे° “इल्वर । 

अगस्त्य का दूसरा प्रसिद्ध कायं नहुष को अभिशप्त कर 





६ 


सपं वनाना था । नहुष इन्द्र का पद प्राप्त करके शची को 
ग्रहण करना चाहता था । शची की शत॒ पूरी करने के 
किए वह सात ऋषियों द्वारा ढोयी जात वगो पालकी 
पर बैठ शची के पास जा रहा था. 1 उसने रास्ते मं अगस्त्य 
के सिर पर पंर रख दिया ओर शीघ्रतासे चलने के 
किए सर्प-सर्प' कहा । इस पर ऋषियों ने उसे "सप" हो 
जाने का उस समय तकके लिए शाप दिया, जव तक 


युधिष्ठिर उसका उद्धार न करे 1 महाभारत का नहुपापा- 
ख्यान इसी पुशाक्रथा के आधार पर छिखा गया हं । 


संस्कृत ग्रन्थो में अगस्त्य का नाम विन्ध्य पवत-माला 
को असामान्य वृद्धि को रोकने एवं महासागर को पी जानें 
के सम्बन्धमें ख्या जाताहं।ये -दक्षिणावतं में आयं 
सस्कृति के प्रथमं प्रचारक थे । 

रारीर-त्याग के वाद अगस्त्यको आकाश के दक्षिणी 
भाग मे एक अत्यन्त प्रकाशमान तारेके रूपमे प्रतिष्ठित 
किया गया । इस नत्र का उदय सूयं के हस्त नक्षत्र में 
आने पर होता हं, जव-वर्षा ऋतु समाप्ति पर होती ह । इस 
प्रकार अगस्त्य प्रकृति के उस रूप का प्रतिनिधित्व करते हं 
जो मानसून का अन्त करता हं एवं विवास की भाषा में 
महासागर का जरू पीता हं (जो फिर से उस चमकीले सूयं 
कोलाताहं,जो वर्षाकाल में वादलों सं चिजाताहं 
जौर पौराणिक भाषा में विन्व्य की गसामान्य वुद्धिको 
रोककर सूयं को मागं प्रदान करतार) । 

दक्तिण भारत में अगस्त्य का सम्मान विज्ञान एवं 
साहित्य के सर्वप्रथम उपद्शकके रूपमेंहोता हं वें 
अनेक प्रसिद्ध तमिरू ग्रन्थों के रचयिता कहं जाते हें । प्रथम 
तमिल व्याकरण की रचना अगस्त्यने हीकी थी । वहां 
उन्हं अवर भी जीवित माना जाता हं जो साधारण अखोंसे 
नहीं टीखते तश्चा त्रावनकोर की सुन्दर अगस्त्य पहाड़ी पर 
वास करतें माने जाते हं, जहाँ से तिन्नेवेखी की पवित्र 
पोर्नेई अथवा तान्नपर्णी नदी वा उद्भव होता हं । 

हमचन्द्र के अनुसार उनके पर्याय हँ (१) कुम्भसम्भव, 
(२) मित्रावरूगि, (३) अगस्ति, (४) पीतान्धि, (५) वातापि- 
द्विट्‌, (६) आग्नेय, (७) गौवंशेय, (८) आग्निमारुते, (९) 
चटोद्धव । 
अगस्स्यदर्हान-पुजन- सूयं जव राश्ि-चक्र के मध्य में अवस्थित 
होता है उस सभय अगस्त्य तारे को देखने के पश्चात्‌ 
रात्रि मे उसका पूजन होता ह । (नीकमत पु०, इलोक 
९३४ से ९३९ ।) 


अगस्त्यदशेन-पजन-अग्नि 


अगस्त्याघ्यंदान- इस व्रत में अगस्त्य को अध्य प्रदान किया 


जाता हं। दे° मत्स्य पु०, अ० ६१; अगस्त्योत्पत्ति कं लि 
द° ग9 प०, भाग १; ११९, १-६। भिन्न-भिन्न प्रदगों 
मे अगस्त्य तारा भिन्न-मिन्न कालो में उदय होताद्‌) 
सूय के कन्या राहि में प्रवरे करन से तीन दिन ओर्‌ वीस 
घटी पूवं अध्य प्रदान किया जाना चाहिए 1 देऽ भोजा 
राजमार्तंण्ड । 


अग्नायी-अग्नि कौ पत्नी का एक नाम, परन्तु यह प्रसिद्ध 


नहीं हं । 


अग्नि-(१) हिन्दू देवमण्डल का प्राचीनतम सदस्य, वैदिक 


संहिताओं ओर ब्राह्मण ग्रन्थों में इसका महत्त्वपूण स्थान 
है । अग्निके तीन स्थान ओर तीन मुख्य -रूप ह- 
(१) व्योम में सूर्य, (२) अन्तरिक्ष (मध्याक्राय) में वियुत 
ओर (३) पथ्वी पर साधारण अग्नि) ऋष्वेद मे सवम 
अधिक सूक्त अग्निकी स्तुतिनें ही अपित किय गयेदहें | 
अग्नि के आदिम रूप संसार्‌ के प्रायः सेभी धर्मो में पाय 
जाते हँ । वह "गृहपति! हं ओर परिवार के सभी सदस्यों 
से उसका स्नेहपूणं धनिष्ठ सम्बन्ध ह (ऋ०, २. १. ९; 
अ ५13 १९; २; १८-७) 1; -वह्‌ 
अन्धकार, निशाचर, जादू-टोना, राक्षस ओर रोगों को 
दुर करने वाखाह (ऋ०, ३.५. १; १.९४. ५; <. 
४२. ३२; १०.८८. २) 1 अग्नि का यन्ञीय स्वरूप 
मानव सभ्यता के विकासका लम्बा चरण ह । षाचन 
ओर शक्ति-निर्माण की कल्पना इसमें निहित ह । यज्ञीय 
अग्नि वेदिका में निवासत करता है (ऋ० १. १४०. 
१) । वह समिधा, घृत ओर सोम से शक्तिमान्‌ होता है 
(ऋ० ३. ५. १०; १. ९४, १४); वह्‌ मानवो ओर 
देवों के बीच मघ्यस्य ओर सन्देशवाहर है (ऋ० वे०° १. 
सद 3९९४-2; ५९२; १--५९. १६७; २. 
८9 २१-२७-2२. ९७; 
१०. २. १ १. १२. ४ आदि) । अग्नि की दिव्य उत्पत्ति 
का वणन भी वेदों में विस्तारसे पाया जाता हं (ऋ० 


२. ९. ५; ६. ८. ४) 1 अग्नि दिव्य पुरोहित ह (ऋः० ' 


२. १,२१.१. १; १.९४. ६) । वह देवतानं का 


पौरोहित्य करता ह । वहं यज्ञो का राजा ह (राजा त्वम~ 


घ्वराणाम्‌; ऋ० वे० ३.१. १८; ७. ११. ४; २.८. 
३; ८. ४३. २४ आदि) 1 
नतिक त्वो से भी अग्नि का अभिन्न सम्बन्ध हं । 


क्मन्नि 


अग्नि सवदर्गी ह । उसकी १०० अथवा १००० अखं हैँ 
जिनसे वह्‌ मनुष्य के सभी कर्मो को देखता है (ऋ० 
१०. ७९. ५) । उसके गुप्तचर हँ । वह॒ मनुष्य के गुप 

जीवन को भी जानता हं । वहु ऋत का संरक्षक ह (ऋ° 
१०. ८. ५) 1 अग्नि पापों को देखता ओर पापिययों 
को दण्ड देता (ऋ० ४. ३. ५-८; ४. ५. ४-५) । 


वह पाप कोक्षमाभी करता ह (० ७. ९३. ७) । 


अग्नि की तुलना वृहस्पति ओर ब्रह्मणस्पति सेभी कीः 


गयी ह 1 बह मन्त्र, धी (बुद्धि) ओर ब्रह्य का उत्पादक ह 1 
इस प्रकार का अभद सूक्ष्मतम ततत्वसे दर्शाया गयाह्‌। 
वैदिक साहित्य में अग्निके जिस रूपका वर्णन ह उससे 
विर्व के वज्नानिक ओर दार्शनिक तत्त्वों परर काफी प्रकादा 
पडता हे 1 
जैमिनिं ते कमांसासूत्र के "हविःप्र्ेपगाचिकरण' में 
अग्नि के छः प्रकार वतारे हुं : (१) गार्हपत्य, (२) आह- 
वनीय, (३) दस्िणाग्नि, (४) सम्य, (५) आवसथ्य ओर 
ओौपासन । 
अग्नि शब्द का ठगरत्पत्त्यथं इस प्रकार हँ : जौ “ऊपर 
की ओर जाता है" (अगि गतौ, अगेनलोपश््च, अग्‌ + नि 
ओर नकार का लोप) । 
अग्नि कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध में पौराणिक गाश्रा इस 
प्रकार हं--सर्वेप्रथम घर्म की वमु नामक पत्तनीमे अग्नि 
उत्पन्न हुआ । उसकी पत्नी स्वाहा से उसके तीन पुत्र 
हृए-(१) पावक, (२) पवमान ओर (३) युचि 1 छठे 
मन्वन्तर में अग्नि की वमुधारा नामकं पत्नी से द्रविणक 
आदि पत्र हए, जिनमें ४५ अग्नि-स तान उत्पन्न हए । इस 
प्रकार सव सिन्छकर ४९ अग्नि हँ । विभिन्न कर्मो मे अग्नि 
के भिन्न-भिन्न नाम ह । लौकिक कममें अग्निका प्रथम 
नाम “पावक ह । गृहप्रवेश आदि में निम्नांकित अन्य नाम 
प्रसिद्ध हं : | 
अग्नेस्तु माम्नो नाम गभधिाने विधीयते । 
पुंसवने चन्द्रनामा शुङ्खाक्मणि शोभनः ॥ 
सीमन्ते मङ्गन्टो नाम प्रगल्भो जातकर्मणि । 
नाभ्नि स्याल्या्थिवो ह्यग्निः प्राग्ने च शुचिस्तथा ॥ 
सृत्यनामाश्च चूडायां व्रतादेशे समुद्धवः। 
गोदाने सूर्यनामा च केशान्ते ह्यग्निरुच्यते ॥ 
वैश्वानरो विसे तु विवाहे योजकः स्मृतः 1 
चतुर्ध्यान्तु शिखी नाम धृतिरग्निस्तथा परे ॥ 


देत 


प्रायरिचत्ते विघुरू्चव ॒पाकयज्ञे तु साहसः । 
लहोमे तु वल्लिः स्यात्‌ कोट्दहोमे हुताशनः ॥! 
पूर्णाहृत्यां मृडो नाम शान्तिके वरदस्तथा । 
पौष्टिके वलदश्च॑व क्रोधाग्निर्चाभिचारिके ॥ 
वश्ययं शमनो नाम वरदानेऽभिदूषकः । 
कोष्ठे तु जठरो नाम क्रव्यादो मृतभक्षणे ॥ 
(गोभिलपुत्रकृत संग्रह) 
| गर्भाधान में अग्नि. को 'मारुत' कहते हैँ । पुंसवन में 
चन्द्रमा", गुङ्खाकम में शोभन, सीमन्त में "मङ्गल", जात- 
कर्मा मे प्रगल्भः, नामकरण में “पार्थिव, अन्नप्राशन र्मे 
"रुचि", चडाकमं में “सत्य', व्रतवन्ध (उपनयन) 
समृद्धव', गोदान में सूर्य', केशान्त. (समावर्तन) 
अग्नि", विसगं (अर्थात्‌ अग्निटोत्रादिक्रियाककाप) 
'वंर्वानर', विवाह मे "योजक", चतुर्था में “शिखी', धृति मे 
अग्नि", प्रायदिचत्त (अर्थात्‌ प्राय शिचित्तात्मक महाग्याहूति 
होम) में "विध", पाकयज्ञ (अर्थात्‌ पाका ङ्ग होम, वुषोत्सगं 
गृहप्रतिष्ठा आदि में) साहस", लश्नहोम में "वहिः, कोटि 
होम में 'हुतादान', पूर्णाहुति में "मृड, गान्ति में “वरद', 
पौष्टिक मे “वलद , आभिचारिक में क्रोवाग्निः, वीकरण 
मेँ ङामन', वरदान मे अभिदूषक', कोष्ठ में “जठर' गौर 
मृत-मक्षण में (क्रव्याद' कहा गया है । ] 
अग्निकेषरूपका वर्णन इसप्रकार रह: 
पिङ्खभ्रूष्मश्नूकेशाश्नः पीनाङ्गजठरोऽरुणः 1 
छागस्थः सान्नमूत्रोऽग्निः सप्ताचिः.क्तिवारकः ॥ 
(आदित्यपुराण) 
[ भौहे, दाढ़ी, केश ओौर अखि पीठी ह, अङ्कस्थूक हें 
ओर उदर लाह 1 बकरे पर आरूढ ह, अक्षमाला 
लिय हं । इसकी सात ज्वालाए हं ओर शक्तिको धारण 
कररता हं 1 | 
होम योग्य अग्नि के शुभ लक्षण निम्नाकित ह : 
अविष्मान्‌ पिण्डितरिखः स्पिःकाञ्चनसन्निभः । 
स्निग्धः प्रदक्षिणश्चैव वद्भिः स्यात्‌ कार्यसिद्धये ॥ 
(वायुपुराण) 
[ज्वाकायुक्त, पिण्डितरशिख, घी एवं सुवर्णं के समान, 
चिकना ओौर दाहिनी ओर गतिशील अग्नि सिद्धिदायक 
होता हँ ।| 
देहजन्य अग्नि में शन्द-उत्पादन की शक्ति होती है, 
जंसा कि 'सङ्खीतद्पंण' में कहा हँ : 


५१९ ५. ५ 








आत्मना प्रेरितं चित्तं वह्भिमाहन्ति देहजम्‌ 1 
ब्रह्म्रन्थिस्थितं प्राणं स प्रेरयति पावकः ॥ 
पावकप्रेरितः सोऽथ क्रमादृष्वंप्प्ये चरन्‌ । 
अतिसुकषमध्वनि नाभौ हदि सूक्ष्मं गले पुनः ॥ 
पुष्टं शीषं त्वपुष्टञ्च कृत्रिमं वदनं तथा । 
आविभावयतीत्येवं पञ्चधा कीोत्यते बुधः ॥ 
नकारं प्राणनामानं दकारमनलं विदुः । 
जातः प्राणाग्निसंयोगात्तेन नादोऽभिधीयते ॥ 

[ आत्मा के द्वारा प्रेरित चित्त देह में उत्पन्न अग्नि को 
आहत करता हँ । ब्रह्मग्रन्थि मे स्थित प्राणवायु को वह 
अग्नि प्रेरित करता हं अग्निक द्वारा प्रेरित वह्‌ प्राण 
क्रम से ऊपर चरता हुआ नाभि में अत्यन्त सूक्ष्म ध्वनि 
करता हं तथा गे ओर हूदय में भी सूक्ष्म ध्वनि करता 
हं1 सिर में पुष्ट ओर अपुष्ट तथा मुख में कृत्रिम 
प्रकारा करता ह । विद्रानों ने पाँच प्रकार का अग्नि 
वताया हं । नकार प्राण कानाम ह, दकार अग्निका नाम 
हं । प्राण ओर अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति 
होती हं । 

सव देवताओं मे इसका प्रथम आराध्यत्व ऋग्वेद के 
सर्वप्रथम मन्त्र॒ “अग्निमीले पुरोहितम्‌ से प्रकट 
होता हं । 
(२) योगाग्नि अथवा ज्ञानाग्निके रूपमे भी “अग्नि 
का प्रयोग होता हं । गीता में कथन हँ : 
ज्ञानाग्निः सवकर्माणि मस्मसात्कुरूते तथा ।' 
ज्ञानान्निदगधकर्माणिं तमाहुः पण्डितं बुधाः 1" 

मग्नितीथ- श्री वदरीनाथ मन्दिर के सिहृद्रार से ४-५ 
सीढ़ी उतरकर शङ्कराचार्य मन्दिर है । इसमे लिङ्खमूति 
हं । उससे ३-४ सीढ़ी नीचे आदि केदार का मन्दिर है । 
केदारनाथ से नीचे तप्तकुण्ड है । उसे “अग्नितीर्थ' कहा 
जाता है । 

अग्निदग्ब--अग्निसे जला हुमा । यह संज्ञा उनकी है जो 
मृतक चिता पर॒ जाये जाते हँ । साघारणतः शव की 
विसजन क्रिया मे मृतकों के दो प्रकार थे, पहा अग्निदग्ध, 
दूसरा अनग्निद्ग्च (जो अग्निम न जाया गया हो) 
अथर्ववेद दो ओर प्रकारं प्रस्तुत करता है, यथा (१) परोप 
(फका हमा) तथा (२) उद्धृत (रुटकाया हा) । इनका 
ठीक अथं वोवगम्य नहीं है । जिमर प्रथम का अथं उस 
ईरानी प्रणा के सदृश वतलाता है, जिसमे शव को पडु- 


अग्नितीयं-अग्निषुराण 


पक्षियों के भोज्यां फेक दिया जाता था तथा दूसरे के किए 
उसका कथन हं कि वृद्ध व्यक्ति असहाय होने पर वैसे ही 
छोड दिये जाते थे । किन्तु दूसरे के लिए ह्िटने का मत्‌ 
है कि मुतक को किसी प्रकारके चबूतरे पर छोड दिया 
जाता था । 
ऋर्वेद-कालमेंरावको भृगभमें गाडनेकी भी प्रथा 
थी । एक पूरे मन्त्र में इसकी विधि का वणन हं । अग्नि- 
दाह का भी समान रूपसे प्रचार था । यह्‌ प्रणारी दिनो 
दिन बढती ही गयी । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मृतक के 
शरीर की सजावट के उपादान आमिक्षा (दही), वस्त्र एवं 
आभूषण को, जो पूर्ववर्ती कारू मेँ स्वगं प्रासि के साधन 
समन्ञे जाते थे, व्यथं बतलाया गया हे । वाजसनेयी संहिता 
मेँ दाह क्रिया के मन्त्रों में केवर अग्निदाह्‌ को प्रधानता दी 
गयी हं एवं रावे को राख को र्मशान भूमि में गाडने को 
कहा गया हं 1 ऋण्वेद मे मृतक शरीर पर घी लेपने एवं 
मृतक के साथ एक छाग (वकरे) को जलाने का वर्णन है, 
जो दूसरे लोक का पथगप्रदर्शक समज्ञा जाता था 1 अथवं- 
वेद मेँ एक वोज्ञ ढोने वाके वैर के जाने का वणन ह, जो 
दूसरे लोक में सवारी के काम आ सके। यह आशाकी 
जाती थी कि मृतक अपने सम्पूर्णं शरीर, सभी अद्धोंसे 
युक्तं (सर्वतनुसङ्ख) पुनजन्म ग्रहण करेगा, यद्यपि यह भी 
कहा गया हँ कि अख सूर्यम, इवास पवन मेँ चके जाते 
हैँ । गाडने या जलाने के पूवं शव को नहलाया जाता था 
तथा पैरमें कूडी वांधदी जाती थी ताकि मृतकं फिर 
लौटकर पृथ्वी पर न आ जाय । 
सग्निपुराण-- विष्णुपुराण मे पुराणों की जो सूची पायी 
जाती ह उसमें अग्निपुराण आर्ट्वां है 1 अग्नि कौ महिमा 
का इसमें विशेष रूप से वर्णन है, ओर अग्नि.ही इसके 
वक्ता हँ । अतः इसका नाम अग्निपुराण पड़ा । इसमे सव 
मिकाकर ३८३ अध्याय हैँ । अठारह विद्याओं का इसमे 
संक्षेप रूप से वर्णन है । रामायण, महाभारत, हरिवंश 
आदि ग्रन्थों का सार इसमें संगृहीत है । इसमें वेदाङ्ग 
(रिक्ता, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द ओर ज्ग्रोतिष) 
तथा उपवेद (अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा आयु- 
वेद) का वर्णन भी पाया जाता है। दर्शनों के विषय भी 
इसमे विवेचित हृए हैँ । कान्यशास्त्र का भी समावेश हँ । 
कौमारःव्याकरण, एकाक्षर कोश तथा नामलिङ्गानुशासन 
भी इसमें समाविष्ट हं । पुराण के पञ्चलक्षणों (सगं, प्रति- 


अग्निवेश्यायन-अग्निष्टोम 


सगं, वंश, मन्वन्तर तथा वंशानुचरित) के अतिरिक्त 
इसमें विविध सांस्कृतिक विषयों काभी वर्णन ह । अतः 
यह्‌ पुराण एक प्रकार का विदहवकोश बन गया रहे । अन्य 
पुराणो मे इसकी रदलोकसंख्या पन्द्रह सटश्न वतायी गयी 
ह ओर वास्तवमें हं भी पन्द्रह सहल से कुर अधिक । 
इस पुराणका दावाहं : आग्नेये हि पुरणेऽस्मिन्‌ सर्वा 
विद्याः प्रदशिताः' अर्थात्‌ इम अग्निपुराण में समस्त 
विद्यां प्रदशित हं । 
अग्निपुराणका एक दूसरा नाम वह्भपुराणः भीहं। 

डां० हाजराको इसक्रो एक प्रति मिरी थी । निबन्ध 
ग्रन्थों में अग्निपुराण के नाम से जो वचन उद्घृत किये 
गये हं वे प्रायः सव इसमें पाये जाते हँ, जबकि “अग्नि- 
पुराण के नामसे मुद्रित संस्करणोमें वे नहीं मिते । 
इसलिए कतिपय विद्वान्‌ 'वह्भिपुराण' को ही मूक अग्नि 
पुराण मानते हं । बह्भिपुराण नामक संस्करणमें शिव की 
जितनी महिमा गायी गयी हे उतनी अग्निपुराण नामक 
संस्करण में, नहीं । इस कारण भी वद्धिपुराण प्राचीन 
माना जाता हें) 

अग्निवदयायन-एक आचाय, जिनका उल्लेख यजुर्वेद की 
तेत्तिरोय गाखा के तंत्तिरीय प्रातिशाख्य में मिलता हं । 

अग्नित्रत--इस त्र० मेँ फाल्गुन छृष्ण चतुर्थी को उपवास 
करना चाहिए । इसमें एक वषं तक वासुदेव-पूजा नियमित 
रूप से करने का विवान ह । दे° विष्णुघर्मोत्तिर, जिल्द ३, 
पुऽ १४२३ । 

अग्निशाला--यज्ञमण्डप का एक भाग, जिसका अथं अथवं- 
वेद में साधारण गृह का एक भाग, विहष.कर मध्य का 
वड़ा कक्ष किया गया ह 1 यहाँ अग्निकुण्ड होता था । 

अग्निष्टोम-एक विरिष्ट यज्ञ । स्वगं के इच्छक व्यक्ति को 
अन्निष्टोम यन्न करना चाहिए ज्योतिष्टोम यज्ञ का 
विस्तार अग्निष्टोम ह । इसका समय वसन्त ऋतु हं 1 
नित्य अग्निहोत्रकरत्तां इस यज्ञ के अधिकारी हं 1 इसमें 
सोम॒ मुख्य द्रन्य ओर इन्द्र, वायु आदि देवता हँ । १६ 
ऋत्विजो के चार गण होते है--(१) होतृगण, (२) मघ्वयु- 
गण, (३) ब्रह्मगण ओर (४) उद्गातृगण । भ्रत्येक गण 
मे चार-चार व्यक्ति होते हैँ : होतृगण में (१) होता, (२) 
प्रशास्ता, (३) अच्छावाक्‌ (४) ग्रावस्तोता 1 अध्वयुगण में 
(१) अध्वर्यु, (२) प्रतिप्रस्थाता, (३) नेष्टा, (४) उन्नेता 1 
गरह्मगण में (१) ब्रह्मा, (२) ब्राह्यणाच्छश्ची, (३) आग्नीघ्र 
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भौर (४) होता । उद्गातृगण में (१) उद्गाता, (२) 
प्रस्तोता, (३) प्रतिहर्ता ओर (४) सूतब्रह्मण्य 1 यह यज्ञ पाच 
दिनों में समाप्त होता था 1 

प्रथम दिन दीक्षा, उसके दीक्षणीय आदि अद्खों का 
अनुष्ठान; दूसरे दिन प्रायणीय याग ओौर सोमक्ता का क्रयः 
तीसरे एवं चौथे दिनो मे प्रातः कार ओर सायंकाल में 
प्रवग्यं उपसन्न नामक यज्ञ का अनुष्ठान ओर चौथे दिन 
में प्रवग्यं उद्वासन के अनन्तर अग्निषोमीय पडुयज्ञ का 
अनुष्ठान किया जाता था 1 जिस यजमान के घर में पिता, 
पितामह ओर प्रपितामह से किसी नें वेद का अध्ययन 
नहीं किया अथवा अग्निष्टोम याग भी नहीं किया हो उसे 
इस यज्ञम दुर््राह्यण कहा जाता था 1 जिस यजमान के 
पिता, पितामह अथवा प्रपितामह में से किसी ने सोमपान 
नहीं किया हो तो इस दोप के परिहारार्थं एन्द्रारन्य पञुयज्ञ 
करना चाहिए 1 तीनों पशुओं को एक साथ मारने के चिए 
एक ही स्तम्म में तीनो को वाधना चाहिए 1 

चौथे दिन अथवा तीसरी रात्रिके भोर में तीसरे पहर 
उठकर प्रयोग का आरम्भ करना चाहिए । वरहा पर पात्रों 
को फखाना चाहिए 1 यज्ञ मे ग्रहपात्र वितस्तिमात्र उल्खल 
के आकार का होना चाहिए 1 ऊर्ध्वपात्र, चमस पात्र 
परिमित मात्रा में एवं तिरे आकार के होनें चाहिषे 1 यें 
चार कोणयुक्तं एवं पकड़ने के लिए दण्ड युक्त होने चाहिये । 
थाली मिदरी कीं बनी हुई होनी चाहिए 1 आरम्भमें 
सोमकर्ता के उठ्लों से रस निकार कर ग्रह॒ ओौर चमर्सो 
के द्वारा होम करना चाहिए 1 सूर्योदय के परचात्‌ आग्नेय 
पञुयाग करना चाहिए 1 इस प्रकार सामगान करने के 
अनन्तर प्रातःसवन की समाति होती ह) इसके परचात्‌ 
मध्याह्न का सवन होताः ह्‌, तब दलिणा.दी जाती ह । 
दक्षिणाम एक सौ वारह गाये होतीदहं। फिर तीसरा 
सवन होता है 1 इस प्रकार प्रातः सवन, मध्यन्दिन सवन, 
ततीय (सायं) सवन रूप सवनत्रयात्मक अग्निष्टोम नामक 
प्रधान याग करना चाहिए । 

दूसरे यज्ञ इसके अद्ध हँ 1 तृतीय सवन की समाति 
के पञ्चात्‌ अवभुय नामक याग होता हं1 जुम वरूण 
देवता के लिए पुरोडागका होम किया जाता हैँ । इसके 
परचात्‌ अनुबन्ध्य नामक पशुयज्ञ किया जाता है । वहां 
गायकोही पशु माना जाता ह1 किन्तु कलियुग में गो- 
नकि का निषे होने के कारण यज्ञ केनामसे गायको 
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छोड़ दिया जाता हँ । इसके अनन्तर उदयनीय ओर उदव- 
सनीय (४१) कार्य किये जाते हँ । इन्हं पांचवे दिन पूरी 
रात्रि तक करना चाहिए 1 इनके समाप्त होने पर अग्निष्टोम 
याग की भी समासि हो जाती हं । 

अग्निस्वामी (भष्यकार)-- मनु-रचित “मानव श्रौतसूत्र पर 
भाष्य के लेखक । मानव श्रौतसूत्र के दूसरे भाष्यकार हं 
बालकृष्ण मिश्र एवं कुमारि भटु 1 

अग्निहोत्र-एक दैनिक यज्ञ । यह दो प्रकार का होता हं-- 
एक महीने की अवधि तक करने योग्य ओर दूसरा जीवन 
पर्यन्त साध्य 1 दूसरे की यह्‌ विशेषता है कि अग्नि में 
जीवन पर्यन्त प्रतिदिन प्रातः-सायं हवन करना चादिए । 
यज्ञ करने वाठ का इसी अग्नि से दाह संस्कार भी होता 
है । इसका क्रम स्मृति मे इस प्रकार हं : विवाहित ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वैश्य, जो काने, वहरे, अन्धे एवं पङ नही 
हे, उन्हं व्णंक्रम से वसन्त, ग्रीष्म ओर शरद्‌ ऋतुमें 
अग्नि कां आधान करना चाहिए । अग्नि संख्या में तीन 
है-(१) गार्हपत्य, (२) दक्षिणाग्नि ओर (३) आहवनीय, 
इनकी स्थापना निङचित वेदी पर विभिन्न मन्त्रोदटारा हो 
जाने पर सायं तथा प्रातः अग्निहोत्र करना चाहिए } 
अग्निहोत्र होम का ही नाम है 1 इसमें दस द्रव्य होते ह- 
(१) इध, (२) दही, (३) लप्सी, (४) घी, (५) मात, 
(६) चाव, (७) सोमरस, (८) मांस, (९) तेर ओर 
(१०) उरद । कलियुग में दूध, चाव, क्प्सी के द्वारा 
एक ऋत्विज अथवा यजमान के माध्यम से प्रतिदिन 
होम का विधान हं 1 अमावस्की रत्रिमें क्प्सी द्वारा 
यजमान को होम करना चाहिए । जिस दिनि अग्नि की 
स्थापना को जाती हं उसी दिन प्रथम होम प्रातः-सायं 


ारम्भ करना चाहिए । उस दिन प्रातः सौ आहुतियों के 
होम का देवता सूर्यं एवं सायं. कार अग्नि होता ह । 


अग्न्याधान के पदचात्‌ प्रथम अमावस्या को दशं ओर 
पुणमासी को पौर्णमास याग का आरम्भ करना चाहिए 1 
इसमे छः प्रकार के याग होते हैँ : पूर्णमासी के दिन तीन 
गौर अमावस के दिन तीन 1 पूर्णमासी के (१) आग्नेय, 
(२) अग्निषोमीय ओर (३) उपांशु याग है । अमावस के 
(१) आग्नेय, (२) णेन्द्र ओौर (३) दधिपय याग होते ह । 
दशं -धूर्णमास यज्ञ भी जीवनपर्यन्त करना चाहिए । इसमें 
भी यज्ञ के प्रतिबन्धक दोषों से रहित तीन वर्णो को 


सपत्नीक होकर यज्ञ करने का अधिकार है । सामान्यतः 
पवं की प्रतिपदा को यज्ञ का आरम्भ करना चाहिए । 


अग्निस्वामी-अग्न्पाघान 


जिस यजमान ने सोमयाग नहीं किया हो उसे पूर्णमासी 
के दिन अग्निकोण में पुरोडाशं याग ओर एन्द्र याग करना 
चाहिए । जो यजमान सोमयाग कर चुका है उसे 
पूर्णमासी के दिन अग्निकोण मे घृतउपांशु याग ओर 
अग्निषोमीय पुरोडाश याग करना चाहिए । अमावस्या के 
दिन आग्नेय-पुरोड्-याग, एेन्द्र-पयो-याग, रेन्द्र-दधि-याग 
ये तीन याग करने चाहिए । इसमे चार ऋत्विज होते हँ : 
(१) अव्वयु, (२) ब्रह्मा, (३) होता ओर (४) आग्नीध्र । 
यजुवं द-कमं करने वाला अध्वर्यु, ऋक्‌, यजु, साम इन 
तीनों का कमं करनेवाला ब्रह्माः ओर ऋग्वेद कै कर्म 
करनेवाला 'होता' हं 1 आग्नीध्र प्रायः अव्वयुं का ही 
अनुयायी होता ह, उसी की प्रेरणासे कायं करतार । 
पुरोडादा चाव र अथवा यव का बनाना चाहिए 1 अग्नि 
होत्र के समान यहाँ भी जिस द्रव्य से यज्ञ का आरम्भ करे 
उसी द्रव्य से जीवनपयन्त करते रहना चाहिए । 


अग्निहोत्री--(१) नियमित रप से अग्निहोत्र करनेवाला 1 


ब्राह्मणों की एक शाखा को उपाधि भी अग्निहोत्री ह 1 
(२) कात्यायन सूत्र के एक भाष्यकारः, जिनका पूरा 
नाम अग्निहोत्री मिश्र हं । 
अनन्याघान-(अग्नि के लिए आधान) । वेदविहित अग्ति- 
संस्कार, अग्निरक्षण, अग्निहोत्र आदि इसके पर्याय हं । 
प्राचीन भारत में जव देवताओं को पूजा प्रत्येक गृहस्थ 
अभ्निस्थान मेँ करता था तव यह उसका पवित्र कर्तव्य 
होता था कि वेदी पर पवित्र अग्नि की स्थापना करे । 
यह कर्म “अग्न्याधान' अर्थात्‌ पवित्र अग्निस्थापना के 
दिनि से प्रारम्भ होता शा। अरन्याधान करने वाला 
गृहस्थ चार पुरोहित चुूनताथा तथा गार्हुपत्य एवं 
आहवनीय अग्नि के लिए वेदिकाए' बनवाता था । गार्हपत्य 
अग्नि के किए वृत्त एवं आहवनीय के लिए "वर्ग॒चिद्भित 
किया जाता धा । दक्षिणाग्नि के किए अरद्धवत्त खीचा जाता 
था, यदि उसकी आवक्यकता हुई 1 तव अध्वयुं घपण हारा 
यारगांव से तात्कालिक अग्नि प्राप्त करताथा। फिर पच्च 
भूसंस्कारों से पवित्र स्थान पर गार्हपत्य अग्नि रखता था 
तथा सायंकारु “अरणी' नामक लकड़ी के दो टुकड़े यज्ञ 
करनेवाले गृहस्थ एवं उसकीस्त्री को देता था, जिसके 
घर्षण से आगामी प्रातः वें आहवनीय अग्निं उत्पन्न 
करते थे । 


अगोचरी-भघोरघण्ट ११ 


अगोचरी--हस्योग की एक मुद्रा । गोरखवानी' की अष्ट- दक्षहस्ते च तन्मन्त्री पापरूपं विचिन्त्य च। - 
मुद्राओं में इसको गणनाहं: परतो वज्रपाषाणे निक्षिपेद्‌ अस््रमुच्चरन्‌ ॥ 
करण मध्ये अगोचरं मुद्रा सवद कूसबद ले उतपनी । (तन्त्रसार) 
सबद कुसबद समो कृतवा मुद्रा तौ भई अगोचरी ॥ | छः अङ्खन्यास करके वायं हाथ मेँ जल केकर दक्षिण 


इस मुद्रा का अधिष्ठान कान माना जात्ताहं 1 इसके हाय से सम्पुट करे । शिव, वायु, जक, पृथ्वी ओर अग्नि- 
द्रारा बाहरी शन्दोसे कान को हटाकर अन्तःकरण के वीजों केद्वारा तीन वार फिर से अभिमन्त्रित करके भौर 
शब्दों को ओर कमाने का अभ्यास किया जाता है । वास्तव सात वार तत्त्व मुद्रा से मूलमन्त्र ढारा अभिमन्वित करके 
मे गोचर (इन्द्रिय-विषय) से प्रत्याहार करके आत्मनिष्ट उस जरू को सिर पर छोडे ओर शेष जक को दक्षिण हाथ 
होने का नाम ही अगोचरी मुद्राहै। मे रखकर इडा नाड़ी के वारा संचित पाप को शरीर के 
अग्रदास स्वामी--रामोपासक वंष्णव सन्त कवि । नाभाजी भीतर धोकर काले वणं वाके उस जर कों दक्षिण नाडी 
(नारायणदासः), जौ रामानन्दी वेष्णव थे, अग्रदासके हौ से विरेचन करे। दक्षिण हाथ मे उस पापरूप जरू को 
शिष्य थ एवं इन्हीं के कटने से नामाजौ ने भक्तमारु' साधक विचार कर मन्त्ररूप अस्त्र का उच्चारण करते हृए 
री रचना की । सामने के पत्थर पर गिरादे। |] 


गर्ता (जयपुर्‌, राजस्थान) की प्रसिद्ध गही त < अधमषणतोथ-- मध्य प्रदेश, सतना की रघुराजनगर्‌ तहसील 
अधिष्ठाता थे 1 इनका जीवन-काकः सं° १६६९ वि° क के अमुवा ग्राम मे धार, कुण्डी त्रा वेक ये तीन स्थान 
लगभग हं 1 स्वामी रामानन्द के रिष्य स्वामी 5 पास-पास हैः । तीनों मिलाकर “अभरलन' (अमर्षण) कटे 
भार स्वामी, भनन्तानन्व नशि प ^ जति है 1 धार में सिद्धेश्वर महादेव का मन्दिर, कुण्डी में 
ये वल्कभाचाय के रिष्य ओर अष्टद्ाप कै कवि कृष्णदास तीर्कुण्ड गौर बेवक में प्रजापति की यज्ञवेदी ह 1 इन 
अधिकारी से भिन्न आर उनक पूववत्ता अ) <? तीन स्थानों की यात्रा पापनाडक मानी जाती है । 
शिष्य स्वाम अग्रदासये। ये धामिकं कवि थे, इनको अघोर दिव का एक पर्याय 1 इसका शाब्दिक अर्थं हैँ 





निम्नाकित स पायौ जाती 3 ` $ न + घोर (भयानक नहीं सुन्दर) । इवेताद्वतर उपनिषद्‌ 
(१) हितोपदेश उपखार्णां बाघनी, (२) व्यानमञ्ञर, में शिव का “अधोर' विशेषण मिलता ह : | 
(३) रामघ्यानमञ्ञरी ओर (४) कुडल्या । "या ते रुद्र शिवा तनू रघोरा पापकारिनी ।' 


अघमषग- सन्ध्योपासन के मध्य एक विहोष प्रकार की परन्तु काखान्तर में शिवके इसरूप की उपासना के 
क्रिया। इसका अर्थं है सव पापों का नाश करनेवाला जाप । अन्तगंत बीभत्स एवं धृणात्मक आचरण प्रचित हो गया 1 
उत्पन्न पाप को नाश करने के किए, जंसे यज्ञो के अङ्खभूत ईस ख्व के उपासको का एकं स्वतन्त्र सम्प्रदाय अघोर पंथ 
अवभृथ-स्नानमंन्् शरुपदादिव' आदि है वैसे ही वैदिक कहलाता हे । 
सन्ध्या के अन्तर्गत मन्त्र के हारा शोषे गये जक को फकना अघोरघण्ट-एक कापालिक सन्यासी । आख्वीं शताब्दी के 
पापनाशक क्रिया अघमर्षण है 1 तान्त्रिक सन्व्यामें भी प्रथम चरण में भवभूति द्वारा रचित “मारतीमाधवः' 
इसका विधान ह : नाटक का अघोरघण्ट एक मुख्य पात्र हं गौर राजधानी में 

देवी चामुण्डा के पुजारी का काम करता हं । वह्‌ आन्ध्र 


षडद्खन्यासमाचर्य्य वामहस्ते जरं ततः ) ह 
प्रदेशा के एक बड़ शाव क्षेत्र श्रीगु से सम्बन्धित हं । 


गृहीत्वा दक्षिणेनैव संपुटं कारयेद्‌ बुधः ॥। 


शिव-वायु-जल-पुथ्वी-वह्भि-वीजस्त्रिधा पुनः । कपालकुण्डला संन्यासिनी देवी चामुण्डा की ^ उपासिका 
अभिमन्त्र्य च मलेन सप्तधा तत्त्वमुद्रया ॥ एवं अधोरघण्ट को शिष्या हं! दोनों योग के अभ्यास 
निःक्षिपेत्‌ तज्ज मूध्नि शेषं दक्षो निधाय च । दवारा आइचर्यजनक शक्ति अजित करते हं 1 उनके विद्वासं 


दाक्त विचारों से भरे हँ । नरमेध यज्ञ उनकी क्रियाों में 


इडयाकृष्य देहान्तःक्षाक्ितिं पापस्च्यम्‌ । 
से एक ह 1 अधोरघण्ट नाटक कौ नायिका माल्तो को 


कृष्णवर्णं तदुदकं दक्षनाड्या विरेचयेत्‌ ॥ 
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बलि देवी चामुण्डा को देने की योजना करता हं, किन्तु 
अन्त मे नायक के द्वारा मारा जाता हं । 
अघोर पंथ-अघोर पथ को कापालिक मत भी कहते हं । 
इस पंथ को माननेवाले तन्त्रिक साधु होते हँ, जो मनुष्य 
की खोपडी ल्ि रहते हैँ ओर मद्य, मांसादि का सेवन 
करते है । ये लोग भैरव या शक्ति को बलि चढाते हं 1 
पहले ये नरः-वकि भी किया करते थे 1 गृहस्थो में इस मत 
का प्रचार प्रायः नहीं देखा जाता । ये स्पष्ट ही वाममार्गी 
शंव होते हँ गर इमान में रहकर ब्रीभत्स रीति से उपा- 
सना करते है । इनमें जाति-पांति का कोई विवेचन नहीं 
होता । इन्हें भौघड़ भी कहते हँ । ये देवताओं की मूतिपजा 
नहीं करते । अपने शवों को समाधि में गाडते हं । 
इस पंथ को "अवधूत" अथवा सरभंगः मत भी कहते 
हं । आजकल इसका सम्बन्ध नाथ पंथके हठयोग तथा 
तान्त्रिक वाममागं से है । इसका मूलस्थान आब्र पवत 
माना जाता हं 1 किसी समय में बडोदा मे अघोरेश्वरमठ 
इसका बहुत वड़ा केन्द्र था । काशी में कृमिकूड भी इसका 
बहुत बड़ा संस्थान हं । इस पंथ का सिद्धान्त निगुण 
अद्रेतवाद से मिल्ता-जुरुता ह 1 साधना में यह्‌ हठ्योग 
तथा र्ययोग को विष महत्व देता है 1 आचार र्मे, 
जसा किं लिखाजा चुका है, यह वाममार्गी ह । समत्व 
सावना के किए विहित-अविहित, उचित-अनुचित आदि 
के विचार का त्याग यह आवश्यक मानता ह । अधोरियों 
को वेरश-भूषा में विविधता ह । किन्हीं का वेश इवेत ओर 
किन्ही का रंगीन होत है! इनके दो वं ह (१) 
निर्वाणी (अवघूत) तथा (२) गृहस्थ । परन्तु गृहस्थ प्रायः 
नहीं के बरावर हं । अघोर पंथ कै साहित्य का अमी पूरा 
संकलन नहीं इभा है । किनाराम का 'विवेकसार', 
“मिनक-दरानमालाः तथा टेकमनराम कृत॒ “रत्नमालाः 
आदि ्रन्य इस सम्प्रदाय में प्रचलित हं । 


 -अघ्रोर शिवाचाय-श्रीकण्ठ-मत के अनुयायी। उन्होने 


“मृग्रन््रसंहिताः की व्याख्या छिखी ह 1 शंवमत में इनका 
ग्रन्थ प्रामाणिक माना जाता ह ।-विद्यारण्य स्वामी ने सर्व- 
द्चनसंग्रह मे दोव दर्शन के प्रसंग मे भघोर शिवाचार्य के 


मत को उद्धृत किया हं । श्रीकण्ठ ने र्पाचवीं शताब्दी मेः 


जिस दीव मत को नव जीवन प्रदान कियाथा, उसी को 
पुष्ट करने को चेष्टा अघोर रिवाचार्यं ने ग्यारहवी-बारहवीं 
रतान्दी मेकी। 


अघोर पथ-अङ्गारकचतुर्थी 


अधोरा-जिसकी मति भयानक नहीं हं । (अति भयानकः 
ठेसा इस व्युत्पत्ति का व्यंग्याथं हँ ।) भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी 
अघोरा हं : 
भाद्रे मास्यसिते पक्ष अघोराख्या चतुदशी । 
तस्यामाराधितः स्थाणुनयेच्छिवपुरं ध्रुवम्‌ 11 
[भाद्रपद के कृष्णपक्षः की अधोरा नामक चतुर्दशी के 
दिन शंकर की आराधना करने पर उपासक अवद्य ही 
शिवपुरी को प्राप्त करता हं 1.| 
अघोरी-अधोरपंथे का अनुयायी । प्राचीन पारुपत संप्रदाय 
का सम्प्रतिखोपसा हो गयाहै।! किन्तु कुर अघोरी 
मिक्ते हं, जो पुराने कापालिकं । अघोरीहौी कवीर के 
प्रभाव से ओवड साधु. हुए 1 (विशेष विवरण के किए दे 
(अघोर पंथ" 1) 
अङ्खद-(१) सिक्ख संप्रदाय में गुरु नानक के पर्चात्‌ नौ 
गुर हए, उनमें प्रथम गुरु अद्धद थे । इन्टोने गुरुमुखी लिपि 
चरायी जो अव पंजाबी भाषा कौं छिपि समज्ञी जाती हं । 
इनके लिखे कुछ पद भी पाये जाते हं 1 इनके वाद गुरु 
अमरदास व गुर रामदास हुए 1 
(२) रामायण का एक पात्र जो किष्किन्धा के राजा 
वारी कापुत्रथा। राम का यहु परम भक्तथा 1 रामको 
ओर से रावण की सभा में इसका दौत्य-कमं प्रसिद्ध हं । 
अङ्खमन््-नरसिह सम्प्रदाय की दो उपनिषदों मेँ से प्रथम, 
-नुसिह-पूवता पनीय' के प्रथम भाग में नुसिह के मन्त्रराज 
का परिचय दिया गया है तथा उसकी आराधना विधि दी 
गयी हँ 1 साथ ही चार “अङ्खमन्त्रो" का भी विवेचन एवं 
परिचय दिया गया हँ 1 
अङ्गारक चतुर्वा-- (१) किसी भी मास के मङ्खल्वार को 
आनेवाी चतुर्थी मत्स्यपुराण के अनुसार (अङ्घारक चतुर्थी 
ह । इसे जीवन मेँ आठ वार, चार वार अथवा जीवन पर्यन्त 
करना चाहिए । इसमें मङ्गल की पूजा कौ जाती है 1 
अननि्मूर्घा' (ऋ० वे० ८. ४४. १६) इसका मन्त्र है 1 
दृद्रो को केवल मन्गुरु-कारस्मरण करना चाहिए 1 कुछ 
पुराणो मे इसको सुखव्रत भी कहा गया है 1 इसका ध्यान- 
मन्त्र है : 
-अवन्तीसमुत्त्थं सुमेषासनस्थं 
धरानन्दनं रक्तवस्त्रं समीडे 1" 
दे° क° क०, त्र तकाण्ड, ७७-७९; हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, 
जिल्द १, ५० ८-५०९ 1 


अङ्कखिरस्‌-अचिन्त्य भेदाभेद 


(२) यदि मंगलवार को चतुर्थो या चतुर्दशी पड़े तो वह्‌ 
एकरात सूय ग्रहणीं की अपेक्षा अविक पुण्य तथा फलप्रदा- 
यिनी होती हँ । दे° गदाधर प०, काकसार भाग, ६१० । 

अद्कखिरस्‌--आङ्किरसों का उद्धव ऋग्वेद मेँ अर्धं पौराणिक 
कुलकेरूपमें दृष्टिगोचर होता हैँ । उन परिच्छेदं को, 
जो अङ्जिरस्‌ को एक कुल का पूर्वज बतलाते है, एतिहासिक 
मूल्य नहीं दिया जा सकता । परवर्ती कारू में आद्क्िरसों के 
निदिचत ही परिवार थे, जिनका याञ्ञिक क्रियाविधियों 
(अयन, द्विरात्र आदि) में उद्धरण प्राप्त होता है 1 

अद्कखिरा--अशवकेद के रचयिता अथर्वा ऋषि अङ््िरा एवं भृगु 
के वराज मानें जाते हुं 1 अङ्किरा के वंशवाखों को जो मन््र 
मिले उनके संग्रह का नाम “अथर्वद्किरस' पड़ा भृगुके 
वंशवालों को जो मन्त्र मिले उनके संग्रह का नाम “भृग्वा- 
द्भिरस' एवं दोनों संग्रहो को संहिता का संयुक्त नाम 
अथववेद दुआ । पुराणों के अनुसार यह मुनिविरोष का 
नाम हं जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हें । इनकी पत्नी 
कदम मुनि की कन्या श्रद्धा ओर पुत्र (१) उतथ्य तथा 
(२) वृहस्पति; कन्याएं (१) सिनीवाो, (२) कहु 
(३) राका ओर (४) अनुमति हुई 1 

अद्कधिराव्रत- कृष्ण पश्च की दशमी को एक वषंपयन्त दस 
देवों का पूजन अद्किरात्रत' कहलाता ह । दे° विष्णुधमं° 
पु०, ३. ११७.१-३ 1 

अचल--ईरवर का एक विदोषण । 

न स्वरूपान्‌ न सामर्थ्यान्‌ नच ज्ञानादिकाद्‌ गुणात्‌ । 

चनं विद्यते यस्येत्यचलः की तिताऽच्युतः ॥। 

[ जिसका स्वरूप, सामर्थ्यं ओर ज्ञानादि गुण से चलन 
नहीं होता उसे अचर अर्थात्‌ अच्युत ( विष्णु) कहा 
गया हं 1 | 

अचला सक्मी--माघ शुक्ला सप्तमी । इस दिन सू्यपूजन होता 
है । इसकी विधि इस प्रकार हैँ : त्रत करनेवाला षष्टी को 
एकै समय भोजन करता हँ, सप्तमी को उपवास करता 
है ओर रात्रि के उपरान्त खड़े होकर सिर पर दीपक रखे 
हृए सूर्यं को अर्ध्यं देता ह । देऽ हेमाद्रि त्रत खण्ड, 
६४२-६४८ । 

अचल्श्वर-अमृतसर-पठानकोट रेकमागं मेँ बटाखा स्टेशन 
से चार मीर पर यह्‌ स्थान हैँ । मन्दिर के समीप सुविस्तृत 
सरोवर है । यहाँ मुख्य मन्दिर में शिव तथा स्वामी कातिकेय 
एवं पार्वतीदेवी की मूतियां है 1 सरोवर के मध्य मे भी शिव- 
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मन्दिर ह । मन्दिर तकं जानें के किए पुरु वना हँ । उत्तर 
भारतमें यहं कातिकेयका एक ही मम्दिरहं1 कहा 
जाता हं कि एक वार परस्पर श्रेष्ठता के वारे मेँ गणेडजी 
तथा काटिकेय में विवाद हौ गया । भगवान्‌ शङ्कर नें 
पृथ्वी-प्रदलिणा करके निर्णय कर छेने को कहा । गणेराजी 
ने माता-पिता की परिक्रमा कर छी ओौर वे विजयी मान 
ल्य गये । पृथ्वी-परिक्रमा को निकले कातिकेय को मार्गं भे 
ही यह समाचार मिला 1 यात्रा स्थगित करके वे वहीं 
अचल रूप से स्थित हो गये । यहाँ वसुओं तथा सिद्ध गणो 
ने यज्ञ किया था । गुरु नानक्देव ने भी यहाँ कुछ कार तक 
साधना की थौ 1 कातिक शुक्ला नवमी-दशमी को यहाँ मेला 
होता हे । 

अचिन्त्य भेवाभेद-अटठारहवीं शती के आरम्भ में वदेव 
विद्याभूषण ने चंतन्य सम्प्रदाय के किए ब्रह्मसूत्रो पर गोविन्द- 
भाष्य जिला, जिसमें अचिन्त्य मेदाभेद' मत (दरशन) का 
दृष्टिकोण रखा गया ह । इसमें प्रतिपादन किया गया हं कि 
ब्रह्म एवं आत्मा का सम्बन्ध अन्तिम विर्लेषण में अचिन्त्य 
है 1 दोनों को भिन्न ओर अभिन्न दोनों कहा जा सकता हं 1 

इसके अनुसार ईदवर शक्तिमान्‌ तथा जीव-जगत्‌ उसकी शक्ति 


असंगत अथवा व्याघातक हं । शक्तिमान्‌ ओर शक्ति दोनों 
ही अचिन्त्य हं! अतः उनका सम्बन्व भी अचिन्त्य हे । 


इस सिद्धान्त का दूसरा पर्याय चतन्यमत ह ।.इसे गौडीय 
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वैष्णव दरशन भी कहते हँ 1 चंतन्य महाप्रमु इस सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक होने के साथ सम्प्रदाय के उपास्य देव भी 
दै । इस सम्प्रदाय का विङ्वास हं कि चैतन्य भगवान्‌ 
श्री कष्ण के प्रेमावतार हैँ । चैतन्य वल्लभाचायं के समसाम- 
यिक थे ओर उनसे मिके भी थे। इनका जन्म नवद्धीप 
(वंगदेश) में सं° १५४२ विक्रम में गौर शरीरत्याग संर 
१५९० विक्रम में प्रायः ४८ वषं की अवस्था मं हमा था 1 

चैतन्य ने जिस भत का प्रचारं किया उस पर कोई ग्रन्थ 
स्वयं नहीं छिखा ओर न उनके सहकारी अद्वैत एवं नित्या- 
नन्दने ही को ग्रन्थ कल्िखा1 उनके दिष्य खूप एवं 
सनातन गोस्वामी के कुछ श्रन्थ मिरते हूं 1 उनके बादं 
जीव गोस्वामी दार्शनिक क्षेत्र मे उतरे! इन्हीं तीन 
आचार्यो ने अचिन्य भेदाभेद मत का वणन कियादह। 
परन्तु इन्ोने भी न तो वेदान्तसूत्र का कोई भाष्य छि 
ओरन वेदान्त के किसी प्रकरण ग्रन्थ की रचना की 
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अटारहवीं शताब्दी मे वल्देव विद्याभूषण ने पहले-पहल 
अचिन्त्य मेदामेद वाद के अनुसार ब्रह्मसूत्र पर गोविन्द- 
भाष्य जयपुर (राजस्थान) में छिखा । रूप, सनातन आदि 
आचार्यो के ग्रन्थों मे भक्तिवाद की व्याख्या भौर वंष्णव 
साधना की पर्यालोचना की गयी हँ 1 फिर भी जीव गोस्वामी 
के म्रन्थ मे अचिन्त्य भेदाभेदवाद कौ स्थापना की चेष्टा 
हई है 1 बख्देव विद्याभूषण के ग्रन्थ मे ही चैतन्य का 
दार्ानिक मत स्पष्ट रूप में पाया जाता हं । 

इस मत के अनुसार हरि अथवा भगवान्‌ परम तत्तत 
अथवा अन्तिम सत्‌ हैँ । वे ही ईवर ह । हरिकी अङ्ग- 
कान्ति ही ब्रह्य ह । उसका एक अंश मात्र परमात्मा हं 
जो विव में अन्तर्यामी रूप से व्याप्तहै। हरि में षट्‌ 
एेदवर्यो का एेक्य है, वे है-(१) पूणं श्री, (२) पूणं एेडवय, 
(३) पूणं वीर्य, (४) पूणं या, (५) पूणं ज्ञान ओर (६) पूण 
वैराग्य 1 इनमे पूर्णं श्री को प्रधानता है; शेष गौण है । 
राघा-कृष्ण की युगकू मूति में हरि का पूणं प्राकट्य ह । 
राघा-ङृष्ण में प्रेम ओर भक्ति का अनिवार्यं बन्धन ह । 

हरि की अचिन्त्य शक्तियों मे तीन प्रमुख ह- (१) 


स्वरूप शक्ति, (२) तटस्य शक्ति तथा (३) माया शक्ति 1 


स्वरूप शक्ति को चित्‌ दाक्ति अथवा अन्तरद्खा शक्ति भी 
कहते हं । यहं त्रिविध च्पों में व्यक्त होती है--(१) 
संधिनी, (१) संवित्‌ तथा (३) ह्लादिनी 1 संधिनी शक्ति 
के आवार पर हरि स्वयं सत्ता ग्रहण करते हैँ तथा दूसरों 
को सत्ता प्रदान कर उनमें व्याप्त रहते हँ । संवित्‌ शक्ति 
से हरि अपने को जानते तथा अन्य को ज्ञान प्रदान करते 
हं 1 ह्लादिनी शक्ति से वे स्वयं भानन्दित होकर दूसरों को 
मानन्विति करते हं । तटस्य शक्ति को जीवरवित भी 
कहते ह । इसके दारा परिच्छिन्न स्वभाव वाके अणुरूप 
जीवों का प्रादुर्भाव होतारह। हरिकी माया शक्तित 
दुक्य जगत्‌ ओर प्रकृति का उद्भव होता है! इन तीन 
शक्तियो के समवाय को परा शक्ति कहते ह । 

जीवों के अज्ञान ओर्‌ अविधा का कारण माया शक्ति 
हं । इसी के द्वारा जीव ईङवर से अपना सम्बन्ध भूककर 
संसार के बन्धन मे पड़ जाता है । हरिसे जीव का पुनः 
सम्बन्त स्थापन ही मुक्ति हं । मुक्ति का-साधन ह्रिभवित 
हं । भव्ति हरि की संवित्‌ तथा ह्वादिनी शक्ति के मिश्रण 
से उत्पन्न होती है । ये दोनों शक्त्यां भगवद्रूपा है 1 
मतः भक्ति भी भगवत्स्वरूपिणी ही है 1 


अच्चान दीक्षित-अच्युतशतक 


अच्चान दीक्षित- प्रसिद्ध आलकारिक, वैयाकरण एवं दार्शनिक 


अप्पय्य दीक्षित के लघु भ्राता 1 इनके पितामह आचार्य 
दीक्षित एवं पिता रङद्धराजाध्वरो थे । 


अच्य॒त--(१) विभिण्डुकियो दारा परिचाकित सव्र में इन्होने 


प्रतिहर्ता का काम किया था, जिसका वर्णन जैमिनीय 
बराह्मण में हँ । (२) विष्णु । 


अच्युत कृष्णानन्द तीर्थ--अप्पय्य दीक्षित कृत 'सिद्धान्तलेद' 


के टीकाकार । इन्होने छायावल निवासी स्वयंप्रकारानन्द 
सरस्वती से विद्याप्राप्ठकी थी) ये कावेरी तीरवर्तौ 
नीकुकण्ठेदवर नामक स्थान में रहते धे ओर भगवान्‌ क्ष्ण 
के भक्त थे। इनके ग्रन्थो में कृष्णभक्त की ओर इनको 
यथेष्ट अभिरुचि भिरती ह । “सिद्धान्तकेश' कौ टीका का 
नाम ृष्णालङ्कार हं, जिसमे इन्हं अदद्रूत सफलता प्राप्त 
हुई हं 1 विद्वान्‌ होने के साथ ही ये अत्यन्त विनयरील 
भी थे। कृष्णाकङ्कार के आरम्भ में उन्होने लिखा ह: 

आचार्यचरणद्वन्द्र-स्मृतिकुखकरूपिणम्‌ | 

मां कृत्वा कुरुते व्याख्यां नाहमत्र प्रभर्यतः ॥। 

[ गुख्देव के चरणों की स्मृति ही भुद्षो लेखक बनाकर यह्‌ 
व्याख्या करा रही हं, क्योकि मुम यह कायं करने की 
सामर्थ्य नहीं है 1 ] 

इससे इनकी गुरुभक्तिः ओर निरभिमानिता सुस्पष्ट हं । 
कृष्णालकार के सिवा इन्हाने शाद्भुरभाष्यके उपर 


वनमाला" नामक.टीका भी लिखी ।. इससे भी इनकी 
कृष्णभक्त का परिचय मिक्ता ह । 


अच्युतपक्षाचार्य--ये शद्रेतमत के संन्यासी एवं मध्वाचायं 


के दीक्षागुरु थे । मघ्वाचार्यं ने ग्यारह वर्षं की अवस्थामें 
ही सनककुरोद्धव अच्युतपक्षाचार्य (नामान्तर शुद्धानन्द) 
से दीक्षा री थी । सन्यास लेकर इन्होने गुरु के पास 
वेदान्त पठ़ना मारम्भ किया, किन्तु गुरु की व्याख्या से 
इन्दं संतोष न होता था ओर उनके साथ ये प्रतिवाद करनं 
लगते थे । कहते हँ कि मघ्वाचार्य के प्रभाव से इनके गुरु 
अच्युतपक्नाचायं भी बाद में देतवादी वैष्णव हो गये । 


मच्युतत्रत- पौष कृष्णा प्रतिपदा को यह त्रत किया जाता 


हं । तिरु तथा घृत के होम द्वारा अच्युतपूजा होती ह । 
इस दिन ओं नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र द्वारा तीस 


सपत्नीक ब्राह्मणों को सोजन कराना चादधिए । द° अहल्या 
का° धे० (पत्रात्मक), पु० २३० 1 


अच्युतक्षतक-एक स्तोश्रग्रन्थ । इसके रचयिता वेदान्ताचायं 


वेद्कुटनाय थे । स्वनाकाल छगभग सं० १३५० विक्रमीय हं 1 


अच्युतावास-अनपा 


अच्युतावास-- अच्युत (विष्णु) का आवाप (स्थान),* अडवत्थ 
(पीपल) वृक्ष । 
अज-(१) ईदवर का एक विशेषण। इसका अर्थं है अजन्मा 1 
नहि जातो न जायेऽहं न जनिष्ये कदाचन । 
भेत्रज्ञः सवभूतानां तस्मादहमजः स्मृतः ॥ महाभारत 
[. मं न उत्पन्न हुमा, न होता हँ ओर न होगा । स्वं 
प्राणियों का क्षेत्रज्ञ हं 1 इसीलिए मुञ्े लोग अज कहते हं 1| 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव ओौर कामदेव को भी अज कहते हैं । 
अज-( २) ऋण्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह 
साधारणतः वकरे का पययि है । इसके दूसरे नाम ह- 
वस्त, छाग, छग आदि । बकरे एवं मेड (अजावयः) का 
वणन प्रायः साथ-साथ हुआ हँ । दाव-क्रियामे अजका 
महत्वपूणं स्थान था, क्योकि वह्‌ पूषा का प्रतिनिधि ओर 
प्रेत का मार्गदशक माना जाता था 1 दे०° अथववेद का 
अन्त्येष्टि सूक्त । 
अजगर-यह्‌ नाम अथर्ववेद में उद्धृत अश्वमेध यज्ञ के परओं 
की तालिका में आता हँ! पञ्चविश-त्राह्यमण मे वणित 
सर्पयज्न में इससे एक व्यक्ति का बोध होता हं 1 
अजपा-जिसका उच्चारण नहीं किया जाता अपितु जो 
दवास-प्ररवास के गमन ओर आगमन से सम्पादित किया 
(ह्‌-सः) जाता है, वह जप “अजपा कटकाता हँ 1 इसके 
देवता अर्धंनारीङ्वर हँ : 
उद्य द्धानुस्फुरिततडिदाकारमद्धाम्निकेरम्‌ 
पाराभीति वरदपरगं संदधानं करान्जैः 1 
दिन्याकल्प॑र्नवमणिमयैः रोभितं. विह्वमलम्‌ 
सौम्यारनेयं वपुरवतु न्चन्द्रचडं त्रिनेत्रम्‌ । 
| उदित होते हृए सूयं के समान तथा चमकती हुई 
विजखी के तुल्य जिनकी अंगगोभादहं, जो चार भुजाओं 
में अभय मुद्रा, पाडा, वरदान मुद्रा तथा परञु को धारण 
किये हए हं, जो नूतन मणिमय दिव्य वस्तुओं मे सुशोभित 
ओौर विश्व के मूर कारण हैँ, एेसे अम्बिका के अर्धं भाग 
से संयुक्त, चन्द्रचूड, त्रिनेत्र शंकरजी का सौम्य ओर 
आग्नेय शरीर हमारी रका करे । | 
स्वाभाविक निःश्वास-प्रर्वास रूप से जीव के जपने के 
कए हंस-मन्त्र निम्नांकित ह : 
अथ वक्ष्ये महेशानि प्रत्यहं प्रजपेन्नरः 1 
मोहवन्धं न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 
श्रीगुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा । 
उच्छ्वासनिःउत्रासतया तदा बन्धक्षयो भवेत्‌ 11 
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उच्छ्वासैरेव निःर्वासंर्हस इत्यक्षरट्यम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणई्च हंसाख्य आत्माकारेण्‌ संस्थितः 1 
नाभेरूच्छ्वासनिःच्वासाद्‌ हृदयाग्रं व्यवस्थितः । 
पष्टिश्वासैभवेत्‌ प्राणः षट्‌ प्राणा नाडिका मता ॥ 
पष्टिनाड्या द्यहोरा्र जपसंख्याक्रमो मतः 1 
एकविंशति साहस्रं षट्शताधिकमीदवरि ॥ 
जपते प्रत्यहं ` प्राणी सान्द्रानन्दमयीं पराम्‌ 1 
उत्पत्तिजपमारम्भो मृत्युस्तत्र॒ निवेदनम्‌ 11 
विना जपेन देवेशि जपो भवति मन्त्रिणः । 
अजपेयं ततः प्रोक्ता भवपादनिङ्रन्तनी 1 
(दक्षिणाम्‌ विसंहिता) 
[ हे पावती ! अव एक उत्तम मन्त्र॒ कहता ह, 
जिसका मनुष्य नित्य जप करे 1 इसका जप करने से मोह 
का वन्धन नहीं रुगता ओर मोक्ष को आवर्यकता नहीं 
पड़तीदहें1 हेदेवी,श्री गुरुको पासे जव. ज्ञानहो 
जाता ह तथा जब उवास-परश्वास से मनुष्य जप करता हँ 
उस समय वन्वन कानार दहो जाता हं! श्वास लेने ओर 
छोडने मे ही “हंसः इन दो अक्षरों का उच्चारण होता 
है 1 इसीलिए प्राण को हंस कहते हैँ ओर वह॒ आत्मा के 
रूप में नामि स्थान से उच्छ्वास-निश्वास के रूप में उरुता 
हुआ हदय के अग्रभाग में स्थित रहता हं । साठ च्वासों का 
एक प्राण होता हं, छः: प्राणों की एक नाडी होती है, साठ 
नाडियों का एक अहोरात्र होता ह । यहं जपसंख्या. का 
क्रम ह 1 हे ईश्वरी, इस प्रकार इक्कोस हजार छः 
सौ च्वासों के रूप में आनन्द देने वाटी परादाक्तिं का 
प्राणी प्रतिदिन जप करता ह 1 जन्म से ठेकर मृत्युपर्यन्तं 
यह्‌ जप माना जाताहं। हें देवी, मन्वज्ञ के बिना जपं 
कृरने से भी इवास के दारा जपदहो जाता हं 1 इसीक्एि 
इसे अजपा कहते ह ओर यह' भव (संसार) के पाश्च कों 
दूर करने वाला है 1 ] ओौर भी कहा है : 
षट्शतानि दिवा रात्रौ सहस्राण्येकविशतिः । 
एतत्संख्यान्वितं मन्त्र जीवो जपति सवदा ॥ 
| (महाभारत) 
[ रात-दिन इक्कीस हजार छः सौ संख्या तक्र मन्त्र को 
प्राणी सदा जप करता हें 1 | 
सिद्ध साहित्य मेँ अजपा" की पर्यास चर्चा हँ । गोरख 
पथ में भी एक दिन-रात मेँ आने-जाने वाके २१६०० 
इ्वास-प्रदवासों को “अजपा जप' कहा गया हे : 
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इकबीस सहस षटसा आदर पवन पुरिष जप माली । 
इला प्यङ्ग ला सुषमन नारी अहनिसि वसँ प्रनाखो ॥ 
गोरखपंथ का अनसरण करत हुए कृ्बार नं श्वासर्का 
"ओह" तथा श्रख्वास' को -सोहं' बतलाया है । इन्दी का 
निरन्तर प्रवाह अजपाजप है । इसी को निःअक्षर ध्यान 
भीक्हाहंः 
निह अश्र जाप. तहं जपं 
उठत धुन सन्त से आय 1 (गोरखनबानी) 
अना--अजा का अर्थ है “जिसका जन्मन हो । प्रकृति 
अथवा आदि शक्तिके अथं मे इसका प्रयोग होता हं । 
'सख्यततत्वकौमुदी' मे कहा गया हँ : “रक्त, शुक्छ ओर 
कष्ण-वर्णं की एक अजा (कृति) को नमस्कार करता हं ।' 
पुराणों में माया के किए इस शब्द प्रयोग हुमा हँ 1 उप- 
षदो मे अजा का निम्नांकित वर्णन हं : 
अजामेकां रोहितङ्ृष्णदुक्छां 
बह्वीः प्रजाः सुजमानां सरूपाम्‌ । 
अजो द्येको जुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां समुक्त-भोगामजोऽन्यः 1 (स्वेताश्वतर ४.५) 
[ स्करशुक्ल-कृष्ण वणं वारी, वहत प्रजां का सर्जन 
कृरनेवाखी, सुन्दर स्वरूप युक्त अजा का एक पुरुष सेवन 
करता हँ तया दूसरा अज पुरुष इसका उपभोग करके 
इसे छोड देता ह 1 ] 

मनातशत्रु- कारी का एक प्राचीन राजा, 
वृहदारण्यक एवं कौषीतकि उपनिषद्‌ मं उल्लेख हँ 1 उसने 
जात्मा के सच्चे स्वख्प को शिक्षा अभिमानी ब्राह्मण 
वालाकि को दी थी। य्ह अग्निविद्या मे भी परम 
प्रवीण था । 

. अजा शक्ति--एक ही यज पुरुष की अजा नामक महाशक्ति 
तीन रूपों में परिणत होकर सुष्टि, पालन गौर प्रज्यकी 
धविष्ठात्री बनती है  उवेतादवतरोपनिषद्‌ की (४.५) 
पक्कियो में उसी अजा शक्ति के तीन रूपों की चर्चा है । 
त्रकारान्तर से ऋषियों ने इस सुष्टिविद्या को तीन भागों 
म्‌ बाला हं । वें महाशक्तिया महासरस्वती, महालक्ष्मी एवं 
महाकारी ह । इनसे ही क्रमशः सुष्टि, पालन -एवं प्रलय 
की क्रियाएु होती हं । 

मजिर- प्च्चविा ब्राह्मण मे रवाणत सर्पोत्सिव मेँ अजिर 
सुब्रह्मण्य पुरोहित का उल्लेख पाया जाता ह । 

अनेक्पात्‌--एकादरा रद्र के अन्तर्गत एक नाम । इसका 





जिसका “ 


अजा-अज्ञातवाद 


शाल्दिकं अर्थं हँ अज के समान जिसका एक पवि है ।' 


अज्ञात (पाप)-पाप दो प्रकार के होते ह, पहला अज्ञात 


दूसरा ज्ञात । अज्ञात पापका प्रायरिचत्त यज्ञादि से किया 
जा सकता ह 1 प्रायरिचत्तकायं यदि निष्काम भाव से 


किये गये हैँ तो ये ईरवर तक पहुंचते हँ तथा अक्षय फल 


प्रदान करते हैँ । ज्ञात पाप.के सम्बन्धमें कहा गया हैँ 
कि जब कोई भक्त निष्काम भक्तिमेंक्गाहोतो वहं एेसा 
पाप करता ही नहीं, ओर यदि दैवात्‌ उससे पापकर्म हो 
भीजाय तो ईश्वर उसे बुरे कर्मोके पापसे क्षमा प्रदान 
करता हं 1 


अनज्ञातवाद-जगत्‌ भौर सुष्टि के सम्बन्ध में वेदान्तियो.ने 


नैयायिको के “आरम्भवाद (अर्थात्‌ ईश्वर सृष्टि उत्पन्न 
करता हँ ) गौर सांख्यो के “परिणामवादः (अर्थात्‌ सृष्टि 


का विकास उत्तरोत्तर विकारया परिणाम द्वारा अव्यक्त 


प्रकृति से आप ही आप होता है) के स्थान पर "विवतं- 
वाद" की स्थापना कौ ह, जिसके अनुसार जगत्‌ ब्रह्म का 
विवतं या कल्पित रूप हं । रस्सी को यदि हम सप समज्लं 
तो रस्सी सत्य वस्तु हं ओौर सपं उसका विवतं या ्रान्ति- 
जन्य प्रतीति हं । इसी प्रकार ब्रह्य तो नित्य ओर वास्त- 
विक सत्ता ह ओर नामरूपात्मक जगत्‌ उसका विवतं हं । 
यहं विवतं अध्यास के द्वारा होता है । जो नाम-रूपात्मक 
दृश्य हम देखते हँ वह॒ न तो ब्रह्य का वास्तविक स्वरूप हं, 
न कार्यया परिणाम ही है, क्योकि ब्रह्य निविकार ओर 
अपरिणामी हं 1 


अध्यास के सम्बन्ध में कहा जा सकता ह किं सपं कोद 
अग्‌ पदार्थं अवद्य है, तभी तो उसका आरोप होता है 1 
अत: इस विषय को ओर स्पष्ट करने के किए. वुष्टि- 
सृष्टिवादः उपस्थित किया जाता है, जिसके अनुसार माया 
अथवा नाम-रूप मन की वृत्ति हैँ । इनकी सुष्टि मनी 
करता ह. मौर मन ही देखता ह । ये नाम-रूप उसी प्रकार 
मन या वृत्तयो के बाहर नहीं है, जिस श्रकार जड-चित्‌ 
के बाहर को कोई वस्तु नहीं है । इन वृत्तियों का शमन 
ही मोक्ष हं। 

इन दोनों वादों मेँ वटि देखकर ` कुछ वेदान्ती (अव- 
च्छेदवाद' का याश्रयलेते हैँ । वे कहते हैः किब्रह्मके 
अतिरिक्त जगत्‌ को जो प्रतीति होती है, बह एकरस 
अथवा अनवच्छिन्न सत्ता केः. भीतर माया द्वारा अवच्छद 


मन्ञान-अणु 


या परिमित्िके आरोपके कारण होती हं। कछ अन्य 
वेदान्ती इन तीनों वादों के स्थान पर "विम्ब-प्रतिविम्त्रवाद' 
उपस्थित करते हं ओौर कहते हं कि ब्रह्म प्रकृति अथवा 
माया के वीच अनेक प्रकार से प्रतिषिम्वित होता ह जिसमे 
नाम-रूपात्मक दद्यां को प्रतीति होती ह । अन्तिम वादं 
अज्ञातवाद हं, जिसे श्रोटिवाद भी कहते हं । यह्‌ सव 
प्रकार की उत्पत्ति को, चाहं वह विवतंके रूपमेंकही 
जाय चाहे. दृष्टि-सुष्टि, अवच्छेद अथवा प्रतिबिम्ब 
के रूपमे; अरवीकार करताटह्‌ ओौर्‌ कहूताह किजो 
जसा है वह वसा ही हं ओर सव ब्रह्माहं 1 ब्रह्य अनिवच- 
नीयं, उसका वर्णन गब्दोंद्टाराः होदही नहीं सकता, 
क्योकि हमारे पास जो भाषाहं वहदैत कीदही ह 1 
अर्थात्‌ जो कुछ भी हम कहते हं, वह भेद के आधार प्र्‌ 
ही 1 अतः मूक तत्त्व अज्ञात ही रहता ह । 
अन्ान--ज्ञान का अभाव अथवा ज्ञान के विरुद्ध । अन्नान के 
पर्याय हैँ अविद्या, अहंमति आदि । श्रीमद्भागवते के अनु- 
सार जगत के उत्पत्तिकालमें ब्रह्माने पाँच प्रकार के 
अज्ञान को वनाया : (१) तम, (२) मोाह्‌,(३) महामोह, (४) 
तासिसख्र ओर्‌ (५) अन्धतामिस्र 1 वेदान्त के मत से अज्ञान 
सत्‌ ओर असत्‌ से अनिकवंचनीय भौर त्रिगुणात्मक भावरूप 
है । जो कुछ भी ज्ञान का विरोधी हं उसे अज्ञान कहते ह । 
मनु ने कहा हं : 
अज्ञानाद्‌ वारुणीं पीत्वा संस्कारेणेव शुद्धयति । 
[ जो अज्ञान से मदिरा पी केता ह वहः संस्कार करने 
पर ही शुद्ध होता हं 1] 
अज्ञानाद्‌ बालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते । 
| अज्ञान अथवा बाक्भाव के कारण जो भी साक्षीदी 
जाती ह वहु सव कषठ होती ह 1 | 
अणिमा-अष्ट सिद्धियों में से एक । अष्ट सिद्धियों के नाम 
वे हँ : अणिमा, महिमा, रुधिमा, प्राति, प्राकाम्य, ईरित्व, 
वशित्व ओर्‌ कामावसायिता 1 अणिमाका अथं हं अणु 
(सक्षम) का भाव, जिसके प्रभाव से देवता, सिद्ध आदि 
सूक्ष्म रूप धारण करके सर्वत्र विचरण करते हँ ओौर जिन्दं 
कोई भी नहीं देख सकता 1 आगमो मेँ सिदधियो की गणना 
इस प्रकार हं 
अणिमा छ्धिमा प्राप्तिः प्राक्राम्यं महिमा तथा । 
ईशित्वञ्च वरित्वञ्च तथा कामावसायिता ॥ 
दे० “सिद्धिः 
२ 


। ५ 
६२ 


अणु-(१) सवस प्राचीन दार्थनिक श्रन्थ उयनिष्य नें 
अणुवाद अथवा अणुका उल्टेन्र अप्राप्यं! उसी क्रम 
अणुवाद का उल्लेख वेदान्तसूवों मं भी नहीं हृजा द, क्योकि 
उनकी दाशनिक उद्गम-भूमि उपनिषद्‌ ही ह । अणुवाद 
का उल्छेख सांख्य एवं योग में भी नहीं मिता 1 अणुवाद 
वंडोषिक दर्शन का एक प्रमुख अङ्कहै एवं न्यायने ओ 
इसे मान्यता प्रदान की हँ 1 जनों ने भी इसे स्वीकार करिया 
हं एवं अभिवर्मकोर-व्याख्या के अनुसार आजीवकों नं 
भी । प्रारम्भिक बौद्धधममं इससे परिचित नहीं हं 1 पालि 
बौद्ध ग्रन्थों मे इसका उल्लेख नहीं हा है, किन्तु वमाषिक 

एवं सौत्रान्तिक इसको पूणं रूपेण मानने वारे धे । 
न्याय-वंशेषिक शास्त्र के अनुसार प्रथम चार द्रन्य 
वस्तुओं का सबसे छोटा अन्तिम कण, जिसका आगे विभाजन 
नहीं हो सकता, अणु (परमाणु) कहलाता ह । इसमें गन्ध, 
स्पा, परिमाण, संयोग, गुरुत्व, द्रवत्व, वेग आदि विभिन्न 
गुण समाये रहते हँ । अत्यन्त सूक्ष्म होने से इसका इन्द्रिय- 
जन्य प्रत्यक्ष नहीं होता । इसकी सूक्ष्मता का आभास कराने 
के लिए कु स्थूल दृष्टान्त दिये जाते हँ, यथा- 
जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्म॒दुद्यते रजः 1 
तस्य॒ षष्टितमो भागः परमाणुः स॒ उच्यते ॥ 
>< > । >< 
तालाग्ररतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 

[ घर के भीतर छिद्रों से आते हुए सूयभ्रकाश के वीच 
मे उडने वाके कण का साठवां भाग; अथवा रोये के अन्तिम 
सिरे का हजारवां माग परमाणु कहा जाता हं 11 व्यवहारतः 
वंरोषिकों की शब्दावली मे अणुः सवसे छोटा आकार 
कहराता हँ । अणुसंयोग से दवयणुक, त्रसरेणु आदि बड़ 
होते चले जातं हं 1 

जेन मपानुसार आत्मा एवं देश को छोड़कर सभी वस्तुए 
पुद्गक से उत्पन्न होती हँ 1 सभी पुद्गलों के परमाणु 
अथवा अणु होतें हं 1 प्रत्येक अणु एक प्रदेश अथवा स्थान 
घेरता है । पुद्गल स्थूक या सृष्ष्म रूप में रह सकता हे । जव 
यह सूक्ष्म रूप में रहता ह तो अगणित अणु एक स्थुल 
अणु को घेरे रहते ह । अणु शाइनत हं 1 प्रत्येक अणु में 
एक प्रकार का रस, गन्य, खूप ओर दो प्रकार का स्पशं 
होता है । ये विरोषताणएं स्थिर्‌ नहीं ह ओर न चुत से 
अणभं के लिए निदिचित ह 1 दो अथवा अविक ्जणुजो 
चिकनाहृट या खुरदरापन के गुण में भिन्न होते हं आपस 
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में मिलकर “स्कन्ध बनाते है 1 प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार 


के अणसमह से निरभित होती ह 1 अणु अपने अन्दर गति का 
विकास कर सकता ह एवं यह गति इतनी तीत्र हा सकत 
है कि एकक्षणमें वह विद्व के एक छोरसे दुसरे छोर 
तक पहुंच सके । 
णु-(२) काद्मीर शीव सम्प्रदाय के दोव आगमों ओर 
शिवसूत्र का दार्शनिक दृष्टिकोण अद्तवादी हं 1 भ्रत्य 
भिज्ञा' (मनुष्य को शिव से अभिन्नता का अनवरत ज्ञान) 
मुक्ति का साधन वतायी गयी हँ । संसार को केवर माया 
नहीं समञ्ला गया हं 1 यह रिव का ही राक्तिके द्वारा 
स्तुत स्वरूप हं 1 सृष्टि के विकास की प्रणा साख्यमत 
के सद्दा है, किन्तु इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हँ 1 इस 
प्रणाली को त्रिक कहते है, क्योकि यह तीन सिद्धान्तो 
को व्यक्तः करती हं । वे सिद्धान्त ह-शिव, शक्ति एवं 
अण॒, अथवा पति, पाश णएवं पञ्ु1 अणु का ही नाम 
पयु हं 1 
अतिथि- हिन्दु धमं मे अतिथि पूजनीय व्यक्ति होता हं) 
अथववेद का एक मन्व आतिथ्य के गुणों का वर्णन करता 
हे : आतिथेय को अतिथिके खा चुकने के वाद भोजन 
करना चाहिए । अतिथि को जख देना चाहिए इत्यादि 1 
तत्तिरीय उपनिषद्‌ भी आतिथ्य पर जोर देती हुई "अतिथि 
देवः (अतिथि देवता) ह की घोपणा करती है 1 पेतरेय 
आरण्यक में कहा गया हे कि केवर सज्जन ही आतिथ्य 
कं पात्र हं । अतिथियज्ञ देनिक गृहस्थजीवन का नियमित 
अद्ध था 1 इसको प्रणना पच्च महायज्ञो मे की जाती हँ । 
पराणो ओर स्मृतियों मेँ अतिथि के सम्बन्ध में विस्तत 
वणन पायं जतं हं: जो निरन्तर चल्ताहं, ठ्हूरता नहीं 
उसे अतिथि कहते हं (अत्‌ + इथिन्‌) । घर पर्‌ आया 
इमा, पहले से अज्ञात व्यक्ति मी अतिथि कहकाता ह । इसके 
पर्याय हं आगन्तुक, आतरेशिक, गृहागत आदि । इसका 
लक्षण निम्नांकित हं : 
यस्य न ज्ञायते नाम नच गोत्रं नच स्थितिः । 
अकस्माद्‌ गृहमायाति सोऽतिथिः प्रोच्यते वुधैः ॥ 

( जिसका नाम, गोत्र, स्थिति नहीं ज्ञातदहै ओौरजो 
अकस्मात्‌ घर मे आता हः उसे अतिथि कहा जाता ह 1 ] 
उसके विमुख खट जाने पर्‌ गृहस्थ को दोप ख्गता ह : 

अतिथियस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते । 
स तस्मे दृष्कृतं दत्त्वा पृण्यमादाय गच्छति ॥ 


अत्िथि-अतिविजयेकादश्ी 


[ जिसके घर से अतिथि निराश होकर चला जातां 
वह्‌ उस गृहस्थ को पाप देकर ओर उसके पुण्य लेकर 
चला जाता ह 1 ] गौ के दहने मे जितना समय लगता 
उतने समय तक धर के आंगन मे अतिथि कौ प्रतीक्षा करनी 
चाहिए । अपनी इच्छा से वह कई दिन भी रुक सकता हे 
(विष्ण प्राण) । मुहृतं का अष्टम भाग गोदोहन काठ, 
कहुलाता ह, उस समय मे देखा गया व्यक्ति अतिथि कहलाता 
है (माकण्डेय पुराण) 1 अतिथि मूख हं अथवा विद्वान्‌ यह 
विचार नहीं करना चाहिए : 

प्रियो वा यदिवा ट्रेष्यो मखं: पतित एव वा 1 
सम्प्राप्ते वैश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥। 

[ चाहे प्रिय, विरोधो, मूर्खं, पतित कोई भी हो व॑डवदेव 
के अन्तमं जो आतां वहु अतिधिहं ओौरस्वगंकोकते 
जाता हं । | अतिथि से वेदादि नहीं पुना चाहिए : 

स्वाध्यायगोत्रचरणमयपृष्ट्वापि तथा कूलम्‌ । 
हिरण्यगभबुद्धया तं मन्येताभ्यागतं गृही 1 

| स्वाध्याय, गोत्र, चरण, कुर विना पृषेही गृहस्थ 
अतिथि को विष्णु रूप माने । | (विष्णुपुराण) ) उससे देय 
आदि पूछने पर दोष ठगता हे : 

देशं नाम कुलं विद्यां पुष्ट्वा योऽन्नं प्रयच्छति । 

न स तत्फलमाप्नोति दत्त्वा स्वर्गं न गच्छति ॥ 

| देश, नाम, विद्या, कुक पूछकर्‌ जो अन्न देता हैं उसे 
पृण्यफक नहीं मिक्ता ओर फिर वह स्वर्गं को भी नहीं 
प्राप्त करता ।] अतिथि को शक्ति के अनुसार देना चाहिण : 

भंजन हन्तकारं वा अग्र भिक्षामश्वापि वा। 

अदत्त्वा नवः भोक्तव्यं यथा विभवमात्मनः ॥ 

| भोजन, हन्तकार, अग्र भ्रास्तं अथवा भिक्षा व्रिना द्यि 
भोजन नहीं करना चाहिए 1 यथादाक्ति पहले देकर खाना 
चाहिए 1] भिक्षा आदि का लक्षण इस प्रकार हे : 

ग्रासप्रमाणा भिक्षा स्यादग्रं ग्रासचतुष्टयम्‌ 1 
अग्राच्चतुगणं प्राहु्हन्तकारं द्विजोत्तमाः ॥। 
(माक्रण्डेय पुराण) 

[ ग्रास भर को भिक्षा, ग्रास स चौगुने को अग्र, अग्र मे 

चौगुने को हन्तकार कहते हँ । | 

अतिविजयं कादशी- पुनर्वसु नक्षत्र से युक्तं शुक्ल पक्षीय 
एकादशी 1 इस तिथि को एक वषपर्यन्त तिलो के प्रस्थ का 
दान किया जाता ह । इस दिन विष्णुका त्रत किया जाता 
हं 1 दे° हेमाद्रि; त्रत खण्ड, ११४७ 1 


अतीच्िय-अथववेद 


अतोन्रिय-नेयायिकोंके मत से परमाण अती रिद्रिय टं - 
एेन्द्रिय नहीं । उन्हं ज्ानेन्द्रियों से नहीं देखा अथवा जाना 
जा सक्ता । वं केव अनुमेयहं1 आत्मा, परमात्मा 
अश्वा परम तत्त्व भी अतीन्द्रिय हें । 

अत्याधमो--प्रथम तीनों आश्चमों स श्रष्ठ आश्रम मे रहने 
वाका-क्तन्यासी । वह आत्मा को पूणंतः जानता हः तथा अपने 
व्यक्तिगत जीवन स मुक्तं ह; परिवार, सम्पदा एवं संसार स 
सम्बन्ध विच्छेद कर चुका टै एवं वह उसे प्राप्तकर चका टे 
जिसक्री केवट परित्राजक योगी ही इच्छा -रखते हं । 
अन्नि-- ऋग्वेद का पञ्चम मण्डट ` अत्रि-करुल द्वारा संगृहीत 
हे । कदाचित्‌ अत्रि-परिवार का प्रियमेध, कण्त्र, गोतम 
एवं क्राक्नीवत कुटो मे निकट सम्बन्ध था । ऋग्वेद के 
पञ्चम मण्डल के एक मन्त्र में परुष्णी एवं यमुना के उल्लेख 
से अनुमान रुगाया जा सकता है कि यह परिव।र्‌ विस्तृत 
ध्र मे फेला हा था। अत्रि गोव्रप्रवतक ्छपिभी ये। 
मुख्य स्मृतिकारों की तालिका में भी अत्रिका नाम 
आता ह्‌ । 

अत्रिस्मृति-- यह्‌: ग्रन्थ प्राचीन स्मृतियो मे ह्‌ । इसका 
उल्लैव मनुस्मृति (३.१३) में हुआ हँ 1 "आत्रेय धम 
यास्त्र', अत्रिसंहिता तथा अत्रिस्मृति नाम के ग्रन्थ भी 
पाये जाते हं । 

अथर्वा-वेदक्राटीन विभिन्न पुरोहितक्ुखो को तरह ही यहं 
एकर कुक श्रा 1 एकवचन में अथर्वा नाम परिवार्‌ के 
अध्यश्न का सूचक ह, क्रिन्तु वहुवचन में अथर्वणिः शब्द से 
सम्पूर्ण परिवार्‌ का बोध होताह्‌1 कुछ स्थानों मं एक 
निदिचत परिवार का उद्धरण प्राप्त हाता हं 1 दानस्तुति 
में इन्टं अद्वत्थ की द्या का दान ग्रहण करने वाका कहा 
गया टै एवं यन्न में इनके द्वारा मवृमिश्चित पय का प्रयोग 
करने का विवरण हु । 

अथवं-प्रात्तिजाख्य-भिन्न-भिन्न वेदों के अनेक प्रकार्‌ के 
स्वरों के उच्चारण, पदों के क्रम ओर्‌ विच्छेद आदिका 
निणय जाखा के जिन अ्रन्थों दवारा होता ह, उन्हे श्रादि- 
गाख्य' कहते है 1 अत्यस्त प्राचीन काटमें ऋषपियांन 
वेदाध्ययन के स्वरादि का विदोपता से निस्चय करकं अपनी 
अपनी गाखा कौ परम्परा चल्ायी थी 1 जिस व्यक्तिंन 


जिस गाखा मे वेदपाठ सीखा वह॒ उसी लाखा कौ वंश 


परम्परा का सदस्य कहाया । वाह्यणों कौ गोत्र-प्रवर- 
गाखा आदि की परम्परा इमी तरह चल पड 1 वहत काल 


९१९ 


वीतने पर्‌ इस भेद को स्मरण रखने के लिए ओर अपनी- 
अपनो रोति की रक्षाके किए प्रातिशाख्य ्रन्थ बनाये 
गये 1 इन्हीं प्रातिशाख्यों मे यिक्ना ओर व्याकरण दोनों 
पाये जाते हं । 'अथर्व-प्रातिशाख्य' दो मिलते ह, उनमें एक 
शौनकोय चतुरब्यायिक्रा' है जिसमें (१) ग्रन्थ का उदेश्य, 
परिचय ओर्‌ वृत्ति, (२) स्वर ओर व्यञ्खन-संयोग, 
उदात्तादि लक्नग, प्रगृह्य, अक्षर विन्यास, युक्तं वर्ण, यम, 
अभिनिवान, नासिक्य, स्वरभक्तिः स्फोटन, कर्षण ओर 
वणक्रम, (२) संहिताप्रकरण, (४) क्रम-निर्णय, (५५) पद- 
निगय ओर्‌ (६) स्वाध्याय की आवदयकता के मम्बन्ध में 
उपदेग, ये छः विषय वताये जातें हँ । 


अयवंवेद-चारों वेदों के क्रममे अथर्ववेद का नाम सवस 


अन्तमं जआतादहे। यह्‌ प्रधानतः नौ संस्करणों में पाया 
जाता हे-मेप्पलाद. गौनकौोय, दामोद, तोत्रायन, जायत, 
ब्रह्मपार, कुनखा, देवदर्शी ओर्‌ चरणविद्या । अन्य 
मतमे उन संस्करणों के नाम ये टहं-पप्पखाद, अन्ध्र, 
प्रदात्त, स्नात, इनौत, ब्रह्मदावन, शौनक, देवद्गती ओर 
चरणविद्या । इनके अतिरिक्त तंत्तिरीयक्र नाम केदो 
प्रकार के मेद देश्व पड़ते हं, यथा ओरव्य ओर काण्डिकेय । 
काण्डिकेय भी पचि भागों में विभक्तं ह-आपस्तम्ब, 
बौधायन, सत्यावाची, हिरण्यकेली ओर ओघेय । 

अथववेद की संहिता अर्धरात्र मन्तरेभाग में वीस काण्ड 
है । काण्डों को अडतीम प्रपाठ्करो मे विभक्त क्रिया गया 
ठै । इसमें ७६० सूक्त ओर्‌ ६००० मन्त्र हं । किसी-करिसी 
गाखा के ्रन्थ में अनुवाक विभाग भी पाये जातेंहें। 
अनुवाकों की संख्या ८० हे । 

ग्र्यपि अधर्ववेद का नाम स॒ववेदोंके वाद आताहं 
तश्रापि यह समञ्चना भूक होगी कि यह वेद सवये पीछे 
वना । वैदिक साहित्य मे अन्यत्र भी 'आयर्वण' गान्दं आया 
ठे ओर पुरुषसूक्त मे छन्द यव्ड ये अथववेद टा अभिप्रेत 
जान पड़ता है 1 कुछ खोगो का कटना टे क्रि ऋक्‌. यजु 
ओर साम वे ही चयी कहते ह ओर अथववेद त्रयी से बाहर 
त । पाल्चान्य विद्रान्‌ कहते हैँ कि अथववेद अन्य वेदों स 
पीद्े वना 1 परन्तु ऋक्‌, यजु ओर साम तीनों अग 
ग्रन्थ नहीं मन्त-रचना कीं प्रणालो मात्र द्भं। इनने 
वेद क तीन संहिता विभागों की सूचना नहीं होत्री । यज्ञ- 
कार्य को अच्छे प्रकारसे चाने के चिण्‌ ही चार संहि 
नाओं का विभाग क्रिया गया टहै। ऋग्वेद होता के चिण्‌ है, 





० 


यजुर्वेद अध्व के छि, सामवेद उदगाता के लिए ओर 
अथर्ववेद ब्रह्मा के च्ए हं । 
इस वेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने किया] 
इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा । ब्रह्मा पुरोहित के 
किए यह वेद काम में आता है इसलिए जसे यजुर्वेद को 
आष्वर्यव कहते है, वसे ही इसे ब्रह्मवेद भी कहते हें । 
कहते हँ कि इस वेद में सब वेदों का सार तत्तव॒ निहित 
है, इसीलिए यह सव में श्रेष्ठ ह 1 गोपथब्राह्मण में 
लिखा ह : 
श्रेष्ठो हि वे दस्तपसोऽधिजातो 
ब्रह्य ज्ञानं हृदये संबभूव 1 (१।९) 
एतद्रे भूयिष्ठं ब्रह्मा यद्‌ भृग्वंगिरसः। 
येऽङ्ककिरसः स रसः 1 येऽर्वाणस्तद्‌ भेषजम्‌ । 
यद्‌ भेषजम्‌ तदमृतम्‌ । यदमृतं - तद्‌ जह्य 11 (३।४) 
प्रिफिथ ने अपने अंग्रेजी पद्यानुवाद कौ भूमिकामें 
लिखा ह कि अथर्वा अत्यन्त पुराने ऋषि का नाम ह, 
जिसके सम्बन्ध में ऋष्वेद मे ल्खिाह कि इसी ऋषि ने 
सङ्कषंण द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया ओर पहके-पहल 
यज्ञो के द्वारा वह मार्गं तयार किया जिससे मनुष्यों ओर 
देवताओं में सम्बन्ध स्थापित दहो गया। इसी ऋषिनें 
पारलौकिक तथा अलौकिक शक्तिर्या के दारा विरोधी 
असुरो को वशमें कर ल्या इसी अथर्वा ऋषिसे 
उद्कधिरा ओर मृगुके वंश वाखोंको जो मन्त्र मिले उन्हीं 
की संहिता का नाम “अथवंवेद', “भृग्वद्कधिरस वेद' अथवा 
अयवर्ङ्किरस वंद" पड़ । इसका नाम, जंसा कि पहठे 
कहा गया है, ब्रह्मवेद भी ह । ग्रिफिथ ने इस नामकरण 
के तोन कारण वताये हँ, जिनमें से एक का उत्छेख ऊपर 
हो चुका हं । दसरा कारण यह ह कि इस वेद में मन्त्र ह, 
टोटके हं आशीर्वाद हँ, ओर प्रार्थनाए है, जिनसे देवतानं 
को प्रसन्न किया जा सकता है, उनका संरक्षण प्राप्त किया 
जा सकता हं, मनुष्य, भूतप्रेत, पिशाच आदि आसुरी 
शत्रुं को शाप दिया जा सकता हँ ओर नष्ट किया जा 
सकता ह 1 इन भ्रार्थनात मक स्तुतियों को श्रह्माणि' कहा 
मया ह । इनका ज्ञान-समुच्चय होने से इसका नाभ ब्रह्मवेद 
हं । ब्रह्मवेद होने की तीसरी युक्ति यह है कि जर्हा तीनां 
वंद इस खोक ओर परलोक मेँ सुखप्राप्ति के उपाय वताते 
हं गौर धमपाखन की चिक्षा देते है, वरहा यह वेद ब्रह्मनान 
भी सिखाता हं भौर मोक्ष के उपाय वताता है। 


अथववेद 


अथर्ववेद के कम प्राचीन होनें की युक्तिर्याँ देते हुए 
प्रि फिथ यह मत प्रकट करते हूं कि जर्हां ऋण्वेद मे जीवन 
के स्वाभाविक भाव हं ओर प्रकृति के. ल्िए प्रगाढ प्रेम 
है, वहां अथववेद में प्रकृति के पिशाचो ओौर उनकी 
अलौकिक शक्तियो का भय दिखाई पडता ह । जहाँ ऋक्‌ 
में स्वतन्त्र कर्मण्यता ओर स्वतन्त्रता को दशा है वर्ह 
अथर्ववेद मेँ अन्धविर्वास दिखाई देता हं ! किन्तु उनकी 
यह्‌ युक्ति पाश्चात्य दृष्टि से उल्टी जंचती है, वकि 
अन्धविइवास का युग पहले आता ह, वुद्धि-विवेक का 
पीछे । अतः अथर्ववेद तीन गेदों से अपेक्षाकरत अधिक 
पुराना होना चाहिए 1 

अथववेद में लगभग सात सौ साठ सक्त हं जिनमें छ 
हजार मन्त्र हँ 1 पहले काण्ड से केकर सातवे तक किसी 
विषय के क्रम से मन्त्र नहीं द्यि गये हं 1 केवर मन्त्रो 
की संख्या के अनुसार सूक्तों का क्रम वाधा गया ह्‌ । पहले 
काण्ड मे चार-चार मन्त्रोकाक्रम हं, दूसरेमे पचपच 
का, तीसरे मे छः-छः का; चौथे में सात-सात का, परन्तु 
पांचवे मे आर से अठारह मन्त्रो काक्रम ह! छठे में तीन- 
तीन का क्रम ह । सातवें में बहुत से अकेले मन्त्र हँ ओर 
ग्यारह-ग्यारह्‌ मन्त्रों तक का भी समावेश हं 1 आसवं काण्ड 
से केकर बीसवें तक ॒लम्बे-लम्बे सूक्तहं जो संख्याम 


, पचास, साठ, सत्तर ओौर अस्सी मन्तो तक चले गये हं । 


तेरहवं काण्ड तक विषयों का कोई क्रम नहीं रखा गया 
हे, विविध विषय -मिले-जुले हँ 1 उनमें विलेप रूपसे 
प्राथना है, मन्न हैँ ओर प्रयोग तश्रा विधियां है,. जिनसे 
सव तरह के भूत-प्रेत, पिराच, असुर, राक्षस, डाकिनी, 
गाकिनी, वेता आदिसेरक्षाकी जा सके जादू-टोना 
करने वारो, सर्पौ, नागों ओर हिसक जन्तुओं से तथा 
रोगों से वचाव होता रहै, ेसी विधियां हैँ 1 सन्तान, सर्व 
साधारण की रक्षा, विष प्रकार की ओषधयो में विहोष 
गुणों के आवाहन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण 
आदि प्रयोगो, सौख्य, सम्पत्ति, व्यापार ओर जुए आदि की 
सफक्ता के किष प्राथनाएंभीदहै ओर मन्त्र भी 

चौदहवे से अशरहर्वे तक पचि काण्डों में विषयों का क्रम 
निर्चित हँ । चौदह्वें काण्ड मेँ विवाह की रीतियों का 
वणन हं 1 पन्द्रहर्गे, सोलह्गे ओर सत्रहवे काण्ड मेँ कुछ 
विशेष मन्त्र हं । अठारहुवे मेँ अन्त्येष्टि क्रिया की विधिय। 
ओौर पितरों के श्राद्ध की रीतियाँ है । उन्नीसवें मेँ विविध 


अथवसिरस्‌-उपनिषद्‌-भथर्वद्किरसः 


मन्त्रां का संग्रह हं । बीसवें में इन्द्र सम्बन्धी मुक्त ह जो 
ऋण्वेद मं भी प्रायः आते हँ । अथर्ववेद के वहुत से सूक्त, 
लगभग सप्तमांश, ऋ्वेद मे भी मिलते हैँ । कहीं-कीं 
तो ज्यो-के-त्यो मिक्त हँ ओर कहीं-कहीं महत्व के 
पाठांतर भी । सृष्टि ओर ब्रह्मविद्या के भी अनेक रहस्य 
इस वेद में जर्हा-तहां आये हैँ जिनका विस्तार ओर विकास 
ब्राह्मणों तथा उपनिषदो मे आगे चकर हुआ हँ 1 

इस संहिता मं अनेक स्थर दुरूहं हैँ । एसे शब्द समह्‌ 
हँ जिनके अथं का पता नहीं गता । वीसवें काण्ड में, 
एक सौ सत्ताईसवें से केकर एक सौ छत्तीसवें सूक्त तक 
कुन्ताप' नामक विभाग में, विचित्र तरह के सूक्त ओर 
मन्त्र हँ जो ब्राह्मणाच्छंसी कं द्वारा गाये जाते हँ 1 इसमें 
कौरम्‌, संशम्‌, राजि, रौहिण, एतश, प्रातिसुत्व, मण्ड्रिका 
आदि एेसे नाम आये हँ जिसका टीक-टीक अथं नहीं लगता 1 
अथवं शिरस्‌-उपनिषद्‌ (अ)- एक पादुपत उपनिषद्‌) इसका 
रचनाकार प्रायः महाभारत मे उटि्रक्खित पागुपत 
मत सम्बन्धी परिच्छेदो के रचनाकालके ठक्गभग हं 1 
इसमे पयुपति सद्र को सभी तत्वों में प्रथम तच्व माना 
गया ह तथा इन्हुं ही अन्तिम गन्तव्य अथवा लकय भी 
बताया गया ह 1 इसमे पति, पञ्च ओर पाका भो 
उल्लेख हं । ओम्‌' के पवित्र उच्चारण के साथ ध्यान 
करने की योगप्रणाखी को इसमें मान्यता दी गयी हं । 
शरीर पर्‌ भस्म लगाना पाशुपत मत का अदेश वताया 
गया हुं । 
अथवंश्िरस्‌-उपनिषद्‌ (आ)- यह्‌ एक ॒स्मातं उपनिषद्‌ हं, 
जो पञ्चायतनपूजा के देवौ (विष्णु, शिव, दुर्गा, सूय, 
गणेश) पर च्खि गये पाच प्रकरणों का संग्रह है 1 पच्चा- 
यतनपूजा कव प्रारम्भ हुई, इसकी तिथि निचित नहीं 
की जा सकती । किन्तु इस पूजा में ब्रह्मा के स्थान न पाने 
से ज्ञात होताहं कि उस समय तक ब्रह्याका प्रभाव 
समाप्त हो चुका था तथा उनका स्थान गणेश ने ठे छ्िा 
श्रा कुछ विद्वानोंका मतदहं किं पञ्चायतन पूजा का 
प्रारम्भ शङ्कराचार्य ने करिया, कुछ लोग कुमारि भटु 
से इसका प्रारम्भ बताते हैँ, जबकि अन्य विचारकों के 
अनुसार यह वहत प्राचीन है । कुछ भी हो, अथवंिरस्‌ 
उपनिषद्‌ की रचना अवश्य पञ्चायतन पूजा के प्रचार के 
पड्चात्‌ हुई 1 
अथर्वात्षि-अथर्ववेद के द्रष्टा ऋषि 1 इन्हीं के नाम पर 
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इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा 1 अथर्वा-ऋषि के सम्बन्ध 
मे एक किवदन्ती भी है कि पूवं काल में स्वयम्‌ ब्रह्मा 
ने सुष्टि के किए दारुण तपस्या की 1 अन्त मेँ उनके रोम- 
कूपो से पसीने को वारा वह्‌ चरखी । इसमें उनका रेतस्‌ 
भी था 1 यह जक दो धाराओं में विभक्तं हो गया 1 उसकी 
एक धारा सरे भृगु महर्षि उत्पन्न हुए 1 अपने उत्पन्न करने 
वाले ऋषिप्रवर को देखने के लिए जब भृगु उत्सुक हए, 
तब एक देववाणी हुई जो गोपथत्राह्मण (१४) मेँ दी 
हुई हे : अथर्ववाग्‌* एवं “एतग स्वेदाय स्वन्नि च्छः 1 इस 
तरह उनका नाम अथर्वा पड़ा । दूसरी धारा से अङ्गिरा 
नामक महि का जन्म हुजा । उन्हीं से अथवङ्किरसों की 
उत्पत्ति हुई 1 


अथवज्योतिष- संस्कारो ओर यज्ञो की क्रियाएं निचित 


मुहूर्तं पर निदिचत समयो में ओौर निदितं अवधियों के 
भीतर होनी चाहिए 1 महतं, समय ओर अवधि का निर्णय 
करने क किए ज्योतिष शास्त का ही एक अवलम्ब हैं 1 
इसलिए प्रत्येक वेद के सम्बन्ध का रज्योतिषाङ्ग `अध्य- 
यन का विषय होता है 1 ज्योतिर्वेदाङ्ग पर तीन पुस्तकं 
वहुत प्राचीन कारु की मिती हँ । पहली ऋक्‌-ज्यौ तिष, 
दूसरी यजुः-ज्यौतिष ओौर तीसरी अथर्व-ञ्यौतिष । अथवं- 
ज्यौतिष के ॐखक पितामह हँ 1 वराहमिहिर को कल्खी 
पञ्चसिद्धान्तिका, जिसे पं० सुधाकर द्विवेदी ओर डा० 
थोवो ने मिकुकर सम्पादित करके प्रकारित कराया था, 
“वैतमह-सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध ह । हिन्दुस्तान 
रिव्यू" के १९०६ ई०, नवम्बर के अंक में पष्ठ ४१८ पर 
किसी अज्ञातनामा केखक ने “पितामह-ज्यौतिष" के १६२ 
दलोक बताये हं । 


अथर्वशीषं-- शाक्त मत का एक ग्रन्थ, जिसमें शक्तिके हीं 


स्तवन हं 1 


अथर्वाणः--अथर्ववेद के अशं मे इस शब्द का प्रयोग “अङ्कि- 


रसः' के समास के साथ होताहै1 इस प्रकार दोनों का 
यौगिक रूप “अथर्वाद्किरसः' भी अथर्ववेद के ही अथं में 
व्यवहूत हें । 


अथर्वाद्ङ्खिरसः-परवर्ती ब्राह्मणों के अनेक परिच्छेदो मं 


अथर्ववेद के इस सामृहिक नाम का उल्लेख हँ 1 एक स्यान 
पर स्वयं अथर्ववेद मे भी इसका उल्लेख हं, जबकि सूत्र 
कारु के पहर अथववेद' दाब्द नहीं पाया जाता 1 व्लूम- 
फील्ड के मत से यहं समास दो तत्त्वो का निरूपण करता 
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ह, जो अथर्ववेद की विषयवस्तु के निर्माणकर्ता हं । इसका 
प्रथम भाग प्राणियों के शुभ कार्यो (भेषजानि) का निरू- 
पण करता है, इसके तिपरीत दसरा जादू-टोना (यतु वा 
अभिचार) का 1 इस मत की पुष्टि दो पौराणिक व्यक्तियों 
"वोर-आङ्किरस' एवं “भिषक्‌-आङ्कखिरस' के नामसे एवं 
पञ्चविश ब्राह्मणं मे उद्धृत “अथर्वाणः' तथा “आथर्वणानि' 
के सेषज के साथ सम्बन्ध निर्देश से होती हँ । अथववेद में 
सेषज का तात्पर्य अथववेद के अथं मे एवं दतपथत्राह्मण 
मे यातु का तात्पर्यं अथर्ववेद गामा गया हं 1 


अथर्बोपनिषद्‌-इसका वहुभाषित नाम॒ “याज्ञिकी तथा 


-नारायणीयोपनिषद्‌' हं 1 अथर्वोपनिषद्‌' नाम द्रविड देश, 
आन्घ प्रदेहा, कर्णाटक आदि में प्रचकित हं 1 तंत्तिरीय- 
आरण्यक का सातां, आ्ठर्वां, न्वा एवं दसवां प्रपाठक 
ब्रह्मविद्या सम्बन्धी होने से “उपनिषद्‌' कहुकाता हं 1 यह्‌ 
उपनिषद्‌ दसवां प्रपाठक ह । सायणाचायं ने इस पर 
भाष्य छ्िखा ह एवं विज्ञानात्मा ने एक स्वतन्त्र वृत्ति ओर 
वेद-डिरोभूषण' नाम को एकः अरग व्याव्या लिखी है । 
याज्ञिकी (नारायणीय-उपनिषद्‌' में ब्रहयातत्तव का विवरण 
ह । शङ्कराचार्य ने भी इसका भाष्य छिखा है 1 
अदारिद्रघ षष्ठो-स्कन्द पुराण के अनुसार एक वषं तक 
प्रत्येक षष्ठी को यह्‌ त्रत करना चाहिए । इसमें भास्कर 
(सूय) की पूजा की जाती हं । ब्रती को तेर एवं कवण 
त्यागना चाहिए तथा ब्राह्मण को खीर (दूध ओर चीनी 
मं पका चावर) खिखाना चाहिए 1 इस ब्रत से परिवार 
मे न कोई दरिद्र उत्पन्न होता हँ ओर न दरिद्र वनता है । 
अदिति- वरुण, मित्र एवं अर्यमा की माता अथवा देवमाता । 
इसको स्वाधीनता तथा निरपराधिता का स्वरूप कहा गया 
हें । वारह्‌ आदित्य अदिति के पुत्र माने जाते हँ । अदिति 
का भौतिक गाधार असीमित क्षितिज है जिसके ओर 
आका के बीचमें वारहों आदित्य श्रमण करते ह । 
पुराणो मे इस कल्पना का विस्तार से वर्णन ह 1 कश्यप 
की दो पलिनर्यां थी--अदिति ओर दिति अदित्िसे देव 
गौर दिति से दैत्य उत्पन्न हुए । ऋग्वेद (१.८९.१०) के 
अनुसार अदिति निस्सीम हं । वही आकारा, वही वायु, वही 
माता, वही पिता, वही सवदेवत्ता, वही सर्वं मानव, वही 
मूत, वतंमान ओर भविष्य हे । 
अदितिकूण्ड तया सूर्यकुण्ड-कुरकषत्र से पांच मील दूर दिल्टी- 
अम्वाखा रेखे छाडन पर अमीनग्राम के पूर्व मेँ दो सरो- 


1 += क्णो कि न ~ 


अयर्वोपनिषद्‌-अदेश (आदेश) 


वर हँ, जिनमें एक तो सूखा रहता हं परन्तु दूसरे मे जल 
भरा रहता है । इनमे पहला अदितिकुण्ड ओौर दूसरा 
सूर्यकुण्ड कहलाता हे 1 यहीं पर महषि क्यप तथा उनकी 
पत्नी अदिति का आश्रम धा ओर माता अदिति ने वामन 
भगवान्‌ को पुत्र रू्पमेंपायाथा। 


अदुःखनवमो- सके लिए, विरोषतः स्त्रयो के लिए, भाद्र 


शुक्ला नवमो को इस ब्रत का विधान हँ । इसमें पार्वती 
का पूजन किया जाता हं । दे ब्रतराज, ३३२, ३३७; 
स्क० पु० 1 वंगाखो महिलाएं .अवंधन्य के लिए इस ब्रत 
का अनुष्ठान करती हं | 


अदृष्ट--ईदवर कौ इच्छा, जो प्रत्येक आत्मा मेंगप्तरूपसे 


विराजमान हं, अदृष्ट कहलाती हं । भाग्य को भी अदृष्ट 
कहते ह । मीमांसा दन को छोड़ अन्य सभी हिन्दू दर्शन 
प्रख्य में आस्था रखते हँ) न्याय-व रोषिक मतानुसार ईइवर 
प्राणियों को विश्राम देने के छिए प्रलय उपस्थित करता 
हं । आत्मामें, शरीर, जान एवं सभी तत्त्वों में विराज- 
मान अदृष्ट शक्ति उस कारमं काम करना बन्द कर 
देती ह (रक्तिप्रतिबन्ध) ।! फलतः कोई नया श्रीर, ज्ञान 


अथवा अन्य सुष्टि नहीं होती । फिर प्रख्य करने के किए 


अदृष्ट सक्षी परमाणुओं में पार्थक्य उत्पन्न करता हँ तथा 
सभी स्थूकु पदार्थं इस क्रिया से परमाणुओं के रूपमे आ 


`जाते हं 1 इस प्रकार अरग हुएं परमाणु तथा आत्मा अपने 


किये हृए धर्म, - अधमं तथा संस्कार के साथ निष्प्राण कटके 
रहते हं । 

पुनः सुष्टि के समय ईदवर की इच्छासे फिर अदुष्ट 
लटके हुए परमाणुओं एवं आत्माओं मे आन्दोकन उत्पन्न 
करता है 1 वे फिर संगठित होकर अपने किये हए धमं, 
अधमं एवं संस्कारानुसार नया शरीर तथा रूप धारण 


करते हुं । 
अदेका (आदेश) - इस शाब्द का सम्बन्ध केडावचन्द्र सेन 


तथा ब्रह्मसमाज से हं । केशवचन्द्र ब्रह्मसमाज के प्रमुखं 
नेता थे, किन्तु तीन कारणों से समाज ने उनका विरोध 
किया--उनकी अहम्मन्यता, आदेश का सिद्धान्त एवं 
स्त्रियो को पूणं स्वाधीनता देने की नीति । उनके अदेश 
का अर्थं था ईइवर का सीधा आदेश, जो उन्हँ जीवन की 
विभिन्न बड़यों मे ईख्वर से विशेष रूप में प्राप्त होता 
था 1 अपने अनुयायियों द्वारा इन अदेशों का पान वे 


क 


आवद्यक समञ्यते थे । 


अद्भुत-अद्रेतवाद 


अद्भुत-गुभाद्युभ कुन का एक प्रकार । वैदिक विचार- 
प्रणाली मे छः गुभाद्ुभ कुन अथवा लक्षण उल्किखित 
द (१) अशुभ रूप तथा पदयुओं के कृत्य, (२) अद्भुत, 
अर्थात्‌ प्रकृति के सामान्य.रूप के साध विभिन्न दसरे उग्र 
रूप, (३) भौतिक चिह्न (लक्षण), (४) ज्योतिषिक प्रकृति 
सम्बन्धी, (५) यज्ञ की घटनाओं मे सम्बन्धे रखने वाके 
तथा (६) स्वप्न । 

अदभुत गीता-एक संस्कृत ग्रन्थ का नाम, जो सिक्ख गुर 
नानकदेव (१४६९-१५३८) द्वारा रचित माना जाता दँ । 

अद्भुत ब्राह्यण--अदधूत ब्राह्मण का सम्बन्व सामवेद से हं । 
इसमें अपशकुन तथा उनके निवारण का वर्णन हैँ ! 

अद्भुत रासायण-रामभक्ति शाखा का एक ग्रन्थ । इसकी 
रचना अध्यात्मरामायण के पूवं कौ मानी जाती है, 
क्योकि अध्यात्मरामायण का रचयिता अद्भूत रामायण, 
भुसुण्डिरामायण, योगवासिष्ठ आदि रामभक््ति विषयक 
ग्रन्थो से परिचित था 1 अद्भूत रामायण में अखि विवे 
को जननी सीताजी के परात्परा राक्ति वाके रूप की वहत 
सुन्दर स्तुति की गयी हे 1 

अद्वयवादी-भारतीय दाशनिकों को मोटे तौर पर तीन 
श्रेणियों में रखा गया हैँ : (१) आस्तिक, (२) नास्तिक ओर 
(३) अद्यवादी 1 अद्वयवादी वे दाशंनिक हँ जो अद्रेत 
वाद में विवास रखते हैँ । दे° “अद्रंतवादः' । 

अद्रैत-यह शब्द अ -[-ठेत से व्युत्पन्न हं, जिसका अथं हं 
दैत (दो के भाव) का अभाव । दान में इसका प्रयोग 
"मूर सत्ता' के निर्देश के किए हा हं । इसके अनुसार 
वस्तुतः एक ही सत्ता ब्रह्य हं । आत्मा ओर जगत्‌ 
अथवा आत्मा ओर प्रकृतिमें जो देत दिखाई पडता हू 
वहु वास्तविक नहीं है; वह्‌ माया अथवा अविद्या का परि- 
णाम हँ । सम्पूणं विक्वप्रपञ्च अपने वदरते हुए दृदयं के 

साथ मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य हं । अंतिम विर्लेषण में 
आत्मा ओर ब्रह्म भी एक ही हैँ । इस सिद्धान्त का पोषण 
जो दर्शन करताहै वह अद्रेत ह। दे० वेदान्त ओर 
रा ङ्कराचायं' । 

अद्रेतचिन्ताकौस्तुभ--अदेतवादी सिद्धान्त पर महादेव सर- 
स्वती द्वारा छिखित 'तत्त्वानुसन्वान' के ऊपर उन्हीं के 
दवारा चिखी गयी टीका । इस ग्रन्थ का रचनाकार अठार्‌- 
हवीं शताब्दी हे 1 


अद्धेतदीपिका-अद्रेत वेदान्त का एक युक्तिप्रधान ग्रन्थ 1 
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इसके रचयिता नु सिहाश्रम सरस्वती अद्रंत सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचग्यों मे गिने जाते हुं । इसका रचनाकार 
सोखहवीं शताब्दी का उत्तरार्धं होना चाहिए । 

अदे तब्रह्मसिद्धि--अद्धैत मत का एक प्रामाणिकं ग्रन्थ । 
इसके रचयिता कारमीरक सदानन्द यति कड्मी रदेडीय 
थे 1 रचनाकार १७बीं शताब्दी हं । इसमें प्रतिबिम्बवाद 
एवं अक्च्छिन्नवाद सम्बन्धी मतमेदों की विशोष विवेचना 
मेन पड़कर 'एकब्रह्मवादः कोदही वेदान्त का मुख्य 
सिद्धान्त बतलाया गया हं । जव तक प्रव साधना के 
द्रारा जिज्ञासु एेकात्म्य का अनुभव नहीं कर ठेता तब तक 
वह्‌ इस वाग्जारू में फसा रहता हँ, अन्यथा नाते हैतं न 
विद्यते 1 

अद्तरत्न-मट्लनाराघ्य कृत सोलहवीं शताब्दी का एक 
प्रकरण ग्रन्थ 1 इसके ऊपर 'ततत्वदीपन' नामक टोका स्वयं 
ग्रन्थकार ने छिखी ह । मल्लनाराध्य नें द्रेतवादियों के 
मत का खण्डन करने के छििण उन ग्रन्थ की न्ना 
को थी। - 

अद्रेतरत्नलक्षण- मधुसूदन सरस्वती रचित यह अ्रन्थ दठेत- 
वाद का खण्डन करते हुए अटेतवाद की स्थापना करता 
हं 1 यह्‌ १७बीं शतान्दी में रचा गया था 1 

अहे तरसमञज्जरी-सदारिवेन्द्र सरस्वती दारा अठारहवीं 
दाताब्दी में छिखी गयी, यह सररू एवं भावपुणं रचना 
हे । यह प्रकारित हो चुकी ह। सदारिवेन्द्र महान्‌ 
योगी ओर अद्ध तनिष्ठ महात्मा यथे 1 उनके उत्कृष्ट जीवन 
की छाप इस ग्रन्थ में परिरक्षित होती हं । 

अद्वेतवाद- विर्व के मूर में रहनेवारी सत्ता कौ खोज 
दर्शन का प्रमुख विषय ह । यहं सत्ता है अथवा नहीं 
अर्थात्‌ यह्‌ सत्‌ हं या असत्‌, भावात्मक हं या अमावात्मक, 
एक है अथवा दो या अनेक ? ये सव प्रइन देन में उठायें 
गये हैँ । इन समस्याओं के अन्वेषण तथा उत्तर के अनेक 
मार्गं ओर मत हैँ, जिनसे अनेक दाश्निक वादों का उदय 
हुआ ह 1 जो सम्प्रदाय मूक सत्ता को एकं मानते हँ उनको 
एकत्ववादी कृते हँ 1 जो मूक सत्ता को अनेक मानते हैँ 
वे अनेकत्ववादी, बहूत्ववादी, वेपुल्यवादी आदि नामो से 
अभिहित हँ 1 दान का इनसे भिन्न एक सम्प्रदाय हैँ 
जिसको अद्रैतवाद' कहा जाता हं 1 इसके अनुसार “सत्‌” 
न एक हँ ओर न अनेक । वह्‌ अगम, अगोचरः, निर्गुण, 
अचिन्त्य तथा अनिर्वचनीय दहै 1 इसका नाम अद्रैठवाद 
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इसच्एि है कि यह एकत्ववाद ओर देतवाद दोनो का 
भरत्याख्यान करता है । इसका सिद्धान्त हं किं सत्‌ का 
निर्वचन संख्या--एक, दो, अनेक-से नहीं हो सकता । 
इसछिए उपनिषदो मे उसे "नेति नेति" ('ेा नही, एेसा 
नहीं ) कहा गया हे । 

वह अद्वैत सत्ता क्या हँ ? इसके भो विभिन्न उत्तर 
हँ 1 माच्यमिक बौद्ध इसे “श॒न्यः 5 विज्ञानवादी बौद्ध 
“विज्ञान; राब्दाद्ैतवादी वैयाकरण स्फोट' अथवा 'शब्द ; 
लव "दिव"; शाक्तं शक्ति" "ओर अद्रैतवादी वेदान्ती अद्रेतः 
(आत्मतत्त्व) कहते हैँ 1 इन सभी सम्प्रदायो मे सवस 
प्रसिद्ध आचार्य शङ्कर का आत्माद्रेत अथवा त्रह्याद्रत वाद 
है 1 इसके अनुसार श्रह्म' अथवा “आत्मा एकमात्र सत्ता 
है । इसके अतिरिक्त कुछ नहीं (सर्वं खल्विदं ब्रह्य नेह 
नानास्ति किञ्चन ।) अविद्या के कारण दुदय जगत्‌ ब्रह्य में 
आरोपित हे । माया दवारा वह्‌ ब्रह्य से विर्वतित होता है, 
उसी में स्थित रहता हं ओर पुनः उसी मे खीन हो जाता 
हे । ाङ्कुर अद्रेतवाद रामानुज के विशिष्टा्रेत ओौर 
 वल्लमाचायं के शुद्धादरेत से भिन्न ह 1 

अद्ेतवादं का उद्गम वेदोमें ही प्राप्त हाता ह 1 
क्हग्वेद के नासदीय सूक्त मे सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण 
सत्ता का स्पष्ट निदेश पाया जाता है । उपनिषदोमे तो 
विस्तारसे अद्वेतवाद का निरूपण किया गया हु। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में केवल आत्मा ओौर ब्रह्यकोही 
वास्तविक माना गया ह गौर जगत्‌ के समस्त प्रपञ्च को 
वाचारम्मण (निरथंक शब्द मात्र) विकार कहा गया ह । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में नानात्व का खण्डन करके (नेति 
नेति) केवर एकमात्र आत्मा को ही सत्य सिद्ध किया गया 
हं । माण्ड्क्य उपनिषद्‌ में भी आत्म-त्रहमदेत प्रतिपादित 
किया गया ह । उपनिषदों के पङ्चात्‌ बादरायण के श्रह्य- 
सूत्र में प्रथम वार अद्रेतवाद का क्रमबद्ध एवं शास्त्रीय 
प्रतिपादन किया गया ह । श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ 
कृष्ण ने आत्मानुभूति के आधार पर अद्वैत का सारर्गभित 
विकेचन किया ह । उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओौर गीतायेहौी 
तीन यद्वतवाद के प्रस्थान है । इसके अतिरिक्त आचार्य 
दाद्कर के दादागुर्‌ गौडपादाचार्य ने अपने माण्ड्क्योप- 
निषद्‌ के भाव्य में अद्वेतमत का समर्थन किया ह 1 स्वयं 
श्कुराचायं ने तीनों भ्रस्यानो--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर 
गीता पर भाष्य छिखा । ब्रह्मसूत्र पर शङ्कुर का शारीरक 


अद्रेतविद्यामुकुर-अर्धामिक 


माष्य' अद्रेतवाद का सवप्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रन्थ ह्‌ । अद्वेत- 
वाद का जो निखरा हआ रूप हं वास्तव में उसके प्रवर्तक 
राङ्कराचा्यहीदहं। दे° दा ङ्कराचाय' । 

अहं तविद्यामुकुर-र द्धराजाध्वरी लिखित 'अद्रेतविद्या- 
मुकुर" न्याय-वेदोपिक एवं सांख्यादि मतों का खण्डन करके 
अद्रैतमत की स्थापना करता हे। इसका रचनाकाल 
सोखह्वो शती हे 1 

अद्वेतविद्याविजय--दोट्‌ याचाय द्रारा, जिनका पूरा नाम 
दोदहयमहाचार्य रामानुजदाम हे, यह ग्रन्थ सोख्हवीं गताब्दी 
मे रचा गयाधा) 

अद्र तिश्याविास-सदारिव ब्रह्यन्द्र रचित एकं ग्रन्थ । 

अद्ेतसिद्धि-- मधुसूदन सरस्वती-विरचित सत्रहवीं शताब्दी 
का एक अत्यन्त उच्च कोटि का दाशंनिक ग्न्य । इसमें दस 
परिच्छेद हं । ब्रह्मानन्द सरस्वती ने इसके ऊपर “लघु- 
चन्द्रिका नाम की व्याख्या किखी हं 1 डं° गङ्कानाथ ज्ञा 
द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो चका हं 1 यह्‌ ग्रन्थ 
अद्रंत सम्प्रदाय का अमूल्य रत्न हं । 

अद्रेताचार्य--श्री चैतन्य देव के सहयोगी एक वंष्णव विद्धान्‌ । 
इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिरूता किन्तु आदर के साथ इनका 
कतिपध रचनाओं मे उल्टेख हुआ है 1 इससे रुगता हें कि 
ये अद्रंत तत्तव के प्रमुख प्रवक्ता थे । 

अहेतानन्द--्रह्मविद्याभरणः'-कार स्वामी अदैतानन्द का 
उल्लेख सदादिव ब्रह्यन्द्र॒ रचित ॒गुरुरत्नमाक्िका नामक 
ग्रन्थ में हुभा हं । स्वामी अद्रेतानन्द काञ्चीपीठ के शंकरा- 
चायपदासीन अधीश्वर थे 1 

अघमं--'घर्म का अभाव" अथवा वर्मविरोधी तत्त्व 1 भाग- 
वत पुराण के अनुसार यहु ज्रह्या के पृष्ठ से उत्पन्न इभा 
है । वेद ओर पुराण के विरुद्ध आचार को अधर्म कहते हं 1 
इससे कुछ समय तक उन्नति होती हँ. परन्तु अन्त में 
अधर्मी नष्ट हो जाताहं : 

अवमेणेधते राजन्‌ ततो भद्राणि परयति 1 
ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनस्यति 11 
[ हे राजन्‌ ! मनुष्य अधर्म से बढ़ता हँ तन सम्पत्ति का 

पाता हं 1 पश्चात्‌ रात्रुओं को जीतता ह । अन्त में सशूख 
नष्ट हो जाता ह] 

अधा्मिक-अधर्मी, अघर्मात्मा अथवा पापी : 

यस्तु पञ्चमहायन्नविहीनः स निराकृतः । 
अधामिकः स्याद्‌ वृषलः अवकीर्णी क्षतत्रती 1 


अधिमास-अब्धारोष 


| जो पञ्च महायज्ञ नहीं करता वह पतित हो जाता 
अधामिक, वृष, निन्दित गौर व्रतं से क्षीण हो जाता 
। | स्मृ तियो के ` अनुसार अधार्मिक ग्राम मे नहीं रहना 
चाहिए । 
जअ धिमास-दो रविसंक्रान्तियों के मध्य में होने वाका चन्द्र- 
मास । रविसंकान्ति से शून्य, गुक्छ प्रतिपदा से लेकर. महीने 
कीं पूर्णिमा तक इसको अवधि ह 1 इसे पर्याय हूँ अधिक- 
मास, असंक्रान्तिमास, मलमास, मकिम्टृच गौर्‌ विनामक 
(मलमासतत्व) 1 इसको पुरुषोत्तममास भी कटा जाता 
हं 1 इसमें कथा, वार्ता, धार्मिक क्रियाँ की जाती हैं । 
अधिवास--अन्यत्र जाकर रहना 1 घूपदानादि संस्कार द्वारा 
भावित करना भी अधिवास कहू खाता ह । उसके द्रव्य हं : 
(१) मिदरी, (२) चन्दन, (३) शिका, (४) धान्य, (५) दूर्वा, 
(६) पुष्प, (<) फल, (८) दही, (९) घो, (१०) स्वस्तिक, 
(११) सिन्दूर, (१२) शद्ध, (१३) कज्जल, (१.८) रोचना 
(१५) इवेत सषप, (१६) स्वर्णं, (१७) चांदी, (१८) तावा 
(१९) चमर, (२०) दपण, (२१) दीप ओर (२२) प्रशस्त 
पादप 1 किन्ही ग्रन्थों में इ्वेत स्पप के स्थान पर तथा 
कहीं चमर के स्थान पर पका हुआ अन्न कहा गया हे । 
अध्यग्नि--विवाह्‌ के अवसर पर अग्नि के समीप पत्नी के 
किए दिया गया घन : 
विवाहकाले यत्‌ स्त्रीभ्यो दीयते ह्यग्निसिधो । 
तदच्यग्निकरृेतं सदधि: स्त्रीधनन्तु प्रकोतितम्‌ । 
(दायभाग में कात्यायन) 
| विवाह के समय अग्निके समीपस्त्रीके लिए जो घन 
दिया जाता ह उसे अध्यग्निकृत स्त्रीधन कहते हं । | 
अध्ययन-गुरु के मुख से यथाक्रम गास्त्रवचन सुनना। 
ब्राह्मणों के छः कर्मो के अन्तर्गत अव्ययन आता हं 1 अन्य 
वर्णो के किए भी अध्ययन कतन्य हं । 
अब्यात्मकल्पदुम-मुनिसुन्दरङृत अध्यात्मकल्पद्रुम १३- 
८०-१४८८७ ई० के मध्य की रचना ह 1 इसमें दार्ानिक 
प्ररनो का सुन्दर विवेचन क्रिया गया ह 1 
अध्यात्म--यह्‌ शब्द अधि + आत्मन्‌ दो शाब्दो के योग स वना 
है 1 भगवद्गीता में इसका प्रयोग एकान्तिक सत्ता के किए 
हुआ ह (अ० ८ द्लोक ३) ! अमेरिकी वेदान्ती इमसंन ने 
इसका अर्थं अधीदवर आत्मा (ओवर सोर) किया हं । 
वास्तव में जो पदां क्षर अथवा नरवर जगत्‌ से ऊपर 
अर्ध्रात्‌ परे ह उसको अध्यात्म कहते हं 1 


५) 


9५५ 


1 
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अनाटमवाद-आत्मा कौ सत्ता को स्वीकार न करना, अयवा 
दारीरान्त के साथ आत्माकाभी नाच मान केना । जिस 
दर्शन में आत्मा" के अस्तित्व का निषेध क्रिया गया हो 
उसको अनात्मव्रादी दर्शन कहते हँ । चार्वाक दशंन आत्मा 
के अस्तित्व का सर्वथा विरोध करता हं 1 अतः वह्‌ पूरा 
उच्छेदवादी हँ 1 परन्तु गौतम बुद्ध का अनात्मवाद इससे 
भिन्न हँ 1 वह्‌ वेदान्त के शाश्वत आत्मवाद ओर चावकिां 
के उच्छेदवाद दोनो को नहीं मानता हं 1 गाइ्वत आत्मवाद 
का अथ ह कि आत्मा नित्य, कूटस्थ, चिरन्तन तथा एक 
रूप ह 1 उच्छेद्वाद के अनुसार आत्मा का अस्तित्व ही 
नहीं हं । यह्‌ एक प्रकार का भौतिक आत्मवाद हं । बुद्ध ने 
इन दोनो के वोच एक मध्यम मागं चराया 1 उनका अना- 
त्मवाद अभौतिक अनात्मवाद हं 1 उपनिषदो का नेति 
नेति सूत्र पकड़ कर. उन्होने कहा, ““रूप आत्मा नहीं हं । 
वेदन{ आत्मा नहीं हं । सन्ना आत्मा नहीं हं । संस्कार 
अ।त्मा नहीं ह । विज्ञान आत्मा नहीं ह 1 ये पाच स्कन्व 
ट, आत्मा नहीं 1 भगवान्‌ बुद्ध ने आत्मा का आत्यन्तिक 
निषे नहीं किया, किन्तु उसे अव्याकृत प्रदन माना । 
अध्यात्मरामावण--तरात्मोकिरामायण के अतिरिक्त एक 
अध्यात्मरामायण भी प्रसिद्धह, जो शिवजी की रचना 
कटी जाती हं । कु विद्रान्‌ इसे वेदव्यास कौ रचना बत- 
लाते हँ 1 भठारहों पुराणो में रामायण कौ. कथा आयी हं। 
कटा जाता हं कि ब्रह्माण्ड पुराणमें जो रामायणी कथा 
हं वही अक्ग कर्के 'अव्यात्मरामायणः' के नाम मे प्रका- 
रित को गयी दहे । 
अध्याटमोपनिषद्‌-हेमचन्द्ररचित “योगशास्त्र अथवा अध्या 
त्मोपनिपद्‌' ग्यारह्वीं शत(ज्दो का दानिक ग्रन्थ हं । 
अध्यापन-पाठन (विद्यादनि या पड़ाना) 1 यह्‌ ब्राह्मणों के 
छः कर्मा के अन्तर्गत एक हे : 
अध्यापनमध्ययनं यजन याजनं तथा 1 
दानं प्रतिग्रहश्चव षट्‌कर्माण्यग्रजन्मनः ॥ 
(मनुस्मृति) 
॥ अध्यापन, अध्ययन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, 
दान केनाये छः ब्राह्यणो के कमहं ।] यह्‌ ब्राह्मण का 
विशिष्ट कमं ह । अन्य वणो को इसका अविकार नहीं ह. 
यद्यपि ब्राह्मणेतरः सन्त-महात्माओं को उपदे का 
अधिकार ह । 
अध्यारोप--वस्तु में अवस्तु का आरोप 1 सच्चिदानन्द, 
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अनन्त, अखण्ड ब्रह्म में अज्ञान ओर उसके कायं समस्त 
जड समह का आरोप करना अव्यारोप कहकाता हँ 1 सपं 
न “ओते हृए भी रस्सी मेँ सपं को आरोप करने के समान 
यह्‌ धरक्रिया हँ वेदान्तसार) 

अध्यासवाद-आचार्य शङ्कुर ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखते 
समय सबसे पहले आत्मा ओर्‌ अनात्मा का विवेचन किया 
हे 1 यदि सुषम दृष्टि से देखा जाय तो सम्पूणं प्रपञ्च को 
दो प्रधान भागों में विभक्तं क्रिया जा सकता हं--द्रष्टा 
ओर दुर्य । एक वह तत्व जो सम्पूणं प्रतीतियों का अनुभव 
करनेवाला है गौर दूसरा वह जो अनुभव का विषय है} 
इनमें समस्त प्रतीतियों के चरम साक्षी का नाम॒ “आत्मा 
है ओर जो कुछ उसका विपय है वह सव अनात्मा हं । 
आत्मतत्त्व नित्य. निद्वल, निविकार, अंस ङ्क, कूटस्थ, एक 
ओर निर्विशेष ह । बुद्धि से लेकर स्थूकभूत पर्यन्त जितना 
भी प्रपञ्च है उसका आत्मा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं ह । 
अज्ञान के कारण ही देह ओर इन्द्रियादि से अपना तादा- 
त्म्य स्वीकार कर जीव अपने को अन्धा, काना, मूख, 
विदान्‌, सुखीनदुःखी तथा कर्ता-भोक्ता मानता हं । इस 
प्रकार वुद्धि आदि के साथ जो आत्मा का तादात्म्य हो 
रहा है उसे आचायं ने अध्यासः शब्द से निरूपित किया 
ह 1 आचार्य के सिद्धान्तानुसार सम्पूणं प्रपञ्च की सत्यत्व- 
प्रतीति अध्यास अथवा मायाके कारण होतीहं। इसी से 
अद्रतवाद को अघ्यासवाद अथवा मायावाद भी कहते है । 
इसका तात्पयं यही हं करि जितना भी द्यवगं ह वह सव 
माया के कारण ही सत्य-सा प्रतीत होता है, वस्तुतः एक, 
अखण्ड, शुद्ध, चिन्मात्र ब्रह्म ही सत्य हँ 1 

अघ्वर-अव्व = सन्मागं, र = देनेवारा, अर्थात्‌ यज्ञकर्म 1 
अथवा जदा हिसा, क्रोध आदि कुटिल कमनहों (न + 
ध्वर = (अचघ्वर) सरल, स्वच्छ, शुभ कमं : 

"तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशम्‌' (रघु°) 1 
"इमं यज्ञमवतादच्व रं नः' (यजुः) । 

अध्वयु यजो में देवतायों के स्तुतिमन्त्रों को जो पुरोहित 
गाता था उसे उद्गाता कहते थे 1 जो पुरोहित यज्ञ का 
प्रान होता था वह "होता" कहराता था । उसके सहाय- 
तार्थं एक तीसरा पुरोहित होता था जो हाथसे यज्ञं की 
क्रियाएु होता के नि्देशानुसार क्रिया क्ररताथा। यही 
सदस्य “अव्वयु" कहुखाता था । 

अनग्नि-जो श्रौत ओर स्मार्तं अग्नियोंमें होम न करता 


१ ~^ = (द हे + १. द. पि 
॥ } नैत 7, 


जधघ्यासवाद-अनङ्धः 
हो 1 श्रौत ओर स्मातं कमहीन पुरुष को अनग्नि कहते हैं । 
संन्यासी को भी अनग्नि कहा गया है, जो गृहस्थ के किए 
विहितं कमं को छोड देता है ओर केवल. आत्मचिन्तन में 


रत रहता हं : 
अग्नीनात्मनि वंतानान्‌ समारोप्य यथाविधि । 
अनग्निरनिकेतः स्यान्ननिमूरफलखारनः ॥। 
(मनुस्मृति) 


[ वैतानादि अग्नियों को आत्मा भैं विधिपूवक स्थापित 
करके अग्निरह्िति तथा घररहित होकर मुनि म्‌ल-फक का 
सेन करे । | 


अनघाष्टमीव्रत-मागरीषं कृष्ण अष्टमी को इस त्रत का 


अनु ठान होता हं । दर्भा के वने हुए अनघ तथा अनघी 
का पूजन, जो वासुदेव तथा लक्ष्मी के प्रतीक है, “अतो 
देवा“ -. (ऋक्‌ २२-१६) मन्त्र के साथ किया जाता है 1 
शूद्रो के हारा नमस्कार मात्र किया जाता ह 1 दे° भविष्यो- 
तर पुराण, ५८, १; हेमाद्वि, ब्रतखण्ड, १. ८१३-१४। 


अनङ्ख-अङ्गरहित, कामदेव का पर्याय है1 काम का 


न 


जन्म चित्त या मन में माना जाता दं । उसे आत्मभू एवं 
चित्तजन्मा भी कहते हँ । साहित्यमें काम को प्रेम का 
देवता कहा गया है 1 इसके मन्मथ, मदन, कन्दर्प, स्मर, 
अनद्ध आदि पर्याय हं । प्रारम्भ में काम का अर्थं “इच्छाः 
च्या जाताथा, वह भी न केवर शारीरिक अपितु 
साधारणतया सभी अच्छी वस्तुओ की इच्छा । अथववेद 
(९.२) मेँ कामको इच्छाके मानुषीकरण रूप में मान- 
कर जगाया गया हं 1 किन्तु उसी वेद के दूसरे मन्त्र मे 
(३.२५) उसे शारीरिक प्रेस का देवता माना गया हं ओर 
इसी क्रिया के अथं में इस शब्द का प्रयोग पुराणादि ग्रन्थों 
मे हआ हं 1 उसक्रे माता-पिता का विविधता से. वर्णन हं, 
किन्तु प्रायः उसे धमं एवं लक्ष्मी की सन्तान कहा गया 
ह । उस॒क्री पत्नी का नाम ^रति' हं जो शारीरिक भोग 
का प्रतीक हं । उसका मित्र मधु" है जो वसन्त का प्रथम 
मास है । काम के दो पुत्रौ का भौ उल्लेख आता है, वें हँ 
हर्षं एवं यश । ` 

काम सम्बन्धी सामग्री कौ पुष्टि उसके अस्वर-गस्तरों से 
भलो-मति हो जाती हं । वह्‌ पृष्पनिमित धनुष धारण 
करता हं (पुष्पधन्वा) । इसं धनुष को डोरी भ्रमरो की 
वनी होती हँ ओर बाण भी पुप्पोंके ही होते है (कुमुम- 
शर) । ये वाण प्रेम के दे्रताकै “रोपणः एवं “मोहनः 


अनङ्धत्रथोदशो-अनन्तनाग 


जदि कर्मा के प्रतीक हँ 1 उसके व्वज पर मत्स्य (मकर 
अथवा मत्स्यकेतु) हे, जो श्रजनन' का प्रतीक है । 
अनङद्ध को एक दूसरी पौराणिक व्याख्या कालिदास के 
कुमारसंभव काव्यम पायी जाती दहं। कामदेव पह 
अद्कवान्‌ (सशरीर) धा 1 चिव को जीतने के लिए पार्वती 
के समक्ष जत्र वहु अपना बाण उन पर्‌ छोडना चाहता था, 
तवर शिव के तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि मे वह जकर भस्म 
टो गया : 
क्रोध प्रभो संहर संहरेति य।वद्‌ गिरः खे भर्तां चरन्ति । 
तावद्‌हि वल्भिभवनेत्रजन्मा भस्मावदोपं मदनं चकार ॥ 
इसके पड्चात्‌ मदन (कामदेव } अनङ्क (शरी ररहित) हो 
गया 1 परन्तु उसको राक्ति पहले से अधिक हो गयी । वह 
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-सवतोभद्र मण्डक' का निर्माण, उस पर कल्डा की 
स्थापना, जिस पर एक नाग जिसके सात फण हों ओर 
जो दभकावना हो, रखा जातादहै। इसके समक्ष १४ 
गों से युक्त डोरक रखा जाता हं! कलग के ऊपर 
डारक की पौराणिक मन्त्रों एवं पुरुषसूक्त के पाठ के साथ 
१६ उपचारो से पुजाकी जातीरहं। डोरक के चतुदश 
देवता, विष्णु से छेकर वसु तक, जगाये जाते हुं । फिर 
अङ्खाकी पूजाको जातो हं, जो पाद से आरम्भ होकर 
ऊपर तक परहुंचती हे । मन्त्र यह्‌ ह : “अनन्ताय नमः पादौ 
पूजयामि । फिर एक अञ्लछि पुष्प विष्णु के मन्त्र के साथ 
चढ्ाये जाते हुँ । फिर अनन्त.की प्रार्थना सहित “डोरक' 
को वाहु पर्‌ वाधना, पुराने 'डोरक' को त्यागना आदि 


अब सम्पूणं विद्व में व्याप्त हा गया । 

अनङ्खत्रयोदशी--(१) मागंशीषं शुक्ल त्रयोदशी से प्रारम्भ 
कर एक वपपयन्त यह्‌ व्रत किया जाता हं । इसमें शम्मु 
को पूजा होती हं, उनको पञ्चामृत से स्नान कराया जाता 
ह । अनद्घ को हिवजी का स्वरूप माना जाता हं ओौर 
भिन्न-भिन्न नामों से, भिन्न-भिन्न पृष्मों तथा नैवेद्य स 
उसक्रा भी पूजन किया जाता हे । 

(२) किसी आचाय के अनुसार चैत्र ओर्‌ भाद्र गुक्छ 
त्रयोदशी को यह्‌ व्रत होता ह! एक वार अथवा वपं भर 
प्रत्येक मास वारहं भिन्न-मिन्न नामो से चित्रफलके पर 
पजा होती हं 1! द° दहैमाद्विका ब्रतखण्ड, २. ८-4: 
प्रुषार्थचिन्तामणि, २२३; निर्णय सिन्धु, ८८ । 

अनङ्कदानन्रत-वेदया के लिए हस्त, पुष्य अथवा पनवंसु 
नक्षत्र युक्तं रविवासरीय व्रत 1 इसमें विष्णु तथा कामदेव 
का पूजन होताद्ै। देऽ कामदेव कौ स्तुति के लिए 
आपस्तम्बस्मृति, दलोक १३; मत्स्यपुराण, अध्याय ९; 
पद्मपुराण, २३, ७४. १४६ । 

अनन्त-जिसक्रा विना ओर्‌ अन्त नहीं हाता । इसका 

` पर्याय देष भी ह । वक्देव को भी अनन्त कहा गया ह । 
अव्यक्त प्रकृति का नाम भी अनन्त है, जिस पर्‌ विष्णु 
भगवान्‌ शयन करते ह 1 इमीकिए उनको अनन्तशायी' 
भी कहते हें 1 

अनन्तचतुदंशी- भाद्रपद दाक्ल चतुर्दशी । भविष्य पुराग कं 
अनुसार इसका त्रत १४ वर्प तक करना चाहिए 1 अग्नि- 
पुराण, भविप्योत्तर पुराण एवं तिथितत्तत आदि मं अनन्त- 
पूजा का विवरण 2 1 पूजा में मर्वेप्रथम भंकत्पः फिर 


क्रियाए की जाती हं । 
इस ब्रत में नमक का परित्याग करना पड़ता हं। 
विश्वास क्रिया जाता हु कि इस ब्रत को १४ वपं करने से 
विष्णुलोकः की प्राति होती हं । 
अनन्तज्ञान--गौतमटिखित "पितुमेवसूत्र पर्‌ अनन्तज्ञान 
ने टीका लिखी दहु । कुछ विद्वानों के अनुसार ये गौतम 
न्यायसूत्र के रचने वाजे महि गौतम ही ह । 
अनन्त तुतीया-- भाद्रपद, वंशाख अथवा मार्गडीपं शुक्ल 
को तृतीया से प्रारम्भ कर एक वपं पर्यन्त इसका त्रत 
किया जाता है 1 प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्पों से गौरी- 
पूजन होता ह । दे° हेमाद्रि का ब्रतखण्ड, ४२२-४२६; 
पद्मपुराण; क्रुत्यरत्नाकर्‌, २६९५-२७० । 
अनन्त दादशी--इसके त्रत में भाद्र शुक्छ हादी से प्रारम्भ 
कर एक वपं पर्यन्त हरिपुजा की जाती हं । दे° विष्णु- 
घर्मोत्तिर्‌ पुराण, ३-२१४-१-५; देमाद्वि, ब्रतखण्ड १, 
१२५००-१२०१ (विष्णुरहस्य) । 
अनन्तदेव-जीवनकाल १७बवीं शतानब्दो । इनके पिता 
आपदेव' थे जिन्होने “मीमांसान्यायप्रकार' (दुसरा नाम 
आपोदेवी) की रचना की थी 1 अनन्तदेव रचित -स्मृति- 
कौस्तुभ" प्रकरण प्रन्य है, जो मीमांसा के सिद्धान्तो का 
प्रयोग बतलाता है। देशा के विभिन्न भागोंमें इस ग्रन्थ 
करा प्रचार 
अनन्तदेव (भाष्यकार)--'वाजसनेयी संहिता के नाष्यकारा 
में अनन्तदेव भी एक हं । 
अनन्तनाग-कदमीर का एक तीर्थ, जो पहलगांव से सात्‌ 
मीन पर स्थित ह। यहाँ उाकरवेगला टै किन्तु मे के 
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दिनों मे भीड अधिक होती हं । उस समय तम्ब लगाकर 
ठहुरना पडता हं 1 तम्ब पहल्गांव से किराये पर ले 
जाना होता ह । आगे चन्दनवाड़ी से रोपनाग्र की तीन 
मीर कड़ी चढाई है 1 शोषनाग लीक का सौन्दयं अद्भूत हं 1 

अनन्तफला सप्तमी-इस ब्रत में भाद्रं शुक्र सप्तमी से 
प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त सूयं का पूजन किया जाता हं । 
दे° हेमाद्रि, त्रतखण्ड १, ७४१; भविष्यपुराण; कृत्य- 
कल्पतरु; त्रतकाण्ड १४८-१४९ । 


अनन्त भिश्र-उड्ा भाषा मे महाभारत का भाषान्तर 
करने वाले लोकप्रिय विद्रान्‌ । आज से एक हजार वषं 
पहले छोगो को यह आवश्यकता प्रतीत हौ चुको थी कि 
सद्धर्म एवं सदाचार तथा ज्ञान-विज्ञान को जो विचि संस्कत 
में निहित हं उसे उस कार्‌ कीं प्राकृत भाषाओ में जनता 
के लिए सूम वनाया जाय । यह काम भारत में सर्वत्र 
होने र्गा 1 इस आन्दोलन के फलस्वरूप तमि, तेदुगु, 
कन्नड, मलयालम, वंगा, मराटी आदि भाषाओं में 
संस्कृतग्रन्थ का अनुवाद हमा 1 उडिया प्राकृत मेँ महा- 
भारत का रूपान्तर करई केखकों ने किया । इनमें अनन्त 
मिश्र एक प्रसिद्ध भाषान्तरकार थे 1 


अनन्त ब्रत-- अनन्त देवता का व्रत । भाद्रपद की शुक्क 
चतुदसी को अनन्तदेव का त्रत करना चाहिए । माहात्म्य 
निम्नाङ्कित हं : 
अनन्तत्र तमेतद्धि सर्वपापहरं शुभम्‌ । 
सवंकामप्रदं नृणां स्त्रीणाञ्चैव युधिष्ठिर । 
तथा शुक्ख्चतुदश्यां मासि भाद्रपदे भवेत्‌ । 
तस्यानुष्ठानमात्रेण सर्वपापं प्रणक्यति ॥ 

[ यह अनन्त ब्रत सव पापों का विनागकरने वाला 
तथा शुम हं । हें युधिष्ठिर ! यह्‌ पुरुषों तथा स्त्रियों को 
सव कामों कौ सिद्धि देता हं । भाद्रपद के शुक्छ पक्ष की 
चतुदंशो को व्रत करने मात्रसे मवपाप नष्ट हौ 
जाते है 1 ] 

एक अन्य मतानुसार यह मारगशीषं मास में तव प्रारम्भ 
किया जाता हे , जिस दिन मृगरिरा नक्षत्र हौ 1 एक वर्षं 
पर्यन्त इसका अनुष्ठान होता ह 1 प्रत्येक मासमे भिन्न 
भिन्न नक्षत्रानुसार धूजन होता है । यथा, पौष में पुष्य 
नक्षत्र में तथा माघ र्मे मघा नक्षत्रम इसी तरह अन्य 
मासो में भी स॒मञ्चना चाहिए 1 यह्‌ त्रत पृत्रदायक्र हं । 





जनन्तफला सप्तमो-अनश्ञन 


दे° हेमाद्रि, त्रतखण्ड, २, पुष्ठ ६६७-६७१; विष्णुधर्मोत्तिर 
पुराण १७३, १-३० । 

अनन्ताचायं- ये यादवगिरि के समीप मेलकोट में रहते थे 
तथा श्रुतप्रकारिका' के रचयिता सुदशनसूरि के परचात्‌ 
लगभग सोलहवीं शताब्दी में हुए थे 1 इन्होंने अपने ग्रन्थ 
ब्रह्मलक्षण निरूपण' में श्रूतप्रकाशिका' का उल्लेख किया 
है । इन्दोने रामानुज मत का समथन करने के किए वहुत 
से ग्रन्थों की रचना कर अक्षय कीति का अर्जन किया । 
इनके ग्रन्थों के नाम इस प्रकार ह--ज्ञानयथा्थंवाद, 
प्रतिज्ञावादार्थं, त्रह्मपदशक्तिवाद, तब्रह्मलक्षणनिरूपण, 
विषयतावाद, मोक्षकारणतावाद, शरीरवाद, शास््रारम्भ- 
समर्थन; गास्त्रैक्यवाद, संविदेकत्वानुमाननिरासवादार्थ, 
समासवाद, समानाधिकरणवाद ओर सिद्धान्तसिद्धाञ्जन 1 
इन सव ग्रन्थो से आचाय की दाशंनिकता एवं पाण्डित्य 
का पूरा परिचय मिक्ता ह । 

अनन्वानवमी ब्रत-इस त्रतमें फाल्गुन शुक्ल नवमी से 
प्रारम्भ कर एक वषंपर्यन्त देवी-पूजा को जातो ह । दे° 
कृत्यकल्पतरु; व्रतकाण्ड, २९९-३०१; हिमाद्रि, व्रतखण्ड, 
१, ९४८-९५० । 

अनन्य--(१) परमात्मा अथवा विइवजनीन चेतना से व्यक्ति 
गत आत्मा के अभेद के सिद्धान्त को अनन्यता कहते हं । 

(२) यह भक्ति का भो एक प्रकार ह, जिसके अनुसार 

भक्तं एक भगवान्‌ के अतिरिक्तं अन्य किसी पर अवकभ्वित 
नहीं होता है 1 

अनन्यानुभव- एक सिद्ध संन्यासी महात्मा 1 इनका जीवन- 
कार दसवीं शताब्दो के पञ्चात्‌ तथा तेर-वीं शताब्दी के 
पहके माना जा सकता ह 1 इनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ 
था-एेसा इनके रिष्य प्रकाशात्मयति के अद्र तवादी ग्रन्थ 
पञ्चपादिका-विवरण' से जात होता है । प्रकाशात्मयति 
ने चखादहं कि गुरुसे ब्रह्मविद्या प्राप्त करके ग्रन्थ 
सचना कीहं। 

अनकं ब्रत-मागंशीषं शुक्छ प्रतिपदा को यह ऋतुत्रत 
किया जाता हँ । इसका अनुष्ठान दो ऋतुभों (हेमन्त तथा 
रिरिर) मे होता है । इसमें केशवपूजा की जाती है । ओं 
नमः केडावाय' मन्त्र का १०८ बार जप किया जाता हं 1 
दे° हिमाद्रि, त्रतखण्ड, २, ८३९-४२; विष्णुरहस्य 1 

अनशन-(१) भोजन का अभाव, इसे उपवास भी कहते 
है । यह एक धामिक क्रियाहै जो शरीर ओौर मन की 


अनसूुया-अनिरुदध 


युद्धि के किए को जाती हँ 1 त्रत अथवा अनुष्ठान में अनशन 
किया जाता द 1 वहुत-से लोग मरने के कुछ दिन पर्वं से 
अनशन करते हं । मरणान्त अनन को पायोपवेशन' भी 
कहते हँ 1 यहं जेन सम्प्रदाय मेँ अधिक प्रचलित हैं । 

(२) पुरुषसूक्त के चौथे मन्त मेँ (ततो विश्वङ्‌ व्यक्रामत्‌, 
अर्थात्‌ यह्‌ नाना प्रकार का. जगत्‌ उसी पुरुष के सामर्थ्य 
से उत्पन्न हुआ हं) इस शब्द का उल्लेख हैँ एवं इस जगत्‌ 
के दो विभाग किमे गये हँ : साशन' (चेतन) जो भोजनादि 
के किए चेष्टा करतां ओर जीव से युक्त ह ओर दूसरा 
अनरान' (जड़) जो अपने भोजन के किए चेष्टा नहीं 
करता ओर स्वयं दूसरे का अरान (भोजन) हं 1 

(३) आजकल राजनीतिक अथवा सामाजिक साधन के 
रूप भै भी इसका उपयोग होता हं 1 अपनी वात अथवा 
आग्रहं मनवाने के जव अन्य साधन असफक हो जाते हं 
तव सथन प्रयोग किया जाता हुं 1 

अनसुया--(१) एक धामिक गुण, असूया का अभाव ! इसका 
स्क्षण वृहस्पति ने दिया हं : 

न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तौति मन्दगुणानपि ) 

नान्यदोषेपु रमत सानसूया प्रकीतिता 1) 

(एकादशी तत्त्व) 

[ गुणियो के गुणों का विरोधन करना, अल्प गुण 
वालों की भी प्रशंसा करना, दूसरों के दोषों को न देखना 
अनसूया हं 1 | 

(२) अत्रि मुनि कौ पत्नी का नाम भी अनसूया हं 1 
भागवत के अनुसार ये कदंम मुनि कौ कन्या थीं 1 वाल्मीकि- 
रामायण में सीता ओर अनसूया का अत्रि-आश्रम में संवाद 
पाया जगता ह । 
अन्नकूटोत्सव--कातिक शुक्ल प्रतिपदा या द्वितीया कौ यह 
उत्सव मनाया जाता है 1 यह गोवर्धन पूजन का ही एक 
अङ है 1 इस दिन मिष्ठान्न अथवा विविध पकवानों का 


कूट (पर्वत) प्रस्तुत कर उसका भगवान्‌ को समपंण किया . 


जाता हं 1 
अनादि-आदिरहित (अन्‌ + आदि) 1 प्रकृति ओर पुरुष 
दोनो को अनादि कहा गया हं : 
प्रकृति पुरुषञ्चैव विद्धयनादी उभावपि । (गीता) 
अनामा (अनामिका)- ब्रह्मा का सिर छेदन कर देने पर 
भी जिसका नाम निन्दित नहीं है उसे अनामा कहते हं । 
पुराणों के अनुसार इस अंगुलि से शिवने ब्रह्मा का 


२९ 


रिरक्छेद किया रा 1 यह्‌ पवित्र मानी जाती हँ, धा्भिक 
कृत्य करते मसमय इसी अंगुलि में पवित्री वारण की 
जाती ह्‌ । 

अनाहत-- (१) जिस वस्त्र का खण्ड, बुना ओर मोग नहीं 
हुआ हं, कोरा 1 धामिक कृत्यो मेँ एसे ही वस्र को धारण 
करने का विवान ह । 

(२) तन्त्रोक्तं छः चक्रों के अन्तर्गत चतुर्थं चक्र, जो हृदय 
मे स्थित, क से लेकर ठ तक के वर्णो से युक्त, उदित होते 
हुए सूर्यं के समान प्रकाशमान, बारह पंलुडियों वाठ कमल 
के आकार वाला, मध्य मेँ हजारो धूर्यो के तुल्य प्रकाशमान 
ओर ब्रह्यघ्वनि से शब्दायमान है : 

न्दो ब्रह्ममयः शन्दोऽनाहतो यत्र॒ दश्यते । 
अनाहताख्यं तत्पद्मं मुनिभिः परिकीतितम्‌ ॥ 

[ जहां पर शब्द ब्रह्ममय ह ओर अनाहत दिखाई देता 
हँ, उस पद्म को मुनियों ने अनाहत कहा ह 1 | 

हख्योग में जब साधक कुण्डलिनी को जागृत कर उसे 
ऊर्व्वमुखी कर रेता हं, उसके उदुगमन के समयजो 
विस्फोट होता ह वह नाद कहलाता हे । यह नाद अनाहत 
रूप से समस्त विद्व में व्याप्त हं यह्‌ पिण्डमे भी 
वर्तमान रहता ह, किन्तु मूढ अज्ञानी पल्ष उसको सून 
नहीं सकता 1 जव हव्योग को क्रिया से सूपुम्ना नाड़ी का 
मार्ग खरु जाता है तव यहं नाद सुनाई पड़ने रगता हँ 
जो कई प्रकार से सुनाई देता है, जैसे समृद्रगजन, मेघ- 
गर्जन, शङ्कृष्वनि, धण्टाव्वनि, किङ्किणी, वंशी, भ्रमर- 
गुज्ञन आदि । उपाधि युक्त होने के कारण यहं नाद सात 
स्वरों में विभक्त हो जाता है, जिनके द्वारा जगत्‌ के विविव 
शब्द सुनाई पडते हैँ 1 यह निर्पावि होकर भ्रणव अथवा 
ओंकार' का रूप धारण करता हं । इसी को शब्दन्रह्म 
भी कहते हैँ । सन्तो नं इसको “सोहं कहा हं । 

अनिख्ध-(१) प्रदयुम्न (कामदेव) का पत्र 1 इसका पर्याय हं 
- उषापति 1 यहं भगवान्‌ के चार व्यूहो के अन्तर्गत एक 
वयह है 1 इससे सृष्टि होती है : 
तमसो ब्रह्यसम्भूतं तमोमकामृतात्मकम्‌ । 
तद्‌ विश्वभावसंज्ान्तं पौरुषीं तनुमाश्रितम्‌ ॥1 
सोऽनिरुदढध इति प्रोक्तस्तत्‌ प्रधानं प्रचक्षते 1 
तदन्यक्तमिति जेयं त्रिगुणं नृपसत्तम ॥ 
विद्यासद्ायवान्‌ देवो विष्वक्सेनो हरिः प्रभुः । 
अप्स्वेव गयनञ्चक्रे निद्रायोगमुपागतः ॥ 











जगतदर्चिन्तयन्‌ सृष्टि महानात्मगुणः स्मृतः 1 
(महाभारत, मोक्षधर्म०) 
तमोगुण के द्वारा ब्रह्य से उत्पन्न, तमोगुण मूरूक, 
अमृत से युक्त, विश्व नामक वह पुरुप के शरीर मं स्थित 
है । उसे अनिरुद्ध कहते हं । उससे त्रिगुणात्मक अव्यक्तः 
करी उत्पत्ति हई । विद्याओं के वल से युक्तं देव विष्वक्सेन 
प्रमु हरि ने संसार के सर्जन कौ चिन्ता करते हुए जल में 
जयन किया ओर वे योगनिद्राको प्राप्त हुए 1 यह्‌ 
महत्तत्त्त (बुदधितत्त्व) आत्मा का गुण हं । । 

(२) महाभारत, मोक्षधर्म पवं के नारायणीय खण्ड मं व्यूह्‌ 
(प्रसार) सिद्धान्त का वर्णन हं 1 इस सिद्धान्त के अनुसार 
वासुदेव (विष्णु) से संकर्षण, सकषण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न 
से अनिरुद्ध तथा अनिरुद्ध से ब्रह्मा का उद्‌मव हआ हं। 
संकर्षण तथा अन्य तीन का सांख्य ददन के अनुसार 
सुष्टिततत्व के रूपमे निरूपण होता हं । वासुदेव को 
परम सत्य (परमात्मा), संकर्षण को प्रकृति, प्रुम्न को 
मनस्‌, अनिरुदढ को अहंकार एवं ब्रह्मा को पचभूतों के 
रूप्‌ में ग्रहण क्रिया गया ठं । 

यह कहना कठिन हं कि इस सिद्धान्त के पीछे क्या 
अथ छपा ह। वासुदेव कृष्ण ह, बखराम या सकर्षण 
उनके भाई हं, प्रद्युम्न उनके पुत्र तथा अनिरुद्ध उनके पौत्र 
दं । हो सकता हं कि ये तीनोंदेवोंके रूपमे पूजे जाते 
रहे हों ओर पीछे इनका सम्बन्ध कृष्ण से स्थापित कर 
व्यहु-सिद्धान्त का निर्माण कर च्या गया हो । एतिहासिक 
पुरुषो के दैवीकरण का यह एक उदाहरण ह । 

अनिरुद्धवृत्ति--अनिरुदढ रचित ॒ 'सास्यसूतरवृत्ति' का दही 
अन्य नाम अनिरुद्धवृत्ति हं । इसका रचनाकार १५०० 
ई० के ठगभग ठं । 
अनिवचनोय - निर्वचन के अयोग्य, अनिर्वाच्य अथवा 
वाक्यागम्य 1 वेदान्तसार में कथन हु : 
सदसद्म्यामनिवंचनीयं त्रिगुणात्मकं भावरूपं ज्ञान- 
वि योधि यत्‌ किञ्चिदिति वदन्ति 1" 


 सत्‌-असत्‌ क हारा अकथनीय, त्रिगुणात्मक भावरूप, 
ज्ञान वन विरोध्री जो कुछ ह उसे अनिर्वचनीय कहते है । ] 
वेदान्त दन में परमतत्त्व ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय 
कहा गया ह, जिसक्रा निरूप्रण नहीं हो सकेता । इस 
सिद्धान्त क अनिर्वचनीयताकाद कहते द 1 माध्यमिक वौद्धौ 





अनिरुद्धवृत्ति-अनौइवरवाद (सांख्य का) 


के शृन्यतासिद्धान्त से यह मिकता-जुल्ता है । इसीछ्छिग्‌ 
आचार्य दाङ्कर को प्रच्छन्न बौद्ध कटा जाने रगा । 


अनिवचनीयतासर्वस्व- -नषधचरित महाकान्य के रचयिता 


श्रीहष द्वारा रचित खण्डनखण्डखाद्य' का ही अन्य 
नाम “अनिर्वचनीयतासर्वस्व' हँ । इसमें अद्रेत वेदान्तमत के 
सिवा न्याय, सांख्य आदि सभी दशनो का खण्डन हुआ ह, 
विशेष कर उदयनाचायं के न्यायमत का । स्वामी शङ्कुरा- 
चायं का मायावादं अनिर्वचनीय ख्याति के ऊपर ही 
अवलम्बित है । उनके सिद्धान्तानुसार काय ओर कारण 
भिन्न, अभिन्न तथा भिन्नाभिन्न भी नहीं हँ, अपितु अनि्व- 
चनीय है । श्रीहर्षं ने खण्डनखण्डखाद्य में इस मत कै 
सभी विपक्षो का बड़ी सफकता के साथ खण्डन किया ह । 
साथ ही जिन प्रमाणो द्वारा वे रोग अपना पक्न सिद्ध 
करते हैँ उन प्रत्यक्नादि प्रमागोका भी खण्डन करते हूए 
अप्रमेय, अद्ितीय एवं अखण्ड वस्तु की स्थापना उन्होने 
कीटं । 


अनीरवरवाद (सांख्य का)-योगदशनकार पतञ्जलि ने 


आत्मा ओर जगत्‌ के -सम्बन्य में सांख्यदर्ान के सिद्धान्तो 
काही प्रतिपादन एवं समर्थन क्रियाहं। उन्होने भीवे 
ही पचीस तत्त्व माने हं जो सांल्यकार ने माने ह । इसकिए 
योग एवं सांख्य दोनों दन मोटे तौर पर एक ही समच 
जाते हं, किन्तु योगदर्ानकार ने कपि की अपेक्षा एक 
ओर छन्बीसर्वां तत्त्व "पुरुष विदोषः अथवा ईइवर भी 
मानाहं 1 इस प्रकारये सांख्य के अनीदवरवाद से बच 
गये. हं । सांख्यदर्शान सत्कार्यवाद सिद्धान्त को मानता है । 
तदनुसार एसी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, जो 
पहठे से अस्तित्वमे न हो । कारण का अरं केवल फल 
को स्पष्ट रूप देना है अथवा अपने में स्थित कुछ गुणों के 
रूप को व्यक्तं करना है! परिणाम की उत्पत्ति केवल 
कारण के भीतरी परिवतन से, उसक्रे परमाणुं की नयी 
व्यवस्या के कारण होती हं 1 केवकं कारण एवं परिणाम 
के मघ्य की एकं साधारण वाधा दूर करने मात्र से मनो- 
वांछति फल प्राप्त होता हँ । कार्य सत्‌ है, वह कारण में 
पहले से उपस्थित है, परिणाम लने की चेष्टा के पूर्वं भी 
परिणाम कारण मेँ उपस्थित रहता है, यथा अल्सी में 
तेर, पत्यर में मूत्त, दूध मे दही एवं दही मेँ मकतन । 
कारक व्यापार" केवर फल को आविर्भूतं करता है, जो 
पटक तिरोहित शा । 


अनुक्रमणिका-अनुपदसुत्न 


साख्यमतानुसार सभी प्रवृत्तियाँ स्वाधं (अपने वास्ते) 
होती है, या परार्थं (दूसरे के वास्त) । प्रकृति तो जड है 1 
इसको अपने प्रयोजन ओर दूसरे के प्रयोजन का कुछ ज्ञान 
नहीं हं । तव इसकी प्रवृत्ति किस तरह होगी 1 यदि कहं 
कि चैतन जीवात्मा अधिष्ठाता होकर प्रवृत्ति करा देगा 
तो यह्‌ भी नहीं वनता, क्योकि जोवात्मा प्रकृति के सम्पूर्ण 
रूप को जानता नहीं, फिर॒ उसका अधिष्ठाता कंसे हो 
सकता है? इसकिए प्रकृति कौ श्रवृत्ति के चिए सर्वज् 
अधिष्ठाता ईश्वर मानना चाहिए । किन्तु इस तकं से 
ईरवर की सिद्धि नहीं होती, वयोकि पूर्णकाम ईद्वर का 
अपना कुछ प्रयोजन नहीं ह, फिर वह॒ अपने वास्ते, या 
दुसरे के चिए जगत्‌ को क्यों रचेगा ? वुद्धिमान्‌ पुरुष की 
प्रवृत्ति निज प्रयोजना्थं, अपने ही किए संभव हं, अन्य के 
किए नहीं । यदि कहूं कि दया से निष्प्रयोजनः प्रवृत्ति भी 
दो जाती दहे, तो यह भी सम्भव नहीं हं, क्योकि सुष्टिसे 
पहले कोई प्राणी नहीं था, फिर किसके दुःख को देखकर 
करुणा हुई होगी ? यदि ईइवर ने करूणा के वदा होकर 
सृष्टिकी होती तो वहु सवको सुखी ही बनाता, दुःखी 
नहीं । पर एेसा देखने में नहीं आता, अपितु जगत्‌ की 
सृष्टि विचित्र देखी जाती है । यदि कुं किं जीवोंके 
कर्पाधीन होकर ईदवर विचित्र सृष्टि करता हे, तो कमं 
की प्रधानता हुई, फिर बकरी के गे के निष्प्रयोजन स्तन 
को तरह ईइवर मानने की कोई आवश्यकता नहीं । इस 
प्रकार सांख्य का सिद्धान्त है कि ईङइवर कौ सत्ता में कोई 
प्रमाण उपक्न्ध नहीं ह, अतः उसकी सिद्धि नहीं हो 
सकती (ईडइवरा सिद्धेः) । 
अनुक्रमणिका (कात्यायन को)- वेदो के विषयगत विभाजन 
को अनुक्रमणिका कहा जाता है 1 ऋग्वेद का दस मण्डलो 
मे विभाजन एेतरेथ आरण्यकं ओर आइवलायन तया 
शांखायन के गृह्यसूत्र मे सवसे पहले देखने मे आता हं 1 
कात्यायन कौ अनुक्रमणिका में मण्डर विभाजन का उल्लेख 
नहीं है 1 कात्यायन ने दूसरे प्रकार के विभाजन का अनु 
सरण करके अष्टको ओर अघ्यायों में ऋग्वेद को विभक्त 
माना हं । 
अनुक्रमणिका ओर संहिता-अनुक्रमणिका में संहिता 
ओर ब्राह्यणग्रन्थों मे कई भेद नहीं किया गया हं ॥ किसी- 
किसी शाखा मे जिन वातो का उल्लेख संहिता मे नहीं ह" 
ब्राह्मणग्रन्थो मे उनका उल्लेख. हुआ ह । जसे, नरमध यज्ञ 
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का उल्लेखे संहिता ने नहीं है, परन्तु ब्राह्णग्रन्थों में हे 1 
अनुक्रमणी-- वेदिक साहित्य के अन्तर्गत एक तरह का ग्रन्थ 1 
इससे छन्द, देवता ओर मन्त्र-द्रष्टा ऋषि का पर्यायक्रम 
से पता रगता ह । ऋक्संहिता की अनुक्रमणियां अनेक 
हं जिनमें शौनक की रची अनुवाकानुक्रमणी ओर कात्या- 
यन को रची सर्वानुक्रमणी अधिक प्रसि हैं। इन्हीं दो 
पर वहुत विस्तृत एवं सुलिखित टीकाए हैँ । एक टीका- 
कार्‌ का नाम षड्गुरुशिष्य हे 1 यह्‌ पता नीं कि इनका 
वास्तविक नाम क्या था ओर इन्होंने कव यह्‌ ग्रन्थ लिखा 1 
अनुगोता- महाभारत में श्रीमद्भगवद्गीता के अतिरिक्त 
अनुगीता भी पायी जाती है 1 यह गीता का सीधा अनु- 
करण हं । इसके परिच्छेदो मेँ अध्यात्म सम्बन्धी विज्ञान 
को कोई विशेषता परिलक्षित नहीं होती, किन्तु शेष, 
विष्णु, ब्रह्मा आदि के पौराणिक चित्रँ के दर्शन यहां होते 
हं । विष्णु के छः अवतारो-वराह्‌, न॒सिह, वामन, 
मत्स्य, राम एवं कृष्ण का भी वर्णन पाया जाता हं । 
अनग्र-रिव की कृपा का नाम । पाशुपत सिद्धान्तानुसार 
परु (जीव) पाश्च (बन्वन) में वंधा हृञा हं । यह पाशं 
तीन प्रकार का ह-आणव (अज्ञान), कमं (कायं के परि- 
णाम) ओर माया (जो इस सृष्टिके स्वरूपका कारण 
ह) । शाङ्कर मतम जो माया वणित हु उससे यह्‌ माया 
भिन्न हं । यहां दुद्य जगत्‌ के यथाथं प्रभाव को ददानि, 
सत्य को ढंकने एवं चोखा दने के अथं में यह्‌ प्रयुक्त इई हं । 
इन वन्धनों मे जकड़ा हुआ पशु सीमित हे, अपने शरीर 
(आवरण) से चिरा हुगा हँ । शक्तिः इन सभी बन्धनो में 
व्यात ह ओर इसी के माध्यम से पतिका आत्मा को 
अन्धकारमें रखने का व्यापार चलता ह। शक्तिका 
व्यापकत्व पति की दया अथवा अनुग्रहम भीहं1 इस 
अनुग्रह से ही क्रमाः बन्धन कटते हँ तथा आत्मा कौ मुक्ति 
होती हं । 
अनुपदसुत्र (चतुथं साम)--इस ग्रन्थ मे दस प्रपाठक दहं । 
इन सूत्रों का संग्रहुकार ज्ञात नहीं हं । पञ्चविद्च ब्राह्मण 
के वहुत-से दुर्बोध वाक्यो को इसमे व्याख्या की गयी हं 1 
इसमें षड्विंश ब्राह्मण की भी चर्चा हं। इस अरन्य से 
बहुत-सी एतिहासिक सामग्री ओर प्राचीन ग्रन्थों के नाम 
भी ज्ञात होते हँ। जान पड़ता कि इसके अतिरिक्त 
स्वतन्त्र रूप से सामवेद के श्रौतसूत्रों के कई ग्रन्थ सगृहीत 


हए थे । 


मे 
ह 
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अनपातक-जो कत्य निम्न मागं कौ ओर प्रेरित करता हं 
वहु पाप हँ । उसके समान कम अनुपातक € । वेदनिन्दा 
आदि से उत्पन्न पापकोभी अनुपातक कहत ह 1 उन 
पापों की गणना विष्णस्मृतिमें को गया ह] यज्ञम 
दीक्षित क्षिय अथवा वश्य, रजस्वला, गभंवती, अवि- 
ज्ञातगर्भ एवं शरणागत का वध करना ब्रह्महत्या के अनु- 
पातक माने गये हैँ । इनके अतिरिक्त २५ प्रकार्‌ के अनु- 
पातक होते हं, यथा-- 
(१) उत्कषं में मिथ्यावचन कहना । यह दो प्रकार का 
है, आत्मगामी गौर निन्दा (असूया) पूर्वक परगामी 1 
(२) राजगामी वैरुन्य (गासकमे किसी कौ चुगली 
करना) । 
(३) पिता के मिथ्या दोष कहना । 
[ ये तीनो ब्रह्महत्या के समान हँ । | 
(४) वेद का त्याग (पड़ हृए वेद को भूल जाना तथा 
वेदनिन्दा) 1 
(५) श्ठा साक्ष्य देना! यह दो प्रकार का 
को न कहना ओौर असत्य कहना 1 
(६) मित्र का वच । 
(७) ब्राह्मण के अतिरिक्तं अन्य जाति के मित्र का वध । 
(८) ज्ञानपूर्वक बार-बार निन्य अन्न भक्षण करना । 
(९) ज्ञानपूर्वक वार-वार निन्दित छत्राक आदिका 
भक्षण करना । 
[ये छः मदिरा पीने से उत्पन्न पातक के समान है ।] 
(१०) किसी की धरोहर का हरण 1 
(११) मनुष्य का हरण । 
(१२) धोडे का हरण । 
(१३) चादी का हरण । 
(१४) भूमि का हरण 1 
(१५) हीरे का हरण । 
(१६) मणि का इरण 1 
पि सात सोने की चोरी के समान है || 
(१७) परिवार की स्त्री के साथ गमन । 
(१८) कुमारी-गमन । 
(१९) नीच कुलं कौ स्त्री के साथ गमन । 
(२०) भित्र की स्त्री के साय गमन । 
(२१) .अन्य वर्णं की स्त्री से उत्पन्न पुत्रकीस्त्री के 
साथ. गमन 1 


ज्ञ(त वस्तु 


अनुपातक-अ(नु) णुभाष्य 


(२२) पुत्र की असवण जाति वाली स्त्री के साश्र गमन। 
|ये छः विमातु-गमन के समान हं । | 
(२३) माता की बहिन के साथ गमन । 
(२८) पिता की बहिन के साथ गमन । 
(२५) सास के साथ गमन 1 
(२६) मामी के साथ गमन । 
(२७) रिष्य की स्त्री के साधर गमन । 
(२८) बहिन के साथ गमन । 
(२९) आचार्य की भार्या के साथ गमन । 
(३०) शरणागत स्त्री के साथ गमन । 
(३१) रानी के साथ गमन । 
(३२) संन्यासिनी के साथ गमन । 
(३३) धात्री के साथ गमन । 
(३४) साध्वी के साथ गमन । 
(३५) उत्कृष्ट वर्ण की स्त्री के साथ गमन । 
ये तेरह गरु--पत्नी-गमन के समान अनुपातक दहं 1] 
बनुन्राह्यणग्रन्थ--एेतरेय ब्राह्मण कै पूव भागमें श्रौत 
विधियां ह । उत्तर भाग में अन्य विधिर्यांहं। तंत्तिरीय 
बराह्मण में भी एेसी ही व्यवस्था देखी जाती हे । उसके 
पहले भाग में श्रौत विधियां ह । दूसरे में गृह्यमन्तर एवं 
उपनिषद्‌ भागटहं। इस श्रणीविभाग की कल्पना करने 
वाखा के मत में साम-विधि का “अनुन्नाह्यणः. नाम दहं । वे 
छोग कहते ह कि पाणिनिसूत्र में अनुब्राह्मण का उल्लेख 
है (४।२।६२) । किन्तु सायण की विभाग-कल्पना मेँ अनु- 
ब्राह्मण का उल्लेख नहीं हँ 1 साथ हौ अनुब्राह्मण नाम के 
ओौर किसी ग्रन्थ की कहीं चर्चा भी नहीं है। "विधानः 
ग्रन्थो को “अनुब्राह्मण ग्रन्थ' कहना सङ्कत जान पडता हं । 
अनुभवानन्द-अद्रतमत के प्रतिपादक वेदान्तकल्पतरु, शास्त्र- 
दर्पण, पञ्चपादिकादर्पण आदि के रचयिता आचार्यं 
समलानन्द के ये गुरु थे 1 इनका जीवनकाल तेरहवीं 
रातान्दी हं 1 
अ(नु)णुभाष्य- ब्रह्मसूत्रो पर वल्कभाचार्य का र्चा हआ 
भाष्य । वल्कभाचायं का मत शङ्कराचार्य एवं रामानुज से 
वहत्‌ अंशो मे भिन्न तथा मध्वाचार्य के मत से भिलता-जुर्ता 
हं । भचायं वल्लभ के मत मे जीव अणु मौर परमात्मा 
का सेवक हं । प्रपञ्चमेद (जगत्‌) सत्य है । ब्रह्म ही जगत्‌ 
का निमित्त ओर उपादान कारण ह 1 गोलोकाधिपति 
श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, वही जीव के सेव्य हँ । जीवात्मा 


अनुभूतिप्रक.श-अनुमान 


ओर परमात्मा दोनों 


= ह १ 
गृद्रातत षदा ह । 


दै । इसीमेडसम मनतक्रानाम 

के मतानुसार सवा द्रिविवे है- 
फटरूपा एवं साप्रनरूपा । सवदा श्री कृष्ण की श्रवण-चिन्तन 
रूप मानसी सेवा फलमरूपा एवं द्रव्यारपण तथा दारीरिक 
मेवा माध्रनरूपा है 1 गो खोकस्य परमानन्दसन्दोहु श्री कृष्ण 
को गोपौभाव स प्राप्त करके उनकी सेवा क्ररना ही मोक्ष 
हे 1 (अनुभाष्य नाम कं किष द्रष्टव्य अनुग्याख्यान' ।) 

अनुभूतिप्रकाश--माधवाचा्रं अश्रवा स्वामी विद्यारण्य रचित 
'अनुभ्‌तिप्रकाश' मे उपनिषदों की आष्यायिकाएं रलोक- 
वद्ध कर संग्रह कौ गयी ठं । यह चौदहवीं शताब्दी का 
ग्रन्थ ह । 

अनुभूतिस्वरूपाचा्यं--एक लोकप्रिय व्याकरण ग्रन्थकार । 
मरस्वतीप्रक्रियरा नामक इनक्रा छिवा "सारस्वतः उप- 
नामक ग्रन्थ पुराने पाठकों में अधिक प्रचलित रहा हं। 
सिद्धान्तचन्द्रिका इसकी टीका हे । इरामें सात सौ सूत्र हं । 
कहते हँ क्रि सरस्वती क्र प्रनार मे यह ग्रन्थ इन आचार्य 
को प्राप्त हुआ श्रा । 

अनुमरण- पति की मृत्यु कै परचात्‌ पट्नी का मरण । पति 
के मर जाने पर उसको वट़ाऊ आदि लेकर जरती हुई 
चिता में वेट पत्नी दवारा प्राण त्याग करना अनुमरण कह- 
लातादहं 

देशान्तरमृते पत्यो साध्वी तत्पादूकाट्रयम्‌ । 

निधायोरसि संगुद्धा प्रविशेत्‌ जातवेदसम्‌ ॥ 

ब्रह्मपुराण) 

[देशान्तर्‌ मे पति के मृत हौ जाने पर्‌ स्त्री उसकी 
दोनों खड़ाऊं हृदय पर गन्वकृरं पतरिव्र ठो अग्नि में प्रवेश 
करर्‌े । | 

ब्राह्मणी के लिए अनुमरण वजित हं 

पुथक्‌चिरत्ति समारुह्य न विप्रा गन्तुमहति । 

[ ब्राह्मणी को अलग चिता वनाकर नहीं मरना चाहिए । | 
उसके लिए सहमरण (मृत पति के साथ जलती हुई चिता 
में वैठकर मरण) विहित ह- 

भर््नुसरणं काले याः कुर्वन्ति तथाविधाः । 
कामात््रोधाद्‌ भयान्मोहात्‌ सर्वाः पूता भवन्ति ताः ॥ 

| जो समय पर ॒विविपुर्वक काम, क्रोध, भय अथवा 
लोभ से पतिके साथ सतो होती ह वे सब पवित्रहो 
जातीं हं | | द० (सती 1 

अनुमान-ज्ञान-साधन प्रमाणो में से एक । न्याय (तकं) का 
, 


भ 
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मृख्य व्रिपय प्रमाण ह । प्रमा यथार्थं जान को कहते है। 
यथाथनज्ञानकाजो करण टो अर्धात्‌ जिसके रार यथां 
जान प्राप्त हौ उस्र प्रमाण कहते ह । गौतम न तार प्रमाण 
माने है प्रत्य, अनुमान, उपमान ओर गब्द 1 वस्तु 
के साधर इन्द्रिय-संय्ोग होने से जो उसक्रा ज्ञान होता दै 
ह प्रत्यक्ष द । लिङ्गयिद्धी के प्रत्यक्ष ज्ञान मे उत्पन्न 
ज्ञान को अनुमिति तथा उसके करण को अनुमान कहते हँ । 
जसे, हमने वरावर देखा कि जहां धज रहता हे वहाँ 
आग रहती हं । इसी को व्याप्ति-जान कहत हं नो अनु- 
मान को पहली सीढ़ी ह । कहीं धुआं देखा गया, जो आग 
का लिङ (चिन्न) दे ओर मनमेंध्यान आ गथा कि "जिस 
धृए के साधर यद्रा आग रहती ह वह यहाँ है-उमी को 
परामश जान या “व्यराप्तिविरिष्ट पक्षधर्मता कहते हं । 
इसके अनन्तर यह ज्ञान या अनुमान उत्पन्न हुजा करि “यहां 
आग हं' । अपने समज्ञने के लिए तो उपयुक्त तीन खण्ड 
पयसि हँ, परन्तु नेयायिको का कार्यहं दूसरे के मन में 
ज्ञान कराना । इससे वे अनुमान के पाचि खण्ड करते ह जो 
"अवयव" कहराते हं : 
(१) प्रतिज्ञा-साघ्य का निर्देश करने वाला, मर्थात्‌ 
अनुमानमे जो वात सिद्ध करनी हं उसका वर्णन करने 
वाला वाक्य-जेसे, "यहां पर आग हे" । (२) देतु- 
जिस न्दक्षण या चित्त मे वात प्रमाणित की जाती ह-जेस 
क्योकि यहाँ वुर्जं हँ 1' (३) उदाहरण- मिद्ध की जाने- 
वाटी वस्तु अपने चिन्न के माथ जहां देखी गयी हं उसे 
वतत्राने वाला वाक्य--जेमे, जह-जहाँं वृं रहता हं 
वहाँ-वहां आग रहती है, जैसे, “रसोईघर में1' 
(४) उपनय-जो वाक्य बताये हुए चिह्न या लिङ्ग का 
होना प्रकट करे--जंसे, यहाँ पर धुआं हं ।' (५) निगमन 
सिद्ध की जानेवाटी वात सिद्ध हो गयी, यह कथन । अतः 
अनुमान का पूरा रूप यो ह जआ-- 
१. यहां पर अग्नि ह (भतिज्ञा) । 
२. क्योकि यहाँ धुं ह (हेतु) । 
३. जहां-जहां धुं रहता ह॑ वहां-वरहां अग्नि गहती 
है--जसे रसोई धर में (उदाहरण) । 
४. यहां पर धूर हे (उपनय) । 
५. इसलिए यहाँ पर अग्नि हे (निगमन) 1 


साधारणतः इन पांच अवयवा से यमः त्क्य करो न्याय 
अवयत्रा का सनन 


कहते ह । नवान नेया यिक इन पचा +त 


> पदः 
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आवर्यक नही समञ्षते । वे अनुमान अ्रमाण के किए प्रतिज्ञा 
हेतु ओर दृष्टान्त इन्हीं तीनां को पर्याप्त समक्तं हं । 
अनराधा-अद्िवनी से सत्रहवां नक्षत्र, जो विशाखा के 
वाद आता है । उसका. रूप सर्पाकार सात ताराओं से युक्त 
ओर अधिदेवता मित्रहै। इस नक्षत्र में उत्पन्न रिशुके 
लक्षण निम्नोक्त है- 
सत्कीतिकार्तिङ्च सदोत्सवः स्यात्‌ 


जेता रिपूणाञ्च कृलाप्रवीणः । 
स्यात्सम्भवे यस्य किलानुराधा 
सम्पत्प्रमोदौ विविधौ भवेताम्‌ ।। 


[ जिसके जन्मकाल में अनुराधा नक्षत्र हो वह यशस्वी, 
कान्तिमान्‌, सदा उत्सव से युक्त, रात्रुओं का विजेता, 
कराओं में प्रवीण, सम्पत्तिगाली ओर अनेक प्रकार से 
प्रमोद करने वाखा होता हं 1. 

अनुलोम विवाह-उच्च वणं के वर तथा निम्न वणं की 
कन्या का विवाह 1 आजकल को अपेक्षा प्राचीन समाजं 
अधिक उदार था । जातिबन्धन इतना जटिक नहीं था । 
विवाह अनुलोम ओौर प्रतिलोम दोनों प्रकारके होते थे। 
अनुखोम के विपरीत निम्न वणं क पुरुष का उच्च वर्णं की 
कन्या से विवाह करना प्रतिखोम विवाह कहखाता था । 
आगे चलकर उत्तरोत्तर समाजमें इस प्रकार के विवाह 
वन्द होते गये । इस प्रकार के सम्बन्य से उत्पन्न सन्तान 
को गणना वणंसंकर (मिश्र वणं) में होती थी ओर समाज 
में वह्‌ नीची दुष्ट से देखा जाता था । 

अनुवाकानुक्रमणी--ऋ क्सहिता कौ अनेक अनुक्रमणियों में 
से एक । यह शौनक की रची हई हँ तथा इस पर षड्गुर- 
शिष्य द्वारा विस्तृत टीका लिखी गयी ह । 

अनुव्याद्यान-वेदान्तसूव्र पर चिखी गयी आचार्य मध्व 
की दो प्रमुख रचनाओं में से एक । यह्‌ तेरहवीं शताब्दी 
मे रची गयी छन्दोवद्ध रचना हँ 1 

अनुब्रजन--िष्ट अभ्यागतो के वापस जाने के समय कुछ 
दूर तक उनके पीछे पीछे जाने का शिष्टाचार : 

भायान्तमग्रतो गच्छेद्‌ गच्छन्तं तमनुत्रजेत्‌ ।' 
(निगमकल्पद्रम) 

[ कोई दिष्ट घर में आता हो तो उसकी अगवानी के 
किए आगे चलना चाहिए । वह॒ जव वापस जा रहा हो 
तो विदाई के किए उसके पीछे जाना चाहिए 1 ] 





अनुशिल--पञ्चविश ब्राह्मण में उट्किखित नागयज्ञ के एक 
पोता (पुरोहित) का नाम । 
अनुस्तरणी- प्राचीन हिन्द्र शवयात्रा कौ विविध सामग्रियों 
के अन्तर्गत एक गौ । अनुस्तरणी गौ वृदी, विना सींग की 
तथा बुरी आदतों वारी होनी चाहिए । जव यह्‌ गाय 
मृतक के पास लायी जाय तो मृतक के अनुचरो को तीन 
मुदो धू अपने कन्थो पर॒ डालनी चाहिए 1 शवयात्रा में 
सर्वप्रथम गृह्य अग्ति का पात्र, फिर यज्ञ-अग्नि, फिर जलाने 
की सामग्री तथा उसके पीछे अनुस्तरणी गौ रहनी चाहिए 
ओर ठीक उसके पीछे मृत व्यक्ति विमान परह फिर 
सम्बन्धियों का दल्आयुके क्रमसे हौ । चिता तैयार 
हो जने पर इस गौ को शाव के आगे खाते तथा उसको 
मृतक के सम्बन्धी इस प्रकार घेर लेते थे कि सव्रसे छोटा 
पीछे ओर वयक क्रम से दूसरे आगे हों फिर इस गायका 
वघ किया जाता या छोड़ दिया जाता था 1 मृतक नें जीवन 
मे परु यज्ञ नहीं कियादह तो उसे छोड़ना ही उचित 
होता था 1 क्रमशः छोड़ने के पूव गौ को अग्नि, चिता एवं 
दाव को परिक्रमा कराते थे तथा कुच मन्तो के पाठ के 
साथ उसे मुक्त कर देते थे । 
अनुस्तोत्र सुत्र-ऋ्वेद के मन्त्र को सामगान में परिणत 
करने की विधि के सम्बन्ध में सामवेद के वहुत से सूत्र ्रन्थ 
हं 1 अनुस्तोत्र सूत्र उनमें से एक हं । 
अनूचान जिसने वेद का अनुवचन किया हो 1 विनयसम्पन्न 
के अथं में इसका प्रयोग होता हे। अद्धो सहित वेदाक 
ज्ञाता को भी अनूचान कहते हं : 
अनूचानो विनीतः स्याद्‌ साङ्घवेदविचक्षणः ।' 
य = > >< 
इदमूचुरनूचानाः प्रोतिकण्टकितत्वचः । 
` (कुमारसम्भव) 
[प्रेम से पुलकित शरीर वाले अनूचान ऋषियों ने एसा 
कहा । | मनुनेनेभी कहां: 
ऋषयङ्चक्रिरे घर्मं योऽनूचानः स नो महान्‌ । 
[ ऋषियों ने यह धम वनाया कि वेदज्ञ व्यक्ति हंमन 
श्रष्ठ हं । | 
अनृत--इसका शाब्दिक अर्थं है “मिथ्या अथवा शूठ । 
जिस कर्म में असत्य अथवा हिसा हो उसे भी अनृत कहत. 
हं । विवाह आदि पाच कार्यो मेंञ्रठ बोलना पाप नहीं 
माना जाता हं : 





अन्तःकरणप्रबोध-अन्त्यजं 


विवाटकाठे रतिसंप्रयोगे 
प्राणात्यये स्व घनापद्ारे । 
विप्रस्य चार्थे ह्यनृतं वदेत 
पञानुतान्याहुरपात्तकानि ॥ 
( महाभारत, कर्णपवं ) 
| यदि त्रिवाह, र्ति, प्राण संकट, सम्पूर्णं धनापहूरण के 
, समय ओर ब्राह्मण के अधं के लिए असत्य बोलो तो ये 
पांच अनृत पाप मे नहीं गिने जाते । | 
अन्तःकथासंग्रहु -भक्तिविपयक कथाओंका संग्रह ग्रन्थ । 
इसकं रचयिता 'प्रवन्धकोप' कं ठेखक राजरोखर ह । 
रचनाकाठ हे चौदहवीं शताब्दी का मध्य । 
अन्तःकरण- भीतर को जानेन्द्रिय। इसका पर्याय मन 
हे । कायभेद से इसके चारनामदहं: 
मनोवुद्धिरह्‌ क्का रञ्चित्तं करणमान्तरम्‌ 1 
संरायो निङ्यो गवः स्मरणं विषया अमी ॥ 
( वेदान्तसार ) 
|मन, वुद्धि, अहंकार ओर चित्त ये चार अन्तःकरण हँ । 
संशय, निक्वय, गव ओर स्मरण ये चार क्रमः इनके विषय 
हं ।| इन सवको मिलाकर एक - अन्त.करण कटहलाता हँ । 
पांच महाभूतो में स्थित सूक्ष्म तन्माव्राओं के अंगों से अन्तः- 
करण वनता हं । 
अन्तःकरणप्रनोध- वल्लभाचार्य द्रारा रचित सोलहुवीं 
शताब्दी का एक पुष्टिमार्गयि दाशंनिक ग्रन्थ । 
अन्तक--यम का पर्याय, अन्त (विनाड) करने वाला । 
जन्तरात्मा--सवंप्रथम उपनिषदों मे आमभ्यन्तरिक चेतन 
(आत्मा) के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ हं । इसका 
समानार्थी शब्द ह अन्तर्यामी' । यह्‌ अतिरेकी सत्ता का 
दूसरा छोर जो घट-वटमें व्याप्त ह। 
मन्तर्थामो--(१) शश्रीसम्प्रदाय' भागवत सम्प्रदाय का एक 
महत्त्वपूर्णं वगं ह । शङ्कुराचाय के वेदान्तसिद्धान्त का 
तिरस्कार करता हुआ यह्‌ मत॒ उपनिषदों के प्राचीन ब्रह्म 
वाद पर्‌ विद्वास रखता हं । इसके अनुसार सगुण भगवान्‌ 
को वैष्णव लोग उपनिषदों के ब्रह्यतुल्य वतरते ह ओर 
कहते हैँ क्रि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व उसी में ह तथा वह॒ 
सभी अच्छे गुणोंसे युक्त ह । सभी पदाथं तथा आत्मा 
उसी से उत्पन्न हुए हँ तया वह अन्तर्यामी रूप मे सभी 
वस्तुओं में व्याप्त है । 
(२) यह ईश्वर्‌ का एक विदोषण है । हृदय में स्थित 
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होकर जो इन्द्रियों को उनके कार्य मेँ कगाता हँ वह अन्त- 
यामी हँ । 'वेदान्तसार' के अनुसार विशुद्ध सत्त्वप्रधान 
ज्ञान से उपहित चैतन्य अन्तर्यामी कहकाता है : 

अन्तराविद्य मूतानि यो विभर्त्यात्मकेतुभिः। 

अन्तर्यामीरवरः साक्षात्‌ पातु नो यद्वरो स्फुटम्‌ ॥ 

[प्राणियों के अन्तःकरण मैं प्रविष्ट हीकर जो अपने 
ज्ञानरूपी केतु के द्वारा उनको रक्षा करता हं, वह्‌ साक्षात्‌ 
ईदवर अन्तर्यामी हँ । वह्‌ हम लोगों की रश्ना करे, जिसके 
वश मेंपूरा संसार हँ ।] 

अन्तेवासी--वेदाव्ययनार्थं गुर के समीप रहने वाला छात्र 1 

अन्तेवासी ब्रह्मचारी गुरुगृह में रहकर विद्याम्यास् 
करता था ओर उसके योगक्षेम को पूरी व्यवस्था गुर 
अथवा आचाय को करनी पडती थी । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ (२.२३.१) के अनुसार ब्रह्य 
चारी को अन्तेवासी कौ तरह गुरुगृह मं रहना पड़ता 
था । रुचिसाम्य एवं बुद्धिवेचित्रय में आचार्यकं तुल्य हो 
जाने पर वहत से ब्रह्मचारी गुरुगृह में आजीवन रह्‌ जातें 
थे । उन्हं गुरुसेवा, गुरु-आज्ञाओं का पान, समिधा 
जुटाना, गौओं को चराना आदि काम करने पड़ते थे 1 

अन्त्यन--अन्त्य में उत्पन्न 1 संस्कृत (सम्य) उपनिवेश के 
वाह्र जंगी ओर पर्वतीय प्रदेशो को अन्त्य कहते थे 
ओर वर्हां वसने वालों को अन्त्यज । धीरे-धीरे समाज 
को निम्नतम जातियों मेये खोग मिरुते जाते थे 1 इनमें 
से कुछ की गणना इस प्रकार हं : 
रजकदचमकारञङ्च नटो वरुड एव च! 
कवत मेदभिल्लार्च सतते अन्त्यजाः स्मृताः ॥ 

[ घोबी, चर्भकार, नट, वर्ड, कंवर्तं, मेद, भिल्खये 
सात अन्त्यज कहं गये हं । | 

आचार-विचार को अपवित्रता के कारण अन्त्यज 
अस्पृर्य भी माने जाते थे । इनके समाजीकरण का एक 
क्रम था, जिसके अनुसार इनका उत्थान होता था 1 सम्पकं 
द्वारा पहके ये समाज में गद्रवर्णं में प्रवेश पातेथे। शूद्र 
से सच्छद्र, सच्छटद्र से वव्य, वेद्य मे क्नत्रिय ओरं ्नत्रिय से 
ब्राह्मण--इस प्रकार अनेक पीदियो में ब्राह्मण होने को 
प्रक्रिया वर्णोत्किषं के सिद्धान्त क अनुसार प्राचोन कालम 
मान्य थी 1 मध्ययुग मेँ संकोर्णता तथा वजनशीकता के 
कारण इस प्रक्रिया में जडता आ गयी 1 अवनये ढगसे 
समतावादी सिद्धान्तो के आवार पर अन्त्यजो का समाजी- 
करण हो रहा हं 1 
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अन्त्येष्टिसंस्कार-हिन्द्‌ ओवन के प्रसिद्ध सोलह संस्कारों 
मे से यह्‌ अंतिम संस्कार ह, जिरकरे उरा मृत व्यक्ति की 
दाहुक्रिया आदि को आती हे 1 अन्त्येष्टि का अथं हं अंतिम 
यज्ञ' । दूसरे गब्दो मे जोवन-यज्ञ की यह्‌ अन्तिम प्रक्रिया 
है । प्रथम पन्द्रह संस्कार एेहिक जीवन को पवित्र ओर 
सुखी वनाने के किए रह । बौघायनपितृमेधसृत्र (३.१.४) 
मेँ कहा गया हं : “जातसस्कारेणंमं लोकमभिजयति मृत- 
संस्कारेणामु लोकम्‌ 1 [जातकमं आदि संस्कारों से मनुष्य 
इस रोक को ओतता हु; मृतकसंस्कार (अन्त्येष्टि) से 
परोक को ॥] 

यह्‌ अनिवाय संस्कार हं 1 रोगी को मृत्यु से वचाने के 
किए अथक प्रयास करने पर भी समय अथवा असमय में 
उसकी मृत्यु होती ही हं 1 इस स्थिति को स्वरीकार्‌ करते 

हए वौघायन (पितुमेच सूत्र, ३३) ने पुनः कहा हं : 

जातस्य वं मनुष्यस्य श्रुवं मरणमिति विजानीयात्‌ 1 

तस्माज्जातं न प्रहष्येन्मृते च न विपीदत्‌ । 

अकस्मादागतं भूतमकस्मादव गच्छति । 
तस्माज्जातं मृतञ्चव सम्पदयन्ति सुचेतसः । 

[उत्पन्न हृए मनुष्य का मरण ध्रुव ह्‌, एेसा जानना 
चाहिए 1 इसलिए क्रिसी के जन्म लेने पर नतो प्रसन्नता 
से फू जाना चाहिए ओर न किसी के मरने पर्‌ अत्यन्त 
विषाद करना चाहिये । यह जोवधारी अकस्मात्‌ कहीं से 
आता ह ओर अकस्मात्‌ कहीं चन्या जाता हे। इसलिए 
बुद्धिमान्‌ को जन्म ओर मरण को समान सरूपसे देखना 
चाहिए । | 

तस्मान्मातरं पितरमाचा्यं पत्नीं पु? शि यमन्तेवासिनं 
पितुब्प्रं मातुर सगोत्रमसगोत्रं वा दायमुपयच्छेदृहनं संस्का- 
रेण संस्वुः्वन्ति ॥ 

[ इसकिए यदि म॒त्युहोहीजाय तो माता, पिता, 
आचाय, पत्नी, पुत्र, शिष्य (अन्तेवासी), पितृव्य (चाचा), 
मातुर (मामा), सगो, असगोत्र का दाय (दायित्व) ग्रडण 
करना चाहिए ओर संस्फारपूवक उसका दाह करना 
चाहिए । | 

अत्येष्टिक्रिया की विधिर्वा कालक्रम मे वदलती रही 
हें । पहले चव को वैसा ही छोड दिया जाताश्रा या जल 
मे प्रवाहित कर दिया जाता था । वादं उम क्रिसी वृक्न 
को डाके क्टक्रादत धरे 1 आगे चख्कर समाधि (गाडने) 
कर श्रश्रा चो । तदक कारु मे जव यज्ञ की प्रधानता हुई 


अन्त्येष्टि-संस्कार 


तो मृत शरीर भी यज्ञाग्निद्ारा ही दग्ध होने लगा ओर्‌ 
दाहसंस्कार की प्रधानता हो गयी (य निखाता ये परोसा 
ये दग्धा ये चोद्धिताः'--अध्रवतेद, ५८.२.२४) । हिन्द्ओ में 
शव का दाह संस्कार ही वहुप्रचखित हेः यपि किन्ही- 
किन्हीं अवस्थाओं मे अपवाद रूण मे जल-प्रवाह्‌ ओर 
समाधि की प्रथा भी अभी जीवित 
सम्पुणं अन्त्येष्टिसंस्कार को निम्नांकिन लण्डों में वाटा 
जा सकता हि : 
१. मृत्यु कं आगमन कं पूवं कौ क्रिया 
कृ. सम्बन्धियों से अंतिम विदाई 
ख. दान-पुण्य 
ग. वेतरणी (गाय कां दान) 
घ. मृत्यु कौ तयारी 

. प्राग्‌-दाह्‌ कं विधि-धिघान 

अर्थी 

. रावोत्थान 

. दावयात्रा 

. अनुर्तरणो (राजगवी : उमरान की गाय) 

. दाह की तयारी 

. विधवा का चितारोहण (कलि में बजित) 

. दाहयज्ञ 

. प्रत्यावर्तन (इमशान से जौ टना) 

. उदकक्रम 

. शोकार्तो को सान्त्वना 

. अशौच (सामयिक छत : अस्पुश्यता) 

. अस्थिसच्चयन 

१५. शान्तिकर्म 

१६. रमशान (अवरोष पर समाधिनिर्माण) । आजकल 
अवदोष का जदटप्रवाहु गौर उसके कुद अल ऋ 
गङ्गा अथवा अन्य किसी पवित्र नदीम प्रवाह 
होता हे । 

१७. पिण्डदान (मृत के प्रेत जीवन में उरक श्रि 
भोजन -दान } 

१८. सपिण्डीकरण (पितृलोक मे पितरों के माध प्रेत 
को मिलाना) । यह्‌ क्रिया त्रारहबें दिन, दीन १ 
के अन्त मेँ अथवा एक वषं के अन्तमेंद्ोनी दै । 
एसा विवास ह कि प्रेतको पित॒ल्ोक मे. पहुंचने 
मे एक वषं कगता हं । 

असामयिक अथवा असाधारण स्थिति मे मृत व्यक्तियों 
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अन्धक-अन्नम्‌भटु 


के अन्त्येष्टिसंस्कार में कई अपवाद अथवा विरोष क्रियाए 
होती हं । आहिताग्नि, अनाहिताग्नि, शिदयु, ` गभिणी, 
नवप्रसूता, रजस्वला, परित्राजक-संन्यासी-वानप्रस्थ, प्रवासी 
ओर पतित के संस्कार विभिन्न विधियोंसे होते हैं । 
हिन्दुओं में जोवच्छरद्धकौ प्रथा भी प्रचलित हं। 

धाभिक हिन्दु का विश्वास ह कि सद्गति (स्वगं अयवा 
मोक्ष) की प्रात्िकै लिए दिधिपूर्वक अन्त्येष्टिसंस्कार 
आवद्यक हु । यदि किमसीकापुत्रन हो, अथवा यदि 
उसको इस बात का आवासन न हो क्रि रने के पर्चात्‌ 
उसकी सविधि अन्त्यष्टि क्रिया होगी, तो वह्‌ अपने जीते- 
जी अपना श्राद्धकम्‌ स्वयं कर सकता है 1 उसका पृतला 
व्रनाकर उगका दाह हाताह । लेप क्रियाए सामान्य रूप 
से होती ह; वहसे लोग संल्यासा आश्रम से प्रवेज के पूर्वं 
अपना जीवच्छ्कद्ध करत ह| 

अन्धक--(१) एक यदुतंशी वर्यवितकानाम। यादतौंके एकर 
राजनीत्तिकं गण कामी नाम अन्धक धा । वृण्णिएकः गण- 
संघ धा: 


गदष्ट्‌ च सुचारुच्च कष्णमित्यन्धकोस्तरयः । 
(हरिवंश) 
| सुदण्ट्‌, सुचारु ओर कृष्णये तीन अन्धक गण के 
सदस्यः कहे गये हं 1 | 
(२) एक असुर का नाम, जिसक्रा वघ शिव ने किया 
था] 
अन्धकरिपु--अन्धक्र दत्य के शत्रु अर्थात्‌ शिव । इकेष 
आदि अखकारोंमे अन्धकार का नाश करने वाके सूय, 
अग्नि, चन्द्रमा को भी अन्धकरिपु कहा गया ह 1 
अन्नकूट-का्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट ओर गोवधन 
पूजा होती ह । घरों ओर देवाल्यों में छष्पन प्रकार (अनेकों 
भांति) के व्यञ्न बनते हँ ओर उनका कूट (शिखर या 
ढेर) भगवान्‌ को भोग क्गता हं । यह त्यौहार भारतन्यापी 
ह । दूसरे दिन यमद्धितीया होती ह । यमद्वितीया को सेर 
चित्रगुप्तादि चौदह यमो को पूजा होती ह । इसके वाद ही 
वहिनों के घर भादयों के भोजन करने कौ प्रथा भी हं जो 
बहुत प्राचोन काक से चरी आती ह । 
अन्नपूर्णा--लिव की एकं पत्नी अथवा शक्ति, जो अपने 
उपासको को अन्न देकर पोषित करती ह-1 इसका 
शाब्दिकः अर्थं है “अन्न अथथा खाद्यसामग्री से पूणं ॥ 
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कारी में अन्नपूर्णा का प्रसिद्ध मंदिर हं। एेसा विश्वास 
ह्‌ कि अन्नपूर्णाके आवासके कारण करारी में कोई 
व्यक्ति भूखा नहीं रहता । 
अन्नप्राशन--एक संश्कार, जिसमें दि को प्रथम वार अन्न 

चटाया जाता ह । छठे अथवा आसवे महीने मे वाकक का, 
पचिवें अथवा सातवें महीने मे वालिका का अन्नप्राशन 
होता ह 1 प्रायः इसी समय शिगु को दांत निकल्ते हें, जो 
इस व्रात के योतक हुं कि अव वह्‌ ठोस अन्न खाकर पचा 
सक्रता हे 1 सुश्रुत (लारीर स्थान, १०.६४) के अनुसार च्ठे 
महीने मे शिगु को लघु (हटका) तथा हित (पोपणकारी) 
अन्न चिखाना चाहिए । माक्रण्डेय पुराण (वीरसित्रोदय, 
रास्कार काण्ड मं उद्धूत) केः अनुसार प्रधम वाग्‌ शिजुको 
मधु-घीसे खीर साने वे. पात्रे मे खिकाना चाहिए 
(मध्वाज्यकननोवेतं प्राशयेत्‌ पायसन्तु तम्‌ 1) । संभवतः 
श्रीमन्तो के किण यर विधान ह्‌ ॥ 

अन्नप्रादान सकार के दिन सवम प्रह यजीय पदार्थं 
वेदिक मन्त्रो के गाध पकाये जाते हं । उननेः तयार्‌ होने 
पर अग्नि मे एकं आहुति निम्नांकित मन्व स डालो 

जाती हं : 

'"देवताओं ने वाग्देवी का उत्पन्न कियाह्‌ 1 उससे 
वहुसंख्यक पगु वोरूते हु 1 यह मवूर्‌ व्वनि वालो अति 
प्रगंसित वाणी हमारे पास आये । स्वाहा 


(पारस्कर ग ह्यसूत्र, १.१९.२) 
द्वितीय आहूति ऊर्जा (शक्ति) को दी जाती हं : 
“आज हम ऊर्जा प्राप्त करे 1". 
इन आहृतियों के पञ्चात्‌ शिशु का पिता चार आहृतियां 
निम्नलिखित मन्त्र से अग्निम छोड्ता हं: 
नै उत्प्राण दारा भोजन का उपभोग कर सक, 
स्वाहा | अपान द्वारा भोजन का उपभोग कर सकृ, स्वाहा ! 
नेत्रो दारा. दृश्य पदार्थो का उपभोग कर सक्‌, स्वाहा ' 
श्रवणो द्वारा यदा का उपभोग कर सक, स्वाहा !` 
(पारस्कर गृह्यसूत्र, १.१९.३) 
इसके पदचात्‌ “हन्त' शब्द क साथ रिच का भोजन कराया 
जाता हं । | 
अन्नम्‌ भट्ट-न्याय-वेयोपिक का मिश्ित त्राखवोध ग्रन्थ 
रचनेवालों में अन्नम्‌ भद्रु करा नाम सादर च्िवा जातादे। 
इनके द्वारा रचित ग्रन्थ 'तकंसंग्रट्‌ वेहुत प्रसिद्ध दं । 





३२८ 


अन्नमय कोष--उपनिपदों के अनुसार शरीर में आत्मतत्त्व 
पाचि आवरणों से आच्छादित है, जिन्हं "पञ्चकोष कहते 


है 1 ये है अन्नमय कोष, प्राणमय कोप, मनोमय कोष, . 


विज्ञानमय कोष ओर आनन्दमय कोप । यहां "मय का 
प्रयोग विकार अर्थ मे किया गया हं 1 अन्न (मुक्त पदाथ) 
क विकार अथवा संयोग से वना हुआ कोष अन्नमयः 
कहलाता हं । यह आत्मा का सवसे बाहरी आवरण हं 
पञ ओर अविकसित-मानव मी, जो शरीर को ही आत्मा 
मानता है, इसी धरातख पर जीता ह । दे° "कोष" तथा 
“पञ्चकोष 1 
अन्नाद्य--अथर्ववेद तथा एेतरेय ब्राह्मण में उद्धृत "वाजपेय 
यज्ञ' एक प्रकार कं राज्यारोहण का ही अङ्ख बताया गया 
है । किन्तु इसके उदेश्य के वारे में विविध मत हँ 1 इसके 
विविध उदृश्यों में से एक “अन्ना्य' हं, जंसा क्र शाङ्खायन 
के मत से प्रकट ह । अधिक भोजन (अन्न) की इच्छा वाखा 
इस यज्ञ को करता ह । 'वाजपेय' क\ अथं उन्होने भोजन- 
पान माना हं । 
अन्यूर्वा--जिसके पूरव मे अन्य ह वह कन्या । वचन आदि के 
दवारा एक को विवाहार्थं निदिचित किये जाने के वाद किसी 
अन्य के साथ विवाहित स्त्री को अन्यपूर्वां कहते ह । ये 
सात प्रकार की होती दें: 
सप्तपौनर्भवाः कन्या वजंनीयाः कुलाधमाः । 
वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमङ्गला 1 
उदकस्पशिता या च या च पाणिगृहीतिका 1 
अग्नि परिगता या तु पुनम्‌ प्रसवा च या ॥ 
इत्येणाः काश्यपेनोक्ता दहन्ति. कुरुमग्निवत्‌ ॥ 
(उद्वाहतत्त्व) 
[सात पुनर्भवा कन्याएं कुर मे अधम मानी गयी ह । 
इनके साथ विवाह नहीं करना चाहिए । वचन से, मन से, 
विवाह मङ्कु रचाकर, जलस्पर पूर्वक, हाथ पकड़ कर, 
अग्नि की प्रदक्षिणा करके पहले क्िसीको दी गयी तथा 
एक पति को छोडकर दवारा विवाह करने वाटी स्त्रीसे 
उत्पन्न कन्या-ये अग्निके समान कुरुको जला देती 
हं । एेसा कादयप ने कहा ह । 
अन्वयार्थप्रकािका- यह “संक्षेप शारीरकः के ऊपर स्वामी 
रामतीथं छिखित टीकर हं । इसका रचनाकार स॒त्रहवीं 
शताब्दी हं । 


॥ कित (~ न > ध 
"न नो 7 = 


अन्नमयकोण-मपर्णा 


अपराजितासष्मी- भाद्र शुक्छ सप्तमी को इसका व्रत प्रारम्भ 
किया जाता हे । इसमे एक वपं तक सूर्य-पूजन होता है । 
भाद्र शुक्छ कौ सप्तमी को अपराजिता कहा जाता है । चतुर्थी 
को एक समय भोजन पञ्चमी को रात्रिम भोजन तथा 
षष्ठी को उपवास करके सप्तमी को पारण होता ह। देऽ 
कृत्यकल्पतरु, त्र तक्राण्ड, १३२-१३५., हेमाद्िका त्रत 
खण्ड, ६६७-६६८ । 
अपराजिता-- युद्ध मे अपराजिताः अर्थात्‌ दुर्गा । दशमी (विश्ञेष 
कर आरिवन शुक्छ पक्ष कौ ददामी) को अपराजिता को 
पूजा का विधान हं : 
दराम्यां च नरं: सम्यक्‌ पूजनीयापराजिता । 
मोक्षार्थं विजया्थंच्च पूर्वोक्त विधिना नरे: ॥ 
नवमी रोष युक्तायां दशम्यामपराजिता । 
ददाति विजप्रं देवी पूजिता जयवद्धिनी ॥ 
| मोक्ष अथवा विजय के लिए मनुष्य पूर्वोक्त विधिसे 
दरामी के दिन अपराजिता देवी की अच्छे प्रकार से पुजा 
करं । वहु दशमी नवमी से युक्त होनी चाहिए 1 इस 
प्रकार करने पर जय को वढाने वारी देवी विजय प्रदान 
करती हं । | 
अपराजिता दश्मी--आरिवन शुक्छ दशमी को यहं व्रत होता 
हं । विललोषतः राजा के किए इसका विधान ह । हेमाद्रि तथा 
स्मृतिकौस्तुभ के अनुसार श्री राम ने उसी दिन कंका १२ 
आक्रमण क्याथा। ऽस दिन श्रवण नक्षत्र था। इसमें 
देवीपूजा होती है 1 दे° हेमाद्रि, त्रतखण्ड, पष्ठ ९६८ से 
९७३ 1 


अपराधश्त ब्रत--मार्गशीषं द्वादशीः से इसका प्रा रम्भ होता 
है । इसमे विष्णु की पूजा होती ह। सौ अपराधो की 
गणना भविष्योत्तर पुराण (१८६.६-२१) में पायी जाती 
हं 1 उपयुक्तं अपराध इस ब्रत से नष्ट हो जाते हैँ । 
अपरोक्षानुभूति--(* १ ) विना किसी बौद्धिक माध्यम के 
साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञान हो जाने को ही अपरोक्षानुभूति कहते ह । 
८२) अपरोक्षानुभूति राङ्कराचायं के लिखे फुटकर्‌ 
ग्रन्थो मेसे एक हं 1 इस पर माधवाचार्य नें बहुत सुन्दर 
टीका लिखी है जिसका नाम अपरोध्तानुभतिप्रकार हं । 
अपर्णा- जिसने तपस्या के समय मेँ पत्ते भी नहीं खाये, 
वह्‌ पार्वती अपर्णा कही गयी है 1 यह दुर्गा का ही पर्याय हं : 
स्वयं विदोणदुमपर्णवृत्तिता 
परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः । 


अन्तः-कथासंग्रहु-अन्त्यज 


तदप्यपाकीणमितः प्रियंवदाम्‌ 1 
वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः 1 
। (कुमारसम्भव) 
[स्वयं गिरे हृए पत्तो का भक्नण करना, यह्‌ तपस्वियो के 
किए तपस्या कौ अन्तिम सीमादहे। किन्तु पार्वती ने उन 
गिरे हुए पत्तोका भी भक्षण नहीं किया | अतः उमे 
विद्टान्‌ लोग अपर्णां कहते हुं ।| 
अपवगं--(१) ससार से मुक्तिं मानवजीवन के चार 
पुरुषार्थो-घर्म, अधं, काम ओर मोक्न-में से अन्तिम मोक् 
अपवर्गं कहकाता हं । 
(२) इसका एक अश्रं फलप्राप्ति या समाप्िमी है: 
क्रियापवर्गे प्वनुजीविसात्करृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः । 
(क्रिराताजु नीय) 
[क्रिया कौ सफल समाप्ति हो जाने पर पुरस्कार रूपमे 
सेवको को दी गयी सम्पत्ति टूर्योधन की कृतजता को प्रकट 
करती 1. 


अपविद्ध-घमयास्त्र मे वणित वारह्‌ प्रकार के पुत्रों में एक । 
स्मृतयो ने इसकी स्थिति एवं अधिकार के वारेमें प्रका 
डालाहे। मनु (९२.१७१) कहते दै क्रि अविपद्ध अपने 
माता-पिता द्रारा त्यागा हा पृत्रहु। मनु के पुराने 
भाष्यकार मेधातिधरिका कश्रनदह कि इस पृत्रत्याग का 
कारण परिवार की अधिक गिरी दशा अधवा पत्रकेद्रारा 
क्रिया हभ कोट जत्रन्य अपराध हाता शा । एसे त्यागे हण 
वालक पर द्रवित हो यदि कोई उसे पाक्ता श्रातो उसका 
स्थान दूसरी श्रेणी के पत्रों जैसा धटकर्‌ होता धथा। 
आजकल का पाचित पुत्र उन्हीं प्राचोन प्रयोगो को स्मृति 
दिखाता ह। 


अपान्न-- दान दने के लिए अयोग्य व्यक्ति इसक्र कुपात्र 
अश्वा असत्पात्र भी कहते हं : 
अपात्रे पातयेद्दत्त सुवर्णं नरकाणवे 
(मलमामतच्व) 
[अपात्र को दिया गया सूवर्णदान दाता को नरुकरूपी 
समुद्र मेगिगादेताहे।| 
अपापसङ्कान्ति व्रत--यह त्रत संक्रान्ति के दिन प्रारम्भ 
होकर एक वर्पप्येन्त चलता हं । इसके देवता सूर्य हं । 
इममे उवेत तिल का समर्पण किया जाता हं । द° हेमाद्रि, 
व्रतवण्ड, २.७२८-७८० ॥ 
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अपुनभेव-- पुनर्जन्म न होने कौ स्थिति इसको मुक्ति, कवल्य 
अथवा पुनर्जन्म का अभाव भी.कहृते हं । मानव के चार 
पुरुषपार्थो- वम, अथं, काम गौर मोक्ष में यह्‌ अन्तिम 
ओर सर्वश्रेष्ठ माना जाता ह । 

अपुवं--जो यज्ञादिक क्रियाएं की जाती हँ, शास्वो मेँ उनके 
वहत से फ भी वतलाये गये हूँ । किन्तु ये फक क्रिया के 
अन्त के साथ ही दुष्टिगोचर नहीं होते । कृत कर्मं आत्मा 
मे उस अदृश्य शक्ति को उत्पन्न करते हूँ जो समय आने 
पर वेदविहित फल देती हं । इस विचार की व्याख्या करते 
हुए पूर्वमीमांसा में कहा गया हँ कि धर्म आत्मा में अपूर्व 
नामक गुण उत्पन्न करताह जो स्वर्गीय सुख एवं मोक्ष 
काकारणहं। कमं ओर उसके फलके दीच में अपूर्वं 
एक अदुद्य कंडी ह्‌। वेप विवरण के लिए दे° 
मीमां परादशंन' । 

अपवान-- ऋग्वेद (यमप्नवानो भृगवो विररुचुः 1४.७.१) में 
अप्नवान का उल्लेख भृगुओों के साय हुआ हं। लृडविग 
अप्नवान के भृगुकूक में उत्मन्न होनें का अनुमान 
लगाते हं 1 

जप्पण्णाचाय-एक प्रसिद्ध वेदान्ती टीकाकार । तेत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ के वहत से भाष्य एवं वृत्तियां हं । इनमें गङ्करा- 
चाय का भाष्य तो प्रसिद्ध ह ही; आनन्दतीर्थ, रङ्खकरामा- 


नुज, सायणाचाय ने भी इस उपनिषद्‌ के भाष्य लिखेहैं। . 


अप्पण्णाचाय, व्यासतो्थं ओर श्रीनिवासाचायं ने आनन्द- 
तीर्थकृत भाष्य की टीक्रा की ह । 

अप्पय दीक्ित-- स्वामी ग द्कुराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित अद्रैत 
सम्प्रदाय की परम्परा में जो उच्च कोटि के विद्वान्‌ हृष दं 


उनमें अप्पय दीक्षित भी बहत प्रसिद्ध ह । वित्ता कौ दुष्टि 


से इन्हं वाचस्पति मिश्र, श्रीदषं एवं मनुसूदन सरस्वती के 
समकक्ष रखा जा सकता हं । ये एक साधर ही आलङ्कारिकः, 
वैयाकरण एवं दार्शनिक थे 1 इन्हं "सर्वतन्त्रस्वतन्त्र' कहा 
जाय तो अत्युक्ति न होगी । 

इनका जीवन काल सं° १६०८-१६८० वि ० ह । इनके 
पितामह आचाय दीक्षित एवं पिता रङ्घराजाव्वरि 1 
एसे पण्डितो का वंशधर होनें के कारण इनमें अद्धत 
प्रतिमा का विकास होना स्वाभाविक ही था। पिता ओौर 
पितामह के संस्कारानुसार इन्हें अद्रंतमत की शिक्षा मिरी 
थी । तथापि ये परम शिवभक्त थें । अतः जंँवसिद्धान्त के 
किए ग्रन्थ रचना करने मे भी इनकी रुचि थी । तदनुसार 
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इन्होने “शिवततत्वविवेक' आदि पाण्डित्यपणं ग्रन्थो की 
रचना की । इसी समय नमर्दा तीरनिवासी नसिहाश्रम 
स्वामीने इन्हें अपने पिता के सिद्धान्त का अनुसरण करन 
कं लिए प्रोत्साहित किया । उन्हीं की प्रेरणा से न्ट 
परिमल, स्यायरक्नामणि णवं सिद्धान्‌ तले नामकं ग्रन्थो 
की रचना की । 
अप्पय दीक्षित अपने पितामह के समान ही विजयनगर 
के राजाओं के सभापण्डित थे । कुछ कार तक भद्रोजि- 
दीक्षित के साथ इन्होने काशी में निवास किया था । अप्य 
दीक्षित शिवभक्त थे एवं द्रोजि वण्णव, तो भो दोनों का 
सम्बन्ध अतिमधुर था । दोनों ही शास्त्रज्ञ थे 1 अतः उनका 
दुष्टि में वस्तुतः रिव ओर विष्णु में कोई मेद नहौ था । 
शिवभक्त होते हए भी इनकी रचनाओं मेँ विष्णुभक्ति का 
प्रमाण मिलता है 1 करई स्थानों पर इन्होने भक्तिभाव से 
विष्णु की वन्दना की ह । 
इनके ग्रन्थों से सर्वतोमुखी प्रतिभा का परिचय मिक्ता 
ह 1 मीमांसा के तो ये धुरन्धर्‌ पण्डित थे। इनको 
'शिवाकमणिदीपिका' नाम की पुस्तक में इनका मीमांसा, 
न्याय, व्याकरण एवं अलङ्कार शास्र सम्वन्धी प्रगाढ 
पाण्डित्य पाया जाता है । इन्होंने अदटंतवादी होकर भी 
श्रीकण्ठसम्प्रदायानुसार “लिवाक्रमणिदीपिका' में विरिष्टा- 
रेत के पक्का पूर्गतया समर्थन क्रियाहं। इसी प्रकार 
शांकर सम्प्रदायके समशन में त्रिरचित 'सिद्धान्तकेश' में 
द्रं त सिद्धान्त की पूर्णतया रक्नाकी हं तथा अद्र तवादी, 
आचार्यो के मतभेदों का दिग्दर्शन कराया ह । आचार्यो 
के एकजीववाद, नाना जीववाद, विम्ब प्रतिविम्बवाद, 
अवच्छेदवाद एवं साक्षित्व आदि विषयो मेँ वहत॒ मतभेद 
हं । उन सवका स्पष्टतया अनुभव कर दीक्षितजी ने 
अपना विचार प्रकट किया हं । इनके किख हुए ग्रन्थो के 
नाभ यहां दिये जाते हं- 
१. कूुवरूयानन्द २. चित्रमीमांसा ३. वृत्तिवातिक 
४. नामसग्रहमाका ( व्याक्ररण ) ५. नक्षत्रवए्दावली 
वा पाणिनितन्त्रवादनक्षत्रमारा ६. प्राकृतचन्द्रिका 
( मीमांसा ) ७. चित्रपुट ८. विधिरसायन ९. सूखोप- 
जीवनी १०. उपक्रमपराक्रम ११. वादनक्षत्रमाखा 
( वेदान्त ) १२. परिमर १३. -न्यायरक्नामणि १४ 
 सिद्धान्तठेशच १५. मतसाराथसंग्रह (गाङ्कर सिद्धान्त) १६. 
न्यायमन्जरी (माघ्वमत) १७. न्यायमुक्तावछी (रामानुज- 
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मत) १८. नियमग्रथमालिका (श्रीकण्टमत). १९. चिवा्क- 


, मणिदीपिका २०. रत्नत्रयपरीक्षा (भवमत) २१. मणि- 


माचिका २२. शिखरिणीमाला २३. रिवतत्त्ववित्रेकं 
शिव तर्कस्तव २५. तब्रह्मतकस्तव २६. रिवार्चनचन्द्रिका 
२७. रिवध्यानपद्धति २८. आदित्यस्तवरत्न २९ 
मध्वतन्त्रमुखमर्दन ३०. यादवाम्युदय व्याख्या । इसके 
अतिरिक्त शिवकर्णामृत, रामायणतात्पयंसंग्रह, शिवाद्रैत- 
विनिर्णय, पञ्चरत्नस्तव ओर उसकी व्याख्या, शिवानन्द 
लहरी, दुर्गाचन्द्रकलास्तुति ओर उसकी व्याख्या, कृष्ण- 
व्यानपद्धति ओर उसकी व्याख्या तथा आत्मापण आदि 
निवन्व भी इनकी उत्कृष्ट कतिया हं । 


अप्पर-सातवीं, आष्वीं तथा नवीं शताब्दियों मे तमिल 


प्रदेहा में शेव कवियों का अच्छा प्रचार था । सवसे पहले 
तीन के नाम आते, जो प्रत्येक दष्ट से वैष्णव आल- 
वारोके समानान्तर ही समक्षे जा सकते हं । इन्हं 
दूसरे धामिक नेताओं को तरहं 'नयनार कहते हु, किन्तु 
अलग से उन्हं तीन कीसज्ञासे जाना जाता हं 1 उनके 
नाम है--नान सम्बन्धर, अप्पर एवं सुन्दरम्‌ति 1 पठे 
दो का उद्भव सप्तम शताब्दी में तथा अन्तिम का आस्वीं 
या नवीं शताब्दी में हुआ 1 आचख्वारोंके समानये भी 
गायक कवि थे जोशिव की भक्ति में पगेहृए थे ।यें 
एक मन्दिरसे दूसरे में घूमा करते थे, अपनी रची 
स्तुतियों को गाते थे तथा नटराज व॒ उनकी प्रिया उमा 
की मूति के चारों ओर आत्मविभोर हो नाचते थे । इनके 
पीछे-पीके रोगों का दल भी चला करता था) इन्होंने 
पुराणों के परम्परागत दाव सम्प्रदाय की भक्ति का अनु 
सरण किया 


अघ्रतिरथ--विपक्ष के महारथियों को हरानेवाला पराक्रमी 


वीर, जिसके रथ के सामने दूसरे का रथन ठहर सके 
अर्थात्‌ युद्ध मेँ जिसका कोई जोड़ न हो 1 यह एक ऋषि 
काभी"नाम ह । एेतरेय (८.१०) तथा शतपथन्राह्मण 
(९.२.३.१५) मेँ इन्द ऋश्वेद के एक सूक्त (१०.१०३) 
का द्रष्टा बतलाया गया हँ, जिसमें इन्द्र की स्तुति अजेय 
योद्धा के रूपमे की गयी है। 


अप्सरा--अप्सरस्‌ शब्द का सम्बन्ध जल से है (अप्‌जल) । 


किन्तु गन्धर्वा की स्त्रियों को अप्सरा कहते हैँ, जो अपतं 
अलौकिक सौन्दर्य के कारण स्वर्ग की नत्यांगना कहकाती 
है । वे इन्द्रकीसभासे भी सम्बन्धित थीं। जो ऋषि 


अपान-अभङ्ध 


अपनी घोर तपस्या के कारण इन्द्र के सिहासन के अधि- 
कार करो चेष्टा करते थे, उन्हं. इन्द्र इन्हीं अप्सराओं के 
दारा पथश्रष्ट किया करता था। स्वगं की प्रधान अप्स- 
राओं के कुछ नाम हँ तिलोत्तमा, रम्भा, उर्वशी, वृताची, 
मेनका आदि । 


अवयान--रवास से सम्बन्ध रखने वाके सभी शब्द अन्‌ 


वातु से वनते हूँ जिनका अर्थं हं इवास लेना -अथवा प्राण- 
वायुका नासिकारन्ध्रों से ग्रहण-विसजंन करना । इसका 
ठटिन समानार्थक “अनिमस' तथा गाथ समानार्थक “उस- 
नन ह 1 इवास-क्रिया का प्रधान शब्द जो उपयुक्त धातु 
से वना ह, वह्‌ हँ श्राण' (प्रपूर्वक अन) । इसके अन्तर्गत 
पच शब्द आते हँ--प्राण, अपान, ग्यान, उदान एवं 
समान । श्राण' दो प्रणाचियों का द्योतक हं, वायु का 
ग्रहण करना तथा निकालना । किन्तु प्रघानतया इसका 
अथं ग्रहण करना ही है, तथा अपान' का अथं वायुका 
छोडना 'निइवास' हं । प्राण तथा अपान दन््रसमास के 
रूप में अधिकतर न्यवहूत होते हं । कहीं-कहीं अपान का 
अथं इवास लेना एवं प्राण का अथं निर्वास हं । विद्व 
कीकिसीभी जाति ने व्वासप्रणारी की भौतिक एवं 
आव्यात्मिक उपादेयता पर उतना व्यान नहीं दिया जितना 
प्राचीन भारतवासियों ने दिया । उन्होने इसे एक विज्ञान 


माना तथा इसका प्रयोग यौगिक एवं याज्ञिक कर्मों में 


किया! आज भी यह्‌ कठा भारतभ्‌ पर प्राणवान्‌ हं। 


देऽ ्राण' | 


अपान्तरतमा- महाभारत से यह वात्‌ स्पष्ट हो जाती हं कि 


तत्त्वज्ञान के पह आचाय अपान्तरतमा ये 1 यथा- 
अपान्तरतमाइचंव वेदाचार्यः स उच्यते ।` यहां वेद का 
अथं वेदान्त हैँ 1 अपान्तरतमा की कथा इस प्रकार है : 
नारायण के आह्वान करने पर सरस्वती से उत्पत्न 
हा अपान्तरतमा नाम का पुत्र सामने आ खडा हुआ । 
नारायणनें उसेवेदकी व्याख्या करने की आज्ञादी। 
उसने आज्ञानुसार स्वायम्मुव मन्वन्तर में वेदो का विभाग 
किया । तव भगवान्‌ ने उसे वर दिया किं 'वंवस्वत मन्व- 
न्तर मे भीवेदके प्रवर्तक तुम ही होगे । तुम्हारे वंश मे 
कौरव उत्पन्न होंगे 1 उनकी आपस में कलह होगी मौर 


वे संहार के लिए तयार होगे । तब तुम अपने तपोबल से 


वेदो का विभाग करना । वसिष्ठके कूर में पराशर ऋषि 
६ 


अ्पांनपात्‌- ऋग्वेद के सक्तो 
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से तुम्हारा जन्म होगा 1" इस कथ। से स्पष्ट हँ कि इस ऋषि 
ने वेदों का विभाग किया । वेदान्तशास्त्र के आदि प्रव- 
तक भी यही ऋषि हैँ । वेदान्तशास्त्र पर इनका पहले 
कोई श्रन्थ रहा हो, एेसा भी सम्भव हँ 1 भगवद्गीता में 
कहा हुआ श्रह्यसूत्र इन्हीं का हौ सकता हं, क्योकि 
वादरायण के ब्रह्मसूत्र गोता के बहुत वादके हं । उनकी 
चर्चा तो गीतामेंदहो ही नहीं सकती । 


( ७.४७, ४.९७ एवं 
१०.९.३०) मेँ आपः मथवा आकाश के जल की स्तुति 
हं । किन्तु कदाचित्‌ पृथ्वी के जक को भी इसमें सम्मि- 
कित समन्ना ग्या हैँ 1 आपः का स्यान सूर्यके पाश्वं में 
हे । वरुण उसके वीच घूमते हँ 1 इन्द्र नें अपने व्र से 
खोदकर उनकी नहर तंयार की हं । (अपांनपात्‌ जल 
का पुत्र, जो अग्निका विद्युतरूप दहं, क्योकि वहं 
विना ईधन के चमकता हु । 


अपुष--हवन-सामग्री कौ एक वस्तु, जिसका ब्राह्मणों 


गौर श्रौतसूत्रो में प्रायः उल्लेख हुआ हँ 1 प्राचीन काक 
में रोट, मिठाइयों, भने व॒ तले अन्नो का यज्ञो में हवन 
किया जाताथा। वेदोंमें देवोंको यज्ञम अधूप (पूप) 
देने का निर्देश ह 1! आज भी छोटे-छो> ग्रामदेवाल्यों में 
रोट, दूव व॒फुरू देवता पर चदढ्ये जाते हँ । दिव को 
रोट व पिण्ड दिया जाता हँ । प्राचीन हिन्दुओं के पाक्षिक 
यन्नो मे चावल को पकाकर उसका गोखा बनाया जाता 
था, फिर्‌ उसे कई टकडो मेँ काटकर उस पर घी छिडक 
कर अग्निम हवन कियाजाता था1 ये पिण्ड के टुकड़ं 
सिन्न-भिन्न देवों के नाम पर अग्नि में दिये जाते थे जिनमें 
अग्नि भी एक देवता होता था । यह सारी क्रिया परिवार 
का स्वामी करता धा । अवदोष ट्कड़ोंको परिवार के 
सदस्य श्वद्धापूवंक (प्रसाद के रूप मे) ग्रहण करते थे ! 


अभङ्ग-- महाराष्ट के प्रधान तीर्थं पण्डरपुरमें विष्णुकी 


पुजा विदुर अथवा विठोवाके नामसे की जाती हं। 
वहां मन्दिर में जाने वाले यात्री एक प्रकार के पद गाते 
दँ जिन्दं अभदङ्ख कहते ह 1 ये अभङ्ख लोकभाषा में रचे 
गये हं, संस्कृत में नहीं 1 मुक्तावाई (१३०० ई०), तुकाराम 
तथा नामदेव (१४२५ ई०) के अभङ्ख प्रसिद्ध हं 1 


अमय--भय का अमाव, अथवा जिसे भय नहीं है । राजा 


के किए अभयदान सबसे बड़ा घमं कहा गया है : 





र 


नातः परतरो धर्मो नृपाणां यद्‌ रणाजितम्‌ । 
विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं प्रजाम्यश्चाभयं सदा ॥ 
(-याज्ञवल्क्य) 
[ राजाओं के लिए इससे बढ़कर कोई धम नहीं है कि 
वे युद्ध में प्राप्त धन ब्राह्यणो को दे तथा प्रजा को सदा के 
किए अभय दान दे दं ॥| 
अभयतिलक- न्यायदरदनि के एक आचाय । इन्होने न्याय- 
वृत्ति" की रचना की हं 1 
अभिक्रोशक- पुरुषमेव का एक वकि पुरुष । कदाचित्‌ 
इसका अर्थं दूत" ह । भाष्यकार महीधर नें इसका अथं 
“निन्दक्र' बताया हं । 


अभिचार सतु को मारने के किए क्रिया जानेवाला प्रयोग । ` 


अथववेद मेँ कहं गये मन्त्र-यन्त्र आदि द्वारा कियागया 
मारण, उच्चाटन आदि हिसात्मक कायं अभिचार कह्‌- 
लाता ह 1 वह छः प्रकार का हँ : (१) मारण, (२) मोहन, 
(३) स्तम्भन, (४) विदेषण, (५) उच्चाटन ओौर (६) 
वीकरण । यह एक उपपातक हं । द्येन आदि यज्ञां से 
अनपराधी को मारना पापरहं। 


अभिनवनारायण-राङ्कुराचार्य दारा एेतरेय एवं कौषीतकि 
उपनिषदों पर॒ छिखे गये भाष्यों पर अनेक पण्डितो ने 
टीकाएं छिखी है, जिनमें से एक अभिनवनारायण भी ह । 
अभिनिवेश-मन का सखंयोग-विशोष । इसके कट्‌ अथं हँ-मनो- 
निवेश, आवेश, शास्त्र आदि में प्रवेश आदि। मरण की 
आका से उत्पन्न भय के अथं में भी इसका प्रयोग होता 
हं । इसकी गणना पच्च क्लेशो मे हं : 
अविद्यास्मिता-राग-द्रष-अमिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः । 
(योगदरन) 1 
आसक्ति, अनुराग ओर अभिलाष के छिए भो यहु शब्द 
प्रयुक्त होता हं । बलीयान्‌ खलु मे अभिनिवेशः ॥' 
(अभिज्ञानयाकरन्तल) 
[मिरा अनुराग वहत वलवान्‌ ह । | दे° “पच्वक्ठेड' । 
अरभिष्रह्नी- तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं वाजसनेयी संहिता मेँ बणित 
पुरुषमेव यज्ञ की वकिसूची मे अभिप्रदनी' का उल्लेख 
` इ हं । यह ज्ञब्द श्रदनी' के वाद एवं श्रादनविवेक' के 
पहले उदुचृत हं । भाष्यकार सायण एवं महीधर ने इसे 
केवर जिज्ञासु के अर्यं मं लिया है । किन्तु यहा इस शब्द 
से कुछ वधानिकता का बोघ होता ह । न्यायाख्य मेँ काद 


` ~ 





अभयतिलक-अभिषेक 


उपस्थित करने वाले को प्रर्नी (परदिनन्‌), प्रतिवादी कौ 
अभिप्ररनी (अभिप्रदिनन्‌) ओौर न्यायाधीश को प्राइनविवेक 
कहा जाता था । 


अभिशाप-- किसी अपराध के लिए क्रोध उत्पन्न होने प्र 


रुष्ट व्यक्ति द्वारा अनिष्ट कथन करना । ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध 
एवं सिद्धो के अनिष्टकारकं वचनो को शाप कहा जाता है : 
यस्याभिशापाद्‌ दुःखार्तो दुःखं विन्दति नषधः 


(नलोपाख्यान) 
| जिसके शाप से दुःखपीडित नल कष्टपारहाहै। ] 


अभिश्रीौ- यह्‌ शब्द उस दूध का बोध कराताहैजो यज्ञ में 


सोमरस के साथ आहूति देने के पूवं मिकाया जाता था । 


अभिषेक-मन्त्रपाठ के साथ पवित्र जक-सिचन या स्नान । 


यजुवद, अनेक ब्राह्मणो एवं चारों वेदों की श्रौत क्रियांओं 
में हम अभिषेचनीय कृत्य को राजसूय के एक अग के रूप 
मे पाते हं 1 एेतरेय ब्राह्मण में तो अभिषेक ही मुष्य विषय 
हं । धामिक अभिषेक व्यक्ति अथवा वस्तुओं की शुद्धि के 
रूप में विश्व की अति प्राचीन पद्धति ह । अन्य देशों में 
अनुमान कुगाया जाता हं कि अभिषेक रुधिर से होता था 
जो वीरता का सूचक समञ्ञा जाता.था। रातपथ ब्राह्मण 
( ५.४.२.२ ) के अनुसार इस क्रिया हारा तेजस्विता एवं 
रक्तिं व्यक्ति विरोष मे जागृत की जाती हँ । 


एतरेय ब्राह्मण का मत ह कि यह्‌ धार्मिक कृत्य साश्राज्य- 
शक्ति की प्रापि के किए किया जाता था। महाभारत में 
युधिष्ठिर का अभिषेक दो बार हुभा था, पहरा सभापवं 
की (३३.४५) दिग्विजयं के पर्चात्‌ अधिकृत राजाओं कीं 
उपस्थिति में राजसूय के एक अंश के खूप में तथा दूसरा 
भारत युद्ध के पञ्चात्‌ । महाराज अशोक का अभिषेक 
राज्यारोहण के चार वषं बाद एवं हषं शीलादित्य का 
अभिषेक भीर ही विम्ब से हुआ था । भायः सम्राटों 
का ही अभिषेक होता था । इसके उल्लेख बृहत्कथा, कषमन्् 
(१७), सोमदेव (१५.११०) तथा अभिलेखो मेँ (एपिग्रा- 
फिया इडिका, १.४.५.६) पाये जाते दहै 1 साधारण 
राजागों के अभिषेक के उदाहरण कम ही प्रास है, किन्तु , 
स्वतन्त्र होनें की' स्थिति मेये भी अपना अभिषेक करात 
थे । महाभारत ( शा० १० ) राजा के अभिषेक को किसी 
भी देश के लिए आवश्यक बतङाता है । युवराजं के अभि 
के के उदाहरण भी पर्याप्त प्राप्तो यथा राम के 
श्ौवराज्यभिषेक' का रामामण में विशद वर्णन है, यद्यपि 


अभिषेचनीय-अ(भ्य)व्यङ् 


यह्‌ राम के अन्तिम राज्यारोहण के समय ही पूण हुआ हं । 


यह्‌ पुष्याभिषेक का उदाहरण दै । अथर्ववेद परिशिष्ट (४), 


वराहमिहिर की बृहत्संहिता (४८) एवं कालिकापुराण 
(८९) में बताया गया ह कि यहं संस्कार चन्द्रमा तथा 
पुष्य नक्षत्र क संयोग कार (पौषमास) में होना चाहिए 1 

अभिषेक मन्तरियो का भी होता था हषचरितमें 
राजपरिवार के सभासदों के अभिषेक ( मूर्घवाभिषिक्ता 
अमात्या राजानः) एवं पुरोहितो के लिए 'वृहस्पतिसव' का 
उल्केख है । मृत्तियों का अभिपेक उनकी प्रतिष्ठा के समय 
होता था 1 इसके लिए दूध, जल (विविध प्रकार का), 
गाय का गोवर आदि पदार्थो का प्रयोग होता था। 


बौद्धो ने अपनी दस भूम्योंमें से अन्तिमिक्रा नाम 
अभिषेकमूमि' अधवा पूर्णता की अवस्था कहा हं। 
अभिषेक का अधं किसी भी धार्मिक स्नान के रूप मेँ अग्नि 
पुराण में किया गया हं 1 

अभिषेक की सामग्रियों का वणन रामायण, महाभारत, 
अग्निपुराण एवं मानसार में प्राप्त ह । रामायण एवं महा- 
भारत से पता चरता ह कि वंदिक अभिषेक संस्कारम 
तव यथेष्ट परिवर्तन हो चुका धा । अग्निपुराण कातो 
वैदिक क्रियासे एकदम मेल नहीं हं । तव तक वब्रहुत से 
नये विश्वास इसमे भर ॒ गये थे, जिनका शतपथब्राह्मण मं 
नाम भी नहीं हं । अभिषेक के एक दिन पूवं राजा की 
शुद्धि की जाती थी, जिसमें स्नान प्रधान था । यह निर्चय 
ही वैदिकी दीक्षा के समान था, यथा (१) मन्त्रियों की 
नियुक्ति, जो पहर अथवा अभिषेक के अवसर पर को जाती 
थी; (२) राज्य क रत्नों का चुनाव, इसमे एक रानी, एक 
हाथी, एक श्वेत अर्व, एक ॒इवेत वृषभ, एके अथवा दो; 
ङ्वेत छत्र, एक उवेत चमर (३) एक आसन (भद्रासन, 
सहासन, भद्रपीट, परमासन) जो सोने का वना होता था 
तथा व्याघ्रचर्म से आच्छादित रहता था; (४) एक या 
अनेक स्वर्णपात्र जो विभिन्न जलो, मधु, दुग्ध, धृत, उदु- 
म्बरमृक तथा विभिन्न प्रकार को वस्तुमों से परिपरुणं होते 
थे 1 मुख्य स्नान के समय राजा रानी के साधर आसन पर 
वैठता था ओर केवर राजपुरोहित हौ नहीं अपितु अन्य 
मन्त्री, सम्बन्धी एवं नागरिक आदि भी उसको अभिषिक्त 
करते थे 1 संस्कार इन्द्र की प्रार्थना के साथ पुरा होता था 
जिससे राजा को देवों के राजा इन्द्र के तुल्य समज्ञा जाता 
श्रा 1 राज्या रोहण के पञ्चात्‌ राजा उपहार वितरण करता 


# 


था एवं पुरोहित तथा ब्राह्मण दक्षिणा पाते ये । अग्निपुराण 
एवं मानसार के अनुसार राजा नगर की प्रदक्षिणा द्वारा 
इस क्रिया को समाप्त करता धा । अग्निपुराण इस अवसर 
पर्‌ वन्द्यो कौ मुक्तिका भी वर्णन करता हं, जंसा कि 
दूसरे शुम अवसरों पर भी होता था । 

अभिषेचनोय-दे० “अभिषेकः 1 

मभीष्ट तुतोया-- यह्‌ ब्रत मागंशीषं शुक्र तृतीया को प्रारंभ 
होता ह 1 इसमें गौरीपूजन किया जाता ह 1 दे° स्कन्द 
पुराण, काशीखण्ड, ८३. १-१८ 1 

अभीष्ट सप्तमो-क्रिसी .भी मासक सप्तमीको यह्‌ त्रत 
कियाजा सकता ह । इसमे पाताल, पुथ्वी, द्वीपो तथा 
सागरों का पूजन होता ह । दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, 
१. ७९१ । 

अभेदरत्न- वेदान्त का एक प्रकरणग्रन्थ जिसकी रचना 
सोखहवीं शताब्दी मेँ दाभिणात्य विद्धान्‌ श्री मल्लनाराध्य 
ने की थो। नले 

अ(भ्य)व्यङ्खसप्तमी --श्रावण शुक्र सप्तमी । इसका कृत्य प्रत्येक 
वपं मनाया जाता ह, जिसमें सूर्य को “अन्यद्ध' समपित 
किया जाता हं 1 कृत्यकल्पतरु के व्रतकाण्ड (पुऽ १५०) मं 
अव्यङ्ग की व्याख्या इस प्रकार की गयी ह : “सफेद सूत 
के धागेस साप की कंचुखी के समान पोला अव्यङ्ख बनाया 
जाय 1 इसको लम्बाई अधिक से अधिक १२२ अंगुक, 
मव्यम रूप से १२० अथवा कम से कम १०८ अंगु होनी 
चादिए ।'` इसको तुलना आधुनिक पारसियो दारा पहनी 
जाने वाली कुस्ती' पे को जा सकती हं 1 देऽ मविष्य- 
पुराण (ब्राह्यपवं), १११. १-८ (कृत्यकत्पतर के ब्रतकाण्ड 
मे उद्धृत); हेमाद्रि, ब्रत-खण्ड, जिल्द प्रथम, ७४१-७४३; 
त्रतप्रकाडश (पत्रात्मक ११६) । भविष्यपुराण (त्राह्य०) 
१४२. १-२९ में हमे अव्यङ्गोत्पत्ति को कथा दृष्टिगोचर 
होती हं । इसके अठारहवे पद्य में 'सारसनः' शाब्द आता 
ठै जो हमें सारचेन' (एक वाहूरी ज।ति) को स्मृति दिलाता 
हं । अव्यङ्गाख्य त्रत' के लिए दे° नारदपुराण १. ११६, 
२९-२३१ । 

लगता ह कि संस्कृत का अव्यङ्ग शब्द पारसी “अवेस्ता 

के “एेव्यङ्कुनः का परिवतित रूप ह 1 अवेस्ता के शब्द का 
अथं हे कटिसूत्र, मेखला या करवनी । भविष्य पराण 
के १६ इोक में जो “जदि राना' के प्रसंग मे अव्यङ्ख 
शब्द आया ह, वह लगता है, उन पारसी रोगो का कटि- ` 





9. 


सूत्र ही है जो स्थानान्तरित होकर भारत आयेथे ओर 
अपनी कमर पर ऊनो "कुरती' सद्र नामके वस्त्र पर 
बाधते थे पारसियों कौ "कुरती' के दोनों छोर 
स्पंकी मुखाकृति के होते हैँ जिसमे बराबर कौ दूरी 
रखते हए गाढं र्गायी जाती हैँ । दे° एम° एम० मुरज- 
बान की पारसीज इन इण्डिया, प्रथम जिल्द, पृष्ठ ९३ । 
प्रतीत होता ह कि सूर्य की यह पूजा यहां पर ईरान से 
आयी अथवा पारसियो की दैनिक चर्या से गृहीत हई । 
वराहमिहिर की बृहत्संहिता (५९. १९) में च्खिाहं 
कि सूर्यं के पुजारी या तो मग लोग हों अथवा शाकद्वीपीय 
बराह्मण । दे° इण्डियन एण्टिक्टी, जिल्द आस्वीं, प° ३२८ 
तथा कृष्णदास मिश्च का (मग न्यक्ति' । 

अभ्यत्थान-- किसी अतिथि के आगमन पर संमानाथं उठने 
की क्रिया : 

अलमलमभ्युत्थानेन, ननु सवंस्याम्यागतो गुरुरिति भवा- 
नेवास्माक पूज्यः । (नागानन्द) 
[आप न॒ उठ्एि1 अभ्यागत निङ्चय ही सवका गुरु 

होता ह, आप ही हम लोगो के पूज्य हैँ |] 

अमङ्गल जिससे गुम नहीं होता 1 बहुत से अशुभसूचक 
पदाथं भमाङ्गलिक माने जाते हँ । विवाह आदि उत्सव, 
यात्रा तथा किसी भी कायरिम्भ के समय अमङ्कल को 
वचाया जाता हं । 


अमरकण्टक- मध्य प्रदेशा का एक पवित्र ओर प्रसिद्ध तीर्थं 
स्थान । इसका शाब्दिक अथं है (अमर + कण्टक) देव- 
तामो का शिखर । यह्‌ विलासपुर जिले में मेकरु की श्णुखला 
पर स्थितदहं। यहीं पर नमदा का उद्गम है, जिसके 
कारण नमंदा मेकल सुता कहराती हँ । प्रतिवषं सहस्रो 
ती्थयात्री अमरकण्टक से चरकर नर्मदा के किनारे-किनारे 
खंभात की खाड़ी तकं परिक्रमा करने जाते हैँ जहां नर्मदा 
समुद्र में मिती हे । 
अमरकण्टक मघ्यमारत का जख्विभाजक ह । यर्हासे 
सोन उत्तरपूर्वं की ओर, महानदी पूर्वको ओर ओर 
नमंदा पदिचम की ओर बहती है । आज भी अमरकण्टक 
जनाकीणं प्रदेशों से अख्ग एकान्त मेँ स्थित है। अतः 
` इसकी पवित्रता अधिकः सुरकित ह । कुर विद्वानों के अनु- 
सार मेघदूत ५१. १७) का आभ्रकूट यही ह । मार्काण्डेय 
पुराण (अ० १७) मे , इसको सोम॒पर्वंत अथवा सुरथाद्र 





अमंगल-अमरलोक खण्डधामं 


कहा गया है । मत्स्यपुराण (२२-२८) कुरक्षेत्रसे भी 
अधिक पवित्रता अमरकण्टक को प्रदान करताहै । दे 
"मंदा । 


अमरदास-सिक्ों के दस गुरुओ मेँ इनका तोसरा क्रम ह । 


ये गुरु अङ्कद के पश्चात्‌ गदी पर बठे 1 इन्होने बहुत से 
भजन चि दह जो गुरग्रन्थ साहब में संगृहीत हैँ । 


अमरनाथ-कदमीर का प्रसिद्ध दाव तीथं, जो हिमाख्य की 


भैरव घाटी श्छुलला में स्थित ह । समुद्रस्तर से १६००० फुट 
की ऊंचाई पर पवंत में यहाँ रुगभग १६ फुट लम्बी, २५ 
से ३० फुट चौड़ी ओौर १५ फुट ऊ चौ प्राकृतिक गुफा है । 
उसमे हिम कै प्राकृतिक पीठ पर हिमनिमित प्राकृतिक 
रिवचिङ्ग है । यह धारणा सच नहीं हं कि यह शिवलिङ्ख 
अमावस्या को नहीं रहता ओर शुक्छ पक्ष कौ प्रतिपदासे 
बनता हुआ पुणिमा को पूणं हो जाता हं तथा कृष्ण पक्ष की 
प्रतिपदा से क्रमशः घटता हँ 1 पूणिमा से भिन्न तिथियों में 
यात्रा करके इसे देख लिया गया ह कि एेसी कोई वात नहीं 
है । हिमनि्मित शिवजिद्ध जाडों में स्वतः बनता हं ओौर 
वहत मन्दगति से घटता हुं परन्तु कभी पूणं लुप्त नहीं 
होता 1 अमरनाथगुफा मेँ एक गणेशपीठ तथा एक पावती- 
पीठ ह्मि से बनता हं1 अवद्य ही. अमरनाथ को एक 
अद्भूत विशेषता ह कि यह्‌ हिमलिङ्ख तथा पीठ ठोस पकी 
वरफ का हता ह, जवकिं गृफा के बाहर मीरों तकं सर्वत्र 
कच्ची बरफ मिलती ह्‌ । 

अमरनाथगुफा से नोचे सिन्धु की एक सहायक नदी 
अमरगगा का प्रवाहहं। यात्री इसमें स्नान करके गुफा 
में जाते ह । सवारी के घोडे अधिकतर एक या आध मीक 
दूर ही र्क जातेहं 1 अमरगङ्खासे कगभगदो फर्लगि 
ऊपर गुफा में जाना पडता हँ । ग्‌फा में जर्हा-तहां बद 
कंद करके जक टपकता है । कहा जाता है कि गुफाके 
ऊपर पर्वत पर रामकुण्ड है ओर उसीका जक गुफामें 
ट्पकता हँ । गुफा के पास एक स्थान से सफेद भस्म-जंसी 
मिदी निकलती ह, जिसे यात्री प्रसाद स्वरूप लाते ह । 
गुफा मेँ वन्य कवरूतर भी दिखाई देते ह । यदि वर्षान 
होती हो, बादरुन हो, धूप निकली हो तो गुफा मेँ शीत 
का कर्दम अनुभव नहीं होता । प्रत्येक दशा में इस 
गुफा में यात्री अनिर्वचनीय अदधत सात्विकता तथा शान्ति 
का अनुभव करता हं । ~ 
अमरलोक खण्डधाम- स्वामी चरणदास कृत “अमरलोक 


 अमलानन्द-अमुत 


खण्डघाभ' अठारहवीं शताब्दी का एक वैष्णव योगमत 
का ग्रन्थ हुं । 

अभमलान्द-आचायं अमकानन्द का प्रादुभवि दक्षिण भारत 
में हुआ । वे यादव राजा महादेव ओर रामचन्द्र के सम- 
सामयिक थे देवगिरि के राजा महादेव ने वि० सं० १३१७- 
१३२८ तक शासन किया 1 विण सं० १३५४ में रामचन्द्र 
पर अलाउदहीन ने आक्रमण किया था 1 अमलानन्द ने अपने 
ग्रन्थ 'वेदान्तंकल्पतरू' मेँ ग्रन्थ रचना के काक के विषय 
मेजो कुर लिखा हु, उक्से माम होता है कि दोनों 
राजाओं के समय में न्थ लिखा गया था। जान पड़ता हं 
करि अमलानन्द तेरहवीं शताब्दी के अन्त में हुए ओर उनक्रा 
ग्रन्थ वि० सं० १३५४ के पूवं छिखा गया था, क्योकि उसमें 
अलाउदहीन के आक्रमण का उल्लेख नही मिक्ता 1 वे देव- 

गिरि राज्य के अन्तरगत किसी स्थान में रहते थे । उनके 

जन्मस्थान आदि के विषय में कुछ नहीं मालूम होता 1 

उनके गुरु का नाम अनुभवानन्द था । 

अमकानन्द अद्रैतमत के समर्थक थे 1 उनके लिखे तोन 

ग्रन्थ भिकते हँ : पहा वेदान्तकत्पतर' हं जिसमें वाचस्पति 
मिश्रकी "मामती' टीका की व्याख्या की गयी ह। यह 
भी अद्रैत मत का प्रामाणिक ग्रंथ माना जातां ओर वाद 
के आचार्यौ ने इससे भी प्रमाण ग्रहण किया है 1 दूसरा हं 
“रास्रदर्पण" 1 इसमें ब्रह्मसूत्र के अधिकरणो की व्याख्या 
की गयी है 1 तीसरा ग्रन्थ है “पञ्चपादिका दपण" । यहं 
पदमपादाचार्थं की "पञ्चपादिका की व्याख्या हं । इन तीनों 

ग्रन्थो की भाषा प्राञ्जल ओर भाव गम्भीर हु 1 
अमरावती--(१) गिस नगरी में देवता लोग रहते हं । इसे 
इन्द्रपुरी भी कहते हँ । इसके पर्याय है--(१) पूषमासा, 
(२) देवपूः, (३) महेन्द्रनगरी, (४) अमरा ओौर (५) 
सुरपुरी । 

(२) सीमान्त प्रदेश ( पाकिस्तान ) में जलाला- 
वाद से दो मीर पर्चिम नगरहार 1 फाहियान इसको ने- 
किये-लोहोः कहता है 1 पाकि साहित्य की अमरावती यही 
है । कोण्डण्ण बुद्ध के समय में यह नगर अठारह “लीः 
विस्तृत था । यहीं पर उनका प्रथम उपदेडा हुभा था 1 

(३) अमरा वती नामक स्तृप, जो दक्षिण भारत के कृष्णा 
जिले में बेजवाडा से पर्चिम ओर धरणीकोट के. दक्षिण 
कृष्णा के दक्षिण तट पर स्थित ह 1 हुयेनसांग का पूवं शंक 
संघाराम यही ह 1 यह्‌ स्तूप ३७०-३८० ई० में आन््रभूत्य 
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राजाओं द्वारा निमित हुआ था । दे० जर्नङ ओफ्‌ रायल 
एशियाटिक सोसायटी, जिल्द ३, पु०, १३२। 
जमा-चन्द्रमण्डर की सोकहवीं कला : 
अमा षोडरभागेन देवि प्रोक्ता भहाकला । 
संस्थिता परमा माया देहिनां देहधारिणी ॥ 
(स्कन्द पुराण, प्रभास खण्ड) 
| हें देवी, चन्द्रमा को सोलह कलाओं से युक्त आधार- 
शक्ति रूप, क्षयं एवं उदय से रहित, नित्य फरो की 
माला के समान सवमें गुथी हुई अमा नाम की महाकला 
कृही गयी हं । | 
अमावस्या-ृष्ण पक् को अन्तिम तिथि! इस तिथि मे 
चन्द्रमा तथा सूयं एक साथ रहते हँ । यह्‌ चन्द्रमण्डक की 
पन्द्रहुवीं कला रूप हुं अथवा उख क्रिया से उपरुकित काक 
हं 1 सूयं ओर चन्द्रमा का जो परस्पर मिकन होता हं उसे 
अमावस्या कहते हँ (गोभि) । उसके पययि हँ : अमा- 
वास्या, दशं, सूर्यचन्द्र-संगम, पञ्चदशी, अमावसी, अमावासी, 
अमामसी, अमामासी । जिस अमावस्या की चन्द्रकला दिखाई 
दे वह सिनीवारो' ओर जिसकी चन्द्रकला न दिखाई दे 
वह "कुहू" कहकातौ हं । 
अमावस्यापयोनत्रत-यह्‌ त्रत प्रत्येक अमावस्या को केव 
दुग्ध पान के साथ किया जाता है ओर एक वषं तक 
चरता हं । इसमें विष्णु-पूजन होता हं । दे° हेमाद्वि, त्रत- 
खण्ड, २, २५४1 
अभावस्याव्रत-कूमपुराण के अनुसार यह्‌ शिवजी का त्रत 
है 1 पुराणो के अनुसार अमावस्या यदि सोम, मङ्खर या 
गुरु को पड़े, साथ दही अनुराला, वि्ाखा एवं स्वाति 
नक्षत्रों के साथदहो, तो विशेष पवित्र समञ्ची जाती है। 
अमावस्या एवं प्रतिपदा के योग से अमावस्या तथा चतुदशी 
का योग अच्छा समञ्ञा जाता हं 1 
अमृत- जिससे मरण नहीं होता । इसके पीने वालों को 
मृत्यु नहीं होती, इसीकिए -इसे अमृत कहते हँ 1 यह समुद्र 
से निकला इमा, देवताओं के पीने योग्य तथा अमरत्व 
प्रदान करने वाका द्रव्य विशेष हँ । महाभारत मं अमृत 
की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार हं : “जिस समय राजा 
पुथु के भय से पृथ्वी गो बन गयी उस समय देवतां ने 
इन्द्र को ब्रछ्डा बनाकर्‌ सोने के पात्र में अमृत रूप दुघ 
दुहा । वहं दुर्वासा के शाप से समुद्र मे चा गया । इसके 
अनन्तर ससुद्र के मन्थन द्वारा अ तसे परणं क्क्छ को 
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लेकर धन्वन्तरि बाहर आये!” उसके पययि हं पीयूष 
. सुधा, निर्जर, समुद्रनवनीतक । जक, घृत यज्या द्रव्य 
अयाचित वस्तु, मुक्ति ओर आत्मा को भो अमृत कहत ह । 
मध्ययुगीन तान्तिकं साधनाओं में अमृत की पर्याप्त खोज 
हई । वह रसरूप माना गया । पौ उसके हठ्योग- 
परक अथं किये गये सिद्धो नें उसे महासुख अथवा 
सहजरस माना । तान्तिक क्रियाओं से वारुणी ( मदिरा ) 
इसका प्रतीक है 1 चन्द्रमा से जो अमृत रता ह उसे 
हठ्योय मेँ सच्चा अमृत कहा गया ह 1 सन्तो ने तान्त्रिका 
की वारुणी का निषेध कर हव्योगियो के सोमरस का 
स्वीकार किया। वैष्णव भक्तोने भक्तिको ही रसायन 
अथवा अमृत माना 1 
अमुतबिन्डु उपनिषद्‌- परवर्ती छोटी उपनिषदे, जो प्राय 
देनन्दिनि जीवन की आचार नियमावली सद्ग हं, दा 
सम॒हं मे वाटी जा सकती ह-एक संन्यासपरक ओर 
दूसरा योगपरक । अमतवबिदु उपनिषद्‌ दूसरी श्रेणी में 
मे आती हं तथा चूलिका का अनुसरण करती हं । 
अमृतसर- भारत के प्रसिद्ध तीर्थो मे इसकी गणना हं । 
सिक्व संप्रदाय का तो यह्‌ प्रमुख तीथं ओौर नगर हं 1 यह 
वर्तमान पंजाव के पदिचमोत्तर में खाहौर से वत्तीस मील 
पूर्वं स्थित ह 1 अमृतसर का अर्थं है अमृत का सरोवर ।' यह्‌ 
प्राचीन पवित्र स्थर था, परन्तु सिक्ख गुरुओ के संपकं 
से इसका महत्व बहुत वढा 1 यहां सरोवर के वीच में 
सिक्ख धमं का स्व्णमंदिर हं । सिक्ख परम्परा के अनुसार 
सरव्रयम गुरु नानक (१४६९-१५३८ ई०) ने यहाँ यात्रा 
की । तृतीय गुरु अमरदास भी यहाँ पधारे । सरोवर का 
विस्तार चतुथं गुर रामदास के समय मेँ हुमा । पंचम गुरु 
अजुन (१५८८ ई०) के समय देवाख्यों का निमि प्रारम्भ 
हमा । परवर्ती गुरुओ का व्यान इधर आकृष्ट नहीं हुमा । 
वीच-वीच में मृसरमान आक्रमणकारियों ने इस स्थान की 
कृं वार ध्वस्त भौरं श्रष्ट किया । किन्तु सिक्ख वमवि- 
छम्बियो ने इसकी पवित्रता सुरक्षित रखी ओर इसका 
पुनश्ढार किया । १७६६ ई० मेँ वर्तमान मंदिर का पुन 


निर्माण हमा 1 फिर इसका उत्तरोत्तर शगार ओौर 
र विस्तार होता गया 1 


नगर मे पाचि सरोवर द--अमृतसर, संतोषसर 
रायसर, विवेकसर तथा कमकसर ( कौलसर ) । इनमे 


= ५ अमृतसर प्रमुख है, जिसके बीच मे स्वर्ण॑मंदिर स्थित ह । 
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अमृतविन्दूप निण्षद्‌-अम्बिका 


इस मंदिर को (दरवार साहव' (गुरु का दरवार) भी कहते 
है। दशम गुर गोविदसिह ने गुरुक्रा पद समाप्त कर्‌ 
उसके स्थान पर श्रन्थ साहब" कीं प्रतिष्ठा की। ग्रन्थ 
साहव” ही. इसमें पधराये जाते हँ । प्रतिदिन अकालबुंगा से 
“ग्रन्थ साहब" यहां विधिवत्‌ राये जाते ओर रात्रिको 
वापस किये जाते हँ 1 इस तीथं में हरि को पौड़ी, अडसठ 
तीर्थ, दुखभंजन वेरो आदि अन्य पवित्र स्थान हैँ 
जखियान वाका बाग में जनररु ओडायर द्वारा किये गये 
नरमेघ के कारण अमृतसर राष्ट्रीय तीथं भी वन गया है । 
गुरु नानक विङ्वविद्याख्य `को स्थापना के पञ्चात्‌ यह्‌ 
प्रसिद्ध शिक्षकेन्द्रके रूपमे भी विकसित टो रहाह। 

अमृतानुमव- महाराष्ट के प्रसिद्ध सन्त जौर नाथ सम्प्रदाय 
के जाचाय श्रौ ज्ञानेश्वर कृत त्रयोदश शताब्दी का 
मराठी पद्य में रचित, यह्‌ अद्रंत गव दर्शन का अनूठा 

ग्रन्थ ह । 

अमृताहरण- गरुड । वे अपनी माता विनता को सपत्नी की. 
दासता से मुक्त करने के छिएु सव देवताओं को जीतकर ओौर 
अमूत की रक्षा करने वाले यन्त्रोको भी ररँघकरर्‌ स्वर्ग 
से अमृतलेआये भे । पुराणों मं यह कथा विस्तार से 
वणित है । 

मम्बरनाथ-कोद्कुण प्रदेश स्थित शव तीर्थं । यहाँ शिलाहार 
नरेश॒माम्बाणि का बनवाया, कोङ्कण प्रदेश का सवसे 
प्राचीन, मंदिर हं । इस मन्दिर की कला उत्कृष्ट ठँ 
अम्बरनाथ शिव का दगन करने द्ुर-दूरसे वहुत लोग 
आते हं 1 

अम्बुवाची-- वर्षा के मुचक लक्षणों से युक्तं ममि । पुथ्वी के 
दैवी रूपके दो पहलू हँ; एक उदार दूसरा विकरा 1 
उदार्‌ पक्त में देवी सभी जीवधारियों कौ माता ओर भोजन 
दने वाली कही जाती ह 1 इस पक्र में वह्‌ अनेकों नामों 
से पुक्रारी जाती हं, यथा भूदेवी, धरतीमाता, वसुन्धरा; 
अम्बुवाची, वसुमती, ठकुरानी आदि । 

अम्बा भवानी-अम्वा भवानी की पूजा महाराष्ट्र मे १७ वीं . 
शतान्दी में अधिक प्रचलित थी। गोन्धक नामक नृत्य 
देवी के सम्मान में होता था तथा देवी सम्बन्धी गीत भी 
साथ साथ गाये जाते थे । 

अभ्बिका-रिवपत्नी पार्वती के अनेकों नाम तथा स्वरूप 
ह । हिन्द्र विद्वासं मे उनका स्थान शिव से कुछ ही धट 
कर ह, किन्तु अर्धनारीद्वर रूप मेँ हम उन्हें शिव कीं 


अस्बिकेय-अरण्य 


समानता के पद पर पति हं 1 देवो, उमा, पार्वती, गौरी, 
दुर्गा, भवानी, कारी, कपालिनी, चामण्डा आदि उनके 
विविध गुणों के नाम हं । इनका कमारी" नाम कुमारियों 
का प्रतिनिधित्व करताहं! वसे ही इनका अम्बिका 
( छोटी माता ) नाम भी प्रतिनिधित्वसूचक हौ है । 
अम्बिकेय--अम्बिका का अपत्य पुरुष 1 काततिकेय, गणेदा 
धृतराष्ट्र 1 (पाणिनि के अनुसार आम्बिकेय ।) 
अम्बुवाचीव्रत-सौर आषाढ़ मे जव सूर्यं आर्द्रा नक्षत्र के 
प्रथम चरणमें हो इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाताहँ । 
दे° वर्षकृत्यकौमुदी, २८३; भोज का राजमार्तण्ड । 
अयम्‌ आत्मा ्ह्य--'यह आत्मा ही ब्रह्य ह-सिद्धान्त 
वाक्य । यह्‌ वृहुदारण्यकोपनिषद्‌ (२.५.१९) का मन्त्र 
है ओर उन महावाक्यो मंसे एकह जो उपनिषदों के 
केन्द्रीय विषय आत्मा ओर परमात्मा के अभेद पर प्रका 
डालते हुं । 
भयन--काल-विभाजन में 'अवसपिणी' एवं उपसपिणी' अथं 
दो अयनो का हं । यह्‌ सूर्य के छः मास उत्तर रहने से (उत्त- 
रायण) तथा छः मास दक्षिण रहने से (दक्षिणायन) वनता 
है 1 प्रत्येक भाग के छः मासो का अथं एक अयन होता हं । 
अयनव्रत--अयन सूर्य की गति पर निभंर होते हं । इनमें 
अनेक त्रतों का विधान ह । अयन दो ह--उत्तरायण तथा 
दक्षिणायन । ये क्रमशः शान्त तथा क्रूर धार्मिक पूजां के 
किए उपयुक्त हैँ । दक्षिणायन में मातृदेवताओं की प्रति- 
माओं के अतिरिक्तं भैरव, वराह, नरसिह्‌, वामन तथा 
दगदिवी की प्रतिमाओं की स्थापना होती हं । दे° कृत्य- 
रत्नाकर, २१८; हेमाद्ि, चतुव्ग॑चिन्तामणि, १६; समय- 
मयूख, १७३ ॥ 
अयास्य आद््िरस--इस ऋषि का नाम ऋग्वेद के दो परि- 
च्छेदो मे उल्लिखित है तथा इन्हें अनुक्रमणी में अनेक 
मन्वों ( ९.४४.६; १०.६७-६८) का द्रष्टा कहा गया 
ह । ब्राह्मण-परम्परा में ये उस राजसूय के उद्गाता थे, 
जिसमें शुनःशेप की बक दौ जानेवाखी थी 1 इनके 
उद्गीथ (सामगान) दूसरे स्थानों मं उद्धृत हँ । कई 
ग्रन्थो मे इन्दं यज्ञक्रियाविधान का मान्य अधिकारी 
(पञ्चविश ब्रा० १४.२३, २२१२, ४; ११.८, ९०; बृ° 
उ० १.३. ८, १९, २४ कौ० त्राऽ ३० ६) बतलाया 
गया है 1 बृहदारण्यक उपनिषद्‌ को वंशावली मे अयास्य 
आङ््िरस को आभति त्वाष्ट्र का शिष्य बताया मया.€ । 


‡ 
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अयोग्‌--वाजसनेयी संहिता मेँ उद्धृत रिल्पकारों के 
साथ यह शब्द आया है, जिसका अथं संभवतः रोहार हे । 
यह्‌ मिश्रित जाति (शूद्र पिता व वैश्य माता से उत्पन्न) का 
सदस्य हो सक्ता हँ । वेवर ने इसका अर्थं दुश्चरित स्त्री 
कुगाया हे, जव किं जिमर इसे श्रातुहीन ्डकी मानते हं 1 
अयोध्या-सरयूतट पर वसी अति प्राचीन नगरी 1 यह इक्वा- 
कुवंशो राजाओं, को राजधानी एवं भगवान्‌ राम का जन्म- 
स्थान हँ । भारतवषं की सात पवित्र पुरियों में इसका 
प्रथम स्थान हं : 
अयोध्या मथुरा माया कारी काञ्ची अवन्तिका 1 
पुरी द्वारावती चैव सप्ता मोक्षदायिकाः ॥ 
(ब्रह्मपुराण, ४.४०.९१; अग्निपुराण, १०९.२४) 
यह मुख्यतः वेष्णव तीथं हं 1 तुलसीदास ने अपने राम- 
चरितमानस की रचना लोकभाषाः अवधी में यहीं प्रारम्भ 
की थी 3 यहां अनेक वैष्णव मन्दिर हैँ, जिनमें रामजन्म- 
स्थान, कनकभवन, हनुमानगढी आदि प्रसिद्ध हैँ । 
स्कन्दपुराण (१.५४.६५) के अनुसार इसका आकार 
मत्स्य के समान हं 1 इसका विस्तार एक योजन पूर्व, एक 
योजन परिचम, एक योजन सरय्‌ के दक्षिण ओर एकं योजन 
तमसा के उत्तर हँ । तीर्थकल्प (अ० ३४) के अनुसार यहं 
वारह्‌ योजन लम्बी ओर नौ योजन चौड़ी ह 1 योगिनी- 
टन्त्र (२४ पु०, १२८-२९) में भी इसका उल्ठेखं है 1 
इसके अनुसार यहं वार्ह योजन लम्बी ओर तीन योजन 
चौड़ी ह । यहं पाचीन कोसल की राजवानी थी, जिसकी 
स्थापना मनुने की थी । 
जैन तीर्थद्धुर आदिनाथ का जन्म यहों हुआ था 
वौद्ध साहित्य का साकेत यही हं 1 टाकेमी ने “सुगद' ओर 
हयेनसांग ने “अयुते नाम से इसका उल्लेख किया हें 
(वैटसं : युवा-च्वाम्स्‌ टवेल्स इन इण्डिया, पुऽ ३५४) । 
विस्तृत वर्णन के किए देऽ ॐ विमल्चरण लाहा का 
अयोघ्या पर॒ निवन्ध (जनंर ओंफ गंगानाथ ज्ञा रिसर्च 
इ स्टीट्‌्यूट, जिल्द १, पु० ४२३-४४३) 1 
अरणि--यज्ञाग्नि उत्पन्न करने के लिए मन्थन करने वाली 
लकड़ी । धर्षण से उत्पन्न अग्नि को यज्ञ के च्िए पवित्र 
माना जाता हँ । वास्तव में पाथिव अग्नि भी मूर में वनों 
में घषण के द्वारा ही उत्पन्न हुई थी। यह मू घटना 
अव तक यज्ञो के रूपक में सुरक्षित ह 1 
अरभ्य-आचायं शङ्कुर जसे समर्थं दार्दनिक थे वसे ही 
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वेदान्तमत के संन्यासियों के सम्प्रदाय के योग्य व्यवस्था- 
पक भी । उन्होने संन्यासियों को दस श्रेणियो मे बांटा 
या । इनमें से "अरण्य' एकं श्रेणी हे । प्रत्यक श्ण का नाम 
उसके नेता के नाम से उन्होने रखा था । एक श्रेणी के 
तेता अरण्य थे । 

अरण्यद्रादक्षी--मार्गशीषं शुक्र एकादशी अथवा कातिक, 
माध, चैन अथवा श्रावण शुक्ल एकादशी को प्रातःकाल 
स्नान-ध्यान से निवृत्त होकर यहं ब्रतारम्भ किया जाता हं 1 
यह ब्रत एक वर्षपर्यन्त चरता ह । इसके देवता गोविन्द 
है । किन्हीं बारह सपत्नीक ब्राह्यणो, यतियो अथवा 
गृहस्थो को, जो सद्व्यवहारकरुशर हो, उनकी पत्नियों 
सहित, अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए । दे° 
हेमाद्रि १, १०९१-१०९४ । कुछ हस्तकिखित पोथियो में 
इसे “अपरा हादी कहा गया हं 1 

अरण्य-कशिष्यपरम्परा-आचाय शङ्कुर की रिष्य परम्परा में 
एक उपनाम अरण्य हं 1 उनके चार प्रधान शिष्य थे-पद्म- 
पाद, हस्तामक्क, सुरेश्वर भौर त्रोटक । इनमें प्रथम 
के दो दिष्य थे; तीर्थं ओर आश्रम 1 हस्तामरुक केदो 
शिष्य थे; वन जओौर अरण्य । सुरेदवर के तीन शिष्य थे; 
गिरि, पर्वत मौर सागर । इसी प्रकार वोटक के तीन 
शिष्य ये; सरस्वती, भारती एवं पुरी ! इस प्रकार चार 
मुख्य रिष्यो के संब मिलाकर दस शिष्य थे । इन्हीं दस 
शिष्य सन्यासियो के कारण इनका सम्प्रदाय 'दसनामीः 
कहलाया । शद्कुराचाय ने चार मुख्य शिष्यो के चार मठ 
स्थापित किये, जिनमें उनके दस्र प्रदिष्यों की हिष्यपरम्परा 
चली भाती हं । चार मुख्य दिष्यों के प्ररिष्य क्रमदाः 
श्छगेरी, ज्ञारदा, गोवरद्धन भौर ज्योतिर्मठ के अधिकारी 
हं 1 श्रत्येक दसनामी संन्यासी इन्हीं मे से किसी न करिसी 
मठ से सम्बन्धित रहता हे 1 यद्यपि दसनामी ब्रह्य या 
निगुण उपासक भ्रसिद्ध हैँ पर उनमें से बहतर शव मत की 
दीका ठेते हं 1 शद्धुर स्वामी के रिष्य संन्यासिर्यो ने बौद्ध 

` सन्यासियों को तरह न्मण कर सनातन धर्म के जागरण 
 मेंबड़ी पटंचायी । 

` भरण्यवष्ठी- जेष्ठ शुक्ल षष्टी को इसका त्रत किया 

जाता ह । राजमार्तण्ड (लोक सं ० १३३६ ) के अनुसार 

स्वयां हयो मे पले तथा तीर लेकर जंगलो मे धूमली ह । 

गदाधरपद्धति, पृष्ठ ८३ के नुसार यह्‌ व्रत ठीक वसे 
शी दै जैसे स्कन्दवष्ठी ¦ इस तिथि पर विन्य्यवसिनी देवी 
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अरेण्यहादशो-अरुन्वतो 


तथा स्कन्द भगवान्‌ को पुजा की जाती हे 1 ब्रती लोगों 
को अपनी संतति के स्वास्थ्य कौ आशासे कमलदण्डों 
अथवा कन्द-मृखों का आहार करना चाहिए । दे° कृत्य 
रत्नाकर, १८४; वषंकरत्यकोौमुदी, २७९ 1 
अरण्यानी--अरण्यानी ( वनदेवी ) का वर्णन ऋग्वेद (१०. 
१४६) मेँ भ्रात होता हं । वहाँ वनदेवी या वनकूमारी को, 
जो वन की निःशब्दता तथा एकान्त का प्रतीक है, सम्बो- 
धित किया गया ह 1 वह्‌ लज्जा एवं भयभीत हं तथा वन 
की भूलभुलया में अपना पथ खो चुको हं । वह्‌ तबतक हानि- 
प्रद नहीं हं, जब तक किं कोई वन के वाहुड प्रदेशो मं प्रवेश 
करने तथा देवी के बच्चों (जंगी जन्तुओं) को छंडने का 
दुस्साहस न करे । वन मं रात को जो एक हजार एक भया- 
वनी घ्वनिर्यां होती हँ उनका यहां विविधता से वर्णन हं । 
अरण-- सूर्य का सारथि 1 यहं विनता का पुत्र ओर गरुड का 
जेष्ठ राता हं । 
पौराणिक कल्पना के अनुसार यहं पंगु (पांँवरहित) 
हं । प्रायः सूयंमन्दिरों के सामने अरुण-स्तम्भ स्थापित 
किया जाता हं । 
इसका भौतिक आधार हं सूर्योदय के पूवं भरुणिमा 
(लारी) 1 इसी का रूपक है अरूण । 
अर्ण गोपवेक्षि गौतम-तेत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, 
काठक संहिता, तंत्तिरीय त्राह्यण, रातपथ ब्राह्मण भौर 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अरुण ओौपवेरि गौतम को सव- 
गुण सम्पन्न अध्यापक (आचार्य) बताया गया है । इनका 
पुत्र प्रसिद्ध उदारक आरुणि था । वहं उपवेश का दिष्य 
तथा राजकुमार अदवपति का समसामयिक था, जिसकी 
संगति दवारा उसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुमा । 
अषश्णोदय-रात्रि के अन्तिम प्रहर का अर्धं भाग 1 दे° हेमाद्रि, 
कारु पर चतुर्व्गचिन्ताणणि, २५९, २७२; कालनिर्णय, 
२४१ । इस काल का उपयोग सन्ध्या, भजन, पूजन भादि 
मे करना चाहिए 1 
अङन्धती--वसिष्टपत्नी, इसका पर्याय है अक्षमाखा । भाग- 
वत के अनुसार अरुन्धती कर्दममुनि की महासाध्वी कन्या 
शी । माका में स्तधियों के मध्य वसिष्ठ के पास अरुन्धती 
का तारा रहता ह । जिसकी आयु पूणं हो चुकी है, वर्ह 
इसको नहीं देख पाता : 
` दीपनिर्वाणगन्धश्च सुहृदराक्यमरन्धतीम्‌ । 
न जिघ्रन्ति न श्रुण्वन्ति न पयन्तं गतायुषः ॥ ` 
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अरषन्तीव्रत-अर्यन 


रै 


[ दीपक बुञ्लने कौ गन्ध, मित्रों के वचन ओौर अरुन्धती 
तारे को व्यतीत आयु वलेन सूघते, न सुनते ओरन 
देखते ह । | 

विवाह मेँ सप्तपदी गमन के अनन्तर वर मन्त्र का 
उच्चारण करता हुआ वचर को अरुन्धती का द्शंन कराता 
हं । अरुन्धती स्थायी विवाह सम्बन्य का प्रतीक है । 
अरन्धतीतव्रत--इसका विधान केव महिलाओं के किए हँ । 
व धन्य से मुरित तथा सन्तान की प्राप्िके किं यह्‌ त्रत 
किया जाता ह । इसमे वसम्त ऋतु प्रारम्भ होने के तीसरे 
दिन ब्रतारम्भ ओौर तीन रात्रि तके उपवास होता ह । 
अरुन्धती देवी का पूजन इसमे मुख्य त्रिया ह । दे 
हेमाद्वि, व्रत काण्ड, २, ३१२-३१५., व्रतराज, ८९-९२ । 
अकन्रत--मास के दोनों पक्षों मे षष्ठी तथा सप्तमी के दिन 
केवल रात्रि में भोजन कियां जाता है । यह्‌ त्रत एक वर्षं 
पयन्त चलता है 1 इसमे अकं (सूर्य) का पूजन करना 
चाहिए । दे° कृत्यकल्पत्तर, ३८७; हेमाद्वि, २.५०९ । 
अकसक्तमी-यह तिथित्रत ह । दो वर्षं पर्यन्त यह्‌ ब्रत 
चरता ह, सूयं देवता हं । केवर अकं के पौषे के परतो के 
बनें दोनों में जरपान करना चाहिए 1 दे हेमाद्ि, ७८८- 
७८९; पद्मपुराण, ७५, ८६-१०६ । यहं त्रत सूर्य के उत्त- 
रायण होने पर शुक्छ पक्ष में किसी रविवार को किया 
जाना चाहिए । पंचमी को एक समय ओर षष्ठीको 
रात्रि में भोजन, सप्तमी को उपवास तथा अष्टमी को त्रत 
का पारण करना चाहिए. । 
अकसम्पुट सप्तमी-फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को त्रतारम्भ । 
एक वर्षं पर्यन्त व्रत का पाकन 1 इसमे सूयं की पूजा का 
विधान हं 1 दे° भविष्य पुराण, २१०, २-८१ 1 
अकष्टिमी-गुक्र पक्ष की रविवासरीय अष्टमी को यहं 
व्रत आचरणीय है 1 उमा तथा शिव की पूजा इसमे होनी 
चाहिए, जिनकी अखि में सूयं विश्राम करता हं 1 दे 
हेमाद्रि, ८३५-८३७ 1 
र्गलास्तोत्नर-एक छोटा-सा दुर्गा स्तोत्र है 1 स्मार्तो 
की दक्षिणमा्गीं शाखा के अनुयायी अपने घरों 
में साधारणतः यन्त॒ के रूपमे या कलशा कै रूप 
मे देवी कौ स्थापना ओौर पूजा करते हँ 1 पूजा मे यन्त्र 
पर कुङ्कुम तथा पत्र-पुष्प चटाते हैँ । किन्तु देवी की धूजा 
का सबसे महत्त्वपूर्णं भाग ह "चण्डीपाठः करना तथा 


उसके पूर्वं एवं पञ्चात्‌ दूसरे पवित्र स्तोत्र का पढ़ा जाना + 


७ 


8. 


उनके नाम हँ कीलक, कवच तथा अगंास्तोत्र 1 “अर्गला- 
स्तोत्र माकण्डेय तथा वाराह पुराण से च्या गया है । 
अघं--वस्तुमूल्य ओर पूजाविधि 1 मन्तु के अनुसार : 
करयुंरघं यथापण्यं ततो विं नृपो हरेत्‌ । 
मणिमृक्ताप्रवालानां लौहानां तान्तवस्य च । 
गन्धानाञ्च रसानाञ्च विद्यादधंबलाबलम्‌ 1 


[ क्रय वस्तु के अनुसार मूल्य निर्चित करे । मूल्य का 

बीसवां माग राजा ग्रहण कर के! मणि, मोती, म्‌ गा, 
` ोहे, तन्तु से निमित वस्तु, गन्ध एवं रसो के धटते-बद़ते 

मूल्यों के अनुसार अपना भाग ऊ । |] 

इस शाब्द को साम के उद्गाता सर्वत्र गान मे यकार 
सहित नपुंसक लिङ्क मे प्रयोग करे 1 अन्य वेदो के रोगों 
को यकाररहित पुल्लिङ्गं में प्रयोग करना चाहिए 
(श्राद्धतत्त्व) । दर्वा, अक्षत, सर्षप, पुष्प आदि से रचित, 
देव तथा ब्राह्मण आदि के सम्मानाथं पूजा-उपचार का 
यह एक भेद हँ । यथा उत्तररामचरित मं : 

“अये वनदेवतेयं फलकूुसुमपल्खवार्घेण मामुपतिष्ठते 1" 


[ यह वनदेवता फक, पुष्प, पत्तो के अघं से मेरी पूजा 


कर रही है। 1 इसी प्रकार मेधदुत मे : 
स प्रत्य्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मे 1 
[ कुटज के ताजे फूलों से उसने उसे मघं दिया । ] ` 
घ्यं-पूजा के योग्य ( अर्घमर्हति इस अथ में यत्‌ 
प्रत्यय ) 1 इसका सामान्य अथं ह पुजाथं दूर्वा, अक्तः, 
चन्दन, पुष्प जर आदि (अमरकोश) । 
मध्यकार के घर्मग्रन्थों मेँ इसका बड़ा विशद वर्णन 
मिलता है । वर्षकृत्यकौमुदी ( प° १४२ ) के अनुसार 
समस्त देवी-देवताओं के जिए चन्दन केप, पुष्य, अक्षत, 
कशां के अग्रमाग, तिल, सरसो, दूर्वा का अर्ध्यं में 
प्रयोग करना चाहिए 1 दे° हेमाद्रि, १४८; कृत्यरत्नाकर, 
२९६ । 
अर्चक मन्दिर मे देवप्रतिमा की सेवा-पजा करनेवाखा 


पुजारी 1 


अर्चन- पूजन । इसक्रा माहात्म्य इस प्रकार कहा गया हं: ~ 
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अर्चा-देवता आदि की पूजा : 
अर्चा चेद विधितर्च ते वद तदा किं मोक्षलाभक्लमेः । 
ञ (शिवश्तक) 
[ हं शिव ! यदि आपकी विधिवत्‌ पूजा को जाय तो 
फिर मोक्षपापि के छिए कष्ट उठाने से क्या छम हँ । | 
अचिष्मान्‌--अग्नि, सूयं, प्रदीप्त, तेजविशिष्ट, प्रभावान्‌, 
स्वनामस्यात देव ऋषि विरोष । 
अर्जन (गुड)- सिक्खों के गुरु अर्जुन अकवर के समकालीन 
थे । ये कवि एवं व्यावहारिक भी थे । इन्होने अमृतसर 
का स्वणमन्दिर बनवाया ओर कबीर आदि अन्य भक्तों के 
भजनो का संग्रह कर म्रन्थसाहब को प्रा किया । इसमें 
'जपजी' का प्रथम स्थान ह, तत्पर्वात्‌ “सोदरू' का । फिर 
रागो के अनुसार शेष रचना के विभाग कयि गये हैँ । इस 
प्रकार ग्रन्थसाहब ही नानकपंथियों क वेद बनं गया ह । 
दसवें गुरु गोविन्दसिह ने “सब सिक्वन कूं हुकुम ह, गुर 
मानियों ग्रन्थ” यह फरमान निकार कर गुरु नानक से 
चरो आ रही गुरुपरम्परा अपने वाद समाप्त कर दी । अक- 
वर के बाद जर्हांगीर ने गुरु अजुन को वड़ी यातना दी, 
जिसते सिक्व-मुसलमान संघषं की परम्परा प्रारम्भ हो 
गयी । 
अथ- विषय, याच्ना, घन, कारण, वस्तु, राब्द से प्रतिपाद्य, 
निवृत्ति, प्रयोजन, प्रकार आदि । यह धन के अर्थं में विदोष 
रूप से प्रयुक्त हमा है भौर त्रिवर्गं के अन्तर्गत दसरा 
पुरुषां हं : 
कस्या्थघमौ वद॒ पीडयामि 
सिन्धोस्तटावोषवतः प्रवृद्धः । 
(कुमारसम्भव) 
| नदी का वेग जैसे अपने दोनों तटोंकोकाटदेताहँ 
वंसे ही कटौ किसके घर्म-अ्थं को नष्टकरदूं।] 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्व्थं उच्यते । 
. सत्त्वस्य कुक्षणं धर्मः श्र ष्ठमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ 
(मनुस्मृति) 
। तम का लक्षण कामह। रजका लक्षण अर्थहै। 
सत्त्व का रक्षण घमं है । ये उत्तरोत्तर श्रष्ठ ह । ] 
अथं मानवजीवन का गावदयक पुरुषार्थ है, किन्तु 
इसका अजंन वर्मपूर्वंक करना चाहिए । 
अथपञ्चक-पचि निर्णयो का संग्रह्‌, संक्षि, संस्कृतगभं, 
तमिरु मेँ छिला गया तेरहवीं शताब्दी के अन्त वा चौद्‌+ 


कुन # क 
"द क्से । 
न क्य. ~ 


अर्चा-अ्थवाव 
हवीं के प्रारम्भ का एक ग्रन्थ । इसे श्रीवेष्णवसिद्धान्त 


का संक्षिप्त सार कहा जा सकता हं। इसके रचयिता 
श्रीरङ्कम्‌ शाखा के प्रमुख पिल्लई लोकाचायं थे । 


अर्थवाद- प्राचीन काल में वेद अध्ययन कृरते समय विद्यार्थी 


अपने आचार्य से ओर भी व्यावहारिक रिक्षाएं केता था। 
जैसे वेदी की रचना, हविनिर्माण, याज्ञिकक्मं आदि । 
इन क्रियाओं के अदेशवत्रन विधि कहराते थे तथा उनकी) 
व्याख्या करना अथंवाद 1 वाद में अथवाद शब्द का व्यवहार 
प्रशंसा अथवा अतिरञ्जना के अथमें होने ल्गा 1 तव 
इसका गत्पयं हुआ-लक्षणा के द्वारा स्तुति तथा निन्दा के 
अर्थं का वाद.। वह तीन प्रकार का हँ--१. गुणवाद, २. 
अनुवाद तथा ३. भूताथंवाद । कहा गया हं : 


विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते । 
भूतार्थवादस्तद्धानावथवादस्त्रिधा मतः ॥ 


[ विरोव मेँ गुणवाद, अवधारित में अनुवाद, उनके 
अभाव में भूतार्थवाद, इस प्रकार अथवाद तीन प्रकार 
काहोताहं। | 

तत्त्वसम्बोधिनी के मतमें यह्‌ सात प्रकारकाहं: 
१. स्तुति-अथंवाद, २. फला्थवाद, ३. सिद्धार्थवाद, ४. 
निन्दाथवाद, ५. परक्ृति, ६. पुराकल्प तथा ७. मन्त्र । 
इनके उदाहरण वेद में पाये जते हं । 

विशेष्य-विशेषण के विरोध में समानाधिकश्ण न होने 
पर गुणवाद होता ह । अर्थात्‌ इसमे अङ्खरूप कथन से 
विरोध का परिहार किया जाता हं । जैसे यजमान प्रस्तर 
हं, यहां प्रस्तर का अर्थं मुदीभर कुश हं । उसका यज- 
मान के साथ अभेदान्वय नहीं हो सकता, अतः यहां यज- 
मान का कुशमुष्टि धारणरूप अथवाद का प्रकार गुणवाद 
माना जाता हँ । अन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध अथं का पुनः 
कथन अवधारित कहकाता हँ । जैसे “अन्तरिभ्न मेँ अग्नि 
का चयन नहीं करना चाहिए", अन्तरिक्न में अग्निका 
चयन नहीं हो सकता यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, तो 
भी यहां उसका पुनः अनुवाद कर दिया गया हं । 

विरोध ओर अवधारण के अभाव मे भूतार्थवाद होता 
है, जसे “इन्द्र वृत्र क{ घातक ह ' भूतार्थवाद भी दो 4 
का है--१. स्तुति-अर्थवाद ओर २. निन्दार्थवाद । जस, 
“वह्‌ स्वर्गं को जाता ह जो सन्ध्या-पूजन करता है' यहं स्तुति 
अर्थवाद है 1 भवं के दिन मांस आदि का सेवन करन 





अ्थंदास्न-अर्घोदय व्रतं 


वाला मलमूत्र से भरे हए नरक मेँ जाता ह॑" यह निन्दार्थ- 
वाद हुआ । दे श्राद्धविवेक-टीका मेँ श्रीकृष्ण तर्काकङ्कार । 

प्रथ्ञास्र-- प्राचीन हिन्दू राजनीति का प्रसिद्ध अ्रन्थ कौरटि- 
लीय अर्थशास्त्र । यद्यपि यह॒वामिक ग्रन्थ नहीं है, किन्तु 
स्यान-स्थान पर इसमे तत्कालीन धर्मं एवं नैतिकता का 
वर्णन विशद रूप से प्राप्त होता हँ । राज्य, विघान, अप- 
राध एवं उसके दण्ड, सामाजिक एवं आधिक दशा (जो उस 
समयं देश में व्याप्त थी) का इसमें वहत ही महत्त्वपूर्ण 
वर्णन्‌ ह । तत्काखीन घर्माचिरण का भी यह्‌ ्रन्थ सर्वोत्तम 
प्रमाण हे । 

'अथंशास्त्र' वहुत व्यापक शब्द हँ । इसमें समाजशास्त्र, 
दण्डनीति ओर सम्पत्तिगास्वर तीनों का समावेश है । वार्ता 
अर्थात्‌ व्यापार सन्वन्धी सभी वातं सम्पत्तिशास्त्र॒के 
विषय हं । राजनीति सम्बन्धी सभी वातं दण्डनीति के 
विषय हुं । त्रयी में वर्णाश्रम विभाग ओर उनके सम्बन्ध में 
कत्तव्य-अकत्तंव्य का विचार समाजलास्तर का विषय हँ । 
कौटिलीय अथंशास्त्र में इन समी विषयों का समाहार ह । 

अघनारीश-अ्धङ्किनी पार्वती ओर उनके ईश शंकर का 
संयुक्त रूप । उनका ध्यान इस प्रकार वताया गया हँ : 
नीलप्रवाररुचिर विलसत्तरिनेत्रं 
पारारुगोत्पलकपारकशूखहस्तम्‌ । 
अर्घाम्विकेडामनिचं प्रविभक्तभूषम्‌ 
बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामि रूपम्‌ ॥ 

[ नीके प्रवा के समप्रन सुन्दर, तीन नेत्रो से सुशोभित, 
हाथ में पारा, लाक कमल, कपार ओर त्रिशूक ल्य हुए, 
अङ्खो में भूषण वारण किये हए, वाक्चन्द्रमा रूपी मुकुट 
पहने हृए शिव-पार्वती को मेँ नमस्कार करता हूं ।| 

अर्धनारीहवर-आघे-आधे रूप से एक देह मे समिक्त 
गौरी-शकर 1 यह रिवर का एक रूप हूं । तिथ्यादितत्तव में 
कृथन हं : 
अष्टमी नवमीयुक्ता नवमी चाष्टमीयुता 1 
अर्धनारीश्वरप्राया उमामाहेंङवरी तिथिः ॥ 

[ अष्टमी नवमी से युक्त अथवा नवमी अष्टमी से युक्त हो, 
उसे अर्धनारीइवरी या उमामाहेर्वरी तिथि कहते हँ । । 

यह रूप शिव ओर शक्ति के मिन का प्रतीक हं । 
इसमे आपे पुरुष ओर आधी स्त्री का मिलन ह । इससे 
आनन्द की उत्पत्ति होती हँ, ओौर फिर सम्पूणं विव मं 
इसकी अभिव्यक्ति । 


५१ 
मधंलक्ष्मौहरि-आघे लक्ष्मी कै आकार मेँ तया आवे हरि 
के आकारमेंजो हरि भगवान्‌ हँ वे अर्धलक्ष्मीहरि हैँ । 
यह्‌ विष्णु का एक स्वरूप ह । गौतमीय तन्व मेँ कथन है : 
ऋषिः प्रजापतिरछन्दो गायत्री देवता पुनः । 
अधं लक्ष्मीहरिः प्रोक्तः श्रीवीजेन षडङ्ककम्‌ ॥ 
| प्रजापति ऋषि, छन्द गायत्री, देवता अर्घंलक्ष्मीहरि 
कहे गये हं । श्री वीज के द्वारा षडङ्खन्यास होता ह ॥] 
यह प्रतीक अ्घनारीश्वर (शिव) के समानान्तर ह । 
यह भी सत्‌ भौर चित्‌ के मिलन का रूपक हु, जिससे 
आनन्द को सृष्टि होती ह । 
अघभ्ावणिका ब्रत-- श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को ब्रतारम्म 
करके एक मास पर्यन्त उसका अनुष्ठान करना चाहिए 1 
पार्वती की, जिन्हं अद्धश्रावणी मी कह! जाता ह, पूजा होनी 
चाहिए 1 ब्रती को एक मास तक एक समय अथवा दोनों 
समय विधिसे आहार करना चाहिए । दे° हेमाद्वि, 
२. ७५३-७५४ । 
अर्धोदय त्रत-- स्कन्दपुराण के अनुसार माघ मास कौ अमा- 
वस्या के दिन यदि रविवार, व्यतीपात योग॒ ओर श्रवण 
नक्षत्र हो तो अर्घोदय योग होता हं । इस योग के दिन यह्‌ 
ब्रत किया जाता ह 1 कदाचित्‌ ही इन सवका मिलन संभव 
होता है ओर इसे पवित्रता में करोड़ों सूरयंग्रहणों के तुल्य 
समञा जाता है । अधेदिय के दिन प्रयाग मं प्रातः गगा- 
स्नान का वड़ा माहात्म्य ह । किन्तु कहा गया हं कि इस 
दिन सभी नदियां गङ्खातुल्य हो जाती ह । इस ब्रत के तीन 
देवता ह-्रद्या, विष्णु एवं महेश्वर ओर वें इसी क्रम में 
पूजनीय होत हं । पौराणिक मन्त्रों के अनुसार अग्निमें 
घृत का हवन करते हँ तथा श्रजापतेः (च्छ ० वे° १०. 
१२१.१०) ब्रह्मा के किए, “इदम्‌ विष्णुः'(ऋ ° वे° १.१२. 
१७) विष्णु केः किए एवं “व्यम्वकम्‌” (ऋ० वे०° ७.५९.१२) 
महेश्वर के किए, तीन मन्त्रों का प्रयोग करतें हं । 
ब्रताकं (पत्रात्मक, ३४८ अ-३५० व) में कथित ह कि 
भट नारायण के श्रयागसेतु के अनुसार यह योग पौष मास 
मे पडता है जव कि अमान्त का परिगणन किया गया हो, 
तथा पूणिमान्त का परिगणन किया गया हो तव माघ में। 
मुजबलनिवन्ध (पु° ३६४-३६५) के अनुसार सूर्यं उस 
समय मकर राहि पर होना चाहिए 1 तियितत्तव, १७७, 
एवं व्रता के अनुसार यह्‌ योग तमी मान्य होगा जव 
दिन मेँ पडे; रात में नहीं 1 कत्यसारपरमुच्चय (प° ३०) 
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के-अनुसार यदि उप्ुक्त समूह मे से कोई एक (जसे, पष 

अथवा माघ, अमावस्या, व्यतीपात, श्रवण नक्षत, रविवार) 

अनुपस्थित हो तो यह्‌ महोदय पवं कंहलाता है 1 अरद्धोदय 

के अवसर पर ब्राह्यमुहतं में नदी स्नान अत्यन्त पुण्यदायक 

होता हं । 

अपंण-भक्तिमाव से पूजा की सामग्री देवता के समक्ष निवे- 

दन करना 1 गीता के अष्टम अध्याय में कथन हे : 
यत्करोषि यदद्नांस यज्जुहोषि ददाति यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ 

[ हें अर्जुन, जो काम करते, भोजन करते, हवन करते, 
दान देते, तप करते हो उसे मेरे प्रति अर्पण करो 1 | 
विन्यास के अथं मे भी वह शब्द प्रयुक्त हुआ हे : 

कलासगौरं वुषमाररुक्नौः 
पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम्‌ ।। (रधुवंश) 

[ कलास के समान गौर वर्णंवाके नन्दी के ऊपर चदन 
के किए उद्यत शंकरजी के पर रखने के कारण मेरी पीठ 
पवित्र हो गयी ह ॥| 

अवृंद-(१) पर्चा ब्राह्मण में वणित सूययज्न में ग्राव- 
स्तुत्‌ पुरोहित के खूप में अर्वृंद का उल्लेख हें 1 स्पष्टतया 
इन्हें षि अवद काद्रवेय समञ्चना चाहिए, जिनका वर्णन 
एेतरेय ब्राह्मण (६.१) एवं कौशीतकि ब्राह्मण (२९.१) में 
मन्त्रद्रष्टा के खूप मे इञा हे । 

(२) यह्‌ पवंतविशेष (आवर्‌) का नामहै1 भारत के 
प्रसिद्ध तीर्थो मे इसको गणना ह । सनातनी हिन्द्र ओर 
जन सम्प्रदाय वाके दोनों इसे पवित्र मानते हैँ । यह राज- 
स्थान में स्थित हं। 

अय-- यह शब्द साहित्य मे विशेष न्यवहूत नहीं है । वेद- 
भाष्यकार महीधर इसका अथं वंश्य ज्गाते हैँ, साघारणतः 
आर्य नहीं र्गाते । यद्यपि “अर्य' का अर्थं वैद्य परवर्ती 
कार में प्रचरित रहा है, किन्तु यह ॒निदिचत नहीं ह कि 
यह मौलिक अथं है । फिर भी इसका बहुप्रचकित अर्थ 
वश्य ही हँ । ताजसनेयी संहिता मे इसका प्रयोग इस 
अथं में मिख्तादहै: 
यथेमां वाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्यः 
ब्रह्मराजन्याम्यां शूद्राय चा्ययि च। 
| इस कल्याणी वाणी को मै सम्पूणं जनता क किए 


बोलता ह त्राह्मण, राजन्य, शूद्र ओर अर्य (वं 
के छि +] (वंश्य) 


अककनन्वा-(अकति = चारों 


अपंण-अलक्ष्मीनाशाक्त स्नान 


भर्य्॑त---पञ्चविश ब्राह्मण में उल्किखित वह्‌ परिवार जिसके 


सर्प॑यज्ञ में अर्कं गृहपति एवं आरुणि होता थे । 


अर्घसा--वैदिक देवमण्डर का एक देवता। यह सूर्य का ही. एकं 


रूप ह । वैदिक काल में अनेकं आदित्य वगं के देता थे । 
परवर्ती कार सें उन सबका अवसान एक देवता पूर्यमें हो 
गया, जो विना किसी मेद के उन्हींके नामों, यथा सूर्य, 
सविता, मित्र, अर्यमा, पूषा से कहे जाते हं । आदित्य, 
विवस्वान्‌ एवं विकतंन आदि भी उन्हीं के नाम्हं। 

कान्यों मे भी अर्यमा का प्रयोग सूयक पर्याय के रूप 
में हुमा हं : 

प्रोषितार्यमणं मेरोरन्धकारस्तटीमिव 1 (किरात०) 


[ जिस प्रकार अर्यमा के अस्त होने पर अन्धकार मेर 
की तटी में भर जाता हं 1] 


अहृन्‌- सम्मान्य, योग्य, समर्थ, अर्हता प्राप्त । प्रचक्िति अथं 


क्षपणक, बुद्ध, जिन भी ह । 

भोर बहती हु, अक्का, 
अका चासौ नन्दा च) कुमारी (त्रिकाण्डशोेष) 1 भारतवषं 
की गङ्खा (शब्दमाला) 1 श्रीनगर (गढवाल) के समीप 
भगीरथी गङ्का के साथ मिरी हई यह स्वनामख्यात नदी 
है 1 इसके किनारे कई पवित्र संगमस्थल हं । जहां मन्दा- 
किनी इसमे मिकती हं वहां नन्दप्रयाग ह्‌; जहां पिण्डर 
मिकती है वहाँ कर्णप्रयाग; जहां भागीरथी मिकती ह 
वहाँ देवप्रयाग । इसके अगे -यह्‌ गङ्खा कहलाने रूगती 
हं 1 यद्यपि अक्कनन्दा का विस्तार अधिकदहै, फिर भी 
गङ्गाका उद्गम भागीरथीसे ही माना जाता हं । दे 
'गङ्धा' । 


अलक्ष्मी--दरिद्रा देवी, लक्ष्मी को अग्रजा, जौ लक्ष्मी नहीं 


हं । यहाँ पर नमर विरोध अर्थं में हँ । यहं नरकदेवता 
निति, जेष्ठादेवी आदि भी कही जाती है (पद्मपुराण, 
उत्तर खण्ड) । उसका विवरण “जेष्ठा' शाब्द में देखना 
चाहिए । दीपावरी की रात्रि को उसका विधिपूर्वकं पूजन 
कर धरमेसे बिदा कर देना चाहिए । 


अलक्ष्मीनाश्क स्नान- पौष मासकी पूणिमा के दिन जन 


पष्य नक्षत्र हो, हवेत सर्षप का तेरु मर्दन कर मनुष्यों 
को यह्‌ स्नान करना चाहिए 1 इस प्रकार स्नान करने मे 
दारिद्रच दुर भागता है 1 तव भगवान्‌ नारायण कौ सूति 
का पूजन करना चाहिए । इसके अतिरिक्त इन्द्र, चन्द्रमा, 


[ ग 


मलेवणतृतोया-अंवभोहुनं 


वृहस्पति तथा पुष्य की प्रतिनाओं का भी सर्वौषधि युक्त 
जक से स्नान कराकर पूजन करना चाहिए । दे° स्मृति- 
कौस्तुभ (तिथि तथा संवत्सर) । 
अर्वण तुतीया--किसी भी मास की शुक्ल पश्च की तृतीयः, 
किन्तु वंशाख शुक्ल पक्ष, भाद्रपद अथवा माघ शुक्ल पक्ष 
को तृतीया इस त्रत में विदोषः महत्त्वपूर्णं होती ह ! स्त्रियाँ 
ही इसका मुख्यतः आचरण करती हँ 1 द्ितीया को उप- 
वास, तृतीया को नमक रहित भोजन, गौरी देवी का पूजन 
जीवन पयन्त भी किया जा सक्ता हँ । दे° कृत्यकल्पतस्‌ 
का ब्रतकाण्ड ४८-५१ । 
अलवार-दकिण भारत को उपासक-परम्परा.से ज्ञात होता 
दं कि अत्यन्त प्राचीन कारखसे उस प्रदेश में हरिभक्ति 
का प्रचार था। कहा जाता हं कि उस प्रदे में कखियुग 
के प्रारम्भ में प्रसिद्ध अल्वार भक्तं गण उत्पन्न हुए थे) 
इनमें तीन आचाय हृए-पोहिये, पूदत्त एवं पे 1 पोहिये का 
जन्म काञ्ची नगरमे हुभआा था इनकी ` ध्यानावस्थित 
मति काञ्ची के एक मन्दिरमेंहं,जो वहाँके सरोवर के 
वीच जरू में बना हं । पुदत्त का जन्म तिरुवन्न मामक्वि 
नामक स्थान में, जिसे पहले मल्ला पुरी कहते थ, हुआ 
था पे का जन्म मद्रास के मल्यपुर नामक स्थान में 
हुजा 1 ये सदा श्री हरि के प्रेम में उन्मत्त रहम करते थे । 
इसी से इनका नाम "प अर्थात्‌ उन्मत्त पड़ गया 1 
तदनन्तर पाण्ड्य देशा में "तिकमिडिशि' ओर 'शठारि 
का जन्म हुआ, जिन्हुं शठरिपु या शठकोप भी कहते हैं । 
रर्रिपु के शिष्य मधुर कवि का जन्म रशठरिपु के जन्म- 
स्थानके पासही हुआ धा। वेवड़ी मधुर भाषां 
कविता किया करते थे, इसी से उनका नामे मधुर 
कवि" पड़ा 1 केरल प्रान्त के प्रसिद्ध राजा "कूलदोखर भी 
एक प्रधान अक्वार हो गये हैँ 1 उन्होने “मुकुन्दमा 
नामक एक स्तोत्र की रचना की 1 इनके परचात्‌ पेरिया 
अक्वार' अर्थात्‌ सर्वश्च ष्ठ भक्तं का जन्म हुजा । उनकी 
पुत्री अण्डारु बहुत बड़ी भक्त थी । बहुत ही मबुरमाषिणी 
होने के कारण उसे गोदा कहते हैँ । उसने तमिरभाषा 
मे स्तोत्ररत्नावली" नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें 
तीन सौ स्तोत्र हैँ । इन स्तोत्रों का भक्तो में वड़ा आदर 
हं । इस तरह अनेक अक्वारों का विवरण मिरुता हं । 
इस प्रकार जहाँ एक ओर दानिक विद्धान्‌ विशिष्टा- 
दत मत की परम्परा बनाये हए थे, वहं ये प्राचीन 
अख्वार भी भक्ति-गङ्खा वहा रहे थे । दसवीं रातान्दी 


५३ 
मे इक्त मत को अपनी प्रतिभा से यामुनाचायं ने पुनः 
उदीप्त क्रिया था, रामानुजाचायं ने इसके सवंतोमुखी 
प्रचार किया 1 

इस प्रकार तमिल देश में भक्तिमार्गी कवि-गायकों की 
एक श्णुंखा. वतंमान थी । ये गायक एक से दूसरे मन्दिर 
तक चूमा करते थे, स्तुतियां वनातं ओर आनन्दातिरेक 
मेँ उनका गायन अपने आराध्य देव की प्रतिमा के सम्मुख 
किया करते थे 1 वारह्‌ वष्णव गायकों के नाम मिकते 
हं, जिन्हं अख्वार के नामसे पुकारा जाता हं । उनका 
धर्माचरण सवसे बढ़कर उन्मादपूणं भावना था 1 उनका 
सवसे वडा आनन्द था अपने आराघ्यज्री मूति की अखं 
को ओर एकटक देखना तथा उनको प्रशंसा संगीत में 
करना ! गाते-गाते आत्मविभोर होकर देवाख्य को 
भूमि पर गिर जाना, रात भर देवता के अदान के 
कारण रूण तथा प्रातःकार देवाख्य का द्वार खुक्ते ही 
देवदर्शन कर स्वास्थ्य काम करना आदि उनकी भक्ति के 
मधुर उदाहरण हँ । ये जाति से बहिष्कृत लोगों को शिक्षा 
देते थे तथा इनमे से कुछ अवार स्वयं जातिबहिष्कृत 
थे 1 इनको रचनाओं में स्थानीय कथाओं, देवाङ्य के 
देव को स्तुति, मूति के आकार-परकार के अतिरिक्त रामा- 
यण-महाभारत एवं पुराणों का प्रभाव स्पष्ट दीख पडता 
हं । ये अर्वार्‌ श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के शिक्षक माने जातें 
हं । इनकी स्तुतियों का सामाजिक पूजा तथा विद्वानों 
की रिक्षाविधि आदि के अथं में वड़ा सम्माननीय 
स्थान हं । 


अलोक-(१) मिथ्या; अवास्तविक; शरण्छंग, आकारपुष्प 


के सदुरा, कल्पना मात्र; मृषा : ्ञातेऽीकनिमीकिते नय- 
नयोः' (अमरुशतक) । 

(२) अप्रियः "तद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति ।' 

( रामायण ) 


अलौकिक- लौकिकं प्रत्यक्ष का विषय नहीं, अथवा ोक- 


व्यवहार में प्रचलित नहीं । स्वगं या दिव्य रोक की वस्तु । 
श्रीमद्धागवत में कहा गया हं : 
(उपसंहर विर्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ 1 
[ हे विश्वात्मन्‌, अपने इस अलौकिक रूप को हटा 


लौ । | भगवान्‌ के नाम, रूप, लीका ओौर धाम सभी 
अलौकिक हुं । 


अवगाहून- स्नान करना, गोता लगाना । इसके पर्याय हं- 





धथ 
अवगाह, वगाहं, मज्जन । जक मे मज्जन (डबको लगाने) 
की विधि इस प्रकार हं 
अङ्गलीमिः पिघायैवं भोत्रदड्नासिकामुखम्‌ । 
निमज्जेत प्रतिस्रोतस्तिः पठ्दघमषणम्‌ ॥। 
[ कान, आंख, नाक, मुख को अङ्गुली से दबाकर जल 
म प्रवाहं के सामने स्नान करना तया तीन वार अघमषण 
मन्त्र पढना चाहिए ।| 
अवज्छेदवाद- इस सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्य के अतिरिक्त 
जगत की जो प्रतीति होती है, वह एकरस वा अनवच्छिन्न 
सत्ता के भीतर माया द्वारा अवच्छेद अथवा परिमिति के 
आरोपके कारण होती हं । 
अवतार-ईङवर का पुथ्वी पर अवतरण अथवा उतरना । 
हिन्दुमं का विद्वास हँ कि ईर्वर यद्यपि सर्वव्यापी, सर्वदा 
सर्वत्र वतमान है, तथापि समय-समय पर॒ आवर्यकता- 
नुसार पृथ्व पर विशिष्ट सूपों में स्वयं अपनी योगमाया 
से उत्पन्न होता ह 1 परमात्मा या विष्णु के मुख्य अवतार 
दस हैँ : मत्स्य, कूमं, वराह, नृसिह, वामन, परञ्चुराम, 
राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि 1 इनमें मुख्य, गौण, पूणं ओर 
अंडा खूपोंके ओर भी अनेक मेददहं। गवतार का हेतु 
ईदवर की इच्छा हं । दुष्कृतो के विनाश गौर साधुभों के 
परित्राण के चिए अवतार होता है (भगवद्गीता ४।८) । 
शतपथ ब्राह्मण मे कहा गया ह कि कच्छप का रूप धारण 
कर प्रजापति नें शिशु को जन्म दिया 1 तंत्तिरीय ब्राह्मण के 
मतानुसार प्रजापति नें शूकर के रूप में यहासागर के 
अन्तस्तर से पुथ्वी को ऊपर उठाया । किन्तु बहुमत में 
कच्छप एवं वराह दोनों रूप विष्णु के हँ । यहा हम प्रथम 
बार अवतारवाद का दरान पाते हँ, जो समय पाकर एक 
सवंस्वीकृत सिद्धान्त बन गया । सम्भवतः कच्छप एवं 
वराहं ही प्रारम्भिक देवरूप थे, जिनकी पूजा बहुमत 
दवारा की जाती थी (जिसमें ब्राह्यणकरु भी सम्मित 
थे) । विशेष रूप से मत्स्य, कच्छप, वराहं एवं नृरसिह्‌ ये 
चार अवतार भगवान्‌ विष्णु के प्रारम्भिक रूपके प्रतीक 
ह । पांचवे अवतार वामनरूप मे विष्णु ने विश्व को तीन 
पगो में नाप च्या था । इसकी प्रशंसा ऋग्वेद एवं ब्राह्मणों 
मे है, यद्यपि वामन नाम नहीं छिया गया है 1 भगवान्‌ विष्णु 
के आद्चर्य से भरे कायं स्वाभाविक रूपमे नहीं किन्तु 
अवतारो केस्पमे ही हए ह । तरे खूप वा्िक विष्वास 
मे महान्‌ विष्णु से पृथक्‌ नहीं समञ्ञे गये । 





अवच्छेदवाद-अवतार 


अन्य अवतार हराम जामदग्न्य, राम दाशरथि 
कृष्ण. एवं बुद्ध । ये विभिन्न प्रकार एवं समय के हैँ त 
भारतीय धर्मौ में वष्णव परम्परा का उद्घोष करते है । 
आगे चक्कर राम ओर कृष्ण कौ पूजा वंष्णवों कीदो 
शाखाओं के रूप में मान्य हई । वृद्ध को विष्णु का अव- 
तार मानना वैष्णव धमकी व्याप्ति एवं उदारताका 
प्रतीकं हं । 

विभिन्न ग्रन्थो में अवतारो की संख्या विभिन्न है । कहीं 
आठ, कहीं दस, कहीं सोलह ओर कहीं चौवीस अवतार 
बताये गये हँ, किन्तु दस अकतार बहुमान्य हँ 1 कल्कि 
अवतार जिसे दसर्वां स्थान प्राप्त हं वहं भविष्य मेँ होने 
वाला हं 1 पुराणों में जिन चौबीस अवतारों का वर्णन हँ 
उनकी गणना इस प्रकार ह : १. नारायण (विराट्‌ पुरुष), 
२. ब्रह्मा २. सनक-सनन्दन-सनत्कुमार-सनातन ४. नर- 
नारायण ५. कपि ६. दत्तात्रेय ७. सुयश ८. हयग्रीव 
९. ऋषभ १०. पृथु ११. मत्स्य १२. कूम १३. हंस १४. 
घन्वन्तरि १५. वामन १६. परशुराम १७. मोहिनी १८. 
नृसिट १९. वेदन्यास २०. राम २१. वराम २२. कृष्ण 
२३. बुद्ध २४. कल्कि 1 

किसी विशेष केन्द्र द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा की 
शक्ति के प्रकट होने का नाम अवतार ह । अवतार शब्द 
दवारा अवतरण अर्थात्‌ नीचे उतरने का भाव स्पष्ट होता 
ह, जिसका तात्पयं इस स्थर पर भावमूकक ह । 

परमात्मा को विशेष शक्ति का माया से सम्बन्धित होना 
एव. सम्बद्ध होकर प्रकट होना ही अवतरण कहा जा 
सकता हं 1 कहीं से कहीं आ जाने अथवा उतरने का नाम 
अवतार नहीं होता । 

इस अवतारवाद के सम्बन्ध में सर्वप्रथम वेद ही प्रामाण्य ` 
रूप मं सामने गते हँ । यथा- 

भ्रजापतिर्वरति ग भंऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते । ` 


[ परमात्मा स्थूकू गर्भ में उत्पन्न होते है, कोई वास्तविक 
जन्म न केते हुए भी वे अनेक रूपो में उत्पन्न होते हँ 1 

ऋर्वेद भी भवतारवाद प्रस्तुत करता रह, यथा सूप 
रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्र 
मायाभिः पुररूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश । 

| भगवान्‌ भक्तों के प्रार्थनानुसार प्रख्यात होने के चि 
माया के संयोग से अनेक-रूप-घारण करते हँ 1 उनके रात- 
रतच्प है! ] इस प्रकार निखिल शास्त्रस्वीकृत अवतार ईव । 


मवतार 


के होते हं, जो कि अपनी कुछ कलाओं से सुशोभित होते 
है, जिन्हं आंशिक अवतार एवं पूर्णावतार कौ संज्ञा दी 
जाती ह । पूणं परमात्मा षोडशकला सम्पन्न माना जाता है 1 

परमात्मा को षोडश कलाशक्ति जड-चेतनात्मक समस्त 
संसारम व्याप्तहं1 एक जीव जितनी मात्रा में अपनी 
योनि के अनुसार उन्नत होता है, उतनी ही मात्रा मेँ पर- 
मात्मा को कला जीवाश्चरय के माव्यम से विकसित होती ह 1 
अतः एक योनिज जीव अन्य योनि के जीव से उन्नत इस- 
किए हँ कि उसमें अन्य योनिज जीवों से भगवत्कला का 
विकास अधिक मात्रा में होता हं । चेतन सुष्टि में उद्भिज्ज 
सृष्टि ईङ्वर को प्रथम रचना हं, इसकिए अन्नमयकोष- 
प्रधान उद्भिज्ज योनि में परमात्मा कौ षोडश कलाओं में 
से एक कला का विकास रहता है 1 इसमें श्रुतियां भी सह्‌- 
मत हें, यथा 

'षोडलानां कलानामेका 
नोपसमाहिता प्रज्वारीत्‌ ।' 

[ परमात्मा की सोलह कलाओं में एक करा अन्न में 
मिलकर अन्नम कोष के द्वारा प्रकट हुई ।] अतः स्पष्ट है, 
उद्भिज्ज योनि द्वारा परमात्मा कौ एक कला का विकास 
होतार) इसी क्रम से परवर्ती जीवयोनि स्वेदज में ईहवर 
कीदो कला, अण्डज में तीन ओर जरायुज के अन्तगंत पशु 
योनि में चार कराओं का विकास होता ह 1 इसके अनन्तर 
जरायुज मनुष्ययोनि में पचि कलाओं का विकास होता हं । 
किन्तु यह साधारण मनुष्य तक ही सीमित हं। जिन 
मनुष्यों में पाच से अधिक आठ कला तक का विकास होता 
हं वे साधारण मनुष्यकोटिमें न आकर विभूति कोटि में 
ही परिगणित होते हँ 1 क्योकि पाच कलाओं से मनुष्य की 
साधारण शक्ति का ही विकास होता हं, ओर इससे अधिक 
छः से केकर आठ करखाओं का विकास होनें पर विदोष 
शक्ति का विकास माना जाता है, जिसे विभूति कोटि में 
रखा गया हं । 

इस प्रकार एक कला से केकर आठ कला तक शक्ति 
का विकास खौकिकरूपमेंहोता है 1! नवमकलासे केकर 
षोडरा कला तक का विकास अखौकिक विकास है, जिसे 
जीवकोटि नहीं अपितु अवतारकोटि कहते हैँ । अतः 
जिन केन्द्रो द्वारा परमात्मा की शक्ति नवम कलासे लेकर 
षोडश कला तक विकसित होती हँ, वे सभी केन्द्र जीब न 
कह्ला कर अवतार कहं जाते हँ । इनमें नवम कला से 


कलाऽतिरिष्टाभूत्‌ साञत्ने- 
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पन्द्रह कला तक का विकास अंगावतार कहराता हं एवं 
षोडश कलाकेन्द्र पूर्णं अवतार का केन्द्रहु। इसी कला- 
विकास के तारतम्य से चेतन जीवों मे अनेक विरोषताए 
देखने में आती हैँ 1 यथा पांच कोषो में से" अन्नमय कोष 
का उद्भिज्ज योनि में अपूर्वं रूप से प्रकट होना एक कला 
विकास का ही प्रतिफर हं । अतः ओषधि, वनस्पति, वृक्ष 
तथा लताओं मेँ जो जीवों की प्राणाधायक एवं पृष्टि- 
प्रदायक शक्ति है, यह सर एक कलाके विकासका हौ 
परिणाम हं । 

स्वेदज, अण्डज, पशु ओर मनुष्य तथा देवताओं तक की 
तुपि अन्नमय-कोष वाले उद्भिज्जो दारा ही होतीह ओौर 
इसी एक कला के विकास के परिणाम स्वरूप उनकी 
इन्द्रियों की क्रियाए दुष्टिगोचर होती हँ । यथा महाभारत 
(शान्ति पव) में कथन हं : 

ऊष्मतो म्लायते वणं त्वक्फलं पुष्पमेव च । 
म्लायते रीयते चापि स्परशस्तेनात्र विद्यते ॥ 

[ ग्रीष्मकालमें गर्मी के कारण वृक्षों के वणं, त्वचा, 
फल, पुष्पादि मलिन तथा शीर्ण हो जाते ह, अतः वनस्पति 
में स्पशञन्द्रिय की सत्ता प्रमाणित होती है। ] इसी प्रकार 
प्रवात, वायु, अग्नि, व्र आदि के शब्द से वृक्षों के फल- 
पुष्प नष्ट हो जाते हँ 1 इससे उनकी श्रवणेन्द्रिय को सत्ता 
सत्यापित की जाती हं 1 कता वृक्षों को आधार वना ङेती 
है एवं उनमें लिपट जाती है, यह्‌ त्य विना दशनेन्द्रिय के 
सम्भव नहीं । अतः वनस्पति्यां दरनेन्द्रिय शक्तिसम्पन्न 
मानी जाती हं 1 अच्छी बुरी गन्ध तथा नाना प्रकार की 
धूपों कौ गन्ध से वृक्ष निरोग तथा पुष्पित फकित होनें 
लगते हँ 1 इससे वृक्षो मे घ्नाणेन्द्रिय की भी सत्ता समज्ञी 
जाती है। इसी प्रकार वे रस अपनी टहनियों द्वारा ऊपर 
खींचते हँ, इससे उनकी रसनेन्द्रिय को सत्ता मानी जाती 
है । उद्भिज्जो में सुख-दुःख के अनुभव करने की शक्ति भी 
देखने में आती हं । अतः निदिचित हं कि ये चेतन राक्ति- 
सम्पन्न हँ । इस सम्बन्ध मे मनु का भी यही अभिमतहं: 

तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कमंहेतुना 1 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ 

[ वृक्ष अनेक प्रकार के तमोभावों दारा आवृत रहते 
हए भी भीतर ही भीतर सुख-दुख का अनुभव करतें हँ 1 ] 
अधिक दिनों तक यदि किसी वृक्ष के नीचे हरे वृक्षो को 
लाकर चीरा जाय तो वह वृक्ष कुछ दिनों के अनन्तर सूख 


द । ` क हाक 
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जाता ह । इससे वृक्षो के सुख-दुःखानुभव स्पण्ट हँ 1 क्षो 
का श्वासोच्छवास वैज्ञानिक जगत्‌ में प्रत्यक्ष मान्य ही हं 1 
बे दिन-रात को आक्सिजन तथा कार्बन गैस का क्रम से 
त्याग-ग्रहण करते है । इसी प्रकार अफ्रीका आदि के पशु 
पक्षी-कीट-भक्षी ताए धृक्न प्रख्यात ही हँ 1 अतः ये सभी 
क्रियाएं भगवान्‌ की एक कला मात्र की प्राप्ति से वनस्पति 
योनि में देखी जाती हं 1 

इसके अनन्तर स्वेदज योनि में दो कलाओं का विकास 
माना जाता है, जिससे इस योनि में अन्नमय ओौर प्राणमय 
कोषों का विकास देखने में आता हं 1 इस प्रकार प्राणमय 
कोष के ही कारण स्वेदज गमनागमन व्यापार में सफल 
होते हँ 1 अण्डज योनि में तीन कलाओं के कारण अन्न- 
मय, प्राणमय तथा मनोमय कोषों का विकास होता हे । 
इस योनि में मनोमय कोष के विकास के परिणामस्वरूप 
इनमें प्रेम आदि अनेक प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं । 
इसी प्रकार जरायुज योनि के अन्तर्गत चार कलाओं के 
विद्यमान रहने के कारण इनमें अन्नमय, प्राणमय मनोमय 


कोषो के साथ ही साथ विज्ञानमय कोष काभी विकास 


ह्येता हं । उत्कृष्ट पद्युओों मे तो वुद्धि काभी विकास 
देखने मं आता हे, जिससे वे अनेक कमं मनुष्यवत्‌ करते 
है 1 यया अडव, इवान, गज आदि पञ स्वामिभक्त होते 
हे, एवं समय आने परर उनके प्राणरक्षक के रूपमे भी 
देखे जाते हं । 

जरायुज योनि कै ही द्वितीय प्रभेद मनुष्ययोनि में 
चार से अधिक एक आनन्दमय कोष का मी विकास है । 
पञ्चकोषों के विकास के कारण ही मनुष्य नें कर्म की स्व- 
तन्त्रता होती ह । मनुष्य यदि चाहे तो पुरुषां द्वारा पाचों 
कोषो का विकास कर पूर्णं ज्ञानसम्पन्न मानव भी हो 
सकता हं । इसी प्रकार कर्मोन्निति द्वारा मनुष्य जितना- 
जितना उन्नत होता जाता है, उसमें ईख्वरीय कलाओं का 
विकास भी उतना ही होता जाता है। इस कला विकास 


मे एेद्वर्यमय शक्ति का सम्बन्ध अधिक ह, अज्ञेय ब्रह्मशक्ति 


का नहीं । विष्णु भगवान्‌ के साध ही भगवदवतार का 
प्रधान सम्बन्ध रहता है 1 क्योकि विष्णु ही इस सृष्टि के 
रक्षक एवं पालक हँ । यद्यपि सृष्टि, स्थिति एवं संहार 
के असाधारण कार्यो की निष्पन्नता के लिए ब्रह्मा, विष्णु 
मौर महेश तीनों देवों के अवतार हुमा करते है, पर जहा 


तक रक्षा का प्रश्न हु, इसके किए विष्णु के हीः अवतार 


अवतारतियित्रत-अवनेजन 


माने जाते हं 1 


अवतार-तिथिद्रत-अवतारों की वे सव जन्मतिथियां जो 


जयन्तियों के ताम से विख्यात हं, व्रत के लिए विहित हैँ । 
कृत्यसारसमुच्वय (प° १३) के अनुसार ये तिथियाँ 
निम्नलिखित ह: मत्स्य चैत्र गुक्छ ३; कूमं वंशाख 
पुणिमा; वराह भाद्र शुक्ल. ३; नरसिह वंशाख शुक्ल १४; 
वामन भाद्र शुक्छ १२; परशुराम वंशाख शुक्छ ३; राम 
चैत्र शुक्छ ९; वराम भाद्र शुक्ल ६; कृष्ण भाद्र कृष्ण ८; 
बद्ध ज्येष्ठ शुक्ल २ या वैशाखी पूर्णिमा । कुछ ग्रन्थों के 
अनुसार कल्कि अवतार अभी होना शेष हं जबकि कुछ ने 
श्रावण शुक्ल ६ को कल्किजयन्ती का उल्लेखं ॒किया हं । 
कुछ ग्रन्थों मे इन जयन्तियों अथवा जन्मतिधियों में 
अन्तर हुं । 


अवधत-सम्यक्‌ प्रकार से धूत (परिष्कृत), निर्मुक्त । इस 


शब्द का प्रयोग रोव एवं वैष्णव दोनों प्रकार के साधुओों 
के अर्थं में होता ह । दीव अवधूत वे संन्यासो हैँ जो तपस्या 
का कठोर जीवन विताते हैँ, जो कम से कम कपड़े पहनते 
दै ओौर कपडे की पूति भस्मसे करते हँ तथा अपने केश 
जटाके रूपमे बढ़ाते दहै । वे मौन रहते ह, हर प्रकार से 
उनका जीवन बड़ा क्लेरासाध्य होता है । योगी सम्प्रदाय 
के प्रवतंक गोरखनाथ को इस श्रेणी के विचित्र अवधूत के 
नाम से पुकारा जाता हं । 

वैष्णव सम्प्रदाय में भी अवधूत का महत्त्व हँ । जव 
स्वामी रामानन्द ने सामान्य जनो को वैष्णवों में दीक्षितं 
करने के छिए अपने धामिक सम्प्रदाय से जातिभेद हटा 
दिया तब उन्होने अपने शिष्यो को “अवधूतः नाम दिया, 
जिसका अथं था कि उन्होने अपने पुराने रूप (पूर्ववर्ती 
स्वेच्छाचारः) को त्याग दिया है, उन्होने धार्मिक जीवन 
स्वीकार कर अपनी व्यक्तिगत आदतों को त्याग दिया है, 
भौर इस प्रकार समाज एवं प्रकृति के बन्धनो को तोड्‌ 
दिया ह । एसे रामानन्दौ साधु दसनामी संन्यासियो से 
अधिक कडा अनुशासनमय धार्मिक जीवन यापन करते हं । 


अवध्य-वघ के अयोग्य : 


अवव्याद्च स्त्रियः प्राहुस्तिर्यग्योनिगता अपि ।' (स्मृति) 
[ निम्न योनि की स्त्रियां भी अवध्य कही गयी है । | 
ब्राह्मण भी अवध्य (वघदण्ड के अयोग्य) माना गया है । 


भवनेजन-(१)चरण प्रक्षालन करना, पग धोना : 


न कुर्याद्‌ शुस्पुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम्‌ ।'( मनु) 


अवन्तिका-अविकृतपरिणामबाद 


[ गुरुपुत्र के पैर नहीं धोने चाहिए ।| 
(२) पिण्डदान के च्एि विचछ्छे हृए कुशो पर्‌ जक 
सींचना । ब्रह्मपुराण में क्खिाहे: 
सपुष्प जखमादाय तेषां पुष्ठे पथक्‌ पृथक्‌ । 
अप्रदक्षिण ननिज्याद्‌ गोत्रनामानुमन्त्रितम्‌ ॥ 
[ फूर-सहित जक लेकर पिण्डों के पृष्ठ भाग पर 
अलग-अरूग वायीं ओर जक सींचना चाहिए 1 
अबवन्तिका- माव देश की प्राचीन राजधानी 1 उज्जयिनी 
(उज्जैन) का वास्तव में यहो मूक नाम था] 
यहीं से शिव नें त्रिपुर पर विजय प्राप्तकी थी! तवसे 
इसका नाम उज्जयिनी ( विजय वारो ) पड़ा 1 इसकी 
गणना भारत की सप्त पवित्र मोक्षदायिनी पुरियो मेहं: 
अयोध्या मथुरा माया काञ्ची काञ्ची अवन्तिका 1 
पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिकाः ॥ 
(स्कन्दपुराण) 
[(१) अयोध्या, (२) मथुरा, (३) माया, (४) काशी, 
(५) काञ्ची, (६) अवन्तिका ओौर(७) द्वारावती ये सातो 
पुरी मोक्षदायिका हं 1| 
इसके पर्याय विशाला ओर पुष्पकरण्डिनी भो हं । 
'संस्कारतत्त्व' में कहा गया हुं : 
उत्पन्नोकः कलङ्क तु यमुनायाञ्च चन्द्रमाः 1 
अवन्त्यां च कुजो जातो मागधे च हिमां शुजः ॥ 
[ कलिङ्घ में सूयं की, यमुना में चन्द्रमा को, अवन्ती में 
म्ल की ओर मगध में वुध की उत्पत्ति इई । | 
अवभृथ--दीक्षान्तस्नान; प्रधान यज्ञ॒ समाप्त होने पर 
सामृहिक नदीस्नान; यज्ञादि के न्यूनाधिक दोष की शांति 
के निमित्त शेष कर्तव्य होम । स्नान इसका एक मुख्य 
उद्घ हं: 
ततस्चकारावमृथं विधिदृष्टेन. कर्मणा 1 (महाभारत) 
| शास्त्रोक्तं विधान के अनुसार उसने अवभृथ स्नानं 
किया 1 | 
भुवं कोष्णेन कुण्डोध्नी मेव्येनावभृथादपि । (रघुवंश) 
[ कुण्ड भर दूध देने वारो गौ ने अवभृथ स भी पवित्र 
अपने दूध से भूमि को सिचित किया । ] 
मवमदिन-सताह का एेसा दिन, जिसमें दो तिथियों का 
अन्त हो । इस दिन की दूसरी तिथि की गणना नहीं 
को जाती ओौर उसका क्षय होना कहा जाता ह । 
प्रथम वार्‌ ब्रत आचरण करने में इसको त्यक्तः 
८ 
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समञ्ञा जाता हं । 
अवरोधन-रोक, वाधा, किसी क्रिया कीं र्कावट । पाण्डव- 
गीता में कथन हुं : 
कृष्ण त्व दीयपदपंकजपिज्जरान्तें 
अद्यं व मे विशतु मानसराजहंसः । 
प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः 
कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ॥ 

[ हे कृष्ण ! तुम्हारे चरणरूपी कमल के पिजट्‌के 
भीतर मेरा मनरूपी राजहं आज ही प्रविष्ट हों जाय । 
क्योकि प्राण-प्रयाण के समय कफ, वात ओर पित्त से 
कण्ठ के अवरश्द्ध हौ जाने पर तुम्हारा स्मरण कंसे हो 
सकता हं ? । 

राजाओं के अन्तःपुर को अवरोध कहते ह, जहां 
उनको रानियां निवास करती हुं 1 

अवक्िप्त--धन आदि से गवित मनुष्य 1 मनु (४।७९) के 
अनुसार इसका साथ वजित हं : 
न संवसेच्च पतितंनं चाण्डारुनं पुक्कसः । 
न मूर्खेर्नावलिप्तंश्च नान्त्यः नन्त्यावसायिभिः ॥1 
[ पतित, चाण्डाल, पुक्कस, मूख, वन से गवित्‌, 
मन्त्यज ओर अन्त्यजो के पड़ोसियों के साथ नहीं रहना 
चाहिए । | 
अविकृत परिणामवाद--वंष्णव भक्तो का एक दादानिक 
सिद्धान्त । ब्रह्म ओर जगत्‌ के सम्बन्व-निरूपण मं 
इसका विकास हुआ । ब्रह्य की निविकारता तथा निरः 
पक्षता ओर जीव-जगत्‌ की सत्यता सिद्ध करने के चिए 
इस मत का प्रतिपादन किया गया । यद्यपि त्रह्म-जीव- 
जगत्‌ का वास्तविक अद्रेत हं परन्तु ब्रह्म में विना विकार 
उत्पन्न हुए उसी से जीव ओर जगत्‌ का प्रदर्माव होता 
है । अतः यह्‌ प्रक्रिया अविकृत परिणाम हं । इसी मत को 
अविकृत परिणामवाद कहते ह । 


सांख्यदर्शान के अनुसार प्रकृति में जव परिणाम ( परि- 
वर्तन ) होता ह तब जगत्‌ की उत्पत्ति होती हं 1 इस मत 
को प्रकृतिपरिणामवाद, कहते हं । वेदान्तियो के अनुसार 
ब्रह्म का परिणाम ही जगत्‌ हं) इसे ब्रह्मपरिगामवाद 
कहते हँ । किन्तु वेदान्तियो के कड विभिन्न साप्रदायिक 
मत हँ 1 शङ्कराचार्य ब्रह्म की निविकारताकी रक्नाके 
लिए जगत्‌ को ब्रह्याका परिणाम न मानकर उसको 
ब्रह्म का विवरं मानते ह । किन्तु इससे जगत्‌ मिथ्या मान ` 
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लिया गया । यह सिद्धान्त रामानुजाचाय को मान्य नहीं 
था 1 अतः उन्होने जीव ओर जगत्‌ ( चित्‌ ओौर अचित्‌ ) 
को ब्रह्य के अन्तगंत उसका विशेषण ( गुणभूत ) माना । 
मघ्वाचार्य ने ब्रह्म को केवर निमित्त माना ओौर प्रकृति 
को जगत्‌ का उपादान कारण माना । 


इस दैत दोष से बचने के लिए निम्बाकं ने प्रकृति को 
बरह्म की शक्ति माना, जिससे जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता 
है 1 इस मान्यता से ब्रह्य मे विकार नहीं होता, परन्तु 
जगत्‌ प्रक्षेप मात्र अथवा मिथ्या ही बन जाता हं 1 

वल्लभाचार्य ने उपयुक्त मतों की अपुणता स्वीकार 
करते हृए कहा किं जीव-जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है, 
किन्तु एक विचित्र परिणाम हँ । इससे ब्रह्य मेँ विकार 
नहीं उत्पन्न होता 1 उनके अनुसार जीव ओर जगत्‌ ब्रह्म 
के वसे ही परिणाम ह, जंसे अनेकं प्रकार के आभूषण 
सोने के, अथवा अनेक प्रकार के भाण्ड मृत्तिका के 1 अपने 
मत के समर्थन में इन्होने उपनिषदों से बहुत से प्रमाण 

` भ्रस्तुत क्ये ह । इस मत में ब्रह्म सच्चिदानन्द ( सत्‌ + 
चित्‌ + आनन्द ) है जिससे जीव~जगत्‌ प्रादुभ्‌ त होता 
है । सत्‌ से जगत्‌; सत्‌ ओर चित्‌ से जीव गौर सत्‌, 
चित्‌ ओर आनन्द से ईश्वर का आविभवि होता ह। 
इस प्रकार अविकृत ब्रह्म से यह सम्पुणं जगत्‌ उद्भूत 
होता ह । 

अविघ्नविनायक अथवा अविध्नत्रत--( १ ) फाल्गुन, 
चतुर्थी तिथि से चार मासपयन्त गणेरापुजन । दे° हेमाद्रि, 
व्रतखण्ड, जिल्द १, ५२४-५२५ । 

( २) मास के दोनों पक्षों की चतुर्थी, तीन वर्षपयंन्त 
ब्रत-अवधि ओर गणेश देवता 1 दे०° निणयामृत, ४३, भवि- 
ष्योत्तर पुराण 1 

विज्ञ य- जानने योग्य नही, दुङ्ञेय । मनु का कथन है : 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्य मविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ 

[ यह ब्रह्माण्ड अन्धकारपूर्ण, भप्रज्ञात, लक्षणहीन, 
अतकनीय, न जानने योग्य, सर्वत्र सोये हुए के समान धा 1] 

मूख तत्त्व ( ब्रह्म ) भी अविज्ञेय कष्य गया ह । वह्‌ 
ज्ञान का विषय नहीं, अनू भृति का विषय है । वास्तव में 
वह विषय मात्र नहीं है; अनिर्वचनीय हँ । 

भविद्या--अद्ेतवाद के अनुसार ब्रह्मही एक मात्र सत्य 


अविध्नविनायक अथवा अविष्नन्रत-अविनीत 


है । आत्मा एवं विश्व, मात्मा एवं पदाथ में द्वैत की 
स्थापना माया अथवा अविद्या का काय हं । अविद्याका 
अर्थं है मानवबुद्धिकी सीमा, जिसके कारण वहं देश 
ओर काक के भीतर देखती ओर सोचती हं । अविद्या वड्‌ 
शक्ति है डो मानव के लिए सम्पूणं दुर्य जगत्‌ का सजन 
या भान।कराती है । सम्पूणं द्श्यमान जगत्‌ अविद्या का 
साम्राज्य है । जब मनुष्य इससे ऊपर उरठुकर अन्तद्‌ ष्टि 
ओर अनुभव में प्रवेश करता हँ तव॒ अविद्या का आवरण 
हट जाता है ओर अद्वैत सत्य ब्रह्य का साक्षात्कार 
होता हं । 

अविद्या के पर्याय अज्ञान, माया, अहङ्कारहेतुक 
अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विद्याविरोधिनी अयथाथं बुद्धि आदि 
हं । कथन हं : 

अविद्याया अविद्यात्वमिदमेव तु लक्षणम्‌ । 
यत्प्रमाणासहिष्ण॒त्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌ ॥ 

[ अविद्या का लक्षण अविद्यात्वहीहं। वहु प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं होती, अन्यथा वह्‌ वस्तु सत्ता हौ जायगी 1 | 

अविधि-अविधान, अथवा शास्त्र के विरुद आचरण । 
गीता ( ९।२३ ) में कथन ह: 

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवंकम्‌ ॥ 

[हे अर्जुन ! जो लोग अन्य देवताओं की श्वद्धापूर्वंक 
पूजा करते हं, वे भी अविचि पूर्वक मेराही यजन करतें 
हं । ] याज्ञवल्क्य ने भी कहा है : 

वसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पडुरोमभिः 1 
अमितानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पशून्‌ ॥ 

[ जो दुष्ट मनुष्य विना विधि कै पशुओं का वध करता 
हं वह पु के रोम के वरावर असंख्य दिनों तक धोर्‌ नरक 
मे वास करता ह । | 

अविनय--विनय का अभाव अथवा दुःशीलता । मनु 
(७.४०-४१) का कथन है : 

बहुवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः 1 

वनस्था अपि राज्यानि विनयात्‌ प्रतिपेदिरे ॥ 

| विनय से रहित बहुत से. राजा परिवार सहत्ति नष्ट 
हौ गये । विनय युक्त राजाओं ने वन मे रहते हए भी 
राज्य के प्राप्त किया । ] | 

अविनीत--विनयरहित (व्यक्ति), समुद्धत । रामायण में 
कहा हे : 


अविमुक्त-अग्यद्ख 


न चापि 9तिकूलेन नाविनीतेन रावण । 

राज्यं पालयितुं राक्यं राज्ञा तीक्ष्णेन वा पुनः ॥ 

[ हे रावण ! कोई राजा प्रतिकूक, अविनीत, तीक्ष्ण 
आचरण के द्वारा राज्य का पाकन नहीं कर्‌ सकता । ] 


अविमुक्त-- वाराणसी क्षेत्र । काशीखण्ड ( अ० २६) में 


लिखा हं.: 

मुने प्रख्यकाकेपि नतत्‌ क्षत्र कदाचन । 

विमुक्तं स्यात्‌ शिवाभ्यां यदविमुक्तं ततो विदुः ॥ 

अविमुक्तं तदारभ्य क्षेत्रमेतदुदीर्यते । 

अस्यानन्दवनं नाम पुराऽकरारि पिनाकिना ॥ 

्षत्रस्यानन्दहेतुत्वाद विमुक्तमनन्तरम्‌ 1 

आनन्दकन्द वीजानामङ्कुराणि यतस्ततः ॥ 

ज्ञेयानि सवंलिङ्कानि तस्मिन्नानन्दकानने । 

अविमुक्तमिति ख्यातमासीदित्थं घटोद्धव ॥ 

[ हे मुने ! प्रख्य कालम भी रिव-पावती वाराणसी 
क्षे त को नहीं छोड़ते । इसीक्िए इसे अविमुक्त कहते हं । 
शिव ने पहर इसका नाम॒ आनन्दवन रखा, क्योकि यह्‌ 
क्षेत्र आनन्द का कारण हं । इसके अनन्तर अविमुक्त 
नाम रखा । इस आनन्दवन मे असंख्य हिर्वक्िगों के रूप 
मे आनन्दकन्द बीजों के अङ्कुर इधर उधर विखरे हुए 
ह 1 हे अगस्त्य ! इस प्रकार यह्‌ वाराणसी अविमुक्त नाम 
से विख्यात हुई । 

पद्मपुराण में कारी के चार विभाग क्रिवि गये हं 

कारी, वाराणसी, अविमुक्त ओर अन्तगुही । विर्व- 
नाथ मन्दिर के चारों ओर दो सौ धन्वा (एक धन्वा = 
४ हाथ) का वृत्त अविमुक्त कहलाता हं । दे° "कासी 
ओर “वाराणसी । 


अवियोगद्रादश्ली- भाद्र शुक्ल १२ तिथि । इस दिन शिव 
तथा गौरी, ब्रह्मा तथा सावित्री, विष्णु ओर खक्ष्मी, 
सूयं तथा उनकी पत्नी विक्षुब्घा का पूजन होना चाहिए । 
दे ° हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, ११७७-११८० । 

मवियोगत्रत अथवा अवियोगतुतीया- स्त्रियों के किए 
विरोष ब्रत । मार्गशीर्षं शुक्छ त॒तीया को प्रारम्भ होता 
है 1 तृतीया के दिन राकरा मिश्रित खीर का सेवन, राम्भु 
तथा गौरी का पूजन विहित है 1 एक वषं पयन्त आटा 
तथा चावल की बनी हुई शम्मु तथा गौरी की मूतियों 
का बारहो महीनों में भिन्न-भिन्न नामों से भिन्न-भिन्न 
फूलों से पूजन करना चाहिए । दे कृत्यकल्पतरु का त्रत 
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काण्ड, ७०-७५; हेमाद्धि, ब्र तखण्ड, ४३ ९-४४४ । 

अवि वाह्या--विवाह्‌ के अयोग्य । सुमन्तु के अनुसार माता- 
पिता से सम्बद्ध सात पीढी तक की कन्याएं अविवाह्य 
होती हं । दूसरों के मतमें दोनों पक्षों की पांच पीदियों 
तक को केन्याओों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए 1 
नारदकामभीमतहं: 

आ सप्तमात्‌ पञ्चमाच्च बन्धुभ्यः पितृमातृतः । 

अविवाह्या सगोत्रा च समान प्रवरा तथा ॥ 

सप्तमे पञ्चमे वापि येषां वंवाहिकी क्रिया । 

ते च सन्तानिनः सवे पतिताः शूद्रतां गताः ॥ 

[ पिता एवं माता की सात एवं पाच पीदां तक की 
कन्याओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए । वे कन्याएं 
अविवाह्य हँ 1 समान प्रवर ओौर समान गोत्र वारी 
कन्याओं के साथ भो विवाह नहीं करना चाहिए 1 पाच 
अथवा सात पीदियों में विवाह करनेवाठे लोग सन्तान 
सहित पतित होकर शद्र हो जातें दहं | | 

अवीचिमान्‌--एक नरक का नाम । उसके अन्य नाम हैँ 
वैतरणी, पूयोदः, प्राणरोघ, विरासन, राखाभक्ष, सारमे- 
यादन, अवीचि, अयःपान 1 जो इस लोक में साक्ष्य, द्रव्य 
की अदला-बदली, दान आदिमे किसी प्रकारका शूठ 
वोता ह वहु मरकर अवीचिमान्‌ नरकमें नीचे सिर 
करके खुरे स्थान मे सौ योजन ऊचे पर्वतसे गिराया 
जाता हें । यहां पर पापी मनुष्य गिराये जाने से तिक के 
समान विच्छिन्न शरीर हो जाता ह । (भागवत, ५.२६) ` 

अवेस्ता- पारसी (ईरानी) रोगों का मूर धर्मग्रन्थ, जिसका 
वेद से घनिष्ठ सम्बन्ध हं । अनेक देवताओं एवं धामिक 
कृत्यो का अवेस्ता एवं वेद के पाठं र साम्य हं, जंसे 
अहुरमज्द का वरुण से, सोम का हओम से, ऋत का अश 
से 1 ये देवतानाम एवं धार्मिक विचारसाम्य भारतीय एवं 
ईरान आर्यो की एकता के योतक हँ 1 सम्भवतः ये एक 
ही मरु स्थान के रहने वाके भाई-भाई थं । 


अवेघव्य शुक्लकादशी- चैत्र शुक्छ एकादशी । दे° हेमाद्रि, 
त्रत खण्ड, जिल्द १, ११५ । 

अब्यक्त- वेदान्त में ¶्रह्म भौर सांख्य में क्रति दोनों के 
लिए इस शब्द का प्रयोग हआ ह 1 इसका शाब्दिकं अथं 
है “जो न्यक्त (प्रकट) नहीं हं 1' यह जगत्‌ का वहु मौलिक 
रूप हँ जो द्श्य अथवा प्रतीयमान नहीं हं । 

अनव्यङ्क-इसका शाब्दिक ॐ गं हे पूणं ! यह एक पूजा-उपा- 
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दान है, जिस सूर्यमन्दिर का मग (मथवा शाकद्रीपीय 
द्राह्यण) प्रोहित धारण करता हे । भविष्यप्राण म उद्धृत 
= कि कृष्ण के पुत्र साम्ब ने सूर्योपासना से अपना कुष्ट 
रेग निवारण किया तथा देवता के प्रति कृतज्ञ हो उन्होने 
चन्दभागा तीर्थं मे एक सूर्यमन्दिर बनवाया 1 फिर वे नारदं 
क रिक्षानुसार शकद्रीप की आञ्चर्यजनक यात्रा कर वहां 
से एक मग पुरोहित काये ।. यह मग॒पुरोहित अन्य पूजा- 
सामग्रियों के साथ "अव्यद्ध' नामक उपादान पूजा के समय 
अपने हाथ में धारण करता था) 
अबव्यय- जिसका व्यय नहीं हो, अविनारी, नित्यपुरुष । यह्‌ 
विष्णु का पर्याय है 1 मर्किण्डेय पुराण में कहा गया हं: 
नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे 1 
पुरुषायाप्रमेयाय शाइ्वतायाव्ययाय च ।1 
| सुरेश, विष्णु, प्रभविष्णु, पुरुष, अप्रमेय, शारवत, 
अव्यय को नमस्कार करके 1 | 
तमसः परमापदव्यय पुरुषं योगसमाधिना रघुः 
(रधुवंश) 
[ योग समाधि के द्वारा रघु तम से" परे अव्यय पुरुष 
को प्रास्र हुआ ।| 
अशृन्य त्रत-इस त्रत में श्रावण मास से प्रारम्भ करके चार 
मासपयन्त प्रत्येक मास के कृष्ण पन्न की द्वितीया के दिन 
अक्त, दही तथा फलों सहित चन्द्रमा को अध्यंदान किया 
जाता ह । यदि द्वितीया तिथि तृतीयासे विद्धदहो तो उसी 
दिन त्रत का आयोजन किया जाता ह। दे° पुरुषार्थं 
चिन्तामणि, पु० ८३ 1 
अङन्यजयन त्रत--श्चावण मास से प्रारम्भ करके प्रत्येक मास 
के छरष्ण पक्ष को द्वितीया को इस त्रत का अनुष्ठान होता 
हे । यह तिथिव्रत हं 1 इसमे लक्ष्मी तथा हरि का पूजन 
होता ह । इसका उल्लेख विष्णुधर्मोत्तर, , मत्स्य (७१, 
.२-२०), पद्मपुराण, विष्णुपुराण (२४, १-१९) आदि में 
हमा हं 1 स्त्रियों के अवघग्य तथा पुरूषो के अवियोग 
(पत्नी से अवियोग) के लिए यह त्रत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हे । इसमे भगवान्‌ मे यह प्राना की जाती हैं 
लक्ष्म्या न शुन्यं वरद यथा ते शयनं सदा 1 
शय्या ममाप्यशृन्यास्तु तथात्र मधुसूदन ॥। 
। हे वरद, जसे आपकी रोषशय्या लक्ष्मीजी से कभी 


भी सूनी नहीं होती, वसे ही मेरी शय्या अपने पति या 
पत्नी से सूनी न हो ।] 





अन्यय-अशोकाष्टमी 


करृत्यरत्नाकर (पृष्ठ २२८) में चखा हं कि जव यह 
कहा गया हैँ करि व्रत श्रावण कृष्ण पक्से आरम्भ होता 
है तो प्रयोग से सिद्ध हे कि मास पूरणिमान्त ह । 


अकशोकन्निरा्र--ज्येष्ठ, भाद्र अथवा मागशीषं शुक्ल पक्षकी 


त्रयोदशी से लेकर तीन रात्रिपर्यन्त एक वषं के किए यह 
व्रत किया जाताहै। चांदी के अशोक वृक्ष का पूजन तथा 
बरह्मा ओर सावित्री कौ प्रतिमाओंका प्रथम दिन पूजन, 
उमा तथा महेश्वर का द्वितीय दिन, लक्ष्मी तथा नारायण 
का तृतीय दिन प्रूजन होता हं । इसके परचात्‌ प्रतिमां 
दान कर दी जाती हं यह्‌ व्रत पापचामक, रोगनिवा- 
रक तथा दीर्घायुष्य, यश, समृद्धि, पुत्र तथा पौत्र आदि 
प्रदान करताहं 1 दे हेमाद्वि, व्रत खण्ड, २.२७९-२८३; 
व्रताकं (पत्रात्मक २६१ व-२६४) । य्यि साधारणतः यह्‌ 
बरत महिलाओं के किए निदिष्ट हं किन्तु पुत्रों की समृद्धि 
के इच्छक पुरुष भी इस व्रत का आचरण कर सकते है । 
अश्ोकदादशीो-विदोक द्वादशीकी ही भांति, आश्विन 
मास से एक व्षप्यन्त यह्‌ व्रत किया जाता है । दशमी 
के दिन हर्का भोजन ग्रहण कर एकादशी को पूणं उपवास 
करके द्वादशी को ब्रतकौ पारणा होती ह । इसमे केशव 
का पूजन होता हं 1 इसका फल ह सुन्दर स्वास्थ्य, सौन्दर्य 
तथा शोक से मुक्ति 1 दे° मत्स्य पुराण, ८१.१-२८; कृत्य- 
कल्पतरु, ब्रत काण्ड (पु° ३६०-३६३) । 


अशोकर्पूणमा- फाल्गुन मासकी पूणिमाको इस ब्रत का 


अनुष्ठान होता हं। यह तिथित्रत है । एक वर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान होना चाहिए 1 प्रथम चार मासो र्मे तथा 
उसके वाद के चार मासो मे पृथ्वीका पूजन कर चन्द्रमा 
को अध्य दिया जाता ह 1 प्रथन चार मासोंमें पृथ्वी को 
"धरणी मानते हुए पूजन होता है 1 गाद के चार मासो 
मेदिनी" नाम से तथा अन्तिम चार मासो में "वसुन्धरा" नाम 


से पूजन होता हं । दे° अग्निपुराण, १९४. १; हेमाद्रि, ब्रत- 
खण्ड, २.१६२-१६४। 


अशोकाष्टमो-(१) चत्र शुक्ल अष्टमी को इस त्रत का अनु- 


ष्ठान होता है । यदि कहीं उस दिन बुधवार तथा पुनर्वसु 
नक्षत्र हो तो उसका पुण्य बहुत बड़ जाता हँ । इसमें अशोक 
के पुष्पों से दुर्गाका पूजन होता है। अशोक की आठ 
कचजियों से युक्तं जल ग्रहण किया जाना चाहिए । अशोक 
वृक्ष का मन्त्र वोरते हए पूजन करना चाहिए : 
त्वामशोक कराभीष्टं मधुमाससमुदद्धवम्‌ 1 
पिवामि शोकसन्तप्तो मामशोकं सदा कूर ॥ 


अश्लोकिकाष्टमी-अशवदीक्षां 


दे० कालविवेक, प° ४२२; हेमाद्रि का चतुर्वर्ग चिन्ता- 
मणि, काल अंश, पृ ६२६। 
चैत्र शुक्ल पक्ष कौ अष्टमो के दनि सभी तीथं तथा 
नदियों का जख ब्रह्मपुत्र नदोमेंआ जातां । इस दिन 
का ब्रह्यपुत्र में स्नान उन सभी पुण्यो को प्रदान करता है, 
जो वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त होतें हु । 
अज्ोकिकाष्टमो-इस त्रत में उसा का पूजन होता हं । नील- 
मत॒ पुराण (पृष्ठ, ७४, इलोक ९०५-९०७) वतलाता हँ 
कि अशक वृक्ष स्वयं देवी हं 1 
अभ्द्धा-- शास्त्र के अथं में अदुढ विरवास । श्राद्धतत्तव में 
कथन ह्‌ : 
विधिहीनं भावदुष्टं कृतमश्रद्धया च यत्‌ । 
तद्ध रन्व्यसु रास्तस्य मूढस्य दुष्कृतात्मनः ॥ 
| मूढ एवं दुष्टात्मा पुरुष के विविहीन, भावदूषित 
तथा अश्रद्धापूवंक किये गये कायं को असुर हर छेते हं 1 | 
मानसिक वृत्तिभेद को भी अश्वद्धा कहते हुँ : 
कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाञध्रद्धा 
धृतिरहवीर्धीर्भीरित्येतत्‌ सवं मन एव । 
[ काम, सङ्कल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धयं, 
लज्जा, बुद्धि, भय ये सब मन ही दहं । | 
गीता में कथन ह्‌ : 
अश्रद्धया च यदत्तं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ' 
| जो दान विना श्रद्धाके दिया जाता हं उसे तामस 
कहा हं । | 
जशाद्धभोजी-श्ाद्ध मे भोजन न करने वाला, प्रशंसनीय 
ब्राह्मण । श्राद्ध का अन्नन खाने वाखा ब्राह्मण पवित्र 
आचारवान्‌ या त्यागी माना जाताहं। कुछ श्राद्धो मं 
भोजन करने के बदले प्रायदिचत्त करने का आदेश स्मृतियों 
मे पाया जाता ह 1 
अइ्वग्रोव-- विष्णु से देष करनेवाा असुर 1 महाभारत में 
कहा हं : 
"अइवग्रीवस्च सूकष्मङ्च तुहुण्डङ्च महावलः 
[ अद्वग्रीव, सुक्ष्म, तुहुण्ड, महावर ये दैत्य हं । | 
वृष्णिवंशज चित्रक का एक पुत्र, जो राजा हो गया : 
अद्वग्रीव इति ख्यातः पृथिव्यां सोऽभवन्नृपः 1 
अरवत्थ--हिन्दुओ का पूज्य पोप वृक्ष । इसे वि्ववृक्ष भी 
कहते टँ । इसका एक नाम वासुदेव भी ह । -एेसा विश्वास 
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हं कि इसके पत्ते-पत्तं में देवताओं का वास हँ 1 
काम-कर्मरूपी वायु के द्वारा प्रेरित, नित्य प्रचक्ित 
स्वभाव एवं शीघ्र विनाची होने के कारणं तथा कक भी 
रुकेगा एसा विद्वास न होने के कारण, मायामय संसारः 
वृक्ष को भी अरवत्थ कहते हुं 1 
इसके पर्याय ह--(१) वोधिद्रुम, (२) चक्दल, (३) 
पिप्पल, (४) कुञ्जरान, (५) अच्युतावास, (६) च्पत्र, 
(७) पवित्रक, (८) शुभद, (९) बोधिवुक्ष, (१०) याज्ञिक, 
(११) गजभक्षक, (१२) श्रीमान्‌, (१३) क्षीरद्रुम, (१४) 
विप्र, (१५) मङ्खल्य, (१६) श्यामक, (१७) गुह्यपुष्प, 
(१८) सेव्य, (१९) सत्य; (२०) गुचिदरुम ओर (२१) 
घनवक्ष 1 
ऋग्वेद में अश्वत्थ की कड़ी के पात्रों का उल्केख हं 1 
परवर्ती काक के ग्रन्थो में इस वृक्ष का अत्यधिक उल्लेख 
किया गया है ! इसकी कठोर ककड़ी अग्नि जाते समय 
रामी की कड़ी के ऊपर रखी जाती थी । यहु अपनी 
जडो को दूसरे वृक्ष के तने मे स्थापित कर उन्हें नष्ट कर 
देता है, विरोष कर खदिर नामकं वृक्ष को । इसी कारणं 
इसे व॑वाध भी कहते हं 1 इसके फलों को मिष्टान्न के अथं 
मे उद्धत क्या गयाः जिसे पक्षी खाते हं ( ऋ° 
१.१६४, २०) । देवता लोग इस वृ्न के. नीचं तीसरे स्वगं 
में निवास करते है (अ० वे० ५.४, ३; छा० उ० ८.५, 
३; कौ० उ० ९.३) । 
अरवत्थ एकं न्यग्रो को शिखण्डी भी कहते हं । इस 
वृक्ष की रकंड़ के पात्र यज्ञो मेँ काम में लाये जाते हं 1 
इस वृक्ष का धार्मिक महत्व अविक ह । गीता मं मग- 
वान्‌ कृष्ण ने कहा हँ कि ववुक्नो में मँ अइवत्य हूं ` विर्व- 
वृक्ष से इसको तुलना कौ गयी हं । 
इसको चैत्यवृक्ष भी कहते हँ । इसके नीचे पूजा-अर्चा 
आदि होती है । 
अश्वत्यतव्रत--अपराकुन, आक्रमण, संक्रामक बीमारिर्यो, जैसे 
कुष्ठ आदि के फलने, के समय अश्वत्य का पूजन किया 
जाता है । द° व्रताकं, पत्रात्मक, पु० ४०६, ४०८ 1 
- अहवदोक्षा--आरिविन शुक्ल पक्ष मे जव स्वाति नक्षत्रका 
चन्द्रमा हो उस दिन यह्‌ व्रत क्रिया जातादहं1 इन्द्रके 
घोडे (उर्चःश्रवा) तथा अपने घोड़ों का इस समय सम्मान 
करना चाहिए 1 यदि नवमी तिधिदहोतो शान्तिपाठके 
साथ चार भिन्न रंगोंमें रंगेदहृए धागोंको घोड़ोकी 
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ग्दनों मे वाधना चादिषु । दे नीलमत पुराण, १०८ =" 
पद्य ९४२३-९ ४७ । ‡ 
मशपूना-आद्विन शुक पक्ष की प्रतिपदा से नवमौ पयन्त 
यह ब्रत किया जाता हँ । दे° ^भआदिविन । 
अश्वमुल- घोडे के समान मुख वाला, किन्नर (स्त्री अरव- 
मुखी, किन्नरी) । किम्पुरुष इसका एक अन्य पर्याय हं । 
अश्वमेष- वंदिक यज्ञो मे अर्वमेध यज्ञ का महतत्वपुणं स्थान 
है । यह्‌ महाक्रतुओं मे से एक ह । ऋग्वेद में इससे सम्बन्धित 
दो मन्व हैँ 1 शतपथ ब्राह्मण (१३.१-५) मे इसका विरद 
वणन प्राप्त होता है 1 तंत्तिरीय ब्राह्मण (३.८-९), कात्याय- 
नीय श्रौतसूत्र (२०), आपस्तम्ब (२०), आइवलायन 
(१०.६), शांखायन (१६) तथा दूसरे समान ग्रन्थो में 
इसका वणन प्रास्त होता है । महाभारत (१०.७१.१४) में 
महाराज युधिष्ठिर द्वारा कौरवो पर विजय प्रास्त करने के 
पडर्चात्‌ पाप मोचनाथं किये गये अश्वमेध यज्ञ का विशद 
वर्णन हँ । अद्वमेध मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ था ओौर इसे 
वही सम्राट्‌ कर सकता था, जिसका आधिपत्य अन्य सभी 
नरेडा मानते थे । आपस्तम्क् ने लिखा हँ : "राजा सार्वभौमः 
अद्वमेघेन यजेत्‌ । नाप्यसावभौमः' [ सार्वभौम राजा 
अङ्वमेव यज्ञ करे असावंभौम कदापि नहीं । ] यह यज्ञ 
उसकी विस्तृत विजयो, सम्पूणं अभिराषागओों कौ पूति एवं 
शक्ति तथा साभ्राज्य की वृद्धि का योतक होता था । दिग्वि- 
जय-यात्रा कं पड्चात्‌ साफल्यमण्डित होने पर इस यज्ञ का 
अनुष्ठान होता था । एेतरेय ब्राह्मण (८.२०) इस यन्न के 
करनेवाले महाराजो कौ सूची प्रस्तुत करता है, जिन्होंने 
अपने राज्यारोहण के पञ्चात्‌ पृथ्वी को जीता एवं इस यज्ञ 
को किया । इस प्रकार यह यज्ञ सम्राट्‌ का प्रमुख कर्तव्य 
समन्चा जाने ठ्गा। जनता इसमे भागक्ेने लगी एवं 
इसका पक्ष धार्मिक की अपेक्षा अधिक सामाजिकं होता 
गया । वाक्चातुय, शास्वा्थं आदि के प्रदर्शन का इसमें 
समावेश हमा । इस प्रकार इस यज्ञ ने दूसरे श्रौत यज्ञो से 
भिन्न रूप ग्रहण कर यिया। ौ 
यज्ञ का प्रारर्म वसन्त अथवा ग्रीष्म ऋतु मे होता था 
तया इसके पूवं श्रारम्मिक अनुष्ठानों मे प्रायः एकं वर्ष 
का समय गता था। सर्वप्रथम एक अयुक्तं अश्व 
दषा जाताथा। यह शुद्ध जाति का, मूल्यवान्‌ एवं 
विशिष्ट चिली से युक्त होता था। यज्ञ स्तम्म नें 
वावन के प्रतीकात्मक कार्य से मुक्त कर इसे स्नान 


, क ^. 
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कराया जाता था तथा एक वपं तक अवन्ध दौडने तथा 
बढ घोड़ों के साथ खेलने दिया जाता था । इसके पर्चात्‌ 
इसकी दिग्विजय यात्रा प्रारम्भ होती थी । इसके सिर पर 
जयपत्र बाकर छोड़ा जाता था। एक सौ राजकुमार, एक 
सौ राजसभासद, एक सौ उच्चाधिकारियों के पुत्र तथा 
एक सौ छोट अधिकारियों के पुत्र इसको रक्षाके किए 
सशस्त्र पीपी प्रस्थान करतें थे । इसके स्वतन्त्र विच- 
रण में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने देते थे । इस अरव 
के चुराने याइसे रोकने वाले नरेशसे युद्ध होता था। 
यदि यह अस्व खो जातातो दूसरे अश्वसे यह्‌ क्रिया 
आरम्भ से पुनः की जाती थी । 
जव यह्‌ अरव दिग्विजिय-यात्म पर नाता था तो 
स्थानीय खोग इसके पुनरागमन कौ प्रतीक्षा करते थे। 
मघ्यकाल में अनेकों प्रकार के उत्सव मनाये जाते थे। 
सवित्देव को नित्य उपहार दिया जाताधा। राजा के 
सम्मुख पुरोहित उत्सव के मध्य मन्त्रगान करता था 1 इस 
मन्त्रगान का चक्र प्रत्येक ग्यारहवे दिन दहुराया जाता था । 
इसमे गान, वंशीवादन तथा वेद के विशेष अघ्यायों का 
पाठ होताथा। इस अवसर पर राजकवि राजाकी 
प्रशंसा में रचित गीतों को सुनाता थ71 मन्त्रगान नाटक 
के रूपमे विविध प्रकार के पात्रों, वृद्ध, नवयुवक, संपेरो, 
डाकू, मद्वा, आखेटक एवं ऋषियों के मायव्यम से प्रस्तुत 
होता था । जव वषं समाप्त होता ओर अर्व वापस आ 
जाता, तव राजा को दीना के साथ यज्ञ प्रारम्भ होता था। 


वास्तविक यज्ञ तीन दिन चरता था, जिसमें अन्य पञु- 
यज्ञ होते थे एवं सोमरस भी निचोडा जाता था 1 दूसरे दिन 
यज्ञ का अर्व ॒स्वर्णाभरण से सुसज्जित कर, तीन अन्य .. 
अड्वो के साथ एक रथ में नाधा जाता था गौर उसे चारों 
ओर घुमाकर फिर स्नान कराते थे 1 फिर वह्‌ राजा की 
तीन प्रमुख रानियां दवारा अभिषिक्तं एवं सुसज्जित किया 
जाता था, जव कि "होता एवं प्रमुख पुरोहित ब्रह्मोद्य करतें 
थे । पुनः अइव एक वकरे के साथ यज्ञस्तम्भ मेँ बाध दिया 
जाता था। दूसरे पशु जो सैकड़ों की संख्या मे होते भे, 


वकि के किए स्तम्भो में बधि जाते थे 1 कपडों से ढककर 


इका इवास फुलाया जाता था । पुनः मुख्य रानी अश्व के 
साथ वस्त्रावरण के भीतर प्रतीकात्मक रूप से ऊेटती थी 1 
पुरोहितादि ब्राह्मण महिलाओं के साथ प्रमो दपूर्वक प्रदनो- 
तर करते थे (वाजसनेयी-संहिता, २३,२२) । ज्यों ही मुख्य 


अश्वमेधि क-जशिनो 


रानी उठ खड़ी होती, त्यों ही चातुरोपूर्वक यज्ञ-अङ्व काट 
दिया जाता था 1 अनेकों अवोवगम्य कृत्यो के परचात्‌, 
जिसमे सभी पुरोहित एवं यज्ञ॒ करनेवाके सम्मिलित होते 
थे, अश्व के विभिन्न भागों को भूनकर प्रजापति को 
आहुति दी जाती थौ । तीसरे दिन यज्ञकर्ता को विशुद्धि- 
स्नान कराया जाता, जिसके वाद वह्‌ यज्ञ कराने वाङ पुरो- 
हितों तथा ब्राह्यणो को दान देता था 1 दक्षिणा जीते हृए 
देशो से प्राप्तघनका एक भाग होती थी। कहीं-कहीं 
दासियों सहित रानियो को भी उपहार सामग्रीके रूपमे 
दिये जाने का उल्लेख पाया जाता ह । 
अइवमेध ब्रह्महत्या आदि पापक्चय, स्वगं प्रापि एवं 
मोक्ष प्रापि के छिए भी किया जाता था) 
गुप्त साभ्राज्य के पतन के वाद अइवमेव प्रायः बन्द ही 

हो गया । इसके परवर्ती उल्छेख प्रायः परम्परागत हैँ । 
इनमें भी इस यन्नके वहूतसे श्रौत अङ्क संपन्न नहीं 
होते थे 1 

अश्वमेधिक-अर्वमेध याग के उपयुक्तं घोड़ा । देखिए 
अरवमेध । 

अश्वयुज्‌ (क्‌ )--अरविनी नक्षत्र; आरिवन मास । 

अश्वल-विदेहराज जनक का पुरोहित जो बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ में एक प्रामाणिक विद्धान्‌ कहा गया ह । ऋग्वेद 
के श्रौत सूत्रों में सवसे प्रथम आइवलायनश्रौतसूत्र समज्ञा 
जाता हु, जो बारहं अध्यायो में विमक्तह। कुछ लोगों 
का कहना है कि अरवल ऋषि ही उस . सूत्रग्रन्थ के रच- 
यिता ह । एेतरेय आरण्यक के चौथे काण्डके प्रणेता का 
नाम भी आइवलायन हं । 


अश्वव्रत--यह्‌ संवत्सर ब्रत ह । इसका इन्द्र देवता हं । दे 
मत्स्य पुराण, १०१.७१ तथा हेमाद्वि, ` ब्रत खण्ड । 

अश्विनौ ( अश्विन्‌ )--ये वंदिक आकाशीय देवता हँ ओर 
दो भारईहैँ तथा इनका “उषा से समीपी सम्बन्ध ह, 
क्योकि तीनों का उदय एक साथ ही प्रातः काक होता हे । 
निश्चय ही यदहं दिव-रात्रिका सन्धिकारहं क्योकि 
भग्नि, उषा एवे सूर्यं के उदय काकु का अद्विन्‌ के उदय- 
काल से साम्य है ( ऋ० १.१५७ ) 1 “सूयं की पुत्री तीन 
वैठकों से युक्त अदिवनौ के रथ मेँ सवार होती हं (० 
१.२४.५ आदि ) 1 आय यह्‌ है कि उषा { पौ फटना ) 
एवं सन्धिकाखीन धीमा प्रकार ( प्रातःकालोन नक्षत्र 
अरिवनौ) दोनों एक ही काल मेँ प्रकट होते हं 1 इस 
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प्रकार साथ-साथ उदय से उषा एवं अवनौ भाड्यो मं 
प्रम काआरोपणक्रिया गया गयाहं ओर उषादेवी नें 
दोनों अइवारोहियो को अपना सहयोगी चना हं । समस्या 
ओर भी उलज्ञ जातीं जत्र कि सूर्यपुत्र को अद्विनौ 
की वह्नि तथा पत्नी दोनों कहा आता है (ऋ 
१.१८०.२ ) । वास्तव में यह्‌ सम्पूणं वर्णन आरुकारिक 
ओर रूपकात्मक हं 1 


अरिविनौ के वाहन अव ही नहीं, अपितु पक्षी भी कहं 
गये हं । उनका रथ मवु हकिता ह। उसके हाय 
मेमधु का ही कोड़ा 1 ओल्डेनव्गं ने इसका अर्थं 
प्रातःकारोन ओसनक्ंदं तथा श्रिफिथ ने जीवनदायक 
प्रभात वायु रुगाया ह । उनके वाहन पक्षी रक्त वण के हं । 
उनका पथ रक्तवणं एवं स्वर्णवर्णं हं 1 अदिवनौ का जो 
भी भौतिक आधार हो, वे स्पष्टतः उषा एवं दिनके 
अग्रदूत हं 1 


इनका दूसरा पक्ष हं दुःख से मुक्ति देना एवं आडइचयं- 
जनक काय करना । अरिवनौ विपत्ति में सहायता करतें 
हं । वे देवतां के चिकित्सक जो प्रत्येक रोगसे 
मुक्ति देते हँ, खोयी हई दुष्ट दान करते हँ, शारीरिक 
क्षतं को पूरते हँ ओर अस्वास्थ्यकारी एवं पीड़कं 
वाणो से बचातेहँ1 वे गौ एवं अइ्व-धन से परि- 
पर्णं हँ एवं उनका रथ धन एवं भोजन से भरा रहता ह । 
इनके दुःख से मुक्ति देने के चार उद्ाहुरण ऋर्वेद (७.७१. 
५) में दिये हुए हैँ : उन्होने वृढे महि च्यवन को युवक 
वना दिया, उनके जीवन को बढा दिया तथा उन्हुं अनेक 
कूमारियों का पति होने में समथं बनाया । इन्ीने जलते 
हृए अग्निकुण्ड से अत्रि का उद्धार किया । 


अरिविनौके वंश का विविधता से वणन मिक्ता हं । 
कई बार उन्हें यौ की सन्तान कहा गया हं 1 एक स्यान 
पर सिन्धु को उनको जननी कहा गया हं ( निःसन्देहं यहं 
आकाशीय सिन्धु है ओर इसका सम्मवतः अधं ह भका 
का पुत्र) एक स्थान पर उन्हें विवस्वान्‌ की जुड्वां 
सन्तान कहा गया ह 1 अद्विनौ का निकट सम्बन्ध 
प्रेम, विवाह, पुरुषत्व एवं संतान से ह । वे सोम एवं 
सूर्या के विवाहं में वर के मध्यस्य के रूप से प्रस्तुत क्ये 
गये हैँ । वे सूर्या को अपने रथ पर राये । इस प्रकार वे नव- 
विवाहितागों को वरगृहमें खाने का काय करते दहं) वें 








दे 
सन्तान के निमित्त पूजित होते हँ ( ऋ° १०.१८४.२ । ! 
पौराणिक पुराकथाओं में अश्विनौ का उतना महत्व 
नहीं है, जितना वैदिक साहित्य में । फिर भो अर्विनी- 
कमार के नाम से इनको बहुत सौ कथाए प्राचीन साहित्य 
नरं उपलन्ध होती है 1 दे° “अश्विनोकरुमार । 

बश्रिविनी- सत्ताईस नध त्रो के अन्तरत प्रथम नक्षत्र । अङ्विनी 

से चकर रेवती तक सत्ताई्स तारागण दक्ष की कन्या होने 

के कारण "दाक्षायणी कहलाते हं 1 अर्विनी चन्द्रमा को 
भोर्या तथा नव-पादात्मक मेषराशि के आदि चार पाद 
रूप हे, इसके स्वामी देवता अद्वारूढ अ्विनीकुमार हं । 
 अद्विनोकुमार--आयुवेद के आचार्यो में अध्िवनीकुमारों 
न्मी गणना होती है 1 सुश्रुत ने लिखा ह कि ब्रह्मा ने पहले 
पहु एक राख इलोकों का आयुर्वेद ( ग्रन्थ ) बनाया 
जिसमे एक सस्र अध्याय थे । उसको प्रजापति ने पढ़ा 
प्रजापति से अद्विनीकुमारो ने ओौर अश्विनीकूमारो से 
इन्द्र ने पठा । इन्द्र से धन्वन्तरि ने ओर घन्वन्तरि से 
सुनकर सुश्रुत मुनि ने आयुवेद की रचना की 1 अरिवनी- 
कुमारो ने च्यवन ऋषि को यौवन प्रदान किया । अरिविनी- 
कुमार वेदिक अद्विनौ ही हं, जो पीछे पौराणिक खूप में 

इस नाम से चित्रित होने कगे 1 

ये अदवरूपिणो संज्ञा नामक सूर्यपत्नी के युगल पुत्र 
तथ) देवताओं के वंद्य हँ । हरिवंड पुराण में छिखिाहः: 
विवस्वान्‌ कड्यपाज्जज्ञे दाक्षायण्यामरिन्दम । 
तस्य भार्याभिवत्सज्ञा त्वाष्ट्री देवी विवस्वतः ॥ 
देवौ तस्यामजायेतामदिवनौ भिषजां वरो । 

. [ हे अरिन्दम ! कद्यप से दक्ष प्रजापति की कन्या द्वारा 
विवस्वान्‌ नामक पुत्र हुआ । उसकी पत्नी त्वष्टा की पत्री 
सज्ञा थी । उससे अदिवनीकूमार नामक दो पुत्र हुए जो 
श्रेष्ठ वश्च थे ।] दे° "अदिन्‌" । 

मटक जार का समूह्‌, अष्ट संख्या से विरिष्ट। यथा 
गङ्धाष्टक पठति यः प्रयतः प्रभाते 
वाल्मीकिना विरचितं सूखदं मनुष्यः ॥ 
जो मनुष्य प्रमात समय में प्रेमपू्वंक सुख देने वाका, 
वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित गङ्गाष्टक पदता £ ।] 
अच्युतं केशवं विष्णु हरि सत्यं जनार्दनम्‌ 1 
"हसं नारायणञ्चंव एतन्नामाष्टकं शुमम्‌ ॥ 
| अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस, 
नारायण, ये आठ नाम शुमदायक हैँ ।] 





अरिन्‌ नो-अष्ट छाप 


अष्टका-- श्राद्ध के योग्य कुछ अष्टमी तिधिर्यां । आदिवन, 


पौष, माघ, फाल्गुन मासो को कृष्णाष्टमी अष्टका 
कहलाती हैँ 1 इनमें श्राद्ध करना आवदयक हं । 


अष्टगन्ध--आठ सुगन्धित द्रव्य, जिनको मिलाकर देवपूजन, 


यन्तरकेखन यादि के लिए सुगन्धित चन्दन तंयार क्रिया 
जाता ह 1 विभिन्न देवताओं के किए इनमें कुछ वस्तुए 
अलग-अरग होती हँ 1 साधारणतया इनमें चन्दन, अगर, 
देवदारु, केसर, कपुर, शरज, जटामांसी ओर गोरोचन 
माने जाते हं । 


अष्टछाप-पुष्टिमार्गीय आचाय वल्कम के कान्यकीतंनकार 


चार प्रमुख शिष्य थे तथा उनके पुत्र विदट्ठलनाथके भी 
एसे ही चार शिष्य थे। आों ब्रजभूभि (मथुरा के चारों 
शोर के समीपी गवं) के निवासी परे ओर श्रीनाथजी के 
समक्न गान रचकेर गाया करते थे । उनके गीतो कै संग्रह्‌ 
को "अष्टछाप' कहते हँ, जिसका शाब्दिक अथं आर सुद्राए 
है । उन्होने बरजभाषामें श्री कृष्ण विषयक भक्तिरसपूण 
कविताएं रचीं । उनके वाद सभी कृष्णभक्त कवि ब्रज- 
भाषामे ही कविता कल्िखने टगे। अष्टछाप के कवि 
निम्नक्िवित हृए ह- 

(१) कुम्भनदास (१४६८-१५८२ ई०) 

(२) सूरदास (१४७८-१५८० ई०) 

(३) कृष्णदास (१५४९५-१५७५ ई०) 

(४) परमानन्ददास (१४९१-१५८३ ई०) 

(५) गोविन्ददासन (१५०५-१५८५ ई०) 

(६) छीतस्वामी (१४८१-१५८५ ई०) 

(७) नन्ददास (१५३३-१५८६ ई०) 

(८) चतुर्भुजदास 

इनमें सूरदास प्रमुख थे । अपनी निक्छल भक्ति के कारण 
ये लोग भगवान्‌ कृष्ण के (सखा भी माने जाते हँ । परम 
भागवत होने के कारण ये "भगवदीयः भो कहकाते हैँ । ये 
छोग विभिन्न वर्णो के थे । परमानन्द कान्यकू ब्ज ब्राह्मण 
थे । कृष्णदास शूद्रवणं के थे1 कुम्भनदास क्षत्रिय ये 
किन्तु कृषक का काम करते थे । सूरदास जी किसी कं मत 
मे सारस्वत ब्राह्मण गौर किसी के मत में बह्यभद्र थे। 
गोविन्ददास सनाढय ब्राह्मण ओौर छीतस्वामी माथुर चौबे 
थे । नन्ददास भी सनाढच् ब्राह्मण थे । अष्टछाप के भक्तों ` 
मे बड़ी उदारता पायी जाती है। “चौरासी वैष्णवन की 
वार्ता तथा दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता" मेँ इनका 
जीवनवृत्त विस्तार से पाया जाता है 1 


भष्टमङ्कल-अष्टाङ्खखोग 


अ 


अष्टमङ्धल्-आठ प्रकार के मङ्कखद्रन्यया शुभकारक 
वस्तु एं । नन्दिकंङ्वर पुराणोक्त दुर्गोत्सिवपद्धति में कथन ह : 
मृगराजो वृषो नागः कलगो व्यजनं तथा । 
वंजयन्ती तश्रा मेरी दीप इत्यण्टमद्ककम ॥ 
| सिह, बंल, हाथी, कठ, परंखा, वं जयन्ती, ढोक तथा 
दीपक ये आठ मङ्कल कहे गमे हँ । | 
रुद्धिततत्व में भिन्न प्रकार से कहागयाहं : 
लोकेस्मिन्‌ मङ्घलखान्यष्टौ ब्राह्मणो गौहुताशनः । 
हिरण्यं सर्पिरादित्य अपो राजा तथाष्टमः ।। 
इस लोक में ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सोना, घी, सूर्य, जक 
तथा राजा ये आठ सङ्कल कहे गये हुं 1| 
अष्टमो-आटवीं तिथि, यह्‌ चन्द्रमा को आठ कला-क्रिया- 
रूप ह्‌ 1 राक्छ पक्ष सें अष्टमी नवमी से युक्तः ग्रहण करनी 
चाहिए 1 कृष्ण पक्ष की अष्टमी सप्तमी से युक्त ग्रहण 
करनी चाहिए, यथा : 


छृष्णपक्षेऽष्टमी चैव कष्णपक्षे चतुदशी 1 
पूर्वविद्धेव कर्तव्या परविद्धा न कुत्रचित्‌ 1 
उपवासादिका्यंषु एष धर्मः सनातनः ॥ 


[ उपवास आदि कार्यो में कृष्ण पक्ष को अष्टमी तथा 
कृष्ण पक्न की चतुर्दशी पूवं विद्धा ही छेनी चाहिए नकि 
परविद्धा । यही परम्परागत रीति हं \ | 

अष्टमीतन्रत--कगभग तीस अष्टमीत्रत हं, जिनका उचित 
स्थानों पर उल्लेख किया गया हं । सामान्य नियम यह्‌ हं 
क्रि गुक्छ पक्ष की नवमीविद्धा अष्टमी को प्राथमिकता 
प्रदान की जाय तथा कृष्ण पक्ष में सप्तमोसंयुक्तं अष्टमी 
लो जाय । दे० तिथितत्व, ४०, वमसिन्वु, १५; हेमाद्रि, 
त्रतखण्ड, १.८१ १-८८६ । 

अष्टमूति-रिव का एक नाम । उनकी आठ मूतियों के 
निम्नांकित नाम हु : 

(१) क्ितिमृति यर्वे, (२) जलमूति मव, (३) अग्नि- 
मति शुद्र, (५) वायुपूति उग्र, (५) आकाशमूति भीम, 
(६) यजमानमूत्ि पशुपति, (७) चन्द्रभू्ति महादेव ओर 
(८) सूर्यमूति ईशान । शरभरूपी शिव के ये आठ चरण 
भी कहं गये हं 1 दे° कालिकापुराण ओर तन्त्रशास्त्र 1 
शिव की आठ मूतिर्यां इस प्रकार भी कही गयी हं : 

अथाग्निः रविरिन्दुर्व भूमिरापः प्रभञ्जनः । 

यजमानः खमण्रौ च मद्वादेवस्य मतयः ॥ 
९ 


८५ 


| अनग्नि, सुय चन्द्रमा, भूमि, जल, वायु, यजमान, 

आकार 4 आट. भहष्व की मूरतिर्या हं । | 

अष्टश्रवा-जिगके आठ कान्ह; ब्रह्मा का एक उपनाम । 
चार मुख वाले ब्रह्मा के प्रत्येक मुख के दो दो कान होने के 
कारण उनको आठ कानों वाला कहते हं । 

अष्टाकपाल-आर कपाखो (मिदर के तसो) मे पका 
हआ होमाच्च । यहं एक यज्ञकमं भी हे, जिसमें आठ 
कपालं में पुरोडाल ( रोट) पकाकर हवन क्रिया 
जाता हं । 

अष्टाङ्क- देवदर्शन कौ एक विधि, जिसमें शरीर के आर 
अगोसे परिक्रमाया प्रणाम किया जाता हं । आत्म- 
उद्धार अथवा आत्मसमर्पण की रीत्ियों में “अष्टाङ्ध 
प्रणिपात" भी एक ह । इसका अश्रं हं (१) आणे अङ्खोसे 
( पेट के वर ) गुरु या देवता के प्रसन्नतां सामने ठेट 
जाना। (२) इसी ल्प में पुनः पुनः लेटते हुए एक स्थान 
से दुसरे स्थान पर जाना इसके अनुसार किसी 
पवित्र वस्तु की परिक्रमा या दण्डवत्‌ प्रणाम उपर्युक्तं रीति 
से किया जाता हं 1 अष्टाङ्घ-परिक्रमा बहुत पुण्यदायिनी 
मानी जाती हं । साधारण जन इसको 'डडौती देना' कटतें 
है । इसका विवरण यो हं : 


उरसा शिरसा दष्टया मनसा वचसा तथा। 
पद्म्यां कराम्यां जानुभ्यां प्रणामोशष्टांग उच्यते 11 
[ छाती, मस्तक्र, नेत्र, मन, वचन, पैर, जंघा ओौर 
हाथ-आठ अंगों से ञ्ुकने पर अष्टांग प्रणाम होता हं ।| 
( स्त्रियों को पञ्चांग प्रणाम करने का विधान हैं । ) 
अष्टाङ्कयोग--(१) पतञ्जलि के निदेंशानुसार आठ अंगों 
को योग साधना । इसके आठ अङ्घ निम्नांकित हं : 
१. यम (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह) 
२. नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईद्वर- 
प्रणिवान) 
२. आसन (स्थिरता तथा सुख से वंठना) 
४. प्राणायाम (खवास का नियमन- रेचक, पूरक तथा 
कुम्भक) 
प्रत्याहार (इन्द्रियों का अपने विषयों से प्रत्यावर्तन) 
धारणा (चित्त को किसी स्थान में स्थिर करना) 
७. ध्यान (किसी स्यान में ष्येय वस्तु का ज्ञान जव एक 
प्रवाह में संलग्न है, तव उसे व्यान कहते हं । 


< € 
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८. समाधि (जब ध्यान अपना स्वरूप छोड़कर ध्येय के 
आकार भे भासित होता है तब उसे समाधि कहते हं 
समाधि की अवस्था में घ्यान ओौर ध्याता का नान 
नहीं रहता, केवर च्येय रहं जाता ह । ध्येय के ही 
आकार को चित्त धारण कर केता ह 1 इस स्थिति मं 
घ्यान, ध्याता ओर ध्येय की एक समान प्रतीति 
होती हं । 

(२) अष्टाङ्खयोग' नामक दो ग्रन्थों का भी पता 
चता है 1 एक तो श्री चरनदास रचित हं, जो चरनदासी 
पंथ के चरने वाङेथे1 इस पथमे योग की प्रधानता 
है, .य्पि ये उपासना राधाकृष्ण की करते हँ । रचना- 
कारु अटठारहवीं शती हं 1 द्‌ सरा “अष्टाङ्खयोग' गुरु नानक 
का रचा बताया जाता हं । 

घारणा, व्यान -ओौर समाधि योग के इन तीन अङ्को 
को संयम कहते ह । इनमें सफठ होने से प्रज्ञा का उदय 
होता हं 1 (योगसूत्र) 

अष्टाङ्गाघ्य- आख द्रव्यो सं बनाया गया पूजा का एक उप- 
करण । तन्त्र मे कथन ह : 
आप्र: क्षीरं कुशाग्राणि दधि सपिः सतण्डुलाः । 
धवाः सिद्धाथकख्चैव अष्टाङ्गा््यंः प्रकीतितः ॥ 

[ जक, दूध, कुश का अग्रभाग, दही, घी, चाव, जौ, 
सरसों ये मिलाकर अष्टाङ्गाध्यं कहे गये है । | 

स्कन्दपुराण (काशीखण्ड) मे कथन है : 

अपः क्षीरं कुशाग्राणि धृतं मधु तथा दयि । 
रक्तानि करवीराणि तथा रक्तं च चन्दनम्‌ ॥ 
अष्टाङ्ग एष अर्ध्यो वं मानवे परिकीर्तितः 11 

| जर, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, दही, कर- 
वीर्‌ के रक्तपुष्प तथा लालचन्दन सूर्य के किए यहं गष्टङ्ग 
अध्य कहा गया ह । | 

अष्टादशरहस्य--आचायं रामानुजरचित एक ग्रन्थ । 
मष्टावशलीलाकाण्ड-चैतन्यदेव के रिष्य एवं प्रकाण्ड 
विद्धान्‌ ख्प गोस्वामी का रचा हमा एक ग्रन्थ । 
अष्टादशस्मृति- इस नाम का एक प्रसिद्ध स्मृतिसंग्रह । 
इसमे मनु ओौर याज्ञवल्क्य की स्मृतिरयां नहीं ह । इन दो 
के अतिरिक्त जिन स्मृतियों का संग्रहं इसमे किया गया 
ट, वह: 
१.।अत्रिस्मृति, २. विष्णुस्मृति, ३. हारीतस्मृति, ४. 


अष्टाङ्धाध्य-अष्टाध्यायी 


ओौशनसस्मति, ५. आङ्जगिरसस्मृति, ६. यमस्मृति, ७. 
आपस्तम्बस्म॒ति, ८. संवरतस्मृति, ९. कात्यायनस्मृति, १०. 
बृहस्पतिस्मृति, ११. परादरस्मृति, १२. व्यासस्मृति, 
१३. शद्क-लिखितस्मृति, १४. दक्षस्मृति, १५. गौतम- 
स्मृति, १६. शातातपस्मृति, १७. वसिष्ठस्मृति ओर १८. 
स्मृतिकौस्तुभ । 

इस संग्रहं मे विष्णुस्मृति भी सम्मिक्िति हं, किन्तु 
उसके केवल पांच अध्यायही द्यि गये हं, जव कि वङ्घु- 
वासी प्रेसकीछपी विष्णुसंहिता मं कुरु मिलाकर एकं 
सौ अध्याय हं 1 


अष्टाध्यायी-पाणिनिर चित संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध 


ग्रन्थ । इसमें आठ अध्याय हँ । इसका भारतीय भाषाओं 
पर बहुत बडा प्रभाव हँ । साथ ही इसमें यथेष्ट इतिहास 
विषयक सामग्री भी उपक्न्ध हं 1 वंदिक भाषाको ज्ञेय, 
विश्वस्त, बोधगम्य एवं सुन्दर वनाने कौ परम्परा में 
पाणिनि अग्रणी हँ । संस्कृत भाषाका तो यहु ग्रन्थ 
आधारही ह 1 उनके समय तक संस्कृत भाषा में करद 
परिवर्तन हृए थे, किन्तु अष्टाध्यायी के प्रणयन से संस्कृत 
भाषा में स्थिरता आ गयी तथा यह प्रायः अपरिवत्तनरील 
बन गयी । 


अष्टाघ्यायी में कु सूत्रों की संख्या ३९९६ हं । इसमें 
सन्धि, सुबन्त, कृदन्त, उणादि, आख्यात, निपात, उप- 
संख्यान, स्वरविवि, शिक्षा ओर तद्धित आदि विषयों का 
विचार हे। अष्टाध्यायी के पारिभाषिक शब्दोंमं एसे 
अनेक शब्द हं जो पाणिनि के अपने वनाये हँ ओर वहत 
से एसे राब्द हँ जो पूर्वकाक से प्रचछित थे । पाणिनि नें 
अपने रचे शब्दों की व्याख्या की ह ओौर पहठे के अनेकं 
पारिभाषिक शब्दों की भी नयी न्याख्या करके उनके 
अथं ओौर प्रयोग का विकास किया ह। आरम्भ 
मे उन्होने चतुर्दश सूत्र व्यि ह। इन्हीं सूत्रों के आधार 
पर प्रत्याहार वनाये गये हं, जिनका प्रयोग आदि से अन्त 
तक पाणिनि ने अपने सूत्रों में कियाहै। प्रत्याहारो से 
सूत्रों को रचना में अति लाघव आ गया ह । गणसमूह भी 
इनका अपना ही है । सूत्रों से ही यह्‌ भी पता चलता ह 
कि पाणिनि के समय र्मे पूर्व-अच्चक ओर उत्तर-अञ्चल- 
वासीदो श्रेणी वैयाकरणो की थीं जो पाणिनि की 
मण्डली से अतिरिक्तं रही होगी । 


अष्टावक्र-असिधारात्रत 


अष्टावक्र--एक ज्ञानी ऋषि 1 इनका दारीर आठ स्थानौ में 


वक्र (टेढ़ा) था, अतः इनका नाम “अष्टावक्र पड़ा 1 पुरा- 
कथा के अनुसारये एक वार राजा जनक की सभा में 
गये । वहां सभासद्‌ इनको देखकर हंस पड़े । अष्टावक्र 
रुद्ध होकर बोे, ' यह्‌ चमारोंकीसभा हं । मै समञ्चता 
थाकि पण्डितोंकी सभा होगी 1 जनक ने पृछा, 
भगवन्‌ ! एसा क्यो कहा गया ? अष्टावक्र ने उत्तर 
दिया, “आपकी सभा में वैठे लोग केवल चमड़े को पह्‌- 
चानते है, आत्मा ओर उसके गुण को नहीं 1" इस पर 
सभासद्‌ वहुत लज्जित "हुए 1 तव अष्टावक्र ने आत्मतत्त्व 
का निरूपण क्रिया । 
यह्‌ एक पण्डित का नाम भी हे, जिन्टोने मानव गृह्य- 

सूत्र पर वृत्ति क्खिीहं। 

अष्टारचक्रवान्‌-- जागृत अष्टकोण चक्रवाला, समाधिसिद्ध 
योगी, जिसकी कुण्डकिनी का अष्टदल कमु विकसित 
हो गयाहो1 एक जेन आचार्य, जिनके पर्याय ह- 
(१) मञ्जुधी, (२) ज्ञानदर्पण, (३) मञ्खुभद्र, (४) मज्ञु- 
घोष, (५) कुमार, (६) स्थिरचक्र, (७) वज्रधर, (८) 
प्रज्ञाकाय, (९) वादिराज, (१०) नीरोत्पखी, (११) महा- 
राज, (१२) नीक, (१३) शादखवाहन, (१४) धियाम्पति, 
(१५) पूवंजिन, (१६) खद्धी, (१७) दण्डी, (१८) विभ्‌- 
षण, (१९) वालव्रत, (२०) पञ्चचीर, (२१) सिहकेकि, 
(२२) रिखावर, (२२३) वागीइवर । 


अष्टाविङतितत्व--वङ्ख प्रदेशवासी रघुनन्दन भद्वाचा्यं कृत 
अष्टाविशतितत्त्व' सोकहवीं शताब्दी का ग्रन्थ हं, जिसको 
प्राचीनतावादी हिन्दू बडेही आदर की दृष्टिसे देखते 
है । इस ग्रन्थ में हिन्दओों के वा्मिक कत्तव्यो का विशद 
वणन किया गया हं । 

असती--दुराचारिणी, स्वैरिणी, व्यभिचारिणी 1 उसके 

पयय है--(१) पुच्चली, (२) धर्षिणो, (३) बन्धको, 
(४) कुलटा, (५) इत्वरी, (६) पांसुरा, (७) वृष्ट, 
(८) दुष्टा, (९) धर्षिता, (१०) लङ्का, (११) निशोचरी, 
(१२) तरपारण्डा । 

असत्पथ--कूमार्ग, जो अच्छा मागं नहीं हं, पाप का रास्ता । 
(१) कुपथ, (२) कापथ, (३) दुरध्व, (४) अपथ, (५) 
कदघ्वा, (६) विपथ ओर (७) कुत्सितवत्मं । 

असाष्वी-जो साध्वी नहीं, अपतित्रता । 

असि--जो स्नान से पापों को दूर करती हँ [अस्‌ + इत्‌। । 


२ 


नदी विरोष । यह्‌ काशी की दक्षिण दिश्या में स्थित बर 
साती नदी हँ । जहाँ गङ्गा गौर असि का संगम होता हँ 
वह अस्सीघाट कहलाता हं : 
असिख्चव वरणा यत्र क्षेत्ररक्नाकृतौ कते । 
वाराणसीति विख्याता तदारभ्य महामुने ॥ 

[ असि ओर वरणा को नगरी की सीमा पर रख दिया 
गया, उनका सङ्खम प्राप्त करके कारिका उस समय से 
वाराणसी नाम से विख्यात हं 1| 

असित--प्राचीन वेदान्ताचार्यो में एक, जो गीता के अनुसार 
व्यासजो के समकक्ष माने गये हैँ : “असितो देवलो व्यासः” 
(गीता १०,१३) । 

असितम॒ग-एेतरेय ब्राह्मण में इसे कदयप परिवार को उपाधि 
वताया गया हँ 1 ये जनमेजय के एक यज्ञ में सम्मित 
नहीं किये गये थे, किन्तु राजा ने जिस पुरोहित को यज्ञ 
करने क्रे चिए नियुक्तं किया, उस भूतवीर से असितमृग नें 
यज्ञ की परिचालनाठेखीथी। जैमिनीय तथा षड्विश 
ब्राह्यणो में असितमृगों को कश्यपो का पुत्र कहा गया हं 
ओर उने से एक को "कुसुरविन्दु ओौदाककि' संज्ञा दी 
गयी हं । 

असिधारात्रत-तक्वारों की धार पर चनें के समान अति 
सतर्कता के साथ की जाने वाटी सावना । इसमें त्रत 
कर्ता को आर्विन शुक्छ पूर्णिमा से लेकर पांच अथवा दस 
दिनो तक अथवा कातिकी पूणिमा तक अथवा चार मास॒ 
पर्यन्त, अथवा एक वषं पर्यन्त, अथवा वारह वषं तक 
विछावन रहित भमिशयन करना, गृह से बाहर स्नान, 
केवर रात्रि मेँ भोजन तथा पत्नी के रहते हृए भी त्रह्मचयं 
व्रतं का पाक्न करना चाहिए 1 क्रोधमुक्तं होकर जप मं 
निमग्न तथा हरि के ध्यान में तल्लीन रहना चाहिए । भिन्न- 
भिन्न प्रकार की वस्तुओं को दान-पुण्य में दिया जाय 1 
यह क्रम दीघं कारु तक चे । त्रारह्‌ वषं पर्यन्त इस ब्रत 
का आचरण करने वाका विश्वविजयी अथवा विद्वपूज्य 
हो सकता हं । दे° विष्णुघ मत्तिर पुराण, ३.२१८, १.२५। 

असिधारा शब्द के अर्थानुसार इस त्रत का उतना कठिन 

तथा तीक्ष्ण होना हं, जितना त्वार की धार पर चना । 
कालिदास ने रघुवंश (७७.१३) मेँ रामवनवास के समय 
भरत द्वारा समस्त राजकीय भोगों का परित्याग कर देने 
कोइस उग्र त्रत का आचरणं करना बताया हे : 
(इयन्ति वर्षाणि तथा सहोग्रमभ्यस्यतीव ब्रतमासिघारम्‌ ॥' 





असिपत्रव न-असुरविद्या 


| स दनारतं। गया 1 ऋग्वेद में असुरः वरुण तथा दूसरे देवों के विशेषण 
युवा युवत्या साधं यन्मु 1 त दः रूप में व्यवहृत हुआ है, जिससे उनके रहस्यमय गुणों का 
र ` पता रगता है । किन्तु परवर्ती युग में असुर का प्रयोग 
देवों (सुरो) के शत्रु खूप में प्रसिद्धहो गया। असुर देवों 
के बड़ भ्राता हँ एवं दोनों प्रजापति के पत्र हँ । भसुरौने 
लगातार देवों के साथ युद्ध किया ओर प्राथः विजयी होते 
रहे । उनमें से कुछ ने तो सारे विर्व पर अपना सास्नाज्य 
स्थापित किया, जब तक कि उनका संहार इन्द्र, विष्णु, 
रिव आदि देवोँने नहींकिया। देवोंके शत्रु होने कै 
कारण उन्हें दुष्ट दैत्य कहा गया हं, किन्तु सामान्य रूप 
से वै दुष्ट नहीं थे । उनके गुर भृगुपुत्र शुक्र थे जो देवगुर 
बृहस्पति के तुल्य ही ज्ञानी ओौर राजनयिक थे 1 
महाभारत एवं प्रचलित दूसरी कथाओं के वर्णन में 
असुरो के गुणों पर प्रकारा डाला गया हं । साधारण विवास 
में वे मानव से श्रेष्ठ गुणों वाले विद्याधरो कौ कोटिमें 
आते हँ । कथासरित्सागर की आस्वीं तरङ्क मे एक प्रम- 
पणं कथा मे किसी असुर का वर्णन नायक के साथ हुञा 


[ युवती स्त्री के साथ एकन्त मे किसी युवक का मन से 
भी असंग रहकर भोका आचरण करना असिधारात्रत कहा 
गया है 1- मल्लिनाथ | 

सिपज्नव न-असि (त्वार) के समान जिसके तीक्षण पत्ते 
है, ठेसा वन-एक नरक, जहां पर तीक्ष्ण पत्तो के द्वारा 
पापियो के शरीर का विदारण किया जाता है (मनु) 1 जो 
इस लोक में विना विपत्ति के ही अपने मागं से विचलित 
हो जाता है तथा पाखण्डी हँ उसे यमदूत असिपत्रवन मे 
प्रविष्ट करके कोडों से मारते हं । वह जीव इधर-उधर 
दौडता हमा दोनो ओर की वारो से तावन के खद्धसदृश 
पत्तो ये सव अंगो मे छिद जनेके कारण हारम मारा 
गया" इस प्रकार शब्द करता हुमा मूच्छिति होकर पग 
पग पर गिरता है ओर अपने घर्म से पतित ` हौकर पाखंड 
करने का फ भोगता हँ । दे° भागवत पुराण । माकण्डेय 
पुराण में भी इसका वणन पाया जाता हं : 


= | ह । संस्छरेत के ध्रामिक ग्रन्थों में असुर, दैत्य एवं दानव में 
श्णु ^ > 
तपत्रवनं नाम नरकं श्यणु चापरम्‌ 1 कोई अन्तर नहीं दिखाया गया हे, किन्तु प्रारम्भिक अवस्था 
यो जनानां सहसरं वे ज्वलदग्न्यास्ततावनि ॥ ` 


मे "दत्य एवं दानव' असुर जाति के दो विभाग समञ्ञे गये 


तप्तसूर्यकरेर्चण्डैः कल्पकाराग्नि दारुणः ~ 3 < {--;! ~ र 
तप्तसूयकरस्वण्डः कल्पकालाग्नि दारुणः । थे । दैत्य "दिति" के पुत्र एवं दानव "दनु" के पुत्र े। 


प्रतपन्ति सदा तत्र प्राणिनो नरकौकसः ॥ र 

तन्मव्ये च वनं शीतं स्तिगधपत्रं विभाव्यते । र, शे ष 1 ट 

पत्राणि यत्र॒ खद्धानि फलानि द्विजसत्तम ॥ 4 श (तिरोल म नुच; = निस 
पास सुरा नहींहं;जो प्रकारित करता हं (सूय, उरन्‌ 
प्रत्यय) 1 सूरविरोवी । उनके पर्याय हैँ : 

(१) दैत्य, (२) दैतेय, (३) दनुज, (४) इन्द्रारि, (५) 
दानव, (६) शुक्रशिष्य, (७) दितिसुत, (८) पूर्वदेव, (९) 
सुरद्विट्‌, (१०) देवरिपु, (११) देवारि 1 
, रामायण में असुर की उत्पत्ति ओर प्रकार से बतायी 
गयी हें : 

सुराप्रतिग्रहाद्‌ देवाः सुरा इत्यभिविश्रुताः । 
अप्रतिग्रहणात्तस्या दैतेयाश्चासुराः स्मृताः ॥ 

। सुरा = मादक तत्त्व का उपयोग करने के कारण देवता. 
खोग सुर कहलाये, किन्तु एेसान करने से दैतेय ोग 
असुर कहराये । ] 

भसुरविद्या--शाङ्खायन एवं माख्वलायन श्रौत-सूत्रो मे अयुर- 
विब्रा को रतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त माया" के अर्थं में लिया 
गया ह । इसका प्रचक्िति अर्थं जादूगरी' . ह । परन्तु 


| हे ब्राह्मण ! दूसरा असिपत्र नाम का नरक सूनो । वहं 
एक हजार योजन तक विस्तृत पृथ्वी पर भाग जलती है, 
ऊपर भयङ्कर सूयं कौ किरणों से तथा नीचे प्रल्यकारीन 
अग्नि से प्राणी तपाया जाता है, उसके मध्य भाग मे चिकन 
पत्तों वाछा शीतवन है, जिसके पत्ते एवं फल लङ्क के 
समान दहै! | 
असुनीति--असु = प्राण या जीवन की नीति = मार्गदर्शक 
उक्ति । ऋश्वेद (१०.५९.५६) मेँ असुनीति को मनुष्य की 
मृत्यु पर आत्मा की पथप्रदशंक माना गया ह 1 असुनीति की 
स्तुतियों से स्पष्टतया प्रकट होता ह कि वेया तो इस रोक 
मे शारीरिक स्वास्थ्य कामनार्थं अथवा स्वर्गं में शरीर एवं 
इसके दसरं सुखो की प्रापि के च्िएि कौ गयी हं । 
मबुर-असु = प्राण, र = वाका (प्राणवान्‌ अथवा शक्ति- 
मान्‌) । वाद मे धीरेघीरे यह भौतिक शक्ति का प्रतीक हो 





अस्थिकुण्ड-अहुङ्कार 


आङ्च्यजनक सभी मौतिक विद्याओं का समावेश इसमें हो 
सकता हं । आसुरी (जुद्ध भौतिक) प्रवृत्ति से उत्पन्न सभी 
ज्ञान-विज्ञान असुरविद्या हँ 1 इसमें सुरविद्या अथवा दैवी 
विद्या (आध्यात्मिकता) को स्थान नहीं है ! 
अस्थिङुण्ड--हडब्यों से भरा एक ` नरकं । ब्रह्यववर्तपुराण 
(प्रकृतिखण्ड, अध्याय २७) में कहा गया हँ : 
पितृणां यो विष्णुपदे पिण्डं नैव ददाति च 1 
स च तिष्ठत्यस्थिकूण्डें स्वलखोमाब्दं महेङ्वरि ॥ 

[ हे पावंति, जो विष्णुपद (गया) में पिता-प्रपितामहों को 
पिण्ड नहीं देता हँ वहु व्यक्ति अपने रोमों के बराबर वर्षो 
तक अस्थिकुण्ड नामक नरक में रहता हं 1] 

अस्थिधन्वा-हड्ढडियों से वना धनुष धारण करने वाका, 
रकर । महषि दधीचि की हड्डियों से तीन धनुष वने, 
उनमें से शिव के किए निमित धनुष का नाम "पिनाक था। 
अस्थिमाली-हडडियों (मुण्डो) कौ मारा पहनने वाला । 
शंकर । दे शिवशतक 1 
अस्पुहा--इच्छा या खालसा न होना, वितृष्णा । एकादरी- 
तत्तव में कथन हं : 
यथोत्पन्नेन सन्तोषः कर्तग्योऽत्यल्पवस्तुना 1 
परस्याचिन्तयित्वार्थं सास्पुहा परिकीतिता ॥ 

[ मनुष्य को अत्यन्त स्वल्प वस्तु से सन्तोष कर छेना 
चाहिए। दूसरे के धन को कामना नहीं करनी चाहिए । उसे 
(इस स्थिति को) अस्पृहा कहा गया है । ] 

अस्वाध्याय- जिस काक मं वेदाध्ययन नहीं होता 1 विधि- 
पूवक वेद-अध्ययन न होना 1 अध्ययन के लिए निषिद्ध 
दिन । यथा, ग्रहणो का दिन । धम॑सूत्रों ओर स्मृतियों में 
अस्वाध्याय (अनध्याय) की लम्बी सूचियां दी हई हं । तद- 
तुसार थदि सूर्य ग्रस्त दशा मे अस्त हो जाय तो तीन दिन 
अनध्याय, अन्यथा एक दिन । सन्ध्या को मेघ गजन में एक 
दिन । माघ महीने से केकर चार महीनों तक केवर मेष 
गजन के दिन मं। भूकम्प होने पर एक दिन 1 उल्कापात मं 
एक दिन । महा-उल्कापात होने पर अकालक अनचघ्याय । 
एक वेद समाति के पश्चात्‌ एक दिन 1 आरण्यक भाग 
की समासि के पर्चात्‌ एक दिन । पाँच वर्षो तक अध्ययन 
के बाद पांच दिन । चैत्र शुक्र प्रतिपदा, श्रावण शुक्ल प्रति- 
पदा तथा आग्रहायण शुक्छ प्रतिपदा को एकं दिन 1 ये प्रति- 
पदाए नित्य हँ । अन्य प्रतिपदाओं मं इच्छानुसार अध्ययन 
किया जा सकता ह । चौदह मन्वन्तर की चौदह तिथियों, 
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६९ 
चार युगों के आदिके चार दिनों (मन्वादि तथा 
"युगादि" तिथि) तथा माघ के दोनों पक्षों की द्वितीया को 
दो दिन 1 चत्र कृष्णपक्न की द्वितीया को केवल एक दिन । 
कातिक के दोनों पक्षोकी द्वितीया को दो दिनं । अगह॒न 
महीने के दोनों पक्षो को दितीयाको दो दिन । फाल्गुन 
महीने के दोनों पक्ष की ` द्वितीयाको दो दिन अनव्याय 
होता ह । सभी उत्सव दिनों में ओर अक्षय तृतीया को 
भी अस्वाध्याय होता हं । 

अस्वामिक- जिसका उत्तराधिकारी कोई न हो 1 स्वामि- 
रहित वस्तु 1 अकततुंक । यमने कहाहं : 
अटव्यः पवताः पुण्या नद्यस्तीर्थानि यानि च 1 
सवण्यस्वामिकान्याहूनं हि तेषु परिग्रहः ॥ 

| अटवी, पव॑त, पुण्य नदी, जो भी तीथं स्थान हँ इन 
सवको अस्वामिक कहा गया हं । इनका दान नहीं किया 
जा सक्ता । | 

पुण्य" इस विशेषण से अटवी नैमिषारण्य आदि; परवत 
हिमाख्य आदि; नदी गङ्का आदि; तीथं पुरुषोत्तम आदि; 
क्षेत्र वाराणसी आदि आतेहं। स्वामी ( मालिक ) के 
अभाव में इनका परिग्रह (कन्ना) नहीं किया जा सकता । 

अस्वामिविक्रय-अनधिकारी के द्वारा किया गया विक्रय 1 
अस्वामिकतुंक विक्रय 1 अस्वामिविक्रय नामक न्यवहार-पदं 
(अभियोग, मुकदमा) का लक्षण नारद ने कहा हे: 

निधिप्तं वा परद्रन्यं नष्टं छञ्व्वापहूत्य च । 
विक्रीयतेऽसमक्षं यत्स ज्ेयोऽस्वामिविक्रयः ॥ 

[ गिरवी रखा हुआ दूसरे का वन, गिरा हुआ प्राप्त घन, 
अपहरण किया हुआ धन; इस प्रकार का धन यदि उसके 
स्वामी के समक्ष नहीं वेचा जाता तो. उसे “अस्वामिविक्रयः 
कहते हुं । | 

अहंता- म ह एेसी चेतना, मँ पने का अभिमान 1 ज्ञान 
की प्रक्रिया में “जानने वाः की स्थितिके जिए इसका 
प्रयोग होता हं 1 अहंकार से जीवात्मा की तन्मयता को 
ही “अहताः कहा गया हे । 

महं ब्रह्मास्मि--भमे ब्रह्म ह यह उपनिषद्‌ का महावाक्य 
है, जो सर्वप्रथम वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( १.४.१० ) में 
आया हं । यह्‌ आत्मा तथा ब्रह्य के अभेद का दयोतक है । 

हङ्कार--चित्त का एक घटक योग 1 दशन के अनुसार मन, 
बुद्धि ओर अहङ्कार से चित्त वरनता है 1 अहङ्कार के द्वारा 
अहं का ज्ञान किया जाताहं 1 यह्‌ तीन प्रकार का कहा 





\9 9 


गया है--(१) सात्विक, (२) राजस गौर (२) तामस । 
सास्िक अहंकार से इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता ओर सन्‌ 
की उत्पतति हई । राजस अहङ्कार से दस इन्द्रियां हह । 
तामस बहद्कार से सुकम पञ्चभूत उत्यन्न हुए । वेदान्त क 
मत मे यह अभिमानात्मकं अन्तःकरण कौ वृत्ति हं । 
अहं यह अभिमान शरीरादि विषयक मिथ्या ज्ञान कहा 
गया ह । 
व्यूह सिद्धान्त में विष्णु के चार खूपों मे अनिरुद्ध को 
अहङ्कार कहा गया हँ । साख्य दर्शन में दो मूल तत्तव हं 
जो विल्कूर एक दुसरे से स्वतन्त्र हैँ--१. पुरूष (आत्मा) 
मौर २. प्रकृति (मूर प्रकृति अथवा प्रान) 1 प्रकृति तीन 
गुणों से युक्त ह तमस्‌, रजस्‌ एवं सत्त्व । ये तीनों गुण 
प्रख्य में संतुकित रूप में रहतं हं, किन्तु जव इनका सन्तु- 
खन भंगं होता ह ( पुरुष की उपस्थिति के कारण ) तो 
प्रकृति से “महान्‌' अथवा बुद्धि की उत्पत्ति होती हं, जो 
सोचने वाखा तत्तव हं ओर जिसमे सत्त्व" की मात्रा विदोष 
होतीहं। वुद्धि से *अहङ्कार' का जन्महोतारहै, जो 
“व्यक्तिगत विचार' को जन्म देता हं 1 अहङ्कार से मनस्‌ 
एवं पाच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न होती ह 1 फिर पाच 
कर्मेन्द्रियं तथा पचि तन्मात्रागों की उत्पत्ति होती है । 
अहः (अहन्‌)- दिन, दिवस । इसके विभागों के भिन्न-भिन्न 
मत्त हँ- उदाहरण के रूप में द्विवा, त्रिघा, चतुर्धा, 
पञ्चधा, अष्टा अथवा पञ्चदशधा । दोतो मुख्य: 
पूर्वाह्न तथा अपराह्न (मनुस्मृति, ३.२७८) । तीन विभाग 
भी प्रचक्तिहं। चारभागों में भी विभाजन गोभिल 
गृह्यसूत्र मे वणित हं--१. पूर्वाह्न (१२ पहर), २. मच्याह्न 
(एक पहर), ३. गपराह्व (तीसरे पहर के अन्त तक ओौर 
इसके प्द्चात्‌), ४. सायाल्ञ॒ (दिन के अन्त तक) । 
दिवस का पञ्चधा विभाजन देखिए ऋग्वेद (७६.३ युता- 
यातं स्खवे प्रातराह्लो) । ्पाचिमेंसे तीन नामों, यथा 
प्राठः, स्खव तथा मच्यन्दिनि का स्पष्ट उल्केख मिक्ता 
हं । दिवस का आठ भागों मे विभाजन कौटिल्य (१.१९), 
दधस्मृति ( अध्याय २) तथा कात्यायन ने किया ह। 
कालिदास कृत विक्रमोर्वशीय (२.१) के प्रयोग से. प्रतीत 
हीता हँ कि उन्हें यह विभाजन ज्ञात था 1 दिवस तथा राति 
के १५,१५ मुहूतं होते है । देखिए वृहद्योगयात्रा, ४.२-४ 
(न्ह मुहरतो के किए) । 


मूमथ्य रेखा को छोड़कर भिन्न-भिन्न ऋतुओं मे भिन्न- 





अहः(अहन्‌)-आहिसा 


भिन्न स्थानों मे जँसे-जेसे रात्रि-दिवस घटते-वद्ते हैं, वैसे-वंसे 
उन्हीं स्थानों पर मृहृतं का कार भी धटता-बढता हैँ । 
इस प्रकार यदि दिन का विभाजन दो भागोंमें किया गया 
हो तव पूर्वाह्न अथवा प्रातःकार ७६ मुहुतं का होगा । 
यदि पाच भागों में विभाजन कियागया होतो प्रातः या 
पूर्वाह्न तीन मुहूतं का ही होगा । माधव के काटङनिर्णय 
(प० ११२) मेँ इस बात. को बतलाया गयाहंक्रि दिन 
को पाच भागों में विभाजित करना कई वेदिक ऋचाओं 
तथा स्मृतिग्रन्थ में विहित हे, अतः यही व्रिभाजन मुख्य 
ह 1 यहं विभाजन शास्त्रीय विधिवाचक तथा निषेधार्थंक 
कृत्यो के च्िएि उत्किखितहं। दे° हेमाद्रिः चतुवंगं- 
चिन्तामणि, काल भाग, ३२५-३२९; वषकृत्यकौमुदौ, 
पु ० १८-१९; काठ्तत्त्वविवेचन, पु° ई, ३६७ । 


अहल्या-गौतस मुनि की भार्या, जो महासाध्वी थी। 


प्रातःकाल उसका स्मरण करने से महापातक दुर होना 
कहा गया ह- 

अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा 1 

पच्च कन्याः स्मरेन्नित्यं महापातकनारानम्‌ ॥। 

[ अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा, मन्दोदरी इन पांच 
कन्याओं ( महिलाओं ) का प्रातःकाल स्मरण करने से 
महापातक का नाश होता हे! | 

कृतयुग मे इन्द्र ने गौतम मुनिका रूप धारणं कर 
अहल्या के सतीत्व को नष्ट कर दिया । इसके बाद गौतम 
के शाप से.वह पत्नी शिका हो गयी । त्रेतायुग में 
श्री रामचन्द्रं के चरण स्पशं से शापविमुक्तं होकर पुनः 
पहले के समान उसने मानुषी रूप धारण क्रिया । दे 
वाल्मीकिरामायण, बाखुकाण्ड । | 


अहल्या मत्र यो- व्यावहारिक रूप मे यहं एक रहस्यात्मक 


संज्ञा है, जिसका उद्धरण अनेक ब्राह्मणों ( शतपथ 
ब्राह्मण, ३.३,४,१८, जंभिनीय त्रा ०, २.७९, षड्विंश 
ब्रा, १.१) मेँ पाया जाता है । यह उद्धरण इन्दर की 
गुणावकि मे से, जिसमें इन्द्र को .अहल्याप्रेमी ‹( अहल्यां 
जार ) कहा गया हँ, छलिया गया ह । 


आहसा- समी सजीव प्राणियों को मनसा, वाचा, कमणा 


दुःख न पहचान का भारतीय सिद्धान्त 1. इसका सर्वश्रथम 
प्रतिपादन छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३.१७) मे हुभा हं एव 
अ्हिसा को यज्ञ के एक भाग के समकक्ष कदा गया ह । 
व॑दिक साहित्य मेँ यत्र-तत्र दया ओौर दान देव ओर मानव 


अहिसात्रत-अहिवध्न्यस्नान 


दोनों के विशेष गुण वतलाये गये हँ । जेन घमं नें अहिसा 
को अपना प्रमुख सिद्धान्त बनाया 1 पञ्च महात्र तो; अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह में इसको प्रथम 
स्थान दिया गया है 1 योगदर्शन के पञ्च यमोमें भी 
 अहिसा को प्रमुख स्थान दिया गया हं: 
'तत्राहिसासत्यास्तेयव्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।' 
यह सिद्धान्त सभी भारतीय सम्प्रदायो में समान रूप 
रो मान्य था, किन्तु रूप इसके भिन्न-भिन्न थे 1 जेन धर्मन 
एेकान्तिक अह्सा को स्वीकार क्रिया, जिससे उसमें कृच्छा- 
चार बढा । प्रारम्भिक वौद्धों ने भी इसे स्वीकार किया, 
किन्तु एक सीमारेखा खोंचते हुए, जिसे हम साघारण की 
संज्ञा दे सकर हैँ, अर्थात्‌ तकसंगत एवं मानवता संगत 
अहिसा । अशोक नं अपने प्रथम व द्वितीय शिलाठकेख 
मे असा सिद्धान्त को उत्कीणं कराया तथा 
इसका प्रचार किया । उसने मांसमकश्रण का क्रमदाः परि- 
त्याग किया ओौरः विशेष पशुओं का तथा विदोष अवसरं 
पर सभी पुज का वध निषिद्ध कर दिया | कस्सप नें 
(आमगन्धसुत्त) मे कहाहं कि मांस भक्षण से नहीं, 
अपितु बुरे कार्यौ से मनुष्य बुरा वनता हं । ब्रौद्धधमं के 
एक लम्बे शासन के अन्त-ःतक यजो मे पशुवध वन्द हो 
चुका था। एक वार फिर उसे सजीव करनं को चेष्टा 
-पशुयाग' करने वालो ने को, जन्तु वे असफल रहं 1 
वष्णव धर्म पुणतया अहिसावादी था । . उसके आचार, 
आहार्‌ ओर ग्यरवहार में हिशा क्रा पूण त्याग निहित था। 
दसके वि्ायक अंग थे भ्रमा, दया, करुणा, सत्री आदि । 
रमवचिरण की गुद्धतावश सांसभक्षण का भारत के सव 
वर्णो ने प्रायः त्याग याह) विवके क्रिसीभी देश में 
इतने कम्ब कार तक अहिसा सिद्धान्त का पालन नहीं 
हुआ है, जेसा क्रि भारतम्‌ पर देखा गया हुं 1 
आहसानत्रत--इस व्रत में एक वषं के किए मांसभक्षण निषिद्ध 
हं, तदुपरान्त एक गौ तथा सुवणं मृग के दान का विधान 
हं! यह संवत्सर ब्रतरहै। दे० कृत्यकल्पतरु, त्रत खण्ड 
४४४; हमाद्वि, व्रत खण्ड २.८६५ 1 
-अहिल--अवघ्य, जो मारने के योग्य नहीं है1 वैदिक 
साहित्य मे भौ (गाय) के लिए इस शब्द का तथा अध्न्याः 
राब्द का वहत प्रयोग हुआ हं । 
अहिच्छत्र (रामनगर)-(१) अर्जुन द्वारा जीता गया एक 
देर, जो उन्होने द्रोणाचाय को भेट कर दियाथा1 एक 
तगर; उक्तं देश को वनी शक्कर; छत्राकं पौधा; एक प्रकार 
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का मोती 1 

(२) उत्तर रेच्वे के आंवला स्टेशन मे छः मीक 
शामनगर तक पैदल या वरैलगादडी से जाना पन्ता ह. यहां 
पाश्वनाथजी पारे धे। जत वे व्यानस्थे श्रे तव 
घरणेन्द्र तथा पद्मावती नामक नागों ने उनके मस्तक 
पर अपने फणोसे चर कंगायाधा । यहां दी खुदाई मं 
प्राचीन जेन मूतियाँ निकी ह 1 यहा जेन मन्दिर ह्‌ तश्रा 
कातिक में मेला रखगता है । 


अहिच्छन्रा--एक प्राचीन नगरी, ठमकरे अवशेष उतर प्रदेश के 


चरी जिके मेंपाये जात हं ज्योतिपतत्व म कथन 
ह : “केशव, आनर्तपुर्‌, पाटखिपुत्र, अद्धिच्छत्रा पूरी, दिति, 
अदिति-इनका भ्नौर्‌ के समयस्मयरण क्ररने मे कल्याण 
होता ह 1" इससे इस पुरी ` बार्मिक्त सहत्वं प्रकट द । 
द० अहिच्छत्र । 


अहिबेघ्न्य-- निकटवर्ती आक्ताथ का यह एके सपं कहा गया 


हं । ऋ वेदोक्त देवता प्रक्रत के निवन उपादानो क प्रति- 
रूप एवं उनके कार्यो के संचाखकर माने गये हं । आक्रारीय 
विद्युत्‌ एवं ्क्ञावात के नियत्रण कै छिए एवं उनके प्रतीक- 
स्वरूप जिन दवों कौ कल्पना की गयी हं उनमें इन्द्र, त्रित 
आप्त्य, अपांनपात्‌, म।तरिद्वा, अहिवुंध्न्य, अज-४क~पाद, 
मद्र एवं मरुतो का नाम आता ह । विद्युत्‌ के वित्रिश्र नामों 
एवं ञ्चा के विविव वेदों का इन नापो के माच्यय से बड़ा 
ही सुन्दर चित्रण हआ है। विन्युत्‌ ज आकायीय 
गौओं कौ मुक्तिके लिए ग्रोद्धाकास्म वार्ण करतो हं 
उसे “इन्द्रः कहते हु 1 यही तृतीय या वायवीय अग्नि हं 
अतएव इसे "त्रित आप्प्न' कहते हं 1 आकायीय जक से 
यह्‌ उत्पन्न होती हं, अतण्व म “अपांनपात्‌ कहत हूं । 
यह्‌ मेघमाता से उलन्न हो पृथ्वा पर्‌ अग्नि छानी ह, अत- 
एव मातरिश्वा एवं पुथ्वी की ओर्‌ तजी से चलने के 
समय इसक्रा खूप सर्पाक्रार होतः दं इसलिए इसे अदहिर्व्‌- 
घ्न्य कहते हं 1 


अहिबुध्न्यस्नान-हेमाद्ि, त्रत ग्तृणड) पृष्ठ ९ १५ ८-६ ५९५ 


( विप्णुधमेत्तिर पुराण से उद्धत ) के अनुसार जिस दिन 
उत्तरा भाद्रमदा न्त्र हो, उस दिन दो क्छों के जनस 
स्नान किया जाय, जिसमे उदुम्बर ( गूलर ) वृन्त की 
पत्तियां, पच्च गव्य ( गोदुगव, गोदधि, गोघृत, गोमृत्र तथा 
गोमय ), कुदा तथा धिसा हुआ चन्दन भी भिखाहो। 
अहिर्बुध्न्य के पूजन के साथ सूर्य, वरुण, चन्द्र, द्र तथा 


७२ 


विष्णु का पुजन भी विहित है 1 अहि्बुघन्य उत्तरा भाद्र 
पदा नक्षत्र का देवता है 1 इससे गोधन की वृद्धि तथा 
समृद्धि होती ह । अहिवृध्न्य' ही इसका शुध तथा पुरातन 
रूप ह । ऋग्वेद की दस ऋचाओं मं अटिबध्न्य शब्द 
( कदाचित्‌ अग्नि या रद ) किसी देवता के किए प्रयुक्त 
हुआ हे । दे° ऋग्वेद १.१८६; २.३१,६; ५.४१,१६; 
६.४९, १४; ६.५०.१४; ७,२४.१७; ७.३५.१३; 
७.३८.५ इत्यादि तथा निर्णयसिन्धु १०.४४ । 


अहि-वत्र-वुत्ररूपी सर्प 1 वृत्र इन्द्र का सबसे बड़ा शतु हं तथा 
यहं उन॒ बादलों का प्रतिनिधि या प्रतीक हं जो गरजते 
बहुत किन्तु बरसते कम है या एकदम नहीं वरसते 1 वृत्र को 
'तवन्तम्‌ अहिम्‌' कहा गया है ( ऋ० वे° ५.१७.१०) । 
उसकी माता "दनुः हैजो वर्षाके उन बादलों का नाम 
है जो कुछ ही वृंदे वरसाते हैँ 1 ऋर्वेद ( १०.१२०.६ ) 
के अनुसार दनुगौ के सात पुत्र हैँ जो अनावृष्टि के दानव 
कहुाते हँ ओर आका के विविध भागों मे छाये रहते 
है 1 वृत्र आकादीय जरु कौ नष्ट करने वाला कहा गया 
हं । इस प्रकार वुत्र श्ूठे वादक कारूपहं जो पानौ नहीं 
` बरसाता ! इन्द्र॒ विद्युत्‌ का रूप हं जिसकी उपस्थिति के 
पडचात्‌ प्रभूत जलवृष्टि होती ह । वृत्र को अहि भी कहते 
है, जसा कि बाइविक में शतान को कटा गया ह । यहाँ हम 
“अहि-वृत्र एवं अहि-वु घ्न्य" की तुरना कर॒ सकते हैँ । 
दोनों का निवास आकाशीय सिन्धु में हं 1 एेसा नान पड़ता 
हँ कि दोनों एक ही समान ह, केव अन्तर यह है कि 
गहराई का सपि ( अहि-वुंध्न्य ) इन्द्र॒ का योतक ह इस- 
किए देव हं, किन्तु अवरोधक सपि ( अहिःचृत्र ) दानव 
ह । अहिःवृत्र के पर, हाथ, नाक नहीं हँ ( ऋ० वे° १, 
३२. ६-७; ३.३०.८ ), किन्तु बादल, विद्युत्‌ एवं माया 
जसे आयुचों से युक्त वहं भयंकर प्रतिद्रन्द्रौ ह 1 इन्द्रकी 
सत्रसे बड़ी वीरता इसके वध एवं इस पर विजय प्राप्त 
करने में मानी गयी हं 1 इन्द्र॒ अपने वचसे वृत्र द्वारा 
उपस्थित. की गयी बाघाकी दीवार चीरकर आकाश्चीय 
जर की धारा को उन्मृक्तं कर देता ह 1 


अहीन- अहः = एक या अनेक दिन तक होने वाला यज्ञ । 

अहीना-ास्वस्थ्य- एक ऋषि, जिन्होने सावित्र ( तंत्तिरीय 
बराह्मण ३.१०,-९.१० ) त्रत या क्रिया द्वारा अमरता 
भाप्तकी थी । नाम का पूर्वाधं अहीना (भ + हीना) 


अहिवृन्न-आगम 


उपर्युक्त उपलब्धि का द्योतक हं एवं उत्तरां की सुखना 
अद्वत्थ से की जा सक्ती हं । 
आ | 
आ-स्वर वर्णो का द्वितीय अक्षर कामधेनुतन्तर में इसका 
तान्त्रिक महत्त्व निम्नांकित बतलाया गया ह : 
आकारं परमार्चर्यं राद्कज्योतिमयं श्रिये । 
ब्रह्य (विष्णु) मयं वणं तथा रद्रमयं प्रिये ॥ 
पञ्चप्राणमयं वणं स्वयं परमकुण्डली ॥ 
[ हे प्रिये ! आ अक्षर परम आर्चयमय हं । यहं शङ्क 
के समान ज्योतिर्मय तथा ब्रह्मा; विष्णु ओर रुद्रमयदहै। 
यह पाच प्राणों से संयुक्त तथा स्वयं परम कुण्डलिनी राक्ति 


है । ] वर्णाभिधान तन्त में इसके अनेक नाम बतलाये 


गये हँ- 
आकारो विजयानन्तो दी्घंच्छायो विनायकः 1 
भ्ीरोर्दाधः पयोदर्च पाशो दीर्घास्यवृत्तकौ ॥ 
प्रचण्ड एक्रजो सद्र नारायण इनेदवरः। 
प्रतिष्ठा मानदा कान्तो विरवान्तकगजान्तकः 1 
पितामहो दिगन्तो भूः क्रिया कान्तिर्च सम्भवः 
द्वितीया मानदा काशी विष्नराजः कूजो वियत्‌ ॥ 
मकाल वंरोषिक दशंन में नौ द्रव्य--पुथ्वी, जक, तेज, 
वायु, आकाश, काक, दिक्‌, आत्मा भौर मन माने गये हं । 
इनमें पाचिरवां द्रव्य आकार हं, यह्‌ विभु अर्थात्‌ सर्व॑ग्यापी 
द्र्य है ओौर सब कारों में स्थित रहता है। इसका गुण 
राब्द हं तथा यह्‌ उसका समवायी कारण है । 


आकाशदीप-कातिक मासमे घी अथवा तेल से भरा हृभा 
दीपक देवता को उदर्य करते हुए कसो मन्दिर अथवा 
चौरस्ते पर खम्मे के सहारे आकाश में जलाया जाता ह । 
दे० अपराकं, ३७०,३७२; भोज का राजमार्तण्ड, पृष्ठ 
३३०; निणंयसिन्धु, १९५ । 

आक्ाशमुखो- एक प्रकार के शंव साधु, जो गरदन को पीछे 
सुकाकर भाकाश में दुष्ट तब तक केन्द्रित रखते हँ, जब तक 
मांसपेरि्यां सूख न जायें 1 भाकाश.की ओर मुख करने की 
साघना के कारण ये साधु (आकाडमुखी' कराते हैँ 1 

आगम-परम्परानुसार शिवप्रणीत तन्तरश्ास्त तीन भागों म 
विभक्त है-आगम, यामल ओर मुख्य तन्त्र 1 वाराहीतन्त् 
के अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रक्य, देवताओं की पूजा, सब 
कार्यो के साधन, पुरख्चरण, षट्कर्मसाधन गौर चार प्रकार 
के व्यानयोग का वर्णन हो उसे आगम कहते ह । महा- 
निर्वाणतत्त्र मेँ महादेव ने कहा है : | 


जागम 


कलिकल्मषदीनानां द्विजाटीनां सुरेश्वरि । 

मेध्यामेध्यविचाराणां न शुद्धिः श्रौत॒कर्मणा ॥। 

न संहिताभिः स्मृतिभिरिष्टसिद्धिनुं णां भवेत्‌ । 

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं ह्यथोच्यते ॥ 

विना ह्यागममार्गेण कलौ नास्ति गतिः भिये । 

शरुतिस्मृतिपुराणादौ मयवोक्तं पुरा रिवे। 

आगमोक्तवि धानेन कलौ देवान्‌ यजेत्‌ सुधीः ॥ 

[ कलि के दोष से दीन ब्राह्मण-भत्रिय-वंर्य को पवित्र- 
अपवित्र का विचार न रहेगा । इसलिए वेदविहित कमं 
दारा वे किस तरह सिद्धि लाभ करगे? एेसी अवस्यामें 
स्मति-संहितादि के द्वारा भी मानवो को इष्टसिद्धि नहीं 
होगी । मै सत्य कहता हूँ, कखियुग मेँ आगम मागं के 
अतिरिक्त कोई गति नहीं हँ । मेने वेद-स्मृति-पुराणादि में 
कहा है कि कलियुग में साधक तन्त्रोक्तं विधान हारा ही 
देवों की पूजा करेगे । | 

आगमो की रचना कव हुई, यह्‌ निर्णय करना कठिन 
ह । अनुमान किया जातां कि वेदों की दुरूहता ओौर 
मंत्रों के कीलित होने से महाभारत काक से केकर कलि 
के आरम्भ तक्र अनेक आगमो का निर्माण हुमा होगा 1 
आगम अति प्राचीन एवं अति नवीन दोनों प्रकार के हो 
सकते हं । 

आगमो से ही शव, वैष्णव, शाक्तं आदि सम्प्रदायो के 
आचार, विचार, शीर, विहोषतां ओर विस्तार का पता 
क्गता हँ । पुराणों मे इन सम्प्रदायो का सूत्र रूप से कहीं 
कहीं वर्णन हुआ ह, परन्तु आगमो में इनका विस्तार से 
वर्णन हं । आजकल जितने सम्प्रदाय हं प्रायः सभी आगम 

ग्रन्थों पर अवलम्बित हं । 

मघ्यकाटीन रवोंकोदो मोटे विभागों में बाया जा 
सकता है- पाशुपत एवं आगमिक ।. आगमिक रोवों की 
चार शाखाएें हँ, जो बहुत कुक मिलती-जुलती ओौर अगमं 
को स्वीकार करती हँ । वे हँ-(१) रोव सिद्धान्त की 
संस्कृत शाखा, (२) तमिल शौव, (३) कश्मीर रव ओर 
८४) वीर दव । तमि एवं वीर हव अपने को माहेक्वर 
कहते हं, पाशुपत नहीं, यद्यपि उनका सिद्धान्त महाभारत 
मं ्वाणत पाशुपत सिद्धान्तानुकूल ह । । 

भागमों की रचना रौवमत के इतिहास की वहूत ही 
महत्त्वपरण साहित्यिक घटना ह । आगमं अदुरईदस हँ जो 
दा भागो में विभक्त हैँ । इनका क्रम निम्नांकित है : 

१० 


७२ 


(१) शं विक-कामिक, योगज, चिन्त्य, करण, अजित, 
दीप्त, सूक्ष्म, सहस्र, अंशुमान्‌ ओर सप्र भ (सृप्र मेद) । 

(२) रौद्रिक-विजय, निर्वास, स्वायम्भुव, आग्नेयक, 
भद्र, रौरव, मकुट, विमल, चन्द्रहास (चन्द्रज्ञान), मुख्य, 
युगविन्दु ( मुखविम्ब), उद्गीता (पोद्गीता), कित, सिद्ध, 
सन्तान, नार सिह (सवोक्त या सवोत्तर), परमेश्वर, किरण 
ओर पर (वातुल) । 

प्रत्येक आगम के अनेक उपागम हं, जिनकी संख्या 
१९८ तकं पहुंचती हँ । 

प्राचीनतम आगमो की तिथि का ठीकं पता नहीं 
चरता, किन्तु मध्यकालीन कुछ आगमो की तिथियों का 
यहां उल्लेख किया जारहाह। तमिक कवि तिरमूलर 
(८०० ई०), सृन्दर्‌र (रुगभग ८०० ई०) तथा माणिक्क 
वाचकर (९०० ई० के लगभग) ने आगमो को उद्धृत 
क्या हं 1 श्री जगदीडचन्द्र चटर्जी का कथन हं कि रिव- 
सूत्रों की रचना कदमीर में वसुगुत द्वारा ८५० ई० के 
लगभग हई, जिनका उदेश्य अद्रेत दर्दान के स्थान पर 
आगमो की हतशिक्षा की स्थापना करना था । इस कथन 
की पुष्टि मत्कं (परमेरवर-आगम का एक उपागम) एवं 
स्वायम्भुव द्वारा होती है। नवीं शताब्दी के अन्त के 
कइमीरी लेखक सोमानन्द एवं क्षेमराज के अनेक उद्धरणों 
ते उपर्युक्त तथ्य कौ पुष्टि होती ह। किरण आगम की 
प्राचीनतम पाण्डुलिपि ९२४ ई० कौ है । 

आगमो के प्रचलनसे दवो में शाक्त विचारों का 
उद्धव हुभा हं एवं उन्हीं के प्रभाव से उनकी मन्दिर- 
निर्माण, मूतिनिर्माण तथा धामिक क्रिया सम्बन्धी नियमा- 
वली भी तयार हुई । मृगेन्द्र आगम (जो कामिक आगम 
का प्रथम अध्याय हँ) के प्रथम इछोक में ही सबका निचोड़ 
रख दिया गया ह : “शिव अनादि ह, अवगुणों से मुक्त 
ह, सर्वज्ञ हँ; वे अनन्त आत्माओं के बन्वनजार काटने 
वाजे हँ । वे क्रमदाः एवं एकाएक दोनों प्रकारसे सृष्ट 
कर सकते हँ; उनके पास इस कायं के चिए एक अमोघ 
साघन ह "शक्ति, जो चेतन ह एवं. स्वयं रिव का शरीर है; 
उनका शरीर सम्पूणं “शक्तिः हं 1" इत्यादि । । 

सनातनी हिन्दुओं के तन्त जिस प्रकार शिवोक्त हैँ उसी 
प्रकार बौद्धं के तन्त्र या आगम बुद्ध दवारा वणित है । बौद्धो 
के तन्तव भी संस्कृत भाषा में रचे गये हँ । क्या सनातनौ 
जओौर क्या बौद्ध दोनों ही सम्प्रदायो में तन्त्र अतिगुह्य तच्त्व 


। 1 1 


समज्ञा जाता है । माना जाता है कि यथार्थतः दीक्षित 
एवं अभिषिक्त के अतिरिक्त अन्य किसौ के सामने यह्‌ 


शास्त्र प्रकट नहीं करना चाहिए 1 कूलाणंवतन्त्रं में छिखा ` 


है कि घन देना, स्त्री देना, अपने प्राण तकं देना परः यह 
गुह्य शास्त्र अन्य किसी अदीक्षित के सामने प्रकट नहीं 
करना चाहिए । 
जव आगमो के समान वैष्णव आगम भी अनेक ह, 

जिनको “संहिता भी कहते हँ 1 इनमें नारदपंचरात्र अधिक 
प्रसिद्ध हं । 

मागमप्रका- गुजराती भाषा में विरचित “आगमप्रकाश 
तान्त्रिक ग्रन्थ ह 1 इसमे लिखा है कि हिन्दुओं के राज्य 
कारु में व्क के तान्तिकों ने गुजरात के डउभोई, पावागढ, 
अहमदाबाद, पाटन आदि स्थानों मेँ आकर कालिकामूति 
की स्थापना की । बहुत से हिन्द्र राजाओं ने उनसे दीक्षा 
ग्रहण को थी, ( आ० प्र १२)। आधुनिक युग में 
्रचकित मन्त्रगुर की प्रथा वास्तव में तान्त्रिकों के प्राधान्य 
कासे ही आरम्भ हुई । 


आआगमप्रामाण्य--श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के यामुनाचार्य द्वारा 
विरचित यह्‌ ग्रन्थ वैष्णव आगम अथवा संहिताओं के 
अधिकारों पर प्रकाश डाकता हं 1 यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा 
में हं । इसका रचनाकार ग्यारहवीं शताब्दी है 1 


मआगस्त्य-एेतरेय (३.१.१) एवं शाङ्कायन आरण्यक (७.२) 
मे उल्लिखित यह एक आचाय का नाम हं । 

माग्नेयक- रो व-आगमों मे एक रौद्रिक आगम हं । 

आग्नेय ब्रत-इस त्रत में केवर एक वार किसी भी नवमी 
के दिन पुष्पों से भगवती विन्ध्यवासिनी का पूजन (पाच 
उपचारो के साथ) हाता दै 1 दे° हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, 
९५८-५९ ( मविष्योत्तर पुराण से उद्‌घृत ) 1 

आद्िरस-यह अद्कखिरस्‌-परिवार की उपाधि है, जिसे वहत 

से आचार्यो ने ग्रहण कियाथा। इस उपाधिके धारण 

"करने वाले कुछ आचार्यो के नाम हँ कष्ण, आजीगति, 
च्यवन, अयास्य, सुधन्वा इत्यादि । 

आङ्गिरस कल्पसुत्र-अथर्ववेद का एक वेदांग । इसर्मे अभि- 
चारकर्मकारू में कर्तां ओर कारयिता सदस्यो कौ आत्मरक्षा 
करने की विधि बतायी गयी ह । उसके परचात्‌ अभिचार 
के उपयुक्तं देशकाल, मंडप रचना, साधक के दीक्षादि धम, 
समिधा.ओर आज्यादि के संरक्षण का निरूपण ह । फिर 


आगमप्रकाश-आचार 


अभिचार-कर्मसमृह तथा प्राकृताभिचार-निवारण ओर 
अन्यान्य कर्मों का उल्लेख हं । 
आद्जिरसस्मृति--पं० जीवानन्द द्वारा प्रकाशित स्मृति- 


संग्रह ( भाग १, प° ५५७-५६० ) मेँ ७२ श्खोकों की 
यह्‌ एक संकिप्त स्मृति संगृहीत है । इसमे चार वर्णों 
ओर चार आश्रमो के कर्तव्यो, प्रायरिचत्तविधि आदि का 
निरूपण है । अन्त्यजो के हाथ से भोजन ओर पेय ग्रहण 
करने, गौ को मारने ओर आवात पहुंचाने आदि के विस्तृत 
प्रायङ्चित्तों का विधान ओर नीलवस्त्र-धारण के नियम भी 
इसमें पाये जाते हँ । स्त्रीवन का अपहरण इसके मत से 


निषिद्ध ह 


याज्ञवल्कथस्मृति में जिन धमंशास्त्रकारों के नाम दिये 
गये हं, उनमें अद्किरा भीँ । उसके टीकाकार विइव- 
रूप ने कई स्थलों पर अद्धधिरा का मत उद्धृत कियाहं। 
यथा, अङ्किरा के अनुसार परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 
१२९१ होनी चाहिए (या० स्मृ १.९) । इसी प्रकार 
अङद्धिरा के मत में शास्त्र के विरुद्ध आत्मतुष्टि' का प्रमाण 
अमान्य ह । ( या० स्मु° १.५० ) । याज्ञवल्क्यस्मृति के 
दूसरे टीकाकार अपराक ने अङ्किरा के अनेक वचनो को 
उद्धृत किया हं । मनु के टीकाकार मेधातिथि ने सतीप्रथा 
पर भङ्कखिराका अवतरण देकर उसका विरोध क्रिया हं 
(म० स्मृ ५. १५१) -1 मिताक्षरा आदि अन्य टीकाओों 
ओर निबन्ध ग्रन्थों में अद्धखिरा के अवतरण पाये जाते हं । 
खृगता हं कि कभी धर्मशास्त्र का आङ्किरस सम्प्रदाय 
बहुभ्रचकिति था जो धीरे धीरे लुप्त होता गया 1 
माचार- रिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित एवं बहुमान्य 
रीति-रिवाजों को “आचार' कहते हँ । स्मृति या विधि 
सम्बन्धी संस्कृत ग्रन्थों मेँ आचार का महत्त्व भरो भति 
दर्शाया गया है । मनुस्मृति (१.१०९) मेँ कहा गया है कि 
आचार, आत्म अनुभूतिजन्य एक प्रकार की विधि 
एवं द्विजो को इसका पालन अवद्य करना चाहिए 1 धर्म के 
स्रोतों मे श्रुति ओर स्मृति के पञ्चात्‌ आचार का तीसरा 
स्थान ह 1 कू विद्वान्‌ तो उसको प्रथम स्थान देते हैः; 
क्योकि उनके विचार मेँ घर्म आचार से ही उत्पन्न होता 
हं--'आचारग्रभवो धर्म" । इस प्रकार के रोकसंग्राहक धर्म 
को तीन भागो में वाटा गया है--“आचार', शन्यवहार' 
भौर श्रायर्दिचत्त' । (याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रकरण-वि भाजन 
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आचायकारिका-आनज्ञा 


इन्टी तीन रूपों में हँ) । याज्ञवल्क्य ने आचार के अन्तगत 
निम्नलिखित विषय सम्मिलित कियाहँ : (१) संस्कार 
(२) वेदपाटी ब्रह्मचारियों के चारित्रिकं नियम (३) विवाह 
एवं पत्नी के कर्तव्य (४) चार वणं एवं वणंसंकर (५) 
ब्राह्मण गृहपति के कत्तव्य (६) विधार्थी-जीवन समाति के 
वाद कछ पालनीय नियम (७) विधिसंमत भोजन एवं 
निषिद्ध भोजन के नियम. (८) वस्तुओं को धार्मिक पवित्रता 
(९) श्राद्ध (१०) गणपति की पूजा (११) ग्रहों की गान्ति 
के नियम एवं (१२) राजा कं कत्तव्य आदि । 

स्मृतियों में आचार क तीन विभाग कयि गये हं : (१) 

देशाचार (२) जात्याचार ओौर (३) कूखाचार । दे 
सदाचार" 1 दे विदोपमे जो आचार प्रचकित होते हं 
उनको देशाचार कते हँ, जंसे दक्षिण में मातुलकन्या मे 
विवाह । इसी प्रकार जातिविदोष में जो आचार प्रचलित 
होते हँ उन्हें जात्याचार कहा जाता हं, जंसे कू जातियों 
मे सगोत्र विवाह । कुरु विदोष में प्रचक्िति आचार को 
कूराचार कहा जाता हं । धर्मशास्त्र मे इस बात का राजा 
को अदेश दिया गयाह्‌ कि वह आचारों को मान्यता 
प्रदान करे । एेसा न करने से प्रजा क्षुब्य होती हे । 

आचायंकारिका- महाप्रभु वल्लभाचायं रचित यह्‌ ग्रन्थ 
सोलहवीं रतान्दी का ह्‌ । 

आचायंपद- हिन्दू संस्कृति मे मौखिक व्याख्यान द्वारा क्ड 
जनसमृह के सामने प्रचार करने को प्रथा न थी। यहाँ 
के जितने आचार्य हुए हैँ सबने स्वयं के व्यक्तिगत कतन्य 
पालन दारा लोगों पर प्रभाव डार्ते हुए आदशं आचरण 
अथवा चरित्र के ऊपर वहत जोर दिया ह । समाज का 
परकृत सुधार चरित्र के सुधार से ही संभव है । विचारों के 
कोरे प्रचार से आचार संगठित नहीं हो सकता 1 इसी 
कारण आचार का आदर्शं स्थापित करनं वाके शिक्षक 
आचार्य कहुकातें थे 1 उपदेराक उनका नाम नहीं था । 
इनकी परिभाषा निम्नाङ्धिति ह : 

आचिनोति हि शास्वरार्धान्‌ आचरते स्थापयत्यपि । 
स्वयं आचरते यस्तु आचार्यः स॒ उच्यते ॥ 
[जो शास्त्र कै अर्थो का चयन करता हं ओौर 

( उनका ) आचार के रूप में कार्यान्य करता हँ तथा 
स्वयं भी उनका आचरण करता है, वहं आचायं कहा 
जाता हं 1 ] 

माचा्यपरिचर्या--श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के आचाय रामानुज 
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स्वामी को जीवनो, जिसे काशी के पं० राममिश्र शास्त्री 
ने लिखा हँ । 


आजकेशिक--जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( १.९.३ ) के 


अनुसार एक परिवार का. नाम, जिसके एक सदस्य वक नं 
इन्द्र पर आक्रमण किया था) 


आचार (सप्त)- कुछ तन्त्र ग्रन्थों में वेद, वैष्णव, लव, दक्षिण, 


वाम, सिद्धान्त ओर कुर ये सात प्रकार के आचार वतलाये 
गये ह । ये सातों आचार तीनों यानों ( देवयान, पितुयान 
एवं महायान ) के अन्तर्गत माने जाते हँ 1 महाराष्ट कै 
वेदिकां में वेदाचार, रामानुज ओौर इतर वैष्णवों में वंष्ण- 
वाचार, ग _्ुरस्वामी के अनुयायो दाक्षिणात्य शैवो में दक्षि- 
णाचार, वीर रवो में जंवाचार ओौर वीराचार तथा केरल, 
गोड, नेपा ओर कामरूप के शाक्तो में क्रमशः वोराचारः, 
वामाचार, सिद्धान्ताचार एवं कौलाचार, चार प्रकार 
के आचार देखे जाते हं । पहले तीन आचारो के प्रतिपादक 
योडे ही तन्त्र ह, पर पिछले चार आचारो के प्रतिपादक 
तन्त्रो को तो गिनती नहीं हं 1 पहले तीनों के तन्त्रो मे 
पिच्ले चारों आचारो की निन्दा की गयी हं 1 


आजि-अथरववेद ( ११ ७.७ ), एेतरेय ब्राह्यण एवं श्रौत 


सूतो में वणित वाजपेय यज्ञ के अन्त ग॑त तीन मुख्य क्रियाए 
होती थी-- १. आजि ( दौड़ ), २. रोह ( चढना ) गौर 
३. संख्या । अन्तिम दिन दोपहर को एक॒ वावनरथ यज्ञ- 
मण्डप मे घुमाया जाता था, जिसमें चार अर्व जते होते 
थे, जिस्ह विशेष भोजन दिया जाताथा। मण्डप के 
बाहर अन्य सोलह रथ सजाये जाते, सत्रहु नगाड़ वजायें 
जाते तथा एक गूलर कौ शाखा निदिष्ट सीमा का बोध 
करातीथौ1 रथों को दौड़ हाती थी, जिसमें यज्ञकर्ता 
विजयी होता था । सभो रथों के घोड़ों को भोजनं दिया 
जाता था एवं रथ घोड़ों सहित पुरोहितो को दान कर दियं 
जाते थे । 


आज्यकम्बल विधि-भुवनेरवर को चौदह यात्राओंमेंसे 


एक । जिस समय सूय मकर रारि में ्रविष्टहो रहादहो 
उस समय यह विधि को जाती हं । देऽ गदाधरपद्धति, 
कालसारभाग, १९१ । 


आज्ञा--योगसाघना के अन्तरगत कुण्डलिनी उत्थापन का 


छठा स्थान या चक्र, जिसकी स्थिति ज.मव्य में मानी गयी 
है । दक्िणाचारी विद्वान्‌ लक्ष्मीधर नं "सौन्दर्यकट्री' के 
३१ वें इलोक को टीका मे ६४ तन्त्रो कौ चर्चा करते हुए 
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८ मिधित एवं ५ समय या शुभ तन्त्रो कौ भी गणना की 
है । मिभित तन्त्रो के अनुसार देवी कौ अर्चना करने पर 
साघक के रोनों उदेश्य ( भोग एवं मोक्ष, पाथिव सुख एवं 
मुक्ति ) पूरे होते हँ, जब कि समय या शुभ तन्त्रानुसारी 
अर्चना से ध्यान एवं योग की उन क्रियाओं तथा अम्यासों 
की पूर्णता होती है, जिनके द्वारा साघक मूलाधार" चक्र से 
ऊपर उठता हुआ चार दूसरे चक्रों के माघ्यम से “आज्ञा 
एवं आज्ञा से सहस्रार" की अवस्था को प्राप्त होता हं । 
इस अस्यास को श्रीविद्या की उपासना कहते हं । 
दर्माग्यवश उक्त परचिों शुभ तन्त्रं का अमी तक पता नहीं 
चलां है ओर इसी कारण यह साघना रहस्यावृतं बनी 
हुई हं । 

आज्ञासक्रान्ति- संक्रान्ति त्रत । यह किसी भी पवित्र संक्रान्ति 
के दिन आरम्भ क्ियाजा सकतारहै1 इसका देवता 
सर्य है 1 त्रत के अन्त मे अरूण सारथि तथा सात अश्वो 
सहित सूर्य की सुवर्णं की मूति का दान विहित हं । दे° 
हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, २.७३८ ( स्कन्द पुराण से उद्धूत ) । 

आडम्बर-(१) घौसा या नगाडा वजानें का एक प्रकार । 
एक आडम्बराघात का उल्लेख वाजसनेयी संहिता (२३०. 
१९) के पुरुषमेवयज्ञ की वकि के प्रसंग में हुआ हं । 

(२) साररहित घमं के बाह्याचार (दिखावट) को भी 

आडम्बर कहते हं । 

आणव- जीवात्मा का एक प्रकार का वन्यन, जिसके द्वारा 
वह संसार मं फसता हं । यह्‌ अनज्ञानम्‌कुक ह । आगमिक 
दाव दर्शन मे शिव को पशुपति तथा जीवात्मा को 
पशुः कहा गया ह । उसका शरीर अचेतन ह, वह स्वयं 
चेतन हं । पशु स्वभावतः अनन्त, सवंव्यापी चित्‌ शक्ति 
काअंश हं किन्तु वह पाशसे बंधा हुआ है । यह पाड 
( बन्धन ) तीन प्रकार का है-आणव ( अज्ञान ), कर्म 
( क्रियाफर ) तथा माया ( दुर्य जगत्‌ का जार ) । 
दे° “अणु । 

आात्मा--आत्मन्‌ शब्द की व्युत्पत्ति से इस ( आत्मा ) 
की कल्पना पर पयसि प्रकार पड्ता-हं । यास्क ने इसकी 
व्युत्पत्ति करते हृएं कहा ह- 

“मात्मा अत्‌ घातु से व्युत्पन्न होता ह जिसका अर्थं 
हं “सतत चलना, अथवा यह आप्‌' धातु से निकला है, 
जिसका अथं “्याप्त होना हं 1“ आचार्य शङ्कुर “आत्मा 
रन्द कौ व्याख्या करते हुए किङ्ग पुराण ( १,७०.९६ ) 


आनज्ञासंक्रान्ति-आत्मां 


से निम्नाङ्किति शलोक उद्धृत करते हँ : 
यच्चाप्नोति यदादत्तं यच्चात्ति विषयानिह ) 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कौत्यते ॥। 

[ जो व्याप्त करता है; ग्रहण करता ह; सम्पूणं विषयों 
का भोग करता हँ; ओर जिसकी सर्दैव सत्ता वनी रहती हं 
उसको मात्मा कहा जाता हं । | 

आत्मा शब्द का प्रयोग विदवात्मा ओौर व्यक्तिगत 
आत्मा दीनो अर्थोमे होता ह 1 उपनिषदों मे आधि- 
भौतिक, आधिदेविक ओर आव्यात्मिक सभी दष्ट्यों से 
आत्मतत्त्व पर विचार हुआ हं। एेतरेयोपनिषद्‌ में 
विश्वात्मा के अथं में आत्माको विश्व का आधार ओर 
उसका मूर कारण माना गया ह । इस स्थिति में अद्रैत- 
वादके अनुसार ब्रह्य से उसका अभेद स्वीकार किया 
गया हं । "तत्वमसि" वाक्यका यही तात्पर्यं ह । “अह्‌ 
ब्रह्मास्मि भी यही प्रकट करता हं । 

आत्मा शब्द का अधिक प्रयोग व्यक्तिगत आत्मा के 
ल्िएही होता हं 1 विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायो में इसकी 
विभिन्न कल्पनाए ह । वंशेषिक दर्शन के अनुसार यह्‌ 
अणु हं 1 न्याय के अनुसार यह्‌ कर्म का वाहक हं 1 उप- 
निषदो में इसे अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌' कहा गया 
हं । अद्रेत वेदान्त मेँ यह सच्चिदानन्द ओर तब्रह्यसे 
अभिन्न हं । 

आचाय शङ्कुरने आत्माके अस्तित्वके समर्थन में 
प्रवर प्रमाण उपस्थित किया ह 1 उनका सबसे वडा प्रमाण 
हे “आत्मा की स्वयं सिद्धि" अर्थात्‌ आत्मा अपना स्वतः 
प्रमाण है; उसको सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी 
प्रमाण कौ गावर्यकता नहीं हँ । वह्‌ प्रत्यगात्मा हँ अर्थात्‌ 
उसी से विश्व के समस्त पदा्थांका प्रत्यय होता ह; 
प्रमाण भी उसी के ज्ञान के विषय ह; अतः उसको जानने 
मे बाहरी प्रमाण असमर्थं हँ । परन्तु यदि किसी प्रमाण 
को आवरयकता हो तो इसके लिए एेसा कोई नहीं कहता 
कि मै नहीं हं ।' एेसा कहने वाला अपने अस्तित्व का 
ही निराकरण कर बैठेगा । वास्तवमें जो कहता है कि 
र्म नहींहं वही आत्माहै ( योऽस्य निराकर्ता तदस्य 
तद्रूपम्‌ ) । 

आत्मा वास्तव में ब्रह्यसे अभिन्न ओर सच्चिदानन्द 
ह । परन्तु माया अथत्रा अविद्या के कारण वह उपाधियों 
मे किप्त रहता हं । ये उपाधि्यां हँ : 


आत्मपुरा्ण-आट्मस्व रूपं 


(१) मुख्य प्राण ( अचेतन दवास-प्ररवास) 
(२) मन ( इन्व्रिोंकी संवेदनाको ग्रहण करने का 
केन्द्र या माध्यम) 

(३) इन्द्रियां ( कर्मेनिद्रय तथा ज्ञानेन्द्रिय ) 

(४) स्थूक रीर ओौर 

(५) इन्द्रियों का विषय स्थूल जगत्‌ । 

जान के द्वारा बाह्य जगत्‌ का मिथ्यात्वतथा ब्रह्यसे 
अपना अभेद सममन पर उपाधियों से आत्मा मुक्त होकर 
पुनः अपने शुद्ध रूप को प्राप्त करकेताह। 

आत्मा (सोपाधिक) पाच आवरणों से वेष्टित रहता हँ, 
जिन्हुं कोष कहते हँ । उपनिषदों मे इनका विस्तृत वर्णन 
है । ये निम्नाद्धित हं: 

(१) अन्नमय कोप (स्थूरू शरीर) 

(२) प्राणमय कोष (इवास-प्ररवास जो शरीर में गति 
उत्पन्न करता ह्‌) 

(३) मनोमय कोष (संकल्प-विकत्प करने वाखा), 

(४) विज्ञानमय कोष (विवेक करने वाला) ओर 

(५) आनन्दमय कोष (दुःखों से मुक्ति ओौर प्रस्राद उत्पन्न 
करने वाला) । 


आत्मचेतना मे आत्मा कौ गति स्थर कोषों से सूक्ष्म 
कोषों की ओर होती हे । किन्तु वहु सूक्ष्मतम आनन्द 
मयं कोष में नहीं, बल्कि स्वयं आनन्दमय हं । इसी प्रकार 
चेतना की दुष्टि से आत्मा कौ “चार' अवस्थाए होती हं: 

(१) जाग्रत्‌ (जागने की स्थिति, जिसमें सब इन्द्रियां 
अपने विषयों मेँ रमण करती रहती ह) 

(२) स्वप्न (वह स्थिति जिसमे इन्द्रां तो सो जाती 
हे, किन्तु मन काम करता रहता है ओर अपने संसार की 
स्वयं सृष्टि कर केता ह्‌) 

(३) सुषि (वह स्थिति, जिसमे मन भी सो जाता 
है, स्वप्न नहीं आता किन्तु जागने पर यहं स्मुति बनी 
रहती हं कि नींद अच्छी तरह आयी) ओर 

(४) तुरीया (वह स्थिति, जिसमें सोपाधिक अथवा 
कोषावेष्टित जीवन की सम्पूर्णं स्मृतियां समाप्त हो 
जाती दहं 1) 

आत्मा की तीन मुख्य स्थितियांँ है--(१) बद्ध, (२) 
मुमुश्षु ओर (३) मुक्त 1 बद्धावस्था में वह संसार से कप्त 
रहता है । मुमुक्षु की अवस्था में वह संसार से विरक्त 
ओर मोक्ष की ओर उन्मुख रहता हं । मुक्तावस्था म वहं 
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अविद्या ओर अज्ञान से छुटकर अपने स्वरूप की उपलब्धि 
कर छऊेताहं। किन्तु मुक्तावस्थाकी भीदो स्थिति्यां 
द (१) जीवन्मुक्ति ओर (२) वि देहुमुक्ति । जव तकं 
मनुष्य का शरीर हु वह्‌ प्रारव्य कर्मौका फर भोगता 
हे, जव तक भोग समाप्त नहीं होते, शरीर चरता रहता 
है 1 इस स्थिति में मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यो का 
अनासक्ति के साथ पालन करता रहता है; ज्ञानम्‌ खक होनें 
से वे आत्मा के किए वन्वन नहीं उत्पन्न करतें । 
सगुणोपासक भक्त दारशनिकों कौ माया, बन्व ओर 

मोक्ष सम्बन्यी कल्पनाएं निर्गणोपासक ज्ञानमागियो से 
भिन्न हुं । भगवान्‌ से जीवात्मा का वियोग बन्ध हैँ । 
भक्ति दारा जव भगवान्‌ का प्रसाद प्राप्त होता है ओर 
जव भक्त का भगवान्‌ से सायुज्य हो जाता है तव बन्व 
समाप्त हो जाता हं । वे सायुज्य, सामीप्य अथवा सालो- 
क्य चाहते हँ, अपना पूर्णविख्य नहीं, क्योकि विलय होने 
पर भगवान्‌ के सायुज्य का आनन्द कौन उठटायेगा ? उनके 
मत में भगवच्निष्ठ होना ही आत्मनिष्ठ होना हं । 

आत्मपुराण-परित्राजकाचायं स्वामी शङ्कुरानन्दकृत यह 
ग्रन्थ अद्रेत साहित्य-जगत्‌ का अमूल्य रत्नह। इसमें 
अद्रैतवाद के प्रायः सभी सिद्धान्त ओर श्रति-रहस्य, योग- 
साघनरहस्य आदि वातं वड़ी सरक ओर इलोकवद्ध भाषा 
में संवाद रूप से समज्ञायी गयी हं । सुप्रसिद्ध “पंचदरीः 
ग्रन्थ के आरम्भ में विद्यारण्य स्वामी गुर रूप में जिनका 
स्मरण करते ह, संभवतः ये वही महात्मा शंकरानन्द हं । 
आत्मपुराणमें कावेरी तट का उल्ठेव है, अतः ये 
दाक्षिणात्य रहं होगे 1 इस रोचक ग्रन्थ की विरद व्याख्या 
भी काशौ के प्रौढ विद्धान्‌ पं० काकाराम शास्त्री (कड्मीरी) 
ने प्रायः सवा सौ वषं पूवं रची थी । 

आत्मबोध- स्वामी रङ्कुराचार्यरचित एक छोटा सा प्राथमिक 
अद्रेतवादी ग्रन्थ । 

आत्मबोघोपनिषद्‌--इस उपनिषद्‌ में अष्टाश्षर “ओम्‌ नमो 
नारायणाय मन्त्र को व्याख्या को गयी ह 1! आत्मानुभूति 
को सभी प्रक्रियाओं का विशद वर्णन इसमे पाया जाता है 1 

आत्मविद्याविलास-- श्री सदारिवेन्द्र सरस्वती-रचित अठा- 
रहवीं शताब्दी का एकं ग्रन्थ । इसकी भाषा सर एवं 
भावपूणं है 1 अध्यात्मविद्या का इसमें विस्तृत ओर विशद 
विवेचन किया गया हं । 

आत्मस्वरूप-नरर्सिहस्वरूप के शिष्य तथा प्रसिद्ध दार्गानिक 
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आचायं 1 इन्होने पद्मपादकृत "पञ्चपादिका" के ऊपर '्रवोध- 
परिडोधिनी' नामक टीका च्िखी, जो अपनी ताकिक 
युक्तयो के च्ए प्रसिद्ध हं । 
आत्मानन्द-ये ऋक्संहिता के एक भाष्यकार हं । 
आत्मानात्मविवेक-राङ्कराचाय के प्रथम शिष्य पद्यपादा- 
चायं की रचनाओं में. एक 1 इसमें आत्मा तथा अनात्मा के 
मेद को विशद रूप से समञ्ञाया गया हे ! 
आत्मापंण-अप्पय दीक्षित रचित उत्कृष्ट कृतियो में से एक 
निबन्ध । इसमे आत्मानुभूति का विशद विवेचन हं । 
आत्मोपनिषद्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसमें आत्मतत्त्व का 
निरूपण किया गया ह 1 


आत्रेय-वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२.६.३) में वणित ॒माण्टि 
के एक शिष्य की पेतुक उपाधि । एेतरेय ब्राह्मण मेँ आत्रेय 
ङ्ख के पुरोहित कहं गये हं । शतपथ ब्राह्मण में एक 
आत्रेय को कुछ यज्ञो का नियमतः पुरोहित कहा गया हैँ । 
उसी में अन्यत्र. एक अस्पष्ट वचन के अन्तर्गत आत्रेयी 
राब्द का भी प्रयोग हुआ हं । 

आत्रेथो-गभिणी या रजस्वला महिका 1 प्रथम अर्थं के 
किए “अत्र' (यहां हं) से इस शाब्द को व्युत्पत्ति होती है; 
द्वितीय अथं के छिए अत्रिः (तीन दिन स्पशं के योग्य 
नही) से इसकी व्युत्पत्ति होती हँ । अत्रि गोत्र में उत्पन्न 
मी आत्रेयी कही गयी हं, जंसा कि उत्तररामचरित में 
भवर्मूति ने एक वेदपाठिनी ब्रह्मचारिणो आत्रेयी का वर्णन 
क्ियाह्‌ं। 

ञात्रं य ऋषि-ङृष्ण यजुर्वेद के चरक सम्प्रदाय कौ बारह 
शाखायों मे से एक ाखा मंत्रायणी हं । पुनः मंत्रायणी की 
सात शाखाए हई , जिनमें "आत्रेयः एक शाखा ह । 

मचायं आत्रेय के मत का उल्छेख (ब्र ० सू० ३.४.४४) 

कृरके ब्रहासूत्रकार ने उसका खण्डन किया ह । उनका 
मत है कि यजमान को ही यज्ञ की अङ्खमूतं उपासना का 
फट प्रास होता ह, ऋत्विज्‌ को नहीं । अतएव सभी उपा- 
सनाएं स्वयं यजमान को करनी चाहिए, पुरोहित कै दारा 
नहीं करानी चाहिए 1 इसके विरोध में सूत्रकार ने आचाय 
ओड्खोमि के मत को प्रमाणस्वरूप उद्धूत क्ियादहै। 

 मीमांसादर्लंन में जैमिनि ने वेदान्ती आचार्यं कारष्णाजिनि 

के मत॒ के विरुद्ध सिद्धान्त ख्प से आत्रेय के मत का उल्लेख 

किया ह । फिर कर्म के सर्वाधिकार मत का खण्डन करनं 

के लिए भी जैमिनिने आत्रेय का प्रमाण दियाहं। इससे 


आत्मानन्द-आदिग्रन्थ 


ज्ञात होता है कि ये पूर्वमीमांसा के आचाय थे । 


आथर्दण-अथर्वा ऋषि दवारा संगृहीत वेद; उक्तवेद का 


मत्र; आथर्वण का पाठक, परम्परागत अध्येता अथवा 
विधि विघान। 


मआथव'ग उपनिषदे--दूसरे वेदों को अपेक्षा अथर्ववेदीय 


उपनिषदों कौ संख्या अधिक हं । ब्रह्मतत्त्व का प्रकाशही 
इनका उदेश्य है । इसलिए अथववेद को ब्रह्यवंद' भी 
कहते है । विद्यारण्य स्वामी ने “अनुभूतिप्रकाश नामक 
ग्रन्थ में मुण्डक, प्रन ओर नृसिहोत्तरतापनीय इन तीन 
उपनिषदों को ही प्रारम्भिक अथववेदीय उपनिषद्‌ माना 
है 1 किन्तु शङ्कराचायं माण्डूक्य को भी इनके अन्तर्गत 
मानते हँ, क्योकि बादरायण ने वेदान्तसूत्रं में इन्हीं चारों 
के प्रमाण अनेक वार दिये हं । जो संन्यासी प्रायः सिर मुडाये 
रहते हँ, उन्हें मुण्डक कहते हे 1 इसी से पहखो रचना का 
मुण्डकोपनिषद्‌" नाम पड़ा । ब्रह्म क्या हं, उसे किस प्रकार 
समञ्चा जाता ह, इस उपनिषद्‌ में इन्हीं वातो का वर्णन 
ह 1 प्रक्नोपनिषद्‌ गद्य मेहं 1 ऋषि पिप्पलाद के छः ब्रह्म- 
जिज्ञासु रिष्यों ने वेदान्त के मूर छः तत्त्वों पर प्रन किये 
हं 1 उन्हीं छः प्रदनोत्तरो पर यह प्र इ्नोपनिषद्‌ आधारित 
हं 1 माण्ड्क्योपनिषद्‌ एक बहुत छोटा गदयसंग्रह है, परन्तु 
सबसे प्रधान समञ्ञा जाता है । नुसिहतापिनो पूवं ओौर 
उत्तर दो भागो में विभक्त हं। इन चारों के अतिरिक्त 
मुक्तकोपनिषद्‌ में अन्य ९३ आथर्वण उपनिषदों के भी 
नाम मिलते हं 1 


आदि उपदेश-"साधमतः के स्थापक बीरभान अपनी 


शिक्षाए कबीर को भांति दिया करतेथे1 वे दोहं ओर 
भजन के रूप में हुअ। करती थीं । उन्हीं के संग्रह को 
-आदि उपदेश" कहते हे 1 


आदिकेदार--उत्तराखण्ड में स्थित मुख्य तीर्थो मे से एक । 


वदरीनाथ मन्दिर के सिंहद्वार से ४-५ सीढ़ी नीचे शङ्करा- 
चायं का मन्दिर हँ । उससे ३-४ सीढ़ी उतरने के वाद 
भआदिकेदार मन्दिर स्थित ह । 


आदिग्रन्थ--सिक्खों का यह्‌ धामिक ्रन्थ ह, जिसमें गुरु 


नानक तथा दूसरे गुरुओ के उपदेशों का संग्रह है 1 इसका 
पठ्ना तथा इसके बताये मागं पर॒ चखना प्रत्येक सिक्ख 
अपना कत्तव्य सम्मता हें । “आदिग्रन्थ' को गुरु ग्रन्थ 
साहब" या केवर श्रन्थ साहब भी कहा जाता है, क्योकि 
दसर्वे गुरु गोन्विदसिह ने सिक्खों की इस गुरुप्रणारी को 


आदित्यउपपुराण-आदित्य शयन 


अनुपयुक्त समचा एवं उन्होने “खड्‌ग-दी-पहुरु (खडश- 
संस्कार) के द्वारा 'खारसा' दल बनाया, जो वामिक जीवन 
के साथ तलवार का व्यवहार करने मेंभी कुश हुआ 1 
गरु गोविन्दसिह के वाद सिक्व (आदिग्रन्थ' को ही गुरु 
मानने लगे ओर यह्‌ गुरु ग्रन्थ साहव' कहखाने लगा । 
आदित्य उपुराण-अठारह्‌ महापुराण की तरह ही कम से 
कम उन्नीस उपपुराण भी प्रसिद्ध डं 1 प्रत्येक उपपुराण 
किसी न किसी महापुराणसे निकला हआ माना जाता 
है 1 वहतो का मत हं कि उपपुराण वाद कौ रचनाएं ह 
परन्तु अनेक उपपुराणों से यह्‌ प्रकट होता हं कि वे अति- 
प्राचीन काल में संगृहीत हृए होगे 1 "आदित्य उपपुराण 
एक प्राचीन रचना ह, जिसका उद्धरण अक्-बीरूनी 
(सखा, १.१३०), मध्व के ग्रन्थों एवं वेदान्तसूत्र के 
भाष्यों मे प्राप्त होता ह । 

आदित्थदशेन--अनच्नप्रारान संस्कार के पक्चात्‌ शिशु का 
"निष्क्रमण" (पहली वार घर से निकालना) संस्कार होता 
है । इसी संस्कार का अन्य नाम आदित्यदशान भी ह 
क्योकि सूर्य का दर्शन बालक उस दिन पही ही वार 
करता ह 1 देऽ निष्क्रमण । 


आदित्यमण्डलविधि--इस व्रत में रक्त चन्दन अथवा केसर 
से बनाये हृए वृत्त पर गेहूँ अथवा जौ के आटे का घीगुड 
से संयुक्त खाद्य पदार्थं रखा जाता हैँ । खार फूलों से सूय 
का पूजन होता ह 1 दे° हेमाद्रि, व्र तखण्ड, ७५२, ७५४ 
(भविष्योत्तर पुराण ४४.१-९ से उदुधृत) 1 


आदित्यवार- सूर्य के व्रत का दिन । जब यह कुछ तिथियों, 
नक्षत्रों एवं मासां से युक्त होता हँ तो इसके कई नाम (कुल 
१२) होते है 1 माघ शु° ६ `को यह्‌ “नन्दः कहलाता ह, 
जव व्यक्ति केवर रात्रि मेँ खाता है (नक्त), सूयं प्रतिमा 
परघीसे लेप करता है भौर अगस्ति वृक्ष के फूल, श्वेत 
चन्दन, गुरगुर धूप एवं अपुप (पुमा) का नवेद्य चढ़ाता हं 
(हे०, त्र ° २, ५२२-२३) । भाद्रपद शुक्छ मेँ यह रविवार 
भद्र कहता है, उस दिन उपवास या केवर रात्रि मे 
भोजन किया जाता है, दोपहर को माकतीपुष्प, चन्दन एवं 
विजयधूप चढायी जाती है, (हे०, ब्र ०, २, ५२३-२४); 
कृत्यकल्पतरु (वर ०१२-१३) 1 रोहिणी नक्षत्र से युक्द रविवार 
सौम्य' कहलाता है । ` अन्य नाम हैँ कामद' (मागशीष 
शु° ६); “जयः (दक्षिणायन का रविवार); “जयन्त' ५उत्त- 
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रायण का रविवार); "विजय" (श्ञु० ७ को रोहिणी के 
साथ रविवार); पपत्रद' (रोहिणी या हस्त के साथ रविवार, 
उपवास एवं पिण्डों के साथ श्राद्ध हेतु); आदित्याभिमुखः 
(माघ क० ७ को रविवार, एकभक्त, प्रातः से सायं तक 
महाख्वेता मंत्र का.जप हेतु); "हृदयः (सक्रान्ति के साथ 
रविवार, नक्त, सूर्यमन्दिर में सूर्याभिमुख होना, आदित्य- 
हदय मन्त्र का १०८ वार जप); “रोगपा' . (पूर्वाफल्गुनी 
को रविवार, अकं के दोने में एकत्र किये हए अकफूलों से 
पूजा); "महाश्वेताप्रिय' (रविवार एवं सूर्य ग्रहण, उपवास, 
महाश्वेता का जप) । महाश्वेता मन्त्र है-"हां हीं सः 

इति, दे° ह° (व्रत २, ५२१) 1 अन्तिम दस के कल्ए 
दे ° कृत्यकल्पतरु (त्रत १२-२३), दे° (त्र २,५२४-२८) 1 


आदित्यवार नक्तव्रत--हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार को 


दूस त्रत का आाचरण होता ह, यह्‌ रात्रि अथवा वार व्रत 
हं, जिसका देवता सूयं ह 1 एक वर्पपयन्त इसका अनुष्ठान 
होता हं । दे° हेमाद्रि, त्रत खण्ड २.५३८-५४१; कत्य- 
रत्नाकर, प° ६०८-६१० 


मदित्यवारव्रत- इसमें मरार्गशीषं मास से एक व्षपर्यन्त 


सूर्यं का पुजन होता है 1 भिन्न-मिन्न मासो में सूर्य का 
भिन्न-भिन्न नामों से स्मरण करते हुए भिन्न-भिन्न फक 


 अपित किये जाते हँ । जसे, मा्गशीर्षमें सूर्यका नाम 


होग। “मित्र गौर उन्हं नारिकेरं अपति किया जायगा । 
पौष में "विष्णु" नाम से सम्बोधित होगे तथा "वीजपुर्‌'फल 
अपित्‌ किया जायगा । इसी प्रकार अन्य मासो में भी। 
दे° व्रतकं, पत्रात्मक (३७५ व --२७७ अ) 1 इस व्रत के 


पुण्य से समस्त रोगो का निवारण होता हुं ! 


आदित्यत्रत- पुरुषो ओर महिलाओं के किए आहिवन मास 


से प्रारम्भ कर एक वषं तक्र रविवार को यह्‌ त्रत चरता 
है 1 सूयं देवता का पुजन होता ह 1 ब्रताकं ( पत्रात्मक, 
प° ३७८ अ ) में स्कन्द पुराणसे एक कथा केकर इस 
बात का उल्लेख किया गया हं कि किस प्रकार साम्ब 
श्री कृष्ण के शाप से कोटी हो गया था ओर अन्त मेँ इसी 
व्रत के आचरण से पूणरूप से स्वस्थ हुआ । 


आदित्यस्तव-अप्पय दीभित कृत -शंव मत का एकं ग्रन्थ । 


इसके अनुसार सूयं कै माध्यम से उन्तर्यामी शिव काही 
जप किया जातां हं । 


आदित्यशयन-हस्त नक्षत्र युक्त रविवासरीय ससमी, अथवा 
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सूयं कौ संक्रान्ति से युक्त रविवासरीय सप्तमी हो, उस 
दिन उमा तथा शङ्कर की प्रतिमाओं का पूजन विहित हं 
(सूर्य हिव से भिन्न नहीं है) 1 इसमें देवताओं के चरणों 
से प्रारम्भ कर ऊपर के अङ्खों का नामोच्चारण करते हुए 
हस्त नक्षत्रे से प्रारम्भ कर आगे के नकत्रोको अङ्धोंके 
नाम के साथ जोडते हुए नमस्कार किया जाता ह! पांच 
चादयो तथा एक तकिया से युक्त रय्या तथा एक सौ 
मुद्राओं का दान होता हे । दे° पद्मपुराण ५.२४,६४-९६ 
(हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, २.६८०-६८४ से उद्धृत) । 

आदित्यश्ञान्तित्रत- हस्त नक्षत्र युक्त रविवार को इस 
व्रत का अनुष्ठान होता हं 1 आक वृक्ष की कुकडियों से सूर्य 
का पूजन विहित हं ( संख्यामें १०८ या २८ ) 1 इन्हीं 
ककडियों से हवन किया जाता है, जि्में प्रथम मवु तथा 


आदित्य लान्तितरत-आनर्तीय 


कौलास जाने के किए नीतीषाटी से उसकी ओर 
जाते हैँ । उस मार्गं से शिवचुलम्‌ जाकर वहा से थुलिग- 
मठ (आदिवदरी) जा सकते हं । यह स्थान अव भी बड़ा 
रमणीक ह । तिन्वती उसे थुखिगम ठ कहते हं 1 कहा जाता 
है कि वहाँ से उक्त मूति को आदि शंकराचाय ने वर्तमान 
पुरी में लाकर स्थापित किया था। 

(२) कपालमोचन तीथं से १२ मील पर दूसरा आदि- 
वदरी मन्दिर है । कहते हैँ कि यहां दशन करना बदरीनाथ- 
दर्शन करने के बरावर ह 1 पैदल का मागं ह । यह्‌ मंदिर 
पर्वत पर ह 1 यहाँ ठहरने कौ व्यवस्था नहीं ह । 

(३) उ्यामसुन्दर ने भी गोपों को आदिवदरी नारा- 
यण के दर्शन कराये थे । वह स्थान ब्रजमंडल के कामवन 
क्षेत्र में हं । 


य = 


घी अथवा दधि ओरधीकी सात आहूतियाँ दी जाती 
है । दे हेमाद्रि का त्रतखण्ड ५३७-३८ ( भविष्य 
पुराण से )। 


आदित्यहूदय-विधि--रविवार को जव संक्रान्तिहो, उस 

दिन सूर्यं के मन्दिर में वंठकर १०८ बार आदित्यहृदय- 
मन्त्र का जप ओर नक्तभोजन का आचरण करना चाहिए। 
रामायण (युद्ध काण्ड, १०७) में अगस्त्य ऋषि ने राम 
के पास आकर उपदेका दिया कि वेसूर्यकी पद्यात्मक 
आदित्यहूदयः नामक स्तुति करे, जिससे रावण के साथ 
होने वाले युद्ध में विजयी हो सके । कृत्यकल्पतरु (त्रत- 
काण्ड, १९-२०) में उपयुक्तं कथा का उत्छेख हँ 1 एक 
बात स्पष्टहं कि यदि रविवार को सक्रान्तिहो तो 
आदित्यहूदयः का पाठ करना चाहिए । 


आदिधामलतन्नर--'आगमततत्वविलास' मे जो चौसठ तन्त्रो 
की नामावखीदी हई दहै, उसमें आदियामल तन्त्र भी 
एक हं । 

आदि रामायण-(१) एसा प्रवाद ह कि वाल्मीकि रामायण 
आदि रामायण नहीं हैं ओर आदि रामायण भगवान्‌ 
शंकर का रचा हुआ बहुत वृहत्‌ ग्रन्थ था, जो अव उप- 
छब्ध नहीं है । इसका नाम॒ महारामायण भी बतलाया 
जाता ह । कहते हैँ कि इसको स्वायम्भुव मन्वतर के पहले 
सतयुग में भगवान्‌ राङ्कुर ने पावती को सुनाया था} 

(२) एक दूसरा आदि रामायण उपरुब्य हुआ हँ जो 
अवश्य ही परवर्ती हँ 1. अयोध्या के एक मठ से भुगुण्डि- 
रामायण अथवा आदि रामायण प्राप्त हुआ हं 1 इस पर 
कृष्णभक्ति के माधुर्य भाव का गहरा प्रभाव प्रतीत 
होता हं । 

माधिपत्यकाम- यह वाजपेय यज्ञ के उदेश्योंमें से 
एक उदक्य हँ, जिसका उल्छेख आइवखायन श्रौतसूत्र 
(९.९.१) मेँ आता है। इसके अनुसार आधिपत्य की 
कामना रखने वाके नरेश को वाजपेय यज्ञ करना चाहिए । 


आघ्व्यव--यज्ञक्रिया के मध्य किये जानेवाऊे यजुरवेदानुसारी 
कम; यजुवद । यज्ञ के चार पुरोहितो के लिए चार अलग 
अलग वेद हं । ऋग्वेद होता के किए, यजुर्वेद अध्वयु 
के छिए, साम वेद उद्गाता के किए एवं अथर्ववेद ब्रह्मा के 
लिए हे। इसलिए यजुर्वेद को आघ्व्यव भी कहते हं । 

अनर्तीय-शांखायन सूत्र के एक व्याख्याकार । आनर्तीय 


आदित्याभिमुख-विधि-श्रात-काटीन स्नानोपरान्त ब्रतेच्छ 

को उदित सूर्यकी भोर मुंह करके खड़ा होना चाहिए, 
तदूपरान्त जसे जैसे सूर्य पदिचमाभिमुख हो, वह भी उसके 
धूमनं के साथ सूर्यास्तिपर्यन्त स्वयं घूमता जाय । फिर 
एक स्तम्म के सम्मुख महादवेता का जप करके गन्ध, पुष्प 
तथा अक्षत इत्यादि से सूयं का पूजन कर दक्षिणा दे। 
सबके पक्चात्‌ स्वयं भोजन ग्रहण करे । 

मादिबदरी-(१) वदरीनाथजी को मूति पहले तिन्व- 
तीय क्षेत्र में थी । उस स्थान को आदि वदरी माना जाता 
है । वर्तमान बदरीनाथपुरो से माना घाटी होकर 
उस स्थान का रास्ता जाता हं, जो बहत ही कठिन है । 


आनन्तर्थतरत-ानन्दबोधाचायं 


(सौराष्टरदेरवासी) वरदपुत्र पण्डित ने शाङ्कायन सूत्र की 
जो टीका रची, उसमें से नवं, दसवें ओर ग्यारह्वें अध्याय 
काभागलृप्तहो गयां । 
मानन्तयंन्रत- यह व्रत मागंशीषं जुक्छ तृतीया को 
प्रारम्भ होतारहै। फिर प्रत्येक मासके दोनों पक्षों की 
द्वितीया कौ रात्रि तथा तुतीया के दिन उपवास एक वषं 
तक करना होता हँ । भगवती उमा का प्रत्येक तृतीया को 
भिन्च-मिन्न नामों से पूजन विहित हैँ 1 नैवेद्य भी परिवर्तित 
होते रहने चाहिए । ब्रती को भिन्न-भिन्न भोज्य पदार्थौ से 
व्रत की पारणा करनी चाहिए । यह ब्रत स्त्रियोपयोगी 
हं । इसका यह्‌ नाम इसलिए पड़ा कि यह कर्ता के छिए 
पुत्रों एवं निकटसम्बन्धियों का अन्तर (वियोग) नहीं होने 
देता । दे° हेमाद्रि, व्रत खण्ड, १.४०५-४१२ 1 
आनन्द--आत्मा अथवा परमात्मा के अनिवायं गुणों 
(सत्‌ + चित्‌ + आनन्द) में से एक 1 इसका शाब्दिक अथं हूँ 
सम्यक्‌ प्रकार से प्रसन्नता {आ + नन्द ) 1 .यह पूर्णता 
अथवा मोक्ष को अवस्थाका द्योतक हं। जिन कोषो में 
आत्मा वेष्टित होता ह उनमें से एक “आनन्दमय कोषः 
भी है, परन्तु परणं आनन्द तो कोष से परे हु । 
आनन्दगिरि-राङ्कुराचायंकृत भाष्य ग्रन्थों के प्रसिद्ध टीका- 
कार । वेदान्तसूत्र के शाद्कुर भाष्य वारी इनकी टीका का 
नाम॒ न्यायनिर्णय' हं । भाष्यके भाव को हूदयङ्कम 
कराने में यह्‌ बहुत ही सहायक हं 1 इनकी टीका में 
भामती, विवरण, कल्पतरु आदि टीकामों की छाया 
दिखाई पडती हं तथा इन्होंने स्वयं भी अन्य टीकां का 
आश्रय छने की बात छिखी हँ । इन्टोने “शङ्कुरदिग्विजिय' 
नामक एकं स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना भी की, जो विद्या- 
रण्य स्वामी के ^रङ्कुरदिग्विजय' के बाद छ्खा गया। 
इससे सिद्ध होता है कि ये विद्यारण्य स्वामी के परवर्ती 
भौर अप्पय दीक्षित के पूरववर्ती, थे, वयोकि अप्पय दीक्षित 
ने “सिद्धान्तठेश' मेँ ^न्यायनिणय' टीका का उल्लेख 
किया है । विद्यारण्य स्वामी का कार चौदहवीं शतान्दी 
है ओर अप्पय दीक्षित का सोकहवीं या॒सत्रहवीं शताब्दी 
का पूर्वं भाग है 1 आनन्दगिरि का कारु मन्द्रहवीं 
रतान्दी हं । 

आनन्दगिरि का दूसरा नाम आनन्दज्ञान भी हं। 


इनके पूर्वाश्रम ओर जीवन चरित्र के ` विषय में किसी 
प्रकार का परिचय नदी मिक्ता .] इन्होने शङ्कराचायृत्‌ 
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उपनिषद्मावष्य, गीताभाष्य, शारीरकभाष्य ओर शत- 
रखोकी पर तथा सुरेक्वराचार्यं कृत तैत्तिरीयोपनिषद्‌- 
वातिक एवं वृहदारण्यकोपनिषद्वातिक पर मी टोकाए 
क्ख है। 

सानन्दतारतम्यखण्डन--श्रीनिवासाचार्य ( द्वितीय) नें 
मघ्वाचायं के मत में दोष दिखलाने के उदेश्य से 'आनन्द- 
तारतम्यखण्डन'ः नामक प्रवन्धकी रचना की! इसमें 
मध्वाचायं प्रतिपादित द्रत मत कौ आलोचना हैँ । 

अनन्दतीर्थ-- प्रसिद्ध दैतवादौ आचार्यं मध्व का दूसरा नाम 1 
इन्होने वेदान्त के प्रसथानव्रय (उपनिषद्-त्रह्यसूत्र-गीता) पर 
तकपूणं भाष्य रचना कौ हँ । इनका जीवन-कार वारहवीं 
रतानब्दी ओर उड्पी (कर्नाटक) निवास स्थान माना जाता 
हं । वेष्णवों के चार सप्रदायों मे एक “माघ्व संप्रदायः 
आनन्द तीयं से ही प्रचारित हृ । 

आनन्वनवमी--यह त्रत फाल्गुन शुक्छ नवमी कै दिन 
प्रारम्भ होकर एक वषपर्यन्त चकता हँ 1 पञ्चमी को 
एकभक्त, षष्ठी को नक्त, सप्तमी को अयाचित, अष्टमी 
तथा नवमी के दिन उपवास ओर देवी का पूजन होना 
चाहिए 1 वषं को तीन भागो मे विभाजित कर पुष्प, 
नवे, देवी के नाम इत्यादि का चार-चार मास के प्रत्येक 
भाग में परिवतंन कर देना चाहिए । दे कृत्यकल्पतरु, 
त्रत काण्ड, २९९-३०१; हेमाद्रि, त्रत खण्ड, १.९४८- 
१५० में इसका नाम “अनन्दा हं । 

ञानन्दपञ्चमी- नागों को पञ्चमी तिथि अत्यन्त प्रिय 
हं । इस तिथि को नागप्रतिमाओं का पुजन होता ह। 
दु में स्नान करती हृई ये प्रतिमाए भय से मुक्ति प्रदान 
करती हे । दे° हेमाद्रि" ब्रत खण्ड, जिल्द॒ १, पु ००५५७. 
५६० । 

आनन्दबोधाचा्य--श्री आनन्दवोध भटारकाचार्य वारह्वीं 
दाताब्दौ मे वर्तमान थे 1 उन्होने अपने न्यायमकरन्द 
ग्रन्थ में वाचस्पति मिश्र का नामोल्लेख क्या है तथा 
विवरणाचायं प्रकाञ्चात्म यति के मत का अनुवाद भी किया 
है । वाचस्पति मिश्र दसवीं शताब्दी में ओौर प्रकाशात्म 
यति ग्यारहवीं रातान्दी मं हए थे । चित्सुखाचार्य ने, जो 
तेरहवीं शताब्दी में वर्तमान ये, न्यायमकरन्द' की 
व्याख्या की । इससे ज्ञात होता है कि आनन्दबोघ 
बारहवीं चतान्दी मे हुए होगे । वे संन्यासी यें । इससे 
सधिक उनके जीवन की कोई घटना नहीं मालूम होती । 


€ 


उनके तीन ग्रन्थ मिलते ह--१. न्यायमकरन्द, २. प्रमाण 
माका ओर ३. न्यायदीपावखी । इन तीनों मे उन्होने 
अद्वैत मतं का विवेचन किया है 1 दे° “अदैतानन्द' । 

आनन्द भदर- वाजसनेयी संहिता के एक भाष्यकार । 

आनन्दभाष्य-वेदान्त द्शंन का एक वैष्णव भाष्य, जो 
आचार्यं स्वामी रामानन्द के सांप्रदायिक सिद्धातो के अनु- 
रूप सगुण ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करता हं । यह 
उत्तम कोटि को गम्भीर ताकिक रचना ह, जिससे भाष्य- 
कार का अनुपम पाण्डित्य प्रकट होता हं । 

आनन्दल्हरी--गंकराचायं वारा विरचित महामाया दुगा- 
देवी की स्तुति एक ललित शिखरिणी छन्द में रची गयी, 
भवित्तपणं कति ह 1 सामान्यतया इसके निर्माता आद्य 
रकराचाय माने जाते हं । किन्तु आरोचकगण पर्चाद्‌- 
भावी शकराचायं पदासीन किसी अन्य महात्मा को इसका 
रचयिता मानते हं 1 ४१ पद्यात्मक आनन्दलहरी गहन 
सिद्धान्तपुणं तांत्रिक स्तोत्र सौन्दर्यलहरी का पूवधिं मानी 
जाती हं । 

आनन्दकिङ्ग जङ्गम--उत्तराखण्ड के श्री केदारनाथ धाम 
में स्थित वहूत प्राचीन मठ 1 इसकी प्राचीनता का प्रमाण 
एक ताग्रशासन हं, जो इस मठ में वतमान वताया जाता 
हं 1 उसके अनुसार हिमवान्‌ केदार में महाराज जनमेजय 
के राजत्वकारु में स्वामी आनन्दलिङ्ग जङ्खम वहां के 
मठ के अधिष्ठाता थे । उन्हीं के नाम जनमेजय ने मन्दा- 
करनी, नीरगङ्खा, मधुगङ्खा, स्वगद्रार गङ्गा, सरस्वती 
मौर मन्दाकिनी के बीच जितना भृक्षत्र है, सवका दान 
इस उदेव्य से किया किं ऊखीमठ के आचार्यं आनन्द- 
लिङ्ग जङ्गम के शिष्य ज्ञानलिङ्ग जङ्गम इसकी आय से 
भगवान्‌ केदारेइवर की पूजा-अर्चा किया करं । 

आनन्दवल्लो-तंत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन माग हैँ । पहला 
भाग संहितोपनिषद्‌ अथवा रिक्षावल्ली दहै, दूसरे 
भाग को आनन्दवल्खी कहते हँ ओौर तीसरे को भुगु- 
वल्की । इन दोनों ( दूसरी ओर तीसरी ) का इका 
नाम वारुणो उपनिषद्‌ भी हं । आनन्दवल्ली मे ब्रह्मके 
आनन्दततत्व की व्याख्या हं । 

आनन्दतव्रत--इस त्रत में चैत्र मास से चार मासपर्यन्त 
विना किसी के याचना करने पर भी जक का वित्िरण 
किया जाता हं । त्रत के अन्तर्मे जरसे पूर्णं कल, 
भोज्य पदां, वस्त्र, एक अन्य पात्र मेँ तिल तथा सुवणं 


आनन्दभटु-आन्तीक्षिकी 


का दान विहित ह । दे° कृत्यकल्पर्‌, ब्रत काण्ड, ४४३ 
हेमाद्रि, ब्रत खण्ड १, पृष्ठ ७४२-५३ । 
आनन्दसफल सक्षमी-यह व्रत भाद्र शुक्छ सप्तमी के दिन 
प्रारम्भ होता है । एक वर्षपर्यन्त इस तिथि को उपवास 
विहित ह । दे° भविष्य पुराण, १.११०,१-८; कत्य 
कल्पतरु, ब्रतकाण्ड, १४८१४९1 कुछ हस्तकिखित ग्रन्थों 
मे इसे अनन्त फक' कहा गया हं । 
आनन्दयाधिकरण- वल्लकभाचाय रचित सोलहवीं शताब्दी का 
एक ग्रन्थ । इसमें पुष्टिमार्गय सिद्धां तों का प्रतिपादन किया 
गया ह 1 
आन्दोलक महोत्सव - वसन्त ऋतु में यहः महोत्सव मनाया 
जाता है । दे° भविष्योत्तर पुराण, १३३-२४ । इसमें 
दोला ( ला ), संगीत ओर रंग आदि का विशेष आयो- 
जन रहता हे । 
आन्दोलन त्रत--दइस ब्रत में चैत्र रुक्छ तृतीया को शिव- 
पार्वती की प्रतिमाओं का पूजन तथा एक पालने में उनको 
जुलाना होता ह । दे° हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, २.७४५.७४८, 
जिसमें ऋग्वेद, दशम मण्डर के इक्यासीवें सूक्त के तीसरे 
मन्त्र का उल्लेख हँ : "विरवतदचक्षुरुत 1 
आन्ध्र ब्राह्मण-देशविभाग के अनुसार ब्राह्मणों के दो 
बडे वर्गं है-पञ्चगौड ओर पञ्चद्रविड। नमंदा के दक्षिण के 
ब्राह्मण आन्ध्र, द्रविड, कर्णाटक, महाराष्ट ओर गुजर ह । 
इन्हें पञ्चद्रविड कहा गया हँ ओर उधर के ब्राह्मण इन्हीं 
पचि नामों से प्रसिद्ध हँ । आन्ध्र या तंलङ्घ में तिख्घानि- 
यन, वेल्लनाटी, वेगिनाटी, मुकिनाटी, कास्लनाटी, करन- 
कम्मा, नियोगी ओर प्रथमशाखी ये आठ विभाग हुं । 
दे° “पच्च द्रविड ।' 
ञआान्वीक्षिको- सामान्यतः इसका अथं तकं शास्त्र अथवा 
द्शंन ह। इसीलिए इसका न्याय शास्त्र से गहरा 
सम्बन्ध हं 1 आन्वीक्षिकी, 'तकविद्या, हेतुवाद' का 
निन्दापू्वंक उल्लेख रामायण ओर महाभारत मेँ मिक्ता 
हे । अ्थंशास्त्र मेँ उल्लिखित चार प्रकार की विद्याओं 
( आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्तां तथा ` दण्डनीति) मंसे 
आन्वीक्षिकी महत्त्वपूणं विद्या मानी गयौ ह, जिसकी शिक्षा 
प्रत्येक राजकूमार को दी जानी चाहिए। उसमे,(२.१.१३) 
इसकी उपयोगिता निम्नलिखित बतखायी गयी ह : 
प्रदीपः सवंविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
प्राश्रयः सर्वधर्माणां शद्वदान्वीक्षिकी मता 1 


आपः-आपद्धमपर्वाध्याथ 


[ आन्वीक्षिकी सदा सभी विद्याओं का प्रदीप, सभी 
कर्मो का उपाय ओौर सभी वर्मीका आश्रय मानी गयी 
हं 1| इस प्रकार आन्वीक्षिको विद्या त्रयी, वार्ता, दण्डनीति 
आदि विद्याओं के वलछावल को युक्तियों से निर्धारित करती 
हुई संसार का उपकार करती है, विपत्ति ओर समृद्धि मे 
वुद्धि को दृढ रखती है ओौर प्रज्ञा, वाक्य एवं क्रिया में 
कुरालता उत्पन्न करती हे । 
आपः- ऋग्वेद के ( ७.४७.४९;१०.९,३० ) जसे मन्त्रों 
मेँ आपः (जलो) के विविध गुणों की अभिव्यक्ति हुई 
हँ । यहां आकाशीय जलो की स्तुति को गयी ह, उनका 
स्थान सूयं के पास हं । 

"इन दिव्य जलो को स्त्रीरूप माना गयाहं । वे माता 
हं, नवयुवती हं, अथवा देवियां हैँ । उनक्रा सोमरस के 
साथ संयोग होने से इन्द्र का पेय प्रस्तुत होता हं 1 वे वन- 
वान्‌ हं, वन देनेवाखी हँ, वरदानों को स्वामिनी हँ तथा 
घी, दुध एवं मवु खाती हं ।' 

इन गुणों को हम इस प्रकार मानते हैँ कि जल पृथ्वी 
को उपजाऊ वनाता हं, जिससे वह प्रभूत अन्न उत्पन्न 
करती हे । 

जक पालन करनेवाखा, शक्ति देनेवाला एवं जीवन 
देनेवाला ह । वह मनुष्यों कोपेय देता है एवं इन्द्र को 
भी 1 वह्‌ ओषपधियों का भी भाग एवं इसी कारण 
रोगों से मुक्ति देनेवाला हं । 
भापदेव-सुप्रसिद्ध मीमांसक 1 उनका “मीमांसान्यायप्रकाशः 
पूर्वमीमांसा का एक प्रामाणिक परिचायक ग्रन्थ ह। 
मीमांसक होते हुए भी उन्होने सदानन्दकृत वेदान्तसार 
पर बवाल्वोधिनी' नामको टीका च्खिी दहं, जो नृसिहं 
सरस्वतीकृत “सुबोधिनी ओर रामतीथ कृत 'विदन्मना- 
रचज्जिनी' की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट समञ्ची जाती ह 1 
भापदेवो--आपदेव रचित “मीमांसान्युपयप्रकाश' को 
अधिकांश लोग “आपदेवी' कहते हैँ 1 इसकी रचना १६. 
२० ई० के उगमग हुई थी 1 यह अति सरल संस्कृत 
भाषा में ह ओर इसका अध्ययन बहुत प्रचङ्त ह । 
आपस्तम्ब गृह्यसुत्र- गृह्यसूत्र कूर १४ हँ । ऋर्वेद के तीन, 
साम के तीन, शुक्छ यजु: का एक, कृष्ण यजुर्वेद के छः एवं 
जाथकवण का एक 1 गृह्यसूत्र मे आपस्तम्ब का स्थान महत्त्व 
दण € 1 इसमे तथा अन्य गृह्यसूत्र में मुख्यतः गृह्ययज्ञो का 
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वर्णन है, जिन के नाम ह--(१) पितयज्ञ, (२) पार्वणयज्ञ, 
(३) अष्टकायज्ञ, (४) श्रावणीयज्ञ, (५) आदइवयुजीयज्ञ, 
(६) आग्रहायणीयज्ञ ओर (७) चत्रीयज्न । इनके अतिरिक्त 
पञ्चमहायज्ञों का भी वर्णन पाया जाता है-(१) ब्रह्मयज्ञ, 
(२) देवयज्ञ, (३) पितृयज्ञ, (४) अतिथियज्न गौर (५) 
भूतयज्ञ 1 इसमें सोलह गुह्य संकारों का भी विधान हं । 
निम्नांकित मुख्य हैँ : 

१. गर्भाधान, २. पुंसवन, ३. सीमन्तोन्नयन, ४. जात- 
कमं, ५. नामकरण, ६. निष्क्रमण, ७. अन्नप्राशन, ८. 
चौल, ९. उपनयन, १०. समावर्तन, ११. विवाह, १२. 
अन्त्येष्टि आदि 1 

आठ प्रकार के विवाहो--. ब्राह्म, २. दैव, ३. आर्षं, 
८. प्राजापत्य, ५. आसुर, ६. गान्धवं, ७. राक्षस ओर 
पंराच- का वर्णन भी इसमें पाया जाता ह 1 


आपस्तम्ब धमंसुत्र-तरेदिक संप्रदाय के ध्मंसूत्र केवर पाच 


उपकन्ध हँ: (१) आपस्तम्ब, (२) हिरण्यकेशी, (३) बौवा- 
यन, (४) गौतम ओर (५) वसिष्ठ । चरणव्यह्‌ के . अनु- 
सार आपस्तम्ब कृष्ण यजुर्वेद कौ तंत्तिरीय शाखा के 
खाण्डिकीय वर्गयि पचि उपविभागोमे से एकटहै1 यहं 
सवसे प्राचीन धम॑सूत्र हं 1 यह दो प्रदनों, आठ पटलं 
ओर तेरईस खण्डो मे विभक्त हं । 


भपद्धम-सभी वर्णो तथा आश्चमों के घमं वृत्ति तथा अव- 


स्था मेद से स्मृतियों में वणित ह । किन्हीं विद्येष परि- 
स्थितियों में जव अपने वणं ओर आश्रम के कतव्यों का 
पान संभव नहीं होता तो धर्मशास्त्र में उनके विकल्प 
बताये गये हँ । शास्त्रों से विहित होने के कारण इनका 
पाल्नमभी धमं ही ह 1 उदाहरण के लिए, यदि ब्राह्मण 


. अपने वर्णं के विशिष्ट-कर्तंव्यों (पाठन, याजन ओर प्रतिग्रह) 


से निर्वाह नहीं कर सकता तो वह्‌ क्षत्रिय अथवा वेश्य कं 
विशिष्ट कर्तव्यो (शस्त्र, कृषि, गोरक्ना भौर वाणिज्य) को 
अपना सकता हं 1 किन्तु इन कतन्यों में मी ब्राह्मण के 
चल्िएसीमावांँध दी गयी हं कि संकटकाीन स्थिति 
बीत जाने पर आपद्धमं का त्याग कर उसे अपने व्णवमं 
का पालन करना चाहिए । 


आपद्धमपर्वाघ्याय-महामारत के १८ पर्वं हँ ओर इन 


पर्वों के अवान्तर भी १०० छोटे पवं हँ, जिन्हं पवव्याय 
कहते हँ । एसे ही छोटे पर्वो मे से आपद्धम भी एक ह 1 


इसकी विषयसूची इस प्रकार हं 
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राजषि वृत्तान्त कीर्तन । कायन्य-दस्यु" संवाद । नकुलो- 
पाख्यान । मार्जार-मूषिक संवाद । ब्रह्मदत्त-पूजनोसंवाद । 
कणिक उपदेश । विश्वासित्र-निषादसंवाद । कपोत- 
लुब्धकसंवाद । भार्याप्रिशसा कोतन । इन्द्रोत-परीक्षित्‌- 
संवाद । गृध्र-गोमायुसंवाद 1 पवन-शाल्मकिसंवाद 1 आत्म- 
ज्ञान कीर्तन । दम गुणव्णन । तपः कीतंन । सत्य कथन । 
रोभोपाख्यान। नृरांसप्रायरिचत्तकथन । खड्गोत्पत्ति कीतन । 
षडजगीता । कृतन्नोपाख्यान । 
आपस्तम्ब यजःसंहिता-ङृष्ण यजुर्वेद के एक सम्प्रदाय ग्रन्य 
का नाम “आपस्तम्ब यजुःसंहिता" है । इसमें सात अष्टक 
ह । इन अष्टको मेँ ४४ प्ररन हैँ । इन ४४ प्र नो मे ६५१ 
अनुवाक्‌ हं । प्रत्येक अनुवाक्‌ मे दो सहस्र एक सौ अदा 
नवे कण्डिकां हँ । साधारणतः एक कण्डिका में ५०-५० 
राव्द हँ । 
आपस्तम्ब शल्वसत्र-कल्पसूत्रों की परम्परा में शुल्वसूत्र 
भी आते हं 1 बुल्वसूत्रो की भूमिका १८७५ ई० में थिवो 
दवारा क्खी गयी थी (जनंर ओफ़्‌ एशियाटिक सोसायटी 
ओं कंगार) 1 गुल्वसूत्र दो हँ : पहला वौधायन एवं दूसरा 
आपस्तम्ब । जमन मे इसका अनुवाद श्री बकं ने प्रस्तुत 
किया था । शुल्वसूत्रो का सम्बन्ध श्रौत यज्ञो से है 1 शुल्व 
का अथं मापनेका तागाया डोरा 1 यज्ञवेदिकाों के 
निर्माण मे इसका काम पड़ता था। यज्ञस्थर, उसके 
विस्तार, आकार आदि का निर्धारण शुल्वसूत्रों के अनुसार 
होता था । भारतीय ज्यामिति के ये प्राचीन आदिम ग्रन्थ 
माने जाते हं । | 
आपस्तम्ब भरौतसूत्र--श्रौतसूत्र अनेक आचार्यौ. ने प्रस्तुत 
किये हं । इनकी संख्या १३ हँ । कृष्ण यजुवद के छः श्रौत 
सूत्र ह, जिनमें से “आपस्तम्ब श्रौतसूत्र भी एक है । इस 
का जर्मन अनुवाद गावे द्वारा १८७८ में भौर कैेड द्वारा 
१९१० ई० मं हुमा । श्रौतसूत्र की याज्ञिकं क्रियाओं पर 
दिल्लेब्रेण्ट ने विस्तृत ग्रन्थ कल्खिा ह । 

वेदिक संहिताओं ओरं ब्राह्यण ग्रन्थों मे जिन यज्ञोका 
वर्णन ह उनको श्रौतसू्रों में पद्धतिबद्ध किया गया है । 
वंदिक हवि तथा सोम यज्ञ सम्बन्धी धार्मिक अनुष्ठानों का 
इसमें भ्रतिपादन हँ । श्रूतित्र तिपादित चौदह यज्ञं का इसमे 
विधान ह । दे° श्रौतसूत्र" । 
आपस्तम्ब्मृति-अवर्य ही यह परवर्ती स्मृतियों मेँ से है । 
आपस्तम्बधर्मसूत्र से इसकी विषयमु ची बहुत भिन्न हँ । 


आपस्तम्बयजुःसंहिता-आब्‌ (अर्बुद) 


आपस्तम्बीय भण्डनकारिका-मीमांसा रास्त्र का एक प्रसिद्ध 


ग्रन्थ । सुरे्वराचा्यं अथवा मण्डन मिश्च ने, जो पाण्डित्य 
के अगाध सागर थे ओर जिन्हं शाङ्कुरमत के आचार्यो में 
सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त ह, अपने संन्यास ग्रहण करने के 
पूर्वं 'आपस्तम्बीय मण्डनकारिका" कौ रचना कौ यी । 


आपिक्ञलि-एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणाचायं 1 इनका 


नाम पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों में (वा सुप्यापिशलेः । 
६. १.९२) आया हं । 


आप्षोषदेश्-न्यायदरशान में वणित चौथा प्रमाण । न्यायसूत्र 


मे छिखा है कि आप्तोपदेश अर्थात्‌ "आप्त पुरुष का वाक्य 
राब्द प्रमाण माना जाता हुं । भाष्यकार ने आप्त पुरुष का 
लक्षण बताया ह कि जो "साक्षात्कृतचर्मा' हो अर्थात्‌ जैसा 
देखा, सुना, अनुभव किया हो ठीक-टीक वसा ही कहने 
वाला हो, वही आप्त हं, चाहं वह्‌ आयदहो या म्लेच्छ) 
गौतम ने आप्तोपदेश के दो भेद किये हँ--दुष्टाथः एवं 
अदुष्टां" । प्रत्यक्ष जानी हुई बातों को बताने वाला 
दुष्टाथं' एवं केवल अनुमान से जानने योग्य वातों को 
(जसे स्वगं, अपवर्गं, पुनर्जन्म इत्यादि को) बताने वाला 
अद्ष्टार्थ' कहखाता हँ 1. इस पर वात्स्यायन ने कहा हं 
कि इस प्रकार रखौकिक वचन ओर ऋषि वचन यावेद- 
वाक्य का विभाग हौ जाता हं1 अद्ष्टाथं में केवल वेदवाक्य 
ही प्रमाण माना जा सक्ता हँ 1 नेयायिकों के मतसे वेद 
ईरवरछकृत हं । इससे उसके वाक्य सत्य ओर विश्वसनीय 
हं 1 पर लौकिक वाक्य तभी सत्य माने जा सकते हँ, जव 
उनका वक्ता प्रामाणिक मान लिया जाय । 


आव्‌ (अर्बव)- प्रसिद्ध पवंत तथा तीधंस्थान, जो राजस्थान 


के सिरोही क्त्र मे स्थित है। यहु मैदान के वीच 
में द्वीप की तरह उठा हुआ ह 1 इसका संस्कृत रूप अर्बुद 
हं जिसका अथं फोडायासपंभीहं1 इसे हिमाख्य का 
पुत्र कहा गयु हँ । यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था ओौर 
राजा अम्बरीष ने भी तपस्या को थौ । इसका मुख्य तीर्थं 
गुरुशिखर ५६५३ फुट ऊ चा हं । यहाँ एक गुहा में दत्ता- 
त्रेय ओर गणेश की मूतियां ओौर पास में अचलेदवर (रिव) 
का मन्दिर भी ह । यहाँ शक्ति की पूजा अधरादेवी तथा 
अबुंदमाता के खूप में होती ह । यह प्रसिद्ध जैन तीर्थं भी 
हं ओर देरवाडा में जेनियों के नहुत॒सृन्दर - कलात्मकं 
मन्दिर वने हुए हं । 


न्म 
आभास-आयुवव 


आभास-कडमीरी शौव मत का. एक सिद्धान्त । कडमीरी शेवो 
की साहित्यिक परम्परा मे सोमपनन्द कृत॒ “शिवदृष्टि" 
ग्रन्थ दौव मत के दाशंनिक विचारों को स्पष्टरूप में प्रस्तुत 
करता हं । यह एकैडवरवाद को मानता हं एवं इसके अनु- 
सार मोक्ष मनुष्य को सतत प्रत्यभिज्ञा (मनुष्य का शिव के 
साथ तादात्म्य भाव) के अनुशासन से प्राप्तहो सकता 
है । यहां सुटि को केवर माया नहीं, अपितु शिव का 
दक्ति के माध्यमसे व्यक्तीकरण माना गया हँ । सम्पूणं 
सृष्टि दिव का “आभासः (रकाद) हँ । आभास का 
शाव्दिक अथं हं “सम्यक्‌ प्रकार से भासित होना" । यह्‌ 
एक प्रकार की विइव-मनोवज्ञानिक प्रक्रिया हं जिसके द्वारा 
परम शिव (अन्तिम तत्व) विच्वके विविव रूपों में 
भासित होता हं । 


आमदकीत्रत- किसी मास की शुक्ल पक्ष को द्वादशी, 
विशेष रूप से फाल्गुन मास -की, आमर्दको अथवा घत्री 
(अविला फर अथवा हरर) कहकाती हँ । विभिन्न नक्षत्रों 
से युक्त द्वादशी के विभिन्न नाम प्येहं। जैसे विजया 
(श्रवण नक्षत्र के साथ), जयन्ती (रोहिणी के साथ), पाप- 
नारिनी (पुष्य नक्षत्र के साथ) । अन्तिम द्वादशी के दिन 
उपवास करने से एक सहस्र एकादशियों का पुण्य प्राप्त 
होताहं। विष्णु को पूजा करते हुए ब्रती को आमलक 
वृक्ष के नीचे जागरण करना चाहिए । दे° हेमाद्रि, १, 
२१४-२२२ 1 


आमलवक्येकादश्ी-- फाल्गुन रक एकादशी 1 इस तिथि को 
आमक वृक्ष के नीचे हरि भगवान्‌ का पुजन करना चाहिए, 
क्योकि इस वृक्ष में विष्णु मौर लक्ष्मी का वास ह । देऽ 
पद्मपुराण, ६. ४७. ३३; स्मृतिकोस्तुभ, २३६४-३६६ । 
आवे के वृक्ष के नीचे बैठकर कातिक पूणिमा अथवा 
कातिक मास के किसी भी दिन पूजन ओर भोजन 
करना चाहिए । 


आमेर (अम्बानगर)- राजस्थान का एक प्रसिद्ध शाक्त पीठ। 
यह्‌ जयपुर से ५ मील दूरहै जो इस राज्य कौ प्राचीन 
राजधानी थी । यहाँ काली का एक प्रसिद्ध॒ मन्दिर हं। 
एक अन्य पहाड़ी पर गर्ता (्लरना) टीला है, 
जिसको जोग गालव ऋषि को तपोभूमि मानते हं । टीले 
के ऊपर सात कुण्ड हँ । इनके पास ही शंकरजी का 
मन्दिर ह । क्षरनों से वरावर जक प्रवाहित होता रहता हं 
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जिसमें यात्री स्नान करके अपने को पुण्यका भागी 
समज्ञते हं । 


आच्रपुष्पभक्षण-इस त्रत का सम्बन्ध कामदेव-पुजन से 


है । आम्रमञ्ञरी कामदेव का प्रतीक है, क्योकि इसकी 
मदगन्ध काम को उदीप करती ह । कामदेव की तुष्टिके. 
किए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आश्नमञ्ञरियों को रवाना 
चाहिए 1 दे° स्मृतिकौस्तुभ, ५१९; वषङृत्यकौमुदी, 
५१६-५१७। 


आयतन- छान्दोग्ये उपनिषद्‌. (७.२४.२) में यह निवास 


स्थान के अथं में केवल एक स्थान पर आया हं.1 किन्तु 
काग्यों में इसे पवित्र स्थान, विशेष कर मन्दिर माना गया 


, है, जसे देवायतन, रिवायतन आदि । 


विष्णु भगवान्‌ को मङ्कल का आयतन माना गया हँ : 
मङ्ख भगवान्‌ विष्णुः मद्र गशरुडघ्वजः । 
मङ्कु पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनं हरिः ॥ 


आयन्त दीक्ित-आयन्त दोधित वेङ्कटेश के रिष्य थे । 


इन्होने “व्यासतात्पयनिर्णय' नामक एक अद्मुत ग्रन्थ 
को रचनाकी थी। वेङ्कुटेरा सदारिवेन्द्र सरस्वती के 
समकारीन थे, उन्होने “अक्षयषष्टिः ओौर "दायरातक' 
नामक दो ्र॑थ रचे हं । -उनके रिष्य होने के कारण 
आयन्त दीभित का जीवन कार भी अटारहवीं शताब्दी 
ही सिद्ध होता हं । "्यासतात्पयनिर्णय' मेँ आयन्त दीक्षित 
ने ग्यास के वेदान्तसूत्रों को अदैतवादी माना है। अद्रेत 
सिद्धतप्रंमियों के लिए यह महृत्त्वपुणं ग्रन्थ ह । 


आयुर्वेद--परम्परा के अनुसार आयुर्वेद एक उपवेद है तथा 


धमं ओर द्शंन से इसका अभिन्न सम्बन्ध हँ । चर्रणव्य॒ह 
के अनुसार यह ऋग्वेद का उपवेद हँ परन्तु सुश्रुतादि 
आयुरवंद ग्रन्थों के अनुसार यहं अथर्ववेद का उपवेद ह । 
सुश्रुत के मत से “जिसमे या जिसके द्वारा आयु प्राप्त हो, 
आयु जानौ जाय उसको आयुवेद कहते हैँ 1" भावमिश्च ने 
भीरएेसाहीच्खिादहं। चरक में छिखा है-"यदि कोई 
पूछने वाला प्ररन करे कि ऋक्‌, साम, यजु, अथर्व इन 
चारो वेदों मे किंस वेद का अवलम्ब लेकर आयुर्वेद के 
विद्वान्‌ उपदेश करते हं, तो उनसे चिकित्सक चारो में 
अथर्ववेद के प्रति अधिक भक्ति प्रकट करेगा 1 क्योकि 
स्वस्त्ययन, बकि, मङ्ख, होम, नियम, प्रायर्चित्त, उप- 
वास ओर मन्त्रादि अथववेद से जेकर ही वे चिकित्साका 
उपदेश करते हुं ।` 
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सुश्रुत में छिखा ह कि ब्रह्या ने पहले-पहर एक राख 
इलोको का “आयुंद शास्त्र वनाया, जिसमे एकं सहस्र 
अध्याय थे । उससे प्रजापति ने पढा। प्रजापति से 
अदिवनीकूमारों ने ओर अस्िनीकुमारों से इन्द्रं ने 
इन्द्रदेव से धन्वन्तरि ने ओर धन्वन्तरि से सुनकर सुश्रुत 
मुनि ने आयुवेद कौ रचना की । ब्रह्मा ने आयुर्वेद को 


आठ भागो में वाँटकर प्रत्येक भाग का नाम तन्त्र रखा। ` 


ये आठ भाग निम्नांकित हँ : (१) शल्य तन्त्र, (२) शाका- 
क्य तन्व्र, (३) काय चिकित्सा तन्त्र, (४) भूत विद्या तन्त; 
(५) कौमारभृत्य तन्त्र, (६) अगद तन्व, (७) रसायन 
तन्त्र ओौर (८) वाजीकरण तन्त्र 1 

इस अष्टाङ्ग आयुर्वेद के अन्तगंत देह॒ततत्व, शरीर- 
विज्ञान, रास्त्रविद्या, भेषज ओर द्रव्य गुण तत्त्व, चिकित्सा 
तततव ओर धात्री विद्याभी ह 1 इसके अतिरिक्त उसमें 
सदा चिकित्सा (होम्योपैथी), विरोधी चिकित्सा (एलो- 
पी) ओर जकचिकित्सा (हाइङो पी) आदि आजकल 
के अभिनव चिकित्साप्रणाखियों के विधान भी पाये जाते हें 

मायुषत्रत- इस त्रत में श्रावण से चार मासपयन्त 
राद्भ, चक्र, गदा ओौर पद्म का पुजन करना चाहिए । ये 
मायु वासुदेव, संकषण, प्रय्‌म्न त॒था भनिरुढ के प्रतीक 
हं 1 दे° विष्णुवरममोत्तिर पुराण, ३.१४८,१-६; हेमाद्रि, त्रत 
खण्ड, २.८३ १ । 

ञआयुव्रत-(१) इस त्रत में एक वषं तकं राम्भु तथा केडाव 
(विष्णु) का चन्दन से लेपन करना चाहिए । ब्रत के अन्त 
मे जक्प्णं करदा तथा गौ का दान विहित हं । द° कत्य- 
कल्पतरु, ब्रत काण्ड, ४४२ । 

(२) पूणिमा के दिन भगवान्‌ विष्णु तथा लक्ष्मी का 
पुजन, उपवास, कुछ उपहार ब्राह्मण तथा सद्यः विवाहित 
स्त्रियों को देना चाहिए । दं ° हेमाद्रि, ब्र तखण्ड, २.२२५- 
२२९ (गरुड पुराण से) । 

ञआयुःसक्रान्तिव्रत- इस त्रत में संक्रान्ति के दिन सूयं का 
पुजन, कसि के पात्र, दूध, घी तथा सुवणं का दान विहित 
हं । इसका उद्यापन धान्य सक्रान्तिके समान होना 
चाहिए । दे० हेमाद्रि, व्रत खण्ड, २.७६७; त्रताक, 
पु० ३८९ । 

आरणीय विधि-तत्तिरीय ब्राह्मण का शोषांश तंत्तिरीय 
आरण्यक ह । इसमें दस काण्ड हँ । काठक मेँ वतायी हुई 
“आरणीय विधि' का भी इस ग्रन्थ में विचार हुमा 1 इसके 
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आयुघत्रत-आरण्यकं 


पहले ओर तीसरे प्रपाठक मे यज्ञाग्नि स्थापन के नियम 
लिखि हं । दूसरे प्रपाठक में स्वाध्याय के नियमदहें । चौरे, 
पांचवें ओर च्ठे मे दश-पृणंमासादि ओर पितृमेधादि 
विषयों पर विचार हुं । 
आरण्यक -त्राह्मणो ओर उपनिषदों का मध्यवर्ती साहित्य 
आरण्यक हैँ, अतः यह श्रुति काहीषएके भाग । कहा 
जा सकता है कि आरण्यक ब्राह्मणो की ही भाषा ओर 
रोरी मेँ चिखे गये उनके पूरक हं! इनके अध्यायों का 
प्रारम्भ ब्राह्मणो जेसादही हं, किन्तु सामग्री मे साभान्य 
अन्तर दिखाई पड़ता हं, जो क्रमगः रहस्यात्मक दुष्टान्तों 
या रूपकों के माध्यम से दानिक चिन्तन मे वद गया 
है । साधारणतः धामिक क्रियाकरापों एवं ङपक वाके भाग 
को ही आरण्यक कहते हँ, एवं दाशंनिक भाग उपनिषद्‌ 
कहकाता हं 1 इन आरण्यक ग्रन्थो के भाग धामिक क्रियाओं 
का वणन करते हँ तथा यत्र-तत्र उनकी रहस्यपणं व्याख्या 
प्रस्तुत करते हं । इस प्रकार ये ब्राह्मणरिक्नाओं से अभिन्न 
दिखाई पडते हँ । किन्तु कुछ अध्यायो में कुछ कड़ नियमों 
की स्थापना हुई, जिसके अनुसार कुछ क्रियाओं को गुप 
रखने की आज्ञा हँ ओर उन्हुं कुछ वि दोष पुरुषो के निमित्त 
ही करने योग्य बतलाया गया ह । एसे रहस्यात्मक स्थल 
उपनिषदो मे भी दुष्टिगोचर टोतेदहं1 इसके साथही 
कू एसे अध्याय हं जिनमें केवल क्रियाओं के रूपक ही 
दिये गये हँ, पर वे वामिक क्रियाओं के सम्पादनाथं 
नहीं, किन्तु ध्यान करने के जिए दिये गये हं । इनमें से 
किसी भी रूपकात्मक अथवा याज्ञिक अध्याय में पुनजन्म 
अथवा कमंवाद की शिक्ना नहींह । 
आरण्यकं का अध्ययन अरण्य ( वन ) में ही करना 
चाहिए 1 किन्तु वे कौन थे जो उनका अध्ययन करते थे ? 
ब्राह्यणो के निर्माण-काल में ही विरक्त यति, मुनियों का 
एक सम्प्रदाय प्रकट हुआ, जो सांसारिकता का त्याग कर 
चुका था ओर जिसने अपने जीवन को धार्मिक लक्ष्य की 
ओर क्गा दिया था 1 उनके अभ्यासो के तीन प्रकार थे: 
(१) तपस्या, (२) यज्ञ॒ भौर (३) ध्यान 1 किन्तु नियम 
विभिन्न थे, इसलिए अभ्यासो में विभिन्नता थी। कुछ लोगों 
ने यज्ञो को एकदम छोड़ दिया । बडे एवं विस्तृत यज्ञ 
वैसे भी असम्भव होते थे। ऊपर जो कुछ अरण्यवासी 
साधुओं के सम्बन्ध में कहा गया ह, उसका बड़ा ही सजीव 
वणन रामायण मे उपस्थित है । जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा 
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आरण्यगान-आरोःधटिितीया 


समाप्त कर ठेता तते उसकं लिए तीन- मागं हुआ करते, 
थे, अपने गुरु के साथ आजन्म रहना, गृहस्थ वनना ओर्‌ 
अरण्यवासी साघु बनना 1 एेसे सादुका प्रारम्भिक ना 
"वैखानसः था किन्तु वाद में वानप्रस्थ ( वनवासी ) का 
प्रयोग होने लगा । 

सायणाचार्य का कहना हँ क्रि आरण्यक साधुं का 
पाय्य राह्मण म्रन्थ' था । इस मत का डायसन ने समर्थन 
किया हं 1 आरण्यक के विषयों के विभिन्न अव्ययो 
घा्मिक क्रियाओं कौ रहस्यात्मक व्याख्या, दृष्टान्त, 
आन्तरिकध्यज्ञ आदि का वनवासो साधुजं के विभिन्न प्रकार 
के अभ्यासोंसेमेर भी खाता ह 1 किन्तु ओोल्डेनवगं एवं 
वेरिडेख कीथ का कथन ह कि आरण्यक वे रहस्यात्मक 
ग्रन्थ हैँ, जिनका -अध्ययन एकांतमें हीदो सक्ता. हं। 
प्रो० कीथ का कथनं कि ब्राह्मणों को तरह आरण्यक्र 
भी पुरोहितो को पढ़ाया जाता था । दोनों में अन्तर केवल 
रहस्यों का था, जो आरण्यकम्नन्थो में हं । आरण्यको मेँ वें 
ही अध्याय महृत्त्वपुणं हं जो अपने रूपक, रहस्य, ध्यान 
आदि पर जोर डाल्नेके कारण ब्राह्मणों से तथा 
दार्शनिक उपनिषदों से भिन्न हं । मुख्य आरण्यकं ग्रन्थ 
निम्नांकित हं : 
तऋरवेद के आरण्यक-- 

१. एेतरेय आरण्यक-इसके पचि ग्रन्थ पाये जाते हु । 
दूसरे ओर तीसरे आरण्यक स्वतन्त्र उपनिषद्‌ हँ 1 दूसरे 
के` उत्तरार्द्ध के दोप चार परिच्छेदो मे वेदान्त का प्रति- 
पादन है 1 इसलिए उनका नाम एेतरेय उपनिषद्‌ हं । 
चौथे आरण्यक का संकलन शौनक कं शिष्य आदवलायनं 
ने क्रिया हं । 

२. कौषीतकि आरण्यक-इसकं तोन खण्ड हैँ । प्रथम 
दो खण्ड कर्मकाण्डसे भरे दँ । तीसरा खण्ड -कौषीतकि 
उपनिषद्‌ कहकाता हैँ । यह्‌ बहुत सारगभित ह 1 आनन्द- 
वाम में प्रवेदा करने को विवि इसमें प्रतिपादित. हं 1 
यजुवद कं आरण्यक-- 

१. तंत्तिरीय भारण्यक कृष्ण यजुर्वेद काहं। इस 
आरण्यक मेँ दस काण्ड हँ । आरणीय विधि का इसमें 
प्रतिपादन हुआ है । 

२. बृहदारण्यकं शुक्छयजुर्वेद का हं । 
सामवेद का आरण्यक-- | 
१. छान्दोग्य आरण्यक । यह आरण्यक छः भ्रपाठ्कीं 
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में विभाजित हँ । यह्‌ आरण्यक आरण्यगान भी कहुराता हं । 
(कोविल, कथ, विटरनित्ज) 


आरण्यगान- जिस प्रकार आरण्यको कं पठने अथवा 


अध्ययन कं लिए वन में निवास किया जाता था, उसी 
भरभेनर सामवेद कं आरण्यगान' के लिए मी विधान था, 
अर्थात्‌ उसे भो अरण्य (वन) में ही गाया जाता था 1 


आरम्भवाद--जगत्‌ अथवा सृष्टि की उत्पत्ति ओर विकास क 


सम्बन्ध में वंशेधिक्रों तथा नैयायिकों का मत ह कि ईउवर 
सुष्टि को उत्पन्न कर्ता ह । इसी सिद्धान्त को आरम्भ- 
वाद कहते हँ । नित्य परमाणु एक दूसरे से विभिन्न 
प्रकार से मिलकर जगत्‌ के अनन्त पदार्था की रचनः 
(आरम्भ) करते हैँ । यह्‌ एक प्रतनर का सर्जनात्मक ` 
विकासवाक ह । 


आराध्य ब्रह्मण-'आराध्य ब्राह्मण अर्ध-लिङ्ाय॑स-.-की 


दो शाखाओं में से एक हं । इन अर्धं-छिङ्गायतों मे जिङ्का- 
यत-प्रथाएं अपणं एवं जातिभेद का भाव संकीर्ण है । 
आराध्य ब्राह्मण विदोषकर कर्णाटक एवं तंलंग प्रदेया में 
पाये जातें ह । ये अधं परिवतित स्मातं हँ जो पवित्र यज्ञो- 
पवीत एवं शिवलिङ्क धारण करते हं । अपनी व्यक्तिगत 
पुजा में वे किङ्कायत हँ, किन्तु स्मार्तो के साथ वंवाहिक 
सम्बन्ध करते हुं । उनके लिए कोई स्मातं व्यक्ति वैवाहिक 
उत्सव सम्पन्न करता हं, किन्तु वे दुसरे लिङ्कायतों के धर 
भोजन नहीं करते । 

दूसरा अर्ध -लिद्धायत दक जातिवदहिष्करेत हं, जिसके 
किए कोई भी जङ्कखम संस्कारोत्सव नहीं करता ओर वें 
किसी भी अथं में लिङ्गायत समाजमें प्रवेश नहींपा 
सकते । 


आरुणि--यह्‌ एक पितुपरक नाम हं । अरुण गौपवेखि के पुत्र 


उदारक के अथं में यहं ग्यवहूत होता हँ । आरुणि यशस्वी 
से भी उदारक का बव होता हं, जो जेमिनीय ब्राह्मण 
( २।८० ) में सुब्रह्मण्या के आाचायं हँ 1 आणि का 
प्रयोग जंमिनीय उपनिषद्‌, ब्राह्मण, काठक संहिता एवं 
एतरेय आरण्यक मे मी हु हे । 


आर्णेयोपनिषद्‌-निवृत्तिमार्गी उपनिषदों मे इसकी गणना 


को जाती हु1. 


आरोग्यद्रितोया--पौष सकय द्वितीया को अथवा शुक्र पञ्च 


की प्रत्येक द्वितीया को उदयकारीन चन्द्र के पूजन का 
विधान है । चन्द्रमा का पूजन करने के पर्चात्‌ वस्त्रो का 
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जोडा, सुवणं तथा एक तरल पदाथ से भरा हुआ कलश 
दान करना चाहिए । दे° हेमादि, व्रतं खण्ड, १.३८९-९ 
(विष्णुघर्मोत्तिर पुराण, २.५८ से उद्धृत) । 

आरोग्यप्रतिपदा-वषं को समासि के पञ्चात्‌ प्रथम तिथि 
को ब्रतारम्भ होता है । यह एक वर्षपयन्त चरता हं । 
प्रत्येक प्रतिपदा को सूर्य को छपौ हुई प्रतिमा का पूजन 
विहित ह । दान पूर्वं व्रत के समान ह। दे° हेमाद्रि, 
व्रतखण्ड, १.३४१-४२; ब्रतराज, ५३ । 

आरोग्यव्रत--(१) इस त्रत का अनुष्ठान भाद्रपद शुक्ल पक्ष 
के पञ्चात्‌ आदिवन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर रारद्‌- 
पूणिमा तक होता हँ । दिन मे कमक तथा जाति-नाति के 
पुष्पों से अनिरुढध क पूजा, हवन आदि होता हं । ब्रत की 
समाप्ति से ध्व तीन दिन का उपवास विहित हं । इससे 
स्वार, सौन्दयं तथा समृद्धि कौ उपङन्धि होती हँ । दे° 
विष्णुघर्मोत्तिर पुराण, ३.२०५,१-७ । 

(२) यह दशमीव्रत ह । नवमी कौ उपवास तथा 
दशमी को लक्ष्मी गौर हरि का पूजन होना चाहिए । 
हेमाद्रि, व्रतखण्ड, १.९६३-९६५ । 

आरोग्यस्तमो--इस त्रत में मार्गशीषं शुक्छ सप्तमी से 
प्रत्येक सप्तमी को एक वषं तक उपवास, सूर्यं के पूजन 
आदि का विघान ह । दे° वाराहं पुराण, ६२.१-५ 1 

आचिक (१)- सामवेदीय मन्त्रों को स्तुतियो का संग्रह, जो 
उद्गाता को कण्ठस्थ करना पड़ता था। सोमयज्ञ के 
विविध अवसरो पर कौन मन्त्र किसस्वरमे गओौर किस 
क्रम में गाया जायगा, आदि कौ शिक्षा आचार्य अपने शिष्यो 
को देते थे । कौथुमी शाखा मे उद्गाता को ५८५ गान 
सिखाये जाते थे । इस पूरे संग्रह को आचिक कहते हैँ । 
इसमे दो प्रकार के गान होतें ह- पहरा श्रासगेय गानः 
तथा दूसरा “आरण्य गान' । पहा बस्तियों मेँ गाया जाता 
था, किन्तु दूसरा इतना पवित्र माना जाता था किं उसके 
किए केवकं वनस्यलो का एकान्त ही उपयुक्त समन्चा 
जाता था 1 

आचिक ( २ )-सामवेदमे आये हए ऋग्वेद के मन्त्र 
“आचिक' कटं जाते हं ओर यजुर्वेद के मन्त्र ( गद्यात्मक ) 
स्तोम" कटराते हं । सामवेदीय ञाचिक ग्रन्थ अध्यापक 
मेद, देदा मेद, कालक्रम मेद, पाठक्रम मेद ओर उच्चारण 
आदि मेद से अनेक शाखां में विभक्त हँ । सव शाखां 
में मन्त्र एक से दही है, उनको संख्या में व्यतिक्रम ह। 


आरोग्यप्रतिषदा-आ्वभकवति 


प्रत्येक शाखा के श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र ओर प्रातिशाख्य भिन्न - 
भिन्न हं । आधिक ग्रन्थ तीन ह--छन्द, आरण्यक ओर 
उत्त । उत्तग्रचक में एक छन्द की, एक स्वर कौ ओौर 
एक तात्पयं कौ तीन-तीन ऋचाओं को लेकर एक-एक 
सूक्त कर दिया गया । इन सूक्तोंका प्रिक्‌' नाम है। 
इसी के समान भावापन्न दो दो ऋचाओं कौ समष्टि का 
नाम ्रगाथ' ह । चाहेत्रिक्‌ होया प्रगाथ, इनमेंसे 
प्रत्येक पहखी ऋचा का छन्द आचिकमे से लिया गया 
है । इसी छन्द-आचिक से एक कऋ्वा ओर सव तरह से 
उसी के अनुरूप दो ओर ऋ्चाओं को मिटाकर चिक्‌ 
वनता ह । इसी प्रकार प्रगाथमभी ह 4 इन्हीं कारणों से 
इनमें जो पहली ऋचाए हैँ वे सव "योनि-ऋक्‌' कहकाती 
हं ओर आचिक योनि-ग्रन्थ के नाम से प्रसिद्धं । 

योनि-ऋक्‌ के पञ्चात्‌ उसी के बरावर की दोया एक 
ऋचा जिसके उत्तर दर्‌ में मिले उसी का नाम उत्तराचिक 
है । इसी कारण तीसरे का नाम उत्तरा ह 

एक ही अध्याय का बना हुजा ग्रन्थजो अरण्यमेंही 
अध्ययन करने के योग्य हो आरण्यक" कहलाता ह । सव 
वेदो में एक-एक आरण्यक हँ । योनि, उत्तरा ओर आरण्यक 
इन्हीं तीन ग्रन्थों का साधारण नाम आचिक अर्थात्‌ ऋक्‌- 
समूह हं । छन्द ग्रन्थों में जितने साम हँ उनके गाने वाते 
छन्दोगः कहराते हं । 


मतं भविति-- श्रीम दद्धगवद्गीता (७.१६) मेँ भक्तों के चार 


प्रकार बताये गये हैं : 


१. अर्थार्थी ( अथं अथवा काभ कौ आदा से भजन 
करने वाला ) 

२. आततं ( दुःख निवारण के लिए भजन करने 
वाला ) 

३. जिज्ञासु ( भगवान्‌ के स्वरूप को जानने के किए 
भजन करने वाखा ) 

४. ज्ञानी ( भगवान्‌ के स्वरूप को जानकर उनका 
चिन्तन करने वाला ) । 

यद्यपि आतं भक्ति का स्श्रान अन्य प्रकार की भक्तिसे 
निचली श्रेणी का है, तथापि आतं भक्तं को भी भगवान्‌ 
सुकृती कहते हँ । आतं होकर भी भगवान्‌ की ओर 
उन्मुख होना श्रेयस्कर है । भक्तिदास्त्र के सिद्धांतग्रन्थों 
मे भक्ति दो प्रकार की.वतलायी गयी है--(१) परा भक्ति 
( जिसका उदेश्य केवल भक्ति है भौर उसके वदे मे कुछ 


न्रा्रविर्शान-आयसमाज 


नहीं चाहिए, ओर (२) अपरा भन्ति (साघनरूप भक्ति) । 

आर्तं भक्ति भपरा भक्तिकाही एक उप प्रकार है । 
मआ््राविरन अथवा आद्रभिवेक-यह त्रत मार्गशीषं पूणिमा 

कोहोताह। दक्षिण भारत में नटराज ( नृत्यमुद्रामें 


भगवान्‌ रिव ) के दशनाथ जनसमहं चिदम्बरम्‌ में उमड़ 
पड़ता हं । दक्षिण भारत का यह एक महान्‌.व्रत ह । 


आद्रनिन्दकरी तृतीया--हस्त एवं मूर, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ 
अभिजित्‌ नक्षत्रों के दिनं वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया । 
वषं को तीन भागों में विभाजित कर.एक वषं तक इस 
व्रत का आचरण करना चाहिए । इस त्रत में शिव तथा 
भवानी का पूजन होता हं1 भवानी के चरणोंसे प्रारम्भ 
कर मुकुट तक शरीर के प्रत्येक अवयव को नमस्कार 
किया जाता हं 1 दे° हेमाद्धि, ब्रत खण्ड, १.४७१-४७४ । 
्ार्य-आर्यावतं का निवासी, सभ्य, श्रेष्ठ, सम्मान्य । 
वंदिक साहित्य में उच्च वर्गो के लिए व्यवहूत साधारण 
उपाधि 1 कहीं-कहीं “आय' (अथवा “अर्य') वद्यो के छिए 
ही सुरक्षित समज्ञा गया हं ( अथवं १९.३२, ८ तथा 
६२,१ ) 1 आयं शब्द से मिभ्ित उपाधिर्यां ब्राह्मण ओर 
घत्रियों कौ भी हुआ करती थीं । किन्तु "श्रार्यौ' यौगिक 
राब्द का .अथं अस्पष्ट ह । आरम्भ में इसका अर्थं सम्भवतः 
दद्र एवं आयं था, क्योकि महाव्रत उत्सव में तंत्तिरीय- 
ब्राह्मण मे ब्राह्मण एवं शूद्र के बीच (कृत्रिम) युद्ध करने 
को कहा गया है, यद्यपि सूत्र इसे वेद्य ( अर्य ) एवं शूद्र 
का युद्ध बतलाता हं 1 कतिपय विद्वानों के मत में यहु युद्ध 
ओर विरोध प्रजातीय न होकर सांस्कृतिक था । वस्तुतः 


यह ठीक भी जान पडता, क्योकि शुद्र तथा दास 
बृहत्‌ समाज के अभिन्न अङ्क थे 1 


आय .राब्द ( स्त्रीलिग आर्या ) आयं जातियों के 


विशेषण, नाम, वर्ण, निवास के रूप मेँ प्रयुक्त हुआ हे । 
यह्‌ श्रष्ठता सूचक भी माना गयाहुं 


योऽहमार्यंणे प रवान्‌ चात्र ज्येष्ठेन भामिनि 1 
(रामायण, द्वितीय काण्ड) 


इस प्रकार महषि बाल्मौकि ने आयं शब्द को भ्रष्ठ 


या सम्मान्य के अथं में ही प्रयुक्त किया है । स्मृति में आय 
का निम्नलिखित लक्षण किया गया है 


कर्तव्यमाचरन्‌ काममकर््तव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राकृताचारे स तु आर्यं इति स्मृतः ॥ 
बणाश्नमानुकूल कत्तव्य „मे लीन, अकत्तव्य से -विमुख 
6 पुरुष ही आर्यं ॒ह । अतः यह ॒सिढ ह 
४: 


८ङ 


कि जो व्यक्ति या समुदाय सदाचारसम्पन्न, सकक 


विषयों मे अध्यात्म लक्ष्य युक्त, दोषरहित ओर धम- 
परायण ह्‌, वही आय कहुलाता हे । 


आयभट-गुसकार के प्रमुख ज्योतिविद 1 ये गणित ओर 


खगोर ज्योतिष के चायं माने जाते हँ। इनके बाद के 
ज्योतिविदों में वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, द्वितीय आर्यभट, 
भास्कराचायं, कमलाकर जंसे प्रसिद्ध ग्रन्थकार हए हैँ । इनका 
जन्मकाल सन्‌ ८७६ ई० ओर निवासस्थान पाटखिपुत्र 
(पटना) कहा जाता हं 1 गणित ज्योतिष का आयं सिद्धातः 
इन्हीं का प्रचलित किया हु हं, जिसके अनुसार भारत 


मे इन्टोने ही सवंप्रथम पुथ्वी को चर सिद्ध किया । 
इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ -आयभटीयः हं । 


आ्यंसमाज- प्राचीन ऋषियों के वैदिक सिद्धातो की पक्ष 


पाती प्रसिद्ध संस्था, जिसके प्रतिष्ठाता स्वामी दयानन्द 
सरस्वती का जन्म गुजरात के भूतपुवं मोरवी राज्य के 
एक गावि में सन्‌ १८२४ ई० मे हुआ था । इनका प्रारंभिक 
नाम मूलशङ्कुर तथा पिता का नाम अम्बारङ्कुर था। 
ये वाल्यकार मेँ शङ्कुर के भक्त थे 1 इनके जीवन को मोट 
तौर से तीन. भागो में वाट सकते हैँ : ( १८२४-१८४५ ) 
घर का जीवन, (१८४५-१८६३) श्रमण तथा अध्ययन 
एवं (१८६३-१८८३) प्रचार तथा सावंजनिक सेवा 1 


इनके प्रारम्भिक धरेल्‌ जीवन की तीन. घटनाएं चार्मिक 
महत्त्व की हैँ : १. चौदह्‌ वषं कौ अवस्था में मूतिपूजा के 
प्रति विद्रोह ( जत्र शिवचतुर्द॑शी की रात में इन्होने. एक 
चहे को शिव की मृति पर चदढ़ते तथा उसे गन्दा करते 
देखा ), २. अपनी बहिन की मृत्यु से अत्यन्त दुःखी 
होकर संसार त्याग करने तथा मुक्ति प्राप्त करने का 
निदचय ओर ३. इक्कीस वषं की आयु में विवाह का 
अवसर उपस्यित जान, घर से भागना । घर त्यागने-के 
पडचात्‌ १८ वषं तक इन्होने संन्यासी का जीवन बिताया । 
वहत से स्थानों मेँ रमण करते हए इन्होनें कतिपय 
आचार्यो से शिक्षा प्राप्त की । प्रथमतः वेदान्त के प्रभाव में 
आये तथा आत्मा एवं ब्रह्म की एकता को स्वीकार किया 1 
ये अद्रैत मत में दीक्षित हए एवं इनका नाम 'शृद्ध चंतन्य 
पडा 1 पञ्चात्‌ ये संन्यासियों की चतुथ श्रेणी में दीभित 
हृएट एवं यहां इनकी पचलित उपाधि दयानन्द सरस्वती 
हई । फिर ॒इन्होनं योग॒को अपनाते हए वेदान्त के 
सभी सिदढान्तों को छोड दिग्रा । द्रयानन्द सरस्वती के 


.अच्य जीवन कार में जिस महापुरुष ने सबसे बड़ा घार्मिक 
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प्रभाव डाखा, वे थे मथुरा के प्रज्ञाचश्रु स्वामी विरजानन्द, 
जो वैदिक साहित्य के माने हृए विद्धान्‌ थे उन्होने 
इन्हे वेद पठाया । वेद की रिक्षा दे चुकने के वाद 
उन्होने इन शब्दो के साथ दयानन्द को द्छटी दी “म 
चाहता हैँ कि तुम संसार में जाओ ओर मनुष्यों में ज्ञान 
की ज्योति फलाओ 1" संक्षेप में इनके जीवन को हम 
पौराणिकं हिन्दुत्व से आरम्भ कर॒ दादांनिक हिन्दुत्व के 
पथ पर चलते हुए हिन्दुत्व की आघार शिखा वैदिक धमं तक 
पहुंचता हुआ पाते हँ । इन्होने डोवमत एवं वेदान्त का 
परित्याग किया, सांख्ययोग को अपनाया जो उनका दाश- 
निक लक्ष्य था ओौर इसी दार्शनिक माध्यम से 
वेद को भी व्याख्या कौ । जीवन के अन्तिमि बीस वषं 
इन्टोने जनता को अपना सदेश सुनाने में ख्गाये । दक्षिण 
में बम्बई से पूना, उत्तरम कलकत्तासे लाहौर तक 
इन्होने अपनी शिक्षाएं घूम-घूम कर दीं 1 पण्डितो, मौल- 
वियों एवं पादरियों से उन्होने शास्त्रार्थं किया, जिसमें कारी 
का दास्त्राथं महत्त्वपूर्णं था । इस वीच इन्होने साहित्यकारयं 
भी क्िये। चार वषं को उपदेश यात्रा क प्रचात्‌ ये गङ्खा- 
तट पर स्वास्थ्य सृवारने के लिए फिर बंठ गये1 ढाई 
वषं के वाद पुनः जनसेवा का कायं आरम्भ किया । 


१० अप्रेल सन्‌ १८७५ में वम्बई में इन्टोने आर्यसमाज 
की स्थापना की 1 १८७७ मं दिल्टो दरवार के अवसर 
पर दिल्ली जाकर परजाव के कुछ भद्रजनों से भी मिरे, 
जिन्टोने इन्दं पजा आने का निमन्त्रण दिया । यह्‌ उनको 
पजाव कौ पहरी यात्रा थी, जहां इनका मत॒ भविष्य में 
खूब एूरा-फला । १८७८-१८८१ के मध्य आयसमाज एवं 
थियोसांफिकक सोसाइटी का व्रडाही सुन्दर भाईचारा 
र 1। किन्तु रीघ्रही दोनों में ईइवर के व्यक्तित्व के ऊपर 
मतमेद हो गया । 

स्वामी दयानन्द भारत के अन्य धार्मिकं चिन्तको, 
जैसे देवेनद्रनाथ ठाक्रुर, केशवचन्द्र सेन ( ब्रह्मसमाज ), 
मैडम उ्छौवाट्स्की एवं कनं आखेकोंड ( धियोसांफिकल 
सोसाइटी ), भोखाकय साराभाई ( प्रार्थनासमाज ), सर 
सैयद ( रिफाम्डं इस्छाम ) एवं ॐं० टी० जे० स्काट 
तथा २० जे° श्रं (ईसाई प्रतिनिधि) से मी मिके । जीवन 
के अन्तिम दिनों मेँ स्वामीजी राजस्थान में थे 1 आपने 
महाराज जोधपुर तथा अन्य राजागों पर अच्छा प्रभाव 
डाला । कु दिनों बाद स्वामीजी बीमार पड़े एवं ३० 


आयं समाज 


अक्तूबर सन्‌ १८८२ में अजमेर में इनकी इहरीला 
समाप्त हई । कहा जाता हं कि रसोदइए ने इनको विष दे 
दिया । 

आर्यसमाज के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित ह- 

१. सभी सत्य ज्ञान का प्रारम्भिक कारण ईङ्वर ह । 

२, ईरवर ही सर्वस्व सत्य हं, सवज्ञान हँ, स्वं सौन्दर्यं 
हं, अशरीरी हं, सवं शक्तिमान्‌ है, न्यायकारी ह, दयाछ 
है, अजन्मा हं, अनन्त है, अपरिवतंनशीक हे, अनादि है, 
अतुकनीय हं, सवका पालनकता एवं सवका स्वामी है, 
सर्वव्याप्त हँ, सवंज्ञ हं, अजर व अमर हं, भयरहित है, 
पवित्र हे एवं सृष्टि काकारणह) केवल उसी की पूजा 
होनी चाहिए 1 

३. वेद ही सच्चे ज्ञानग्रन्थ हं तथा प्रत्येक आर्यं 
का सवसे पुनीत कर्तव्य ह उन्हं पढना या चुनना एवं 
उनकी रिक्षा दूसरों को देना । 

४. प्रत्येक प्राणी को सत्य को ग्रहण करने एवं असत्य 
के त्याग के लिए सवदा तत्पर रहना चाहिए । 

५. प्रत्येक काम नेकीपूर्णं होना चाहिए तथा उचित 
एवं अनुचित के चिन्तन के वाद ही उसे करना चाहिए । 

६. आयसमाज का प्राथमिक कर्तव्य हं मनुष्य मात्र की 


दारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक उन्नति द्रारा विश्व- 
कल्याण करना 1 


७. हर एक के प्रति न्याय, प्रेम एवं उसकी योग्यता के 
अनुसार व्यवहार करना चाहिए । 

८. अन्धकार को दूर कर ज्ञान ज्योति को फलाना 
चाहिए । 


९. किसी को भी केवल अपनी ही भलाई से सन्तुष्ट 
नहीं होना चाहिए अपितु अपनी उन्नति का सम्बन्ध दूसरों 
की उन्नति से जोड़ना चाहिए । 

१०. साधारण समाजोन्नति या समाज कल्याण के 
सम्बन्ध मे मनुष्य को अपना मतान्तर त्यागना तथा अपनी 
व्यक्तिगत बातों को भी छोड़ देना चाहिए । किन्तु ग्यक्ति- 
गत विङ्वासों में मनुष्य को स्वतन्त्रता बरतनी चाहिए । 

ऊपर के दस सिब्रान्तों मेंस प्रथम तीन जो ईदवर के 
अस्तित्व, स्वभाव तथा वैदिक साहित्य के सिद्धान्त को 
दशति है, धामिक सिद्धान्त हैँ! अन्तिम सात नंतिक 
सिद्धांत हं । आर्य समाज का घर्मविज्ञान वेदकै ऊपर 


आर्यं खनाञ 


अवलकम्नित हं । स्वामीजी वेद को ईश्वरीय जान मानते 
घे ओर घमं कै सम्चन्ध में अन्तिम प्रमाण 
आर्यसमाज के संस्श्रापक्र स्वापी दयानन्दने देखा कि देश 
सम्प्रदायो के अतिरिक्त विदेदी 
इस्काम एवं ईसाई धरम भी जड़ पकड़ रहे हँ } दयानन्द 
के समाने यह समस्या शरौ कि करसे भारतीय घर्मं का सुधार 
करिया जाय । किरा प्रकार प्राचीन एवं अर्वाचीन का तथां 
परिचम एवं पृवके धमव विचारों का समन्वय किया 
जाय, जिसमे भारतीय गौरव फिर स्थापित हौ सके । 
इसका समावान स्वामौ दयानन्द ने वेद' के सिद्धान्तो में 
खोज निक्राला, जो ईव्वर्‌ के शब्द हैं| 
स्वामी दयानन्द के वेदिक सिद्धान्तको संक्षेपमें इस 
प्रकार समञ्ा जा सक्ता ह--'वद' शब्द का अर्थं ज्ञान है । 
यह्‌ ईद्वर का ज्ञान है इसलिए पवित्र एवं पूर्णं ह । ईदवर 
का सिद्धान्त दो प्रकार से व्यक्त किया गया है--१, चार 
वेदोंके रूपमे, जो चार ऋषियों ( अग्नि, वायु, सूर्यं एवं 
अ्रद्क्किरा ) को सृष्टि के आरम्भ मं अवगत हए । २. प्रकृति 
या विश्व के रूपमे, जा वेदविहित सिद्धान्तो के अनुसार 
उत्पन्न हुआ । व॑दिक साहित्य-ग्रन्थ एवं प्रकृति-ग्रन्थ ते 
यहां साम्य प्रक्रट हाता ह्‌ । स्वामो दयानन्द कहत ह्‌, 
वेदों को स्वतः प्रमाणित सत्य मानता हं । ये संशयरहित 
हँ एवं दूसरे किसी अधिक्रारी ग्रन्य पर निर्भर नहीं रहते । 
ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हं, जो ईश्वर करा 
साम्राज्य हु 1 
वैदिक साहित्य के आं सिद्धान्त वो यहां संक्षेपं 
दिया जाता है--१. वेद ईच्वर दारा व्यक्त क्रिये गये दं 
जसा कि प्रकृति के उनके सम्बन्ध से प्रमाणित ह 1 २. वेद 
ही केवर ईश्वर द्वारा व्यक्त कयि गये हँ क्योकि दूसरे 
ग्रन्थ प्रकृति के साथ यह्‌ सम्बन्ध नहीं दशति । ३. वे 
विज्ञान एवं मनुष्य के सभी धर्मो के मूल स्रोत हं। 
आर्यसमाज के कर्तव्यो मे से सिद्धान्ततः शे महत्त्वपूणं हं : 
९. भारत को ( भूक हुए) वेदिक पथ पर पुनः चाना 
ओर २. वैदिक शिक्षाओं को सम्पूर्णं ॒विदवं में प्रसारित 
करना । 
स्वामी दयानन्द ने अपने सिद्धान्तो को व्यावहारिकता 
देने, अपने धर्म को फैलाने तथा भारत व विद्व को जाग्रत 
करने के लिए जिस संस्था की स्थापना की उपे आयं 
समाज" कहते है 1 “आर्यः का अर्थं है भद्र एवं समाज 


मँ अपने ही- विभिन मतां 
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का अथं है सभा । अतः आयसमाज का अर्थं है “भद्रजनों 
का समाज' या भद्रसभाः 1 आयं प्राचीन भरित का देश्च- 
प्रमपू्णं एवं धािक नाम है जो मद्र पुरुषों के लिए प्रयोग 
मे जताया स्वामीजी ने देशभक्ति की भावना जगाने 
के किए यहु नाम चुना) यह धा्मिकसे मी अविद्ध 
सामाजिकं एवं राजनीतिक महत्त्व रखता हँ । इस प्रकार 
यह अन्य धार्मिक एवं सुधारवादी संस्थाओं से भिन्नता 
रखता हं, जेसे-ब्रह्मसमाज (ईदवर का समाज), प्रार्थना- 
समाज आदि । 

स्वामी दयानन्द कौ मृत्यु से अव तक की घटनाओं में 
समाज कादो दलों में वंटना एक मुख्य परिवतन हं 1 इस 
विभाजन केदो कारण यथे : (क) भोजन में मांस के उप- 
योग पर मतभेद ओर (ख) उच्च रिक्षा के सम्बन्व में 
उचित नीति सम्बन्धी मतभेद । पहर कारण से उत्पन्न 
हृए दो वगं "मांसभक्षी दल' एवं “शाकाहारी दल' कहखाते 
ह तथा दूसरे कारण से उत्पन्न दो दक कलिज पार्टी 
एवं "महात्मा पार्टी (प्राचीन पद्धति पर चलने वाके) 
कहलाते हं 1 ये मतभेद एक ओर भी गहरा मतभेद उप- 
स्थित करते हँ जिसका सम्बन्ध स्वामी दयानन्द को 
शिक्षाओं की मान्यताके परिणामसेहे। इस दु्टिसे 
कडिज पार्टी अधिक आधुनिक ओर उदार हु, जबकि 
महात्मा पार्टी का दृष्टिकोण अधिक प्राचीनतावादी ह । 
कलेज पार्टी ने लाहौर मे एक महाविद्याखय "दयानन्द 
एग्लोवेदिक कोलिज' की स्थापना को, जबकि महात्मा पार्टी 
ने हरिद्वार में 'गुख्कुरुः स्थापित किया, जिसमें प्राचीन 
सिद्धान्तो तथा आदर्शो पर विश्लेष वक द्विया जाता 
रहा हं । 

संघटन कौ दृष्टि से इसमे तीन प्रकार के समाज है- 
१. स्थानीय समाज, २. प्रान्तीय समाज ओर ३. सावं- 
देशिक समाज । स्थानीय समाज की सदस्यताके जिए 
निम्नङिदित नियमावली ह-१. आयं समाज के दस 
नियमों में विवास, २. वेद को स्वामी दयानन्द दारयाकी 
हुई व्याख्यादि में विश्वास, २. सदस्य को आयु कमसे 
कम १८ वषं होनी चाहिए, ४. द्विजो के लिए विडेष 
दीक्षा सस्कार की आवश्यकता नहीं हं किन्तु ईसाई तथा 
मुसलमानों के किए एक शुद्धि संस्कार की व्यवस्था हँ । 
स्थानीय सदस्य दो प्रकार के ह-प्रथम, चिन्ह मत देने 
का अधिकार नही, अर्थात्‌ अस्थायी सदस्यः; द्वितीय 
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मत देने का अधिकार प्राप्त है, जो स्थायी सदस्य होते हं । 
अस्थायित्व काक एक वषं का होता ह 1 सहानुभूति 


ददानि वालों की भी एक अल्गश्रेणी ह 1 





स्थानीय समाज के निम्नांकित पदाधिकारी होते हं 
सभापति, `उपसभापति, मत्री, कोशाध्यक्ष ओर पुस्तकाख्या- 
घ्यक्ष\ ये सभी स्थाय सदस्यों द्वारा उनमें से ही चुने जातें 
है 1 प्रान्तीय समाज के पदाधिकारी इन्हीं समाजो के प्रति- 
निधि एवं भेजे हुए सदस्य होते हँ 1 स्थानीय समाज के 
प्रत्येक बीस सदस्य के पीछे एक सदस्य को प्रान्तीय समाज 
में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हं । इस प्रकार इसका 
गठन प्रतिनिधिमूलक हं 1 
पूजा पद्धति- साप्ताहिक धार्मिक सत्संग प्रत्येक रविवार 
को प्रातः होता ह, भ्योकिं सरकारी कमचारी इस दिन 
चटी पर होते हँ । यह सत्संग तीन या चार घण्टे का 
होता ह । भाषण करने वाके के ठीक सामने पूजास्थान में 
वे दिक अग्निकुण्ड रहता हं । घामिकं पजा हवन के साथ 
प्रारम्भ होती है । साथ ही वेदिक मन्त्रोंका पार होता 
हं । पर्चात्‌ प्रार्थना होतो हं । फिर दयानन्द-साहित्य का 
प्रवचन होता हं, जिसका अन्त समाजगान से होता ह। 
इसमें स्थायो पुरोहित या आचाय नहीं होता । योग्य 
सदस्य अपने क्रम से प्रवान वक्ताया पूजा-संचाक्क का 
स्थान ग्रहण करते हं 1 
कायप्रणाखी-आयं समाज दूसरे प्रचारवादी धर्मो के 
समान भाषण, शिक्षा, समाचार पत्र आदि को सहायता से 
अपना मत-प्रचार करताहुं1 दो प्रकार के शिक्षक हु, 
प्रथम वेतन॑मोगी बौर द्वितीय, अवंतनिक । अवेतनिक में 
स्थानीय वकील, अघ्यापक्र, व्यापारी, डाक्टर आदि 
रोग होते हँ, जवकिं वेतनभोगी सम्पूर्णं समय देने वाके 
शास्त्रज्ञ गौर विद्वान्‌ प्रचार होते है । पहला दल शिक्षा 
पर जोर देता ह; दुसरा दर उपदेश ओौर संस्कार पर 
वरु देता है 1 आर्यसमाज का प्रत्येक संगठन कुछ 
हाईस्कूल , गुर्कुरु, अनाथाय आदि की व्यवस्था 
करता ह 1 
यह मुख्यतः उत्तर भारतीय धामिक आन्दोखन ह यद्यपि 
इसके कुछ केन्द्र दक्षिण मारतमें भो है! वरमा तथा पूर्वी 


- अफ्रीका, मारोीदशस, फीजी गदि में भौ इसको याखाए 


3 "न्नन 1 
क्च ` ~ > अटत त छर +? नभे | नि 
„बर 3, 


हं जो वहां बसे हुए भारतीये के बीच कायं करती हं 1 
आयं समाज का केन्द्र एवं कमक राजवानी लाहौर में 


आयं समाज-आर्याच्तं 


थो, यद्य पि अजमेर में स्वामी दयानन्द की निर्वाणिस्थली 
एवं वे दिक-यन्त्रार्य (प्रेस) होने से वह्‌ लाहौर का प्रति- 
दन्द्री था । लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के पचात 
आर्यसमाज का मुख्य केन्द्र आजकल दिल्ली हं 

जहाँ तक इसके भविष्य काः प्ररन हं, कुछ ठीक नहीं 
कहा जा सकता 1 यह्‌ उत्तर भारत की सवसे मू सुधार 
वादी एवं लोकप्रिय संस्था हं । स्त्रीशिक्षा, हरिजनसेवा, 
मदपुश्यता-निवारण एवं दुसरे सुधारों मे यह ॒प्रगतिशौख 
हं 1 वेदों को सभी धर्मका मूक आधार एवं विद्व के 
विज्ञान का स्रोत वताते हुए, यह देशभक्ति को भी स्थापना, 
करता है । इसके सदस्यों में से अनेक एेसे हं जो वास्तविक 
देशदहितेषी एवं देशप्रेमी हँ 1 शिक्षा तथा सामाजिक 
सुधार द्वारा यह भारत का खोया हुजा पूव-गौरव काना 
चाहता हं । 


आर्यावत--इसका शाब्दिक अथं ह “आर्या आवतन्तेऽ्र' = 


आयं जहाँ सम्यक्‌ प्रकार से वसते हे । इसका दूसरा अथं 
हं (पुण्यभूमि' । मनुस्मृति (२.२२) मे आर्यावतं को परि- 
भाषा इस प्रकार दी हुई हं: 
आसमृद्रात्तु वं पूर्वादासमृद्रात्तु प्िमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं भिर्योरार्यावतं विदुर्बुधाः ॥1 
[ पूवं में समुद्र तक ओर्‌ परिचम मे समुद्र तक, (उत्तर 
दक्षिण में हिमाख्य, विन्ध्याचक) दोनों पवतो के बीच 
अन्तरा (प्रदेश) को विद्वान्‌ आर्यावतं कहते हं । | मेवा- 
तिथि मनुस्मृति के उपर्युक्त शलोक का भाष्य करतें हुए 


क्खतं हँ : 


आर्या आवर्तन्ते तत्र॒ पुनः पुनरूद्‌भवन्ति । 
आक्रम्याक्रम्यापि न चिरं तत्र म्लेच्छाः स्थातारो भवन्ति 1 ` 

[ आ्यं॒वहां वसते हँ, पुनः पुनः उन्नति को प्राप्त 
होते है । कई वार आक्रमण. करके भी म्लेच्छ (विदेशी) 
स्थिर रूप से वहां नहीं बस पाते । ] 

आजकल यह समज्ञा जाता ह क्रि इसके उत्तर मे 
हिमाख्य श्ुखला, दक्षिण मे विन्ध्यमेखला, पूर्वं में पूव- 
सागर (वंग भाखात) ओर परिचिम मेँ परदिचम पयोषि 
(अर सागर) है1 उत्तर भारत के प्रायः सभी जनपद 
इसमें सम्मित हैँ 1 परन्तु कुछ विद्वानों के विचार में 
हिमाख्य का अर्थं हं पूरी हिमाख्य श््ुला, जो प्रशान्त 
महासागर स भूमघ्य महासागर तक्र फली हुई है ओर 
जिसके दक्षिण मे सम्पूर्णं परिचिमी एरिया ओर दक्षिण- 


आर्षनुक्रमणी-आश्चम 


पूर्वं एशिया के प्रदेश सम्मिलित यें 1 इन प्रदेशों में सामी 
ओर किरात प्रजाति वाद में आकर वस गयी 1 

आषनिुक्रमणी--रोनकः ऋषि प्रणीत एक वंदिक अनुक्रमणी 
ग्रन्थ । ऋग्वेद के समस्त सूक्त संख्या मे १०२८ हँ । इनमें से 
'वारखिल्य' नामक ११ सृक्तों पर सायणाचार्यका भाष्य 
हे । शौनक ऋषि को आर्षानुक्रमणी में उनका उल्लेख 
पाया जाता हे 1 

आर्षेय न्ह्याण-साभवेद की जेमिनीयं संहिता का एक 
ब्राह्मण । सायणाचायं ने इसका भी भाष्य किया ह । इस 
ग्रन्थ में ऋषि सम्बन्धी उपदेश हं, अर्थात्‌ सामों के ऋषि, 
छन्द, देवता इत्यादि पर व्याख्या ओर विचारह्‌। साथ 
ही कई धार्मिक तश्रा पौराणिक कथाएं पायी जाती हं । 
संस्कत के कथा-साहित्य को प्राचीन परम्परां इसमें 
सुरक्षित हं । 

आलेखधसर्पपञ्चमो (नागपञ्चमी) --उत्तर भारतमें श्रावण 
शुक्छ पच्चमी को तथा दक्निण भारत में (अमान्त गणना 
के अनुसार) भाद्र शुक्ल पंचमी को यह्‌ त्रत होता ह। 
रंगीन चूर्णोसे किसी स्थान पर मागोंकी आङ्ृतिर्यां 
बनाकर उनका पूजन "करना चाहिए 1 परिणामस्वरूप 
नागों के भयसे मुक्ति होती है। दे° भविष्यत्‌ पुराण 
(ब्राह्म पव, ३७.१-३) 1 

आवसथ- इसका ठीक अथ अतिधि-स्वागतशाखा अथवा 
स्थान हँ (अथर्व० ९.६,५) 1 इसक्रा सम्बन्ध विशेष रूप 
से ब्राह्मण एवं दूसरों से था, जो भोज तथा यज्ञो के अव- 
सर पर आते थे । यह प्रायः आधुनिक धमशाका अथवा 
यात्रीनिवास के समान था] इसका प्रयोग निवासस्थान 
के साधारण अर्थं मेंभी होता जान षडताहं (एर 
उप० ३.१२) 1 

आाजादशमी ब्रत-- किसी मास के शुक्ल प्न को दशमी को 
प्रारम्भ कर छः मास, एक्र वर्ष अथवा दो वषं तक गृहं 
के 'प्राङ्कणे मे दस कोष्ठकं खींचकर उनमें भगवान्‌ का 
पूजन करना चाहिए 1 इससे ब्रती की समस्त आशाओं 
तथा कामनाओं की पूति होती ह 1 दे° हेमाद्वि, व्रत खण्ड 
९. ९७७-९ ८९; व्रतराज ३५६-७ 1 

भाशादित्य व्रत-आरिवन मास के रविवारको व्रतका 
अनुष्ठान प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त सूर्यं का उसके 
नारह्‌ विभिन्न नामों से पूजन होना चाहिए. दे° हेमाद्रि, 
रतसण्ड, ५३३-३७ । 
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आहमरथ्य आचायं- वदान्त के व्याख्याता प्राचीन आचायं । 
वेदान्तसूत्र ( १।२। २१; १1४।२० ) में जो इनके 
मत का उल्लेख आया हं उत्तसे आचाय शङ्कुर तथा भाम- 
तकार वाचस्पति मिश्र ने इन्हें विशिष्टाद्रेतवादी सिद्ध 
किया हं 1 अतः ये वेदव्यास ओर जेमिनि से पहले हुए थे । 
इनका मत हं कि परमेरवर अनन्त होन पर भी उपासक 
के ऊपर अनुश्रह करने के किए प्रादेशमात्र स्थान में आवि- 
भूत होते हं ओर विज्ञानात्मा एवं परमात्मा में परस्पर 
भेदामेद-सम्बन्य ह 1 कहा जाता हं कि आङ्मरथ्य के इस 
भेदाभेद की ही आगे चक्कर यादवप्रकाड के द्वारा पुष्टि 
हुई हं 1 इसके अनुसार आत्मा न तो एकान्ततः ब्रह्य से 
भिन्न हं ओर न अभिन्न ह 1 स्वामी निम्बार्काचार्यं तया 
भास्कराचायं द्वारा प्रस्तुत वरेदान्तसूत्र के भाष्य मेंभी 
आइमरथ्य के भेदाभेदवाद का पोषण हुआ हं । 
आश्रम--जिन दो संस्थाओं के ऊपर हिन्दू समाज का सग- 
ठन हुआ हवे हँ वणं ओर आश्चरम। वर्णं काआधार मनुष्य 
की प्रकृपि अयवा उसको मूर प्रवृत्तियां हं, जिसके अनुसार 
वह्‌ जीवन में अपने प्रयत्नो ओर कर्तव्यो का चुनाव करता 
हे 1 आश्रम का आघार संस्कृति अथवा व्यक्तिजत जीवन 
का संस्कार करना हुं । मनुष्य जन्मना अनगढ ओर असंस्कृत 
होता हं; क्रमशः संस्कार से वह्‌ प्रवद्ध ओर संस्कत वन 
जाता है । सम्पूर्णं मानवजीवन मो? तौर पर चार विकास- 
क्रमों मे वांटा जा सकता ह-(१) बाल्य ओर किडोरा- 


वस्था, (२) यौवन, (ई) प्रौढावस्था जौर (४) वृद्धावस्था । ` 


इन्हीं के अनुरूप चार आश्रमो की कल्पना को गयी थी, 
जो (१) ब्रह्मचर्य; (२) गार्हस्थ्य, (३) वानप्रस्थ ओर सन्यास 
कहुकाते है । आश्रमो के नाम ओर क्रम में कहीं कहीं अन्तर 
पाया जाता है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२.९.२१,१) क अनुसार 
गार्हस्थ्य, आचार्यकुल (त्रह्मचयं )› मौन ओर वानप्रस्य 
चार आश्रम थे। गौतमघर्भसूत्र (३.२) में ब्रह्मचारी, गृहू- 
स्थ, भिक्षु ओर वंखानस चार आश्रमं के नाम हे 1 वसिष्ठ- 
धर्मसूत्र (७.१-२) ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्थ ओर 
परिव्राजक का उल्लेख करता हं । 

आश्रमो का सम्बन्ध विकास कमं के साथ-साथ जीवन 
के मौलिक उदेश्य धर्म, अर्थ, काम ओौर मोक्ष से भी था-- 
ब्रह्मचर्यं का सम्बन्ध मुख्यतुः घमं अयत्‌ संयम-नियम से, 
गाहस्थ्य का सम्बन्ध अथ-काम से, वासृषस्थ का सम्बन्ध 
उपराम ओर मोक्ष की तैयारी से ओर संन्यास का सम्बन्व 








1 कक क 





९४ भसोषसिवव्‌ 


सन्तान उत्पत्ति दारा पितृ्छण, यज्ञ हारा देव्रण भौर 
नित्य स्वाध्याय द्वारा ऋषिऋण चुकाना चाहिए (मनुस्मृति, 
५.१६९) 1 वानप्रस्थ आश्रम में सांसारिक कार्यो से उदा- 
सीन होकर तप, स्वाध्याय, यज्ञ, दान आदिक द्रारा वन में 
जीवन विताना चाहिए ( मनुस्मृति ६. १-२ ) 1 वानप्रस्थ 
समाप्त करके संन्यास आश्रम सें प्रवेश करना होता हं। 
इसमें सांसारिक सम्बन्धो का पूणतः त्याग ओौर परित्रजन 
( अनागारिक होकर एक स्थानसे दरसर स्थान पर धमते 
रहना) विहित हे (मनु ०-६.३३) । दे° पृथक्‌-पृथक्‌ विभिन्न 
आश्रम । 
वर्णं ओौर आश्रम मनुष्य के सस्पुणं कतन्यों का समाहार 
करते हं 1 परन्तु जहां वणं मनुष्य के सामाजिक कर्तव्यो 
का विधान करता ह वहाँ आश्रम उसके व्यक्तिगत कर्तव्यो 
का। आश्चम्न व्यक्तिगत जीवन की विभिन्न विकाम-सरणियों 
का निदेशन करता हं जीर मनुष्य को इस बात का वोध 
कराता हं करि उसके जीवन का उहृश्य क्या है, उसको 
प्राप्त करने के ल्एि उसको जीवन क्रा किस प्रकार 
सघटन करना चाहिए ओर किन किन साधनों का उपयोग 
करना चाहिये ¦ वास्तव में जीवन को यह्‌ अनुपम ओर 
उच्चतम कल्पना ओर योजना हं । अन्य देशों के इतिहास 
मे इस प्रकार की जीवन-योजना नहीं पायी जाती.ह्‌ । 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ डँयसन ने इसके सम्बन्धे ल्खाह: 
हम यह कह नहीं सकते कि मनुस्मृति तथा अन्य स्मू- 

तियो मे वणित जीवन कौ यह्‌ योजना कहाँ तक व्यावहा- 
रिक जीवन में कार्यान्वित हई थी । परन्तु हम यह्‌ स्वीकार 
करने मे स्वतन्त्र हैँ कि हमारे मतमें मानव जाति के 
सम्पूणं इतिहास में एसी कोई विचारधारा नहींदहै जो 
इस विचार को महत्ताकी समता कर्‌ सके 1“ ( दे० 
आश्रम" शब्द, “इनसाइक्छोपीडिया, रकिजन ओर ईथि- 
क्स' मे ।) 

जाश्नमव्रत-चैत्र शुक्क चतुर्थी को श्रारम्भ कर्‌ वपं.को चार- 


मोक्ष से था । इस प्रकार उदेश्य अथवा प्रुषार्थो के साथ 
आश्रम का अभिन्न सम्बन्ध हें । 

जीवन की इस प्रक्रियाके किए "आश्रमः शब्दं का 
चुनाव बहुत ही उपयुक्त था 1 यह शब्द श्वम्‌ घातुसे 
बना है, जिसका अधं ह “श्वम करना, अयवा पौरुष दिख- 
छाना ( अमरकोरा, भानुजो दीक्षित ) । सामान्यतः 
इसके तीन अथं प्रचकित है-(१) वह स्थिति अथवा स्थान 
जिसमें श्रम किया जाता है, (२) स्वयं श्रम अथवा तपस्या 
ओौर (३) विश्रामस्थान 1 

वास्तव मे आश्रम जीवन की वं अवस्थाएं हँ जिनमे 
मनुष्य श्रम, साघना भौर तपस्या करता हं ओर एक अव- 
स्था की उपकरून्धियों को प्राप्त कर तथा इनसे विश्राम 
केकर जीवन के आगामी पड़ाव को ओर प्रस्थान 
करता हु । 

मनु के अनुसार मनुष्य का जीवनसौ वषंका होना 
चाहिए ( शतायुर्वे पुरुषः ) अतएव चार आश्रमो का विभा- 
जन २५-२५ वषं का होना चाहिए प्रत्येकं मनुष्य के जीवन 
मेँ चार अवस्याए स्वाभाविक रूप से होती हँ ओर मनुष्य 
को चारां आश्रमो के कतव्यों का यथावत्‌ पालन करना 
चाहिए 1 परन्तु कुरू एसे सम्प्रदाय प्राचीन कारूमे थे 
ओर आज भी है जो नियमतः इनका पान करना आव- 
दयक नहीं समञ्ञत 1 इनके मत को “बाध'' कहा गया हं । 
कुछ सम्प्रदाय आश्रमो के पन मेँ विकल्प मानते हं 
अर्थात उनके अनुसार आश्चम के क्रम अथवा संख्या में 
हेरफेर हो सकता हं । परन्तु सन्तुलिति विचारधारा 
आश्चमं के समुच्चय में विद्रास करती आयौ हं । इसके 
अनुसार चारों आश्रमो का पान क्रम से होना चाहिए । 
जीवन के प्रथम चतुर्था मे ब्रह्माचयं, द्वियीय चतुथशि मे 
गार्हस्थ्य, तृतीय चतुर्था में वानप्रस्थ ओौर अन्तिम चतु- 
थार में सन्यास का पालन करना चाहिए । इसके अभाव 
मे सामाजिक जीवनं का सन्तुलन भग हौकर मिथ्याचार 





अथवा श्रष्टाचार कीः वृद्धि होती ह । 

विभिन्न श्रमो के कर्तन्यों का विस्तृत वर्णन आश्वम- 
धर्मं के ख्प से स्मृतियों मे पाया जाता ह संप मे भनु- 
स्मृति ते आश्रमं के कर्तव्य नीचे दिये जा रहें ह त्रह्यचर्यं 
आश्रम में गुरुक मे निवास करते हुए विद्याजन गौर ब्रत 
का पालन करना चाधि ( मनुस्मृति, ४.१ ) । दूसरे 
आश्रम गाहस्थ्य मे विवाह करके घर वसाना, चाहिए; 


चार महीनों के तीन भागोंमें विभाजित करके पूरे वषं 
इस त्रत का आचरण करना चाहिए । वासुदेव, संकर्षण, 
प्रद्युम्न तथा अनिर का वषं के प्रत्येक भाग में क्रमाः 
पूजन होना चाहिए 1 दे° विष्णुधमेत्तिर पुराण, २३.१४२, 
१-७। 


माश्नमोपनिषद्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसमें संन्यासी की 


पूर्वावस्था का विशद वर्णन हं । इससे संन्यासी वी सांसा- 


आष्वलायनगृष्यसुत्र-मषणदक्षस्य 


रिकं जीवनं से विदाई, उसकी वेशभूषा, द्सरी आइवक- 
तारे, भोजन, निवास, एवं कार्यादि पर विस्तृत प्रका पड़ता 
है । संन्यास सम्बन्धौ उपनिषदो, यधा ब्रहम संन्यास, आर- 
णेय, कठश्रुति, परमहंस तथा जागालमें भीर्साही पूर्णं 
विवरण प्राप्तं होता हं । 
आत्वलायनगृह्रुत्र-ऋग्देद के गृह्यरूत्रो मे एक । इसकी 
रचना करने वाके ऋषि अर्व अथवा आइवलायन थे, 1 
इसमें गृह्यसंस्कारो, ऋतु यज्ञो तथा -उत्सवों का सविस्तर 
वर्णनहं ) 
आहदवलायनगृह्धपरिशिष्ट--आद्वलायन द्वारा रचित च्छग्वेद 
के अनुपूरक कमकाण्ड से सम्बन्ध रखनेवाला यह परि- 
रिष्ट ग्रन्थ हं । 
मा्वलायनभौतदरुत्र-- सूतो की रचना कर्मकाण्ड विषयक 
है 1 इन्हें कल्पसूत्र भी कहते हँ । ऋग्वेद के श्रौतसू्रों में 
सबसे पहला “आदर्वलायनसूत्र' समज्ञा जाता है 1 यह्‌ 
वारह्‌ अध्यायो में हु । एेतरय ब्रह्मण के साथ आङरवलायन 
का घनिष्ठ सम्बन्ध ह 1 अश्वल ऋषि विदेहुराज जनक 
के ऋत्विजो मं "होता थे । किसी किसीका कहना हैँ कि 
येही इन सूत्रों के प्रवर्तक थे, इसीलिए इनक्रा आरदलायन 
नाम पड़ा । कुछ लोग आदवलायन को पाणिनि का सम- 
कालीन वताते ह 1 भारतीय विद्वान्‌ इस दूसरी कल्पना 
को नहीं मानते । एेतरेय आरण्यक के चौथे काण्ड के 
प्रणेता का नाम भी आदवलायन है । आर्वलायन के गुर 
प्रातिशाख्यसृत्र' के रचयिता शौनक कहं जाते ह । 
आदिवनकृत्य--आरिविन मास मे अनेक ब्रत तथा उत्सव 
होते ह, नमे से मुख्य कृत्यो का उल्लेख ययास्थान किया 
जायगा 1 यहाँ कुछ का ही उनल्ठेख होगा । विष्णुधमंसूत्र 
(९०.२४.२५) में स्पष्ट क 7 गया ह किं यदि कोई व्यक्ति 
इस मास मेँ प्रतिदिन घृत का दान करे तो वह्‌ न केवल 
अरिविनी को सन्तुष्ट करेगा अपितु सौन्दयं भी प्राप्त 
करेगा । ब्राह्यणो को गोदुग्ध अथवा गोदूरध से बनी अन्य 
वस्तुओं सहित भोजन कराने से उसे राज्य की प्रासि होगी । 
इसी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पौत्रद्वारा 
जिसके पिता जीवितं हो, अपने पितामह तथा पितामही के 
श्राद्ध का द्विधा है । उसी दिन नवरात्र प्रारम्भ होता हं । 
शुक पक्ष कौ चतुर्थी को सती ( भगवती पार्वती ) का 
पुजन करना चाहिए 1 अर्ध्य, मधुपक, पुष्प इत्यादि वस्तुओं 
द्रारा धिक, पतिव्रता तथा सववा स्वरयो के. प्रति 
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क्रमशः, जिनमें माता-बहिनि तया अन्य पूज्य समी स्त्रियां 
आ जाती हू, सम्मान प्रद्ित किया जाना चाहिए ) पञ्चमी 
के दिन कुश के वनाये हुए नाग तथा इन्द्राणी का पुजन 
करना चाहिए । शुक्छ पक्ष कौ किसी जुभ तिथि तथा 
कल्याणकारी नक्षत्र मौर मुहूतं में सुघान्य से परिपूरित क्षेत्र 
मे जाकर संगीत तथा नृत्य का विवान ह । वहीं पर हवन 
इत्यादि करके नव घान्य का दही के साथ देवन करना 
चाहिए । नवोन अंगूर भी खाने का विधान ह । 

राक्छ पक्ष मे जिस समय स्वाति नक्षत्रहो उस दिन 
सूयं तथा घोडे को पूजा को जाय, क्योकि इसी दिनं उच्चैः 
-श्नवा सूयं को ढोकर ले गया था । शुक्छ पक्ष मेँ उस दिन 
जिसमें मूक नक्षत्र हो, सरस्वती का आवाहन करके, पूर्वा- 
षाट्‌ नक्षत्र मे ्रन्थों मे उसकी स्थापना करके, उत्तराषाढ 
मे नवेचादि कौ भेंटकर, श्रवण मेँ उसका विसर्जन कर 
दिया जाय 1 उस दिन अनच्याय रहे; लिखना पढना, अव्या- 
पनादि सब वजित ह । तमिल नाड में आर्विन शुक्ल नवमी 
के दिन ग्रन्थों मे सरस्वती को स्प्रापना करके पूजा की जाती 
है । तुला मास (आर्विन मास) कावेरी में स्नान करने के 
किए बड़ा पवित्र॒ माना गयाह । अमावस्याकेदिनिभी 
कावेरी नदी में एक विशेष स्नान का आयोजन किया 
जाता ह। दे° निर्णयसिन्धु, पुरुषार्थचिन्तामणि, स्मृतिकौस्तुम 
आदि । 


आषबादक्त्य--आषाढ मास के धार्मिके त्यों तया प्रसिद्ध 


व्रतों का उल्लेख यथास्थान. क्रिया गया हं । यहां कुछ 
छोटे व्रतो का उल्लेख किया जायगा । मास के अन्तरगत 
एकभक्त ब्रत तथा खड़ाॐं, छाता, नमक तथा आवलो का 
ब्राह्मण को दान करना चाहिए 1 इस दान स वामन 
भगवान्‌ की निश्चय ही कृपादृष्टि होगी । यह कायं या 
तो आषाढ़ मास के प्रथम दिन हौ अथवा सुविवानुसार 
किस्री भी दिन । आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यदि पुष्य नक्षत्र 
हो तो कृष्ण, वराम तया सुभद्रा का रथोत्सव निका 
जाय । शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वेवस्वत सूयं की पूजा 
होनी चाहिए, ` जो पूर्वाषाद़ को प्रकट हुआ था । अष्टमी 
के दिन महिषासुरमदिनी भगवती दुर्गा को हरिद्रा, कपर 
तथा चन्दन से युक्त जक में स्नान कराना चाहिए 1 तदनन्तर 
कमारी कन्याओं ओर ब्राह्मणों को सुस्वादु मधुर भोजन 
कृराया जाय । तत्पस्चाठ्‌ दोप नलाना चाहिए । दशमी के 
दिन वरलक्ष्मी त्रत तभिलनाडु में अत्यन्त प्रसिद्ध हें । 
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एकादशी तथा द्वादशी के दिन भी उपवास, पूजन आदि 
का विधान हं । आषाढी पूणिमा का चन्द्रमा बड़ा पवित्र 
है 1 अतएव उस दिन दानपुण्य अवश्य होना चादिए । 
यदि संयोग से पूणिमा के दिन उत्तराषाढ नक्षत्र हो तो दस 
विद्वेदेवों का पूजन किया जाना चाहिए । पुणिमा के दिन 
खाद्य का दान करने से कभी न श्रान्त होने वाला विवेक 
तथा वुद्धि प्राप्न होती हं । द° विष्ग्रुघर्मोत्तर पुराण । 
आसन-( १ ) आसन शब्द का अधं है वेठना अथवा 
रारीर कौ एकं विदोष प्रकार की स्थिति 1 हस्त-चरण आदि 
के विशेष संस्थान से इसका रूप वनता ह । अष्टाङ्खयोग' 
का यह्‌ तीसरा अङ्ग हं । पतञ्जलि के अनुसार आसन कीं 
परिभाषा ह “स्थिरसुखमासनम्‌ अर्थात्‌ जिस शारीरिक 
स्थिति से स्थिर सुख मिले! परन्तु आगे चलकर आसनो का 
वड़ा विकास हुआ ओर इनको संख्या ८४ तक पहुंच गयी । 
इनमे दो अधिक प्रयुक्त हः एकर सिद्धासनं नाम द्वितीयं 
कमलासनम्‌ । व्यन कौ एकग्रताके किए आसन तथा 
प्राणायाम सावन मात्र हं, किन्तु क्रमशः इनका महत्व 
वदता गया जौर ये प्रदर्गन के उपकरण वन गये । 
तन्त्रसार में निम्नांकित पांच आसन प्रसिद्ध हैः 
पद्मासनं स्वस्तिकाख्यं भद्र वज्रासनं तथा । 
वीरासनमिति प्रोक्तं क्रमादासनपञ्चकम्‌ ॥ 
पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन वज्रासन तथा 
वीरासन ये क्रमशः पाच आसन कटे जाते है ।] 
इनको विवि इस प्रकार ह : 
उवङ्पिरि विन्यस्य सम्यक्‌ पादतले उमे । 
अङ्घृष्ठो च निवघ्नीयाद्‌ हस्ताम्यां व्युत््रमात्तथा ॥ 
पद्मासनमिति प्रोक्तं योगिनां हृदयङ्गमम्‌ ॥ १॥ 
जानूर्वोरन्तरे सम्यक्‌ कत्वा पादतके उभे । 
ऋजुकायो विशेन्मन्त्री स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥२॥ 
सीमन्याः पार्वंयोन्यंस्य गुल्फयुग्मं सुनिश्चरम्‌ । 
वृषणाघः पादपाष्णि पाणिभ्यां परिबन्धयेत्‌ । 
भद्रासनं समृदिष्टं योगिभिः सारकल्पितम्‌ 11३ 
ऊर्वोः पादौ क्रमान्न्यस्येत्‌ कृत्वा प्रत्यङ्मुखाङ्ुली 1 
करौ निदध्यादाख्यातं वज्रासनमनुत्तमम्‌ ॥४॥। 
एकपादमघः कृत्वा विन्यस्योरौ तथेतरम्‌ । 
ऋजुकायो विशेन्मन्त्री वीरासनमितीरितम्‌ ।५॥ 
(२) गोरखनाथी सम्प्रदाय, जो एक नयी प्रणाली के 
योग॒ का उत्थान था, मारत कै कुछ भागों में प्रचक्ति 


जसन-आसुर | 


हुआ ¦ किन्तु यह्‌ प्राचीन योगप्रणाली से मिल नहीं 
सका । इसे हठ्योश कहते हँ तथा इसका सवसे महत्व- 
पूर्णं अङ्क है-ररीरकी कुछ क्रियाओं दारा शुद्धि, कुछ 
दारीरिक व्यायाम तथा मस्तिष्क का महत्‌ केन्द्रीकरण 
(समाधि) 1 इनमें बहुसंख्यक शारीरिक आसनो का प्रयोग 


कराया जाता हं । 


(३) उपवेशन के आधार पीठादि को भी आसन कहा 
जाता ह । यह सोखह्‌ प्रकार के पूजा-उपचारों मंसे हं। 
कालिकापुराण (अ० ६७) में इन आसनो का विधान भौर 
विस्तृत वणन पाया जाता ह : 

उपचारान्‌ प्रवक्ष्यामि शुणु षोडशा भैरव) 

यैः सम्यक्‌ तुष्यते देवी देवोऽप्यन्यो हि भक्तितः ॥ 

आसनं प्रथमं दद्यात्‌ पौष्पं देारुजमेव वा । 

वास्त्रं वा चार्मणं कोशं मण्डलस्योत्तरे सृजेत्‌ 1 

[ हे भैरव, सुनो । मै सोलह उपचारो का वर्णन कर 
रहा हं जिनसे देवी तथा अन्य देव प्रसन्न होते हं । इनमें 
आसन प्रथम हं जिसका अपण करना चाहिए । आसन 
कई प्रकारके होते ह, जंसे पौष्प ( पुष्पका वना हुआ), 
दारुज ( काष्ठ का वना हुआ }, वास्त्र ( वस्त्र का वना 
हआ), चार्मण (चमडे, यथा अजिन आदि का बना हुआ), 
कौरा (कुरानिमित) 1 इन आसनो को मण्डल के उत्तर में 
बनाना (रखना) चाहिए ।] 


आसुर-(१) असुरभाव संयुक्तं अथवा असुर से सम्बन्ध 


रखनेवाखा 1 ब्राह्म आदि आठ प्रकारके विवाहोमें से 
भी एक का नाम आसुर ह 1 मनुस्मृति (३.३१) में इसकी 
परिभाषा इस प्रकार को गयी हे : 

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चैव शक्तितः । 

कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासुरो धमं उच्यते ॥ 

[ कन्या की जात्वा (माता, पिता, भाई, बन्धु 
आदि) को अथवा स्वयं कन्या को ही धन देकर स्वच्छन्दता- 
पूर्वक कन्याप्रदान (विवाह) करना आसुर (घर्म) कह- 
खाताह 1 | 

इस प्रकार के विवाह को भी धममसंमत कहा गया रहै, 
क्योकि यह पैशाच विवाह की पाडशविकता, राक्षस विवाह 
की हिसा ओर गान्धरवं विवाह की कामुकता से मुक्त है। 
परन्तु फिर॒भी यह ॒यप्रशस्त कहा गया है । कन्यादान ` 
एक प्रकार का यज्ञ माना गया हे, जिसमे कन्या का पिता 
अथवा उसका अभिभावक ही यजमान हैः । उसके द्वारा 


आसुरि-माहवनीय 


किसी प्रकार का भी प्रतिग्रह निन्दनीयदहु। इसकिए जव 
कन्यादान का यज्ञ के रूप में महत्व बढ़ा तो आसुर विवाह 
कन्याविक्रय के समान दूपित्तसमञ्ञा जाने रगा । अन्य 
अप्रशस्त विवाह्य की तरह केवर गणना के किए इसका 
उल्लेख होता हँ । दे° विवाह 1 

(२) श्रीमद्भगवद्गीता (अ० १६) में समस्त जीव- 
धारी (भतसग) दो भागो मे विभक्त हैँ वेह दैव अगैर 
आसुर । आसुर का वणन इस प्रकार किया गया ह : 

दरौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्‌ दैव आसुर एव च । 

देवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पाथं मेश्यणु 1 

प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः । 

न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 


असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीडवरम्‌ 1 
अपरस्परसम्भूतं किमन्त्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ 


एतां दुष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्यबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ आदि 
भासुरि- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम दो वंशो (आचाय 
की तालिका) मेँ भरद्वाज के रिष्य एवं ओौपङ्घनि के 
आचार्य ॑ रूप मेँ इनका उल्लेख ह, कन्तु तीसरे में 
याज्ञवल्क्य के शिष्य तथा आसुरायण के आचायंरूप में 
उल्लेख हँ । शतपथ ब्राह्मण के प्रथम चार अध्यायो में 
याज्ञिक अधिकारी एवं सत्य पर अटक रहने वाके पुरुषों 
का उल्लेख हुआ ह, जिनमें इनकी गणना हं । 
सांख्यशास्त्र के आचायं, कपिल के दिष्य भी आसुरि 


न | 
| 


एषह 


01 


पञ्चमः कपिखो नाम सिद्धेशः कालविष्डृतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम्‌ ॥ 

( भागवत, १.३.१० ) 
भास्तिक-(१) वेद के प्रामाण्य (गौर वर्णाश्रम व्यवस्था) में 
आस्था रखने वाके को आस्तिक कहते हँ । आस्तिक के 
किए ईश्वर में विश्वास रखना अनिवायं नहीं है किन्त 
वेद में विवास रखना आवश्यक हैँ 1 सांख्य भौर पूर्थ- 
मीमांसा दर्शन के अनुयायी ईङवर की आवश्यकता सुष्टि- 
प्रक्रिया में नहीं मानते, फिर भी वे आस्तिक हँ । शङ्करा- 
चायं ने आस्तिक्य की परिभाषा इस प्रकार की हं : 

"आस्तिक्यं श्रद्धानता परमार्थेष्वागमेषु 1" 

[ परमां (मोक्ष) ओर आगम (वेद) में धद्धा रखना 
आस्तिक्य ह । | 
१३ 


९७ 


(२) साघारण अर्थं भें आस्तिक वह है जो ईदवर गौर 
परमाथ में विद्वासं रखता ह 1 


आस्तिकदरान- वेदोक्त प्रमाणो को मानने वाङे आस्तिक 


एवं न मानने वाङ नास्तिक दान कहरखाते ह । चार्वाक, 
माव्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वंभाषिक एवं अहत्‌ ये 
छः नास्तिक दरशन हँ : तथा वलेषिक, न्याय, सांख्य, 
योग, पूवंमीमांसा ‹एवं वेदान्त ये छः आस्तिक दर्खान 
कहते हुं । 


आास्तिकवगं- दर्शनों में छः आस्तिक तथा छः नास्तिक 


गिने जाते ह । हिन्दू साहित्य इन नास्तिक ददनों को भी 
अपना अङ्ग समन्ता हँ । विपरीतमतसहिष्णु भारतवर्षं 
मे आस्तिक ओर नास्तिक दोनों तरह के विचारों का 
अनादि काक से विकास होता चखा आया हं । भारतीय 
उदारता के अंक में आस्तिक एवं नास्तिकं दोनों वर्गो की 
परम्परा ओर संस्कृति समान सुरक्षित वनी रही ह। 
आस्तिक वगं का अर्थं है आस्तिक दर्शनों का अनुयायी । 


आस्तोकपवं-महाभारत के “आस्तीकपर्व मे गरुड ओर 


सर्पौ की उत्पत्ति का वणन हँ । समुद्रमन्थन, उच्चंःश्रवा 
कौ उत्पत्ति ओर महाराज परीधित्‌ के पत्र जनमेजय के 
सर्पानुष्ठान का वणन भी किया गवा ह 1 भरतवदशीय 
महात्माओं के पराक्रम का वृत्तान्त भी इसमें वणित हें । 
जरत्कारु ऋषि के पुत्र आस्तीक की इस पर्वं मेँ अधिक 

प्रचानता होने के कारण यहं (आस्तीक पवं' कहा गया 
है । इनके नाम पर सर्पं को भगाने का यहं इरोक ॒प्रच- 
लित हं: 

सर्पापसर्प भद्रं ते दूरं गच्छ वनान्तरम्‌ । 

जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥ 


आहवनीय यज्ञोपयोगी एक अग्नि । वामक यज्ञ कार्यो में 


यज्ञवेदी का वडा महत्त्व है 1 यह वेदी कुश से आच्छा- 
दित ॐचे चबरतरे कौ होती थी, जो यज्ञसामग्री देने 
अथवा यज्ञ सन्बन्धी पात्रों के रखने के निए बनायी जाती 
थी । मुख्य अग्निवेदी कुण्ड के समान विभिन्न आकार 
की होती थी, जिसमें यज्ञाग्नि रखी रहती थी । भ्राचीन 
भारत में जव देवों की पूजा प्रत्येक गृहस्थ अपने घर के 
अग्निस्थान में करता था, उसका यह पुनीत कर्तव्य होता 
था किं पवित्र अग्नि वेदी में स्थापित रखे रहे । यह कार्यं 
प्रत्येक गृहस्थ अग्न्याधान या यज्ञाग्नि के आरम्मिक उत्सव- 
दिन से ही प्रारम्भ करता था। इस अवसर पर यज्ञकर्ता 





॥॥ 


श . आहार-दकष्वाक् ` 


अपने चार पुरोहितो का चनाव करता था । गाहृपत्य नियमपूवक नित्य हवन करता हं उ स आहित भ्ि' कहा 
एवं आहवनीय अग्नि (दो प्रकार कौ अग्नि) के लिए एक , जाता ह । इसका एवः पर्याय (अग्निहोत्री हं । 

वृत्ताकार एवं दूसरा वर्गाकार स्थान होता-था । आवस्य- आहृति--यज्ञकुण्ड मे देवता के उद्यसे जो हवि का 
कता समञ्ली गयी तो दक्षिणाग्नि के लिए एक अधवृत्त प्रक्षेप किया जाता ह उसे आहुति" कहते हँ । आहति द्रव्य 
कुण्ड भी बनाया जाता था 1 परचात्‌ अध्वयुं घरषणद्वारा को मृगी मुद्रा ( विशुके मुखमें कौर देने की अंगुलियों 
अथवा भ्राम से संग्रह कर गार्हपत्य अग्नि स्थापित करता के आकार ) से अग्नि में डालना चाटना चाहिए । 

था । सन्घ्याकाल में वह दो लकडियां जिन्हे अरणी कहते आगद्िक--( १ ) नित्य किया जाने वाटा धाभिक क्रिया- 
है, यज्ञकर्ता एवं उसकी स्त्री को देता था, जिससे घषण॒ समूह 1 धर्मास्त ग्रन्थो भे दैनिक धामिक कर्मो का 
दवारा वे दूसरे प्रातःकाल आहवनीय अग्नि उत्पन्न पूरा विवरण पाया जाता ह । रघुनन्दन भ्ाचार्य्ृत 
करते थे । 'माह्िकाचार तत्त्व में दिन-रातके आठों यामो करे 

आहार--हिन्दु घमं में आहार कौ शुद्धि-अशुद्धि का विस्तृत कर्तव्यो का वर्णन मिलता ह । 

विचार किया गया ह । इसका सिद्धान्त यह हं कि आहारः 
शुद्धि से सत्वशुद्धि होती है ओर सत्त्वशुद्धि से वुद्धि 
शुद्ध होती है । शुद्ध वुद्धि से ही सद्‌ विचार ओर धर्ममें 


(२) कूं प्राचीन ग्रन्थों के प्रकरणसम॒ह को भी, 
जिसका अध्ययन दिनि भर में हो सके, आ्िक 





रुचि उत्सन्न हो सकती हँ । आहार दो प्रकार का होता ४ 
हे (१) हित ओर (२) अहित । सुश्रुत के अनुसार हित द 
आहार का गुण ह : इ-स्वर वणं का तृतीय अक्षर । कामधेतुतन्त्र मे इसका 
आहारः प्रीणनः सयो व्रलकृटेहधारकः । तान्त्रिक मूल्य निम्नांकिंत ह : 
आयुस्तेजःसमुत्साहस्मृत्यो जोऽग्निवर्द्धनः ॥ इकार परमानन्दं सुगन्धकूसुमच्छविम्‌ । 
भगवद्गीता ( अ० १७ दलोक ८-१० ) के अनुसार वह्‌ हरित्रह्ममयं वणं सदा रुद्रयुतं श्रिये ॥ 
तीन प्रकार-सात्विक, राजस तथा तामस-का होता हं : ` सदा शक्तिमयं देवि गुसतब्रह्ममयं तथा 1 
आयुः-सत्त्व-वलारोग्य-सुख-श्री तिविवद्धनाः। सदा शिवमयं वर्णं परं ब्रह्मसमन्वितम्‌ ।॥। 
रस्याः स्निगवाः स्थिरा हया आहारा सात्तिकप्रियाः ॥ ह सत्रह्यात्मकं वणं गुणत्रयसमन्वितम्‌ 1 
कट्वम्ल खवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षवि दाहिनः । इकारं परमेशानि स्वयं कुण्डली मृतिमान्‌ ॥ 
अष्हारा राजसस्येष्टा. दुःखरोकामयप्रदाः ॥ | हं श्रिये ! इकार (“इ' अक्षर) परम आनन्द की 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितच्च यत्‌ । सुगन्धि वाले पुष्प की शोभा धारण करने बाला है । यहं 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ वणं हरि तथा ब्रह्ममय ह । सदा स्द्रसे संयुक्त रहता ह । 


[ आयु, सत्त्व; वक, आरोग्य, सुख ओर प्रीति सदा शक्तिमान्‌ तथा गुरु ओौर ब्रह्ममय ह । सदा शिवमय 
को बढ़ाने वाले, रसाल, स्निग, ` स्थिर गौर प्रिय क्गने ह । परम तत्त्व है। ब्र ह्य से समन्वित ह 1 हरित्रह्यात्मकं ` 
वाके भोजन सात्विक लोगो को श्रिय होते है । कटु, अम्ढ है गौर तीनों गुणों से समन्वित है 1 ] वर्णाभिधानतन्तर मे 
¢खटा), वण (नमकीन), अति उष्ण, तीक्ष्ण, रू, दाह इसके निम्नलिखित नाम ह : 


करने वाके तथा दुःख, शोक ओर रोग उत्पन्न करने वाके इः सूक्ष्मा शाल्मरी विद्या चन्द्रः पूषा सुगुह्यकः । 
भोजन राजस व्यक्ति को इष्ट होते हं । एक यामसे सुमित्रः सुन्दरो वीरः कोटरः काटरः पयः 1 
पड़े हुए, नीरस, सडे, वासी, उच्छिष्ट (जठ) ओर श्रूमध्यो माधवस्तुष्टर्दक्षनेतच्च नासिका । 
 अमेव्य (अपवित्र = मखी, मांस आदि) आहार तामसी शान्तः कान्तः कामिनी च कामो विघ्नविनायकः ॥ 
ह व्यक्ति को अच्छे र्गते है 1] इसकिए साधक को सात्विक नेपालो भरणी रुद्रो नित्या विलिन्ना च पावका ॥ 
४ आहार ही ग्रहण करना चाहिए । इ्वाकरु- पुराणों के अनुसार वैवश्वत मनु का पुत्र भीर सूय 


आहिताग्नि जो गृहस्थ विधिपूर्वकं अग्नि स्थापित कर॒ वंश (इस्वाकुवंश) का प्रवर्तक । इसकी रागवानी अयोष्या 
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इञ्या-इतिहास 


ओर रौ पुत्र ये । ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षि अयोध्या का राजा 
हमा, दुसरे पुत्र निमि ने विदेहं (मिथिला) में एक राजवंश 
प्रचछित किया 1 अन्य पुत्रो नै अन्यत्र उपनिवे-तथा राज्य 
स्थापित किये । 
इज्या--यज्ञकमं अथवा यजन का एक पर्याय । दे० यज्ञ 
सोहमिज्याविराद्धात्मा प्रजालोपनिमीलतः ।' (रघु° १.६८) 

[ मै इज्या {यज्ञ} से विशुद्ध चित्तवाल्ा ओर प्रजालोप 
(संतानहीनता) से निमीलित (कम्हकाया हआ) 
इसके अन्य अश्र पूजा, सद्म, गौ, कृट्रुनी आदि हँ 
इड{-(१) वाणी, सरस्वती, पृथ्वी, गौ 1 वैदिक साहित्य 
मे इडा" शब्द सूरतः अन्न, स्फूति, दुग्घाहुति जादि के 
अथं में प्रयुक्तं हुआ हँ । पुनः, वाग्देवता के अथं में इसका 
प्रचलन हो गया 1 कई मन्त्रो मे यह्‌ मनु की उपदेशिका 
कही गयी हं । यज्ञानुष्ठान के नियमों की प्र्वातिका भी यह्‌ 
मानी गयी हं । सायण ने इसको पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी 
माना हं । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु ने संतान प्राति 
म किए यन्न करिया, जिससे इडा आवि्भूत हृद । सनु ओर 
इडा के संयोगसे ही मानवों की उत्पत्ति हुई । हरिवंदा के 
अनुसार इडा को~गणना देवियों मे हं 

श्रुतिः प्रीतिरिडा कान्तिः शान्तिः पुष्टिः क्रिया तथा 1 

(२) यौगिक साधना की आधार एक नाडी 1 हस्योग 
या स्वरोदय के अभ्यासाथं नासिकाके वाम या चन्द्र स्वर 
के नाम से इस नाड़ी का विस्तृत वर्णन पाया जाता हं! 
षट्चक्रमेद नामक ग्रन्थ (इटोक २) में इसका निम्नांकित 
सकेत ह : 

मेरोर्बाह्यप्रदेशो शशिमिहिरशिरे सव्यदक्षे निषण्ठे । 

मघ्ये नाडो सृपुम्णा त्रितयगुणमयी चन्द्रसूर्याग्निरूपा 11 

उपयुक्त शोक का अथं इस प्रकार क्रिया गया हं : 

मेरोमेरुदण्डस्य बाह्यप्रदेशो बहिभिगि सब्यदक्षे वाभ- 
दक्षिणपाश्वे शाशिमिहिरशिरे चन्द्रसर्यात्मके नाड्यौ इडा- 
पिङ्गरानाडीद्वयमिति फलितार्थः 1 निषण्णे दतत्‌ । 

| मेरुदण्ड के बाह्य प्रदेश में वाम ओौर दक्िण पाख्वं मे 
चन्द्र-सूरयात्मक (इडा तथा पिङ्खखा) नाडयो के वीच मे 
सुषुम्ना नाडी वर्तमान ह । ] 

सानसङ्कलनीतन्त्र (खण्ड) 
पाया जाता ह : 

इडा नाम संव गङ्खा यमुना पिङ्गला स्मृता । 

ग ङ्गायमुनयो्मध्ये सुषुम्ना च ` सरस्वती ॥ 


इडा का ओरभी वणन 


"^प 
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एतासां सङ्खमो यत्रं त्रिवेणी सां प्रकौतिता। 
तत्र स्नातः सदा योगी सवपापः प्रमुच्यते 1 
| इडा नामक नाडी ही गङ्खाहं। पिङ्गला को यमुना 
कहा गया हं । गङ्खा-यमुना के वोच मेँ सुम्ना नाड़ी 
सरस्वती हं 1 इन तीनों का जहां सङ्कम (श्रूमव्य में) होता 
ह वही त्रिवेणी प्रसिद्ध हं । वहाँ स्नान (व्यान) करनेवाला 
योगी सदा के लिए सव पापों से मुक्त हो जाता ह!) 
इडा नाडी सकाम कमं के अनुष्ठान की सहायिका हँ । 
इडा ओौर पिङ्कला के वीच में वतमान सुषुम्ना नाडीं ब्रह्म 
नाडी है) इस नाडी में यह्‌ सम्पुणं विइ्व प्रतिष्ठति हं । 
उत्तरगीता (अव्याय २) में उसका निम्नछिखित वर्णन ह : 
इडा च वामनिङ्वासः सोममण्डरुगोचरा । 
पितुयानमिति जेया वाममाध्रित्य त्तिष्ठति ॥ 
गुदस्य पृष्ठभागेऽस्मिन्‌ वीणादण्डस्य देहभृत्‌ 1 
दीर्घास्थि मूध्निपर्यन्तं तब्रह्यदण्डेति कथ्यते ॥ 
तस्यान्ते सुपिरं सूक्ष्मं ॒ब्रह्मनाडीति सूरिभिः । 
इडापिद्धरयोमध्ये भुषुम्ना सूक्ष्मरूपिणी 1 
सवं प्रतिष्ठितं यस्यां स्वगं सवंतोमुखम्‌ ॥ 
इन नाडियों के रोधन के विना योगी को आत्मज्ञान की 
प्राति नहीं होती 1 


इतिहास- छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया हैँ कि इतिहास- 


पुराण र्पाचवां वेददहं। इससे इतिहास एवं पुराण की 
धार्मिक महत्ता स्पष्ट होती हँ 1 अधिकांश विद्वान्‌ इतिहास 
से रामायण ओौर महाभारत समञ्षते हँ ओर पुराण से 
अठारह वा उससे अधिक पुराण ग्रन्थ ओर उपपुराण समञ्ञे 
जाते हँ 1 अनेक विद्वान्‌ इस मान्यता से सहमत नहीं हँ 1 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का कहना हं कि इस स्थल पर 
इतिहास-पुराण का तात्पयं ब्राह्मण भाग में उल्लिखित 
कथाओं से हं । 

अठारह विद्यामों की गिनत्ती मे इतिहास का नाम कहीं 
नहीं आया ह 1 इन अठारह विद्याओं कौ सूचो में पुराण के 
अतिरिक्तं ओर कोई विद्या एेसी नहीं हं जिसमें इतिहास 
का अन्तभावि हो सके । इसीलिए प्रायदिचत्ततत्त्वकार नें 
इतिहास को पुराण के अन्तगत समञ्लक्रर उसका नाम 
अलग नहीं गिनाया 1 एेतरेय ब्राह्मण के भाष्य मे सायणा- 


 चार्यने लिला है कि वेद के अन्तगंत देवासुर युद्धादिका 


वर्णन इतिहास कहलाता ह ओर “"यह्‌ असत्‌ था जौर कुछ 
न था इत्यादि जगत्‌ की प्रथमावस्था से ठेकर सृष्टि- 
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क्रिया का वर्णन पुराण कहलाता हे 1 बृहदारण्यक के भाष्य 
मेँ शङ्कराचार्यने भी क्िखाहं कि उवंशौ-पुरूरवा आदि 
संवाद स्वरूप त्राह्मणभाग को इतिहास कहते हं ओर 
“पहले असत्‌ ही था इत्यादि सुष्टि-प्रकरण को पुराण 
कहते हैँ । इन बातों से स्पष्ट कि सर्गादि का वर्णन 
पुराण कहकाता था ओर लौकिक कथाएं इतिहास कही 
जाती थीं । 
इदावत्सर- वाजसनेयी संहिता (२७.४५) के अनुसार एक 
विद्ोष संवत्सर हं : 
"संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि 
इदावत्सरोऽसि इट्रत्सरोऽसि 1" 
विष्णुघर्मोत्तिर पुराण के अनुसार इस संवत्सर में अन्न 
ओौर वस्त्र का दान पुण्यकारक होता हं 1 
ज्योतिष कौ गणना मे "पंचवर्षात्मक युगः 
अनुसार वषं का एक प्रकार इदावत्सर हं । 
इन्दु- चन्द्रमा । इसकी व्युत्पत्ति ह : "उनत्ति अमृतधार- 
या मुवं क्लिन्नां करोति इति" [ अमृत को घारासे पृथ्वी 
को भिगोता ह, इसकिए “इन्दु' कहलाता हं । | 
इन्दुव्रत-साठ संवत्सरत्रतों में से अद्रावनवां ब्रत । ब्रती 
को किसी सपत्नीक सद्गहस्थ का सम्मान करना चाहिए 
तथा वषं के अन्तर्मे उसे गौ क्रा दान करना चाहिए 1द० 
क्ृत्यकल्पतरू का त्रतकाण्ड; हेमाद्रि, त्रत खण्ड, २. ८८३ । 
इन्द्र-ऋः्वेद के प्रायः २५० सूक्त मे इन्द्रका वर्णन हं 
तथा ५० सूक्त एसे हैँ जिनमे दूसरे दवोंके साथ इन्द्र 
का वर्णन ह इस प्रकार छगभग ऋग्वेद के चतुर्था में 
इन्द्र का वर्णन पाया जाता ह 1 इससे हम इस निष्कर्षं पर्‌ 
पहुंचते है कि इन्द्र वंदिक युग का सर्वेप्रिय देवता था । इन्द्र 
शब्द की व्युत्पत्ति एवं अथं अस्पष्ट हं । अधिकांश विद्वानों 
की सम्मति में इन्द्र ंञ्नावात कादेवतादहं जो वादलों में 
गर्जन एवं विजदी कौ चमक उत्पन्न करता हे । क्रिन्तु हिक- 
ब्रण्ट के मत से इन्दर मूर्यं देवता ह । वंदिक् भारतीयों ने 
इन्द्र को एक प्रतर भौतिक शक्ति माना जो उनकी सैनिक्र 
` विजय एवं साम्राज्यवादी विचारों का प्रतीक्र हें । प्रकृति का 
कोई भी उपादान इतना शक्तिशाली नदीं जितना विदयुत्‌- 
प्रहार । इन्द्र को अग्नि का जुड़वां भाई (ऋ ६.५९.२) 
कहा गया है जिससे विद्युतीय भग्नि एवं यज्ञवेदीय अग्नि 
का सामीप्य प्रकट होता है । 


मान्यता के 


इन्द्र की चरितावटी मे वृत्रवव का वड़ा महत्व हँ।' 


इ इदावत्सर. इन्द्र 


(अधिकांश व॑दिक विद्वानों का मतहं कि वृत्र सूखा (अना- 
वृष्टि) का दानव हँ ओर उन बादलों का प्रतीकह जो 
आकारा में छाये रहनं पर भी एक व्‌ दे जरु नहीं वरसाते। 
इन्द्र अपने वज प्रहार से वृत्ररूपी दानव का वध कर्‌ ज॒ 
को मुक्त करताहं ओर फिर पृथ्वी पर वर्षा होती ह। 
ओल्डेनव्गं एवं हित्त्रेण्ट ने वृत्र-वध का दूसरा अर्थं 
प्रस्तुत किया हे। उनका मत हं कि पाधिव पर्वतों से जल 
की मुक्ति इन्द्र द्वारा हुई हं । दहिल्त्रेण्ट ने सूर्यरूपी इन्द्र 
का वर्णन करते हुए कहा हं : वृत्र गीत (सर्दी) एवं ह्म 
का प्रतीक ह, जिससे मुक्ति केवल सूय ही दिका सकता 
हं) ये दोनों ही केल्पनाए इन्द्रकेदोखरूपों को प्रकट करती 
हे, जिनका प्रदान मंदानों के ्ंञ्ञावात ओर हिमाच्छादित 
पवतो पर तपते हृए सूयके खू्पमेहोताटे। वृत्रसे युद्ध 
करने की तैयारी के विवरणसे प्रक्टहोतादहं कि देवोंनें 
इन्द्र को अपना नायक वनाया तथा उसे श्क्तिराको बनाने 
के लिए प्रभूत भोजन-पान आदि की व्यवस्था हृद । इन्द्र 
परमत सोमपान करताहि। इन्द्रका अस्त्रवज्रहु जो 
विद॒त्प्रहार काही एक काल्पनिक नाम दहं । 

ऋग्वेद में इन्द्र को जहां अनावृष्टिके दानव वृत्र का 
वध करने वाला कहा गया हं, वहीं उसे रात्रि के अन्धकार 
ल्पी दानव का वध करनेवाला एवं प्रकाश्च का जन्म देने 
वाला भी कहा गया हं । ऋग्वेद के तीसरे मण्डल कें 
वर्णनानुसार विश्वामित्र के प्रार्थना करने पर इन्दर ने 
विपाशा (व्यःस) तथा शतद्रु (सतलज) नदियों के अथाह 
जल को सुखा दिया, जिससे भरतो की सेना आसानी से 
इन नदियों को पार कर गयी 1 

इन्द्र ओर वृत्र के आकारीय युद्ध की चर्चाहो चुकी 
है । इन्द्र के इम युद्ध कौश के कारण आर्यो ने पृथ्वी के 
दानवो से युद्ध करनेके किएभी इन्द्र को सैनिक नेता 
मान कल्या 1 इन्द्रके पराक्रम का वर्णन करने के किए 
शब्दों की शक्ति अपर्याप्त ह 1 वह्‌ राक्तिका स्वामी हः 
उसकी एकर सौ शक्तिर्या है । चालीस या इससे भी अधिक 
उसके शक्तिमूचक नाम हैँ तथा खगभग उतने ही युदों 
का विजेता उसे कहा गया ह । वहु अपने उन मित्रों एवं 
भक्तों को भी वसी विजय एवं राक्ति देता हँ, जो उस को 
सोमरस अपण करते ह । 

नौ सूक्त मे इन्द्र एवं वरुण का संयुक्त वर्णन ह । दोना 
एकता धारण कर सोम कापान करते हं, वृत्र पर विजय 


इुन्द्रध्वञ-इन्द्रभरस्य 


प्राप्त करते हैं, जख की नहरे खोदते हं गौर सूर्यका 
आकाडा में नियमित परिचालन करते हँ । युद्ध मे सहायता, 
विजय प्रदान करना, घन एवं उन्नति देना, दुष्टों के विरुद्ध 
अपना शक्तिशारी वज्र भेजन। तथा रज्जुरहित बन्धन 
से बाधिना आदि कार्योँमें दोनोंमें समानता ह 1 किन्तु 
यह समानता उनके सुष्टिविषयक गुणों मेक्यों नहो, 
उनमें मौलिक छः अन्तर हँ : वरुण राजा हं, असुरत्व का 
सर्वोत्कष्ट सत्ताधारी हु तथा उसको आज्ञाओ का पालन 
देवगण करते हुं, जवक्रि इन्द्र युद्ध का प्रेमी एवं वैर-धूकि 
को फंलाने वाला ह । इन्द्र वच्रसे वृत्र का वध करता ह, 
जवकिं वरुण साधु ( विनग्र ) ह ओर वहु सन्विकी 
रक्षा करता हं । वरूण दान्तिका देवता है, जवकि इन्द्र 
युद्ध कादेवहुं एवं मरुतो के साथ सम्मानकी खोज में 
रहता हं । इन्द्र रात्रुतावड वृत्र का वध करता हु, जव कि 
वरुण अपने त्रतों को रक्षाकरताह। 


पौराणिक देवमण्डल में इन्द्र का वह्‌ स्थान नहींहं जो 
वेदिक देवमण्डल में हुं । पौराणिक देवमण्डकल में त्रिमूति- 
ब्रह्मा, विष्णु ओर रिव-का महत्व वढ़ जाता हं 1 इन्द्र 
फिर भी देवाधिराज माना जाता ह । वह्‌ देव-लोक की 
राजधानी अमरावती में रहता हं, सुधर्मा उसकी राजसभा 
तथा सहस मन्त्रियों का उसका मन्त्रिमण्डल हं 1 राची अथवा 
इन्द्राणी पत्नी, एेरावत हाथी (वाहन) तथा अस्त्र वज्र अथवा 
अशनि ह । जव भी कोई मानव अपनी तपस्या से इन्द्रपद 
प्राप्त करना चाहता ह॑तो इन्द्र का सिंहासन संकट में पड़ 
जाता हं । अपने सहासन की रक्षा के लिए इन्द्र प्रायः 
तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथश्नष्ट करता 
पाया जाता ह । पुराणों में इस सम्बन्ध की अनेक कथा 
मिकती हैँ । पौराणिक इन्द्र शक्तिमान्‌, समृद्ध ओर विकासी 
राजाके रूप में चित्रितं हं । 


इन््रष्वज- महान्‌ वेदिकं देवता इन्द्र का स्मारक काष्ठस्तम्भ। 
यह विजय, सफलता भौर समृद्धि का प्रतीक ह । प्राचीन 
कार मे भारतीय राजा विधिवत्‌ इसकी स्थापना करते थे 
ओर उस अवसर पर उत्सव मनाया जाता था; संगीत, 
नाटय आदि का आयोजन होता था 1 भरत के नाटच- 
रास्त्र मेँ इसका उल्ेख पाया जाता हं : 

अयं घ्वजमहः श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवतंते । 

अथेदानीमयं वेदः नाटचसंज्ञः प्रयुज्यताम्‌ ॥ 


१०९१ 


इसं ध्वज को उत्पत्ति की कथा वृहृत्संहिता में पायी 
जाती हं 1 एक वार देवतागण असुरोंसे पीडित होकर 
उनके अत्याचार से मुक्त होने के किए ब्रह्मा के पास गये 1 
ब्रह्मा ने उनको विष्णु के पास भेजा । विष्णु उस -समय 
क्षीर सागर में रेषनाग के ऊपर शयन कर रहे थे 1 उन्हो- 
ने देवताओं की विनय सुनकर उनको एक ध्वज प्रदान 
किया, जिसको केकर एक वार इन्द्र ने असुरो को परास्त 
स्या था । इसीलिए इसका नाम इन्द्रध्वज पडा । 


इन्द्रष्दजोत्थानोत्सव-- यह इन्द्र की ध्वजा को उठाकर जल्स 


मे चलने का उत्व ह । यह्‌ भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाया 
जाता हं । ध्वज के लिए प्रयुक्त होने वाके दण्डके किए 
इक्षुदण्ड (गन्ना) काममें आता हं, जिसकी सभी लोग 
इन्द्र के प्रतीकलरूप मे अर्चना करते हँ 1 तदनन्तर किसी 
गम्भीर सरोवर अथवा नदी के जक में उसे विसजित किया 
जाताह्‌ । व्वज का उत्तोक्न श्रवण, घनिष्ठा अथवा 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र मे तथा उसका विसजन भरणी नक्षत्र में 
होना चाहिए । इसका विशद वर्णन वराहमिहिर की 
बृहत्संहिता (अध्याय ४२), काकिका पुराण (९०) तथा 
भोज के राजमात्तण्ड ( सं १०६० से १०९२ तक ) में 
हं । यह्‌ व्रत राजाओं के चिए विशेष रूप से आचरण 
करने योग्य ह । बुद्धचरित में भी इसका उतल्केख हं । रघु- 
वंश ( ४.२ ), मृच्छकटिक ( १०.७ ), मणिमेखलाई्‌ के 
प्रथम भाग, सिरुप्पदिकारम्‌ के ५बवं भाग तथा "एक 
शिलालेख ( एपिग्राफिया इंडिका, १०.३२०; मारव संवत्‌ 
४६१ ) में भी इसका उल्लेख हुआ हं 1 काकिकापुराण, 
९०; कृत्यकल्पतरु ( राजधर्म, पृष्ठ १८४-१९० ); देवी- 
पुराण तथा राजनीतिप्रकाश (वीरमित्रोदय, .पृष्ठ ४२९१- 
४२३) में भो इसका वर्णन मिक्ता हे । 


इन्द्रप्रस्थ-पाण्डवों की राजधानी, जिसको उन्होने खाण्डव- 


वन जाकर वसायाथा । नयी दिल्टी के दक्षिण में 
इसकी स्थिति थी, जिसके एक सीमान्त भाग को आज भी 
इस नाम से पुकारते हुं 1 वारहवीं शती तक उत्तर भारत 
के पांच पवित्र तीर्थो में इन्द्रप्रस्थ (इन्द्र्यानीय) की 
गणना थी । गहडवार राजा गोविन्दचन्द्र के अभिङेखों 
मेँ इसक्रा उल्लेख हुं । कुतुवबमीनार के पास का गाव 
मिह रौखो 'मिहिराक्छो' (सूर्यमण्डल) का अपभ्रंश ह । 
इसके पास के वघ्वंरावरोष अव भी इसके वार्िक स्वरूप 
को व्यक्त करते हं । कुशिक (कान्यकुन्ज) के साथ इन्द्र 








१०२ 
प्रस्थ (दिल्ली) का धार्मिके स्वरूप वाद मे तुर्को ने पूणतः 
नष्ट कर दिया 1 

इन्द्रपौर्णमासी--हेमाद्वि, व्रतखण्ड २.१९६ म इसका उल्लेख 
हे 1 भाद्रपद मास की पूुणिमा को उपवास रखना चाहिए 
इसके पर्चात्‌ तीस सपत्नीक सदगहस्थों को अरुकारासे 
सम्मानित करना चाहिए । इस ब्रत के जाचरण से मोक्ष 
की प्राप्ति होती हं 1 

इन्दरब्रत-साठ संवत्सर व्रतो में से सं तारी सवां त्रत । छृत्य- 
कल्पतरु के व्रतक्राण्ड, पृष्ठ ४४९ पर इस ब्रत का उल्लेख 
है । व्रती को चादिए कि वह वर्षा ऋतु में खुरे आकाश 
करे नीचे रायन करे 1 अन्त में दूघवालो गौ का दान 
करे 1 

इन्द्रव्याकरण-छहों अङ्खो में न्यक्ररण वेद का प्रधान अद्ध 
समज्ञा जाता है । जो लोग वेदमन्तों को अनादि मानते हं 
उनके अनुसार तो बीजरूप से व्याकरण भौ अनादि हं । 
पतञ्ञक्ि वाटी जनश्रुति से पता चरता हँ किं सवसे पुराने 
वैयाकरण देवत्राओं के गुरु वृहस्पति हँ ओर इन्द्र की 
गणना उनके वाद होती हं । एक प्राचीन पद्य “ “इन्द्रश्चन्द्रः 
काशकृत्स्नः.“ जयन्त्यष्टौ च शाबल्दिकाः' के अनुसार 
पाणिनिपूवं कार्‌ में इन्द्रव्याकरण प्रचक्िति रहा होगा । 


इन्द्रसार्वणि- चौदहवं मनु का नाम इस मन्वन्तर में वृहद्‌- 
मानु का अवतार होगा, शुचि इन्द्र॒होगे, पवित्र॒ चाक्षुष 
आदि देवता होगे, अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध, मागधे आदि 
सप्तर्षि होगे । भागवत पुराण, विष्णु पुराण (२।३) एवं 
माकण्डेय पुराणं (अध्याय १००) मे यहु वणन पाया 
जाता हं । 


शन्द्राणी--इन्द्र की पत्नी, जो प्रायः दहाची अथवा पौलोमी 
भीक्टीगयीहं। यह असुर पुलोमा की पुत्री थी, 
लिसका वघ इन्द्रने क्रियाथा। शाक्त मत में सर्वप्रथम 
मातुका पूजा होती है। ये माताए विश्वजननी है, 
जिनका देवस्त्रियो के ङ्प में मानवीकरण हुभा ह । इसका 
दुसरा अभिप्राय शक्ति के विविधखूपोसेभो हौ सकता 
है, जो आठ ह, तथा विभिन्न देवताभों से सम्बन्धित हं । 
वंष्णवी व खक्ष्मी का विष्णुस, ब्राह्मी या नह्याणी का 
बरह्मा से, कात्िकेयी का युद्धदेवता कातिकेय से, इन्द्राणी 
का इन्द्र से, यमी का मृत्यु के देवता यमसे, वाराही का 


इन्द्रपौर्णमासी-इन्द्रोतदे वापशोनक 


वराह से, देवी व ईशानी का शिव से सम्बन्ध स्थापित है । 
इस प्रकार इन्द्राणी अष्टमातृकाओं मे.से भी एक ह । 

अमरकोश मेँ सप्त मातृकाओं का ब्राह्मीत्याचा्स्ु 
मातरः) उल्लेख ह : 

ब्राह्मी माहेश्वरी चव कौमारी वैष्णवी तथा । 

वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः ॥। 


इन्द्रर्या-पू्वंजन्म के किये हुए कर्मो के अनुसार शरीर 


उत्पन्न होता हं । पञ्चभतों से पचो इन्द्रियों की उत्पत्ति 
कही गयी हँ । घ्राणेन्द्रियिसे गन्धका ग्रहण होता है, 
इससे वह पृथ्वी से व्रनी हं 1 रसना जरु से बनी है, 
क्योकि रस जरुकागुण ह) चक्षु इन्द्रिय तेजसे बनी है, 
क्योकि रूप तेज का गुण हँ । त्वक्‌ वायु से वनी है, क्योकि 
स्पशं वायु कागुण ह । श्रोत्र इन्द्रिय आकाशसे बनी है 
क्योकि शब्द आकाश का गुण हैं । 

बौद्धो के मतमेंशरीरमें जो गोखक देखे जाते हैं 
उन्हीं को इन्द्र्यां कहते हँ, ` (जैसे आख की पुतली जीभ 
इत्यादि) । परन्तु नेयायिकों के मतसे जो. अङ्क दिखाई 
पड़ते हं वे इन्द्रियों के अधिष्ठान मात्रहँ, इन्द्रियां नहीं 
है । इन्द्रियों का ज्ञान इन्द्रियो के द्वारा नहीं हो सकता 1 
कुछ रोग एक ही त्वक्‌ इन्द्रिय मानते हैँ 1 न्याय मेँ उनके 
मत का खण्डन करके इन्द्रियों का नानात्व स्थापित किया 
गया हं । सांख्य में पाच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रियं ओर 
मन को लेकर ग्यारह इन्द्रियां मानी गयी हँ । न्याय में 
कमन्द्रियां नहीं मानी गयी हैँ, पर मन एक आन्तरिक 
करण ओर अणुरूप माना गया हँ 1 यदि मन सूक्ष्म न 
होकर व्यापकं होता तो युगपत्‌ करई प्रकार का ज्ञान 
सम्भव होता, अर्थात्‌ अनेक इन्द्रियो का एक क्षण मं एक 
साथ संयोग होते हुए उन सबके विषयों का एक साथ 
ज्ञान हो जाता । पर नैयायिक एेक्ता नहीं मानते । गन्ध, 
रस, ख्य, स्पशं ओौर शाब्द ये पाचों गुण इन्द्रियों के अथं 
या विषय हुं] 


इनद्रोत- ऋगवेद (८.६८) कीं एक दानस्तुति में दाता के 


रूप में इन्द्रोत का दो वार उल्लेख हु है । द्वितोय मण्डल 
मे उसक्रा एक नाम भातिधिग्व है जिससे प्रकट होता है 
किं यह अतिधिग्व'का पुत्र था। 


इन्द्रोतदेवापरोनक-इस ऋषि का उल्छेख शतपथ ब्राह्मण 


(१२५.,२,५;४,१) में जनमेजय के अर्वमेध यज्ञ के 


श्रां -इष्टापुतं 


पूरोहितके र्पमं हना ह, यद्यपि यह सम्माननीय पद 
फेतरेय ब्राह्मण (८.२१) मेँ तुरकावषेय को प्राप्त हं। 
जैमिनीय उपनिषदब्राह्मण (३.४०.१) में इन्द्रोतं देवाप 
शौनक श्रुत के शिष्यके रूप मे उल्लिखित हं तथा वंश- 
ब्राह्मण मे मी इसका उल्लेख हं 1 किन्तु ऋर्वेद में 


उल्लिखित देवापि से इसका सम्बन्ध किसी मो प्रकार नहीं 


जोडा जा सकता । 
इ रा--कद्यप की एक पत्नी । दे गरुडपुराण, अध्याय ६ 
घर्मपल्न्यः समाख्याता क्रस्यपस्य वदाम्यहम्‌ । 
अदितिदितिर्दनुः काला अमायुः सिहिका मुनिः ।। 
कद्रुः प्राधा इरा क्रोधा विनता सुरभिः खला] 
इरा से वृक्ष, लता, वल्ली तथा तृण जाति कौ उत्पत्ति 
हुई । 
दरावती--भारत की देवनदियों में इसकी गणना है 
विपाशा च रातद्रुरच चन्द्रभागा सरस्वती 1 
इरावती वितस्ता च सिन्धुदवनदी तथा।। 
(महाभारत) 

[ विपाशा ( व्यास ), शतद्रु ( सतकज ), चन्द्रभागा 
(चिनाव), सरस्वती ( सरसुती ), इरावती ( रावी ), 
वितस्ता ( ञ्चेखम ) तथा सिन्धु (अपने नाम से अव भी 
प्रसिद्ध) ये देवनदियां हँ ।] 

इल-दे० 'उमावनः' । 

इला- पौराणिक कथा के अनुसार इला मरतः मनु का पुत्र 
इक था । इर भरु से इलावतं मे भ्रमण करते. हए 
शिवेजी के काम्यकवन में चला गया 1 शिवजी ने शाप 
दिया था कि जो पुरुष काम्यकवन में आययेगा वह स्त्री हौ 
जायगा । अतः इर स्वरी इला में परि्वतिति हो गया। 
इला का विवाह सोम (चन्द्रमा) के पुत्र बुध से हुआ 1 इस 
सम्बन्ध से पुरूरवा का जन्म हुआ, जो एक कराया । 
इससे एरु अथवा चन्द्रवंश की परम्परा आरम्भ हई, 
जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान (वर्तमान क्षूसी, अरंर, प्रयाग) 
शी । विष्णु की कृपा से इला पुनः पुरुष हौ गगरी जिसका 
लाम सृद्य॒म्न था ) 

इलावुत (इलावतं)--इसका शाब्दक अथं हं इला के 
आवर्तन (परिभ्रमण) का स्थान । यह जम्ब द्वीप कै नव 
वर्षो (देशों) के अन्तरगत एक वर्षं है जो सुमेर पर्वत 
(पामीर) को घेर कर स्थित ह । इसके उत्तर में नीक 
पवत, दक्षिण में निषध, पर्चिम में माल्यवान्‌ तथा पूवं में 
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गन्धमादन पवतं हैँ (दे° भागवतपुराण) 1 अग्नीघ्र (पञ्चाल 
के राजा) क प्रसिद्ध पुत्र का नाम भी इलावृत था, जिसको 
पिता से राज्य रिक्थ में मिला 1 दे विष्णुपुराण, 
२.१.१६-१८ । 

इल्वल-सिहिका का पुत्र एक दैत्य, जो वातापो का भाई 

था । यह्‌ ब्राह्मणों का विनाश करने के किए अपने भाई 
वातापी को माथारूपी मेष (मेड) बनाकर ओर ब्राह्यणो 
को भोज में निमन्त्रण देकर खिका देता था । पनः वातापी 
को बुलाता था 1 वातापी उनका पेट फाड़कर निक आता 
था । इससे सहस्रो ब्राह्मणों कौ मृत्यु हई । अगस्त्य ऋषि 
को अपने पितरों को इस ददा से बहुत कष्ट हुआ । वे उस 
दिशा को गये देऽ (अगस्ति) । इल्वल ने उनको भी 
निमन्त्रण दिया ओर वातापी को मेष बनाकर उसका मांस 
उनको खिलाया । उसके वाद उसने वातापी को पुकारा । 
किन्तु अगस्त्य के पेट से केव अपना वायु निकला 1 
उन्होने हंसते हए कहा कि वातापी तो जीणं (पक्व) हो 
गया; अव निकर नहीं सक्ता 1 दे° महाभारत, वनपवं, 
अगस्त्योपाख्यान, ९६ अध्याय ¦ 


इष्ट- वेदी या मण्डप के अन्दर करने कायक धािक कर्म; 
होम, यज्ञ; अभीष्टं देवता, आराधित देवता; किसी घटना 
का घड़ो-पलों मे निर्धारित समय । दे° "यज्ञ 

इष्टजात्थवासि--विष्णुघ्मोत्तिर ( ३.२००.१-५ ) के अनु- 
सार इस ब्रत का अनुष्ठान चैत्रः तथा कातिक के प्रारम्भ मे 
करना चाहिए, ऋ्वेद के दशम मण्डल के ९०.१-१६ मन्त्रों 
से हरि का षोडशोपचार के साथ पूजन होना चाहिए 1 
व्रत के अन्तमेंगौ का दान विहित दहं। 

इष्टसिद्धि- इस नाम के दो ग्रन्थों का पता चलता हं । प्रथम 
सुरेदवराचा्यं अथवा मण्डन मिश्र कृत ह, जिसको 
उन्होने संन्यास लेने के पर्चात्‌ छ्िखा ओर जिसमें शाङ्कर 
मत काही समर्थन ह 1 द्वितीय, विमुक्तात्मा द्वारा कृत 
है, जिसमें शब्दादरंत मत का उल्ठेख मिता ह 1 

इष्टापूत-घार्मिक कर्मो के दो प्रमुख विभाग ह-(१) इष्ट 
मौर (२) पूतं 1 इष्ट का सम्बन्ध यज्ञादि कृत्यो से है, 
जिनका फल अदुष्ट ह 1 पूतं का सम्बन्ध लोकोपकारी 
कार्यो से ह; जिनका फल दृष्ट हं 1 मलमासतत्त्व मेँ उद्‌ - 
घृत जातूकण्यं का कथन हं : 

अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानाञ्चानुपा्नम्‌ । 
आतिथ्यं वंरवदेवच्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
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वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च } 
अन्नप्रदानमारामः पूतमित्यभिघीयते 1 
[ अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदो के आदेशो का पालन, 
आतिथ्य, वंश्वरेव (आदि) इष्ट कहाते हैँ 1 वापी, कूण, 
तडाग, धमाका, पाठशाला, देवाल्यो का निर्णाण, अन्न 
का दान, आराम { बाटिका आदि का रगवाना ) को पूतं 
कहा जाता ह 1| 
इष्टिका-आजक्रर को "ईट" । -वास्तव में यह यज्ञ (इष्टि) 
वेदी के चयन (चुनाव) में काम आती थी, अतः इसका 
नाम इष्टिका पड गया । बादमें इससे गृहनिर्माण भी 
होने र्गा । चाणक्य ने इष्टिकानिमित भवन का गुण 
इस्‌ प्रकार बतलाया हं : 


कूपोदकं वटच्छाया श्यामा स्त्री इष्टिकाल्यम्‌ । 

रीतकाे भवेदुष्णमुष्णकाके तु शीतलम्‌ 1 

इटो से निमित स्थान में पितुकमं का निषेध ह । श्राद्ध- 
तत्त्व में उद्धृत शङ्ककिखित । इष्टिका (ईट ) द्वारा 
देवाख्यो के निर्माण का महाफल वतखाया गया हँ : 

मृन्मयात्कोदिगुणितं फल स्याद्‌ दारुभिः कतं 1 


कोटिकोटिगुणं पुण्यं फलं स्यादिष्टिकामये ॥ 
द्विपरावं गुणं पुण्यं शंल्जे तु विदुर्बुधाः 1! 


( प्रतिष्ठातत्त्व ) 
इहामुत्र-फलभोगविराग--इह' इस संसार को ओौर “अमुत्र 
` (वरहा) स्वगं को कठते हं । सांसारिक भोग तथा स्वगं 

के भोग दोनों मोक्षार्थी के किए त्याज्य ह्‌ । द° वेदान्त- 
सार । 


द 
ई स्वरवण का चतुधं अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका 
तान्तिक मूल्य निम्नांकित ह : 
ईकारं परमेशानि स्वयं परमकुण्डङी । 
ब्रह्मविष्णुमयं वणः तथा रद्रमयं सदा ॥ 
पच्चदेवमयं वणं पीतविद्य.ल्छताकृतिम्‌ । 
चतूर्ञानमयं वणं पञ्चत्राणमयं सदा ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र मे इसके नाम निम्नलिखित हैँ : 
ई स्त्रीमूतिमंहामाया खोलाक्षी वामलोचनम्‌ । 
गोविन्दः दोखरः पुष्टिः सुभद्रा रत्नसंज्ञकः 11 
विष्णुलक्ष्मीः प्रहासश्च वाग्विशुद्धः परात्परः । 
काोत्तरीयो मेरण्डा रतिइ्च॒ पौण्डूवर्दधनः ॥ 


उष्टिका-ईडवर 


शिवोत्तमः शिवा तुष्टिर्चतुर्थी विन्दुमालिनी । 
वैष्णथी वैन्दवी जिह्वा कामक्रखा सनादका ॥ 
पावकः कोटरः कीतिर्मोहिनी कालकारिका । 
कुचद्रन्् तज्जनी च रा न्तिस्त्रिपुरसुन्दरी || 
[ हे देवि ! ईकार ८ ईः अक्षर ) स्वयं परम कुण्डी 
है । यह वर्णं ब्रह्मा ओर विष्णुमय हं । यह्‌ सदा रद्रमय 
है । यह्‌ वर्णं पञ्चदेवमय है । पीली बिजली को रेखा के 
समान इसकी प्रकृति हँ । यह्‌ वर्णं चतुर्ञानमय तथा सर्वदा 
पञ्चप्राणमय हं 1. | 
ई-- कामदेव का एक पर्याय 1 दे° (कामदेवः । 
ईृति-- कृषि के छः प्रकार के उपद्रव, यथा 
अतिवृष्टिरनावृष्टिः शक्भा मूषिकाः खगाः । 
प्रत्यासन्नाङ्च राजानः षडेता ईतयः स्मृताः 1] 
(मनुस्मृति) 
[ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभ (टिड्डी) मूषक, पक्षी, 
प्रत्यासन्न (आक्रमणकारी) राजा ये छः प्रकार को ईतियां 
कही गयी हुं । | | 
ये बाहरी भय है, जवकि “मीति आन्तरिक भय हं । 
महाभारत आदि ग्रन्थों में (ओर स्मृतियोंमेंभी) इस. 
वात का उल्केख है । बाहरी भयो के किए अधामिक राजा 
हौ उत्तरदायी है 1 धार्मिक राज्य में ईति्यां नहीं होतीं । 
"निरातङ्का निरीतयः ।" ( रधुवंश, १.६२) । 
ईहव र-सर्वच्चि शक्तिमान्‌; सर्वसमं; विश्वाविष्ठाता; 
स्वामी; परमात्मा । वेदान्त की परिभाषा में विशुद्ध सत्त्व- 
प्रधान, अज्ञानोपहित चैतन्य को ईइवर कहते ह । यह 
अन्तिम अथवा पर तत्त्व नहीं हं; अपितु अपर अथवा 
सगुण ब्रह्म है । परम ब्रह्म तो निगुण तथा निष्क्रिय हं । 
अपर ईश्वर सगुण खूप मेँ सुष्टि का कर्तां ओौर नियामक 
है, भक्तों ओर साधको का ध्येय ह 1 सगुण ब्रह्म ही पुरुष 
(पु्षोत्तम) अथवा ईङ्वर नामसे सृष्टि का कर्ता, धर्ता 
ओर संहर्ता के रूप से पूजित होता है। वही देवाधिदेव 
है ओौर समस्त देवता उसी की विविध अभिन्यक्तियां हँ । 
संसार के सभी महत्वपूर्णं कार्य उसी के नियन्त्रण में होते 
है 1 परन्तु जगत्‌ मे वहं चाहे जिस रूप मेँ दिखाई पड़, 
अन्ततो गत्वा वह शुद्ध निष्कल ब्रह्म है । अपनी योग- 
माया से युक्तं होकर ईदवर विश्व पर॒ शासन करता है 
ओर कर्मों के फल-पुरस्कार अथवा दण्ड का निर्णय करता 
है, यद्यपि कमं अपना फल स्वयं उत्पन्न करते हैँ । 


हृ्वरगणगौरीव्रत-दैान 


्याय-वैरोपिक दशंन में ईरवर सगुण हं ओर सृष्टि का 
निभित्त कारण हं1 जंसे कुम्हार मिदर के रोदे से मृद्‌- 
भाण्ड तैयार करता ट्‌, वैसे ही ईश्वर प्रकृति का उपादान 
लेकर सृष्टि की रचना करतारहं। योगदशन में ईरवर 
प्रुष है ओर मानव का आदि गुरु हं । सांख्यदर्शान के 
अनुसार सुष्टि-के विकास के छिए प्रकृति पर्याप्त ह; विकास- 
प्रक्रिया में ईहवर की कोई आवश्यकता नहीं । पूवंमीमांसा 
भी कर्मफल के लिए ईद्वर की आवश्यकता नहीं मानती । 
उसके अनुसार वेद स्वयम्भू हँ; ईव रनिःखवसित नहीं 1 
आर्हत, बौद्ध ओर चार्वाक दर्शनों मे ईदवर की सत्ता 
स्वीकार नहीं की गयी हु । 
भक्त "दानिक कौ मुख्यतः दो श्रेणियां ह--१. दत- 
वादी आचार्यं मध्व॒ आदि ईद्वर का स्वतन्त्र अस्तित्व 
स्वीकार करते हं ओर उसकी उपासनामं ही जीवन का 
साफल्य देखते हँ 1 २. अद्रतवाद्यों में ईदवर को लेकर 
कई सूक्ष्म भेद हं । रामानुज उसको गुणोपेत विदिष्ट अद्रेत 
मानते हं । वल्लभावायं ईदवर में अपुवं शक्ति की कल्पना 
कर जगत्‌ का उससे विकास होने पर भी उसे शुद्धाद्रत 
ही मानते हैँ! एेसे ही मेदामेद, -अचिन्त्य भेदाभेद आदि 
कई मत हं । दे° 'निम्बाक' तथा "चैतन्यः । 
ईश्व रगणगौरीन्रत-- चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्र तृतीया 
तक लगातार १८ दिनों तक इस त्रत का अनुष्ठान किया 
जाता ह 1 यह्‌ केवर सधवा स्त्रियोंके किएदहं। इसमें 
गौरी-शिव की पूजा होतो हं । मारव भ्रदश में यहं बहुत 
प्रसिद्ध हं । 
ईशवरब्रत-किसी मास के कृष्ण पक्ष कौ चतुर्दशी को इस 
त्रत का अनुष्ठान होता हँ । इसमें 2 श॒वज ‹ की पूजा 
होती हे । दे० हेमाद्वि, तब्रतखण्ड, २. १४८ । 
ईैवरा- पार्वती का एक पर्याय, यथा-- 
विन्यस्तमङ्कलमहौषधिरीइव रायाः 
सखरस्तोरगप्रतिसरेण करेण पाणिः ॥ (किराताजुनीय) 
[ शङ्कुरजी ने पार्वती के मङ्कलमय . कंकण पहने हृए 
दाथ को अपने हाथ से सर्पौ को ऊपर उठाकर ग्रहण 
किया 1 ] 
लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों के किए भी इस शब्द 
का प्रयोग होता है । 
ईरव राभिसन्वि--कविताकिक श्रीहषं रचित मदेतमत्‌ का 
एक भ्रसिद्ध ग्रन्थ । 
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ईड्वर कृष्ण--“सांख्यकारिका के रचयिता । चीनी विद्रानौं 
के अनुसार इनका अन्य नाम विन्ध्यवासी था ओर ये वसु- 
वन्धु से कुछ समय पूवं हुए थे 1 विद्वानों ने इनका समय 
चतुथं शताब्दी का प्रारम्भ माना ह । परम्परानुसार 'साख्य- 
कारिकाः षष्टितन्त्रः का पुनलंखन हं, जो ईइवरवादी 
सांख्यो का प्रामाणिक ग्रन्थ ह1 साख्यकारिका में कुल 
सत्तर आर्या पद्य (कारिकाए) ह, जिनको रचना कीं दुष्टि 
से बहुत ही उत्तम कहा जा सक्ता हुं 1 मीमांसा के दुरूह्‌ 
वेदान्तसूत्र एवं जमिनिसूत्र ग्रन्थो से भिन्न प्रसादगुण को 
यहं कृति पूणतया बोधगम्य हं, किन्तु प्रारम्मिकं ज्ञानार्थी 
के किए अवश्य दुरूह्‌ हं । दे° “सांख्यकारिका 1 

ईइवरगीता-दक्षिणमार्गी गाक्तं मत का एक प्रसिद्ध म्रन्थ । 
इसके ऊपर भास्करानन्दनाथ ने, जिन्हे भास्कर रायभी 
कहते हँ ओर जो अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्म में तंजौर 
के राजपण्डित थे, सुन्दर टीका किखी हं । 


ईहवरग्रत्यभिज्ञाकारिका-कारमीर राव मत के साहित्यिक 
विकास मेँ ओर विशेष कर इसके दार्शनिक पक्ष में सोमा- 
नन्द के रिवदष्टि ग्रन्थ का प्रमुख स्थान हं 1 सोमानन्द 
के ही शिष्य उत्पलाचायं ने “ईइवरप्रत्यभिन्ञाकारिका' की 
रचन? की 1 इस कारिका कौ त्याख्या सोमानन्द के एक 
दूसरे शिष्य अभिनवगुप्त ( १००० ई० ) ने की । 
ईहवरसहिता--वेष्णव अथवा पाञ्चरात्र मत के उदय एवं 
विस्तारात्मक इतिहास में संहिताओं का. प्रमुख स्थान हं । 
यह अनि्दिचित हं किये कव ओर कर्हां लखी गयीं । 
संख्या में ये १०८ कटी जाती हँ । 
ईइव रसंहिता तमिर (दक्षिण) देश मेँ किसी गथी, जव 
क्रि अधिकांश संहिताएं उत्तर -.भारतमें ही रची गयीं । 
ईदवरसंहिता में वष्णवसंत शठकोप का वर्णन हँ । 
ईहवरो- दुर्गा देवी का पर्याय । देवीमाहात्म्य-स्तुति में 
कथन ह : 
(त्वमीहवरी- देवि चराचरस्य 1 
[ हि देवि ! तुम चर-अचर सव प्राणियों को समथं 
स्वामिनी हो 1 ] 
ईृक्--ईदवर, परमात्मा ( उपनिषदों के अनुसार ) । ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव ( पुराणो के अनुसार ) । परवर्ती काल में 
“ईः का प्रयोग प्रायः “शिवः के अथं में ही अधिकं हुमा । 
ईृकश्ान्‌--रिव का एक पर्याय, यथाु-- 
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तत्रेशानं समस्यच्यं त्रिरात्रोपोषितो नरः । 

[ शिव का पूजन करके मनुष्य को तीन राति तक व्रत 
करना चाहिए । । 

ग्यारह रुद्रो के अन्तगंत एक रुद्र । 

ईखानव्रत--शव्र पक्ष की चतुर्दशी तश्रा पणिमा के दिन 
जब गरुवार हो, इस ब्रत का आचरण किया जाता 
पाच वर्षों तक विष्ण भगवान्‌ के साथ लिङद्ख के वाम भाग 
का पूजन तथा खखोत्क (सूर्य) के साथ दक्षिण भाग का पूजन 
होता ह । एक वर्षं के पश्चात्‌ एक गौ का दान, दो वपं 
के बाद दो गौओं का, तीन वषं के वाद तीन गौं का, 
चार वषं के वाद चार गौओंकाओौर पाचि वषं के वाद 
पचि गौं का दान करना चाहिए 1 देऽ कृत्यकत्पतर, 
व्रतकाण्ड ३८३-३८५; हेमाद्रि, व्रतखण्ड, २.१७९-१८० । 
ईश्ोपनिषद्‌-ईशावास्य उपनिषद्‌ का संक्षिप्त नाम । यह १८ 
मन्त्रों का एके दाशनिक सङ्कुलन हं 1 इसका सम्बन्ध 
शक्ल यज्वेद की वाजसनेयी शाखा से हं । यज्वेंद के 
अन्तिम ( चालीसवें ) अघ्याय में यह उपनिषद्‌ संगृहीत 
है । इसे यजुवद का उपसंहार समञ्चना चाहिए । यह कर्म- 
योगवादी उपनिषद्‌ हं ओर इसमें कम ओर ज्ञान का 
समन्वय स्वीकार किया गया हं । संक्षेप में हिन्दुत्व के मृल- 
मृत सिद्धान्त इसमे आ गये हं । इसका प्रधम मन्त्र डस 
दृष्टि से वहत महत्त्वपूणं ह : 

ईशावास्यमिदं सवं यत्किञ्चिज्‌ जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तंन मुज्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ 1। 

[ यह सम्पूणं विद्व ईदा ( ईङवर ) से आवास्य ( ओत 
प्रोत ) ह । जगत मेंजो कुट वह चायमान ( परि- 
वतनशीक = नद्वर ) हं । इसलिए त्यागपूर्वंक जागतिक 
पदार्थो का मोग करना चार्दिएु । किसी दूसरेके स्वत्व 
का रोम नहीं करना चाहिए 1 धन-सम्पत्ति किसकी ह ? 
अर्थात्‌ किसी की नहीं ह अधवा किसी एक व्यक्ति की 
नहीं, अपितु ईदवर्‌ कौ हे । ] दूसरा मन्त्र ह : 

कूवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समाः । 

[ कम करते हुए सौ वषं जीने करौ कामना करनी 
चाहिए । इस प्रकार ( त्यागभावसे) कर्मं करनेसे 
मनुष्य पर्‌ कमं के वन्वन का केप नहीं होता । || 

ईर्ष्या--दुसरे को उन्नति मे असहिष्णुता रखना । धार्मिक 
साधन र्मे यह वहुत बड़ी वाधा 1 इसका पर्याय ह 
अक्षान्ति । मनुस्मृति ८ ७.२८ ) का कथन हँ : 


ईशाननत्रत-उक्य 


॥ 


पैशन्यं साहसं द्रोह ईरप्यासुयाधदूषणम्‌ । 
वाग्दडजद्न पारप्यरं क्रव्रजाऽपि गणाष्टकः ।। 
[ पिशुनता, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, अमूया, अंदूषण 


तथा वाग्दण्ड मे उत्पच्र पारूष्यये क्रोध मे उन्यन्न आ 
दगुण कहे गये हं 1 | 
ईहा- वाञ्छा, इच्छा, चेष्टा : 
वर्मं यस्य॒ वित्तहा वरं तस्य निगाहता । 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य श्रेयो न स्पलंनं नृणाम्‌ ॥ 
(महाभारत) 
[ ध्म के लिए धन को इच्छा की अपेक्ना निरीहता 
( निश्चेष्टता ) ही भ्रष्ठ ह्‌, क्योकि कीचड़ को धोने 
की अपेक्षा उसेनद्ूनादही अच्छाह्‌। | 
उ 
उ-स्वरव्णं का पञ्चम अक्षर) कामवनुतन्त्र मे इसका 
तान्त्रिक महत्त्व निम्नांकित ट्‌ : 
उकारः परमेशानि अधः 
पी तचम्पकसंकाडं 
पञ्चप्राणमयं 


कुण्डलो स्वयम्‌ । 
पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
देवि चतुर््वगप्रदायक्रम्‌ ॥ 

[ हं देवी ! उकार (उ अश्नर्‌ ) स्वयं अधः कुण्डली 
हं । पीले चम्पक के समान इसका रंग हे । सवंदा पञ्चदेव- 
मय हं । पञ्चप्राणमय तश्रा चतुर्वर्ग ( धर्म, अथं, काम ओर 
मोक्ष ) का देनेवाला है 1] वर्णोद्धार्‌तन्त्र में इसके नाम 
इस प्रकार हं 

उः शङ्करो वतुखाक्षी भूतः कल्याणव्राचक्रः । 

अमरेशो दक्षः कणः पड्ूवक्त्रो मोहनः शिवः ॥ 


उग्रः प्रभुधृतिविष्णविदश्वकर्मा महेदवरः 
रावुष्नहत्वरिका पुष्टिः पञ्चमी वद्भिवासिनो ॥ 
कामघ्नः कामना चेशो मोहिनी विध्नहून्मही । 


उदसूः कुटिला श्रोत्रं पारदीपो वृपो हरः 1) 
उकष्थ-वेदमन्तात्मक स्तोत्र; यज का एकं भेद; सामगान का 
एक प्रकार, सामवेद : "विप्रा उक्थेभिः कवयो गृणन्ति 1. 

[ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण सामवेद के द्वारा स्तुति करते हँ । | 

अथ योसावन्तरक्षिणि पुरुषो दुद्यते सवक तत्साम 
तद्‌ यजुः तद्‌ उक्थं तद्‌ ब्रह्म । ( छान्दोग्यीपनिषद्‌ ) 

[ यह जो आंख के भीतर पुरुष ( आक्रार ) दिखाई 
देता हँ वही ऋवेद, वही सामवेद, वही स्तोत्र (सामवेद 
का सूक्त), वही यजुर्वेद ओर वही ब्रह्म है । | 


उखा-उज्जंन 


उखा-- यज्ञो से सम्बन्धित हविष्य राँघने का बड़ा पात्र । यह्‌ 
मिद्रीका वना होता धा ( मृन्मयी )। द° वाजसनेयी 
संहिता, ११५९, तैत्तिरीय संहिता, ४.१.५४ 1 
उग्र--(१) शांकर का एक नाम; एकादशण्द्रोमेसे एक 
वायुपुराण के अनुसार यह वायुमूति ह 1 (२) श्षत्रिय के 
द्वारा श्र स्त्री मँ उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति इस 
सम्बन्ध में मनु का कथन हं : 
क्षत्रियात्‌ शूद्रकन्यायां त्रूराचारविहारवान्‌ । 
लत्रश द्रवपुजन्तुरुग्रो नाम प्रजायते 1 

[ क्षत्रिय ओर शूद्रकन्या से उत्पन्न क्रूर-आचार-विहार- 
वान्‌ व्यक्ति उग्र कहा जाता हं 1 ] इसका कार्यं विलो में 
रहने वाके गोधा आदि को मारना अथवा पकडना है । 
उग्रचण्डा-दुर्गा देवी का एक विरुद । महिषासुर के प्रति 
भगवती का कथन ह : 

उग्रचण्डेति या मृतिभद्रकाटली ह्यहं पुनः । 

यया मूर्त्या त्वां हनिष्ये सा दुर्गेति प्रकीतिता ॥ 

एतासु मतिषु स्तै पादखग्नो नृणां भवान्‌ । 

पुज्यो भविष्यसि त्वं वं देवानामपि रक्षसाम्‌ ॥ 
--(-उग्रचण्डा नाम से प्रसिद्ध जो मति है वह मै मद्र 
कारी हूं । जिस मूति से र्म तुम्हं मारूगी वह्‌ दुर्गानाम से 
विख्यात हं । इन मूतियों मेँ सदा मेरे पाव के नीचे दवे हुए 


तुम मनुष्यों, राक्नसों तथा देवताओं के द्वारा पूजित, 


होगे 1 | 
उग्रतारा (१)- दुर्गा देवी का एक स्वरूप 1 जो उग्र भय से 
भक्तो की रक्षा करती ह उसे उग्रतारा कहते हं । 
उग्रतारा (२)-देवी का एक प्रसिद्ध पीठ 1 यह सहरसा 
स्टेरन (दरभंगा) के पास वनगामहिसी नामक गाव के 
समीप हँ । कुछ रोग इसे शक्तिपीठ मानते है । सतीदेह का 
नेत्रमाग यहां गिरा था । यहाँ एक यन्त्र पर तारा, एकजटा 
तथा नीरुसरस्वती की मतिर्या अङ्कति हँ । इनके अति- 
रिक्त दुर्गा, कारी, त्रिपुरसुन्दरी, तारकेश्वर तथा तारा- 
नाथ को भी सूतियां हैँ । 
उग्र नक्षत्नर--तीनों पूर्वा ( पूर्वाषाढ, पर्वामाद्रपदा ओर 
पूर्वाफल्गुनी ), मधा तथा भरणी उग्र नक्षत्र कहलाते है । 
दे वृहत्‌ संहिता (९७-९८) 1 इनकी शान्ति के क्ष 
धामिकं छत्यों का विधान है । 

उग्ररखरा--गङ्खा का एक पर्याय 1 (उग्र अर्थात्‌ शंकर के 
लर अर्थात्‌ मस्तक पर गंगा रहती है ।) 
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उश्र्रवा-महाभारत का प्रवचन करने वाले एक ऋषि, 


जो सूत नामक निम्न जाति में उत्पन्न हृए थे । 


उच्चाटन-मन्त्र प्रयोग से किसी को भगाना 1 मारण-मोहन 


आदि षट्‌ कर्मो के अन्तगंत इस अभिचार कमं की गणना 
हं । इसकी देवी दुर्गा है, तिथि कृष्णचतुर्दशी तथा अष्टमी 
भी हं । दिन शनिवार ह 1 जप करने वाङेकोवाखों का 
सूत्र बनाकर घोडे के दातो से बनी हुई माला इसमें पिरोनी 
चाहिए ओर जप के समय उसे धारण करना चाहिए । 
फ इसका उच्चाटन ह अर्थात्‌ रात्र को अपने देश तथा 
स्शानसे भगा देना। विरेष विवरण के लिए देखिए 
“शारदातन्त्र' । 


उच्छिष्ट--मुक्त भोजन का वचा हुमा भाग । इसे फिर 


खाना तामसिक भोजन के प्रकार में आता ह ओर इसको 

त्याज्य बताया गया हं । | 
भोजन करने के वाद विना हाथ-मुंह वोया हुञा व्यक्ति 

कहीं न जाय (न चोच्छिष्टः क्वचिद्‌ त्रजेत्‌- मनु ।) । 


ची 


उच्छिष्ट-गणपति-शङ्करदिग्विजयः' में गाणपत्यो के छः 


मेद कहे गये हँ जो गणपति के विभिन्न रूपों तथा गणो 
की अर्चा किया करते थे1येछः रूप हुं: महागणपति, 
हरिद्रागणपति, उच्छिष्टगणपति, नवनीतगणपति, स्वणगण- 
पति एवं सन्तानगणपति 1 उच्छिष्ट गाणपत्यों का एक वगं 
हेरम्ब गणपति की उपासना किया करता था । 


उच्चंःभवा--इसके करई अथं हुं, यथा- जिसका यदा चा हो, 


जिसके कान ॐचे हों अथवा जो ऊँचा सुनता हो । मुख्य 
अर्थं इन्द्र का घोडा ह । यह्‌ श्वेत वणं का हं 1 पुराणो में 
इसकी गिनती उन चौदह रत्नों में हं, जो समुद्रमच्थन के 
परचात्‌ क्रीरसागर से निकले थें । अमृत से इसका पोषण 
होता है 1 यह्‌ अश्वां का राजा ह 1 इसीक्ए श्वेत वणं के 
अरव महत्त्वपुणं ओर पूजनीय माने जाते है । 


उज्जैन-भारत का प्रसिद्ध शेव तीथं, जिसका सम्बन्ध ज्यो- 


तिक्ङ्गिमहाकाल से हं! इस नगर को उज्जयिनी 
अथवा अवन्तिका भी कहते हं 1 यहीं से रिव ने त्रिपुर पर 
विजय प्राप्त की थी, अतः इसका नाम उज्जयिनी पडा 1 
इसका प्राचीनतम नाम अवन्तिका अवन्ति नामक राजा 
केनाम पर था। दे° स्कन्द पुराण इस देको 
पृथ्वी का नाभिदेा कहा गया ह 1 दादश ज्योतिलिङ्खो 


म प्रसिद्ध महाकारं का मन्दिर यहीं हं 1 ५१ शक्तिपीठो मे 
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यहाँ भी एक पीठ है 1 हरसिद्धि देवी का मन्दिर ही सिद्ध 
पठ हँ 1 महपि सान्दीपनि का आश्रम भी यही श्रा 1 उज्ज- 
यिनी महाराज विक्रमादित्य को राजधानी थी । भारतीय 
ज्योतिष चास््र मे देान्तर को शून्य रेखा उज्जयिनी से 
प्रारम्भ हई मानी जाती हं । यहां बारह वषं में एक बार 
करम्भ मेला रुगता हं । इसको गणना सात पवित्र पुरियों 
मेह: 
अयोघ्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी दारवती चैव सतता मोक्षदायिकाः ॥ 
उज्ज्वलनोलमणि- रूप गोस्वामो कत अलङ्कारशास्त्रे का 
एक प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध ग्रन्थ । रूप॒ गोस्वामी महाप्रमु 
चेतन्य के शिष्यथे। अलङ्कारथास्त्र में - प्रायः सामान्य 
पाथिव प्रेम काही चित्रण पाया जाता हं 1 रूप गोस्वामी 
ने “उज्ज्वलनीखमणि' मे भगवद्‌-माधुय ओर रति 
( निष्काम प्रेम ) काही निरूपण किया हं । वास्तत्र में 
.उनके "भक्तिरसामृतसिन्धु के सिद्धान्तो का ही इसमें प्रद- 
` इनि हं 1 इस ग्रन्थ में साघ्थमक्ति के भावों में तीन ओर 
` जोड़ गये ह-मान, अनुराग ओौर महाभाव। 
उज्ज्व रस-साहित्यमे श्यूङ्कारका वणं इयाम कहा 
गया हे। किन्तु भक्तिशास््र क्रा श्छुगार उज्ज्वर हुं । 
रूप गोस्वामी द्वारा रचित "उञ्ज्वलनीलमणि' मे इस 
शब्द का प्रयोग अ किक रागानुगा भक्ति के किए हुआ 
ह्‌, जिसमें शङ्कार रस का पूणं अन्तर्भाव ह । वास्तव में 
माधूर्यं भक्तिवादी लोग भक्तिको ही रस मानते दहं, जो 
लौकिक श्छगार्‌ से भिन्न हृ, भर्योकरि इसके अव ङ्म्बन स्वयं 
भगवान्‌ हं। इसकिएु लौकिक रागसं मुक्त होने के 
कारण-इसका वर्णं उज्ज्वर ह्‌ 1 


उज्छ-खेत से अन्न उठा केने के पर्चात्‌ दोष अन्न के 


दाने चने को उञ्छ कहा जाता ह । गेहूं, धान आदि की 
खेत मं गिरी म्नरिर्यां चने को “शिकः कहते हँ ओर एक- 
एक दाना वनने को “उञ्छ' । उज्छ-शिक या शिलोञ्छ 
वृत्ति शब्द श्रायः एक साथ प्रयोग में आते हँ । उञ्छ-वृत्ति 
ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ कही गयी ह । सिद्धान्त यह है कि 
जो विनामगिं मिक्ता हं वह्‌ अमृत" ह ओरजो मागे 
से मिक्ता वद मृतः ह । जाह्यण को अमृत्त पर ही 
निर्वाह करना चाहिए । 
उत्कोच-गान्दिक अधं “जो शुभ.का नाश करता ह' (उत्‌-+ 

कच्‌ + के)। इसके किए ध्रूस शब्द प्रसिद्ध ह । इसके पर्याय 


उज्ज्वलनोलमणि-उत्तरमीमांसा 


है : ( १ ) प्राभृत, ( २) ढौकन, (३) रम्बा, (४ 
कोशलिक, (५) आमिष, (६) उपाचार, (७) प्रदा, (८) 
आनन्दा, (९) हार, (१०) ग्राह्य, (११) अयन, (१२) 
उपदानक ओर (१३) अपप्रदान । 

याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३३८) मं कथन ह : 

उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा विवासयेत्‌ 1 

[ घूस लेने वालो को धन छीनकर देश से निर्वासित 

कर देना चाहिए । | 


उत्तराभाद्रपदा-अदहिवनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों के अन्तर्गत 


इक्कीसवां नक्षत्र; प्रौष्ठपदा 1 इसका रूप मूर्पाकार्‌ चार्‌ 
ताराओं से युक्त ह 1 इसका अविदेवता अहिर्न हु । 


उत्तर मीमांसा--छः हिन्दू चिन्तन प्रणार््यां प्रचकित हैँ । 


वे 'दशंन' कहराती हँ, क्योकि वे विइव को देखने ओौर 
समञ्चने की दृष्टि या विचार प्रस्तुत करती ह 1 उनके तीन 
युगम ह, क्योकि प्रत्येक युगम मे कुछ विचारो क। साम्य 
परिक्षित होता ह 1 पहला युग्म मीमांसा कंट्लाता हु, 
जिसका सम्बन्ध वेदोंसेहं। मीमांसाका अंह खोज, 
छानवीन अथवा अनुसन्धान । मीमांसायुग्मं कं पूवं भाग, 
जिसे पूवं मीमांसा कहते हैँ, वेद के याञ्चिकर रूप (कर्मकाण्ड) 
के विवेचन का रास्त्रह। दसरा भाग, जिसे उत्तर 
मीमांसा या वेदान्त भी कहते हं, उपनिषदों से सम्बन्धित 
हं तथा उनके ही दाशनिकर तत्त्वां की छनवीन करता 


. है । ये दोनों सच्चं अथं में सम्पूर्णं हिन्द दाशंनिक्र एवं 


वार्मिक प्रणारखी का रूप स्रा करते हुं । 
उत्तर मीमांसा का सम्बन्ध भारतं के सम्पूणं दानिक 


इतिहास से हं । उत्तर मीमांसा के आधारभूत ग्रन्थ को 


वेदान्तसूत्र', (ब्रहमसूत्र' एवं “दारी रकसूध्र' भो कहते हं, 
क्योकि इसका विषय परत्रह्म (आत्मा = ब्रह्म) हं । 

'वेदान्तसूत्र' वादरायण के रचे कहे जातेदहंजो चार 
अध्यायो में विभक्त हँ 1 इस दर्शन का संक्षिप्त सार निम्न- 
लिखित हं : 

बरह्म निराकार हे, वद चेतन हे, वह्‌ श्नुतियों का उद्‌- 
गम है एवं सर्वज्ञ हं तथा उसे केवल वेदों द्वारा जाना जा 
सकता हं 1 वह्‌ सुष्टिका मौलिक एवं अन्तिमि कारण 
है । उसकी कोई इच्छ नहीं है । एतदर्थं वह अकर्मण्य है, 
दुश्य जगत्‌ उसकी खीला हुं 1 विइ्व, जो ब्रह्म दारा समय 
समय पर उद्धत होता हं उसका न आदिदहैन अन्त ह। 


उत्तराडौसाधु-उत्सजन 


वेद भी अनन्त हँ, देवता है, जो वेदविहित यज्ञो द्वारा 
पोपण प्राप्त करते हुं । 

जीव या व्यक्तिगत आत्मा आदि-अन्तहीन ह, चेतना- 
यक्त है, सव॑ग्यापी हं । यह ब्रह्य का ही अंश ह; यहु स्वयं 
ब्रह्म ह 1 इसका व्यक्तिगत रूप केवर एक ज्ञलक हं । अनु- 
भव द्वारा मनुष्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकताहं1 ब्रह्य 
केवल 'जानमय' हं जो मनुष्य को मुक्ति दिलाने में समथं 
है । तब्रह्मचर्यपूवक ब्रह्म का चिन्तन, जंसा कि वेदों (उप- 
निपदो) में बताया गया हे, सच्चे ज्ञान का मागं हं । कमस 
कायं का फल प्रात होता ह ओर इसके किए पृनर्जन्म"होता 
ह । ज्ञान-से मुक्ति की प्राप्ति होती हं 1 दे° ब्रह्मसूत्र 1 
उत्तराडो साधु-दादुपंयी सावृजों के पांच प्रकार ह--(१) 
खालसा, (२) नागा, (३) उत्तराडी, (४) विरक्तं ओर 
(५) खाकी 1 उत्तराडी साधुं को मण्डली पज्ञाव में 
वनवारीदास ने बनायी थी 1 इनमें वहत से विदान्‌ साधु 
होते थे, जो अन्य साधुओं को पड़ते थे। कुछ वेद्य होते 
थे । दादूपंथी साधुओं की प्रधम तीन श्रेणियों के सदस्य 
जो व्यवसाय चाहु कर सकते हं, किन्तु चौथी श्रणी, 
अर्थात्‌ विरक्त न कोई पशा कर सकते ह नद्रव्यको द 
सक्ते हैँ 1 खाकी साघु भभूत (भस्म) खेट रहते हँ ओर 
भति-्माति कौ तपस्या करते हँ । तीनो श्र णियों के साघु 
ब्रह्मचारी हते हँ ओर गृहस्थ लोग सिवक्रः कहलाते ह । 
उत्तरायण-भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में सूयको 
स्थिति के क्रम स दो अयन-उत्तरायण ओर दक्षिणायन 
होते हं । धामिक विश्वासो तथा क्रियाओं में इनका बहुत 
महत्तर है । ऋतुओं का परिवर्तन भी इन्ही के कारण होता 
हे । प्रत्येक अयन (उत्तरायण या दक्षिणायन) के प्रारम्म में 
दान कौ महत्ता प्रतिपादित की गयो ह । अयन के प्रारम्भ 
मे करिया गया दान करोड़ों पुण्यों*को प्रदान करता हं, जव- 
कि अमावृस्या के दान केवल एक सौ पुण्य प्रदान करते हं 1 
. दे° भोज का राजमात्तण्ड, वर्ष॑क्रत्यकौमुदी, पुण २१४ । 
उत्तराचिक-- वह्‌ चार सौ सूक्तं का एक सामवेदी संग्रह हं, 
जिस्म से प्रत्येक में लगभग तीन-तीन ऋवाएं हं । सतर 
मिलाकर इसमे लगभग २२५ छन्द हं 1 उत्तराचिक 
स्तुतिग्रन्थ ह । “आचिक' शब्द का अर्थंही हं ऋचाओीं 
का -स्तुतिग्रन्थ' । आचिक के छन्द विभिन्न वर्गो में 
तिभिन्न देवों के अनुसार वैः हुए दै 1 फिर ये प्रत्येक छन्द्‌- 
समूह दस-दस की संख्या मे वं होते हैँ 1 फिर सोमयज्ञ 
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मे न्यवहूत होने वाले सूक्त उस गानक्रम में व्यवस्थित होते 
है, जिस क्रम मेँ उद्गाता छात्रों को ये सिखलाये जाते हँ 1 


उत्तर्राचक (राणायनीय)-सामवेदमें जो ऋचाएं आयी 


हे, उन्हं (आचिकः कहा गया ह । साम-आकिक्र ्रन्थ 
अव्यापकमेद, देशभेद, कालभेद, पाख्यक्रममेद ओर उच्चा- 
रण आदि मेदसे अनेक गाखाओंमें विभक्तं 1 सव 
राखागों में मन्त्र एक जंसे ही हं, उनको संख्या में व्यति- 
क्रम ह 1 प्रत्येक गाखा के श्रौत एवं गृह्यसूत्र ओर प्राति- 
राख्य भिन्न -भिन्न हुं 1 सामवंद की गाखाए कही तो जादी 
हँ एक सहस्र, पर प्रचकित हँ केव तेरह 1 कुछ 
लोगों के मत से वास्तवमें तेरह दी शाखाए हं, क्योकि 
जो ““सहस्रतमा गीत्युपायाः' के प्रमाण से सहस्र गाखाए 
व्रतायौ जाती ह, उसक्रा अथं “हजारों तरह से गाने के 
उपाय" ह 1 उन तेरह शाखां मेसं भी आज केवरदो 
प्रचलित ह 1 उत्तर भारत में कौथुमी शाखा' ओर दक्षिण 
मे राणायरनीय शाखाः प्रचलित हं 1 उत्तराचिक में एक 
छन्द की, एक स्वर क्रो ओर एकर तात्पयं को तीन-तीन 
ऋचां को लेकर एक-एक सूक्त कर दिया गया हं । इस 
प्रकार के सक्तां का सामवेदीय संग्रह जो दक्षिण में प्रचलित 
हं “उत्तराचिक राणायनीय संहिता' के नामस पुकारा 
जाता ह 1 । 


उत्प्- उत्प अध्वा उत्पलछाचाय दशम गताव्दी के एक 


डौ व आचाय भरे, जिन्होने 'ईर्वरप्रत्ययिज्ाकारिका' कौ 
रचना की तथा इस पर एक भाष्य भी लिखा । यह्‌ ग्रन्थ 
सोमानन्दकरत 'डिवदुष्टि' की शिक्षाओं का सारसंग्रहु हं । 
उत्पल वेंष्णव--स्पन्दगप्रदीपिका' के रचयिता उत्पख वैष्णव 
का जीवनकाक दसवीं दती का उत्तरावं था। “स्पन्द 
प्रदीपिका" कल्ल्टरचित स्पन्दकारिका' कौ व्याख्या हं । 
उत्पात- ग्राणियों के गुभ-अश्ुभ का सूचक महामूत-विकार, 
भूकम्प आदि । इसका शाब्दिक अथं टै “जो अकस्मात्‌ 
आता है 1 इसके पर्याय ह-(१) अजन्य ओर (२) 
उपसर्ग 1 वहु तीन प्रकार का. है-(१) दिव्य, जैसे विना 
पर्व मे चन्द्र एवं मूं का ग्रहण आदि, (२) अन्तरीक्ष्य, 
जैसे उल्कापात ओर मेधगजन आदि ओौर (३) भौम, 
जसे भूकम्प, तुफान आदि 1 इन उत्पातो की शान्तिके किए 
वहत सी धामिक क्रियाओं का विधान किया गया हं ॥ 
उत्सर्जन--छोड देना, त्याग देना । इसके पर्याय हं (१) 
दान, (र) विसर्जन, (३) विहापित, . (८) विश्राणन, (५) 
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वितरण, (६) स्पर्शन.(७) प्रतिपादन, ( ८) प्रादेशनः (९) 
(१०) अपवर्जन । इसका अरं कर्तव्य क्रियाविोप को रोक 
देना भी हँ, जैसा मनु करा कथन दहं : 
पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्‌ वहिरुत्सजनं द्विजः । 
माघगुक्लस्य वा प्राप्ते परवाह प्रथमेऽहनि ॥। 

[ माघ शुक्लपक्ष के प्रथम दिन के पूवं भाग में ब्राह्मण 
पष्य नक्षत्र में वेदों का घर से बाहर विसजंन वरे । ¦ इस 
प्रकार वैदिक अध्ययन-सत्र की समासि का नाम उत्स 
जन टह 1 

उत्वव- आनन्ददायक व्यापार 1 इसके पर्यय हं-(१) 
क्षण, (२) उद्धव, (३) उडप, (४) मह । मनुस्मृति (२. 
५९ ) मं कथन ह : 
तस्मादेताः सदा पुज्या भूपणाच्छादनारनः 1 
भतिक्रागनरनित्यं सत्कारपुत्सवेपु च 1 

[ इसलिए सत्कार तथा उत्सवा में लक्ष्मी के इच्छुक 
मनुष्यों वारा भूषण, वस्व तथा भोजन के द्वारा स्त्रियों 
करा सम्मान करना चाहिए । | 

व्रत-ग्रन्थों तथा पुराणों में असंख्य उत्सवो का उल्टेख 
ह । उनमें. होकिका, दुर्गोत्सिव विरोष प्रसिद्ध हं, जिनका 
उल्लेख अन्यत्र क्रिया गया ठह । "उत्सवः ऋरवेद 
( १,१००.८ तथा ) में मिता हं । इस शब्द 
कीं व्युत्पत्ति उतुपूवक "सु धातुसे ह. जिसका सामान्य 
अथं हं “ऊपर्‌ उफन कर्‌ वहुना"' अर्थात्‌ आनन्द का अति- 
रेक । उत्सव के दिन सामूहिकं रूप से आनन्द उमड़ कर 
प्रवाहित होने गता है । इसीलिए उत्सवों के दिन प्रसा- 
वन, गान, भोजन, मिलन, दान-पुण्य आदि का प्राति- 
घान हं । 


शाब्द 


उतथ्य--महपि अंगिरा का पृत्र तश्रा देवगुरु वृहस्पति का 


ज्येष्ठ श्राता, यथा 
त्रयस्त्वद्भखिरसः पृत्रा रोके सर्वत्र विश्रुताः । 
वृहस्पतिरुूतथ्यक्च  संवतंश्च धृतव्रतः ॥ 
[ अद्जिरा के तीन पुत्र संसार मे प्रसिद्ध ह--(१) वृह्‌- 
स्यति, ५१) उतथ्य ओर (३) त्रतघारी संवत्त 1 | महा- 
भारत ओर्‌ पराणो मे इनकी कथा विस्तार से कही गयी ह 1 


उत्तम-(१) स्वायंभुव मन्‌ के पत्र महाराज उत्तानपाद 


मौर महारानी मृरुचि का पत्र 1 उत्तानपाद कौ छोटी रानी 
सुनीति का पूत्र ध्रुव धा । 


उत्सन-उत्तरगोता 


(२) स्वायंभुव मनु के दूसरे पृत्र प्रियत्रत ओर उसकी 
दुसरी रानी का पुत्र भी उत्तम नामक था जो आगे चल- 
कर तीसरे मन्वन्तर का अधिपति हज । 

उत्तमभत्त प्राप्तित्रत-- वसन्त ऋतु मे रुक्छ पश्न की द्वादशी को 
इस त्रत का अनुष्ठान होता ह । विष्णु इसका देवता है । 
दे० वाराह पुराण, ५४.१-१९ । 
उत्तमसाहस--एक ऊॐचा अशंदण्ड ( जुर्माना ) 1 जैसे 
"सारी तिपणसाहस्रो दण्ड उत्तमसाहसः 1 
(याज्ञवल्क्य स्मृति) 

[ १०८० पणो का दण्ड उत्तमसाहस कहलाता है 1 ] 

अन्यत्र भी कथन हं 
पणानां ट्रे गते साद्धं प्रथमः साहस्रः स्मृतः । 
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः ॥ 

[ दो सौ पचास पणोकरा प्रयमसाहस दण्ड, पांच सौ 
पणों का मध्यमसाहस दण्ड ओर हजार पणो का उत्तम- 
साहस दण्ड होता ह 1 | 

उत्तरकाशी--उत्तराखण्ड का प्रमुख तीथं स्थल । यहाँ अनेक 
प्राचीन मन्दिरों में विश्वनाधजी का मन्दिर तथा देवा- 
सुरसंग्राम के समय छ्ृटी हुई शक्ति ( मन्दिर के सामने का 
त्रिश्ूक ) दर्शनीय हैँ । पास ही गोपेश्वर, परशुराम, दत्ता- 
त्रेय, भैरव, अन्नपूर्णा, रुद्रेश्वर . आओौर कक्षेश्वर के मन्दिर 
हं । दक्षिण मेँ शिवदूर्गां मन्दिर ओर पूर्व में जङ्मरत 
करा मन्दिर इसके पूव मे वारणावत पवत पर्‌ विमले- 
खवर महादेव का मन्दिर ह  पूर्व-कारी के समान यट्‌ भी 
भागीरथी गंगा के तट पर्‌ असि ओर वरणा नदियोंकें., 
म्यम वसी हुई ह । कहाजाता हं क्रि कखियुग म वि्व- 
नाथजी वास्तविक रूप में यहीं निवास करते हं 

उत्तरक्रिया- पितरों के वािकर श्राद्ध आदि की क्रिया, जस 

प्रतपितुत्वमापन्नं सपिण्डीकरणादनु 1 

क्रियन्ते याः क्रियाः पित्र्यः प्रोच्यन्ते ता नृपोत्तराः ॥ 

(विष्णुपुराण) 

[ सपिण्डीकरण के पर्चात्‌ अव प्रेत पितर संज्ञक 

` प्राप्त हो जाता हं तब उसके वाद की जानेवारी क्रिया का 
उत्तर क्रिया" कहते हं 1 ] 

उत्तरगीता-"उत्तरगीता' महाभारत का ही एक अंश 

माना जाता ह 1 प्रसिद्धि दै कि पाण्डवों की विजय ओर 

राज्यप्राप्ति कै पद्चात्‌ श्री कृष्ण के सचत्स्ग का सुजवक्षरं 


उततरपक्ष-उदककमं 


पाकर एक वार अजुन ने कहा कि भगवन्‌ ! युद्धारम्भ में 
आपने जो गीता-उपदेग मुञ्लको दिया था, युद्ध की मार~काट 
भौर भाग-दौड़ के बीच उसे मं भूल गया हूँ । कृपा कर 
वह्‌ ज्ञानोपदेग मु्को फिरसे सुना दीजिए । श्री कृष्ण 
वोके कि अजुन, उक्तं उपदे मने वहत ही समाहितचित्त 
(योगस्थ) होकर दिन्य अनुभमूतिके द्वारा दिया था, अव 
तो मै भी उसको आनुपूर्वी रूपमे भल गयां! फिर भी 
श्ास्मति उसे सुनाता । इस प्रकारश्ची कृष्ण का वाद 
मे अजुन को दिया गया उपदेश ही “उत्तर गीता' नाम से 
प्रसिद्ध हं । स्वामी शंकराचायं के परमगुरू गौडपादाचार्यं 
की व्याख्या इसके ऊपर पायी जाती है, जिससे इस ग्रन्थ 
का गौरव ओर भी वड्‌ गया ह । 
उत्तरपक्ष- पूव पश्च का विलोम । विवाद के मध्य 
प्रतिपक्षी के सिद्धान्तो का खण्डन करने के पश्चात्‌ किमी 
विचारक का अपनाजो मत होता है उसे उत्तरपक् 
कहते हुं । 
उत्तराफाल्युनी-अरिवनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों के अन्त- 
गंत वारहवां नक्षत्र ! इसमे पर्यङ्क के आकारके दो तारे 
हं । इसका अधिष्ठाता देवता अर्थमा हँ । 
उद्रह-अआकाशमण्डक के स्रो में छाये हुए सात प्रकार के 
वायुओं के अन्तर्गत एक वायु । इसकी स्थिति ऊपर की 
` ओर होती हं । “सिद्धान्तश्िरोमणि" मेँ कथन हँ : 
आवहः प्रवहुद्चेव विवह्द्च समीरणः । 
परवह: संवहर्चंव उद्वह्र्च महावलः ॥ 
तथा परिवहः श्रीमानुत्पातभयशं सिनः । 
इत्येते क्ुभिताः सप्त मारूता गगनेचराः ॥। 
| आवह्‌, प्रवह विवह्‌, परवह, संवह, उद्रह॒ तथा 
परिवहः; आकाशगामी ये सात पवन परस्पर टकराते हए 
उपद्रव होने की सूचना देते ह । | 
उद्वाहु--विवाह्‌, एक स्त्री को पत्नी बनाकर स्वीकार 
करना । यह्‌ आठ प्रकारका होता ह (मनु° ३.२१) : 
(१) वर को बुलाकर शक्ति के अनुसार कन्या को अलकृत् 
करके जव दिया जाता ह, उत्ते ्राह्य विवाह कहते हं । 
(२) जहा यज्ञ में स्थित ऋत्विक्‌ वर करो कन्या दौ जाती 
ठ, उमे “देवं विवाह कहते है । (३) जहाँ वर से दो बङ 
लेकर उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता हं 
उसे “आषं' विवाह कहते हैँ । (४) जहां “इसके साथ धमं 
का आचरण करो" एसा नियम करके कन्यादान किया 
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जाता हं उसे श्राजापत्थ' विवाह कहते हँ । (५) जहां 
धन लेकर कन्यादान क्रिया जाता हं वह्‌ "आसुर्‌ विवाहं 
कहलाता ह 1 (६) जहाँ कन्या ओर वर॒ का परस्पर प्रेमं 
हो जाने के कारण “(तुम मेरी पत्नी हो 
हो ` एेसा निद्चय कर चिया जाता ह वह्‌ (गान्धर्वं विवाह 
कह्लाता हं । (७) जहाँ पर वटपूवक कन्या का अपहरण 
कर ल्या जाता ह उसे "राश्नस विवाह" कहते हँ \ (<) 
जहां सोयी हुई, मत्त अथवा प्रमन्न कन्या के साथ निर्जन 
मे वलात्कार किया जाता हं, वह पशाच विवाह कट्‌ 
लाता हं । विवाह का शाब्दिक अधं हुं उठाकर के जानाः । 
क्योकि विवाह के अन्तगंत कन्या को उसके पिताके घर 
से पतिगृह को उठाले जाते हं, इसक्एिइस क्रियाको 
उद्वाहः कटा जाता हे । वि्ञेष विवरण के किए देऽ 
विवाह 


उदालकत्रत- यह त्रत "पतितसावित्रीकः (उपनयन सस्कारः- 
हीन) लोगो के किए है । एसा बताया मया ह कि उष्ण 


दुग तथा (आमिक्षा पर ही ब्रती कोदो मास तक्र निभर 
रहना चाहिए । आठ दिन तक दही पर तथा तीन दिन 
घी पर जीवन-यापन करना चाहिए । अन्तिम दिन पूणं 
उपवास का विधान हं । 


उदूालक आरुणि-अरुण का पुत्र उदहाकक आद्णि वदिक 


काल के अत्यन्त प्रसिद्ध आचार्यो मेसेथा। वहु दातपथ 
ब्राह्मण (११.४.१.२) में कुरुपचञ्चारु का ब्राह्मण कहा 
गया हं 1 वह अपने पिता अरुण तथा मद्रदेीय 
पतञ्चल काप्य का भौ शिष्य ( वृहृदा० उप० ) तथा 
प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ऋषि क्रा गरुथा ( वृहदा उप )। 
तंत्तिरीय संहिता में अरुण कांनामतो आता ह, आरुणि 
का नहीं । उदहालक का वास्तविक्र पत्र र्वेतकेतु था; 
जिसका समथंन आपस्तम्ब ने अपने समय के अवर व्यक्त्ति 
के रूपमे कियाहं। 


उ दककभं-- मृतक के लिए जलदान की क्रिया । यह्‌ कई 


प्रकार से सम्पन्न होती हं । एक मत से सभी सम्बन्धी 
(७वींया १० वीं पदी तक }) जक में प्रवेश करते हं । 
वे केवल एक ही दस्त्र पहने रहते हं ओर यनज्ञसूत्र॒ दाहिने 
कन्धे पर कुटकता रहता हं 1 वे गपना मुख दल्िण कौ 
ओर करते है, मृतक का नाम ठेते हुए एक-एक अञ्ञकि 
पानी देते है । फिर पानी से बाहर आकर अपने जीगे कपडं 
तिचोडते हं 1 । 


तुम मेरे पति 





काणि वी को केतकि 
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स्तान के वाद सम्बधी एक साफ घास के मैदान में वेठते 
है जहां उनका मनव्रहुलाव कथाओं अथवा यम-गीत दारा 
क्रिया जाता है। घरके वार परवे पिचृमण्डको पनी 
चवाते है, मुख धोते है, पानी, अग्नि तधा गोत्र आदिका 
स्पर्शं करते है, एकर पत्थर पर चहृते हूँ ओर्‌ तत घर मे 
प्रवेश करते हँ 

उदकपरीक्षा--जल के दारा अपराघधके सत्यासत्य की परीक्ना । 
दिव्य प्रमाणो नें यह आता दै 1 वाद उत्पन्न होने पर 
चार प्रमाणो के आधार पर न्याय क्रिया जाता हं) वे ह- 
(१) छिखितत, (२) भुक्ति, (३) साक्षी ओर (४) दिव्य 
उदकपरीश्ना दिव्यकाही एकर प्रकार है 1 जक के प्रयोग से 
यह परीश्ना द्रत दै. क्योकि हिन्द धमं में जर को वहत 
पवित्र माना जाता दै ओर यह विद्वास किया जाता हं कि 
जलस्पगं करते ममय कोई जठ नहीं वोकेगा। आजकल 
प्रायः गङ्गाजर इसके किए प्रयुक्त होता ह । 

प्राचीन रीति मे दोषी व्यक्ति को निर्धारित समय तक 
जल में इवकी गानी होती शी । समयसे पूववं-ऊपर उठ 
_ अने वाखा व्यक्ति अपराधी मान छखिया जाता श्रा 1 

उदकसप्तमी- उसमे सप्तमी को णक अत्नछि पानी पीकर त्रत 
रखने का वि्ान हे 1 इममे आनन्द की प्रापि होती ह 1 दे० 
कृत्यकल्पतर्‌ का त्र तकाण्ड, १८४, हेमाद्रि, त्रतखण्ड ७२६ । 
उदगाता- सामगान करने वन्ता याजक “उद्गाता कट्‌- 
लाता दह दरिवंल में कथने: 
ब्रह्माणं परमं वक्वादद्‌गातारद्च सामगम्‌ ] 
होतारमथ चाप्वं बाहुभ्यामसुजत्प्रमुः ॥ 

[ प्रजापति ने ब्रह्मा को तथा सामगान करने वाके उद्‌- 
गाता को अपने मुख से ओर होता तश्रा अच्च को वाहुओं 
मे उत्पन्न क्रिया । | 

वंदिक यो, त्रिष कर सोपय में, सामवेद के मन्धो का 
गान होता था । गाने वकर पुरोटित को “उद्गाता कहते 
थे 1 उद्गाता को दो प्रकार की शिश्ना लेनी पडती श्री । 
पटरी शिश्ना थी- शुद्ध एवं शीघ्र मन्तो का गायन, तथा 
उन सभी स्वरो की जानकारी जो विदोष कर सोमयज्ञ में 
प्रयुक्त होते भे दूरी यिक्षामे इम वातका स्मरण 
रखना होता था क्रि क्रिय गोययज में कौनसा सूक्तया 
मच्त्र गान करना पड़ेगा 1 
उदयान- जिसमे से जल पिया जाता हं । अमरकोड के अनु- 
मार इमका अथ कपटं 1 अन्यत्र भी काह 


उदकपरोक्षा-उदयन 


निजलेषु च देरेषु खनयामासुरुत्तमान्‌ । 
उदपानान्‌ बहुविधान्‌ वरेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥ 
| जक रहित प्रदेशों मे अनेक प्रकार की वेदिकां से 
सुसज्जित उत्तम कए खोदे गये । | 
यह 'इष्टापुतं' नामक पुण्यकर्म में "पूर्तं" के अन्तर्गत 
विशेष कृत्य ह ; इसको खुदवाने से वडा भारी पण्यं 
होता हं । 
उदमय आतरेय-एेतरेय ब्राह्मण ( ८.२२ ) मे उदमय 
आतरेय को अङ वरोचन का पारिवारिक पुरोहित कहा 
गया ह । 
उदयगिरि-खण्डगिरि- भुवनेश्वर से सात मीर पचिम 
उदयगिरि तथा खण्डगिरि नामक पाडा हँ । यह्‌ 
प्रधानतः जेन तीथ दहै, परन्तु सभी हिन्दू इसको पवित्र 


मानते हं । यहां कलिङ्ख॒देश के ५०० मुनि मोक्ष 
प्राप्त कर गये हं 1 दोनों पहाडियां समीप हैँ । उदयभिरि 


करा नाम कृमारगिरि हं । महावीर स्वामी यहाँ पवारे थे। 
इसमें अनेक गुफाए हँ । उनमें अनेक मूतियां उत्कीर्ण हैं । 
खण्डगिरि के दिखर पर एक जंन मन्दिरहै। दो मन्दिर 
ओर हं । पास ही आकाशगङ्खा नामक कुण्ड! आगे 
गुप्तगङ्खा, रस्यामकुण्ड तथा राधाकुण्ड हूं । एक गुफा में 
२४ तीथकरों कौ प्रतिमाए उत्कीणं हं । उदयगिरि तथा 
खण्डगिरि की प्राचीन गुफाओं तथा वर्हांको लित्प करी 
कला को देखने के च्िए दुर-दूरसे लोग आते हैँ । 
उदयन-्यायदयन के आचार्यौ में उदयन का स्थान वडा 
ही ऊचा ह । इनके द्वारा विरचित "कुयुमाञ्ञकि' में ईदवर 
की मत्ता को भली भाति प्रमाणित किया गया ह । यह 
ग्रन्थ दूसरे ईहवरवादी दार्दानिकों को भी रिय हं 1 उदयन 
ने उसमे भास्कर (भास्कराचार्य) पर आक्षेप क्रिया है, जो 
वेदान्त के आचाय थे ओर जिन्होंने अपने भाष्य (भास्करः 
भाष्य) में शङ्कुर मत का खण्डन किया ह 1 उदयनाचाय 
ने “न्यायवातिकतात्पर्यपरिशुद्धि' की भी रचना कौ हं । यह 
ग्रन्थ वाचस्पति कौ टीकाकाही स्पष्टीकरण हं 
कहते ह कि आचार्य उदयन जव जगन्नाथजी के दशन 
करने गये उस समय मन्दिर के पट बन्द थे 1 इससे आचाय 
ने व्यंग्यवचनपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति कौ : 
एेदवर्यमदमत्तोसि मामवज्ञाय वतसे । 
उपस्थितेषु ब्रौद्धेषु मदधीना तव स्थितिः ॥ 
[ जगत्‌ के नाथ (ईस्वर) होने से मत्त होकर 


उवसेविका-उन्मे विल क्कम्‌ 


आप मेरा तिरस्कार कर च्पिगये हैँ! किन्तु बौद्धो 
(नास्तिको) का सामना होने पर आपकी सत्ता मेरे तर्को 
सेही सिद्ध दहो सक्तीह्‌ 1 ] 
उदसेविका--यह उत्सव ठीक उसी पकार मनाया जाता हैं 
जंसे भूतमातु उत्सव होता ह । यह एक लाक्त॒ तान्त्रिक 
प्रक्रिया हं 1 इन्द्रध्वजोत्सव के अवसर पर ध्वज को 
उतार छनं के पदचात्‌ इसका आच^ण क्रिया जाना 
चाहिए । यह भाद्रपद शुक्ल पश्च त्रयोदडी को मनाया जाता 
था । इसकी समानता कुच अगो में रोम की रहस्यात्मक 
“वेकानेलिया' (होलो जसी रागात्मक चेष्टाओं) सेकीजां 
सकती ह 1 स्कन्द पुराण में थोड़ी भिन्नताके साथ इस 
व्रत का वणन किया गया ह । इस विषय में मतभेद है कि 
उत्सव कव ओर कहां आयोजित किया जाय । प्रायः यह्‌ 
पूणिमान्त में होता धा 1 अव इसका प्रचार प्रायः बन्द ह । 
उदासीो-सिक्डों के मुख्य दो सम्प्रदाय हैँ: (१) सहिजघारी 
ओर (२) सिह । सहिजधारियों एवं सिहं के भी करई 
तपसम्प्रदाय ह। उदासी (संन्यासमार्गी) सहिजवारी 
शाखा के हैं । इस मत (उदासीन) के प्रवतंकं नानक्र के पुत्र 
श्रीचन्द्र थे । इस मत का प्रारम्भ लगभग १४३९ ई० में 
हा 1 श्रीचन्द्र ने नानक के मत को कुछ व्यापक रूप 
देकर यह्‌ नया मत चलाया, जो सनातनौ हिन्दुओं के 
निकट हं 1 
उदृगोथ-ओकारसंपुटित सामगान की विहेष रीति: 
ओमित्येतदक्रमुद्गीथमुपासीत ` ({ छान्दोग्य उ० ) 
अस्मिन्नगरत्यप्र मुर" प्रदेशे महान्त उद्गीथविदो वसन्ति । 
(उत्तर चरित) 
उद्गीता आगम-आगमों का प्रचलन शव सम्प्रदाय के 
इतिहास में एक महत्त्वपूर्णं साहित्यिक घटना हँ । परम्परा 
के अनुसार २८ आगम है, जिन्हें रंविक एवं रौद्रिक दो 
वर्गोमें वाटा गया ह 1 'उद्गीता' अथवा श्रोद्गीता 
आगमः रौद्भिक आगम हँ । 
उद्योतकर- न्यायदर्शंन के विख्यात व्या्याता । गौतम 
ऋषि के न्यायसूत्रों पर वात्स्यायन का भाष्य हं 1 इस 
भाष्य पर॒ उद्योतकर ने वातिक छ्िखा है । वातिक की 
व्याख्या वाचस्पति मिश्र ने ^न्यायवातिकतात्पर्यटीका' 
के नाम से चिली है । इस टीका कौ भी टीका उदयना- 
चार्यज्ृत॒"तात्पर्यपरिशुद्धि" है । वासवदत्ताकार सुबन्धु ने 
मर्लनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीर्ति ओौर उद्योतकर इन 
१५ 
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चार नैयायिकं का उल्लंख करते हए इन्हें ईसा कौ छठी 
शताब्दी मेँ उत्पन्न बताया हँ । उद्योतकर ने प्रसिद्ध वौद्ध 
नैयायिक दिड्नाग के श्रमाणसमुच्चय' नामक ग्रन्थ का 
खण्डन करके वात्स्यायन का मत स्थापित क्रिया ह । 
इनका एक नाम भरद्राज भी है तथा इन्दं पाञुपताचार्यं 
भी कहा गया हं, जिससे इनके पागुपत जैव होने का अनु- 
मान रकुगाया जाता हं 1 


उन्मत्तभरवतन्त्र- तन्त्रशास्त्र के मौलिक ग्र्थ शिवोक्तं 


कहे गये हँ । "तन्त्रः अतिगुह्य तत्तव॒ समज्ञा जाता हे । 
यथाथतः दीक्षित ओर अभिषिक्त के सिवा किसी के सामने 
यह्‌ शास्र प्रकट नहीं करना चाहिए । (आगमतत्त्व- 
विलास' में ६४ तन्वो की सूची दी हुई ह, जिसमें “उन्मत्त 
भरव' चौतीसवां हँ । आगमतत्वविखास की सूची के 
सिवा अन्य वहत से स्थानों पर्‌ इस तन्त्र का उल्टेख 
हुआ हे । 


उन्मनी--हठय्योग की मुद्राओं्मेसे एक मुद्रा इसका 


= 


शाब्दिक अथं हं विरक्त अथवा उदासीन होना" । संसार 
से विरक्तिके च्एइस मुद्रा का अभ्यास किया जाता 
है 1 इसमे दृष्टि को नासाग्र पर केन्द्रित करते हैँ ओर 
भृकुटि (मौह) का ऊपर कौ ओरं प्रक्षेप करते हं 1 गोरख, 
कबीर आदि योगमार्गी सन्तो ने साधनाके च्एु इस 
मुद्रा को वहुत उपयोगी माना ह ।! गोरखवानी' में-तिम्ना- 
कित वचन पाये जाते हं : 
तूटी डोरी रस कसर ब्रह । 
उन्मनी छागा अस्थिर रहं 11 
उन्मनि लागा होड अनन्द । 
तटी डोरी विनसै कन्द ॥ 
कृवीर ने मी कहा है (कवीरसाखी संग्रह) : 
हतै न बोले उन्मनी, चंच मेल्या भार । 
कहु कवीर अन्तर विधा, सतगुर्‌ कर हथियार ॥ 


उन्मैविलक्कम्‌--लंव सिद्धान्त का एक प्रसिद्ध ग्न्य । 
तमिल शवो मे मेयक्रण्ड देव की प्रचुर प्रसिद्धि हं । इन्टानें 
तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में उत्तर भारत में रचे गये 
वारह्‌ संस्कृत सूत्रों का तमि पद्य मेँ अनुवाद किया 1 
ये संमान्य आचार्य भी थे ओर इनके अनेक दिष्य ये 
जिनमें से एक शिष्य मान वाचकम कण्डदान की प्रसिद्धि 
“उन्मैविक्क्करम्‌' नामक भाष्य के कारण वहुत अधिक 
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है 1 यह रचना ५४ पदयो मे शैव सिद्धान्त को प्रस्नोत्तर 
के रूप में प्रस्तुत करती हं । 

उ पक्रमपराक्रम-अप्पय दीक्षित रचित पुर्वंमोमांसादशंन 
का एक ग्रन्थ । उपक्रम एवं उपसंहारादि षड्विध लिङ्क 
से शास्व का निर्णय किया जाताहं। इस ग्रन्थ में यह्‌ 
दिखाया गया है किं उपक्रम ही सनसे अधिकं प्रबल हँ 
ओर ग्रन्थ का प्रतिपाद्य सिद्धान्त इसी से स्पष्ट हो जाता हं । 

उपङ्कर्बाण-त्रह्मचयं आश्रम पर्णं करने के अनन्तर जो 
स्नातक गृहस्थ होता है उसको उपकुर्वाण कहते हं । 
स्नातक दो प्रकार के होते है-(१) उपकुर्वाण ओौर (२) 
नैष्ठिक । अधिकांडा स्नातक उपकुर्वाण होते हँ जो आचाय 
की अनुज्ञा लेकर गाहंस्थ्य आश्रम मे प्रवेश करते ह । 
उपकुर्वाण का अथं हं “कर्मनिष्ठः । नैष्ठिक का अथं हं 
ज्ञाननिष्ठः 1 कछ स्नातक एसे होते थे जो गार्हस्थ्य में 
नहीं आना चाहते थे । वे गुर्करुर में ही -आजीवन ब्रह्य 
चारी रहकर ज्ञानाजन करते थे । 

उपक्पजलाराय- कए के पास बनाया गया जराशय । 
कए के पास पशुं के पीनेके किए पत्थर आदिके 
दवारा बाधा गया पानी रखने का स्थान । यह्‌ पूतं कर्म माना 
जाता ह । इसके बनवाने से अदृष्ट पुण्य होता ह \ 

उपक्षेपणधम-उपकेपण रूप घमं । रूद्र का अन्न, जिसे 
ब्राह्मण के धर पकाने के किए दिया गया हो, उपक्षेपण 
कहूखाता ह्‌ । 

उधग्रन्थसुत्र-- सामवेदीय सूत्रग्रन्थो में से एक सूत्रग्रन्य । 
ऋग्वेदीय अनुक्रमणिकाकार षड्गुरुदिष्य ने लक्खा कि 
उपग्रन्थसूत्र कात्यायन द्वारा निमित हु हं । 

उपग्रहण-उपाकरण का पर्याय । संस्कारपू्वंक गुर से वेदों 
का ग्रहण करना उपग्रहण कहराता ह । श्रावणी पएूणिमा 

को यह्‌ कृत्य किया जाता ह । दे° “उपाकर्म' । 
उपन्ञा-सरव्रयम उत्पन्म जान, उपदेदा के विना हृद्य में 
स्वतः उद्भूत प्रथम ज्ञान । जंसे वाल्मीकि को दलोक 
निर्माण करने का ज्ञान प्राप्त हो-गयाथा : 
जथ प्राचेतसोपज्ञं रामायणमितस्ततः 1" 
(रघुवंश १५.६३) 
[इसके पञ्चात्‌ वाल्मीकि ने रामायण का स्वतः ज्ञान 
प्राप्त किया 1 

उपतन्त्र- तन्त्रशास्त्र रिवप्रणीत कहा जाता है । एेसे तन्त्र 

सव्या में सौ से भी मधिक हैँ 1 वाराही तन्त्रसे यहं भी 


उपक्रमपराक्तम-उपदेज्ञा 


पता चरता हँ कि जंमिनि, कपि, नारद, गगं, पुलस्त्य, 
भृगु, शुक्र, बृहस्पति आदि ऋषियों ने भी कई उपतत्तर 
रचे हँ जिनकी गिनती नहीं हो सकती 1 (द° आगम) 

उषपदेवता--जो देवता को समानता को प्राप्त हो, यक्ष, भृत 
आदि । उपदेवता दस है, जैसा कि अमरकोदा मे वताया 
गया ह : 

विद्याघधराऽप्सरोयन्ष रक्षोगन्ववं किन्नराः । 

पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ 

[(१) विद्यावर, (२) अप्सरा, (३) यक्ष, (४) राक्षस, 
(५) गन्धवं, (६) किन्नर, (७) पिशाच, (८) गुह्यक, 
(९) सिद्ध ओर (१०) भूत । ये देवयोनियां हँ ।| 

उपदेश- मन्त्र आदि का शिक्षण या कथन । उसका पर्याय 
हं दीक्षा । यथा : 

सूर्यचन्द्रग्रहे तीथं सिद्धक्षेत्रे शिवाल्ये 1 

मन्त्रमात्रप्रकथनमुपदेशः स॒ उच्यते 1 
(रासाचंनचन्द्रिका) 

[चन्द्र-सूरयग्रहण, तीथं, सिद्धक्षेत्र, रिवाल्य में मन्त्र 
कहने को उपदेश कहते ह ।| हितकथन को भी उपदेश 
कहा जाता ह 1 हितोपदेश के विग्रहं खण्ड में कहादहंः 

"उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ।' 

[मूर्खो को हितकर वचन से क्रोध दी आता हं, शान्ति 
नहीं ।| 

शिक्षण के अथं में भी यह्‌ शब्द प्रयुक्त होता हं" मनु 
(८.२७२) ने इसका प्रयोग इसी अथं में किया हं । 

दिन्द्र संस्कृति में मौखिक उपदे द्वारा भारी जनसमूहं 
के सामने प्रचार करने की प्रथा नहीं थी । यहां के सभी 
आचार्यो ने आचरण अथवा चरित्र के ऊपर बड़ा जोर 
दिया है 1 समाज का प्रकृत सुधांर चरित्र के सुधारमेदही 
निहित € । कोरे विचार के प्रचार से आचार संगसित 
नहीं होता । इसक्िए आचार का आदर्शा स्थापित करने 
वाके शिक्षक 'आचाय' कटराते थे 1 उपदेशक उनका नास 
न धा 1 जहाँ ` तक पता चरता है, भारी जनसमूहं के 
सामने मौखिक व्याख्यान द्वारा विचारों के प्रचार करने 
की पद्धति की नींव सर्वप्रथम महात्मा गौतम बुद्ध ओर उनके 
अनुयायि्यो ने डाढी । तव से इस रूप में घर्म के प्रचार कौ 
रीति चक पड़ी । 


उषदेक्ारत्नमाला-उपनयनं 


उपदेशरत्नमाला--श्रीवेष्णव सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ, जो तमिल भाषा में लिखा गया ह 1 इसके रचयिता 
गोविन्दाचायं का जन्म पन्द्रहवीं शताब्दीके आरम्भ में 
माना जाता हं । 
उपदेश्षसहस्री--शङ्कराचाय द्वारा रचित अद्रैत वेदान्त 
का एक प्रवान ग्रन्थ महात्मा रामतीशथंने इस ग्रन्थ प्र 
'प्दयोजनिका' नामक टीका का निर्माण किया । शङ्करा 
चार्य के वेदान्त सम्बन्धी सिद्धान्तो का इसमें एक सहस्र 
दलोकों में संक्षिप्त सार हं। 
उपदेशाम्‌त-- जीव गोस्वामी (सोलहवीं शताब्दी के अन्त 
मे उत्पन्न) द्वारा रचित ग्रन्थों में से एक 1 यहु ग्रन्थ इनके 
अचिन्त्यभेदामेदवाद (चैतन्यमत) के अनुसार चछ्िखा 
गया है । ग्रन्थकर्ता प्रसिद्ध भक्त ओर गौडीय वेप्णवाचायं 
रूप ओर सनातन गोस्वामी के भतीजं थे 1 चतन्यदेव के 
अन्तर्घन के वाद जीव गोस्वामी वृन्दावन चके आये ओर 
यहीं पर इनकी प्रतिभा का विकास हुआ । फलतः इन्होंने 
भवितमार्गं के अनेक ग्रन्थ प्रस्तुत कर वंगा में- वैष्णव 
घर्मका प्रचार करनेके लिए श्रीनिवास आदि को उधर 
भेजा था । 
उषदेष्टा--उपदेरा देने वाखा 1 यह्‌ गुरुवत्‌ पूज्य हे : 
तथोपदेष्टारमपि पूजयेच्च ततो गुरुम्‌ । 
न पूज्यते गुसर्यत्र नरंस्तत्राफला क्रिया ॥ 
वृहस्पति) 
[उपदेशक गुरु की वसी ही पूजा करनी चाहिए जसे गुरु 
की । जहां मनुष्य गुर की पूजा नहीं करते वहाँ क्रिया विफल 
होती हं ।| 
उपधमे--हीन धमं अथवा पाखण्ड । मनुस्मृति ( २.३३७ । 
मे कथन हुं : 
एष घर्मः परः साक्षाद्‌ उपघर्मोऽन्य उच्यते । 
[ यह साक्नात्‌ परम घर्म है ओौर अन्य (इसमे विरुद्ध) 
उपधमं कटा गया हे । | 
उपधा-राजाओं द्वारा गुप्त रूपसे मन्तियोंके चखििकी 
परीक्षा । प्राचीन राजडास्त्र में उपधाशुद्ध॒मन्त्रीगण श्रेष्ठ 
या विश्वस्त पाने जाते थे 1 
उषधि-छल, धोखा, कपट : 
त्र वाप्युपधि प्येत्‌ तत्सवं विनिवतयेत्‌ । (त 
म 
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[ जहाँ कपटयूर्वंक कोई वस्तु केची यादी गयी हो 
वहु सव रौटवा देनी चाहिए । ] 

किरात (१,४५) मेँ भी कहा गया हँ : 

अरिषु हि विजयाथिनः लितीया 
विदधति सोपधि सन्धिदूषणानि 1 
[ विजय का इच्छुक राजा कपटपूर्वक शत्रुओं के साय 
को हुई सन्धि को भङ्ग करदेताहं 1 ] 
उपनय- विशेष कर्मानुष्ठान के साथ गुरुके समीपमें के 
जाना । यथा : 
गृह्योक्तकर्मणा येन समीपं नीयते गुरोः । 
वाको वेदाय तद्योगाद्‌ वालस्योपनयं विदुः ॥ 
(स्मृति) 
| वेदज्ञान के कल्िए्‌ गृह्यसूत्र में कहे गये कम के द्रारा 
वाल्कको जो गुरुके पास लाया जाता ह उसे उपनय 
कहते हँ । | 

तकरास्त मेँ हेतु के बक से किसी निद्चय पर परहुंना 
भी उपनय कहराता ह्‌ । 

उपनयन-एक धार्मिक कृत्य, जिसके द्वारा वालक को 
आचाय के पान विद्याघ्ययन के किणे जाते हं । इसके 
करई पयय हँ--(१) वटूकरण, (२) उपनाय, (३) उपनय, 
(४) आनय आदि । संसार की सभी जातियों में वाख्क 
को जाति को सांस्कृतिक सम्पत्ति में प्रवेश कराने कं क्ष्‌ 
कोई न कोई संस्कार होता है। हिन्दुमो मे इसके लए 
उपनयन संस्कार ह । एसा माना जाता हं कि इसपे वाक्क 
का दसरा जन्म होता है ओर इसके पर्चात्‌ वह सूक्ष्म 
ज्ञान ओर संस्कार को ग्रहण करने में समर्थं हो जाता हं । 
माता-पिता से जन्म शारीरिक जन्म हं । आचायकुल 
(गुर्कुर) में ज्ञानमय जन्म॒ वौद्धिक जन्म हं । मनुस्मृति 
(२.१७०) में कथन हं : 

तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीवन्धनचिद्धितम्‌ । 

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ 

[ मंज की करघनी से चिद्भित वारक का जोत्रह्य- 
(ज्ञान) जन्म है, उसमे उसको माता सावित्रो (गायत्री 
मन्त्र) ओर पिता आचाय कहा जाता हं । | इत्त संस्कार 
से वालक “द्विज (वे जन्म वाला) होता ह 1 जो जङ्तः 
अथवा मूढता से यह संस्कार नहीं कराता वह त्रात्य 
अथवा वृषल हं । 

उपनयन का उद्य है वालक के ज्ञान, शौच आर 
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आचार का विकास करना 1 इस सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य- 
स्मृति (१.१५) का कथन हं : 
उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहूतिपूवंकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ 1 
[ गुरु को महाव्याहूति ( भः भुवः स्वः) के साथ शिष्य 
का उपनयन करके उसको वेदाध्ययन कराना तथा शौच 
ओर आचार की शिक्षा देनी चाहिए 1 ] विभिन्न वणं के 
वारको के उपनयनार्थं विभिन्न आयु का विधान है; 
बराह्यणवारक का उपनयन आ्वँ वषं में, क्षत्रियवाकक 
का ग्यार्रवें वषं मे, वैश्यवबाखक का वारह्वें वषं में होना 
चाहिए । देऽ पारस्करगृह्यसूत्र, २.२; मनुस्मृति, २.३९; 
याज्ञवत्क्यस्मुति, १.११ 1 इस अवधि के अपवाद भी पायें 
जातं हं 1 प्रतिमाञ्चाखी त्राखुकों का उपनयन कम आयु में 
भी दहो सकता हं । त्रह्यवचंस्‌ की कामना करने वाख 
ब्राह्मण बाकक का उपनयन पांचवें वषं मे हो सकता हं । 
उपनयन की अन्तिम अवधि ब्राह्मण वालकं के लिए सोखह्‌ 
वर्षं, क्षत्रिय वालक के चिए वाईस वषं ओर वश्य बालक 
-के लिए चौबीस वषं हुं 1 यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अंतिम 
अवयवि के परचात्‌ भी अनुपनीत रह जाय तो वह्‌ सावित्री- 
पतित, आ्यवमं से विगरहित, त्रात्य हो जाता हं। मनु 
(२.३९) का कथन हुं : 
अत ऊरव्वं त्रयोऽप्येते यथाक्रालमसंस्कृताः । 
सावित्रीपतिता त्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥ 
परन्तु ब्रात्य हो जाने के पञ्चात्‌ भी आग्रं समाज 
(रिष्ट समाज) में लौटने का रास्ता बन्द नहीं हो जाता, 
बरात्यस्तोम नामक प्रायदस्वित्त करके पुनः उपनयनपूर्वक 
समाज में लौटने का विधान ह : 
तेषां सस्कारेप्युत्र त्यस्तोमेनेष्ट्वा काममधीयीत । 
॑ (पारस्करगृह्यसू्र २.५.५४) 
इसके चिए आचाय का निर्वाचन वड़े महत्त्व का है । 
उपनयन का देद्य जान की प्रापि गौर चरित्र का निर्माण 
हे । यदि आचायं ज्ञानसम्पन्न ओर सच्चखिि न होतो 
वहु शिष्य के जीवन का निर्माण नहीं कर सकता 1 “जिसको 
अविद्वान्‌ आचाय उपनीत करता है वह्‌ अन्धकार से अन्ध- 
कार मेँ प्रवेश करता ह । अतः कुखीन, विद्वान्‌ तथा आत्म- 
संयमी आचायं की कामना करनी चाहिए 1' दे० “उप- 
निषद्‌" । स्मृतियों मँ आचार्य के गुणों पर विशेष व 
दिया गया ह : 


उपनयनं 


कुमारस्योपनयनं शरुताभिजनवृत्तवान्‌ 1 

तपसा धूतनिःशेषपाप्मा कुर्याद्‌ द्विजोत्तमः 1 शौनकं 
सत्यवाग्‌ धृतिमान्‌ दक्षः सर्वभूतदयापरः .1 
आस्तिको वेदनिरतः शुचिराचायं उच्यते ॥ 
वेदाघ्ययनसम्पन्नो वृत्तिमान्‌ विजितेन्द्रियः । 
दशनोत्साही यथावृत्तजीवनेहस्तु वृत्तिमान्‌ ।॥ यम 


संस्कार सन्पन्न करने के जिए किसी उपयुक्तं समय 
का चुनाव किया जाता हं । प्रायः उपनयन जव सूर्यं 
उत्तरायण में (भूमघ्य रेखा के उत्तर) रहता हँ तत्र किया 
जाता ह 1 परन्तु वैश्य वालक का उपनयन दक्षिणायन मेँ 
भी हो सकता हं 1 विभिन्न वर्णो के लिए विभिन्न ऋतुं 
निरदिचत ह ब्राह्मण वाक के जिए वसन्त, त्रिय 
ताखक के लिए ग्रीष्म, वेदय वारकके च्िए रारद तथा 
रथकारके किए वर्षाऋतु निर्धारित हुं) ये विभिन्न 
ऋतुएं विभिन्न वर्णोके स्वभाव तथा व्यवसाय को 
प्रतीक हुं । 

संस्कार के आरम्भ में क्षौरकमं (मुण्डन) ओौर स्नान 
के पर्चात्‌ बालक को गुरु की ओर से ब्रह्मचारी के अनु- 
कूर परिधान दिये जाते हं । उनमें प्रथम कौपीनहं जो 
गुप्त अङ्को ढकने के किए होता ह । शरीर के सम्बन्ध 
में यह सामाजिक चेतना का प्रारम्भहं 1 मन्त्रके साथ 
आचार्य कौपीन तथा अन्य वस्त्र देता है । इसके साथ ही 
ब्रह्याचारी कोः मेखला प्रदान की जाती ह । इसकी उप- 
योगिता शारीरिक स्फूति ओर आन्त्रजाल की पृष्टिके 
किए होती हं 1 

मेखला के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत षहनाथा 
जाता ह 1 यह्‌ इतना महत्वपूर्णं हं कि आजकल उपनयन 
संस्कार का नाम ही यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हं । यज्ञ 
उपवीत का अर्थं है “यज्ञ के समय पहना हा ऊपरी 
वस्त्र ।' वास्तव मेँ यह यज्ञवस्त्र ही थाजो संक्षिप्त 
प्रतीक के रूप में तीन सूत्र मात्र रह गया ह । 

इसी प्रकार मृगचर्म, दण्ड आदि भी उपयुक्त मन्द्रो के 
साथ प्रदान किये जातें हं । 

ब्रह्मचारी को परिधान समर्पित करने के पञ्चात्‌ कर 
एक प्रतीकात्मक कर्म किये जाते हैँ । पहला ह आचायं हारा 
अपनी भरी हुई अञ्जि से ब्रह्मचारी की अञ्जलिम 
ज डालना, जो शुचिता गौर ज्ञान-प्रदान का प्रतीक हं । 


उपन्यास-उपनिषद्‌ 


दसरा है ब्रह्मचारी द्वारा सूयदर्शन 1 यहु नियम, त्रत 
ओर उपासना का प्रतीकं ह्‌ । 

इन प्रतीकात्मक क्रियाओं के वाद आचाय वालक को 
ब्रह्माचारी के ल्पे स्वीकार करतार ओौर पूता टे, 
"तु किसका विदार्थो ह? वह उत्तर देता हं 
"आपका 1" आचार्यं संशोधन करते हुए कहता ह, “तू 
इन्द्र काब्रह्याचारी हं | अग्नितेरा आचा्यहै। मंतेरा 
आचाय टरं 1' 

ग्रज्ञोपवीत के समान सावित्री (गायत्री) मन्त्र भी उप- 
तयन संस्कार का एक विशिष्ट ओर महच्वपूणं अङ्क ह । 
यह्‌ शक्न णिक तथा वौद्धिक जीवन का मूकमन्त्र है । सावित्री 
को ब्रह्मचारी की माता कटा गया 1 आचाय सावित्री 
मन्त्र का उच्चारण ब्रह्मचारी के सासने करता दहं: 

भूर्भुवः स्वः 1 तत्सवितुवरेण्यम्‌, 
| भर्गो देवस्य धीमहि, 
नियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

[ यह है (अस्ति) 1 यह समृद्धि ओर प्रकारस्वरूप हैँ । 
हम सविता (समस्त सुष्टि को उत्पन्न करने वाके) देव के 
युभ्र तेज को धारण करते हँ । वह हमारी बुद्धि को 
प्रदीप्त करे । | 

सावित्री के उपदेश के परचात्‌ आहवनीय अग्नि में 
आहूति, भिक्षाचरण, त्रिरात व्रत, मेघाजनन आदि त्रताों 
का ब्रह्मचारी के लिए विधान दहं 1 ये सभी लैक्षणिक एवं 
वौद्धिक महत्व कं हँ । उपनयन संस्कारकं सभी अद्ध 
मिलकर एक एेसा वातावरण तैयार करते हं जिससे 
ब्रह्मचारी अनुभव करता ह कि उसके जीवन में एकर नव- 
युग का प्रादुरभावि हो रहा है, जहां उसके बौद्धिक एवं 
भावनात्मक विकासं की अनन्त सम्भावना ट । 

उपन्यास-- वरा ः्योपक्रम, परिचयात्मकर वचन, आरम्भिक 
वस्तुवणन, यथा 

व्रह्म जिज्ञासोपन्यासमुखेन 1' (शारीरक भाष्य) 

[ ब्रह्मजिजासा के प्राथमिक्र उत्छेव द्वारा । ] इसका 
दुसरा अथं विचार" हे, जैसाकि मनु ने कहा हं: 

विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत । 

[कटे जा रहे, सर्वजनहितकारी पवित्र विचार 
को सुनो 1 | 
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उपनिषद्‌-यह्‌ शब्द “उप + नि + सद्‌ + क्विप्‌ से दना 


हे, जिसका अधं ह (गुर) के निकट (रहस्यमय ज्ञान की 
प्रापि के. लिए) वेठना ।' अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वहु साहित्य 
हे जिसमे जीवन ओर जगत्‌ के रहस्यों का उद्घाटन, 
निरूपण तथा विवेचन है । वंदिक साहित्यके चार भाग 
हँ--(१) मन्त्र अथवा संहिता, (२) ब्राह्मण, (३) आर- 
ण्यक तथा (४) उपनिषद्‌ । उपनिषद्‌ वेदिक साहित्य का 
अन्तिम भाग अथवा चरम परिणति ह1 मन्र अथर्वा 
संहिताओं में मूलतः कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड ओर उपासना 
का प्रतिपादन हुआ हं। इन्हीं विषयों का ब्राह्मणों ओर 
उपनिषदों मे विस्तार तथा व्याख्यान हआ ह । ब्राह्मणों 
में कमकाण्डका विस्तार एवं व्याख्यान है, आरण्यक 
एवं उपनिषदों में ज्ञान ओर उपासना का । वंदिक साहित्य 
का अन्तिम भाग होनें से उपनिषदं वेदान्त (वेद + अन्त) 
भो कहुकाती हं, क्योकि वेदों के अन्तिम ध्येय ब्रह्मका 
उनमें निरूपण हे 1 वेदान्तदर्शन के तीन प्रस्थान है 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा गीता । इनमें उपनिषद्‌ का प्रथम 
स्थान हं । - 

प्रत्येक वेद की संहिताए, ब्राह्मण, आरण्यक तथा 
उपनिपद्‌ भिन्न-सिन्न होती हँ 1 एेसा कहा जाता है कि 
चारों वेदों की एक सहृख एक सौ अस्सी उपनिषदं है- 
परन्तु इस समय सभी उपकब्य नहीं हैँ । प्रमुख वारह उप- 
निषदं हं--(१) ईशावास्य - (२) केन (३) कठ (४) प्रदन 
(५) मुण्डक (६) माण्डूक्य (७) त॑त्तिरीय (८) एेतरय 
(९) छान्दोग्य (१०) बृहदारण्यक (११) कौपीतकि ओर 
(१२) उवेताख्वतर्‌ । इन पर आचार्य शङ्कुर के प्रामाणिक 
भाष्य ` हँ 1 अन्य आचार्यो रामानुज, मध्व, निम्बाक, 
वल्लभ आदि ने भी अपने-अपने साम्प्रदायिकः भाष्य इन 
पर चख है । समी सम्प्रदाय अपने मत का मरू उपनि- 
षदोमेंदही दढते हँ । अतः अपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा 
के चिए प्रत्येक आचार्य को उपनिपदों पर भाष्य किखना 
आवश्यक हौ गया था । मुख्य उपनिषदों का परिचय नीचे 
दियाजा राह: 

१. ईयावास्य-इय उपनिपद्‌ का यह नाम इस 
च्एि हं क्रि इसका प्रथम मन्त्र !ईगावास्यमिदं सवम्‌-*ˆ ° 
से प्रारम्भ होता है । यह यजुर्वेद का चारीस्वां अव्याय 
दै । इसमें सव मिककरर केव अठारह मन्त्र हैँ । परन्तु 
संसेप से इनमें उपनिषदों के सभी विषयों का बहुत 
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प्रभावशाखी ढंग से निरूपण हुआ हं । अतः यह बहुत 
लोकप्रिय है 1 

२. केनोपनिषद-इसके नामकरण का कारण यह हं कि 
इसका प्रारम्भ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः' वाक्यसे 
होता है । यह सायवेद की जैमिनीय शाखा के त्राह्मण- 
र्थ का नवम अध्याय हँ । इसको ब्राह्मणोपनिषद्‌' भी 
कहते हैँ 1 इसका प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मतत्त्व हँ । इसके 
अनुसार जो ब्रह्मतत्त्व जान ठेता हँ वह सभी बन्धनो से 
मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता हं 1 

३. कठोपनिषद्‌-ङृष्णयज॒वंद की कठशाखा के अन्त- 
गंत यह उपनिषद्‌ आती ह । इसमें दो अध्याय गौर छः 
वल्यां हँ । इसका प्रारम्भ नचिकेता कौ कथा से होता 
हे, जिसमें श्रेय ओर प्रेय का सुन्दर विवेचन हुं । 

४. प्ररनोपनिषद्‌-अथ्ववेद कौ पिप्पलाद संहिता के 
ब्राह्यणग्रन्थ का एक अंश प्रदनोपनिषद्‌ कहलाता हं । 
इसमें प्रइ्नोत्तर के रूप मेँ ब्रहयातत्तव का निरूपण किया 
गया हं 1 इसीलिए इसका यह्‌ नामकरण हुभा । 


५. मुण्डकोपनिषद्-अथर्ववेद कौ रौनक शाखा का 
एक अंश मुण्डकोपनिषद्‌ हं । इसमें तीन मुण्डक ओौर 
प्रत्येकं मुण्डक में दो-दो अध्याय हँ । सृष्टि की उत्पत्ति 
तथा ब्रह्मतत्त्व इसके विचारणीय विषय हं । 

६. माण्ड्क्योपनिषद्‌- यह अथर्ववेद की एक संक्षिप्त 
उपनिषद्‌ ह । इसमे केवर वारहु मन्त्र हैँ । इसमें “ओंकार 
के महत्त्व का निरूपण ह 1 

७. तंत्तिरीयोपनिषद्‌- यह्‌ यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ ह । 
कृष्ण-यजुर्वेद कौ तंत्तिरीय संहिता के त्राह्मणग्रन्थ के 
अन्तिम माग को तंत्तिरीय आरण्यक" कहते दँ । यहं 
आरण्यक दस प्रपाठकों में विभाजित हं। इनमेंसे सात 
से नौ तक के प्रपाठ्क्रों को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहते है । 
उपयुक्तं तीन प्रपाठकों के क्रमः शिक्षावल्ली, ब्रह्यानन्द- 
वल्ली भौर मृगुवल्छी नाम दह । प्रथम वल्टी मे शिक्षा 
का माहात्म्य, दूसरी में ब्रह्मतत्त्व का निरूपण तथा 
तीसरी में वरुण द्वारा अपने पुत्र को उपदेश है । 

८. एतरेयोपनिषद्‌-यह ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ है । ऋग्वेद 
के एतरेय ब्राह्मण" के पांच भाग हैँ जिनको पाच आर- 
ण्यक की संज्ञादी गयीहै। इसके द्वितीय आरण्यक के 
चतुथं से षष्ठ-तीन अध्यायो को एेतरेयोपनिषद्‌ कहते 


उपनिषद 


है। इन तीन अध्याओं में क्रमशः सृष्टि, जीवात्मा ओर 
ब्रह्मतत्त्व का निरूपण हू । 

९. छान्दोग्य उपनिषद्‌- सामवेद की कौथुमी शाखा के 
तीन ब्राह्मण है--(१) ताण्डच, (२) षड्विश ओर (३) 
मन्त्र । इन्हीं के अन्तिम आठ अध्याय छान्दोग्य ब्राह्मण 
अथवा छान्दोग्य उपनिषद्‌ कहलाते हं । ये आठ अध्याय 
बहुत विस्तृत हँ अतः यह उपनिषद्‌ बहुत विशार ह । 

१०. वृहदारण्यकोपनिषद्‌-रुक्लछ यजुर्वेद की दो 
शाखा हँ । उन दोनों का ब्राह्मणग्रन्थ “शतपथ' है । इसके 
अन्तिमि छः अध्यायो को बृहदारण्यक या वृहुदारण्य- 
कोपनिषद्‌ कहते ह । इसका 'वृहत्‌' नाम॒ अन्वथं है, 
क्योकि आकार मेँ यह्‌ सबसे बड़ी उपनिषद्‌ है । इसमें 
भी सृष्टि ओर ब्रह्म का विस्तारसे निरूपण किया 
गया हं । 

११. कौषीतकि उपनिषद्‌--यह चऋवेदीय उपनिषद्‌ ` 
हे । ऋग्वेद के कौषीतकिब्राह्मण का एक भाग आर- 
ण्यक कहा जाता हु, जिसमें पन्द्रह अध्याय हँ । इनमें से 
तीसरे ओर छठे अध्याय को मिाकर कौषीतकि उप- 
निषद्‌ कही जाती ह । कुषीतक नामक ऋषि ने इसका 
उपदेशा किया था, अतः इसका नाम (कौषीतकि पड़ा । 
इसका एक दूसरा नाम कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ भी 
है । यह भी एक बृहदाकार उपनिषद्‌ हैँ । 

१२. उवेताश्वतरोपनिषद्‌--यह्‌ कृष्ण यजुवद की उप- 
निषद्‌ हे ओर इस वेद के उवेताङवतर ब्राह्मण का एक 
भाग हं । इसमें छः अध्याय हँ जिनमें ब्रह्मविद्या का 
बहुत हृदयग्राही विवेचन पाया जाता हँ । 

इन उपनिषदों के अतिरिक्त वहुसंख्यक परवर्ती उप- 
निषदे हँ 1 एक परवर्ती उपनिषद्‌ मुक्तकोपनिषद्‌ मं 
१०८ उपनिषदो की सूची है 1 इन सभी उपनिषदो का 
संग्रहं निणंयसागर प्रेस, वम्वर्ईसे गुटकाके रूप में प्रका 
रित दहै। अड्यार लाङ्त्रेरी, मद्रास से प्रकारित उप- 
निषद्‌ संग्रह मे १७९ उपनिषदं हैँ । वम्बई के गुजराती 
प्रिट्गि प्रेस से प्रकारित “उपनिषद्वाक्यमहाकोश' में 
२२३ उपनिषद्ग्रन्थो का नामोल्छेख है 1 उपनिषदों को 
कालक्रम के आधार पर दो वर्गो में वाटा जा सक्ता हं-- 
८ १ ) प्राचीन उपनिषद्‌ ओर ( २) परवर्ती उपनिषद्‌ । 
प्राचीन वंदिक शाखां पर आधारित हैँ; परवर्ती साम्ध्र- 
दायिकं दँ! मध्य युग में घामिक सम्प्रदायो ने अपनी 


उपनिषद्‌-उपयुराण 
प्राचीनता सिद्ध करने के लिए अनेक उपनिषदों की 
रचना को । 
उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय उपासना ओौर ज्ञान हँ । 
ज्साकिच्खिाजा चुका ह, ब्राह्मणों में संहिताओंके 
कर्मकाण्ड का विस्तार ओर व्याख्यान हुभाहं। इसी 
रकार उपनिषदो मे संहिताओं के उपासना ओर ज्ञान- 
काण्डका विस्तार ओर विकासहृआ हं! ब्राह्मण ओर 
उपनिषद्‌ एक दूसरे के पूरक ह । उपनिषदों ( ईशावास्य 
ओर मुण्डक ) में ही दो प्रकार को विद्याओं का उल्लेख 
है--(१) परा ओौर (२) अपरा । 'परा' विद्या ब्रह्मविद्या 
है, जिसका उपनिषदों मे मुख्य रूप से विवेचन हं 1 परन्तु 
'अपरा' विद्या के वारे में कहा गयाहं कि लोकयात्रा के 
लिए यह्‌ आवश्यक हं ओर संहितां, ब्राह्मणों तथा 
वेदाङ्खो मेँ इसका निरूपण हुआ ह । 'परा' अथवा ब्रह्य- 
विद्यया के अन्तगंत आत्मा, ब्रह्य, जगत्‌, वन्ध, मोक्ष, 
मोक्ष के साघन आदि का सरक, सुवोध किन्तु रहस्यमय 
रोली में उपनिषदे निरूपण करती हुं । 
उपनिषत्‌प्रस्थान-मघ्वाचायं रचित एक ग्रन्थ 1 इसमें उप- 
निषदों के आधार पर देत मत का प्रतिपादन किया 
गया हं । | 
उपनिषदुन्नाह्यण--'उपनिषदब्राह्यणः ओर “आ्यत्राह्यण' 
दोनों हौ 'जंमिनीय' अथवा (तक्वकार्राह्यणः में संम्मि- 
लित हं, जो सामवेद की तलवक्रार शाखा से सम्बन्धित हुं 1 
उपनिषदूभाष्य--श ङ्कु राचार्य के रचे हए ग्रन्थों मे उपनिषद्‌- 
भाष्य प्रसिद्ध हँ 1 जिन उपनिषदों का भाष्य उन्होने 
च्खिादहवे ह : ईड, केन, कठ, प्रडन, मुण्डक, माण्ड्क्य, 
एेतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, चृहदारण्यक, नुसिहपूर्वता- 
पनीय तथा इवेतार्वतर । श _्कुराचायं के समान ही मघ्वाचायं 
ने भी दस उपनिषदों (ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्‌- 
क्य, एेतरेय, तंत्तिरीय, छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक) पर भाष्य 


च्खिा हं 1 इसी प्रकार रामानुजाचार्य आदि महानुभावो ` 


के भी उपनिषद्भाष्य प्रसिद्ध ह । 

उपनिषन्मङ्गलदीपिका--दोहय भद्धाचार्य के रचे नौ ग्रन्थो 
मे से एक 1 दोहय ` मद्धाचार्य रामानुज मतानुयायी एवं. 
जप्मय दीक्षित के समसामयिक थे 1 उनका कारु सोलहवीं 
रताब्दी माना जाता ह 1 इस ग्रन्थ में उपनिषदों के आधार 
पर विरिष्टादैत मत का निरूपण किया गया ह । 


११९ 


उपनिषदालोक-- श्वेताश्वतरः एवं भंत्रायणीयोपनिषद्‌ 
यजुवद की ही उपनिषदे कही जाती हँ । इन भर आचायं 
विज्ञानभिक्षु ने “उपनिषदालोक' नाम की विस्तृत टीका 
लक्खी हें । 

उपनीत- जिसका उपनयन संस्कार हौ चुका हं । उपनीत 
होने के पूवं वाकक के शौचाचार के नियम सरल होते हें 1 
उपनयन के पञङ्चात्‌ उसको ब्रह्मचयं आश्रम के नियमो का 
पाटन करना होता हं 1 स्मूतियों मे अनुपनीत की छटों 
ओर उपनीत के नियमों को विस्तृत सूचियां पायी 
जाती हुं । ई 

उपपति-अवेध या गुप्त पति, जार, आचारहानि का 
कारण पति । उपपति की निन्दा की गयी हं ओर परस्त्री- 
गमन के किए उसको प्रायदिचत्ती बतलाया गया ह । 


उपपत्ति- किसी नियम की सङ्कति अथवा समाधान । 


सिद्धान्तप्रकरण के प्रतिपाद्य अथं की सिद्धि के किए कही 
जाने वारो युक्ति को भी उपपत्ति कहत हँ । वेदान्तसार 
मेक्हाहं: 
श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येम्यो मन्तन्यङ्चोपपत्तिभिः । 
आत्मा को वेदवाक्यं से सुनना चाहिए, युक्तियों से 

मानना चाहिए 1 | 

उपपातक- पतन करने वाका कम, जो नरक में गिराता है, 
अथवा पाप के साथ जिसकी उपमा की जाय । विशेष पापों 
को भी उपपातक कहते हु, ये उनंचास प्रकारके हं : (१) 
गोधनह्रण, (२) भयाज्ययाजन, (३) परदारगमन, (४) 
आत्मविक्रय, (५) गुरत्याग, (६) पितुत्याग॒ आदि उपपा- 
तक होते हं 1 

उषपुराण-मठारह पुराणों के अतिरिक्तं अनक उपपुराण 
भी हैँ, जिनकी वणनसामग्री एवं विषय पुराणों के सद्दा 
ही ह । निम्नाङ्किति उपपुराण प्रसिद्ध हं: 


१. सनत्कुमार १०. काकिका 
२. नरसिंह ११. साम्ब 

३. वृहन्नारदीय १२. नन्दिकेडवर्‌ 
४. शिवं अथवा शिवधमं १३. सौर 

५. दुर्वासा १४. पारा्र 
६. कापिल १५. आदित्य 
७. मानव १६. ब्रह्माण्ड 

८. ओदानस १७. माहेश्वर 
९. वारुण १८. भागवत 








१२० 
१९. वासिष्ठ २५. देवी 
२०. कौमं २६. बृहद्धभं 
२१. भागव २७. परानन्द 
२२. आदि २८. पशुपति 
२३. मुद्गल २९. हरिव 
२४. कल्कि 


वैष्णव रोग भागवत पुराण को उपपुराण न मानकर 
महापुराण मानते हैं । 
व्यासप्रणीत अठारह महापुराणो के सदृश अनेक मुनियौ 
दवारा प्रणीत अठारह उपपुराण भी कहे गये हं : 
अन्यान्युपपुराणानि मुनिभिः कथितान्यपि । 
आद्यं सनत्कृमारोक्तं नारसिहं ततः परम्‌ ॥ 
तृतीयं वायवीयच्च कुमारेण च भाषितम्‌ । 
चतुर्थं शिवधर्माख्यं साक्ान्नन्दीशभाषि तम्‌ ॥ 
ुर्वासिसोक्तमा्चय नारदीयमतः परम्‌ । 
नन्दिकेरव रयुगमच् तर्थवोशनसेरितम्‌ 
कापिकं वारुणं साम्बं कालिकाह्वयमेव च 1 
माहेवरं तथा कल्कि दैवं सर्वाथसिद्धिदम्‌ 1 
परागरोक्तमपरम्‌ मारीचं भास्कराह्वयम्‌ 1 
[ मुनियोँ के द्वारा कह गये अन्य उपपुराण ह । सनत्‌- 
कुमार द्वारा कहा गया प्रथम, नरसिह द्वारा द्वितीय, कुमार 
द्वारा कहा -गया वायवीय, सानात्‌ नन्दीश दारा कहा गया 
शिवधमव्यि, दुर्वासा दारा कहा गया आाङ्चयं, नारदीय, 
नन्दिकरेडवर, ओौदनस, कापि, वारुण, साम्ब, काछिका, 
माहेश्वर, कल्कि, देव, पाराशर, मारीच ओर सौरपुराण 
ये अष्टाद उपपुराण कहे गये हँ । | दे° कूमपुराण, 
ममासतत्त्व. मे उद्‌ घृत । 
उपभोग-- भोजन के अतिरिक्त भोग्यवस्तु । इसका पर्याय हँ 
निवेद । 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन चाम्यति 1 
। (मनु २.९४) 
[ कमी मी काम की शान्ति कामों के उपभोग से नहीं 
हो सकती 1 
उपमाता--माता के समान, वात्री । यह्‌ स्मृति में छः प्रकार 
की कही गयी हे: 
मातुःष्वसा मातुङानी पितुन्यस्त्री पितृष्वसा-1 ` 
दवश्रूः पूर्वजपत्नी च मातृतुल्याः प्रकीतिताः ॥ 
[.माता की बहिन, मामी, चाची, पिताकी बहिन, 
सास, बडे भाई की पत्नी ये माता के समान होती हं । | 


उपभोग-उपरिचरबस 


ये माता के तुल्य ही पूजनीय ह 1 इनका अनादर करन 
से पाप होता हं । 
उपमान--न्यायदशन के अनुसार तीसरा प्रमाण । गौतम न 
चार प्रमाण माने हँ-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओौर 
राब्द 1 किसी जानी हुई वस्तु के साद्श्यसे न जानी हुई 
वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाणसे होता ह, वही उपमान हैँ । 
जैसे, “नीलगाय गाय के सदुरा होती ह ।' 
उषय म--विवाह, पाणिग्रहण 1 देऽ विवाह". 1 
उपयाचित--इष्टसिद्धि के प्रयोजन से देवता के चिए देय 
वस्तु । उसका पर्याय ह "दिन्यदोहृद ।' प्राधित वस्तु को भी 
उपयाचित कहते हं 1 
उपरतस्पृह॒- निःस्पृह, निष्काम, जिसको वन आदि की 
इच्छा समाप्त हो गयी हं! घन रहने परभी धनकरौी 
इच्छा से रहित व्यक्ति उपरतस्पुह्‌ कहा जाता हँ । यह्‌ 
साधके का एक विशिष्ट गुण ह । 
उषरति--विरक्त होना, विरति 1 जैसे, माकण्डेय प्राण 
(९१.८) मेँ कहा ह : ५ 
'विदवस्योपरतौ शक्तं नारायणि ! नमोस्तु ते ।' 
विद्व की विरति में समथं ह नारायणि, तुमको 
नमस्कार ह । || जितेन्द्रियं कौ विषयों से उपरति एक 
साधन माना जाता ह । 
उपराग -एक ्रह पर दूसरे प्रह की छाया, राहुग्रस्त चन्द्र, 
अथवा राहुग्रस्त सूयं आदि । निकट में होनेके कारण 
अपततं गुणो का अन्य के गुणों मँ आरोप भी उपराग है । 
जेते स्फटिकमणि के खम्भों में कारू फूलोंके लाकरंग 
का आरोप । दुर्नय, व्यसन आदि भी इसके अर्थं ह । 
उपरिचर वसु-पाञ्चरात्र धर्म का प्रथम अनुयायी उपरिचर 
वसु था । इसकी कथा नारायणीय आख्यान में आयी हं । 
यह शान्तिपर्व के ३१४ वें अव्याय से ३५१ वें अध्याय 
के अन्त तक वणित है। नारायणीयाख्यान शान्ति 
पर्वं का अन्तिम प्रतिपाद्य विषय ह । वहं वेदान्त आदिं 
मतों से भिन्न ओर अन्तिम ही माना गयादहं। इस मतं 
कै मूर आधार नारायण दैँ। स्वायम्भुव मन्वन्तर में 
सनातन विद्वात्मा नारायण से नर, नारायण, हरि ओर 
कृष्ण। चार मूतिर्यां उत्पन्न हुई । नरनारायण ऋषियों ने 
बदरिकाश्रम में तप-किया । नारद ने वरहा जाकर उनसे 
प्रन किया । उत्तर में उन्होने यह पाञ्चरात्र धमं सुनाया । 
इस घमं का पहला अनुयायी राजा उपरिचर वसु था । 
इसी ने पाञ्चरात्र विधिसे नारायण की पूजा की 1 


उपकलेख-उपवंद 


उपकलेव- ऋक्संहिता का एक प्रातिशाख्य सूत्र रौनक कां 


बनाया कदा जाता ह । प्रातिशाख्य सूत्रके आधार पर 
निर्मित “उपकेख' नामक एक संक्षिप्त ग्रन्थ ह । इसको 
प्रातिशाख्य सूत्र का परिशिष्ट भी कहते हं । 

उपठेखधुत्र--योनक के ऋक्प्रातिशाख्य का परिदिष्ट रूप 
(उपलेखसूत्र' नाम का एकं ग्रन्थ भी मिक्ता ह । पह 
विष्णुपुत्र ने इसका भाष्य रचा था, उसको देखकर 
उव्वटाचाय ने एक विस्तृत भाष्य चखा ह । 


उपवष--आचायं श्र ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य मेँ कहीं-कहीं 
उपवषं नामक एक प्राचोन वृत्तिकार के मत का उल्लेख 
किया । इस वृत्तिकारने दोनों ही मीमांसा शास्ों पर 
वृत्तिग्रन्थ बनाये थे, एसा प्रतीत होता ह । पण्डित खोग 
अनुमान करते हँ कि ये भगवान्‌ उपवषं' वे ही हैँ जिनका 
उल्लेख रावर भाष्य ( मी° सू० १.१.५ ) में स्पष्टतः 
किया गयाह। राङ्कुर कहते हं ( त्र° सू° ३.३.५.३ ) 
कि उपवषं ने अपनी मीमांसा वृत्ति में कहीं-कहीं पर 
रारीरक सूत्रः पर लिखी गयी वृत्तिको बातोंका 
उल्लेख किया हं । ये उपवर्षाचार्य शवर स्वामी से पहले 
हृए होगे, इसमें सन्देहः नहीं हं 1 परन्तु कृष्णदेवनिमित 
"तन्त्रचूडामणि ग्रन्थ में लिखा ह कि चवर भाष्य के ऊपर 
उपवषं को एक वुत्ति थी । कृष्णदेव के वचन का को 
मूल्य हं या नहीं यह्‌ कहना कठिन हं । यदि उनका वचन 
प्रामाणिक माना जाय, तो इस उपवषं को प्राचीन उप- 
वषं से भिन्न मानना पड़ेगा । 


वेदान्तदेरिक ( श्रीवैष्णव ) ने अपनी तत्त्वटीका मं 
बोधायनाचार्य का द्वितीय नाम उपवर्षं॒प्रतिपादित 
काह । शवर स्वामी ने भी बोघायनाचायं का उल्लेख 
उपवषं नाम से किया है 1 


पवसथ-- निवास स्थान, जहां पर आकर बसते हं । 
रतपथ ब्राह्मण ( ११.१.७) में कथन है 


तेऽस्य विश्वेदेवा गृहानागच्छन्ति तेऽस्य गृहेषुपवसन्ति 
स उपवसथः 1" 


| विर्वेदेव इसके धर मे आते है, वे उसक्रे धर मं 
रहते है, उसे उपवसथ कहते है । ] याग का पूर्वदिन भी 
उपवसथ कहलाता है । इस दिन यम-नियम - ( उपवास 
आदि ) के हारा यज्ञकी तैयारी की जाती ह । 
- ९६ 
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उपवास-एक वामिक त्रत, रात-दिन भोजन न करना। 
इसके पर्याय हँ उपवस्त, उपोषित, उपोषण, ओपवस्त 
आदि । इसकी परिभाषा इस प्रकार कौ गयी हू ‡ 
उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह । 
उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवजितः ॥ 

पाप से निवृत्त होकर गुणों के साथ रहने को उप- 
वास कहते हँ, जिसमें सभी विषयो का उपभोग वजित है । ] 

इसका ान्दिक अथं हँ ( उप ¬+ वास ) अपने आराध्य 
के समीप वास करना । इसमें भोजन-पान का त्याग. सहा- 
यक्‌ होता हं, अतः इसे उपवास कहते हैँ । 

उपवीत. (यज्ञोप वीत)-एक यज्ञपरक धार्मिक प्रतीक, वाये 
कन्चे पर रखा हुमा यज्ञसूत्र यज्ञ, सूत्र मात्र । देवल ने 
कहा ह : 

'यज्ञोपवीतकं कुर्यात्‌ सूत्राणि नवतन्तवः 1" 

 यज्ञोपवीत-सूत्र को नौ परतों का बनाना चाहिए 1 | 

यज्ञोपवीते दे धार्ये श्रौते स्मार्ते च करम्मणि। 
तृतोयमृत्तरीयार्थं वस्त्राराभेऽति दिद्यते ॥ 

[ श्रौत ओौर स्मातं कर्मों दो यज्ञोपवीत वारण 
करना चाहिए । उत्तरीय वस्त्र के अभाव मेँ तीन यज्ञो- 
पवीत धारण करना चाहिए 1 ] 
वर्णभेद से मनु ( २. ४४) ने सूत्रमेद भी कहा हँ : 

कार्पासमुपवीतं स्याद्‌ विप्रस्यो्घ्ववृतं त्रिवृत्‌ । 

शणसूत्रमयं राज्ञो. वंश्यस्याविकसौत्रिकम्‌ ॥ 

[ ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास के सूत्र का, क्षत्रिय का 
शणके सूत्रका, जीर वैश्यका मेडके ऊन का होना 


` चाहिए । 


आगे चरूकर कपास के सूत्र का यज्ञोपवीत सभी वर्णो 
के किए विहित हो गया । दे° “यज्ञोपवीत 1 
उपवेद--"चरणव्यृह' मेँ वेदों के चार उपवेद कहं गये हैँ 1 
-ऋग्वेद का आयुवेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का 
गान्धर्ववेद ओर अथववेद का अथशास्वर । परन्तु सुश्रुत, 
भावप्रकाद् तथा चरक के अनुसार आयुवेद अथववेद का 
उपवेद है 1 यह मत सुसंगत जान पडता है, क्योकि अयवं- 
वेद में ` ओयुरवेद के तत्त्व भरे पड़ हं । परिणामस्वरूप . 
अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्र को ऋग्वेद का उपवेद मानना 
पड़ेगा 1 
उपवेद का अव्ययन भी भत्येक वेद के साथ-साथ वेद 
के ज्ञान की पूर्णता के किए आवक्यकं ह1 चारों उपवेद 
चार विज्ञान ह भथंशास्तरमें वार्ता अर्थात्‌ लोकयत्र 
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का सारा विज्ञान है ओर समाजशास्त्र के सङ्खठन ओर 


राष्टनीति का कथन है । धनुवेद में संन्यविज्ञान, युद्ध 
क्रिया, व्यक्ति एवं समष्टि सबको रक्षा के साधन ओर 
उनके प्रयोग कौ विधियां दी हई हँ । गान्धवंवेद में संगीत 
का विज्ञान है जो मन के उत्तम से उत्तम भावों को उदीप 
करने वाला ओर उसकी.चच्चरता को भिटाकर स्थिररूप 
से उसे परमात्मा के ध्यानमें र्गादेने वालाहं 1 रोक 
मँ यहं कला कामशास्त्र के अन्तर्गत हें, परन्तु वेद में 
मोक्ष के उपायों में यंह एक प्रधान साधन हँ 1 आयुतंद में 
रोगी शरीर ओर मन को स्वस्थ करने के ` साधनों पर 
साङ्खोपाङ्ख विचार कियागयाहं1 इसप्रकारये चारों 
विज्ञान चारों वेदों के आनुषद्कखिक सहायक हुं । 

उपश्चम- अन्तःकरण की स्थिरता 1 इसके पर्याय हँ शम, 
शान्ति, रमथ, तुष्णाक्षय, मानसिक विरति ॥ 

प्रबोधचन्द्रोदय में कहा गया हं : 

(तथायमपि कृतकतंव्यः संप्रति परमामुपरमनिष्ठां प्राप्त : +" 

[ यह भी कृतकृत्य होकर इस समय अत्यन्त तुष्णाक्षय 
को प्राप्त हो गया हं 1 | 

उपश्न ति-श्रदनों के दैवी उत्तर को सुनना । हारावली में 
कहा हं : 
नक्तं निगंत्य यत्‌ किच्चिच्छमाशुभकरं वचः । 
श्रुयते तद्विदुर्घरा देवप्ररनमुपश्रुतिम्‌ ॥ 

[ रात्रि में घर से बाहर जाकरजो कुरभी शुभया 
अशुभ वाक्य सूना जाता हं, उसे विद्वान्‌ रोग प्रन का 
देवी उत्तर उपश्र्‌. ति कहते हँ । यह्‌ एक प्रकार का एकान्त 
मे चिन्तन से प्राप्त ज्ञान अथवा अनुभूति ह। इसकििए 
श्रुति अथवा शब्दप्रमाण के साथ ही इसको भी उपश्रुति- 

 भ्रमाण (यद्यपि गौण) मान छया गया है। 
उपसद्‌-अग्निविशेष 1 अग्निपुराण के गणमेद नामक 
अच्याय में कथन हु : 
गाह्यपत्यो दक्िणाग्निस्तथेवाहवनीयकः 1 
एतेऽनयस्त्रयो मुख्याः शोषाद्चोपसदस्त्रयः ॥ 

[ गाहपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीय ये तीन अग्न्या 
ल्य है । 

यह एक यज्ञमेद भी ह । आद्वलायनश्रौतसूत्र (४.८. 

१) मे उपसद नामक यज्ञो मे इसका प्रचरण बतलाया 
गया हं । 
उपसम्पन्न- यज्ञ के किए मारा गया पु । उसके पर्याय हं 


उपशम-उपाङ्गलक्िताब्रत 


प्रमीत, प्रोभित, मृत आदि । पाक क्रियाद्वारा खूप, रसं 
आदि से सम्पन्न व्यञ्ञन भी उपसम्पन्न कहा जाता है । 
उसके पर्याय है प्रणीत, प्यप्त, संस्कृत । मनु (५.८१) 
मे मृत के अ्थमेंही इसका प्रयोग हुआ है : 
श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने त्रिरा्रमशुचिभवेत्‌ । 
[ श्रोत्रिय ब्राह्मणके मर जाने पर तीन दिन तकं 
अपवित्रता रहती हे । | 
उपाकरण-संस्कारपुवक वेदों का प्रहरण । इसका अर्थं 
-संस्कारपूर्वक पशुओं को मारना भी हं। आइवलायन 
श्रौ° सू० (१०.४) मेँ कथन हँ : 
“उपाकरण कालेऽखवमानीय ।'' 
[ संस्कार के समयमे घोड़े को (वक्िदानार्थ) लाकर 1 ] 
उषाङ्ृत-संस्कारित वकिपश्चु, यज्ञ में असिमन्त्रित करके 
मारा गया पञ्यु । वर्मदास्त्र में कथनं : 
-अनुपाकृतामांसानि देवान्नानि हवींषि च ॥' 
| अनभिमंत्रित मांस, देव-अन्न तथा हविष्‌ (अग्राह्य 
हं) । | 
उपागम-शेव आगमो पैसे प्रत्येक के कई उपागम हँ 1 
आगम अदुईस हँ ओर उपागमों की संख्या १९८ है । 
उपाग्रहण-उपाकरण, संस्कारपूवंक गुरुसे वेद ग्रहण 
(अमरटीका मेँ रायमुकुटः) । 
उपाङ्ग- वेदों के उपांगों भँ प्राचीन प्र माणानुसार पहला 
उपाङ्ग इतिहास-पुराण हे, दुसरा धमशा, तीसरा न्याय 
ओौर चौथा मीमांसा । इनमें न्याय ओर मीमांसा की 
गिनती दर्शनों में है, इसकिए इनको अलग-अर्ग दौ 
उपाङ्ग न मानकर एक उपाङ् दर्शन" के नामसे रखा 
गया ओर चौथे की पूर्ति तन्त्रशास्त्र से की गयी 1 
मीमांसा ओौर न्याय ये दोनों शास्त्र शिक्षा, व्याकरण भौर 
निरुक्त के आनुषङ्किक (सहायक) हँ । धर्मशास्त्र श्रौतसूत्र 
का आनुषद्कखिक है ओर पुराण त्राह्यणभाग के एति- 
हासिक अंशो का पूरक ह) 
चौथा उपाङ्घ तन्त्र शिवोक्तं है 1 प्रधानतः इसके तीन 
विभाग है-भागम, यामल ओर तन्त्र । तन्त्रो मे प्रायः 
उन्हीं विषयों कां विस्तार है, जिनपर पुराण चछिखे गये 
है । साथ ही साथ इनके अन्तर्गत गुह्यगास्त्र भी है जो 
दीक्षित ओर अभिषिक्त के सिवा ओर किसी को बताया 


नहीं जाता । 
उपाङ्गललितात्रत- यहं आदिवन शुक्र पञ्चमी को किया 


उथाध्याय-उर्षासन 


जाता है । इसमें क्लितदेवी (पावती) की पूजा होती है 1 
यह्‌ दक्षिण में अधिक प्रचलित ह । 
उपाध्याय--जिसके पास आकर अध्ययन किया जाता ह । 
अध्यापक, वेदपाठक । मनु° (२.१४५) का कथन है : 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्कान्यपि वा पुनः। 
योऽव्यापयति वृत््यथंमुपाघ्यायः स उच्यते ॥ 

[ वेद के एक देश अथवा अङ्घकोजो वृत्ति के लिए 
अध्ययन कराता हं उसे उपाध्याय कहते हैँ । ] एसा 
भविष्य पुराण के दुसरे अध्याय में भी कहा हँ । चकि दुल्क 
ग्रहण करके जीविका के चिए उपाध्याय अध्यापन करते 
थे, इसकिए ब्राह्मणो मेँ उनका स्थान ऊचानहीं था। 
कारण यह हं कि ज्ञान विक्रय को भी वणिक्‌-वृत्ति माना 
गया हं : 
यस्यागमः केवलजीविकायें तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति । 

{ जिसका आगम (शास्त्र-ज्ञान) केवर जीविका के 
कए हं, उसे (विद्वान्‌ रोग) ज्ञान को दुकान करने वाला 
वणिक्‌ कहते हं । | 

उकाघ्याया-महिला अध्यापिका । यह अपने अधिकारसे 
उपाध्याया" होती ह, उपाध्याय की पत्नी होने के कारण 
नही 1 उपाध्याय की पत्नी को "उपाध्यायानी कहते हैँ । 
उषाध्यायानी--उपाघ्याय की पत्नी 1 महाभारत (१९.९६) 
में कथन ह : 
स एवमुक्त उपाध्यायेनोपाध्यायानीमपच्छत्‌ 1' 

{ उपाध्याय से इस प्रकार कहै जाने पर उसने 
उपाध्यायानी से पा । ] 

गृहासक्त होने से इसको अध्यापन का अधिकार 
नहीं होता 1 

उपाष्यायी--उपाघ्याय कौ पत्नौ, अध्यापकभार्या । 
उपाधि- धर्मचिन्ता, धर्मपालनार्थं सावधानी, -कुटुम्बन्यापुत, 
आरोप, छ, उपद्रव । रामायण (२.१११.२९) में 
कथन हुं : 
उपाधिनं मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः । 

| वनवास में मै छल, कपट नहीं करूगा । ] तर्कशास्त्र 
मे इसका अर्थ ह 'साव्यव्यापकत्व होने पर हेतु का अव्या- 
पकत्व होना ।' जैसे अग्नि धूमयुक्त है, यहाँ काष्ठ का गीला 
होना उपाधि है 1 इसका प्रयोजन व्यभिचार (लक्ष्य-अतीत) 
का अनुमान शुद्ध करना हं । 
पाधिखण्डन- आचार्य मध्व ने उपाधिखण्डन' नामक 
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ग्रन्थ में सिद्ध किया है किं ईदवर ओर आत्माका भेद 
पारमाथिक है 1 ओपाध्िक भेदवाद श्र्‌तिविरुद्ध ओौर 
युक्तिहीन ह । जयतीयचिार्य ने “उपाधिखण्डन' की टीका 
क्ख हं । इस ग्रन्थ में दरैत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
गया ह्‌ । 
उषाय--कायंसिद्धि का साधन 1 घर्मरास््र ओर अर्थंास्र 
के अनुसार उपाय चार हँ--साम, दान, भेद ओर दण्ड । 
राजनय में इन्हीं उपायों का प्रयोग क्या जाता हं। 
हिन्द घमं के अनुसार युद्ध के परिणाम जय ओर पराजय 
दोनों ही अनित्य हैँ । अतः युद्धका आश्रय कमसे कम 
लेना चाहिए 1 जव प्रथम तीन उपाय-साम, दान ओौर 
भेद असफल हो जायं तभी दण्ड अथवा युद्ध का अवकम्बन 
करना चाहिए 1 इन उपायों का साधारणतः क्रमशः 
प्रयोग करना चाहिए 1 परन्तु विशेष परिस्थिति में चारों 
का साथ-साथ प्रयोग हो सकता ह 1 
उषायषदति- क्छ यजुर्वेद के प्रातिाख्यसूत्र ओर उसकी 
अनुक्रमणी भी कात्यायन की रचना के नाम से प्रसिद्ध हं। 
इस प्रातिराख्यसूत्र मे शाकटायन, शाकल्य, गाग्य, 
क्यप, दाल्म्य जातुकर्ण्य, शौनक ओौर ओपरिवि के नामे 
भी पाये जाते हैँ । इस अनुक्रमणी को एक 'उपायपद्धति' 
नामक व्याख्या श्रीह को बनायी हुई हं । 
उपासक--पूजकः; जो सेवा करता हँ; उपासना करनेवाला; 
पूज्य के समीप वैठकर उसका चिन्तन करने वाला । द्विजो 
का सेवक होने के कारण शूद्र को भी उपासक कहा गया 
है । साधारणतः किसी भी प्रकार को उपासना (ध्येय के 
निकट आसन) करने वाङ को उपासक कहा जाता हं । 
बौद्ध ध्म मं वुद्ध के गृहस्थ अनुयायी को उपासक कहा 
जाता हं । 
उपासन-गोरखनाथी मत के योगियोमें ह्योग की 
प्रणाली अधिक प्रचलित हुं। इसके अनुसार शरीर कों 
कु कायिक परिशुद्धिः एवं निरिचत क्ये गये शारीरिक 
व्यायामो दारा “समाधिः अर्थात्‌ मस्तिष्क को सर्वोत्करष्ट 
एकाग्रता प्राप्त की जा सकती हं। इन्हीं शारीरिक 
व्यायामो को "आसनः कहते हं । पड्चात्काखीन योगी 
जबकि (आसनः पर विह्वास करते थे, प्राचीन योगी 
“उपासन पर विश्वास करते थे । “उपासन उपासना का 
ही पर्याय है । इसका अथं ह अपने आराव्य अथवा ध्येय 
के सान्निध्य मँ वठना ।' इसके लिए भावात्मक अनुभूति 
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मात्र आवकयक है; किसी शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रक्रिया 
की आवरइ्यकता नहीं हं । 
उपासना-(१) वेद का अधिकांश भाग कमकाण्ड भौर 

उपासनाकाण्ड है, शेष ज्ञानकाण्ड ह । कम॑काण्ड कनिष्ठ 
अधिकारी के लिए हँ । उपासना ओर कम॑ दोनों काण्ड 
मध्यम के किए 1 कर्म, उपासना ओर ज्ञान तीनों काण्ड 
उत्तम के किए हँ 1 पर उत्तम अधिकारी कमं ओर उपासना 
को निष्काम भाव से करता हं । उपासना व्यक्ति कान्रह्य 
के साथ व्यक्तिगत सान्निध्य हं 1 अतः व्यक्तिगत योग्यता 
ओर अधिकार भेदसे इसके अनेक मागं प्रचक्िति हुं 1 
सभी उपासनापद्धतियो में कुछ वाते सामान्य रूप से सवं- 
निष्ठ हं, जसे अपने उपास्य का भावात्मक बोध, उपास्य 
के सान्निघ्यमें जाने की उत्कण्ठा, सान्निष्य-भावनासे 
आनन्द की अनुभूति, अपने कल्याण के सम्बन्य 
आइवासन 1 गीता ( ९.२२ ) में भगवान्‌ कृष्ण 
काह : 

अनन्यारिचन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

तेषां नि त्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥। 

[ जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करते हुए 
निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हँ, उन नित्य उपा- 
सना में रत पुरुषों का योगक्षेम मँ स्वयं वहन करता हं । | 

(२) ईद्वर अथवा किसी अन्य देवता की सेवा का नाम 
भी उपासना हं 1 उसके पर्याय ह-(१) वरिवस्या, 
(२) सुश्रूषा, (३) परिचर्या ओर (४) उपासन । देवी- 
भागवत में रक्ति-उपासना की प्रशंसा में कहा गया ह : 

न विष्णूपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कस्यचित्‌ । 

न विष्णुदीक्षा नित्यास्ति रिवस्यापि तर्थव च ॥ 

गायत्रयुपासना नित्या सर्वदेवः समीरिता । 

यया विना त्वधः पातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥ 

[ विष्णु की नित्य उपासना करना वेदों में कहीं नहीं 
कहा गया 1 न विष्णु की दीक्षा ओौरनशिवकी दीक्षा 
ही नित्य ह । करन्तु गायत्री की नित्य उपासना सव वेदों 
मे कटी गयी हँ, जिसके विना ब्राह्मण का अधःपतन हो 
सकता है । ] 

उपासनाकाण्ड- वेदो के सभी भाष्यकार इस वात से सह- 
मत दहं कि चारों वेदों मे समुच्चय रूप से प्रधानतः तीन 
विषयो का प्रतिपादन हं-(१) कर्मकाण्ड, (२) ज्ञानकाण्ड 
एवं (३) उपासनाकाण्ड 1 उपासनाकाण्ड ईइवर-आराधना 
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से सम्बन्ध रखता हं, जिससे मनुष्य एेहिक, पारलौकिक 
ओौर पारमार्थिक अभीष्टा का सम्पादन कर सकता है । 
ऋग्वेद के सक्तो में विशेष रूप से स्तुतियों की अधि- 
कता ह । ये स्तुतिर्यां विविध देवताओं कौ हैँ । जो छोग 
देवताओं की अनेकता नहीं मानते वे इन सव नामों (देव- 
नामों) का अथं परब्रह्म परमात्मा का वाचक लगाते हैं । 
जो रोग अनेक देवता मानते हँ वे भी इन सव स्तुतियों 
को परमात्मापरक मानते हं ओर कहते हं कि ये सभी 
देवतां ओर समस्त सृष्टि परमात्मा को विभूति ह॑ 1 इस- 
क्िएवे वरुण को जल के देवता, अनग्निको तेज॒ के 
देवता, दयौः को आकाड के देवता इत्यादि रूप से विइ्व 
को राक्तियो के अधिपति परमात्मा की विभूति ही मानते 
है 1 जहां पृथिवी को स्तुति हं, वहां पृथिवीके ही गुणों 
का वर्णन ह । पृथिवी परमात्माकी सृष्टि ओौर उसीकी. 
विभूति हं । पृथिवी की स्तुति के व्याज से परमात्माकी 
ही स्तुति की जाती ह 1 ये स्तुतियां तथा उसके सम्बन्ध 
की प्रार्थनाए उपासनाकाण्ड के अन्तरगत हं 1 
उपेन्द्र--वामन ( विष्णु ), इन्द्रके छोटे भाई । “इन्द्रके 
पड्चात्‌ उत्पन्न होने वाला 1 कद्यप ऋषि एवं अदिति 
मातासे वामन रूपमे इन्द्र के अनन्तर उत्पन्न होने के 
कारण विष्णु का नाम उपेन्द्र पड़ा । 
उपेन्रस्तोत्र--इसे कुछ विद्वान्‌ तमि देश मेँ रचा गया 
मानते है, परन्तु समज्ञा ` जाता है कि “उपेन्द्रस्तोत्र उत्तर 
की ही रचना है 1 किन्तु इसके रचयिता के वारे मँ कछ 
निक्त रूप से नहीं कहा जा सकता 1 
उषोषण--उपवासः; आहारत्याग 1 तिथितत्तव मे क्िखा हे: 
उपौषणं नवम्याञ्च दशम्याञ्चंव पारणम्‌ । 
[ नवमी के दिन उपवास ओौर दशमी के दिन पारण 
करना चाहिए । ] दे०° उपवासः 1 
उपोषित--उपवास का ही एक पर्याय 1 मनु (५.१५५) ने 
कृहा हं : 
नास्ति स्त्रीणां पृथग्‌ यज्ञो न त्रतं नाप्युपोषितम्‌ । 

[ स्त्रियों के लिए यज्ञ, त्रत, उपवास, ये अरग 
नहीं हं । | = 
उन्बटाचार्य-यजुवेंद के प्रसिद्ध भाष्यकार निघण्टु के टीका 
कार देवराज ओर भदटमास्कर मिश्च ने अपने ग्रन्थों मं 
माघवदेव, भवस्वामी, गुहदेव, श्रीनिवास ओौर उब्बट 
आदि भाष्यकारो के नाम छिखे है । यह पता नहीं है कि 


उभधद्ादल्ी-उमापति श्िवाचार्यं 


उव्वट ने ऋक्संहिता का कोई भाष्य किया हैँ या नहीं, 
परन्तु उव्वट का शुक्ल यजुवद संहिता पर एक भाष्य 
पाया जाता हं 1 इसके सिवा इन्होने ऋक्‌प्रातिराख्य ओर 
शुक्ठ यजुवेदप्रातिशाख्य पर्‌ भी भाष्य लिखे हैँ । 
उभयद्राद्को-- यह्‌ त्रत मार्गशीर्षं कृष्ण द्राददी को प्रारम्भ 
होता हं। इसके पड्चात्‌ पौष शुक्छ से द्राददी 
एक वषंपयन्त कुर -चौवीस द्रादरियोंको इस व्रत का 
अनुष्ठान क्रिया जाता हँ । इन तिथियों को विष्णु के 
चौबीस `अवतारो ( केशव, नारायण आदि ) का पूजन 
किया जाता हं दे° हेमाद्धि, त्रतखण्ड । 
उभयननमी--यह्‌ त्रत पौष शुक्छ नवमी को प्रारम्भ होता 
है । इसमें एकं वष पर्यन्तं चामुण्डा का पूजन होता ह । 
प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न उपकरणों से देवी की प्रतिमा 
का निर्माण करके भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजाकी 
जाती हं । कतिपय दिवसो में महिष का मांस समर्पित 
करते हुए रात्रि में पूजन करने तथा प्रत्येक नवमी को 
कन्याओं को भोजन कराने का विधान हँ 1 दे०° कृत्यकल्प- 
तरु का त्रतकाण्ड, २७४-२८२ । 
उभयसक्तमी- यह व्रतं ॒गुक्छ पक्ष की किसी सप्तमी में 
प्रारम्भ होता है 1 एक वषपर्यन्त प्रत्येक पक्ष में सूयं 
देवता के पूजन का विधान ह 1 एक मत के अनुसार यहं 
व्रत माघ शुक्छं सप्तमी से" प्रारम्भ होना चाहिए 1 एक वषं 
पयन्त प्रत्येक मास में सूर्य का भिन्न-मिन्न नामों से पूजन 
करने का विधान हँ  दे° भविष्योत्तर पुराण, ४७.१.२४ 
उभयेकादशी--यह व्रत मार्गशीर्षं की शुक्ल एकादशी से 
आरम्भ होता हँ । एक वर्षपयन्त प्रत्येक पक्ष में विष्णु 
का भिन्न भिन्न नामों ( जैसे केशव, नारायण आदि ) 
से पूजन होता है 1 दे त्रता्क, २३३ ब-२३७ अ । गुर्जरों 
मे इस ब्रत का नाम केवर “उमयः है । 
उमा-शिव की पत्नी, पार्वती 1 उमाका शाब्दिक अथं 
ह श्रकाश' 1 सर्वप्रथम केन उपनिषद्‌ मेँ उमा का उल्टेख 
जा हं । यहां ब्रह्मा तथा दूसरे देवताओं के बीच माव्यम 
कै रूपमे इनका आविर्भाव हुञा है! इस स्थिति में 
वाक्‌ देवी से इनका अभेद जान पड़ता द्रं । 1 
उमा शब्द की व्युत्पत्ति कुमारसम्भव में इस प्रकार 
दी हुई है : 
उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पर्चादु माख्यांसुमुखी जगाम । 
[ “उ”, “मा” यहः कहकर माता (मेनका) ने उसे 
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तपस्या से रोका । इसके अनन्तर उसका नामही उमा 
हो गया । ] 

उमागुड- पावती का पिता हिमाख्य । दक्ष प्रजापति के 
यज्ञ में शिव की निन्दा सुनने से योग के द्वारा शरीर 
त्यागने वारी सती हिमाख्य से मेनका के गभं में उत्पन्न 
दई । इस कथानक का पुराणों में विस्तृत वणन हं । 

उमाचतुर्थी- माघ शुक्ल चतुर्थी को इस व्रत का आचरण 
होता हँ 1 इसमें उमा के पूजन का विवान हं । पुरूष ओौर 
विदोष ङ्प से स्त्रियां कन्द के पुष्पों से भगवती उमा का 
पुजन करती तथा उस दिन त्रत भी रखती हैं । 

उमानन्द नाथ--दक्षिणमार्गी शाक्तो में तीन आचार्यो का 
नाम उनकी देवीभक्ति की दुष्टिसे वड़ा ही सहृत्त्वपूणं हं । 
ये हँ नृसिहानन्द नाथ, भास्करानन्द नाथ एवं उमानन्द 
नाथ, जो एक छोटी गुरुपरम्परा उपस्थित करते दहं ¦ 
तीनों में सवसे अधिक प्रसिद्ध भास्करानन्द नाथ थे जिनके 
शिष्य उमानन्द नाथ हुए । उमानन्द नाथ ने "परद्युराम- 
भागवसूत्र' पर एक व्यावहारिक भाष्य क्िखा हं । 


उमरावति-उमा के पति शिव ! महाभारत में कथन हं : 
तप्यते तत्र भगवान्‌ तपो नित्यमुमापतिः । 
[वहां पर भगवान्‌ शिव नित्य तपस्या करते हं 1] 

उमापतिधर-रृष्णभक्ति शाखा के कवियों मेँ उमापतिषर 
का नाम भी उल्केखनीय ह 1 इन्होनि मथिली एवं वंगा 
भाषा में कृष्ण-सम्बन्धी गीत लिखि हं । ये तिरहुतनिवासी 
जओौर विद्यापति के समकालीन थे 1 

उमापति क्षिवाचा्य-तमिरु वों में “चार संतान 
आचार्य,' नाम प्रसिद्ध हं । ये ह मेयकण्ड देव, अरुलनन्दी, 
मरइ ज्ञानसम्बन्ध एवं उमापति शिवाचायं । उमापति 
ब्राह्मण थे एवं चिदम्बर मन्दिर के पुजारी ये! ये मरइ 
ज्ञानसम्बन्ध के रिष्य वन गये, जो रूद्र थे। उमापति 
उनका उच्छिष्ट खाने के कारण जाति से वदहिष्करृत इए 1 
किन्तु अपने सम्प्रदाय के ये वहत बड़े आचार्यं बन गये एवं 
हूत से ग्रन्थों का इन्होंने प्रणयन किया 1 इनमें से आठ 
ग्रन्थ सिदडढान्तशास्त्रों मे परिगणित हँ वे है (१) दिव- 
प्रकारश्च, (२) तिस्जकुरूपयन, (३) विनावेण्वा, (४) पोत्रप- 
क्रोदइ, (५) कोडिकवि, (६) नेचुविङ्तूतु, (७) उण्मैने्छ- 
विलक्कम ओौरे (८) संकल्पनिराकरण ! 

उभामहेहवरत्रत-(१) इसे प्रारम्भ करने की तिथि के 
वारे मेँ कई मतद! इसे भाद्रपद की पूणिमा से प्रारम्भ 





पिके 1 ~= = ट =, आ 96 ०. 
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करना चाहिए, किन्तु चतुर्दशी को ही संकल्प कर लेना 
चाहिए 1 इसमे स्वणं अथवा रजत की शिव तथा पावंतो 


की प्रतिमाओं के पुजन का विधान हं । यह कर्णाटक में 
अत्यन्त प्रसिद्ध ह । 

(२) पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी अथवा अष्टमी को 
इसे प्रारम्भ.-करना चाहिए"! उमा तथा शिव का पूजन 
होना चाहिए 1 इविष्यान्न के साथ नक्त का भी 
विधान हे । 
` (३) अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को प्रारम्भ 
करना चाहिये । ब्रती को अष्टमी तथा चतुदशी को एक 
वर्षपर्यन्त उपवास रखना चाहिये । 

(४) मार्गशीषं मास की प्रथम तिथि, वही देवता । 

(५) मार्गडपं शुक्छ तृतीया को इस त्रत का आरम्भ 
होना चाहिए । एक वषंपयन्त । वही देवता । दे° भवि- 
ष्योत्तरपुराण, २३.१-२८; लिङ्खपुराण, पूर्वाद्धं ८४। 
व्रताक, हेमाद्रि, ब्रतखंड । 

उमायामलतन्न--चाक्त साहित्य के (कुलचूडामणिः एवं 
“वामकेदवर' तन्त्रो में तन्त्रो कौ तालिका हं, जिसमे तीन 
प्रकार के तन्त उल्लिखित हं-आठ भैरव, आठ बहुरूप 
एवं आठ यामल 1 याम के अन्तर्गत ब्रह्मा, विष्णु, सद्र, 
लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश एवं ग्रहं यामल तन्त्र हैँ । 
यामल शब्द यमू से वना हं, जिसका अथं है “जोडा' । 
इसका सन्दमं एक देवता तथा उसको शक्ति के युग 
सहयोग से ह । 

उमावन- उमा के विहार का काम्यक वन । पुरविशेष । 
उसके पर्याय हं - (१) देवीकोट, (२) कोटिवर्षं, (३) 
वाणपुर, (४) शोणितपुर । उमावन (काम्यक्वन) में ही 
शिव-पावंती (उमा) का विवाहोत्तर विहार इभा था 1 इस 
वन के सम्बन्ध में शिवकाशापथाकि जो कोई पुरुष 
इसमे प्रवेश करेगा वह्‌ स्त्री हो जायेगा । मनु के पुत्र॒ इख 
मूर से इस वन में चङे गये । वे शाप के कारण तुरन्त 
सत्री "इरा" वन गये । 

उमासंहिता-शिवपुराण की रचना में कुक सात खण्ड ह । 
इसका पाचर्वां खण्ड “उमासंहिता' ह । 

` उमासुत-उमा के पुत्र, कातिकेय या गणेश । 

उमा हैमवती-जिस प्रकार शिव (गिरीश) पर्वतों के स्वामी 
के जाते हँ, वसे ही उनकी पत्नौ पार्वती (पर्वतौ कौ पुत्री) 
कटलाती हें । दिव ने हिमाख्य की पुत्री उमा से विवाह 





किया । केनोपनिषद्‌ (३.२५) में वे प्रथभ वार उमा 
हैमवती कही गयी हं, जिससे एक स्वर्गीय (दिव्य) महिका 
का बोध होता है, जो ब्रह्मज्ञानसम्पन्ना हैँ । स्पष्टतः, ये 
प्रथमतः एक स्वतन्त्र देवी थीं अथवा कम से कम एक दैवी 
शक्ति थी, जो हिमाख्य का चक्कर लगाया करती थीं 
ओर पञ्चात्‌ उन्हँं रद्रकी पत्नी समना जाने ल्गां। 
केनोपनिषद्‌ में उमा हंमवती ने देवताओं की रक्तिका 
उपेहास करते हृए सभी शक्तियो के खोत ब्रह्म का प्रति- 
पादन कियाहं। 


उभेशश्--उमा के पति, महादेव । 
उवरा- कृषि योग्य भूमि को व्यक्त करने के क्िएक्षेत्र के 


साथ उर्वरा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य . 
में होता आया हं । ऋग्वेद एवं अथर्ववेद मे सिचाईकी 
सहायता से गहरी कृषि का उल्लेख मिलता हं! खाद 
देने काभी वर्णन हं। ऋर्वेदके अनुसार क्षेत्र भटी- 
भांति मापे जाते थे जिससे खेतों पर व्यक्तिगत स्वामित्व 
का पता चल्ताहं । क्षेत्रों की विजय उवंरा-सा “उवरा- 
जित्‌", क्षेत्र-साः काभी उल्लेख हं, साथ ही क्षेत्रपति 
नामक एक देवता की कल्पना मेँ “उवं रापति' एक मानवीय 
उपाधि का आरोप हं । ऋण्वेद में क्षेत्री का उल्टेख संतान 
के उल्लेख के साथ ही हुआ हं तथा संहिताओं में %ेत्राणि- 
संजि अर्थात्‌ क्षेत्रों कौ विजय का उल्केख हं । 

पिदर के मतानुसार कत्र घासके क्षेत्रोसे सीमित 
होता था, जिसे चिल्ल या खिल्य कहते थे । वेदों मे साम्प्र- 
दायिक खेती का उल्लेख या सामूहिक . सह स्वामित्व का 
उल्केख नहीं मिता 1 व्यक्तिगत स्वामित्व भी उत्तर 
कालोन है 1 छान्दोग्य उप० मे धन को व्यक्त करने वाले 
पदार्थो मे क्षेत्र एवं चर कहे गये ( आयतनानि ) हँ । 
यवन केखकों के उद्घरणों से भी व्यक्तिगत स्वामित्व का 
पता गता हं । प्रायः एक परिवार के सदस्य एक भूभाग 
मे विना विभाजन के सहं स्वामित्व रखते थे । स्वामित्व 
के उततराधिकार-सम्बन्धी नियमों का सूत्रों के पूवं अस्तित्व 
नहीं था 1 शतपथ ब्राह्मण मे पुरोहित को पारिश्रमिक 
रूप में भूमि दान करने का उल्ठेख हैँ । फिर भी भूमि एक 


 विदोष धन थी जिसे आसानीसे किसीको न तोदिया 


जा सकता था ओर न उसे त्यागा जा सकता था । 


उर्वंशी-(१) स्वर्गाय अप्सरा, जिसका उल्लेख संस्कृत 


साहित्य में अनेक स्थरो पर हआ है । सर्वप्रथम ऋष्वेद ` 


उर्वीकण्ड-उरनस्‌ उपपुराण 


मे पुरूरवा-उवंशी आख्यान में इसका धर्णन पाया जाता 
है । ब्राह्मण ग्रन्थों मे उवंशी के ऊपर कई आख्यान हैँ । 
कालिदास के नाटक विक्रमोवंशीय' में तो वह नायिका 
ही ह । इन्द्र अपने किसी भौ प्रतिद्रन्द्री की तपस्या भङ्क 
करने के लिए मेनका, उर्वशी आदि अप्सराओं का उपयोग 
करता था । 

(२) महान्‌ व्यक्तियों को भी जो वशमें कर ले, 
अथवा नारायण महपि के ऊर (जंघा) स्थान में वास करे 
उसे उवंशी कहते हँ । इसकी उत्पत्ति हरिवंश मेँ कही 
गयी हं 1 उसके अनुसार वह्‌ नारायण की जंघा का विदा- 
रण करके उत्पन्न हुई थी 1 

उर्वेशीकुण्ड (चरणपादुका)--वदरीनाथ मन्दिर के पीछे 
पवत पर सीधे चढ्ने पर चरणपादूका का स्थान आता है । 
यहीं से नर रुगाकर वदरीनाथ मन्दिर में पानी राया 
गया हं 1 चरणपादूका के ऊपर उवंशीकुण्ड हं, जहाँ 
भगवान्‌ नारायण नं उवशी को अपनी जका से प्रकट 
किया था । किन्तु यहाँ का मागं अत्यन्त कठिन है । इसी 
पवत पर आगे कूमतोथं, तंमिगिरुतीथं तथा नरनारायण 
आश्रम हं । यदि कोई सीधा चदृता जाय तो वह्‌ इसी पर्व॑त 
के ऊपर से "सत्पथ' पहुंच जायेगा । किन्तु यह्‌ मां 
दुगम हं । 

उख्णाय- ऋगवेद के विष्णुसुक्त में कथित विष्णु का एक 
विरुद, जिसका अर्थं है “जो बहुत छोगों द्वारा गाया जाय। 
भगवान्‌ विष्णु अथवा कृष्ण की यह पदवी हं : 

जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथाः । 

[ हे सूत ! जो वहूगेय भ गवान्‌ की कथा नहीं कहता- 
सुनता उसको जिह्वा दादूर के समान व्यथं हं । | 

विस्तीणं गति के किए भी इसका प्रयोग हआ हं, जंसे 
कठोपनिषद्‌ (२.११) में कहा है : 

स्तोमं .महदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्टवा धृत्या धीरो नचिकेतो- 

ऽत्यस्राक्षीः 

। हे नचिकेता ! तुमने स्तुत्य ओर बड़ी एडवययुक्त 
विस्तृत गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे ध्यपूवक्र 
त्याग दिया । 

उतल्कानवमी--एक प्रकार काः अभिचार व्रत, जो आद्विन 
शुक्र पक्ष की नवमी को किया जाता ह । इस तिथि से 
भारम्भ करके एक वर्षपर्यन्त इसमें महिषायुरमदिनी की 
निम्नकिखित मन्त्र से पूजा करनी चाहिए : ` म्हिषध्ति 
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महामाये° ” (भविष्योत्तर पुराण) 1 इस त्रत का उल्का 
नाम होने का कारण यह ह कि ब्रती अपने शत्रु को उल्का 
जसा भयंकर प्रतीत होता है । स्त्री यदि यह्‌ ब्रत करे तो 
वह॒ अपनी सपत्नी (सौत) के लिए उल्कासी प्रतीत 
होगी । 

उचक-उत्ट्‌ पक्षी, जो लक्ष्मी का वाहन माना गया ह । 
सांसारिक एेरव्ं बन्धन का कारण दँ, जो उसका स्वेच्छा 
से वरण करता ह, वह्‌ पारमार्थिक दुष्ट से उरक (मूं) 
हं । लक्ष्मीप्रापि की मन्व्रसाधना में इस पक्षी का सहयोग 
च्या जाता ह । दे° “उल्कतन््र' 1 

यह्‌ पक्षी अपनी उग्र बोरी के किए प्रसिद्ध हं तथा इसे 

न्त्य (दुर्भाग्य का सूचक) भी कहते हँ । पूर्वं काक में 
जंगली वृक्षो को अरव मेधयज्ञ में उरक दान क्ये जाते थे, 
क्योकि वे वहीं वास करने रुगते थे । 

उश्तीो-उत्तम वाणी, कल्याणमयी वाणी, वेदवाणी; काम- 
नारी, स्तेहमयो महिखा : 


““शूद्रस्येवोशितां गिरम्‌ ।' (भागवत), ““जायेव पत्य 


उशती सुवासाः 1" (महाभाष्य), ““उदतीरिव मातरः 1“ 
(आर्जन मन्त्र) । | 
न्यामिश्र या मोहक वचन : ““व्जयेद्‌ उदातीं वाचम्‌ ।'" 


(महाभारत) 


उशनस्‌ उपपुराण-अठारह महापुराणो की तरह कम से. 


कम उन्तीस उपपुराण ग्रन्थ हुं 1 प्रत्येकं उपपुराण किसी 
न किसी महापुराण से. निगत माना जाता हं। उनमें 
ओौरानस उपपुराण भी अत्यन्त प्रसिद्ध हं । इसके रचयिता 
उशना अर्थात्‌ शुक्राचायं कहे जाते ह । 
उशनस्‌ काव्य-एक मृगु (कवि) वंशज भराचीन ऋषि, 
शुक्राचार्य । ऋग्वेद में इनका सम्बन्व कुत्स एवं इन्द्र से 
दिखलाया गया हं । पड्चात्‌ इन्होने असुरो का पुरोहित- 
पद ग्रहण किया, उन्होने देवों से प्रतिद्रद्विता कर खी । 
इनके नाम से राजनीति का सम्प्रदाय विकसित हृ, 
जिसको कौटिल्य ने ओौशनस कहा हँ । दे° अर्थशास्त्र 1 इसके 
अनुसार केवल दण्डनीति मात्र ही विद्या हँ, जवकि अन्य 
कोग आन्वोक्षिकी, तयी, वार्ता को मिकाकर चार विद्यायें 
मानते थे । कौटिीय अथंशास्त्र के अनेकं स्थलों पर 
उशना का उल्लेख हुमा ह । ये घोर राजनीतिवादी ये 1 
चरकसंहिता (८.५४) में भी “गौरानस अ्थंशास्वः का उल्लेख 
है । महाभारतं के शान्तिपवं (५६, ४०--४२; १८०,१०) 
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मे उदाना कै राजनीतिक विचारों का उद्धरण मिक्ता हं । 
परम्परा के अनुसार उशना ने वृहस्पतिप्रणीत विशाल 
ग्रन्थ का एक संक्षिप्त संस्करण तयोर किया था, जो काल- 
क्रम से खघ हो गया कू लोगो का मत हं कि 'शुक्रनीति- 
सारः उसी का रधु संस्करण हं 1 
उशना (त्सतिकार)-यद्यपि मुख्य स्मृतियां अठारह रह 
किन्तु इनकी संख्या २८ तक पहुंच जाती ह । स्मृतिकारों 
में उशना भी एक हैँ । इस स्मृति में जाति एवं वुत्ति का 
विधान ओर अनुरखोम-प्रतिलोम विवाहो से उत्पन्न संकर- 
जातियों का विचार किया गया हं । 
उकश्ना--यह नाम शतपथ ब्राह्मण (३.४; ३.१३;४.२; 
५.१५) मे उस क्षुप (पौषे) के अर्थं में व्यवहृत हुआ हें 
जिससे सोमरस तंयार किया जाता धा । 
उषा- यह शब्द “वस्‌' धातु से बना है, जिसका अथं "चम- 
कना हँ । इसकी दूसरी व्युत्पत्ति हं ओषति नाशयत्यन्ध- 
कारम्‌' (अन्धकार को नाती हँ) । प्रकृति के एक अत्यन्त 
मनोरम दुर्य अरुणोदय के रूप मेँ उषा का वणन एक 
युवती महिला के रूपमे कवियोंने कियाहं। वेदिक 
सूक्ता के अन्तरगत उषा का निरूपण सुन्दरतम रचना मानी 
जाती हं, जहाँ इन्द्र का गुण वर, अग्नि का गुण पौरो- 
हित्य-ज्ञान तथा वरण का गुण नंतिक शासन है 1 उपा का 
गुण उसका स्त्रीसुरूम आकर्षक स्वरूप ह 1 उषा का वर्णन 
२१ च्छचागों में हुआ ह । 
एक ही उषा देवी का प्रातःकाटीन वेलाओं में देखां 
जाने वाखा विविघ बोभामय रूप हुं। वह्‌ सुन्दर युवती 
है, सुन्दर वस्त्रो से अल्कृत है तथा सुजाता ह 1. वह्‌ 
मुस्कराती, गाती एवं. नाचती हं तथा अपने मनमोहक रूप 
को दिखाती ह । यदि इन्द्र राजा का प्रतिनिधित्व करता 
हं तो उषा तदनुरूप महिखा रानौ की प्रतिनिधि हं । 
उषा रात्रिके काले वस्त्रोंको दूर. करती, वुरे 
स्वप्नो को भगाती, बुरी आत्मायं (भूत-प्रेतादि) से रक्षा 
करती ह । वह स्वगं का हार-खोर देती, आकाश के छोर 
को प्रकाशित करती तथा प्रकृति के भण्डारों को, जिन्हं रात 
च्पायें रखती हं, स्पष्ट कर देतीहं तथा सभीके लिए 
सदयता से उन्हं विखेर देती ह । | 
उषा वरदान की देवी ह 1 जव उसका प्रातः उदय 
होता है, प्राना की जाती ह-"'दानरीकता का उदय 
` करो, श्राचुयं का उदय करो ।" वहं क्षण-क्षण रूप बदलने 


उशना (स्मृतिकार)-उषःफाल 


वाली महिका है, क्योकि हर क्षण वह अपना नया आकर्षण 
सभी के लिए उपस्थित करती ह । हर प्रात.काल वह्‌ 
अपने इस रूपके भण्डारको लुटाती तथा हर एकको 
उसका भागः प्रदान करतीहं। 


उषा का नियमित करूप से पूवं में उदय उसे "ऋत" का. 
रूप प्रमाणित करता हं । वह "ऋत' मे उत्पन्न हृई तथा 
क्त की रक्षा करने वालीदह। वह्‌ ऋतकी उपेक्षान 
करते हए नित्य उसी स्थान पर अतीदहै। उषाका पर्वं 
मे उदय प्रत्येक उपासक को जगाताहै कि वह्‌ अपने 
यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करे । 

उषा कासूयसे निकट का सम्बन्ध हँ । सूर्ये पूव 
उदित होने के कारण, इसे सूप्रं की माता कहा गया है। 
किन्तु सूर्यं उषा का पीछाउसी प्रकार करतार, जैसे 
नवयुवक युवती का} इस दुष्टिविन्दु से उषा सूयं की-पत्नी 
कहकाती हं । इन्द्र काप्रकरटीकरण बादर की गरज एवं 
विद्य त्‌-घ्वनिमे होता है 1! उषा अपनी प्रातःकाीन 
पूर्वी काछिमा (सुनहरे रग) के रूपमे उसी प्रकार सुकु- 
मार स्त्री रूपिणी ह, जसे इन्द्र कठोर एवं पुरुष रूपी । 
अग्नि वेदिकं पुरोहित, इन्द्र॒ वैदिक योद्धा एवं उषा वैदिकः 
नारी हं । पौराणिक कल्पना में उषा सूर्यं की पल्तियो- 
संज्ञाछाया, उषा ओर प्रत्यूषा--मे से एकह । सूर्यकी 
परिवार मूतियों मँ इसका अंकन होता है ओर सूर्यंके 
पाक्वं में यह्‌ अन्धकार रूपी राक्नसों पर वाणप्रहार करती 
हई दिखायी जाती हे । 

| दे° ऋ० ४.५१; १.११३; ७.७९; 
49.0८1 


१.२४; ४.५४; 


उषःकाल-(१) सूर्योदय से पाचि घड़ी पूवं का कारु अर्थवा 


पूवं दिवसीय सूर्योदय से ५५ घड़ी वाद का समय । यथा 
पच्च पञ्च -उषःकाटः सप्त पच्चारुणोदयः । 
अष्ट पच्च भवेत्‌ प्रातः रोषः सूर्योदयो मतः ॥ 
| पहर दिन की ५५ घड़ी बीतने पर उषःकाक, ५७ 
घड़ी बीतने पर अरुणोदय ओर ५८ घड़ी के बाद सूर्योदय 
काक माना गया ह । | (कृत्यसारसमुच्चय) । उषःकाल का 
वार्मिक कृत्यो के किए बड़ा महत्व हँ । 
(२) रात्रि का अवसान भी उषःकाल कहुकाता ह 1 
वह्‌ नक्षत्रों के प्रकाश की मन्दता से केकर सूर्य के अर्धोदय 
तुक रहता ह 1 तिथितत्त्व मेँ वराह का कथन हे : 


उमापति-ऊर्व्वपुण्ड 


अधस्तिमयात्‌ संध्या व्यक्तीभूता न तारका यावत्‌ । 
तेजःपरिहानिरुषा भानोरर्घोदियं यावत्‌ ॥ 

[ सूर्यं के अर्घास्तमन से लेकर जव तक तारे न दिखाई 
द इस बीच के समय को सन्व्या कहते हँ तथा ताराओं 
के तेज के मन्द दहोनेसे लेकर सूयं करे अधघे्दिय तकं कै 
समय को उषःकार कहते हें । | 

उधापएति--उषा का पति अनिरुद्ध 1 यहु कामदेव के अवतार 
्रयुम्न यादव का पुत्रं माना जाता हं । उषा बाणाधुर कौ 
पुत्री थी । पहले दोनों का गान्धवं विवाह हुआ था, पुनः 
कृष्ण-बरूराम आदि नं युद्ध में दाणासुर को पराजित कर 
उसे धूम-वाम के साथ विवाहं करने को विवश कर दिया । 
(आयुनिक विचारकों के अनुसार बाणासुर असीरिया देश 
का प्रतापी शासक था 1) 
उष्णीष--शि रोवेष्टन, व दिक भारतीयों द्वारा व्यवहूत पगड़ी, 

जिसे पुरुष अथव! स्वी समान ख्पसे व्यवहार करते थे। 
देऽ ए० ब्रा०, ६.१; गत० त्रा०, ३.३; २.३; ४.५. २. 
७;२.१.८ (इन्द्राणी का उष्णीष) जादि एव काठक संहिता, 
१३.१० । ब्रात्यो के उञ्णीष का अथर्ववेद (१५.२.१) एवं 
पञ्चविंश त्रा ० (१७. १.१४; १६. ६. १३) मे प्रचुर उल्लेखं 
मिलता है । वाजपेय (शतपथ ब्रा० ५. ३. ५. ३३) तथा 
राजसूय (मत्रायणी सं ४.४. ३) यज्ञो में राजपद के 
चिह्न रूप में राजा द्वारा उष्णीष कारण किया जाता था। 
हिरोभूषा के रूप में देवताओं को मी उष्णीष दिखाया 
जाता हं 1 भावप्रकाश में कथन हं : 

उष्णीषं कान्तिकृत्‌ कद्यं रजोवातकफापहम्‌ । 

कघु॒चेच्छस्यते यस्माद्‌ गुर पित्ताक्षिरोगक्ृत्‌ ॥ 

[ पगड़ी शोभा वढाती है ओर बाख का हितं करती 
ह 1 वात, पित्त, कफ सम्बन्धी रोगों से बचातौ है 1 छोटी 
पगड़ी अच्छी होती ह, बड़ी पगड़ी पित्त तथा अखि के 
रोगो को वढ्ाती हँ ।] 

उभ्णीष धारण माङ्कलिक्र माना जाता है । शुभ अवसरों 
पर इसका धारण शिष्टाचार का एक आवच्यक अङ्खं ह । 


ॐ 
ऊ--स्वरवणं का षष्ठ अक्षर  कामवेनुतन्तर में इसका तन्त्रा- 
त्मक्र महत्त्व निम्नांकित है : 
रङ्खंकुन्दसमाकारं ऊकार परमकुण्डलो । 
पञ्चप्राणमयं वणं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
९१७ 


९२९ 


पच्चप्राणयुतं वणं पीतविधुल्छत। तथा । 
वमधिकाममोक्षच्च सदा सुखप्रदायकम्‌ ॥ 
| ऊ अक्षर शङ्क तथा कुन्द के समान इवेतवणं का ह । 
परम कुण्डलिनी (शक्ति का अविष्ठान) हँ । यहं पञ्च प्राण- 
मय त्था पञ्च देवमय हं । पाच प्राणों से संयुक्तं यह्‌ वणं 
पीत विदत्‌ की ठ्ताके समान हं । वर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष ओर सुख को सदा देनेवाखा है । ] वर्णेद्धारतन् में 
इसके निम्नलिखित नाम हँ : 
ऊ: कण्ठको रातः शान्तः क्रोधनो मधुसूदनः । 
कामराजः कुजेशद्च महेशो वामकर्णकः ॥ 
अर्घीरो भैरवः सूक्ष्मो दीर्घघोषा सरस्वती । 
विकासिनी विघ्नकर्ता लक्ष्मणो रूपकषिणी ॥ 
महाविदेक्वरी षष्ठा षण्डो भूः कान्यकूब्जकः ॥। 


ऊर्णा-ऊन; मेड आदि के रोम । भौहों का मघ्यभागमभी 
ऊर्णा कहकाता हँ 1 दोनों भीँहों के मव्य मं मृणाकतन्तुओं 
के समान सूक्ष्म सुन्दर आकार को उठी हई रेखा महा- 
पुरुषों का लक्षण हं! यहं चक्रवर्तीं राजा तथा महान्‌ 
योगियों के छ्लाथ्मे भी होती ह । योगमूतियों के रुलाट 
मे ऊर्णा अद्धित को जाती हं 1 वहु व्यान का प्रतीक हैँ । 

अऊ्णंनाभ--एक प्राचीन निरु्तकार, जिनका उनल्केख यास्क 
ने निघण्टु की व्याख्या मे किया ह । 


ऊष्वंपुण्ड-- चन्दन आदि के द्वारा ललाट पर ऊपर की 
ओर खींची गयी पत्राकार रेखा । यथा : 
ऊर्घ्वपुण्ड्‌ द्विजः कुर्यद्वारिम्‌ द्स्मचन्दनः । 
[ब्राह्मण जक, मिटटी, मस्म ओर चन्दन से ऊध्व॑पुण्ड्‌ 
तिरक करे 1] 
ऊर्व्वपुण्डुं द्विजः कुर्यात्‌ क्षत्रियस्तु त्रिपुण्डूकम्‌ । 
अर्द्धचन्द्रन्तु रवंष्यश््च वतुं बूद्रयोनिजः \। 
[ ब्राह्मण ऊर्वंपुण्ड्‌, क्षत्रिय त्रिपुण्ड, वस्य अवंचन्द्र, 
शूद्र वतुंखाकार चन्दन गाये । 
विविध आकारो मे सभी सनातनधर्म व्यक्तियों दारा 
तिलक लगाया जाता ह । किन्तु ऊरध्वपुण्डू वेष्णव सम्प्रदाय 
का विदोष चिह्न ह । वासुदेव तथा गोपीचन्दन उपनिषदों 
(भागवत ग्रन्थों) मे इसका प्रशंसात्मक वर्णन पाया जाता 
है 1 यह गोपीचन्दन से लाट पर एक, दो या तीन खड़ी 
लम्ब रेखामों के खूप मेँ बनाया जाता ह । 





। 
। 
। 
। 
। 





९३० 


देवप्रसादो चन्दन, रोली, गंगा को या तुलसीमूक कौ 
रज या आरती की भस्म से भी ऊ्वपृण्ड्‌ तिरुक किया 
जाता है । प्रसादी कुंकुम या रोली से मस्तक के मध्य एक 
रेखा बनाना क्क्ष्मी याश्रीका रूप कहा जाता हं। 
पत्राकार दो रेखाएं बनाना भगवान्‌ का चरणचिह्ल माना 
जाता है 1 कार की चौथी मात्रा अर्धचन्द्र ओौर विन्दु 
- कै रम्बरूपमें भी वहे होता हं । 
ऊष्व॑मेद्- शिव का एक पर्याय 1 इसका लाल्दिक अथंह्‌ं 
जिसका मेद्‌ (लिङ्क) ऊपर की ओर हो 1 किङ्ग निवत 
स्थान मेँ स्थिर दीपरिखा के समान निर्दिचत ज्ञान का 
प्रतीक है । शिव ज्ञान के सन्दोह हैँ । स्कन्द पुराण आदि 
करई ग्रन्थों में ऊर््वमेदं शिव की कथाएं पायो जाती हं । 
ऊष्वरेता--अखण्ड ब्रह्मचारी; जिसका वीयं नीचे पतित 
न होकर देह के ऊपरी भाग में स्थिर हो जाय । सनकादि, 
शुकदेव, ारद, भीष्म आदि 1 भीष्म ने पिता के अभीष्ट 
विवाह के लिए अपना विवाह त्याग दिया 1 अतः वे 
आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण अचव्वंरेता नामसे 
ख्यात हो गये । 
यह्‌ शंकर का भी एक नामदहं : 
` ऊर्व्वरेता ऊ्वलिङ्क ॐव्वंशायी नभःस्थरः । 
[ ऊच्वरेता, ऊरव्वलिङ्, ऊर्व्वंशायी, नभस्य । | 
ऊषीमट-हिमाख्य प्रदेशा का एक तीर्थं स्थल । जाडं मे 
केदारसनेत्र हिमाच्छादित्‌ हो जाता है । उस समय केदार- 
नाथजी को चर मूति यहां आ जाती है । यहीं शीतकाल 
भर उनकी पूजा होती ह । यहां मन्दिर के भीतर वदरी- 
नाथ, तुङ्गनाय, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, ऊषा, अनिरुढ, 
मान्घाता तथा सत्ययुग-त्रेता-ापर की मृतिं एवं अन्य 
कई मूतिर्या हं । 
६3 
ऋ--स्वरवणं का सप्तम अक्षर । 
तान्त्रिक माहात्म्य अधोलिखित हँ 
ऋकारं परमेशानि कुण्डलो मतिमान्‌ स्वयम्‌ । 
उत्र ब्रह्या च विष्णुर्च रंद्रश्च॑व वरानने ॥। 
सदा शिवयुतं वणं सदा ईरवर संयुतम्‌ । 
पञ्च॒ वर्णमयं वर्णं चतुरञानमयं तथा ॥ 
रक्तविद्युल्कताकारं ऋकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
[ हे देवी ! ऋ अक्षर स्वयं मूतिमान्‌ कुण्डली ह । इसमे 
र्मा, विष्णु भौर ट्र सदा वास करते हँ । यह्‌ सदा चिव- 


कामवेनुतन्त्र में इसका 


` ऋक्‌ ज्यौतिष--ज्योतिर्वेदा 


ऊभ्वमेद्‌-ऋक्य 


युत ओर ईश्वर से संयुक्त रहता ह । यह्‌ पञ्चव्णंमय तथा 
चतुर्ञानमय हं, रक्तं विद्युत्‌ कौ ल्ता के समान ह। 
इसक्रो प्रणाम करता हूं । | 
वर्णेद्धार तन्त्र में इसके निम्नांकित नाम बताये 
गये हं : 
ऋः पूर्दोषमुली सद्र देवमाता त्रिविक्रमः। 
भावभूतिः क्रिया क्रूरा रेचिका नाशिका धृतः ॥ 
एकपाद शिरो माला मण्डला शान्तिनी जलम्‌ 1 
कर्णः कामरता मेधा निवृत्तिगंणनायकः ॥ 
रोहिणी शिवदूती च पूर्णगिरिइ्च सप्तमे ॥ 
ऋक्‌्-- प्राचीन वेदिक कारु में देवताओं के सम्भानार्थं 
उनकी जो स्तुतियां कौ जाती थीं, उन्हं ऋक्‌ या ऋचा 
कहते थे 1 ऋग्वेद एेसी ही ऋचाओं का संग्रह हं । इसी- 
लिए इसका यह्‌ नाम पडा। दे° "ऋग्वेदः । 
अथर्वसंहिता के मतसे यज्ञ के उच्छिष्ट (शेष) मंसे 
यजुर्वेद के साथ-साथ ऋक्‌, साम, छन्द ओौर पुराण उत्पन्न 
हुए । वृहदारण्यक उ० ओर शतपथ ब्राह्मण में लिखा हं: 
गीखी ककड़ी में से निकरती हुई अग्निसे जसे अल्ग- 
अक्ग धुआं निकलता हं, उसी तरह उस महाभूत के 
निःश्वास से ऋ्वेद, यजुवद, अथर्वाद्कधिरस, इतिहास 
पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, इरोक, सूत्र, व्याख्यान ओर अनु- 
व्याख्यान निकलते हं : ये सभी. इसके निःर्वास हं ।' 
ङ्क पर तीन ग्रन्थ बहुत प्राचीन 
काल के मिलते हं । पहला ऋक्‌ ज्यौतिष, दूसरा यजु 
ज्यौतिष ओर तीसरा अथर्व ज्योतिष 1 ऋक्‌ ज्यौतिष के 
केखक लगध हैँ । इसको "वेदा ज्गज्योतिष' भी कहते हं 1 
ऋक्य--पे तृक घन, सुवर्णं : 
हिरण्यं द्रविणं युम्नं विक्ममुक्थं धनं वसु । 
(राब्दाणंव) 
ऋक्थमूक्‌ हि कुटुम्बम्‌ ।' (याज्ञवल्क्य) 
| पैतृक सम्पत्ति ही कुटुम्ब का मूर ह । 1 
तात्पयं यह ह किं कुटुम्ब उन सदस्यों से यना हँ जिनका 
कऋक्थ पाने का अधिकार है । उन्हीं को इसका अधिकार 
होता है जो कौटुम्िक धाभिक क्रियाओं को करने के 
भधिकारी हैँ । इसीक्एि धर्मपरिवर्तन करने वालों को 
कऋक्थ पाने का अधिकार नहींथा। अव धर्मनिरपेक्ष 
व्यवस्था में धर्मपरिवर्तन ऋष्य प्राप्ति मेँ वाधक नहीं है । 
ऋक्‌प्रातिशाख्य- वेदों के अनेक प्रकार के स्वरों, उच्चारण, 


_ मि 


ऋग्वेदं 


पदों के कम ओर विच्छेद आदि का निर्णय शाखा के जिन 
विदोष ग्रन्थों द्वारा होता है उन्हं प्रातिशाख्य कहते हैँ । 
वेदाघ्ययन के चिए अत्यन्त पूर्वकाक मे ऋषियों ने पुने की 
ध्वनि, अक्षर, स्वरादि विशेषता का निचय करके अपनो- 
अपनी शाखा की परम्परा नि्चितकरदीथो। इस 
विभेद को स्मरण रखने ओर अपनी परम्परा की रक्नाके 
किए प्रातिशाख्य ग्रन्थ वने 1 इन्हीं प्रातिराख्यों में शिश्ना 
तथा व्याकरण दोनों पाये जाते हं ) 

एक समय धा जव वेद कौ सभी शाखायं के प्राति- 
शाख्यों का प्रचलन था ओर सभी उपक््व भी थे । परन्तु 
अव केवल ऋग्वेद की शाकल शाखा का शौनकरचित ऋक्‌- 
प्रातिशाख्य, यजर्वेद कौ तेत्तिरीय शाखा का तंत्तिरीय 
प्रातिशाख्य, वाजसनेयी शाखा का कात्यायनरचित वाज- 
सनेय प्रातिशाख्य, सामवेद का पृष्यमुनि रचित सामप्राति- 
शाख्य ओर अथवप्रातिराख्य वा शौनकीय चतुरध्यायी 
उपल्न्य हँ । शौनक के ऋक्प्रातिाख्य में तीन काण्ड, 
छः पटक ओर १०३ कण्डिकां हु । इस प्रातिशाख्य का परि- 
शिष्ट रूप "उपलेख सूत्र नामक एक ग्रन्थ मिक्ता हं । 
पहले विष्णुपुत्र ने इसका भाष्य रचा था । इसको देखकर 
उञ्रटाचा्य ने इसका विस्तृत भाष्य क्िखा हं । 
ऋषक्ष-रीछ या भाद्‌ । ऋर्वेद मे ऋक्ष शब्द एक वार तथा 
परवर्ती .वेदिक साहित्य मे कदाचित्‌ ही प्रयुक्त हआ ह । 
स्पष्टतः यह्‌ जन्तु वैदिक भारत में बहुत कम पाया जाता 
था। इस शब्द का वहुवचन मेँ प्रयोग सप्त ऋषियों 
केअथंमेंभीक्म ही हु है । ऋग्वेद मे दानस्तुति के 
एक मन्त्र में "ऋक्ष" एक संरक्षक का नाम हं, जिसके पुत्र 
आरक्षं का उल्लेख दूसरे मन्त्र में आया ह । 

परवर्ती काक में नक्षच्रों के अर्थं में इसका प्रयोग हभ 
हं 1 रामायण तथा पुराणों की कई गाथाओं मेँ ऋक्ष एक 
जाति विशेष का नाम हं । ऋष्षों ने रावण से युद्ध करने 
मे राम की सहायता की थी । 
हग्विधान--इस ग्रन्थ की गणना ऋग्वेद के पूरक साहित्य 
मे की जाती है । इसके रचयिता शौनक थे 1 
ऋग्भाष्य-- ऋग्वेद के ऊपर क्िखे गये भाष्यसाहित्य का 
सामूहिक नाम ऋग्भाष्य ह । ऋग्देद के अथं को स्पष्ट 
करने के सम्बन्ध मेँ दो ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन समले जाते 
हं 1 एक निषण्टु है ओौर दूसरा यास्क का निरुक्त । देवराज 
यज्वा निघण्टु के टीकाकार है. दुर्गाचायं ने निरुक्त पर 
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अपनी सूप्रसिद्ध वृत्ति क्खी है । निघण्टु की टीका वेद 
भाष्य करने वाले एक स्कन्दस्वामी के नामं से भी पायी 
जाती हं 1 सायणाचायं वेदक परवर्ती भाष्यकार हंँ। 
यास्क के समयसे केकर सायण के समय तक विरोष रूप 
से कोई भाष्यकार प्रसिद्ध नहीं हआ । 

वेदान्तमार्गी रोग संहिता की व्याख्या की ओर विष 
रुचि नहीं रखते, फिर भी वैष्णव संप्रदाय के एक आचायं 
आनन्द तीथं (मच्वाचायं स्वामी) ने कटग्वेदसंहिता के कुछ 
अंशो का उखोकमय भाष्य किया था । फिर रामचन्द्र तीर्थं 
ने उस भाष्य की टीका रची थी । सायण ने अपने विस्तृत 
ऋग्‌ भाष्य' में भटदभास्कर मिश्र ओर भरतस्वामी-वेद के 
दो भाष्यक्रारों का उल्लेख क्रिया हँ । कतिपय अं चण्ड 
पण्डित, चतुर्वेद स्वामी, युवराज रावण ओौर वरदराज के 
भाष्यों के भी पाये जाते हँ । इनके अतिरिक्तं मुद्गल, 
कपर्दी, आत्मानन्द ओर कौशिक आदि कुछ भाष्यकारो 
के नाम भो सुनने में आते हं । 


ऋग्वेद--वेद चार है, उनमें से ऋग्वेद सवसे प्रमुख ओर 


मौचिक हँ । क्योकि सम्पूणं सामवेद भौर यजुर्वेद का पद्या- 
त्मक अंश तथा अथववेद के कतिपय अंशा ऋग्वेदसेही 
चयि गये हँ । पातज्ञल महाभाष्य (पस्पशाल्जिक) के अनु- 
सार ऋग्वेद की इक्कीस संहिताए थीं 1 किन्तु आजकल 
केवर एक ही शाकल संहिता उपक्व्व ह जिसमें १०२८ 
सूक्त (११ वारुखिल्यों को लेकर) हैँ 1 शाक संहिता का 
दो प्रकार से विभाजन किया गया हं । प्रथमतः यह मण्डल, 
अनुवाक ओर वर्गं मँ विभाजित हं, जिसके अनुसार इसमें 
१० मण्डल, ८५ अनुवाक ओौर २००८ वर्गं हँ 1 दूसरे 
विभाजन के अनुसार इसमें ८ अष्टक, ६४ अध्याय ओर 
१०२८ सूक्त हैँ । प्रत्येक सूक्त के ऋषि, देवता ओर छन्द 
विभिन्न हँ 1 ऋषि वह्‌ हं जिसको मन्व का प्रथम साक्षा- 
त्कार हुआ था । (आधुनिक भाषा मे ऋषि वहं था जिसने 
उस. सूक्त की रचना कौ अथवा परम्परा से उसे ग्रहण 
कियाथा।) सूक्तका वर्णनीय विषय देवता होता हे। 
छन्द विशेष प्रकारका पद्य होता है जिसमें सूक्त की 
रचना हुई ह : 


व्याख्यान ओर अध्यापन के क्रम से ऋग्वेद की 
पांच शाखाए वतलायी गयी दं-( १ ) चाक, ( २ ) 
वाष्कल, ( ३ ) आदवन्ायन, ( ४} गाक्कलायन ओर 
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( ५ ) माण्ड्केय । कुछ विद्रानो के अनुसार इसको सत्ता- वसु रहूगण शिखण्डिनी 
ईस शाखाए थीं, जिनके नाम निम्नाङ््किति हं : चः क्षुतक्ष वृहन्मति 
१. मुद्गल १०. शाङ्खायन १९. शतबलाक्ष - सप्तषि सुकक्न अयास्य 
२. गाव ११. आरवलायन २०. गज कृवि अत्रिभूय विन्दु 
३. शाखीय १२. कौषीतकि २९१. वाष्ककि पूतदक्ष गौरी आवत्सार 
४. वात्स्य १३. महाकौषीतकि २२. ); प्रतिक्षत्र उतथ्य रीति 
५. रौिरि १४. दाम्ब्य सव, ऊध्वं सद्य तिरसि आवत्सारक्ष 
६. बोघ्य १५. माण्ड्क्य २४. एेतरेय अमहीयु प्रतिरथ दुतान 
७. अग्निमाठर १६. बहवृच २५. वसिष्ठ रेहजमदग्नि करशादव प्रतिभानु 
८. परार १७. पङ्क २६. सुरुभ पुरुहन निध्रुवि ऋणञ्चय 
९. जातुकण्यं १८. उदारक २७. शौनकं शिशु तेम भगु 
दे° पं० भगवदत्त : वैदिक वाडःमय का इतिहास, भाग वंखानस सुदीति पु रुमीढ 
१. पु° १३१1 त्रिरिरा धत्रि यम 
ऋग्वेद के ऋषियों के नाम निम्नाङ्धति हु: पुष्टिगु पवित्र यमी 
मधुच्छन्दा दीघतमा ` कमार हयंद्व श्रुष्टिगु रेणु 
जेत अगस्त्य ईडा रादु गोपवन आयु 
मेघातिथि इन्द्र युतम्भरा हरिमन्थ ` दमन सप्तवघधि 
शुनःशेप मरुत्‌ घरण वेन देवश्रवा विरूप 
हिरण्यस्तूप खोपामुद्रा व्रि मातरिश्वा अङ््टपच्या संसुक 
कृण्व गृत्समद पुरु ` कु रुस्तुत्‌ कष अजा 
प्रस्कण्व सोमहूति द्वित्‌ मथित कृत्नु पृषनघ्न 
सन्य कूमं त्रैतन गृत्समद च्यवन सुपण 
नोधा. विच्वामित्र रादा प्रतदन वसुक्र एकत 
पराद्यर्‌ ऋषम विश्वस्राम असित व्याघ्रपात्‌ लुम 
गोततम उत्क दयुम्न कुसीदी देव कणश्रुत 
कुत्स कृट विद्वचर्षणिं अभितया उशना कान्य द्ढच्युत 
करदयप देवश्चवा गोपपणि अम्बरीष घोषा कुष्ण 
ऋच््रादव देवव्रत वसूयु इष्मवाह्‌ ऋजिरवा सुहस्त्य 
त्रित प्रजापति व्यारुण विदइवक्‌ रयावादव नेमसूनु 
कक्षीवान्‌ वामदेव अद्वमेध सस्गु वैकुण्ठ अप्रतिरथ 
भावयव्य अदिति सत्रि यञ विवृहा बृह॒त्कथ 
रोमक चस्रदस्यु विश्ववर्‌ मूतांरा सुदास प्रचेता 
पड्च्छेय पुरुमिल्ल गोरवीति गौपवन सरमा मान्धाता 
बुव वशु गविष्ठिर कपोत नाभानेदिष्ट पणि 
अवस्यु गतु प्रभु ऋष्यश्णुद्ख अनिखा सुमित्र 
प्रगाथकण्व दयुम्निक पुन “त्स जुहु विषाणक राबरा 
ययाति ` संवरण नमेव जरत्कारु राम विप्रज्‌ति 
अपाला नहुष पुथ विश्नाजा स्यूमरदिमि उष्टरदश 





ऋग्वे 


व्यर्ख 
नभप्रभेदन 
मूर्धन्वान्‌ 
ध्रुव 
अग्नितापस 
घमं 

अवृंद 
पतङ्ध 
पृथुवन्दु 
भिन्षु 
सर्वहरि 
सप्तघृति 
श्रद्धा 


इन्द्रमाता 
शिरिम्विठ 
केतु 

बाभ्रव्य 
स्वस्ति 
यक्ष्मनाडान 


विहग्य 
रातहन्य 


इत 
विश्वावसु 
रतप्र भेदन 
रार्याति 
अभी वतं 
द्रोण 
उपस्तुत्‌ 
पुरूरवा 
अरिष्टनेमि 
सुवेद 
उरुक्षय 
भिषक्‌ 
दयेन 
सापंराज्ञि 
अघमर्षण 
सवन 
कूलमल 
दूवस्यु 
नाभाग 


रक्षोहा 
मेधातिथि 
असङ्ख 
रारवति 
देवातिथि 
ब्रह्मातिथि 
वत्स 


यवापमर्त्‌ 
शडकणं 
सुहोच 
अद्वसूक्ति 
शयु 
विइ्वमना 
पायु 
निपतिथि 
वशिष्ठ 
वाशिष्ठ 


विश्वकर्मा 
संवतं 
अग्निपावक 
साधि 
तान्व 
ऊष्वंग्रीव 
साम्बमित्र 
अग्निपूत 
उवंशी, 
शिवि 
मण्ड्क 
ल्व 
वृहदिव 


हिरण्यगभं 
चित्रमहा 
परतिप्रभ 
मुवन 
्बह्िष 


मुद्गल 


शरुतविद्‌ 
‰.गंकु 
भगं 
ककि 
मत्स्य 
मान्य 
मन्यु 


साघ्वस 
वीतहग्य 
गोषक्ति 
नर 
सौभरि 


ऋजिस्वा 
कर्यप 

म त्रावरूणिं 
रोचिद्ा 
इयावाङ्व 
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जिन देवताओं की स्तुति ऋग्वेद में की गयी हं उनकी 
सूची निम्नलिखित हँ : 


अग्नि 
वायु 

धेनु 
पुथ्वी 
वरुण 
वास्तोष्पति 
सरस्वान्‌ 
सविता 
अरिविनौ 
पितर 
सरमापुत्र 
सोमक 
सुद्र 
आप्त्य 
आप्रो 
वैकुण्ठ 
दधिक्रा 
सिन्धु 
त्वष्टा 
ज्ञान 
रोमा 
दक्षिणा 
अरण्यानी 
अत्रि 
काके 
वरुणानी 
पजन्य 


अग्नायी 
इन्द्र 
अन्न 
वनस्पति 
विष्णु 
पूषा 
इन्द्रावरूण 
चित्र 
कपिञ्जल 
उषा 
अर्यमा 
विश्वेदेव 
मृत्यु 
वामदेव 
सूयं 
नर्दतु 
आत्मा 
क्षेत्रपति 
स्वनय 
ब्रहमणस्पति 
घृत 


वृहस्पति 
कभु 
श्रद्धा 
देवी 
साघ्य 
ताक्ष्य 


रति 
यौ 
प्रस्तोक 
पुष्णि 
राका 
सिनीवाटी 
आयु 
मित्रावरूण 
सोम पितुमान्‌ 
यूप 
पर्वत 
आदित्य 
सरस्वती 
घाता 
उच्चैःश्रवा 
व्ररवानर 
मरुत्‌ 
निऋति 
सीता 
सोम 
ओषधि 
उशना 
वाक्‌ 
इन्द्राणी 
रची 
मायामेद 





ऋगवेद मे आये हए छन्दो के नाम अवोक्िखित हं : 
मध्येज्योतिष्मती पुरौष्णिक्‌ 


अभिसारिणी 
अचुट्प्‌ 

अष्टि 
अस्तारपङ्क्ि 
अतिचुति 
अतिजगती 
अतिनिचृत्‌ 


अत्यष्टि 


महाबृहती 
महापदपङ्क््ति 
महापङ्क्ति 
सतोबृहती 
महासतोबृहती 
नष्टखूपा 
न्यद्धुसारिणी 


स्कन्धोग्रीवी 
तनुशिरा 
्रिषटप्‌ 

उपरिष्टाद्बृहती 
उपरिष्टाज्ज्योति 
ऊर््ववृहती 


उरोबृहती ल 
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वृहती पारनिचृत्‌ पदपङ्क्ति 
विष्टारपङ्ग्ति चतुविशतिक्र पड्क्रित 
उष्णिग्गयां द्विपदी पड क्त॒युत्तर। 
उष्णिक्‌ ृति पिपीलिकमध्या 
वर्धमाना द्विपदाविराद्‌ प्रगाथ 
विपरीता एकपदाव्रिष्टु्‌ प्रस्तारपङ्क्ति 
विराड्रूपा एकपदाविराट्‌ प्रतिष्ठा 

विराट्‌ गायत्री पुरस्ताद्‌ 
विराट्पुवां जगती वृहती 
विराट्स्थाना ककुप्‌ यवमध्या 


विष्टारबृहती करेति 

ऋग्वेद मेँ देवतातत्त्व के अन्तर्गत अनेक महतत्वपूणं 
विषयों का वर्णन हुआ हं । सम्पूणं विद्व का क्रिसीन 
किसी दैवत" के रूपमे ग्रहण ह । मुख्य देवताओं को 
स्यानक्रम से तीन वर्गो-(१) भूमिस्थानोय, (२) अन्त- 
रिक्चस्थानीय तया (३) व्योमस्थानीयमें वाटा गया हुं । 
इसी प्रकार परिवारक्रम से देवताओं के तीन वगं ह 
(१) आदित्यवगं (सूयं परिवार), (२) वसुवगं तथा (३) 
रद्रवगं । इनके अतिरिक्तं कुछ भावात्मक देवता भीदहैः 
जसे श्रद्धा, मन्यु, वाक्‌ आदि । बहुत से ऋषिपरिवारों 
काभी देवीकरण हुआ ह, जेसे ऋभु आदि । नदी, पर्वत, 
यज्ञपात्र, यज्ञ के अन्य उपकरणों का भी देवीकरण किया 
गया हं 1 

ऋग्वेद के देवमण्डक को देखकर अधिकांश पाड्चात्य 
चद्वानों का मत हे कि इसमे वहुदेववाद का ही प्रतिपादन 
किया गया हं । परन्तु यह मत गलत हँ । वास्तव में देव- 
मण्डक के सभी देवता एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं है; 
अपितु वे एक ह मूर सत्ता के दृश्य जगत्‌ में व्यक्तं विविध 
रूप हं । सत्ता एक ही हं । स्वयं ऋ्वेद मे कठा गया ह : 

"एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति. 
मग्नि यमं मातरिद्वानमाहूुः ।' 

[ मू सत्ता एक ही ह । उसी को विप्र (विद्वान्‌) अनेक 

प्रकार से (अनेक रूपों में) कहते हँ । उसी को अग्नि, यम, 
, मातरिद्वा आदि कहा गया ह । ] वरूण, इन्द्र, सोम, 

सविता, प्रजापति, त्वष्टा आदि भी उसी के नाम हैं । 

एक ही सत्ता से सम्पूणं विद्व का उद्धव कंसे हुभा है, 
इसका वणन ऋग्वेद के पुरुषसूक्त (१०.९०) में विराट्‌ 


शग्वेद 
पुरुष के खूपक से बहुत सुन्दर सूप मे हुमा हं । इसके कु 
मन्त्र नोचे दिये जाते हं : 

सहस्रशीर्षा पुरुपः सहस्राश्नः सह्रपात्‌ । 

स भूमि सर्वतः स्पृत्वाऽत्यतिष्ठहशाङ्कलम्‌ 11१॥ 

[ पुरुष | (विव मे पण होने वारी अथवा व्याप्त सत्ता) 
सहस्र (असंख्यात अश्वा अनन्त) सिर वाला, सहस्र ओखि 
वाला तश्रा सहस्र णव वालाहं। वह भूमि (जगत्‌) को 
सभी ओरसे घेरकर भी इसक्रा अतिक्रमण दस अंगुल से 
क्ये हुए हं 1 अर्थात्‌ पुरुप इस जगत्‌ मेँ समाप्त न होकर 
इसके भीतर ओौर परे दोनों ओर हं 1 | 

एतावानस्य महिमातो ज्यायांङ्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ 

[ जितना भो विद्व का विस्तार हं वहु सव इसी 
विराट्‌-पुरुष की महिमा हु 1 ग्रह॒ पुरुष अनन्त महिमा 
वाला हं1 इसके एक पाद ( चतुर्थाशि = कियदंश ) में 
ही सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त हं । इसके अमृतमय तीन पाद 
( अधिकांश) प्रकारामय लखोक को आलोकित कर 
टे हं) 

तस्माद्‌ यज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मा्यजुस्तस्मादज।यत ॥७॥। 

[ उसी सर्वहुत यज्ञ (विष्व के किए पूरणं ख्पेण 
अर्पित सत्ता ) मे ऋक्‌ ओर साम॒ उत्पन्न हुए 1 उसी से 
छन्द ( स्वतन्त्र ध्वनि ) उत्पन्न हृए ओर उसी से यजुः 
भो । | 

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा ग्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्यासीत्‌ किम्बाहू किमूरू पादा उच्यत ॥ 

[ जिस पुरुष का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया 
उसका मुख क्या था, बाहु स्या, जंघा क्या ओौर १।व 
क्या थे ? | 

ब्राह्मणोऽस्य मुख मासी द्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्रेश्यः पद्म्यां शूद्रो अजायत ॥१९॥ 

[ ब्राह्मण इसका मुख था, राजन्य (क्षत्रिय) इसकी 
भुजाएं थ, जो वश्य (सामान्य जनता) है वह इसकी जंघा 
थी; इसके पावो से शूद्र उत्पन्न हुआ 1 अर्थात्‌ सम्पूण 
समाज विराट्‌ पुरुष ते ही उत्पन्न हआ ओर उसी का 
अ ङ्गभूत हं । | 


ऋग्वेव 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त॒ यत्र पूवे साध्याः 
सन्ति देवाः ॥१६॥ 
[ देवों (दिन्य रक्तिवले पुरुषों) ने यज्ञसेहीयज्ञका 
अनुष्ठान किया, अर्थात्‌ विक्वकल्याणी मूल सत्ता का ही 
विर्वहित में विस्तार किया । यज्ञ के जो नियम त्रनेवेही 
प्रथम धर्मं हृए । जो इस विराट्‌ पुरुप को उपासना करने- 
वाले रोग हवे ही आदरणीय देवता हुं | 
ऋग्वेद के "नासदीय सूक्त (अष्टक ८, अध्याय ७, वगं 
१७) में गूढ़ दारांनिक प्रन उठाये गये हं : 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो नो ग्योमाऽपरो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य शमन्‌- 
नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥१॥ 
न मृत्युरासीदमृतं न तहि 


न रात्र्या अह्व आसीत्प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेक 
तस्माद्‌ घान्यन्न परः किञ्चनास ॥२॥ 


तम . आसीत्‌ तमसा गूढमग्र 


ऽप्रकेतं सिलं सवमा इदम्‌ । 

तच्छ्येनाम्यपिहितं यदासीत्‌ 
तपसस्तन्महिना जायतंकम्‌ ॥३॥। 

कामस्तदग्रं समवतंताधि 

मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ 

हृदि प्रतीप्या कवयो मनीषा ।1४॥। 
तिरल्चीनो विततो रिमरेषाम्‌ 


अघः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌। 
रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्‌ 


स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ 11५11 
कौ अद्धा वेद क इह प्रावोचत्‌ 
कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः। 


अवण्दिवा अस्य विसजंनेनाथा 
को वेद ग्रत आबभूव 11६॥ 


इयं विसृष्टिर्यत आवभूव 
| यदि वा दधे यदिवान। 
यो अस्याव्यक्षः परमे व्योमन्त्‌ 
सो अङ्क वेद यदिवानं वेद ७1 
| उस समय न तो अरात्‌ (शून्य रूप आकाश) था भौर 


९३५ 


न सत्‌ (सत्त्व, रज तथा तम॒ मिकाकरं प्रवान) था 1 उस 
समय रज (परमाणु) भी नहीं थे ओर न विराट व्योम 
(सवको धारण करने वाखा स्थान) था । यह जो वर्त- 
मान जगत्‌ ह वहं अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढँक सकता 
ओर न उससे अधिक अथाह हो सकता हँ, जैसे कुहरे का 
जल नतो पुथ्वौ कोढंक सकता मौरन नदी में उससे 
प्रवाह चल सक्ता हूं । जब यह्‌ जगत्‌ नहीं था तो मृत्यु भी 
न थी ओर न अमृत था। न रात थीओौर न दिन था । एक 
ही सत्ता थी, जहाँ वायु की गति नही हँ । वहं सत्ता स्वयं अपने 
प्राणसे प्राणित थी। उस सत्ताके अतिरिक्त कुछ नहीं 
था। तमथा। इसी तमसे ढका हुआ वह सव कुछ था-- 

चिह्न ओर विभाग रहित । वह अदेश ओर अकार मं 

सर्वत्र सम ओर विषय भाव से नितान्त एक में मिका ओर 
फला हुमा था) जो कुछ सत्ता थी वह शून्यता से ढकी 

थी-आकारहीन । तब तपस्‌ की महान्‌ शक्ति से सवं 


प्रथम एक कौ उत्पत्ति हुई । सवसे पहु (विव के विस्तार 
को, कामना उठ खड़ी हई 1 जव ऋषियों ने विचार ओर 


जिज्ञासा की तो उनको पता खगा किं यही कामना सत्‌ 
ओर असत्‌ को बाधने का कारण हुई । सत्‌ ओर असत्‌ 
की विभाजक रेखा तिर्यक्‌ रूप से फंरु गयी 1 इसके नीचे 
ओर ऊपर क्या श्रा ? अत्यन्त शाक्तिशालो बोज था । इवर 


जहाँ स्वतन्त्र क्रिया थी उधर परा चक्ति थी। वास्तव में 
कौन जानताहं ओर कहु स॒क्रता हं कि यहु सृष्टि 


कहा मे हुई ? देवताओं को उत्पत्ति इस सृष्टि से पीछे 
की ह 1 फिर कौन कह सकता ह कि यह्‌ सृष्टि कव इई । 
वेदने जो सुष्िक्रमका वर्णन किया हँ वह उसको कंसे 
ज्ञात हुमा ? जिससे यह सृष्टि प्रकट हुई उसी नें इसको 
रचा अश्वा नहीं रचा ह (ओर यह्‌ स्वतः आविर्भूत हो 
गयी है ?) ।.परम आकाश में इस सुष्टि का जो अव्यक्ष 
(निरीक्षण करनेवाला) हं, वही इसको जानता ह, अथवा 
रायद वह भो नहीं जानता । | 

ऋग्वेद मे जिस पृजापद्ति का विधान है उसमे देव- 


स्तुति प्रथम ह । मन्त्रोच्चारण द्वारा साधक अपने साध्य 
से सांनिव्य स्थापित करना चाहता हं। इसके साथ ही 


यज्ञ का विधान है, जिसका उदेश्य ह अपनी सम्पत्ति ओर 
जीवन को देवाथं (खोकहिताय) समर्पित करना । देव 


ओर मनुष्य का साक्षात्कार सीघा-सुगम हं 1 अतः प्रतिमा 
की आवइयकता नहीं । जिन्न देव ओौर यज्ञ में विद्वास 
नहीं वे शिरनदेव (शिइनोदरपरायण) हं 1 इस प्रकार इसमें 





१३६ | ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका-ऋलजुविमला 





देवपृजन ओौर अतिथिपुजन पर वरु दिया गया ह 1 पितरों १२. मोक्षशास्त्र 
के प्रति आदर-श्रद्धा का अदेश हं । १३. नौ-निर्माणः तथा वायुयान निर्माण कला 
ऋग्वेद मेँ ऋत की महती कल्पना है, जो सम्पूर्णं १४. विजट़ी ओर ताप 
विइव में व्यवस्था अनाये रखने में समथ ह । यही कत्पना १५. आयुर्वेद विज्ञान 
नीति का आधार है। वरुणसूक्त (ऋ° वे° ५.८५.७) में १६. पुनज॑न्म 
सुन्दर नं तिक उपदेश पाये जाते हँ । ऋत के साथ सत्य, १७. विवाहं 
ब्रत ओर घमं की महत्त्वपूणं कल्पनाए तथा मान्यताएं हं । १८. नियोग 
हिन्दु धमं के सभी तत्तव मूलरूप से ऋः्वेद में चर्तमान ९. शासक तथा शासित के धमं 
है । वास्तव मेँ ऋग्वेद हिन्दू घ्म ओर दर्शन की आधार- २०. वर्णं ओर आश्रम 
शिला हं। भारतीय कला ओर विज्ञान दोनों का उदय २१. विद्यार्थी कै क्त्य 
यहीं पर होता ह 1 विष्व के मूर में रहनेवाखो सत्ता के २२. गृहस्थ कै कतभ्य 
अव्यक्त ओर व्यक्तं रूप मे विश्वास, मन्त्र, यन्न, अभि- २३. वानप्रस्थ के कत्य 
चार आदि से उसके पजन ओर यजन आदि मौक्तिक २४. संन्यासी के कतंन्य 
धामिक तत्तव ऋर्वेद में पाये जाते ह 1 इसी प्रकार तत्त्वों २५. पञ्च महायज्ञ 
को जानने की जिज्ञासा, जानने के प्रकार, तत्त्वों के रूप- २६. ग्रन्थो का प्रामाण्य 
कात्मक वणन, मानवजीवन की आकांक्षाओं, आदर्शो २७. योग्यता ओर अयोग्यता 
तथा मन्तन्य आदि प्रदनों पर ऋग्वेद से पर्याप्त प्रकाश २८. शिक्षण ओौर अध्ययनपद्धति 
पड़ता है 1 दर्शन की मूर समस्या; ब्रह्म, आत्मा, माया, २९. प्र्नों ओर सन्देहो का समाघ्रान 
कर्म, पनजन्म भादि का स्रोत भी ऋग्वेद में पाया जाता ३०. प्रतिज्ञा 
हं । देववाद, एकेदवरवाद, सर्वेदवरवाद, अद्रेतवाद, सन्देह्‌- ३१. वेद सम्बन्धी प्रदनोत्तर 
वाद आदि दार्शनिक वादों काभी प्रारम्भ ऋ्वेदमेही ३२. वैदिक शब्दों के विरोषं नियम--निरुक्त 
दिखाई पडता हं । ३३. वेद ओर व्याकरण के नियम 
ऋग्वे दादिभाष्यभूमिका-महषि दयानन्द सरस्वती ने वेदों ३४. अलंकार ओर रूपक 
का स्वतन्त्र भाष्य किया है । उनका क्छर्वेदादिभाष्यभूमिकाः पाश्चात्य विद्वानों के मन्तव्यों कै परिष्काराथं इस 


अति प्रमावशाखी ग्रन्थ हं, जो वेदभाष्य की भूमिकाके प्रकार का वेदार्थविचार अत्युपयोगी है 1 
खूप में प्रस्तुत किया गया हं 1 इसमे निम्नांकित विषयों पर॒ ऋजिश्वा-ऋजिर्वा का उल्लेख ऋग्वेद (१.५१,५५.३, 


विचार हुमा ह : ८; १०.१.१;६.२०.७) मेँ अनेकों बार आया ह, किन्तु 
१. वेदों का उद्गम ` अस्पष्ट रूप से, जैसे कि यहु अति प्राचीन नाम हो 1 यहं 
२. वेदों का अपौरुषेयत्वं भौर सनातनत्व पिघ्रु तथा कृष्णगर्भा आदि दत्यो से युद्ध करने में इन्द्र की 
३. वेदों का विषय सहायता करता ह । छृडविग के अनुसार यहं ओौशिज का 
४. वेदों का वेदत्व पुत्र हः किन्तु यह्‌ सन्देहात्मक घारणा है । वहं दो बार 
५. ब्रह्मविदा स्पष्ट रूप से वैदथिन अथवा विदथी का वंशज कहा गया 
६. वेदो का घमं है (ऋ ० ४.१६.१३; ५.२९.११) । 
७. सुष्टिविज्ञान ऋलुकाम-कद्यप मुनि का एक पर्याये 1 इसका शन्दाथ 
८. सुष्टिच॒क्र हे, “जिसकी कामना सरक हो ।' ऋजुकामता एक धार्मिक 
९. गुरुत्व भौर आकर्ष दाक्तति गुण माना जाता हं । 
१०. भ्रकाडक भौर भ्रकादित ऋलुविमला- पूर्व मोमांसा सूत्र पर जिखा हुमा ग्याख्या- 
११. गणितशास्त्र ` ग्रन्थ । इसका रचनाकाल ७०० ई० के लगभग भीर 
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ऋणमोचनती्थ-ऋ त्विक्‌ (ऋत्विज्‌) 


रचनाकार हँ प्रभाकरयिष्य शालिकनाथ पण्डित्‌ । 
ऋणमोचनतीथ--सहारनपुर-अम्त्राखा के वीच जगाधरी के 
समीप एकत पुण्यस्थान । हां भीष्मपच्चमी को मेला रूगता 
है । ऋणमोचन तध" नामक सरोवर हे। इसमें स्नान 
करने के जिए दूर-दूरसे यात्री अते 1 यह्‌ सरोवर 
जंगल मं । 
ऋत- स्वाभाविक व्यवस्था, भौतिक एवं आध्यात्मिक 
निर्चित दंवी नियम । यह्‌ विधि, जिसे ऋत' कहते है, 
अति प्राचीन कारमं व्यवस्थित हुई थी। ऋत का 
पान सभी देवता, प्रकृति आदि नियमपूर्वकं करते हुं । 
ईरानी भाषा में यह्‌ नियम १६०० ई° प° “अतः के 
नाम से ओर अवेस्तामें अजल'केनाम से पुकारा जाता था। 
ऋत की सभी दाक्तियोंको धारण करने वाखा देवता 
वरुण है (ऋ ० ५.८५.७) 1 प्रकृति के सभी उपादान उसके 
विषय हैँ एवं वहु देखता हं कि मनुष्य उसके नियमों का 
पालन करते हैँ या नहीं । वह नंतिकों को पुरस्कार एवं 
अनंतिकों को दण्ड देता ह । वरुण के अतिरिक्तं अन्य देव- 
ताओंकाभी ऋतसे सम्बन्ध हं 1 उसीके माध्यम से 
देवगण अपना कायं नियमित खूप से करते हं । 

ऋत के तीन क्षेत्र ह-(१) विशवव्यवस्था, जिसके 
द्वारा ब्रह्माण्ड के सभी पिण्ड अपने क्षेत्र में नियमित रूप 
से कायं करते हँ, (२) नं तिक नियम, जिसके अनुसार 
व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध का निर्वाह होताहं1 (३) 
कमकाण्डोय व्यवस्था, जिसके अन्तरगत धार्मिक क्रियाओं 
के विधि-निषेध, का्यपद्धति आदि आते हँ । दे° ऋग्वेद, 
१. २४. ७-८-१०; ७.८६.१; ७. ८७.१-२ 1 सृष्टि 
प्रक्रिया में बतलाया गयाहं कि तपसे ऋत ओर सत्य 
उत्पन्न हुए; फिर इनसे क्रमश रात्रि, समुद्र, अणव, संवत्सर, 
सयं, चन्द्र आदि उत्पन्न हृए । 


फसर कटने के वाद खेत में पड़ी हुई बाल्यं के 


दानो को चुनने वाटी उञ्छनवृत्ति को भी ऋत कहते है 1 
मनुस्मृति (४.४.५) में कहा हं : 
ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा । 
सत्यानृताभ्यामपि वा न इववृत्या कदाचन ॥ 
ऋतमुञ्छरिकं जेयममृतं स्यादयाचितम्‌ 1 
मृतन्तु याचितं भक्ष प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्‌ 1 
| ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत, सत्य-अनृत इनके द्वारा 
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१३७ 
जीवन निर्वाह करके, किन्तु कत्ते की वृत्ति (नौकरी 
आदि) से कभी भी जीवन-यापन न करे । 

शिक-उच्छको ऋत, भिक्षान मांगने को अमृत, 
भाख मांगने को मृत, हरू जोतने को प्रमृत कहा गया ह ।] 


ऋतधामा- जिसक्रा सत्य धाम (तेज) है; अग्नि, विष्णु, 


एक भावी इन्द्र । यजुवद (५.३२) में कथन ह : 
हव्यसूदन ऋतधामासि स्वर्ज्योतिः ।' 
ऋतवामा सद्रसावणि मनुकेकारु में इन्द्र होगा; यह्‌ 
भागवत (८.१३.२८) में कहा गया ह्‌ : 
भविता रुद्रसावणिः राजन्‌ द्राददामो मनुः । 
ऋतवामा च देवेन्द्रो देनाङ्च हरितादयः 1 


ऋत्विक्‌ (ऋत्विज्‌)- जो ऋतु मे यज्ञ करता हं, याज्ञिक, 


पुरोहित 1 मनु (२.१४३) में कथन हं : 
अरन्याधेय पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान्‌ । 
यः करोति वृतो यस्य स॒ तस्यत्विगिहोच्यते ॥ 


| अग्नि की स्थापना, पाकयज्ञ, अग्निष्टोम आदि यज्ञ 
जो यजमान के लिए करता ह वहु उसका ऋत्विक्‌ कहा 
जाता हं । | उसके पर्याय हँ-(१) याजक, (२) भरत, 
(३) कु, (४) वाग्यत, (५) वृक्तवहिष, (६) यतश्रुच, 
(७) मरुत्‌, (८) सवाध ओर (९) देवयव 1 

यज्ञकायं में योगदान करने वाले सभी पुरोहित ब्राह्मण 
होते हें । पुरातन श्रौत यज्ञोमें कार्यं करने वालोकी 
निदिचत संख्या सात होती थो । ऋग्वेद की एक पुरानी 
तालिका में इन्हें होता, पोता, नेष्टा, आग्नीध्र, प्रदास्ता, 
अध्वयुं ओर ब्रह्मा कहा गया हं। सातो में प्रधान 
होताः माना जाता था जो ऋचाओं का गान करता था। 
वह्‌ प्रारम्भिक कालम ऋचाओं कौ रचना भी (ऊह्‌ 
विधि से) करता था 1 अध्वर्युं सभी यज्ञकायं (हाथ से 
किये जाने वाले) करता था 1 उसकी सहायता मुख्य ख्प से 
आग्नीध्र करता या, ये हो दोनों छोट यज्ञो को स्वतन्त्र रूप 
से कराते थे 1 प्रगास्ता जिसे उपवक्ता तथा मंत्रावरुण भी 
कहते हँ, केवल बड़ यज्ञो में भाग केता था ओर होता को 
परामर्शं दता था 1 कुछ प्रार्थनाएे इसके अधीन होती थीं 1 
पोता, नेष्टा एवं ब्रह्मा का सम्बन्ध सोमयज्ञोसे था। 
वादमें ब्रह्मा को ब्राह्यणाच्छसी कहने लगे जो यज्ञो में 
निरीक्षक का कायं करने र्गा 1 

ऋुरवेद में वणित दूसरे पुरोहित साम गान करते ये । 
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उद्गाता तथा उसके सहायकं प्रस्तोता एवं दूसरे सहायक 
प्रतिहर्ता के कार्य यज्ञो के परवर्ती काल की याद दिते हं । 
ब्राह्मण कार में यज्ञो का रूप जव ओर भी विकसित एवं 
जटिक हआ तव॒ सोलह पुरोहित होने कगे, जिनमें नये 
ऋत्विक्‌ थे अच्छावाक्‌, ग्रावस्तुत्‌, उन्नेता तथा सुब्रह्मण्य, 
जो ओपचारिक तथा कार्यविधि के अनुसार चार-चार 
भागोंमें वटे हृए थे-होता, मंत्रावरुण, अच्छावाक्‌ 
तथा ग्रावस्तुत; उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता तथा सूत्र 
ह्यण्य; अघ्वयु, प्रतिस्थाता, नेष्टा तथा उन्नेता ओर 
ब्रह्मा, ब्राह्यणच्छंसी, आग्नीध्र तथा पोता । 
इनके अतिरिक्त एक पुरोहित ओर होता था जो राजा 
के सभी धामिक कर्तव्यो का आध्यात्मिक परामर्शंदाता 
था 1 यह्‌ पुरोहित बडे यज्ञोमे त्रह्माका स्थान ग्रहण 
करता था तथा सभी याज्ञिक कार्योका मुख्य निरीक्षक 
होता था 1 यह्‌ पुरोहित प्रारभिक कारमं होता होता था 
तथा सवंप्रथम मन्त्रों का गान करता था । पश्चात्‌ यही 
ब्रह्मा का स्थान लेकर यज्ञनिरीश्षक का कायं करने 
लगा 1 | 
ऋतुमतो-ऋतुयुक्त स्त्री । उसके पर्याय हँ (१) रजस्वला, 
(२) स्त्रीघर्मिणी, (३) अवी, (४) आत्रेयी, (५) मलिनी, 
(६) पुष्पवती ओौर (७) उदक्या 1 वर्मडास्त्र मे ऋतुमती 
के कतव्यों का वणन हँ । उसे इस कालम सव कार्योसे 
अखग होकर एकान्त में रहना चाहिए । पति के लिए भी 
यहु नियम हं कि वहू प्रथम चार दिन पत्नी का स्पर्शन 
करे । पत्नी का यह कर्तव्य हँ कि वह स्नान के पञ्चात्‌ 
पति कौ कामना करे। पतिके किए ऋतुकाकके चार 
दिन वाद पत्नी के पास जाना अनिवायं ह : 
ऋतुस्नातां तु यो भार्यां सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां ब्रह्महत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥ 
 (मनु° ४.१५) 
ऋतुस्नान--रजस्वा स्त्री का चौथे दिन क्रया जाने वाला 
स्नान । इस स्नान के पइचात्‌ पति का मुख देखना 
चाहिए । पति के समीप न होने पर पति कामनमें ध्यान 
करके सूय का दशन कर॒ जेना चाहिए एेसा धर्मशास्त्र मेँ 
विधान हं । 
ऋतुव्रत- हेमाद्रि, तब्रतलण्ड (२.८५८-८६१) में पाच ऋतु- 
व्रतो का उल्कछेख हं जिनका निर्देश यथा स्थान कियां 
गया ह । 


नह्तुमतो-ऋषि 


ऋमु--उच्च देव, वायुस्थानीय्र देवगण । ऋग्वेद (९.२१. ६) 
में कथन हं : 
ऋमुनं रथ्यं नवं दधतो केतुमादिशे 1' 
महाभारत के वनपवं में ऋमुओं को देवताओं का भी 
देवता कहा गया हं : 
ऋभवो नाम तत्रान्ये देवानामपि 
तेषां लोकाः परतरे यान्यजन्तीट देवताः 1 
| ऋमु देवताओंके भी देव हँ । उनके लोक बहुत 
परे हू, जिनके किए यहाँ देवता खोग यज्ञ करते हैँ । ] 
ऋष्यरुङ्क- विभाण्डक ऋषि के पुत्र, एक ऋषि । उनकी 
पत्नी राजा कोमपाद की कन्या शान्ता थी । 
वीरशवया छिङ्खायतों के ऋष्यश्रुद्ध नामक एक 
प्राचीन आचाय भी थे। 
ऋषभध्वज- रिव का एक पर्याय, उनकी ध्वजा में ऋषभ 
(वेल) का चिह्व रहता है 1 
ऋषि- वेद; ज्ञान का प्रथम प्रवक्ता; परोक्षदर्शी, दिव्य 
दृष्टि वाला 1 जोज्ञान के द्वारा मन्त्रोको अथवा संसार 
की चरमसीमाको देखता है वह्‌ ऋषि कहुलातां ह 1 
उसके सात प्रकार ह--(१) व्यास आदि महर्षि, (२) भैक 
आदि परमर्षि, (३) कण्व आदि देवि, (४) वसिष्ठ 
मादि ब्रह्यषि, (५) सुश्रुत आदि श्रुति, (६) ऋतुपणं आदि 
राजि, (७) जैमिनि आदि काण्डपि । रत्नकोष मं भी 
कहा गया हं : 
सप्त॒ तब्रह्मषि-देवषि-मर्हषि-परमषयः 
काण्डषिङ्च श्रुतषिरच राजर्षिर्च क्रमावराः ॥ 


[ ब्रह्मपि. देवपि, महषि , परमि, काण्डपि, श्रुतर्षि, 
राजि ये सातो क्रम से अवर हं । | 


सामान्यतः वेदों की ऋचाओंका साक्षात्कार करनं 
वा छोग ऋषि कहे जाते थे ( ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः ) । 
तऋरवेद में प्रायः पूर्ववर्ती गायकों एवं समकालीन ऋषियों 
का उल्लेख ह । प्राचीन रचनाओं को उत्तराधिकार मे प्रात 
किया जाताथा एवं ऋषिपरिवारों द्वारा उन्नको नया 
रूपम दिया जाता था । ब्राह्मणों के समय तक ऋचाओं की 
रचना होती रही । ऋषि, ब्राह्मणों मेँ सबसे उच्च एवं 
आदरणीय थे तथा उनकी कुशरता की तुलना प्रायः त्वष्टा 
सेकी गयीहै जो स्वगं से उतरे माने जाते थे। नि- 
स्सन्देहं ऋषि वैदिककालीन कुरो, राजसभागों ` तथा 
सम्भ्रान्त रोगों से सम्बन्धित होते थे । कुछ राजकुमार 


देवताः । 


ऋ षिकुल्या-ऋ 


भी समय-समय पर ऋचाओंकी रचना करते थे, उन्ह 
राजन्यपि कहते भे 1 आजकल उसका शुद्ध रूप राजपि 
है 1 सावारणतया मन्त्र या काव्यरचना ब्राह्मणोंका ही 
कार्यं था । मन्त्र रचनाक कषेत्रम कुछ महिकाओंने भी 
ऋषिपद ध्रातत फिया था। 

परवर्ती साहित्यमे ऋषि ऋचाओं के साक्षात्कार 
करने वाले माने गये ह्‌, जिनका संग्रह संहिताओं मे 
हुआ । प्रत्येक वंदिकं सूक्त के उल्छेख के साथ एक ऋषि 
का नाम आतां । ऋपिगण पवित्र पूवं काल के प्रति- 
निधि हं तथा साघु माने गये हं । उनके कार्यो को देव- 
ताओं.के कार्यके तुल्थ मानागया ह 1 ऋग्वेद मे कई 
स्थानों पर उन्हे सात के दल मे उल्किित किया गया 
हं । वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ मे उनके नाम गातम, गरद्धाज, 
विद्वामिच्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कंड्यप एवं अत्रिं दताये 
गये हं । ऋग्वेद मे कुत्स, अत्रि, रेभ, अगस्त्य, कुशिक, 
वसिष्ठ, व्यरव तथः अन्य नाप ऋषपिल्यमे तेह । 
अथववेदमें आरभी वड़ी तालिका ह्‌, भिसमे अङ्किरा, 
अगस्ति, जमदग्नि, अत्रि, कश्यप, वसिष्ठ, भरद्राज, गवि- 
ष्ठिर, विवामिच्र, कुत्स, कक्षीवन्त, कण्व, मेधातिथि, 
त्रिलोके, उद्याना कान्य, गोतम तथा मुद्गल के नाम सम्मि- 
क्तिहुं1 

वेदिक काल में कवियों की प्रतियोगिता कां भी प्रचख्न 
था 1 अङ्वमेव यज्ञ के एकर मुश्य अङ्क त्रह्मोच' (समस्या- 
पूति) का यहं एक अङ्घ था। उपनिषद्‌-कारुमे भी यह 
प्रतियोगिता प्रचचित रही । इस कार्य में सवसे प्रसिद्ध पै 
याज्ञवल्क्य जो विदेह शाजा जनक की राजसभामें 

रहते थे । । 

ऋषिगण च्रिकालन्ञं मानें गये ह । उनके दारा प्रस्तुत 
किये गये साहित्य को आपय कहा जाता हं । यह्‌ विश्वास 
हे कि कलियुग में ऋषि नहीं होते, अतः इस युगमेंन 
तो नयी श्रुति का साक्षात्कार हो सक्ताहं ओौरन नयी 
स्मृतियों कौ रचना । उनकी रचनाओं का केवर अनुवाद, 
भाष्य ओर टीका ही सम्भव दहं । 
त्षिकुल्या-एक पवित्र॒ नदी 1 महाभारत (तीर्थयात्रा 
पव, ३.८४.४६) में इसका उल्लेख ह : 

ऋषिकुल्यां समासाद्य नरः स्नात्वा विकल्मष : । 

देवान्‌ पितृन्‌ चार्चयित्वा ऋषिखोकं प्रपद्यते 11 


| मनुष्य ऋषिकुल्या नदीं मेँ स्नन कर पापरहित हीकर ` 


१३९ 


तथा देवताओं ओर पितरों का पूजन करके ऋषपिलोक 
को प्राप्त होता ह । | 


ऋषिकेश-दे° "हषीके । 
ऋषिपञ्चमी त्रत-त्रह्याण्डपुराण के अनुसार ऋषिपञ्चमी 


व 


का वर्णन करते हए हेमाद्रि कहते हँ कि यह त्रेत भाद्र 
रुक्छ पञ्चमी को मनाया जाताह। यह्‌ सभी वर्णो के 
च्एिहे, किन्तु प्रायः स्त्रियां ही यह व्रत वपं भर को 
अपवित्रता एवं दृत के प्रायशिचत्ताथं करती हं । नदी क 
स्नानोपरान्त व्रत करने वाले को दैनिक कर्तव्यो से मुक्त 
हो अग्निहोत्रमण्डप में आना चाहिए, वहां सप्तषियों की 
कुश से वनी मति को पञ्चामृत में नहराना चाहिए, फिर. 
उन्हें चन्दन तथा कपूर खगाना चाहिए 1 उनको पूजा 
फ्‌क, सूगन्धित पदार्थ, धूप, दीप, उवेतवस्त्र, यज्ञोपवीत, 
नवेद से करके अध्य देना चाहिए । इस ब्रत को करने से 
सभो पापों से मुक्ति, तीनों प्रकार की वाघाओंसे चाण 
तथा भाग्योदय होता हं। इस त्रत कौ करनेवाखी स्वी 
आनन्दोपभोग व सुन्दर शरीर, पुत्र, पौत्र आदि प्राप्त 
करती हु । 


ऋष्यमक पवत- रामायण की घटनाभों से सम्ब्रद्ध दक्षिण 


भारत का पवित्र गिरि। विरूपाक्ष मन्दिरके पाससे 
ऋष्यमूक तक माग जाता ह । यहां तुङ्गभद्रा नदी वनुषा- 
कार बहती हं । नदी में चक्रतीथ माना जाता हं 1 पास 
ही पहाड़ी के नीचे श्रीराममन्दिरह्‌ 1 पासन की पहाड़ी 
को मतद्ख पर्वत मानते ह । इसी पर्व॑त पर मतङ्खं ऋषि 
का आश्रम था । पास ही चित्रकूट जर जालेन्द्र नाम के 
शिखर हं 1 यहीं तुङ्गभद्रा के उस पार्‌ दृन्दुमि पवत दीख 

पड़ता ह, जिसके सहारे सुम्रीवने श्री रामके वरू की 
परीक्षा करायी यी । इन स्थानो मं स्नान-ध्यान करने का 
विशेष महत्त्व हं । 


न 


ऋ-स्वर वणं का अष्टम अर्षर । कामयेनुतन्तर में इसका 


तान्त्रिक माहात्म्य निम्नांकित हं : 
ऋकारं परमेशानि स्वयं परमकरण्डलम्‌ । 
पीतविद्युल्लताकारं पञ्चदेवमयं सदा ॥। 
चतुर्ञानमयं वणं पद्चप्राणयुतं सदा । 
त्रिशक्तिसहितं वर्णं प्रणमामि रादा भ्रिये ॥ 
व्णेद्धारतन्तर मं इसके नाम इस प्रकार हं : 





२४० ल्‌-एकजन्मा 


ऋः क्रोधोऽतिथिदो वाणी वामनो गोऽ श्रीघुतिः 1 कामिनी विश्वपा कारो नित्या शुदढधः शुचिः कृती । 
ऊर्व्वमुखी निशानाथः पद्ममाला विनवृधीः ॥\ सूर्यो धर्योत्कषिणी च एकाकी दनुजप्रसूः ॥ 

दाशिनी मोचिका श्रेष्ठा दैत्यमाता प्रतिष्ठिता । 
एकदन्ताह्वयो माता हरिता मिथुनोदया ॥ 
कोमलः श्यामला. मेधी प्रतिष्ठा पतिरष्टमी । 
ब्रह्मण्यमिव कीलाले पादको गन्धकर्षिणी ॥। 


लृ-देवनगरी (मेदिनीको); दैत्यस्त्री, दनुजमाता, काम. 
धेनुमाता 1 शवं, महादेव । इन एकाक्षर शब्दों का 
तान्तिक क्रियाओं में उपयोग होता है । ] 


ए 


ए-स्वरवणं का एकादश अक्षर । कामयेनुतन्व में इसक्रा 
धामिक माहात्म्य वणित हं : 


थु 
लू-स्वर वर्णं का नवम अक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसकी 
तान्त्रिक महिमा इस प्रकार हं : 
लटकारं चच्चलापाद्धि कुण्डखी परदेवता । 
अत्र ब्रह्मादयः सर्वे तिष्टन्ति सततं प्रिये 11 
ब्रह्मदेवमयं वर्णं चतुर्ञानमयं सदा । 
पञ्चप्राणयुतं वर्णं तथा गुणत्रयात्मकम्‌ ।! 
बरिन्दत्रयात्मकं वर्णं पीतविदुल्कता तथा 1 


एकारं परमं दिव्यं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
रञ्जिनी कुमूमप्रख्य पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
पच्चप्राणात्मक वर्णं तथा बिन्दुत्रयात्मकम्‌ । 
चतुरंग प्रदं देवि स्वयं परमकूण्डली 11 
तन्त्रशास्त्र में एकार के करई नाम व्यि हुए दहं: 
एकारो वास्तवः शकक्तिञ्चिण्टी सोष्ठो भगं मरुत्‌ । 
सूक्ष्मा भूतोजकेशी च ज्योत्स्ना श्वद्धा प्रमर्दनः 1 
भयं ज्ञानं कशा धीरा जदा सवंसमु्धवः। 
वह्िविष्णुभंगवती कुण्डली मोहिनी रुरुः ।1 
योषिदाघारराक्तिख्च त्रिकोणा ईशसंज्ञकः । 
सन्धिरेकादरी भद्रा पदानाभः कुखाचरः ॥ 


तन्त्ररास्व में इसके निम्नलिखित नाम वतराये 
गये हं : 
टः स्थाणुः श्रीधरः शुद्धो मेधा चू म्रावको वियत्‌ । 
देवयोनिर्दक्नगण्डो मेदः कौन्तस्द्रकौ ॥ 
विख्वेदवरो दीर्घजिह्वा महेन्द्रो लाङ्कलिः परा 1 
चन्द्रिका पाथिवो धूम्रा द्विदन्तः कामवद्धनः 1 
शुचिस्मिता च नवमी कान्तिरायतकेद्वरः । 
चित्ताकषिणी काशङ्च तृतीयकूुलसुन्दरी 11 
लृ- देवमाता का एक पर्याय (मेदिनीकोड) । 





(न 


एककुण्डल- जिसके कान में एक ही कुण्डल हँ; ब्रकराम । 
मेदिनीकोरा के अनुसार यह कुवेर का भी पर्याय हं । 
एकचक्र-एक नगरी, इसके पर्याय द-हरिगृह, 
शुम्भुरी । सूर्य का रथं, असहायचारी 1 ऋग्वेद (१.१६४. 
लू २) में कथनहं : 
ल--स्वरवणं का दशम अभर । कामधेनुतन्त्र मे इसका 
तान्विक माहात्म्य निम्नांकित ह : 


सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेकोऽखवो वहति सप्तनामा 1 
त्रिनामिचक्रमजरमनवं यतमा विङ्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ 


दकारं परमेशानि पूर्णचन्द्र समप्रभम्‌ 1 
पञ्चदवात्मक वर्ण पञ्चप्राणात्मकं सदा ॥ 
गुणत्रयात्मकं वर्णं तथा विन्दुत्रयात्मकम्‌ । 
चतुर्वग॑भ्रदं देवि स्वयं परम कुण्डी ॥ 
तन्त्रशास्त्र मे इसके निम्नलिखित नाम पाये जाते हँ : 
लृकारः कमला हर्षा हृषीकेशो मधुत्रतः । 


एक राजा । हरिवंदा ( ३.८ ४) मे कहा गया ह ट 
एकचक्रो महावाहुस्तारकड्च महावलः । 

इस नाम का एक असुरभी था: 

एकचक्र इति ख्यात्‌ आसीद्‌ यस्तु महासुरः । 

प्रतिविन्ध्य इति ख्यातो वभूव प्रथितः भितौ ॥ 

[ जो एकचक्र नाम का महान्‌ असुर था, वह श्रति- 


विन्ध्यः नास से पृथ्वी में विख्यात हृभा 1 | 
एकजन्मा--शृद्र; द्िजातिभिन्न; जिसका दसरा जन्म॒ नहीं 
हो 1 जव मनुष्य का दूसरा जन्म (उपनयन संस्कार) होता 


सृक्ष्मा कान्तिर्वामगण्डो रद्रा कामोदरी सुरा ॥ 
शान्तिकृत्‌ स्वस्तिका दाक्रो मायावी ` छोलृपो वियत्‌ । 
कुशमी सुस्थिरो माता नीरपीतो गजाननः ॥ 


एकतीर्यी-एकलिर््गजी 


है तब वह्‌ द्विज अर्थात्‌ द्विजन्मा होता ह 1 शूद्र का यह्‌ 
संस्कार नहीं होता 1 

एकतीर्था--जिसका समान तीथं (गुरु) टो, सतीर्थ्य, सहपाठी, 
गुरूभाई । वर्मलास्त्र मे एकतीर्थी होने के अधिकारों ओर 
दायित्वों का वणन ह । 

एकदन्त-जिसके एक दाति हो, गणेग । परशुराम के हारा 
इनके उखाड़ गये दात की कथा ब्रह्मववर्तपुराण में इस 
प्रकार है-एक समय एकान्त मे वंठे हुए दिव-पार्यती के 
द्रारपार गणेशजी थे । उसी समय उनके दरशन के किए 
परशुराम आये । रिवदशन के लिए खालायित होने पर 
भी गणेशजी ने उन्हं भीतर नहीं जाने दिया। इस पर 
गणेराजी के साथ उनका तुमु युद्ध हुआ । परशुराम के 
दवारा फेके गये परशु से गणेशजी का एक दांत टूट गया । 
उस समय से गणडशजी एकदन्त कहकाने खगे । 
एकदण्डी--शङ्कराचायं द्वारा स्थापित दसनामी संन्यासियों 
मे से प्रथम तीन (तीथं, आश्रम एवं सरस्वती) विष 
सम्मान्य माने जाते हुं 1 इनमे केवल ब्राह्मण ही सम्मिलित 
हो सकते हँ । रोष सात वर्गो में अन्य वर्णोके खोग भी 
आ सकते हं, किन्तु दण्ड धारण करने के अधिकारी 
ब्राह्मण ही हं । इसका दीक्षात्रत इतना कठिन होता हं कि 
बहुत से रोग दण्ड के विना हौ रहना पसन्द करते हुं। 
इन्हीं संन्यासियों को “एकदण्डी' कहते हँ । इसके विरुद्ध 
श्रीवेप्णव संन्यासी (जिनमें केवल ब्राह्मण ही सम्मिखित 
होते है) त्रिदण्ड वारण करते हं। दोनों सम्प्रदायो में 
अन्तर स्पष्ट करनं के च्िए इन्हें “एकदण्डी तथा 
त्रिदण्डी नामों से पुकारते हँ 1 

एकदष्ट्‌-दे° “एकदन्त' । 

एकनाथ-मव्ययुगीन भारतीय सन्तो में एकनाथ का नामं 
वहुत प्रसिद्ध है 1 महाराष्टीय उच्च भक्ती में नामदेव के 
पञ्चात्‌ दूसरा नारः एकनाथ का ही आता ह। इनको 
मृत्यु १६०८ ई० मे हई । ये वर्णं से ब्राह्मण थें तथा पैठन 
मे रहते थे । इन्होंने जातिप्रथा के विरुद्ध आवाज उठायी 


तथा अनुपम साहस के कारण कष्ट भी सहा । इनकी 


प्रसिद्धि भागवतपुराण के मराठी कविता में अनुवाद कै 
कारण हुई । इसके कुछ भाग पंढरपुर के मन्दिर में 
संकीतंन के समय गाये जाते ह । इन्होंने (हरिपद नामक्‌ 
छन्व्रीस अभंगों का एक संग्रह भी रचा । दष्टानिक दृष्ट से 
ये अद्रेतवादी थे । 
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एकनाथो भागवत-एकनाथजो द्वारा भागवतपुराण का 
मराठी भाषा में रचा गया छन्दोवद्ध रूपान्तर । यह्‌ अपनी 
भावपूणं अभिव्यक्ति, रहस्य भेदन तथा हृदयग्राहकता के 
किए प्रसिद्ध हं । 
एकपाद-एक प्रकार का ब्रत 1 योग के अनेक अएत्मलोवक 
तथा मन को वाह्य वस्तुओं से हटाकर एकाग्र करने के 
साधनों में से यह्‌ भी एक शारीरिक क्रिया ह । इसमें म्बी 
अवधि (कई सताह्‌) तक एक पांव पर खड़े रहने का 
विधान हं । 
एकपिङ्ग- यक्षराज कुवेर 1 उनके पिङ्कल नेत्र की कथा 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड मे कही गयी हं । 
एकभक्त त्रत--जिसमं एक वार भोजन का विधान हौ उसको 
एकभक्त त्रत कहते हँ । रात्रि में भोजन न करके केव 
दिनि में भोजन करना भी एकभक्त कह्कःता हं । 
स्कन्दपुराण में च्खिाहं: 
दिनाधसमयेऽतीते मुज्यते नियमेन यत्‌ । 
एकभक्तमिति प्रोक्तं राधौ तन्न कदाचन ॥ 
| दिन का आवा समय व्यतीत हो जाने पर नियम से 
जो भोजन किया जाय उसे एकभक् कडा जाता हँ । 
वह्‌ भोजन रात्रि में पुनः नहीं होता । |] इस त्रत का 
नियम ओर फक विष्णुधर्मोत्तिर में हा गया हं 1 
एकल्ङ्ध- एक ही दवमूति वाच्यं स्थान 1 यह्‌ शिव का 
पर्याय हु 1 आगममेंल्खिाहं: 
पञ्चक्रोशान्तरे यत्र न लिङ्धान्दरमीक्ष्यत । 
तदककिङद्धमाख्यातं तत्र॒ सिद्धिरनुत्तमा 1 
[ पाच कोके भीतर जर्हापर एकौ लिङ्गो 
दूसरा न हो, उसे एककिङ्क स्थान कहा ग्या हे। वहां 
तप करने से उत्तम सिद्धि प्राप्तहोती हं 1 | 
एकलिङ्गजी-- राजस्थान का प्रसिद्ध॒ दांव तीर्थस्थान। 
उदयपुर" से नाथद्टारा जाते समय मागं में हल्दीघाटी 
ओर एकजिद्िजी का मन्दिर पड़ता हे 1 उदयपुर से 
यह्‌ १२ मीक हं1 एकच्ङ्गजी को मूति में चारों ओर 
मुख हं अर्थात्‌ यह्‌ चतूमुख लिङ्घि ह । एककलिङ्गजी 
मेवाड़ के महाराणाओं के आराव्य दव हं 1 पाक्त में इन्द्र- 
सागर नामक सरोवर हं । आस-पास मे गणेदा, लक्ष्मी, 
इटेरवर धारेर्वर्‌ आदि कई देवताओं के मन्दिर ह । पास 
मेँ ही वनवासिनी देवी का मन्दिर भी हं । 
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एकण्डङ्क- विष्णु के अवतार मत्स्य का एक सींग होने के 
कारण उसको एकश्ङ्ख कहते हं । स्वायम्भुव मन्वन्तर 
में असमय में ही प्रख्य हो जाने के कारण मत्स्यरूप धारण 
करनेवाले विष्णुके सींगमें मनुते नावर्बाधी थी। 
दे° कालिका पुराण, अ० ३२ दे० । 
एका-अद्वितीया, दुर्गा : 
एकागुणार्था त्रंलोक्ये तस्मादेका च सोच्यते 1 
[ समस्त गणो की तीनों रोको में वहु एक दही मति 
हे, इसलिए उसे “एका कहते हं । | 
मारकण्डेय पुराण (९०.७) में कथन हं : 
एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा 1 
[ इस संसारमें मै एक ही ह; मुज्ञसे अतिरिक्त ओर 
दसरा कोई नहीं हं 1 | 
एकाक्षरोपतिषद्‌- यह परवर्ती उपनिषद्‌ हं । इसमे अटत 
अक्षर तत्त्व का निरूपण क्रिया गया हं । 
एकादश्ीो-- प्रसिद्ध॒ एवं पवित्र तिथि । यह क्छ पक्ष में 
सूर्यमण्डल से चन्द्रमण्डल की निगम रूप एकादा कला- 
क्रियाहं। कष्ण पक्ष में सूर्यमण्डल में चन्द्रमण्डल की 
प्रवेश रूप एकाद करा-क्रिया ह ' इसके पयय ह-(१) 
हरिवासर, (२) इहरिदिन । इरा दिन अन्न त्याग, त्रत, 
उपवास आदि कयि जातेदहं1 वैष्णवों के छ्िए इसका 
विशेष महत्त्व ह । 
एकादलीव्रत-सभी वेष्णव तथा बहुत से अन्य सम्प्रदाय 
वा हिन्द्र भी प्रत्येक एकादशी का ब्रत करते हं 1 इसका 
माहात्म्य प्रसिद्ध हं बवसेतो सभी मासोंकी एकादशी 
पवित्र ह, किन्तु कात्तिक शुक्छ एकादशी का विशेष महत्त्व 
हं । इसको प्रबोधिनी एकादशी कहते हँ । इसी दिन 
विष्णु अपनी निद्रा से जागते हं 1 दे° श्रवोधिनी एकादशी । 
इसका पारमाथिक भाव हु अन्नत्याग के समान ही एकादड 
इन्द्रियो के विषयोा-संसारी वस्तुओं का त्यागरूप एका- 
दशो-त्रतं । 
एकानङ्गापुजा- इस व्रत का अनङ्ख ( कामदेव ) से 
सम्बन्ध है । कातिक शुक्ल ४, ८, ९ अथवा चतुर्दशी को 
महिलाएं किसी फलदार वृक्ष के नीचे एकानङ्गा का 
पूजन करे । तत्पइचात्‌ बाज अथवा अन्य किसी पक्षी से 
कहं कि उनके उत्तम खाद्य तथा नैवे्यमेंसे वहं चोच 
भरकर भगवती के पास कुछ थोडा-सा नैवेद्य ठे जाये 1 
उस दिन पत्नी गति से पूर्वं ही भोजन कर ठे । तदनन्तर 
वह्‌ पति को भोजन कराये । देऽ कृत्यरत्नाकर, ४१३. 


एकन्बङ्ग-एकान्तौ 


४१४ ( ब्रह्मपुराण से उदूबृत ) । सम्भवतः एका-अ नङ्खा 
देवी का त्रत पति के आकषण अथवा वशोकरण कै किए 
किया जाता हं । । 
एकान्तरहस्य--वल्लभाचायं द्वारा रचित एक म्रन्थ । इसमे 
॥ 
सम्पूणं प्रपत्तियोग पर आधारित पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों 
का निरूपण किया गया हं । 
एकान्तद रामाय्य ( एकान्त रामाचायं )--आलोचक विद्वानों 


गे 


के अनुसार वीरदोव मत के संस्थापक वसव कहे जाते है 
जो कलचुरौ राजा विज्जक के प्रधान मंत्री थे। विज्जल 
११५६ ई० में कल्याण में राज्य करता था । किन्तु डाऽ 
प्लीट का मतहं कि अन्टुरके एकान्तद रामाय्यही 
वीरशैव मत के प्रवतेक थे, जिनका चरित्र एक प्राचीन 
अभिलेख में प्राप्त हं। वे पूणतया ध्मपरायण थे, जवकि 
वसव को राजनीतिक एवं सेनिक जीवन में भी लिप्त रहना 
पड़ता था 1 'एकान्तद रामाय्य का संस्कृत रूप “एकन्त 
रामाय्य' अथवा "एकान्त रामाचार्य' हं । 
एकान्न- एकभक्त ब्रत, अर्थात्‌ एक वार ही भोजन करने 
कात्रत | एसा ब्रत जिसमें एकी अन्न खाया जाय। 
स्कन्द पुराण के कारीखण्ड में कथनहूं : 
ऊज्जं यवान्न मइनीयादेकान्नमथवा पुनः । 
| कातिक मास में एक अन्न अथवा जौ खाना चाहिए |] 
कई रसोंवालो भोज्य वस्तुओं को एकमएक मिला 
देना भी एकान्न हु । सन्यासियों के लिए एसे स्वादरहित 
भोजन करने का नियम हँ । गांधीजी का अस्वादव्रत' 
यही ह । 
एकान्ती-एक्‌ मात्र परमात्मा पर अवरूम्बित रहने वाखा 1 
इस प्रकारके भक्त का अटरु विवास होताह किं 
परमेदवर की पूजा-भक्ति ही केवल मोक्ष का मागंह। 
अतएव ईइवर तथा उसके अवतारो की ही भक्ति एवं 
पूजा होनी चाहिए । इस प्रकार यह सम्प्रदाय एकेश्वरवादो 
है । भागवत साहित्य बार-बार इस बात पर जोर देता. 
है कि सच्चा विइ्वासी "एकान्ती" ही होगा ओौर वहं केवल 
एक ईङइवर को आराधना करेगा । 
गर्डपुराण के १३१ वे अध्यायमेंक्िखाहै: 
एकान्तेनासमो विष्णु्यस्मदेषां परायणः । 
तस्मदेकान्तिनः प्रोक्तास्तद्धावगतचेतसः ॥ 
[ क्योकि ये एकान्त भाव से महान्‌ विष्णु की मक्ि 
करते है, अतः इन्दं एकान्ती कहा गया हँ । इनका मन 
भगवान्‌ की ओर ही रहता हं । | 


एकायन-एकेहवरवादव 


एकायन- मुख्य आश्रय, एक मात्र गन्तव्य मार्ग, एकनिङ्चय 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उद्धूत अघ्ययन का एकं विषय; 
संभवतः नीतिशास्त्र । संट पीटसंवगं डिक्डनरी में इसका 
अर्थं "एक्य का सिद्धान्त' अर्थात्‌ 'एकेदवरवाद' बतलाया गया 
है । मेक्समलर इसका अथं आचरण शास्त्र' तथा मोनियर 
विखियम अपने शब्दकोश में "सांसारिक ज्ञान' वताते हैं । 
एकाष्टका--अयर्ववेद ( १५. १६. २; शतपथ ` ब्राह्मण ६, 
 २,२, २३; ४, २, १० ) के अनुसार पूणमासी के पञ्चात्‌ 
अष्टम दिन एकाष्टका कहकाता ह 1 एकाष्टका या अष्टका 
का अथं सभी अष्टमी नहीं, अपितु कोई विदोष अष्टमी 
प्रतीत होता हँ 1 अथवं० (३.१०) मे सायण ने एकाष्टका 
को माघः मास का कृष्णपक्नीय अष्टम दिन वतलाया ह । 
तेत्तिरीय संहिता मे यह दिन उन लोगों की दीक्षा के लिए 
निरिचत किया गया हं, जो एक वषं की अवधि क कोई 
यज्ञ करने जा रहं हों 1 
एकेहवरवाद-- व्रहुत-से देवताओं की अपेक्षा एक ही ईङवर 
को मानना । इस धार्मिक अथवा दानिक वाद के अनुसार 
कोई एक सत्ता जो विव का सजन ओर नियन्त्रण 
करती है; जो नित्य ज्ञान ओर आनन्द का आश्रयहु; जो 
पणं ओर सभी गुणों का आगार हं ओर जो सवका ध्यान- 
केन्द्र ओर आराध्य दहै। यद्यपि वि्वके मूरुमें रहने 
वाली सत्ताके विषयमे कई भारतीय वाद हँ, जिनमें 
एकत्ववाद ओर अद्रेतवाद बहुत प्रसिद्ध हँ, तथापि एकेवर- 
वादका उदे्यभारतमें, ऋग्वेदिक कासे ही पाया 
जाता ह । अधिकांश यूरोपवासी प्राच्यविद्‌, जो भारतीय 
दैवततत्व को समञ्ने में असमथं हँ ओर जिनको एक- 
अनेक में बरावर विरोध ही दिखाई पड़ता है, ऋग्वेद के 
सिद्धान्त को वहुरेववादी मानते हैँ । भारतीय विचार- 
वारा के अनुसार विविध देवता एक ही देव के विविध 
रूप है । अतः चाहे जिस देव की उपासना को जाय वहं 
अन्त में जाकर एक ही देव को अपित होती हं । ऋग्वेद 
मे वरुण, इन्द्र, विष्णु, विराट्‌ पुरुष, प्रजापति आदि का 
यही रहस्य बतलाया गया हे । । 
उपनिषदो मे अद्रैतवादके रूपमे एकेइवरवाद का 
वर्णन पाया जाता है 1 उपनिषदों का सगुण ब्रह्य ही ईर्वर 
है, यद्यपि उसकी सत्ता व्यावहारिक मानी गयी है, 
 पारमाथिक नहीं 1 महाभारत में ( विशेष कर भगवदगीता 
: में ) ईस्वरवाद का सुन्दर विवेचन पाया जाता ह । धड्‌- 
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दर्शनों मे न्याय, वैशेषिक, योग ओर वेदान्त एकेड्वर- 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हँ! पुराणों में तो ईङ्वर 
के अस्तित्व का ही नहीं, किन्तु उसक्री भक्ति, साधना 
ओर पूजा का अपरिमित विकास हुआ 1 विशेष कर विष्णु- 
पुराण ओर श्रीमद्धागवतपुराण ईदवरवाद कै प्रवल 
पुरस्कर्ता हं 1 वैष्णव, डोव तथा शाक्त सम्प्रदायोमे भी 
एकैडवरवाद कौ प्रवानता रही हं 1 इस प्रकार ऋर्वेद- 
कारुसे लेकर आज तक भारत में एङ़द्वरवाद प्रति- 


ष्ठति ह्‌ | 


व्यावहारिक जीवन में एकेड्वरवाद की प्रवानता 
होते हुए भी पारमार्थिक ओौर आध्यात्मिक अनुभूति की 
दूष्टि से इसका पर्यवसान अद्रेतवाद में होता दहै- 
अद्रेतवाद अर्थात्‌ मानव के व्यक्तित्व का विद्वात्मा में 
पुणं विख्य । जागतिक सम्बन्ध मे एकेदवरवाद कै करई 
खूप हैँ । एक है सर्वेशवरवाद । इसका अर्थं यह्‌ ह कि 
जगत्‌में जो कृरछभीहं वहु ईश्वर हीदहं ओर ईङवर 
सम्पूणं जगत्‌ में ओत-प्रोत हं । ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में 
सर्वेर्वरवाद का रूपक के माध्यम से विशद वर्णन है| 
उपनिषदों में (सवं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन 1" 
मे भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन ह 1 परन्त्‌ भारतीय 
स्वेदव रवाद पाश्चात्य “पैनधिइज्म' नहीं है 1 पैनयिडज्म 
मे ईर्वर अपने को जगत्‌ में समास कर देता ह । भारतीय 
सवेश्वर जगत्‌ को अपने एक अंग से व्याप्त कर अनन्त 
विस्तार में उसका अतिरेक कर जाता हं । वहु अन्तर्यामी 
ओर अतिरेको दोनों हं । एकेदवरवाद का दूसरा खूप हं 
'ईरवर कारणतावादः । इसंके अनुसार ईङवर जगत्‌ का 
निमित्त कारण ह । जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति हे । 
ईश्वर जगत्‌ की सुष्टि करके उससे अक्गहो जाता हं 
ओर जगत्‌ अपनी कर्मश्ुङ्कला से चरता रहता हं । न्याय 
ओर वैशेषिकं शंन इसी मत को मानते हं 1 एकेदवरवाद 
क्रा तीसरा रूप ह शुद्ध ईइवरवाद' । इसके अनुसार ईदवर 
सर्वेरवर ओर ब्रह्य के स्वरूप को भी अपने में आत्मसात्‌ 
कर लेता हँ 1 वह सर्वत्र व्याप्त, अन्तर्यामी तथा अतिरेकी 
ओर जगत्‌ का कर्ता, धर्ता, संहर्ता, जगत्‌ का स्वस्व ओर 
आराध्यहं। इसी को श्रीमदभगवद्गीता में पुरुषोत्तम 
कहा गया ह । सगुणोपासक वेष्णव तथा रोव भक्त इसी 
ईदवरवाद मेँ विश्वास करते हँ । एकेरवरवाद का चौथा 
रूप ह “योगेरवरवाद' । इसके अनुसार ईदवर वह पुरुष हं 
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जो कर्म कर्मफल तथा कर्माशय ( कमफल के संस्कार ) 
से मक्त रहता है; उसमें एे्वयं ओर ज्ञान की पराकाष्ठा 
होती है, जो मानव का आदि गुरु ओर गुरुओ का भी 
गुरु ह । दे० पातञ्जलं योगसूत्र, १.२४ । योगसूत्र कौ 
भोजवृत्ति (२.४५) के अनुसार ईइवर योगियों का सहायक 
है 1 उनकी सायना के सागं में जो विघ्न बाधा उपस्थित 
होती हँ उन्हं वह दूर करता हं ओर उनकी समाधि- 
सिद्धि मेँ सहायता करता ह । तारक ज्ञान का वही दाता 
हं 1 परन्तु इस वाद मेँ ईइवर जगत्‌ का कर्ता नहीं ओर 
न प्रकृति ओर पुरुषो म सर्वत्र व्याप्त; वह्‌ केवर उपदेष्टा 
ओर गुरु हं । 
एकेड्वरवाद्‌ मे ईइ रकारणत्तावाद ( ईइवर जगत्‌ का 
निमित्त कारण ह ) के समन में नेयायिकों ने बहुत से 
प्रमाण प्रस्तुत क्ये हं 1 उदयनाचार्यने जो प्रमाण दिये 
हं, उनमें तीन मुख्य हं प्रथम ह, “जगत्‌ की कार्यता ।' 
इसका अथं यह ह करि जगत्‌ कायं ह अतः इसका कोई न 
कोई कारण होना चाहिए गौर उसे कार्य-कारण-श्णुङ्खला 
से परे होना चाहिए । वह हं ईश्वर । दूसरा प्रमाण हं 
"जगत्‌ का आयोजनत्व, अर्थात्‌ जगत्‌ के सम्पूर्णं कार्यौ मे 
एक क्रम अथवा योजना दिखाई पड़ती ह । यह्‌ योजना 
जड़ से नहीं उत्पन्न हो सकती । इसकी संयोजक कोई 
चेतन सत्ता ही होनी चाहिए । वहु सत्ता ईइवर के 
अतिरिक्त दुसरी नहीं हो सकती । तीसरा प्रमाण ह "कर्म 
ओर कमंफर का सम्बन्ध, अर्थात्‌ दोनों मेँ एक प्रकार 
का न॑तिक सम्बन्ध 1 इस नंतिक सम्बन्ध का कोई विधायक 
होना चादिए । एक स्थायी नियन्ता कौ कल्पना के विना 
इस व्यवस्था का निर्वाह नहीं हौ सकता 1 यहं नियन्ता 
ईदवर ही हो सकता हु । योगसूत्र मेँ ईख्वर की सिद्धि के 
च्ए एक ओर प्रमाण.मिर्ताहं। वहदहैसृष्टिमें ज्ञान 
का तारतम्य ( अनेक प्राणियों में ज्ञान की न्यूनाधिक 
मात्रा )1 इस ज्ञान की कहीं न कहीं पराका!ठा होनी 
चादिए 1 बह ईद्वर में ही संभव हँ । सत्रसे वड़ा प्रमाण 
हं सन्त ओर महात्मागों, ऋषि-मुनियों का साक्षात्‌ अनुभव, 
जिन्हीनें स्वतः ईद्वरानुभूति की है । 
एकोदिष्ट शाद्ध--एक मृत व्यक्ति कौ शान्ति गौर तृसि के 
किए किया गया श्राद्ध ! यह्‌ परिवार कै पितरों के वार्षिक 
श्राद्ध से भिन्न है) किसी व्यक्ति के दुरद॑शाग्रस्त होकर 
मरन, इूवकर मरने, बूरं दिन पर मरने, मरुतः हिन्द्र पर 


एकोदिष्टशनाद्ध-एको रामाराध्य शिवाचाय 


बाद मेँ सलमान या ईसाई हो जाने वाले एवं जाति 
बहिष्कृत की मृत्यु पर नारायणवकि नामक कर्म करते है । 
यह्‌ भी एकोदिष्ट काहीरूपरहं। 

इसके अन्तगत शालग्राममूति को विरोष पूजा के साथ 
नीच-वीच में प्रेत का भी संस्कार किया जाता है! यह्‌ 
श्राद्धकमं समस्त भारत में सनातन हिन्दू धर्मावलम्बियों मे 
सामान्य अन्तर के साथ प्रचलित हं । 


एकोराम-वीरदोव मत के संस्थापकों में से एक आचार्यं | 


वीरशव मत को छिगायत वा जंगम भी कहते हैँ । इसके 
संस्थापक पांच संन्यासी माने जाते, जो शिव के पाच 
सिरो से -उत्पन्न दिन्य रूपधारी माने गये हँ । कहा जाता 
है कि पाच संन्यासी अतिप्राचीन युग मेँ प्रकट हुए भे 
वाद में वसव ने उनके मत को पुनर्जीवन दिवा । किन्तु 
प्रचीन साहित्य के पर्यारोचन से पता चलता है कि ये 
लोग वसव के समकारीन अथवा कुछ आगे तथा कुछ पीछे 
के समय के हँ । ये पाचों महात्मा वीररौव मत से सम्बन्ध 
रखने वाके पांच मणो के महन्तं थे । एकोराम भौ उन्हीं 
मेसेएक थे ओर ये केदारनाथ (हिमालय) मठ के 
अध्यक्ष थे 1 


एकोरामाराघ्य शिवाचाथ-कलिय्‌ग में उत्पन्न वीररौव मत 


के एक आचाय 1 द° “एकोराम 


ए 


ए- स्वर वणं का द्वाद अक्षर | कामयेनतन्त्रमे इसका 


तान्त्रिक माहात्म्य निम्न प्रकार 


एकारं परमं दिन्यं महाकुण्डलिनी स्वयम्‌ । 
कोटिचन्द्र प्रतीकारं पच्च प्राणमयं सदा ॥ 
ब्रह्मविष्णुमयं वर्णं तथा रद्रमयं प्रिये 1 
सदाशिवमयं वर्ण बिन्दुत्रय समन्वितम्‌ ।। 
तन्दशास्त्र मेँ इसके निम्नांकित नाम पाये जाते हैँ : 
एेटज्जा भौतिकः कान्ता वायवी मोहिनी विभुः 
दक्षा दामोदरः प्रज्ञोऽधरो विकृतमुख्यपि ॥। 
क्षमात्मको जगद्योनिः परः परनिबोधकरत्‌ । 
ज्ञानामृता कपदिश्चरीः पीठेडोऽग्निः समातुक्रः ॥ 
त्रिपुरा रोहिता राज्ञी वाग्‌भवो भौतिकासनः । 
 महेक्वरो द्वादशी च विमलश्च सरस्वती ॥ 
कामकोटो वामजानुरंशुमान्‌ विजयो जटा ॥। 


एेव्य-एेन््र महाभिषेक 


एेक्य-वीरशव भक्ति या साधनाके मागं कीं छः अव- 
स्थाए हिवके एेक्यकी ओर ले जातीं! वे है भक्ति, 
महेश, प्रसाद, प्राणकिद्घ, शरण एवं एेक्य । एेक्य भक्ति 
की चरम परिणति हं, जिसमें शिव ओर भक्त का भेद 
मिट जाता ह । 
फेड--देवी का एकर वीजमन्त्र । रहस्यमय शाक्तं मन्तं में 
भविकांश गूढा्थक ध्वनिसमूह है, यथा ह्ीड्‌, हूड्‌, 
हुम्‌, फट्‌ । एेड्‌ भी गाक्तं॑मन्त्र की एक ध्वनि ह । इस 
घ्वनि के जप से अद्भुत राक्ति का उदय माना जाता है 
एेतरेय आरण्यक--आरण्यक शव्द की व्याख्या पूर्ववर्ती पष्ठों 
मेहो चुकी दहै। एेतरेय आरण्यक ऋ्वेदके एेसेहीदो 

ग्रन्थो मंसे एक द । इ्षके पांच अव्यायहं, दूसरे ओर 
तीसरे मं वेदान्त का प्रतिपादन ह अतः वे स्वतन्त्र 
उपनिषद्‌ माने जाते हं । इन दो अव्यायों का संकलन 
महीदास एेतरेय ने कियाथा । प्रथम के संकक्कका पता 
नहीं, चौथे-पां चवं का संकलन रौनक के शिष्य आह्वलायन 
ने किया । दे०° "आरण्यकः । 
एेतरेय ब्राह्मण- ऋक्‌ साहित्यमें दो ब्राह्मण ग्रन्थ हैँ। 
पहठे का नाम एेतरेय ब्राह्मण तथा दूसरे का शाङ्कायन 
अथवा कौषीतकि ब्राह्मण हं। दोनों ग्रन्थों का अत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध हं, यत्र-तत्र एक ही विषय की व्याख्या 
की गयी हं, किन्तु एकं ब्राह्मण में दूसरे ब्राह्मण से विप- 
रीत अथं प्रकट किया गया हँ । कौषीतकि ब्राह्मण में जिस 
अच्छेढंगसे विषयों की व्याख्या की गयी उसदढंगसे 
एेतरेय ब्राह्मण मेँ नहीं हं । एेतरेय ब्राह्मण के पिछले दस 
अध्यायो में जिन विषयों की व्याख्या की गयी हं वे कौषी- 
तकि में नहीं हँ, किन्तु इस अभाव को शाङ्कायनसूत्रो में 
पूरा किया गया ह 1 आजकल जो एेतरेय ब्राह्मण उपलब्ध 
है उसमें कुक चालीस अध्याय है । इनका आठ पञ्चिकाओों 
मे विभाग हमा ह । शाङ्कखायनन्राह्यण मे तीस अध्याय 
ह । एेतरेय ब्राह्मण के अन्तिम दस अध्याय एतिहासिक 
आख्यानं से भरे हैँ । इसमे बहुत से भौगोकिक विवरण 
भी मिरते हैँ । इन ब्राह्मणों मे “आख्यान है, गाये 
ह, “अभियज्न गाथा" भी हैँ जिनमें बताया गया हं कि 
किस मन्त्र का किस अवसर पर किस प्रकार आविर्भाव 
हा हं । 

एतरेय ब्राह्मण के रचयिता महीदास एेतरेय माने जाते 

ह । ये इतरा नामक दासी से उत्पन्न हए थे, इस 
१९ 
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इनका नाम एेतरेय पड़ा । इसका रचनाकार बहुत प्राचीन 
हं । इसमे जनमेजय का उल्लेख हैँ, अतः इसको कुछ 
विद्वान्‌ परवर्ती मानते हँ, किन्तु यहं कहना कठिन है कि 
यह जनमेजय महाभारत का परवर्ती है अथवा अन्य कोई 
पूवंवर्ती राजा । 
एतरेय ब्राह्मण पर गोविन्द स्वामी तथ, सायण के 

महत्त्वपुणं भाष्य हँ । सायणभाष्य के आजकल चार संस्क- 
रण उपरुढ्ध हं । आधुनिक युग में इसका पहला संस्करण 
अग्र जी अनुवाद के साथ माटिन हाग ने १८६३ ई० में 
प्रकारित किया था । दूसरा संस्करण धियोडोर आडफरेस्टन 
ते १८७९ ई० में प्रकारित किया 1 पण्डित काडीनाथ 
रास्त्री ने १८९६ मेँ इसका तोसरा संस्करण निकाला 
ओर चौथा संस्करण ए० वी° कीथ द्रा प्रकादित किया 
गया 1 

ठेतरेयोपनिषद्‌-एक ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ । ऋग्वेद के 
एेतरेय आरण्यक मेँ पाच अध्याय गौर सात खण्ड हुं । 
इनमे से चौथे, पांचर्वे तथा छठे खण्डां का संयुक्तं नाम 
एेतरेयोपनिषद्‌ है । इन तीनों मेँ क्रमशः जगत्‌, जीव 
तथा ब्रह्यका निरूपण क्रिया गया हं 1 इसकी गणना 
प्राचीन उपनिषदों मे की जाती हं । 

एेतरेयोपनिषहीपिका-माघवाचार्यं अथवा विद्यारण्यस्वामी 
दवारा रचित एेतरेयोपनिषद्‌ की शाङ्कुरभाष्यानुसारिणी 
टीका । 

एेतिह्यतत्व सिद्धान्त- स्वामी निम्वार्काचायं द्वारा रचित 

` माना गथा एक ग्रन्थ । इसका उल्ठेख अन्य ग्रन्थो में पाया 
जाता ह । उक्त आचार्य के किसी पश्चाद्भावी अनुयायी 
दवारा इसका निर्माण सम्भव है । (इसकी एक ताडपत्रित 
प्रतिकतिपि एेतिह्यतत्त्वराद्धान्त' नाम से “निम्बाकपीठ, 
प्रयाग" के जगद्गुख्पुस्तकाख्य में सुरक्षित हं ।) 

पेन्रमहाभिष्षेक-एेतरेय त्राह्यणमें दो विभिन्न राजकीय 
यज्ञो का विवरण प्राप्त होता ह । वं ह-पुनरभिषेक (८. 
५-११) एवं रेन्द्रमहाभिषेक (८. १२-२०) । प्रथम त्य 
का राज्यारोहण से सम्बन्व नहीं ह । यह कदाचित्‌ राज्‌- 
सूय यज्ञ से सम्बन्धित हं । रेन्द्रमहाभिषेक का सिहासना- 
रोहण से सम्बन्ध ह । इसका नाम एेन्द्रमहामिषेक इसलिए 
पड़ा कि इसर्मे वे क्रियाएं की जाती हं, जो इन्द्र के स्वं- 
राज्यारोहण के किणि की गयी मानी जाती हं । पुरोहित 
दरस अवसर पर राजाके शरीरम इन्द्रके गुणों की 





। 
॑ 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 





१४६ 


स्थापना मन्त्र एवं प्रतिज्ञागों द्वारा करता ह । दे° "अभिः 
षेक' ओर “राज्याभिषेकः । 

एेन्दि-- इन्द्र का पुत्र जयन्त । जारी नामक वानरराज को भी 
ठेन्द्र कहा गया है, अर्जन का भी एक पर्याय एन्द्र हं, 


क्योकि इन दोनों का जन्म इन्द्र से हुजा था । 
एनद्री-- इन्द्र की पत्नी । मार्कण्डेयपुराण (८८. २२) में 
कथन ह्‌ : 


'वच््रहस्ता त्थवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता 1 
र्गा का भो एक नाम एन्द्री है 1 पूवं दिशा, इन्द्र देवता 

के किए पढ़ी गयी ऋचा, ज्येष्ठा नक्षत्र भी एन्द्री 
कहे जाते हुं 1 

एेयनार-एक ग्रामदेवता, जिसको पूजा दक्षिण भारतम 
व्यापक रूप से होती हं । इसका मुख्य काय है खेतो को 
किसी भी प्रकार की हानि, विदोष कर दैवी विपत्तियों से 
वचाना । प्रायः प्रत्येक गाव में इसका चवूतरा पाया जाता 
है । मानवरूप में इसकी मूति बनायी जाती हँ । यह 
मुकुट धारण करता है ओर घोडे पर सवार होता है । 
इसकी दो पत्नियों पूरण्प्े ओौर पुद्कला की मूतिर्यां इसके 
साथ पायी जाती हँ जो रक्षण कायं मे उसकी सहायता 
करती हं । कृषि परिपक्व होने के समय इनकी पुजा 
विष प्रकार से की जाती हं । एेयनार की उत्पत्ति हरि- 
हर के संयोग से मानी जाती हं। जव हरि (विष्णु) ने 
मोहिनी रूप `घारण किया था उस समय हर (शिव) के 
तेज से एेयनार की उत्पत्ति हुई थी । इसका प्र तीकत्व 
यह्‌ है किं इस देवता में रक्षण ओर संहार दोनों भावों का 
मिश्रण है । । 

एेरावत- पूर्वं दिशा का दिग्गजः; इन्द्र का हाथी, यह स्वेत- 
वर्ण, चार दांत वाखा, समुद्र के मन्थन से निकला हुमा 
स्वगं का हाथी ह 1 इसके पर्याय ह--अश्रमातङ्क, अश्रमु- 
वल्कम्‌, उवेतहस्ती, चतुर्दन्त, मल्लनाग, इन्द्रकुञ्जर, 
हस्तिमल्क, - सदादान, सुदामा, इ्वेतकूञ्जर, गजाग्रणी, 

 नागमल्क । 

महाभारत, भीष्मपर्व के अष्टम अध्याय में भारतवर्ष 

से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुर के बदले एेरावतः 
कहा गया ह । जंनसादित्य मे मी यही नाम आया हं । 

` इस भाग के निवासियों के विकास एवं यहाँ के सौन्दर््रादि 

" का वर्णेन मीष्मपवं के पूवं अध्यायो मे वणित “उत्तरकूर" 

` देक के अनुखूप ही हुमा ह । ¦ 


एन्वि-ओ 
एेल--इला का पृत्र पुरूरवा 1 इसीसे एल अथवा चन्द्रवंश का 
आरम्भ हुआ था । महाभारत (१. ७५. १७) में कथन है : 
पुरूरवास्ततो विद्धानिलायां समपद्यत । 
सा वं तस्याभवन्माता पिता चैवेति नः श्रुतम्‌ ॥ 


[ पञ्चात्‌ पुरूरवा इरा से उत्पन्न हुआ । वही उसकी 
माता तथा पिता हई एेसा सुना जाता है । ] 
एरु अथवा चन्द्रवंश भारतीय इतिहास का बहुत प्रसिद्ध 
राजवंश हं । इसमें पुरूरवा, आयु, ययाति आदि विख्यात 
राजा हृए । ययाति के पुत्र यदु, पुरु, अनु आदिथे। यद्‌ 
के वंश का विपुल प्रसार भारत में हुआ । ट 
एेऽवयं--स्वामित्वसूचक सामग्री; वभव; ईदवर का भाव । 
उसके पर्याय है--विभूति, भूति, प्रापि, प्राकाम्य, महिमा, 
ईरित्व, वरित्व, कामावसायिता । छः भगो में भी इसकी 
गणना ह : 
एेदवयस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानव राग्ययोदचैव षण्णां भग इतीङ्गना ॥ 
[ सम्पुणं एेइव्य, वीर्य, यञ, शोभा, जान ओर वैराग्य 
इन छः को भग कहते हं । | 
एेहव्यतृतीया-- तृतीया के दिन ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिव 
को पूजाका विधानदहु1 एेर्वयं की अभिवृद्धिके लिए 
तीनां लोकों के साथ तीनों देवताओं का नाम तथा मन्वो- 
च्चारण करना -चाहिए ।. दे° हेमाद्रि, त्रतखण्ड, १.४९८ । 


ओं 


ओ-स्वरवणं का त्रयोदशा अक्षर । कामधेनु तन्त्र मेँ इसका 

घामिक माहात्म्य इस प्रकार हं : 
ओकारं चञ्चलापाङ्किं पञ्चदेवमयं सदा । 
रक्तविद्युल्लताकारं त्रिगुणात्मानमीडवरम्‌ ॥1 
पञ्चप्राणमयं वर्णं नमामि देवमातरम्‌ । 
एतद्‌ वणं महेशानि स्वयं परमकुण्डली ॥ 

तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नांकित नाम हं : 

सद्योजातो वाधुदधेवो गायत्री दीघंजड्‌घकः । 
आप्यायनी चोर्घ्वदन्तो लक्षमर्वाणी मुली द्विजः ॥ 
उहेदयदर्शकस्तीव्रः कासो वसुधाक्षरः । 
प्रणवांशो ब्रह्मसूत्रमजेशः सर्वमङ्गला ॥ 
त्रयोदरी दीर्धनासा रतिनाथो दिगम्बरः । 
त्रखोक्यविजया प्रज्ञा भ्रीतिबीजादिक्षिणी ॥ 


ओम्‌-ओघड 


ओमू--प्रणव्र, ओंकार; परमात्मा 1 यह नाम.अकार, उकार 
तथा मकार तीन वर्णोसे वना हुआ हं । क्हाभी हं: 
अकारो विष्णुरुदिष्ट उकारस्तु महदवरः 1 
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मताः 1 
अक्[रमे.विष्णु उकार से महदवर, मकार से तब्रह्मा 


काबोधहोतादह। इसप्रकार प्रणवसे तीनोंकावोधव ` 


होता हं । | 
यथा पर्णं पलाशस्य गङ्कुनेकेन वाय्यतें 1 
तश्रा जगदिदं सर्वर्मोकारेणव धाय्यते ॥ 
( याज्ञवल्क्य ) 

[ जैसे पलाश क्रा पत्ता एक तिनकेसे उठाया जा 
सकता हँ, उसी प्रकार यह विख ओंकार से धारण क्रिया 
जाता हे । | 

ओ ङ्ारदचायशन्दरच द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा) 

कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्‌ माङ्गलिकावुभौ ॥ 

[ ओंकार ओर अथ शब्दये दोनों ब्रह्माके कण्ठको 
मेदन करके निक्ठे ह; इसीक्िए इन्हे माङ्खलिक कहा 
गया हं । | 

तस्मादोमित्युदाहूत्य यज्ञदानतपः क्रियाः ! 
प्रवतन्ते विघानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
( गीता, अ० १७) 

[ इसक्िए “ॐ का उच्चारण करके ब्रह्मवादी रोग 
वरि्िपूर्वक निरन्तर यज्ञ, दान, तपकी क्रिया आरम्भ 
करते हं 1 ] 

"ओम्‌" स्वीकार, अंगीकार, रोष अर्थो में भी प्रयुक्त 
होता है 1 

योगी खोग ओंकार का उच्चारण दीर्घततम घंटा््वाः 
के समान बहुत लम्बा या अत्यन्त ष्टुत स्वर से करते हँ, 
उसका नाम॒ “उद्गीथः है । प्लुत के भचनाथं ही इसके 
वीच में ३” का अंक ज्खा जाता है। इसकी गुप्त चौथी 
मावा का उच्चारण या चिन्तन ब्रह्मज्ञानी जन करते हं । 

ओद्कारेवर- प्रसिद्ध .शंव तीर्थ । द्वादश ज्योतिलिङ्गों में 
'ओङ्कारेदवर' की गणना ह । यहां दो ज्योतिलिङ्ग हैः 
ओङ्कारेश्वर ओर अमलेदवर । नर्मदा नदी के बीच में 
मान्धाता द्वीप पर ओङ्कारेश्वर किङ्ग है । यहीं पर सूय- 
वंश कै चक्रवर्ती राजा मान्धाता ने शङ्कुर कौ तपस्या की 
थी 1 इस द्वीप का आकार प्रणव मे मिलता जुल्ता है । 


१.८. 


विन्ध्य पव॑त की आराघना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव 
यहां मो ङ्कारेश्वर रूप में विराजमान हृए हं । 
ओगण-परिचमी पंडितो के विचार से ऋग्वेदे (१०.८९. 
१५) में यह शाब्द केवर वहुवचन में उन व्यक्तियों के 
किए प्रयुक्त हु ह. जो व॑दिकर ऋषियों के त्रु ये। 
लड्विग के अनुसार ( ऋग्वेद, ५.२०९ ) यह शब्द एक 
न्यक्ति विहोष का वोधक हं । पिक ( वेदिके स्टुडिमन, 
प०२, १९१,.१९२ ) इसे एक विशेषण वतरते हं, 
जिसका अथं "दुबल" हं 1 
मोङ्कारवादा्थ- तृतीय श्रीनिवास ( अठारहवीं शताब्दी 
के पूर्वाधिं में उत्पन्न ) द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसर्े 
विरिष्टरत मत का समर्थन किया गया हं । 
ओषधिप्रस्य--ओषधि-वनस्पतियों से भरपूर पर्वतीय भूमि; 
एसे स्थान पर त्रसी हई नगरी, जो हिमाल्य की राज- 
घानी थी । इसका कुमारसम्भव में वर्णन ह : 
तत्प्रयातौषविप्रस्थं सिद्धये हिमवत्पुरम्‌ 1 
[ कार्यसिद्धि के किए हिमाख्य के ओषधिप्रस्थ नामक 
नगर को जाइए 1 ] 
उपासना ओर यौगिक क्रियाओं के च्िए यह स्थान 
उपयुक्तं माना गया ह । 


ओ 


ओ- स्वर वणं का चतुदश अक्षर ! कामधेनुतन्त्र मेँ इसका 

माहात्म्य इस प्रकार दिया हुमा हं : 
रक्तविद्यल्लताकारं ओकारं कुण्डली स्वयम्‌ । 
अत्र ब्रह्मादयः स्वे तिष्ठन्ति सततं त्रिय ॥ 
पच्छप्राणमयं वर्णं सदाशिवमयं सदा । 
सदा . ईश्वरसंयुक्तं चतुर्वगं प्रदायकम्‌ 1 
तन्त्रशास्त्र "मे इसके निम्नछिवित नाम हं : 
मओौकारः राक्तिको नादस्तेजसो वामजङ्कुकः 1 
मनुरद्धग्रहेरश्च शङ्कुकर्णः सदाशिवः ॥ 
अधोदन्तङ्च कण्ठयोष्ठ्यौ सङ्कुषणः सरस्वती । 
आज्ञा चोर्ध्वमुखी रान्तो व्यापिनी प्रकृतः पयः ॥ 
अनन्ता ज्वाछिनी व्योमा चतुदशी रतिश्रियः ॥ 
नेत्रमात्मक्षिणी च ज्वाला माछिनिका भृगुः ॥ 


जौघड- प्राचीन पाशुपत सम्प्रदाय प्रायः छु हो गया ह । 
उसके कछ विकृत अनुयायी अघोरी अवरस्य देखे जाते टं । 
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वे पुराने कापालिक हैँ एवं गोरख ओर कबीर के प्रभाव 
से परिवर्तित रूप में दीख पडते हं । 
तान्तविकं एवं कापालिक भावों का मिश्रण इनकी चर्या 
मेँ देखा जाता ह, अतः ये किसी बन्धन या नियम से अव- 
घटित-अघटित ( नहीं गढ़ हए ) मस्त, फक्कड पडे 
रहते है, इसी से ये ओौघड़ कहकाते हँ । दे° “अघोर पंथ । 
ओौडजोभि-एक पुरातन वेदान्ताचायं 1 वेदान्ती दाशंनिक 
आत्मा एवं ब्रह्म के सम्बन्ध की प्रायः तीन प्रकारसे 
व्याख्या करते ह । आहमरथ्य के अनुसार आत्मा न तो 
ब्रह्म से भिन्न है न अभिन्न ) इनके सिद्धान्त को मेदाभेद- 
वाद कहते हँ । दूसरे विचारक ओौडलोमि हँ 1 इनका 
कथन है कि आत्मा ब्रह्य से तब तक भिन्न हं, जव तक 
यह्‌ मोक्ष पाकर ब्रह्म में मिरु नहीं जाता । इनके सिद्धान्त 
को सत्यमेद या द्रेत सिद्धान्त कहते हँ । तीसरे विचारक 
काशकृत्स्न हं 1 इनके उनुसार आत्मा ब्रह्म से विल्कुर 
अभिन्न हं । इनका सिद्धान्त अद्रंतवाद हं । 


आचाय ओडलोमि का नाम केवर वेदान्तसूत्र ( १.४. 
२१;३.४.४५.४.४.६ ) मे ही मिलता हं, मीमांसासूत्र में 
नहीं मिक्ता 1 ये भी बादरायण के पूर्ववर्ती जान पडते 
हं । ये वेदान्त के आचायं ओर आत्मा-ब्रह्म मेदवाद के 
समथक थे । 

ओद्गात्रसारसंग्रह- सामवेदी विधियों का .संग्रहरूप एक 
निवन्धग्रन्थ हं। सामवेद का अन्य श्रौतसूत्र ्राह्या- 
यणः हं । काटचायन श्रौतसूत्र से इसका बहुत थोड़ा भेद 
ह 1 यह सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्ध रखता 
हं 1 मघ्वस्वामी ने इसका भाष्य चखा है तथा स्द्रस्कन्द 
स्वामी नें 'ओौद्गात्रसारसंग्रहः नाम के निबन्ध मेँ उस 
भाष्य का संस्कार किया हं । 


गोच्वदेहिक- रीर त्याग के वाद आत्मा की सद्गति 

के चष किया हया कम। मृत शरीरके किए उस दिन 
प्रदत्त दान ओर संस्कार का नाम भी यही हैः। जिस दिन 
व्यक्ति मरा हौ उस दिन से ठेकर सपिण्डीकरण के पूर्वं तक 
प्रेत की तुत्िके च्णिजो पिण्ड आदि दिया जाताहै, 
वह सब ओौष्वदेहिक कहता ह 1 दे° “अन्त्येष्टि' । 

मनु ( ११.१० ) मेक्हागयाहंः 

मृत्यानामुपरोघेन यत्करोत्यौष्वदेहिकम्‌ । 

तद्भवत्यसुखोदकंः जीवतङ्च॒ मृतस्य च ॥ 


मौडलोमि-कं 


[ अपने आश्रित रहने वालों को कष्ट देकर जो मृतात्मा 
के किए दान आदि देता हं वहं दान जीवन में तथा मरन 
के परचात्‌ भी दुःखकारक होता हें । | 

ओर्णनाभ--ऋर्वेद ( १०.१२०.६ ) में वनु के सात पत्र 
दानवो के नाम आते हैँ । ये अनावृष्टि ( सूखा ) के दानवं 
हँ ओौर सूखे मौसम में आकाश कौ विभिन्न अवस्थाओं 
का प्रतिनिधित्व करते हुं 1 इनमें वृत्र आकाशीय जल कौ 
अवरुद्ध करनं वाङाहं जो सारं आकेडमें छाया रहता 
हं । दूसरा शुशन हं जो सस्य को नष्ट करता हँ 1 यह्‌ वर्षा 
( मानसून ) के प्के पड़ने वाटी प्रचंड गर्मी काप्रति- 
निधि है । तीसरा ओौणनाम (मकड़ी का पुत्र )है। 
कदाचित्‌ इसका एेसा नाम॒ इसलिए पड़ा कि सूखे मौसम 
मे आकाश का दुर्य फंले हुए ऊन या मक्डे जैसाहो 
जाता हं । 
ओरस-अपने अंश से धर्मपत्नी के द्वारा उत्पन्न सन्तान । 
याज्ञवल्क्य के अनुसार : 
स्वक्षेत्रे संस्रृेतायान्तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌ । 
तमौरसं विजानीयात्‌ पुत्रं प्रथमकत्पितम्‌ ॥ 

[ संस्कारपूवंक विवाहित स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न किया 
जाता ह उसे सवश्रेष्ठ ओौरस पुत्र जानना चाहिए ।] 

घमशास्त्र मे भौरस पुत्रके अधिकारी ओर कर्तव्यां 
का विस्तृत वणन पाया जाता हूं । 

| अ: ॑ 

मः--यह एकाक्षरकोरा के अनुसार महेश्वर का प्रतीक ह 1 
महाभारत में भो इसकी पुष्टि हुई हं : 
बिन्दुविसगंः सुमुखः शरः सर्वायुधः सहः । 
(१३.१७.१२६) 
कामघेनुतन्त्र मे इसका प्रतीकत्व वणित हं : 
अःकारं परमेशानि विसर्गं सदित्तं सदा । 
अःकारं परमेशानि रक्तविदयुत्प्रभामयम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयो वणंः- पञ्चप्राणमयः सदा । 
सर्वज्ञानमयो वर्णः आत्मादितत्त्वसंयुतः ॥ 
बिन्दुत्रयमयो वणः शक्ित्रयमयः सदा 1 
किञ्ोरवयसः स्वं गीतवाद्यादि तत्पराः ॥ 
शिवस्य युवती एताः स्वयं कुण्डी मूतिमान्‌ ॥ 


क्त । 
क~--व्यल्ञनवर्णं के कवर्ग का प्रथम अक्षर 1 कामधेनुतन्तर मे 


करलीवाम्‌-कच्छ 


इसका प्रतीकात्मक रहस्य निम्नङ्िखित बतलाया गया हँ : 
अधुना संप्रवक्ष्यामि ककारतत्त्वमुत्तमम्‌ । 
रहस्यं परमाश्चर्यं त्रेलोक्यानाञ्च संश्यणु ॥ 
वामरेखा भवेद्‌ ब्रह्मा विष्णुदक्षिणरेखिका । 
अधोरेखा भवेद्‌ दद्र माव्रा साक्षात्सरस्वती ॥। 
कुण्डली अंकुशाकारा म्ये शून्यः सदाशिवः । 
जवायावकसंकारा वामरेखा वरानने 1 
ररच्चन्द्रप्रतीकारा दक्नरेखा च मूतिमान्‌। 
अधोरेखा वरारोहे महामरकतद्य॒तिः ॥ 
रा्भुकुन्दसमा कीतिर्मात्रा साभात्‌ सरस्वती । 
कुण्डली अङ्कुशा या तु कोटिविद्युल्लताकृतिः ॥ 
कोटिचन्द्रपरतीकाशो मघ्ये शुन्यः सदारिवः। 
रान्यगर्भे स्थिता कालो कंवल्यपददायिनी 1] 
ककाराज्जायते सर्वं कामं कंवल्यमेव च । 
अथरच जायते देवि तथा घर्मर्च नान्यथा ॥ 
ककारः सर्ववर्णानां मूरप्रकृतिरेव च। 
ककारः कामदा कामरूपिणी स्फुरदन्यया 1 
कमनीया महेशानि स्वयं प्रकृति सुन्दरी । 
माता सा सवदेवानां कंवल्य पददायिनी ॥ 
ऊचव्वंकोणे स्थिता कामा ब्रह्मशक्तिरितीरिता । 
वामकोणे स्थिता ज्येष्ठा विष्णुशक्तिरितीरिता ॥ 
दक्षकोणे स्थिता विन्द रौद्र संहाररूपिणी । 
ज्ञानात्मा सतु चाब्वद्कधि कलाचतुष्टयात्मकः ॥ 
इच्छाराक्तिरभवेद्‌ ब्रह्मा विष्णुर्च ज्ञानशक्तिमान्‌ । 
क्रियाशक्तिर्भवेद्‌ रुद्रः सरवंप्रकृतिम्‌तिमान्‌ ॥ 
आत्मविद्या रिवस्तत्र॒ सदा मन्त्रः प्रतिष्ठितः । 
आसनं त्रिपुरादेव्याः ककारं पञ्चदैवतम्‌ ॥। 
ईश्वरो यस्तु देवेशि त्रिकोणे तस्य संस्थितिः । 
त्रिकोणमेतत्‌ कथितं योनिमण्डलमुत्तमम्‌ ॥! 
केवलं प्रपदे यस्याः कामिनी सा प्रकीतिता। 
जवायावकरसिन्दुर सदृशीं कामिनीं पराम्‌ ॥ 
चतुर्भुजां त्रिनेत्राञ्च बाहुवल्लीो विराजिताम्‌ । 
कदम्ब कोरकाकारस्तनद्रय विभूषिताम्‌ ॥ 
तान्त्रिक क्रियाम मे इस अक्षर का बड़ा उपयोग 

होता ह । 

कक्ोवान्‌-- ऋचां के द्रष्टा एक ऋषि । ऋग्वेद (१.१८, 

१;५१,१३;११२.१६;११६.७;११७,६;१२९,२;४.२६.१; 

८-९,१०;९.७४,८;१०.२५.१०;६१,१६) में अनक वार्‌ 
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कक्नीवान्‌ ऋषि का नाम उद्घृत हं 1 वें उशिज नामक 
दासी कै पुत्र ओर परिवार से पचर थे, व्योकि उनकी 
एक उपाधि पच्िय (ऋ०वे° १.११६,७;११७.६) हं । 
ऋग्वेद (१.१२६) में उन्टोने सिचुतट पर निवास करने 
वाके स्वनय भाव्य नामक राजकुमार को प्रशंसा कौ ह, 
जिसने उनको सुन्दर दान दिया था । वुद्धावस्था में उन्होने 
वृचया नामक कुमारी को पत्नी क्प मे प्राप्त किया । 
वे दीर्धजीवी थे । ऋग्वेद (५.२६,१) में पुराकथित कुत्स 
एवं उशना के साय इनका नाम आता ह । परवर्ती साहित्य 
मे इन्हे आचार्य माना गया द्रे । 

इनका नाम ऋग्वेद के कतिपय सूक्तं क संकलनकरार्‌ 
नौ ऋषियों की ताक्िकिा में आतादहे। ये नौ ऋषि है- 
सव्य नोधस, पराडर, गोतम, कुत्स, कक्षीवान्‌, परुच्छेप, 
दीघंतमा एवं अगस्त्य । ये पूर्ववरत्तीं छः ऋषियों से या 
उनके कुलो से भिन्न हं । 


कद्कुतीय-उतपथ ब्राह्मण मे उद्धृत एक परिवार का नाम, 


जिसने शाण्डिल्य से “अग्निचयन सीखा था । आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र में कङ्कुतिब्राह्यण' ग्रन्थ का उद्धरण हं । बौधायन- 
श्रौतसूत्र में उद्धूत च्रगलेयत्राह्मण एवं कङ्कुतिब्राह्यण 
सम्भवतः एक ही ग्रन्थ केदो नाम हुं । 


कस-पुराणों के. अनुसार यह्‌ अन्वक-वृष्णि संघ के गणमुख्य 


उग्रसेन का पुत्र था । इसमें स्वच्छन्द शासकीय या अधि- 
नायकवादी प्रवृत्तियां जागृत हुई ओर पिता को अपदस्य 
करके यह्‌ स्वयं राजा वन वंठा । इसको वह्नि देवक्री ओर्‌ 
बहनोई वसुदेव थे । इनको भो इसने कारागार में डाक 
दिया । यहीं पर इनसे कृष्ण का जन्म हुआ अतः कृष्ण कं 
साथ उसका विरोघ स्वाभाविक या । कृष्ण न उस॒क्रा वध 
कर दिया 1 अपनी निरकरग भ्रवृत्तिया के कारण करम का 
चित्रण राक्षस के रूपमे हआ हं) 


कच्छ-रीघ्र गति ओर सन्नद्ता के किए पहना गया 


जाधिया, जो सिक्खों के लिए आवश्यक ह । गुरं गोविन्द 
सिह ने मुगल साच्राज्यसे युद्ध करने के च्िएु एक जक्ि- 
गाली सेना वनायी । अपने संनिकरों पर पुणरूप मे धामिक 
प्रभाव डालने के लिए उन्होने अपने हाथ से उन्हं खङ्ग 
दी पटहूरः त्वार का घमं ॒दिया तथा उनसर वहत सी 
प्रतिज्ञाएं करायीं । डन प्रतिज्ञाओं में “कः मे प्रारम्भ दाने 
वाचे पाचि पहनावों का ग्रहण कना भी धा1 कच्छ 
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(कच्छा) उन पाचों में से एक हं । पाच पहनावे ह-- कच्छ 
कडा, कृपाण, केरा एवं कधा । 
कज्जली- भाद्र कृष्ण तृतीया को इस त्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए 1 इसमें विष्णुपूजा का विधान हं 1 निणय- 
सिन्धु के अनुसार यह मध्य देश॒(वरनारस, प्रयाग आदि) 
में अत्यन्त प्रसिद्ध हे । 
कटर्द्रोपनिषद्‌--उत्तरकारीन एक उपनिषद्‌ । जंसा कि नाम 
से प्रकट है, यह्‌ कठ्याखा तथा रुद्र देवता से सम्बद्ध उप- 
निषद्‌ है 1 इसमें रुद्र की महिमा तथा आराधना बतकायी 
गयी हं । 
कटठश्रुति उपनिषद्‌ यह संःयासमार्गय एक उपनिषद्‌ हं । 
इसका रचनाकार यैवायणी उपनिषद्‌ के र्गभग हं 1 
कठलेपनिषद्‌--ङृष्ण यजुवेद की कठशासा के अन्तगंत यह्‌ 
उपनिषद्‌ हे 1 इसमे दो अध्याय ओर छः वत्क्यां हूं । 
इसके विषय का पारम्भ उदटाककपुत्र वाजश्रवस ऋषि के 
विह्वजित्‌ यन्न के साध होता है। इसमे नचिकेता की 
प्रसिद्ध कथा हं, जिसमें श्रेय ओर प्रेय का विवेचन किया 
गया हं 1 नचिकेता ने यमराज से तीन वर मागि थे, जिनमें 
तीसरा ब्रहयज्ञान का वर था । यमराज वारा नचिकेता के 
प्रति वणित ब्रह्मविद्या का उपदेश इसका प्रतिपाद्य मुख्य 
विषय हं । 
कण्टकोद्धार- आचाय रामानुज (विक्रमान्द प्रायः ११९४} 
ने अपने मत की पुष्टि, प्रचार एवं शाङ्कुरमत के खण्डन के 
लिए अनेकों भ्रन्थों की रचना की, जिनमें से कण्टकोद्धार" 
भी एक हं । शसम अटैतमत का निराकरण करके विरिष्टा- 
रेत मत का प्रतिपादन किया गया दह । 
कटदानोत्सव--यह्‌ उत्सव भाद्रपद गुक्छ एकादरी, द्वादशौ, 
पूणिमा को जत्र भगवान्‌ विष्णु दो मासक गौर शयन के 
किए करवट वदरते हं, मनाया जाताहुं। दे° हेमाद्रि, 
व्रतखण्ड, २.८१३; स्मृतिकौस्तुभ, १५३ 1 
कणाद-र्वरोषिक दशरन के प्रणेता कणाद ऋषि 1 इनका 
वंदोषिकसूव्र इस दर्शन का मृर ग्रन्थ ह । प्रदास्तपाद का 
पदार्थधर्मसंग्रह नामक ग्रन्थ ही वंरोषिक दरशन का 
भाष्य कहुकाता ह । परन्तु यह भाष्य नहीं हं गौर सूत्रों के 
आघार पर्‌ प्रणीत स्वतन्त्र ग्रन्थ ह । 
इस ग्रन्थ मे कणाद ने धमं का लक्षण इस प्रकार बत- 
खाया हं: 


"यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः. 
| जिससे अभ्युदय (एेहलौकिक सुख) तथा नि श्रेयस 
(पारमार्थिक मोक्ष) की सिद्धि हो वह घर्मह 1] 
इसके पञ्चात्‌ सव पदार्थौ के प्रकार, लक्षण तथां स्वरूप 
का परिचय दिया गया हं । उनके भतानुसार नाना भेदौ से 
भिन्न अनन्त पदाथ हँ । इन समस्त पदार्थौ कौ अवगति 
हजार युग बीत जाने पर भी एक-एक को पकड़कर नहीं 
हो सकती । अतः श्रेणीविभाग द्वारा विश्व के सभी पदार्थों 
का ज्ञान इस दशान के द्वारा कराया गया ह] इसमे 
विशेषताओं के आधार पर पदार्थो का वणन किया गयां 
है, अतः इसका नाम वँशोषिक दशन हैं| 
प्रसिद्ध हं कि क्यप गोत्र के ऋषि कणाद ने उग्र तप 
किया ओौर इन्होंने शिलोञ्छ बीनकर अपना जीवन विताया 
इसीलिए ये कणाद (कण = दाना खाने वाके) कहुलाये । 
अथवा कण = अणु के सिद्धान्तप्रवतक होने से ये कणाद 
कहे गये । इनके शद्ध अन्तःकरण में इसीलिए पदार्थो के 
तत्त्वज्ञान का उदय हुआ । 
कणाद ने प्रमेय के विस्तारके साथ अपने सूत्रों में 
आत्मा ओर अनात्मा पदार्था का विवेचन किया ह । परन्तु 
शास्त्राथ की विधि ओर प्रमाणों के विस्तार के साथ इन 
वस्तुओं के विवेचन की आवश्यकता थी । इसकी पूति 
गौतम के न्यायदर्शन' में की गयीदहै। देऽ रवंदोषिक 
दर्रानः । 


कण्व-ऋ्वेद के प्रथम सात मण्डलो के सात प्रमुख 


ऋषियों मे कण्व का नाम आता ह । आठवें मण्डं कीं 
ऋचाओं की रचना भी कण्व परिवार की ही है, जो पहले 
मण्डर के रचयिता हं । 

ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य (ऋ ० १.३६,८,६९०, 
११,१७.,१९,३९,७,९.४७, ५१ १२,५;११७,८; १६८, 9; 
१३९.,९; ५.४१,४;८.५,२३,२५;७-१८; ८, २०; ४९, ९०; 
५०,१०;१०.७१,११;११५,५; १५०,५; अथवं वेद ४.२७ 
१,७.१५,१;१८.२३,१५; वाजसनेयी सं० १७.७४; पञ्चविदा 
त्रा° ८.२,२; ९.२,९; कौ० ब्रा° २८.८) मेँ कण्व का नाम 
बार-वार आता हं । उनके पृत्र तथा वंशजो का. उद्धरण, 
विशेष कर ऋग्वेद के आर्ख्वे मण्डल में कण्वाः, कण्वस्य 
सूनवः, काण्वायना: एवं काण्व नामों से आया हँ । कण्व के 
एक वंशज का एकवचन मे अकेले वा वैतृक पदवी के साथ 
कण्व नार्षद' (ऋ० १.४८,४;८.३४,१) रूप मे तथा 


कण्वाश्नस-कपदं 


(कण्व-श्रायस' (तैत्ति सं० ५.४१७,५; काठक सं ° २१.८, 
मैत्रा० सं० ३.३,९) के रूप मे तथा बहुवचन में "कण्वा 
मौश्रवसः' के रूपमे उद्धरण ह्‌ । कण्वपरिवार्‌ का अत्रि- 
परिवार से मम्बन्व प्रतीत हाता हं, फिन्तु विशेष महत्त्व- 
र्ण नहीं 1 अथववेद के एक परिच्छेद में दोनों परिवारों 
म प्रतियोगिता परिलक्षित ह्‌ (अ० २.२५) । 

भारत में कण्व गकूुन्तला के घर्मपिताके रूप में 
उदध्रत है । किन्तु यह कहना कठिन ह किये वही ऋषि 
है, जिनका उचल्टेख वंदिक संहित्रओं में हुआ ह 1 
कण्वाश्रम-रिजनौर जिके के अन्तगंत अथवा मतान्तरसे 
कोट्टरारसे छः मीर दूर्‌ माछिनी नदीके तट पर कण्वा- 
श्रम है । दुष्यन्त ओर गकुन्तका का मिलन यहां हज था । 
कथासारामृत- मराठा भक्ती की परम्परा में अटारहुवों 
राताब्दो के महीपति नामक भागवत धर्मावलम्बी सन्त 
ने "कथासारामृत' की रचना की । इसमें भगवत्कथाओं 
कासंग्रहहं। 
कदलीत्रत--यह्‌ व्रत माद्र रुक्लकी चतुर्दशी को किया 
जाता । इसमें केलेके वृश्च की पुजा होती हं, जिससे 
सौन्दर्य तशा सन्तति की वृद्धि होती है 1 गुजरों मे यह त्रत 
कात्तिक, माघ अथवा वैशाख मास की पूणिमाके दिन 
समस्त उपचारो तथा पौराणिक मन्त्रोके साथ किया 
जाता ह । इस ब्रत का उद्यापन उसी तिथि को उसी मास 
मे अथवा अन्य किसी शभ मासमे किया जाना चाहिए । 
यदि कैठे का वृक्ष अप्राप्यहो तो उसको स्वणप्रतिमाका 
पुजन किया जाता हं । देऽ अहल्याकामधेनु, ६११ अ। 
कनकदास-इनका उद्भव कार १ ६वौं शती हं । ये मघ्व- 
मतावलम्बी वैष्णव एवं कन्नड भजनो के रचयिताओों 
मे मख्य हैँ 1 
कनखल-हरिदार को पंच पुरियो मेँ एक पुरी । नीक्धारा 
तथा नहर वाली गंगा कौ धारा दोनों यहां आकर मिल जाती 
हं । सभी तीर्थो में मटकने के यञ्चात्‌ यहाँ पर स्नान करने 
से एक खल की म॒क्तिहो गयी थी ( एेसा कौन खक 
हे जो यहाँ नहीं तर जाता ), इसलिए मुनियों ने इसका 
नामकरण `कनखक्'” किया । हरि की पौड़ी से कनखल 
तीन मीरु दक्षिण ह । यहाँ दक्ष प्रजापति का स्मारक दक्षे 
स्वर शिवमन्दिर्‌ प्रतिष्ठित हे! .. 
कनफटा योगी-गोरखपन्थी साध्‌, जो अपने दोनों कानां 
के मघ्यके रिक्त स्थानम बडा छिद्र कराते ह जिससे वे 
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उसमें वृत्ताकार कडट् ( शीश्ा, काठ अथवा सींग का 
वना हुआ ) पहन सके 1 वे अनेकों माखाएं पहनते हं ओर 
उनर्मेमे किसी एकमे छोटी चांदीकी सीटी ठ्टकती हं 
जिसे सिगीनाद' कहते हँ । माखओं मेँ एक श्वेत पत्थर 
को गुरियोकी माला प्रायः रहती टै, जिसका अभिप्राय 
हे कि वारण करने वाके ने हिगुलाज ( बद्चिस्तान ) 
स्थित शक्तिपीट के मन्दिर का दर्शन क्ियाहं। वे रोग 
दाक्त एवं शव दोनों के मन्दिरोंका दर्शन करते हं1 
उनका मन्त्र हं 'शिव-गोरक्ष'ः। वें गोरखनाथ की पूजा 
करते हैँ तथा उन्हें अति प्राचीन मानते दँ । योगमागं का 
अधिक आचरण भी इनमे नहीं पाया जाता, क्योकि आधु- 
निक संन्यासी साधु जैसे ये भी साधारण हो गये हं । इनके 
अनेकों ग्रन्थ हैँ । "हठयोगः तथा 'गोरक्षश्तकः गोरख- 
नाथ प्रणीत कह जाते हैँ । आधुनिक ग्रन्थों मेँ “हठ्योग- 
प्रदीपिका", स्वात्माराम रचित 'घेरण्डसंहिता' तथा “शिव- 
संहिता" हँ । प्रथम सवते प्राचीन हं। प्रदीपिका तथा 
घेरण्ड के एक ही विषय हँ, किन्तु रिवसंहिता का एक 
भाग ही हव्योग पर हं, देष गाक्तयोग के भाष्य के 
सदृश हं । दे° "गोरख पंथ' 1 


कन्दपुराणम्‌- रव सम्प्रदाय कौ तमि शाखा के साहित्य में 


कन्दपुराण का प्रमुख स्थान हं । यह्‌ स्कन्दपुराण का तमिल 
अनुवाद हं, जिसे दादश शताब्दी में काञ्ची अय्यर' नामक 
दाव सन्त ने प्रस्तुत किया 1 ये काञ्ञीवरम्‌ के निवासी थे। 


कन्याकुमारी- भारत के दक्षिणःचल के अन्तिम छोर पर 


समुद्रतटवर्ती एक देवीस्थान 1 "छोटे नारायणः से, कन्या- 
कुमारी वावन मीरु हं 1 यह्‌ अन्तरीप भूमिहं। एक 
ओर वंगा का आखात, दुसरी ओर पिम सागर तथा 
सम्मुख हिद महासागर हँ । महाभारत (वनपर्व ८५.२३) 


` में इसका उल्केख हं : 


ततस्तीरे समुद्रस्य कन्यातीर्थमुपस्पुरोत्‌ । 
तत्तोयं स्पुर्य राजेन्द्र सर्वपार्पः प्रमुच्यते ॥ 
पद्मपुराण (३८.२३) मे इसका माहात्म्य दिया हुमा हं 1 
स्वामी विवेकानन्द ने यहां एक समुद्रवेष्टित जिखा पर कु 
समय तक भजन-व्यान करिया था । इस घटना को स्मृति में 
उक्त शिखा पर भव्य भवन निर्मित हं, जो व्यान-चिन्तन 
के लिए रमणीक स्थल वन गया हुं ।. 


कपर्द--'कपर्द' शब्द सिरके केखोको चोटीके ख्पमें 


बाधने कौ व॑दिक प्रथाका बोधकर! इस प्रकार एक 
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कुमारी को चार चोयियों में केशों को वाँधने वालो 'चतु- 
हकपर्दा' (ऋ० वे १०.११४,३) कहा गया हं तथा "सिनी- 
वाटी को सुन्दर चोटी वालो ` सुकपर्दा | कहा गया हं 
( वाजसनेयी -सं ° ११.५९) । पुरुष भी अपने केशों को 
ङस भाति सजाते थे, क्योकि सद्र" (ऋ० वे० १.११४,१, 
५; वाज० सं° १६.१०,२९, ४३, ४८, ५९) तथा "पूषा 
को एेसा करते कहा गया हं (ऋ ० व° ६.५३,२;९.६७, 
११) 1 वसिष्ठो को दाहिनी ओर जूडा वाधिने से पहचाना 
जाता था एवं उन्हं 'दक्षिणातस्कपर्द' कहते थे । कपर्दी 
का प्रतिखो ` दाब्द पुलस्ति हे अर्थात्‌ केडों को विना 
चोटी किये रखना । 

कपर्दा- (१) शकर का एक उपनाम, क्योकि उनके मस्तक 
पर विशार जटाजूट वेधा रहता ह 1 


(२) ऋग्वेद ओर आपस्तम्बधर्मसूत्र के एक भाष्यकार - 


मी कपर्दी स्वामी" नाम से प्रसिद्ध हँ । 

कप दिक (वेदान्ताचाय)- स्वामी रामानुजकृत 'वेदान्त- 
संग्रह" ( प० १५४ ) में प्राचीन काल के छः वेदान्ताचार्य 
का उल्लेख मिता हं 1 इन आचार्यो ने रामानुज से पहठे 
वेदान्त शास्त्र के प्रचार के किए म्रन्थनिर्माण किये थे। 
आचार्यं रामानुज के सम्मानपूर्णं उल्लेख से प्रतीत 
होता है किये लोग सविशेष ब्रह्मवादी थे। कपदिक 
उन्म से एक थे । दुसरे पाच आचार्यो के नाम ॒है-- 
भारुचि, टङ्क, बोधायन, गुहदेव एवं द्रविडाचायं । 


कपर्दहिवर विनायकत्रत-- श्रावण गुक्क चतुर्थी को गणेश- 


पूजन का विघान हं । दे° ब्रताक, ७८ व ८४ अ.; ब्रतराज 
१६२०-१६८ 1 दोनो ग्रन्थो मे विक्रमाकपुर का उल्लेख हँ 
ओौर कहते ह कि महाराज विक्रमादित्यने इस त्रतका 
आचरण किया था। 


कपालक्ण्डला--उसक्रा शाब्दिक अथं हं (कपा (खोप 


डि्यो) का कुण्डर धारण करनेवाखो (साधिका) ।' कापा- 
किक पथ मे साघकगौर साधिकाए दोनों कपालो के 
कुण्ड (माका) वारण करते थें 1 भआस्वीं अताब्दी के 
प्रारम्भ मे चलि गये “मारुतीमघिव' नाटक मेँ एक 
मुख्य पात्र अघोरवण्ट कापाकिक संन्यासी ह । वह्‌ चामुण्डा 
देवी के मन्दिर का पुजारी था, जिसका सम्बन्ध तेर्गु- 
प्रदेशा के श्रीदीरु नामक लव मन्दिरसे था। कपाल- 
करण्डका अधोरघण्ट की शिष्य थी 1 दोनों योग की साधना 
कृरतें थें । वे पूर्णख्पेण दव विचारों के मानने वाठे ये, 


कपर्दा -कपिल 
एवं नरवलि भी देते थे। संन्यासिनी कपाखकुण्डला 
मुण्डो को माला पहनती तथा एक भारी उण्ड़ा लेकर 
चलती थी, जिसमें घण्टियों की रस्सी कटकती थी | 
अघोरघण्ट मालती को पकड़कर उसकी वक्ति देना चाहता 
था, किन्तु वह उससे मुक्तं हो गयी 1 


कपालमोचन तीर्थ--सदारनपुर मे आगे जगाधारी मे चौद 
| ९ 


मोक दूर एक तीथं । यहाँ कपारमोचन नामक सरोवर है 
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इसमं स्नान करने के किए यात्री दर दर से आते है, 
यह्‌ स्थान जंगल में स्थित ओर रमणीक है । 


कपालो-शब्दाथं हं 'कपार ( हाथ में) धारण करने 


वाला' अथवा कपाल ( मुण्ड ) की माखा धारण करने 
वाला ।' यह शिव का पर्याय है। किन्तु "चयपिद'में 
इसका एक दूसरा ही अं हँ । कपाटी की व्युत्पत्ति उसमे 
इस प्रकार वतायी गयी हं: कम्‌ महामुखं पालयति 
इति कपारी 1 अर्थात्‌ जो (क महासुख का पालन करता 
हं वह कपारी हैँ । इस साघना में 'डोम्बी' ( नाड़ी ) के 
साघक को कपाखी कहते हं । 


कपालेहवर- रिव का पर्याय 1 कापालिक एक सम्प्रदाय कौ 


उपेक्षा साधको का पंथ कहला सकता हे, जो विचारो में 
वाममार्गी शाक्तो का समीपवर्ती ह । सातवीं शताब्दी के 
एक अभिलेख मे कपाटेश्वर ( देवता ) एवं उनके सन्या- 
सियो का उल्लेख पाया जाता हं । मुण्डमाला धारण क्य 
हए रिव ही कपालेड्वर हं । 


कपिल- सांख्य दर्रान के प्रवर्तक महामुनि। कपिर के साख्य- 


सूत्र" जो सम्प्रति उपलब्व हैँ, छः अध्यायो मेँ विभक्त हँ 
ओर संख्या मे कुक ५२४ हँ । इनके प्रवचन के बारेमे 


पदच्चरिखचायं ने लिखा ह : 


““निर्माणचित्तमधिष्ठाय परमपिरासुरये 


जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच 1" 


[ सुष्टि के आदि मेँ भगवान्‌ विष्णु ने योगबल से 
निर्माण चित्त' ( रचनात्मक देह ) का आघार लेकर स्वयं 
उसमे प्रवेश करके, दयाद्रं होकर कपिल खूपते परम 
तत्त्व की जिज्ञासा करने वाके अपने शिष्य आसुरि को इस 
तन्त्र ( -साख्यसूत्र) का प्रवचन किया । ] ` | 

पौराणिको ने चौबीस अवतारं मे इनकी गणना की 
है । भागवत पुराण में इनको विष्णु का पञ्चम भवतार 
वतखाया गया ह । कुछ विद्वानों के अनुसार "तत्त्वसमास 


भगवान्‌ 


कपिलउपपराण-कनीर तथा कबीरपथ 


सूत्रः नामक एतः संश्रित सूत्ररचनाको कपिर का मूल 
उपदेश मानना तहि । 
इनकी जन्मभूमि गुजरात का सिद्धपुर ओर तपःस्थल 

गंगा-सागरसंगम तीथं कटा जाता है । 

कपिल-उपपुराण-- यट उन्तोग प्रसिद्ध उपपुराणोंमें से 
एक हं । 

कपिलादान-- श्राद्धकर्म के सम्बन्ध ठ ग्यारहवें दिन 'कपिका 
धेनु दान' तथा वृपोत्सगं मृतक कै नाम पर किया जाता 
टै । यह्‌ दान महाब्राह्मण को दिया जाता ह । 

कपिष्ठलकठ्संहिता-यजवंद को पच शाखां मेँसे 
कपिष्ठल-कठ एक चाखा हं । “कपिष्ठलकठसंहिता' 
इसी शाखा की ह । 

कपिलवस्तु--अव तक यह मान्यथा कि पिपरहुवासे नौ 
मीक उत्तर-परिचम नेपाल राज्य में तिखौरा नमक स्श्रान 
ही गौतम बुद्ध के पिता गुद्धोदन की राजधानी था । यहां 
विशार भग्नावशेष हुँ । यहं स्थान लुम्विनी से पन्द्रह मीक 

, परिचिम है 1 कितु नव्रीन खोजों से प्रमाणित होता ह कि 
वस्ती जिला, उत्तर प्रदेश का पिपरहवा नामक स्थान दही 
प्राचीन कपिरवस्तु ह्‌ । 

वौद्ध परम्परा ( दीगघनिकाय ) के अनसार यहां पर 

प्राचीन काल में कपि मुनि का आश्रम था। अयोध्या से 
निष्कासित इक्ष्वाकु वी राजकूमारो ने यहां पहुंचकर शाक 
( शाक ) वन के वीच दाक्य जनपद की स्थापना की। 
सम्भवतः कापि सांख्ण केः अनीदवरवादी दशन का प्रभाव 
शाक्यो ( विशेष कर॒ गौतम वृद्ध ) पर इसी परम्परासे 
पडता रहा होगा । ॥ 

कपिलाषष्टोव्रत- भाद्र कृष्ण को षष्ठी ( अमान्त गणना ) 
अथवा आदिवन कृष्ण की षष्ठी ( पूणिमान्त गणना ), 
भोमवार, व्यतीपात योग , रोहिणी नक्षत्रयुक्तं दिन मे इस 
त्रत का अनुष्ठान होता ह 1 दे° हेमाद्रि, व्रतखण्ड, १.५७८ । 
यदि उपर्युक्त संयोगो के अतिरिक्त कहीं सूर्यं भी हस्त 
नक्षत्र से युक्त हो तेः इस व्रत का पुण्य ओर अविक्र होता 
हे । इममे नास्कर री पूजा तथा कपिला गौ के दान का 
विवान है । कपिलपरम्परा के अनुयायी सन्यासो गण इस 
दिन कपि मुनि का जन्मोत्सव मनाते ह । इस पर्व मे 
रोहिणी का संयोग अनुमान पर ही आवारित है । इतने 
योगो का एकं साथ पड़ जाना दुभ वात ह । साधारणतः 
एसा योग ६० वर्षो मेँ कहीं एकाध बार "डता हं 1 
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कोर तया कबीरपंय-वामिक सुधारक्तों में क्वीर का नाम 


अग्रगण्य हं । इनका चलाया हुआ सम्प्रदाय कवीरपंथ 
कटलाता ह । इनका जन्म १५०० ई० के लगभग उस 
जुाहा जाति मे हुआ जो कुछ ही पीढी पहले हिन्दु से 
मुसलमान हुई थी, किन्तु जिसके वोच वहत से हिन्दू 
संस्कार जोवित थे । ये वाराणसी में लहरतारा के पास 
रहते थे । इनका प्रमुख घर्मस्थान कवीरचौरा' आज तक 
प्रसिद्ध ह । यहां पर एक मठ ओर कवीरदास का मन्दिर 
हं, जिसमें उनका चित्र रखा हआ ह । देश के विभिन्न 
भागों से सहस्रो यात्री यहाँ दर्शन करने आते हैः । इनके 
मुरु सिद्धान्त ब्रह्मनिरूपण, ईसमुक्तावरी, कवबीरपरिचय 
को साखी, राब्दावी, पद, साचिर्या, दोहे, सूखनिधान, 
गोरखनाथ की गोष्ठी, कवबीरपञ्जी, वलक्क की रमनी, 
रामानन्द की गोष्ठी, आनन्द रामसागर, अनाथमङ्खल, 
अक्षरभेद की रमेनी, अक्षरखण्ड को रमेनी, अरिफनामा 
कृवीर का, अजनामा कवीर का, आरती कवीरक्रत, भक्ति 
का अङ्क, छप्पय, चौकाधर की रमेनी, मुहम्मदी वानी, 
नाम माहात्म्य, पिया पहिचानवे को अङ्क, स्ञानगूदरी, 
ज्ञानसागर, ज्ञानस्वरोदय, कवीराष्टक, करमखण्ड कौ 
रमनी, पुकार, शाब्द अन कहक, साधको के अङ्क, सतसङद्ध 
को अङ्ग, स्वासगुञ्जार, तीसा जन्म, कवीर कृत॒ जन्म- 
बोध, ज्ञानसम्बोधन, मुखटोम, निर्भयज्ञान, सतनाम या 
सतकवीर वानी, ज्ञानस्तोत्र, हिण्डोरा, सतकवीर, बन्दी- 
छोर, गब्द वंशावलो, उग्रगीता, वसन्त, हारी, रेखता, 
ञ्ललना, खसरा, हिण्डोला, वारहमासा, अचिरा, चौतीसा, 
अकिफनामा, रमैनी, बीजक, आगम, रामसार, सोरठा 
कवीरजी कृत, शब्द पारखा ओर जानवतीसी, विवेक- 
सागर, विचारमाला, कायापञ्जी, रामरक्षा, अटपह्रा, 
निर्भयज्ञान, कवीर ओर घर्मदास की गोष्टी आदि ग्रन्थों 
में पाये जातें हं । । 

कवीरदास ने स्वयं ग्रन्थ नहीं च्खि, केव मुख से 
भाखे ह । इनके भजनो तथा उपदेगों को इनके शिष्यो ने 
लिपिवद्ध क्रिया । इन्होंने एक ही विचार को संकंड़ों प्रकार 
से कहा है ओर सवमें एक ही भाव प्रतिव्वनित होता हँ 1 
ये रामनाम की महिमा गात थे, एक ही ईइवर को मानते 
थे ओर कर्मकाण्ड के धोर्‌ विरोधी थे 1 अवतार, मति, 
रोजा, ईद, मसजिद, मन्दिर आदि को नही मानते थें । 
सहिता, मनुष्य मात्र की समता तथा संसार की असारता 
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को इन्होने बार-बार गाया है 1 ये उपनिषदों के निगुण 
ब्रह्म को मानते थे ओर साफ कहते थे कि वही शुद्ध ईरवर 
है चाहे ऽसे राम कहो या अल्ला । एसी दशा मं इनकी 
रिक्षागों का प्रभाव शिष्यों द्वारा परिवतंन से उलटा नहीं 
जा सकता था 1 थोडा सा उकट-पुकुट करने से केव 
इतना फल हो सकता ह कि रामनाम अधिक न हौकर 
सत्यनाम अधिक हो 1 यह निदिचत वात ह कि ये रामनाम 
ओर सत्यनाम दोनों को भजनो में रखते थे 1 प्रतिमापूजन 


कनीरपंयी-करकचतुथीं (करवाचौय) 


कवीरपंथ धार्मिक साधना ओर विचारधारा के रूप्‌ 

है 1 अपने सामाजिक तथा व्यापक धामिक जीवनं से त 
पूणं हिन्दु हं । कबौरपंथी विरक्त साधु भी होते हैँ। वै 
हार अथवा माला (तुलसी काष्ठ की) पहनते हँ तथा 
ललाट पर विष्णु का चिह्व अंकित करते हँ 1 इस प्रकार 
इस पंथ के भ्रमणशीर या प्यंटक साधु उत्तर भारत ६1 
सर्वत्र पर्यासत संख्या में पाये जाते ह 1 ये अपने सामान्य. 


सरक एवं पवित्र जी वन के किए प्रसिद्ध हैँ । 


कमलषष्ठो -यह्‌ ब्रत मागशीष रुक्कछ पंचमी से सप्तमी 
तक मनाया जाता ओर प्रतिमास एक वषं पर्यन्त चता 
हं 1 ब्रह्मा इसके देवता है । पञ्चमी के दिन त्रत के नियम 


इन्होनि. निन्दनीय माना ह । अवतारों का विचार इन्होने 
त्याज्य बताया हँ 1 दो-चार स्थानो पर कुछ एसे राब्द हे, 
जिनसे अवतार महिमा व्यक्त होती हं 1 





कबीर के मुख्य विचार उनके भ्रन्थों मे सूयवत्‌ चमक 
रहे है, किन्तु उनसे यहं नहीं जान पडता कि आवागमन 
सिद्धान्त पर वे हिन्दूमत को मानते थे या मुसखमानी 
मत को । अन्य बातों पर कोई वास्तविक विरोध करवीर 
की शिक्षायों मे नहीं दीख पडता । कवीर साहब के बहुत 
से शिष्य उनके जीवन काठर्मेहीहोगयेथे। भारत र्मे 
अव भी आठ-नौ राख मनुष्य कवीरपंथी हं । इनमें 
मुसरमान थोडे ही हँ गौर हिन्दू वहूत अधिक 1 कवीर- 
पंथी कण्ठो पहुनते हँ, बीजक, रमेनी आदि ग्रन्थों के प्रति 
पूज्य भाव रखते हं 1 गुरु को सर्वोपरि मानते हं । 

निग्‌ण-निराकारवादी कवीरपंथ के प्रभाव से ही अनेक 
निगुणमार्गी पंथ चरू निकठे । यथा-नानकपंथ पञ्ञाव मे, 
दादूपथ जयपुर (राजस्थान) में, रारूदासी अकवर में, 
 सत्यनामी नारनौर मे, वावालाखी सरदहिन्दर्मे, साधपंथ 
दिल्टी के पास, रिवनारायणी गाजीपुर में, गरीवदासी 
रोहतक में, म्कदासी कड़ा (प्रयाग) में, रामसनेही 
(राजस्थान) मेँ । कवीरपंथ को मिलाकर इन ग्यारहों में 
समान ङ्प से अके निर्गण निराकार ईरवर को उपासना 
की जाती ह । मूतिपूजा वजित हं, उपासना गौर परजा का 
काम किसी भी जाति का व्यक्ति कर सक्ता ह । गुरु की 
उपासना पर वड़ा जोर दिया जाता ह । इन सबका पूरा 
साहित्य हिन्दी भाषां में ह । रामनाम, सत्यनाम अथवा 
दाब्द का जप ओर योग इनका विहोष साधन हं । व्यवहार 
मे बहत से कवरी रपंथी बहुदेववाद, कर्मं, जन्मान्तर ओर 


तीर्थं इत्यादि भी मानते हं । 


प्रारम्भ होते हं 1 षष्टी को उपवास करना चाहिए । 
शकरा से भरे सुवणकमल ब्रह्मा को चढ़ाने चाहिए] 
सप्तमी के दिन ब्रह्मा की प्रतिष्ठा करते हए उन्हें लीर का 
भोग लगाना चाहिए 1 वषं के बारह महीनों मे ब्रह्माजी 
की भिन्न-मिन्न नामों से पूजा करनी चाहिए । दे° भवि- 
ष्योत्तरपुराण, ३९ 1 


कमलसक्षमी-- यह त्रत चैत्र क्ल सप्तमी को प्रारम्भ होकर 


एक वषं तक प्रतिमास चरता ह । दिवाकर (सूर्य) इसके 
देवता हं 1 दे° मत्स्यपुराण, ७८.१-११ । 


कमला-दस महाविदयाओं मंसे एक । दक्षिण ओौर वाम 


दोनो मागं वाले दसो महाविद्याओं कौ उपासना करते 
हं 1 कमला इनमे से एक हँ । उसके अधिष्ठाता का नाम 
(सदाशिव विष्णु" है । 'शाक्तप्रमोद' मेँ इन दसों महा- 
विद्यागों के अलग-अलग तन्त्र है, जिनमे इनकी कथाए , 
घ्यान एवं उपासनाविधि वणित है । 


कमलाकर- भारतीय ज्योतिर्विद म आर्यभट, वराहमिदिर 


ब्रह्मगस्त, भास्कराचा्य, कमलाकर आदि प्रसिद्ध ग्रन्थकार. 
हृए ह । ये सभी फलित एवं गणित ज्योतिष के आचाय 
माने जाते हैँ 1 भारतीय गणित ज्योतिष कै विकास म 
कमलाकर भद का स्थान उल्लेखनीय हं 1 


करकचतुर्थी (करवाचौथ)-- केवर महिराओं के किए इसका 


विधान ह । कार्तिक कष्ण चतुर्थी को इसका अनुष्ठान 
होता ह । एक वटवृक्ष के नीचे रिव, पार्वती, गणेरा तथा 
स्कन्द की प्रतिकृति बनाकर षोडशोपचार के साथ भजनं 
किया जाता है । दस करक (कलश) दान दिये जातं ६ । 


कनीरपंयो-कबीर साहव द्वारा प्रचारित मत को माननं 
वाके भक्त । मारत मेँ इनको पयि संख्या है । परन्तु 


चन्द्रोदय के पदचात्‌ चन्द्रमा को .अरध्यं देने का विधान ह । 
दे° निणयसिन्धु, १९६; त्रतराज १७२ । 


ककचिायं-कमंकाण्ड 


कर्काचायं--आपस्तम्न गृह्यसूत्र के भाष्यकार 1 इन्होनें 
करात्यायनसूत्र एवं पारस्कररचित गृह्यसूत्र पर भी भाष्य 
क्िखाहं। 
करकाष्टमी--कातिक कृष्ण अष्टमी को इस व्रत का अनु- 
ष्ठान होता ह 1 रात्रिको गोरीपूजन का विवान हं। 
इसमें सुवासित जल से परिप्रण, मालाओं से परिवृत्त नौ 
कलरों का दान करना चाहिए । नौ कन्याओं को भोजन 
कराकर ब्रती को भोजन करना चाहिए 1 यह त्रत 
महाराष्ट में बहुत प्रसिद्ध हं । 
कर्तभज-हिन्द्‌-मुस्लिमवाद से मिश्रित एक उपासनामार्भी 
समुदाय । इसकी शिक्षा एवं नंतिकता सन्देहात्मक ह 1 
इस पर इस्छाम का प्रभाव भी परिलक्षितहोताहँं तथा 
इसके अनुयायी अपना सम्बन्ध चेतन्य से जोडते हं । 
क्म वैरोषिक दरशन में इसका साधारण अथं क्रिया, गति, 
अथवा काम है । अन्य दर्शनों मे यह एक आध्यात्मिक 
तत्त्व है, जिसको आत्मा संसार में वहन करता हं । मनुष्य 
के मानस में यह संस्कार रूपसे कार्यं करता रहता हं । 
इसका प्रयोग कार्य-कारण सम्त्रन्धके अथंमे भी होता 
है । इसी से शुभाशुभ कर्मफल उत्पन्न होता ह । इसी के 
आधार पर मनुष्य के जमान्तर का भी निर्धारण होता हे 1 
, इसके तीन प्रकार है--(१) प्रार्य, (२) सच्चित ओर 
(३) क्रियमाण । प्रारन्ध वह है जो वतमान जीवन को 
चला रहा है ओर जिसका फक भोगना अनिवायं हं । 
सञ्चित वह हं जो पह से एकत्रित जमा हँ ओर प्राय- 
रिचत्त से दुर किया जा सकता है, अथवा ज्ञान से जिसक्रा 
निराकरण हो सकता. हँ । क्रियमाण वह है जो वतमान में 
किया जाता ह, जिसका फल साथ ही उत्पन्न होता जाता 
है ओर जो भविष्य का निर्धारण करता है । 

भक्ति सम्प्रदायो मेँ यह विशवास है किं भगवान्‌ की 
दया, अनुग्रह -अथवा प्रसाद से सव. तरह के कर्मफल समू 
कभी भी न्ट हो सकते है । 
कर्मवाद--आवागमन तथा कर्म का सिद्धान्त सवंध्रथम भली 
भाति ब्राह्मण म्रन्थो मेँ स्थापित किया गया है । फिरभी 
उपनिषदों में ही प्रथम वार इसका सम्बन्ध नंतिक कार्य 
कारण के सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत हभ ह । इस भ्रकार 
इस गुरुतम सिद्धान्त की सृष्टि आर्यो की ही देन ह 1 किन्तु 
$ विद्वानों का विद्वासं है कि आदिम जातियां ही, जो 
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यहु विवास करती थीं कि मरने के बाद उनका आत्मा पञु- 
शरीर में निवास करता है, उक्त सिद्धान्त को चरने वाख 
है 1 यह बात अंशतः सत्य हो सकती हँ, क्योकि आयं रोग 
दैनिक जीवन मे इनके संपकं मे रहते थे तया बीरेवीरे 
आर्यों ने इनसे सम्बन्व भी आरम्भ कर दिया था। इनसे आर्ये- 
तरो ने वेज्ञानिक कार्य-कारण-सिद्धान्त कम' को सहज ही 
स्वीकार कर अपनी ओर से सामान्य लोगों मे फैला दिया 1 

इस सिद्धान्त के अनुसार कारण ओर कायं मं प्रकृत 
सम्बन्ध हं 1 कारण के अनुसार ही कायं होता हं 1 जीवात्मा 
अपने कमं के अनुसार बार-वांर जन्म ग्रहण करता एवं 
मरता हं। मनुष्य का इस जन्म का चरित्र उसके दुसरे 
जन्म की अवस्थाओं का निर्णयक होता हं 1 अच्छे चरित्र 
का सत्फर एवं बुरे का दण्ड मिख्ता हं । दे° छान्दोग्य 
उप ° ५.१०.७ ) । 


काम के अथं में कर्मः शब्द एक अद्‌भुत शक्तिजो 
सभी कर्मो को दूसरे जन्म के फर या कर्मके रूप में परि- 
वत्ित कर कर देती हँ 1 इस सिद्धान्त का विकास होते 
होते निर्चित हुआ क्रि मनुष्य का मन, रारीर एवं चत्र 
तथा उसके अनुभव उसके आगामी जन्म के कारणतत्तव 
हं । मनुष्य ने यह भी जाना किं जीवन पिके कर्मो का 
फल ह तथा एक जन्म के कमं दूसरे जन्म मेँ अच्छे फल 
एवं दण्ड की योजना करतें हँ । इस प्रकार जन्म एवं मरण 
या संसार का आदि तथा अन्त नहींहै। इसी कारण 
आत्मा को आदि-अन्त रहित माना गया है । 


किन्तु कमं का अथं भाग्यवाद नहीं हँ । मनुष्य केवकं 
अतीत के कमफल से बद्ध हं 1 वतमान में उसे अपने कर्मों 
के चुनाव में स्वात॑तच्य हँ । इसके द्वारा वह अपने भविष्य 
का निर्माण करने वाखा हुं 1 भक्तों मे तो यह भी विश्वासं 
है कि भगवत्कृपा से अतीत के कमं भी नष्ट हो जाते हैं । 
कर्मकाण्ड- (१) सम्पुर्ण वंदिक धमं तीन काण्डों में विभक्त 
है-(१) ज्ञान काण्ड, (२) उपासना काण्ड ओौर (३) कर्मं 
काण्ड 1 कर्मकाण्ड का मरुतः सम्बन्ध मानव के सभी प्रकार 
के कर्मोसे हे, जिनमें धार्मिके क्रियाए भी सम्मिकित ह 1 
स्थूल रूप से धार्मिक क्रियाओं को ही "कर्मकाण्ड कते है, 
जिससे पौरोहित्य का घना सम्बन्ध हँ । कर्मकाण्ड के भी 
दो प्रकार हँ--(१) इष्ट ओौर (२) पूर्तं 1 यज्ञ-यायादि, 
अदुष्ट जौर अपूर्वं के ऊपर आधारित करमो को इष्ट कहते 





। 
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है । लोक-हितक्रारी दृष्ट फल वाले कर्मो को पूतं कहते 
है । इस प्रकार कर्मकाण्ड के अन्तगतं रो क~परलोक-हित- 
कारी सभी कर्मो का समावेश हं । 
कमंकाण्ड-(२) वेदों के सभी भाष्यकार इस बात से सहमत 
है कि चारों वेदो में प्रधानतः तीन विषयों; कमकाण्ड, ज्ञान- 
काण्ड एवं उपांसनाकाण्ड का प्रतिपादन हँ 1 कमक्राण्ड 
अर्थात यज्ञकर्म वह है जिससे यजमान को इस रोक में अभीष्ट 
फक की प्रापि हो ओर मरने पर यथेष्ट सुख मिले । यजुवद 
के प्रथम से उन्तारीसवें अध्याय तक यज्ञो का ही वणन 
हं 1 अन्तिम अध्याय (४० वां ) इस वेद का उपसंहार 
ह, जो “ईजावास्योपनिषद्‌' कहराता है । वेद का अधि- 
कां कर्मकाण्ड ओर उपासना से परिपूण हं, देष अत्प 
भाग ही ज्ञानकाण्ड ह 1 कर्मकाण्ड कनिष्ठ अधिकारी के 
चिर ह । उपासना ओर कमं मध्यम के लिए 1 कम, उपा- 
सना ओर ज्ञान तीनों उत्तमके लिए हं 1 पूवमीमांसा- 
शास्त्र कर्मकाण्ड करा प्रतिपादक हँ । इसका नाम धूवंमी- 
मांसा" इस किए पड़ा कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम धमं 
है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता हं 1 पूवं 
आचरणीय कर्मकाण्ड से सम्बन्धित होनें के कारण इसे 
पूर्वमीमांसा कहते ह 1 न्ानकाण्ड-विषयक मीमांसा का 
दूसरा पक्ष “उत्तरमीमांसा अथवा वेदान्त कहराता हं । 
कमघारा-हिमाच्य का एक ती्थंस्थल 1 वराह भगवान्‌ 
पातारु से पृथ्वी का उद्धार भौर हिरण्याक्ष का वध करने के 
पस्चात्‌ यहाँ विखारूप में स्थित हो गये धे । अकक्रनन्वा 
को वारामें यह उच्च शिला ह। यहां गङ्गाजी के तट 
पर कमधारा तथा करई तीर्थं दहं). 
कमनिणय-मध्चाचार्य द्वारा रचित एक ॒दार्छानिक्र ग्रन्थ । 
करश्रदीप-सामवेद के गोभिर गृह्यसूत्र पर कात्यायन नें 
परिशिष्ट च्िवा ह, जिसे 'कर्मप्रदीप' कहते दँ 1 यद्यपि यह्‌ 
गोभिरगृ्यसूत्र के पुरक रूपमे च्खिा गयादह, तोभी 
इस ज आदर स्वतन्त्र गृह्यमूत्र शौर स्मृतिशास्व की तरह 
हाता आया हं। आलादित्य शिवरामन इस श्रन्थ कौ 
रक्रा कीहु। 
कममार्ग--वामिक्र साहित्य में मोशन के तीन मागं ज्ानमार्गं, 
क्समागं तथा भक्तिमार्गं बताये गयं हं । उपनिषदो, 
भां ख्यदर्थन, बोद्ध एवं जन दर्शनोंके व्रिक्रसित खूपमें 
जिम मागं का अवरम्बन वतप ग्राह, उत ज्ञानमार्गं 


कमधारा-कममंमहिमा (विर्वग्यापिन्‌ गौ 


कहते हँ । दूसरा मागं कर्ममार्ग हे । हिन्दुत्व मे सवे 
प्राचीन पवित्रे धारणा कत्तव्य के पालनकी हं जिसका 
धमं शब्द मे अन्तर्भाव हुआ हँ । कर्तव्यो में सवसे प्र म॒खं 
प्रारम्भ में 'यज्ञ' थे, किन्तु वण, आश्रम, परिवार र 
समाज-सन्वन्धित कतव्य भी इसमे निहित ये । गीता का 
. कर्मसिद्धान्त जिसे कमयोग" कहते हँ, यह वताता ह 
कि वेदों में बताये गये कमं केवर उतना ही फक इस लोकं 
मे यास्व मे देते ह जितना उन कर्म ( यज्ञो) के किए 
निर्चित हं, किन्तु जो मनुष्य इन्दे विना इच्छा कै 
(निष्काम) करता हं, उसे मोक्ष प्राप्त होता ह । योग शब्द 
का प्रयोग गीता में अनेक अर्थो में हुआ ह । इसका कौन 
सा अथ कमयोग इं, इसा निस्चय करना कठिन हं । 
किन्तु सम्भवतः यहां इसका अर्थं निग्रह है, अर्श्रात्‌ 
आसक्तिरहित कम । 


कमंमहिमा (विइवव्यापिनी)--तिरव कर्मप्रधान ह 1 कर्म का 
संस्कार ही मानव कौ मूर शक्ति हं। इसी के अनुसार 
मनुष्य के भाग्यका निणय होता ह। कर्मभेदसे ही 
मनुष्य अनेक योनियो-देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ आदिमे 
भ्रमण करता हे । इसी के अनुसार वहु रोक-खोकान्तर मे 
जाता हे 1 सत्त्वगुणात्मक कमं पुण्य तथा तमोगुणात्मकं 
कमं पाप माना गया ह 1 सत्त्वगुण के मागं पर चलनेवाला 
मनुष्य अपना अन्तःकरण शुद्ध करके परमानन्द मोक्ष को 
प्राप्त करता है । तमोगुणी ओर पापकर्म करनेवाला 
मानव अज्ञान ओर कर्मबन्धन में पड़ा रहता ह । इसकिए 
कमं के क्षेत्र में मनुष्य को पूर्णतः सावधान रहना चाहिए । 
कममहिमा विस्तार से, शास्त्र के आधार प्र नीचे दी 
जाती हं : 
कर्म की महिमा इस बातसे हौ जानी जा सक्ती हं 
कि वह सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड तथा चराचर विश्व कौ व्याप्त 
करिये हुए है । प्रख्य के उपरान्त चतुर्दशा लोकों मेँ नवीन 
जीवनसृष्टि समष्टि जीवो के पूर्वकर्म के अनुसार हाता 
ह्‌ । समस्त दवताओं दारा संसार्‌ की नियमानुसार शा 
कर्मचक्रका ही परिणाम ह 1 इसी कै आधार पर देवता- 
गण अपनी-अपनी नियमित गतियो को प्राप्त करते हं । 
निष्कर्षं यह ह कि निखिल श्रद्माण्डं से वे, ग्रहु-नलत 
तथा चराचर सभी कर्भ के कारण स्थित शौर गतिमान्‌ हं 
सात्विक कं फ तारत्तम्यसे जीव भो ऊर्ध्वं सप्तक 


कर्ममहिमा (विहवन्यापिनो) 


तथा तामसिक कर्मके तारतम्यसे अधः सप्तलोकों की 
परासि होती है 1 ऊष्वंलोक में आनन्द तथा अधोलोक में 
दुःख भोगका विधानहं 1 धर्मस पुण्य ओर अघरमंसे 
पाप होता ह । सोमरस पान करने वाला यज्ञकर्म पुण्यात्मा 
है । वह्‌ इन्द्रलोक में जाकर देवभोग्य दिन्य वस्तुओं को 
प्राप्त करने का अधिकारी होता हं । 

दसी प्रकार अधमं के क्रमानुसार अधोलोक में निम्न 
ओौर निम्नतर योनियों को प्राप्ति हृञा करती ह 1 छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ के अनुसार पुण्य कमं के अनुष्ठान से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय अथवा वेश्य आदि उत्तम योनियों की प्रापि होती 
है तथा निम्न या पाप कमं के अनुष्ठान से कुक्कुर, सूकर 
ओर चाण्डार भादि योनियों की प्रासि होती ह। स्वर्णं 
चुरानेवाले, मदिरा सेवन करनेवाले, गुरुपत्नीगामी तथा 
ब्रह्मघाती एवं इनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले सभी अधोगामी 
होते हं । योगदशन के अनुसार कम ही सम्पूर्णं अविद्या 
ओर अस्मिता रूपी क्छेशोका मूक कारण हं 1 कर्म- 
संस्कार ही जन्म ओर मरण-रूप चक्रमे जीव के परि 
भ्रमण का कारण हं । उसके पाप-पुण्यका फर भी इसी 
चक्र में भोगने को मिरु जाता हं। 

महाभारत के अनुसार कम संस्कार प्रत्येकं अवस्था में 
जीवके साथ रहता हं। जीव पूव जन्ममं जंसा कमं 
करताहै पर जन्भमें वेसाही फर भोगता हं । अपने 
प्रारव्य कर्म का भोग उसे मातृगभ से ही मिलना आरम्म 
हो जाता हं । जीवन की तीन अवस्थाओं-वाङ, युवा 
ओौर वृद्ध में से जिस अवस्थामें जंसा कमं किया जाता हं 
उसी अवस्था में उसका फर भी मोगने को मिलता हं । 
जिस शरीर को धारण कर जीव कर्म करता है उसका 


फल भी उसी कायासे प्राप्त होता हं । इस तरह प्रारब्व 
केम सदा कर्ता का अनुगामी होता ह । 


योगदर्शान के अनुसार कर्म के मू में जाति, आयु भौर 
भोग तीनों निहित रहते हँ । कमं के अनुसार उच्चवगं 
या निम्नव्गं मे जीव का जन्महोता है। प्रारब्ध कमं 
आयुकाभी निर्धारकं ह । अर्थात्‌ जिस शरीरम जिस 
प्राक्तन कर्मके मोग का जितने दिन तक विधान होगा 
ह शरीर उतने ही दिन तक्र स्थित रह सकता हं । तदू- 
प्रान्त दुसरे नधीन कमं कौ भोगस्थिति दूसरे शरीर मं 
होती टँ । कर्मकरे भोग पक्षका भी वही विघानह। 
संसार में रस ओरं दुःख भी कर्म के अनुसार ही हीते हं । 
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ररीर के अंगों का निर्माण भी पूवं कमं के अनुसार होता 
ढं 1 दारीर को रचना ओौरगणका दारतम्यभी पाक्तन 


कमकापरिणामह्‌। उसमें दोष गौर गणका संचार 
धर्माधमं रूपी कर्म का संस्कार ह । 


वेदो में कमं को महिमा का सवसे अधिक वर्णन ह । 
वंद के इस प्रकरण को कर्मकाण्ड कटृतें ह । वहां तीन 
प्रकार कै कर्मों का विधान है-नित्य, नैमित्तिक ओर 
काम्य 1 ` नित्य कमं करने से कोई विदोष फठ तो नहीं 
मिक्ता पर न करने से पाप अवद्य होता ह 1 जैसे त्रिकाल- 
सन्ध्या ओर पाच महायज्ञादि हँ 1 पूर्वं कमं के अनुसार 
वतमान समय में मनुष्य प्रकृति की जिस कक्षा पर च 
रहा हं उसी पर पुनः बने रहने के किए नित्य कर्म अत्या- 
वश्यक हं 1 एेसा न करने से मनुष्य अपनी वर्तमान कक्षा 
ते च्युत हो जाता हे । जसे पञ्च महायज्ञ आत्मोन्नति के 
एक साधन हं, इनकी उपयोगिता पञ्च-सूना दोष दर 
करनेके कल्िएहीहं। संसारमें जीने के किए मनुष्य 
प्रकृतिप्रवाह' को आघातः पहूंचाता ह । उसे अपने जीवन- 
यापन के किए नित्य सहस्रो प्राणियों की हत्या करनी 
पड़ती हं । मनुष्य के इवासःप्रश्वास तक से असंख्य प्राणियों 
की हत्या होती ह! इसपापको दर करनेके लिए 
भारतीय शास्त्रो मे पञ्च महायज्ञो की व्यवस्था की गयी हं 1 

मनु के अनुसार सामान्य गृहस्थसे मी कमसे कम 
पाच स्थलों पर जीवहत्या होती हं-चृल्हा, पेषणी 
( चक्की ), उपस्कर ( सफाई ), कण्डनी ( ऊख ) गौर 


उदकुम्भ (जक्घडा) 1 इन पचि चीजों का उपयोग जीर्वाहिसा . 


का कारण हाता हं। इन नित्यहिस्राजनितः पापों से सक्ति 


पाने के लिए मनुष्य को पञ्चमहायज्ञ रूपौ नित्यकमं करना 
आवश्यक हं । 


यही कारण हं कि नित्यकमं करने से पुण्य नहीं होता, 
पर न करने से पाप अवद्य होता ह 1 वर्णाश्रम घमं के 
अनुसार निर्धारित कमं भी इस व्यवस्था के अन्तगंत हैं 1 
समी जातियों की कर्मवृत्तियां उनके नित्यकमं के अन्तर्गत 
आती हैँ । जव तक मनुष्य अपने वणं ओर आश्रम वमं के 
अनुसार काय न करेगा तत्र तकं अपनी वतमान जाति में 
नहीं रह सकेगा 1 वह उच्चवगं को तो नहीं ही प्राप्त कर 
सकेगा; अपितु वतमान वगं से भी च्युत होकर अधोगामी 
हो जायगा । ब्राह्मण का स्वाव्याय तथा वश्यो के गो- 
रक्षा आदि उनके नित्यकम हँ । इनके न करने से उन्हें 
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पाप होता है गौर करने से वे अपनी भूमि पर स्थित रहते 
हुए उच्च पद को प्राप्त करते हं । यही बात राजा के प्रजा- 
पालन के सम्बन्ध में भो है । संसार की अराजकता को 
दूर कर प्रजा के भय को दुर करनाही राजाका काम 
है, एेसा मनुसंहिता से स्पष्ट हं । शुक्रनीतिसार के अनु- 
सार घाभिक मौर प्रजार्ञ्लक राजा देवांश होता हं, अन्यथा 
उसे राक्षसांश समञ्चना चाहिए; एसा राजा अधर्मी ओौर 
प्रजापीडक होता है; इससे अशान्ति का विस्तार होता हं 
उैर खारी रजा भी पापी हो जातीहं । राजाकेपापसे 
भ्रजः मो पापी होती है 1 इससे प्रजा में वणसंकरता जाती 
हं, जिससे ऋतुविपर्यय, अप ग्रहो का अत्याचार तथा प्रजा 
का नादा आरम्भ होता है ओर अन्त में राज्यही समूल 
नष्ट हो जाता है । अतएव प्रजापालन राजा का नित्य- 
कमं हं 1 
जिन कर्मो के न करने से पाप नहीं होता अपितु करने 
से पुण्यफक की प्राप्ति होती हँ उनको “नैमित्तिक कर्म" की 
संज्ञा दी गयी है । उदाहरणार्थ, तीर्थदर्शनादि । तीर्थो के 
. दर्शन न करने से पाप नहीं होता पर दशन करने से पुण्य 
फर की प्राप्ति अवदय होती ह 1 जिस प्रकार एक विषयी 
व्यक्ति साघु-महात्मा के पास पहुंच कर कू समय के किए 
अपने विषय भाव को मर जाताहं, उसी प्रकार तीर्थो 
मे जाकर व्यक्ति कुछ समय के किए अपने सांसारिक मोह 
से मुक्तिपाजाताहं। जिन दैवी शक्तियोंके प्रभाव से 
तीर्थो की महिमा प्रतिष्ठति होती है उनकी सीमा में आने 
पर मनुष्य का मन पवित्र हो जाता हं । वह अपने विषम 
भाव को भूककर सद्‌मावना से युक्त हौ जाता हं । यही 
तीर्थाटन का फहु) इसी प्रकार पूजा, दान, स्नान, 
देवस्थान दर्दान, साधुका दर्शन आदि भी नेमित्तिकं 
कमं हुं । 
किसी विशेष कामना से किये गये कमं “काम्य कर्म 
कहे जाते है । इनके मूर में स्वाथं निहित रहता है । एक 
ही कायं भावमेदसे नमित्तिक कमंदहौ सकता ओौर 
काम्य क्म भी । उदाहरणार्थं केवर तीथंद्ान के ध्येय से 
किया गया तीर्थाटन नैमित्तिक क्म दोगा । पर यदि वह 
किसी विहेष कामना की सिद्धिके च्एकियाजाय तो 
उसे काम्य कर्म कहा जायगा । निष्कषं यह है कि नैमि- 


, त्तिक कम के मूल में व्यक्ति की. सामान्य धमभावना का 


कमंमहिमा (विदवग्यापि न) 


योग रहता है, पर काम्य कमं किसी विशेष कामना का 
प्रतिफलन हं । 


केवर भावभेदसे ही कमं की शक्ति में अन्तर्‌ भा 
जाता हं । इसीकिए भावना के तारतम्यसे कर्मोकौ तीन 
भागों में विनक्त किया गया हँ आध्यात्मिक, आधिदैविक 
ओर आधिभौतिक 1 आत्मोन्नति के साथ मनुष्य की भावना 
उदारतापुणं ओर विचारमूकक हो जाती है, इसकिए उसके 
कमभाव में भी परिवतंन हो जाता ह । सामान्यतः आधि- 
भौतिक कमं विश्वभूतों से सम्बद्ध ह । जिसमें मृतां के द्वारा 
मनुष्य कौ सम्पूणं मनोकामना फलवती हो उसे अधिभत 
कमं कहते हं 1 ब्राह्मण भोजन ओौर साधु भोजन आदि 
इसी कै अन्तगं त आते ह, इन कार्यो से व्यक्ति इन रोगों 
को मानसिक शक्ति द्वारा कछ आीर्वाद प्राप्त करनेका 
प्रयास करता ह । यही. मनोकामना जब व्यक्तिगत सुख- 
कामना ओौर पर-सुखकामना से मिककर सार्वंभौमिक गौर 
खोक्मगलकारी हो जाती है तो उसे आधिभौतिक कर्मकी 
संज्ञा दी जाती हुं। दरिद्रं को भोजन देना, अनाथाल्य 
स्थापित करना, चिकित्साख्य की सहायता करना आदि 
प्रकार के कायं हं । इनसे व्यक्ति को विशेष पुण्यलाम 

ता हं। 


आवि्देविक कमं दैविक शक्तियों को अनुकूक करके 
फल प्राप्त करने का साधन है। शास्त्रीय दृष्टि 
से प्रबल कर्मं दुर्बल कर्म॑को दबा देते ह। 
यदि कोई व्यक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त प्रबल संस्कार 
से अपने प्रतिकूरु संस्कारों को दवा दे तो यहं 
उसका आधिदैविक क्म कहा जायगा 1 एेसा करके व्यक्ति 
अपने पुराने पापमय संस्कारो की पीड़ा से मुक्ति पा सकता 
ह । आधिदैविक कर्म'का अनुष्ठान स्वार्थसिदधिके चि 
मी होता ह ओौर विद्वमङ्खल की कामनासे भी होता 
ह । यदि देश मेँ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष या 
महामारी आदि का विस्तार होजाय तो उसे समग्र 
प्राणियों के पाप का परिणाम समञ्लना चाहिए । इनको 
दूर करने के चिए परोपकारी व्यक्ति द्वारा किये गये देव- 
यज्ञ आदि दैषी संस्कार आधिदैविक कर्मं कहे जायेगे । 


- आध्यात्मिक कर्म॑बौद्धिक होते है । इसीलिए स्वदेश 
तथा स्वधर्म रक्षार्थं किये गये कार्यं या ज्ञानविस्तारक कों 
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को आध्यात्मिक कमंकी संज्ञादी गयी है 1 अहंकार के 
विकासक्रम में प्रकृति के निम्नतर स्तर से केकर उच्चतर 
स्तर तक जाने के विविध सोपान हँ । जीव अपनो साधना 
कै बकुसे क्रमाः निम्न स्तरोंसे ऊध्वं स्तरोंको प्राप्त 
करता है 1 वासना के भिन्न-भिन्न स्तर हैँ । उद्धिज ओर 
स्वेदज योनियों मे वासना के प्राकृतिक ओर आत्मरक्षा- 
त्मक रूप मिकूते हँ 1 मनोमय कोष के विकासके अभाव 
मेँ उन्हें परसुख से स्वसुख के सम्बन्ध का ज्ञान नहीं है । 
अण्डज योनिम इस ओर थोड़ा विकास हुमा ह 1 अपने 
वच्चो पर प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, अपत्य प्रेम आदि इस वासना 
कै विस्तारके हीरूप हं 1 मनुष्ययोनि में इसका सर्वा 
धिक विस्तार हँ । सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य 
समाज के अद्ख-प्रत्यद्क पर ध्यान रखता ह 1 मनुष्य स्वां 
से परमाथं को ओर क्रमशः बढ़ता रहता ह । व्यष्टिकेन्द्र 
से समष्टिकी ओर बढ़ना उसका स्वभाव ह। इसीलिए 
वाल्यावस्था के व्यष्टिसुख से वह क्रमाः परिवारसुख 
ओर फिर समाजसुख ओर देरसुख की ओर उन्मुख होता 
है1 इस प्रकार मनुष्यका अहंकार क्रमशः उदारता में 
परिणत हो जाता ह । यहाँ तक कि वह संसार करे सुख के 
किए भी कष्ट सहने को तयार हो जाता ह । उस समय 
उसको व्यक्तिगत सत्ता का इतना अधिक विस्तार हो 
जाता है कि उसकी स्वा्थंबुद्धि नष्टहो जाती ह भौर 

परार्थवुद्धि का विकास होता ह । एेसा पवित्रात्मा आघ्या- 
` त्मिक प्रगति अधिक करता है। वह ज्ञान ओर धमकी 
उन्नति में अत्यधिक योग देता हं 1 एेसा महात्मा अपनी 
सत्ता का विस्तार करके “वसुधंव कुटुम्बकम्‌" के सिद्धान्त 
कोभावरूप में अपनाकेता है । वह विश्वजीवन भौर 
विद्वप्राण हो जाता है । उसके सभी कमं जगत्कल्याण के 
हेतु होते है, अतः वह पूणं साधुता को प्राप्त . हो जाता 
ह । आध्यात्मिकः कर्म ही उसकी योगसाधना है 1 

भागवत के अनुसार सम्पूर्णं चराचर प्राणियों में ब्रह्म 
को सत्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान ह । अतः 
उनकी अवज्ञा करके परमेश्वर की पूजा करना गर्हणीय 
है 1 सव अनेक होकर भी एक हैँ 1 अतः प्राणियों के प्रति 
 बैरभाव को त्यागकर मित्रभाव से सर्वव्यापी परमात्मा का 
पजन करना चाहिए 1 सर्वभूतो मेँ परमात्मा की सत्ता कौ 
अनुभूति ही श्रेयस्कर है । हमारे प्राचीन ऋषियों का 
जीवन एसा ही था । समष्टि जीव कै अज्ञानान्धकार को 
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दुर्‌ करना भौर समस्त संसार का कल्याण करना उनका 
कतव्य था 1 

उपर्युक्त त्रिविध भेदो के साथ कर्मं के दो मेद अन्य 
प्रकारसेभी क्यिगये हैँ वे है-सकाम कर्मं गौर 
निष्काम कमं 1 सकाम कर्मं वासनाम्‌कुक होता हु । जिस 
कामना या वासना से कमं किया जाता ह उसी के अनुकूक 
फल की प्राति होती है । शास्वों मे इन कर्मों की विधि 
गौर फल वणित हैँ । सकाम कर्म से मनुष्य को घूमयान 
गति ओौर निष्काम कमं से देवयानं गति मिकती हं 1 
श्रीमद्भगवद्गीता में इन दो गतियो का वर्णन ह। इन 
गतियो को क्रमरः कृष्णगति -ओर शुक्छगति कहते हँ । 
पहली से पुनजन्म ओौर दूसरी से अपुनरावृत्ति मिरुती है । 
भोगकामना से किये गये कर्मौ का परिणाम जन्म-मरण होता 
ह । इस प्रकार सकाम कर्मं के दवारा पुनर्जन्म के बन्धन से 
मुक्ति नहीं मिलती । 

सकाम कर्मी व्यक्ति अष्टाददा फक प्रदायक कर्मोका 
अनुष्ठान करते हँ । एेसे व्यक्तियों को जरा-मरण के बन्धन 
से मुक्ति कभी नहीं मिरु सकती । इनमें आसक्ति का 
प्राधान्य होता हं इसलिए पुण्य के वर्‌ पर ये स्वगं मेँ सुख 
भोगकर पुण्य क्षय होने पर पुनः मृत्युखोक भें आ जाते 
हं । एसे सकाम कर्मी हीन खोक कोभमी प्राप्त हो सकते 
हं । इसङिए सकाम कर्मं कौ अनित्यता तथा तुच्छता को 
जानते हए मनुष्य को निष्काम कर्मं ओर वराग्य काही 
अनुष्ठान करना चादहिए । 

सकाम कम से प्रास स्वगं मे मनुष्य के पुण्य का क्षय 
होता हं 1 इसलिए मत्यखोक के मिध्यात्व को जानकर 
तत्त्वज्ञानी व्यक्ति वंराग्य का आश्रय ग्रहण करता ह 1 इस 
प्रकार श्रुति के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति पुत्र, धन ओर यदा 
की सभी भौतिक इच्छाओंसे क्रत दहो पूणं संन्यास 
ग्रहण करता ह । निष्काम कर्मयोग से वहं पूर्णतः वासना- 
शून्य हो जाता हँ ओर अन्ततः उत्तरायण गति को प्राप्त 
होता ह । 

इसके अतिरिक्त एकं तीसरी सहज गति हँ जिसके अनु- 
सार मनुष्य को इहलोक में ही मुक्ति मिरु जाती है1 
ज्ञानी पुरुष परमात्मा की सत्ता से विज्ञ होकर उसी 
विराट्‌ सत्ता मेँ अपनी सत्ता को विलीन क्र देते हैँ ओर 
परितृप्त, वीतराग तथा प्रशान्त हो विदेह लाम करते है । 


अतएव निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी होकर मुक्तिपद को प्राप्त 
करता हं । | 





| 
| 
। 
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तीन गुणों के भेद से कम के भी तीन भेद निर्धारित किये 
गये हैँ 1 इसीलिए गीता मे भी ङृष्णने गुणो के क्रमानुसार 
त्रिविघ यज्ञ, त्रिविध कमं ओर त्रिविध कर्ता की ग्यवस्था 
कीहं। 

आसक्िविहीन, रागद्रेषरदहित, वर्णाश्रम के अनुसार 
किया गया कमं सात्त्विक; फखासक्ति, अहकार तथा 
आला से अनुष्ठित कमं राजसिक तथा भावी बगापत्ति का 
व्यान न करके मोहवश किया गयां कमं तामसिक होता हं 1 

निष्काम कर्मयोगी आसव्तिविहान, ध्यवान्‌ ओर 
उत्साही होता है इसिए वह सात्विक कर्ता हँ । विषया- 
सक्त ओर फरासक्त, लोभी तथा हर्ष-विषाद से युक्त 
सकाम कर्ता राजसिक होता ह 1 दूसरों के मानापमान कौ 
चिन्ता न करनेवाला, अविवेकी तथा अविनयी, गठ,.आलसी 
ओर दीर्घसूत्री कर्ता तामसिक होता हं । 

मनु के अनुसार शारीरिक, मानसिक ओर वाचनिक 
सर्तं-असत्‌ कर्मो के अनुसार ही मनुष्य को फल को प्राप्ति 
होती है । इनमें उत्तम, मव्यम ओर अघम गतिर्या कमं के 
अवान्तर उपक्रम है । इन तीनों प्रकार के कर्मो के निम्नां- 
कित दस लक्षण बताये गये ह-परधन हरण की इच्छा, 
मन मे अनिष्ट चिन्तन तथा परलोक का मिथ्ात्व सिद्ध कर 
शरीर को ही आत्मा मानना; ये तीन मानसिक अशुभ कमं 
हं । वाणी में कट्ता, अनृत माषण, किसी व्यक्ति कौ परोक्ष- 
निन्दा, असम्बद्ध प्रकापः ग्रे चार वाचिक अशुभ कर्मं ह । 
इसके अतिरिक्त न दिये गये घन को हडप लेना, अवंघ टसा 
तथा परस्त्रीगमनः; ये तीन शारीरिक अञ्युम कर्म हुं । 

मनसे किये गये सुकम या दुष्करम का फल मानसिक 
सुख-दुख होता हे, वाणी के कमं का फठ्‌ वाणी से मिलता 
ह तथा शारीरिक कर्मो का परिणाम शारीरिक सुखदुःख 
होता हं। मनुष्य को शारीरिक अबुभ कमंसे स्थावर 
योनि, वाणीगत अगम कमं से पञ्यु-पक्नषी की योनि तथा 
मानसिक अबुभ कर्म से चाण्डारु योनि की प्रापि होती ह । 

मनुष्य व्रमं अधिक ओर अधर्मं कम करने पर स्वर्गलोक 
मे सुख पाता हं । इसके विपरीत अधर्म का आधिक्य होने 
पर्‌ निघनोपरान्त यमखोक मे यातना पातादह। पापका 
फक भोगने पर्‌ निष्पाप हौ वह पुनः मनुष्यश्रीर धारण 
करता हँ । 


, सत्त्व, रज ओर तम आत्मा के तात्त्विक गुण हँ । संसार 
कै प्रत्येक प्राणी मेरे गुण न्यूनाधिक मात्रा र्मे उपल्न्ध 


कममहिमा (विश्बव्यापिनो 


होते हँ । जिस प्राणो मे जिस्ष गुण का आयिक्य होता ह 
उसमे उसी के लक्षण अधिक मिरते हँ । सत्वगुण ज्ञान- 
मय हैँ, तमोगुण अज्ञानमय तथा रजोगुण राग्रेषमय होता 
है 1 सत्त्वगुण में प्रति-प्रकाशरूप शान्ति होती है, रजो- 
गुण मँ आत्मा कौ अप्रतिकर दुःखकातरता तथा विषय. 
मोग की लारुसा के लक्षण विद्यमान होते हैँ। तमोगुण 


मोहयुक्त, विषयात्मक, अविचार ओर अज्ञानकोटि मे 
आता ह । इसके अतिरिक्तं इन गुणों के उत्तम, मध्यम ओर 


अधम फल के कु अन्य लक्षण भी हं । यथा सत्तवगणी 
प्रवृत्ति के मनुष्य में वेदाम्यास, तप, ज्ञान, शौच, जितन्ि- 
यता, धर्मानुष्ठान, परमात्म-चिन्तन के लक्षण मिलते ह, 
रजोगुणी प्रवृत्ति के व्यक्ति में सकाम कमं में रुचि, अधैर्य 
लोकविरुद्ध तथा अशास्त्रीय कर्मो का आचरण तथा 
अत्यधिक विषयभोग के लक्षण मिलते हँ । तमोगुणी व्यक्ति 


रोभी, आलसी, अधीर, क्रूर, नास्तिक, आचारभ्रष्ट, 
याचक तथा प्रमादी होता हें । 


अतीत, वतमान ओर आगमी के क्रमानुसार भी सत्तव- 
गुण, रजोगुण ओर तमोगुण के शस्त्रं में लक्षण 
बताये गये हं । जो कायं पहले किया गया हो, अव मी 
कियाजा रहा हौ पर जिसे आगे करनेमें लज्जा का 
अनुभव हो उसे तमोगुणी कर्म कहते हैँ । खोकप्रसिदधि के 
किए जो कमं किये जाते हँ उनके सिद्ध न होने पर मनुष्य 
को दुःख होती है, इन्दं रजोगुणी कमं कहते हँ । जिस 
कार्यको करने कौ मनुष्य मे सदा इच्छा वनी रहे ओर 
वह सन्तोषदायक हो तथा जिसे करले में ममुष्य को किसी 
प्रकार कौ लज्जा की अनुभूति न हो .उसे सत्तवगुणी कम 
कहा जाता हैः । प्रवृत्ति कं विचार से तमोगुण काममूरखक, 
रजोगुण अर्थ॑मूलक तथा सत्त्वगुण घर्ममूरुक होता ह । सत्व 
गुणसम्पन्न व्यक्ति देवत्व को, रजोगुणी मनुष्यत्व को तथा 
तमोगुणी तिर्यक्‌ योनियों को प्राप्त होतें हैं । 

उपर्युक्त तीन गतिर्या भी कर्म ओर ज्ञान के भेद से 
तीन-तीन प्रकार की दहै; जैसे अधम सात्विक, मध्यम 
सात्विक, उत्तम साच्विकः; अवम राजसिक, मध्यम राज- 
सिक, उत्तम राजसिक; अधम तामसिक, मध्यम तामसिक, 
उत्तम तामसिक आदि । 

मनु के अनुसार इन्द्रियगत कार्यो मे अतिशय आसक्ति 
तथा धर्मभावना के अभाव में मनुष्य को अधोगति त्रात 
होती ह । जिस विषय की ओर इन्द्रियों का अधिक शुक्त 
होता है उसी मँ उत्तरोत्तर आसक्ति ठढ्भी जाती € । 





कर्ममी्मासा-कर्मयोग 

उससे मनुष्य का वर्तमान लोक तो विगडता ही ह परलोक 
नमी अति दुःख आओौर नरकपीड़ा का अनुमव करना 
पडता है, निम्न कोटिकी य १.९ में पुन: जन्म होता हं 
ओर अपार यातना सहनी पड़त ट । जिन भावनाओं से 
जो-जो कर्म किये जातं हँ उन्दीं के अनुसार शरीर धारण 
करके कष्ट भोगना पड़ता हं । संक्षेप में प्रवृत्तिमार्गी कर्मो 
करे यही परिणाम हं | 

निवत्तिमार्गी कर्म के विचार से वेदाध्ययन, तपः, ज्ञान, 

अहिसा ओर गुरुसेवा आदि कमं मोक्ष के साधक हुं । इनमें 
आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है । यही मुक्तिका सवप्रथम सावन 
है । ऊपर बताये गये सभी कमं वेदाध्ययन या वेदाम्यारः 
के अन्तर्गत समाविष्टं । वंदिक कम मूलतः दो तरह के 
है- प्रवत्तिमलक ओौर निवृत्तिमूकक । परलोकसुखकामना 
से कृत कर्म प्रवृत्तिमूकक तथा ज्ञानाजन के भ्रयोजन से कृत 
निष्काम कर्म निवृत्तिमलक हैँ । प्रवृत्तिमूकक कमं का सम्यक्‌ 
अनुष्ठान मनुष्य को देवयोनि मेँ प्रवेश दिकाताहं ओर 
निवृत्तिमूलक कर्म से निर्वाण (मोक्ष) मिक्ता हं । आत्म- 
ज्ञानी सर्वभूतो मेँ आत्मा को तथा आत्मा में सर्वभूतो को 
देखता हे, इससे उसे ब्रह्मपद की प्राप्ति होती हं । यही 
कमयज्ञ की पूर्णता है । 


कमंमीमासा-- "पूवं मीमांसा' को ही कर्ममीमांसा कहते 
हं । इसका उदृश्य है धर्म के विषय मेँ निक्वय को प्रास्त 
करना अथवा सभी धार्मिक कर्तव्यो को बताना 1 किन्तु 
वास्तव में यज्ञकर्मा की विवेचना ने इसमें इतना अधिक 
महत्व प्राप्त क्या है करि दूसरे कमं उसको ओट में चिप 
जाते हं । ऋचाओं तथा ब्राह्यणो मेँ सभौ आवश्यकं निर्देश 
ह" किन्तु वे नियमित नहीं हैँ इस कारण पुरोहित को यज्ञो 
के अनुष्ठान मे नाना कठिनाय पड़ती हँ । मीमांसा नें 
इन समस्यागों के समाधान के किए अपने सिद्धान्त उप- 


भ्थत कयि तथा वंदिक संहिताओों के समञ्नें मेँ निदेशक 
काकायक्याहै।. 


४ ताये गये यज्ञो के वहत से फल कहे गये दै, 

¶ काय के साथही तुरन्त नहीं देख जा सकते 1 
2 धह विश्वास करना आवश्यक हं क्रि यज्ञ से अपूव 
स होता है, जो अदुक्य ह मौर जिसे केव अनुभव 


ना सक्ता ह जौर जो समय आने पर कट गये फल 
को देगा । 


२६ 


१६१ 


प्व मीमांसा अव्यात्म मार्ग की शिश्ना नहीं देती, फिर 
मी किसी-किसी स्यान पर॒ उसमे आध्यात्मिक विचार 
माहा गय॑हं। ईदवर की सत्ताका विरोव यहाँ इस ` 
भाघार पर्‌ हुआ हँ किएक सर्वज्ञकी वारणा नहीं की 
जा सकती । विव की प्रामाणिक अनुभवगत धारणा यहाँ 
उपस्थित इ हं । सृष्टि की अनन्तता को वस्तुं के नादा 
एव शतः उत्पत्ति के विक्वास की भूमिका में समन्ञा गया 
हे एवं कम के सिद्धान्त पर इतना जोर दिया गयां है कि 
आवागमन से मुक्ति पाना कठिन ही जान पड़ता ह 1 

यह चिन्तनप्रणाखी वैदिक याज्ञिको, पुरोहितो की सहा- 
यता के लिए स्थापित इई । आज भी यह गृहस्थो के 
देनन्दिन जीवन में निदेशक का कार्य करती है 1 वेदान्त. 
साख्य तथा योग के समान यह संन्यास की शिक्षा नहीं 
देती ओौर न संन्यासियों से इसका सम्बन्व ही रहा है । 


कमयोग- भारतीय जीवन के तीन मागं माने गये है-(१) 


कममार्ग, (२) ज्ञानमागं ओर भक्तिमार्गं । इन्हीं टीनों को 
क्रमाः कमयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग भी कहते है । 


. वास्तव में ये समानान्तर नहीं, किन्तु समवेत मागं ह । 


पूर्णं जीवन के किए तीनों का समन्वय आवश्यक हं । कम~ 

मागं के विरुद्ध कर्मसंन्यासियों का सवसे वड़ा आक्षेप यहं 

था किं कर्म से बन्धन होता है; अतः मो के किष कर्म-. 
संन्यास आवद्यक ह । भगवद्गीता में यह मत प्रतिपादित 

किया गया कि जीवन में कर्मं का त्याग असम्भव हं 1 कमं 

से केवल बन्ध का दंश तोड़ देना चाहिए । जो कर्म ज्ञान- 

पूर्वक भव्तिमाव पे अनासक्ति के साथ किया जाता हं 
उससे बन्ध नहीं होता 1 इसमे तीनों मागो का समुच्चय 
ओर समन्वय हं 1 इसी को गीता में कर्मयोग कहा गया 
ह 1 इसका प्रतिपादन निम्नकिखित प्रकार से किया गया 
ह (गीता, ३.३-९) : 


लोकेऽस्मिन्‌ द्विविघाः निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां क्रमयोगेन योगिनाम्‌ ॥२॥ 


न हि कर्चित्क्षणमपि जातु विष्ठत्यकमङत्‌ 
कारयते ह्यव्ः कर्म सर्वः भ्रकृतिजं गुणः ॥। ५।। 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्दरियार्थान्विमूढात्मा मिच्याचार- च उच्यते ।॥६॥ 








१६२ 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुंन 1 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः म विशिष्यते 11७1 
नियतं कर कमं त्वं कमं ज्यायो ह्यकमणः । 
शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्धयेदकरमणः ॥८॥। 
यज्ञार्थात्कर्मणोञन्यत्र लोकोऽयं कमवन्धनः । 
तदथं कर्म॒ कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ९1 
[ हे निष्पाप अर्जुन! इस संसारम दो प्रकार की 
निष्ठाएं मेरे दारा पहङ़ कही गयो ह ज्ञानिया को ज्ञान- 
योग से ओर योगियों (कर्मयोगियो) की (निष्काम) कम- 
योग से । मनुष्य केवल कर्म के अनारम्भ से निष्कमता को 
प्राप्त नहीं होता हं ओर न केवल कर्मोके त्याग से सिद्धि 
को प्राप्त करता हं 1 क्योकि कोई भी पुरुष किसी काल 
नें श्रणमात्र.मी विना कप किमे नहीं रहता हं 1 निरचय- 
पवक स॒भी प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विव होकर कमं 
करते हँ । जो क्ृन्द्रियों को वाहूरसे रोक्रकर भीतरमसे 
मन के द्वारा इन्द्रियो के विषग्रोंका स्मरण करता रहता 
ठं वह विमूढात्मा मिथ्याचारी कहा जाता हु । किन्तुहे 
अर्जुन ! (इसके विपरीत) मन द्वारा भीतर से इन्द्रियो करा 
नियन्त्रण करके कर्मन्द्रियों से अनासक्त होकर जो कर्मयोग 
का आचरण करता ह वह श्रेष्ठ माना जाताहं। तुम 
शास्व्रविहित कमंकोकरो। कयोक्रि क्मंन करने की 
अपेक्ना केमं करना श्रेष्ठ हू । तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारी 
शरीरयात्रा भी संभव न होगी । (सभी कर्मो से वन्ध नहीं 
होता) यज्ञां (छकहित) के अतिरिक्त कर्म करने से लोक 
मे मनुष्य कर्मवन्धन में फंसता द । इसरिएु दे अर्जुन । 
आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञां (समष्टिके कल्याण के 
किए कमं का सम्यक्‌ प्रकरार्‌ से आचरण कर्‌। । ] 
कर्मविमाग-- यह वर्णविभाग का पर्याय .ह। मानवसमूह्‌ 
कीं जितनी आवश्यक्रताए हँ उनके विचार्‌ से विघ्राता ने 
सत्ययुग मे चार वड़े विभाग किये। शिष्टा कौ पदो आव- 
इ्यकता थी । इसीक्िए सबसे पहले-देव-दानव-यज्ञादि से 
भो पहले-्रड तेजस्वी, प्रतिभाश्चारी, सर्वदर्गी ब्राह्मणों 
की सुष्टिकी । इन्हीं से सारी पृथ्ीके लोगों ने मव कु 
सीखा । राष्ट्र की रक्षा, प्रजा की रक्ना, व्यक्ति की र्ना 
दूसरी आवश्यकता थी ¦ इम काम में कुशल, बाहुबक को 
विवेकसे कामर्मे छाने वले त्रिय हृए। शिक्षा भौर 
रक्षा से मी धिक आवद्यक वस्तु थी जीविका । मन्न के 
बिना प्राणी जी नहीं सकता था। पदगो के विना खेती 


हो नहीं सकती थी । वस्तुओं कौ अदला-वददी विना 
सबको सव चोजं मिल नहीं सकती थी । चारों वृर्णौ को 
अन्न, दूध, घी 1 कपड़्-लत्त आदि सभी वस्तु चाहिए । 
इन वस्तुओं को उपजाना, तैयार कगना, फिर जिसकी 
जिसे जरूरत हो उसके पास ॒पहुंचाना; यह सारा काम 
प्रजा कै एक बड़ समुदाय को करना ही चाहिए । इसके 
किए वैश्यो का वणं हृजा । क्रिसान, व्यापारी, ग्वाल 
कारीगर, दूकानदार, वनजारे ये सभी वश्य हुए । गिकं 
को, रक्षक को, वैस्यको छोः-मोटे कामों में सहायकं 
ओर सेवक की जरूरत थी । चावक तथा हुरकारे की, 
हरवाहे की, पाख्करी ढोने वाके की, पगु चराने वाक्ते को, 
लकड़ी काटने वाठे को, पानी भरने वाले की, वासन 
मांजने वाके की, कपड़े धोने वाले की जरूरत धी | ये 
जरूरतं शृ्रोने पूरीकीं। इस तरह जनसमुदाय कौ 
सारी आवश्यकताएं प्रजा में पारस्परिक कमविभागसे 
पूरी हइ । यही कर्मत्रिभाग अंप्रेजी के भ्रमोत्पादकं उल्ये 
से आज श्रमविभागः' बन गया है 1 प्रजा में यह करम 
विभाग तथा समाज मैं यहु श्रमविभाग सनातन ह। “स्वे 
स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्ध लभते नरः” गीता ने इसी कर्म- 
साङ्कर्यं से वचने की चिक्षादी है। एेना कर्मविभाग 
हिन्दू-दण्डनीति अथवा समाजशास्त्र मेँ हं । एसा अद्भूत 
संगठन संसार में दूसरा नहीं ह । 

चारों वर्णका कर्मधिभाग मनु आदि क धर्मडस्वो मे 
डस प्रकार वत्तकाया गया ह्‌ : 

ब्राह्मण पञ्न-नाठन, यजनम-याजन, दान-प्रतिग्रहः; 

्षत्रिय-पठन, यजन, दान; र्षण, पाल, रंजन; 

वंद्य-प्रठन, यजन, दान; कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य) 

शृद्र- पठन, यजन (मन्त्ररहित), दान; अन्य वर्णो की 
सेवा (सहायता) 1 

इन्हीं कर्मी से जीवन में सिद्धि श्राप्त होती हं : 

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा त्तमभ्यर्च्म सिद्धि विन्दति मानवः॥ 

(गीता १८. ४६। 

[ जिस परमात्मा य सभी जीवचाियो की उत्पत्ति 
है गौर जिसके दवारा यह सम्पूण विङ्व का वितान (४ 
गया हं, अपने स्वाभाविक कर्मा से उसक्री अचना क 
मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता हं । ] 


कर्मसंग न्च ~ द. धानः 
न्यास--स्वामी शङ्कराचार्य ने अपने भाष्या म < 





कम॑साङ्कयं-करणग्रन्य 


स्थान पर कर्मो के स्वरूपसे त्याग करने पर जोर दिया 
है । वे जिज्ञासु ओर ज्ञानी दोनों के छिए स्वं कर्मसंन्यास 
की आवश्यकता बताते हं । उनके मत में निष्काम कर्म 
केवल- चित्तशुद्धिका हेतु दहं । परमपद की प्राक्ति कर्म 
संन्यासपूर्वंक श्रवण, मनन, निदिव्यासन करके आत्मतत्त्व 
का बोध प्राप्तं होने पर ही हो सकती ह । | 
श्रीमद्भगवद्गीता, मे इससे भिन्न मत प्रकट किया 

गया ह । इसके अनुसार काम्य कर्मोँका त्याग तथा नित्य 
ओौर नैमित्तिक कर्मों का अनासक्तिपुवक सम्पादन ही कर्म- 
संन्यास ह; यज्ञाथं अथवा भगवदर्पण बुद्धि से कमं करने से 
बन्ध नहीं होता । गीता (३. १५-२५) में यज्ञाथं कर्मके 
सम्बन्ध में निम्नांकित कथन हं : 

कमं ब्रह्मोद्भवं विद्धि त्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 

तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

एवं प्रव्तितं चक्र नानुवतयतीह्‌ यः) 

अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥ 


4 >९ >९ >< 
तस्मादसक्तः सततं कायं कम समाचर । 
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कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 

लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतमहंसि ॥ 
इसी प्रकार (४.३१ पे) कहा हं : 

यज्ञरिष्टामृतमुजो यान्ति न्रह्य सनातनम्‌ । 

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 
गीता (६.१ मे) पुनः कथन हं : 

अनाश्रितः कममफलं कायं कमं करोति यः 1 

स संन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः ॥ 
कर्मसाङ्कयं -अपने स्वभावज कर्म को छोडकर छोभ अथवा 
भयव दूसरे के कर्म को जीविकार्थं करना कर्मसाङ्कुयं 
कहूराता ह । प्राचीन कारू में प्रत्येक वर्णं एवं आश्म के 
अर्ग-अल्ग निर्धारित नियम एवं कर्म थे । (दे° "वणं 
ओर “आश्वम' ।) ब्रह्मचर्याश्रम मे प्रवेश का अधिकार 
प्रथम तीन वर्णो को, गृहस्थाश्चम मेँ सभी वर्णो को, वान- 
परस्य में केवर प्रथम दो को था एवं संन्यास में प्रवेश एक 
मात्र ब्राह्मण कर सकता था 1 कालान्तर मेँ आश्रम के 
नियम ढीके पड़े । ब्रह्मचर्याश्चम के कतिपय संस्कारो को 
नेपुरा करं ब्राह्मण भी अपने बालकों को गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करा देते थे वानप्रस्थ ओर संन्यास तो अत्यन्त 
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त्यागपूणं आश्रम यें 1 इनकी अवहलना स्वाभाविक थी ही । 
इस प्रकार गृहस्थाश्रम ही प्रघान आश्रम रहा एवं एक 
आश्रम में रहकर भी अन्य आश्वमों के नियम व॒ कर्मो 
का (सुविधा के अनुसार) पान होता रहा । 

उधर भिन्न वर्णोके लिए जो भिन्न-सिन्न कार्यं 
निदिचत क्रिये गये थे, इस नियम में भो शिथिलता आने 
लगी । ब्राह्मण शस्त्रोपजीवो होनें लगे । द्रोणाचार्यं, 
कृपाचार्य आदि इसके उदाहरण हँ । ययाति के पुत्र यदु 
दिको राज्याविकार नहीं मिका तो वे पदुपालनादि 
करने लगे ! समाज को भावश्यकता के अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय भी अधिकांश अपने-अपने काम छोड़कर वेश्यवत्‌ 
गाहस्थ्य-घर्म पाख्न करने ल्गेथे। इस प्रकार पराचीन 
कालमेही कमसाद्कर्य प्रारम्भ दहो गयाथा 1 वतमान 
का में तो यह साङ्कर्यं अपनी पराकाप्ठा पर पहुंचा हुभा 


हं । अनेक सामाजिक दुर्व्यवस्याओं का यह्‌ एक बहुत बड़ा 


कारण हं । 


कर्मन्द्रिय- मनुष्य की दस इन्दर्यां ओर ग्यारहवां सवका 


स्वामी मन होता हं । दस इन्द्रियों में पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर 
पाच कर्मेन्द्रिय हँ 1 . वाक्‌, हस्त, पाद, गुदा ओर उपस्थ 
ये पांच कर्मेन्द्रियाँ हँ जिनका शरीर के हितार्थं कार्यात्मकं 
उपयोग होता है 1 
कर्मेन्द्रियं का संयम धार्मिक साघना का प्रथम चरण 

हं । किन्तु इनका संयम भी आन्तरिक मनसे होना 
चाहिए; बाहरी हठपूवंक नहीं । जो बाहर से अपनी 
इन्द्रियो को रोकता हं किन्तु भीतर से उनके विषयो का 
ध्यान करता हं, वह्‌ मूढात्मा ओर मिथ्याचारी हं ! गीता 
(३.६,७) में कथन हैँ : 

कमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनघा स्मरन्‌ । 

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 

कर्मन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥ 


कर्ण॑भ्रयाग-यह्‌ ती्थंस्थलं गढ्वारू जि के अन्तर्गत ह । 


य्ह भागीरथी ओर अककनल्दा का संगम हं । 


कर्णवा (आङ््गिरस)--पञ्चविश ब्राह्मण (१३.११.१४) में 


इन्द साम गान का ऋषि बताया गया हं 1 यही बात 
दावसु के बारे में भी कही गयी हं । 


करण ग्रन्य-- वतमान चान्द्र मास, तिथि आदि पञ्चाङ्खकी 


विधि अत्यन्त प्राचीन ह मौर वंदिक काल से चरी आयी 
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हे। बीच-वीच में कालानुसार बड़े-बड़े ज्योतिषियों ने करण- 
ग्रन्थ लिखकर .गौर संस्कार द्वारा संरोधन करके इसकी 
कालविषमता को ठीक कर्‌ रणा ह । करण ग्रन्थों केद्वारा 
ज्योतिष मेँ बरावर संशोधन होते चङे आये हं । संप्रति 
मकरन्दीय, ग्रहलाघव जैसे करण ग्रन्थ अधिकं प्रचलित हं 1 
करम्भ-जौ के सत्त्‌ को दही में मिलाकर वनाया गया 
एकं होमद्रन्य 1 यह कृषि के दवता पूषा का प्रिय यज्ञभाग 
है । दक्षयज्ञघ्वंस के समय वीरभद्र ने पूषा के दात तोड़ 


दिये थे, तव से वे कोम पिष्ट (करम्भ) की हवि ग्रहण 
करते हँ । करम्भ जुआर आदि से भी बनाया जाता ह । 


करविन्दस्वामो-आपस्तम्ब शुल्वसूत्र केयं एक भाष्यकार 
हए हं । भ € 
करवीरप्रतिपदाव्रत--ज्येऽठ शुक्ल प्रतिपदा को इस त्रत 
का अनुष्ठान होता हे । किसी देवरार्य के उद्यान में खड़े 
हुए करवीर वृक्ष वण पूजन करना चाहिए । तमिलनाड्‌ में 
यह त्रत वंशाख शवल प्रतिपदा कं दिन मनाया जाता हं । 
कलदा-घामिक कृत्यो मे कल की स्थापना एक महत्व- 
पूर्णं कतव्य हँ । इस५ वरुण ग पूजा हाती हं । विवाह, 
मतिस्थापना, जयप्रयाण, राज्यामिपकर आदि के समय एक 
कल्य अथवा ठंई कशो की अथवा अधिक से अधिक 
१०८ कन्टशों की स्थापनाकौो जातीदहं। कडा को 
परिधि {५ अगुल से ५० अंगु तफ; ऊचाई १६ 
अंगुन्ट तक; तदी १२ अगु ओर मुंह ८ अंगु चौड़ा 
हाना चाटिप्‌ । हमा्रि, त्रतखण्ड, १.६०८ में इस शब्द 
क्री व्रत्पत्ति इरा प्रकार्‌ दी हूदह्‌ 
कन्दरा कटरा गृहन्वा च दव्राना विश्वकर्मणा । 
निमितोधयं नृरम्रस्मात्‌ कलदयास्तन उच्यते ॥ 
क.वद एवं परवर्ती साहित्य मे “पात्रः या "घटः के 
किए व्यव्रहूत गव्द कठ्श'श्रा, जो क्च्चीया पक्की 


मिद कावना हाताश्रा। दोनों प्रकार के पात्र ग्यवहार्‌ 
मेत थ! तामरस क काष्टनिमित द्रोणक्रटङडा का 


उल्टेख श्रायः यज्ञा मं हा हे 
कल स--इसक्री व्युत्पनि “क (जल) स कस भुशोभित होता 
द" (कन चसर्तति; कौ मयो ह्‌ 1 कक्िकिापुराण (पृष्या- 
भिपेकर, अध्याश्र ८७/ म इसकी उत्पत्ति मौर धामिक 
माहात्म्य का वणन इस प्रार्‌ क्रिया गया हू : 
"देवत्ता ओौर्‌ अमूरी द्वारा अमृत के चिए जव सागर 
का मन्धन दहो ग्हाश्रात्ो अमृत (पीग्रूष) करे वारणा 
विद्धर्मा न कन्या नम निर्माण {प्या । दवतामों की 


करञ्भ-कलसत 


पुथक्‌-पुथक्‌ कलाओं को एकत करके यह वना था, इस- 
लिए कलस कहलाया । नव॒ कलस हँ, जिने नाम हँ 
गोह्य, उपगोह्य, मरुत्‌, मगल, मनोहा, कृषिभद्र, तनुशो- 
धक, इन्द्रियघ्न ओर्‌ विजय । हे राजन्‌, इन नामोंके 
क्रमशः नौ नाम ओर हं उनको सुनो, जो सदैव गान्ति 
देने वाले हँ । प्रथम क्षितीन्द्र, द्वितीय अलसम्भव, तीसरा 
पवन, चौथा अग्नि, पाँचर्वां यजमान, छठा कोडसम्भव, 
सातवां सोम, आख्वां आदित्य ओौर नवां त्रिजय । ककम 
को पञ्चमुख भी कहा गया हे, वह महादेव के स्व्प को 
धारण करनेव्राखाहु 1 कल्सके पाच मुखो मे पञ्चानन 
महादेव स्वयं निवास करते हुं, इसकिए सम्यक्‌ प्रकार से 
वामदेव आदि नामों स मण्डट कै पद्यासनं में पञ्चवक}धट 
का न्यास करना चाहिषु । क्षितीन्द्रं के। पूर्य मे, जखयस्भव्र 
को परिचम में, पवन क्रो वायव्यम, अर्निसम्भव कौ 
अग्निकोणमें, यजमान को नंक्रत्य मे, कोरासम्भव को 
ईशान मे, सोम को उत्तरमें ओर आदित्य को दक्षिण में 
रखना चादटिए । कलस के मुखमे ब्रा ओर ग्रीवामें 
रद्कुर स्थितहं । मृरूमे विष्णु ओर मध्यमे मातृगण का 
निवास ह । दिक्पा देता दों दिलाओं से इसका 
मघ्य में वेष्टन करते हं ओर उदर मे सप्तसागर्‌ तथा सप्त 
द्वीप स्थित हूं । नक्षत, ग्रह, सभी कुकपर्वत, गङ्खा आदि 
नदिया, चार वेद, सभी क्छस म स्थितदहुं। क्समे 
इनका चिन्तन करना चाहिए । रत्न, सभी बीज, पुष्प, 
फल, तज, मौक्तिक, वदूर्थ, महापद्म, इन्द्र स्फटिकः, विल्व, 
नागर, उद्भुम्बर्‌, वोजप्ररक, जम्बीर, आन्न, आम्कातक, 
दाडिम, यव, शालि, नीवार, गोधूम, सित सर्षप, कुंकुम, 
अगर, कर्पूर, मदन, रोचन, चन्दन, मांसी, एका, कुष्ट, 
कपूरपत्र, चण्ड, जक, निर्याशिक, अम्बुज, शंलेय, बदर, 
जाती, पत्रपुष्य, कालशाक, पुक्करा, देवी, प्रक, वच, 
घात्री, मज्जिष्ट, तुरूष्क, मङ्गलाष्टक, दर्वा, मोहनिका, 
भद्रा, रातमखो, रतावरी, पर्णो मे शवक, क्षुद्रा, सहदेवी, 
गजाङ्क.श, पूर्णकोषा, सिता, पाठा, गुञ्जा, सुरसी, 
कालस, व्यामक्र, गजदन्त, शतपुष्पा, पुनणवा, ब्राह्मी, 
देवी, सिता, स्द्रा ओौर सर्वस्नन्धानिका, इन सभी शुभ 
वस्तुगा को लाकर करस में निवापन करना चाहिए । 
कस के देवता विधि, राम्मु, गदाघर्‌ (विष्णु) का यथा- 
क्रम पूजन करना चाहिए । विशेष करके म्भ का। 
प्रागादमन्त ५ ओम्भुतन््रसे शद्ग का प्रथम पूजन 
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करना चाहिए 1 इसके पडचात्‌ नानाविधि से दिक्पालों का ५२. सम्पाठ्य ५९. आक्रीडा 

पजन करना चाहिए | पहले स्थापित कलसो में नवग्रहों ५३. मानसी कान्यर््िया ६०. बाङकक्रीडन 

की ओर मातृचटों मे मातृकाओं कौ पूजा करनी चाहिए । ५४. क्रियाविकल्प ६१. वंनायिकी विद्याज्ञान 
घट में सभी देवताओं को पृथक्‌-पृथक्‌ पूजाहोतीहं। ५।९. छलितकयोग ६२. वंजयिकीविद्याज्ञान 
मुख्यतया पूर्वोक्तं नव॒ देवताओं की 1 भध्य, माल्य, पेय, ५६. अभिधानकोषछन्दोज्ञान ६३. वंतालिकीविद्याज्ञान 
पुष्प, फल, यावक, पायस आदि यथासम्भव आयोजनों से ५७. वस्तरगोपन ६४. उत्सादन 

राजा को सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए । ` ५८. दयूतविहोष 


कला-रदिव की क्ति का एक न्प। शिव द्वारा विद्व की भागवत की श्रीधरी टीका में मी इन कठानों कौ सूची 


क्रमिक सृष्टि अथवा विकासकी प्रक्रिया काही नामकला दी गयी हं। 





ह । सभी कलाओं मे दाक्ति की अभिव्यक्ति ह । शौव तन्वो कला का एक अथं जिह्वा भी हं । हव्योगप्रदीपिका 
मे चौसठ कलाओं का उल्ठेख पाया जाता ह । उनकी सूची ( ३.३७ } मेँ कथन हं : 
निम्नांकित हे : कलां पराङ्मुखीं कृत्वा त्रिपथे परियोजयत्‌ । 
१. गीत २७. धातुवाद [ जिह्वा को उक्टी करके तीन नाडियों के मागं कपाल- 
२. वाद्य २८. मणिरागज्ञान गह्वर मे रुगाना चाहिए । । 3 र 
३. नत्य +. ततन आकार या श कामापभौ कला कहा जाता हे, यया 
४. नाव्य ३०. वृक्षायु्वेदयोग ् १ प त (3 
५ न 4 ( पोडशकलोभ्यं पुरुषः । ) । राशि के तोसवें अड के साठवं 
\- अष्ख्य ३१. मेष-कुक्कूट-लावक-युद्ध > व 
६. विशेषकच्छेय ३२. गुकसारिकाप्रलापन भाग 
७. तण्डुलकुसुमवक्विकार ३३. उदकधात कलानिधितन्त्र-एक मिश्रित तन्त्र । मधित तन्त्रो में 
८. पुष्पास्तरण ३४. चित्रायोग देवी की उपासना दो लाभो क लिए वतायी गयी हँ; पार्थिव 
९. दशन-वसनाङ्कराग २५. मात्यग्रथनविकल्प सुख तथा मोक्ष, जवकि शुद्ध तन्त्र केवर मोक्ष के किष 
१०. मणिभूमिका कमं ३६. रोखरापीडयोजन मागं दशति.-हं । “कलानिधितन्त्र' में कलाओं के माव्यम 
५१९९. शयनरचना ३७. नेपथ्यायोग से तान्त्रिक साधना का मागं बतलाया गया ह । 
१२. उदकवाद्यम्‌ ३८. कर्णपत्रभङ्ख कलि--यह राब्द ऋग्वेद में अद्विनों द्वारा रक्षित किसी 
१३. पानकरसरागासवयोजन ३९. गन्धयुक्ति व्यक्ति के अर्थं मेंप्रयुक्त हा है! अथववेद में कठि 
१४. सूचीवापकरमं ४०. भूषणयोजन . ( बहुवचन ) का प्रयोग गन्धर्वो के वर्णन क साथ हुमा हे । 
१५. सूत्रक्रीडा ४१. एेन्द्रजाक विवाद, कलह; बहेडे के वृक्ष ओर कलियुग के स्वामी 
१६. प्रहेकिका ४२. कौचुमारयोग असुर का नाम भी ककि दह। 
१७. प्रतिमाला ४२३. हस्तलाघव कचियुग--विङ्व को आयु के सम्बन्ध में हिन्दू सिद्धान्त 
१८. दुव चकयोग ४४. चित्रशाक-पुप-भक्ष्य- तीन प्रकार के समयविभाग उपस्थित करता ह 1 वे हं- 
१९. पुस्तकवाचन विकल्पक्रिया युग, मन्वन्तर एवं कल्प । युग चार ह छृत, त्रेता, 
२०. नाटिकाख्यायिकादरशंन ४५. केदामाजंनकौशक द्वापर एवं कठि । ये प्राचीनोक्त स्वणं, ्पा, पीतरु एवं 
२१. कान्यसमस्यापूरण ४६. अक्षरमुष्टिकाकथन लौह युग के समानार्थक हैँ । उपर्युक्त नाम जुएके 
२२. पट्विका-वेत्र-बाण-विकल्प ४७. म्लेच्छित-कविकमं पासेके पक्षोंके आघार पर रखे गये हं । कत सवसे 
२३. तकु-कर्म ४८. देखभाषाज्ञान भाग्यवान्‌ माना जाता ह जिसके परो पर चार विन्दु है, 
२४. तक्षण ४९. पुष्पशकटिकाः निमित्रज्ञान त्रेता पर तीन, द्वापर पर दो एवं कलि पर मात्र एक बिन्दु 
२५. वास्तुविद्या ५०. यन्त्रमातुका है । ये ही सव सिद्धान्त युगो के गुण एवं आयु षर भी 


२६. रूप्यान्तरपरीक्षा ५१. घारणमातृका धटते है । क्रमशः इन युगो मे मनुष्य के अच्छे गुणो का 





१६६ 


हास होता ह तथा युगो क आयु भी क्रमशः ४८०० वषं, 

६०० वर्प, २४०० वपं १२०० वर्प 1 समीके योग 
को एक महायुग॒ कहते है जो : २००० वपं काहे । किन्तु 
ये वर्ष दैवी हँ ओर एक दैवी तर्ष ३६० मानवौय वषं के 
नुल्य होता ह, अतएव एक महायुग ८३,२०,००० वपं का 
टोता है 1 कलि का मानवीय युगमान ४.३२,००० वप ठ । 


कलि (तिष्य) युग में डत ( सत्ययुग ) के ठीक विप- 
रीत गुण आ जातें है । वर्णं॒एवं आश्चम क़ साङ्ख्य, वेद 
एवं अच्छे चरित्र का हास, सर्वप्रकार के पापों का उदय, 
मनुष्यों मे नानाव्याधियों कौ व्याति, आयु का क्रमशः श्षीण 
एवं अनिर्चित होना, वर्वरों द्वारा पृथ्वी पर अधिकार, 
मन्यो एवं जातियों का एकं दूसरे से संघपं आदि इसके 
गण हे । इस युग में धर्म एकपाद, अवरम चतुष्पाद होता हं, 
आयु सौ वषं को ) युग के अन्त में पापियों के नाश के लिए 
भगवान्‌ कल्कि-अवतार धारण करेगे 1 
युगो की इस कालिक कल्पना के साथ एक नंतिक 
` कल्पना भी ह, जो एेतरेय ब्राह्मण तथा महाभारत मे पाया 
जाती ह : 
कछिः शयाना भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतः सम्पद्यते चरन्‌ । 

[ सोनेवाले के लिए कचि, अंगड़ाई लेनेवाले के किए 
द्वापर, उस्नेवाके के चिप त्रेता ओर चलने वाके के किए 
कृत ( सत्ययुग ) होता ह । | 

कल्किपुराण ८ प्रथम अव्याय ) में कचियुग की उत्पत्ति 
का वणन निम्नांकित हं : 

संसार के वनानेवाठे खोकपितामह ब्रह्मा ने प्रख्य के 
अन्त में घोर मलिन पापयुक्त एक व्यक्ति को अपने पृष्ठ 
भाग से प्रकट किया । वह्‌ अघम नाम से प्रसिद्ध हुमा, उसके 
वंशानुकीर्तन, श्रवण ओर स्मरण से मनुष्य सव पापों से 
मुक्तं हो ऋता हे । अघम की सुन्दर विडालाक्नी ( विल्ली 
के जंसो अखिवारी ) भार्या मिथ्या नाम की थी 1 उसका 
परमकोपन पुत्र दम्भ नामक्र हुआ 1 उसने अपनी वहिन 
माया से कोम नामक पुत्र गौर गौर निकृति नामक पुत्री को 
उत्पन्न किया, उन दोनों से क्रोव नामक पुत्र उत्पन्न हमा । 
उसने अपनी हसा नामक बहिन से ककि महाराज को 
उत्पन्न किया ¦ वह दाहिने हाथ से जिह्भा गौर वाम हस्त 
से उपस्थ (चिव्न) पकडे हण, अंजन के रामान वर्णवाका, 

` कू्मकोदर, करार मृखवाटा गौर्‌ भयानकं श्रा । उससे सडी 


कलियुग 


दुर्गन्ध आती थी ओर वह चूत, मद, हिरा, स्त्री तथा 
सुवर्ण का सेवन करने वाका था। उसने अपनी दुरुक्ति 
नामक वहिनि से भय नामः पुत्र ओर्‌ मृत्यु नामक्र पुत्री 
उत्पन्न क्ये। उन दोनोंका पुत्र निरय हुआ) उसने 
अपनी यातना नामक वहिनसे सहस्रो रूपों वाला छोभं 
नामक पुत्र उत्पन्न किया । इस प्रकार क्लिक वंश में 
असंख्य धर्गनिन्दक सन्तान उत्पन्न होती गयीं ।'” 

गरुडपुराण (युगवम, ११७ अ०) मे कचिधर्भ का वर्णन 
इस प्रकार हं : 

' जिसमे सदा अनत, तन्द्रा, निद्रा, हिसा, विवाद, शोक, 
मोह भय ओर दैन्य वने रहते ह, उस कठि कहा गया 
हे 1 उसमे लोग कामी ओर्‌ सदाङटु वोल्नेवाले होगे । 
जनपद दस्युओं से आक्रान्त ओौर वेद पाखण्ड से दूषित 
होगा । राजा रोग प्रजा का भक्नषण-करेगें । ब्राह्मण शिरनो- 
दरपरायण होगे । विदार्ी त्रतहीन ओर अपवित्र होगे । 
गृहस्थ भिश्ना मर्गिंगे । तपस्वी ग्राम में निवास करने वलि, 
घन जोड़ने वाके ओर लोभी होगे। क्रीण शरीर वाले, 
अधिक खाने वाके, शौरवंहीन, मायावी, दुःसाहसी मृत्य 
(नौकर) अपने स्वामी को छोड़ देगे । तापस सम्पूर्णं ब्रतों 
को छोड़ देगे । शूद्र दान ्रहण करेगे ओर तपस्वी वेश से 
जीविका चेरखायेगे, प्रजा उद्विग्न, शोभाहीन ओौर पिशाच 
सदश होगो । विना स्नान किये लोग भोजन, अग्नि, देवता 
तथा अतिथि का पूजन करेगे । ककि के प्राप्त होने पर 
पितरों के किए पिण्डोदकं आदि क्रिया न होगी । सम्पूण 
प्रजा स्त्रियों मे आसक्त ओर शृद्रघ्राय होगी । स्त्रियां भी 
अधिक सन्तानवाखो ओर अल्प भाग्यवारी होंगी । खुले 
सिर वालो (स्वच्छन्द) ओर अपने सत्पति कौ आज्ञा का 
उल्कघन करनेवाली होंगी । पाखण्ड से आहत रोग विष्णु 
की पूजा नहीं करेगे, किन्तु दोष से परिपरणं कलि मे एक 
गुण होगा-ङृष्ण के कीर्तन मात्र से मनुष्य बन्घनमुक्त 
हो परम गति को प्राप्त करेगे । जो फल्‌ कृतयुग में ्यान 
से, त्रेता में यज्ञ से ओर द्वापर मेँ परिचर्या से प्राप्त होता 
है वह्‌ कचियुग में हरि-कीरतंन से सुलभ है । इसर्िएि हरि 
नित्य घ्येय ओर पूज्य हैँ 1" 

भागवत पुराण (द्वादश स्कन्ध, तीन अध्याय) में कलिधरम 
का वणन निरम्नांकित है : 

कलियुग में चर्म के तप, गौच, दया, सत्य इन वार्‌ 
णवि मे केवर चौथा पाच (राव्य) शेष रहेगा । व्ह भी 


कलियुग 


अधार्मिकं के प्रयास से क्नीण होता हुआ अन्तमेंनष्टहो 
जायेगा । उसमें प्रजा लोभी, दुराचारी, निर्दय, व्यथं वैर 
करनेवारी, दुर्भगा, भूरितपं (अत्यन्त तुषित) तथा शुद्र- 
दासप्रवान होगी 1 जिसमें माया, अनृत, तन्द्रा, निद्रा, 
हिसा, विषाद, शोक, मोह, भय, दैन्य अधिक होगा वह्‌ 
तामसप्रवान कलियुग कहलायेगा । उसमें मनुष्य क्षुद्रभाग्य, 
अधिक खानेवाले, कामी, वित्तहीन ओर स्त्रियां स्वैरिणी 
ओर असती होंगी । जनपद दस्युओों से पीडित, वेद पाखण्डों 
से दूषित, राजा प्रजाभक्षी, द्विज दिडइनोदरपरायण, विद्यार्थी 
अव्रत ओर अपवित्र, कुटम्बौ भिक्षाजीवी, तपस्वौ ्रामवासी 
ओर सन्यासी अथलोलृप होगे । स्त्रयां हस्वकाया, अतिभोजी 
बहुत सन्तानवाली, निलज्ज, सदा कटु वोलनेवारो, चौर्य, 
माया ओर अतिसाहस से परिपूर्ण होंगी 1 क्षुद्र, किराट ओर 
कूटकारी व्यापार करेगे । लोग विना आपदाके भी साघु 
पुरुषों से निन्दित व्यवसाय करेगे 1 भृत्य द्रव्यरहित उत्तम 
स्वामी को भी छोड देगे । पति भी विपत्ति में पड़े कुटीन 
भृत्य को त्याग देगे। लोग दूधन देनेवाखो गाय को 
छोड़ देगे । कलि में मनुष्य माता-पिता, भाई, मित्र, जाति 
को छोडकर केवकस्त्रीसे प्रेम करेगे, साले के साथ संवाद 
मेँ आनन्द कगे, दीन भौर स्त्र॑ण होगे । शृद्र दान कगे ओर 
तपस्वी वेश से जीविका चखायेगे । अधार्मिक लोग उच्च 
आसन पर बैठकर धमं का उपदेश करेगे । ककि में प्रजा 
नित्य उद्विग्न मनवाटी, दुर्भिक्ष ओर कर से पीडित, अन्न- 
रहित भूत में अनावृष्टि के भय से आतुर; वस्त्र, अन्न, 
पान, शयन, व्यवसाय, स्नान, भूषण से हीन; पिशाच के 
सदुश दिखाई पड़नेवाी होगी । लोग ककि मेँ आधी 
कौड़ी के किएं भी विग्रह करके मित्रोंको छोड़ दंगे, प्रियं 
का त्याग करेगे ओर अपने प्राणों का भी हनन करेगे । 
मनुष्य अपने से बड़ों ओर माता-पिता, पुत्र ओर कुलीन 
भार्या की रक्षा नहीं करेगे । जोग क्षुद्र ओर शिइनोदर 
~ परायण होगे 1 पाखण्ड से छिन्न-भिन्न बुद्धि वाले रोग 
जगत्‌ के परम गुरु, जिनके चरणों पर तीनों कोक के 
स्वामी आनत ह, उन भगवान्‌ अच्युत की पूजा प्रायः नहीं 
करेगे 1" 

. “द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य) त्रात्य (सावित्री- 
पतित) ओर राजा जोग शूद्रधाय होगेः। सिन्धु के तट, 
चन्द्रभागा (चिनाव) की धाटी, काञ्ची गौर कडमीरमण्डल 
मे शूद्र, ब्रात्य, म्लेच्छ तथा ब्रह्मव्चस से रहित छोग 
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दासन करेगे । ये सभी राजा समसामयिक ओर म्लेच्छ- 
प्राय होगे । ये सभी अधार्मिक ओर असत्यपरायण हुगि । 
ये वहतं कम दान देनेवलि ओर तीव्र क्रो वाके, स्वरी, 
वालक, गौ, ब्राह्मण को मारनेवाले ओर दूसरे की स्त्री 
तथा धन का अपहरण करेगे । ये उदित होते हो अस्त 
तथा अल्प चक्ति ओर अल्पायु होगे । असंस्कृत, क्रियाहीन, 
रजस्तमोगुण ठे धिरे, राजा रूपी ये म्लेच्छ प्रजा कोखा 
जायेगे । इनके अधीन जनपद भी इन्हीं के समान आचार 
वाठे होगे ओर वे राजाओं द्वारा तथा स्वयं परस्पर पीडित 
होकर क्षय को प्राप्त होगे 1" 

` "इसके पड्चात्‌ प्रतिदिन वर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, 
आयु, वल ओर स्मृति कलिका के द्वारा क्षीण होगे । 
ककि मे मनुष्य धन के. कारण ही जन्म से गुणी माना 
जायेगा । वर्म-न्याय-व्यवस्था में व्रकही कारण होगा । 
दाम्पत्य सम्बन्ध मे केवल अभिरुचि हेतु होगी ओर व्यव- 
हार में माया । स्त्रीत्व ओर पुस्त्व में रति ओर विप्रत्व में 
सूत्र कारण होगा । आश्रम केवल चिह्व से जाने जायेगे 
ओर वे परस्पर आपत्ति करनेवाके हग । अवृत्ति में न्याय- 
दीर्वल्य ओर पाण्डित्य मेँ वचन की चपलता होगी 1 असा- 
धुत्व मेँ दरिद्रता ओर साधुत्वे दम्भ प्रघान होगा । 
विवाह में केवर स्वीकृति ओर अककार में केवल स्नान 
रोष रहेगा । दूर घूमना ही तीथं ओर केडा धारण करना 
ही सौन्दयं समञ्ञा जायेगा । स्वाथं में केवल उदर भरना, 
दक्षता में कुटुम्ब पालन, यड में असंग्रह होगा । इस प्रकार 
दुष्ट प्रजा द्वारा पृथ्वी के आक्रान्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य ओर गृद्रमे जो वी होगा वही राजा बनेगा 1 
लोभौ, निर्घृण, डाकू, अधर्मी राजां दारा वन ओर स्त्री 
से रहित होकर प्रजा पहाड़ों ओर जंगलो मे चरी जायेगी । 
दुर्भिक्ष ओौर कर से पीडित, शाक, मक, भामिष, क्षौद्रः 
कर, पुष्प भोजन करनेवाखी प्रजा वृष्टि के अभाव में नष्ट 
हो जायेगी । वात; तप, प्रावृट्‌, हिम, क्षुधा, प्यास, व्याधि, 
चिन्ता आदि से प्रजा सन्तप्त होगी । कलि में परमायु तीस 
वीस वषं होगी । ककि के दोष से मनुष्यों का शरीर क्षीण 
होगा 1 मनुष्यों का वर्णाश्रम ओौर वेदपथ नष्ट होगा 1 
धर्म मे पाखण्ड की प्रचुरता होगी ओर राजां मे दस्युओं 
की, वर्णोमेंशद्रो की, गौमोंमें वकरियों की, आश्चमं 
में गार्हस्थ्य की, बन्धुओं में यौन सम्बन्व की, ओषवियों में 
अनुपाय की, वृक्षो में शमी को, मेधो मेँ विद्यूत्‌ को, धरो 
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मँ गन्यता की प्रधानता होगी 1 इस प्रकार खरघर्मीं मन॒ष्यों 
के वीच गतप्राय कलियगमे धमको रला करन कं लिए 
अपने सत्त्व से भगवान्‌ अवतार कग) 
लिसंतरणोपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसमे कलि 
त उद्धार पाने का दर्शन प्रतिपादित हे, जो केवर भग- 
वान्‌ के नामोंकाजपही दहं । जप का मुख्य मन्त्र 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ष्ण ह्रे हरे ॥ 
यही माना गया हे 1 
कल्प-- विद की आयु के सम्बन्ध में युग के साथ समय के 
दो ओर वृहत्‌ मापो का वर्णन आता ह 1 वे हँ मन्वन्तर 
एवं कल्प 1 युग चार्‌ हृत, त्रेता, हापर एवं कलि । 
इन चार युगो का एक महायुग ` हा ता हं । १००० महा- 
युग मिलकर एकं करत्प वनाते हं । इस प्रकार केत्प एकं 
विङ्व को रचना सं उसके नादातक् की आयु का 
नाम हं । 
कल्प का अथं कल्पसूत्र भी र। कल्प छः वेदाङ्खों में 
से एक हं । कौन-सा यज्ञ किसचिए, किस विधि-विधान से 
करना चाहिए यह कल्पसूत्र के अनुशीख्न से ज्ञात हो 
सकता हं । 
कल्कि-मगवान्‌ विष्णु के दस अवतारो मे से अन्तिम अव- 
तार, जो कयियुग के अन्तमं होगा । कल्कि-उपपुराण 
(अव्याय २, कल्किजन्मोपनयन) में इसका विस्तृत वर्णन 
पाया जाता हं । दे° “अवतार्‌' । 


कत्किद्वादशीो- भाद्रपद मास के शुक्ल प्रक्ष कौ द्रादश्षी । 
कल्कि इसके देवता हँ । वाराह पुराण (४८.१.२४) में 
इसका विस्तृत वर्णन हं । 

कल्पतङ- एक अटतवेदान्तीय उपटीका ग्रन्थ, जिसका पूर्ण 
नाम 'वेदान्तकल्पतर हं । इसके रचयिता स्वामी अमला- 
नन्द का आविर्भाव दक्षिण भारत में हमा था 1 यह्‌ ग्रन्थ 
संवत्‌ १२५४ व्रि° से पूवं लिखा जा चुका था । इस ग्रन्थ 
मे शाकररभाष्य प्रर छिवित वाचस्पति मिश्र की “भामती 
टीका की न्याख्या की गयी ह 1 


इसी भ्रकार के उपनाम वाका दूसरा ग्रन्थ “कृत्यकल्प- 
तङ बमंशास्त्र प्रर॒मिरता ह । इसके रचयिता वारहवीं 
शती में उत्पन्न लक्ष्मीवर थे जो गहृडवार राजा गोविन्द- 
चन्द्र के सान्विविग्रहिक (मन्त्रय मंसे एक) थे । 





कल्पषादपदन-कत्पवुक्ष का 


कल्पसुत्रतन््र--एक तन्त्र ग्रन्थ 1 


कलिसंतरणोपनिषद्‌-कल्पसूत्रतन्तर 


म॒वरणप्रतिमा का दान । 


इसको गणना महादाना म ठ्‌ । 


वंगदेशीय वल्कामेन विरचिन दानसागर के महादान- 
दानावर्तं मे इसका विस्तत वणन पाया जाता है। 


कल्पवक्ष--यह वह वृक्न हं जो मनुष्य कौ सभौ कामनाओं 


की पूति करता ह । इसको कल्पतरु भी कहते हैँ । 

जैन विश्वासो के अनुसार विद्व कौ प्रथम सृष्टि में 
मनुष्य युग्म (जोड) मे उत्पन्न हृए तथा एक जोड़ने दो 
जोड़ों को जन्म दिया, जो आपस में विवाह कर द्विगुणित 
होते गये । जीविका के लिए ये कोई व्यवसाय नहीं करते 
थे 1 दश्च प्रकार के कल्पतरुथे जो इन मनुष्यों की सभी 
इच्छाओं को पूरा करतें थे। 

कत्पतरु एक माङ्ककिक प्रतीक भी दहे) 


कल्पवृक्षव्रत-- साठ संवत्सर त्रतों में -से एक । दे° मत्स्य 


पुराण, १०९१; कृत्यकल्पतरु, ब्रतकाण्ड, ४४६ | 


कल्पसृत्र-- छः वेदाङ्खो- शिश्ना, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 


छन्द ओौर ज्योतिष-में कल्प दूसरा अद्ध हं । जिनं सूत्रों में कल्प 
संगृहीत हँ उनक्रो कल्पसूत्र कहते हँ । इनके तीन विभाग 
है--श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र ओर धमसूत्र (गुल्वसूत्र भी) । प्रथम 
दो में श्रौत भौर गृह्य यज्ञो की विस्तृत व्याख्या की गयी 
है । इनका मुख्य विषय हं धार्मिक कमंकाण्ड का प्रति- 
पादन, यज्ञो का विधान ओर संस्कारों की व्याख्या 1 श्रौत- 
यज्ञदो प्रकार क ह-सोमसंस्था ओर हविःसंस्था। 
गृह्ययज्ञ को पाकसंस्था कहा गया हं 1 इन तीनों प्रकार 
के यज्ञो के सात-सात उपप्रकार हँ । सोमसंस्था कै प्रकार 
है--अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र ओर आतोर्याम । हविःसंस्था के प्रकार हँ--भगन्या- 
धेय, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, आश्रयण, चातुर्मास्य ओौर 
पशुबन्ध । पाकसंस्था के प्रकार ह--सायंहोत्र, प्रात्होत्र, 
स्थाखीपाक, नवयज्ञ, वैरवदेव, पितृयज्ञ ओर अष्टका । सव 
मिलाकर कल्पसूत्र मेँ ४२ कर्मो का पतिपादन हं: १४ 
श्रौतयज्ञ, ७ गृह्ययज्ञ, ५ महायज्ञ ओर १६ संस्कारयज्ञ । 
परिभाषासूत्र मेँ इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता ह । वेद- 
संहितां के समान कल्पसूत्रो कौ संख्या भी ११३० 
होनी चाहिए थी किन्तु इनमें से अधिकांश लुप्त हो गये; 
संप्रति केवल ४९ कल्पसूत्र ही उपलन्व हं | दे० “सूत्र । 
आगमतत्त्वविकास में 
उल्लिखित तन्त्रो कौ ताकिकामें इस तन्त्र का नाम 
आया हे। 


कल्पादि-कनितावरी 


कत्पादि- मत्स्यपुराण में एेमौ सात तिथियों का उल्केख 
ठं जिनसे कत्प का प्रारम्भ होता हं । उदाहूरणतः वैशाख 
शुक्ल ३, फाल्गुन कृष्ण २, चेत्र शुक्ल ५, चत्र कृष्ण ५ 
(अथवा आमावस्या), माघ रुक्छ १३, कातिक शुक्ल ७ 
ओौर मा्गशीषं शुक्छ ९ 1 दे° हेमाद्रि, कालखण्ड ६७०- 
१; निणयसिन्धु, ८२; स्म॑तिकौस्तुभ, ५-६ 1 ये श्राढतिधियां 
ह । हेमाद्रि के नागर खण्ड में ३० तिथिरयां एसी वतलायी 
गयी हं जसे करि वे सव कत्पादि हों। मत्स्यपुराण 
(अध्याय २९०.७-११) मे. ३० कत्पों का उल्लेख है, 
किन्तु वे नागर खण्ड में उल्लिखित कल्पो से भिन्न प्रकार 
के हें । 

कल्पानुपदसुत्र-- ऋचाओं को साममें परिणत करने की 
विधि के सम्बन्ध में सामवेदके वहत से सूत्र ग्रन्थ हैं । 
'कल्पानुपदसूत्र' भी इनमें से एक सामवेदोय सूत्र हं 1 

कल्याणसक्षमी-किसी भी रविवार को पड़ने वाटी सप्तमी 
के दिन यह्‌ त्रत किया जा सकता हं 1 उस तिधिकानाम 
कल्याणिनी अथवा विजया होगा । एक वषं पर्यन्त इसका 
अनुष्ठान होना चाहिए । इसमें सूय के पूजन का विघान 
हे । १३ वें मासमे १३ गायोंका दान या समान करना 
चाहिए 1 देऽ मत्स्यपुराण, ७४.५२०; कृत्यकल्पतरु, 
त्रतकाण्ड, २०८-२११। 

कल्याणश्रौ (भाष्यकार)--आदवलायन श्रौतसूत्र के ,११ 
व्याख्यामग्रन्थो का पता क्गा हं । इनके रचयिताओं में से 
कल्याणश्रौ भी एक हं । 

कत्लट-कदमीर के प्रसिद्ध दाशंनिक ठेखक 1 इनका जीवन- 
काल नवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध है। "काद्मीर शव 
साहित्यमाला' में प्रसिद्ध (स्पन्दकारिका ग्रन्थ को रचना 
कल्लट द्वारा हई थी । इसमें स्पन्दवाद (एक शंवसिद्धान्त) 
का प्रतिपादन किया गया हे । 

कल्हण--कल्ह्ण पण्डित कड्मीर के राजमन्त्रियो मे से थे। 
इन्होने “राजतरङ्गिणी नामक एतिहासिक ग्रन्थ की 
सचना की है, जिसमें कदमीर के राजवंगों का इतिहास 
संस्कृत इलोकों मेँ वणित है । कदमीर के प्राचीन इतिहास 
१ इससे अच्छा प्रकारा पडता हं । 

कलाप व्थाकरण- प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ । इसका प्रचार 
बङ्गाल की ओर ह, इसको “कातन्त्र व्याकरणः' भी कहते 
हं । कलाप व्याकरण के आधार पर अनेक व्याकरण ग्रन्थ 
नने है, जो बङ्खाल मँ प्रचलित है । बौद्धो मेँ इस व्याकरण 
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का अधिक प्रचार था, इसीकिए इसको "कातन्त्र (कुत्सित 
्रन्थ) ईर्प्यावश कटा गया ह, अथवा कात्तिकेय के वाहन 

कलापी (मोर पक्षी) ने इसको प्रकट क्रिया धा इससे भी 
इसका कातन्त्र नाम च पड़ा । 

कलापी- पाणिनि के सूत्रों में जिन वैयाकरणो काः उल्टेख 
किया गया है, उनमें कलापी (४.३.१०४) भी एक है । 

कल्लिनाथ--गान्धवं वेद (संगीत) के चार आचार्य प्रसिद्ध 
ह; सोमे्वर, भरत, हनुमान्‌ ओर कल्किनाथ । इनमे से 
कडयो कै शास्त्रीय ग्रन्थ मिलते हैँ 1 

कवच- देवपूजा के प्रमुख पंचाग स्तोत्रं में प्रथम अंग 
(अन्य चार अंग अगला, कीलक, सहस्रनाम आदि है) 1 
स्मार्तो के गृहो मेदेवी की दक्षिणमार्गी पूजा की सवसे 
महत्वपूणं स्तुति चण्डीपाठ ह जिसे दुर्गासप्शती भी 
कहते हँ । इसके पूवं एवं पीछे दूसरे पवित्र स्तोत्रं का 
पाठ होता है । ये कवच कीलक एवं अगंलास्तोत्र है, 
जो माकंण्डेय एवं वराह पुराण से खयि गये हं । कवच में 
कुल ५० पद्य हं तथा कीक मेँ १४ । इसमें शस्व रक्षक 
लोहकवच के तुल्य ही शरीर के अंगों की रक्षात्मक प्राना 
की गयी हं। 

किसी घातु की छोटी डिवियाको भी कवच कहते है, 
जिसमे भूर्ज पत्र पर लिखा हुमा कोई तान्त्रिक यन्वया 
मन्त्र बन्द रहता है । पुथक्‌-पुथक्‌ देवता तथा उद्य के 
पुथक्‌-पु षक्‌ कवच होते हँ । इसको गजे अथवा रवाह में 
रक्षार्थं वाधते हँ । मलमासतत्तव मे कहा हं : 

यथा शस्त्रप्रहाराणां कवचं प्रतिवारणम्‌ 1 
तथा दैवोपघातानां शान्तिर्भवति वारणम्‌ ॥ 

[ जसे शस्त्र के प्रहारसे च्म अथवा धातुका बना 
हुमा कवच (ढा) रक्षा करता हँ, उसी प्रकार दैवी 
आघात से (यान्विक शान्ति) कवच रक्षा करता ह ।] 

कवि कर्णंपुर--वंगदेदीय भक्त कवि । सन्‌ १५७० के आस- 
पास वक्कारु में धामिक साहित्य के सजन कौ ओर 
विद्वानों की अधिक रुचि थी 1 इसी समय चेतन्य महाप्रभु 
के जीवन पर क्गभग पचि विशिष्ट ग्रन्थ लिखे गये; 
दो संस्कृत तथा शेष वंगला में । इनमें पहला हं संस्कृत 
नाटक “चैतन्यचन्द्रोदय' जिसकी रचना कवि करणपुर ने 
की थी । इसमें च॑तन्य महाप्रमु.के उपदेशों का काव्यमय 
विवेचन ह । ` 

कृवितावलो-सोलहवीं शतान्दी में रची गयी कवित्तावद्ध 
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श्रीराम की कथा, जो कवित्त ओर सवेया छन्दो मं हं 1 
इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हँ 1 भक्ति भावना से 
भीना हुआ यहं ब्रजभाषा का ललित काव्य हं । 

कवीच्ाचाय--रातपथ ब्राह्मण के तीन भाष्यकारोमेंसे 
एक कवीन्द्राचाय भी हं । 

कडमीरहैवमत-ङेवमत की एक प्रसिद्ध शाखा करमीरी 
लवो की ह 1 यहाँ “रेव आगमों' को शिवोक्तं समज्ञा गया 
एवं इन रवो का यही धार्मिक आधार वन गया 1 ८\° 
ई० के लगभग “शिवसू्रो को रहस्यमय एवं नये शब्दों 
मे रिवोक्त ठहराया गया एवं इससे प्रेरित हो दाशनिक 
साहित्य कौ एक परम्परा यहाँ स्थापित हौ गयो जो 
छगभग तीन शताब्दियों तक चरती रही । "शिवसूत्र 
एवं “स्पन्दकारिका' जो यहाँ के डेवमतके आधार थ, 
प्रायः दैनिक चरितावली पर ही विदोष रूपसे प्रकार 
डाकते है । किन्तु ९०० ई० के लगभग सोमानन्द कौ 
“शिवदृष्टि' ने सम्प्रदाय के किए एक दाशंनिक रूप उप- 
स्थित किया 1 यह्‌ दर्शन अदटरंतवादी है एवं इसमे मोक्ष 
प्रत्यभिज्ञा (शिव से एकाकार होनें के ज्ञान) पर ही 
आधारित है। फिर भो विद्व को केवर माया नहीं बताया 
गया, इसे शक्ति के माध्यम से शिव का आभास कहा 
गया ह । विद्व का विकास सांख्य दशंनके ढंगकाही 
है, किन्तु इसकी बहुत कुछ अपनी विशेषताएं ह । यह 
प्रणाटी त्रिकः कहुलाती है, क्योकि इसके तीन सिद्धान्त 
है शिव, शक्ति एवं अणु; भथवा पति, पाश एवं पशु 1 
इसका सारांश माधवङृत “सर्वदर्शनसंग्रह' अथवा चटर्जी 
के कडमीर शवमत' में प्राप्तहो सकता हं। आगमो की 
िक्षागों से भी यह अधिक अदैतवादी हं, जबकि नये 
साहित्यिक इसे आगमो के अनुकू सिद्ध करने की चेष्टा 
करते हँ । इस मत परिवत्तन का क्या कारण ही सकता 
है ? आचायं शङ्कुर ने अपनी दिग्विजय के समय कदमीर 
श्रमण किया था, इसक्एि हौ सकता है कि उन्होने वहां 
के शैव आचार्यो को अद्रैतवादके पक्ष में छाने का उप- 
क्रम कियाहो। 

कूदयप- प्राचीन वेदिक ऋषियों में प्रमुख ऋषि, जिनका 
उल्लेख एक वार ऋग्वेद मे हम ह । अन्य संहिताओं मे 
भी यह नाम वहुपरयुक्त है 1 इन्हें सर्वदा धार्मिक एवं 
रहस्यात्मक चरित्र वाखा बतलाया गया है एवं अत्ति 
प्राचीन कहा गया हँ । एतरेय ब्राह्मण के अनृसार इन्होने 
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“विहव कर्मभौवन' नामक राजा का अभिषेक कराया थां । 
ेतरेय ब्राह्यण मेँ कश्यपो का सम्बन्ध जनमेजग्र से वताया 
गया ह शतपथ ब्राह्मण मे प्रजापति को कश्यप कंहा 
गया हैँ यत्कूर्मो नाम । प्रजापतिः प्रजा असृजत्‌ 1 
यदसुजत्‌ अकरोत्‌ तद्‌ यदकरात्‌ तस्मात्‌ कूम: कश्यपो 
वं कर्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः कार्यप्यः । ` 
महाभारत एवं पुराणों मे असुरों की उत्पत्ति एवं 
वंशावखी के वर्णनमें कहा गयाहं कि ब्रह्मा के छः 
मानस पुत्रों में से एक "मरीचि थे जिन्होंने अपनी इच्छा 
से करयप नामक प्रजापति पुत्र उत्पन्न क्रिया । कड्यप नें 
दक्ष प्रजापति की १७ पत्रियों से विवाह किया दक्षकी 
इन पुत्रियों से जो सन्तान उत्पन्न हुई उसका विवरण 
निम्नांकित ह्‌ : 
१. अदिति से आदित्य ( देवता ) 
२. दिति से दैत्य 
. दनु से दानव 
, काष्ठा से अइवादि 
५. अनिष्टा से गन्धर्वं 
६. सुरसा से राक्षस 
७. इला से वृक्ष 
८. मुनि से अप्सरागण 
९. क्रोधवशा से सपं 
१८. सुरभिसे गौ ओर महिष 
११. सरमा से इवापद (हिस पशु) 
१२. तान्ना से दयेन-गृध्र आदि 
१३. तिमि से यादोगण (जलजन्तु) 
१४. विनता से गरुड ओर अरूण 
१५. कद्रूसे नाग 
१६. पतङ्गी से पतङ्क 
१७. यामिनी से रभ । 
दे° भागवत पुराण 1 मार्कण्डेय पुराण ( १०४.३ ) के 
अनुसार कश्यप की तेरह भार्याए थीं । उनके नाम है- 
१. दिति, २. अदिति, ३. दनु, ४. विनता, ५. खसा, 
६. कदु, ७. मुनि, <. क्रोधा, ९. रिष्टा, १०. इरा, 
११. तान्ना, १२. इका ओर १३. प्रधा। इन्हींसे सव 
सृष्टि हुई । 
कङ्यक एक गोत्र का भी नाम है । यह बहुत व्यापक 
गोत्र ह । जिसका गोत्र नहीं मिरता उसके लिए क्यप्‌ 
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गोत्र की कल्पना कर टी जाती हं, क्योकि एक परम्परां 


~ जावधारियों कौ विख्यातं वष्णवं कषेत्रं शिवसांनिध्यकारकम्‌ । 
करे अनुसार सभी जीवचारियों को उत्पत्ति कट्यप से हुई । 


काञ्चीक्षेतरे पुरा धाता सर्वलोकपितामहः ॥ 


कांगडा-- हिमाचल प्रदेश का एक शक्तिपीठ, जो पठानकोट श्रीदेवी द्शनार्याय तपस्तेपे सुदरष्कररम्‌ । 


से ५९ मील पर कगिडा ओर उससे एक मील आगे 
कगिडामन्दिर स्टेगनके समीप हु 1 रास्ता मोटरवस 
ओर पैदल दोनोंहं1 यात्रियोंके हुने के लिए धर्म 
शाकाए हं 1 यहां पर ज्वालामुखी या ज्वालाजी के नाम 
से दुर्गा महामाया का मन्दिर.हे। दोनों नवरात्रों में मेरा 
लगता ह । प्राकृतिक अग्निज्वालाओंके रूपमेँ देवीजी 
दर्शन देती हं । 
काच्चनपुरोत्रत-यह्‌ प्रकीणक ( फुटकर ) त्रत हं । शुकं 
पक्षीय तुतीया, कृष्ण पक्षीय एकादशो, पूणिमा, अमावस्या, 
अष्टमी अथवा संक्रान्ति को सुवणं को पुरी, जिसको 
दीवारे भी युवर्णकी हों अथवार्चादी याजस्ताकी हीं 
तथा खम्मे सुवर्ण के हों, दानमे दीजाय। उस पुरी के 

अन्दर विष्ण तथा लक्ष्मी की प्रतिमाए विराजमान करनी 
चाहिए 1 दे° हेमाद्रि, व्रतखण्ड, २-८६८-८७६; भविष्यो- 
तर पुराण १४७ । भगवती का यह त्रत गौरी ओौर 
भगवान शिव, राम तथा सीता, दमयन्ती तथा नक, कृष्ण 
तथा पाण्डवो के द्वारा आचरित था 1 इस त्रत के आच 
रण से समस्त वस्तुए" सुरुम, कामनाए पूणं तथा पापों 
का प्रक्षालन होता हं । 
काञ्चौ (काञ्जीवरम्‌)-- यह तीर्थपुरी दक्षिण की काशी मानी 
जाती है, जो मद्रास से ४५ मीर दक्षिण-पर्चिम में स्थित 

एसी अनुश्रुति हं कि इस क्षेत्र मे प्राचीन कामं 
ब्रह्मा ने देवी के दर्शन के किए तप किया था। मोक्षदा 
यिनी सप्त॒ परियो-अयोध्या, मथुरा, द्वारका, माया 
( हरिद्वार ), काशी, काञ्ची ओर अवन्तिका (उच्जंन) 
मे इसकी गणना ह । काञ्ची हरिहरात्मक पुरी हं । इसके 
रिवकाञ्ची, विष्णुकाञ्ची दो भाग हैँ 1 सम्भवतः कामाक्षी- 
मन्दिर ही यहां का शक्तिपीठ है 1. दक्षिण के प्चतत्त्व- 
जिङ्खों मे से मूतत्वक्लिङ्क के सम्बन्ध मं कुछ मतभेद हं । 
कुछ रोग काञ्ची के एकाग्रेशवर लिङ्ग को भूतत्त्वलि्ग 
मानते है, ओर कुछ रोग तिरुवारूर की त्यागराजलिङ्ख- 
मूति को 1 इसका माहात्म्य निम्नाङ्कित हं : 
रहस्यं सम्प्रवक्ष्यामि कोपामृद्रापते णु । 
नेत्रद्यं महेशस्य काशीकाञ्चीपुरीदयम्‌ ॥ 


प्रादुरास पुरो लक्ष्मीः पद्महुस्तपुरस्सरा ॥ 

पञ्चासने च तिष्ठन्तो विष्णुना जिष्णुना सह्‌ । 

सर्वश ङ्गार वेषाढयया सर्वाभिरणभषिता ॥ 
| ( ब्रह्माण्डपु° ककितोपाख्यान ३५ } 
काञ्चो आचुनिक कार में कौञ्जीवरम्‌ के नाम से प्रसिद्ध 
हे । यह ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में मह्वपूर्णं नगर 
था । सम्भक्तः यह दक्षिण भारत का नहीं तो तमि 
नाडु का सवसरे वडा केन्द्र था बद्धघोष के समकारीन 
प्रसिद्ध भाष्यकार धर्मपाल का जन्मस्थान यदीं था, इससे 
अनुमान क्रया जाता ह्‌ करि यहु वौद्धवर्मीय जीवन का केन्द्र 
था । यहां क सुन्दरतम मन्दिरों की परम्भरा इस वात को 
प्रमाणित करती ह कि यह्‌ स्थान दक्षिण भारत के धार्मिक 
क्रियाकलाप का अनेकों शतान्दियों तक केन्द्र रहा हू । 
छठी शताब्दी मे पल्लवो के संरक्षण से प्रारम्भ कर पन्द्र- 
हवीं एवं सोहवीं शताब्दी तक विजयनगर के राजाओं के 
सरक्षणकाल के मध्य १००० वषं के द्राविड मन्दिर 
दित्पके विकास को यहाँंएकही स्थानम देखा जा 
सकता ह्‌ 1 कं लासनाथ' मन्दिर इस कला के चरमोत्कर्षं 
का उदाहरण हं । एक दशाब्दी पोछे का वना वैकुण्ठ 
पेरमल' इस कला के सौष्ठव का सूचक्र हँ । उपर्युक्त दोनों 


मन्दिर पल्लव नृपो के शिल्पकला प्रेम के उक्कृष्ट उदा- ` 


हरण हं । 

काच्चीपुराणम्‌--अठारहवीं शतान्दी के उत्तराद्धं में काञ्ची 
अपार' एवं उनके गुर “शिवज्ञानयोगी' दारा काञ्ञीवरम्‌ 
मेँ प्रचकित स्थानीय धामि आख्यानों के सङ्कुलन के रूप 
मे काञ्चीपुराणम्‌' ग्रन्थ तमि भाषामें रचा गया दहे । 

काठक--ङःण यजुर्वेद कौ चार याखाओंमेसे एर गाखा 
का नाम 1 उपर्युक्त वेद की चार्‌ संहिताए एेसी है, जिनमें 
ब्राह्मणभाग को सामग्री भी मिश्रित हं इनमेंसे एक 
काठक संहिता" भी ह) तंत्तिरीय आरण्यक मे अंशत 
काठक ब्राह्मण सुरक्षित ह । 

काठक गृह्यसुत्र-- काठक गृह्यसूत्र ष्ण यजुर्वेद शाखा का 
ग्रन्थ है एवं इस पर॒ देवपाल की वृत्ति है । इसमें गृह्य 
संस्कारों ओर पाक यज्ञो का कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार वर्णन 
पाया जाता हं 1 





। 
। 
। 
। 
ति 
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काठक ब्राह्मण-छृष्ण यजुर्वेद को काठक शाला का 


ब्राह्मण, जो सम्पूणं रूप में प्राप्त नहीं हं 1 इसका कुछ भाग 
तैत्तिरीय आरण्यक में उपलन्ध हुआ हं । 

काठक संहिता-ङृष्ण यजुवद कौ चारे संहिताओंमे से 
एक । इस वेद की संहिताओं एवं ब्राह्मणों का पृथक्‌ 
विभाजन नहीं ह । संहिताओं में ब्राह्मणों कौ सामग्री भी 
भरी पडो है । इसके कष्ण विशेषण का आदाय यही हं 
कि मन्त भाग ओौर ब्राह्मण भागका एकही ग्रन्थ मे 


मिश्रण हो जाने से दोनों का आपाततः पथक्‌ त्र्गीकरण ` 


नहीं हो -पाता 1 इस प्रकार शिष्यो को जो व्यामोह या 
अविवेक होता हं वही इस वेद की कृष्णता हं 1 
काठकादिसंहिता- कृष्ण यजुर्वेद को काठकादि चारों संहि- 


. ताओंका विभाग दूसरी संहिताओं से भिन्न हुं । इनमें 


पांच भाग हं, जिनमें से पहले तीन में चाखीस स्थानक 
है 1 पांचवें भाग में अइवमेव यज्ञ का विवरण ह । 

काण्व-कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशाख्य में जिन पूर्वा- 
चार्यो की चर्चा हं उचमें काण्व काभी नाम हुं 1 स्पष्टतः 
ये कण्व के वंराधर थे । 

काण्वशाखा-शुवरु यजुवद की एक राखा । इस राखा 
के रातपथ त्राह्यण में सत्रह काण्ड हं । उसके पह्के, पचिवं 
ओर चौदहवं काण्ड के दो-दो भागहँ। इस ब्राह्मण के 
एक सौ अध्याय दँ इसलिए यह "शतपथ" कहकाता है । 
दे “शतपथ । 

कातन्त्रव्याकरण-वग देश को ओर कलाप व्याकरण 
प्रसिद्ध हं 1 इस "कातन्त्रव्याकरण" भी कहते हँ । उस 
प्रदेश मे इसके आघार पर अनेक सुगम व्याकरण ग्रन्थ 
बनकर प्रचलित हो गये हं । रार्ववर्मां नामक किसी 
कातिकेयमक्त विदान्‌ ने इस ग्रन्थ की रचना की ह 1 ` 

कात्यायन- पाणिनिसूत्रं पर वार्तिक ग्रन्थ रचने वाले एक 
मुनि 1 इन्हें निरुक्तकार यास्क एवं महाभाष्यकार पतञ्ञकि 
के मध्यकरा का माना जाता ह। कात्यायन ने गायत्री, 
उष्णिक्‌ आदि सात छन्दोंके ओरभी भेद स्थिर किये 
हं । इस छन्दःशास्त्र पर कात्यायनरचित सर्वानुक्रमणिका 
पठनीय हं । कात्यायन वानसनेय प्रातिशाख्य के रचयिता 
भी हं । इसके अतिरिक्त कात्यायन मुनि ने कात्यायन- 
श्रौतसूत्र एवं कात्यायनस्मृति नामक दो ओर म्रन्थों 
कीभीरचनाकी रहं । यह्‌ नहींकहाजा सकता किये 
विभिन्न रचनाएं एक ही ऋषिकृत है या अन्यान्य 


काठकन्राह्यग-क्ात्यायनस्मृति 
ने. 


ऋषियों की। कात्यायन गोत्रनाम भी सम्भव, इस 
प्रकार उक्तं प्रन्यकर्ता कात्यायन वंशपरम्परा से अनेक 


हुए होगे । 


कात्यायनस्मृति- (१) हिन्द्र विधि ओर व्यव्रहार के ऊपर 


कात्यायन एक प्रमुख प्रमाण ओौर अविकारी शास्त्रकार हैँ 
इनका सम्पूर्णं स्मृति ग्रन्थ उपकन्ध नहीं ठं । भाष्यो ओर 
निबन्धो (विङइवरूप से केकर वीरमित्रोदय तक) में इनके 
उद्धरण पाये जाते हं । शद्भ-खि खित, याज्ञवल्क्य ओौर 
परारारने भी कात्यायन को स्मृतिकारके रूपमेंस्मरण 
किया है । कात्यायनस्मृति अपने विषय प्रतिपादन में नप्रद 
ओर वृहस्पति से मिलती-जुरुती हं । यथा नारद के समान . 
कात्यायन भी "वाद' के चार पाद-(१) घर्म, {२} व्यव- 
हार, (३) चरित्र ओर (४) राजशासन मानते हँ ओर यह्‌ 
भी स्वीकार करते हैँ कि परवर्ती पाद पूर्ववर्ती का वाधक हँ 
(पराशरमाधवीय, खण्ड ३, भाग १, पु० १६-१७; वीर 
मित्रोदय, व्यवहार, ९-१०५, १२०-१२१) 1 कात्यायन नैं 
स्त्रीधन के ऊपर विस्तारसे विचार कियाहुं ओर उसके 
विभिन्न प्रकारों की व्याख्या की हं । प्रायः सभी निवन्ध- 
कारों ने स्त्रीधन पर कात्यायन को उद्धृत किया हं। कग 
भग एक दर्जन निवन्धकारों ने कात्यायन के ९०० इलोकं 
को उद्धूत कियादहं। इन उद्धरणों में कात्यायन ने बीसां 
वारभृगुका उल्लेख कियाहं, भृगु के विचार स्पष्टतः 
मनुस्मृति से मिल्ते-जुख्ते हं । 

नारद ओर वृहस्पति के समान ही व्यवहार पर कात्या- 
यन के विचार विकसित हँ, कहीं-कहीं तो उनसे मी आगे । 
स्त्रीधन पर कात्यायन के विचार बहुत आगे हँ । कात्यायन 
ने व्यवहार, प्राड्विवाक, स्तोभक, धर्माधिकरण, तीरित; 
अनुशिष्ट, सामन्त आदि पदों की नयी परिभाषाएं भी की 
है । कात्यायन ने पञश्चात्कार ओर जयपत्र मेँ मेद किया 
है; परचात्कार वादौ के पक्ष मे वह निर्णय है जो प्रतिवादी 
के घोर प्रतिवादे के पङ्चात्‌ दिया जाता है, जवकि जय- 
पत्र प्रतिचादी की दोषस्वीकृति अथ वा अन्य सरल आधारो 


पर दिया जाता हं । 


(२) जीवानन्द के स्मृतिसंग्रह (भाग १, प° ६०३. 
६४४) मे कात्यायन नाम की एक स्मृति पायी जाती हं । 
इसमे तीन प्रपाठक, उन्तीस खण्ड ओर कगभग ५०९ 
इकोक हँ । जानन्दाश्रम के स्मृतिसंग्रह में यही ग्रन्थ प्रका 
दित ह 1 इसको कात्यायन का “कर्मभ्रदीप कहा गया 


काटयायनश्नौ तसुत्न-कान्यक््ज (कन्नौज) 


इससे बहुत सी धामिक क्रियाओं पर प्रचुर प्रकाश पड़ता 
है 1 इसके मुख्य विषय हँ-- 

यज्ञोपवीत, आचमन, अद्खस्पशं, गणेशपूजा, चतुर्दश 
मातुपूजा, कुर, श्रा, अग्निसंस्कार, अरणि, सुक्‌, सुव, 
स्नान, दन्तघावन, सन्ध्या, प्राणायाम, मन्त्रपाठ, तर्पण, 
पञ्चमहायज्ञ, अशौच, स्त्रीधमं आदि । निश्चित रूप से यह्‌ 
कहना कठिन हँ कि व्यावहारिक (विधिकर) ओर कर्म 
काण्डीय कात्यायन दोनों एक ही व्यक्ति हैँ । परन्तु यह्‌ 
सत्य हं कि बहुत से भाष्यकार ओर निवन्धकार कर्मप्रदीप 
के अवतरण कात्यायन के नाम से उद्धृत करते हँ । 

कात्यायन का काक चतुथं ओर षष्ठ गती ई० के वीच 
रखा जा सकता हं । कात्यायन मनु ओर याज्ञवल्क्य का 
अनुसरण करते हं ओर नारद भौर वृहस्पति को प्रमाण 
मानते हं । अतः कात्यायन इनके परवर्ती हृए 1 इसचिए 
तीसरी-चौथी रती के पर्चात्‌ ही इनको रखा जा सकता 
है 1 विद्वरूपं, मेधातिथि आदि निवन्धकार कात्यायन को 
उद्धत करते दहं 1 जिससे गता ह कि उनके समय में 
कात्यायनस्मृति प्रसिद्ध ओौर प्रचलित हो चुकी थी 1 इस- 
लिए इन निवन्धकारों से २-३ सौ वषं पूवं ही कात्यायन 
का कार माना जा सकता हं। 


कात्यायनश्नौतसुत्र--शुक्ल यजुवद के श्नौतसूत्रों मे कात्यायन- 


श्रौतसूत्र सवसे प्रसिद्ध ह । इसके २६ अव्याय हँ । शत- 
पथ ब्राह्मण के पह नौ काण्डों में जिन सव क्रियाओं का 
विचार है, कात्यायनश्रौतसूत्र के पहर अठारह अव्यायों 
मे भी उन्हीं सव क्रियाओं पर विचार किया गया हं। 
उन्नीसवे अध्याय में सौत्रामणी, वीसर्वे में अदवमेव, इक्की- 
सवें में पुरुषमेध, पितुमेध ओर सर्वमेध, वाईस, तरईसवं, 
ओर चौवीसवें अध्यायो में एकाह, अहीन ओर सत्र आदि 
याज्ञिक क्रियाए वणित हैँ । पचीसवें अव्याय में प्रायरिचत्त 
पर ओर छन्बीसवें में प्रवं पर विचार हं । 
कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकार एवं वृत्तिकार हृए 
है । उनमें से यशोगोपी, पितुभूति, कर्क, भतयज्ञ, अनन्त, 
गङ्गाधर, गदाधर, गर्ग, पद्मनाभ, मिश्च अग्निहोत्री, 


याज्ञिक देव, श्रीधर, हरिहर ओर महादेव कै नाम विशेष 
उल्लेखनीय हं । 


कात्यायनीत्रत- भागवत के दशम स्कन्ध के २२वें अध्याय में 


दोक १ से ७ तक इस व्रत का उल्लेख है । कथा यह हं कि 
एक वार नन्दव्रज में कूमासियों ने मागंशीष मास भरः 
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मगवती कात्यायनी की प्रतिमा का पूजन इसक्ए किया 
था किं उन्हुं भगवान्‌ कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हों । इस- 
लिए घामिक आदशं पति प्राप्त करने के लिए कुमारियां 


गओौर अन्य महिराएं भक्तिभाव से इस ब्रत का अनुष्ठान 
करती हुं । 


कातीयगुह्यसुत्र--इसके रचयिता पारस्कर हँ ओर इसमें तीन 
काण्ड हं । इसकी पद्धति वासुदेव ने च्खी हँ । उस पर 
जयराम को एक टीकाहुं। शङ्कर गणपति की टीका 
(जिनका प्रसिद्ध नाम रामकृष्ण था) भी बहुत पाण्डित्यपूर्ण 
ह । इसकी भूमिका बड़ी खोज से छिखी गयी है । इन्होने 
काण्वशाखा को ही श्रेष्ठ ठहराया ह 1 इनके अतिरिक्त 
चरक, गदाधर, जयराम, मुरारिमिश्र, रेणुकाचार्य, वागी- 


रवरीदत्त ओर वेदमिश्र आदि के भाष्यं का भी प्रचार है। 
कान्तारदीपदानविधि-आर्विन पूणिमा तक विदान के 


किए श्रयुक्त होने वाल वृक्ष पर आठ दीपक प्रज्वलित करने 
चाहिए अथवा तीन रात्रियों (आदिवन अमावस्या गौर 
पूणिमा तथा कात्तिक पूणिमा) को अथवा केवर काक 
पूणिमा को ही । इसके देवता हैँ धर्मं, रद्र तथा दामोदर । 
यह पूजाविधि प्रेतों तथा पितरों की तृ्िकेक्एिहं। 

कान्तित्रत--कातिक शुक्र द्वितीया को इसका अनुष्ठान होता 
हं । एक वषं पर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए 1 
इसमे वराम तथा केशव के पूजन का विवान हुं 1 साथ 
ही द्वितीयाके चन्द्रमाकीभी पूजा होती ह 1 कातिक 
माससे चार मास तक तिरु तथा धीसे हवन करना 
चाहिए । वषं के अन्त में रजत से निमित चन्द्रमा का दान 
करना चाहिए । 

कान्यकुम्न (कल्नौज)-इसे अर्वती कहा जाता है ओर 
एकं नाम (कुशिकती्थं' मी ह । महषि ऋचीक ने यहाँ 
के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया था। 
गाधि ने पहले इनसे शुल्क रूप मे एक सदस इयामकणं 
अव मागे, जो ऋषि ने वरुणदेव से कहकर यहीं प्रकट 
कर दिये । गाधि के पुत्र विइवामित्र हुए ओर ऋचीक के 
पुत्र जमदग्नि ऋषि । जमदग्नि के पु> परशुराम थे । यहाँ 
गौरीशंकर, क्षेमकरी देवी, फूरमती देवी तथा सिंहवाहिनी 
देवी के मन्दिर हैँ । पहठे कन्नौज वेभवपुणं नगर रह चुका ¦ 
हं। गद्घा इसके पास वहती थी । किन्तु अव धारा 
चार मील दूर चली गयी हं । कन्नौज मे भब भी कुछ 
प्राचीन अवशेष रह गये हँ । यह स्यान कानपुर से पचास 
मील पर हं । 
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कान्यकुम्ज ब्राह्मण-- भौगोलिक आधार पर ब्राह्मणो के दो 
बडे विभाग है-पञ्चगौड (उत्तर भारत के) तया पञ्चद्रविड 
(दक्षिण भारत के )। पञ्चगौडो की ही एक शाखा कान्यकुन्ज 
है । गौडों का उद्गमस्थक कुरुक्षेत्र है 1 इस प्राचीन गौड- 
भूमि के निवासी होने के कारण इस प्रदेदा के ब्राह्मण गौड़ 
कडलाये 1 पञ्जाव ओर कदमीर के ब्राह्मण सारस्वत हं । 
प्रयाग के पास से कान्यकुम्ज तक फंड हुए ब्रामण कान्य- 
कुन्ज कहकाये । कान्यकुन्जों मेँ सरयूपारीण, जुञ्लौतिया 
ओौर बङ्गाली भी सम्मिलित है । पंच गौड़ों मे मयि भौर 
उत्कल ब्राह्मण भी मनि जाते हं । 

कापालिक- पारपत सवो का एक सम्प्रदाय । इसका शाब्दिक 
अथं हू “कपाल (सोपड़) घारण क्ररने वाला" 1 कपाल 
मृतक अथवा मृत्यु का प्रतीक हँ, जिसका सम्बन्ध शिव के 
विष्वंसक, घोर अथवा रौद्र र्पसेहं1 कापालिकं का 
आचारज्यवहार वाममार्गीं राक्ता से भिरुता-जुकुता हं । 
इनकी संख्या कभी भी अधिक नहीं थी । वास्तव में एक 
संघटित सम्प्रदाय की अपेभा कुछ साधको काही यह्‌ एक 

समुदाय रहा हं । 

कापालिक मत के उद्गम के विषय में पुराणों में 
अद्भूत कथाएं दी हुई दहं 1 इनमें से एकके अनुसार 
शिव ने ब्रह्मा का वध किया था1 इसका प्रायरिचत्त करने 
के किए उन्होने कपा ब्रत धारण किया ओर ब्रह्मा का 
कपा उनके हाथ में पड़ा रहः गया कपालो ब्रत एकं 
प्रकार का उन्मत्तत्रत था, जिसके द्वारा रिव ब्रह्महत्या से 
मुक्ति पा सके । ब्रह्माण्डपुराण तथा नीकुमत-पुराण में इससे 
भिन्न शिवताण्डव कौ कथादी हुईहं। शिव का घोर 
ताण्डव संसार के विव्वंसक भीषण भार को स्वयं वहन 
करने के लिए हं, जिससे विर्व इसकी विभीषिका से सुर- 
क्षित रहे । कापालिकं साधकं का भी यही उदेश्य है । 
उनके घोर ख्प के भीतर महती करुणा छिपी रहती ह । 
परन्तु कभी-क्‌मी पयश्रष्ट कापालिक भ्रमवश शिव का 
अनुकरण करते हुए मानव्र-शिर काटने का अभिनय भी 
करतें थे 1 एेसी घटनाएं कभो-कमी वोच में सुनाई पडती 


~ है । -शंकरदिग्विजय' काव्य मे आचायं शंकर के साय 


घटी एक एसी दी दुर्घटना का उल्लेव है । वे जटाजुट 
वारण करते ह, जट मेँ नवचन्द्र कौ प्रतिमा प्रतिष्ठित 
रहती हं, इनके हाथ मे नरकपाख का कमण्डल रहता है, 
ये कपारृपात्र में मदिरा-मांस का भौ सेवन करते है । 


कान्थकुञज ब्राह्मण-कामधेनुतल्र 


कापालिको का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत में पाया 
जाता ह। परन्तु वहां शेव रूपमे ही वे चित्रित है, 
वीभत्स रूप में नहीं । चालुक्य नागवधन (सातवीं शती) 
के कपालेदवर मंदिर के अभिकेख में कापाकिकों का वर्णन 
महात्रती के रूप मेँ भिलता हँ । इसके अनन्तर आठवीं 
शताब्दी के भवभूतिरचित “मारतीमाधव' नाटक -में 
कापालिक साधक अघोरघण्ट का उल्केख आतारहै, 
जिसका सम्बन्ध श्रीशँल पवत (आन्त्र) से था) 

ग्यारहवीं शताब्दी के चन्देल राजाओं के राजपण्डित 
कृष्णमिश्र द्वारा रचित॒श्रवोवचन्द्रोदय में भी कापालिकं 
की चर्चा ह । इस ग्रन्थ के अनुसार कापालिकों का सम्बन्ध 
नरवकि, श्रीचक्र, योगसाघ्न तथा अनेक घोर असामा- 
जिक क्रियाओं से था। योगदीपिका (१.८, ३.९६) में 
कापालिकं का उल्लेख मिक्ता हं : 

“निषेव्यते शीतकमद्यधारा 
कापालिके खण्डमतेऽमरोली ।' 

किसी समय कदमीर में कापालिक-उत्सव मनाया जाता 
था 1 कृष्ण चतुर्दशी के दिन नृत्य, गीत, सामूहिक यौन- 
विहार के साथ यह्‌ उत्सव सम्पन्न होता था। आजकल 
यह सम्प्रदाय प्रायः लुप्त हुं । 


कापारी-शिव का एक विरुद, क्योकि वे अपने घोर वेश 


मे नरकपाक्‌ धारण करते है 1 महाभारत (१३.१७.१०२) 
मे कथन हं : 
अजंकपाच्च कापारी व्रिशङ्कुरजित : शिवः । 
कपेय--कपि' गोत्र मे उत्पन्न व्यक्ति। काठकसंहिता 
गौर पच्चविश ब्राह्मण में कापेयों को चित्ररथ का पुरोहित 
कहा गया ह 1 दे° शौनकः । 


काभतानाय (कामदगिरि)--्वांदा जिले में चित्रकूट के अन्त- 


गत सीताकुण्ड से डेढ मील दुर कामतानाथ या कामदगिरि 
नामक पहाडो, जो परम पवित्र मानी जातीह 1 इस पर 
ऊपर नही चढ़ा जाता, इस की परिक्रमा की जाती हं। 
परिक्रमा तीन मील की है । रामचन्द्रजी ने वनवास काल 
मे यहीं अधिक समय व्यतीत किया था । 


कामघेनुतन्त्र--राक्त साहित्य के अन्तगंत “का मधेनुतन्तर' 


की रचना सोलहवीं शती में हुई । इसका अंग्रेजी अनुवाद 
मुनरो दवारा हुभा ह 4 

कामधेनु" नामक एक व्याकरण ग्रन्थ भी किसी परवती 
शाकटायन हारा लिखा बताया जाता है 1 


कामचित्रत-कामरूप 


कामननित्रत-इस व्रतमें कुर देवियों, यथा उमा, मेवा, 
भद्रकाली, कात्यायनी, अनसूया, वरुणपत्नी का पूजन 
होता हं 1 इनके पूजन से मनोवांछित अभिकाषाओं की 
पूति होती हं 

कामदविधि-इस त्रतमें मार्गरीपं मासके रविवार के 
दिन चन्दन से चचित करवीर पृष्पों से भगवान्‌ सूर्यकी 

. पूजा करनी चाहिए । 

कामदासप्तमो-फात्गुन शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का 
प्रारम्भ होता हं । इसमें एक वषं पर्यन्त सूर्य का पूजन 
होना चाहिए । इसको चार-चार मासक वर्षके तीन 
खण्ड करके फाल्गुन माससे प्रारम्भ क्रिया जाता हं । 
इसमें भिन्न-भिन्न फूलों, भिन्न-मिन्न चूप तथा भिन्न- 
भिन्न न॑वेदयों के अर्पण का विधान है । 

कामदेवपुजा--चैत्र शुक्ल द्वादशी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता है । इस तिथि को भिन्न-मिन्न पृष्पों से कपड़े पर 
चित्रित कामदेव की पूजा होती ह । यह्‌ चित्रफलक शीतल 
जल से परिपूणं तथा पुष्पों से युक्त ककड के सम्मृख रखा 
जाना चाहिए । इस दिन पतियो दवारा अपनी पत्नियों का 
सम्मान वांछनीय हं । दे° कृत्यकल्पतरु का ॒नंत्यकाकिक 
काण्ड, ३८४ 1 


कामधेनुव्रत--कातिक कृष्ण एकादशी से प्रारम्भ -होकर 
लगातार पचि दिन यह्‌ ब्रत चल्ताह। इस तिधिकोश्री 
तथा विष्णु को पूजा होतीहं। रत्रिमें दीपोंको घर, 
गोराला, चैत्य, देवालय, सड़क, इमशान भूमि तथा 
सरोवर मेँ प्रज्ज्वकित करना चाहिए । एकादशी के दिन 
उपवास करना चाहिए तथा भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा 
कोगौकेघीया दूध में चार दिन स्नान कराना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ कामधेनु का दान करना चादिएु । यह त्रत 
समस्त पापां के भ्रायदिचत्तस्वरूपं भी किया जाता हँ । 

कामदेवत्रयोदशो (मवनत्रयोदशो)-- चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को 

, कामदेव त्रयोदशी कहते हँ । इस तिथि को कामदेव के 
प्रतीक स्वरूप दमनक वृक्ष की पूजा की जाती हं । देर 
-अनङ्खत्रयोदरो । 

कामन्दकोय नोतिसार- राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसके 
प्रणेता कामन्दक नामसे प्रसिद्ध दहै । ये कौटिल्यपरम्परा 
के अनुयायी हैँ । इस ग्रन्थ में राजनीति के विविध विषयों 
प्र अति सारगभित विवरण उपस्थित किया गया ह । 


१७५ 


विशेष कर राजा के कर्तव्य (चर्म), राजकर्मचासियों का 
चुनाव एवं उनका धमं, युद्नीति, मण्डल-व्यवस्था एवं 
राज्य के सतत अंगों .का वर्णन अभिनव रूप में प्राप्त होता 
हं । कुछ विदानो का मत ह कि यह्‌ ग्रन्थ कौटिटीय अर्थ 
गास्त्र का छन्दोवद्ध रूपान्तर ह । किन्तु वात एेसी नहीं 
है । कामन्दक ने एक पण्डित की राति युग एवं आवद्य- 
कता के अनुसार इसके रूप को छोटा कर दिया एवं 
पद्यं में रचना कर कठस्थ करने को सूविवा उपस्थित की 
हं । इसमें कौटिल्य से भिन्न विचार भी हँ एवं अति- 
प्राचीन आचार्यो के मतो का भी उपयोग हुआ हँ 1 इसमें 
ग्रन्थकार री सवसे वड़ी विशेषता साहित्यिक प्रतिभाका 
चमत्कार हं । उपमा आदि अलङ्कारो की सहायता से 
राजनीति के र्खे तथ्यों को अति रोचक्र एवं हृदयग्राही 
रू्पदेदियागयाहु । प्रजा द्वारा वर्णाश्रम-घर्मं पाख्न 
कराना राजा का परम कर्तव्य हँ, इस सिद्धान्त पर काम- 
न्दकं ने वहुत वर दिया हूं 


काममहोतसव-्चत्र शुक्ल चतुर्दशी को इस त्रत का अनु- 


ष्ठान होता हं। त्रयोदशी की रात्रि के समय किसी 
उद्यान में रति तथा मदन को प्रतिमा की स्थापना करके 
चतुर्दशी को उनका पूजन किया जाता ह । यह्‌ उत्सव 
श्णुगारिक गीतों के साथ, कुछ वाद्य यन्त्रोके साथ 
गाते-वजाते हुए मनाना चाहिए । दूसरे दिन एक पहर 
तक मृत्तिका से खेलना चाहिए । शंव आगम में यही त्रत 
चैत्रावली तथा मदनभजञ्जी भी कहलाता हँ । दे° कत्य- 
कल्पतरु का ब्रतकाण्ड, १९०; वचत्रविहित अशोकाष्टमी ॥ , 


कामरूप-असम प्रदेश्च का प्राचीन नाम । इसके नामकरण 


का कारण इस प्रकार वताया गया ह : “मूल प्रकृति भग- 
वती कामरूपिणी सती (दक्षकन्या, शिवपत्नी) जिस देश 
मे विराजमान हँ वहं दंश उनके नाम से प्रसिद्धदहें।' 
यहां कामगिरि (गोहाटी के. पास) के योनिपीठ में 
कामाख्या देवी का मन्दिर ह। तन्त्रचूडामणि का 
कथन हं : 
योनिपीठं कामगिरौ कामाख्या तत्र॒ देवता । 
सर्वत्र विरला चाहं कामरूपे गृहे गृहे ॥ 
| कामगिरि में योनिपीठ हं । वहां कामाख्या नामक 
देवी है 1 सर्वत्र मै विरला ह, किन्तु कामरूप मे घर-घर ।| 
यह प्रदेश गणेशगिरि के शिखर पर स्थित है, एसा 
तन्त्रश्रन्थो मेँ छिखा हं: 
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काठेखवरं उवेतगिरिं त्रैपुरं नर्पर्वतम्‌ । 
कामखूपाभिधो देशो गणेशगिरि मूदढधनि 1 
कामरूपी--उच्छानुक्र वेशधारी । अधदेवों में गन्धवं एवं 
विद्याधरो का नाम माता ह । विद्याधरो का विरोष गुण 
माका में उडना ह, जिसके कारण इन्हें !खेचर' (आकाश 
मेँ चलने वाखा) कहा जाता हँ । ये वेदा बदलने अथवा 
मनोवांछित खूप धारण करने कौ विद्या (जाद) जानते 
है, जिसके कारण इन्दं कामरूपी कहते हं । 
कामवन- जिसमे शिव पार्वती एकान्तवास करतें हं । 
इसे कुछ रोग॒काम्यकवन भी कहते हैँ । रिव का 
शाप था कि जो कोई पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वहं 
तुरन्त स्त्री बन जायेगा । मनु का पुत्र इर भूर से इसमे 
प्रविष्ट होकर स्त्री इखा वन गया था । 

व्रजमण्ड के भरतपुर जिले में मी कामवन ह, जहां 
गोविन्ददेवजी के मन्दिर में वृन्दा देवी का महर हं। 
यह चौरासी तीर्था की उपस्थिनि मानी जाती हं । 

कामव्रत-(१) केवर महिरागों के लिए इसका विधान 
हे । यह कातिक मं प्रारम्भ होकर एक वषं पर्यन्त चरता 
ह । इसमे सूयं का पूजन होता है । हेमाद्रि के अनुसार 
यह्‌ स्त्रीपुत्रकामावाप्ि-उत्सव हं 1 

(२) पौष शुक्ल त्रयोदरी को प्रारम्भ होकर तदनन्तर 
एक वषं तकं इसका अनुष्ठान होता हँ । भ्रत्येक त्रयोदशी 
को नक्तं (रात्रिभोजन) करना चाहिए । चैत्र में सुवणं 
का अरोक वृक्ष तया १० अंगु लम्बा इक्ुदण्ड इस मन्त 
के साथ दान करना चादिए : श्रद्युम्नः प्रसीदतु ।' 

(३) किसी भी महीने की सप्तमी को यह्‌ त्रत किया जा 
सकता हँ । सुवचा (सूयं की पत्नी) को इसमे पूजा होती 
हे । मनोवांछित पदार्थों की इससे उपरन्धि होती हँ । 

(४) पौष शुक्छ पञ्चमी को यह्‌ त्रत प्रारम्भ होता ह । 
इसमें कातिकेय के रूप में भगवान्‌ विष्णु की पूजा होती 
है । पच्चमी को नक्तं करना चाहिए ॥ षष्टी के दिन 
केव्‌ एकं समय का आहार, सप्तमी को पारण । एसा एक 
वषं पयन्त॒ करना चाहिए । स्वामी कातिकेय कौ सुवर्ण- 
रतिमा तथा दो वस्त्र दान में देने चाहिए । इससे मनुष्य 
जीवन मे समस्त कामनानों को प्राप्त करता है । हेमाद्रि 

(्रतखण्ड) के अनुसार यहं †कामषष्टी' ब्रत है । 
कामाख्या देवी-कामाश्या शब्द की व्याख्या इस प्रकारः 
की गयी है: “जो भक्तों कौ कामना को पूरणं करती ह 


कामरूपी-कामाख्यापीर 


अथवा भक्त साधकों दवारा जिसकी कामना की जाती ह 
वह "कामा" हँ । जिसका (कामा' नाम ह वह कामाख्या 
है ।'' कालिकापुराण ( अ० ६१ } मे इसका विस्तृत वर्णन 
पाया जाता ह 1 


कामाख्या पीठ-यह्‌ भारत का प्रसिद्ध रक्तिपीठ तीथं असम 


प्रदेशमेंहं। कामाख्यादेवी का मन्दिर पादी पर है, 
अनुमानतः एक मीर ऊची इस पहाड़ी को नोर पर्वेत' 
भी कहते हँ । इस प्रदेश का प्रचलित नाम कामरूप हं । 
तन्त्रो मे लिखा हं कि करतोया नदी से केकर ब्रह्मपुत्र नद 
तक त्रिकोणाकार कामरूप प्रदेश माना गया हं । किन्तु 
अव वह रूपरेखा नहीं हँ । इस देश में सोभारपीठ, श्रौपोठ, 
रत्नपीठ, विष्णुपीठ, रद्रपीठ तथा तब्रह्मपीठ आदि करई 
सिद्धपीठ है, "कामाख्यापीठ' सवसे प्रधानं 1 देवीका 
मन्दिर कूचविहार के राजा विक्वसिह ओर शिवर्सिह्‌ 
का वनवाया हुआ है । इसके पहले के मन्दिर को बंगारी ` 
आक्रामक काला पहाड़ ने तोड़ डाला धा । सन्‌ १५६४ ई० 
तक प्राचीन मन्दिर का नाम आनन्दाख्या' था, जो वतं 
मान मन्दिरसे कुछ दूरी परदहं। पासमें छोटासा 
सरोवर हे । र 

देवीभागवत (७ स्कन्ध, अ० ३८) में कामाख्या देवी 
के माहात्म्य का वर्णन हं । इसका दशंन, भजन, पाठ-पूजा 
करने से स्वं विध्नं की शान्ति होती हं । पहाड़ी से उत- 
रने पर गोहाटी के सामने ब्रह्मपुत्र नदी के मध्यमे उमा- 
नन्द नामक छोटे चद्रानी टापू में शिवमन्दिर ह । आनन्द- 
मूति को भैरव (कामाख्यारक्षक) कहते हैँ । कामाख्यापौठ 
के सम्बन्ध मे कालिकापुराण (अ० ६१) मेँ निम्नांकित 
वणन पाया जाता हु : 

“शिव ने कहा, प्राणियों की सृष्टि के पश्चात्‌ बहुत 
समय व्यतीत होने पर मैने दकश्षतनया सती को भार्यारूप 
मे ग्रहण कि या, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ थी । वह्‌ मेरी अत्यन्त 
प्रेयसी भार्या हुई । “ˆ --अपने पिता द्वारा यज्ञ के अवसर पर 
मेरा अपमान दे खकर उसने प्राण त्याग क्रिया। मै मोह 
से व्याकर हो उठा ओर सती के मृत शरीर को कन्धे पर 
रखकर समस्त चराचर जगत्‌ में श्रमण करता रहा। 
इधर-उधर धूमते हुए इस श्रेष्ठ पीठ (तीर्थस्थल) को प्राप्त 
हमा । पर्याय से जिन-जिन स्थानों पर सती के अगोका 
पतन हुमा, योगनिद्रा (मेरी शक्ति = सती) के प्रभाव से 
वे पुण्यतम स्य वन गये । इस कुन्जिकापीठ (कामाख्या) 


कामावासित्रत-कायारोहण 


मँ सती कं योनिमण्डल का पतन हुभा 1 यर्हां महामाया 
देवी विखीन हई 1 मुज्ञ परवत रूपी शिव में देवी के 
विलीन होने से इस पर्वतका नाम नीलवर्णं हुआ । यह्‌ 
महातुङ्ग (ॐचा) पर्वत पाताल के तरमें प्रवेश कर 
गया = 9 ११ 
इस तीर्थस्थल के मन्दिर में राक्ति की पुजा योनिरूप 

मेदहोती ह। यहं कोई देवीम्‌ति नहींहु। योनि के 
आकार का शिकाखण्ड हं, जिसके ऊपर छारुरंग की गेरू 
के घोल की धारा गिरायी जातीहं ओर वहु रक्तवर्णं के 
वस्त्र से ठका रहता हं । इस पीठ के सम्मुख पशुवकि भी 
होती हं । 

कामावा्षित्रत- कृष्ण पक्न की चतुर्दशी को यह्‌ त्रत किया 
जाताहं। इस तिथि में महाका (शिव) का पूजन 
समस्त मनोवाज्छाजों को पुरा करतार । 

कामिकागम--दौव आगमो मेँ सवसे पहला आगम “कामिक 
हं । इसमे समस्त॒ शंव पूजा पद्धतियों का विस्तृत 
वर्णन है । 

कामिकात्रत- मार्गशीर्षं कृष्ण द्वितीया को इस त्रत का 
अनुष्ठान होता हं । इस तिथि को सुवणं अथवा रजत- 
प्रतिमा का, जिस पर चक्र अंकित हो, पूजन करना 
चाहिए । पूजन करने के पक्वात्‌ उसे दान कर देना 
चाहिए । 

काम्पिल--यह्‌ स्थान वदाय जि में हँ । पूर्वोत्तर रेक्वे की 
आगरा-कानपुर लाइन पर कायमगंज रेख्वे स्टेशन हं । 
कायमगंज से छः मीर दर काम्पिरु तक पक्की सडक जाती 
है । किसी समय काम्पिर (ल्य) महानगर था। यहाँ 
रामेश्वरनाथ ओर काटेह्वरनाथ महादेव के प्रसिद्ध मन्दिर 
हं ओर कपिल मुनि की कुटी ह । 

जनों के अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर का समवशरण भी 

यहां आया था । यहाँ प्राचीन जंनमन्दिर हं, जिसमें 
विमलनाथजी की तीन प्रतिमा हैँ । एक जंनघमंशाला 
हं । चैत्र ओर आदिवन में यहाँ मेका लगता है । 

काम्पोल-यजुर्वेदसंहिता के एक मन्त्र में "काम्पीक्वासिनी 
सम्भवतः राजा की प्रधान रानी कौ कहा गया ह, जिसका 
कर्तन्य अश्वमेव यज्ञ के समय मेधित पशु के पास सोना 
था । विल्कुरु टीक अर्थं अनिदचित हँ । वेवर एवं जिमर 
दोनों काम्पीर एक नगर का नाम बताते ह, जो परः 
वर्तीं साहित्य में काम्पिल्य कहलाया एवं जो मध्यदेश 
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(आज के उत्तर प्रदेश) में दक्षिण पञ्चारु की राज 
छानी था! 

काम्यकतीयं या काम्यक वन- कुरुक्षेत्र के सात पवित्र वनो 
मेँ से एक 1 यहु सरस्वती के तर पर स्थित हँ । यहीं पर 
पाण्डवो ने अपने प्रवास के कुछ दिन विताये थे । यहां 
वे द्रैतवन से गये थे । ज्योतिसर से पेहवा जाने वाली 
सडक के दक्षिण में लगभग ढाई मीर पर कमोधा ग्राम 
हं । काम्यक का अपश्रंश ही कमोधा है। यहाँ ्राम के 
पटिचम मे काम्यक तीथं हुं 1 सरोवर के एक ओरं प्राचीन 
पक्का घाट है तथा भगवान्‌ दिवका मन्दिर हं। चत्र 
शुक्छ सप्तमी को प्रति वषं यहाँ मेका र्गता हं । 
कायव्यूहु-योगदशंन में अनेक शारीरिक क्रियाओं दारा 
मन को केन्द्रित करने का निर्दंश ह। जव योगशास्त्र से 

तन्त्रदास्त्र का मे हो गया तो इस कायन्यह (शारी- 

रिक यौगिक क्रियाओं) का ओर भी विस्तार हुमा, जिसके 
अनुसार शरीर में अनेक प्रकार के चक्र आदि कल्पित 
किये गये। क्रियागों का भी अधिक विस्तार हुमा ओर हठ- 
योग की एक स्वतन्त्र शाखा विकसित हई, जिसमें नेति, 
घौति, वस्ति आदि षट्कमं तथा नाडीदोधन आदि के 
साधन बताये गये हं । 

काया (गोरखपंथ के मत से)-गोरखनाथ पंथी का साघक 
काया को परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त 
सावना करता हं । काया उसके किए वहु यन्त्र हँ, जिसके 
दवारा वहं इसी जीवन में मोक्षानुमूति कर केता हं; जन्म- 
मरण-जीवन पर पूरा अधिकार कर केता ह; जरा, मरण, 
व्याधि ओर कारु पर विजय पा जाता ह । इस उदेश्य को 
प्रापि कै किए वहु पहर कायाशोवन करता है । इसके 
लिए वह यम, नियम के साय हय्योग के षट्कमं (नेति, 
धौति, वस्ति, नौलि, कपाकुमाति भौर त्राटक) करता हँ 
जिससे काया शुद्ध हो जाय । हव्योग पर घेरण्ड ऋषि की 
लिखी "वेरण्डसंहिताः एक प्राचीन ग्रन्य है गौर परम्परा 


से इसकी शिक्षा बराबर चरी आयी हँ । नाथपन्यियो नें | 


उसी प्राचीन सात्त्विक प्रणारी का उद्धार किया इं । 
कायारोहण- लाट (गुर्जर) प्रान्त मे एक स्थानविलेष हे । 
वायुपुराण के एक परिच्छेद मे लकुटीड उपसम्प्रदाय 
(पाशुपत सम्प्रदाय के एक अङ्ग) के वर्णन भं उद्धृत हं 
कि शिव प्रत्येक युग में अवतरित होगे गौर उनका अन्तिम 
अवतार तब द्रोगा जब कृष्ण वासुदेव खूप मं अवतरित्‌ 
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होगे । शिव योगशक्ति से कायारोहण स्थान पर एक मृतक 
शरीर मे, जो वहाँ अरक्षित पडा होगा, प्रवेश करगे तथा 
कुलीर नामक संन्यासी के रूप में प्रकट होगे । कुटिक 
गार्य मित्र एवं कौरद्य उनके शिष्य होगे जो शरीर पर 
भस्म मरकर पाशुपत योग का अस्यास करग । 


उदयपुर से १४ मीर दूर स्थित एककिङ्कजी के एक 
प्राने मन्दिर के ऊेखसे इस वात की पुष्टिहोतीहं कि 
भगवान्‌ हिव भङडौच प्रान्त में कायारोहण स्थान पर अव- 
तरित हृए एवं अपने हाथ में एक लकुक धारण कयि हए 
ये 1 चित्रप्रशस्ति मे भी उपर्युक्त कथानक प्राप्त होता 
है कि शिव पाशुपत धर्म के कड नियमों के पालनाथं लाट 
प्रान्त के करोहन (सं ° कायारोहण) मे अवतरित हुए । 
यह्‌ स्थान गुजरात मेँ आजकल करजण' (कायारोहण का 
विकृत रूप) कहलाता हं । यहां अव भी ल्कुलीश का एक 
मन्दिर है, जिसमें उनकी प्रतिमा स्थापित हं । 


कातिक-यह्‌ बडा पवित्र मास माना जाता ह 1 यहं समस्त 

तीर्थो तथा धार्मिक त्यों से भी पवित्रतर ह । इसके 
माहात्म्य के लिए देखिए स्कन्द पुराण के वैऽ्णव खण्ड का 
नवम अध्याय; नारदपुराण (उत्त राद्ध), अव्याय २२; पद्म- 
पुराण, ४.९२। 


कातिकस्नानत्रत- सम्पूणं कातिक मासमे गृह से वाहूर 
किसी नदी अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए । 
गायत्री मन्त्र का जप करते हुए हविष्यान्न केवर एके वार 
ग्रहण करना चाहिए । व्रती इस त्रत के आचरण से वषं 
भर के समस्त पापों से मुक्त हो जाता ह । दे° विष्णु- 
घर्मोत्तिर, ८१, १-४; कत्यकल्पतर, ४१८ द्वारा उद्धृत; 
हेमाद्रि, २.७६२ । 


कातिक मास में समस्त त्यागने योग्य बस्तुगों में मांस 


विशेष खूप से त्याज्य ह 1 श्रीदत्त के समयप्रदीप (४६) 
तथा कृत्यरत्नाकर (प° ३९७-३९९) में उद्धत महा 

मारत के अनुसार कातिक मास॒ मेँ मांस्भक्षण, विदोष रूप 
से शुक्छ पक्ष मे, त्याग देने से इसका पुण्य शत वर्षं तक 
के तपो के बरावर हौ जातां । साथ ही यहं भी कटा 
गया ह किं भारत के समस्त महान्‌ राजा, जिनमें ययाति, 
राम तथा नकका नाम विहेष रूप से उल्लेखनीय है, 
कातिक मास में मांस मक्षण नहीं करते थे 1 इसी कारण 
उनको स्वगं की प्राप्ति हुई । नारदपुराण (उत्तराद्ध, 


कातिक-का्णाजिनि 


२१-५८) के अनुसार कातिक मास में मांस खानेवाला 
चाण्डाल हो जाता ह  दे०° 'वकेपञ्चक' । 


शिव, चण्डी, सूयं तथा अन्यान्य देवों के मन्दिरों मं 
कातिक मास में दीप जलाने तथा प्रकाश करने की वडी 
प्ररासा की गयी हं । समस्त कातिक मास में भगवान 
केराव का मुनि ( अगस्त्य ) पुष्पों से पूजन किया जाना 
चाहिए । एसा केरने से अरवमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता 
हं । दे° तिथितत्त्व १४७ । 


कातिकपुणिमा-- यह रारद ऋतु की अन्तिम तिथिहै जो 


बहुत पवित्र ओर पुण्यदायिनी मानी जाती हं । इस अव- 
सर पर कई स्थानों पर मेले लगते हं । सोनपुर में हरिहर- 
क्षेत्र का मेरा तथा गद्मुक्तेर्वर ( मेरठ ), वटेक्वर 
( आगरा ), पुष्कर ( अजमेर ) आदि के विशाल मेले 
इसी पवं पर लगते हं । व्रजमण्डल ओर कृष्णोपासना से 
प्रभावित अन्य प्रदेशों में इस समय रासखीलखा होती है । 


इस तिथि पर किसी को भी विना स्नान ओर दान के 
नहीं रहना चाहिए । स्नान पवित्र स्थान एवं पवित्र 
नदियों में एवं दान अपनी शक्ति के अनुसार करना 
चाहिए । न केव ब्राह्मण को अपितु निर्धन सम्बन्वियो, 
वहिन, बहिन के पूत्रो, पिता की वहिनं के पुत्रौ, फूफा 
मादिको भी दान देना चाहिए 1 पुष्कर, कुरुक्त्र तथा 
वाराणसी क तीर्थस्थान इस कार्तिकी स्नान ओर दान के 
किए अति महत्त्वपूणं हैँ । 


कातिकेयत्रत-- षष्ठी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता 


है । स्वामी कार्तिकेय इसके देवता दहै 1 दे° हेमाद्रि, 
व्रतखण्ड, १.६०५, ६०६; त्रतकार्विवेक, पृष्ठ २४ । 


कातिकेयषष्ठी- मार्गशीर्षं शक्ल षष्ठीको इस त्रत का 


अनुष्ठान होतो है! इस दिन सुवर्णमयी, रजतमयी 
काष्ठमयी अथवा मृन्मयी कातिकेय की प्रतिमा का पूर्जन 
होता हँ । दे° हेमाद्रि, व्रतखण्ड, १.५९६-६०० । 


काष्णाजिनि- आचार्य का्णरगजिनि के नाम का त्ठछेख 


ब्रह्मसूत्र (३.१.९) ओर मीमांसासूत्र (४,३.१७; ६.७.२५) 
दोनों मेँ हमा है । ये भी ग्यासदेव ओर जैमिनि के पूर्व 
वर्ती आचार्यं है । इनका उल्टेख व्यासदेव ने अपने मत 
के समर्थन में ओर जैमिनि ने इनका खण्डन करने के लिए 
किया ह । इससे मालूम होता है किये वेदान्तके ही 


कारिक्ा-काल 


आचार्य थे। ये प्रायः वादरिके मतके समर्थक प्रतीत 
होते हं ) 

कारिका--स्मरणोय छन्दोवद्ध प्यं के संकलन को कारिका 
कहते हँ । हिन्दू दार्शनिकों ने अपने दर्शन के सारविषय 
कोयातोसूत्रोंके रूपमेंया कारिकाके रूपमे अपने 
अनुगामियों के लाभाधं प्ररतुत किया, ताकि वे इसे कंठस्थ 
कर ले । उनके अनुगामियोंने उन सूत्रों या कारिकाओं 
के ऊपर भाष्य आदि कखे 1 उदाहरण के लिए सांख्य- 
द्गन पर ईइवरकरृष्ण कौ "सांख्यकारिका अत्यन्त 
प्रसिद्ध ह, जिसका अनुवाद अति प्राचीन कालमें चीनी 
भाषामेंउसदेश की राजाजासे हुजा था) 


कारिकावाक्यप्रदीप-पाणिनि पर अवछ्म्वित अनेक 
व्याकरणसिद्धान्त ग्रन्थों मे एक कारिकावाक्रयप्रदीप 
है 1 इससे सम्बन्ित चार अन्य टीकाग्रन्थ-व्याकरण- 
भषण, भूषणसारदर्पण, व्याकरणभूषण सार एवं व्याकरण- 
सिद्धान्तमञ्ज॒षा हैँ 1 'वाक्यप्रदीप" व्याकरण का दाशनिक 
ग्रन्थ ह । इसमे भी कारिकिाए हं । 


कारिणनाथ- नाथ सम्प्रदायमें नौ नाथ मुख्य कहे गये 
है; गोरखनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ आदि । कारिण- 
नाथ उनमें तीसरे हँ । गोरखपंथी कनफटरा योगियों के 
अन्तर्गत कारिणनाथ के विचारों का समावेश होता ह । 
कारुणिकसिद्धान्त--कारुणिक रिद्धान्त को 'कालमुख 
दीव सिद्धान्त भी कहते हँ । महीशूर (कर्नाटक) के समीप 
दक्षिण केदारेक्वर' का मन्दिर प्रसिद्ध हं वहां की गुरू 
परम्परा में श्रीकण्ठाचार्यं वेदान्त के भाष्यकार हुए हँ । 
वे आचार्य रामानुज की तरह विशिष्टाद्रतवादी थ 
ओर कालमुख शैव 'लकुलागम समय' सम्प्रदाय कं अनु- 
यायी थे! श्रीकण्ठ शिवाचार्यं ने वायवीय संहिता कं 
आधार पर सिद्ध किया ह कि भगवान्‌ महेङ्वर अपने को 
उमा शक्तिसे विशिष्ट करक्ेतेदहं। इस शक्तिम जीव 
मौर जगत्‌, चित्‌ ओर अचित्‌, दोनों का बीज वतमान 
रहता है । उसी शक्ति. से भगवान्‌ महद्व र चराचर कौ 
सृष्टि करते हँ 1 इसी सिद्धान्त को “रक्तिविरिष्टाटेत' 
कहते है, यही कारुणिक सिद्धान्त भी कहलाता हँ 1 वीर- 
दीव भयवा लिङ्खायत इस शक्तिविरिष्टाद्रत सिद्धान्त को 
भी अपनाते हैँ । दक्षिण का ककुलीरा सम्प्रदाय भी प्राचीन 
ओर नवीनदो सूपो वेंटाहुमाहै गौर कदाचित्‌ इस 


१७९ 


सम्प्रदाय के अनुयाय कालमुंख अथवा कारुणिक सिद्धान्त 
को मानते ह । 


कारोहन-दे° “कायारोहणः । 
काल-वंरोषिकं दर्रान के अनुसार कूर नौ द्रव्य हँ । इनमें 


छ्ठा द्रव्य काक" हु । यह्‌ सभी क्रिया, गति एवं परि- 
वतन को उत्पन्न करनेवाली शक्ति के अर्थं में प्रयुक्त होता 
हं ओर इस प्रकार दो समयो के अन्तर को प्रकट करने 
का आधार हं । सातां द्रव्य दिक्‌ ( दिशा) कार को 
सन्तुलिति करता हं । तन््रमत से अन्तरिक्षम कारु की 
अवस्थिति दं ओर इस कारुसे ही जरा की उत्पत्ति 
होती हं । भाषापरिच्छेद के अनुसार कार्‌ के पांच गुण 
हं--१. संख्या, २. परिमाण, ३. पृथक्त्व, ४. संयोग, 
५. विभाग । 

विष्णुपुराण ( १.२.१४) में कार को परत्रह्मका 
रूप माना गया ह : 

परस्य ब्रह्मणो रूपं पुरुषः प्रथमं द्विज । 

व्यक्ताव्यक्तं तथेवान्ये रूपे कालस्तथा परम्‌ ॥ 

तिथ्यादितत्त्व मे कारु को परिभाषा इस प्रकार दी 
हई हं : 

अनादिनिधनः कालो रखद्रः संकर्षणः स्मृतः । 

कलनात्‌ सर्वभूतानां स॒ कालः परिकीतितः ॥ 

[ काक आदि ओर निधन ( विनाश ) रहित, रद्र 
मौर संकषंण कहा गया ह । समस्त भतो की कलना 
( गणना ) करने के कारण यह्‌ कारु एेसा प्रसिद्ध ह 1 ] 
हारीत (प्रथम स्यान, अ० ४) के द्वारा काक कों विस्तृत 
वणन किया गया हँ : | 

कालस्तु त्रिविधो ज्ञेयोऽतीतोऽनागत एव च । 

वर्तमानस्तृतीयस्तु वक्ष्यामि णु लक्षणम्‌ ॥ 

कारः कक्यते लोक कालः कल्यते जगत्‌ । 

कालः कलयते विद्वं -तन कारोऽभिघीयते 11 

कालस्य वरागाः सवे देव्षिसिद्धकिन्नराः । 

कालो हि भगवान्‌ देवः स॒ साक्षात्परमेख्वर्‌ः ॥। 

सर्गपालनसंहर्ता स॒ कारः सर्वतः समः । 

काठेन कल्प्यते विश्वं तेन कालोऽभिघीयते ॥ 

येनोत्पत्तिर्च जायेत येन वं कल्प्यते कला । 

सोऽन्तवच्च भवेत्कारो जगदुत्पत्तिकारकः ॥ 

यः कर्माणि प्रपद्येत प्रक्षे वतंमानके 1 

सोऽपि प्रवतको जेयः कालः स्यात्‌ प्रतिपा्टकः ॥ 
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येन मृत्युवशं याति कतं येन॒ जयं व्रजेत्‌ 1 

संहर्ता सोऽपि विज्ञेयः कालः स्यात्‌ कलनापरः ॥ 

कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः 1 

कालः स्वपिति जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 

[ काक तीन प्रकार का जानना चाहिए; अतीत (भूत), 
अनागत ( भविष्य ) ओर वतमान । इसका रक्षण कहता 
ह, सुनो 1 कारु रोक की गणना करता हं, कार जगत्‌ 
की गणना करता है, कार विद्व की गणना करता ह, 

, इसलिए यह काल कहकाता हँ । सभी देव, ऋषि, सिद्ध 
गौर किन्नर काल केव हँ। कार स्वयं ही भगवान्‌ 
देव हँ; वह साक्षात्‌ परमेश्वर ह 1 वह सुष्टि, पालन 
ओर संहार करनेवाला है 1 वह कारु सर्र समान हं । 
कारुसे ही विद्व की कल्पना होती हं, इसखिए वह्‌ 
काल कहलाता ह । जिससे उत्पत्ति होती हं. जिससे 
कृला की कल्पना होती हं, वही जगत्‌ को उत्पत्ति करने- 
वाला कारू जगत्‌ का अन्त करनेवाला मी होताहं1 जो 
सभी कर्मो को बढते हुए गौर होते हए ॒देखता हँ, उसी 
कार को प्रवर्तक जानना चाहिए । वही प्रतिपाक्क भौ 
होता हं । जिसके द्वारा किया हुमा विनाश को प्राप्त होता 
हं, मथवा जय को प्राप्त होता हँ, वही कार संहर्ता ओर 
कना में संन हं । काल ही सम्पूर्णं भूतों को उत्पन्न 
करता है, काल हीप्रजाका सहार करतां, कारी 
सोता ओर जागता ह । कार्‌ दुरतिक्रम ह अर्थात्‌ उसका 
कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता । ] 

भागवत पुराण ( ९.९.२ ) में का मृत्यु का पर्याय 
माना गया हं । मेदिनीकोड में कालको ही महाकाल 
कटा गया हं ओर दीपिका मे शनि । 

काल्का--(१) कार्केय नामक असुरगण की माता भागवत 
पुराण (६.६.३२) के अनुसार यह्‌ वैरवानर की कन्या हैँ : 

वंशवानरसुता याइ्च॒ चतस्रदचारुदरशनाः 1 

उपदानवी हयरिरा पुलोमा कारुका तथा ॥ 

यजुर्वेदसंहिता के अनुसार काठक्रा अद्वमेव यज्ञ का 
वच्पयु कहा गया हे, जिसे अधिकांश उद्धरणों मे एक 


प्रकार का प्ली समञ्ञा जाता हं । 
(२) अम्बाखा (पंजाब) से ४० मीक दूर कारका 
स्टेशन है1 यहीं काक्का देवी का मन्दिर है। 


परम्परा के अनुसार पावती के शरीरसे कौशिकी देवी 
के प्रकटो जाने पर पा्व्रतीका शरीर श्यामवर्णं हो 





कालका-कालराननिब्रत 


गया, तव वे उस स्थान से आकर कारुका में स्थित हई ! 
कालक्षेपम्‌- मराठा भक्तों की "हरिकथाः नामक एकं 
संस्था ह, जिसमें वक्ता- गीतो मं उपदेश देता है तथा 
बीच-बीच में जय राम कृष्ण हरि का उच्वस्वरसे 
कीर्तन करता ह। इसके साथ वह अनेक इलोक पठता 
हुआ उनकी व्याख्या करता हं। यही गीत एवं गद्य 
भाषण की उपदेश प्रणारी परे दक्षिण भारतम हं । वहं 
गायक. को भागवत तथा उसके गीतवद्ध उपदेश को 
कालक्षेपम्‌' कहते हं । इसका राल्दिक अथं हं 'भगवन्नाम- 
कीर्तन में कार (समय) विताना 1 
कालन्ञानतन््र--एक तन्त्र ग्रन्थ । शाक्त साहित्य से सम्ब- 
न्धित इस तन्त्र को रचना आठवी शती में हई । स्वर्गीय 
म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने इसका विस्तृत विक्ङेषण 
क्या हं 1 
कालपी-र्ांसी से ९२ मीक दूर कापी नगर यमुना के 
किण तट पर स्थित हं । काल्पी में जौधर नाला के पास 
वेदव्यास ऋषि का जन्मस्मारक व्यासटीला ह । इसके 
पास ही नसिहटीला है। यहाँ के निवासियों का विश्वास 
है किं प्रर्यकाल आने पर जौँधर नले से मोटी जकघारा 
निकर कर विद्व को जखमग्न कर देगी । यहीं कालग्रिय 
(कापी) नाथ का स्थान है जो तीर्थरूप में प्रसिद्ध हं। 
कालभे रवाष्टमी-मार्गशीषं कृष्ण अष्टमी को कालभ रवा- 
ष्टमी कहते हैँ । इस तिथि के कारभं रव देवता हँ, जिनका 
पूजन, दर्शन इस दिन करना चाहिए । दे° त्रतकोश, 
३ १६-३१७; वषकरत्यदीपक, १०६ । 
कालमाधव-माघवाचार्य रचित एक धर्मशास्त्र सम्बन्धी 
ग्रन्थ । इसका दूसरा नाम (काकनिणय हे । इस १९ मिश्र- 
मोहन तर्कत्िक्क की एक टीका भीटहै जो सण ९६७० 
में किखी गयी थी । इसकी करई व्याख्याएं उपक्न्व 2 । 
इनमें नारायण भट का कालनिर्णयसंग्रह इलोकविवरण 
मथुरानाथ की कालमाघव चन्द्रिका, रामचन्द्राचायं की 
दीपिका, लक्ष्मीदेवी की लक्ष्मी (माष्य) आदि प्रसिद्ध हं । 
कालमुखशाखा-दे° (कारुणिक सिद्धान्त । 
कालरात्रिव्रत-आद्विन शुक्ल अष्टमी को इस त्रत का 
अनुष्ठान किया जाता है! कगमग सभी वर्णो के लिए 
सात दिन, तीन दिन अथवा शरीर की शक्ति के अनुसार 
केवर एकर दिन का उपवास विहित है । पहले श्री गणेश. 
मातृदेवो, स्कन्द तथा शिवजी का पूजन होता हं, तद- 


कालाग्नि-कालिकापुराण 


नन्तर एक राव ब्राह्मण अथवा मग त्राह्मणया किसी 
पारसी द्वारा हवनकुण्ड में हवन कराना चाहिए 1 आठ 
कन्याओं को भोजन कराने तथाञआर्ही ब्राह्मणों को 
निमन्त्रित करने का विवान हं दे° हेमाद्रि, त्रदखण्ड, 
२.३२६-३३२ (कालिका पुराण से) । 
काङाग्नि-काट का वह्‌ स्वरूप, जो प्रख्य के समय समस्त 
सृष्टि का विनाश करता ह । यह्‌ “प्रल्याग्नि' भी कहुकाता 
है । महाभारत (१,५४.२५) में कथन ह : 
ब्रह्मदण्डं महाघोरं कालाग्निसमतेजसम्‌ । 
नाशयिष्यामि मात्र त्वं भयं कार्षीः कथञ्चन ॥ ` 
पञ्चमुख रुद्राश्च का नाम भी कालाग्नि हु । स्कन्दपुराण 
में उल्लेख हं : 
पञ्चवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नाम नामतः । 
अगम्यागमनाच्चैव अभक्ष्यश्य च भक्षणात्‌ ॥ 
मुच्यते सवपापेम्यः पच्चवक्तरस्य धारणात्‌ । 
कालाग्निरद्र-जगत्‌ का संहार करनेवाठे कालाग्नि के 
अधिष्ठातृदेव । देवीपुराण में काकाग्निर्ट्र का वणन पाया 
जाताहि : 
काङाग्निसुद्ररूपो यो वहुरूपसमावृतः 1 
अनन्तपद्यमरूपर्च घाता यः कारणेरवरः। 
दारुणाग्निङ्च रुद्रर्च यमहन्ता क्षमान्तकः ॥ 
लोहितः कूरतेजात्मा घनो वृष्टिवंलाहुकः । 
विद्युतङ्चलरीलरच प्रसन्नः शान्तसोम्यद्क्‌ ।। 
सरवंज्ञो विविधो बुद्धो द्यतिमान्‌ दीस्तिसुप्रभः । 
एते रुद्रा महात्मानः कालिकाराक्तिवृहिताः 11 
संहरन्ति समन्तेदं ब्रह्मायं सचराचरम्‌ । 
कालाग्निरु्रोपनिषद्‌--एक शंव सांप्रदायिक उपनिषद्‌, जिसमे 
त्रिपुण्ड धारण ओर रहस्यमय ढंग से ध्यान करने का 
विवरण प्राप्त होता हं । 
कालाष्टमोव्रत--मुगरिरा नक्षत्र युक्त भाद्रपद की अष्टमी 
को इस त्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । एक वषं पयन्त 
यह्‌ क्रम चना चाहिए । मान्यता हं कि इस दिन रिव- 
जी विना नन्दीगण अथवा गणेश के अपने मन्दिर में 
विराजते हँ 1 ब्रती विभिन्न वस्तुओं से शिवजी को स्नान 
कराता ह, भिन्न-मिन्न पुष्प समपित करता हे तथा भत्येक 
महीने में पुथक्‌-पृथक्‌ नामों से पूजन करता हं । 
कालिका-काञे (कृष्ण) वर्णवाखी । यह चण्डिका काही 
एक रूप है ! इसके नामकरण तथा स्वरूप का वर्णन 
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काकिकापुराण (उत्तरतन्त्र, अ० ६०) में निम्नांकित प्रकार 


से पाया जाता हं : 

सवं सुरगणाः सेन्द्रास्ततो गत्वा हिमाचलम्‌ । 

गङ्गावतारनिकटे महामायां प्रतुष्टुवुः ॥ 

अनेकः संस्तुता देवी तदा सर्वामिरोत्करीः । 

मात द्गवनितामू्िभूत्वा देवानपृच्छत ॥ 

युष्माभिरमरेरत्र॒स्तूयते का च भाविनी । 

किमथमागता य॒यं मातङ्खस्याश्चमं भ्रति ॥ 

एवं त्रुवत्त्या मातङ्कचास्तस्थास्तु कायकोषतः । 

समुद्भूताब्रवीहेवी मां स्तुवन्ति सुरा इति ॥ 

शुम्मो निदुम्भो ह्यसुरौ वाधेते सकलान्‌ सुरान्‌ 1 

तस्मात्तयोवंधायाहं स्तुयेऽ सकलः सुरः ॥ 

विनिःसृतायां देव्यान्तु मातङ्गथाः कायतस्तदा । 
भिन्नाञ्जननिभा कृष्णा साभूद्‌ गौरी क्षणादपि ॥ 
कालिकाख्याऽभवत्सापि हिमाचलकृताश्रया । 
तामुग्रतारां ऋषयो वदन्तीह मनीषिणः॥ 
उग्रादपि भयात््राति यस्माद्‌ भक्तान्‌ सदाम्बिका ॥ 

[ इन्द्र के साथ सभी देवतागण हिमाक्य ममे गङ्कावतरण 
के पास महामाया को प्रसन्न करने कगे 1 उनके ढारा 
स्तुति किये जाने पर देवी ने मातद्खवनिता की मति धारण 
करके देवताओं से पृछा, “तुम अमरो दारा किस भाविनी 
की स्तुतिकी जारही हं? किस प्रयोजन के किए तुम 
लोग मातङ्क-आश्वरम में आये हो ?' एसां बोलती हुई उस 
मातङ्गी के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई । उसने कहा, 
“देवगण मेरी स्तुति कर रहं हं । शुम्भ ओर निशुम्भ नामक 
दो असुर सभी देवक्ाओों को पीडित कर रहे ह । इसक्एि 
उनके वघ के लिए समस्त देवतां द्वारा मेरी स्तुति हो 
रही हँ ।*” मातद्ख की काया से उसके निकर जानें पर वह 
घोर काजक सदुश कृष्णा (कारी) हो गयी 1 वही काकिका 
कहुलायी, जो हिमाख्य के आश्रय में रहने र्गी । उसी 
को ऋषि लोग उग्रतारा कहते ह । क्योकि वह उग्म मय 
से भक्तो का सदा त्राण करती हं । | 


काकलिका उपपुराण--उन्तीस उपपुराणो मे से एक । इसमें 


देवी दुर्गा की महिमा तथा शाक्तमत का प्रतिपादन किया 
गया हं 1 । 


कालिकापुराण-काकिकापुराण को ही काकिकातन्व 


भी कहते है । यह बंगा में प्रचलित शाक्तमत का निया- 
मकं ग्रन्थ है । इसमे चण्डिका को पद्यु अथवा मनुष्य कीं 
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बलि देने का निर्देशभी है । वक्पञ्ुमों को तालिका 
बहुत बड़ी ह । वे ह-- पक्षी, कच्छप, घड़याक, मत्स्य, 
वन्य पदयुगं के नौ प्रकार, भसा, वकरा, जंगी सूअर, 
गडा, काला हिरन, वारहसिगा, सिह एवं व्याघ्र इत्यादि 1 
भक्तं अथवा साधक अपने शरीर के रक्त का भी अपण कर 
सकता है 1 रक्तनकि का प्रचार क्रमशः कम होने से यह 
पुराण भी आजकल बहुत रोकप्रिय नहीं हं । 

कालिजर (कारञजजर)--वुन्देलुखण्ड में स्थित एक प्रसिद्ध 
हेव तीर्थं 1 मानिकपुरर्लासी रेखवे राइन पर करबी 
ते बीस मीक आगे बटौसा स्टेदान हं । यहाँ से अठारह 
मोल दूर पहाड़ पर काछ्जिर का दुर्ग ह । यहाँ नील- 
कंठ का मंदिर है 1 यह पुराना शाक्तपीठ हँ 1 महाभारत के 
वनपर्व, वायुपुराण (अ० ७७) ओर वामनपुराण (अ० ८४) 
मेँ इसका उल्लेख पाया जाता ह । चन्देरु राजाओं के 
समय में उनकी तीन राजधानियो-खजरवाह (खजु- 
राहो), कालन्नर ओर महोदधि (महोवा)- में से यह्‌ 
मी एक था । भाइने-अकवरी (भाग २, प° १५९) में 
इसको गगन वुम्बी पवत पर स्थित प्रस्तरदुगं कहा गया 
हं 1 यहां पर करई मन्दिर हं । एक में प्रसिद्ध काकभैरव 
की १८ वाक्त ऊ ची मूत्ति हं 1 इसके सम्बन्ध मेँ बहुत 
सी आइचर्यजनक -कहानिर्यां प्रचलित ह । कई रने ओर 
सरोवर भी वने हृए ह । 

कालो-राक्तों मे शक्ति के आठ मातुकारूपों के अतिरिक्त 
काटी को अर्चा का भी निदेश हं प्राचीन काल में रक्तिका 
कोई विदोष नामन केकर देवीया भवानीके नामसे 
पुजा होती थी । भवानी से शीतखाकामी बोघ होता 
था 1 धीरे-धीरे विकास होने पर किसीन किसी कार्य 
का सम्बन्व किसी विदहोष दवता या देवो से स्थापित होने 
क्गा1 कारी को पूजाभी इसी विकासक्रम में प्रारम्भ 
हुई 1 त्रिपुरा एवं चटर्गाव के निवासी कारा बकरा, 
चावक, केला तथा दूसरे फर कारी को अर्पण करते है । 
उधर कारी की भ्रतिमा नहीं हीती, केवर मिदटी का एक 
गोर मुण्डाकार पिण्ड वनाकर स्थापित किया जाता ह 1 

मन्दिर मं कारी का प्रतिनिधित्व स्त्री-देवी की प्रतिमा 

से किया जाता है, जिसकी चार मुजाओों मे, एक मे खड्ग, 
दुसरी मेँ दानव का सिर, तीसरी वरद मुद्रा मे एवं चतुर्थं 
अमय मुद्रा मे फी हुई रहती द! कानों में दो मृतकों 
के कुण्डल, गले में मुण्डमाला, जिद्भा ड्डी तक बाहर 


कलिजर (कालञ्जर)-काशिकावत्ति 


लछटकी हुई, कटि में अनेकं दानवकरों कौ करघनी लट- 
कती हुई तथा मुक्त केश एडी तकं कटक्ते हुए होते है । 
यह युद्ध में हरये गगरे दानव का रक्तपान करती हुई 
दिखायी जाती ह 1 वह एक पैर अपने पति शिव की 
छाती पर तथा दूसरा जंघा पर रखकर खडी होती है । 
आजकल काली को कठरूतर, पकरों, भसोंकी वलि 

दी जाती हं 1 पूजा खड्ग की अचंनासे प्रारम्भ होती ह। 
बहुत से स्थानों में कारी अव वष्णवीहो गयी हँ ¦ दे 
काकिका । 

कालोघाट-शकिति (कारी) के मन्दिरों मे दूसरा स्थान 
कालीघाट (कक्क्त्ता) के काटीमन्दिर्‌ का ह, जव्रकि 
प्रथम स्थान कामरूप के कामाख्या मन्दिर को प्राप्त हं 1 
यहां नरव देने की प्रथा भी प्रचलित श्री, सिसे आधु 
निक काल में निषिद्ध कर दिया गयां । 

कारीतन्न--'आगमतत्त्वविास' में दी गयी तन्त्रं को 
सूची के क्रम में कारीतन्त्र' का सातवां स्थान हु । इसमे 
कारी क स्वरूप ओर पूजापद्धति का वर्णन हु । 

कालोत्रत-- कालरात्रि तब्रतके ही समान इसका अनुष्ठान 
होता हं 1 दे° कृत्यकल्पतरु का ब्रतकाण्ड, २६३,२६९ । 

कालोत्तरतन्त्र--'आगमतत्वविलास' की सूची मे उल्किखित 
एकं तन्त्र ग्रन्थ । यह्‌ दरम शताब्दी के पह की रचना हं । 

काडाङृत्स्न--एक वेदान्ताचार्य । आत्मा (व्यक्ति) एवं 
ब्रह्म के सम्बन्धो के वारे में तीन सिद्धान्त उपस्थित क्वे 
गये हं । प्रथम आदमरथ्य का सिद्धान्त हं, जिसके अनुसार 
आत्मा न तो वित्कूख ब्रह्म से भिन्न हैँ ओौर न अभिन्न ही । 
दूसरा ओड्रोमि का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार मुक्ति 
के पूर्वं आत्मा ब्रह्म से विल्कूर भिन्न हं.1 तीक्षरा कठि 
कृत्स्न का सिद्धान्त हे जिसके अनुसार आत्मा विल्कुख 
ब्रह्य से अभिन्न ह । काशकृत्स्न अद्रेतमत का सिद्धान्त 
उपस्थित करते हँ । 

काशिकावृत्ति- पाणिनि के अष्टाघ्यायीस्यित सूत्रों कौ 
व्याख्या । पतञ्ञछि के महाभाष्य के पश्चात्‌ वामन ओौर 
जयादित्य की (कािकावृत्ति' का अच्छा प्रचार हुआ । 
हरिदत्त ने “पदमल्जरी' नामक कारिकावृत्ति फी टीका 
भी लिखी ह । महाभाष्य के समान कारिकावृत्तिसे भी 
सामाजिक जीवन पर आनुषं गिक प्रकरा पड़ता हं । इसका 
रचनाकार पांचवीं शताब्दी के समीप ट्‌ । 
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काक्ली- संसारके इतिहास में जितनी अधिक प्राक्का- 
किकता, नैरन्तयं ओर लोकप्रियता काशी करो प्राप्त हं 
उतनी किसी भी नगर को नहीं यह्‌ रगभग्‌ ३००० वर्पो 
से भारत के हिन्दृओं का पवित्र तीर्थंस्थान तथा उसकी 
सम्पूर्णं धार्मिकं भावनाओं का केन्द्र रही ह । यह परम्प- 
रागतधार्मिक पवित्रता तथा शिक्षा का केन्द्र ह 1 हिन्दू- 
धर्म की विचित्र विषमता, संकोर्णता तथा नानात्व ओर 
अन्तदविरोधों के वीच यः एक सृष्ष्म श्युखलाहै जो सवकरो 
समन्वित करती ठै । केवल सनातनी हिन्दृभोकेकिएदही 
नहीं, बौद्धो ओर जनों के लिए भी यहु स्थान वड़े महत्त्व 
काह । भगवान्‌ वृद्ध नं वोधगया में ज्ञान प्राप्त होने पर 
सर्वप्रथम यहीं उसका उपदेश किया था । जेनियों के तीन 
तीर्थकरों का जन्म यहीं हुआ था। 

इसे वाराणसी अथवा वनारस भी कहा जाताटं। 
पिच्छ संकडों वपं से इसके माहात्म्य पर विदुर साहित्य 
की सजना हृई हे 1 पुराणों में इसका बहुत विस्तृत दिवरण 
मिक्ता हं । पुराख्यानों से पता चलता हं कि काशी प्राचीन 
कालसे ही एकर राज्य रहा जिसकी राजधानी वाराणसी 
श्री । पुराणोके अनुसार एेल (चन्द्रवंश) के क्तत्रवृद्ध 
नामक राजा ने कारीराज्य की स्थापना की । उपनिषदों 
मे यर्हां के राजा अजातशत्र का उल्लेख हं, जो ब्रह्मविद्या 
ओर अग्निविद्या का प्रकाण्ड विद्वान्‌ था। महाभारत के 
अनुशासनपर्व (३०.१०) के अनुसार अति प्राचीन काक में 
काडी में धन्वन्तरि के पौत्र दिवोदास ने आक्रामक मद्रश्रेण्य 
के १०० पुत्रोंको मार डाला ओर वाराणसी पर अधि- 
कार कर लिया ! इससे करुद्ध होकर भगवान्‌ शिव ने अपने 
गण निकुम्भ को भेजकर उसका विनारा करवा दिया 1 
हजारों वर्पो तक काशी खण्डहरके रूपमे पड़ी रही । 
तदुपरान्त भगवान्‌ रिव स्वयं आकर काशी में निवास 
करने लगे 1 तव से इसकी पवित्रता गौर वढ़ गयी । 

बौदढधघर्म के ग्रन्थों से पता चरता है कि काशी बुद्ध के 
युग परे राजगृह, श्रावस्ती तथा कौराम्बी की तरह एक 
वडानगर था वह राञ्यभीथा। उस युग में यहां 
वेदिकं घर्म का पवित्र तीर्थस्थान तथा शिक्षा का केन्द्र 
भी था। काड्ीखण्ड (२६.३४) गौर ब्रह्मपुराण के 
(२०७) के अनुसार वाराणसी शताब्दियों तकं पाच नामां 
से जानी जाती रही हँ । वे नाम है--वाराणसी, काशी, 
भवेमुक्त, आनन्दकानन ओौर इमशान अथवा महारमदान । 
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पिनाकपाधि शम्भुने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन ओर 
तदनन्तर अविमुक्त कहा ({स्कन्द०, कागी०, २६.३४) । 
कारी "काश्‌" धातु स निष्पन्न ह । (काच्‌' का अर्थं है 
ज्योतित होना अथवा करना । उसका नाम काशी इसकिए 
ठ कि यहं मनुष्य के निर्वाणपथ को प्रकारित करती है, 
अथवा भगवान्‌ रिव की परमसत्ता यहाँ प्रकाल करती है 
(स्कन्द०, काशी २६.६७) । ब्रह्म (३३.४९) मौर कूर्म 
पुराण (१.३५.६३) के अनुसार वरणा ओर असी नदियों 
कै वीच स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी पडा । 
जावाखोपनिषद्‌ मे कुछ विपरीत मत ॒मिखते हँ । वहां 
अविमुक्त, वरणा ओर नासी का अलौकिक प्रयोगणदहं। 
अविमुक्त को दरणा ओौर नासी के मव्य स्थित वताया गय 
हं । वरणा को दियो का नाश करने वारी तथानासी को 
पापों का नाञ्च करनेवाखी वताया गया हं ओर इस प्रकार 
काशी पापसे मुक्त करने वारी नगरी हं! लिङ्घगपुराण 
(पूर्वि, ९२. १४३) के अनुसार “अवि! का अथं पापहं 
ओर कारी नगरी पापो से मुक्त हं इसलिए इसका नाम 
अविमुक्त' पड़ा ह । कारीखण्ड (३२.१११) तथा किद्ध- 
पुराण (१.९.७६) के अनुसार भगवान्‌ शंकर को काली 
(वाराणसी) अत्यन्त प्रिय ह इसलिए उन्होने इसे आनन्द- 
कानन नाम से अभिहित क्ियाहं1 काशी का अन्तिम 
नाम ^इमगान'ः अथवा महारमशान व्सल्िए दहं कि वह्‌ 
निघनोपरान्त मनुष्य को संसार के वन्धनों से मुक्त कटने 
वाली है । वस्तुतः इमरान ( प्रेतभूमि । राब्द अशुद्धि का 
योतक हँ, किन्तु काशी की इमलानभूमि को संसार में 
सर्वाधिक पवि?. माना गयाह1 दूसरी वात ग्रह॒ हं कि 
इम का तात्पर्य है “शव' ओर्‌ “शान' का तात्पयं हे 'केटनाः 
(स्कन्द ०, कारी० ३०, १०३.४) । प्रल्य होनं पर महान्‌ 
आत्मा यहां शवयाप्रेतके रूप में निवास करते है, 
इसकिए इसका नाम महाद्मशान हं । पद्मपुराण (१३३. 
१४) के अनुसार भगवान्‌ जङ्कर स्वयं कहते ह कि अवि- 
मुक्त प्रसिद्ध प्रेतभूमि हं । संहारक कं खूप में यहां रहकर 
मै संसार का विनाश करता हूं 

यद्यपि सामान्य रूप से कारी, वाराणसी भौर अविमुक्त 
तीनों का प्रयोग समान अथं मेही किया गया हं, किन्तु 
पुराणों में कछ सीमा तक्र इनके स्थानीय क्षत्रविस्तार्‌ में 
अन्तर का भी निर्वेदा ह । वाराणसी उत्तर से दक्षिण तक 
वरणागौर भसीसे धिरी हई हं। इसके पूवं मंगङ्धा 
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तथा परिम मे विनायकती्थं ह 1 इसका विस्तार धनुषा- 
कार है, जिसका गङ्गा अनुगमन करती हे 1 मत्स्यपुराण 
(१८४.५०-५२) के अनुसार इसका क्षे्रविस्तार ढाई 
योजन पूर्वं से पर्चिम ओर अद्धं योजन उत्तर से दक्षिण ह । 
इसका प्रथम वृत्त सम्पूर्णं काीक्षेत्र का सूचक ह । पद्म 
पुराण (पातारखण्ड) के अनुसार यह एक वृत्त से धिरी हुई 
है, जिसकी त्रिज्यापंक्ति मध्यमेश्वर से आरम्भ होकर देहली- 
विनायक तक जाती ह! यह दूरी दो योजन तक हं 
(मत्स्यपुराण, अध्याय १८१.६१-६२) । 
अविमुक्त उस पवित्र स्थल को कहते ह" जो २०० 
धनुष व्यासार्घं (८०० हाथ या १२०० फुट) में विचश्वे- 
इवर के मन्दिर के चतुदिक्‌ विस्तृत हं 1 काशीखण्ड में 
अविमुक्तं को पंचकोरा तक विस्तृत ॒वताया गया हं । पर 
वहा यह शब्द काशो के किए प्रयुक्तं हु हं । पवित्र 
काडीक्षेत्र का सम्पूणं अन्तवृत्त परिचिम में गोकणेश से 
केकर पूवं में गङ्खा की मध्यधारा तथा उत्तर में भारभूत 
से दक्षिण में ब्रह्मेश तक विस्तृत हे । 
कारी का घामिक माहात्म्य वहूत अधिक ह । महा- 
मारत (बनपवं ८४.७९.८०) के अनुसार ब्रह्महत्या का अप- 
राघी अविमुक्त में प्रवेश करके भगवान्‌ विइवंङ्वर की मति 
का दान करनं मात्रसे ही पापमुक्त हो जाताहै ओर 
यदि वहा मृत्यु को प्राप्त होताहं तो उसे मोक्ष मिक्ता 
हं । अविमुक्तं में प्रवेद करते ही सभी प्रकार के प्राणियों 
के पूर्वजन्मों के हजारों पाप क्षणमात्र मेँ नष्ट हो जाते है । 
घमं मेँ आसक्ति रखने वारा व्यक्ति काशी मे मृत्यु होने 
प्र पुनः संसार को नहीं देवता 1 संसार मेँ योग के द्वारा 
मोक्ष (निर्वाण) की प्रापि नहीं हो सकती, किन्तु अवि- 
मुक्तं मे योगी को मोक्ष सिद्ध हो जाता हं (मत्स्य° १८५. 
१५-१६) । कुछ स्थलों पर वाराणसी तथा वहां की 
नदियों के सम्बन्ध मे रहस्यात्मक संकेत मी मिर्ते है । 
उदाहरणार्थ, कारीखण्ड मँ असी को इडा", वरणा को 
'पिङ्गखा , अविमुक्त को “सुषुम्ना' तथा इन तीनों के सम्मि- 
चित स्वरूप को काशी कहा गया ह (स्कन्द, कारोखण्ड 
५१५) 1 परन्तु किगपुराण का इससे भिन्न मत्‌ है । वरहा 
असी, वरणा तथा गंगा को क्रमशः पिगखा, इडा तथा 
सुषुम्ना कहा गया हे । 
पुरार्णो मे कहा गयाहै कि कालीक्षेत्र के एक-एक 
पग मे एक-एक तीथं की पवित्रता हे (स्कन्द, काडी° ५९ 
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११८) ओर काशी की तिलमात्र भूमि भी शिवलिङ्क से 
अक्रत नहीं हं । जंसे काशीखण्ड के दसवें अध्यायमं 
ही ६४ लिङ्क का वर्णन है। ह्भनसांग के अनुसार उसके 
समयमे कारीमें सौ मन्दिरथे ओर एक मन्दिर में 
भगवान्‌ महेख्वर की १०० फुट उची ति की मृति थी। 
किन्तु दुभग्यिवश विधमियों हारा काशी के सहसरं 
मन्दिर विष्वस्त कर दिये गये ओर उनके स्थान पर 
मस्जिदो का निर्माण किया गया । ओरगजेव ने तो काञ्ञी 
का नाम मुहम्मदावाद रख दिया था । परन्तु यह नाम 
चखा नहीं ओर कारी में मन्दिर फिर वनने रगे । 
भगवान्‌ विङइवनाथ कारी के रक्षक दँ ओर उनका 
मन्दिर सर्वप्रमुख ह । एसा विधान हँ किं प्रत्येक कारी- 
वासी को नित्य गङ्खास्नान करके विर्वनाथ का दरशन 
करना चाहिए । पर ओरगजेव के बाद कगभग १०० वर्षो 
तक यह्‌ व्यवस्था नहीं रही । शिवलिङ्क को तीर्थयात्रियों 
के सुविधानुसार यत्र-तत्र स्थानान्तरित किया जाता रहा 


` (त्रिस्थलोसेतु, पु २०८) । वतमान मन्दिर अटारहवीं 


राताब्दी के अन्तिम चरण में रानी अहल्यावाई होत्कर 
दवारा निमित हुआ । , अस्पुर्यता का जहाँ तक प्रन है, 
त्रिस्थलीसेतु (पृष्ठ १८२) के अनुसार अन्त्यजो (अस्पृश्य) ` 
के द्वारा लिङ्खस्पशं किये जानम कोई दोष नहींहै, 
क्योकि विइ्वनाथजी प्रतिदिन प्रातः ब्रह्यवेखा में मणि- 
कणिका घाट पर गङ्खास्नान करके प्राणियों हारा ग्रहण ` 
को गयी अशुद्धियो को घो डारूते हं । 


कारी में विश्वनाथ के पजनोपरान्त तीर्थयात्री को 
पाच अवान्तर तीर्थो-दशारवमेध, . लोकाकं, केशव, 
बिन्दूमाधव तथा मणिकर्णिका कामी परिभ्रमण करना 
मावद्यक है (मत्स्य०) । आधुनिक काल में काशी के भवा- 
न्तर पाच तीर्थं “पञ्चतीर्थी' के नाम से अभिहित क्यं 
जाते है गौर वे हैँ गङ्खा-असी-संगम, दशाइ्वमेव घाट 
मणिकणिका, पच्चगङ्गा तथा वरणासंगम । खोखाकं तीथ 
असीसंगम के पास वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर स्थित 
है 1 वाराणसी के पासगङ्खाकी वारातो तीव्र है भौर 
वह्‌ सीषे उत्तर की ओर बहती है, इसक्िए यहां इसकी 
पवित्रता का ओौर भी अधिक ˆ माहात्म्य ह । दशादवमेष 
घाट तो शताब्दिर्यो से अपनी पवित्रता के किए ख्यातिरृन्ध . 
ह । काशीखण्ड (अध्याय ५२, ५६, ६८) के अनुसार ` 
दशाखवमेव का पूवं नाम “सद्रसर' है 1 - किन्तु जब ब्रह्मा 


काक्षी 


ने यहां दस अश्वमेव यज्ञ॒ क्रिये, उसका नाम दशाद्वमेव 
पड़ गया । मणिक्रणिका (मुक्ति्षेत, काली का सर्वाधिक्र 
पतरित्र तीर्थं तथा वाराणसी के धघामिक जीवनक्रम का 
केन्द्र हं । इसके आरम्भ के सम्बन्वमें एक रोचक 
कथाह : 

विष्णुने अपने चिन्तनसे यहां एक पुष्करिणी का 
निर्माण किया ओर कगभग पचाम हजार वर्पो तकवे 
यहाँ घोर तपस्या करते रहे । इससे शङ्कुर प्रसन्न हुए 
ओर उन्टोने विष्णुके सिर को स्पशं क्रिया ओर उनका 
एक मणिजटित कणभूषण सेतु के नीचे जक मेँ गिर पड़ा। 
तभी सेः इस स्थल को मणिकर्णिका कटा जाने लगा । 
काशीखण्ड के अनुसार निधन के समय यहाँ सज्जन 
पुरुषों के कान में भगवान्‌ ग ङ्कुर्‌ "तारक मन्त्र" फूकते हँ । 
इसलिए यहां स्थित शिवमन्दिर्‌ का नाम 'तारकेडवर' हु । 

यहाँ पञ्चगङ्खा घाटमभीहं 1 इसे पञ्चगङ्खा घाट इस- 
किए कहा जाता है किं पुरागों के अनुसार यहां किरणा, 
चूतपापा, गङ्खा, यमुना तथा सरस्वती का पवित्र सम्मेलन 
हुआ हं, यद्यपि इनमें से प्रथम दो भव अदुद्य हं । काशी- 
खण्ड (५९.११ ८-१३३) के अनुसार जो व्यक्ति इस पञ्चनद- 
संगम स्थर पर स्नान करताहं वह इस पाञ्चभौतिक 
पदार्थो से युक्त मत्यलोक में पुनः नहीं आता 1 यह पाँच 
नदियों का संगम . विभिन्न युगो में विभिन्न नामों से 
अभिहित किया गया था 1 सत्ययुग मे धर्ममय, त्रेता से 
घूतपातक, द्वापर में विन्दूतीशं तथा कलियुग में इसका 
नाम पञ्चनद" पड़ा हं 1 

काशीमें तीथयात्रीके लिए पञ्चक्रोशी को याता 
वहुत ही महत्त्वपूणं कायं हं । पञ्चंक्रोशी मागं की कम्बाई 
रगभग ५० मील हुं ओर इस मागं पर संकडों मन्दिर 
हँ । मणिकणिका केन्द्र से यात्री वाराणसी की अर्धवृत्ता- 
कार मे परिक्रमा करता हँ जिसका अरद्धव्यास पंचक्रोश हैः 
इसीलिए इसे "पंचक्रोशी". कहते है (काशीखण्ड, अध्याय 
२६, इलोक ८० ओर ११४ तथा अध्याय ५५-४४) । 
इसके अनुसार यात्री मणिकणिका घाट से गंगा के किनारे 
किनारे चलना आरम्भ करके अस्सीधाट. के पास मणिक- 
णिकासे ६ मील दुर खाण्डव (कंदवा) नामक गाव में 
रकता हं । वरहा से दूसरे दिन धूपचण्डी कै किए (१० 
मीर) प्रस्थान करता हं 1 वहाँ घूपचण्डी देवी का मन्दिर 
2। तीसरे दिन वह १४ मील की यात्रा पर रामेद्वर 
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नामक गवि के किए प्रस्थान करता । चौथे दिन वहां 
से ८ मील दूर शिवपुर पहुंचता ह ओौर पाँच दिन 
वहां से ६ मोल दूर क्पिकधारा जाता है ओर वहां 
पितरों का श्राद्ध करतादहैँ। च्छे दिन वह क्पिच्यारासे 

वरणासंगम होते हुए लगभग £ मीक की यात्रा करके 
मणिक्रणिका आ जाता 1 कपिलधारासे मणिक्रणिका 
तक वह यत (देवान्न) विखेरता हआ आता हैँ । तदृपरान्त 
वह्‌ ग ङ्गास्नान करके पुरोहितो को दक्षिणा देता हं 1 फिर 


साक्षीविनायक्र के मन्दिर मे जाकर अपनी पञ्चक्रोयी 
यात्रा कौ पूति की साक्नी देता हं । 


इसके अतिरिक्तं काशी के कू अन्य तीथं भी प्रमुख 
हँ । इनमें ज्ञानवापी क्रा नाम उल्छेवनीय ह । गां 
भगवान्‌ शिवने शोतल जल र्मे स्नान करके वहं वर 
दिया था कि यह तीथं अन्य तीर्थो से उच्चतर 
कोटि का होगा । इसके अतिरिक्त दर्गाकूण्ड पर एक 
विदा दुर्गमिन्दिर भौ हं । काशीखण्ड (रोक ३७, 
६५) मे इससे सम्बद्ध ॒दुरगस्तोव्र का भी रल्लेख हं । 
विद्वेदवरमन्दिर से एक मीक उत्तर भैरवनाथ का मन्दिर 
ह । इनको काग का कोतवाश कहा गया हं 1 इनका 
वाहन कुत्ता ह । साथ ही गणेशजी के मन्दिर तो कारी 
मे अनन्त हँ । त्रिस्थलीसेतु (प° ९८-१००) से यह पता 
चरता हं कि काशी में प्रवेश करने मात्रसे ही इस जीवन 
के पापोंका क्षय हो जात्ताहं ओर विविव्र पवित्र स्थलों 
पर स्नान करने से पूर्वं जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हं । 
कुछ पुराणों ; अनुसार काशी में रहकर तनिकमभी 
पाप नहीं करना चाहिए, क्योकि इसके किए वड़ेही 
क्टोर दण्डका विधान ह । तीर्थस्थान होनेके कारण 
यहां पूर्वजो अथवा पितरो का श्राद्ध ओर पिण्डदान किया 
जा सकता है, किन्तु तपस्वियो द्वारा कागीमं मठोंका 
निर्माण अविक प्रशंसनीय हं 1 साथ ही यह भी कहा जाता 
है कि प्रत्येक काशीवासी को प्रतिदिन मणिकणिका घाट 
पर गङ्खा स्नान करके विद्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए 1 
त्रिस्थलीसेतु (प° १६८) मेँ कहा गया हँ कि किसी अन्य 
स्थल पर किये गये पाप काशी आने पर नष्ट हो जातें 
हँ । किन्तु काशी मेँ किये गये पाप दारुण यातनादायक 
होते ह 1 जो काशी में रहकर पाप करता ह वहं पिशाच 
हो जाता ह! वहां इस अवस्या में सहस्रो वर्षों तक 
रहकर प्ररमज्ञान को प्राप्त होता है, तदुपरान्त उसे मोक्ष 
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मिलता हे । काशी मे रहकर जो पाप करते हैँ उन्हे यम- होती है, बुद्धि का विकास होता हं आर बहुदशिता आती 
यातना नहीं सहनी पड़ती, चाहे वे काशी में मरेया रहै। इसलिए तीथयात्राजा का हिः धमं पुण्यदाय 
अन्यत्र । जो काशी में रहकर पाप करते हँ वे कालभैरव मानता ह । तीर्थो मे सत्सङ्ग जर्‌ अनुभव से ज्ञान वदता 
द्वारा दण्डित होते है । जो कासी में पाप करके कहीं अन्यत्र ह ओर पापों से बचने की भावना उत्पन्न होती ह । 
मरते है वे राम नामक शिव के गण द्वारा स्वभ्रथम 'काशीखण्ड' मे काशो के वहसंख्यक तीर्थो ओर उनके 
यातना सहतं है, तत्पइ्चात्‌ वे कालभरव दवारा दिये गये इतिहास एवं माहात्म्य का विस्तृत वर्णन पाया जाता ह । 
दण्ड को सहस्रो वर्षो तक भोगते हँ । फिर वे नश्वर कारीखण्ड वास्तव में काशीप्रदश्शिका ह । 
मानवयोनि में प्रविष्ट होतेह ओर काशीमं मरकर काशीमोक्षनिणंय--मण्डन मिश्र ने इस ग्रन्थ का प्रणयन 
निर्वाण (मोक्ष या संसार से मुक्ति) पाते हं । संन्यास ग्रहण करने के पूर्वं किया था1 काशी में निवास 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (८५, ११२-११३) मे यह॒ करने से मोक्ष कंसे प्रात होता ह, इसका इसमे युक्तियुक्त 
उल्लेख ह कि कारी से कुछ उत्तर में स्थित घरमक्षेत्र (सार- विवेचन हं । 
नाथ) विष्णु का निवासस्थान हं, जहाँ उन्होने बुद्ध का रूप काशी विश्वनाथ काशी को विश्वनाथ (दिव) की नगरी 
वारण किया था । यात्रियों के छिए सामान्य नियम यह कहा गया हैँ! यहाँ पर शिवलिङ्घमूत्ति की अर्चा प्रचलित 
| हे किं उन्हें भाठ मास तक संयत होकर स्थान-स्यान पर॒ हं । मन्दिर के गर्भे भाग मेँ प्रवेश कर दर्शन करते हँ भौर 
भ्रमण करना चाहिए । फिर दोयाचार मास तक एक कारीविद्वनाथ के लद्धं का पूजन भी करते ह, वित्व- 
स्थान प निवास करना चाहिए । किन्तु काशी में प्रविष्ट पद्र-पष्पादि चढ़ाते ह । काशी का विद्वनाथमन्दिर उत्तर 
-- होने पर व्हा से बाहर मण नही त होना चादिए भौर भारत के लैव मन्दिरों में सर्वोच्च स्थान रखता ह । इसका 
छ छोड्ना ही नहीं चाहिए, क्योकि वरहा मोक्ष प्राति निर्माण अठारहवीं राती के अन्तिमि चरण में महारानी 
। ह । अहल्यावाई होत्कर नं कराया था । इसके शिखर पर कग 
भगवान्‌ शिव के श्वद्धाद भक्त के किए महान्‌ विपत्तियं हा सोना महाराज रण जौतसिह हारा प्रदत्त हं । 
मं भी उनके चरणों के जल के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र स्थान काइमीरक सदानन्दयति--“अदरैतत्रह्यसिद्धि' नामक प्रकरण- 
नहीं हं । वाह्याम्यन्तर असाध्य रोग भी भगवान्‌ शङ्कुर ग्रन्थ के प्रणेता इनका जीवनकाल सत्रंहवीं शताब्दी ह । 
की प्रतिमा पर पड़े जके आस्थापरणं स्पर्शंसे दूरदहो इनके नाम के साथ "कादमीरक' शब्द का व्यवहार होने से 
जाते हं (काशीखण्ड, ६७, ७२-८३) 1 दे° अविमुक्त । जान पडता ह कि ये कदमीर देशीय थे 1 इनकी “अदतत्रह्य- 
काशोलण्ड- स्कन्दपुराण का एक भाग, जिसमे तीर्थं के सिद्धि" अटरेतमत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ ह । ५ इसमं प्रतिः 
तीन प्रकार के गये है-(१) जङ्गम, (२) मानस भौर विम्बवाद एवं भवच्छिन्नवाद सम्बन्धौ मतभद क 3 
(३) स्थावर । पविवरस्वमाव, सर्वकामप्रद ब्राह्मण ओर विवेचना मेँ न पड़कर 'एकत्रह्मवाद' का ही वेदान्त का 
गौ जङ्गम तीर्थं है । सत्य, ्षमा, शम, दम, दया, दान, मुख्य सिद्धान्त वताया गया हं । जब तक 1 प्रवर साधना के 
आर्जव, सन्तोष, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, धैर्य, तपस्या आदि मानस दारा जिज्ञासु एेकात्म्य का अनुभव नहीं कर छता ४ 
तीथं हे। गङ्गादि नदी, पवित्र सरोवर, अक्षय वटादि तक वहं इस वाग्जाल मे पंसा रहता है । अन्यथा ज्ञते 
पवित्र वृक्ष, शिरि, कानन, समुद्र, कासी आदि पुरी तं न विद्यते' (ज्ञान होने पर दैत समास हौ जाता है) । 
स्थावर तीथं ह । पद्मपुराण में इस धरती पर सादे तीन॒ कादय-उज्जयिनीनिवासी एक विद्धान्‌ कलाचार्य (अध्या 
करोड़ तीर्थो का उल्छेख है । जहां कहीं कोई महात्मा पक), जो वराम ओर कृष्ण के गुरु हए 1 इनके पिता 
भरकट हो चुके हँ, या जहां कीं किसी देवी या देवता ने संदीपन गौर पूर्वनिवासं काशी रहा होगा : 





खीला की है, उसी स्थान को हिन्दुओं ने तीथं मान जिया अथो गुरुकुले वासमिच्छन्तावुपजगमतुः । 
21 आरतभरूमि मे इस भ्रकार्‌ के भसंख्य स्थान है | करयं सान्दीपिनि नाम ह्यवन्तीपुरवा सिनम्‌ ॥ 


तीर्थाटन करने तथा देश में घूमने से आत्मा की उन्नति (भागवत पु०, १०.४५. ३९१) 


काहयप-कोतंनीय 


काडयप--एकं प्राचीन वरेदान्ताचाय । प्राचीन काठ मं काडयप 
काभी एफ सूत्रग्रन्थ भ्रा 1. शाण्डिल्य नं अपने सूघरम्रन्थ 
में काश्यप तथा वादयायण कं मत का उल्टेखे करके अपना 
सिद्धान्त स्थापि च्या है । उनके मत में काश्यप भेदवादी 
तथा बादरायण अभेदवादी वे 
शुक्छ यजुर्वेद के प्रातिदाल्यसूत्र में काद्यप वा उल्केख 
23 1 कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशास्य में कादयप का 
शिक्षा (वरेदाङ्घ) के पूवाचायके रूप में उत्टेख हृजा ह । 
कार्यप मानुपो वृद्ध केः एक अवतार भी माने जाते हैँ । 


किनाराम बावा--महात्मा क्िनाराम का जन्म वनारस 
जिकर के क्त्रिय कूम विक्रम सं०° १७५८के रगभग 
हा । द्विरागमन के एवं हौ पत्नी का दहान्त हो गया। 
यके सृक् द्िन वाद उदास होकर घर से निकल गये ओर 
गाजीपुर जिनके कारो नामक गविके संयोगी वैष्णव 
महात्मा शिवदास कायस्थ की सेवा-टट्र मे रहने कगे 
ओर कुच दिनों के वाद उन्द्रींके शिष्यदहो गये । कुछ 
~पर गुर्मेवा करके उन्होने गिरनार पर्वत की यात्रा 
की । वहां भगवान्‌ दत्तात्रेय का दरंन किया ओर उनसे 
अवधूत वृत्ति की शिक्षा लेकर उनक्ौ आज्ञा से कारी 
रौटे । यहां उन्होने वावा काङूराम अघोरपन्थी से अघोर 
मत॒ का उपदेश छखिया। दे° “अघोर मत' अथवा कापा- 
लिक' 1 वैष्णव भागवत ओर फिर अधोरपन्थी होकर क्िना- 
रामने उपासना का एक अदमुत सम्मिश्रण करिया । 
वंष्णव रीति से ये रामोपागक््‌ हुए ओर अघोर पन्थ की 
रीतिसे मय-मांसादि के गेवनमे इन्द्‌ कोई आपति न 
हुई । साथ ही इनके समशन जाति-पांति का कोई भेदभाव 
नथा। इनका पन्थ अग ही चख पड़ा इनके दिष्य 
हिन्दू-मुसरुमान समौ हुए । 
जीवन में अपने दोनों गुरुभं की मर्यादा निवाहने के 
किए इन्होंने व॑ष्णव मतं के चार स्थान मारुफपुर, नयी 
डीह, परानापुर्‌ ओर महूपुर मे ओर भोर मत के चार 
स्थान रागगढ्‌ (बनारस), देवल (गाजीपुर), हरिहरपुर 
(जौनपुर) यर कृमिकृण्ड (काद्ध) मे स्थापित किय 1 य॑ 
मठ अव तक चल रहै हु 1 इन्होने मदैनी में कृमिकुण्ड 
पर स्वयं रहना आरम्भ किया । कारी मेँ अव भी इनकी 
प्रधान गदी कृमिकृण्ड पर ह । इनके अनुयायी सभी जाति 
क्‌ ८.५ ट्‌ 1 २{माततार वा उपासना इनका विशपता 


१८७ 


ये तीथयात्रा आदि मानते है, इन्हें ओधड़ भी कहते है 1 
य दवतां को मूति को पुजा नहीं करते । अपने शवो 
का समाचि देते हं, जलाते नहीं । करिनाराम ब्रावा ने संवत्‌ 
१८०० वि० में १४२ वषं की अवस्था में समाधि ली । 
किनारामी (अघोरपन्यी)-दे० "किनाराम' । 
किमिच्छात्रत-माकण्डेय पुराण के अनुसार इस ब्रत में 
अतिथि से पूछा जाताहं कि वहु क्या चाहता हं ? इसके 
विषय में करन्धम के पुत्र अवीक्षित की एक कथा आती 
हं, जिसके अनुसार उसकी माता ने इस त्रत का आचरण 
किया था तथा उसने अपनी माता को सर्वदा इस व्रत का 
आचरण करने का वचन दिया था। अवौक्षित ने घोषणा 
कीथी : 
श्ुण्वन्तु मेऽथिनः सर्वे प्रतिज्ञातं मया तदा । 
किमिच्छय ददाम्येपं॑ क्रियमाणे क्िमिच्छके ॥ 
(मार्कण्डेय पुराण, १२२.२०) 
[मेरे सत्र याचक सुन ठे, क्रिमिच्छक त्रत करते हण 
मैने प्रतिज्ञा की है--आप क्या चाहत हं, म वही दान 
करूंगा । ] | 
किरण-रौद्रिक आगमो में से यह्‌ एक आगम ह 1 "किरणा- 
गम' की सवसे पुरानी हस्तखिखित प्रति ९२४ ई० (हर- 
प्रसाद शास्त्री, २, १२४) की उपख्व्व हं 1 
किरणावली-वंरोषिक दरन के ग्रन्थकेखक आचार्यो में 
उदयन का महत्त्वपूर्णं स्थान हं । उनका वंशेपिक्र मत पर 
पटला ग्रन्थ ह "किरणावरी', जो प्रशस्तपाद क भाष्य का 
व्याख्यान ह 1 यह दशम शताब्दी कौ रचना ह । 
किरणावलोप्रकाश- वधमान उपाच्याय द्वारा रचिं द्वाद 
शताब्दी का यह ग्रन्य उदयन कृत किरणावखो कों 
व्याख्या हे । 
कीर्तन सोहिला- सिक्खों की एक प्राथनापुस्तक । सिक्खों 
की मूर प्रा्थनापुस्तिका का नाम "पञ्जग्रन्थी" ट्‌ । इसके 
पाच भाग है--(१) जपजी, (२) रहि रासु, (३) कीतंन 
सोहिखा, (४) सुखमनी ओर (५) आसा दी वार । इनमें से 
प्रथम तीनो काखालसा सिक्खों कं! नित्य षाठ करना चाहिए। 
कोतनीय- चैतन्य सम्प्रदीयमें सामूहिक कीर्तन के प्रमुख 
को कीर्तनीय कहते हँ । इस सम्प्रदाय के मन्दिरों में प्रायः 
राधाकृष्ण की मतियों के साथ दही चंतन्य. अत ण्व 
निसयानच्द की मतिर्या भी र्यापिति स्ट । चच 
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चैतन्य महाप्रमु की ही मूति किसी-किसी मन्दिर मे पायी 
जाती है । पूजा में प्रधानता संकीतंन कौ रहती हं। 
कीर्तनीयः (प्रधान संकीतंक) तथा उसके दर वाके जग- 
मोहन (भधान मन्दिर के सामने के भाग) में वैठ्ते हं तथा 
काल एवं मृदंग वजाकर कीर्तन करते हैँ 1 कीर्तनीय 
बीच-बीच मे आत्मविभोर हो नाच भी उठता हं1 एक 
या अधिक वार 'गौरचन्द्रिका' के गायन का नियम हं 1 

कोतिव्रत-यह संवत्सरनब्रत है 1 इसमे ब्रती पीपल वृक्ष, 
सूर्य तथा गङ्खा को प्रणाम करता हँ, इन्द्रियों का निग्रह 
कर एकं स्थान पर निवास करता हँ, केवल मध्याह्ल में 
एक वार भोजन करता हँ 1 इस प्रकार का आचरण एक 
वषं तक किया जाता ह 1 ब्रत की समाति के पदचात्‌ त्रती 
किसी अच्छे सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करता हं तथा 
उसे तीन गौओं के साथ एक सुवर्णवुक्ष दान में देता हं 1 
इस ब्रत के आचरणे से मनुष्य यङ तथा भूमि प्राप्त 
करता हुं । 


कोतिसक्रान्तित्रत- संक्रान्ति के दिन धरातर पर सूर्यकी 
आकृति खींचकर उस पर सूर्य को प्रतिमा स्थापित करके 
पूजन क्रिया जाता ह । एक वषं पर्यन्त यह्‌ अनुष्ठान होना 
चाहिए 1 इसके फलस्वरूप मनुष्य को यश, दीर्घायु, राज्य 
तथा स्वास्थ्य को प्राति होती ह । 
कोलक-- किसी अनुष्ठान में मुख्य मन्त्र के पूर्वं जो पाठ किया 
जाता हं उसको कोलक कहते हैँ । इसका शाब्दिक अर्थं 
हं की ठक कर दृढता से गाडना' । कील दृढता का 
प्रतीक हं । कीरकस्तोत्र का उदाष्टरण दुर्गासप्तशती में देखा 
जा सक्ता है, जिसमे चण्डीपाठ के पूर्वं कुछ अन्य 
पवित्र स्तोत्र पटे जाते है, जैसे कवत, कीक्क एवं अर्गला 
स्तोत्र जो माक्रण्डेय एवं वराह पुराण के उद्धरण है । 
कोलाल--ऋःवेद के सिवा अन्य संहितां मे “कीलालः 
शब्द का प्रयोग “मीठे पेय' अथं में हुमा है । पुरुषमेध यज्ञ 
की वदिमूची में सुराकार कानामभी कीलारुके रूप 


मे आया है, इसर्षए इस पेय की प्रकृति भी निद्चय ही 


सुरा के समान रही होगी ¦ 

ककुम- केसर, जो सुगन्य ओर रक्त-भीत रंगक्र किए 
्रसिद्ध अखकरण द्रव्य ह । देवपूजा मेँ चन्दन के साथ 
मिलाकर इसक्रा उपयोग होता है । लष्टमी, दुर्गा आदि 
द्वियो की पूजामेंकुकरुम अलग र भी चढ़ाई जाती हे । 


कोतित्रत-कृ्स 


यह करमीर में उपजती हं, अतः दुरुंभता के कारण 
इसके स्थान पर रोरी का उपयोग होता है इसकिए अव 
रोली ही कुंकुम नाम से प्रचलित रोखी हृक्दी से 
बनती ह अतः यह भी मांगलिक प्रतीक ह, जो स्मार्तो के 
द्वारा देवी की पूजा मेँ यन्त्र (देवी की प्रतिमासूचक वस्तु) 
पर चदढाया जाता ह । 

कुक्कुटी-मकटीत्रत- भाद्र शुक्ल सप्तमी को इस ब्रतका 
अनुष्ठान होता हं । प्रत्येक सप्तमी क्रो त्रत करते हुएु एक 
वषं तक यह्‌ क्रम चाना चाहिए 1 सप्तमी चाहे कृष्ण- 
पक्षीयदहो या शुक्छपक्षीय । अष्टमी के दिन तिल, चावल 
(गुड़ से युक्त) ब्राह्मण को दान में देना चाहिए 1 एक वृत्त 
मे भगवान्‌ शिव तथा अम्बिका को आकरृतिर्यां वनाकर 
उनका पजन करें) "तिथिततत्व (प° ३७) में इसे 
कुक्कुटीत्रत कहा गयाहं। त्रत करने वाले को जीवन 
पर्यन्त भुजा में सुवणं अथवा रजततार से युक्त सूत के धागे 
बधि रहना चाहिए । कथा हं कि एक रानी तथा राज- 
पुरोहित की पत्नी मकटी अर्थात्‌ वानरी तथा कुक्कुटी 
अर्थात्‌ मूर्गी हो गयी थीं, क्योकि वे इस धागे को र्बँधना 
भर गयी यीं 1 इस कथा का वर्णन कृष्ण ने युधिष्ठिर से 
किया हं । 

कुककुटेऽवरतन्त्र--आगमतत्त्वविकास' में छिखित तन्त्रं 
की सूचीमें सोरहवां स्थान कुक्कुटेश्वर तन्त" को 
प्राप्त हं । 

कुण्डलिया-(गिरिधर कविराय कृत) नैतिक उपदेशों से 
भरी एवं सामाजिक उपयोगितापूर्णं कुण्डल्या की रचना, 
जो अरारहवीं शताब्दी के एक सुधारवादी हिन्दी कवि 
गिरिधर कविरायने की है। हिन्दी नोति साहित्य मं 
गिरिधर कविराय की कण्डलियाँ बहुत प्रसिद्ध हं । 

कुण्डिकोपनिषद्‌--त्याग-वैराग्य प्रतिपादक एक उपनिषद्‌ । 
संन्यास धमं की निदर्शक उपनिषदों मेँ यह प्रमुखं मानी 
जाती हं 1 

कूत्स-- ऋग्वेदीय मन्धो के साक्षात्कर्ता ऋषियों मे से एक 
ऋषि । अष्टाघ्यायी (पाणिनि) के सूत्रों में जिन पूर्वाचार्य 
के नाम गाये है उनमें कुत्स भी है । पौराणिक कथा्ों के 
अनुसार इन्दर ने इन्दे बहुत ताडित किया, किन्तु फिर 
प्रसन्न होकर सुष्ण दैत्य से इनकी रक्षा की । एक वार 
इन्द्र इनको अमरावती में अपने प्रासाद मे ठे गया । इन्र 
ओर्‌ कुत्स दोनों आक्रार शौर रोन्दर्यं मेँ रामान थे । इन्द्र 


कुत्स सओौरव-कूुमारिल 


की पत्नी शची पहचान न सकी कि उसका पति इन्द्र 
कौन साहं । 

कत्य ओरवब-पच्चविरा ब्राह्मण के अनुसार रतस ओरव 
ते अपने पारिवारिक पुरोहित उपगु सौश्रवस् का वध इस 
किए कर डालाभथा कि सौश्रवस के पिता इन्दर की पजा 
के अधिक पक्षपाती थे । इस तथ्य का समर्थन ऋग्वेद के 
कछ सूक्तो में कुत्स एवं इन्द्र कौ प्रतियोगिता के वर्णन से 
प्राप्त होता हं । 

कृन्दचतुर्थो-- माघ शुक्ल चतुर्थी । इस तिथि को देवीपुजा 
होती ह 1 कुन्दपुष्प, गाक, सन्जी, नमक, गक्करर, जीरा 
आदि वस्तुएं कन्याओं को दानमे दी जाती हैँ । चतुर्थी 
के दिन उपवास का विधान ह । यह्‌ गौरीचतुर्थीं के 
नामसे भो प्रसिद्धहं। चतुर्थी को उपवास ही इस त्रत 
का मुख्य अङ्क ह 1 उस दिन उक्तं दान देने से सौभाग्य 
को उपरन्धि होती ह । 

कुन्जिकातन्त्र--'आगमततत्वविलास' की तन्त्रसूची में ५५वां 
स्थान कुन्िकातन्त्र' का ह1 इसमें निगूढ तान्त्रिक 
क्रियाओं का वर्णन हूं । 

कुन्जिकामततन्न-एक प्राचीन तन्त्रम्रन्थ। गुप्तकाखीन 
भाषारोली में लिखित होने के कारण इसका रचनाकार 
लगभग सातवीं शताब्दी प्रतीत होता हे । 

कुबेरती्ं-- कुरुक्षेत्र के समीप यह स्थान भद्रकाटी मन्दिर 
से थोड़ी दूर सरस्वती नदी के तट पर स्थित ह 1 यहाँ 
कुवेरने यज्ञो का अनुष्ठान क्या था। इसी प्रकार 
नमंदातट पर भी एक कुबेरतीर्थं विख्यात हँ । 

कुबेरव्रत- तृतीया तिथि को इस ब्रत का अनुष्ठान किया 
जाता हं । इसमें कुबेर की पूजा होती हं । 

कुमार-वाल्मीकि-माध्व मतावलम्बी किसी कुमार-वाल्मीकिं 
नामक कविने रामायण का कन्नड भाषा म अनुवाद 
किया हँ । इसो अनुवाद को 'कुमार-वात्मीकि' कहते हं । 
धामिक होने की अपेक्षा यह अनुवाद विनोदपुणं अधिक 
है । मध्वमत के प्रचारं में इसने यथेष्ट सहायता पहूंचायी 
है 1 कर्णाटकं मेँ यह बहत कोकप्रिय ह । 

कमारषष्ठो--र्चत्र शुक्ल षष्ठी को इस त्रत का आरम्भ 
होता हं भौर यह्‌ एक वषं पयन्त चक्ता ह । मिष्ट कौ 
घाद भुजा वारी स्कन्द की मृति का पूजन इसम करिया 
जाता है ] 

कुमारिल- कर्ममीमांसा शासन के उत्कर्षं काठ मे इसके दो 


१८९ 


महान्‌ आचार्यों का प्रादुभवि हृभा, जिनमे पहले है प्रभाकर 
जिन्हे गुरु" भी कहते है तथा दूसरे हँ कृमारिक, जिन्हे 
भदू भा कठतेहं। दोनों ने शवर के भाष्य की व्याख्या 
कहं कन्तु दोनोंकी व्याख्या में अन्तरहं। दोनों नें 
दो प्रतिद्रन््धौ सम्प्रदायो को जन्म दिया। प्रमाकर का 
काऊ अज्ञात हं किन्तु यह्‌ निरिचितदहै कि वे कुमारि के 
श्व हृए । प्रभाकर का ग्रन्थ वृहृती शावरभाष्यका 
स्पष्टीकरण मात्र ह; उसमें कुछ आलोचना नहीं ह । 
कुमारिल भआठ्वीं शताब्दी के पूवधिं मे हृए, उन्होने 
रावरमाष्य पर एक विस्तृत व्याख्या कौ रचनाकी 
जिसके तीन भाग हैँ, ओौर उनमें शवर से यथेष्ट अन्तर 
परिरक्षित होता हं 1 

कुमारिक की रचनाके तीन भाग हँ : (१) इरोक- 
वातिक (पद्य), जो प्रथम अव्याय के प्रथम पाद पर 
ह; (२) तन्व्रवात्तिक (गद्य) जो प्रथम अव्याय के अव- 
शेष तथा अध्याय दो ओौर तीन पर है भौर (३) टुप्टीका 
(गद्य) अव्याय ४ से १२ पर संकिसर टिप्पणी हँ । कुमारि 
की प्रणारो पर मण्डन भिश्रने, जो वाद में शङ्कुर के शिष्य 
(सुरेइवराचा्य) हो गये थे, अनेकों ग्रन्थों की रचना की । 

प्रभाकर एवं कूमारिर दोनों ने अनीरवरवाद का 
निर्वाह प्रकृति के सुष्टिक्रममें दवी कायं की अनावद्य- 
कता बताते हुए क्रिया है । दोनों इस विषय पर यथाथं- 
वादी दृष्टिकोण रखते हँ । किन्तु दोनों का आत्माको 
विशुद्ध चेतनता, प्रत्यक्ष एवं अनुमान आदि ताक्रिक तत्त्वों 
मे मतान्तर हं1 कुमारि ने कममीमांसा एवं उसके 
बराहर के दर्शनों पर भी सक्रिय प्रभाव डाला । वे बौद्ध 
मतके कठोर आशरखोचकयथे तथा जव कभी वे विजय- 
यावा में निके, उन्होने इस मत के प्रत्याख्यान करने का 
यत्न किया 1 

कूमारिक के अनुसार वेद के शब्द, वाक्य ओर्‌ क्रम 
नित्य हँ 1 कुमारिल ने शब्द को द्रव्य माना हं 1 चब्द तो 
नित्य है ही, उसका अथं भी नित्यहं ओर शब्द तथा 
अर्थं का सम्बन्ध भी नित्य हं । शब्द की नित्यता पर जो 
युक्तया उन्होने प्रस्तुत की हं, वे वहुत प्रौढ जौर वज्ञानिक 
है 1 कुमारिल ने द्रव्य, गुण, कम, सामान्य ओौर अभाव 
ये पाच पदार्थं माने हं । पूवं मौमांसा के अन्य सिद्धान्त 
उन्हं मान्य हैँ, यद्यपि शावरमाष्य को आलोचना यत्रतत्र 


उनके दारा हई हं । 








१९० 


कुमारिल का आयूनिक हिन्दुत्व को स्थापना में बहुत 

बडा हाथ हँ । उनको प्रणाखी वेदो एवं ब्राह्मणों पर 
आधृत हं 1 वे उसके बाहर के सभी पशनो का निराकरण 
करते ह । 

कर्ममोमांसा मे प्रभाकर एवं कूमारिल ने ही प्रथम बार 
मुक्ति का वर्णन किया है 1 उनका कथन हँ कि मुक्तिलाभ 
घर्म एवं अधमं दोनों के समाप्तो जाने परही हो 
सकता है ओर जो मुक्ति चाहता हं उसे केवर आवश्यक 
कर्तव्यो का पाकन ` करना चाहिए । 

कुमारी-(१) रिवपत्तनी पार्वती के अनेकों नाम एवं गुण 
शिवके समानही रहं । उनका एक नाम कुमारीः भी 
ह 1 तैत्तिरीय आरण्यक (१०.१.७) में उन्हे कन्या कुमारी 
कहा गया हं 1 स्कन्दपुराण के कुमारीखण्ड में कुमारीका 
चरित्र ओर माहात्म्य विस्तार से वणित हं 1 भारत का 
दक्षिणान्त अन्तरीप ( कुमारी अन्तरीप ) उन्हींके नापर 
से सम्बन्धित ह । 

(२) कुमारी" नाम करुमार' का युगम (जोडा) या 
समकोटिकभी हं यहएेसी उग्र कुमारिका ग्रहोंका 
सूचक हं, जो शिगुओों का भक्षण करती हू । 

(३) स्मृतियों मेँ दादश वर्षीया कन्याका नामभी 
कुमारी कहा गया हं : 

अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी दशवर्षां च रोहिणी । 
सम्प्राप्ते ददो वषं कुमारीत्यभिघीयते 1 

[ भष्ट वषं की कन्या गौरी ओर दस वषं की रोहिणी 
होती ह। वारह वषं प्राप्त होनें पर वह कुमारी 
कहराती हं 1 | 

अन्नदाकल्प आदि आगम ग्रन्थों में कूमारीपूजन 
के प्रसंग मे कुमारी अजातपुष्पा ( जिसको रजोधर्म न 
होता हो ) कन्या को कहा गया ह 1 सोलह वषं पर्यन्त 
वह कुमारी रहं सकती हँ । वयमेद से उसके करद्‌ नाम 
बताये गये हं : 

एकवर्षा भवेत्‌ सन्व्या द्विवर्षा च सरस्वती । 

त्रिवर्षा तु त्रिधाम तिस्चतु्वर्षा तु काछिका ॥ 

सुमगा पञ्चवर्षा च षड्वर्षा च उमा भवेत्‌ । 

सप्तमिर्माछिनी साक्लादणष्टवर्षा च कुल्जिका ॥ 


. नवमिर्कारसङ्कु्षा “ दशमिद्चापराजिता । 
एकादशे तु स्द्राणी दादशब्दे तु भैरवी ॥ 


कूमारो-कुम्भपवं 
त्रयोदशे महालक्ष्मीद्िसप्ता पीठनायिकां 1 
क्षेत्रज्ञा पञ्चदशमिः षोडशे चान्नदा मता] 
एवं क्रमेण सम्पूज्या यावत्‌ पुष्पं न जायते 1 
पुष्पितापि च सम्पूज्या तत्पुष्पादानक्र्मणि ॥ 
कुमारीपूजन की विधि निम्नलिखित प्रकार से वतायौ 

गयी हं : 

अथान्यत्साधनं वक्ष्ये महाचीनक्रमोद्भवम्‌ । 
येनानुष्ठितिमात्रेण रीघ्र देवी प्रसीदति ॥ 
अष्टम्याञ्च चतुर्दश्यां कुह्वां वा रविसंक्रमे । 
कूमारीपजनं कुर्यात्‌ यथा विभवमात्मनः 1 
वस््रालङ्कुरणार्यंस्च भक्ष्यभोज्यं: सुविस्तरैः । 
पञ्चतत्त्वादिभिः सम्यग्‌ देवीवुद्धया सुसाधक्रः 1 


कुमारोतन्त्र--“आगमतत्वविलास' की तन्त्रसूची मं क्रुमारी- 


तन्त्र का छठा क्रमिक स्थान हं । इसमे कुमारीपूजन का 
विस्तृत वणन पाया जाता हं । 


कुमारीपुजा-- नवरात्र में इस ब्रत का अनुष्ठान होता ह । 


दे° समयमणख, २२1 विरोष विवरण के किए देऽ 
कुमारीः 


कर्भपव-वारह्‌-वारह वषं के अन्तर से चार मुख्य तीर्थो 


कगनेवाला स्नान-दान का ग्रहयोग । इसके चार स्थल 
प्रयाग, हरिद्वार, नासिक-पंचवटी ओर अवन्तिका (उज्जैन) 
हैँ । (१) जब सूयं तथा चन्द्र मकर राशिपरहों, गुर 
वृषभ राहि पर हो, अमावस्या हो; ये सव योग जुटने पर 
प्रयाग में कुम्भयोग पड़ता ह । इस अवसर पर त्रिवेणो 
मे स्नान करना सहस्रो अश्वमेध यज्ञो, सैकड़ों वाजपेय 
यज्ञो तथा एक लाख वारं पृथ्वी कौ प्रदक्षिणा करने से 
भी अधिक पुण्य प्रदान करता ह 1 कम्म के इस अवसर 


पर ती्थंयात्रियों को मुख्य दो लाभ होते हँ; गंगास्नान 
तथ। सन्तसमागम । 


(२) जिस समय गुरु कुम्भ राशि पर ओौर सूर्यं मेष रारि 
पर हो तब हरिद्वार में कुम्भपर्वं होता है । (३) जिस समय 
गुर सिहं रारि पर स्थितहो तथा सूर्यं एवं चन्द्र कक 
राशि पर हों तव नासिक में कुम्भ होता ह । (४) जिस 
समय सूर्यं तुखा राशि पर स्थित हो ओौर गुर वुदिचिक रादि 
पर हो तव उज्जैन मे कुम्भपर्वं मनाया जाता ह 1 

कुम्भ की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे पुराणों मं मनोरजगः 
कथाएं हँ । इनका सम्बन्ध समुद्रमन्थन से उत्पन्न भमृतघट 
से है1 इस अमृतघट को असुर गण उठाके गये थे, 








कु रक्षे 
जिसको गरुड पुनः पृथ्वी पर के आये । जिन-जिन स्श्ानों 
पर यहं अमृत्धट (कुम्भ ) रखा गया वर्हाँं अमृत- 
वरिन्दओं के छक्क जानेसे वे सभी प्रदेश पुण्यस्थल 
हो गये । वहां निरदिचत समय पर स्नान-दान-पुण्य करने 
से अमृ त-पद ( मोक्न ) की प्राप्ति होती है। प्राचीन 
धर्मदास्त्रग्रन्थों में उक्त कुम्भयोगों का उल्टेख नहीं पाया 
जाता हं । 


कुरक्षे्र-अम्बाला से २५ मील पूर्वं स्थित एक प्राचीन 
तीथं । ब्राह्मणयुगमें कुरुक्षेत्र वहूत ही पवित्र स्थल 
माना जाता था 1 गतपय ब्राह्मण ( ४.१.५.१३ ) के अनु- 
सार देवताओं ने कुरुक्षेत्र में यज्ञाहूति दी थी । मैत्रायणी 
संहिता मेँ भी यही वात कही गयी हँ 1 इससे स्पष्ट होता 
है कि ब्राह्मणयुग के वेदिकक्ोग कुरुक्षेत्र मे यज्ञ करने 


क्न 


को सर्वाधिक महत्व देते थे) यह्‌ वैदिक संस्कृति का 


केन्द्र धा, इसकिए यर्हां अधिक यज्ञ होना | नं 


ओर इसी कारण इसे "व्मक्षेत्र' भी कहा गया ह । तंत्ति- 
रीय आरण्यक के अनुसार देवताओं ने कुरुक्षेत्र में एक 
सत्र पूराकियाथा। इसकी वेदी कुरुक्षेत्र में ही थी 1 
इसके दक्षिणी भाग को खाण्डव तथा उत्तरी भाग को 
तू्तं, मध्यभाग को परीण तथा मरु को उत्कर कहा 
गया ह 1 इससे यह ज्ञात होता ह कि खाण्डव, तूध्नं तथा 
परीण कुरुक्षेत्र के सीमान्त प्रदेश थे ओर मर प्रदेशा कुर- 
क्षेत्र से कुछ दुर था 1 महाभारतम कुरक्षेत के पवित्र 
गुणों का उल्ेख किया गया ह । एेसा ज्ञात होतादहं कि 
इसकी सीमा दक्षिण में सरस्वती तथा उत्तर में दुषढती 
नदी तक थी । वनपर्व ( ८६.६ ) में कुरुक्षेत्र को ्रह्या- 
वतं कहा गया हँ । यही बात वामन पुराण तथा मनुस्मृति 
मे भी किञ्चित्‌ परिवतंन के साथ कही गयी हं । इस प्रकार 
आर्यां में ब्रह्मावतं सर्वाधिक पवित्र माना गया हं ओर 
कुरुक्षेत्र एेसा ही स्थर हं । 


ब्राह्मणयुग में सर्वाधिक पवित्र सरस्वती कुरुक्षेत्र से 
ही होकर बहती थी ओौर यरु भूमिको भी, जहां वहं 
अदुर्य हो जाती हं, पवित्र स्थर माना गया था । मूतः 
कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की वेदी कहलाता था, तदुपरान्त इसे 
समन्तपञ्चक तव कहा गयु जव परशुराम नें पिता की 
हत्या के वदे मेँ त्रियो के रक्तसे पाच सरोवरोंका 
निर्माण किया 1 फिर उनके पितरों के वरदान से यहं 
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पित्र स्थल हो गया। वादमें महाराज कुर के नाम 
पर्‌ इसका नाम क्रुरुक्षेत्र पड़ा । 

वामनपुराणके अनुसार कुरक्षत्र का अर्धंव्यास पांच 
योजन तक है । पराणो में कुरुक्षेत्र को कई नामों से अभि- 
हित किया गया ह । इनमें कृरुेत्र, समन्तपञ्चक, विनगन, 
सन्निहत्य, ब्रह्मसर ओर रामह्द नाम प्रमुख द 1 अत्यन्त 
प्राचीन कार में कुरुक्षेत्र वैदिक संस्कृति का केन्द्र था। 
धीरे-धीरे यह केन्द्र पूर्वं ॒तथरा दक्षिण कौ ओर विसकता 
गया ओर अन्ततः मव्यदेश ( गङ्गा ओर यमुना के बीच 
का प्रदेश) भारतीय संस्कृति का केन्द्र हो गया ¦ 

महाभारत के वनपवं ( अ० ८३ } के अनुसार जो 
रोग कुरुक्षेत्र में रहते हँ वे सभी पापों से मुक्तं हैः । इसके 
अतिरिक्तं जो यहं कहता ह कि मँ कुरुेत्र जाऊंगा भौर 
वहां रहुंगा,; वहं भी पापमुक्त हो जाता हं! संसार में 
इससे अधिक पवित्र स्थ दूसरा कोई नहीं हं । कुरुक्षत्र 
को धृकि का कण भी यदि कोई महान्‌ पापी स्पशं करे तो 
वह्‌ कण ही उसके किए स्वर्गं हो जाता ह 1 अन्यत्र ग्रह, 
न्त्र ओर तारोंके भी पतन का भय वना रहता ह, 
परन्तु जो कुरुक्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैँ वे पुनः मत्य- 
लोक में नहीं आते (नारदीय पुराण, ११.६४.२३-२४) 1 

नारदीय पुराण ( उत्तरार्थं, अ० ६५ ) में कुरुक्षेत्र के 
रगभग सौ तीर्थो का नामाङ्खुन किया गया है । इनमेंसे 
कका ही विवरण वर्ह दिया जा सकता ह 1 सर्वप्रथम 
ब्रहुःसर या पवनह्वद का नाम आता हं, जहां राजा कुर 
योगी के रूप में निवास करते थे। इस ज्ञीक को खम्बाई 
पूवं से परिचम ३५४६ फुट तथा चौडाई उत्तर से दलिण 
१९०० फुट हं 1 वामन पुराण कामत हं कि इसको सीमा 
अर्घं योजन थी । चक्रतीथं की भूमि पर ष्ण ने भीष्म 
पर आक्रमण करने के किए चक्र धारण किया था । व्यास- 
स्थी थानेर्वर से १७ मीर दक्षिण-पर्चिम में स्थित 
आधुनिक वनस्थरी हं । अस्थिपुर थानेख्वर के परिचम तथा 
गौजसघाट के दक्षिण में स्थित हं। यहां महाभारतयुद्ध 
में वीरगति को प्राप्त हए सेनिकों का अन्तिम संस्कार 
किया गया था। कनिघम के भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण 
के अनुसार चक्रतीर्थं ही अस्थिपुर हं ओर अल्वीख्नी के 
युग में यहं कुरुक्षेत्र का सबसे भ्रसिंद्ध मन्दिर था । सरस्वती- 
तट पर स्थित पुथूदक वनपवं मे ब्रहुत ही उच्च स्तर्‌ का 
तीर्थं माना गयादह। उसमे कहा गयाहं किं कुरक्तेत्र 
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पवित्र स्थल हं ओर सरस्वती उसमे भी अधिक पवित्र हँ । 
सरस्वतीतट पर स्थित तीथं सरस्वतीसे भी अधिक 
पवित्र है ओर पृथूदकं सरस्वती पर स्थित तीर्थो मेभी 
सबसे अधिक पवित है 1 इससे उत्तम कोई तीथं नहीं हं । 
शल्यपर्व ( ३९.३३-३४) मे कहा गया हं किं जो व्यक्ति 
सरस्वती के उत्तरी तट पर पुथूदक मेँ पवित्र ग्रन्थों का 
अध्ययन करते हुए जीबन का उत्सगं करता ह वहं निर्वाण 
को प्राप्त होता है तथा जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो 
जाता ह । वामन पुराण ( ३९.२० ओर २३) में इसे 
ब्रह्मयोनि तीं कहा गया है । पृथूदकं थानेइवर से १४ 
मीरु परिचम कर्मा जि में स्थित आधुनिकं पिहोवा हं । 
वामन ( ३४.३ ) गौर नारदीय पुराण ( उत्तराद्ध, 
६५.४.७ ) में कु सुक्षत्र के सात॒वनों-काम्यकवन, अदि- 
तिवन, व्यासवन, फककीवन, सूर्यवन, मधुवन ओर सीता- 
वन का उल्लेख ह जो बहुत पवित्र हँ ओर पाप का नार 
करने वाके हैँ । तीर्थाकी सूची मे कुरुलेत्र को सन्तिहिती 
या सच्निहत्य ॐ नाम पे अभिहित किया गया हं । वामन 
पुराण ( ३२.३-४ ) के अनुसार सरस्वती का उद्गम 
प्लक्ष -वृक्ष से हुमा हँ 1 वहाँ से कई पहाड़यों को वेघते 
हुए वह दरैतवन में प्रवेश करती ह । वामन पराण ( ३२.६- 
२२-) में माकंण्डेय द्वारा सरस्वती की प्रशंसा की 
गयी हं । 
कुलचूडामणितन््र-एक महत््वपुणं तन्त्र ग्रन्थ । इसमे ६४ 
तन्त्रो को सूची दी हई हं, जो 'वामकेकवरतन्त्र' की शूची 
से मिर्ती-जुक्ती ह । 
कुलशंखर-तमिरु वैष्णवों मे वारह आक्वारों ( भक्त 
कवियों } के नाम वहत प्रसिद्ध हैँ। कुल्दोखर इनमें ही 
हए है । दे° आक्वार । स्थानीय परम्परा के अनुसार कुल- 
दोखर का जन्म ककि के आरम्भ में मलावीर के चात्म 
पटुन या तिरुमञ्जिक्कोकम्‌ नामक स्थानें हुआ था । 
उन्होने , “मुकुन्दमाला नामक सरस स्तोत्र की रचना 
` कौोदह्‌। 
कुलतसारतन्त्र--कुलनर डामणितन्त्र कीं सूची में उद्रत एक 
ग्रन्थ । इसमे कौर सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का संक्षेप में 
वणन क्रिया गया हे । 
कुलाणव- बहुप्र चलित तन्त्र ग्रन्थ । इसके अनुसार तान्त्रिक 
` गण कई प्रकार के आचारो मे विभक्त है । उनमें वेदाचार 
सामान्यतः श्रेष्ठ ह, वेदाचार से वष्णवाचार महान्‌ है, 


कुलचूडामणितन्त्र-कुलीनवाद 


वैष्णवाचार से वाचार उत्कृष्ट हं, रौवाचार से दक्षिणा- 
चार उत्तम हँ, दक्षिणाचार से वामाचार प्रशंसनीय ह, 
वामाचार से सिद्धान्ताचार श्रेष्ठ हं ओर सिद्धान्ताचार 


की अपेक्षा कौलाचार उत्तम ह 1 कौलाचार से उत्तम ओर ` 


कोई आचार नहीं हं 1 इस ग्रन्थ मे इन्हीं कौल आचारो 
ओर सिद्धान्तो का विस्तृत वणन पाया जाता हं 


कुलालिकाम्नाय--इस तन्त्र म्रन्थ में भारत के तौन यानां 


का उल्लेख हं : 
दक्षिणे देवयानं तु पितृयानं तु उत्तरे 1 
मघ्ये तु महायानं शिवसंज्ञा प्रगीयते ॥ 

[ दक्षिण में देवयान, उत्तर पे पितृयान ओर मध्यदेश में 
महायान प्रचित हं । ] इन यानो कौ विशेषता तो ठीक. 
ठीक मालूम नहो ह, परन्तु महायानो श्रेष्ठ तन्त्र 'तथागत- 
गुह्यक" से पता कगता हं कि सुद्रयामलादि में जिसे वामा- 
चार अथवा कौलाचार कहा गया हु वही महायानियों का 
अनुष्ठेय आचार ह । इसी सम्प्रदाय से क्रमशः कालचक्र 
यानं' या "काटोत्तरमहायान' तथा वज्यान की उत्पत्ति 
हुई । नेपार के सभी शाक्त वौद्ध व ज्यान सम्प्रदायके हैं 


कुलीनवाद--कुलोन' का मृ अर्थंह श्रेष्ठ परिवारका 


व्यक्ति । कुलीनवाद का अथं हुआ "पारिवारिक श्रेष्ठता 
का सिद्धान्त" । इसके अनुसार श्रेष्ठ परिवार में ही उत्तम 
गुण होते हं 1 अतः विवाहादि सम्बन्ध भी उन्हीं के साथ 
होना चाहिए । धर्मशास्त्र के अनुसार जिस परिवार में 
खगातार कई पीढ्यो तक ॒वेद-वेदाङ्क का अध्ययन होता 
हो, वह कुखीन कहकाता ह । क्षणिक प्रतिष्ठा के साथ 
विवाह सम्बन्ध में इस प्रकार के परिवार बंगा मे शरेष्ठ 
मानं जाते थे । सेनवंश के शासन कारु में कुरीनता का 
बहुत प्रचार हुआ 1 विवाह सम्बन्ध मेँ कुलीन परिवारो 
की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी 1 इस पर वहुत ध्यान दिया 
जाता था कि पुत्री अपनेसे उन कुलूकेवरसे व्याह 
जाय । फल यह हुभा कि कुलीन वरो की मगि अधिक 
हो गयी भौर इससे अनेक प्रकार की कुरीतियां उत्पन्न 
इं \ वंगा मेँ यह कुलोन प्रथा खूब बढ़ी तथा वहां 
एक-एक करीन ब्राह्मण ने बहुत ही ॐचा दहेज लेकर 
सौ-सौ से अधिकं कुमारियों का पाणिग्रहण करते हृए 
उनका उद्धार कर डाला । शिशुहत्या भी इस प्रथा का 
एक कूपटिणाम थी, क्योकि विवाह को लेकर कन्या एक 
समस्या बन जाती थी1 अंग्रेजोंने इस चिशुहुत्या को 


~ चक = 


शटलेदव रीतन्त्र-कल्लूकभदर 


वरन्द कर द्विया तश्रा आुनिक्र काक के अनेक सुवारवादी 
समाजो कौ चेष्टा से कूलीनवाद का ढोंग कम होता गया 
ओर आज यह्‌ प्रथा प्रायः समाप्त हो चुकी ह । 
कूखदीपिकरा नामक म्रन्थमें कुरुकी परिभाषा ओर 
कुलाचार का वणन निम्नाद्धति प्रकारसे पाया जाता: 

आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थदर्दानम्‌ 1 

निष्ठाभ्वृत्तिस्तणो दानं नवधा कुललक्षणम्‌ ॥ 

[ आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, ती्थंदरशन, निष्ठा, 
वृत्ति का अत्याग, तप ओौर दानये नौ प्रकारके कुर के 
लक्षण हं । | 

कुलीनस्य सूतां रव्ध्वा कूनोनाय सुतां ददौ । 

पययिक्रमतक्चैव स एव कुलदीपकः ॥ 


| वही कुलको प्रकारित करनेवालाहं जो कुरुसे 


कन्या ग्रहण करके पर्यायक्रमसे कुलकोही कन्या देता 

हं । | चार प्रकार के कुलक्रमं वताये गये हैँ : 

आदानञ्च प्रदनच्च कुशत्यागस्तथंव च। 

प्रतिज्ञा घटक्राग्रं च कुलकमं चतुविधम्‌ । 

| आदान, प्रदान, कुशत्याग, प्रता ओर धटकाग्र ये 
कुलकमं कहे गये हँ । ] राजा वल्लाकसेन ने पञ्च- 
गोत्रीय राढीय वाईस कुलो को कलीन घोषित क्रिया था 1 
वगा में इनक्री वंरापरभ्परा अभी तक्र चलो आ रहीहं। 
कुकेइव रीतन्त्र-- यह्‌ मिश्र तन्त्रो में से एक तन्त्र हँ । 
कुल्लजम साहेव-अरारहवीं शताब्दी में विरचित सन्त 
साहित्य का एक ग्रन्थ 1 इसके रचयिता स्वामी प्राणनाथ नं 
इसमे वतछाया ह क्रि भारत के सभी धमं एक ही पुरुष 
( ईखवर ) में समाहित ह । ईसाइयां के मसीहा, मुसल- 
मानो के महदी एवं हिन्दुओं के निष्कलकावतार सभी 
एक ही न्यक्त के रूप ह। दे° प्राणनाथः । 
कुल्टू-हिमाचर प्रदेश मं व्यास नदो के तट पर कुल्लू 
नगर स्थित हं । यह बहुत सुन्दर स्थान हं 1 यहां पठान- 
कोटसे सीधा मोटरभार्गं भी मण्डी होकर ताह । 
पठानकोट से कुल्ट्‌ एक सौ पचहत्तर मीर पड़ता ह 1 
मह॒ नगर वाजार्‌, रधुनाथ-मन्दिर, धमम॑ञ्ञाला, थाना, 
पोस्ट आफिस, विजली आदि से सम्पन्न ह 1 तुषार 
मण्डित गगननुम्बी भूधरो से वेष्टित यहं स्थर समुद्रतक से 
४७०० फुट ऊचाई पर हँ । विजयादशमी को यहां कौ 
विद्ोेष यात्रा होती है ओर दस दिन तक मखा रहता हे 
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कल्टूकभटू- मनुस्मृति की प्रसिद्ध टीका के रचयिता । 
इनका कार वारहुवों गताब्दी हं । मेवातियि ओर गोविन्द- 
राज के मनुभाष्यो का इन्होंने प्रचुर उपयोग क्रिया ह । 
इनके अन्य ग्रन्थ हं स्मृतिविवेक, अशौचसागर, श्राद्ध- 
सागर ओौर विवादसागर। पूर्वमीमांसाके ये प्रकाण्ड 
पण्डित्‌ थे 1 अपनी टीका “मन्वर्थमुक्तावली' मे इन्होने 
चखा हं--““वदिकी तान्त्रिकी चव द्विविघा श्रुतिः 
कीतिता 1" [ वंदिकी एवं तान्त्रिकी ये दो श्रुतिं मान्य 
हं । ] इसलिए कुल्लूकभदु के मत से तन्व्र को भी श्रुति 
कटा जा सक्ताहं। कुल्ल्ृकनें कहा हं किनब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वंश्य ओर शूद्र जाति्यां जो क्रियाहीनता के 
कारण जातिच्युत हई ह, चाहे वे म्लेच्छमाषौ हों चाहे 
आ्यभाषी, सभी दस्यु कहलाती हं । इस प्रकार के कति- 
पय मौलिक विचार कुल्टूकभद् के पाये जाते हं । 
मन्वथमुक्तावली कौ भूमिका में कुल्ट्कभदट ने अपना 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया हु : 

गौडे नन्दनवासिनाम्नि सुजनर्वन्ये वरेन्द्रचां कुले 

श्रौमद्धघ्दिवाकरस्य तनयः कुल्ट्‌ कभटरोऽमवत्‌ 1 

काश्यामुत्तरवाहिजह्‌.नुतनयातीरे सम पण्डितंस्‌ 

तेनेयं क्रियते हिताय विदुषां मन्वधंमुक्तावखो । 

[ गौडदेडा के नन्दन ग्रामवासी, सुजनो से वन्दनीय 
वारेन्द्र कूर में श्रीमान्‌ दिवाकर भद्रु के पुत्र कुट्टक हुए 1 
कारी में उत्तरवाहिनी गङ्धा के किनारे पण्डितो के साह- 
चर्य मे उनके ( कुल्टकभद्र के ) द्वारा विद्वानों के दहित 
के लिए मन्व्थमुक्तावली ( नामक्र टीक्रा) रची जा रही 
है] मेधा तिथि तथा गोविन्दराज के अतिरिक्तं अन्य यास्त्र- 
कारों काभी उल्लेख कुल्लूकमद ने किया ह, जसे गगं 
( मनु. २.६ ), धरणीधर, भास्कर ( मनु, १.८,१५), 
भोजदेव ( मनु, ८.१८४ ), वामन ( मनु, १२.१०६); 
विश्वरूप ( मनु, २.१८९ ) । निबन्धो में कुल्टूक त्य 
कल्पतरु का प्रायः उतल्केख करते हं । आदचयं इस बात का 
हं कि मन्वर्थमुक्तावली मे कुल्टूक ने बंगा के प्रसिद्ध 
निबन्धकार जीमूतवाहन के दायभाग की कहीं चर्चा 
नहीं की ह । संभवतः वाराणसी में रहनेंके कारण वें 
जीमूतवाहन के ग्रन्य से परिचित नहीं ये । अथवा जीमूत्‌- 
वाहन अभी प्रसिद्ध नहीं हो पायें थे । ठ 

कुल्टूक भटु नें अन्य माघ्यकारों की आलोचना करते 
हए अपनी टीका की भ्रंसा कं हं ( देऽ पुष्पिका ) ` 
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सारासारवचः प्रपञ्चनविघौ मेधातिथेइ्चातुरी 

स्तोकं वस्तु निगूढमल्पवचनाद्‌ गोविन्दराजो जग । 

अ्रन्थेऽस्मिन्धरणीधरस्य बहुशः स्वातन्त्यमेतावता 

स्पष्टं मानवधर्मतत्त्वभखिरं वक्तु कृतोऽयं श्रमः ॥) 

[ मेधातिथि को चातुरी सारगभित तथा सारहीन 
वचनो ( पाठो ) के विवेचन की शली मे दिखाई पडती 
ह 1 गोविन्दराज ने शास्त्रो के गरढ़अर्थो की व्याख्या 
संक्षेप में की है 1 धरणीधर ने परम्परा से स्वतन्त्र होकर 
शासनं का अर्थं किया है 1 ( परन्तु मैने 'मन्वर्थमुक्तावरी' 
मे ) मनव धमं ( शास्त्र ) के सम्पूणं तत्त्व को स्पष्ट 
रूप से कहने का श्रम किया हं । | 

सर विलियम जोन्स ने कुल्ल्क भटु की प्रगंसा में किला 
है : ““इन्होने कष्टसाध्य अच्ययन कर वहुत सी पाण्डुलि- 
पियोंकी तुख्नासे एसा ग्रन्थ प्रस्तुत किया, जिसके 
विषय मे सचमुच कहा जा सकता ह कि यह लघुतम 
किन्तु अधिकतम व्यञ्जक, न्यूनतम दिखाऊ किन्तु पाण्डि- 
त्यपुर्ण, गम्भीरतम किन्तु अत्यन्त ग्राह्य हे । प्राचीन 
अथवा नवीन किसी केखक की एसी सुन्दर टीका दुलभ 
हं 1“ दे० पेहा रमप्पा बनाम वंगरी शोषम्मा, इण्डियन 
छा रिपोटंर (२, मद्रास, २८६, प° २९१ ) 1 
कूबर उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देवता । माकण्डेय तथा 
वायुपुराण भे कुवेर शब्द की ब्युत्पत्ति निम्नङ्िखित 
प्रकारसेदी हुईहं: 

कुत्सायां क्विति शब्दोऽयं ररीरं वेरमुच्यते । 

कुवेरः कुशरीरत्वान्‌ नाम्ना तेनव सोऽङ्कितिः ॥ 

[ कर का प्रयोग कुत्सा ( निन्दा ) में होता हं 1 वेर' 
शरीर को कहते हैँ । इसक्ए कुत्सित शरीर धारण करने 
के कारण वे छरुवेरः नाम से विख्यात हुए 1 ] 

भागवत्‌ पुराण के अनुसार विश्रवा मुनि की इडविडा 
( र नामक भार्या से कुवेर उत्पन्न हृए थे । ये 
धन, यज्ञ भार उत्तर दिला के स्वामी है। ये तीन चर्श्णों 
मौर आठ दिं के साथ उत्पन्न हृए ष | ॥ 
कश (यज्ञीय तृण}-यह एक पवित्र घास हं । इसका प्रयोग 
यञो के विवि कर्मकाण्डं तथा सभी हिन्द संस्कारों मे 
होता हं । इसकी नोक वदी तेन होती ह । इसीसे कुशाग्र 


बुद्धि का मुहावरा प्रचकिति हुमा । इसकी 7 
इस प्रकार है: हमा । इसको उत्पत्ति का वणन 


बहिष्मती नाम॒ पुरी सर्वसम्पत्समन्विता । 
न्यपतन्‌ यत्न रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विधुन्वतः ॥ 


कबेर-कशीनगर 


कुशकाशास्त एवासन्‌ शडवद्‌ हरितवचंसः 1 

ऋषयो वै पराभाव्य यज्ञघ्नान्‌ यज्ञमीजिरे ॥ 

[ सव संपत्तियों से भरपुर वहिष्मती नगरी मेँ पहले 
यज्ञस्वरूपी व राह भगवान्‌ के शरीरकम्पनमे जो रोम 
गिरे, वेही हरे-भरे कुश ओर कास हो गये! ऋषियोंने 
उनको हाथ में धारण कर यज्ञविरोधियों को मार भगाया 
ओर अपना अनुष्ठान पूरा किया । (भागवत) | 

कुश (राजा)-सूयवंशी भगवान्‌ राम के ज्येष्ठ पुत्र 1 रामा- 
यण में इनकी उत्पत्ति का वणन मिक्ता कि सीताजी कै 
बडे पुत्रका माजन ऋषि ने पवित्र कुशोंसे कियाथा 
इसकिए उसका नाम कुरा हो गया । 

कुड (दौप)--पौराणिक भुवनकोश ( भूगो ) के अनुसार 
सात द्वीपो मे एक कूशद्रीपभीटहं। यह घृत के समुद्रसे 
धिरा हुआ है जहाँ देवनिमित अग्नि के समान कुशस्तम्ब 
व्तंमान हँ । इसीलिए इसका नाम "कश" पड़ा । इसके 
राजा प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता थे । इन्होने इस द्वीप को 
सात भागों में विभक्त कर अपने सात पुत्रोंको दे दिया । 

कुशकण्डिका- होम कमम कुश विछछाने तथा वस्तु शुद्ध 
करने की विधि का ज्ञापक रम्बा गयमन्त्र । इसके अनु- 
सार कुशो के द्वारा सभी प्रकारके होम के किए सम्पादित 
अग्निसंस्कार की क्रिया को भी कुशकण्डिका कहते हं । 
कमकाण्ड में यह्‌ क्रिया सर्द॑प्रथम की जाती ह । 

कृशिक-(१) कान्यकूव्ज (कन्नौज) के पौराणिक राजाओं 
मे से एक, जिसके नाम से कौशिक वंश चखा । कुिकतीथं 
कान्यकुक्ज का एक पर्याय हं । यह राजधानी ही नहीं, मघ्य- 
युग तक प्रसिद्ध तीथं भी था, जिसकी गणना गहडवाल 
मभिकेखों के अनुसार उत्तर भारत के पञ्चतीर्थं में होती थी। 

(२) लकुरी (ख्कुखीश, जो शिव के एध अवतार 
समक्षे जाते हँ) के शिष्यो में से एक कुशिक हैँ । उनके कुशिक 
भादि चार शिष्यो ने पारुपत योग का पण भम्यास 
कियाथा। 

कुलोनगर- उत्तर प्रदेश के देवरिया जिके मे कसय; नामक 
कसवे के पास प्राचीन कुशीनगर है । अति प्राचीन काल मं 
यहं कुशावती नगरी (कुश्च की राजधानी) थी । पीर यं 
मल्क गणतन्त्र की राजधानी बनी । यहीं पर बुद्ध ने परि- 
निर्वाण प्राप्त करिया था, अतएव यह स्थान बुद्धघर्मानुया- 
यिर्यो का प्रमुख तीर्थस्थान हो गया है । गोरखपुर से पूर्वो- 
तर कसया (कुशीनगर) छत्तीस मील दुर ह । खुदाई स 
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निकी मृतियों के अतिरिक्तं यहां माधाक्रुवर्‌ का कोटा, तक-युक्तियों के वहूत टीव्र प्रखर जसे नास्तिको के 
परिनिर्वाणस्तुप तथा परिनिवर्चैत्य, राम्भारस्तूप हदय को वड़ी मात्रामेंयो डाला हं, फिर भी पत्थर से 
आदि दर्शनीय दहं । भो कठोर उन लोगों के मन में आप स्थान ग्रहण न कर 
परिनिर्वाणस्तुप में भगवान्‌ वृद्ध की अस्थिर्यां प्रतिष्ठा सके । चिन्तु ““ईदवर नहीं है”, “ईडवर नहीं है इस 
पित की गयी थीं । मल तूप कुरीनगर के मल्लोने दही प्रकार उल्टेखूपमें वडे वेगसे वे सब तत्परतापूर्वक 
वनवाया था, परन्तु उसक्र वाद भग्न हानं पर्‌ अत्यन्त आपका ही चिन्तन करते हँ, अतः अन्त समय पर उनका 
पविन्र होने कं कारण इस स्तुप का कद वार्‌ पुननिर्माण भी उद्धार करने कीं कृपा कीजियेगा 1] 
भौर संस्कार हुमा । परिनिर्वराणचत्य में भगवान्‌ बद्ध को कूटसन्दोहु-आचार्य रामानुज ने अपने मत की पुष्टि ओर 
परिनिर्वणि-मृद्रामे (लेटी हुई ) विदा काक पत्थरकी प्रचार के किए श्रीभाष्य के अतिरिक्त अनेकं ग्रन्थों र्का 
प्रतिमा ह जिसके ज।सन कं सामने भगवान्‌ बुद्धकं परि रचना की । इन ग्रन्थों मे इन्होने शाङ्करं मत का प्रव 
निर्वाण का पूरा दृश्य अङ्कित ठं। इसी पर एकं अभिलेख शब्दों में खण्डन क्रिया हं । रामानुजरचित अन्थों की 
से ज्ञात होता कि भिश्रु वलन इसप्रतिमाका दान म्बी सूची मे एप ग्रन्थ कूटसन्दोह्‌' भी ई । 
रिया था1 रामनारस्तूप उस्त स्थान पर वनां, जहां कूटस्य पुरुष--(१) याक्त प्रणी में यह्‌ वारणा ह करि 
मल्लो करा अभिपेक्र होता श्रा आर भगवान्‌ वृद्ध का दाह्‌- सर्वोच्च अन्तिम अवस्था मे विष्वा शिव तथा उनकी शक्ति 
संस्कार हुआ था। माध्राकुवर कै ट मे पाक्क्रारीन एक ही परमात्मा हं, जिनमे .कोई अन्तर नहीं ह । केवल 
भगवान्‌ ब॒द्ध की वरटी हई एक सुन्दर प्रतिमा हे । सुष्टिकार मं दानो भिन्नदहोते दहे । सृष्टिक बारम्भिक 
क्श्चि वाजश्रवस--रतपथ ब्राह्मण (१०. ५.५. १) मे प्रथम अवस्था मे शक्तिजागृत होती, जेस नीदसे 
पवित्र अग्निक सूक्तं के आचार्थंके रूप में तथा वृहदा- उठीटोा 1 उस्केदो ल्प होते हुं : क्रिया तथा भूति । पुनः 
रण्यक्र उपनिषद्‌ के अन्तिम वंश (श्िश्नकों की सूची) मेँ ये उक्षके स्वामी के छः गुणो काउदय होता है, यया ज्ञान, 
वाजधवा के शिष्य कहे गये हँ । यह स्पष्ट नहींहै क्रि शक्ति, प्रतिभा, वल, गौरयं एवं सौन्दर्य 1 उनकी शक्ति 
बृहदारण्यक के अन्तिम वंशा मे उदुवृत कुशि तथा चतपथ ल्ध्मी छो जडे वनकर्‌ संकर्षण, प्र्यम्न एवं अनिर 
के दशम अध्याय के वंशा मेँ उद्धृत कधि, जिसे यज्ञवचस द्वितीय, तृतीय एवं चतुरं स्मद्‌) तथ्रा उनकी गक्तिः के 
राजस्तम्बायन का शिष्य कहा गया है, दोनों एक हँ अथवा च्म में प्रकट होनी दे । ग्यूहा घ _ १२ भधच्बूह्‌ तथा ५८ 
भिन्न भिन्न । विद्येश्वर उदित होते ह । सृष्टि कौ इस अवस्था मे विभवो 
कुषीतक सामश्रवा-पञ्चविया ब्राह्मण में इन्हं एक गृहपति (दः य ट ५ २५ + 
5 क क । साधदही वंकुण्ठ ओर उसके निवासियां करा उदय 
कहा गया हं । ये कौपीतक्रियों के एक यज्ञसव्र के समय = 
गृहपति बनाये ग्य भे । सृष्टि के आरम्भ की दूसरीं अवस्था मे शक्ति का मूतिरूप 
कसुमाञ्जलि- न्यायाचार्थ उदयन की रचनां मेँ सव्से ठोस आकार धारण करता ह, जिसे (कूटस्थ पुरुष तवरा 
प्रसिद्ध कुसुमाञ्जलि ह, जिसमे कुक ७२ स्मरणीय श्लोकों “माया शक्ति" कते हैँ 1 कूटस्थ रुष व्यक्तिगत आत्मां 
में ईर्वर की सत्ता प्रमाणित की गयी ह । नेयायिकरों मे (जीवो) का समष्टिगत रूप है (जसे अनेकों मनरुमविखयों 
यह ग्रन्थ वहुत प्रचचित ह । इसकी अन्तिम भावपू्णं ओर काणक छत्ता होता ह), जवि माया सुष्टिका भौतिक 
तकमयी शुभाशंसा हं : उपादान हं । 
इत्येवं श्रुतिलास्वरसम्टवजनच भूयोभिराक्नाकिति (२) सांक दर्यान का कूटस्य पर्प नितः कवच ओर 
येपां नास्मदमादवासि हदय ते दोसा रोपमाः ॥ द्रष्टा मात्र ह । इसका शाब्दिक अश्रं हं कूट (चोटी) पर 
किन्तु प्रोद्यतविप्रतीपविधयाप्युच्चं भवच्चिन्तकाः वेठा हुआ । 
काले कारुणिक त्वयेव कृपया ते तारणीया जनाः ॥ (३) पञ्चदयी (६.८२-- <) में परमात्मा क च्दिणु इनका 
[ हे करुणामय प्रभा, इग ग्रन्थ में मेनि श्रुति-स्मर्ति- प्रयोग हुआ दे : 
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अधिष्ठानतया देहंदढयावच्छिन्न चेतनः । 

कूटवन्िविकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥। 

कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चितप्रतिविम्बकः । 

प्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते 11 

जल्न्योम्ना घटाकाडो यथा सर्वस्तिरोहितः । 

तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याघ्यास उच्यते ॥ 

अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन । 

अनादिरविवेकोऽयं मराविद्यति गम्यताम्‌ 1 

विक्षेपावृत्तिरूपाम्यां द्विघाविद्या प्रकल्पिता । 

न॒ भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृतिः । 

अज्ञानी विदुषा पृष्टः कूटस्थं न प्रवुध्यते । 

न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्धवा वदत्यपि ॥ 

श्रीमद्भगवद्गीता (१५.१६-१७) में सच्चिदानन्द- 
स्वरूप पुरुषोत्तम को कूटस्य कहा गया हं : 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरइ्चाक्षर एव च । 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
कटसाक्षीो--घमंडास्त्र मे (व्यवहारततत्व के अनुसार) 
मायावी अथवा मिथ्यावादी साक्षी को कूटसाक्षी कहा गया 
हं । याज्ञवल्क्यस्मृति में कूटसाध्ी का लक्षण निम्नां 
किति हः 

द्विगुणा वान्यथा ब्रूयुः कूटाः स्युः पूर्वसाक्षिणः । 

न॒ददाति तु यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः। 

स॒ कूटसाक्षिणां पापैस्तुल्यो दण्डेन चैव हि॥ 

| वे पूर्वं साक्षी कूट कटे जाते ह जो दूना (वढाकर) 
मथवा अन्यथा (असत्य) वोकते हँ । जो मनुष्य जानता 


हमा भी साक्ष्य नहीं देता है वहं भी कूटसाक्षी के समान 
ही अघम गौर दण्डय ह । ] 


कूर्म विष्णु का एक अवतार, जिसने भूमण्डल को अपनी 
पीठ पर वारण कर रखा है । कूर्म या कच्छप जलजन्तु है । 
वामिक ख्पक, माङ्खछिक प्रतीक, तान्तिक उपचारादि के 
रूप मे इसका उपयोग होता है । बृहत्संहिता (ग० ६४) के 
अनुसार मन्दिर मे स्यापित कूर्म की प्रतिमा मङ्गलकारिणी 


होती हं : 
वेदूरयत्विट्‌ स्थकुकण्ठस्त्रिकोणो 
गढच्छिद्रद्चास्वंशदच शस्तः । 
क्रीडावाप्यां तोयपूर्णे मणौ वा 


कायः कूर्मो मङ्गकाथं नरेन्द्रः ॥ 


कूटसाक्षो-कूमंदादशी 


शतपथ ब्राह्मण मेँ कूमं प्रजापति का अवतार माना 
गया हं : 

'स यत्‌ कूर्मो नाम एतद्रा रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजां 
असृजत । यदसुजदकरोत्तद्‌ यदकरोत्‌ तस्मात्‌ कूर्म्मः कश्यपो 
वै कूरम्मस्तस्सादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप इति । 

(शतपथ ब्राह्मण, ७. ५. १-५) 
दे° कूर्मावतारः । पद्मपुराण के अनुसार सत्ययुग में 
देव ओर असुरो द्वारा समुद्रमन्थन के अवसर पर मन्दर 
पर्वत को धारण करने के किए भगवान्‌ विष्णु ने कृर्मका 
रूप ग्रहण किया (क्षीरोदमव्ये भगवान्‌ कूर्मरूपी स्वयं 

हरिः 1) भागवतपुराण मं भी यही बात कही गयी है । 
तन्त्रसार में यह्‌ एक मुद्राकानाम ह । इसका वर्णन 

इस प्रकार है : 

वामहस्तस्य तजंन्यां दक्षिणस्य कनिष्ठया । 

तथा दक्षिण तजंन्यां वामाङ्गुष्ठे न योजयेत्‌ ॥ 

उन्नतं दक्षिणाङ्गुष्ठ वामस्य मवघ्यमादिकाः । 

अङ्गुखीर्योजयेत्‌ , पृष्ठे दक्षिणस्य करस्य च॥ 

वामस्य पितृतीथन मव्यमानामिके तथा। 

अधोमुखे च ते कुर्याहक्षिणस्य करस्य च॥ 

कूमपृष्ठसमं कर्यादक्षपाणि च सवशः । 

कूमंमुद्रेयमाख्याता देवताध्यानकमणि ॥ 
हठ्योग में एक आसन का नाम कूर्मासन हं : 

गुदं निरुध्य गुल्फाभ्यां व्युत्क्रमेण समाहितः । 

कूर्म्मासनं भवेदेतदिति योगविदो विदुः ॥ 

तन्त्रो में एक चक्र का नाम मी कूर्मचक्र है । 


कू्मती्थं--हिमाल्य मे स्थित एक तीर्थ । बदरीनाथ मन्दिर 


के पीछे पवत पर सो चदने से चरणपादुका का स्थान 
आता ह 1 उसके ऊपर उर्वंशोकुण्ड त॑था इसी पवत १२ 
आगे कूर्मतीर्थं पडता है । यहाँ मगवान्‌ विष्णु का कूम 
(कच्छप) के रूप मे पूजन होता ह 1 कूमं भूपृष्ठे का 
प्रतीक है, जो सभी जोवधारियों को धारण करता हं । 


कूमढादशो- पौष शुक्ल द्वादशी.। इस तिथि को कूर्मं अव- 


तार हुमा था, इसलिए विष्णु-नारायण की परजा होती हे । 
देऽ वराह पुराण, अध्याय ४०; कृत्यरत्नाकर, ४८२-४८४ । 
धृत से परिपूर्णं ताम्नपात्र मे एक कूर्म (कचछुए) कौ मूरति 
स्थापित करके उसके ऊपर मन्दराचरु रखकर किसी 
सुपात्र को दान दिया जाता है । इस अनुष्ठान से भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होते हैँ । 


कू्मद्रादज्ञीव्रत-कृकलास 


कूमद्वादशीव्रत-- भविष्य पुराण के अनुसार यह्‌ पौष पल 
द्वादशी का व्रतदहं। इस त्रत में घृत भरे तवि के पात्र परं 
मन्दर पवत सदत कच्छप कौ मूत्ि रखकर पूजा की 
जाती ह 
कूमपुराण-- साधारणतया यह जंवपुराण है तथा इसमें 
'लकुटीर-पाशुपतसं हिता' की कुर सामग्री उद्धृत ह, जो 
वायुपुराण मेंभी दृगोचर होती हं। यह्‌ कुछ आगमों 
एवं तन्त्रो-कौ शिक्षा को व्यक्त करताह। वायुपुराण से 
कुछ न्यूनाधिक यह चिव के अद्राईस अवतारो तथा उनके 
शिष्यं का वर्णन भी प्रस्तुत करतार 1 इसमें कुछ शाक्त 
तन्त्रो के भी उद्धरणहं तथा शक्तिपूजा पर वरु दिया 
गयां । यह अव भी निरदिचत रूपस विदित नहींहं करि 
किस गव सम्प्रदाय क वर्णन इत्तमें प्राप्त हैँ (केवल अव- 
तारोंको छोड़कर, ओ खकूखीग मत से सम्बन्धित हँ) 1 
कूनपुराण के पूर्वाद्धिंमें तिरपन अध्याय तथा उत्तरार्धं 
मे च्यिारीस अव्याय है । नारदपुराण आदि प्रायः सभी 
पुराणों में जहां कृर्मपुराण की चर्चा आयी है, बरावर 
सत्रहु हजार रोक वताये गये हँ । परन्तु प्रचलित प्रतिय 
मे केव छः हजार के क्गभग ही इलोक पाये जाते हैँ । 
नारदपुराणमें जो विपयसूची दी हुई हं उसको आधी 
से करमही सूची छपी प॒स्तकोंमें पायी जातीदहं। एसा 
जान पड़ता हं कि कूमपुराणके कुछ अंशा तन्त्र ्रन्थों में 
मिला द्यि गये हँ, क्योकि नारदपुराणोक्तं सूचीके दे 
हुए विषय डामर, यामरू आदि तन्त्रो मे पाये जाते हं 1 
मूलतः इस पुराण क्रा रूप विशार था । इसके उपरन्ध 
अंश से पता कगता ह क्रं इसमे चार संहिताएं थी-(१) 
ब्राह्मी, (२) भागवती, (३) सौरी भौर (४) वेष्णवौ 1 
इस समय केवल ब्राह्मी संहिता" ही मिक्तो हं । इसी का 
नाम कू्मपुराण है । मत्स्य ओर भागवत पुराणों के अनुसार 
मूक कूर्मपुराण में १८००० इलोक थे, परन्तु वर्तमान कूर्म 
पुराण में केव ६००० रोकं पाये जाते हैँ । इसके कूमं नाम 
पड़ने का कारण यह ह करि भगवान्‌ विष्णु ने कूर्मावतार 


वार्ण कर्‌ इस पुराणका उपदे इन्द्रद्यम्न नामक राजा 


कोदियाथा1 इसधुराणमें रिव दही प्रधान आराघ्य 
देवता के रूप में वणित हँ । इसमें यह मत प्रतिपादित 
किया गया हं कि त्रिमूतिर्यां--्रह्या, विष्णु तथा शिव एक 
ही मूर सत्ता ब्रह्म के विभिन्न रूप ह 1 शिवकेसाथदही 
ओाक्तपूजा का भी इसमें विस्तृत वर्णन पाया जाता हं । 
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कूर्मावतार-अवतारवाद का निरूपण पुराणों का प्रचान 
अङ्घहं) दोव पुराणों मेँ शिव के अवतार तथा वंष्णव 
पुराणों मेँ विष्णु के अगणित अवतारो का वर्णन पाया 
जाता हे 1 इसी प्रकार अन्य पुराणों मे अन्य देवों के अव- 
तारोकी चर्चाहै। ये वर्णन निराधार नहीं कहेजा 
सकते, क्योकि ब्राह्मण तथा उपनिषदों में भी विविध अव- 
तारोंकी चर्चा हं 1 गतपथ ब्राह्मण (१.४.३.५) में कूर्मा 
वतार का वर्णन ह । अधिकांश वंदिक्र ग्रन्थक मतसे 
कूम, वराह आदि अवतारोकीजो कथा कठी गयी ह, 
वह्‌ प्रजापति (ब्रह्मा) के अवतार की प्रकारान्तरमें कथा 
ह । वेष्णव पुराण इन्हीं अवतारोंको विष्णु का अवतार 
वतलते हं । 

कषमाण्डदशमो-आद्विन गुक्क दशमी । इस दिन शिव, 
ददारथ तवा लक्ष्मी का कूष्माण्ड (कुम्हडा) के फूलों से 
पुजन क्रिया जाता हं । चन्द्र॑माको अव्यं दान करते हूं । 
दे° गदाधरपद्धति, कासार भाग, प° १२५ । 


कूष्माण्डी--अन्विका अधवा दुर्गां का एक पर्याय 1 कूष्माण्ड 


की व्रकिसे प्रसन्न होने के कारण दुर्गा कूष्माण्ड कही जातो 
ह । पवित्र मन्त्रों का नाम, जसा वसिष्टस्मृति में कथन हे : 
सर्ववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 

येषां जपैरच होर्म॑ड्च पूयन्ते नात्र संशयः ॥ 

अघमर्पणं देवकृत: शुद्धवत्यस्तरत्‌ समाः । 

कूष्माण्डः पावमान्यर्च दर्गासाविव्यथव च ॥ 
- कृष्माण्डी एक छता भी ह, जिसके फलो की वलि देनं 
से पाप दूर होते हैँ । याज्ञवल्क्य के अनुसार, 
त्रिरात्रोपोपितो भृत्वा कूष्माण्डीभिधुतं शुचि । 
सुरापः स्वर्णहारी च रुद्रजापी जले स्थितः ॥ 

[ तीन दिन उपवास करने के वाद ॒कृष्माण्डी कं फलों 
के सायर घृत करा सेवन करने से गौर जक में वंठकर दद्र 
जप करने से मद्यपान एवं सूवेणचोरी का पाप कट 
जाता ₹ । | 

ककलास-कृक्कास (गिरगिट) का उल्लेख यजुर्वेद (तंत्ति- 
रीय संहिता, ५. ५. १९. १; मत्रायणो सं०, ३. १४. २१ 
तथ वाजसनेयी सं ०, २४. ४०) में अञ्वमेध यज्ञ की वलि- 
पताकिका में हमा ह । छक्छासी' का मी ब्राह्यणो मे 
उल्लेख ह । 'त्रिकाण्डशोष' के अनुसार यहु सूयं का प्रतीक 
है, क्योकि क्रमशः यह्‌ सूयं के समी रगो को वारण करता 
(बदकुता ) है, महाभारत (१३.७०) के अनुसार सूर्यवंशी 
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राजा नृग को ब्राह्मण की गौ का अपहरण करने के कारण 
कलास योनि में जन्म धारण करना पड़ा था । 
कच्छत्रत-मारगशीषं शुक्क चतुर्थी को इस त्रत का प्रारम्भ 

होता है । चार वषं तक इसका आचरण करना चाहिए 
इसके देवता गणेराजी है । एक वषं तक चतुर्थी को एक 
समय आहार करके जीवनयापन करना चाहिए, द्वितीय वषं 
रात्रि में भोजन करना चाहिए 1 तृतीय वषं विना मगि 
जो मिक जाय उसे खाना चाहिए तथा चौथे वषं चतुर्थी 
के दिन पूर्णोपवास करना चाहिए । दे° हेमाद्रि, १.५०१- 
५२४, स्कन्दपुराण । 

यह पापो को दूर करता ह, इसख्एु ङच्छरं कहराता 
हं 1 याज्ञवल्क्य का कथन हं : 

गोमूत्रं गोमयं क्षौरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ 1 

जण््वा परेद्वयुपवसेत्‌ कच्चरं सान्तपनं स्मृतम्‌ । 

क्च्छव्रतानि- कु त्रत कच्छ माने जाते हँ । जसे सौमायन, 

तसङृच्छ, ङच्छातिङ्च्छ्‌, सान्तपन । यद्यपि ये प्राय- 
दिचत्त हँ तथापि हेमाद्विमें इनको गणना त्रतोमेंको 
गयी हं 1 श्रोंके किए इन व्रतोंका निषेधहं। कुछ 
अन्य कृच्छं त्रतो का भी वणन मिक्ता हं, जसे कार्तिक 
कृष्ण सप्त ग से पैताम्भ कच्छ । इसमे चार दिन तक 
क्रम्य: केवल जक, दुग्ध, दधि तथा घृत हौ केना चाहिए, 
एकादञ्ची को उपवास तथा हरिपूजन का विधान हं । 
वंष्णव च्छ त्रत के समय भमुन्यन्न' (नीवार के समान 
एक घान्य) को तीन दिन तक खाना चाहिए 1 तदनन्तर 
तीन दिन तक यावक तथा तीन दिन तक उपवास करना 
चाहिए । 


कच्छातिकृच्छ्‌-ङच्छ्‌ का अर्थं ह कष्ट अथवा कठिन । 
कठिन से कठिन त्रत को कच्छातिङृच्छ' कते हैँ । वसिष्ठ 
के अनुसार : 
अन्मक्षस्तृतीयः कच्छातिकृच्छो यावत्‌ सक्रदादीत 1 
यावदेकवारमुदक हस्तेन गृहीतुः शक्नोति तावन्नवसु दिवसेषु 
मकायित्वा त्यहमुपवासः कच्छातिङ्च्छुः । 
[ जिसमे केवरु एक वार जर पिया जाता है वह्‌ कृच्छा- 
` तिह्कच्छ्‌ है । अथवा जिसर्मे प्रतिदिन एक बार हाथ से जक 
 श्रहण कर नौ दिनो तक पसे ही-रहा जाय ओर तीन दिन 
पणं (जलरहित) उपवास किया जाय वह्‌ कृच्छाति- 
इच्छ हं ।। सुमन्तु के जनुसार : 


छ्रत-ृतयुग 


द्वादशरात्रं निराहारः स छच्छातिृच्छः । एतत्छरक्छाति- 
कृच्छ्यं द्रादशाहसाध्यमशक्तविषयम्‌ । 

[बारह दिन निराहार व्रत करनं को ङृच्छातिङ्च्छ 
कहते हँ । यह त्रत अक्षमर्थो के किए वारह दिन काह |] 
प्रायरिचत्तवि वेक में ब्रह्मतुराण से निम्नांकित इखोक उद्धत 
है, जिसके अनुसार यह ब्रत इक्कीस दिन काहोताहँ ¦ 

चरेत्‌ ङच्छातिङ्च्छृञ्च पिवेत्तोयञ्च शीतलम्‌ । 

एकविशतिरात्रन्तु काकेष्वेतेषु संयतः ॥ 

घोर पापों के प्रायरिचत्त स्वरूप इस त्रत का विधान 
किया गया हं । 

कतकोटि- (१) जिसने शास्त्रों की कोटि (सीमा अथवा 
श्रेष्ठता) प्राप्तकर छी है उसको कृतकोटि कहते हैं । 
त्रिकाण्डदोष' के अनुसार यह्‌ कारयप अथवा उपवषं का 
पर्याय ह 1 यह्‌ राङ्कराचायं की पदवी भी हं । 

(२) प्रसिद्ध हं कि ब्रह्मसूत्र पर वौधायन (एक वेदान्ता- 
चायं) ने वृत्ति लिखी थी जिसको आचाय रामानुज नें 
अपने भाष्य में उद्वृत किया ह 1 जमन पण्डित याकोबी 
कामतहं कि बौधायन ने मीमांसासूत्र पर भी वृत्ति 
किखी हं । प्रपञ्चहूदय नामक ग्रन्थ से यह वात सिद्ध होती 
हं ओर प्रतीत होता है कि बौधायननिमित वेदान्तवुत्ति 
का नाम कृतकोटि" था (प्रपञ्चहू०, प° ३९) 1 पुरुवर 
पुराण, मणिमेखले आदि द्रविड भाषा के प्रबन्धो 
मे बौधायनक़ृत मीमांसावृत्ति का कृतकोटि नाम 
से निर्देश ह । 


कतक्रिय-घार्मिक क्रिया सम्पन्न करनेवाला न्यक्ति । इसका 


सकितिक खूप किसी कर्म को समाप्त करना है । . मनुस्मृति 
(५.९९) के अनुसार : 


विप्रः शुध्यत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुघम्‌ । 

वश्यः प्रतोदं ररमीन्‌ वा यष्टि शूद्रः कृतक्रियः ॥1 

[ कृतक्रिय ब्राह्मण जक स्पशं करके, क्षत्रिय वाहन 
अथवा अस्त्र-रस्त्र छरूकर, वश्य कोडा अथवा रगाम छकर 
गौर शूद्र यष्टि (काटी) स्पशं करके शुद्ध होता ह । 


कूतयुग- वैदिक वर्मावलम्बी हिन्दू विर्व की चार सीमा 


मानते है, ` जिन्हें युगः कहते ह 1- ये हँ कृत, त्रेता, द्वापर 
एवं कि । ये नाम पासे के पहचओं (पल) के अनुसार 
रखे गये है । कृत सर्वोत्करष्ट है, जिसके पहर पर चार 
बिन्दु होते है, न्रोता पर तीन, द्वापर पर दो एवं कि 


कृति-कृतिकास्नान 


पर एक विन्दु दाताहं, अर्थात्‌ क्रमसे प्रत्येक में एक-एक 
रन्द्र कम होता जाता हं । ब्राह्मण भ्रन्थों, रामायण- 
एवं पुराणो मेँ उप्ुक्त पासो के पश्नविन्दुओं के अनुसार 
इनके नाम रखने का अथं यह्‌ है कि कृत सतवसे चौगना रम्बा 
एवं सव गुणसम्पन्न युग हं तथा क्रमसे य॒गोंमें गृण एवं 
आयु का छास होता जाताह। कृत की आयु ४४०० 
दिव्य वषं हँ, त्रेता की ३३००, द्वापर की २२०० तथा ककि 
की ११०० दिव्य वषं हु । एक दिव्य वर्षं १००० मानव- 
वषं के वरावर होता है । 

कृतयुग हमारे सामने मनुष्यजाति की सवसे सुखी 
अवस्था को प्रस्तुत करता हँ 1 मनुष्य इस युग मेँ ४००० 
वषं जीताथा। नतो युद्ध होते थे न ्गडे। वर्णाश्रमघर्म 
तथा वेद की . शिक्ागओंका पूर्णरूपेण पालन होता था! 
अच्छे गुणों का दृढ रासन था । ककि ठीक इसके विपरीत 
गुणों का बोधक युग ह 1 दे° "कछियुग ॥' 
कत्ति- मरुत्‌ देवता के एक अस्त्र का नाम 1 ऋ्वेद में उद्धृत 
(१.१६८.३) मरुतो को "कृत्तिः धारण करने वाला कहा 
गया है । जिमर ने इस शब्द का अर्थं खड्ग" कगाया ह, 
जिसे युद्ध मे धारण क्रिया जाता था । किन्तु इसका कोई 
प्रमाण नहीं हं कि उस समय कृत्ति एक मानवीय अस्त्र था । 
कृत्तिवासा- कृत्ति अथवा गजचमं को वस्र के रूप में धारण 
करने वले । यह शिव का पर्याय हँ । स्कन्दपुराण के 
काशीखण्ड (अध्याय ६४) में गजासुरवध तथा शिव के 
कृत्तिवासत्व की कथा दी हुई है, यथा 

“महिषासुर का पुत्र गजासुर सर्वत्र अपने वल से 
उन्मत्त होकर सभी देवताओं का पोडन कर रहाथा। 
यह दुस्सह दानव जिस-जिस दिशा में जाता था वहां तुरन्त 
सभी दिशाओं मे भय छा जाताथा। ब्रह्यासे वर पाकर 
वह तीनों लोकों को तृणवत्‌ समन्ञता था । काम से मभि 
भूत स्त्री-पुरुषों द्वारा यह अवघ्य था । इस स्थिति मे उस 
दैत्यपुद्धव को आता हा देखकर त्रिदूकुधारी शिव ने 
मानवो से अवघ्य जानकर अपने त्रिशूक से उसका वच 
क्या । त्रिशूरु से आहत होकर गौर अपने को छत्र के 
समान टेंगा हुमा जानकर वह शिव की शरण में गया 
भौर वोला-है त्रिशूक्पाणि ! हं देवतां के स्वामी 1 
मे गापको कामदेव को मस्म करने वाला जानता हूं 1 हे 
पुरान्तक ! आपके हाथो मेरा बव श्रेयस्कर हैँ। कुर्म 
कहना चाहता हूं । मेरी कामना पूरी करे । हे मृत्युञ्जय ! 


महाभारत 
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प आपके ऊपर स्थित होने के कारण घन्य हूं! त्रिगु 
के अग्र भाग पर स्थित होने के कारण मै कृतकृत्य ओर 
अनुगृहीत हं । कारुसे तो सभी मरते हँ, परन्तु इस प्रकार 
की मृत्यु कल्याणकारी है । कृपानिधि शंकर ने दंसते हुए 
कहा-- हँ गजासुर ! में तुम्हारे महान्‌ पौरुष से प्रसन्न हं । 
दे असुर्‌, अपने अनुकूक वर मांगो, तुमको अवश्य दगा । 
उस दैत्य ने रिव से पुनः निवेदन किया, हे दिग्वाम ! यदि 
आप मुअ पर प्रसन्न हं तो मल्ले सदा धारण करे । यह्‌ मेरी 
कृत्ति (चम) आपकी त्रिशूलाग्नि से पवित्र हो-चकी है 1 
यह्‌ अच्छे आकार वाकी, स्पगं करने में सुखकर ओौर युद्ध 
मे पणीक्ृत हँ । ह दिगम्बर ! यद्वि यह्‌ मेरो कृत्ति पुण्यवती 
नहीं होती तो रणाङ्गणमें इसका आपके अंग के साथ 
सम्पकं कसे होता? हे शंकर! यद्विआप प्रसन्न दहतो 
एक दूसरा वर दीजिए । आजके दिन से आपक्रा नाम 
कृत्तिवासा हो । उसके वचन को सुनकर शंकर नें कहा, 
एसा ही होगा 1 भक्ति गे निर्म चिल बा दैत्य से उन्होने 
पुनः कहा : 

हे पुण्यनिधि दैत्य ! दुसरा वर अत्यन्त दृकंम है 
अविमुक्त (कङी) मे, जो मुक्तिका साधन, तुम्हारा 
यह्‌ पुण्यशरीर मेरी मूति होकर अवततरित होगा, जो सवके 
लिए मुक्ति देनेवाखा होगा 1 इसका नाम कृत्तिवासेश्वरः" 
होगा । यह महापातकं का नाश करेगा । सभी मृतियों में 
यह्‌ श्रेष्ठ ओर शिरोभूत होगा ।"” 


कृत्तिकात्रत- यह ब्रत ॒कातिकी पूणिमां के दिन प्रारम्भ 


होता हं। इसमं किसी पवित्र स्थान पर स्नान करना 
चाहिए, जंसे प्रयाग, कुरुतत्र, पुष्कर, नमिषारण्य, मूल- 
स्थान गौर गोकर्ण, अथवा किसी भी नगर श्रवा ग्राम में 
स्नान क्रिया जा सकता ह । सुवर्णं, रजत, रत्न, नवनीत 
तथा आटे की छः कत्तिका नक्षत्रों को मूतियों का पुजन 
करना चाहिए । मूर्तियां चन्दन, आलक्तक तथा केसर्‌ से 
चर्चित तथा सज्जित होनी चाहिए 1 परजा में जाती पुष्पों 
का प्रयोग करना चाहिए 1 


कत्तिकास्नान-- इस त्रत मेँ भरणी नक्षत्र के दिन उपवास 


करना चाहिए । कत्तिका नक्षत्र वाटे दिन पुरोहित रा 
यजमान तथा उसकी पत्नी को सोने कं क्ख अथवा 
पवित्र जख तथा वनस्पति्यो से परिपुणं मद्री के कल्य 
द्वारा स्नान कराना चादिए 1 इसमे अग्नि, स्कन्द, चन्द्र, 
कृपाण तथा वरुण कं पुजन का विधान हं 
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कृत्यकल्पतरु घर्मशास्व का एक॒ निवन्व-प्रन्थ । इसके 
रचयिता गशहडवाक राजा गोविन्दचन्द्र के सान्धिविग्रहिक 
लक्ष्मीधर थे । रचनाका बारहवीं शताब्दी हँ 1 यह 
विशाल ग्रन्थ था किन्तु इसकी पूरी पाण्डुकिपि उपलब्ध 
नहीं है । यह वारह काण्डों मेँ विभक्तं था । उपलब्ध 
पाण्डुलिपियों से ज्ञात है किं ईसका ग्यारहवां काण्ड राज- 
घर्म ओर बारहवा व्यवहार हँ । पूरे ्रन्थका नामतो 
कृत्यकल्पतरु हं किन्तु इसके अन्य नाम कत्पतर्‌, कल्पद्रुम, 
कल्पवृक्ष आदि मी प्रचलति हैँ । इसकी सर्वाधिक पूणं 
पाण्डुलिपि महाराणा उदेयपुर के म्रन्थाख्य में सुरक्षित 
है । इसमे वारह काण्ड ओर ११०८ पन्ते हैँ । इसके 
वारह्‌ काण्ड निम्नाङ्कति हं : 


१. ब्रह्मचारी ७. >< 

२. गृहस्थ ८. तीथं 

३. नयत काक 3 ‰4 

४. श्राद्ध १०. शुद्धि 

५. प्रतिष्ठा ११. राजघमं 
६. प्रतिष्ठा १२. व्यवहार । 


दो ओर काण्डे पाये जाते हं : १३. शान्तिकं ओर 
१४. मोक्ष 1 मनमोहन चक्रवर्ती (जनं ओंफ द एशियाटिक 
सोसायटी ओंफ़ वंगार, १९१५, पु०° ३५८-५९) का सुज्ञाव 
हं कि लुप्त सातवां काण्ड पूजा तथा नवां प्रायदिचत्त था । 
कृष्ण-ऋषस्वेद को एक व्वा ( ८.८५.२-४ ) में 
कृष्णः किसी ऋषि का नाम हँ । उन्हुं अथवा उनके पुत्र 
को ( ऋग्वेद, ८.२६ ) मन्त्रद्रष्टा कहा गया है। 
कृष्णीय' शब्द गोत्रवाचक ह जो ऋग्वेद की दो ऋचां 
मे उद्घृत हँ, जर्हां विव कृष्णीय के किए विष्णापु को 
अवनौ ने किसी रोग से मुक्ति देकर बचायाथा। इस 
अवस्था में कृष्ण, विष्णापू के पितामह प्रतीत होते है । 
कौषीतकि ब्राह्मण (३०.९) मे उद्वत कष्ण आंगिरस 
एवं उपयुक्त कृष्ण एक ही जान पढ़ते हैँ 1 
कृष्ण देवकोयुत्र- छान्दोग्र उपनिषद्‌ में कृष्ण देवकीपुत्र घोर“ 
 जङ्किरस के शिष्यके रूप में उद्धृत है 1 परम्परा तथा 
याधुनिक विद्वान्‌ भ्रियसंन, गर्वे आद्रि ने इन्हें महा- 
मारत के नायक कृष्ण के खूप मेँ माना ह, जिन्हें आगे 
चक्कर देवत्व प्राप्त हौ गया । 
कृष्न हारोत-ेतरेय आरण्यक मे इन्दं एक आचार्यं कहा 
गया हँ । 


दत्यकल्पत र्-कष्ण 


कृष्णदत्त लौहित्य-- (लौहित्य के वंशज) : जैमिनीय उप्‌- 
निषद्‌ ब्राह्मण (३.४२ १) की एक गुखुशिष्य-सुची मे इन 
दयाम सुजयन्त खौदहित्य का शिष्य कहा गया है | 
कृष्ण--( महाभारत तथा भागवत के : ) इनके एतिहासिक 
स्वरूप का वर्णन उपस्थित करना एक ग्रन्थ रचना का 
विषय हँ । महाभारत मेँ कृष्ण एक स्थान पर मानवीयं 
नायक, दुसरे स्थान पर भघदेव (विष्णु के अंशावतारः) 
एवं अन्य स्थान पर पूर्णावतार (एक मात्र ईइवर) के रूप 
मे देख पडते हु, जिन्हें आगे चलकर ब्रह्म अथवा परमात्मा 
कहा गया । 
कृष्णःका जन्म द्वापर के अन्तमं मथुरा में अन्धक- 
वृष्णि गणसंघ में हुआ था । इनके पिता का नाम वसुदेव 
तथा माताका नाम देवको था । उन दिनों इनके नाना 
देवक के भाई उग्रसेन इस संघ के गणमुख्य थे । उनका 
पुत्र कस एकतन्त्रवादी था । वह्‌ उग्रसेन को उनके पद से 
हटाकर स्वयं राजा बन बंठा 1 कृष्ण उसके विरोधी थे 1 
कंस ने कृष्ण को मारने की बड़ी चेष्टा की, जिसकी अति- 
रञ्जित कहानियां भागवत-पुराण में वणित हं 1 इनसे 
कृष्ण के अद्भुत पुरुषाथं का परिचय मिलता ह । अन्त 
मेँ उन्होने कस का वध कर उग्रसेन को पुनः गणमुख्य 
वनाया 1 कस के ववसे उसका सहायक गौर इवश्युर, 
मगध का शासक जरासंध बहुत करुद्ध हुआ 1 उसने चेदि- 
राज शिञयुपाक ओर यवन कालनेमि की सहायता से मथुरा 
पर स॒त्रह बार आक्रमण किया । कृष्ण को विवश हौकर 
मथुरा छोड़ द्वारका जाना पड़ा 1 कृष्ण के नेतृत्व मेँ यादवं 
ने सुराष्ट्र मेँ एक नये राज्य की स्थापना की। ष्ण ने 
अपनी योग्यता कै बल पर अखि भारतीय राजनीति मं 
प्रमुख स्थान ग्रहण: किया । ट 
इसी वीच हस्तिनापुर के कौरवो ओर पाण्डवो मं राज्य 
के बंटवारे के लिए संघर्षं प्रारम्म हुआ 1 कृष्ण पाण्डवो 
के सहायक थे । पहले इ्ोनि प्रयत किया कि शान्त के 
साथ पाण्डवो को अधिकार भिक जाय । कौरवं के दरा- 
ग्रह के कारण गृद्ध हया । इसी युद्ध का नाम महामार 
है । वास्तव मे महाभारत के कथाकार व्यास गौर शूत्र 
धार कृष्ण थे । महाभारत के प्रारम्भ में पाण्डव अजुन 
को कुलक्षय की आशंका से जो व्यामोह हमा उसका निरा 
करण कृष्ण ने मगवद्गोता के उपदेश से किया, जो नीति 
दर्ंन की उत्कृष्ट कृति है । ष्ण बहुत बड़े दार्शनिकनीकं 


8 


कृष्णकर्णामित-छृष्णचेतन्य 


भीथे। इसीलिए इनको योगेदवर एवं जगद्गुरु (कृष्णं 
वन्दे जगद्गुरुम्‌) की उपाधि मिखी । इनकी सहायता से 
पाण्डव विजयी हुए ओौर युधिष्ठिर ( पाण्डवों में श्रेष्ठ) 
की अध्यक्षता में पाण्डवराज्य की स्थापना हुई । कृष्ण 
इसके पर्चात्‌ द्वारका कौट आये । गृहयुद्ध से उनके यदू- 
वंदाका विध्वंस हुआ । जंगल में एक व्याधके वाणसे 
- स्वयं उनका भी निधन हुआ 1 

कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यन्त महत्त्वपूणं ओर प्रभावदाटी 
था। वे राजनीति के बहुत बडे ज्ञाता ओर दर्शन के 
प्रकाण्ड पण्डित थे 1 धार्मिक जगत्‌में भीवे नेता ओर 
प्रवत्तंक थे । उन्होने समुच्चयवादी (ज्ञान-कर्म-भक्ति- 
समन्वयी) भागवत घमं का प्रवतंन किया 1 अपनी योग्य 
ताभों के कारण वास्तवमें वे युगपुरुष थे, जो आगे चल 
कर युगावतारके रूप में स्वीकार किये गये | 

पुराणों में कृष्ण का वणन ईश्वर के पूर्णावतार के रूप 
मेहं । पूणवितार का साद्खोपाङ्क रूपक भागवत पुराण 
मेँ पाया जाताहुं1 दृष्टो का अत्याचार, अवतार का 
उदेष्य, कारागार में जन्म, योगमाया का जन्म, गोचारण, 
गोप तथा गोपिर्यां, उनका अनन्य प्रेम, दुष्टदलन, कसवध, 
रास, वेदान्त श्िक्षण आदि का विस्तृत वणन भौर निरू- 
पण इस पुराण तथा अन्य पुराणों मेँ उपक्ब्ध ह । हरिवंश 
(महाभारत के परिशिष्ट) में कृष्ण की कथा दुबारा कही 
गयी हं 1 

कृष्ण ने जिस भागवत धमं का प्रवतंन किया था, अगे 
चलकर उसमें वे स्वयं उपास्य मान ल्यि गये । दशन में 
इतिहास का उदात्तीकरण हुआ ओर ष्ण के ईइवरत्व 
ओर ब्रह्मपद की प्रतिष्ठा हुरई। भागवत-वैष्णव धमं 
माज भारत का बहुमानित ओौर प्रतिष्ठित घमं हँ । भारत 
भे इसके सम्प्रदायो तथा उपसम्ब्रदायों का व्यापक प्रचार 
` हमा है 1 दे° “अवतारः । 
हृष्णकर्णमत-- विष्णु स्वामी मत के अनुयाय विल्व 
मङ्खरु दारा रचित एक संस्कृत काव्य, जिसके विषय 
राधा तथा कृष्ण हँ 1 कानों में अमृत सीचने के समान 
यहं बड़ी मधुर श्रव्य रचना है । 
हष्णचतुदंश्ो (शिवरात्नि)-( १ ) _ फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । शिव. इसके देवता 
ठ । भगवान्‌ शिव के चौदह नामों के जप का विधान है । 

वषपयन्त इसका आचरण करना चाहिए । 
२६ 





२०९१ 


( २ ) केवल महिलामोँ के चिए इसका विधान है 1 
ष्ण प की चतुदंशी को उपवास करना चाहिए । शिव 
इसके देवता हँ । एक ॒वर्ष॑पर्यन्त इसका आचरण करना 
चाहिए 1 

(३) माघ मास के कृष्ण पक्की चतुर्दशी को 
भगवान्‌ शिव की विल्वपत्रो से पूजा करनी चाहिए 1 इस 
दिन भगवान्‌ शङ्कुर की भ्रतिमा के सम्मुख गृग्गुर जलाना 
चाहिए 1 

कृष्णचरित-वेष्णव पुराणों में ष्ण के विविध चरितो 
का वणन करई दृष्ट्यां से हआ है कष्ण पूर्णावतार 
अथवा षोडरकखा-अवतार माने गये है । अतः इनके. 
जीवन में विविधता ओौर जीवन के सभी वैषम्य समन्वित 
है । ङष्ण का वाह्यतः विरोधात्मक चरित्र बहूतों को भ्रम 
मे डालुदेता ह । परन्तु इसके मूर मे समन्वयात्मक 
एकता वर्तमान है । अतः इनके भक्तो के किए वैषम्य 
प्रतीयमान है; वास्तविक नहीं । कृष्ण के पूर्णवितार में 
समग्र जीवन का चित्रण ह। भागवत भौर महाभारत में 
कृष्णचरित का पूरा विकास पाया जाता हं 1 


कृष्ण चेतन्य-सोलहवीं राती के प्रारम्भ मेँ दो नये सम्प्र- 


दाय चैतन्य एवं वल्लभ उत्पन्न हुए 1 इनमें चैतन्य का मत 
प्रथम हं तथा इसकी शिक्षाए तथा अन्य धार्मिक विधिर्याँ 
पूवं के अन्य सम्प्रदायो के समीप हं । 

कष्ण चैतन्य का वानाम विद्वम्भर था 1 ये बङ्गाल 
के नदिया ( नवद्वीप ) नामक प्रसिद्ध सास्कतिक केन्द्रमें 
उत्पन्न हृए थे 1 बचपन मे ही ये तकं एवं व्याकरण के ज्ञान 
के लिए प्रसिद्ध हो गये। १५०७ ई० में ईदवर पुरी 
( माघ्व संन्यासी ) से प्रभावित होकर भागवत पुराण भें 
वणित भक्ति को इन्ोने अपने जीवन मे गम्भीरता से 
ग्रहण किया 1 इसके पश्चात्‌ इन्होने जपना उपदेदा 
आरम्भ किया तथा इनके अनेक शिष्य हो गये, जिनमें 
अद्रैताचार्य ( एक वृद्ध एवं सम्माननीय वैष्णव विद्वान्‌ ) 
एवं नित्यानन्द ( जो बहुत दिन तक ॒माघ्व थें }) उल्लेख- 
नीय हैँ । इसी समय इन पर निम्बारक एवं विष्णुस्वा- 
मिथो का बडा प्रभाव पड़ा तथा ये जयदेव, चण्डीदास 
एवं विद्यापति के गीतों में भानन्द लेने रगे । इस भ्रकार 
इन्होने अपने माध्व शिक्षक से विग होकर रावा को 
अपने विचार एवं आराघना में प्रधानता दी । ये अधि- 
क्रांश समय शिष्यो के साथ मिलकर राधा-ङृष्ण की 
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स्तुतियाँ ( संकीर्तन ) गाने में व्यतीत करनं खग । प्राय 
ये चिष्यों को ऊेकर नगर कौीतन किया करते 1 ये नयं 
मागं आगे चकर बडे ही लोकप्रिय सिद्ध हुए । 


१५०९ ई० में इन्होने केशव भारती से संन्यास को 
दीक्षा खी एवं (कृष्णः चैतन्यः नाम धारण किया । फिर 
उड़ीसा मेँ जगन्नाथमन्दिर, पुरी, चके गये 1 कुछ वर्षों 
तक अपना सम्पूर्णं समय उत्तर तथा दक्षिण भारत कौ 
यात्रा मेँ बिताया 1 वृन्दावन इनको वहत प्रिय था, जो 
राधा की रासमूमि थी। ये इस समय नवद्वीपवासियों 
दवारा कृष्ण के अवतार माने जानें लगे तथा इनका सम्प्र- 
दाय प्रसिद्ध हो गया । १५१६ ई० से ये पुरी में रहने लगे । 
य्ह पर इनके करई रिष्य हुए 1 इनमें सावं भौम, प्रताप- 
सुद्र ( उड़ीसा के राजा ) तथा रामानन्द राय ( प्रताप- 
सुद्र के मन्त्री ) प्रसिद्धदहं1 दो वड़े विद्वान्‌ शिष्य इनके 
मौर हृए॒जिन्होने आगे चकर चैतन्य सम्प्रदाय के 
घामिक नियमीं एवं द्शंनों के स्थापनाथं ग्रन्थों की रचना 
की। ये थे रूप एवं सनातन । ओौर भी दूसरे शिष्यो ने 
राधा-कृष्ण लया चंतन्य की प्रशंसा मेँ गीत लिखे । इनमें 
से नरहरि सरकार, वासुदेव घोष एवं वंशीवादन 
प्रमुख थे 1 

चैतन्य न तो न्यवस्थापकथे ओौरन लेखक 1 इनके 
सम्प्रदाय की व्यवस्था का कायं संभाखा नित्यानन्द ने 
तथा धार्मिक एवं दानिक सिद्धान्तों की स्थापनाकी 
रूप एवं सनातन ने । इनका कुछ नया सिद्धान्त नहीं 
था। किन्तु सम्भवतः चैतन्यने ही मघ्वके देत की 
जपेक्षा निम्बाकं के भेदाभेद को अपने सम्प्रदाय का दर्शन 

माना । इनके आघार ग्रन्थ थे भागवत ` पुराण ( श्रीधरी 
व्याख्या सहित ), चण्डीदास, जयदेव एवं विद्यापति के 
गीत, ब्रह्मसंहिता तथा कष्णकर्णामृत काव्य । लोगों पर 
इनके प्रमःव का मुख्य कारण था धार्मिक अनुभव, प्रभाव- 
राखी मावावेश (जव ये कृष्ण की मूति की ओर देखते तथा 
उनके प्रेम पर भाषण करते थे) दथा कृष्णभक्ति की 
संस्पशयुक्त एवं हादिक प्र शंसा की नयी प्रणारी । राघा- 
छृष्ण की क्था को ही इन्टोने अपनी आराधना का 
माव्यम वनाय, क्योकि इनका कहना था कि हमारे पास 
मनुष्यों का सवसे भधिक हृदय स्पशं करने वारी कोई 
मौर गाथा नहीं है \ इनका मत्‌ “गौडीय वैष्णव सुम्षरदाय्‌ 


कृष्णजन्भखण्ड-कष्णदास अधिकारी 


कहा जाता है । वंगा भाषा में चैतन्य के ऊपर बहुत वडा 
साहित्य विकसित हुभा ह, जो जनता में बहुत लोक- 
प्रिय हं 1 


कष्णजन्मखण्ड--त्रह्यवैवर्तपुराण का एक अंश । एक स्व 


तन्त्र ग्रन्थ के रूपमे वंष्णवों में इसका वहुत आदर है । 
निम्बाकं सम्प्रदाय का यह प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता ह । 


कृष्णजयन्ती-देवताओं के जन्मोत्सव उनकी अवतरण 


की तिथियों पर मनाये जाते हँ । इनमें रामजयन्ती 
कृष्णजयन्ती एवं विनायकजयन्ती ( गणेशचतुर्थी ) विरोष 
प्रसिद्ध हं 1 कष्णजयन्ती विष्णु के अवतारके रूपम 
मनायी जाती ह 1 कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 
को हआ था । इस दिन भगवान्‌ कौ मूति को सजाते हँ 
सूले पर सुखाते हं, संकोतन व भजन करते एवं ब्रत 
रखते हँ तथा जन्मकारु ( १२ वजे रात ) व्यतीत हो 
जाने पर प्रसाद ग्रहण करते हं! इस समय भागवत 


`पुराण का पाठ किया जाता हं, जिसमें भगवान्‌ कष्ण की 


जन्मकथा वणित ह । 

अघं रात्रि में अष्टमी तिथि ओौर रोहिणी नक्षत्र होने 
पर यह पवं कृष्णजयन्ती ` कहा जाता है, इस योग में 
कुछ हेरफेर होने पर इसको कृष्णजन्माष्टमी कहते है 1 


कष्णदास कविराज- चैतन्य सारित्यमाला में अति प्रख्यात 


ग्रन्थ 'चैतन्यचरितामृतः की रचना कृष्णदास कविराज 
ने वृ्दावन के समीप राधाकुण्ड में सात वषं के अनवरत 
परिश्रम से १५८२ ई० में पूरी की थी 1 इसमें सम्प्रदाय के 
नेता कृष्णचैतन्य का सम्पूणं जीवन वड़ी अच्छी दरी में 
वणित है । दिनेशचन्द्र सेन के शब्दों मेँ “बंगला भाषा मं 
रचित यह ग्रन्थ चैतन्य तथा उनके अनुयायियो की 
रिक्षाओं को प्रस्तुत करनेवाला सरवश्च॑ष्ठ श्रन्थ हं । 


कष्णदास (माघ्व)- सोलहवीं रती के एकं वेष्णव आचाय 1 


इ्होने कन्नड भाषा में पद्यात्मक रचना कौ ह, जिसका 
विषय माघ्व सम्प्रदाय तथा दशन हं। 


कृष्णदास अधिकारी-वट्कभाचार्य के अष्टछाप साहित्य- 


निर्माताओं में से एक भक्त कवि । इनका जन्म गुजरात के 
पाटीदार वंश में सोलहवीं शती के मध्य हुमा या । 
वल्कभावचार्य के प्रभावशाली पुत्र गुसाई विटूठलनाथजी 
का संरक्षण भौर श्रीनाथजी की पूजा-अर्चा का प्रबन्धमार 
कुछ वषं इनके अघीन-था 1 सम्ब्रदायसेवा कै साथ ही ये 
भक्तिपणं पदरचना भी करते थे । उत्सवो के समय इन 


कष्णद्वादशी-कूष्णलोलाभ्युदय 
पदों का शास्त्रीय गायन पुष्टिमार्गीय मन्दिरोंमेंअव भी 
प्रचकित हं । 

कष्णद्भादश्ी--आदिवन छरष्ण द्वादशी को इस त्रत का अनु- 
ष्ठान होता हँ । द्वादरी के दिन उपवास तथा वासुदेव के 
पूजन का विधान हं । वासुदेवद्वादशी के नामसे भी यह 
प्रसिद्ध हं । 

कष्णदेव-- विजयनगर के एक यशस्वी राजा (१५०९-२९ 
ई०) । ये विद्या ओर कला के प्रसिद्ध आश्रयदाता थे । इनके 
समय में दक्षिण में हिन्दु धमं का पुनरुत्थान हुमा 1 इनके 
राजपण्डितों ने कममीमांसा का उद्धार किया, वेदोंका 
भाष्य छिखा एवं दरंन तथा स्मृतियों का संग्रह किया । 
इनकी राजसभा के दो महान्‌ आचाय थे दो भाई सायण 
(वेदो के प्रसिद्ध भाष्यकार) गौर माधव (दानिक तथा 
धर्मशास्त्री) 1 

कुष्ण दंपायन- वेदान्त दर्शन अथवा ब्रह्मसूत्र के मान्य 
लेखक बादरायण थे । भारतीय परम्परा इन्हं वेदव्यास 
तथा छेष्ण द्रैपायन भी कहती हँ । किन्तु इनके जीवन के 
बारे में विरोष कुछ ज्ञात नहीं हं । महाभारत के अनुसार 
ये ऋषि पराशर तथा धीवरकन्या सत्यवती से उत्पन्न 
हृए थे । माता ने संकोचवडा इनको एक द्वीप में रख दिया 
था, जहां इनका पालन-पोषण हुआ । इसीकिए ये टैपायन 
(दीप में पालित) कहलाये 1 भारतीय परम्परा के अनुसार 
ये वेदिक संहिताओं के संकलनकर्ता एवं सम्पादकं एवं अठारह 
पुराणों तथा महाभारत के रचयिता थे । भारतीय साहित्य 
के इतिहास में इनका स्थान अद्वितीय है । इनके ग्रन्थ पर- 
वर्ती भारतीय साहित्य के उपजीव्य हँ । दे° “न्यासः । 

कष्णदोलोत्सव-- चैत्र शुक्र पक्ष की एकादशी को इश त्रत 
का अनुष्ठान होता हँ । भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमा (लक्ष्मी 
सहित) किसी क्रे मेँ विराजमान करके उसका दमनकं 
नामक पत्तियों से पूजन करना चाहिए । रात्रि में जागरण 
का विघान हं । दे° स्मृतिकौस्तुभ, १०१1 

कष्णध्यानपद्धति--अप्पय दीक्षित त॒ कृष्णध्यानपद्धति 
एवं उसकी व्याख्या एक उत्कृष्ट रचना हैँ 1 यह वंष्णवों मं 
अति प्रिय ओर प्रसिद्धं श्रन्थ है । 

कष्णप्रेमामृत-- वल्लभ संप्रदाय का एक मान्य ग्रन्थ । इसका 
निर्माणका १५३१ ई० के गमग ` ह । विट्ठलनाथजी 
ने इसकी रचना की थी । अत्यन्त रक्त छन्दो में कृष्ण 
भक्ति की अभिव्यक्ति इसमे की गयी है । 
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कृष्ण-वलरामावतार-भगवान्‌ विष्णु का कृष्णावतार अष्टम 
पूर्णावतार के रूपमे माना जाता ह । कहा भी गया ह: 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 1 सभी 
भवतार अंशावतार हँ, किन्तु कृष्ण-अवतार पूर्णावतार होने 
के कारण साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप हँ । कष्ण के अवतार 
के साथ उनके बडे भाई वराम अंशावतारके रूप में 
अवतरित हुए थे । 
वखराम ओर कृष्ण की उत्पत्ति के पूवं पुथ्वी असुर- 
भारसरे पीडित होकर गौके रूपमे रोती हुई ब्रह्मा के 
पास गयी एवं ब्रह्मादि सभी देवतामां ने मिककर पुथ्वी 
कीरक्षाके किए भगवान्‌ की प्रार्थना कौ । उस समय 
कस एवं जरासन्ध आदि वलवान्‌ असुरो से संसार पडत 
था । धमं पतन की ओर जा रहा था। दूसरी ओरं दर्यो 
घन आदि कौरववंशीय राजां के अत्याचारों से राजा 
ओर प्रजा दोनोंमेंही भयंकर पापवृद्धिदहो रही थी 1 
इवर शिदयुपाल, दन्तवक्र, के द्वारा भी संसार अत्यधिक 
पीडित था। इस प्रकार इस भयंकर भारसे पृथ्वी के 
उद्धार के चिएं तथा वर्मरक्षणाथं भगवान्‌ का पूर्णाव- 
तार हुआ । 


कष्णभटू-- आपस्तम्ब गृह्यसूत्र पर जिन भाष्यकारो ने माष्य 
लिखे हँ उनर्मे एक ङष्णमदु भी हें । 

कषणमिश्न--जेजाकमुक्ति के चन्देर राजा कीतिवर्मा (११२९. 
११६३ ई०) के राजकवि ओर -गुरु । इन्टोने प्रवोघ- 
चन्द्रोदय नामक प्रतीकात्मक नाटक की रचना की । जन- 
श्रुति के अनुसार जब कीतिवर्मा नें चेदिराज कणं पर 
विजय प्राप्त की तो युद्ध में रक्तपात देखकर उसके मन मं 
वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसी समय कृष्णमिश्च ने कीतिवर्मा 
के मनोरञ्जन के च्एि बड़ी पटुता से इस नाटक की 
रचना की । यह दार्शनिक नाटक हैं ओर इसमें अद्रेत 
वेदान्त के सिद्धान्तो का प्रतिपादन क्रिया गया हं। इसको 
दीखी रूपकात्मक ह । इसके पात्र विवेक, प्रबोध, सावन 
ओर उनके विरोधी मनोविकार हं । इसमें दर्चाया गया हँ 
कि किस प्रकार मानव सांसारिक विकारो ओर प्रपञ्चो से 
मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता ह । इसमें विरोधी मतां 
गौर. पाखण्डं का खण्डन किया गया हं । दे° प्रवोव- 
चन्द्रोदय । 

कृष्णलीलाभ्युदय--भागवत पुराण के दशम स्कन्ध का यह 
कन्नड अनुवाद १५९० ई० के कुगभग वेङ्कट आयं नामक 
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एक आचार्य ने किया था । यह कर्णाटक मेँ उसी प्रकार 
लोकप्रिय है, जिस प्रकार हिन्दी क्षेत्र मे प्रेमसागर ओर 
सुखसागर । 

कष्णषष्ठी-(१) मागंशीषं कृष्ण षष्ठी को इस त्रत का 
अनुष्ठान होता ह 1 एक वषपर्यन्त इसका आचरण करना 
चाहिए । सूर्य का प्रत्येक मास में भिन्न-भिन्न नामो से 
पुजन होना चाहिए 1 

(२) मास के दोनो पक्षो कौ षष्ठी को एक वषंपयन्त 

इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । नक्त भोजन करना 
चाहिए तथा स्वामी कातिकेय को अध्यं देना चाहिए । 

कंष्णस्तव राज-निम्बार्काचायं द्वारा रचित एक छोटा स्तोत्र 
ग्रन्थ । यह्‌ निम्बाकंसम््रदाय में बहुत लोकप्रिय हं । किन्तु यह 
निर्चित नहीं है कि यह आद्य आचार्य की रचना हुं या 
वाद के किसी आचायं की 1 $ 


कष्णानन्द-तंत्तिरीयोपनिषद्‌ पर अनेक भाष्य ओौर वृत्तियां 
है । कृष्णानन्द स्वामी की मी एक वृत्ति इस पर ह । 

कृष्णानन्द वागीश शाक्त साहित्य'के उन्नीसवीं शती के 
प्रमुख आचायं । इन्होंने 'तन्त्रसार' नामक ग्रन्थ की रचना 
कोहं । 

कष्णामृत महाणंव-मघ्वाचायं रचित एक ग्रन्थ । इसकी एक 
टीका आचाय श्रीनिवास तीथं ने १८ वीं दती में 
क्िखी हं । 

कृष्णाचनदीपिका-सोलहवीं शती मेँ चैतन्यमत के प्रसिद्ध 
आचाय जीव गोस्वामी द्रारा विरचित ग्रन्थ । इसमें श्री 
कृष्ण कौ सवा-पूजा का विधान भी भाति वणित ह । 

` कष्णालङ्कार--अप्पय दीक्षित कृत -“सिद्धान्तलेशश पर 
अच्युत कृष्णानन्दतीथं कृत॒ टीका । टीका की रचना में 
इन्दं अद्मुत सफकर्ता प्रास हुई है । 

कष्णाबतार- दे < "कृष्ण" तथा 'कृष्ण-वखरामावतार' । 

कष्णाष्टमीत्रत-- भारगंशीर्षं कृष्ण अष्टमी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता हं । एक ॒वर्षपर्यन्त इसका आचरण होना 
चादिए । शिव इसके देवता है । प्रत्येक मास में भगवान्‌ 
शिव का भिन्न-मिन्न नामों से पूजन तथा प्रत्येक मास में 
मिन्त-मिन्न नैवेद्य पदार्थो का अर्पण करना चाहिए । 

कष्णोपनिषव्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसमे कृष्ण का 


दानिक रूप व्याख्यात्‌ हुभा हं । वैष्णव सम्प्रदाय मे इसका 
विरोप्र आदर ह । 


कृष्णषष्ठी-केतु 


कृष्णपिङ्गला-दुर्गा का एक पर्याय (कृष्णपिङ्गल वर्ण- 
युक्ता) । कहीं-कहीं शिव को भी कष्ण-पिङ्कल ख्पर्मे 
सम्बोधित किया गया हं : 

ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌ । 
ऊर्ध्वलिङ्ग विरूपाक्षं विश्वरूपं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥! 

कष्ण यजुर्वेद-यजुर्वेद का प्राचीन पाठ, जिसमें मन्त्रो के साथ 
ब्राह्मण भाग भी मिका हुआ ह 1 मन्तर-त्राह्यण के पा्थंक्य 
के समहन में दुरूढता होने के कारण इसको कृष्ण यजुर्वेद 
कहा जाने खगा । इसके पाठविवेचन में याज्ञवल्क्य ऋषि 
का गुरु से मतभेद हो गया था, तव गुरु ने उनसे भपना वेद 
उगवा छया (छीन लिया) । बाद" में याज्ञवल्क्य मन््र- 
ब्राह्मण का “शुक्ल यजुर्वेद" के नाम से अलगाव कर पाये । 

कृष्णसार मृग--काली पीठ वाका पुराना हिरन । धमशास्तर 
के अनुसार एसे मृग॒ जिस क्षेत्र मे स्वच्छन्द घूमते है, वहं 
तपस्या के योग्य पवित्र माना गया ह । शिकारियों के क्रूर 
साकम से वचें रहने पर हिरन काले पड़ जाते हँ» अतः 
एेसा निष्पाप स्थान शुद्ध समज्ञा जाता हं । 

कृष्णा-- कालिन्दी या यमुना नदी का एक नाम । 

पाण्डवो की पत्नी द्रौपदी का नाम भी कृष्णा ह । 
काटी देवी भी कृष्णा कही जाती ह । 

कृष्णा नदी- दक्षिण भारत की पुण्यसलिला नदी । इसके 
पर्याय है छृष्णवेण्या, कृष्णगङ्खा आदि । महाभारत (६.९. 
३३) मे इसका निम्नाङ्किति उल्केख हं : 

सदा निरामयां कृष्णां मन्दगां मन्दवाहिनीम्‌ । 

[ कृष्णा सदा पवित्र, मन्द गति ओौर मन्द प्रवाहं वाली 
है ।] राजनिघण्टु के अनुसार इसके जल के गुण स्वच्छ, 
रुच्यत्व, दीपनत्व तथा पाचकत्व हुं । हस 

केतु- नव ग्रहों भ से अन्तिम । इसकी गणना दुष्ट ग्रह म 
है । यहं राहु (रसने वाके ग्रह) का शरीर (धड़) मान' 
जाता है 1 ज्योतिषतत्त्व मे इसकी.रिष्टि (कुफर) का कण 
इस प्रकार पाया जाता हं: | 

कैतु्यस्मिन्नृक्षऽभ्युदितस्तस्मिन्‌ प्रसूयते जन्तुः । 
रोद्रे सर्पमुहूतं वा प्राणैः संत्यजत्याशु 11 

[ आर्द्रा, आदलेषा अथवा केतु जिस नत्र मे हौ, ईन 
नक्षत्रों मे जन्म केने वाठ व्यक्ति को प्राणसंकट होता ह ॥ 
इसके दशाफल का पूर्णं वर्णन केरङीयजातक नामक 
ग्रन्थ में पाया जाता है1 दूरसंचारी धूमकेतु नामक उपः 
ग्रह भी केतु कह गये हैँ । ज्योतिष ग्रन्थों के केतुचीराध्याय 
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कैदारगौरीव्रत-केवल 


मे उनकी गति ओौर क्रूर फल का विस्तृत वर्णन मिक्ता 
है । दे° गगंसंहिता, व॒हत्संहिता आदि ग्रन्थ । आधुनिक 
ग्रन्थकारो मेँ मथुरानाथ विद्यालङ्कार ने. अपने समयामृत 
नामक ्रन्थमें केतु के उत्पातोंका सविस्तार विवरण 
किया हं । 

ऋग्वेद (१०.८.१) “भे सूयं भौर उसकी ररिमयों के किए 
"केतु" शब्द का प्रयोग हुआ ह (देवं वहन्ति केतवः) । 
केदार-गौरीतव्रत-कातिकी अमावस्या के दिन इस त्रत का 
अनुष्ठान होता है । इस.तिथि को गौरी तथा केदार शिव 
के पूजन का विधान ह । “अहल्याकामघेनु' के अनुसार 
यह्‌ त्रत दाक्षिणात्यो में विरोष प्रसिद्ध हं। इस ग्रन्थ में 
पद्मपुराण से एक कथा भी उद्धृत को गयी हं । 
केदारनाथ-शिव का एक पर्याय । इसको व्युत्पत्ति इस 
प्रकार बतायी गयी हँ : - के (मस्तक में) "दारा (जटा के 
भीतर गङ्कारूपिणी पत्नी) हँ जिनकी । केदारनाथ एक 
तीथं भी हं जो उत्तराखण्डके रौव तीर्थो में यहं अत्यन्त 
पवित्र माना गया हँ । इसके किए यात्रा प्रारम्भ करने मात्र 
से सब पापों काक्षय हो जाता ह । 

हव्योग में भ्रूमध्य के स्थानविशेष को केदार कहा गया 
ह । हव्योगदीपिका (३.२४) मे कथन हँ : 

कालपाशमहाबन्धविमोचनविचक्षणः । 
त्रिवेणीसद्कखमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ 

दूस टीका में स्पष्ट किया गयाहं: 

दोनों भौँहों के बीच में रिव का स्यान हं 1 वहं केदार 
शब्द से वाच्य ह । उसी पर अपना मन केन्द्रित करना 
चाहिए 1 ` 

वीर डैवमत की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रारम्भिक पांच 
मठ मुख्य थे । इनमें केदारनाथ (हिमाख्य प्रदे) का स्थान 
प्रथम ह । इसके प्रथम महन्त॒एकोरामाराघ्य कहे जाते 
है । भक्तों का विद्वासदहै किश्चौ केदारजी के रामनाथ 
लिङ्गं से, जो भगवान्‌ रिव के अघोर रूप हँ, एको रामा- 
, राध्य प्रकट हुए थे । 

उत्तराखण्ड का केदारेकवर भठ बहुत प्राचीन हं । इसकी 
प्राचीनता का महत्त्वपु्णं प्रमाण एक तान्नशासनपत्र से 
होता है जो उसीःमठ में कहीं सुरक्षित हं । इसके 
अनुसार महाराज जनमेजय के राजत्व कार मेँ स्वामी 
भानन्दजिङ् जङ्गम इस मठ के गुरु थे। उन्हींके नाम 
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जनमेजय ने क्षीरगङ्खा, स्वर्गद्रारगङ्गा, सरस्वती ओौर 
मन्दाकिनी के सङ्खमके वीचके म॒क्षेत्र का दान इस 
उदृश्य से किया कि आनन्दकिङ्ग जङ्गम के रिष्य केदार- 
्षत्रवासी ज्ञानलिङ्ग जङ्गम इसको आय से भगवान्‌ 
केदारेरवर की पूजा-अर्चा किया करर 1 अभिलेख के अनुसार 
यह दान उन्होने मागंशीषं अमावस्या सोमवार को युषि- 
ष्ठिर के राज्यारोहणः के नवासी वषं बीतने पर प्लवङ्गम 
नामक संवत्सर में किया था 1 भृतपूर्वं टीहरी राज्य के राजा 
इस पीठ के शिष्यहं मौर भारत के तेरह नरेश (जिनमे 
नेपाल, कदमीर भौर उदयपुर भी है) भ्रति वषं अपनी गोर 
से पुजा ओर भेट करते रहे हँ । इस मठ के अधीन अनेक 
राखामठ हं । 

केनोपनिषद्‌- सामवेदीय उपनिषद्‌ ग्रन्थों मेँ छान्दोग्य एवं 
केनोपनिषद्‌ प्रसिद्ध हं । इस उपनिषद्‌ का दूसरा नाम 
तर्वकार हं । यह्‌ तल्वकार ब्राह्यण के अन्तर्गत हँ । कहा 
जाताह कि डाक्टर वारनेरुने तंजौर में इस तल्वकार 
ब्राह्मण ग्रन्थ को पाया था । इसके १३५ सेः लेकर १४५ 
खण्ड तक को ^तल्वकार उपनिषद्‌ अथवा केनोपनिषक्‌ 
माना जाता हं । छान्दोग्य एवं केन पर च ङ्कराचायं के भाष्य 
हँ तथा अन्य आचार्यो ने अनेक वृत्तियां गौर टीकाए 
क्िखी हँ । उपनिषद्‌ का केनः नाम इसलिए पड़ा कि 
इसका प्रारम्भ केन" (किसके द्वारा) शब्द से होता है । 
इसमे उस सत्ता का अन्वेषण किया गया है जिसके दारा 
सम्पूणं विव का धारण गौर सञ्चालन होता हं । 

केरलोत्पत्ति-राङ्कुर के आविर्भावकारू के निर्णायक प्रमाण 
ग्रन्थों मेँ केरलोत्पत्ति का भी एक प्रमुख स्थान हं । इसके 
अनुसार शङ्कर का किवषं ३०५७ मे आविर्भाव हुमा । 
राङ्कर का जीवनकार भी इसमें २३२ वष के स्थान पर 
३८ वषं छ्िखा है 1 किन्तु यह परम्परा प्रामाणिक नहीं 
जान पडती । आचाय शङ्कुर की प्राचीनता प्रदशित करने 
के किए यहं मत प्र चक्ति किया गया गता है 1 


कैरेय पश्मरस-कन्नड वीरदाव साहित्य मेँ पद्मराज नामक 
पुराण का स्थान महत्त्वपूर्णं ह । इसमें केरेय पद्मरसः को 
कथा छिखी गयी ह । इस पुराण की रचना सन्‌ १३८५ 
ई० में पद्मनाद्कने की थी । 

केवल-भक्तिमागं मेँ आत्मा को चारं श्रेणियों में वाटा गया 
ह : बद्ध, मुमुक्षु, केवर एवं मुक्त । केव अवस्था को 
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"भक्तः भी कहते है केवल का हदय पवित्र होता है । केवल 
आराघ्य मे हौ तल्लीन रहता ह ओौर भक्ति के साय मुक्ति 
करे पथ पर अग्रसर होता ह 1 

सांख्यदर्शान के अनुसार पुरुष मौर प्रकृति के पाक्य 
की स्थिति “कवल्यः कहलाती है । इस स्थिति में रहनेवाला 
मुक्त आत्मा केवरु' कहकाता हँ 1 जेन धमं मेँ जिसे शुध 
(केवल) ज्ञान प्राप्त हो गया हो, एसे जिन विशेष को किवली' 
कहा जाता ह । 

हठ्योगदीपिका (२.७१) के अनुसार केव" कुम्भक 
काएकमेदहं: 

प्राणायामस्विधा प्रोक्तो रेच-पूरक-कुम्भकंः । 

सहितः केवरुख्चेति कुम्भको द्विविधो मतः ॥ 

[ प्राणायाम तीन प्रकार का कहा गया हँ : रेचक, पूरक 
मौर कुम्भक । कुम्भक भी दो प्रकारका मानागयाहं: 
सहित ओर केवर । | 

केश-घामिक आज्ञानुसार सिक्खों कै धारण करने के पाच 
उपादानं में-पहला केश ह । ये कमी कटाये नहीं जाते 1 
पाच उपादान पाच ककार' (क वणं से प्रारम्भ होने वाछे 
शब्द) कहलाते हैँ : केड, कृपाण, कड़ा, कच्छ ओर कधा ! 
पूणं केश रखने कौ प्रथा को दरम गुरु गोविन्दसिह ने 
रारम्म क्रिया था। खाक्सा सिक्खों का यह्‌ प्रमुख चिल्ल 
है, जो नानक्रपंथियों से उनको पृथक्‌ करता ह । 

केाव--विष्णु का एक नाम । इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
की गयी ह : कक (जल) मजो सोताह (के जके रोते 
इति) 1" भागवत पुराण के अनुसार परत्रह्मशक्ति को ही 
केशव कहा गया हँ : ब्रह्म-विष्णु-द्र-संज्ञाः शक्तयः केश- 
संज्ञिताः 1' सुन्दर छम्वे केश (वारु) रखने के कारण 
मी विष्णु को केशव कहते हैँ 1 अथवा कं ब्रह्मा, ईश सद्र 

ˆ इन दोनो को अपने स्वरूप मे रीन कर जो परमात्मा रूप 
से एक मात्र अवस्थित रहता ह वह “केराव है । - रिवंश- 
पुराण (८०.६६) के अनुसार केशी नामक असुर का वघ 
कटने कै कारण विष्णु का नाम केशव पड़ा (केशं केदिनं 
वाति हन्ति इति) : 

यस्मात्त्वया हतः कशी तस्मान्मच्छाशनं श्यृणु । 

केडवो नाम नाम्ना त्वं ख्यातो रोकं भविष्यसि ॥ 

केटाव कादमीरी- निम्बारक का इतिहास १३५० ई० 
से १५०० ई० तक अज्ञात है 1 किन्तु १५०० से इसका 


केश-केशवचन्रसेन 


पुनरुन्मेष होता है । इसके आचायं दो प्रकार के हुए : 
गृहस्थ तथा संन्यासी । इन आचार्यो में केशव कास्मीरी का 
नाम स्वप्रमुख खूप से अता ह । पुनविकासकालःके 
आरम्मिक नेताओं का युग्म केशव काडमीरी ( निमभ्वार्को 
मेँ अग्रणी ) तथा उनके भगिनीपति हरिव्यास देव 
(निम्बार्को के अन्य नेता) का था। ये कृष्णचैतन्य एवं 
वल्लभाचायं के समकारीन थे । केशव कादमीरी प्रसिद्ध 
ताकिक विद्वान्‌ एवं निम्बाकंदर्शन के भाष्यकार थे। 
उपासना के क्षेत्र मेँ उनको (क्रमदी पिका की विशेष प्रतिष्ठा 
है जो विोषकर गौतमीय तन्त्र के आघार पर निमित 
हई हं । 

केशवचन्द्र सेन-- भारतीय पृनर्जागरण के आन्दोलन 
में श्रह्मसमाज' का महंत््वपुण स्थान हं 1 यह्‌ आन्दोलन 
१८२८ ई० में राजा राममोहुन राय द्वारा आरम्भ 
हुआ । आन्दोलन का प्रथम चरण १८४१ में समाप्त 
हुमा 1 दूसरे चरण के नेता देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा उनके 
एक नवयुवकं सहयोगी केशवचन्द्र सेन थे । दूसरे चरण 
मे समाज काफी प्रगति पर था एवं केदाव के सहयोग 
ने इसे ओर भी गति द 1 ये सम्भ्रान्त वंद्यकूल के व्यक्ति 
थे तथा इन्होने आधुनिक उच्च रिक्षा प्राप्त की थी । 
१८५७ ई० मे समाज को सदस्यता ग्रहण कर १८५९ से 
इन्होने अपनी सम्पूणं प्रतिभा समाजोन्नति में लगाना 
आरम्भ किया । देवेन्द्रनाथ ठाकुर इन्दं बहुत पसन्द 
करतेथे। पाच वषं तक दोनों ने साथ-साथ काय 
किया। इसी समय ब्राह्म विद्याल्य' खोला गया 
जिसमे केरवचन्द्र ने अंग्रेजी में तथा देवेन््रनाथ नें 
मातुभाषा में अपने सिद्धान्तो को समञ्चाया-1 इसके फलस्व- 
खूप अनेक नवयुवक समाज मे सम्मिलित हए 1 इस 
बीच केशव ने "वैक आफ बंगा में नौकरी कर री किन्तु 
उसे उन्होने १८६१ मेँ त्याग दिया तथा अपना संपरुण 
समय समाज के लिए देने लगे 1 “संगति सभा के अनेक 
अनुयायियो ने केराव का अनुगमन किया, जिनमें प्रताप- 
चन्द्र मजुमदारं प्रधान थे । एक पत्रिका “इण्डियन मिरर" 
निकारी जाने र्गी । 

१८६२ ई० में देवेन्द्रनाथ ने कैरावचन्द्र को नया 
सम्मान दिया । समाज के आचार्यं केवल ब्राह्मण हआ 
करते थे । देवेन्द्रनाथ स्वयं समाज के आचार्यं थे एवं 


केशवप्रयाग-केश वाचाये 


दो ओर काम उपाचायं करने वाके थे। देवेन््रनाथ ने 
केडाव को आचाय पद प्रदान किया । 

इस समय केशवचन्द्र ने हिन्दू समाज का विरोध 
सहन करते हुए अपनी स्त्री को समाजसेवा मेँ कगाया । 
इससे बड़ा लाभ हृञा । ब्राह्यं ने अपनी स्त्रियों को 
अधिक स्वाधीनता प्रदान करना आरम्भ किया जो 
आगे चकर स्व्रीस्वाधीनता आन्दोलन में वहुत ही सहा- 
यक हुआ । 

दो वषं बाद केशव ने वंवरई एवं मद्रासमें भी ब्रह्म 
समाजः को स्थापना करायी 1 जव केशव यात्रा परथ 
तभी देवेन्द्रनाथ को कुर प्राचीन विचारोंने प्रभावित 
किया तथा उन्होने केशव के स्थान पर उपाचार्योको 
कायं करने की अनुमतिदे दी । केशव के दल ने इसका 
विरोध किया ओर इस प्रकारदो समाजों की स्थापना 
हई । देवेन्द्रनाथ का समाज (आदिसमाजः तथा केशव 
का "नव ब्रह्मसमाज कहकाया 1 

यहाँ से समाज का तीसरा चरण या युग आरम्भ 
होता हं । देवेन्द्रनाथ का साथ छट जाने पर केडशवचन्द्र ने 
ईखवर पर भरोसा रखा तथा उन्हें नयी प्रेरणा व स्फूति 
प्राप्त हुई । उन्होने अनेक प्रचारक एवं भक्त प्राप्त किये भौर 
प्रा्थना में इनको विशेष रान्ति मिखी। घर परही 
सदस्यों की भीड़ जमती तथा धार्मिक सेवाओं एवं 
प्रार्थना में लोग खूब हाथ बटाते। वैष्णव धर्म से, 
जो इनका पारिवारिक धर्मं था, केदाव नें इस समय 
ब्रहुत कुछ लिया । भक्ति, जो हिद धर्म मेँ ईरवरप्रेम एवं 
उसमें विर्वास का प्रतीक हँ, इस आन्दोलन का प्रधान 
अङ्गं बन गयी । २२ अगस्त १८६९ को मद्आ बाजार 
(कलकत्ता) में केशवचन्द्र ने एक भवन बनवाया जिसे 
मन्दिर की संज्ञा दी गयी 1 यहाँ अनेकों प्रतिष्ठित रोग 
आने लगे तथा समाज के सदस्य हुए । मन्दिर के निर्माण 
के कुछ ही दिन बाद इन्होंने विरायत की याक्राकी। 
वहां इनका बड़ा -सम्मान हुमा । इंगलण्ड में बहुसंख्यक 
लोगों के बीच केशव ने भाषण किया । ब्रिटेन कौ महा- 
रानी ने भी इनसेभेंटकी1 त्रिटिंश क्रिदिचियन होम नें 
इन्दं सर्वाधिक श्रभावित किया । 

कलकत्ता खौटकर केशव ने अनेक प्रकार के सुधार 
भ्रारम्म कयि । एक नया समाज “इण्डियन रिफामं 
एसोसिएशन" बनाया, जिसके पांच विभाग थे-सस्ता 
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साहित्य, दान, स्त्री विकास, शिक्षा ओर आत्मनिग्रह 1 
अनक काय ओर संस्थाय इस समय प्रारम्भ की गदं, यथा 


नामं स्कूर पवार गर्ल्स, विक्टोरिया इन्स्टीट्‌ यान 
पवार वीमेन, इन्डस्टियक स्कूक फार व्वायेज एवं भारत 
आश्रम, जिसमे स्त्रियों एवं शिशुगों को शिक्षा दी 
जाती थी 1 ‹ 


इस समय तकं केराव अपने को ईस्वर के आदे रोगों 
तक पहुंचानेवाला समङ्ने लगे तथा दूसरों को उन्होने 
आदेदा देना आरम्भ किया । अतएव समाज के अन्दर 
केदाव का विरोध आरम्भ हो गया 1 फिर एक बार केशव 
के जीवन में उदासी आयी, किन्तु ईङ्वराराघना में रीन 
हो इन्होने सव भुला दिया। केशव ने मृत्यु के पहले 
फिर एक वार पडिचिम की यात्रा की। इनके अन्तिम 
समय तक १७३ ब्रह्मसमाज की शाखाएं हो गयी थीं, १५०० 
पक्के सदस्य तथा ५०० अनुयायी थे । इनके द्वारा संचा- 
कित आन्दोलन ने वंगाल में सुधार ओौर नवजीवन की 
एक छहर सी फंला दी । 
केहावप्रयाग-माणा ग्राम के पास अककनन्दा में जहा 
सरस्वती की धारा मिलती है उस स्थान को केराव- 
प्रयाग कहते हैँ । उत्तराखण्ड के तीर्थो में यह्‌ प्रसिद्ध हे । 


केशव भटर--निम्बार्काचायं की परपरा के उत्तराद्धं में 
उनके दो रिष्य बहुत प्रसिद्ध हुए; एक कंशव भट 
तथा दूसरे हरिव्यास । इन्दं दो शिष्यो से दो श्रेणियां 
निकली हँ । गृहस्थ भौर संन्यासी जो आपसी मेदो के 
होते हए भी बडे आदृत थे 1 दे° केराव कादमीरी' 1 

केशव भिभ--न्यायर्व॑दोषिक. दर्शन के आचाय 1 इनका 
उदयकारु १ ३वीं शती है । इन्टोने तकभाषा नामकं ्रन्य 
की रचना की है 1 इसका अंग्र जी अनुवाद महामहोपाघ्याय 
प° गंगानाथ ज्ञाने किया। 

केहावस्वामी गोपाल--उन्होने बौ वायन श्रौतसूत्र पर भाष्य 
चक्िखा है। 

केशवाचा्य--निम्बार्काचिार्य के दिष्य श्रीनिवास द्वारा कत 
ब्रह्यसूत्रभाष्य के व्याख्याता 1 ये पन्द्रहवीं शती में इए थे 
ओर चैतन्य महाप्रमु के समय में जीवित थे 1 निम्बारका- 
चायं के 'वेदान्तपरिजातसौरभः' का भाष्य वेदान्त 
कौस्तुभः नाम से श्रीनिवासाचायं ने छिखा गौर वदान्त 
कौस्तुभ" की टीका केरावाचाय ने चिखी । निम्बार्काचायं 
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की परंपरा मे ये अत्यन्त प्रौढ विद्वान्‌ माने जाते हँ । 
दे° करव भट । 
केयट- शब्दाद्र॑तवाद के सबसे प्रथम दाशंनिक व्याख्याता 
भर्तृहरि थे । उनके परचात्‌ मतुमित्र हुए, जिनका स्फोट 
पर ^स्फोटसिद्धिः नामक ग्रन्थ अव उपलब्ध हो गया हं । 
इनके बाद इस सिद्धान्त का पूण वणन पुण्यराज एव कयट 
के व्याख्यानिबन्धों मे पाया जाता है, जो क्रमराः वाक्य- 
पदीयः ओर 'पात्ञक्ि महाभाष्य पर हैँ । कंयट का 
समय ११बीं दतानब्दी है गौर ये कदमीरदेशीय थे। 
इनकी टीका के वरु पर ही पइचात्कालोन विद्वान्‌ महा- 
भाष्य को समञ्चन मे समर्थं हो सके । टीका के उपक्रम में 
इनका कहना ह : 
माष्यान्धिः क्वातिगम्भीरः क्वाहं मन्दमतिस्तथा । 
तथापि हरिव्दधेन सारेण म्रन्थसेतुना 1 
क्रममाणः शनैः पारं तस्य प्राप्तास्मि पंगुवत्‌ ॥ 
महाभाष्य की दुर्बोधिता को केकर श्री हषं जंसे महा- 
कवि ने “नंषधचरित' में एक अद्भूत उपमा दी हं 1 
उन्होने नल की राजघानी शत्रुओं के लिए वसी ही अभेद्य 
बतलायी है जैसी पंडितं के किए महाभाष्य को फविकरकाए 
अबोध्य थीं । कं यट ने इन्हें सुबोध्य वना दिया । 
कंलास--हिमाक्य का सर्वाधिक पवित्र रिखर । मानसरोवर 
से कैास कगभग २० मीर दूर ह। पूरे कंरास को 
आकृति विराट्‌ रिवकिङ्ग जैसी है, जो मानों पवतो के 
एक षोडश्चदल कमर के मघ्य स्थित हं 1 कलास दिखर 
आस-पास के समस्त रिखरों से ऊचाहं1 इसको परि- 
क्रमा ३२ मीरुकीदहं जिसे यात्री प्रायः तीन दिनोंमेंपूरी 
करते ह । कंलास का ऊर्घ्वं भागतो प्रायः अगम्यरहै, 
उसका स्प यात्रामागं से कगभग डेढ मीर सीधी चढ़ाई 
पार करके किया जा सकता है गौर यह चढ़ाई पर्वतारोक््ण 
की विशिष्ट तयारी के विना शक्य नहींहं 1 कौलास के 
शिखर की ऊंचाई समुद्रस्तर से १९,००० फुट कही जाती 
है । कलास के दशन एवं परिक्रमा करने पर जो अद्धत 
शान्ति एवं पवित्रता का अनुभव होता ह वहं स्वयं अनुभव 
की वस्तु ह । 
कलास शब्द की व्युत्पत्ति करई प्रकारसेकी गयीह: 
कं अर्थात्‌ जल में जिसका सन अथवा कास्य हो (के जले 
लासो छसनं दीपिरस्य ) वह कंलास कहकाता है 1 दूसरी 
व्युत्पत्ति है : कैचियों का समूह कंल; कंर' के साय यहां 


कयट-कंगत्यसार 


आसः निवास किया जाता ( केटीनां समहः कलम 
कंठेनास्यते अत्र) 1 यहां शिव पावती के साथ निवास करते 
है मौर उनके गण इतस्ततः किलोर किया करते हैँ । 
भागवत पुराण में सुमेरु पवत के पूवं में जठर ओर 
देवकूट, पञल्चिम में पवन ओौर पारियात्र तथा दक्षिण में 
कौलास ओर करवीर पर्वत स्थित कहे गये हुं । 
कंलासनाथ-कंलास क्षेत्रके स्वामी, कुवेर, जो यक्षोंकै 
राजा ओौर धन के देवता हँ । इनकी राजधानी अककापुरी 
कलास की द्रोणी में वसी हुई ओर मानवो के छिए अगोचर 


है । कलास के शिरोभाग पर शंकरजी का निवास है, अत 
वे भी कंासनाथ कहुकाते हं । 


कलाससंहिता--रिवपुराण के सात खण्ड हं : 
संहिता, २. स्द्रसं हिता, ३. रतरुद्रसंहिता, ४. कोरि- 
सद्रसंहिता, ५. उमासंहिता, ६. कंकाससंहिता एवं 
७. वायवीय संहिता ( पूवं एवं उत्तर दो खण्ड युक्त ) । 
कंलाससंहिता में कुरु २३ अध्याय हैँ । दे° "रशिवपुराणः । 
कंवद्यवीपिका-यह मानभाउ संप्रदाय का एक ग्रन्थ है, जो 
संस्कृत मँ रचा गया ह 1 मानभाडउ' या महानुभाव मत 
महाराष्ट्र की ओर प्रचलित हं । 
कं वतं--एक वर्णसंकर जाति । ब्रह्यवैवर्तपुराण के अनुसार 
क्षत्रिय पुरुष ओर वंश्य स्त्री से उत्पन्न संतान इस जाति की 
होती हँ 1 इसके पर्याय हैँ दाश, धीवर, दाहोरक, जालिक । 
मनुस्मृति . ( १०.३४ ) मेँ भी कैवं की गणना संकर 
जातियों में की गयी है : 
निषादो मार्गवं सूते दाशं नौकर्मजीविनम्‌ । 
कवर्तमिति यं प्राहुरार्यावर्तनिवासिनः ॥ 
कवल्य--सव उपाधियों से रहित केवर ( शद्ध मात्र ) कौ 
अवस्था ( भाव ) । यह मोक्ष अथवा मुक्ति का पर्याय ट । 
पातञ्जकि योगसूत्र के कंवल्य पाद मेँ कहा गया हं 
पुरुषा्थशून्यानां गणानां प्रतिप्रसवः कौवल्यं स्वरूपः 
प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । ( सूत्र ३३ ) 
| जव सभी. गुणो- सत्त्व. रज ओौर तम का पुरुषाय 
( कार्यं ) समाप्त हो जाता है ओौर उससे जो स्थिति 
उत्पन्न होती ह वही सभी विकारो से रहित स्थिति कंवल्य 


है । यवा अपने स्वरूप ( शुद्ध ज्ञानरूप ) मे प्रतिष्ठा 
( सम्यक्‌ स्थिति ) कंवल्य है । | 


कवल्यसार--वीरहोव मत का पन्द्रहवीं शती में रचित एक 
ग्रन्थ । इसके रचयिता मरितोण्टदार्य नामक आचार्य हं 1 


१. विश्वेरवर- 





दौगल्योपनिषद्‌-कोणाकं 


कौ वल्धोपनिषद्‌ -एक शंव उपनिषद्‌, नो अथर्वशिरस्‌ उप- 
निषद्‌ की ही समक्रारोन हं 

कोकिलात्रत-- मुख्यतः महिलाओं के च्िए इस ब्रत का 
विधान ह 1 आदिवन पूणिमा की सन्ध्या को इसका संकल्प 


करना चाहिए, आषाढ पूणिमा के पडचात्‌ एक मास तक , 


सुवर्णं अथवा तिलो कीकोकिलाके रूपमे गौरी बनाकर 
उसका पजन करना चाहिए । एक मास तक नक्त भोजन 
का विधान हं । मासान्त में एक ताभ्नपात्रमें रत्नोंकी 
अखे, चांदो की चोच तथा पैर वनवाकर कोकिला का 
दान करना चाहिए । एसा कहा जाता हँ कि भगवान्‌ शिव 
ने दक्ष के यज्ञका वि्व्वं् करने के बाद गौरी को 
कोकिकाहो जने का शाप दियाथा। सुवणं की एक 
कोकिला वनाकर, जिसकी अखिं मोतियों कीहों तथा 
पैर चांदी के हो, षोडशोपचारपूर्वक पूजन करना 
चाहिए । सुख, समृद्धि के किए यह ब्रत वांछनीयहुं। 
तमिलनाड्‌ के पचाङ्खों में इसका अनुष्ठान ज्येष्ठ १४ 
( मिथुन ) को बताया गया ह । 
कोजागर ( कोमुदीमहोत्सग )-आदिवन पूणिमा के दिन 
इसका अनुष्ठान होता हं । इसमें लक्ष्मी तथा एेरावतारूढ 
इन्द्र का पूजन रात्रि में करना चाहिए । घी अथवा तिक 
के तेर के वहुसंख्यक दीपक मुख्य सड़कों पर, मन्दिरो मे, 
वागो में तथा घरोंमें प्रज्वलित करने चाहिए । दूसरे 
दिन प्रातःकार इन्द्र की पूजा होनी चाहिए । ब्राह्मणों 
को अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए । लिङ्खपुराण 
के अनुसार दयादूता की मूति लक्ष्मी मध्य रात्रि के समय 
परिश्रमण करतो हुई कहती हँ : “कौन जाग रहा हँ ?" 
मनुष्यों को नारियल में भरा हुआ पानी ( रस ) पीना 
चाहिए तथा पासो से खेलना चाहिए 1 को जागति" इन 
दो रन्दो मे कोजागर' ब्रत की ध्वनि विद्यमान ह 1 इसे 
कौमुदीमहोत्सव" भी कहा जाता है । सम्भवतः “कोजागर 
शब्द “कोमुदीजागरं' का ही सकेतात्मक तथा संक्षिप्त रूप 
है । कौमुदीमहोत्सव के लिए दे° कृत्यकल्पतर्‌ ( राजघर्म ), 


प° १८२-१८३; राजनीतिप्रकाश -( वीरमित्रोदय ), पु° 
४१९-४२१ । 


कोटिमाहेक्गरी-हिमाख्य स्थित एक ॒तीर्थस्थान । यहं 
स्थान काटीमठसेदो मीक दुर हँ । यहाँ कोटिमाहेर्वरी 
देवी का मन्दिर है । यात्री यहा पितत्र्थण तथा पिण्डदान्‌ 
करतें हं । 

२७ 


२०९ ` 


कोटिरद्रसंहिता-रिवपुराण के सात खण्डो में से चौथे खण्ड 
का नाम 1 इसमे कुल ४३ अष्याय हैँ । दे “शिवपुराण ।' 

कोटिहोम- मत्स्यपुराण (९३.५-६) के अनुसार नवग्रहहोम 
उस समय अयुतहोम कहलाता हँ जव आ7हृतियों की संख्या 
दस सहस्र हो 1 इसी क्रम से वदते हुए एक अन्य प्रकार 
का होम लकश्नहोम ह तथा तीसरा कोटिहोम हं 1 वस्तुतः 
नवग्रहमख अशुभ शकुनो तथा क्रूर ग्रहों के प्रदामनाथं 
होता ह 1 मत्स्यपुराण (९३) में उपर्युक्त॒॑तीनों होमो का 
वर्णन हं 1 बाणभद्रु के हषचरित के अनुसार जिस समय 
प्रभाकरवद्धन मृत्युराय्या पर था उस समय कोटिहोम का 
आयोजन किया गया था । 

कोटीश्व रीत्रत- भाद्र शुक्ल तृतीया कोइस त्रत का अनु- 
ष्ठान होताहं। चार वषं तक इसका आचरण करना 
चाहिए । इस दिन उपवास का विधान हं। एक लाख 
अक्षत अथवा तिर्‌ दूघ में डालने चाहिए । तदनन्तर देवी 
पार्वती की एक स्थूल प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करना 
चाहिए । इस पूजन से न तो दारिद्रय रहेगा न कोई अन्य 
विपत्ति, आठ सन्तान ओर सुन्दर पति कौ प्रसि होगी । 
इसका नाम लक्षेश्वरी भी हं । 

कोटितीर्थं या कोटीङइ्वर या शिवकोटि शंकरजी की 

एक करोड़ मृत्यो का भी नाम है । एेसा एक तीर्थं प्रयाग- 
राज में गंगाजी के बड़े रेक पु के पास हं । यहां रका- 
विजय कर॒ लौटते समय रामचन्द्रजी एक करोड शिव- 
मूतियों का एकतन्त्र मेँ पूजन कर रावणवघ के पप से 
मुक्त हुए थे । ` 


कोटेइवर-हिमारय में स्थित एक ती्थस्थान । देवप्रयाग से 


खर्साडा १० मीर गर यहाँ से कोटेद्वर ४ मीक दुर है । 
यहाँ कोटेश्वर महादेव का मन्दिर हं । 


कोणाकं--मुवनेरवर से र्गमग ४२ मीरु दक्षिणपूवं उड़ीसा 


का यह्‌ एक सौर तीर्थं ह । स्थानीय जनश्रुति के अनुसार 
एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब को कष्ठ रोग हौ 
गया था । भगवान्‌ की आज्ञा से इस स्थान पर कोणादित्य 
की आराधना करने से उनका कुष्ठ दूर हा । पञ्चात्‌ 
साम्ब ने यहाँ सूर्यमूति स्थापित की थी (यह मूति अब पुरी 
में है) । यहं उपाख्यान सूर्यपूजा सम्बन्धौ पौराणिक कथा 
का रूपान्तर है 1 वास्तव में मूर सूर्यमन्दिर पंजाब 
मँ चन्द्रभागा (चैनाव) गौर सिन्ुनद के संगम पर मुख- 
तान = मूलस्थान मे था । तुर्को द्वारा उसके नष्ट होने पर 








२१९० 
कोणार्क वाला सूर्यमन्दिर सन्‌ १२५० मे बना ओर नया 
चन्द्रभागातीथं स्थापित हुआ । 

इस मन्दिर में भास्कर्य कला-परम्परा का सम्पूणं वंभव 
दुष्टिगोचर होता है । किन्तु यह आज भग्नावस्था मे हं । 
भारत के र्गभग सभी सू्यंमन्दिरां को यही अवस्था हं । 
वास्तव में सौर मत का प्रभाव समाप्त होता गया ओौर 
उचित संरभ्रण न मिलने से यह मन्दिर भी ध्वस्त हो गया 
है 1 इसका जगमोहन मात्र आन खडा ह। वषं में 
एकं वार यहाँ देश के कोने-कोने से वचे-खुचे सूर्योपासक 
इकट्‌ठे होकर इस स्थान, मन्दिर एवं वातावरण को प्राण- 
वान्‌ कर देते हँ । यह तीर्थं भी चन्द्रभागाके नामस 
प्रसिद्ध ह 1 यहाँ पर चन्द्रभागा नदी समुद्र में मिती हं । 
परन्तु स्पष्टतः यह पुराने तीथं (चन्द्रभागा या चैनौव भौर 
सिन्धु के संगम) का स्थानान्तरण हं । 

कोणाकं का सूयमन्दिर अपनी वास्तुकला किए प्रसिद्ध 
हं 1 यहां पर सूर्यं को अनेक स्जनात्मक क्रियाएें प्रतीका- 
त्मक रूप से वितिघ आकारो में अंकित हं । 
कोयिलपुराण- यह डीव सिद्धान्त की तमिलशाखा का 
चौदहवीं रती में निमित एक ग्रन्थ हं । 
कोलाहल षण्डित- यामुनाचार्य के समसामयिक पाण्डचराज 
का सभापण्डित । राजा इसके प्रति अत्यन्त श्वद्धाभाव 
रखता था । जो पण्डित कोलाहर से शास्त्रार्थं मेँ हार 
जाते थे, उन्हें राजा की आज्ञा के अनुसार दण्डस्वरूप 
कुछ वाषिक कर कोलाहरु पण्डित को देना पडता था । 
कोलाहरू सम्राट्‌ की तरह अधीनस्थ पण्डितो से कर 
वसूुकुता था 1 यामुनाचायं के गुरु भाष्याचार्य भी उसे 
कृर दिया करते थे 1 एक बार भाष्याचार्यने दो तीन वर्षं 
तक कर नहीं दिया । कोखाहर का एक शिष्य कर ्मागनें 
आकर भाष्याचायं को अनुपस्थित पा अनाप-शनाप वकने 
रगा 1 एसी स्थिति मे यामुन ने, जो १२ वर्षं के वाखक 
ये, कोलाहरु से शास्त्राथं करने को कहा । शिष्य ने 
जाकर कोलाहक से कहा । उवर राजा-रानी को मी पता 
चा । दोर्नो मे तकं हुमा । रानी ने कटा कि यामन 
जीतेगा; यदिन जीतेगा तोम आपकी क्रीतदासी की 
दासी होकर रहंगी । 

राजा नं कहा कोकाहक जीतेगा; यदि न जीतेगा तो 
म अपना माघा राज्य यामुन कों दे दुंगा । रानी कौ बात 
` रहं गयी, यामुन जीत गये । कोखादूकु पण्डित हार 
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गया 1 यामुन को राजा ने सहासन पर वैठा दिया । देऽ 
यामुनाचायं' । 
कोष-उपनिषदों में आत्मा के पाच कोष बताये 
गये हं 
. अन्नमय कोष (स्थूल शरीर, जो अन्न से वनता है) 
. प्राणमय कोष (शरीर के अन्तर्गत वायुतत्त्व) 
. मनोमय कोष (मन कौ संकल्प-विकल्पात्मक क्रिया) 
, विज्ञानमय कोष (वुद्धि की विवेचनात्मक क्रिया] 

५. आनन्दमय कोष (आनन्दे की स्थिति) । 

ये आत्मा के आवरण माने गये हं 1 इनके क्रमशः 
मेदन से जीवात्मा अपना स्वरूप पहचानता ह 1 आत्मा 
इन सवका आधार गौर इनसे परे हं । दे° आत्मा । 

पञ्चदशी ( ३.१-११) मे इन कोपों का विस्तृत 
वर्णन ह । 

कोसल ( कोरल )-जनपद का नाम, जिसकी राजघानी 
अयोध्या थी ( दे अयोध्या" }) । वाल्मीकि . रामायण 
( १.४.५ ) में इसका उल्लेख हँ : 

कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । 

निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत धनधान्यवान्‌ ॥ 

[ कोसक नामक महान्‌ जनपद विस्तृत ओर सूखी था । 
यह सरय्‌ के किनारे स्थित ओर प्रभूत धन-वान्य से युक्त 
था 1 ] कहीं-कहीं अयोध्या नगरी के लिए ही इसका प्रयोग 
हुमा हे 

कौकस्त- शतपथ ब्राह्मण ( ४.६.१.१२ ) मेँ "कौकूस्तः 
एक यज्ञ में पुरोहितो को दक्षिणा देनेवाला कहा गया हं । 
काण्व शाखा इस शब्द का पाठ "कौक्थस्त' के रूपम 
करती हं । 

कौत्स--यह एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम ह 1 

कौयुमो- सामवेद की एक शाखा । सामसंहिता के सभी 
मन्त्र गेय है.1 जिन यज्ञो मे सोमरस काम मं लाया जाता 
था उनमें ( अर्थात्‌ सोमयागों मेँ ) उद्गाताओों का यद्व 
कर्तव्य था कि वे सामगान कर। ब्रह्मचारिर्यो को 
आचार्यं इस संहिता के छन्दो के सस्वर पाठ करन 
की विधि सिखातेथे, तथा वे इसे वारत्रार गाकर 
कठस्थ भी कर कते थे । उन्हं यह्‌ भी शिक्षा दी जाती 
थी कि किस यज्ञ में किंस क्वा या छन्द का गान होगा । 
कौथुमीसंहिता सामवेद की तीन शाखा मे से एक 2 । 
यह शाला उत्तर मारत में प्रचित है, जबकि “जैमिनीय 
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एवं "राणायनीय' का प्रचार कर्णाटक एवं महाराष्ट में 
है 1 कौथुमी शाखा के आचाय अपने ब्रह्मचारियों ( उद्‌- 
गाताकी शिक्षा लेने ब्ालों ) को ५८५ स्वरों की शिक्षा 
देते थे, जिनका सम्बन्ध उतने ही छन्दोसे होता था। 
वैसे तो सामवेद की १००० शाखां कही जाती हँ, किन्तु 
प्रचक्तित हँ केवर तेरह । इन तेरह में भी अजकक दो 
ही प्रधान दँ -कौथुमी (उत्तर भारत में काडी, कान्य- 
कुठ्ज, गुजरात ओर वङ्कः) तथा राणायनीय (दक्षिण में) । 
कोटिल्य--कौटिल्य चाणक्य एवं विष्णुगुप्त नाम से भी प्रसिद्ध 
ह । इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम 
चाणक्य (चणकावासो) ओर गोत्रनाम कौटिल्य (कुटिल 
से) था 1 ये चन्द्रगुत मौयं के प्रधानमन्त्री थे। इन्होंने 
अथंशास्त्र' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जो तत्कारीन 
राजनीति, अथनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धमं आदि 
पर भरी भांति प्रकाश डाक्ता हं 1 अर्थशास्त्र" मौयं काक 
के समाज का दपंण ह, जिसमें समाज के स्वरूप को सर्वाङ्ग 
देखा जा सकता हं । अथंशास्त्र से धामिक जीवन पर भी 
काफी प्रकाश पड़ता हं । उस समय बहुत से देवताओं तथा 
. देवियों कौ पूजा होती थी । न केवल बड़ देवता-देवी अपितु 
यक्ष, गन्धर्व, पव॑त, नदी, वृक्ष, अग्नि, पक्षी, सपं, गाय 
आदि की भी पूजा होती थी । महामारी, पशुरोग, भूत, 
अग्नि, बाढ़, सूखा, अकाल आदि से बचने के क्एिभी 
बहुतेरे धार्मिक कृत्य किये जाते थे । अनेक उत्सव, जादू 
टोने आदि का भी प्रचार था। कौटिटीय अ्थंशास्नर के 
अनुसार राजा का मुख्य कतव्य था प्रजा द्वारा वर्णाश्चम 
घर्मं ओर नंतिक आचरण का पालन कराना । दे° अथं- 
रास्त्र 1 
कोतुकन्रत--दइसमे नौ वस्तुओं के उपयोग का विधान ह, 
यथा दर्वा, अंकूरित यव, बालक नामक पौघा, आाज्नदक, 
दो प्रकार की हल्दी, सरसों, मोर के पंख तथा सपि की 
कृचुखी । विवाहं के समय उपयुक्त वस्तुए वरवघू के 
क्ण में नाँघी जाती हैँ 1 दे° हेमाद्रि, १.४९; त्रतराज, 
१६1 काकिदास कृत रघुवंश के अष्टम सगं के प्रथम श्छोक 
मेँ “विवाहकौतुकं शब्द आया है । ये सभी मांगकिकि 
वस्तुं है तथा अनुराग, काम गौर सर्जन क्रिया को इगित 
करती हं । 
कोमुदी- संस्कृत व्याकरण के भ्रन्थो मे कौमुदी का प्रचार 
अधिक देखा जाता है । इसके तीन संस्करण है--सिद्धान्त, 
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मघ्य एवं लधु । भटजिदीकित ने सिद्धान्सकौमुदी' 
लिखी जिसके प्रचार से अष्टाध्यायी की पठनप्रणाटी उठ 
सौ गयो । सिद्धान्तकौमुदी पर मदोजिदीधित ने ही श्रौढम- 
नोरमाः नाम की टीका लिखी 1 मध्यकौमुदी एवं कघु- 
कौमुदी वरदराज ने लिखी । कौमुदी पाणिनिसूत्रो पर ही 
अवक्म्ित हं 1 संस्कृत भ्गषा के अव्ययन मेँ यह्‌ अत्यन्त 
महत्त्वभूणं ग्रन्थ है 1 कहावत है “कौमुदी कण्ठलग्ना चेद्‌ 
वुथा भाष्ये परिभ्रमः 1" 
कोमुवीव्रत--आदिवन शुक्क एकादशी से यहं ब्रत किया 
जाता हं । उपवास तथा जागरण का इसमे विधान ह । 
दादरी को विभिन्न प्रकार के कमलो से वासुदेव की पूजा 
की जाती हं । वंष्णवों द्वारा त्रयोदशी को यात्रोत्सव, चतु- 
दरी को उपवास तथा पुणिमा को वासुदेव की पूजा की 
जाती हं । ओं नमो भगवते वासुदेवायः मन्त्रके जपका 
इसमें विशेष महत्त्व हँ । हेमाद्रि के अनुसार इस ब्रत को 
भगवान्‌ विष्णु के जागरण तक अर्थात्‌ कातिक शुक्छ एका- 
दरी तक जारी रखना चाहिए । 
कौरष्य--एक राव संप्रदायाचायं 1 शिव के रकुलीडं (सन्यासी 
रूप मेँ दिव) अवतार के चार शिष्य थे- कुशिक, गाग्य, 
भित्र (मैत्रेय) एवं कौरष्य । इन्होने चार उपसम्प्रदायों 
की स्थापना की । 
कौम उपपुराण--यह उन्तीस उपपुराणों मे से एक उप- 
पुराण हं । 
कौल-राक्तों के वाममार्गी संप्रदाय में कौरु एक शाखा हं । 
इसका आधारभूत साहित्य हं कौरोपनिषद्‌ तथा परबुराम- 
माग॑वसूत्र 1 दूसरे श्रन्थ में कौर प्रणारी की समी शाखां 
का सम्मू्णं विवरण हँ 1 दिव्य, घोर मौर पञयु इन तीन्‌ 
मावो में से दिन्य भाव मेँ छीन ब्रहाज्ञानी को कौकः कहते 
है । कुलाणंवतन्त्र मे “कौर कौ निम्नांकित परिमाषा 
पायी जाती हं : 
“दिव्यमावरतः कौलः सर्वत्र समदर्शनः 1 
[ दिव्य माव मेँ रत, सर्वत्र समान रूप से देखनेवाला 
कौर" होता है 1] महानीखतन्त्र में कथन हं : 
परोर्वक्ताल्न्वमन्वः. पुरेव न संशयः । 
वीराल्लन्धमनुर्वीरः कौराच्च ब्रह्मविद्‌ मवेत्‌ ॥ 
[पञ्ु के मुख से मन्त्र प्राप्त कर मनुष्य निर्चय ही प 
रहता हँ, वीर से मन्त्र पाकर वीर गौर कौरुके मुखसे 
मन्त्र पाकर ब्रह्मज्ञानी होता हे ।] दे° @कौकाचार' 1 
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कौलाचार- तान्त्रिक गण सति प्रक्रार के आचारो में विभक्त 
है 1 कुलार्णेवतन्त्र के अनुसार वेद, वैष्णव, शंव, दक्षिण, 
वाम, सिद्धान्त एवं कौल ये सात आचार हँ । कौलाचार 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । किन्तु प्रथम तीन अन्तिम चार 
की निन्दाभी करते हँ । प्रत्येक आचार कं अनक तन्ते 
हैः 1 तन्नो मे कौखाचार का वर्णन इस प्रकार हं : 
दिक्कालनियमो नास्ति तिथ्यादिनियमो न च । 
नियमो नास्ति देवेशि महामन्त्रस्य साधने ॥ 
क्वचित्‌ शिष्टः क्वचिद्‌ ज्रष्टः क्वचिद्‌ भूतपिशाचकः । 
नानावेशधराः कौला विचरन्ति महीतले ॥ 
कदंमे चन्दनेऽभिन्नं मित्रे शत्रौ तथा श्रिये । 
इमरान मवने देवि तथेव काञ्चने तृणे ॥ 
न भेदो यस्य देवेशि स कौरः परिकीतितः.॥ 
(नित्यातन्त्र) 
[दे एवं काक का नियम नहीं हं, तिथि आदि कामी 
नियम नहीं हं । हें देवेशि 1 महामन्त्र-साघन का भी नियम 
नहीं हं । कमी शिष्ट, क्रमी च्रष्ट ओर कभी भूत-पिश्चाच 
के समान, इस तरह नाना वेषधारी कौल महीतल पर 
विचरण करते हुं । कर्दम ओौर चन्दनमें, मित्र ओौर शत्र 
मे, इमान ओर गृह मे, स्वणं ओर तृण मे जिनका भेदज्ञान 
नहीं, उन्हें ही कौल' कहा जा सकता हं ।| 
कौलों के विषयमे ओर भी कथन हं: 
मन्तः शाक्ता वहिः रवाः समामच्ये तु वेष्णवाः । 
नाना र्पवराः कौला विचरन्ति महीतक्ते॥ 
[ भीतर से शाक्त, बाहर से शंव, सभा में वैष्णव; नाना 
खूप धारण करके कौर रोग पृथ्वी पर विचरण करते हँ । ] 
कौकाचार मेजो वस्तुएं मृमें रूपकात्मकथीं वें 
गे चकर व्यवहार में अपने भौतिक रूप मे प्रयुक्त होनें 
र्गी 1 कौलों की साधना मे पञ्च मक्रार (मद्य, मांस, 
मत्स्य, मूद्रा ओर मेथुन) का उन्मुक्त प्रयोग होता हँ । इन 
पच्च मकारो से जगदम्बिका का पूजन होता हं। कारो अथवा 
तारा का मन्त्र ग्रहण करके जो पच्च मकार का सेवन नहीं 
करता वहु कलियुग मे पतित ह; वह॒ जप, होम आदि 
कार्यो मे अनधिकारी होता है तया मूखं कहराता है 1 
उसका पितृतर्पण इवानमूत्र के समान ह । काटी ओौर तारा 
का मन्त्रे पाकर जो वीराचार नहीं करता वह्‌ शूद्रत्व को 
प्राप्त हाता हे! सुरा रामी कार्यौ में प्रशस्त मानी जाती 
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कोलाचार-कौिकः 


हं । पृथ्वी में यह एक मात्र मुक्तिदायिनी समञ्ली जाती 
है । इसका नाम ही तीथं हे । 


कौलोपनिषद्‌--कोरमागं (शाक्तो की एक शाखा) का यह 


आधारग्रन्थ हं । यह संक्षिप्त प्रन्थहं ओर सरक गद्यमें 
संकेतो के साथ लिखा गया हं। अतः पहेरी के समान 
सरता से समञ्चमेंन अनेवाला हुं तथा इसका निर्देश 
अस्पष्ट हँ । इसका कथन हं कि पूजा-पाठ एवं यज्ञादिसे 
मुक्ति नहीं मिलती । इसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक 
परम्परा से चे आ रहे अन्धविश्वास बन्धनो से मुक्ति 
पानी चाहिए । कौल धमं वीरोंका मार्ग हं, कायरोका 


नहीं । 


कौञाम्बो-प्राचीन प्रसिद्ध वत्स जनपद की राजवानी, जो 


प्रयाग से दक्षिण हं। इसका गौतम बुद्ध के जीवन तथा 
वौद्ध धर्म से चनिष्ठ सम्बन्ध था। यह्‌ इतिहासप्रसिद्ध 
राजा उदयन की राजधानी थी 1 इस स्थान का नाम अव 
कोसम ह । यहां भूखनन से बहुत-सी मतिर्या, स्थापत्य के 
भग्न खण्ड ओर अन्य वस्तुएं निकली हं । यह जेनों का 
भी तीशस्थल हं । 


वाल्मीकिरामायण (१.३२.५) के अनुसार कूशाम्व 


नामक एक पौरव राजा ने इसकी स्थापना को थी: 
"कुशाम्बस्तु महातेजा कौशाम्बीमकरोत्‌ पुरीम्‌ ।' 
गंगा की वाढ्‌से नव हस्तिनापुर नष्टहो गयातो 

व्हा से हटकर पौरव राज वत्स जनपद मेंआ गया था। 


कौशिक-इन्द्र का एक नाम, जिसे कुशिको से सम्बन्धित 


कहा गया है । विडवामित्र को भी कौशिक (कुशिक के पुत्र) 
कहते हँ । वृंहदारण्यक उनिषद्‌ के प्रारभ्मिक्र दो वंशो मे 
कौशिक्र नामक आचार्य का नाम कौण्डिन्य के शिष्य के 


रूप मे आया है । पुराणों मे बतलाया गया हं कि किस 


प्रकार इन्द्र ने राजा कुशिक की तपस्या से भयभीत होकर 
उसका पुत्रत्व स्वीकार किया । हरिवंश (२७.१३-१६) मं 
यह कथा इस प्रकार ह्‌ : : 
' कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमं विभुः । 

रमेयमिति तं शक्रस्त्रासादम्येत्य जल्लिवान्‌ ॥ 

पूर्णे वर्षसहस्रे वं॑तन्तु शक्रो ह्यपर्यत । 

अत्युग्रतपसं दुष्ट्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः ॥ 

समर्थं पूत्रजनने स्वमेवांशामवासयत्‌ । 

पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्द्रः सुरोत्तमः ॥ 

स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौ्िकः स्वयम्‌ ॥ 


कौरिकसुत्र-ऋममुक्ति 


कौक्षिकसुत्र--यह अथववेद से सम्बन्धित प्रथमतः गृह्यसूत्र 
है । इसमे एेन्द्रजाल्िकि उत्सवो का वणन भौ विशद रूप से 
मिलता दहै तथा जो वातं अथववेद मं अस्पष्टहुंवें 
सुस्पष्ट कर दी गयो हं । 

गोपथत्राह्यण के . अनुसार अथर्ववेदसंहिता के पच 
सूत्रग्रन्थ हँ--कौरिकसूत्र; वंतानसूत्र, नक्त्रकल्पसूत्र, 
आङ्ककिरसकल्पसूत्र एवं शान्तिकल्पसूत्र 1 कौरिकसूत्र को ही 
“संहिताविधिसूत्र भी कहते हं । वहत से सूत्रग्रन्ों में 
अथर्ववेद के प्रतिपाद्य कर्मौ का विधान अत्यत्त सुक्ष्म रूप 
से किया गया है, जिससे वे दुर्बोध हो गयहँ। इन्हेही 
सुबोध कर देने के किए कौटिकसूत्र का संग्रह हुआ ह) 
कौरिकसूत्र में १. स्थालीपाकविधान में दर्शपूर्णमास विधि 
२. मेधाजनन ३. ब्रह्मचारीसम्पद्‌ ४. ग्राम-दूर्ग-राष्टादि- 
लाभ विषय ५. पुत्र-पशु-वन-घान्य-प्रजा-स्वरी-करि-तुरग- 
रथ-दोककादि सवंसम्पत्साधक समूह ६. मानवगण में 
एेकमत्य सम्पादक सौमनस्यादि विषयों का वर्णन है । 


कोषीकाराम--आपस्तम्ब सूत्र के भाष्यकारो मे से एक 
कौरिकाराममभी हे । 


कौषीतकि आरण्यक- वेद के चार भाग ह-संहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक एवं उपनिषद्‌ 1 ऋग्वेद का यह्‌ आरण्यक भाग 
ह । आरण्यकं में ऋषियों का निर्जन अरण्यो में रहकर ब्रह्म 
विद्या अव्ययन तथा उनके द्वारा अनेक गम्भीर अनुमत 
विचार लोककल्याणार्थं दिये हुए हैँ । कौषीतकि आरण्यक 
के तीन खंड हँ, जिनमें दो खंड प्रधान हँ, जो . कर्मकांड से 
भरे पड़ हं । तीसरा खंड कौषीतकि उपनिषद्‌ कहराता 
हं । यह्‌ एक सारगभं उपादेयं ग्रन्थ हँ । आनन्दमय धाम 
मे कंसे प्रवेश किया जाय मौर उस आनन्द का उपभोग 
किस प्रकार किया जाय इस बात पर अनेक अच्यायो में 
विचार हु ह । गृह्यकत्य, पारिवारिक बन्धन आदि में 
वेषे हुए लोगों के मन के भीतर उस समय में अत्यन्त 
कोमरु हूदय की वृत्तियो ने छिस प्रकार विकास किया ह, 
इसका बहत ही सुन्द र चित्र दूसरे अध्याय मेँ मिरूता है । 
तीसरे अघ्याय में एेतिहासिक वृत्तान्त ओर इन्द्र के युद्धादि 
के उपाख्यान दिये गये हैँ । चौया अध्याय भी आख्यानं से 
भरा । काशिराज वीरेन्द्रकेररी ने एक ज्ञानी ब्राह्मण 
को जो उपदेश दिया था वह भी इस अध्याय मेँ वणित 
है । इसमें मौगोलिक वाते भी है 1 हिमवान्‌ ओर विन्व्यादि 


पवतो के नाम ओर पहाड़यों के नाम॒ भी पाये जाते हं । 
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सायणाचायं ने एेतरेय एवं कौषीतकि दोनों आरण्यको के 
भाष्य चिलि हं । 

कौषीतकि उपनिषद्‌- ऋग्वेद के कौषीतकि नामक ब्राह्मण 
के इसी नाम वाले आरण्यक का तीसरा खण्ड "कौषीतकि 


उपनिषद्‌" कहुखाता ह 1 विष विवरण के किए दे 
कौषीतकि ओरण्यक' । 


कोषोतकिब्राह्मण- ऋग्वेद की दो शाखाओं-एे्रेय एवं 
कौषीतकि के इन्हीं नामों के दो ब्राह्मण हँ । कौषीतकि को 
शाङ्खायन भी कहते है । कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग के अति- 
रिक्त सामान्ययज्ञादि विषयक महत्त्वपूर्णं छः ब्राह्मणग्रन्थ हं । 
ये है एेतरेय; कौषीतकि, पञ्चविंश, तख्वकार, तंत्तिरीय 
एवं शतपथ 1 कौषीतकि ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद प्रो° 
कीथ द्वारा एवं विद्लेषण डांयसन द्रारा हा हं । 

क्रतुरत्नमाला-गाद्भायन श्रौतसूत पर क्खिा गया एक 
भाष्य क्रतुरत्नमाला के नाम से प्रसिद्ध हैँ । इसके रचयिता 
श्रीपति के पुत्र विष्णु कह जाते हुं । ॑ 

क्रमदीपिका--केदाव कारमीरी निम्वार्को के एक दिग्विजयी 
नेता, विन्‌ एवं भाष्यकार हौ गये हं । उनकी क्रम- 
दीपिका नामक पुस्तक यज्ञ, पूजार्चन आदि पर एक गौरवपूणं 
रचना है, जो गौतमीय तन्त्र की चुनी हुई सामग्रियों का 
सग्रह ह । इसकी रचना १ ६वीं शती के प्रारम्भ में हुई थी । 

क्रमपुजा-कत्यरत्नाकर में (१४१-१४४, देवीपुराण से 
उद्धृत) च्लि हं किचैत्र शुक्ल पक्त में दुर्गा का पूजन होना 
चाहिए 1 कुछ विशेष तिथियों तश्रा नक्षत्रों के अवसर पर 
इससे पुण्य, सुख, समृद्धि की प्राति होती हं । 

क्रममक्ति-- क्रमशः मुक्ति प्रास करने का सिद्धान्त । इस विषय 
पर गङ्कुर द्वारा वेदान्तसूत्र (३.३.२९) पर व्याख्यान प्रात 
होता है 1 उनका कडना ह कि देवयान ओर पितुयान दो 
मागं है । पितुयान जन्म-मरण का मार्गं ह । देवयान से 
क्रममुक्ति का मार्गं प्रारम्भ होता हँ । परन्तु निगृंण ब्रह्म का 
सर्वोच्च ज्ञान रखने वाजे संत तो पह ही ब्रह्म के साथ 
एकत्व की प्रापि कर चुकते हँ तथा उनके चिए किसी देव- 
यान (देवपथ) पर चलने को आवश्यकता नहीं ह । जो 
लोग केवर सगुण ब्रह्म का ह ज्ञान रखते है, वे इस पय पर्‌ 
अग्रसर होते है । वें ब्रह्म को प्रास्त कर पुनः ौटते नहीं । 
सगृण ब्रह्म से एकत्व प्राप्न कर॒ अन्त में पणं ज्ञान प्रात 
करते हँ । इस प्रतीक्षाकार तथा अपूर्णं ज्ञान के कारमं 
आत्मा को पूर्णं आनन्द -एवं अजेय इच्छाराक्ति प्रास होती 
है (थही एेचवर्यं कहलाता हँ) 1 जब वह सर्वोच्च प्रका के 
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समीप पहुंचता है उसे नया स्वरूप प्रास होता हं तथा 
वास्तव भें वह मुक्त हो जाता हं। इसे क्रममुक्तिः का 
सिद्धान्त कहते हं । 
क्रमसंबभ- चैतन्य महाप्रम्‌ के संप्रदाय में जीव गोस्वामी के 
रचे ग्र॑थो का प्रमख स्थान है 1 (क्रमसंदभ' भागवत पुराण 
का उन्हीके द्वारा संस्कृतम किया गया. माप्यहं। 
रचना १५८०-१६१० ई० के मध्य की ह । इस प्रकार की 
सद्धातिक रचनाओं के जीव गोस्वामीकृत छः निवन्ध हं 
जिनकी भाषा अत्यन्त प्रौढ ओर प्राजल हं । ये षट्ूसदम 
बंष्णवों के आकर ग्रंथ (निधि) माने जाते हं । 
क्रवण- ऋग्वेद मे एक स्थान (५. ४४. ९) पर उल्लिखित 
यह शब्द लृडविग के मत से एक होता (प्रोहित) का नाम 
है । राथ इसे विरोषण मानकर कायर अथ करत €। 
सायण इसका अथं पूजा करता हुआ' ओौर ओल्डेनवग 
इसका अथं अनिरिचत बताते हं, किन्तु सम्भवतः वें इसका 
अर्थं “वलिपडु का वधिक' र्गाते हैँ । 
ऋष्याद- क्रव्य = कच्चा मांस + अद = भक्षक अर्थात्‌ दानव । 
डव दहन करने वाके अग्निका भी यह नाम हु। महाभारत 
(१.६.७) मे कथाह कि भृगु ने पुलोमा के अपहरण पर 
अग्निको शाप दिया कि वह्‌ सर्वभक्षी हो जाय । सर्वभक्षी 
होने पर मांसादि समी अमेघ्य वस्तुओं को अग्नि को ग्रहण 
करना पड़ा । परन्तु प्रशन यह उपस्थित हो गया कि अशुद्ध 
अग्निमुख से देव ओर पितर किस प्रकार आहुति ग्रहण 
करेगे । देवतागों के अनुरोध से ब्रह्मा ने अपने प्रभाव को 
अग्नि पर प्रकट करते हुए अपने आहूत भाग को स्वीकार 
किया 1 इसके पर्चात्‌ देव-पितरों ने भी अपना-अपना भाग 
अग्निमुख से लेना प्रारम्भ किया । 
शान्तिकर्म आदि में क्रव्याद ग्नि का अपसारण (दूरी- 
करण) ऋग्वेद (१०.१६.९) के मन्त्र से किया जाता हँ । 
न्व्या-सृषटि-विकासके प्रथम चरण को “क्रियाः कहते है । 
प्रारंभिक सृष्टि की पहटी अवस्था मेँ शक्ति का जागरण दो 
चरणो में होता है-१. (क्रियाः गौर २. "मति" तथा 
उनके छः गुणो का विकास होता हँ । 
शिक्षा, पूजा, चिकित्सा ओौर सामान्य -धारमिक विधियो 
के किए भो “क्रिया' शब्द का प्रयोग होता हँ : 
मारम्मो निष्कृतिः शिक्षा पूजानं सम्प्रधारणम्‌ । 
उपायः कर्म॑चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः ॥ 
| (भावप्रकाश) 


क्मसंदभं-छत्र 

धमशास्त्र मे व्यवहारपाद ( न्यायविचि ) काएक पाद 

विशेष क्रिया कहलाता हं । वहं दो प्रकार की होती है-- 

मानुषी ओौर दवी । प्रथम सक्षय, लेख्य ओर अनुमान भेद 

से तीन प्रकार की हाती हं । दूसरी घट, अग्नि, उदक, 

विष, कोष, तण्डुल, तप्तमाषक, फार, धर्म मेदां सेनौ 
प्रकार कौ होती हं । दे° "व्यवह रत्व" में वृहस्पति । 


क्तियापाद-शंव आगमो के समान ही वैष्णव सहिताओं के 


चार भाग हु--१. ज्ञानपाद, २. योगपाद, ३. क्रिया 
पाद ओर ४. चर्यापाद । क्रियापाद के अन्तर्गत मन्दिरौं 
तथा मूतियों के निर्माण का विधान ओर वर्णन पाया 
जाता हं । 
धमंशास्त्र में व्यवहार (न्याय) का तीसरा पाद 
क्रिया कहलाता है- 
पूर्वपक्षः स्मृतः पादो द्रितीयच्चोत्तरः स्मृतः । 
क्रियापादस्तथा चान्यश्चतुर्थो निणयः स्मृतः ॥ 
(वृहस्पति, न्यवहारतक्तव) 
[ व्यवहार का प्रथम पाद पूर्वपक्ष, द्वितीय पाद उत्तर, 
तृतीय क्रियापाद ओौर चतुथं निर्णयपाद कहलाता ह ।| 


न्रियायोष-देवारायन तथा उनके. पूजन के लिए मन्दिर 
निर्माण आदि पुण्यकर्मो को क्रियायोग कहते हँ । अग्नि- ` 


पुराण के वैष्णव क्रियायोग के यमानुशासन अध्याय में 
इसका विस्तृत वणन पाया जाता हं । 

पातञ्ञल्ि योगसूत्र कं अनुसार तप, स्वाध्याय ओौर 
ईडवरभ्रणिधान क्रियायोग कं अन्तर्गत सम्मिलित हं 
(तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानिक्रियायोगाः) । 


क्रियासार-आगमिक दवो में नीखकंठ रचित क्रियासार का 


व्यवहार अधिक होता ह 1 यह श्रीकंठशिवाचार्य-रचित 
रोव ब्रह्यसूत्रभाष्य का संक्षिप्त सार हं । यह सस्करृत श्रन्‌ 


लिङ्गायती द्वारा प्रयुक्तं होता है, ज सत्रहवीं शती कौ 
रचना हैँ । 


कर आद्जिरस- सामवेद के क्रौञ्च नामक गान कं ध्वनिकार 


ऋषि पच्चविश ब्राह्मण (१३. ९, ११; १९, २० ) मं 
उक्त नाम यह सिद्ध करने के किए दिया हुआ हँ कि साम 
कं गानों का नाम स्वररचयिता कं नामानुसार रखा गया ह 
इस नियम के अनेक अपवाद भी मिकते हं । 


क्षत्र-- राष्ट, शक्ति, सार्वंभौमता 1 ऋग्वेद में इसका अथ 


शासक है ( १. १५७. २; ८. ३५. १७ ) तथा परवर्ती 
ग्रन्थो में भी यही अर्थं माना गयाहै। किन्तु ऋगवेद म 


क्षत्रो-क्षधिय 


इसका आशय उस शासक (गासक्र जाति) से निर्चयपूरवंक 
नहीं है, जैसा परवर्नी ग्रन्थों मे माना गया हं 1 क्षत्रपति से 
सदा राजा का बोव हृ हँ । आगे चकक्रर इसका अर्थं 
क्षत्रिय वर्गं ही प्रचित हो गया1 इसका शाल्दिक अर्थं 
है क्षत (आघात) से त्राण देनेवाा (रक्षा करनेवाला)" 
[ क्र्तात्‌ त्रायते इति क्षत्त्रः |। 

क्षत्री- संहितां एवं ब्राह्यणो मं यहं वहुप्रयुक्त राब्द हु, 
जिसका अथं राजसेवको में से एक सदस्य होता हं। 
किन्तु अर्थं अनिरिचित ह । ऋ्वेद ( ६.१३.२ ) में 
इसका अथं वह्‌ देवता ह, जो याजको को अच्छी वस्तुएं 
प्रदान करता ह 1 अथववेद ( ३.२४,७;५.१७.४ ) तथा 
अन्य स्थानों मेँ ( शतपथ ब्राह्मण १४.५.४.६ ) तथा 
शां० श्रौ सू० ( १६९,१६ ) में यही अथं हं । वाज- 
सनेयीसंहिता में महीधर द्वारा इसका अथं द्वारा 
लगाया गया है । सायण ने इसका अथं अन्तःपुराव्यक्ष 
(रात० त्रा ५.३.१.७) लगाया हँ । दूसरे परिच्छेदो में 
इसे रथवाहक कहा गया हं । वाद में क्षवी शब्द से एक 
वणंसंकर जाति का. बोध होने लगा । 

क्षत्रिय- संहिता तथा ब्राह्यणो मे क्षत्रियः समाज का एक 
प्रमुख अंग माना गया है, जो पुरोहित, प्रजा एवं सेवक 
(ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र) से भिन्न है । राजन्य क्षत्रिय 


का पूर्वंवर्ती शब्द ह, किन्तु दोनों की व्युत्पत्ति एक है, . 


(राजा सम्बन्धी अथवा राजकूर का) । वैदिक साहित्य में 
क्षत्रिय का प्रारम्मिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैवी अधि- 
कारी के अथं में हुआ हँ । पुरुषसूक्तं (ऋ० वे० १०.९०) 
के अनुसार राजन्य (क्षत्रिय) विराट्‌ पुरुष के बाहों से 
उत्पन्न हभ ह । 

क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों (ज्रह्य-क्षत्र) का सम्बन्ध सबसे 
समीपवर्ती था । वे एक दुसरे पर भरोसा रखते तथा एक 
दूसरे का आदर करते थे। एक के विना दुसरे का काम 
नहीं चरता था । ऋषिजन राजामों को अनुचित माच- 
रण पर अपने प्रभाव से राज्यव्युत तक कर देते थे । 

वेदिक कार में छोटे राज्यों के क्षत्रियो का मुख्य कत्तव्य 
युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना होता था 1 क्षत्रियो के 
प्रायः तोन वर्गं होते थे-(१) राजकरूल, (२) प्रयासक 
वगं ओौर्‌ (३) सैनिक । वे दार्शनिक भी होते थे, जसे 
विदेह के जनक, जिन्हें ब्रह्मा कहा गया हँ । इस कार्‌ के 
गौर मी ज्ञानी क्षत्रिय थे, यथा, प्रवाहण जवलि, अ्वपति 
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कंकेय एवं अजातयात्रु । इन्होंने एक उपासना का नया मागं 
चलाया, जिसका विकसित रूपं भक्ति मागं हं । राज- 
ऋषियों को राजन्यर्षि भी कहते थे 1 किन्तु यह साघारण 
क्षत्रिय का धमं नहींथा। वेङृषि भी नहीं करते थे। 
रासन का कायं एवं युद्ध ही उनका प्रिय आचरण था। 
उनकी शिक्षा का मुख्य विषय था युद्ध कला, धनुर्वेद तथा 
रासनन्यवस्था, यद्यपि साहित्य, दरशन तथा धर्मंविज्ञान 
मे भी वे निष्णात होते थे1 

जातकों में खत्तिय शब्द आय राजन्यो के किए व्यवहृत 
हुमा ह जिन्होने युद्धो मे विजय दिलाने का कायं किया, 
अथवा वे प्राचीन जातियोंके वगं जो विजित होने पर 
भी राजसी अवस्थाओं का निर्वाहं कर सके थे, क्षत्रिय 
कृहुराते थे 1 रामायण-महाभारत में भी क्षत्रिय का यही 
अथं हं, किन्तु जातकों-के खत्तिय से इसके कुछ अधिक 
मूल्य हु, अर्थात्‌ सम्पूणं राजकायं सैनिक वर्ग, सामन्त 
आदि । परन्तु जातक अथवा महाभारत किसी में क्षत्रिय 
का अर्थं सम्पूर्णं सैनिक वर्ग नहीं हं । सेना मेँ क्षत्रियोःके 
सिवा अन्य वर्गो के पदाधिकारी (साधारण सैनिक से उच्च 
श्रेणी के) होते थे । 

घमसूनों ओौर स्मृतियो में क्षत्रिय की उत्पत्ति भौर 
कत्तंव्यों का समुचित वर्णन हं 1 मनु (१.३१) ने पुरुषसूक्त 
के वर्णन को दुहृराया हं : 

लोकानां तु विवृद्धचथं मुखबाहूरुपादतः । 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वश्यं शूद्रच्च निरवतंयात्‌ ॥ 

[लोक को वद्धि के चिए विराट्‌ के मुख, बाहु, जंघा ओर 
पैरों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ओर शूद्र वनाये गये ।] 
स्मृतियों के अनुसार त्रिय का सामान्य घमं पठन (अच्य- 
यन), यजन (यज्ञ करना) ओौर दान हं । क्षत्रिय का विशिष्ट 
घर्म प्रजारक्षण, प्रजापालन तथा प्रजारञ्लन हं 1 आपात्‌, 
कार में वह वंश्यवृत्ति से अपना निर्वाह कर सकता है, किन्तु 
दूद्रवृत्ति उसे कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए 1 श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता (८.४३) के अनुसार क्षत्रिय के निम्नांकित 


स्वाभाविक हँ: 


रौयं तेजो धृतिदक्षियं युद्ध चाप्यपलायनम्‌ 1 
दानमीर्वरभावक्च क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥ 
[ शौ, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध मे अपलायन, दान गौर 
एेर्वर्य स्वाभाविक क्षात्र कमं है ।| 
श्रीमद्भागवत पुराण (द्वादश स्कन्ध, अ° १ मौर ब्रह्म 
वैवर्तपुराण (श्रीकृष्णजन्म खण्ड, ८३ अध्याय) में क्षत्रिय 
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के लक्षण भौर कर्तव्यो का विस्तत वर्णन पाया जाता हं 
जो मनु आदि स्मृतियों से मिता-जुरुता हं । 

क्षपणक- जन अथवा बौद्ध संन्यासी 1 जटाधर के अनुसार 
यह्‌ बुद्ध का ही एक प्रकार अथवा मेद हं । क्षपणक प्रायः 
नग्न रहा करते थे ! महाभारत (१.३.१२) मे क्षपणकं 
का उल्लेख हं : 

सोऽपरयदथ पथि नग्नं क्षपणक मागच्छन्तम्‌ । 

क्षपावन- क्षपा = रात्रि में, अवन = रभ्भक- राजा । इस 
शब्द से राजा के एक महत्त्वपूर्ण कत्तव्य-रात्रि 
मे रक्षण का ज्ञान होता ह! रात्रिमें निशाचरो, चोरों 
भौर हिखर जानवरों का भय अधिक होता हं । इनसे प्रजा 
कीरक्ना करना राजाक्रा कर्तव्यहं । इसलिए उसका 
एक विरूद क्षपावनः' ह 1 

क्षोरधाराब्रत-दो मासो की प्रतिपदा तथा पञ्चमी के दिन 
व्रती को केवर दुग्ाहार करना चाहिए । इस प्रकार के 
आचरण से अश्वमेव यन्नके फलकी प्राति होती हं। 
दे° लिङ्कपुराण, ८३.६ । 

क्षीरषेनु- क्षीरधेनु का दान बामिक कृत्य ह । दान के लिए 
क्षीर (दुग्वादि) से निमित्त गायको क्षीरयेनु कहते ह्‌ । 
वराह पुराण के उवेतोपाख्यान के क्षीरवेनु महात्म्य नामक 
अव्याय में इसका वर्णन पाया जाता हं । 

क्षोरप्रतिपदा- वैशाख अथवा कात्तिक कौ प्रतिपदा के दिन 
इस त्रत का अनुष्ठान होता ह। एक वपपयन्त इसका 
आचरण होना चाहिए । ब्रह्मा इसके देवता हुं । निम्नांकित 
शब्दों का उच्चारण करते हृए व्रती को अपने साम््यनु- 
सार दुग्ध समपित करना चाहिए : “ब्रह्मन्‌ प्रसीदतु माम्‌ 1" 
कुछ घामिक ग्रन्थों के पाठ का भी इसमे विधान दहं 1 

्षु्रसुत्र- ऋचाओं को साममें परिणत करने की विधि के 
सम्बन्ध में सामवेद के वहत से सूत्रग्रन्थ हं । इनमें एक 
शुद्रसूत्र' भी हँ । इसमें तीन प्रपाठक ह । 

क्षुरिकोपनिषद्‌- योग सम्बन्धी उपनिषदों में से एक । 
इसमे योग की प्रक्रियामों का वर्णन किया गया है । मनो- 
ए को यह उपनिषद्‌ (चिन्तन) छरी की तरह काट 

हं । 


लेत्रपाल- खेत अथवा भूमिखण्ड का रक्षक देवता । 
गृहुप्रवेर या शान्तिकर्मों में क्षोत्रपार को वकि देकर 
भ्रसन्न॒ किया जाता है। सिन्दुर, दीपक, दही, भात 
आदि सजाकर चौराहे पर क्षेत्रपारुके किए रखने की 
विधि ह। 


क्षौरक्म-- सामान्यतः क्षौरकमं रारीरिक प्रसाधन है, 


क्षपणक-कौरकमं 


क्षेमराज-अभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमराज का जन्म ९ 
शती में कदगीर में हआ । कडमोरी रावमत के आचार्यो 
मेँ इनकी गणना होती हं । इन्होने वसुगुप्त रचित “शिव- 
सूत्र' पर “शिवसूत्रविमशिनी नामक व्याख्या लिली है । 
इस ग्रन्थ में अनेकों आगमो के उद्धरण पाये जाते हैँ । 

क्षेमत्रत--चतुदंशी के दिन यह्‌ त्रत किया जाता ह । इसमें 
यक्ष-राक्षसों के पजन का विधान हं । देण हेमाद्रि, २.१५४। 
चतुर्दशी तिथि एसे ही प्राणियों के पूजनाथं निरिचत ह । 

जिसमें 
केरा, दादी -मंछ, नखों को कतर कर देह सजा दी जाती हैँ। 
परन्तु ब्रतों ओर संस्कारों मे इसका धामिक महत्व भी 
है 1 ब्रतादि में क्नौरकमन करनं से दोष होता: 
व्रतानामुपवासानां श्रद्धादीनाञ्चं संयमे 1 
न करोति क्षौरकमं अशुचिः सर्वकमंसु ।। 
(ब्रह्मवव त, प्रकृतिखण्ड, २७ अध्याय) 

[ जो त्रत, उपवास, श्राद्ध, संयम आदि में क्षौरकमं 
नहीं करता हं वह सभी कर्मो में अपवित्र रहता हं । | 
(शुद्धिततत्व' मे क्षौरका विधान इसप्रकार हं : केश- 
दमश्रुखोमनखानि वापयीत शिखावज॑म्‌' । [ शिखा छोड- 
कर केश (सिरके वाल), दाढ़ी, रोये ओर नख को कटाना 
चाहिए 1] निम्नांकित तिथियों ओर कर्मो में क्षौर कमं 
निषिद्ध हं : 

रोहिण्याञ्च विलाखायां मैत्रं चंवोत्तरायु च। 

मघायां कृत्तिकायाच्च द्विजैः क्षौरं किकित्‌ ॥। 

कृत्वा तु मैथुनं क्षौरं यो दवान्‌ त्पये पितृन्‌ । 
रुधिर तद्धवेत्तोयं दाता च नरक त्रजत्‌ ॥ 
(ब्रह्यवंव तपुराण) 

"कर्मलोचन' नामक पद्धति में क्षौर कमं सम्बन्धी गौर 
भी निषेव पाये जाते हं : 

नापितस्य गृहे क्षौरं शक्रादपि हरेत्‌ श्रियम्‌ । 

रवौ दुःखं सुखं चन्द्रे कजे मृत्युबु घं धनम्‌ ।। 

मानं हन्ति गरोर्वारि शक्र शक्रक्षयो भवत्‌ । 

रनौ च सर्वदोषाः स्थुः क्षौर मत्र विवजयत्‌ ।। 

[ नापित के घर में जाकर क्षौरकर्म कराना इन्द्र को 
शोभाकोभीहर केताह। रविवारको क्षौरकम दुःख, 
चन्द्रवार को सुख, मंग को मृत्यु, भौर बुव का घन उत्सन्न 
करता ह । गुरुवार को मान का हनन करता हे 1 शुक्र कों 
लौरकर्म से शुक्रक्षय हीता ह । शनिवार को क्षौर से सभी 


ल-खजुराहो 
दोष होते हैँ, अतः इन दिनों में शौर वजित हैँ ।] किन्तु 
नट, भाण, भृत्य, राजसेवक आदि के किए तथा ब्रत, तीर्थं 
आदि में निषेव नहीं है । भोजन के पञ्चात्‌ क्षौर नहीं 
कराना चाहिए 1 चिच्यु के प्रथम क्षौरकर्म को ' च्‌ डाकरण' 
कहते हैँ । दे° "चूडाकरण । 
<| 
ख-त्यस्नन वर्णो के अन्तर्गत कवगंका द्वितीय अक्षर । 
वर्णाभिधानतन्त्र॒ मे इसका स्वरूप इस प्रकार कहा 
गया -हं : 
खः प्रचण्डः कामरूपी शुद्धिवंह्िः सरस्वती । 
आकाश इन्द्रिय दुर्गा चण्डी सन्तापिनी गुरः ॥ 
शिखण्डी दन्तो जातीगः कफोणि गरुडो गदी । 
द॒न्यं कपाली कल्याणी सू्पकर्णोऽजरामरः ॥ 
शुमाग्नेयर्चण्डकिगे जनो ज्ञंकारखड्गकौ ॥ 
वरणोद्धारतन्तर मे इसका ध्यान इस प्रकार वतकाया 
गया हु : 
बन्धूकपुष्पसंकाशां रत्नालङ्कारभषिताम्‌ । 
वराभयकरी नित्यां ईषदृहास्यमुखीं पराम्‌ । 
एवं ध्यात्वा खस्वरूपां तन्मन्त्रं दराघा जपेत्‌ ॥ 
मातृकान्यास मे यह्‌ ` अक्षर वाहु में स्थापित क्रिया 
जाता हं । 
ख के अथं हँ इन्द्रिय, शुन्य, आका, सूयं, परमात्मा । 
लघ्रोल्क-कारीपुरी मेँ स्थित एक सूर्यं देवता 1 इनका 
माहात्म्य काशीखण्ड में वणित हं : 
काशी वासिजनानेकरूपपापक्षयंकरः 
विनतादित्य इत्याख्यः खखोत्करस्तत्र संस्थितः ॥ 
काश्यां पैलंगिञे तीर्थं खखोल्कस्य विलोकनात्‌ 1 
नरर्चिन्तितमाप्नोति नीरोगो जायते क्षणात्‌ ॥ 
कहते हँ कि नागमाता कदर ओर गरुडमाता विनता 
( दोनों सौते ) ठ्डती हई सूर्य कौ ओर गयीं तो कद्रू ने 
धवड़ाहट में सूर्यं को उल्का समज्ञा ओौर ख, ख, उल्काः 
एेसा कह. दिया । विनता ने इसी को सूर्यं का नाम मानकर 
प्रतिष्ठित कर दिया । 
लगाप्तन-खग = गरुड है आसन जिसका, विष्णु । विष्णु 
का आसन गरुड कंसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत 
( १.३३.१२-१८) में पाया जाता है : 
तमुवाचाव्ययो देवो वरदोऽस्मीति खेचरम्‌ । 
स॒वत्रे तव॒ तिष्ठेयमुपरीत्यन्तरीक्षगः ॥ 
२८ 
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उवाच चनं भूयोऽपि नारायणमिदं वचः । 
अजरङ्वामरच्च स्याममृतेन विनाप्यहम्‌ ॥ 
एवमस्त्विति तं विष्णुरुवाच विनतासुतम्‌ । 
प्रतिगृह्य वरौ तौ च गरुडो विष्णुमत्रवीत्‌ ॥ 
भवतेऽपि वरं दां वृणोतु भगवानपि । 
तं वत्र वाहनं विष्णुर्गरुत्मन्तं महावलम्‌ ॥ 
व्वजच्च चक्रं भगवानुपरि स्थास्यसीति तम्‌ । 
एवमस्त्विति तं देवमुक्त्वा नारायणं खगः । 
वव्राज तरसा वेगाद्‌ वायुं स्पर्धन्‌ महाजवः ॥ 


| भगवान्‌ ( विष्णु ) ने आकाश मेँ उडने वाके गरूड 
से-कहा, मँ तुम्हं वर देना चाहता हूँ । आकाडशगामी गरुड 
ने वर मांगते हुए कहा, थापके ऊपर मँ वंह । उसने फिर 
नारायण से यह्‌ वचन कहा, अमृत के विना मै अजर 
मौर अमर हो जाॐं। विष्णु ने गरुड से कहा, पेक्षा ही 
हो । उन दोनों वरोंको ग्रहण कर `गणख्डने विष्णुसे 
कहा, मै आपको वर देना चा्हंगा, वरण कीजिए । विष्णु 
ने कहा, मेँ तुम्हं वाहनरूप में ग्रहण करता हं । उन्होनिं 
व्वज बनाया ओर कहा, तुम इसके ऊपर स्थित होगे । 
गरुड नं भगवान्‌ नारायण से कहा, एेसा ही होगा। 
इसके परचात्‌ अत्यन्त गति वाला गरड वायु से स्पर्धा 
करता हा भत्यन्त वेगसे प्रस्थान कर गया ] दे° 
“विष्णुः ओर गरुडः । 


खगेन्- खग ( पक्षियों ) का इन्द्र ( राजा), गरड । 


महाभारत ( १.३१.३१ ) में कथन ह : 
पतत्रिणाञ्च गरूड इन्द्रत्वेनाम्यषिच्यत ॥ 
[ गरुड का पक्षियों के इन्द्र के रूप में अभिषेक हु । ] 
दे9 “गरुडः | 


खज॒राहो { खजरवाह | - यह स्थान मव्य प्रदेय में छतर- 


पुर के पास स्थित हं । प्राचीन कार में चन्देर राजां 
की यहाँ राजधानी थी । `अपनें समय में यह्‌ ती्थंस्थल 
था । आर्य शैली ( नागर शैली ) के मन्दिरों में भारतीय 
वारतुकला का ॒सुन्दरतम विकास खजुराहो के मन्दरो में 
पाया जाता ह 1 इनका निर्माण चन्देर राजाओं के संर- 
क्षण मे ९५० ई० सं १०५० ई० के मध्य हुमा, जो संख्या 
मे टगभग ३० हं तथा वंष्णव, लीव ओर जेन मतोसि 

सम्बन्धित हैँ । प्रत्येक मन्दिर ्गभग एक वर्गमीक के 
क्े्रफर मे स्थित है1 कन्दरीय महादेव का मन्दिर 
इस समुदाय मेँ सर्वश्रेष्ठ ह । मन्दरो में गर्भगृह, मण्डप, 
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अरद्धमण्डप, अन्तरा एवं महामण्डप पाये जाते हैँ । गभं- 
गृह के चतुदिक्‌ भरदक्षिणापथ भी है 1 वैष्णव तथा शंव 
मन्दिरों को बाहरी दीवारों पर मिथुन मूतियों का अद्कुन 
प्रचुर मात्रा मेँ पाया जाता ह, जो शिवशक्ति के एेक्य 
अथवा शिव-रक्तिके योगसे सुष्टि कीं उत्पत्ति का 
प्रतीक है । यहाँ पर चौसठ योगिनियो का एक मन्दिर 
भी था जो अव भगनावस्थामेंह्‌ं। 


अध्यात्म उपदेश सम्बन्धी संस्कृत नाटक श्र वोघचन्द्रो- 
दय' की रचना कृष्णमिश्र नामक एक ज्ञानी पंडित द्वारा 
यहीं पर १०६५ ई० में सम्पन्न हई, जो कीतिवर्मा नामक 
चन्देर राजा की सभा में अभिनीत हुआ था 1 इस नाटक 
से तत्काखीन घाभिक एवं दारांनिक सम्प्रदायो पर प्रकार 
पडता है । दे° श्रवोघचन्द्रोदय' तथा कृष्णमिश्र 1 
खटवाङ्ग- रिव का विरोष शास्त्र । इसकी आकृति खट्वा 
(चारपाई) के अङ्ख (पाये) के समान होती थौ । यहं 
दुकंङ्ष्य ओर अमोघ -होता हं 1 महिम्नस्तोत्र में 
वणन हं : 
महोक्षः खट्वाङ्ख परदुरजिनं भस्म फणिनः 
कृपां चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌ 1 
„ [बुढ़ा बे, खाट का पाया, फरसा, चमडा, राख, सापि 
गौर खोपड़ी-वरदाता प्रमु की यही साघनसामग्री है ।] 
एक इश्वाकरुवंशज राजषि, जो मृत्यु सन्निकट जानकर 
केवर घड़ी भर ध्यान करते हुए मोक्ष पा गये । 
खद्खघाराव्रत-दे० असिधारात्रत, विष्णुघर्मोत्तिर पुराण, 
२३.२१८.२२३-२५ } 

ह ज्गसप्तमी- वशाल शुक्छ सप्तमी को गङ्खासपतमी कहते 
ह। इस त्रत में गंगापुजन होता ह । कहा जाता है कि 
जहनु ऋषि क्रोव मेँ आकर गङ्खाजी को पी गये थे तथा 
इसी दिन उन्होने अपने दाहिने कान से गङ्खाजी को 
बाहर निकाला था 

खण्डदेव- प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान्‌ । पूर्वमीमांसा के दार्शा- 
निक भ्रन्थो में खण्डदेव ( मृत्युकारु १६६५ ई० ) द्वारा 
रचित (भदटुदीपिका' का बहुत सम्मानित स्थान है 1 दसकी 
भ्रसिद्धि का मुख्य कारण इसकी ताक्रिकता है. 1 यह ग्न्य 

, कुमारिक भदू के सिद्धान्तो का पोषक है 1 
खदिर यज्ञोपयोगी पवित्र वृक्ष 1 इसका यज्ञयूप (यज्ञस्तम्म) 

बनता ह । इसकी शावार्मो मेँ छोटे-छोटे चने जैसे काटि 


लदवा ज्ग-खाण्डवबन 


भरे रहते हँ ओर रुकड़ी दृढ होती हं । इसमें से कत्था भी 
निककता हं 1 
खण्डनकूटार-- अद्वैत वेदान्तमत के उदधट ङेखक वाचस्पति 
मिश्र द्वारा रचित एक ग्रन्थ 1 वेदान्तवाह्य सिद्धान्तो कौ 
इसमें तीव्र आलोचना की गयी ह 
खण्डनखण्डलाद्य-- वेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । पण्डित- 
रत्न श्रीहर्षं कृत॒ “खण्डनखण्डखाद्य का अन्य नाम 
अनिर्वचनीयतासर्वस्वः ह । शङ्कराचार्य का मायावाद 
अनिर्वचनीय ख्याति के ऊपर ही अवलम्बित ह । उनके 
सिद्धान्तानुसार कार्य ओर कारण भिन्न, अभिन्न अथवा 
भिन्नाभिन्न भी नहीं है, अपितु अनिवंचनीय हैँ। इस 
अनिवचनीयता के आधार परदही कारण सत्‌ हं भौर 
कायं मायामात्र ह । श्रीहषं के खण्डनखण्डखाद्य मेँ सव 
प्रकार के विपक्षो का बडी तीक्ष्णता के साथ खण्डन किया 
गया ह तथा उनके सिद्धान्त का ही नहीं अपितु जिनके 
दारा वे सिद्ध होते हँ उन प्रत्यक्षादि प्रमाणो का भी खण्डन 
कर अद्वितीय, अप्रमेय एवं अखण्ड वस्तु की स्थापना की 
गयी हं । 
ग्रन्थ का शब्दां है : खण्डनर्पी खाड़ कौ मिठाई । 
खाकी साधु-दादुपन्थी साधुओं की पच श्रेणियां हैं। 
उनमें खाकी साधु भी एक हँ । ये भस्म ख्पेटे रहते है 
ओर भाति भांति की तपस्या करते हँ । भस्म मथवा 
खाक शरीर पर च्पेटनेके कारण हीये खाकी कह्‌- 
लाते हँ । ` . 
दादूपन्थियों के अतिरिक्त रौव-वैष्णवों मेँ भी एसे 
सन्यासी होते ह 1. 
खाविरगृह्यसुत्र- यह गृह्यसूत्र शुक्लयजुर्वेद का हं । ओोल्डन- 
वं द्वारा इसंका अंग्रेजी ` अनुवाद भेक्रेड बुस ओंफ दि 
ईस्ट, सिरीज भें प्रस्तुत क्रिया गया है 1 इसमे गुह्य संस्कारो 
ओर ऋतुयज्ञों का वर्णन पाया जाता हँ । 
खाण्डकोय-यह कृष्ण यजुर्वेद का एक सम्प्रदाय हं । 
खाण्डववन-अग्निके द्वारा खाण्डववन जलाने को कथा 
महाभारत की मुख्य कथा से सन्वन्धित है 1 राजा इवेतकि 
के द्वादश वर्षीय यज्ञ मे अग्निने घृत कावडी मात्रामं 
भोजन किया ओर इससे उनको अजीर्णं रोग हौ गया । 
परचात्‌ दूसरे यजमानो की यज्ञवस्तुगों के भक्षण की 
सामथ्यं उनको न रही । परिणामस्वरूप अग्निदेव बहुत 
क्षीण हो गये तथा इस सम्बन्व में उन्होने ब्रह्मा से पार्थना 
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की । ब्रह्मा ने अग्नि को खाण्डव वन जलाकर उसके एैसे 
जन्तुओं का मक्षण कृरनें को अनुमतिदी, जो देवोंको 
कष्ट पहंचाते थे 1 अग्निने ब्राह्मणका वेष वारण कर 
अर्जन एवं कृष्ण के पास जाकर खाण्डव वन को जकाने 
मँ सहायता मांगी, क्योकि खाण्डव वन इन्द्र द्वारा सुरक्षित 
था। कृष्ण ओर अजृनने होकर वनके दो सिरोंपर 
खड़े पशुओं को वन से भागने से रोकते हुए इन्द्र 
कोअग्नि के कायं में वाधा देनेसे रोकने का कार्य 
संभाला 1 इस प्रकार सारा वन जरू गया 1 अग्नि पन्द्रह 
दिन तक प्रज्वलित रहा । कहा गया हं कि अग्निने इसे 
एक वार ओर जाया था । यह्‌ पौराणिक कथा प्रतीत 
होती है । इसके पीछे यह्‌ अथं स्पष्टहं कि पाण्डवो ने 
इस वन को जलाकर खाण्डवप्रस्थः ( इन्द्रप्रस्थ) नाम 
की अपनी राजधानी वसायी । 
खशा-दक्न कौ कन्या ओर कदयप की एक पत्नी । गरुड- 

पुराण ( अध्याय ६ ) में इसका उल्लेख हँ : 

धर्मपत्न्यः समाख्याताः कश्यपस्य वदाम्यहम्‌ । 

अदितिदितिदनुः काला अनायुः सिहिका मुनिः ॥ 

कद्रुः प्राधा इरा क्रोधा विनता सुरभिः खशा ॥ 


घालसा-सिक्ख धर्म की एक शाखा खालसा ( शुद्ध ) 
कहराती हं । गर गो विन्दसिह्‌ ने देखा कि उन्हें म॒गलों 
से अवश्य जडना पड़ेगा । इस कारण उन्होने एक एेसा 
संनिक दरू तैयार किया, जिसको धार्मिक आघार प्राप्त 
हो 1 उन्होने अपने सैनिकों को खड्ग दी पहुल ( खड्ग 
संस्कार ) तथा अन्य अनेक प्रतिज्ञाओं के पालन करने कं 
कए तयार किया। इन प्रतिज्ञाओं मे पाच वस्तुओं 
( केर, कच्छा, कृपाण, कडा तथा कघा ) का धारण, 
नियमित ईङवराराधना, एक साथ भोजन करना तथा 
मूतिप्रूजा, तीर्थयात्रु, सती होने, शिशुवध, तम्बाकू्‌ एवं 
मादक द्रव्यो के सेवन से दूर रहने की प्रतिज्ञाएं थौ । हर 
एकं को उपाधि सिह" रखी गयी । इनमें जातिमेद न रहा 
गौर इस प्रकार ये खालसा ( शुद्ध ) कुलाये । 


लिरपवं-उन्तीस उपपुराण कं अतिरिक्त महाभारत का 
खिल्पवं, जिसे हरिवंश भी कहते ह, उपपुराणों मेँ गिना 
नाता ह । इसमें विष्ण भगवान्‌ के चरित्र का ॒कीत्तन हं 
भोर विशेष रूप से कृष्णावतार की कथा हं । 
(आकार मेँ चलने वाले) विद्याधर । इन्दं कामरूपी 
कहते हँ, अर्थात्‌ ये जैसा रूप चहं धारण कर सकत 
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हँ । एसा विश्वास किया जाता है कि आकाश मेँ विचरण 
करने वाखी यक्ष, गन्धवं आदि कई देवयोनिरयाँं हँ, उन्हीं 
मं विद्याधर भी हैँ । पक्षी ओौर नक्षत्र भी खेचर कह- 
काते हं । 

खेचरो-आकाराचा रिणी, देवी । आकाश में चलने की एक 
सिद्धि, जो योगियोँ को प्राप्त होती ह; हव्योग की एक 
मुद्रा (शारीरिक स्थिति), जिसमें जीभ को उक्टकर ताद 
मूर में लगाते हँ । इसकी पहेखी प्रसिद्ध हं : 

गोमांसं खादयेद्‌ यस्तु पिवेदमरवारुणीम्‌ । 
कुलीनं तमहं मन्प्रे चेतरे कुरघातकाः ॥ 

खेमवास- महात्मा दादूदयाक ( दादूपन्थ चाने वाले ) के 
एक शिष्य कवि खेमदास थे 1 इनके रचे हुए भजन या पद 
जनता में खूव प्रचक्िति हु । 

ख्याति--दार्शानिक सिद्धान्तवाद, यथा अनिर्वचनीय ख्याति, 
असत्ख्याति, सत्ख्याति आदि । सांख्यद्शन के अनुसार 
अन्तिम ज्ञानरूपा वृत्ति । इस मत में तोन प्रकार के तत्त्व 
है--(१) व्यक्त (२) अव्यक्त ओर ज्ञ। मूक भ्रकृति 
को अव्यक्त कहा जाता है 1 मू प्रकृति के परिणाम को 
व्यक्त कहा जाता ह । इसके तेईस मेद हँ जो कायकारण 
परम्परा से परिणत होते हँ । ज्ञ चेतन ह । सांख्यसिद्धान्त 
मे ये ही पचस तत्तव अथवा प्रमेय हैँ 1 इन्दीं तत्त्वों के 
सम्यक्‌ ज्ञान अर्थात्‌ प्रकृतिपुरुष के पाक्य के वोध से दुःख 
की निवृत्ति होती है । सांख्यकारिका (२) मं कथन हं : 

"व्यक्ताग्यक्तज्ञ-विज्ञानात्‌ 1' 


[ व्यक्त, अब्यक्त ओौर ज्ञ के विज्ञान से दुःख निवृत्ति 1] 
इस ज्ञान को ही ख्याति कहते हँ 1 परन्तु यह भी एक 
प्रकार की चित्तवृत्ति (अक्िष्टा) का परिणामहं1 रज 
ओर तम से रहित सत्त्वगुणप्रधान प्रशान्तवाहिनी प्रज्ञा 
ख्याति ह 1 इसमें वृत्तिसंस्कार का चक्र वना रहता ह । 
चित्तनिरोध की अवस्था में यह संस्काररूप से चलता रहता 
है 1 भम्यास के द्वारा संस्कारोंकाभी क्षय होकर विदेह 
कवल्य प्राप्त होता है, जिसमें ख्याति भी निवृत्त हो जाती 
है । दे° रिदुपारवघ (४.५५) 1 


ग 


ग-व्यञ्जनों के कवगं का तृतीय वण । कामवेनुतत्व्र 
मेँ इसके स्वरूप का वणन इस प्रकार हं 


| 
। 
| 
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गकारं परमेशानि पञ्चदेवात्मक संदा । 
निर्गुणं त्रिगुणोपेतं निरीहं निम सदा ॥। 
पञ्च प्राणमयं वणं सवंशक्त्यात्मकं प्रिये ॥ 
अरुणादित्यसंकारां कुण्डलीं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


[ हे परमेश्वरी देवी ! ग वर्णं सदा पञ्चदेवात्मक हं । 
तीन गुणो से संयुक्त होते हए भा सदा निगुण, निरीहं 
ओर निर्म हं । यह्‌ वणं पच्च प्राणों से युक्त ओर सभी 
शक्तियों से संपन्न हँ । लाच्वर्णं सूयं के समान शोभा वाले 
कण्डलिनीडशक्ति स्वरूप इस वर्णं को प्रणाम करता हँ । || 

वर्णोद्धारतन्त्र के अनुसार इसके ध्यान कौ विधि इस 
प्रकार ह: 


व्यानमस्य प्रवक्ष्यामि श्यणुष्व वरर्वाणिनी । 
दाडिमीपुष्पसंकाशां चतुर्वाहुसमन्विताम्‌ ॥। 
रक्ताम्बरधरा नित्यां रत्नालङ्कारभषिताम्‌ । 
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपं तन्मन्तवं दशधा जपेत्‌ ॥ 
तन्त्रो में इसके निम्नलिखित नाम पाये जाते हं : 
गो-गौरी गौरवो गङ्गा गणेशो गोकुटेइवरः । 
गार्गी पञ्चात्मको गाथा गन्धव: स्वंगः स्मृतिः ॥ 
सव सिद्धिः प्रभा धृञ्रा द्विजाख्यः शिवदशंनः । 
विश्वात्मा गौः पृथरूप वाकवन्युस्त्रिो चनः ॥ 
गीतं सरस्वती विद्या भोगिनी नन्दिनी धरा 1 
भोगवती च हृदयं ज्ञानं जालन्धरी रुवः ॥ 


गङ्गा- भारत को सर्वाधिक पवित्र पृण्यसकलिका नदी। राजा 
भगीरथ तपस्या करके गङ्गा को पृथ्वी पर राये थे। यह्‌ 
कथा भागवत पुराण में विस्तार से हं । आदित्य पुराण के 
अनुसार पृथ्वी पर गङ्गावतरण वंशाख शुक्छ तृतीया को 
तथा हिमाख्य से गङ्खानिगंमन ज्येष्ठ गुक्छ दरामी 
(गङ्गादशहरा) को हमा था । इसको दशहरा इसलिए 
कहते हं कि इस दिन का- गङ्खास्नान दस पापोंको 
हरता हं । कई प्रमुख ती्थंस्थान-हरिद्रार, गद्मुक्ते्वर, 
सोरो, प्रयाग, कारी आदि इसी केतट पर स्थित हं । 
ऋःरवेद के नदीमसूक्त (१०.७५.५-६) के अनुसार गङ्ा 
भारत की करई परसिद्ध नदियोमें से सर्वप्रथम ह 1 महा- 
भारत तथा परद्मपुराणादिमें ग्धा की महिमा तथा पवित्र 
करनेवारी शक्तियों की विस्तारपूर्वक प्रशंसा की गयी है 1 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (अव्याय २९) में इसके सहस्र 
नामों का उल्लेख हँ । इसके भौतिक तथा आध्यात्मिक 


गज्गा 

दोनों रूपों को ओर विद्वानों ने संकेत क्यि ह} अतः 
गङ्खाका भौतिक रूपके साथ एक पारमाथिकरूपमभी है। 
वनपवं के अनुसार यद्यपि कुरुक्षेत्र में स्नान करके मनुष्य 
पुण्य को प्राप्त कर सकता हं, पर कनखल ओौर प्रयाग के 
स्नान में अपेक्षाकृत अधिक विशेषता ह । प्रयाग के स्नान 
को सवसे अधिक पवित्र माना गया हं । यदि कोई व्यक्ति 
संकडों पाप करके भी गङ्का (प्रयाग) में स्नान करलेतो 
उसके सभी पाप धुर जाते हं । इसमे स्नान करने या 
इसका जरू पीने से पूर्वजों की सातवीं पीढी तक पवित्र 
हो जाती हं 1 गङ्काजर मनुष्य को अस्थियों को जितनी 
ही देर तक स्पर्शं करता हं उसे उतनी ही अधिक स्वर्गंमें 
प्रसन्नता या प्रतिष्ठा प्राप्त होती हं । जिन-जिन स्थानों से 
होकर ग्धा वहती हे उन स्थानों को इससे संबद्ध होने के 
कारण पूर्णं पवित्र माना गयाहं। 

गीता (१०.३१) में भगवान्‌ कृष्ण ने अपने को नदियों 
मे गङ्खाकहा हं। मनुस्मृति ( ८.९२ ) मे गङ्खा भौर 
कुरुक्षेत्र को सवसे अधिक पवित्र स्थान माना गया हं । कुछ 
पुराणों मेगङ्काकी तीन धाराओं का उल्केख हु--स्वगंङ्धा 
(मन्दाकिनी), भृगङ्खा ( भागीरथी ) ओर पातालगङ्गा 
(भोगवती) । पुराणों मे भगवान्‌ विष्णु कै वाये चरणके 
अंगूढे के नखमसे गङ्गा का जन्म ओर भगवान्‌ शङ्कुर की 
जटां में उसका विख्यन बताया गया हं । 

विष्णुपुराण (२.८.१२०-१२१) में लिखाहं कि गङ्गा 
का नाम जेने, सु नने, उसे देखने, उसका जल पीने, स्पशं 
करने, उसमे स्नान करने तथा सौ योजन से भी गङ्गा 
नामका उच्चारण करने मात्र से मनुष्य के तीन जन्मों 
तक के पाप नष्ट हो जाते हैँ । भविष्यपुराण (पृष्ठ ९, ९२ 
तथा १९८) मेँ भी यही कहा ह 1 मत्स्य, गरुड ओौर पद्म 
पुराणों के गनुसार हरिद्वार, प्रयाग ओर गङ्गा के समुद्र 
संगम में स्नान करने से मनुष्य मरने पर स्वगं पहुंच जाता 
है मौर फिर कभी उत्पन्न नहीं होता । उसे निर्वाण का 
प्राति हो जाती हं । मनुष्य गङ्खा के महत्व को मानता हौ 
या न मानता हौ यदि वह गङ्गा के समीप काया जाय ओर 
वहीं मृत्यु को प्राप्त हो तो भी वह स्वर्गं को जाता हँ भौर 
नरक नहीं देवता । वराहपुराण (अध्याय ८२) में गङ्गा के 
नाम को “गाम्‌ गता" (जो पृथ्वी को ची गयी है) के रूप 
में विवेचित किया गया ह । 

पद्मपुराण (सृष्टिखंड, ६०.३५) के अनुसार गङ्गा सभी 


गन साजयन्ती-गङ्ञं क्ष उपाघ्याय 


प्रकार के पतितों का उद्धार कर देती हं। कहा जाता है 
कि गङ्गा में स्नान करते समय व्यविति को गङ्खाके सभी 
नामों का उच्चारण करना चाहिए । उसे जल तथा मि 
केकर गद्का से याचना करनी चाहिए कि आप मेरे पापों 
को दूर कर तीनों खोकों का उत्तम मागं प्रशस्त करे । 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति हाथ में दभं लेकर पितरों की सन्तुष्टिके 
च्िएगङ्खासे प्रार्थना करे । इसके वाद उसे श्रद्धा के साथ 
सूर्यं भगवान्‌ को कमल के फूल तथा अक्षत इत्यादि सम- 
पण करना चाहिए । उसे यह भी कहना चाहिए किवं 
उसके दोषों को दूर करे । 
काशीखण्ड (२७.८०) में कहा गया हं किजो खोग गङ्खा 
के तट पर खड़े होकर दूसरे तीर्थो की प्रशंसा करते हँ ओर 
अपने मन मे उच्च विचार नहीं रखते, वे नरक मेँ जाते 
ह । काशीखण्ड (२७.१२९-१३१) में यह भी कहा गया 
है कि शुक्ल प्रतिपदा को गङ्घास्नान नित्यस्नान से सौगुना, 
संक्रान्ति का स्नान सहस्रगुना, चन्द्र-सूर्यग्रहण का स्नान 
लछाखगुना लाभदायक हँ । चन्द्रग्रहण सोमवार को तथा 
सू्ंग्रहण रविवार को पड़ने पर उस दिन का गङ्खास्नान 
असंख्यगुना पुण्यकारक हं । 
भविष्यपुराण में गङ्धाके निम्नांकित रूप का ध्यान 
करने का विधान हं: 
सितमकरनिषण्णां रक्लवर्णां त्रिनेत्राम्‌ 
करधृतकमलोद्यत्सूत्पाऽभीत्यभीष्टाम्‌ । 
विधिहरिहररूपां सेन्दुकोटीरचरूडाम्‌ 
ककितसितदुकूलां जाह्नवीं तां नमामि ॥ 
गङ्धाकं स्मरण ओर दशन का वहत व्रडा फर वत- 
खाया गया हू : र 
दृष्टा तु हरते पापं स्पृष्टा तु त्रिदिवं नयेत्‌ । 
प्रसङ्केनापि या गङ्कखा मोक्षदा त्ववगाहिता 11 
गङ्गाजयन्ती- ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को ग ङ्गाजयन्ती मनायी 
जाती है 1 इस तिथि को गङ्खादशहरा भी कहते हँ । इस 
दिन गङ्गास्नान का विशेष महत्त्व है, क्योकि इसी दिन 
हिमाख्य से गङ्खा का निर्गमन हृभा था। इस तिथि का 
गङ्खास्नान दसो प्रकार के पापों का हरण करता हं! दस 


पापों में तीन मानसिक, तीन वाचिक ओौर चार कायिकं हं । 


गङ्गादास सेन-महाभारत ग्रन्थ को उडिया भाषा मे अनू- 
दित करने वालों मेँ गङ्खादास सेन भी एक हैँ । उत्कल 
भदेश में इनका महाभारत बहुत लोकप्रिय ह । 
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गङ्गाधर शिव का एक पर्याय । शिवजी गङ्खा को अपने सिर 
पर्‌ धारण करते ह, इसलिए इनका यह नाम षडा । 
वाल्मीकि रामायण (१.४३.१-११) में शिव द्वारा गङ्गा 
घारणकीकथा दी हुई हं 1 

गङ्गाधर (भाष्यकार )-कात्यायनसूत्र (यनु्वेदीय) के भाष्य- 
कारो में गङ्खावर का भी नाम उल्छेखनीय ह । 

ग ङ्गाघर (कवि)- एतिहासिक गया अभिलेख कं रचयिता, 
जिनका समय ११३७ ई० हँ । गङ्गावर नामक `गीत- 
गोविन्दकार जयदेव के प्रतिस्पर्धी एक कवि भी ये। 

गङ्गासागर वह तीय, जहां गङ्गा नदी सागर में मिरती हं 
(गङ्ख ओर सागर का संगम) 1 सभी संगम पवित्र मानें 
जाते ह, यह संगम ओरों मे विशेष पवित्र है । 

यात्री कलकत्ता से प्रायः जहाज ढारा गंगासागर जातें 
दं । कलक्त्तासे ३८ मीक दलिण !डायमण्ड हारबर 
हे, वहाँ से क्गभग ९० मील गंगासागर के छिए नाव या 
जहाज दवारा जाना होता हं । द्वीप में थोड़े से साधु रहते 
हं, वहं अव वनसे ठका तथा प्रायः जनहीन हँ । जहां 
गगासागर का मेला होता हं, र्हा से उत्तर वामनखल 
स्थान में एक प्राचीन मन्दिर हं 1 उसके पास चन्दनपीडि 
वनमें एक जीणं मन्दिरह गौर वुड-वुडीर तट गर 
विशालाक्षी का मन्दिर हुं । इस समय गङ्खासागर का मेख 
जहां गता हं पहले वहां पूरी गङ्खा समुद्र में मिती थी । 
अव सागरद्वीपके पास एक छोटी धारा समुद्र में मिकती 
हे । यहां कपिर मुनिका आश्रम था, जिनके शापसे 
राजा सगर के साठ हजार पुत्र जल गये थे ओौर जिनको 
तारने के च्िए भगीरथ गङ्गा को यहाँ लाये 1 संक्रान्ति के 
दिन समुद्र को प्रार्थना को जाती हं, प्रसादे चढ़ाया जाता 
ह ओर स्नान किया जाता ह । दोपहर को फिर स्नान 
तथा मुण्डन कमं होता हँ । श्राद्ध, पिण्डदान भी किया 
जातादहै। मीठे जख का कच्चा सरोवर ह जिसका जक 
पीकर रोग अपने -को पवित्र मानते हं । 


गङ्ख श उपाध्याय-न्यायदर्शन के एक नवीन जनी प्रवर्तक 
आचार्य । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तत्त्वचिन्तामणिः त्रयोदश 
दाताब्दी मेँ रचा गयाथा। ये मिथिला के निवासी थे। 
जव मैथिलो ने नवद्रौप विद्यापीठ के पक्षधर पण्डितको 
उक्त ग्रन्य की प्रतिलिपि नहीं करने दी, तव उन्होने सुन- 
करहो उसे पूरा कण्ठस्थ कर छया ओौर नवद्वीप के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ जगदीश तर्काक्कार, मथुरानाथ मटाचायं 
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आदि क्रो पडढाकर नव्य न्याय का दिगन्तमें प्रसार 
क्या 1 


णङ्कोत्तरो-गङ्गाजो का उद्गम तो हिममण्डित गोमुख 
तीर्थं से हआ ह, कन्तु गंगोत्तरी धाम उससे १८ मीक 
नीचे हं । गगोत्तरी में स्नान के पर्चात्‌ गंगाजौी का प्रजन 
करके गंगाजल केकर यात्री नीचे उतरते हं । यह्‌ स्थान 
समुद्रस्तर से १०,०२० फुट की ऊंचाई पर गंगा के दक्षिण 
तट पर हं । आस-पास देवदार तथा चीड के वन हुं । यहाँ 
मुख्य मन्दिर गङ्खाजी काह! रीत काल मेँ यहं स्थान 
हिमाच्छादित हो जाता हं 1 गङ्खोत्तरी से नीचं केदारगंगा 
कासंगमहं। वहसे एक फर्छाग पर बड़ी ऊचाईसे 
गंगाजी दिवाकार गोर शिकाखण्ड के ऊपर गिरती हैँ । 
इस स्थान को गौरीकुण्ड कहते हं । 
गजच्छाया- ज्योतिष का एक योग । मिताक्षरापरिभाषा में 
इसका लक्षण दिया हुआ हं : 
यदेन्दुः पितुदेवत्ये हंसर्चेव करे स्थितः 
याम्या तिथिभवेत्‌ सा हि गजच्छाया प्रकीतिता ॥ 

[ चन्द्र मघा में ओर सूयं हस्त नक्षत्र (अश्िवन कृष्ण 
१३) में हो तव गजच्छाया योग कट्‌ राता ह 1] कत्यचिन्ता- 
मणि के अनुसार यह योग श्राद्ध के लिए पुण्यकारक माना 
जाता हं : 

कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां मघास्विन्दुः करे रविः । 

यदा तदा गजच्छाया श्राद्धे पुण्यैरवाप्यते ॥ 

वराहपुराण के अनुसार चन्द्र-सूर्यग्रहणकाक कोभी 
गजच्छाया योग कहते हं : 


सेहिकेयो यदा भानुं प्रसते पर्वसन्धिषु 1 
गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तत्र श्राद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
गजच्छाया ब्रत-आर्दिवन कष्ण त्रयोदशी कों यदि मघा 
नक्षत्र हो तथा सूर्यं हस्त॒ नक्षत्र परहोतो इस त्रत का 
अनुष्ठान होता हं । यह श्राद्ध का समय है । शातातप 
(हेमाद्रि, काकु पर चतुरवर्गचिन्तामणि) के अनुसार यदि इस 
अमावस को सूर्यग्रहण हो तो उसको गजच्छाया कहते 
है । इस समय का श्राद्ध अक्षय होता है । 
गजनीराजनाविधि--आाद्विन पूणिमा करे दिन मघ्याह्लोत्तर 
काल में गजों (हाथियों) के सामने ठरो मे जरते हृए 
.दीपकों को आवेतित करने को गजनी राजनाविधि कहते 


ग द्गोत्तरो-गणं 
है । यह राजाओं के किए मांगकिक कृत्य माना जाता है । 
गजपरजाविधि--ञादिवन पूणिमा के दिन सुख-समृद्धि के 
अभिलाषियोंके किए इस त्रत का विधान हं । दे० हमाद्ि, 
२.२२२-२५ । इसमे गज को पूजा होती हं 1 
गजानन--गणेश का पर्याय । गणेश गजानन कंसे हुए यहं 
कथा ब्रह्मवैवतं (गणेरखण्ड, अध्याय ६) तथा स्कन्दपुराण 
(गणेशखण्ड, अध्याय ११) में विभिन्न रूपोंमें कही गयी 
है । ब्रह्मवेवतं में कहा गया हं : 
शनिदुष्टया शिरदछेदाद्‌ गजवकेत्र ण योजितः । 
गजाननः रिशुस्तेन नियतिः केन वाध्यते ।\ 


[ शनिदेव की दृष्टि पड़ने से गणेशजी का मस्तक कट 
गया, तव हाथी का मस्तक लगा देने पर वे गजानन कहे 
गये । भाग्य प्रवल ह 1] दे° गणेश" 1 

गजाय॒र्वेद-आयुरवेद का यह्‌ एक परुचिकित्सीय विभाग हं । 
गाय, हाथी, घोडे आदि पशुओं के सम्बन्व में आयुर्वेद 
ग्रन्थ अवश्य रहे होगे, क्योकि अग्निपुराण (२८१-२९१ 
अध्याय तक) में इन विविध आयुर्वेदो कौ चर्चा की गयी 
है । गजायुर्वेद मेँ गज (हाथी) के प्रकार तथा तत्‌सम्बन्धी 
चिकित्सा का विस्तृत विघान है 1 शालिहोत्रः भी पशु- 
चिकित्सा का प्रमुख ग्रन्थ हं । 
गदुमुक्तेश्वर-- मेरठ से २६ मीर दक्षिणपूर्वं गङ्गा के दाहिने 
तट पर यह नगर.है । यहां तक मोटर बसें जाती हं । 
प्राचीन कार में विस्तृत हस्तिनापुर नगर का यहं एक 
खण्ड था । यहाँ मुक्तेदवर शिव का मन्दिर हँ । कई अन्य 
प्राचीन-मन्दिर भी हैँ 1 कार्षिक पूणिमा को यहां विशाल 
मेला गता है 1 
गण-गण का अथं समूह" है । रद्र के अनुचरो को भी गा 
कया गया है । कु देवता गण (समुदाय) रूप मे प्रसिद्ध हं ` 
आदित्य-विर्व-वसवः, तुषिताभास्वरानिलाः । 
` महाराजिक-साध्याल्व रद्रार्च गणदेवताः ॥ 

[ आदित्य (१२), विक्वेदेव (१०), वसु (८), तुषित, 
आभास्वर, मरुत्‌ (४९), महाराजिक, साध्य ओर रद्र 
(१९१) गणदेवता है ।] 

मर्तो के गण, इन्द्र॒ ओर रुदर दोनों के सैनिक ह । 
ज्योतिषरत्नमाखा मे अदिवनी आदि जन्मनक्षत्र के अनु- 
सार देव, मानुष ओर राकस तीन गण माने गये है 1 


गनगौरीत्रत-गणपति 


गणगौरीत्रत--चैत्र शुक्ल त॒तीया को विशेष रूप से सधवा 
स्त्रियो के लिए गौरोपूजन का विवानदह। कुछ लोग इसे 
गिरिगौरीत्रत कहते हं 1 देऽ अहल्याकामधेन, पत्रात्मक 
२५७ 1 भारत के मध्य भाग, राजस्थान आदि मेँ यह्‌ वहुत 
भ्रचकित हं । 
गणपति (गणेश)--गणपति का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद 
(२.२३.१) मेँ मिलता ह : 
गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपश्चवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत अनः श्ण्वन्नतिभिः सीद 
सादनम्‌ ॥ 

शुक्ल यजुर्वेद के .अश्वमेधाव्याय में भी गणपति शब्द 
आया हं । एसा लगता हं कि प्रारम्भिक गणराज्य के गण- 
पतियों के सम्बन्ध मे जो भावना थी उसी के आधार पर 
देवमण्डल के गणपति की कल्पना की गयी । परन्तु यहं 
शब्द देवताओं के एक विरुद के छप मेँ प्रयुक्त हुआ है, 
स्वतन्त्र देवता के रूप में नहीं । किन्तु रुद्र (वैदिक शिव) 
के गणो से गणपति का सम्बन्ध स्वतन्त्र देवता रूप में 
ही हं। 

पुराणों में रुद्र के मरुत्‌ आदि असंख्य गण प्रसिद्ध हँ । 
इनके नायक अथवा पति को विनायक या गणपति कहते 
है 1 समस्त देवमण्डल के नायक भी गणपति ही हं, यद्यपि 
शिवपरिवार से इनका सम्बन्ध बना हुभा हं । डां° सम्पू- 
णानन्द ने अपने ग्रन्थो -'गणेश' तथा “हिन्दु देवपरिवार का 
विकास" में गणेरा को आर्येतर देवता माना है, जिसका 
, क्रमशः प्रवेश ओर आदर हिन्दू देवमण्डल में हो गया 1 बहुतेरे 
रोगों का कहना है कि हिन्द घु देवमण्डल, अधंदेवयोनि 
तथा भूत-पिशाच परिवार में बहुत से आर्येतर तत्त्व मिरूते 
है । परन्तु गणपति अथवा गणेश मेँ आयंतर तत्त्व हृंढना 
कल्पना मात्र ह । गणपति का सम्बन्ध प्रारम्भ से ही आयं 
गणो, सद्रगण तथा रिवपरिवार से है । उनको विध्नकारी 
भौर भयंकर गुण ऋक्थ मेरुद्रसे मिले हं तथा सिदधि- 
कारी ओर माङ्गलिकं गुण शिव से। 

पुराणो मेँ रूपकों की भरमार है इसचिए गणपति कौ 
उत्पत्ति भौर उनके विविव गुणों का आर्चर्यजनक रूपकं 
म अतिरंजित वर्णन है! अधिकांश कथाएं ब्रह्मवेवत- 
पुराण में पायी जाती हैँ । गणपति कहीं रिव~यावंती के पुत्र 
माने गये हैँ मौर कहीं केवर पार्वती के ही । इनके विग्र 
की कल्पना भी विचित्र है । इनका रक्तं रंग मथवा मोटा 
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शरोर ओर लम्बा उदर है 1 इनके चार हाय ओौर हाथी 
का सिर रह, जिसमे एक ही दात है, इनके एक हाय में 
यल, दुस्तर मं चक्र, तीसरे में गदा अथवा अकुल तथा 
चौये में कुमुदिनी ह । इनकी सवारी मूषक है 1 

गणेश के गजानन ओर एकदन्त होने के सम्बन्ध में 
पुराणो में अनेक कथाएं दी हुई हैँ 1 देऽ "गजानन" । एक 
कथा के अनुसार पार्वती को अपने शिश गणेश पर बड़ा 
गव था । उन्होने निग्रह से उसको देखने को कहा । 
शनि की ष्टि पडते हो गणेश का सिर जकर भस्म हो 
गया । पावता वहत्‌ दुखो हं । ब्रह्मा ने उनसे कहा कि 
जो भी प्रथम सिर मिरे उसको गणे के ऊपर रख दिया 
जाय 1 पावती को सवसे पहर हाथो का ही सिर मिका, 
जिसको उन्होने गणेश के ऊपर रख दिया 1 इस प्रकार 
गणेश गजानन हो गये । दुसरी कथा के अनुसार एक वार 
पावती स्नान करने गयीं ओर गणेश को दरवाजे पर वंगा 
गयीं । शिव आकर पार्वती के भवन मेँ प्रवेश करना चाहते 
थे । गणेदा ने रोका । शिव ने क्रोव में आकर गणेश का 
सिर काट दिया, परन्तु पार्वती को सन्तुष्ट करने के लिए 
हाथी का सिर काकर गणेशके शरीर में जोड दिया । 
तीसरी कथा के अनुसार पार्वती नें स्वयं अपनी कल्पना से 
गणेश का सिर हाथी का बनाया । एकदन्त होने को 
कथा इस प्रकार है कि एक बार परशुराम कंलास में रिव- 
जी से मिलने गये 1 पहरे पर वैठे गणेश ने उनको रोका । 
दोनों मेँ युद्ध हआ 1 परशुराम के परशु (फस) से गणेश 
काएकर्दात टट गया 1 ये सव कथाएं काल्पनिक हँ । 
इनका प्रतीकात्मक अथं यह है करि गणपति का सिर हाथी 
के समान वडा होना चाहिए जो बुद्धिमानी ओौर गम्भीरता 
का द्योतक है । इनके आयुध मी दण्डनायक के प्रतीक ह । ` 
गणपति विध्ननादाक, मंगल ओौर ऋद्धि-सिद्धि के देने वाले, 
विद्या भौर वुद्धि के. आगार है 1 प्रत्येक मङ्गरकायं के 
प्रारम्म मेँ इनका आवाहन किया जाता ह 1 प्रत्येक दिव ` 
मन्दिर मे गणे की मूति पायी जाती है । गणेश के स्व- 
तन्त्र मन्दिर दक्षिण में अधिक पाये जाते हँ । गणपति की 
पूजा का विस्तृत विधान है । इनको मोदक (लड्ड्‌) विशेष 
प्रिय हैँ । गणेशा की मृति का व्यान निम्नांकित हं : 

खवं स्थूकतनुं गजेन्द्रवदनं कम्बोदरं सुन्दरम्‌ 

्रस्यन्दन्‌मदगन्धलुन्वमघुपन्यारोकगण्डस्यलम्‌ 1 

दन्ताघातविदारितारिखुधिरेः सिन्द्रुरशोभाकरम्‌ 





रर्‌ 


वन्दे रलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥1 
तन्त्रसार में एक दूसरा ध्यान वणित हे : 
सिन्दूराभं तरिनेतरं॒पृथुतरजठरं हस्तपदमदानं 
दन्तं पाशाङ्कुरोष्टान्युरुकरविलसद्बीजपूराभिरामम्‌ 1 
बालेन्दुद्योतिमौखि करिपतिवदनं दानपूराद्रगण्डम्‌ 
मोगीन्द्राबद्धभूषं भजत गणपति रक्तवस्त्राङ्घरागम्‌ ॥ 
पूजापद्धति में गणपतिनपस्कार की विधि इस 
प्रकार हं: 
देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणाः । 
विघ्नं हरन्तु हेरम्बचरणाम्बुजरेणवः 1। 
राघवभट कत शारदातिककं की टीका के अनुसार इका- 
वन (५१) गणपति ओर उतनी ही उनकी रक्तया हँ । 
गणपति उपनिषद्‌ - गाणपत्य साहित्य का उदय गणपति- 
पूजा से होता ह । गणपति तापनीय उपनिषद्‌ एवं गणपति 
उपनिषद्‌ मेँ गाणपत्य घर्म वा दरांन प्राप्त हौता हँ । गण- 
पति उपनिषद्‌ अथवंशिरस्‌ काही एक भाग हं । इसका 
अंग्रेजी अनुवाद केनेडी ने प्रस्तुत किया है । 
गणपति-उपासना-महामारत, अनुशासन पवं के १५ 
अध्याय में गणेदवरो गौर विनायको का स्तुति से प्रसन्न 
हो जाना ओर पातको से रक्षा करना ्वाणित हं 1 इस नाते 
गजानन एवं षडानन दोनों गणाधीश हँ भौर भगवान्‌ 
दाकर के पुत्र हुं । परन्तु गजानन तो परात्पर ब्रह्य के 
अवतार माने जाते हं ओर परात्पर ब्रह्य का नाम॒ ““महा- 
गणाधिपति” कहा गया हं 1 माव यह हँ कि महागणाचि- 
पति नें ही अपनी इच्छा से अनन्त विद्व ओौर प्रत्येक 
विद्व में अनन्त ब्रह्याण्डों की रचना की ओर प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड मे अपने अंश से त्रिमू तिर्या प्रकट कीं । इसी दुष्टि से 
सभी सम्प्रदायो के हिन्दुगों मे सभी मंगल कार्यो के आरम्भ 
मे गौरी-गणेदरा की पूजा सबसे पहले होती है । यात्रा के 
मारम्म में गौरी-गणेश का स्मरण किया जाता हैँ । पुस्तक, 
पत्र, बही आदि किसी भी ठेख के आरम्भ में पहले “श्री- 
गणेशाय नमः" लिखने की पुरानी प्रथा चली आती है । 
महाराष्ट्र मे गणपतिपूजा माद्र शुक्छ चतुर्यी को बडे समा- 
रोह से हमा करती है गौर गणेशचतुर्थी के ब्रत तो सारे 
भारत मे मान्य हैँ 1 गणपति विनायक-के मन्दिर भी 
भारतव्यापी हैँ गौर गणेशजी आदि गौर अनादि देव 


माने जाते हैँ । इन्दं के नाम से गाणपत्य सम्प्रदाय प्रच- 
ल्त हुमा । 


गणपति उपनिषवृ-गणेश्च उपपुराण 


गणपतिक्मारसम्प्रदाय-- रा द्धरदिग्विजय' में अनन्दगिरि 
ओर धनपति ने गाणपत्य सम्प्रदाय को छः शाखागों का 
वर्णन किया हं । इनमे एक शाखा गणपतिकुमारसम्प्रदायः 
ह । इस सम्प्रदाय वाले हरिद्रा-गणपति को पूजते हैँ । वै 
भी अपने उपास्य देव को परब्रह्म परमात्मा कहते है भौर 
ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के २३बें सूक्त को प्रमाण मानते 
हं । दे० गणपति' । 


गणपतिचतुर्थो--भविष्यपुराण के अनुसार प्रत्येक चतुर्थी का 


व्रत गणपतिचतुर्थीतब्रित कहलाता हँ । जव गणेश कौ पूजा 
भाद्र शुक्ल चतुर्थी कोहोतीहं तो इस तिथि को शिवा- 
चतुर्थी, यदि माघ शुक्ल चतुर्थी को हो तो शान्ता चतुर्थी 
ओर यदि शुक्छं चतुर्थी को मगलका दिन पड़े तो उसे 
सुखा चतुर्थी कहते हँ । आजकल यह पूजा डद दिन, पाच 
दिन, सात दिन अथवा अनन्तचतुर्दशी तक चक्ती ह । 
अन्तिम दिन मृति कूप, तालछाव, नदी अथवा समुद्रम 
गाजे-वाजे के साथ विसजित कौ जाती ह । 

दो मास की चतुधियोंके दिनोंमें ब्रती को निराहार 
रहने का विधान हँ 1 उस दिन ब्राह्मण को तिक से बने 
पदाथं खिकाने चाहिए । वही पदार्थं रात्रिमें स्वयं भी 
खाने चाहिए 1 दे हेमाद्ि, १.५१९-५२० 1 


गणपतितापनोयोपनिषद्‌- न सिहतापनीयोपनिषद्‌ की वबहु- 


ग्राहुकता वा प्रचार देख अन्य सम्प्रदायो नेभी इसी ढंग 
के उपनिषदुग्रन्य प्रस्तुत किये । राम, गणपति, गोपाल, 
त्रिपुरा आदि तापनीय उपनिषदं प्रस्तुत हुई । गणपति- 
तापनीयोपनिषद्‌ मेँ गाणपत्य मत कै द्शंन का विवेचन 
किया गयादह्‌ं। 


गणेश उत्सव-महा राष्ट प्रदेदा मेँ यह उत्सव उसी उल्लास 


से मनाया जाताहै जैसे बंगार भें दर्गोत्सव उड़ीसा मे 
रथयात्रा तथा द्रविड देहा में पोगर मास । मध्ययुग म 
मराठा शक्तिके उदय के साथ गणेशपूजन का महत्त्व 
बढ़ा । उस समय गणेश (जननायक) की विष आवस्य- 
कता थी । गणेदा उसके धार्मिक प्रतीक थे । आधुनिक 
युग में लोकमान्य बारगंगाधर तिलक ने इस उत्सव का 
पुनरुद्धार किया + -इसरमे लगभग एक सप्ताह का कायक्रम 
वनता है । इसमे पूजन, कथा, व्याख्यान, मनोरञ्जन आदि 
का जायोजन किया जाता है । यह्‌ उत्सव वड़े सांस्कृतिक 
एव राष्ट्रीय महत्व का हं । 

गणेश उपपुराण--गाणपत्य सम्प्रदाय का उपपुराण । इसमे 


गणेहाक्ण्ड-गन्धत्रत 


भगवान्‌ गणपति कौ अनेक कथाएं दी गयी हँ 

गणे्कुण्ड--क्ररवी स्टेटान से चित्रकूट जाते समय मार्गं मे 
करवी संस्कृत पाठलाला भिरतो ह । यहां से छगभग ढाई 
मोर दक्षिणपूर्वं पगडण्डी के रास्ते जाने पर गणेशकरुण्ड 
नामक सरोवर तथा प्राचीन मन्दिर मिल्तेहैँ। उव्रये 
सरोवर तथा मन्दिर जीण दशा में अरक्षित दहं 

गणेशखण्ड--त्रह्मावेवर्तपुराण के चार खण्डों-त्रह्माखण्ड, 
प्रकृतिखण्ड, गणेशखण्ड ओर्‌ कृष्णजन्मण्ड में से एक । 
गणेशखण्ड में गणेश के जन्म, कमं तथा चरित का विस्तृत 
वर्णनहे। इसमें गणेग कृष्ण के अवतार के रूप में 
वणित हं । 

गणेशचतु्थोब्रत- भाद्र गुक्ल चतुर्थी को इस त्रत का प्रारम्भ 
होता है 1 एकर वर्षपर्यन्तं इसका आचरण होना चाहिए । 
इसमे गणेशप्‌जन का विवान हं) हेमाद्रि, १.५१० के 
अनुसार चतुर्थी के दिन गणेशपूजन का विधान वेङ्वानर- 
प्रतिपदा की तरह ही होना चाहिए । देऽ "गणपतिचतुर्थी । 

गणेरयामलतन्त्र-- कलन उामणितन्त में उद्धृत ६४ तन्त्रो 
को सूचीमें आठ यामल तन्त्र सम्मिलित हुं1 "यामल! 
गब्द यमल (युग्म) से गस्तिहे तथा विशेष देवता तथा 
उसकी दाक्तिके एेवयका सूचक हुं 1 गणेदायामठतन्त्र 
उन आोंमेंसेएक दह्‌ । 

गणेशस्तोत्र--वंष्णवसंहिताओं की तालिका में गणेशसंहिता 
का उल्लेख पाया जाता हँ, जो गाणपत्य सम्प्रदाय से सम्ब 
न्धित हं । गणेशस्तोत्र इसी का एक अंगद, जिसमें 
गणेश की स्तुतियों का संग्रह ह । 

गणोहेशदीपिका--यह चैतन्य सम्प्रदाय के आचाय खूप 
गोस्वामी कृत १६वीं शती का एक संस्कृत ग्रन्थ है । 
इसमें चैतन्य महाप्रभु के साथियों को गोपियो का अवतार 
कहा गया हं । 

गण्डको-ह्िमाक्य से प्रवाहित होनेवालो उत्तर भारत की 
एक प्रसिद्ध॒ नदी 1 इसका प्राचोन नाम सदानीरा था। 
दूसरा नाम नारायणी भी ह, क्योकि इसके प्रवाहवेग 


दवारा गोलाकार होनेवाठे पाषाणखण्डों से नारायण (चाक- ` 


भ्राम) निकल्ते हूं । परवर्ती स्मृतियों के अनुसार, 
गण्डक्यास्चैकदेले च शालग्रामस्य स्मृतम्‌ । 
पाषाणं तद्भवं यत्तत्‌ शालग्राममिति स्मृतम्‌ ॥ 
व राहुपुराण (सोमेरवरादि किङ्गमदहिमा, अविमुक्तक्षेत्र, 
त्रिवेष्यादिमहिमा नामाघ्याय) मं शालग्राम-उत्पत्ति का 
२९ 
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विस्तृत वणन पाया जाता हँ : 
गण्डक्यापि पुरा तप्तं वर्षाणामयुतं विधो । 
रीणपर्णाडनं कृत्वा वायुभक्षाप्यनन्तरम्‌ ॥ 
दिव्यं वषंशतं तेपे विष्णुः चिन्तयती सदा । 
ततः साक्षाज्जगन्नाथो हरिर्भक्तजनप्रियः ॥ 
उवाच मधुरं वाक्यं प्रीतः प्रणतवत्सछः। 
गण्डकि त्वां प्रसन्नोऽस्मि तपसा विस्मितोऽनघे । 
अनवच्छितिया भक्त्या वरं वरय सुव्रते । 
ततो हिमांगो सा देवी गण्डकी लोकतारिणी ॥ 
प्राञ्जछिः प्रणता भूत्वा मवुरं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
यदि देव प्रसन्नोऽसि देयो मे वांछितो वरः ॥ 
मम गर्भगतो भृत्वा विष्णो मत्पत्रतां व्रज । 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ चिन्तयामास गोपते ॥ 
गण्डकीमवदत्‌ प्रीतः श्यणु देवि वचो मम । 
गालग्रामरिकाखूपी तव॒ गर्भगतः सदा ॥ 
तिष्ठामि तव पुत्रत्वे भक्तानुग्रहकारणात्‌ । 
मत्साच्निव्याद्‌ नदीनां त्वमतिश्ेष्ठा भविष्यसि ॥ 
दशनात्‌ स्पर्शनात्‌ स्नानात्‌ पानाच्चंवावगाहनात्‌ । 
हरिष्यसि महापापं वाड्‌मनःकायसम्भवम्‌ ॥ 
[ गण्डकी ने दीर्घकाल तक्र विष्णु कौ आराधना की, 
विष्णु ने उसक्रो दर्शन देकर्‌ वर मांगने को कटा । गंडकी 
ने वर माँगाक्रिआप मेरे गभस पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ 
करर 1 भगवान्‌ वो किं शालग्राम शिखाख्प मेम तुमसे 
उत्पन्न होता रहुंगा; इससे तुम सभी नदियों में पवित्र एवं 
दर्ान-पान-स्नान से अमित पुण्यदायिनी हौ जाओगी । | 
गदाधर (भाष्यकार)-गदावर ने कात्यायनमूत्र (यजु- 
वेदीय) तथा पारस्करगृह्यसूत्र (यजु °) पर भाष्य लिखे 
हं । पारस्करगृह्यसूत्र वाला गृदावर्‌ का नाष्य कर्म- 
काण्ड पर प्रमाण माना जाता ह । भाष्य ओौर.निबन्व का 
यह मिश्रण हं । 
गद्यत्रय--आचार्य रामानुजकृत एक ग्रन्थ, जिसको टीका 
वेद्भुटनाय ने लिखी ह 1 इसमें विशिष्टाद्रेत सिद्धान्त (तत्त्व- 
त्रय, चित्‌-अचित-ईश्वर) का प्रतिपादन करिया गया हे 1 
गन्धत्रत-पूणिमा के दिन इस त्रत का आरम्भ होकर एक 
वु्षपर्यन्त आचरण होता ह ! पूर्णिमा को उपवास का 
विधान ह । वषं की समासि के पस्चात्‌ सुगन्वित पदार्यो 
से निर्मित देवप्रतिमा किसी ब्राह्मण कोदान को जाती 
है । दे० हेमाद्रि, २.२४१ ॥ 
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गन्धवं--यह अधंदेव योनि ह । स्वगं का गायकं हं । इसकी 
व्युत्पत्ति ह : गन्ध अर्थात्‌ सङ्गीत, वाद्य आदि से उत्पन्न 
प्रमोद को “अव' प्राप्त करता है जो 1 स्तुतिरूप तथा गीतरूप 
वाक्यों मथवा रदिमियो का धारण करने वाला गन्धवं हं ! 
उसकी विद्या गान्धर्वं विद्या वा गान्धर्वं उपवेद हँ । गन्धवं 
उन देववर्गो का नाम है जो नाचते, गाते गौर बजाते 
है । गीत, वाद्य ओौर नृत्य तीनों का आनुषक सम्बन्ध 
है 1 गाने का अनुसरण वाद्य करता हं भौर वाद्य का नृत्य । 
साघारणतः रौकिक सङ्खोतशास्त्र के प्रवर्तक -भ्रत समे 
जाते है ओर दिव्य के भगवान्‌ शङ्कर । परलोक में किन्नर, 
गन्धवं आदि सङ्खोतकखा का व्यवसाय करने वाके समञ्ञ 
जाते है । इनकी गणना शङ्कुर के गणो में हूं 1 
जटाघर के अनुसार गन्धर्वौ के निम्नलिखित मेद हं : 
हाहा हृहरिचित्ररथो हंसो वि्वावेसुस्तथा । 
गोमायुस्तुम्बुर्नन्दिरेवमाद्याइ्च ते स्मृताः 1 
अग्निपुराण के गणमेद नामक अध्याय में गन्धर्वो के 
ग्यारह गण अथवा वगं वताये गये हँ : 
अभ्राजोऽङ्ख(रिवम्भारि सूर्यवघ्रास्तथा कृघः । 
हस्तः सुहस्तः स्वाञ्च व ॒मूदधन्वांस्च महामनाः ॥ 
विच्वावसुः कृशानुश्च गन्धवेद्रादशा गणाः ॥ 
रब्दा्थचिन्तामणि के अनुसार दिव्य भौर मत्यं मेदसे 
गन्धर्वो के दो भेद ह । दिव्य गन्ववं तो स्वगं ओर आकारा 
में रहते हँ, मर्त्यं गन्धवं पुथ्वी पर॒ जन्म ठेते हं 1 दिव्य 
गन्धवं का उल्केख ऋग्वेद (१०.१३९. :५) मं मिक्ता हँ : 
विदवावसुरभि तन्नो गृणातु 
दिव्यो गन्धर्वो रजसो विमानः 1 
इसी प्रकार महाभारत (३. १६१.२६) में : 
स॒ तमास्थाय भगवान्‌ राजराजो महारथम्‌ । 
प्रययौ देवगन्धर्वेः स्तूयमानो महाद्युतिः ॥ 
मत्यं गन्धवं की चर्चा इस प्रकार है : 
अस्मिन्‌ कल्पे मनुष्यः सन्‌ पुण्यपाकबिरोषतः । 
गन्धर्वत्वं समापन्नो मर्यंगन्धवं उच्यते ॥ 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड में गन्वर्वंलोक का सविस्तर 
वणन है 1 यह कोक गुह्यकलोक के ऊपर ओर विद्याधर- 
कोक के नीचे हं । ॑। 
गन्ध्ववेद-शौनक के चरणव्युह के अनुसार सामवेद का 
उपवेद गन्वर्ववेद है 1 दे० “उपवेद । गन्घर्वसम्बन्धित 
सङ्गीतस्य कला गयवा विद्या जिससे जानी जाय वह्‌ 


गन्धवं-गया 
गन्धवेवेद हं । 
गन्धाष्टक--आठ सुगन्धित पदार््रो का समूह । सभी ब्रतों 
मे गन्ध से परिपरणं अष्ट द्रव्यो का सम्मिश्रण थोड़ी भिन्नता 
के साथ पृथक्‌-पुथक्‌ देवताओं को अपित करना चाहिए । 
देवताओं मे शक्ति, विष्णु, शिव तथा गणेशादि कौ गणना 
हं । शारदातिककः के अनुसार देवताभेद से गन्धाष्टकं 
निम्नलिखित प्रकार केह: 
चन्दनागुरु-कपुर-चोर-कु ्कुम-रोचनाः । 
जटामांसी कपियुता शक्तग॑न्धा्टक विदुः ॥ 
चन्दनागुर-हवीवेर-कुष्ठ-कु द्कुम-सेव्यकाः । 
जटामांसी सुरमिति विष्णोगंन्धाष्टकं विदुः | 
चन्दनागुरू-कपूंर-तमाल-जलकु्कुमम्‌ । 
कुशीदं कुष्ठसं युक्त कवं गन्धाष्टकं शुभम्‌ ॥ 
स्वरूपं चन्दनं चोरं रोचनागुरुमेव च । 
मदं मृगद्वयोद्भूतं कस्तूरी चन्द्रसंयुतम्‌ । 
गन्धाष्टकं विनिदिष्टं गणेशस्य महेशि तु ॥ 


गया-हिन्दुओं के पितरों की श्राद्धभूमि । इसके एतिहासिक, 


पौराणिक तथा शिल्पकला सम्बन्धी अवशेषो के वर्णन से 
ग्रन्थों के संकड़ों पृष्ठ भरे पड़ हँ । किन्तु गया के सम्बन्ध 
मे दिये गये प्रायः सभी मत कुछन कुछसीमा तक 
विवादास्पद हं । गया के पुरोहित मध्वाचार्यं दवारा स्थापित 
वेष्णव सम्प्रदाय में आस्था रखते हं ओर प्रायः महन्तो का 
जसा आचरण करते हँ । कहा जाता हं कि गया भगवान्‌ 
विष्णु का पवित्र स्थर हैँ । परन्तु वनपवं में यह संकेत हं 
कि गया यम (घर्मराञ), ब्रह्मा तथा शिव का भी एक 
प्रमुख पवित्र स्थान है । | 

वेदों गौर पुराणों में "गया" शब्द विभिन्न स्थलों पर 


भिन्न-भिन्न रूपों में प्रयुक्त हआ हं । गय नाम ऋग्वेद की 


कछ ऋचाओं के रचयिता .के किए प्रयुक्त इजा है 1 वेद- 
संहितां मे तो यह नाम असुरो गौर राक्षसो के किए भी 
आया है 1 इनमें गयासुर का नाम उल्टेखनीय ह । निरुक्त 
(१२.१९) मेँ गयशिर नाम आया ह, जिस पर भगवान्‌ 
विष्णु पांव रखते थे । महाभारत, विष्णुधममसूत्र तथा वामन 
पुराण (२२.२०) मे गयद्चिर नाम के स्थर को ब्रह्मा कौ 
पूर्वो वेदी माना गया है गौर बौद्ध ग्रन्थो में भी यहं नाम 
गया के प्रमुख स्थर के छ्िए आया है । अदवघोष के बुद्ध 
चरित से प्रकट कि महात्मा बुद्ध एक राजर्षि के आश्रम 
(गया) मेँ गये ओर वह उन्होने नयरंजना (निरंजना) नदी 
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कै तट पर अपना निवासस्थान वनाया 1 वहां यह्‌ भी 
वताया गया हैँ कि वुद्धगया मेवे कश्यप ऋषि के उरुबिल्व 
नामक आश्रम में गये थे, जहां उन्हं सम्बोधि की प्रापि 
हई । विष्णुधर्मसूत्र (८५.४०) के अनुसार विम्णुपद गया 
मेही स्थित हं । वह्‌ श्राद्ध के चिए सवस पवित्र स्थल हं। 
इसी प्रकार उससे यह भी पता चक्ता हं कि 'समारोहणः 
नाम काभी कोई स्यल गया में फल्गु नदीके तट पर 
स्थित दहे । 

अनुशासनपर्ग में अरमपुष्ठ (प्रेतशिका), निरविन्द पर्वत 
तथा क्रौञ्चपदी तीनों को गया का पवित्र स्थल मानागया 
है, किन्तु वनपर्गमे इनका उल्लेख नहींहं। फिरभी 
इनको वनपर्न में वणित विष्णुपद, गयशिर्‌ तथा समारो- 
हण स्थलों से अतिरिक्तं समञ्चना ` चाहिए । अदमपृष्ठ में 
पहखी ब्रह्महत्या का अपराध्री शुद्ध हो जाता हं, निरविन्द 
पर दूसरी का तथा क्रोच्चपदी पर तीसरी ब्रह्महत्याका 
अपराधी भी विश्यद्ध हो जाता हं । 

डा० कीलहानं के अनुसार राजकुमार यक्षपार ने भग- 
वान्‌ मौलादित्य तथा अन्य देवताओं की मू्ियो के किए 
मन्दिर वनवाये। वहीं एक उत्तरमानस नामक पुष्कर अथवा 
जीर का भी निरमणि कराया । उसने गया के अक्षयवट क 
पास एक सत्र (भोजनालय) भी बनवाया था । डा० वेणी- 
माधव वरुआ के अनुसार पालश्ासक् नयपाक के अभिकेखों 
से यह्‌ पता चता हँ कि उत्तर-मानस का निर्माणं १०४० 
ई० के आसपास हुआ था । इस प्रकार अनुमानतः गया का 
माहात्म्य ११बवीं शताब्दी के बाद ही अधिक बढा होगा । 
किन्तु वायुपुराण (७७.१०८) से गता हं कि उत्तरमानस 
का निर्माण वीं या ९वीं शताब्दी तक अवद्य हो गया 
होगा । वस्तुतः गया का माहात्म्य कव से बढ़ा यह विवा- 
दास्पद प्रन ह । महाभारत ओौर स्मृतियां भिन्न-भिन्न मत- 
मतान्तरों से युक्त हैँ । वनपर्गं (८७) में यह उल्लेख हं कि 
आर पुत्रो में से यदि कोई एक भी गया जाकर पितृपिण्ड 
यज्ञ करे तो पितर रोग प्रतिष्ठितं ओर कृतज्ञ होते हँ । 
उसमें आगे यह भी कहा गया हँ कि फल्गु नामक पवित्र 
नदी, गयशिर पर्गत तथा अश्नयवट एसे स्थर हँ जहां 
पितरों को पिण्ड दिया जाता ह! गया में पूर्वजो या पितरों 
का श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते ह॥ फलतः उस व्याक्ति 
को भी जीवन मे सुख मिक्ता ह 1 अत्रिस्मृति (५५.५८) 
के अनुसार पुत्र अपने पितरों के हित केक्ए ही गया 
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जाता हं ओौर फल्गु नदी में स्नान करके उनको तर्पण करता 
हं । इस सन्दर्भ मे गया के गदाधर (विष्णु) ओर गयदिर 
का दरशन उसके लिए आवश्यक ह । किखितस्मृति के 
अनुसार यदि कोई भी किसी व्यक्तिकेनाम से गयशिरः 
मे पिण्डदान करे तो नरक में स्थित व्यक्ति स्वर्गंको ओर 
स्वग॑स्थित व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता हं । कूर्मपुराण में 
युक्ति तो यह हं कि मनुष्य को करई संतानों की कामना 
करनी चाहिए जिससे उनमें से यदि कोई एक भी गया 
जाकर श्राद्ध करे तो पितरों को मुवित मिक जायेगी ओर 
वह्‌ स्वयं मोक्ष को प्राप्त होगा । मत्स्यपुराण (२२. ४. ६) 
मे गया को पितृतीर्थं कहा गया ह । 


गयामाहाल्म्य-- वायुपुराण में गयामाहात्म्य का विस्तारपूर्वक 


वणन किया गया हँ । इसके अन्तिम आठ अध्याय गया- 
माहात्म्य पर ही हं । यह अल्ग ग्रन्थके रूपमेँ भी 
प्रसिद्ध है, जो वायुपुराणसरे ही चछया गया ह। दे 
गयाः 1 


गरीबदास- ये महात्मा ( १७१७-८२ ई० ) छीडानी या 


चुरनी (रोहतक जिला) गाव में रहते थे । इनके गुरुग्रन्य 
मे २४,००० पंक्तियां हैँ । इनका सम्प्रदाय आज भी प्रच- 
लिति हँ, किन्तु इनका एक ही मठ हँ तथा साधारण जनता 
इनको शिष्यता या सदस्यता नही प्राप्त कर सकती । इनके 
साधु केवर द्विज ही हो सकते हं 1 इनके मतावकूम्बियों 
को गरीवदासी कहते हुं 1 निगुण-निराकार-उपासक यह 
पंथ भी अनेक पथो को तरह कवीरपंथ से प्रभावित हु 1 


गरुड-एक पुराकल्पित पक्षी, जिसका आवा शरीर पक्षी 


ओर आवा मनुष्य का ह । पुराणकथा्गो मे गरुड विष्णु 
के वाहन के रूप में वणित हँ 1 विष्णु सूर्यं के ही सवव्यापी 
रूप हैँ जो अनन्त आका का तीव्रता से चक्कर गाते 
है 1 इसकिए इनके किए एक शक्तिमान्‌ ओरं दरुतगामो 
वाहन कौ जावश्यकता थी । विष्णु के वाहन के ङ्प में 
गरुड की कल्पना इसी का प्रतीक हँ 1 इस सम्बन्व मं 
उल्छेख करना अनुचित न होगा कि स्वयं सूर्य का सारथि 
अरुण (लालिमा) ह, जो गरूड का अग्रज हं । 

पौराणिक कथां के अनुसार गरूड दक्षकन्या विनता 


` ओौर कद्यप के पुत्र हँ, इसीलिए वनतेयः कहराते है । 


विनता का अपनी सपत्नी कद्रू से व॑र था, जो सर्पोंकी 
भाता है 1 अतः ग्ड भी सर्पोँकेशव्रु हं । गरुड जन्मसे 
ही इतने तेजस्वी थे -कि देवताओं ने उनका अग्नि 
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समज्ञः कर पूजन प्रारम्भ कर दिया । इनका सिर, पक्ष 
ओर चोचतो पक्षीके हैँ ओर रोष शरीर मानव का) 
इनका सिर श्वेत, पक्ष छार ओर शरीर स्वणं वणं का 
है । इनकी पत्नी उन्नति अथवा विनायका है 1 इनके पुत्र 
का नाम सम्पाति है । एेसा केहा जाता ह कि अपनी माता 
विनता को कद्र की अधीनता से मुक्त करने के क्ए 

गरड ने देवताओं से अमृत लेकर अपनी विमाता को देने 
का प्रयत्न कियाथा। इन्द्रको इसका पता र्ग गया। 
दोनों मे युद्ध हमा 1 इन्द्र को अमृत तो मिरु गया, किन्तु 
युद्ध मेँ उसका व्र ट्ट गया । गरुड के अनेक नाम है, 
यथा कादयपि ८ पिता से ), वंनतेय ( माता से), सूपणं, 
गरुत्मान्‌ आदि 1 

गरख्डाग्रन- गरुड के बड़े भाई -अरुण । महाभारत (१.३१. 
२४-३४) में अरुण के गरुडाग्रज होने.की कथा दी हुई हं 1 

गरुडोपनिषद्‌- एक अथववेदीय उपनिषद्‌ । इसमे विष 
निवारण की धार्मिकं विधि ह 1 


गरुडपच्चराती- वेदान्ताचार्य वेङ्कटनाथ द्वारा तिरुपा- 
हिन्द्रपुर में रचित यह ग्रन्थ तमि क्पिमे लखा 
गया हं । इसमे भगवान्‌ विष्णु के मुख्य पाषद या वाहन 
गरुड की स्तुति की गयी हं । 

गर्डध्वज- विष्णु कौ व्वजा मं गरुड का चिल्ल या आवास 
रहता है, इससे वे गरुडव्वज कहकाते हैं । 

गष्डपुराण- गरुड गौर विष्णु का सवादरूप पुराण ग्रन्थ । 
नारदपुराण के पूर्वा के १०८ अध्याय में गरुडपुराण 
को विषयसूची दी गयी हं। मत्स्यपुराण के अनुसार 
गरुडपुराण मे अठारह हजार रलोक हँ भौर रेवामाहा्त्म्य, 
श्रीमद्मागवत, नारदपुराण तथा ब्रह्यववत्तपुराण के अनुसार 
यहं संख्या उन्नीस हजार हं । जो गरुडपुराण हिन्दी 
विद्वकोशकार श्री नगेन्द्रनाथ वसु को उपल्ग्ब हुमा 
था, उसको उन्होनि (पूर्वखण्ड के दो सौ तैतारीस अव्यार्यों 
की गौर उत्तरखण्ड की पेतारीस अध्यायो की) सूची दी 
है 1 यह सूची नारदीय पुराण के लक्षणों से मिरुती है 
परन्तु इलोक्रसंख्या मे न्यूनता ह । 

यह पुराण हिन्दुओं में बहुत रोकप्रिय हं, वि्छोषकर 

मन्त्येष्टि के सम्बन्व मे इसके एक भाग को पुण्यप्रद समला 
जाता है । इस पुराण भाग का श्रवण श्राद्धकर्म का एक अङ्ख 
माना जाता ह । इसमें प्रेतकर्म, प्रेतयोनि, प्रेतश्राद्ध, यम- 


गरुडाग्रज-गर्भाधान 
लोक, यमयातना, नरक आदि विशेष रूप से वणित है 1 


त्रिवेणीस्तोत्र, पञ्चपव माहात्म्य, विष्णुघर्मोत्तिर, वेङ्कुट- 
गिरिमाहात्म्य, शरीर ङ्घमाहात्म्य, सुन्दरपुरमाहात्म्य 
इत्यादि अनेक छोटे ग्रन्थ गरुडपुराण से उद्धृत बताये 
जाते हं । 


गरुडस्तम्भ-श्रौरङ्खम्‌ रोली के विष्णुमन्दिरों मे सभामण्ड 
॥ 1 प 


के बाहर ओर भगवान्‌ की दृष्टि के सम्मुख एक ऊँचा स्तम्भ 
वनाया जाता हं । नीचे कई कोणो का उसका वप्र ओर 
नसेनी जैसा शिखर होता हं । स्तम्भकाष्ठ पर धातु प्रायः 
सोने) का पत्र चढ़ा रहता हे । इस पर गरुड का आवास 
माना जाता हं । हेलियोडोरस नामक यूनानी क्षत्रप द्वारा 
ईसापूवं प्रथम रती में स्थापित वेसनगर का गरुडस्तम्भ 
इतिहास मे बहुत विख्यात हं । 


गगं-एक ऋषि का नाम, जिनका उल्लेख किसी भी संहिता 


मे नहीं पाया जाता किन्तु उनके वंशजो "गर्गः प्रावरेयाः' 
का काठक संहिता में उल्लेख हे । कात्यायनसूत्र के भाष्य- 
कारकेरूप में गगं का नाम उल्टेखनीय हं । ज्योतिष 
साहित्य मेँ इनका महत्त्वपूर्ण स्थान टँ । आगे चरूकर गोत्र 
ऋषियों में गगं को गणना होने कगी । 


यादवों के पुरोहित रूप में भी गर्गाचायं प्रसिद्ध हं । 


गभ--जीव के सच्चित कम के फलदाता ईङवर के अददेशानु- 


सार प्रकृति हारा माता के जठरगह्वर मे पुरुष के शुक्रयोग 
से गर्भ स्थापित किया जाता है । गरुडपुराण (अ० २२९) 
मे गर्भस्थिति की प्रक्रिया लिखी हुई हं । ` 


गभधान- यह्‌ स्मातं गृह्य संस्कारों मे से प्रथम संस्कार 


है । धार्मिक क्रिया के साय पुरुष धर्मपत्नी के जठरगह्वर 
मे वीर्य स्थापित करता ह जो गर्माधान कहा जाता हं । 
शौनक (वीरभित्रोदय, संस्कारप्काय में उद्धृत) ने इसकी 
परिभाषा इस प्रकार दी हें : 
निषिक्तो यत््रयोगेण गर्भः संघाते स्तिया । 
तद्गर्भाकम्भनं नाम कर्म ॒प्रोक्तं मनीषिभिः ॥ 
गर्माघान के किए उपयुक्त समय पत्नी के चऋतुस्नान 
की चौथी रात्रि से केकर सोकहवीं रात्रि, तक ह (मनुस्मृति, 
३.२, याज्ञवल्क्यस्मृति, १.७९) । उत्तरोत्तर रात्रिया रज- 
सावसे दर होने के कारण अधिक पवित्र मानी जाती 
है । गर्मावान, रात्रि मे होना चाहिए, वह दिन में निषिद्ध 


गभिणीधमं-गवायुवेद 


ह (आदवलायनस्मृति) । एक आयर्वणिक श्रुति मे निषे 
का यह कारण दिया हुआ हं 

नार्तवे दिवा श॒नमजयेत्‌ । 
दिवा प्रसूयन्तेऽत्पायुषर्च । 

[ऋतुकालं ओर दिनमे स्त्रीसंग नहीं करना चाहिए । 
इससे अल्पभाग्य, अत्पवीयं ओर अल्पायु वाक उत्पन्न 
होते हं 1| 

गभयधिान की रात्रिसंख्या के अनुसार सन्तति का लिङ्क 
निरदिचत माना जाता हं (मनुस्मृति, २.४८) 1 परन्तु मनु- 
स्मृति (३.४९) के अनुसार सन्तति के लिङ्क में माता- 
पिता के रक्त्वीय का आधिक्यनी कारण होताहं 1 मास 
की तिधियो मे ८,१८,१५,३० ओर्‌ सम्पूणं पव गभाधान 
के किए निषिद्ध हं । गर्भाधान संस्कार पतिदही कर सक्ता 
है । प्राचीन काठ में पति के, अभाव अथवा असमर्थता में 
देवर अथवा नियोगप्रथा के अनुसार कोई नियुक्तं व्यक्तिभी 
एसा कर सकता था (दे° नियोग") । परन्तु कलियुग में 
नियोग वजित ह्‌ । 


अल्पभाग्ध्रा अत्पवीर्याडिच 


गर्भाधान तभी तक्र अनिवाय हुं जव तक्र पुत्र न उत्पन्न 
हो; इसके पश्चात्‌ गर्भाधान में विकल्प हं 
ऋतुकाराभिगामी स्याद्यावत्पुत्रोऽभिजायते । 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः। 
पितृणामनृणश्चैव स॒ तस्मात्सर्व महति ॥ 
निदिचित मांगलिक धर्मक्रत्य के पञ्चात्‌ पति द्वारा पत्नी 
का आलिङ्खन करके निम्नकिखित मन्त्रोसे गर्भाधान 
करने का विधान : 
अहमस्मि सा त्वं यौगहं पृथ्वी त्वं 
रेतोऽद्‌ रेतोभृत्‌ त्वम्‌ । 
(बौ° गृ° स्‌० १.७.५-१८) 
(यह मेहं । वहतुम दहो । म आकाड हूं । नुम पृथ्वी 
हो । म रतस्‌ हृं । तुम रेतस्‌ को घारण करने वाटी हो ।| 
तां पूषन्‌ दिवतरमामरयस्तर 
यस्यां वीजं मनुष्या वपन्ति । 
यान ऊरू उशती विशु याति 
यन्त्यामुञ्न्तः प्रहराम दोगम्‌ ॥ 
(ऋस्वेद, १०.८५.३७) 
गभिणीघरमं--घ्र्मगास्त्र मे गभिणी स्त्री के विदोष धम का 
विधान किया गया ठ । पद्मपुराण (५ ७.८१ -४७) तथा 
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मत्स्यपुराण में कदयप तथा अदिति के संवादरूप में गर्भिणी 
के निम्नांकित कर्तव्य वतलाये गये हँ : 


गभिणी कुञ्जरार्वादि-ल ल-हरम्यादिरोहणम्‌ 1 
व्यायामं शीघ्रगमनं शकटारोहणं त्यजेत ॥ 


रोक रक्तविमोक्षञ्च साव्वसं कुक्कृटासनम्‌ । 
न्यवाथच्च दिवास्वप्नं रात्रौ जागरणं त्यजेत ॥ 
| गभिणी को हाथी, घोडे, पर्वत अदाकिका आदि 
पर चट्ना, ग्यायाम, शीघ्रगमन, वंरुगाडी-रोहण का 
त्याग करना चाहिए 1 इसी प्रकार शोक, रक्तोत्सर्ग, 
शीघ्रता से कुक्कृटासन से वैठना, अधिक धरम, दिन में 
सोना, रात्रि में जागरण आदि का त्याग करना चाहिए । ] 
स्कन्दपुराण ( मदनरत्न में उदृध्रृत ) के अनुसार : 
हारद्रां कुड्‌कुमञ्चव सिन्दूरं कज्जलं तथा । 
कूपासक्च्च॒ताम्बरुलं माङ्गल्याभरणं शुभम्‌ ॥ 
के संस्कारकवरीकरकर्णं विभूषणम्‌ । 
मतुरायुष्यमिच्छन्ती वजयेद्‌ गभिणी नहि ॥ 
| हल्दी, कुंकुम, सिन्दुर, काजक, कूरपासि, पान, सुहाग- 
वस्तु, आभूषण, वेणी-केशसस्कार्‌ को पति की मंगल- 
कामना के छिए पत्नी अस्य धारण करे । ] 
गभिणीवमं के साथ-साथ गभिणीपतिके धर्मकाभी 
विधान पाया जाता ह : 
वपनं मधुनं तीथं वजयेद्‌ गर्भिणीपतिः 1 
श्राद्धच्च सप्तमान्मासादूष्वं चान्यत्र वेदवित्‌ ॥ 
क्षौरं शवानुगमनं नखचछ्रन्तन4 
युद्धं च॒ वास्तुक्रणं त्वतिदू रयानम्‌ । 
उद्राहमम्ब॒धिजकं स्पुशनोपयोगम्‌ 
आयुःक्षयो मवति गभिणिकापतीनाम्‌ ॥! 
( कछिविवान ) 
[ मण्डन, संभोग, यात्रा, श्राद्धक्रमं गर्भ के सातर्वे 
महीनेस न करना नाद्विए। शरोर, ङ्मशान जाना 
नख केला काटना, युद्ध, निर्माण, दूरयाव्रा, विवाह, 
समृद्रयात्रा--उन्दं भी नहीं करना श्रेयस्कर ह । | 
गवाक्षतन्त्र--"आगमदत््वविकासः में उल्किचित चौसठ 
तन्त्रो की सूची में “गत्राश्नतन्त्र' का वाँ स्थान है 1 
गवायुर्वेद--आयुर्वेद क करई विभागो मे गवायुर्वेद मो एक 
ह । यह गायों की चिकित्सा के सम्बन्ध मेहं । गायका 
आवार लेकर प्रायः सजी पातु पओं की चिकित्सा का 
विज्ञान इया शास्त में प्राप्त होता हं । 
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गवाश्िर- गवाशिरः का ऋर्वेद ( १.१३७.१;१८७,९; 
२.४१.३६३.३२.२;४२.१,७;७.५२.१०;१०१.१० ) में 
अनेक वार सोम के पर्यायकेरूप मे वणन हुआ हं । 

गहवर ( गह्वर ) वन-यह ब्र जया के प्रमुख स्थलों में 
बहुत ही रमणीक वन हं 1 शंख का चिह्व, महाप्रमु वल्ल- 
भाचार्य की बैठक, दानघाटी तथा गाय के स्तनो का चिह्घ 
आदि यहा के मुख्य दशनीय स्थान हैं 1. यहाँ जयपुर के 
महाराज माधवसिंह का बनवाया हा विशार एवं भव्य 
मन्दिर हँ 1 इसमें पत्थर की शिल्पकला देखने योग्य हं । 


गहिनीनाय- नाथ सम्प्रदाय के नौ नाथ प्रसिद्ध हं । गहिनी- 
नाथ. इनमें चतुथं हुं । 

गाजीदास--निर्गुणधारा के सुघारक पन्थो में सतनामी 
पन्थ उल्केखनीय ह । इस पन्थ का प्रारम्भ किसने कव 
किया, इसका ठीक पता नहीं हं । इसके पुनरद्धारकों मं 
महात्मा जगजीवन दास ( सं० १८०० ), उनके शिष्य 
दूकनदास तथा कुछ काक पीछे गाजीदास हुए 1 गाजी- 
दास छत्तीसगढ़ के चमार जाति के थे । आज से कगभग 
सौ सवा सौ वषं पहङे इन्होंने इस पन्थ की पुनर॑चना 
को 1 गाजीदास नें चमार जाति के सामाजिक सुधार के 
चिए छत्तीसगढ़ प्रान्त के चमारों में इसका प्रचार किया । 
दे° “सतनामी सम्प्रदाय । 

गाणपत्य-डां° भण्डारकर ने अपने ग्रन्थ ( वैष्णविज्म, 
दाविज्म एण्ड अदर माइनर सेक्ट्स आंव इण्डिया ) में 
इस मत के प्रारम्भिक विकास पर अच्छा प्रकाश डाला 
हे 1 इस सम्प्रदाय का उदय छठी शदाब्दी में हुआ कहा 
जाता हं, किन्तु यह तिथि अनिरिचत ही हं । गणपति 
देव को शूजा ( स्तुति ) का उल्छेख याज्ञवल्क्यस्मृति, 
माक्तीमाधव तथा ८वींव ९्वीं रती के अभिलेखों में 
प्राप्त होता हं । कन्तु इस मत का दर्शन “वरदता- 
पनीयः अथवा “गणपतितापनीय' उपनिषदों में प्रथम 
उप्न्ध होता हं 1 गणेश को अनन्त ब्रह्म कहा गया है 
तथा उनके सम्मान में एक राजसी मन्त्रं नुर्सिहतापनीय 
उप० मे दिया गया हं। इस मत की दूसरी उपनिषद्‌ 
गणपति-उपनिषद्‌ ह, जो स्मार्तो के अथर्वशिरस्‌ का 
एक भाग हं । वंष्णव संहिता्ओं की तालिका मे गणेदा- 
संहिता का उल्टेख हं जो इसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
ह । भग्नितथा गण्डपुरार्णोमें इस देवकी पूजा के 


गवाशिर-गान्रहरिद्रा 


निर्देश प्राप्त हैः जो इस सम्प्रदाय से सम्बन्धित न 
होकर भागवतो या स्मार्तो को पञ्चायतनपूजा से सम्ब- 
न्धित्‌ हं । 

ईसा कौ दरम अथवा एकादश शताब्दी तक यह्‌ 
सम्प्रदाय प्रयप्ति प्रचलित था तथा चौदहवीं शती में 
अवनत होने र्गा । इस सम्प्रदाय का मन्त्र श्रीगणेशाय 
नमः" हं तथा ठखकाट पर खार तिक का गोल चिह्व इस 
मत का प्रतीक हं। सम्प्रदाय की उपनिषदों के सिवा 
इस मत का प्रतिनिधि एवं महत्त्वपुणं ग्रन्थ है "गणेदा- 
पुराणः जिसमें गणेर की विभूतियों का वर्णन है ओर 
उनके कोढ्‌ विमोचन कौ वचर्चाह। इस मत के धार्मिक 
आचरणों के अतिरिक्त गणेश के हजारों नाम इसमे उल्लि- 
खित हं । रहस्यमय ध्यान से गणेशरूपी सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म 
को प्राप्त कियाजा सक्तां । साथही मतिपूजा की 
हिन्द प्रणाली भी यहां दी हईदहं 1 मुद्गल्पुराणः भी 
एक गाणपत्य पुराण हं । 


गे 


शङद्धुरदिग्विजयः में गाणपत्य मतके छः विभाग 
कटे गये हं--१. महागणपति २. हरिद्रा गणपति 
३. उच्छिष्ट गणपति ४. नवनीत॒ गणपति ५. स्वणं 
गणपति एवं ६. सन्तान गणपति 1 उच्छिष्ट गणपति 
सम्प्रदाय की एक शाखा हैरम्ब गणपति की गुह्य प्रणारी 
( हेरम्ब वौद्धोकी तरह) का अनुसरण करती हं। 
गाणपत्य सम्प्रदाय की अनेक शाखां हँ, इनमें से 
अनेक शाखाएः मुद्गर्पुराण मेँ भी उल्किखित हँ तथा 
उने से अनेकों का स्वरूप दकधिण भारत कौ मूतियों में 
माज भी दृष्टिगोचर होता हं, किन्तु यह सम्प्रदाय भाज 
अस्तित्वहीन हं । 

इस सम्प्रदाय का हास होते हृए भी इस देवता 
का स्थान आज भी क्षु देवों मेँ प्रधानता प्राप्त किये हृए 
है । इनकी पूजा आज भी विष्नविनाशक एवं सिद्धि- 


दाताके खूप में प्रत्येक माङ्गलिक अवसर पर स्वभ्रयम्‌ 
होती है । स्कन्दपुराण मे इनके इसी रूपम ( रघु देव ) 
का वर्णन भ्राप्त है 1 ब्रह्मवैवत्तं पुराण के गणेशखण्ड मं 
इनके जन्म तथा गजवदन होने का वर्णन हँ । दे° गण- 
पति" तथा "गणे" 1 


गात्रहरिद्रा-गात्रहरिद्रा का प्रयोग हिन्दुओं मे अनेक 


अवसरों पर किया जाता ह । वालिकाओं के रजोदशन 


गाधि-गान्धवं 


के अवसर पर, ब्राह्मण कूमारों के यज्ञोपवीत के अवसर 
पर तथा विवाह संस्कार के दिन या एक दिन पूर्वंही 
वर तथा कन्या दोनों का गात्रहरिद्रा उत्सव होता है । 
शरीर पर हरिद्राेपन नये जन्म अध्वा जीवन में किसी 
क्रान्तिकारी परिवर्तन का प्रतीक है इससे गरीर कौ 
कान्ति बढती हैँ । दक्लिण भारत में यह्‌ अंगराग की तरह 
प्रचलित हं । 

गाधि--कान्यकुव्ज के चन्द्रवंशी राजा कुशिक के पुत्र तधा 
विश्वामित्र के पिता का नाम । महाभारत (३.११५.१९) 
मेँ इनका उल्लेख हं : 

कान्यकुन्जं महानासीत्‌ पाधिवः म॒ महावलः । 

गाधीति विश्रुतो लोके वनवासं जगाम हु ॥ 

[ कान्यकुन्ज ( कन्नौज ) देश में गाधि नाम का महा- 
वरी राजा हुआ, जो तपस्याके लिए वनवासीहौो गया 
था। ] हरिवंश ( २७.१३-१६ ) में इनकी उत्पत्ति की 
कथादी हुई हे : 

कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमं विभुः । 

लभेयमिति तं राक्रस्त्रासादभ्येत्य जज्ञिवान्‌ ॥ 

पूर्णे वषंसहस्रे वं तंतु शक्रो ह्यपश्यत । 


अत्युग्रतपसं दृष्ट्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः ॥ 
समथं पुत्रजनने स्वमेवांशमवासयत्‌ । 


पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्द्रः सुरोत्तमः 1 

स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौशिकः स्वयम्‌ । 

पौरकूत्स्यभवद्धार्या गाधिस्तस्यामजायत ॥ 

>< >< >< 

गाधेः कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा । 

तां गाधिः काव्यपुत्राय ऋचीकाय ददौ प्रभुः ॥ 

[ राजा कशिक ने इन्द्र के समान पत्र पाने कं च्िए 
तपस्या की, तव इन्द्र स्वयं अपने अंशसे राजा का पुत्र 
वनकर गाधि नाम से उत्पन्न हुआ । गाधि को कन्या सत्य- 
वती थी, जो भृगुवंश के ऋचीक की पत्नी हुई । | 

गान्धवतन्त्र--आगमतत्त्वविलास -मे उद्धृत चौसठ 
तन्त्रो की सूची मेँ गान्धर्वतन्तर का क्रम ५७वांहं। 
इसमे अगमिक क्रियाओं में गन्धर्वं के महत्त्व तथा उनकी 
संगीत विद्या का विवरण है । 

गान्धवेवेद- सामवेद का उपवेद । सामवेद की १००० 
शाखाओं में आजकल केवर १३ पायी जाती हैँ । वार्ष्णेय 
शाखा का- उपवेद गान्धवं उपवेद के नाम से प्रसिद्ध हं। 
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गान्यवं वेद के चार आचाय प्रसिद्ध हैँ । सोमेङ्वर, भरत, 
हनुमान्‌ ओर्‌ कल््िनाथ 1 आजकल हनुमान्‌ का मत 
प्रचकित हे । 

गान्धर्ववेद अन्य उपत्रेदों की तरह सर्गथा व्यवहारात्मक 
ठं । इसन्दि्‌ आधुनिक काल में इसके जो अंश खोप होनें 
से वचे हुए हँ वे ही प्रचित ममञ्चे जाने चाहिए । साम- 
वेद का “अरण्यगान' एवं “ग्रामगेयगान' आजकल प्रचार से 
उठ गया हं, इसलिए सामगान की वास्तविक विधिका 
खोप हो गया ह । ऋषियों के मध्य जो विद्या गान्धर्ववेद 
कंठ॒लाती थी, वही स्व्रंसाधारण > व्यवहार में आने पर 
संगोत विध्या कहुकाने लग । ऋषियों की विद्या ग्रन्थों में 
मर्यादित होने के कारण अव आयुनिक काक में सर्वसाधा- 
रण को उपक्व् नहीं ह 1 दे “उपवेद' । 

गान-वंदिक कामे गेय मन्वोंकरा संग्रहः तथा याज्ञिक 
विधि सम्बन्धी रिक्ना विशेष गुर्कूलों में हरा करती थी । 
एमे सामवेदके गुरकुल थे जहां मन्त्रांका गान करना 
तश्रा छन्दो का उच्चारण मौखिक रूप में सिखाया जाता था । 
जत्र कखन प्रणाटी का प्रचार हुआ तो अनेक स्वरग्रन्थों 
की. जिन्हं "गान" कहते थे, रचना हई । इस प्रकार गान 
की उत्पत्ति सामवेद से हुई । 

गान के दो सेद ह-(१) मार्गं ओर देशी। खंगीतदपण 
(३.६) के अनुसार । 

मार्ग-देलीविभागेन सद्भोतं द्विविवं स्मृतम्‌ । 

हुहिणेन यदन्विष्टं प्रयुक्तं भरतेन च ।। 

महादेवस्य पुरतस्तन्मागष्यिं विमुक्तिदम्‌ ॥ 

तत्तटेशस्थया रीत्या यत्स्याल्लोकानुरञ्ननम्‌ । 

देशो देशे तु सङद्धीतं तदेयीत्यभिधीयते ॥ 

[ मार्ग ओर देशी मेदसे संगीतदोभ्रकार काहं। 
ब्रह्मा ने जिसे निर्धारित कर भरत को प्रदान क्रिया मौर 
मरत ने शंकर के समश्न प्रयुक्त करिया वहु मागं संगीत ह । 
जो विभिन्न देशो के अनुसार रोकरंजन में किए अनेक 
रीतियों में भ्रचकित ह वह्‌ देशी सगीत हं ।| 
गान्धर्व--(१) विष्णुपुराण के अनुसार भारतवषं के नव 
उपद्वीपो में से एक गान्धर्वद्रीप भी हं : 

भारतस्यास्य - वरष॑स्य नव ` मेदान्निबोवत । 
इन्द्रद्रीपः कशेरुमांस्तास्नपर्णी गभस्तिमान्‌ 11 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धर्वस्त्वथ वाख्णः 1 
अयन्तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः ॥ 
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[ इन्द्र, कशेरु, ताञ्रपर्णी, गभस्तिमान्‌, नाग, सौम्य, 

गान्धर्वं, वारुण तथा भारत, ये नौ द़्ीप हं | 

(२) आठ प्रकारके विवाहोमें से एक प्रकार का 

विवाह गान्धवं कहलाता ह । जिस विवाह में कन्या ओर 
बर परस्पर अनुराग से एकं दूसरे को पति-पत्नी के खूप मं 
वरण करते हँ उसे गान्धवं कहते हँ । मनुस्मृति (३.३२) 
मे इसका लक्षण निम्नांकित्‌ है : 

इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 

गान्धवंः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः ` कामसम्भवः 11 

जिसमें कन्या ओौर वर की इच्छा से परस्पर संयोग 

होता ह भौर जो मैथुन्य-ओर कामसम्भव है उसे गान्धवं 
जानना चाहिए । | दे° "विवाह 1 
गयत्री- ऋग्वेदीय काल में सूर्योपासना अनेक रूपो मे होती 
थी 1 सभी द्विजो की प्रातः एवं सन्व्या कार कौ प्राथना 
मे गायत्री मन्त्र को स्थान प्राप्त होना सूर्योपासत्ता को 
 निर्चित करता ह । 

- गायत्री" ऋर्वेद में एक छन्द का नामह। सावित्र 
(सविता अथवा सूय-सम्बन्धी) मन्त्र इसी छन्द में उपलब्ध 
होता हं (ऋग्वेद, ३.६२.१०) । गायत्री का अथं हँ गायन्तं 
त्रायते इति ।' गाने वाङ की रक्षा करने वारी ।' पूरा 
मन्त्र हं-भूः । मुवः । स्वः । तत्सवितुरवरेण्यं, भर्गो देवस्य 
वी महि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । .[ हम सविता देव के 
वरणीय भ्रकादे को धारण करते हँ । वह हमारी बुद्धि को 
प्रेरित करे ।].. 

गायत्री का एक नाम सावित्री भी ह । उपनयन- 

संस्कार के अवसर पर आचायं गायत्री अथवा सावित्री 
मन्त्र उपनीत ब्रह्मचारी को प्रदान करता ह । सन्ध्योपा- 
सना में इस मन्त्र का जप तथा मनन अनिवार्य माना गया 
ह । जो एेसा नहीं करते वें सावित्रीपतित' समञ्च जाते है । 
गायत्री त्रिपदा, छन्दोयुक्ता, मन्त्रात्मिका गौर वेदमाता 
कही गयी इ । मनुस्मृति (२.७७-७८; ८१-८३) में इसका 
महत्त्व बताया गया हें । 

पद्मपुराण मं गायत्री को ब्रह्मा की पत्नी कहा गया है । 
यह पद गायत्री को कंसे प्राप्त हमा; इसकी कथा विस्तार 
से दी हई ह 1 इसका व्यान इस प्रकार बताया गया है : 

वत्रेता त्वं इवेतरूपासि शया द्धन समा मता । 

विश्रती विपुकावुरू कदरीगर्भकोमरौ ॥ 


गायत्र गाह्य 
एणश्ङ्खं करे गृह्य पङ्कजं च सुनिर्मलम्‌ 1 
वसाना वसने क्षौमे रक्ते चा दूतदशने 11 


गायत्रीव्रत-- राक्र पक्ष की चतुदशी को इस त्रतका अनु- 


ष्ठान होता है । इसमें सूर्यपूजन का विधान है । गायत्री 
(ऋग्वेद ३.६२.१०) का जप शत वार, सहस्र वार, दसं 
सहस्र वार करने से अनेक रोगो का नाश होताहै। ३० 
हेमाद्रि, २.६२-६३ (गरुडपुराण से उद्धृत) । इस ग्रन्थ मे 
गायत्री कौ प्रशंसा तथा पवित्रता के विषय पै बहुत कुछ 
कहा गया ह । 


गाग्य--शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिराख्यसूत्र (कात्यायन कत) 


तथा कात्यायन के ही वाजसनेय प्रातिशाख्य में गार््यंका 
नाम आयाहं1 परवर्ती कारू में एक पाशुपत आचार्य 
केरूप्मे भो इनका उल्लेख ह । चित्रप्ररास्तिमें कहा 
गया हं कि रिव ने कारोहण (लाट देश) में अवतार छया 
तथा पाशुपत मत के ठीक-ठोक पालनाथं उनकेः चार . शिष्य 
हए- कुशिक). गार्ग्य, कौरुष्य एवं मंत्रेय 1 

पाणिनिसूत्रं में प्राचीन व्याकरण-आचायके रूपमेंभी 
गाग्यं का उत्केख हुआ. हँ 1 


गाहुपत्य--एक्र यज्ञिय अग्नि। भारतीय इतिहास के प्रार- 


म्भिक कारू में देवताभों की पूजा प्रत्येक आयं .अपने गृहं 
मे स्थापित अग्निस्थान में करता था 1 गृहस्थ का कर्तव्य 
होता था कि वह्‌ यज्ञवेदी में प्रथम अग्नि की स्थापना करे । 
इस उत्सव को “अगन्याधान' कहते थे 1 पएरे अवसर पर 
गृहस्थ चार पुरोहितो के साथ “गार्हपत्य तथा -आहव- 
नीय' अग्नियों के लिए यज्ञवेदियों का निर्माण करता था। 
गार्हपत्य अग्नि के लिए वृत्ताकार, आहवनीय अग्नि के 
किए वर्गाकार तथा "दक्षिणाग्नि" के किए अद्ध वृत्ताकार 
( यदि इसकी भी आवश्यकता हुई ) स्थान निमित होता 
था । तव अध्वर्यु वर्षण द्वारा या गाव से अस्थायी ग्नि 
प्राप्त करता था तथा गार्हपत्य अग्नि कौ स्थापना 
करता था 1 गार्हपत्य का आवाहन ` निम्नांकित वैदिक 
मन्त से किया जाता था : 

इह प्रियं भ्रजया मे समृव्यताम्‌ | 

अस्मिन्‌ गृहे गार्हपत्याय जागृहि । (ऋग्वेद, १०.८५.२५) ` 

मनुस्मृति मे पिताको भी गार्हपत्य अग्निखूप माना 
गया हं : 

पिता वं गार्हपत्योऽग्निमाताग्निर्दक्षिणः स्मृतः । ॑ 

( २.३३१ 


गालव-गीतगोविन्व 


[ पिता गार्हपत्य अग्नि गौर माता दक्षिणाग्नि के 
गये हँ । | 
गालवब--अष्टाव्यायी. के सूरो मे जिन पूरवंवर्ती वैयाकरणो 
का नाम आया है, गालव उनमें एक हैँ । ऋषियों (७.१.७४) 
की सूचीमें भी गालव की गणना हं । 
गिरनार (गिरिनगर)-सौराष्ट्‌ ( पर्िचम भारत) का 
एक प्रसिद्ध॒ तीथं स्थान । प्राचीन कासे यह्‌ योगियों 
ओर साधको को आकृष्ट करता रहा हं । काल्यावाड़ 
का प्राचीन नगर जूनागढ्‌ गिरनार की उपत्यका में वसा 
हुमा हँ । नगर का एक द्वार गिरनारदरवाजा कहलाता 
ह । हार के बाहुर एक ओर वाघेदवरी देवी का मन्दिर 
है 1 वही वामनेदवर रिवमन्दिर भी हं। यहां अशोक 
का रिकाकेख लगा हुआ ह । आगे मृचकून्द महादेव का 
मन्दिर ह 1 ये स्थान पहाड़ के दातार शिखर के नीचं 
कीओर दं । यहाँ पर कई देवालय वने हुए हँ । महाप्रभु 
वल्लभाचार्य के वंशजो की हवेखी ( आवास ) भी है 1 
प्राचीन काल में यदू. पवत “ऊजयन्तः अथवा “उज्ज- 
यन्त' कहकाता था ( दे° स्कन्दगुप्त का गिरनार अभि- 
लेख) । इस पर्वत की एक पहाड़ी पर दत्तात्रेय की पादुका 
के चिह्न बने हृए हैँ 1 अशोक के शिलालेखसे प्रकट हं 
कि तृतीय शती ई० प° मे यह तीथं रूप मे प्रसिद्ध हो चका 
था। रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख के प्रारम्भमें ही 
इसका उल्लेख हं ( एपिग्रागिया इण्डिका, जिल्द ८, पु° 
२३६-४२ ) वस्त्रापथ क्षेत्र क्रा यह केन्द्र माना जाता था 
( स्कन्दपुराण, २.२.१-३ ) । यहां सुवणरेखा नामक 
पवित्र नदी वहती है । 
गिरि-(१) गिरि अथवा पर्व॑त हिन्दू धर्म मे पूजनीय माने 
गये हँ । पूजा का आधार धारणशक्ति अथवा गुरुत्व हँ 
( गिरति धारयति पृथ्वीं, भ्रियते स्तूयते गुरुत्वाद्वा ) । 
पवतो में कुलपर्वत विष पूजनीय हैँ : 
मेर मन्दर कलास मल्या गन्धमादनः 1 
महन्द्रः श्रीपवंतश्च॒ हिमकूटस्तथैव च । 
अष्टावेते तु सम्पूज्या गिरयः पूर्वदिक्‌क्रमात्‌ ॥ 
>९ >€ >< 
महेन्द्रो मलख्यः सह्य सानुयानक्ष पर्वतः । 
विन्घ्यक्च पारियात्रश्च सप्तते कुलपर्वताः ॥ 
किरिजा- गिरि ( पव॑त ) हिमाख्य अथवा हिमाक्याधि- 
ष्ठत देवता से जन्मी हुई पार्वती । दे उमा, “पावंती' । 
३9 
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गिरितनयाव्रत--इस ब्रत का अनुष्ठान भाद्रपद, वंशा 
अथवा मागशीषं शुक्र तृतीया को होता ह । एक वषं 
पयन्त इसमे गौरी अथवा रकता का पूजन होना 
चाहिए । दवादश मासो में गौरी के भिन्न भिन्त नामों का 
स्मरण करते हुए भिन्न-भिन्न पृष्पों से पजा करनी चाहिए । 

गिरिधर--(१) श्रीकृष्ण का एक पर्याय 1 गोवर्धन पर्वत 
( गिरि ) वारण करने के कारण उनका यह नाम पडा 1 

(२) एक वैष्णव सन्त कवि का नाम भी गिरधर है । 

मराठा भक्तों ने मानभाऊ लोगों की सवंदा उपेक्षा की है । 
मानभाऊ भी मराठी भाषाभाषी एक प्रकार के पाच्चरात्र 
वैष्णव हैँ 1 जिन-जिन मराठी केखकों तथा कवियों की 
रचनाओं से यह उपेक्षा का आव परिलक्षित होता है, 
उनमें गिरिधर, एकनाय आदि हैँ । सम्भवतः अपनी पर- 
म्परावादी स्मातं प्रवृत्तियों के कारण ही ये मानभाञ 
सन्तो को उपेक्षा करते थे । 

गिरिधरजी-वल्कमाचा्यं के पुष्टिमार्गीय साहित्य र्मे 
शुदधाद् तमार्तण्ड का विशिष्ट स्थान ह । इसके रचयिता 
गिरिधरजी १६०० ई० के आसपास हए ये 1 ये अपने 
समय मे वल्कभीय अनुयायियों के अव्यक्ष थे 1 नामाजी 
एवं तुलसीदास भी इतके समसामयिक थे 1 

गिरिनगर-दे° गिरनार 

गिरिश्षिष्यपरभ्परा--गङ्कराचायं के चार प्रधान िष्यों में 
से सुरेकवराचायं ( मण्डन ) प्रमुख ये तया उन चारों 
के दस शिष्य थे, जो दसनामी' के नाम से प्रसिद्धदहं।ये 
चार गुरुओ के नाम पर चार मठो मेँ वंटकर रहने गे 1 
सुरेकवर के तीन दिष्य- गिरि, पर्वत भौर सागर ज्योतिः 
मठ ( जोशीमठ ) के अन्तरगत थे 1 इस प्रकार गिरि-रिष्य- 
परम्परा जोशी मठ में सुरक्षित हं । 

गीतगोविन्द-श्यगार रस प्रधान संस्कृत का गीतकाव्य । 
इसके रचयिता लक्ष्मणसेन के राजकवि जयदेव थे । इसमें 
राचा-ङ्ृष्ण के विहार का रकित वणन ह । 

राधा का नाम सर्वप्रथम “गोपाक्तापिनी उपनिषद्‌ 

मेँ आता ह 1 राघापूजक सम्प्रदायो द्वारा यह्‌ ग्रन्थ अति 
सम्मानित ह । जिन सम्प्रदायो में राधा कौ आराधना 
होती है उनमें विष्णुस्वामी एवं निम्बार्कों का नाम 
प्रथम आता ह 1 राधा की पूजा एवं गीतों द्वारा प्रशसा 
उत्तर भारत मे माघ्वकाल के पूर्वं प्रचकित थी, क्योकि 
जयदेवरचित गीतागोविन्द बारहवीं शती के अन्त को 





रदे 


रचना है 1 बंगा में जयदेव को निम्बाकं मतावलम्बी 
कहते है, किन्तु गीतगोविन्द की राघा प्रेयसी हँ, पत्ती 
नहीं, जबकि निम्बारक के मतानुसार राधा कष्ण की 
पत्ती है 1 
गीता-देऽ श्रीमद्भगवद्गीता । महाभारत के भीष्म- 
पवं मेँ यह पायी जाती ह 1 महाभारतयुद्ध के पूवं अर्जुन 
का व्यामोह दूर करने के चलिए ङकृष्ण ने इसका उपदेश 
किया था 1 इसमें कमम, उपासना ओर ज्ञान का समुच्चय 
है । नीककण्ठ ने अपनी टीका में इसके विषय मे कहा ह : 
भारते सवंवेदार्थो भारता्थंञ्च कृत्स्नराः । 
गीतायामस्ति तेनेयं सवंशास्त्रमयी मता ॥ 
इयमष्टादशाघ्यायी क्रमात्‌ षट्‌कत्रयेण दहि । 
कमोपिास्तिज्ञानकाण्ड-त्रितयात्मा निगद्यते ॥ 
मधुसूदन सरस्वती ने अपनी टीका गीतागूढा्थंदीपिका 
मे गोता के उदेद्य का विशद विवेचन किया हँ : 
सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तोपरमात्मकम्‌ । 
परं निःश्रेयसं गीतायास्व्रस्योक्तं प्रयोजनम्‌ ॥ आदि 
भगवद्गीता के अतिर्क्ति ओरभी गीताए दहै, जैसे 
भागवतपुराण मं गोपीगीता, अध्यात्मरामायण मे राम- 
गीता, आरवमेधिक पवं में ब्राह्यणगीता, अनुगीता, देवी- 
भागवत मे भगवती गीता आदि । 
मनेक आचार्यों ने गीता पर साम्प्रदायिक टीकाए 
तथा भाष्य च्लि हँ । इनमें शाङ्करभाष्य बहूत प्रसिद्ध 
हे । यह अद्रेतवादी तथा निवृत्तिमार्गी भाष्य ह । आधु- 
निक टीकाकारो तथा निवन्धकारों में छोकमान्य तिरक 
का -गीतारहस्य', श्री अरविन्द का !एसेज ओंनदी 
गीता' तथा महात्मा गान्धी - का “अनासक्तियोग' उल्ल 
खनीय हं । 
गीतातात्ययनिर्णय--गीता पर स्वामी मध्वाचार्यरचित एक 
निबन्ध ग्रन्थ । इसमे द्वैतवादी दर्शन तथा कृष्ण भक्ति का 
प्रतिपादन किया गया ह । 
गोताघम- भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को राजयोग का उप- 
देदा करके भागवत घमं का पृनरारम्भम किया। इसका 
तात्पर्य यह है कि गीताघर्म सृष्टि के आरम्भ से चरा आ 
रहाथा। बीचमें उसका रोपदहो जाने पर श्री कृष्ण 
द्वारा उसका पुनरारम्भ हमा 1 गीताघमं अध्यात्म प्र 
आधारित समुच्चयवादी धमं था। मनुष्य की मृक्तिका 
मागं त्रिविध माना जाता था-ज्ान, कर्मं ओौर भक्ति 


गोता-गुण 


समन्वित । एकान्तवादी सम्प्रदायो ने इन तीन विद्याओं 
को वैकल्पिक मान लिया । इससे जीवन एकाङ्गी हो 
गया । भगवान्‌ कृष्ण ने तीनों के समन्वयमागं की पुनः 
प्रतिष्ठा की । 

गोताभाष्य-गीताभाष्य ग्रन्थ करई आचार्यो द्वारा रचे गये 
हं । वे आचायं हशङ्कुर, रामानुज, मध्व, केराव 
कारमीरी, वर्देव विद्याभूषण आदि 1 इन भाष्यं में 
साम्प्रदायिक दर्शन एवं धर्मं का प्रतिपादन किया गया है । 

गीता्थंसंग्रह--श्रीवष्णव सम्प्रदाय के यामुनाचायं द्वारा 
रचित संस्कृत ग्रन्थ गीतार्थसंग्रह भगवद्गीता की व्याख्या 
उपस्थित करता ह 1 इसमें विशिष्टाद्रेत दशंन का प्रतिपादन 
किया गया ह । 

गीता्थसग्रहरक्ा--आचायं वेङ्कुटनाथ ने तमिरु मेँ रकगभग 
१०८ ग्रंथों की रचना हं 1 गीताथंसंग्रहरक्नाः उनमें से 
एक है । इसमे भगवद्भक्ति कूट-कूट कर भरी हं । जनता 
मेँ यह वहूत प्रिय हं । 

गीतावली (१)-- चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्यों मँ सनातन 
गोस्वामी प्रमुख हँ 1 उन्हीं की यहं पद्यमयी रचना हं । 
दलोकों मेँ भगवान्‌ कृष्ण का चरित्र वणित ह्‌ । 

गीतावली (२)- राम भविति सम्बन्धी साहित्यभंडार मं 
गोस्वामी तुलसीदास का प्रमुख योगदान हं । गीतावरी मे 
तुरुसीदास ने रामकथा को गीतों मेँ कहा हँ । इसके गीत 
गेय तो हैँ ही, साहित्यिक दृष्टि से वडे उच्चकोटि के हं 1 

गीताविवृत-मघ्वमतावलन्वी श्री राघवेन्द्र स्वामीकृत एक 
ग्रन्थ । इसकी भाषा सर है; रचना १७बीं शताब्दी की हं । 

गीतासार--मगवान्‌ कृष्ण ने मर्जुन को जो उपदेशं कियाहं 
वहु गरुड पुराण (अध्याय २३३ ) में! गीतासारः के नामसे 
प्रसिद्ध ह । मोक्ष के चिए समस्त योग, ज्ञान भादि के प्रति- 
पादक शास्त्रों का सार इसमें संक्षेप से संगृहीत ह । 

गुटका--कवीरपंथी सम्प्रदाय की यह प्रार्थना पूस्तिका ह । | 
कवीर के अनुयायी नित्य पाठ मे इसका उपयोग करते ६ । 

गुडतृतीया- इस त्रत का अनुष्ठान भाद्र शुक्क तृतीया क 
होता है । पार्वती इसकी देवता हैँ । पुष्पों को गुड़ अथवा 
पायस (खीर) के साथ भगवती को समर्पण करना चाहिए । 

गुण- वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदां छः है द्रव्य, गुण 
कर्म, सामान्य, विदोष ओौर समवाय । अभाव भी एक 
प्दायं का गया ह । इस प्रकार पदार्थं सात हुए । 


शृणरटनकोष-गुख 


दन्याश्रयी (द्रव्य में रहने वाला), कमं॑से भिन्न ओौर 
सत्तावान्‌ जो हो, वह गुण हं 1 गुण के चौवीस भेद है: 
१. दख्प २. रस ३. गन्य ४. स्पशं ५. संख्या 
६. परिमाण ७. पुथक्त्व ८. संयोग ९. विभाग 
१०. परत्व ११. अपरत्व १२. बुद्धि १३. सुख 
१४. दुःख १५. इच्छा १६. देष १७. यत्न १८. 
गुरुत्व १९. द्रवत्व २०. स्नेहं २१. संस्कार २२. 
घर्म २३. अधर्म ओर २४. शब्द 1 दे° भाषापरिच्छेद । 

दाक्त मतानुसार प्राथमिक सृष्टि की प्रथम अवस्यामें 
रक्तिका जागरण दोख्पोमें होता है, क्रिया एवं भूति 
तथा उसके आध्रित छः गुणो का प्रकटीकरण होता है । वे 
गुण ह--ज्ञान, राक्ति, प्रतिभा, वर, पौरुष एवं तेज । ये 
छहों मिकुकर वासुदेव के प्रथम व्यूह्‌ तथा उनकी राक्ति 
लक्ष्मी का निर्माण करते हँ । छः गणो युग्मो के बदलकर 
संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध ( द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थं 
व्यूह ) एवं उनकी राक्तियों का जन्म होता हँ आदि । 

सांख्य दशंन के अनुसार गुण प्रकृति के घटक ह! इनको 
संख्या तीन हँ । सत्त्व का अयं प्रका अथवा ज्ञान, रज का 
अथं गति अथवा क्रिया ओर तम का अथं अन्धकार अथवा 
जडता हं । जिस प्रकार तीन धागों से रस्सी वटी जाती हं 
उसी प्रकार सारी सृष्टि तीन गुणों से घटित हं दे° सांख्य- 
कारिका । 


गुणरत्नकोष- आचाय रामानुजरचित यह्‌ एक ्रन्थ हं । 
गुणावा्ित्रत--यह फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को प्रारम्भ होता 


है । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए । शिव 
तथा क्रमशः चार दिनो तक आदित्य, अग्नि, वरुण ओर 

नद्रदेव की (शिव रूप में) पूजा होनी चाहिए । प्रथम दो 
रुद्ररूप में तथा अन्तिमिदो कल्याणकारी राङ्कुर रूपमे 
अचित होने चाहिए । इन दिनों पवित्र द्रव्यो से युक्त जल 
से स्नान करना चाहिए । चारों दिन गेहूं, तिर तथा यवादि 
धान्यो से होम का विधान है । आहार रूपमे केवर दुग्ध 
ग्रहण करना चाहिए । दे° विष्णुधमेत्तिर पुराण, ३.१२३७. 
१-१३ (हेमाद्रि, २.४९९-५०० में उद्धृत) । 


गुकाशो-उत्तराखंड मे रद्रप्रयाग से२१ मीककी दरी 


पर स्थित । पूर्वकाल में ऋषियों ने भगवान्‌ शङ्कुर कौ 


प्रापि के किए यहाँ तप किया था 1 कहते हँ बाणासुर की ` 


कन्या ऊषा का भवन यहाँ था । यहीं ऊषा की सखी 


२३५ 


अनिरुद्ध को द्वारका सै उठा लायी .थी 1 गुप्काडी में नन्दी 
पर आरूढ, अर्नारीश्वर शिव की सुन्दर मृति हं । एक कुड 
मेदो धाराएे गिरती है, जिन्हें गङ्खा-यमुना कंहते ह्‌ । 
यहां यात्री स्नान करके गुप्त दान करते है । 

गुप्तत्रयाग--उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध तीथस्यक 1 यह हर- 
सिल (हस्प्रियाग) से दो मीरु की दरी पर स्थित है। 
ला से आव मीङ्‌ पर श्यामभ्रयाग ( द्याम गङ्का ओर 
भागीरथी का संगम) ह। यहाँसे दो मीक पर गुस- 
प्रयाग ह । 

गु्तगोदावरौ- चित्रकूट के अन्तर्गत अनसूयाजी से छः मील 
तथा वाव्रूपुरसे दो मीरु कौ दूरी पर गुप्त गोदावरी हं । 
एक अंघेरी गुफा में १५-१६ गज भीतर सीताकुण्ड है । 
इसमे सदा ्ञरने से जक गिरता रहता है । यात्री इसमें 
स्नान करके गोदावरी के स्नानपुण्य का अनुभव करते हं । 

गुप्तारघाट-एक वैष्णव तीथं । शुद्ध नाम गोप्रतारतीथं' 1 
अयोध्या से नौ मीर परिचम सरयूतट पर ह । फजावाद 
छावनी होकर यर्हां सडक जाती -हं 1 यहां सरयस्नान का 
बहुत माहात्म्य माना जाता ह । घाट के पास गुषहरिका 
मन्दिर हं 1 र 

गुरदास-एक मव्य कालीन सन्त का नाम । सुधारवादी 
साहित्यमाखा में १६बीं शतो के अन्त मे भाई गुरदासने 
एक ओर पुष्प पिरोया, जिसका नाम ह भाई गुरदास 
की वार' 1 इस ग्रन्थ का आंशिक अंग्रेजी अनुवाद मेकालिफ 
ने किया हं । 

गुरगुर उसको कहते हँ जो वेद-शास्वरो का गणन (उपदेश) 
करता है अयवा स्तुत होता है (गृणाति उपदिशति वेद- 
शास्त्राणि -यद्रा गीर्यते स्तूयते शिष्यवर्गे) । मनुस्मृति 
(२.१४२) में गुरु की परिभाषा निम्नांकित हं : 

निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते । 

[ जो विप्र निषेक (गरभघ्रान) आदि संस्कारो को यया 
विधि करता है ओर अन्नसे पोषण करता हं वह्‌ गुर 
कहुलाता है ।] इस परिभाषा से पित्‌। प्रथम गुरुहं, 
तत्पश्चात्‌ पुरोहित, शिक्षक आदि । मन्त्रदाताको भीं 
गुर कहते हँ । गुरुत्व के किए वजित पुरुषों की सूची 
काछिकापुराण (अध्याय ५४) में इस पकार दी हुई हं : 

अभिशप्तमपुत्रञ्च सन्नद्धं कितवं तथा । 
क्रियाहीनं कल्पाङ्घखं वामनं गुरुनिन्दकम्‌ ॥ 





२३९६ 
सदा मत्सरसंयुक्त गुरुमन्त्रेषु वजयेत्‌ । 
गुरुमन्त्रस्य मूक स्यात्‌ म्‌लशद्धौ सदा गुभम्‌ ॥ 
कूमपुराण (उपविभाग, अध्याय १९१) में गुरुवर्गं की 


एक ल्छम्बी सूची मिती हं : 
उपाघ्यायः पिता ज्येष्ठञ्नाता चैव महीपतिः । 
मातुलः इवशुरस्त्राता मातामहपितामहौ ॥ 


बन्धुज्येष्ठः पितन्यङ्च पुंस्येते गुरवः स्मृताः । 
मातामही मातुकानी तथा मातुक्चव सोदरा ॥ 
वशः पितामही ज्येष्ठा धात्री च गुरवः स्त्रीषु । 
इत्युक्तो गुर्वर्गोऽयं मातृतः पितृतो द्विजाः ॥ 
इनका शिष्टाचार, आदर ओौर सेवा करने का विघान 
हं । युक्तिकल्पतरु में अच्छे गुरु के लक्षण निम्नांकित कहें 
गये हँ : 
सदाचारः कुशल्धीः स्वंशास्त्रा्थपारगः । 
नित्यनेमित्तिकानाञ्च कार्याणां कारकः शुचिः ॥ 
अपर्व्मथुनपरः पितृदेवाचने रतः । 
गुरुभक्तोजितक्रोधो विप्राणां हितकृत्‌ सदा ॥। 
दयावान्‌ शीलसम्पन्नः सत्कुखीनो महामतिः 1 


परदारेषु विमुखो दृढसंकल्पको द्विजः ॥ 
अन्यश्च वंदिकगुणक्तः कार्यो गुर्नृपैः । 


एतेरेव गुणयुक्तः पुरोधाः स्यान्मही्भुजाम्‌ 1! 
मन्त्रगुरु के विदोष रक्षण बताये गये हँ : 
शान्तो दान्तः कुखीनङ्च विनीतः शुद्धवेशवान्‌ । 
दुद्धाचारः सूप्रतिष्ठः शुचिर्दक्षः सुबुद्धिमान्‌ ॥ 
आश्रमी व्याननिष्ठद्च मन्त्र-तन्त्र-विशारदः । 
निग्रहानुग्रहे रक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
उद्वतुंच्चंव संहतुं समर्थो ब्राह्मणोत्तमः । 
तपस्वी सत्यवादी च गृहस्थो गुरुरुच्यते ॥ 
सामान्यतः द्विकाति का गुरु अग्नि, वर्णों का गुरः 
बराह्मण, स्त्रियो का गुरु पति गौर सबका गुर अतिथि 
होता हं : 


गुरुरभ्निद्रिजातीनां वर्णानां बाह्यणो गुखः । 
पतिरेको गुरुः स्त्रीणां सर्वेषामतिधिर्मुरुः ॥ 
(चाणक्यनीति) 


उपनयनपूर्वंक भचार सिखाने वाखा तथा वेदाध्ययन 
कराने वाला आचार्यं ही यथार्थतः गुरु हँ : 

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः । 

आचारमग्निका्यञ्चसन्व्योपासनमेव च ॥ 


गुच-भरभाकर 
अल्पं वा बहु वा यस्य श्नुतस्योपकरोति यः। 
तमपीह गुरु विद्याच्छू तोपक्रिययात्तया ॥ 


षट्‌्त्रिशदाव्दिकं चर्य्य गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम्‌ । 
तदद्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा॥ 
(मनु° २.६९;२.१४९;३.१) 

वीर शवो में यह प्रथाहं कि प्रत्येक लिङ्घायत गवि 
मे एक मठ होता ह जो प्रत्येक पांच प्रारम्भिक मेंस 
सम्बन्धित रहता हँ । प्रस्येक लिङ्खायत किसीन किसी 
मठ से सम्बन्धित होता हँ । प्रत्येक का एक गुरु होता है । 
जङ्खम इनकी एक जाति हं जिसके सदस्य किङ्धायरतो वै 
गुर होते हं । 

जव लिङ्घायत अपने गुरु का चुनाव करता है तव एक 
उत्सव होता ह, जिसमें पाच पात्र, पचि मठों के महन्तं 
के प्रतिनिधिके रूपमे, रखे जाते हँ । चार पात्र वर्गाकार 
आकृति में एवं एक केन्द्र मे रखा जाता हं 1 यह्‌ केन्द्र 
का पात्र उस लिङ्घायतके गुरुके मरठका प्रतीक होता 
ह । जव गुरु किसी लिङ्खायत के धर जाता हं, उस अवसर 
पर “पादोदक' संस्कार गुरु का चरण धोना) होता ह, 
जिसमे सारा परिवार तथा सित्रमण्डरी उपस्थित रहती 
है । गृहस्वामी द्वार गुरं की षोडशोपचार पूर्वक पूजा की 
जाती ह । 

धार्मिक गुर के प्रति भक्ति की परम्परा भारत में अति 
भ्राचीन हे । प्राचीन कारू में गुरु का आज्ञापाख्न शिष्य का 
परम घ्म होता था। गुरु शिष्यका दूसरा पिता माना 
जाता था एवं प्राकृतिक पिताःसे भी अधिक आदरणीय 
था । आधुनिकं कार में गुरुसंमान भौर भी बढ़ा चढ़ा हं । 
नानक, दादू, राधास्वामी आदि संतों के अनुयायी जिते 
एक बार गुरु ग्रहण करते हैँ, उसकी वातां को ईरवरव चन 
मानते हं । 


विना गुरु की आज्ञा के कोई हिन्द्र किसी सम्प्रदाय का 
सदस्य नहीं दहो सकता । प्रथम वह एक जिज्ञासु बनता 
है । बाद मेँ गुर उसके कानमे एक शुभ वेका में दीक्ला- 
मन्ज्ञ पठता है ओर फिर वह सदस्य बन जाता ह । 


गुड (भ्रभाकर)- खटी शती से आव्वीं रती के बीच कम 


मीमांसा के दो प्रसिद्ध विद्धान्‌ हृए; एक प्रभाकर जिन्हें गुर 
भी कहते है एवं दूसरे कुमारि, जिन्हें मट॑का जाता 
है । इन दोनों से मीमांसा के दो सम्प्रदाय चके । 


7१ ऋगिति कष ` 


गुद्कुलजीवन-गुह 


--द्विज या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्यो को जीवन 
की पहली अवस्था में अच्छे गृहस्थजीवन की शिक्षा केना 
अनिवार्य था 1 यह रिक्षा गुरुक लों में जाकर प्राप्त की जाती 
थी, जर्हां वेदादि शास्वो के अतिरिक्तं क्षत्रिय रास्त्रास्तर 
विद्या जौर वंश्य कारीगरी, पशुपालन एवं कृषि का कार्य भी 
सीखता था। गुरुकुरु का जीवन अति त्यागपूणं एवं तपस्या 
काजीवनथा। गुरु की सेवा, भिक्षाटन पर जीविका, 
गुरु के पशुओं का चारण, $षिकमं करना, समिधा जुटाना 
आदि कमं करने के पदचात्‌ अध्ययन मँ मन लगाना पडता 
था । धनी, निधन सभी विद्याथियों का एक ही प्रकार का 
जीवन होता था । इस तपस्थलों से निकलने पर स्नातक 

- समाज का सम्माननीय सदस्य के रूप में आदृत होता एवं 
विवाहं कर गृहस्थाश्रम का अधिकारी बनता था। 


गुखग्रन्थसाहब--(१) सिक्ख संप्रदाय का सर्वोत्तम धामिक 
ग्रन्थ, जिसकी पूजा गुरुमति के रूपमे कीजातीहं। इस 
पवित्र ग्रन्थ का अखण्ड पाठ करने की रीति सिक्खोनेही 
प्रचकित की 1 इसमें सिक्खों के दस गुरुओ कौ वाणी के 
साथ. ही कनीर, नामदेव, रविदास, मीरा, तुरुसी आदि 
भक्तों की चुनी हुई . वाणिर्यां भी संकक्ति हँ मौर यह्‌ 
गुरुमुखी कल्पि में लिखा गया हैँ । 


(२) इसी नाम का गरीबदासी सम्प्रदाय का भी एक 
धा्िक ग्रन्थ है, जिसे संत ॒गरीबदास (१७१७-८२ ई०) 
ने में रचा 1 इसमें २४,००० पद हँ 1 द° 'गरीबदासः' । 

गुरुदेव -पन्द्रहवी शती के वीरदौव सम्प्रदाय के एक आचायं, 
जिन्होंने 'वीररोव आचार प्रदीपिका की रचना की 1 
गुरुदेव स्वामी--ये “आपस्तम्ब सूत्र के एक भाष्यकार थे । 


गुष्ढारा- सिक्खों का पूजास्थान गुरुद्रारा कहराता हं । 
पुजा में ग्रन्थ साहव' के कुछ निरिचत भागों का पाठ तथा 
ग्रन्थ की पूजा होती हं । सिक्व गुरद्रारो मं अमृतसर का 
स्वणमन्दिर प्रमुख ओर दशनीय हँ । गुरु नानक तथा 
अन्य गुरुओ के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले प्रमुख स्थानों 
प्र गुरुदरारे बने हुए हँ, जो सिक्खों के तीर्थस्थान हँ । 
गुरप्रदोप-- वेदान्ताचार्य अद्वैतानन्द स्वामी (सं° १२०६ से 
१२५५) के तीन ग्रन्थो में एक श्रन्थ का नाम शगुरप्रदीप ह । 
गुखमुली--उस कल्पि का नाम॒ जिसमें सिक्खों का घर्ग्रन्थ 
्रन्थ साहब" छिखा हमा हँ । गुरु नानक के उत्तराधिकारी 


२३७ 
गुरु अङ्गद न नानक के पदों के जिए उस कल्पि को स्वो- 
कार किया जो ब्राह्मी से निकटी थी ओर पंजाव में उनके 
समय मेँ भ्रचक्िति थी 1 गुरुवाणी उसमें छिखी गयी, इस- 
लिए इसका नाम गुखमुखी" पड़ा । गया । वास्तव मे शुख्मुखीः 
क्पिकानाम दहै, परन्तु भरसे रोग इसे भाषा भी 
समञ्च छेते हँ 1 इसकी वही वर्णमाका है जो संस्कृत ओर 
भारत को अन्य प्रादेशिक भाषाओं की 1 इस समय पंजाबी 
भाषा को सिवख लोग इसी चपि मेँ छिखते हैँ । 


गुदरत्नमालिका-यह सदारिव ब्रह्मेन्द्र द्वारा रचित एक 


ग्रन्थ हं । 


गुखत्रत-अनुराधा नक्षत्र युक्तं गुरुवार को इस ब्रत का 


अनुष्ठान होता ह । सुवणं पात्र में रखी हई वृहस्पति ग्रह 
की सूवणमूति के पूजन का विधान ह । इसमे सात नक्तों 
का आचरण किया जाता ह 1 दे° देमाद्ि, २.५०९ 1 


गुरस्यल जङ्खम--जङ्खम' शब्द का प्रयोग दो अर्थो में 


होता है-पहला प्रयोग॒ जाति के सदस्य के चिए एवं 
दुसरा अम्यासी के अथं में । भम्यासी अर्थवाचक ज्म 
पूज्य होता ह । एसे जङ्गम लिङ्खायतोंके गुरु होते हैं 
तथा किसी न किसी मठ से सम्प्रदायकी शिक्षाव दीक्षा 
ग्रहण करतें हँ 1 इन्हं आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहिए 1 
ये दो प्रकार के होते ह-गुरस्थक जङ्गम गौर विरक्त 
जङ्गम । गुरुस्थलों को सभी पारिवारिक संस्कारों 
(उत्सवो) एवं गुरु का कायं करने को शिक्षा दी जाती ह । 


गुवेष्टमी ब्रत-गुरुवारयुक्त भाद्रपद मास की अष्टमी को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता हं । सुवर्णं अथवा रजत की 


गुरु अर्थात्‌ वृहस्पति देवता को प्रतिमा कौ पूजाका 
विधान हं । 


गुहु-(१) कातिकेय का एक पर्याय । महाभारत (२३.२२८) 


में रिव (रुद्र) के पुत्र को गुह कहा गया हं: 
सद्रसूनुं ततः प्राहुगृंहं गुखुमतांवर 1 
अ्थनमम्ययुः सर्वा देवसेनाः सहस्रदाः 1 
` अस्माकं त्वं पतिरिति ब्रुवाणाः स्वतो दिशः ।' 

[रुद्रकेपुत्रकानाम गुह हआ भौर देवताओं कौ 
समस्त सेना नें इनको अपना नायक मान ख्या । ] 

( २ ) वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान्‌ राम 
के सखा निषादराज का नाम गुहं था 1 यहं शखङ्गवेरपुर 
कै मुख्य गंगातट का शासक या 1 राम ओर भरत का 
इसने बड़ा आतिथ्य किया था । 





२३८ 


( ३ ) कहीं-कहीं विष्णु को भो गुहं कहा गया हं : 
“करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः 1 (मल्ल ° १३. 
१,४९-५.४ ) इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार कौ गयी हँ : 
शुहते संवृणोति स्वरूपादीनि मायया' [ जो अपनी माया 
से स्वरूप आदि का संवरण करता हं 1 | 
गुहदेव- वेदान्त के एक आचाय । निघण्टु के टीकाकार 


देवराजं ओर भद भास्कर ने माघवदेव, मवस्वामी, गुह- ` 


देव, श्रीनिवास, उब्वट आदि भाष्यकारो के नाम किख 
है 1 ब्रह्मसूत्र -त्वना के बाद ओर स्वामी शङ्कुराचायं के पूवं 
भी वेदान्त के आचार्यो की परम्परा अक्षुण्ण रही हं । इन 
आचार्यो का उनल्केख दार्शनिक साहित्य एवं शङ्कुर के 
भाष्य में हुमा ह 1 रामानुजकृत वेदार्थसंग्रह .( प° 
१५४ ) में प्राचीन काक के छः वेदान्ताचार्य का उल्छेख 
मिक्ता है, इनमें गुहदेव भी हँ । 

गुह्य- गम्भीर आध्यात्मिक तत्तव को गुह्य कहते ह । 
गीता ( ९.१ ) में भगवान्‌ ने ज्ञान को गुह्यतम कहा हँ : 

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवश्षयाम्यनसूयवे। 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽुभात्‌ ॥ 

[ तुमको श्रद्धालु समञ्चकर मे इस अति गुह्य ज्ञान 
का उपदेश कलूगा, विज्ञान के साय इसको समञ्कर तुम 
कष्ट से छट जागोगे । | 

बुद्धि अथवा हृदयाकादा रूपी गहरौ गृहा में स्थित 
होने कारण इस तत्त्व को गुह्य कहा गया हं 1 कहीं-कहीं 
विष्णु ओौर शिव को भी गहण कहा गया ह । विष्णु- 
सहस्ननाम ( महामारत, १३.१४९.७१ ) में गुह्य विष्णु 
काएकनामदहं: 

गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः । 

इसी श्रकार महाभारत ( १३.१७.९१ )} में रिव 
( महादेव ) गुह्य कहे गये हँ : 

यजुः पादभुजो गुह्यः प्रकाशो जंगमस्तथा । 

गुह्यक--अधं देवयोनियो मे गुह्यक भी हँ । कुबेर के अनु- 

चरो का यह एक भेद है । धार्मिक तक्नणकला के गरद्कु- 
रण में इसका प्रतीकात्मक उपयोग किया गया हं । 
निर्धि रक्षन्ति ये ` यक्षास्ते स्युगृह्यकसंज्ञकाः । 

[ देवतां की निधि के रक्षक यक्षगण गुह्यक कहु- 
काते है । ] 

अजन्ता कौ भित्ति-चित्रकरा मे जहां पर्वतीय दुष्य 
चित्रित ह, उनमें पक्षी, वानर एवं काल्पनिक जङ्गरी 


| ` गशुहेव-गृहस् 
जातियो-गुह्यक, किरात एवं किन्नरों के चित्र पाये जाते 
हँ । यक्षो के बहुत कुछ सदुश ही गुह्यक भी होते है । 
भरहुत भौर साची की मूतिकला में इनका अङ्कुन वौनेके 
रूप में शारुभचल्जिकामों के पैरो के नीचे हुभा हँ । अनङ्ख- 
परवश व्यक्ति कामिनियों के चरणतर में कसे दव जाता 
है, इसका यह प्रतीक हुं । 


गुह्यकद्वादशी--द्रादशो को इस त्रत का अनुष्ठान होता है । 


व्रती को इस दिन उपवास करना चाहिए तथा गुह्यकं 
(यक्षो) कौ तिल मौर अक्षतो से पूजा करनी चाहिए । 
इस ब्रत में किसी ब्राह्मण को सुवणं दान करने से समस्त 
पापों काक्षयहो जाता हं । 


गुह्यसमाज--एक धाक संघटन, जो वामाचारी तान्तिक 


साधकं का वहं समाज ह जिसमें वहुत सी गुह्य (गोपनीय) 
क्रियाएे होती हँ । इसमें वे ही साधक प्रवेश पाते हं जो इस 
साधना में विधिवत्‌ दीक्षित होते हँ । कन्दराओं, गुहां 
गौर ग्‌ स्थानों मेँ इस समाज द्वारा साधना की जाती हं। 


गूढ़ज (गृढोत्पन्न)--धर्मशास्त्र के अनुसार बारह प्रकार के 


पत्रो में से. एक 1 पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य 
पुरुष से प्रच्छन्न रूप मेँ जो पुत्र उत्पन्न करती ह उसे 
गूढज कहा जाता ह 1 मनुस्मृति (९,१७०) मेँ इसकी परिः 
भाषा इस प्रकार की गयी हँ : 

उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्यसः। 

स गृहे गूढ़ उत्पन्नस्तस्य स्याद्‌ यस्य॒ तल्पजः ॥ 

यह दायमागी बन्धु माना गया ह (मनु. ९, १५९) । 

याज्ञवल्त्रयस्मृति (२.२२) में इसकी यही परिभाषा 


मिरती हं : 


गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गढजस्तु सुतो मतः ॥' त 
वतमान हिन्दू-विधि में गूढज पुत्र की स्वीकृति नही ह । 


गृहस्य --गृह मं पत्नी के साय रहनेवाला । पत्नी का गृह मृ 
रहना इसलिए आवद्यक है क्रि वहुत से शास्त्रकार नं 
पत्नी को ही गृह कहा है : (न गृहं गृहमित्याहुगंहिणी 
गृहमुच्यते । गृहस्थ द्वितीय आश्रम गार्हस्थ्य मं रहता 
है 1 इसक्एि इसको ज्येष्ठाश्रमी, गृहमेधी, गृही, गृहपति, 
गृहाधिपति आदि भी कहा गया हँ । धर्मशास्व मे ब्राह्मण 

. को प्रमुखता देते इए ॒गृहस्थघर्म का विस्तार से वणन 
किया गया है 1 (दे° मनुस्मृति, अध्याय ४) । 


चतुथमायुषो भागमुषित्वाद्यं गुरौ द्विजः । 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥। 


गृढाथवीषिका-गृहयच्चमी 


अद्रोहेणेव भूतानामत्पद्रोहेण वा पुनः । 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ 
यात्रामात्रप्रसिद्धचर्थं स्वैः कर्मभिरगहितैः । 
अक्लेदोन शरीरस्य कुर्वीत धमसच्चयम्‌ ।। 
ऋतानुताभ्याज्जीवेत्त्‌, मृतेन प्रमृतेन वा । 
सत्यानृताभ्यामपि वा न इववृत्या कदाचन ॥ 
ऋतमुञ्छ्रिक ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ ॥ 
मृतं तु याचितं भक्ष्यं प्रमृतं कषंणं स्मृतम्‌ । 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीयते। 
सेवा स्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवजंयेत्‌ ॥ 


द्विज आयु के प्रथम-चतुथं भाग को गृरुगृह में व्यतीत 
कर दितीय-चतुर्थं भाग में विवाह कर पत्नी के साथ धर 
मे वास करे 1 सम्पूणं जीवघारियों के अद्रोह अथवा अत्प- 
द्रोहं से अपनी वृत्ति की स्थापना कर विप्र को भापत्तिरहित 
अवस्था में जीवन व्यतीत करना चाहिए 1 अपनी जीवन- 
यात्रा की सिद्धि मात्र के लिए अपने अनिन्दनीय कर्मो द्वारा 
रारीर को क्लेश दिये विना उसे धनसच्चयन करना चाहिए! 
उसे ऋत ओौर अनृत से जीना चाहिए अथवा मृत ओर 
प्रमृत से अथवा सत्यानृत से, किन्तु इवान-ुत्ति (नौकरी) 
से कभी नहीं 1 ऋत उञ्छरिक (खेत में पड़ हए दानो को 
चुनना) को, अमृत अयाचित (बिना मागे प्राप्त) को, मृत 
याचित भिक्षा को, प्रमृत कषंण ( बलात्‌ प्राप्त ) को कहा 
गया है 1 सत्यानृत वाणिज्य ह । उससे भी जीवन व्यतीत 
किया जा सकता हँ 1 इवानवृत्ति सेवा नाम से प्रसिद्ध हे । 
इसकिए इसका त्याग करना चादहिएं । । 


गरुडपुराण ( ४९ अध्याय ) मेँ गृहस्थघमं का वर्णन 
सामान्यतः इस प्रकार से किया गया हुं: 

सर्वेषामाश्च भाणान्तु दंविष्यन्तु चतुविधम्‌ । 

बरह्मचायुपकुर्वाणो नेष्ठिको ब्रह्मतत्परः ॥ 
योऽधीत्य विधिवद्रेदान्‌ गृहस्थाश्रममात्रजेत्‌ । 
उपकुर्वाणको ज्ञेयो नेष्ठिको मरणान्तकः ॥ 
मग्नयोऽतिथिशुश्रूषा यज्ञो दानं सुरार्चनम्‌ । 
गृहस्थस्य समासेन धर्मोऽयं द्विजसत्तमाः ।। 
उदासीनः साधकरच गृहस्थो द्विविधो भवेत्‌ । 
कुटुम्बभरणे युक्तः साधकोऽसौ गृही भवेत्‌ ॥ 
ऋणानि तीण्युपाकृत्य त्यक्त्वा भार्याधनादिकम्‌ ॥ 
एकाकी विचरेद्यस्तु उदासीनः सु मौक्षिकः ॥ 


२२९ 


[ ब्रह्मचारी (स्नातक) के दो प्रकार होते है-उप- 
कुर्वाण -मौर नैष्ठिक । जो वेदों का विधिवत्‌ अव्ययन कर 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता हं यह्‌ उपकुवणि गौर जो 
आमरण गुरुकुर मं रहता हं वह्‌ नैष्ठिक है । अग्न्याधान, 
अतिथिसेवा, यज्ञ,. दान, देवपूजन ये संक्षेप मेँ गृहस्य के 
घमं हँ । उदासीन भौर साधक-गृहस्य दो प्रकार का होता 
हं । कुटुम्बभरण मे नियमितः रगा हुआ गृहस्य साधक 
होता हं । ऋणों-ऋषिद्छण, देवऋण ओर पितृ्छण 
से मुक्त होकर, भार्यां ओर धन आदि को छोडकर 
मोक्ष कौ कामना से जो एकाकी विचरता है वह 
उदासीन है । ] 


प्रत्येक गृहस्थ को तीन ऋणो से मुक्त होना आवक्यक 
ह 1 बह नित्य के स्वाध्याय द्वारा ऋषि्छण से, यज्ञ दारा 
देवऋण से ओर सन्तानोत्पत्ति द्वारा पितृ्छण से मुक्त 
होता ह । उसके नित्य कर्मो में पञ्चमहायज्ञों का अनुष्ठान 
अनिवायं हं । ये यज्ञ है--(१) ब्रह्मयज्ञ (स्वाव्याय) 
(२) देवयज्ञ (यज्ञादि) (३) पितृयज्ञ (पितृतर्पण ओर 
पितृसेवा) (४) अतिथियज्ञ ( संन्यासी, ब्रह्मचारी, 
अम्यागत को सेवा) ओर भूतयज्ञ अर्थात्‌ जीवधारियों की 
सेवा । दे “आघ्रम' गौर “गार्हस्थ्यः । 
गूढा्थदोपिका- स्वामी मधुसुदन सरस्वती कृत श्रीमद्भग- 
वद्‌ गीता की टीका । इसे गता कौ सर्वोत्तम व्याख्या कट्‌ 
सकते हं । शंकराचायं के मतानुसार रचित यह व्याख्या 
विद्वानों में अत्यन्त आदर के साथ प्रचित है1। इसका 
रचनाकार सोकहवीं रतान्दी हं । 


गृत्समद -एक वंदिक ऋषि 1 ऋग्वेद की ऋचाएं सात वर्गों 

मेँ विभक्त हँ एवं वे सात ऋषिकुलों से सम्बन्वित हं । इनमें 
प्रथम ऋषिक के ऋषि का नाम गृत्समद हं 1 सर्वानु- 
क्रमणिका, एेतरेय ब्राह्मण (५.२.४) एवं एेतरेय आरण्यक 
( २.२.१ ) मे गृत्समद को ऋगवेद के द्वितीय मण्डल का 
साक्षात्कार करने वाला कहा गया है । कौषीतकिब्राह्मण 
( २२.४ ) मेँ गृत्समद को भागव भी कहा गया है । 


गृहपन्नमो- पञ्चमी के दिन इस त्रत का अनुष्ठान होता 
है। इसमे ब्रह्मा के पूजन का विधान हें । सूर्वी, चना, सूप, 
धान्य साफ करने का यन्त्र, रसोई कं वर्तन, (गार्हस्थ्य कौ 
पाच आवच्यक वस्तुए) तथा जरुकल्दा का दान किया 
जाता हँ । दे° हेमाद्रि, १.५७४; इत्यरत्नाकर, ९८ (सात 





२.४० 


वस्तुगों का उल्लेख करता हं, जिनमे एक हं चूल्हा तथा 
दूसरा है जलकल्रा ) 


गृह्यसूत्र--घामिक जीवन के कर्तंव्यनिर्घारक ग्रन्थो में चार 
प्रकारके सूत्रों का सर्वोपरि महत्त्व है। वेह श्रौत, 
गृह्य, धमं एवं इन्द्रजाछिक ग्रन्थ 1 गृह्यसूत्रो को गृह्य 
इसक्िए कहा गया है कि वे घरे (पारिवारिक) यज्ञो 
तथा परिवार के लिए आवकष्यक धार्मिक कृत्यो का वणन 
उपस्थित करते हैँ 1 


गृह्यसूत्र के तीन भाग हैँ । पहले भाग मे छोटे यज्ञो 
का वर्णन है, जो प्रत्येक गृहस्थ अपने अग्निस्थान में 
पुरोहित दवारा (या ब्राह्यण होने पर स्वतः) करता हं । 
ये यज्ञ तीन प्रकार के है : (अ) घृत, तल, दुग्ध को अग्नि 
में देना, (आ) पका हुआ अन्न देना तथा (ई) पगुयज्ञ 
दूसरे भाग में सोलह संस्कारो का वर्णन है, यथा जातकमः, 
नामकरण, अन्नप्राशन, च डाकम, यज्ञोपवीत, विवाहादि, 
जो जीवन की विशिष्ट अवस्थाओं से सम्बन्धित कमं हँ । 
तीसरे में मिश्रित विषय हँ, जैसे गृहनिर्माण-सम्बन्धी कर्म, 
श्राद्ध कर्म, पितयज्ञ तथा अन्य कधु क्रिया । कौशिक ग 
सू० मे चिकित्सा तथा दैवी विपत्तियो को दूर करने के 
मन्त्र भी पाये जाते हं 1 सभी वेदशाखाओं के उपक्ग्ध 
गृह्यसूत्र की सूची देना आवर्यक प्रतीत होताहं। ये 
` हैँ : (ऋक्‌ सम्बन्धी) १. शाङ्कायन २. शाम्बन्य ३. आइव- 
लायन; (साम सम्बन्धी) ४. गोभिल ५. खादिर ६. 
जमिनिः; (गुक्ल्यनुरवेद सम्बन्धी) ७. पारस्करः; (कृष्णयनुवंद 
सम्बन्धी) ८. आपस्तम्र ९. हिरण्यकेशो १०. बौधायन 
११. भारद्वाज, १२. मानव १३. वंखानस; (अथर्ववेद 
सम्बन्धी) १४. कौदिक । दे° “सूत्र । 


गो (गो)-गौ हिन्दुमों का पवित्र पशु ह 1 अनेक यज्ञिय 
पदार्थ--घी, दुगघ, दधि इसी से प्राप्त होते हुं । यह स्वयं 
पूजनीय एवं पृथ्वी, ब्राह्मण ओर वेदका प्रतीक ह। 
भगवान्‌ कृष्ण के जीवन से इसका धनिष्ठ सम्बन्ध ह । 
उनको गोपा, गोविन्द आदि विरुद इसी से प्राप्त हुए 1 
गोरश्ना ओौर गोसंवर्घन हिन्द का आवर्यक कर्तव्य है । 
वंदिक काीन भारतीयों के धन का प्रमुख उपादान गाय 
अथवा बेरु हं । गौ के क्षीर का पान या उसका उपभोग वृत 
या दधि वनाने के च्िएिहोताथा। क्षीर यज्ञो में सोभरस 
के साथ मिकाया जाता था, अथवा अन्न कै साथ 


गृह्यसुत्र-गोकणंकषेत्र 


कषीरोदन तैयार किया जाता शरा । ऋग्वेद की दानस्तुति 
मेँ गौओं के वडे-वडे समूहो का उल्लेख किया गया हे 1 
पुरोहितो को गौओं के दान एवं गोपालेन अथवा इनके 
स्वामित्व को विष महत्वपूण ढंग से दर्शाया गया है । 
वैदिक कालीन गौएं रोहित, शुक्ल, पुरिन, कृष्ण आदि 
रद्खोंकेनामसे पुकारी जाती थीं । वेर हल तथा गाडी 
खींचतेथे। ये व्यक्तिगत स्वामित्व के विषय थे एवं 
वस्तुओं के विनिमय एवं मूल्यांकन के भी साधन थे 1 

गो राब्द का प्रयोग गौ से उत्पन्न वस्तुभोंके चिएभी 
किया जाता ह । प्रायः इसका अथं दगध ही कगाया जाता 
हे, किन्तु पशु का मांसं वहत कम । इससे पञुचर्म का 
बोध भी होता हु. जिसे अनेक कामोमें काया जाता 
हे 1 चर्मन्‌ शब्द कभी-कभी गोका पर्याय भी समञ्ना 


जाता हं । 


गोदान अनेक प्रकार के दानो में महत्त्वपूर्णं ह । स्वतन्त्र 


रूपसेगौका दान पुण्यकारक तो समञ्नाही जाता है, 
अन्य घामिक कार्यो के साथ-विवाह्‌, श्राद्ध आदि में-मी 


इसका विधान हं 1 


गो-उपचार-- युगादि तथा युगान्त्य नामक तिथियों के दिन 


इस व्रत का विधानहं। इसमे एक गौ का सम्मान तथा 
पुजन होना चाहिए । षडरीतिमुख, उत्तरायण, दक्षिणायन 
विषुव (समान र्‌त्रि तथा दिवस), प्रत्येक मास की सक्रा- 
न्तियो, पूर्णिमा, चतुर्दशी,; पञ्चमी, नवमी, सूय तथा 
चन्द्र॒ ग्रहण के दिनभी इस त्रत का आचरण करना 
चाहिए । दे° कृत्यरत्नाकर, ४३३-४३४; स्मृतिकौस्तुभ 
२७५-२७६ । 


गोकर्णक्ेत्र--कर्नाटक प्रदेदरामें गंवाके समीपं स्थित 
एक हौ वतीथं । यह्‌ रावण द्वारा स्थापित कहा जाता हं 1 
उत्तर प्रदेश कं खीरी जिङेमें “गोका गोकर्णनाथ भी 


उत्तर का गोकणं तीर्थं कहकाता ह । गोकर्णक्षेत्र कं आस- 
पास कई तीथं है--१. माण्डव्यकुण्ड (गोकर्ण से चार मील 
पक्चिम) २. कोणाकं कुण्ड ३. भद्रकुण्ड (गोकणं मन्दिर 
से आध मीरु) ४. पुनभूकुण्ड ओर ५. गोकणतीथं (मन्दिर 
के समीप) 1 इस क्षेत्र मेँ गोकर्णनाथ को मिलाकर पञ्च 
लिद्खं माने जाते है, जिनमें मुख्य लिङ्क गोकर्णंजी का है । 


` दूसरा देवकली के पास सरोवर कै किनारे देवेरवर महादेव, 


तीसरा भीटा स्टेदान के पास गदेदवर, चौथा गोकणंनाथ 





गोकुल-गोत्र 
से दक्षिण वावर गाव में वटेश्वर ओर. पाचर्वां सूने- 
सर गांव के पदिचम स्वर्णेश्वर । इनके दर्शनों के लिए बहूु- 
संख्यक यात्री आते हं । श्रीमद्भागवत में गोकर्ण का 
उल्लेख हं : 

ततोऽभित्रज्य भनवान्‌ कैर्ास्तु त्रिगर्तकान्‌ । 

गोकणष्यिं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र धूर्जटेः ॥ 

[ तदनन्तर वरामजी केर देश में गये, पुनः त्रिगर्तं 
मे पहुचे जहां गोकर्ण नामक शंकरजी विराजते हँ 1] देवी- 
भागवत (७.३०.६०) में शाक्त पीठो मे इसकी गणना को 
गयी हं : 

केदारपौठे सम्प्रोक्ता 

मन्दा हिमवतः पृष्ठे 

इसके अनुसार गोकणं 
निवास हं । 
गोकुल- यह्‌ वंष्णव तीर्थं है । विइवास किया जाता है कि 
भगवान्‌ कृष्ण ने यहां गौए चरायी धीं । मथुरा से दक्षिण 
छः मील दूर यह यमुना के दूसरे तट पर स्थित ह । कहा 
जाता हं, श्री कृष्ण के पार्क पिता नन्दनी का यहाँ गोष्ठ 
था 1 सप्रति वल्कभाचायं, उनके पुत्र गुसाई विदुलनायजी- 
एवं गोकुलनाथजी की बठकं हं । मुख्य मन्दिर गोकुलनाथ 
जी का हुं । यहा वल्कभकुल के चौवीस मन्दिर बत्तराये 
जाते हं । 


देवी सन्मागंदायिनी । 
गोकर्णं भद्रकणिका ॥ 
मे भद्रकणिका देवी का 


महाल द्खेरवर तन्त्र में शिवरातनाम स्तोत्र के अनुसार 
महादेव गोपीरवर का यह्‌ स्थान हं : 
गोकुले गोपिनीपूज्यो गोपीश्वर इतीरितः । 
गोकुलनाय- त्रजमाषा के गंद्यलेखक रूप मेँ गोकुलनाथ 
वल्लभसम्प्रदाय के प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए हं । इनकी 
“चौरासी वैष्णवन को वार्ता" तब्रजमाषा की तत्कारोन 
टकसारी रचना बहुत ही आदरणीय है । इन्ठनि पृष्टि- 
मार्गय सिद्धान्तग्रन्थों कीं व्याख्या भी किखी हं। 
गोचर--इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होनेवाखा विषय । जितना दुर्य 
जगत्‌ हँ अथवा जहाँ तक मन की गति ह वहं सब गोचर 
माया का साम्राज्य है । परमतत्त्व इससे परे हं। वेदान्तसार 
मे कथन हे अखण्डे सच्चिदानन्दमवाङमनसगोचरम्‌ ।' 
गोचमं-- (१) गौ का चमडा । कई धामिक कर्त्यौ में गोचमं 
के आसन का विधान ह । समयाचारतन्त्र (पटल २) में 
विवि कर्मों में विविध भासन निम्नांकितु प्रकार से ब॒तु- 
काये गये हं : 
३१ 
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शान्तौ मृगाजिनं शस्तं मोक्षार्थं व्याघ्रचमं च । 
गोचमं स्तम्भने देवि, सम्भवे वाजिच्मं च ॥ 
इसके अनुकार स्तम्भन क्रिया (शत्रु के जडीकरण) में 
गोचमं काम आता ह । पारस्कर आदि गृह्यसू्ों के 
अनुसार विवाह संस्कार की एक क्रिया में वर को वृषभ- 
चम पर वठने का विधान ह । यहाँ पर वृषभचर्म वृष्यता 
अथवा सजनशक्ति का प्रतीक है । 
(२) भमि का एक माप : 
दशाहस्तेन वंदोन दश वंशान्‌ समन्ततः । 
पच चाभ्यधिकान्‌ दद्याद्‌ एतद्‌ गोचमं उच्यते ॥ 
(वसिष्ठ) 
| दस हाथ लम्बे वासि द्वारा पंद्रह-पद्रह वर्गाकार में 
नापी गयी भूमि गोचर्मं कहलाती है । ] 
गोतम- गोतम का उल्लेख ऋग्वेद मेँ अनेक बार हमा है, 
किन्तु किसी ऋचाके रचयिताके रूपमेँ नहीं । यह 
स्पष्ट ह किं उनका सम्बन्ध आङ्कखिरसों से था, क्योकि 
गोतम प्रायः उनका उल्लेख करते ह । ऋग्वेद की एक 
टचा मेँ इनका पितुवाचक “रहुगण' ( १.७८.५ ) 
राब्द आया ह शतपथ ब्राह्मण में इन्हें “माथ्व 
विदेस' का पारिवारिक पुरोहित तथा वंदिक सभ्यता के 
वाहक समञ्चा गया ह (१.१४.१.१०) 1 उसी ब्राह्मण में 
इन्दं विदेह जनक एवं याज्ञवल्क्य का समकारीन एवं एक 
सूक्त का रचयिता कहा गया हं 1 अथववेद के दो परिच्छेदो 
भे मी इनका उल्केख ह । वामदेव तथा नो वस इनके पुतन 
थे । उनर्मे वाजश्रवस्‌ भी सम्मिलित हं । 


गोत्र--इसको व्युत्पत्ति कई प्रकार से बतायी गयी ह 
पूर्वं पुरुषों का यहं उद्घोष करता हं, इसक्ए गोत्र कह- 
काता ह । इसके पर्याय हँ सन्तति, कुल, जनन, अर्मिजन, 
मन्वय, वंश, सन्तान आदि 1 कुछ विद्वानों के अनुसार 
"गोत्र शब्द का अथं “गोष्ठः है । आदिम कारु में जितने 
कुटुम्बं की गाये एक गोष्ठ में रहती थीं उनका एक गोत्र 
होता था । परन्तु इसका सम्बन्ध प्रायः वंञ्चपरम्परा से 
ही है । वास्तविक अथवा कल्पित आदि पुरुष से वंश- 
परम्परा प्रारम्भ होती ह । मनु के अनुसार निम्नांकित मक 
गोत्र ऋषि येः 

जमदग्निर्मरद्राजो विद्वामिव्रात्रिगौतमाः । 

वसिष्ठ कास्यपागस्त्या मुनयो गोत्रकारिणः । 

एतेषां यान्यपत्यानि तानि गोत्राणि मन्यते ॥ 
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किन्तु अन्यत्र मनुनेही चौबीस गोत्रो का उल्लेख 
क्ियाहं: 

शाण्डिल्यः कार्यपर्चैव - वात्स्यः सावर्णंकस्तथा । 

मरद्ाजो गौतमचर्च॒ सौकाटीनस्तथापरः ॥ 

कल्किपञ्चाग्निवेर्यरच कृष्णात्रेयवसिष्ठकौ 1 

विश्वामित्रः कुरिद्च कौशिकश्च तथापरः 1। 

घूतकौशिकमौद्गल्यौ आकम्यानः पराशरः 1 


सौपायनस्तथात्रिर्व वासुकी रोहितस्तथा ॥ 
वंयाघ्रपद्यकञ्चंव जामदरन्यस्तथापरः । 
चतुविरातिवं गोत्रा कथिताः पृवंपण्डितंः 1 


कूरुंदीपिका में उद्धृत धघनञ्जयकृत घरमप्रदीप के अनु- 
सार चारीस गोत्र निम्नांकित हं : 


सौकारीनकमौद्गल्यौ परारारवृहस्पती । 
काञ्चनो विष्णुकौिक्यौ कात्यायनाध्रेयकाण्वकाः ॥। 
क्ृष्णात्रेयः साङ्कृतिद्व कौडिन्यो गगसंज्ञकः । 
आक््किरस इति ख्यातः अनावृकाख्यसंज्ञितः ।। 
अव्यजैमिनिवृद्धाख्या शाण्डिल्यो वात्स्य एव च । 
सावर्ण्याकम्यानवयाघ्रपद्यङ्च घृतकौशिकः ॥ 
राक्तः काण्वायनदचेव वासुकी गौतमस्तथा । 
शुनकः सौपायनदचैव मुनयो गोत्रकारिणः ॥ 
एतेषां यान्यपत्यानि तानि गोत्राणि मन्यते ॥ 
गोत्रो के आदि पुद्ष ब्राह्यण ऋषिथे। इसक्िए 
ब्राह्यणो के जो गोत्र हं व ही पौ रोहित्य परम्परा से क्षत्रिय, 
वद्य मौर शूद्रो के मी गोत्र हैँ । भग्निपुराण क वर्णसङ्करो 
पाख्यान मे इस मत का उल्लेख किया गया ह : 
क्षत्रिय-वंद्य-शूद्राणां गोत्रं च॒ प्रवरादिकम्‌ । 
तथान्यव्णंसङ्कराणां येषां विप्राक्च याजकाः ।! 
जिनकी पौरोहित्य परम्परा छिन्न हो गयी है ओौर 


जिनके गोत्र का पता नहीं रुगता उनकी गणना काडयप 
गोत्रं मंकी जाती हं, क्योकि कदयप सवके पूर्वज माने 
जाते ह । दे° भोत्रप्रवरमञ्जरी । 


गोत्रिरात्र ब्रत-(१) यह त्रत जादिवन कष्ण - व्रयोदश्षी को 
आरम्म होता है । तीन दिन तक इसका आचरण किया 
जाता ह " इसके गोविन्द देवता हैँ । गोशाा अथवा परणं- 
शाला मे. वेदिका का निर्माण कर उस पर मण्डल बनाकर 
मगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, जिसकी 
दाहिनी गौर बायीं गोर चार-चार पटरानियाँ हो । चौये 
दिन होम, गौर्गो को अर्ष्यदान तथा उनका पूजन होना 
चादिए। इस त्रत के माचरण से सन्तान की वृद्धि होती है । 


गोत्निराघब्रत-गोदावरी 


(२) भाद्र शुक्र द्वादशी अथवा कातिक शुक्ल त्रयोदी 
को इस त्रत का प्रारम्भ करना चाहिए । तीन दिन तक उप- 
वास, लक्ष्मी, नारायण तथा कामवेनु का पूजन होना चाहिए 
इसके अनुष्ठान से सुख-सौमाग्य की प्रापि होती है । 

(३) यह त्रत भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को आरम्भ करना 
चाहिए । तीन दिन पर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए । 
कामधेनु तथा लक्ष्मीनारायण को पूजा का इसमें विधान 
है । दे° हेमाद्रि, ब्रतेखंड, ३०३-३०८ (भविष्योत्तर पुराण 
से); त्रतप्रकारा (पत्रात्मक १६१) । 


गोदा-दक्षिण भारत की प्रेमानुरागवती एक विष्णुभक्त 


महिला 1 आक्वार भक्तों में परिया आवार अर्थात्‌ “सर्व 
श्रेष्ठ भक्तः का जन्म परम्परा के अनुसार कलिसंवत्सर ४५ 
में हुमा था । उनकी पुत्री अण्डाक, जो ककिसंवत्‌ ९६ में 
उत्पन्न हुई थी, बहुत बड़ी भक्त थो । बहुत ही मधुरभाषिणी 
होने के कारण उसे गोदा कहते थे । उसने तमिकरू भाषा में 
“स्तोत्र रत्नावटी' पुस्तक की रचना कौ हं, जिसमें तीन सौ 
स्तोत्र हैँ 1 तमिल भक्तों में इनका बड़ा आदर हँ । (इनकी 

जन्मतिथि आदराथं अत्यन्त प्राचीन कार में मानी गयी है।) 


गोदान-गो = केरों का दान = खण्डन करने वाला संस्कार, 


जो दादी-म्‌छ के मुण्डन रूप में होता हं । इसीकिए शत- 
पथ ब्राह्यण मेँ इसका अथं शक्षौरकमः हं । गोदान विधि 
(सिर का मुण्डन) पूणं युवावस्था की प्राप्ति पर तथा 
विवाह के अवसर पर होती हँ 1 अथववेद में इस विधि का 
उल्लेख ह, किन्तु यह नाम नहीं है । बाद में केशान्त संस्कार 
का यह पर्याय हो गया, क्योकि प्रथम बार दाढ़ी-मू साफ 
करने के समथ गोदान किया जाता था । दे केशान्त । 


गोदावरी-दक्षिण भारत की गङ्गा । भारत की पवित्र नदियों 


में इसका तीसरा स्थान है 1 स्नान करने के समय इसका 
व्यान गौर आवाहन किया जाता हं : 

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 

कावेरि न्दे सिन्वो जलेऽस्मिन्सन्निधि कुड ॥ 

वैदिक साहित्य में गोदावरी का उल्केख नहीं मिताः 
किन्तु रामायण के समय से इसकौ चर्चा श्रारम्म हो जाती 
है । अरण्यकाण्ड (१३.१३.२१) मे कथन है कि पञ्चवटी 
नामक भ्रदेश गोदावरी के निकट मौर भगर्त्य आश्रम से 
दो योजन की दरी पर स्थित ह 1 

महाभारत के वनपर्व (८८.२) मे गोदावरी का निर्म्ना- 
कित वर्णन पाया जाता है : 





गोधूमन्रत-गोदपभिरानं 


यस्यामाख्यायते पुण्या दिशि गोदावरी नदी । 
बह्वारामा बहुजका तापसाचरिता रिवा॥ 
ब्रह्मपुराण ( ७०.१७५ ) में गोदावरी भौर उसके 
तटवर्ती तीर्थो का विस्तार से वणन पाया जाता हैँ । ब्रह्म- 
पुराण गोदावरी को प्रायः गौतमी कृहता हँ : 
विन्व्यस्य दक्षिणे ग्वा गौतमी सा निगद्यते । 
उत्तरे साऽपि विन्ध्यस्य भागीरथ्यभिधीयते ॥ (७८.७७) 
(तीथंसार में उद्धृत) 
गोदावरी द्वारा सिच्चित प्रदेश को अत्यन्त पवित्र भौर 
धमं तथा मुक्ति का बीज कहा गया हुं : 
धर्मबीजं मुक्तिवीजं दण्डकारण्यमुच्यते । 
विशेषाद्‌ गौतमीरिष्टो देशः पुण्यतमोऽभवत्‌ ॥ 
(वही, १६१.७३) 
कई पुराणों मे गोदावरी घाटीके ऊपरी अञ्चरू की 
बड़ी प्रशंसा को गयी हुं : 
सह्यस्यान्तरे चते तत्र॒ गोदावरी नदी । 
पुथिन्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥ 
यत्र॒ गोवघंनो नाम मन्दरो गन्धमादनः ॥ 
(मत्स्यपुराण ११४.२७-३८) 
गोदावरी की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में करई 
कथाएं दी हुई हं। ब्रह्मपुराण ( ७४.७६ ) के अनुसार 
गौतम ऋषि रिव कोजटासे गङ्खा को ब्रह्मगिरि में अपने 
आश्रम के पास ठे आये थे । कुछ परिवतन के साथ यही 
कथा नारदपुराण (उत्तराद्धं, ७२) तथा वराहपु राण (७१. 
३७-४४) में पायी जाती है । ब्रह्मगिरि में आकर गङ्खा ही 
गोदावरी बन गयी । कूर्मपुराण (२.२०.२९-३५) के 
अनुसार गोदावरी के तट पर किया हुञा श्राद्ध बहुत हौ 
पुण्यकारक होता हं । 
गोदावरी के किनारे स्थित तीर्थो की संख्या बहत बड़ 
ड । ब्रह्मपुराण में रुगमग एक सौ तीर्थो का वर्णनं पाया 
जाता ह, जिनमें त्यम्बक, कुशावर्तं, ` जनस्थान, गोवघन, 
प्रवरासंगम, निवासपुर, बज्जरासंगम, आदि मुख्य है । 
गोदावरी के किनारे सर्वरसिद्ध तीथं ह नासिक, . गोवर्धन, 
पञ्चवटी ओर जनस्थान । प्राचीन कालम इन तीर्थो मे 
बहुत बड़ी संख्या में मन्दिर थे 1 परन्तु मुसरमानी कार में 
उनमें से अधिकांश ध्वस्त हो गये 1 फिर मराठों के उत्थान 
के पद्चात्‌ पेशवाओं के शासनकाल मेँ अनेक मन्दरो का 
निर्माण हमा । पञ्चवटी में रामजीमन्दिर एवं गोदावरी _ 
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के वारये किनारे पर नासिक मेँ नारोकङ्कुर मन्दिर प्रसिद्ध 
हं । पञ्चवटी मे सीतागुफा यात्रियों के विदोष -आकर्षण का 
स्थान हं । सीतागुफा के ही पास काराराम का मन्दिर है, 
जिसकी गणना दलिण-परिचम भारत के सर्वोत्तम मन्दिरों 
मे की जा सकती ह । गोवर्धन ओर तपोवन के बीच कई 
पवित्र घाट ओौर कुण्ड हैँ । नासिक मे सबसे पवित्र स्थान 
रामकुण्ड ओर सवसे प्रसिद्ध धार्मिकं पर्वं रामनवमी है । 
वृहस्पति के सिंहस्थ होने के अवसर पर गोदावरी का 
स्नान अत्यन्त पुण्यकारक माना जाता हं जिसका बारह 
वषं में एक वार यहाँ विशार घामिक समारोहपुर्वंक मेला 
लगता हं । 

गोधूमन्रत- सत्ययुग मेँ नवमी के दिन भगवान्‌ जनादन 
(विष्णु) द्वारा दुर्गा, कुवेर, वरुण तथा वनस्पतियों का 
निर्माण किया गया । वनस्पति भी एक चेतन देवता है, 
जिसमे गोधूम प्रमुख है 1 इस ब्रत मं गेहूं के माटे के बनं 
पदार्थो से उपर्युक्त पांच देवतामों का पूजन करना चाहिए । 
दे° कृत्य रत्नाकर, २८५-२८६ । 


गोपय ब्राह्यण--अथर्ववेद से सम्बन्धित एक त्राह्यणग्रन्य । 
इसके विषयों में विविधता हैँ । यह ग्रन्थ “वं तानसूत्र पर 
आधारित है 1 इसमें दो काण्ड दै, जिनका .११ अव्यायों 
मे विभाजन हुमा ह । पह काण्ड में पांच तथा दूसरे में 
छः अच्याय हैँ 1 अव्याय प्रपाठक भी कहलाते हं । इस 
ब्राह्मण का मुख्यतः सम्बन्ध ब्रह्मविद्या से हं । इसके कु 
अंश शतपथ ओौर ताण्डच ब्राह्मण से व्यि गये हं ओर कुछ 
स्पष्टतः परवर्ती प्रक्षेप जान पडते हं । 


गोपदन्निरात्र ( गोष्पदन्निरात्र )- इस त्रत को भाद्र शुक्क 
तृतीया या चतुर्थी को अथवा कातिक मासं में प्रारस्म 
करना चाहिए । तीन दिन तक गौनों तथा रक्ष्मीनारायण 
के पूजन का इसमें विधान ह । सूर्योदय के समय ब्रत की 
स्वीकृति तथा उसी दिन उपवास करना चाहिए 1 गौके 
सींग ओर पृं को दही तथा घी से अभिषिच्चित करना 
चाहिए । ब्रती को च॒ल्े मे न पकाया हमा खाद्य प्रहण 
करना चाद्िए 1 तंर तथा क्वण वजित ह॥ दे° हेमाद्रि २. 
३२३-३२६ (भविष्योत्तर पुराण १९.१-१६ से) । देमाद्ि 
के अनुसार पुजन के समय “माता खद्राणामूः, (वेद, 
अष्टम मण्डर, १०१.१५.१) मन्त्र का उच्चारण करना 


चाहिए 1 
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गोपद्मदब्रत-आरिवन मास क्री पूणिमा, अष्टमी, एकादरी 
अथवा द्वादशी को ब्रत प्रारम्भ कर चार मास पर्यन्त तब 
तक किया जाय जब तकं कष्ण पक्ष की वही तिथिन आ 
जाय । इस व्रत को सभी कर सकते हँ, किन्तु विंडोष रूप 
से इस त्रत का विघान नव विवाहितों के ल्िएिह। गौके 
वैर की प्रतिमा अपने गृहं मे, गोशाला में, विष्णुमन्दिर मे, 
शिवाय मेँ अथवा तुकुसी के थाके के पास ३२ बार 
अंकित कर पांच वषं तक इस ब्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए 1. इसके विष्णु देवता हँ 1 तदनन्तर उद्यापनं का 


4 


विधान है 1 ब्रत के अन्त में गोदान करना चाहिए । दे० 
स्मृतिकौस्तुभ, ४१८-४२४; व्रतराज, ६०४-६०८ । 
गोपाल-(१) भगवान्‌ कृष्ण का एक छोकप्रिय नाम 1 
भागवत्‌ घ्ममें कष्ण या वासुदेव के ईरवरीकरण के 
विषय में विभिन्न विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हँ 1 राम- 
कृष्ण गोपारु भण्डारकर वासुदेव एवं कृष्ण मेँ अन्तर 
बताते हँ । उनका कहना है कि वासुदेव प्रारम्भ में 
सात्वत कुर के प्रमुख व्यक्ति थे, जो छटठी। रती ई० पु° 
मे या इससे पूवं हृए थे । उन्होने अपने कुर के रोगों को 
एकेदवरवाद की शिक्ना- दी 1 तदनन्तर उनके अनुयायियों 
ने उन्हें व्यक्तिगत ईइवर मानकर उनकी ही आराधना 
प्रारम्म की 1 उन्हें पहर नारायण, फिर विष्णु भौर अन्त 
में मथुरा के गोपदेवता गोपा कृष्णः के रूप में माना 
गया । इस सम्प्रदाय में प्रसिद्ध दा्ानिक ग्रन्थ भगवद्गीता 
की रचना की गयी जो सैद्धान्तिक ग्रन्थ हं 1 देऽ उनका ग्रन्थ 
वंष्णविज्म, शविज्म एण्ड अदर माइनर रेखिजस सेक्ट्स 
आफ्‌ इन्डिया ।' इस कथन में कल्पना का पुट अधिक हूं । 
“गोविन्द, गोपाकः आदि कष्ण के पर्याय बहुत पुराने हैं । 
(२) ब्रजमंडङ मेँ बसने वाठ गोपो को भी गोपा कहा 
गया ह, जो वेकुख्वासी देवों के अवतार थे : 
गोपाखा मुनयः सर्वे वंकुण्ठानन्दमूर्तयः 1 
गोपालचम्पु-- महात्मा जीव गोस्वामी द्वारा रचित कृष्ण- 
खीखासम्बन्धी -काव्यग्रन्थ । गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय में 
यह्‌ बहुत कोकत्रिय हें । 

-इसर्मे गोपारु कृष्ण के ब्रह्मत्व का 
निरूपण किया गया ह । कष्णोर्पासिक वंष्ण्वौ कौ यहं 
विद्वस्त एवं श्रामाणिक उपनिषद्‌ है । 

गोपाकनवभी-इस ब्रत का अनुष्ठान नवमी के दिन करना 
चाहिए । समृद्रगामिनी नदीम स्नान करने का इसमें 
विधान हं । कृष्ण मगवान्‌ की पूजा होनी चाहिए ॥ 


गोपद्मत्रत-गोषौ 


गोपाल भद्र--चैतन्यसम्प्रदाय के एक आचार्यं । ये इस 
सम्प्रदाय के प्रारम्भिक छः गोस्वामियोंमें से एक यै । 
हरिभक्तिविखास' इस सम्प्रदाय का प्रसिद्ध ग्रन्थ है, 
जिसकी रचना सनातन गोस्वामी ने की । परन्तु यह्‌ 
गोपाल द्वारा भी रचित माना जाता है । भदटरजी दक्षिण 
देरा के निवासी थे, वाद में चैतन्य महाप्रभुकी आज्ञासे 
वृन्दावन में आकर आजीवन भगवान्‌ की आराधना एवं 
ग्रन्थरचना करते रहे । 
गोपालसहस्रनाम- सभी कृष्णभक्त सम्प्रदायो का धामिक 
स्तोत्र ग्रन्थ । इसमें भगवान्‌ कृष्ण के एक सहस्र नामों का 
कीतंन हं । 
गोपाष्टमी-कातिक रुक्ल अष्टमी को इस त्रतका अनु- 
ष्ठान होता हं । इसी दिन भगवान्‌ कृष्ण गोप वने थे । 
इसके देवता भीवे हीदहँ। इसमें गौओंके पूजन का 
विधान हँ ( दे° नि्णयामृत, ७७ (कूर्म पुराण से) ) । 
गोपिनी-वीराचार (तान्त्रिक) सम्प्रदाय के पद्वाचारी 
साधको की पूजनीय नायिकाओं का एक प्रकार गोपिनी 
कहलाता हं 1 कुलाणंवतन्त्र मे 'गोपिनीः शब्द की 
व्युत्पत्ति बतलायी गयी हं : 
आत्मानं गोपयेद्‌ या च स्वंदा पशुसङ्कटे 1 
सर्ववर्णोद्भवा रम्या गोपिनी सा प्रकीतिता ॥ 
गोपी- वैष्णव वाङ्मय में भागवतपुराण, हरिवंश एवं 
विष्णुपुराण का प्रमुख स्थान है । तीनों में कृष्ण के जीवन- 
काल का वर्णनं भिरुता ह 1 भागवत मे उनके परवर्ती 
जीवन की अपेक्षा बाल्य एवं युवा कार का वणन अति 
सुन्दर हुआ है । इसमें गोपियों के बीच उनकी क्रीडा का 
वर्णन प्रमुख हो गया हैँ । गोपि्यां मनन्य भक्ति की प्रतीक 
है। गोपीमाव का अर्थं है अनन्यभक्ति। दाशंनिक 
दष्ट से गोपिर्यां “गोपाल-विष्णु" की ह्लादिनी शक्ति की 
अनेक रूपों में अभिन्यक्ति है, जो उनके साथ नित्य विहार 
अथवा रास करती हं । 


गोपीतत्त्व गौर गोपीमाव के उद्गम ओौर विकास का 
इतिहास बहुत खम्बा ओौर मनोरद्धक हँ । सर्वप्रथम 
ऋग्वेद के विष्णुसूक्त ( १.१५५.५ ) मे विष्णु के लिए 
“गोपः, “गोपतिः, “गोपा आदि शब्दों का प्रयोग हुमा € । 
यह भी कटा गया है कि विष्णुरोक में मधु का उत्स 
गौर उसमें भूरिज्छंगा गौठ चरती ह । ये शब्द निदिचत 


गोपी 


पसे दिष्णु का सम्बन्ध, चाहे भ्रतीकात्मक ही क्योंन 
हो, गो; गोप ओर गोपियों से जोडते हं । यहां परग 
गोप आदि चाब्दं यौगिक हें, ्यक्तिवादद्रः अथवा जात्ति- 
वायक नहीं । इनका सम्बन्ध ह गमन्‌, दिंक्म, समृद्धि 
मार्य भौर अनन्दसे। इसी मल दैदधिक कल्पना वै 
आधार पर वैष्णव सादित्य मे ङष्ण के गोपस्वरूप, उने 
गोपक्षखा, गोपी, गोपी भाव की सारी कल्पनाएं ओर 
भावनाए. विकसित हद्‌ । यह्‌ कृटूना किं कृष्ण का मूलतः 
सम्बन्ध केवर गोप-प्रजाति से था, वैष्णव घर्म के इतिहास 
कोवीचमे खण्डितिखूपसे देखना । हाँ, यट कहना 
ठीक दहै कि दिष्णु का गोप रूप गोचारण करने दाल गोपों 
गौर शेषियो मे अधिक लोकप्रिय हूना | 

महुगभारत मं छृष्ण्‌ ओर्‌ दिष्णाकारएेक्यतो स्थापिते 
हो गया था, परन्तु उसमे कष्ण द वाकुीदखा दभ चर्चा 

नेसे गोपियोंदन कोई प्रसंग नहीं हं । किन्हु पुराणे 
मे गोप-गोपियों का वर्णन (रूपदनत्मकः) मिलना रम्भ 
हो जाता है 1 भागदद ( १०.१.२३ ) पुराणम ठ 
स्पष्ट दथन है कि गोपि्यां देवपल्नियां थीं; भगदाद्‌ कष्ण 
का अनुरञ्जन करने के क्एिवे गोपीरूपमें अवतरिठ 
हुई । ब्रृह्यदै वतं ओर पद्मएराण मेँ गोपीकल्पन ओर 
गोपीभादनग क्न प्रचुर विस्तार हुआ ह । इनमे गोरो 
नित्य दृन्ावन्‌, नित्य रासद्रीडा, कृष्ण देः ब्रह्यल्द, राधा 
की याह्ाटिका शक्तिं आडि का सरहस्य वणन पाया 
जात हे । 

सघ्ययुगीन कृष्णभक्त सन्तो ने गोपीभाव को गौर 
अधिकः प्रोत्पाहून दिया ओर भोपियों कौ सनन्त कल्पनां 
हुई । सनकादि अथवा हंस सम्प्रदाय के आदाय निम्ाकरं 
ने गोपीमाव की दाशंनिक तथा रहस्याटमक व्याख्या कौं 
है । इनके अनुसार कृष्ण ब्रह्य है । इयडी वो शक्तिं ह 
(१) एह्य मौर (२) माधुर्यं । उनकी रेर्व्शक्ि मं 


रमा, लक्ष्मी, भ दि की गणढा है । उनकी माधुयं शक्ति 


मे राधा तथा अन्य गोपियों की गणना ह । गोषि्यां दृस्म 
को ह्लादिनी दाक्ति हं । निम्बाकं ने कटा: 
अङ्गं तु वामे वृषभानुजां मुदा 
विराजमानामनुरूमसौमगाम्‌ । 
सलीसहसंः परिसेदिदां सदा 


स्मरेम देवीं सकचेष्टकामदाम्‌ ॥। 
(दडादखोको) 
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स्पष्टतः यहां राधा को कत्पना शक्तिरूपे हई ह । 


गौडीय वेष्णव (चैतन्य) सम्प्रदाय केः द्वारा गोपीभाव 
का सवपते अधिक विस्तार गौर प्रसार हुआ । पुष्टिम 
ने इसे यौर पुष्ट किया । इन दोनों सम्प्रदायो के अनुसार 
गोपिर्यां भगवद्‌ कृष्ण क वादिनी शक्ति हैँ । ठीटखा मे 
कृष्ण देः साथ उनका प्रत्यक्ष गौर अप्रत्यक्ष दोनों ख्पों में 
दित्य साहचयं ह । वन्दावन की प्रत्यक्ष रासटीला में 
वे भगवान्‌ कौ गुह्य ह्वादिनी दाक्ति का प्रवतन करती हैं । 
दे गिस्यरसिद्धा मानौ गयी हँ । रतन्य मत के आचार्यों ने 
गोपियो क्न रुक्म किन्तु विस्तृत वर्गकिरण क्रिया है । दे° 
र्प॒गोस्वामीद्ृत “उच्ञ्वख्नीकमणि", कृष्णदल्कमा 
अध्याय्‌ । गोपियों के स्वरूप.ओौर नाम के विषय में अन्यत्र 
भम कथन्‌ हं : 

गोप्यस्तु श्रुतयो जेयाः स्डाधिजा गोपकन्यक्ता । 

देडकन्यारच राजेन्द्र॒ द म्दानुष्यः कथञ्चन ॥ 


[ गोप्रियों को शरु्ति (वेद अथवा मधुस्वर) समञ्चना 
चादिशए्‌ । ये रोपरकन्यदाः यपनी अधिष्ठान शक्ति से उत्पन्न 
हुई हँ । हे राडेन्द्र ! ये देवकन्याएं हँ; किसी प्रकारये 
मानुषी नहीं हैँ । ] त्रजवाला के रूप में इनके निम्नांकित 
नाभ हैँ: पू्णरसा, रसमन्थरा, रसाया, रससुन्दरी, 
ररपीयुषधामा, रसत्रद्किणी, रसकल्लोकिनी, रसवापिका, 
अनङ्कमञ्जरी, अनङ्कमादिनी, मदयन्ती, रङ्गविह्भला, 
रछलितयौकना, अनङ्खदुसुमा, मदनमञ्जरी, कलावती, 
ललिता, रतिकला, कककण्ठी आदि ॥ | 

शरुत्तिगिण के रूप में इनके निम्नलिखित नाम दहं: 
उद्गीता, रसगीता, कल्गीता, ककस्वरा, कलकण्ठिता, 
विपद्धी, कठपदा, बहमता, कर्मसुनिष्ठा, बहुहरि, 
बहुलाखा, विगाखा, सुप्रयोगतमा, विप्रयोगा, बहुप्रयोगा, 
बहुका, कलावती, त्रियावती आदि 1 

मुनिगण कै ख्य में गोपियों के नाम अधोलिखित हँ : 


उग्रदपा, सुदपा, श्रियत्रता, सुरता, सुरेखा, सुयर्वा 
बहूप्रदा, रत्नरेखा, मणिग्रीवा, अपर्णा, सुपर्णा, मत्ता 
सुलक्षणा, मुदती, गुणवती, सौकाछिनी, सुरोचना, सुमना 
सुभद्रा, सुशीला, सुरभि, सुखदायिका मादि 1 

गोपनाल्यओं के रूप में उनकी संह्धा नीचे छिखे 
प्रकारकी हः 





२४६ 
चन्द्रावली, चन्द्रिका, काञ्चनमाका, रुक्ममाला, 

चन्द्रानना, चन्द्ररेखा, चान्द्रवापी, चन्द्रमाखा, चन्द्रप्रभा, 
चन्द्रकला, सौव्णमाला, मणिमालिका, वणप्रभा, शुद्ध 
काञ्चनसन्निभा, माक्ती, यूथी, वासन्ती, नवमल्लिका, 
मल्टी, नवमल्ली, शोफालिका, सौगन्धिका, कस्तूरी, 
पद्मिनी, कुमुद्वती, गोपाखी, रसाङा, सुरसा, मधुमञ्जरी, 
रम्भा, उर्वशी, सुरेखा, स्वर्णरेखिका, वसन्ततिलका आदि । 
दे° पद्मपुराण, पातारुखण्ड । 

गोषीचन्वन--यह एक प्रकार की मिरी है जो द्वारका के 
पास गोपीताखाब मे मिलती है । कहा जाता ह कि यहं 
गोपियो की अंगघूकि है जहां उन्होने कृष्ण के स्वरूप मं 
अपने को लीन कर दिया था। गोपीचन्दन से बनाया 
हमा ` “उरदधपुण्ड्‌ तिक भागवत सम्प्रदाय का चिह्न हं । 
इसको धारण करनेवाे गोपीभाव की उपासना करते हं । 

गोपीचन्दन उपनिषद्‌- वासुदेव तथा गोपीचन्दन-उपनिषद्‌ 
वेष्णवों के परवर्ती युग॒कौ रचनायें हँ । दोनों में गोपी- 
दन्दन से कुखाट पर ऊर्धपुण्ड्‌ कगाने का निर्देश है । 
इनमें गोपीचन्दन ओर गोपीभाव का तात्त्विक विवेचन 
किया गया हू । 


गोपीचंद्रनाथ- नाय सम्प्रदायके नौ नाथोमेंसे अन्तिम 
गोपीचन्द्रनाथ थे 1 गुरं गोरखनाथ, मल्स्येन्द्रनाथ, मतुनाथ, 
गोपीचन्द्रनाथ, सभी अव तक जीवित एवं अमर समञ्च 
जाते हं । कहते हं कि साधको को कभी-कभी इनके दशन 
भीदह्ौ जाते ह। इन योगियों को चिरजीवन ही नहीं 
प्राप्त हं, इन्हें चिरयौवन भमी प्राप्तहं। मे योगवलसे 
नित्य किरोर सूप या सनकादिक की तरह वालखूप पं 
रहते हँ । गोपीचन्द (गोपीचन्द्रनाथ) के गीत आज भी 
भिक्षुक योगी गाते फिरते हं । 


गोपुर-घार्मिक भवनों का एकः. अङ्ग । मन्दिरप्राकार के 
मुख्य ॒द्वारयिखर को गोपुर कहते हैँ । इसकी व्युत्पत्ति है 
“गोपन अर्थात्‌ रक्षण करता हँ जो (गोपायति र्ति इति) । 
महामारत (१.२०८.३१) में एक विशार गोपुर का 
उनल्केख पाया जाता हें: 
दविपक्षगर्डप्रख्य्ढारैः सौ्द्व शोभितम्‌ । 
` गुपतमभ्नचयप्रख्येगोपुरंर्मन्दरोपमैः 
दक्षिण के द्राविड दाली के मन्दिरं में बृहत्काय गोपुर 
पाये जाते हं । 


गोपोचन्दन-गोमतौ 


गोभिलगुह्यसु्--इस गृह्यसूत्र में चार प्रपाठक हैँ । कात्या 
यन ने इस पर एक परिशिष्ट छिखा हँ । गोभिलगृह्यसूत्र 
सामवेद की कौथुमी शाखा वालों ओर राणायनी राखां 
वालों का है"। इसका अंग्रेजी अनुवाद ओंल्डेनवर्ं ने प्रस्तुत 
कियाहं। दे° सेक्रंड वुक्स ओंफ दि ईस्ट, जिल्द ३ । 
इस पर -अनेक संस्कृतभाष्य क्ख गये हँ, यथा भडुनारायण 
का भाष्य (रघुनन्दन कै शश्राद्धतत्त्व' में उद्धृत); यशोधर 
का भाष्य (गोविन्दानन्द को क्रियाकौमुदी' में उद्धृत); 
सरला नाम की टीका (श्राद्धतत्त्व' में उद्धृत) । 
इसमें गहस्थजीवन से सम्बद्ध सभी धार्मिकं क्रियाओं 
की विधि सविस्तर वणित हं। गृह्ययज्ञो में सात मुख्य हँ 
यथा पितुयज्ञ, पावंणयज्ञे, अष्टकायज्ञ, श्रावणीयज्ञ, आव्‌- 
युजीयज्ञ, आग्रहायणीयज्ञ तथा चैत्रीयज्ञ । इनके अतिरिक्त 
पाच नित्य महायज्ञ है, यथा ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
अतिथियज्ञ तथा भूतय 1 जिन शरीरसंस्कारों का वणन 
इसमे है, उनकी सूची इस प्रकार है--१. गर्भाधान 
२. पुंसवन ३. सीमन्तोन्नयन ४. जातकमं ५. नामकरण 
६. निष्क्रमण ७. चूडाकर्म ८. उपनयन ९. वेदारम्म 
१०. केरान्त ११. समावर्तन १२. विवाहं १३. अन्तयेष्टि 
आदि । 
गोभिलस्मृति--कात्यायन के "कर्मप्रदीप' से यह अभिन्न हं । 
दे° आनन्दाश्चम स्मृतिसंग्रह, पु० ४९.७१ । करमप्रदीप ही 
गोभिकलस्मृति के नाम से उद्धृत होता ह । इसकी प्रस्ता- 
वना में कहा गया हं : 
अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चैव कर्मणाम्‌ । 
अस्पष्टानां विधि सम्यग्दर्शयिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥ 
इसके मुख्य विषय है--यज्ञोपवीतधारण विधि, भाच- 
मन ओौर अङ्खस्पर्श, गणे तथा मातृका पूजन, २” 
श्राद्ध, अनन्याघान, अरणि, खक्‌, सुव, दन्तधावन, स्नान? 
प्राणायाम, मन्त्रोच्वारण, देव-पितु-तपंण, पच्चमहाय् 
श्राद्धकर्म, अशौच, पत्नीघर्म, श्राद्ध के भ्रकार आदि ॥ 
गोभिलीय आआदढकल्य-- यह्‌ रघुनन्दन के श्रादढधततत्व' मं उद्‌- 
धृत है । महायशस्‌ ने इसकी टीका की है, जिसका दसरा 
नाम योधर भी है । इसके दूसरे टीकाकार समुद्रकर भी 
है, जिनका उल्लेख भवदेवकरेत “श्राद्धकला' मे हमा हं 1 
गोमती- ऋग्वेद के दसर्वे मण्ड के “नदीसूक्तः मे एक नदी 
के रूम में उदुधृत । उक्त कना मे इसका सिन्धु की सहा- ` 
यक नदी के रूप मेँ उल्छेख हमा है 1 सिन्धु में पदिचम से 





गोमय-गोर्नास 
आकर मिलने वारी गोमर नदी से यह्‌ निङ्चय ही अभिन्न 
समञ्ची जा सक्ती हँ । गेल्डनर कामत कि गुमती या 
इसकी चार ऊपरी शाखाओं (क्योकि यहं शब्द बहुवचन में 
है) से ही उपर्युक्त नदी का साम्य ह 1 परवर्ती साहित्य में 
हस नदी को कुरुक्षेत्र मे स्थित तथा वैदिक सभ्यता का 
केन्द्रस्थ क्‌ गया हं । आजकल इस नाम की गङ्ख की 
सहायकं नदी उत्तर प्रदे में प्रवाहित होती ह । इसके 
किनारे रुखनॐ, जौनपुर आदि नगर हँ । 

महाभारत (६.९.१७) में एक पवित्र नदीके खूप में 
इसका उल्लेख हं, जिसके किनारे तयम््रक महादेव का 
स्थान हं : 

गोमतीं धुतपापां च चन्दनाञ्च महानदीम्‌ । 
¢ अस्यास्तीरे महादेवस्त्यम्बकमूर्त्या विराजते ॥ 
महालिङ्खेदव रतन्तरं के शिवरातनाम स्तोत्र मे भी कथन ह : 

व्यम्बको गोमतीतीरे गोकर्णे च त्रिखोचनः : 

स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (२९.५१) मे गोमती का 
गङ्खाके पर्यायके रूप में उल्लेख ह : 

गोमती गुह्यविद्या गौगेप्त्री गगनगामिनी ।' 

देवीभागवत (७.३०.५७) के अनुसार गोमती एक देवी 
कानामदह; 

गोमन्ते गोमती देवी मन्दरे कामचारिणी ।' 
प्रायदिचत्ततत्त्व में उद्धृत शातातप के अनुसार गोमती 
एक प्रकार का वंदिक मन्त्र हं 

पञ्चगव्येन गोघाती मासेकेन विद्युध्यति । 

गोमतीच्च जपेद्‌ विद्यां गवां गोष्ठे च संवसेत्‌ ॥ 
गोमय- गाय का पुरीष (गोबर) 1 पच्वगव्य (गाय के पांच 
विकारो) मसे यहं एक ह । महाभारत के दानधमं मं 
इसका माहात्म्य वणित हं 


रातं वषंसहस्राणां तपस्तपं सुदृष्करम्‌ । 
गोभिः पूरवः विष्ताभिर्गच्छेम श्रेष्ठतामिति ॥ 
अस्मत्पुरीषंस्नानेन जनः पूयेत सर्वदा । 
सकता च पवित्राथं कुर्वीरन्‌ देवमानुषाः ॥ 
ताम्यो वरं देदौ ब्रह्मा तपसोऽन्ते स्वयं प्रमु: । 

एवं भवत्विति विमुर्लोकिास्तारयतेति च ॥ 
मनुस्मृति (११.२१२) के अनुसार कच्छसान्तपन व्रत 

मे गोमयमक्षण का विघान है : 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपि: कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासङ्व कच्छ सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ 
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बुड्ढी, वन्ध्या, रोगातं, सद्यः प्रसूता गाय का गोमय 
वजित्‌ हं : 
अत्यन्तजीणदेहाया वन्घ्यायाङ्च विदोषतः । 
रोगार्तायाः प्रसूताया न गोगमियमाहरेत्‌ ॥ 
(चिन्तामणि में उद्धूत) 


गोमयादिसप्तमी- चतर युक सप्तमी को इस व्रत का अनु- 


ऽ्ठन करना चाहिए ।. एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण 
होता ह । इसके सूर्यं देवता है । प्रत्येक मास मेँ भगवान्‌ ` 
भास्कर का भिन्न-मिन्न नामों से पूजन, व्रती को पञ्च- 
गन्य, यावक, अपने आप गिरी हई पत्तियां अथवा दुगा- 
हार ही ब्रहण करना चाहिए 1 दे° कृत्यकल्पतरु, १३५- 
१३६; हेमाद्रि, १.७२४-७२५ । 


गोमांस-गोमांसमक्षण हिन्दू मात्र के लिए निषिद्ध ह। 


अज्ञान से अथवा ज्ञानपूर्वकं गोमांसं भक्षण करने पर 
प्रायदिचत्त करना आवश्यक हँ । अज्ञानपुर्वंक प्रथम वार 
भक्षणके लिए पराशर ने निम्नांकित भ्रायदिचत्त का 
विधान कियाहं : 
अगम्यागमने चैव मद्य-गोमांस-मक्षणे । 
शुद्धौ चान्द्रायणं कुर्यान्नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ ॥ 
चान्द्रायणे ततश्चीर्णे कुर्यादुत्राह्मणभोजनम्‌ । 
अनुडत्सहितां गाञ्च दद्याद्‌ विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ 


[ अगम्यागमन (अयोग्य स्वी से संयोग), मद्यसेवन 
तथा गोमांसभक्षण के पापसे शुद्ध होने के जिए समुद्र 
गापिनी नदी में स्नान करके चान्द्रायणत्रत करना चाहिए । 
चान्द्रायण-~त्रत के समाप्त होने पर ब्राह्यण-मोजन कराना 
चाहिए ओर ब्राह्मण को दानमे बेरु के साथ गाय देनी 
चाहिए । 1 

ज्ञानपूर्वक गोमांसभक्षण में संवत्सरव्रत का विधान हँ : 

गामच्वं कुञ्जरोष्टरौ च सवं पच्चनखं तथा । 
क्रव्यादं कुक्कुटं ग्राम्यं कुर्यात्‌ संवत्सरं व्रतम्‌ ॥ 
दुबारा गोमांसमक्षण के किए संवत्सरत्रत के साथ 
पन्द्रह गायों का दान तथा पुनः उपनयन का विधान हं 
(विष्णुस्मृति) । विशेष विवरण के लिए देखिए '्रायद्चित्त 
विवेकः । 

हठयोगप्रदीपिका ( ३.४७.४८ ) में 

भ्रतीकात्मक हँ : 


गोमांसमक्षण 
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गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिवेदमरवारुणीम्‌ 1 
कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कूरुघातका. ॥ 
गोशब्देनोच्यते जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि । 
गोमांखभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ ।। 

[ जो नित्य गोमांस भक्षण ओर अमर वाम्णी का पान 
करता है उसको कलीन मानताह; एेसान.करने वाले 
कृरुवातक होते हं । यहां गो-शन्द का अथं जिह्वा हं । 
ता में उसके प्रवेश को गोमांसभक्षण कहते हं । यहं 
महापातकों का नाह करने वाखा हं 1 | 

गोमुख-(१) हिमारूय पवत के जिस संकरे स्थान से गङ्खा 
का उद्गम होता है उसे गोमुखः कहते हं। यहं 
पवित्रे तोथस्थरु माना जाता हं । गङ्कोत्तरी से रूगभग 
दस मीर पर देवगाड नामक नदी गङ्कखामें मिक्ती हं । 
वहू से साढ़े चार मील पर चीढडोवास ( चीडके वृक्षो का 
बन ) हं । इस वनसे चार मील पर गोमुखरहं। यहीं 
हिमघारा ( ग्केशियर ) के नीचेसे गङ्कखाजी प्रकटं होती 
हं 1 गोमुख में इतना शीत हँ कि जलम हाथ डालते ही 
वह सूना हो जाता हं । गोमुख से लौटने मे, गीघ्रता करनी 
पड़ती ह । धूप निकल्ते ही हिमरिखरों से भारी 
हिमचट्रानं टूट-टूटकर गिरने गती हँ 1 अतः धूपं चढने 
के पहके जोग चीड़ोवास के पड़ाव पर पहुंच जाते हं । 

(२) यह एक प्रकार का आसन ह । हठ्योगप्रदीपिका 
( १.२० ) में इसका वणन इस प्रकार पाया जाता हँ : 

सव्ये दधि णगुल्फं तु पृष्ठपार्वे नियोजयेत्‌ । 

दक्षिणेऽपि त्था सव्यं गोमुखं गोमुखाकृति ॥ 

[ बाय पीठ के पाडत में दाहिनी एड़ी भौर दायें पृष्ठ- 
पाश्व में बायीं एड़ी कगानी चाहिए । इस प्रकार गोमुख 
माकृति वाखा गोमुख आसन बनता है । ] 

(३) जपमारा के गोपन के लिए निमित वस््रकी 
श्नोरी को गोमुखी कहते हैँ 1 दे° मुण्डमाकातन्त्र । 

गोयुग्मव्रत- रोहिणी अथवा मुगशिरा नक्षत्र को इस त्रत 
का अनुष्ठान होता ह) इसमे एक र्षाड तथाएकगौका 
श्छङ्गार कर उनका दान करना चाहिए 1! दान से पूर्वं 
उमा तथा शङ्कुर का पूजन करना चाहिए 1 इसत्रतका 
आचरण करने से कमी पत्नी अथवा पुत्र की मृत्यु नहं 
देखनी पडती, एसा इस व्रत का माहात्म्य कटा गया है । 

गोरक्ष-- प्रसिद्ध योगी गोरक्षनाथजी १२०० ई० के ङम- 
मग हए एवं इन्होनें अपने एक स्वतन्त्र मत का प्रचार 


गोमुख-गोरखनाथ 
किया 1 इनके समाधिस्थ होने के वाद गोरक्षकौी कट 
नियाँ तथा नाथो की कहानियां इन्हीं के नाम से चल 
पड़ी । कहते हँ कि इन्होने अनेक ग्रन्थो की रचना कौ । 
हठयोगप्रदीपिका ( २.५ ) मेँ इनकी गणन सिद्धयोगियों 
मेकीगयीहं : 
श्रीआदिनाथ-मत्स्येन्द्र-शावरानन्द-भै रवाः । 
चौरङ्खी-मीन-गोरश-विरूपाक्ष-विलेरायाः 1 
इनकी समाधि गोरखपुर ( उ.प्र.) मेंहै जो गोरख- 
पथियों का प्रसिद्ध ॒तीथंस्यान हं । दे° गोरखनाथ ओौर 
'गोरखनाथी' । 


गोरखनाथजी का यह संस्कृत नाम हं । गोरक्ष" शिव्र 
काभी पर्याय ह । 


गोरखनाथ- नाथ सम्प्रदाय का उदय यौगिक क्रियार्थ के 


उद्धारके लिए हुआ, जिनका खूप तान्त्रिकों ओर सिद्धों 
नेः विकृत कर दिया था। नाथ सम्प्रदायके न्वे नाथ 
प्रसिद्ध॒ हं । इस सम्प्रदायकी परम्परामे प्रथम नाम 
आदिनाय ( विक्रम को ८वीं शताब्दी ) का है, जिन्हें 
सम्प्रदाय व्रा भगवान्‌ राङ्कुर काः अवतार मानते ह । 
आदिनाथ के शिष्य मसत्स्येन्द्रनाथ एवं मत्स्येन्द्र के शिष्य 
गोरखनाथजी दए । नौ नाथो में गोरखनाथ का नाम 
सरवंप्रमुख एवं सबसे अधिक प्रसिद्ध है । उत्तर प्रदेश मं 
इनका मुख्य स्थान गोरखपुर में ह । गोरक्षनाथजी का मन्दिर 
प्रसिद्ध है। यहां नाथपंथी कनफ>े योगी साधु रहते ह । 
इस पन्थ वालों का योग साधन पातजञ्जक्ति विधि काविक- 
सित रूप है1 नेपा के निवासी गोरखनाथ को पडुपति- 
नाथजी का अवतार मानते हैं । नेपाल के भोगमती, 
भातर्गांव, मृगस्थी, चौधरी, स्वारीकोट, पिडटान आदि 
स्थानों मेँ नाथ पन्थ के योगाश्रम ह । राज्य $ सिक्का 
पर शश्रीगोरखनाथ' अंकित रहता हँ । उनकी शिष्यता 
के कारण ही नेपालियों मे गोरा जाति बन गयी हं भीर 
एक प्रान्त का नाम गोरखा कहकाता हँ । गोरखपुर म 
उन्दोने तपस्या की थी जहाँ वे समाधिस्थ दए 


गोरखनाथकृत हव्योग, गोरक्षश्तक, ज्ञानामृत 
गोरक्षकल्प, गोरधसहस्रनामः आदि ग्रन्थ है । काशी नागरी 
्रचारिणीं सभा की खोज मे चतुरशीत्यासन, योगचिन्ता 
मणि, योगमहिमा, योगमात्तण्ड, योगसिद्धान्तपद्ति, 
विवेकमार्तण्ड म्नौर॒सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति आदि संस्कत 
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्रन्य ओर ग्लै धाने गोरखनाय के ही किख गोरत्नत्र--यहं मोयुग्म का वैकल्पिक द्रत ह । इसमे उन्दी 
हिन्दी के ३७ ग्न्य खोज निकाले है, जिनमे मुख्य ये ह : मन्तो का उच्चारण होता ह, जिका प्रयोग शयेदुःम दत में 
(१) गोरखजोघर (२) दत्त-गोरखसंवाद (३) गोरख- किया जाता ह । 


नाथजीरा पद (४) गोरतकश्जी -के स्फुट भ्रन्य (५) गोका गोक्णनाय--उत्तर प्रदे के छखमपुर खीरी से 


ज्ञारसिद्धान्त योग (६) च्ानतिकक (७) योगेक्वरी- 
साखी (८) न्खंदो व (९) विराटपुराण ओौर (१०) गोरख- 
सार अदि । 


गोरवनःथी-गोरखनाथ के नाम से सस्वद्ध ओौर उनके 
दरार प्रचारित एक सम्प्रदाय 1 गौरद्धनायी {गोरक्ननायी) 
लोगो का इम्बन्य कापालिको से सति नकट का है 
गोरखनाथ की पूजा. उत्तर भारत के अनेक मठ-मन्दिते 
मे, विकेष कर पंजाव एवं नेपालमें, होतीहै। फिर भी 
इस धामिके सम्प्रदाय की भिन्नतासूचक कोई व्यदध्या 
नहीं है । सन्यासी, जिन्हुं “कनफटा योगी" कहते हैँ, इसं 
सम्प्रदाय के वरिष्ठ अंग हुं । सम्भव हं ( किन्तु ठीक नहीं 
कहा जा सकता हुं ) गो च्दनाय नामक योगीने ही इस 
सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया हो । इसका षगठन १६दीं 
शताब्दी में हुमा प्रीत हीता हं, वयोकि गोरष्ठनाथ का 
नाम सर्वप्रथम मराञा भक्त ज्ञानेदवररेचित “अमृतानुभव 
( ई० १२९० ) मे उद्धृत है । 


गोरखनाथ ने एक नयी योगभ्रणारी को जन्म दिया, 
जिसे हस्योग कहते हँ । इसमे शरीर को ~र्पमक कृत्यो 
एवं कूर निश्चित शारीरिक क्रियाओं से रुद्ध करके 
मस्तिष्क की सर्वश्चष्ठ एकाग्रता ( समाधि), जो प्राचीन 
योगकतारूपहै, प्राप्तकी जाती है। विभिन्न शारीरिक 
प्रणाल्ियों के शोधन ओर दिव्य शक्ति पाने के क्षए 
विभिन्न आसन प्रक्रियाओं, प्राणायाम तथा अनेकं मुद्रार्जों 
के संयोग से आश्चर्यजनक सिद्धि राभ इनका लक्ष्य 
होतः है । 
गोरखपु <-उत्तर प्रदेश के पूर्वाञ्चल में नायपन्थियोंका 
यहां एसिद्ध तीर्थस्थान है । यहा गोरनाःथजी की 
समाधि के ऊपर सुन्दर मन्दिर बना हुआ है । गर्गृहं मे 
समाधिल्य है, इसके पीछे काली देवी की विकराख 
मि है 1 यहाँ मखण्ड दीप जता रहता है । गौरपंय 
का पाभ्प्रदायिक पौठ होने कै कारण ` यह मठ गौर 
इसके महन्त भारत में अत्यन्त प्रसिद्ध हँ । यहां के महंत 
सिद्ध पुरुष होते आये है । 

३२ 


वाईस मीक पर गोखा गोकर्णनाथ नामक नगर हँ 1 यहाँ 
एकं परोवर हं, जिसके रुमीप गोकर्णनाय महादेव का 
द्वा एन्दिर हं । वरहुपुराण में कथा है किं भगवान्‌ 
राङ्कुर एक दार प्रंएल्प धारण कर यहां विचरण कर 
रहे ये । देवता उन्हं दूढते हए आये मौर उनमें से ब्रह्मा, 
विष्णु तय1 इद्र ने मृगरूप परे शङ्कुर को पहचान कर ले 
चने के टििए स्न॑ंकी सींग पकड़ी । मृगरूपधारी शिव तो 
अन्तर्घन डो ग्ये, केवल उनके तीन स्रीग देवताओं के 
हाथ मे रह गये । उन्मे से एक श्छङ्ग देवताओं ने गोकण- 
न्य मे स्थपति किया, दुसरा भागकरूपर जिके (विहार) 
के श्युङ्घेरवर नारक स्थान र्मे ओर तीया देवराज ईन्द्र 
ने स्वगं में । पश्चात्‌ स्वर्गं की वह लिङ्घमूति रावण द्वारा 
दक्षिण भारत के गोकर्णं तीर्यं में स्थापित कर दी गयी । 
देवतताञओं द्वारा स्यापित खति गोखा गोकणनाथ मेंहं। 
इसकिए यह एवित्र तीथं माना जाता हे । 


गोलोक-इसका शाब्दिक अथं ह ज्योतिरूप विष्णु का लोक 


( गौर्ज्योतिरूपो ज्योतिर्मयपुरुषः तस्य लोकः स्थानम्‌ ) 1 
विष्णु के घाम को एखोक कहते हँ । यह्‌ कल्पना च्ग्वेद 
के विष्णुरक्त से प्रारम्भ होती ह1 दिष्णु स्व में 
सूर्य कादहीएक रूप है सूर्यकी किरण का रूपक भूरि- 
श्ुगा ( ब्रहुत सौग वाखी ) गायोके ङ्पमें वधा गया 
है । अतः दिष्ुटोक को गोलोक कहा गया हं । इट्य 
ववतं एवं पद्यपुरःण तथा निम्बाक मतानुसार रावा कष्ण 
तित्य प्रेभिका हँ । वे सदा उनके साय गोलोकः मे, जो 
सभी सर्गो ते उपर हे, रहती हं । अपने स्वामी की दरहं 
ही वे मी वृन्दावन में अवतरित हुई एवं कृष्ण की विव्रा- 
हितः स्त्री बनीं । निम्बार्कोके किए कष्ण केवर विश्णु 
के अवतार ही नहीं, वे अनन्त ब्रह्म हं, उन्हीं से राधा तथा 
असंख्य गोप एवं गोपी उत्पन्न हीते हं, जो उनके साथ 
"गोलोकः ते मति-्मादिकी लीला करते हैं 1 

तन्त्र-परन्थो में गोलोक का चिम्नांकित वन भाया 
जाता है : 

वैकुण्ठस्य दक्षभागे गोलोकं रर्देमोहनम्‌ ! 

तत्रैव राधिका देवी द्विमुजो मुररीधरः ॥ 








२५७ 


यद्रूपं गोकुकं धाम तद्रूपं नास्ति मामके 1 
ज्ञाने वा चक्षुषो किवा ध्यानयोगे नविद्यते ॥ 
शुदढतत्त्वमयं देवि ` नाना देवेन शोभितम्‌ । 
मध्यदेशे गोलोकाख्यं श्री विष्णोर्खोभिमन्दिरम्‌ 1 
श्रीविष्णोः संत्वरूपस्य यत्‌ स्थ रु चित्तमोहनम्‌ । 
तस्य स्थानस्य माहात्म्यं कि मया कथ्यतेऽधुना ॥ 
बरह्यवं वतेपुराण ( ब्रह्मखण्ड, २८ अध्याय ) में भी 
गोोक का विस्तृत वणन हं । 


भोवत्सद्रादशी- कार्तिक कष्ण द्वादशी से आरम्भ कर एक 
वषं पर्यन्त इस ब्रत का आचरण करना चाहिए। इसके हरि 
देवता हैँ 1 प्रत्येक मास मेँ भिन्न भिन्न नामोंसे हरि का 
पूजन करना चाहिए । इससे पुत्र कौ प्राति होती ह 1 दे° 
हेमाद्रि, १.१०८३-१०८४ 1 

गोवर्घन-त्रजमण्डल के एक पर्वत का नाम 1 जैसा इसके 
नामसे ही प्रकट ह, इससे ब्रज ( चरागाह ) मे गायों का 
विष रूप से वेन (वृद्धि) होता था । भागवत कौ कथा 
के अनुसार भगवान्‌ कष्ण ने इन्द्रपूजा के स्थान पर गोव- 
घेनपूजा का प्रचार किया । इससे क्रद्ध होकर इन्द्र ने अति- 
वृष्टि के साथ ब्रज पर आक्रमण कियामौररएेसाक्गा 
कि ब्रज जलप्रख्य से नष्ट हो जायेगा । भगवान्‌ कष्ण ने 
व्रज की रक्षा के चिए गोवर्धन को एक अंगुली पर उठाकर 
इन्द्र द्वारा किये गये अतिवषण के प्रभाव को रोक दिया । 
तवसेङक्ृष्ण का विरद गोवर्धनधारी हो गया ओौर 
गोवर्धन की पूजा होने रगी । 


आदि 


यह पवत मधुरा से सोलह मीक गौर वरसाने से चौदह 
मीक दुर हे, जो एक छोटी पहाड़ी के रूप में है । लम्बाई 
लगभग चार मीक हं, ऊ चाई थोडी ही हं, कहीं कहीं तो 
भूमिके वराबर हं । पवत को पूरी परिक्रमा चौदह मीक 
की हं 1 एक स्थान पर १०८ वार दण्डवत्‌ प्रणाम करके तव 
आगे बढ़ना गौर इसी क्रम-से रकुगभग तीन वषं मे इस 
पर्वं त कौ परिक्रमा पूरी करना बहुत बड़ा तप माना जाता 
हँ । गोवर्वंन वस्ती प्रायः मध्यमे है1 पद्मपुराण के 
पाताकखण्ड मेँ गोवधन का स्वरूप इस प्रकार बतलाया 
गयां हं : 

अनादिहरिदासोभयं भूधरो नात्र संरायः । 

[ इसमें सन्देहं नहीं कि यहं पर्वत `अनादि भौर भग- 
वान्‌ का.दास हं 1] 


ब्ध 


गोवत्सषादको-गोचिन्द 


गोवर्धपुनजा- पद्मपुराण ( पाताल खण्ड ) आौर हरिवंश 
( २.१७ ) में गोवधनपुजा का विस्तारसे वर्णन पायां . 
जाता है: 
प्रातर्गोविद्धनं पूज्य रात्रौ जागरणं चरेत्‌ । 
भूषणीयास्तथा गावः पूज्याइच दोहुवाहनाः ॥ 


श्रीकृष्णदासवर्योभ्यं श्री गोवद्धनभूवरः । 
दुक्लप्रतिपदि प्रातः कातिक्च्योऽतर र्वष्णगैः ॥ 
पुजन विधि निम्नांकिति ह : 


मथुरायां तथान्यत्र कत्वा गोवर्धनं गिरिम्‌ 1 

गोमयेन महास्थूलं तत्र पुज्यो भिरिर्यथा 1 

मथुरायां तथा साशात्‌ कृत्वा चेव प्रदक्षिणम्‌ 1 

नैष्णगं घाम सम्प्राप्य मोदते हरिसन्निधौ ॥ 
गोवद्ध नं पूजा का मन्त्र इस प्रकार ह : 

गोवर्धन धराधार गोकुलत्राणकारक । 

विष्णुबाहुकृतोच्छायो गवां कोटिप्रदो भव ॥ 

कातिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट एवं गोवर्धनपूजा 
होती है । गोबर का विशार मानवाकार गोवर्धन बनाकर 
घ्वजा-पताकागों से सजाया जाता ह । गाय-व॑ल रंग, तेल 
मौर पंख आदि से अल्कृत किये जाते हैँ । ` सवकी पूजा 
हाती है। चघरोंमे भौर देवाल्यों मे छप्पन प्रकार के 
व्यञ्जन वनते हैँ ओौर भगवान्‌ को भोग कगता हं । यहं 
त्योहार भारतव्यापी है. परन्तु मथुरा-वृन्दावन में यहं 
विशेष रूप से मनाया जाता हँ । 

गोवर्धनमठ--शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठो म 
जगन्नाथपुरीस्थित मठ। इन मोको आचार्य ने अद्रत-विद्ा- 
घ्ययन एवं उसके प्रभाव के प्रसार के लिए स्थापित किया 
था । शङ्कुर कै प्रमुख चार शिष्यो में से एक आचाय प्रः 
पाद इस मठ के प्रथम अध्यक्ष थे 1 सम्भवतः ९४०० ६० 
मेँ यहाँ के महन्त श्रीधर स्वामी ने भागवत पुराण की 
टीका किखी । 
गोविन्व- श्रौ द्ृष्ण का एक नाम । भगवद्गीता। (१.३२) 

में अर्जुन ने कृष्ण का संत्रोघन क्ियाहं : 

“क्रि नो राज्येन गोविन्द क्रि भोगैजीवितेन वा _. 

इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति इस प्रकार हँ : “गां चदु 
पुथिवीं वा विन्दति प्राप्नोति वा" ( जो गाय अथवा पृथ्वी 
को प्राप्त करता ह ) 1 किन्तु विष्णुतिलकं नामकं ग्रन्थ 
दूसरी ही व्युत्पत्ति पायी जाती ह : 

गोभिरेव यतो वेद्यो गोविन्दः समुदाहूतः। 


| गौचिन्वद्वादश्षी-गोविन्दसिह २५१ 


[गो ( वेदवाणी ) से जो जाना जाता हं वह गोविन्द सत्रहवौं शती कै प्रारम्भिक चालीस वर्षो" में चैतन्य सम्प्र 
कहलाता है । | हरिवंश के विष्णुपव ( ७५.४३-४५ ) मेँ दाय का आन्दोलन पर्यास वच्ष्ठ था एवं इस काल मे 


कृष्ण के गोविन्द नाम पड़ने को निम्नकिखित कथा हँ : वेगला में उत्कृष्ट काव्यरचना ( सम्प्रदाय सम्बन्धी ) करने 
अद्यप्रमृति नो राजा त्वमिन्द्र वं भव प्रभो । वाके कुछ कवि ओौर जेखकं हुए । इस दर्‌ में सवसे बडी 
तस्मात्त्वं काञ्चनं: पू्णंदिव्यस्य पयसो घटे : ॥ प्रतिभा गोविन्ददास की थी । 
एभिरद्याभिषिच्यस्व मया हस्तावनामितैः 1 गोविन्दभ्रबोष-कातिक शुक्ल एकादशी को इस व्रत का 
अहं किलेन्द्रो देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः ॥ अनुष्ठान होता हं । कुछ ग्रन्थों में दादरी तिथि है। 
गोविन्द इति कोकास्त्वां स्तोष्यन्ति भुवि शाइवतम्‌ ॥ गोविन्द भगवत्पावाचार्य-आचार्य गोविन्द भगवत्पाद गौड- 
गोपाुतापिनी उपनिषद्‌ ( पूवं विभाग, व्यान प्रकरण, पादाचायं के शिष्य तथा शङ्कराचार्य के गुर ये । इनके 

७-८ ) में गोविन्द का उल्लेख इस प्रकार हँ : विषय में विशेष कोई बात नहीं मिरुती 1 शङ्कुराचायं को 


तान्‌ होचुः कः कर्णो गोविन्दश्च कोऽसाविति गोपौजन॒ जीवनी से एेसा माकम होता है किये नर्मदा तट पर 
वल्लभः कः का स्वाहेति। तानुवाच ब्राह्मणः कहीं रहा करते थे । शङ्कराचार्य का उनका रिष्य होना ही 
पापकषंणो गोभू मिवेदविदितो विदिता गोपीजना विद्या- यह वतलाता ह कि वे अपने समय के उद्भट विद्वान्‌, अद्रैत 





कलाप्रेरकस्तन्माया चेति 1 सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य एवं सिद्ध योगी रहे होगे 1 उनका 
महाभारत ( १.२१.१२ ) मेँ भी गोविन्दनाम की कोई ग्रन्थ नहीं मिक्ता किसी का कहनाहं किये 
व्युत्पत्ति पायी जाती हं : गोविन्द पादाचायं ही पतञ्ञक्ि थे 1 परन्तु यह मत प्रामा- 
गां विन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा । णिक नहीं है, क्योकि पतञ्जलि क{ समय दूसरी शती ई° 
वराहरूपिणा चान्तविक्नोभितजलाविलम्‌ ॥ पू०का प्रथम चरण ह 1 उनका कोई अद्रवत सिद्धान्त 

पुनः महाभारत ( ५.७०.१३ ) मेही : सम्बन्धी ग्रन्थ नहीं मिक्ता ह । 
विष्णुविक्रमाहेवो जयनाज्जिष्णुरुच्यते । गोविन्वभाष्य-अठारहवीं शती में वल्देव विद्याभूषण 
राह्वतत्वादनन्तइच गोविन्दो वेदनाद्‌ गवाम्‌ ॥ ने चैतन्य सम्प्रदाय के किए वेदान्तसूत्र पर एक व्याख्या 
ब्रह्यवैवतं पुराण ( प्रकृतिखण्ड, २४ वाँ अ०)्मेभी लिखी, जिसे शगोविन्दमाष्य' कहते हैँ। इस ग्रन्थ मं 
यही बात कही गयी ह अचिन्त्य मेदाभेद' का दारदानिक मत दर्शाया गयादहंकि 
ब्रह्म एवं आत्मा का सम्बन्ध अन्तिम विष्केषणमें मी 


युगे युगे प्रणष्टां गां विष्णो ! विन्दसि तत्त्वतः । 

गोविन्देति ततो नाम्नां प्रोच्यसे ऋषिभिस्तथा ॥ अचिन्त्य ह । 

[ हे विष्णु ! आप युग युग में नष्ट हुई गौ ( वेद ) गोविन्वराज- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के एक वृत्तिकार 1 मनु- 
को तत्त्वतः प्राप्त करते है, अतः आप ऋषियों द्वारा स्मृति की टीका करनेवारे भी एक गोविन्दराज इए हं । 
गोविन्द नाम से स्तुत होते हैँ 1 ]  गोविन्दविर्दावलो--महाप्र मु चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी 

गोविन्दद्वादज्ी--फाल्गुन शुक्क द्वादशी को इसत्रतका द्वारा रचित एक ग्रन्थ । 
नुष्ठान होता है 1 एक वर्षपर्यन्त इसका आचरेण क्रिया गोविन्वज्यनव्रत--भाषाढ्‌ शुक्ल एकादशी को इस व्रत का 
जाता ह । प्रत्येक मास की द्वादकश्षी को गौगों को विधि- अनुष्ठान होता हं! किसी शय्या पर अथवा क्यारी में विष्णु 
वत्‌ चारा खिकाना चाहिए 1 घृत, दधि अथवा दुग्ध भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित को जानी चाहिए 1 चार 
मिश्रित खाद्य पदार्थो को सिद्री के पात्रों मेँ रखकर आहार मास तक त्रत के नियमों का आचरण किया जाना चाहिए | 
करना चाहिए । क्षार तथा रवण वजित हैँ । हेमाद्रि, चातुर्मास्यत्रत भी इसी तिथिकों मारम्भ होता है । 
१.१०९६.९७ ( विष्णुरहस्य से ) तथा जीमूतवाहन कै गोविन्दशयन के बाद समस्त शुम कम, जंसे उपनयन, 
कारुविवेक, ४६८ के अनुसार वादी के दिन पुष्य नक्षत्र विवाह, च॒डाकर्म, प्रथम गृहप्रवेश इत्यादि चार मास 
आवश्यकं ह । तक निषिद्ध हं । 

गोविन्बवास-- ये चैतन्य सम्प्रदाय के एक भक्त कवि थे । गोविरन्वसिह--सिक्खों के दस्वे गुर 1 ये गुर तेगवहादुर के 
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पुत्र थे । इन्होंने ही "खालसा दरू की स्थापना ( २६९० 
ई० मे) की तथा पञ्च ककार' ( केश, कषा, कड़ा, कच्छ 
तथा कृपाण ) धारण करने की प्रथा चरायी । इनक 
समय में सिक्ख सम्प्रदाय संनिक जत्त्ये के रूप में संग- 
छित हयो गया । गोचिन्दसिह नें गुर्प्रथा को समाप्त कर 
दिया, जो नाचकके कालस च्छो रही थी। दे° 
श्र थ साहब ॥ 
हिन्दू धमं की रघा, अतिष्ठा मौर उद्धारके कए 
विगत गुरुगों के समान ही दृढ़ संगठन बनाकर ये आजी- 
वन मुगखों से मोर्वा कते रहे 1 अन्त तक इन्होने भारी 
त्याग, बलिदान ओौर षं ज्ेर्ते हए अध्यात्म वृत्ति को 
भी परिनिष्ठित किया 1 इनको काव्यरचना ओजस्वी 
` ओर कोमल, दोनों ख्पों मेँ मिरुती है । 
गोविन्दाणव-एक धर्मरास्त्रीय निबन्धग्रन्थ । इसको रचना 
काची क राजा गोविन्दचन्द्र गहडवाक के प्रश्रय में राम- 
चन्द्र के पुत्र शोष नृरसिह ने की थी। इसका दुसरा नाभ 
“धर्मसागर' अथवा `व्म॑तत्वरारोक' भी हं। इसमें छः 
वीचियां है--१. संस्कार २. आह्निक ३. श्राद्ध ४. 
शुद्धि ५. काक ओर ६. प्रायद्चित्त । इसका उल्लेख 
(निर्णयसिन्धुः गौर लक्ष्मण मदु के आचाररत्न' में 
हआ हं ! द° गक्वर संस्कृत ग्रन्थसूची । 
गोलतिका व्रत-इस ब्रत में ग्रीष्म ऋतु में कलश से पवित्र 
जक की धारा भगवान्‌ शिव को प्रतिमा पर डारो जातो 
ह । विश्वास किया जाता हं कि इससे ब्रह्मपद की प्राप्ति 
होती ह । द° हेमाद्रि, २.८६१ ( केवरू एक इलोक ) । 
गोविन्द स्वामी- गोविन्द स्वामी “एतरेय ब्राह्मणः के एक 
परसिद्ध भाष्यकार हृए हैँ । 
` “जअष्टाप' के एक भक्त कवि भी इस नाम सेः प्रसिद्ध 
है, जो संगीताचायं भी थे । 
गोविन्दानन्द-आचायं गोविन्दानन्द शङ्कुराचायं द्वारा प्रणीत 
 श्लारौरक भाष्य' कै टीकाकार ह। उनकी क्िखी हई 
 “रत्वर्रभाः सम्भवतः शाङ्करभाष्य की टीकागों में सबसे 
सरल है । इसर्मे माष्य के प्रायः भ्रत्येक पद की व्याख्या 
हं । सर्वसाधारण के च्िएु भाष्य को हृदयंगम कराने में 
यह बहुत ही उपयोगी है । जो रोग विस्तृत भौर गंभीर 
टीका्गों के समक्षे म असमथ हँ उन्हीं के किए यहं 
व्याख्या किखी गयी हं । 
 गोविन्दानन्दजी ने “रत्नप्रमा' मे अपने गुड के सम्बन्ध 


गोविन्वाणव-गोस्वामो 

मे जो इलोक लिखा हुं उसके एक पद के साथ ब्रह्मानन्द 
सरस्वती कृत रघुचन्दरिका' को समाप्ति के एक इरोक का 
कुछ साद्य देखा जाता हं । इन दोनों से सिद्ध होता ह 
कि गोविन्दानन्द तथा ब्रह्मानन्द के विद्यागुर श्री शिवराम 
थे । इससे इन दोनो का समकालीन होना भी सिद्ध होता 
है 1 ब्रह्मानन्द मधुसूदन सरस्वती के समकालीन थे । अतः 
गोविन्दानन्द का स्थितिकाल भी सन्रहवीं शताब्दी होना 
चाहिये । 

गोविन्वानन्द सरस्वती--योगदर्शंन के एक आचार्य । इनके 
शिष्य रामानन्द सरस्वती ( १६बीं शती के अंत) ने 
पतञ्जलि के योगसूत्र पर (मणिप्रभा नामक टीका छि | 
नारायण सरस्वती इनके दूसरे शिष्य थे, जिन्होने १५९२ 
ई० मे एकं ग्रन्थ (योग विषयक) लिखा 1 इनके रिष्यों के 
काल को देखते हए अनुमान किया जा सक्तारहै किये 
अवश्य १६वीं शती के प्रारम्भमे हुए होगे । 

गोष्ठाष्टमो--कातिक शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत क} अनुष्ठान 
होता ह । इसमें गौमं क पूजन का विघान हं । गौगोंको 
घास खिकाना, उनको परिक्रमा करना तथा उनका अनु- 

सरण करना चाहिए । 

गोष्ठीपुणं-- स्वामी रामानुज के दूसरे दीक्षागुरु । इनसे पुनः 
श्रीरङ्खम्‌ मेँ रामानुज नें दीक्षां खी) गोष्टीपूणं ने इन्हें 
योग्य समञ्चकर मन्त्र रहस्य समज्ञा दिया ओर यहं आज्ञा दी 
कि दूसरों को यह मन्त्र न सनाय । परन्तु जव उन्हें ज्ञात 
हमा करि इस मन्त्र के सुनने से हौ मनुष्यों का उद्धार हो 
सकता है, तब वे एक मंदिर कौ छत पर चढ्कर संक्ड़ों 
नर-नारियों कै सामने चिट्ला-चिल्का कर मन्त्र का 
उच्चारण करने छगे । गुर यह्‌ सुनकर वहुत क्रोधितं हृए 
ओर उन्होने शिष्य को बाकर कहा--इस पाप से तुम्हं 
अनन्तकाक तक नरक की प्राप्ति होगी । इस पर रामानुज 
ने बड़ी शान्ति से उत्तर दिया-“गुरुदेव ! यदि आपकी 
कृपा से सव स्व्री-पुरुष मुक्त हो जार्येगे गौर में भकैलाः 
नरक मे पड गातो मेरे लिए यही उत्तम है 1' गोष्ठोपूणं 
रामानुज की इस उदारता पर मुग्ध हो गये ओर उन्होने 
भ्रसन्न होकर कहा-'आज से विरिष्टादरैत मत तुम्हारे ही 
नाम पर “रामानुज संम्धदाय' के नाम से विख्यात होगा ।' 

गोस्वामो--( १ ) एक धामिक उपाधि 1 इसका अर्थं है गो 
( इन्द्रियों ) का स्वामी ( अधिकारी )* । जिसने अपनी 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर री है बही वास्तव मे 


गोस्वानोयुखवयोततमल गौतमधर्मसूत्र 


“गोस्वामी है । इसज्ए वीतराग सन्तो भौर वल्कभ- 
करल के गुखो को भी इस उपाधि से विभूषित किया 
जाता ९§)। 

( २ ) चैतन्य सम्प्रदाय कृ धार्मिक नेता, विदोष कर 
ङ्प, सनातन, उनकं भतीजे जीवे, रघुनायदास, गोपाक 
भट तथा रघुनाथ मटर गोस्वामी कहलाते हैँ । ये इस 
-सम्प्रदाय के अधिकारी नेता थे ! इन्टोनि अनेक ग्रत्य लिखे 
है तरथा प्रचारार्थं काय क्ये हँ 1 चंतन्य कं सायी अनु- 
यायिर्यो.एवं उनसे सम्बन्धित अनुयायियों ( भाई, भतीजे 
आदि ) को भी गोस्वामी कहा जाता ह । 

( ३) गौण ङ्प में गोस्वामी (गुसाई) उन गृहस्थो को 
भी कंहते हँ जो पुनः विवाह कर लेने वाले विरक्त साधु- 
संतो के वंशज ह! | 
गोस्वामी पुक्वोत्तमजी- वल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुख 
विद्वानों मे गोस्वामी पुरुषोत्तमजी विशेष उल्टेखनीय 
है । इनकी अनेक गंभीर रचनाओं से पुष्टिमार्गीय साहित्य 
करी श्रीवुद्धि हई हे 1 
गोखपाढ--'सांस्यकारिका व्याख्या" कं रचयिता एवं भद्रैत 
सिद्धान्त के प्रसिद्धः आचाय । साख्यकारिका के पद्यं एवं 
सिद्धान्तो की टठीकनठटोक न्याख्या करने में इनकी टीका 
महत्त्वपूर्णं है । गौडपादाचार्य के जीवन के वारे में कोई 
विशेष वात॒ नहीं मिलती 1 आचाय शङ्कुर के शिष्य 
सुरेश्वराचायं के ननेष्कम्यसिद्धि' ग्रन्थ से केवर इतना पता 
लगता ह कि वे गौड देश के रहने वाले थे । इससे प्रतीत 
होता है कि उनका जन्म बङ्गाल प्रान्त कं किसी स्थान में 
हमा होगा 1 शङ्कुर के जीवनचरित से इतना ज्ञात होता 
है कि गौडपादाचार्य के साथ उनकी मेंट हुई थी। 
परन्तु इसके अन्य प्रमाण नहीं मिलते । 

गौडपादाचार्य का सबसे प्रधान ग्रन्थ हं “माण्ड्क्यो- 
पनिषत्कारिका' । इसका शङ्कुराचायं ने भाष्य लिखा 
है1 इस कारिका की "मिताक्षरा" नामक टीका भी 
मिकती है । उनकी अन्य टीका है “उत्तर गीता-माष्यः । 
उत्तर गोता (महाभारत) का एक अंडा हं । परन्तु यह 
अदा महाभारत की सभी प्रतियों में नही मिक्ता 1 

गौडपाद अद्रैतसिद्धान्त के प्रधान. उद्‌ घोषक थे । इन्ठोने 
अपनी कारिका मं जिस सिद्धान्त के बीजरूप में प्रकट 
किय, उसी को रङ्कुराचायं ने अपने ग्रन्थों मे विस्तृत खूप से 


समक्ञाकर संसार के सामने रखा 1 कारिकां में उन्होने 
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जिस मतं का प्रतिपादन किया ह उमे -अजातवाद' कहते 
हँ । सृष्टि के विषय में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के मिन्न-भिन्न 
मत हँ 1 कोई कारू से सृष्टि मानते हँ ओर कोई भगवान्‌ 
के संकल्प से इसको रचना मानते हैँ । इस प्रकार कोई 
परिणामवादी है भौर कोई मारम्भवादी । किन्तु गौडपाद 
के सिद्धान्तानुसार जगत्‌ कौ उत्पत्ति ही नहीं हई, केव 
एक अखण्ड चिद्घन सत्ता हौ मोहवश्च प्रपञ्चवत्‌ भास रही 
हं । यही बात आचायं इन शब्दों में कहते ह : 
मनोदृश्यमिदं द्रेतमद्रेतं परमार्थतः 1 
मनसो ह्यमनीभावे दतं नैवोपलभ्यते 11 

[ यह जितना दवेत है सव मनका ही दुर्य है । परर 
मार्थतः तो गद्रेत ही है, क्योकि मन के मननदून्य हो 
जाने पर दैत की उपरुन्वि नहीं होती 1 ] आचायं ने 
अपनी कारिकागों मे अनेक प्रकार को युक्तियोसे यही 
सिद्ध किया हं कि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ किसी मी 
प्रकार से प्रपञ्च को उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सक्ती । अतः 
परमा्ंतः न उत्पत्ति हँ, न पर्य हं, न बद्ध है, न साधक 
है, न मुमुक्षु ह भौर न मृक्तहीहं: 

न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः । 
न मुमुक्ुनं वै मुक्त इत्येषा परमा्ंता ॥! 

वस, जो श्षमस्त विरुद्ध कल्पनां का अधिष्ठान, 
स्वगत, असङ्खं, अप्रमेय ओर अविकारो आत्मतत्त्व ह, एक 
मात्र वही सद्रस्तु हं 1 माया की महिमासे रज्ज मे सर्पं, 
शुक्ति मे रजत ओर सुवणं में आभूषणादि के समान उच्च 
स्वस ङ्खदून्य निविशेषं चित्तत्व मे ही समस्त पदार्थौ की 
प्रतीति हो रही हं 1 


गोडोय व॑ष्णवसमाज- बङ्गाल. के च॑ंतन्य सम्प्रदाय का 


दूसरा नाम गौडीय वंष्णव समाज, ह, जिसके दार्शनिक 
मत का नाम “अचिन्त्य भेदामेद वाद" है 1 विष विवरण 
के छिए “चंतन्य सम्प्रदायः अथवा “अचिन्त्यमेदाभेद- 
वादः देखे । 

गौतम-न्यायदर्न के रचयिता का नाम । यह्‌ एक गोत्र- 
नाम भी दै। शाक्यगृण इसी गोत्र का था। बतः बुद्ध 
गौतम भी कह्काते ह । दे “न्याय दर्शन" 1 

गौतमधर्मसूत्र- प्रारम्भिक वघर्मसूत्रो में से यह सामवेदीय 
धर्मसूत्र ह. । इसमे दैनिक एवं व्यावहारिक जीवन सम्बन्वी 
विधि संकलित है। इसमें सामाजिक जीवन, राजधर्म 
तथा विधि अथवा व्यवहार (न्याय) का विधान ह 1 हरदत्त 
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के अनुसार इसमे कूल २८ अध्याय हँ ।॥ इसके कछकत्ता 


संस्करण मेँ एक अध्याय ओर कमविपाक पर जोड़ 
दिया गया हं । 

गौतम बद्ध--५६२ ई० प° राक्य गण में इनका जन्म 
हा था । इन्होने बौद्ध धमं का प्रचार किया । सनातनी 
हिन्द्र इन्दं मगवान्‌ विष्णु का नवां अवतार मानते हं । 
नित्य के संकल्प में प्रत्येक हिन्दु बुद्ध को वतमान अवतार 
केरूप में स्मरण करता है 1 बोधगया मे इनका मन्दिर हं 
जिसके बारे में सनातनियों का विरवास हं कि भगवान्‌ विष्णु 
ने यह नवां अवतार असुरो को माया-मोह में फंसाने के 
किए लिया, वेदप्र तिपादित यज्ञविधि की निन्दा की ओर 
असा एवं प्रव्रज्या का प्रचार क्रिया कि असुर रोग, जो 
उस समय बहुत प्रव थे, शान्त मौर संसार से विरत 
रहं । विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत, मग्निपुराण, वायुपुराण, 
स्कन्दपुराण एवं बाद के ग्रन्थो मेये ही भाव गौतम बुद्ध 
के प्रति प्रकट क्रिये गये हैँ 1 वल्कछमाचाय्यं ने ब्रह्मसूत्र, द्वितीय 
पाद, छन्वीसवें सूत्र की व्याख्या मेँ एक आख्यायिका दी 
हं, जो सनातनियाों के उपर्युक्त विचारों कौ पोषिका हं । 

गौतमस्मति-अष्टाविशति स्मृतियो में एक मुख्य स्मृति । 

गोतमीयतन्त्र--"आगमतत्त्वविखासः में उल्लिखित चौसठ 
तन्त्रो की सूची में “गौतमीय -तन्त्र' एवं 'बृहत्‌-गौतमीय 
तन्त्र नामक दो तन्त्रो का उल्लेख हे । 

गोरचन्द्र-अधिक सुन्दर एवं शुभ्र वणं होने के कारण 
चैतन्य को अनेक भक्त गौरचन्द्र कहा करते थे । उनकी 
प्रशसा में गौरचन्द्रिका' नामक पुस्तक भी किखी गयी हँ । 

गौर चन्द्रिका-चेतन्य के रूपगुणों की प्रदासा में उनके 
शिष्यो नें यह ग्रन्थ रचा । दे° “गौरचन्द्र' । 

गोराङ्गाष्टक-चंतन्य साहित्य में गौराङ्ाष्टक नामक संस्कृत 


ग्रन्थका भी नाम आता हं। इसका उस सम्प्रदाय में 
नित्य पाठ किया जाता हं । 


गौरीकुण्ड- केदारनाथ मन्दिर से आठ मीरु नीचे यह्‌ एक 
पवित्र कुण्ड (जलादाय) हं । यहाँ दो कुण्ड ह-एक गरम 
पानी का गौर दूसरा ठंडे पानी का । शीतक जर का कुण्ड 
अमृतकूुण्ड कहा जाता हं । कहते है, मगवती पार्वती ने 
इसी मे प्रथम स्नान क्रयाथा। गौरीकुण्ड का जक 
काफी उष्ण ह । जनविष्वास के अनुसार माता पार्वती 
का जन्म यहा हुभा था । यहाँ पार्वती का मन्दिर भी है । 
गौरीगणेशचतुर्थी--किसी भी चतुर्थी के दिन इस व्रत-का 
अनुष्ठान हो सकता ह 1 इसमे गौरी तया गणेश के पूजन का 
विषान ह । इससे सफकता तथा सौभाग्य सुरक्षित रहते ह । 


गौतमबुद्ध-गौरोबरत 


गौरीगणेशपुजा-- सभी सम्प्रदायो के हिन्दुओं में मङ्खर कार्यो 
के आरम्म में गौरी-गणेश कौ पूजा सवसे पहर होती हं 
यात्रा के आरम्भ में गौरी-गणेश का स्मरण किया जाता है । 

गोरीचतुर्थी--माव शुक्र चतुर्थी को गौरीपूजन का 
विधान स्वंसाधारण के लिएदहै। किन्तु विरोष रूपसे 
महिराओं द्वारा कुछ पुष्पो से विदुषी ब्राह्मणस्त्रियों तथा 
विधवाभों कौ प्रतिष्ठा करनी चाहिए 1 | 

गौरीतपोत्रत-इस त्रत का विधान केवल महिलाओं के 
ङ्एिहं। मागंशीषं अमावस्या को इसका अनुष्ठान होता 
ह । अर्दधरात्रि के समय शिव तथा पावती की फिसी शिव- 
मन्दिर में पूजा करनी चाहिए 1 सोलह वर्षपर्यन्त इसका 
आचरण करना चाहिए 1 तदनन्तर पागंशीषं मासकी 


पूणिमा को इसका उद्यापन होना चाहिए । यह्‌ 'महत्रतः 
भी कहा जाता हं । 


गोरीत्‌तीयात्रत-- चत्र शुक्ल, भाद्र शुक्छ अथवा माध शुक्ल 
तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान होता हं । गौरी की पूजा 
उनके विभिन्न नामों से होती ह । महादेव तथा गौरी की 
पूजा का इसमें विधान है । पावंतीकेये आठनामहं: 


पार्वतो, कुकिता, गौरी, गायत्री, शाङ्करी, शिवा, उमा 
तथा सती । 


गोरोविवाह- चैत्र मास की तृतीया, चतुर्थी अथवा पञ्चमी 
को इस त्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । शिव तथा गौरी 
की सुवणं, रजत, नीम की प्रतिमा धनी खोग ब्रनवाकर 
उनका विवाह करे 1 सामान्य रोग चन्दन, प्रकं पौषे की, 
अशोक अथवा मधूक नामक वृक्ष की प्रतिमाएुं बनाकर 
उनका विवाह करार्ये । दे कत्यरत्नाकर, .१०८-१९२ 
(देवी पुराण से) । 
गौरीत्रत--(१) आदिविन मास से चार मास तक इस त्रत 
का आचरण होता है। ब्रती को दुग्ध अथवा दग्ध की बनी 
वस्तुजों, दधि, घृत तथा गन्ने का रस नहीं ग्रहण करना 
चाहिए, अपितु इन्हीं वस्तुओं को पात्रों में रखकर दान 
` करना चाहिए 1 दान देते समय निम्न शब्दों का उच्चारण 
करना चाहिए, “गौरि, प्रसीदतु माम्‌ 1 
(२) केवर महिकाभों के ङिए शुक्ल पक्च मे तृतीया से 
तथा चत्र मास में कृष्ण पक्ष से एक वषपयन्त गौरी के 
भिन्न-भिन्न नामों से पूजन का विघान है 1 प्रत्येक तृतीया 
को भिन्न-भिन्न प्रकार का भोग भी विहित ह । 
(३) तृतीया के दिन केवत महिलाओं के लिए भविष्यत्‌ 
पुराण (१.२१.१) में इस व्रत का विधान है । छवणविहीन 





व्र्यसाहव-पर्यतन 


भोजन का उस दिन आहार करना चाहिए 1 विष रूप्‌ 
सै वैशाख, भाद्रपद तथा माघ की तृतीया पवित्र है । 

(४) जयेष्ठ को चतुर्थी को उमा का पूजन कयना चाहिए, 
क्योकि उसी दिन उनका जन्म हा था । 
श्रन्थ साहब- गुर नानक, अन्य सिक्व-गुरुओं तथा सन्त 
कवियों के वक्नों का इसमें संग्रहं है । पांचवे गुरु अर्जुन 
देव स्वयं कवि थे एवं व्यावहारिक भी । उन्होने अमृतसर 
का स्व्णमन्दिर वन वाया गौर "ग्रन्थ साहब" को पूणं किया । 
बरह--यज्ञकमं का सोमपानपात्र (प्याला) । ग्रह॒ का उल्छेख 
शतपथ ब्राह्मण (४.६.५.१) में परवर्ती ग्रह के अर्ये न 
होकर दन्द्रजाजिक शक्तिके अथंमें हुमा है 1 परवर्ती 
साहित्य में ही प्रथम बार इसका प्रथोग खेचर पिण्डों के 
र्थं मे हुमा हं, जसा कि मैत्रायणी उपनिषद्‌ (६.१६) 
से ज्ञात ह। वंदिक भारतीयों को ग्रहोंका ज्ञान था। 
ओोल्डेनवगं ग्रहों को आदित्यो की संज्ञादेते है जो सात 
है-सूय, चन्द्र॑एवं पाच अन्य ग्रह॒ । दूसरे पार्चात्य 
विद्वानों ने इसका विरोघ किया हं। हिलत्राण्टने पाँच 
अध्वयुंगों (ऋग्वेद ३.७.७) को ग्रह॒ कहा हँ । यह भी 
केवल अनुमान ही है । "पञ्च उक्षाणः" को ऋग्वेद के एक 
दूसरे मन्त्र मे उसी अनिरिचिततापूवंक ग्रहं कहा गया ह । 
निरुक्त के भाष्य में दुर्गाचार्य ने “भूमिज को मङ्गल प्रहं 
कहा ह । परवर्ती तैत्तिरीय आरण्यक (१.७) में वणित 
सप्तसूर्यां को ग्रहो के अथं में लिया जा सकता हं 1 लुडूविग 
ने सूयं व चन्द्र कै साथ पाच ग्रहों एवं सत्ताईस नक्षत्रों को 
ऋषेदोक्त र्चौतीस ज्योतियों एवं यज्ञरूपी घोडे की 
पसलियों का सूचक बताया है । 

ग्रहनक्षत्रं ओर हिन्दुभों के घामिक कृत्यो का धनिष्ठ 
सम्बन्धे है 1 प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए शुम मुहृतं की 
मावद्यकता होती है । इसीकिए प्राचीन कालम वेदके 
षडङ्गो मे "ज्योतिष" का विकास हृगा था। यज्ञो का 
समय ज्योतिष्पिण्डों की गतिविधि के अनुसार निर्चित 
होता था । सूर्य-उपासना मेँ सौरमण्डल के नव ग्रहों का 
विशिष्ट स्थान है। भव ग्रहोंमे शुभ मौर दष्ट दोनों 
प्रकार के अह होते है । प्रत्येक माङ्गलिक कायं के पूवं नव- 
ग्रह-पूजन होता है 1 दुष्ट ग्रहों की शान्ति की विधिभी 
कर्मकाण्डीय पद्धतियों मे विस्तार से वणित ह । 
्रहयाग- निबन्धो ओौर पद्धतियों के शान्ति वले विमाग में 
नवग्रह याग प्रकरण मिता हँ । हेमाद्रि ( २.८०-५९२ ) 
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जहां तिथि तथा नक्षत्रों के सन्दर्मानुसार भिन्न-भिन्न श्रहों 
के संयोगो का निदश्च करते है, वहाँ ग्रहों तथा अन्य देवों 
के सम्मानसूचक कुछ विशेष यागो का मी संकेत करते 
ह । इन यज्ञ-यागो दवारा थोडे से व्यय में ही अनन्त पुण्य 
की उपरन्धि होती ह । इस विषय में एक उदाहरण 
पर्याप्त होगा 1 यदि किसी रविवार को षष्ठी तिथि हो 
मौर संयोग से उसो दिन पुष्य न्त्र भी हो, तो स्कन्द 
याग का आयोजन किया जाना चादिए। इस व्रतत के 
आयो जन से मनुष्य कौ समस्त मनोवांछाएं पूणं होती है । 
कगभग एक दजन "याग ' हेमाद्रिकृतव्रतखण्ड में बतलाये गये 
हँ । तीन प्रकार के ग्रहयज्ञो के किए देखिए : स्मृतिकौस्तुभ, 
४५५-४७९ जो हेमाद्वि २.५९०-५९२ से नित्तान्त भिन्न हं। 


ग्रहयामलतन्त्र--'वामकेरवरतन्त' मे चौसठ तन्त्रो की सूची 


दी इई हं, इसमे आठ यामकतन्तर हैँ 1 ये यामर (जोड़े) 
विशेष देवतां एवं उसकी शरवत के युरमीय एकत्व के प्रतीक 
का वणन करते हँ । ग्रहयामलतन्त्र भी उनमें से एक ह । 


ग्रामगेयगान--आचिक - (सामवेदसम्बन्धी ग्रन्थ) मेँ दो 


प्रकार के गान हं , प्रथम ग्रामगेयगान, द्वितीय अरण्यगान। 
अरण्यगान अपने रहस्यात्मक स्वरूप के कारण वन मे गाये 
जातें हं । ग्रामगेयमान नित्य स्वाघ्याय, यज्ञ आदि के समय 
ग्राम में गाये जाते हं । । 


च ध 


घट-घामिक साघनाओं में "घटः का करई प्रकार से उपयोग 


होता हँ । शुम त्यों मेँ वरुण (जक तया नीति के देवता) 
के अधिष्ठानके रूपमे घट कौ स्थापना होती ह 1 षट. 
घटिकायन्त्र अथवा काल का भीप्रतीकटहं जो सभी 
कृत्यो का साक्षी माना जाता ह । नवरात्र के दर्गापूजना- 
रम्भमें धट की स्यापना कर उसमें देवी को विराजमान 
किया जाता हं । 

राक्त लोग रहस्यमय रेखाचित्रं का “यन्त्र एवं 
'मण्डल' के ख्पमेंप्रचुरतासे प्रयोग करते हं । इन यन्त्रो 
एवं मण्डरछो को वे घातु की स्यालियों, पात्रों एवं पवित्र 
घटो पर अंकित करते हँ 1 मद्यपूर्णं घट की पूजा ओर 
उसका प्रसाद लिया जाता ह 1 


चटपर्थसन (धटस्फोट)-- किसी पतित अथवा जातिच्युत 


व्यक्ति का जो श्राद्ध (अन्त्येष्टि) उसके जीवनकाल मेही 
कुटुभ्बियों द्वारा किया जाता है, उसे वटयपर्यसन" कहते है । 
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घटयोनि-अगस्त्य या कुम्भज ऋछषि । पुरा कथा के अनुखार 
अगस्त्य का जन्म कुम्भ अथवा घट से हंखा भा । इक्िए 
उनको कुम्भज अथवा घवटयोनि कहते हँ 1 दे° “अगस्त्य । 

घर्म- यज्ञीय पात्र, जो एक तर्ही उव्टोई्‌ जसा हता 
था । ऋरत्रेद तथा वाज ० सं०, ठे घा° रत्यादि में “मं 
से उस पात्र का बोघ होता हं जिसमें दुघ गमं किया जाता 
था, विरोषकर अदिवनौ को देनेके लि टव इस 
शाब्द से भम दुध एवं किसी गमं पेयका मी थथं प्रायः 
लगःया जाने लया । 

घूत- यज्ञ की सामश्रीमेंसे एक मुख्य पदां । अग्निमें 
इसको स्वतन्त्र आहति दी जाती ह 1 हवन कमं में सवं- 
प्रथम "आधारः एवं “आज्यभागः उहंतियों के नापरसे 
खग्निमें घत टपकाने का विघानदहै। स्फ क्ियिहु 
मक्खन का उल्लेख ऋग्वेद में यज्ञ-उगादःन ध्रुत के अथं में 
हमा हँ । रेतरेय शाह्यण के उष्य मे सायण ने घृत एवं 
सपि का अन्तर करते हुए कहाँ कि सर्पिः पिघलःया 
आ मक्खन है, गीर घृत जमा टसा (बनीभूत) मवखन 
हं । किन्तु कह जस्तर उचित नहीं गान एड्ता, क्योकि 
मव्खन मग्नि में डाटा जाता था । अग्नि को धृतप्रतीकः, 
वुत्तपुष्ठ, शवृत्प्रसह' एवं शतप्रो' कहा म॑प्राहै। जख 
का व्यवहार मव्खन को बुद्ध करनेकेच्एि होती था 
एतदथ उसे 'वृतपुः कटा जाता रेतरेय ब्राह्मण में 
जाज्य्‌, घृत, धायुत तदा नवनीत को क्रमद्ः देवता, मानव, 
पितु एवं शिद्यु का प्रतीक माना गया । श्रौतसू्ो, 
गृह्सूक्रो, स्मृतियों तश्रा पद्धतियों मे वृत्त के उपयोग का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता ह । 

धृतकन्बल- माघ शुक्र चतुदशी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता ह । इसमे उपवास करने का विधान है । पष्णिमा 
को एक स्थूल कम्बल के समान जमा हुंमा वृत शिव मति 
पर वेदी पयन्त र्पेटा जाना चाहिए 1 तदनन्तर कृष्ण वर्णं 
वाके साड़ां का जोडा दान करना चाहिए ! इसके परिणम- 
स्वरूप ब्रती असंख्य वशां एक दिवलोक मे वास् कशता 
हे ।. यह शान्तिकर्म मी है । इसके अनुसार ब्रती क एक 
वस्त्र उढ़ाकर उसका वी से अभिषिञ्चन करना चादिए । 
देऽ आवण परिशिष्ट, अडइतीसर्वां भाग, २०५४२१२: 
राजनीतिप्रकादा (वीरमित्रोदय), पृष्ठ ४५९-४६४ । 

धृत जाजनत्रत--पूणिमा के दिन इस त्रत का अनुष्ठान होता 
दे । दिवजी की पूजा इस त्रत में की जाती है । बराह्मण 


घटथोनि-घंटः रुणं 


` को श्रेत तथा भत्र का +न्‌, एक प्रस्थ क्ति (आद्र का 


चौष्ाई) तथा पी प्रस्थ ध्रान करा दन करना चाहिए । 


घुदस्नासशश्विध्नि--इस व्रत में परण के दिन अथदा पष में 


किसी भौ पवित्र दिन दिवपूजा करो ।वधान है । एक रत 
तथा एक दिन शिवभरूति के ऊपर भत की सदवरत आत 
पडनी चाहिए । रात्रि को नृत्प-गान कर्ते हए जागरण 
रखना दहिए । 


दृतःशी--सरस्वती का एक प्रयि। एक अप्सराकोश्री 


यह्‌ नाम दहं । इन्द्रएभा की अप्परुथीं भरे इसकी गमना 
हे 1 इम्पने कई ऋषियों तथा राजाओं को पथ्श्रष्ट किया। 
पौर दंशा के कुश्नाभ अथवा रौद्रारव के द्वारा इसके दस पुत्र 
हए । द्रद्यवेवर्तपुराण के अनुसार कई वणंसंकर जाक्तियों 
के पूर्वज इससे विद्वकर्मा के द्वारा उस्पस्न हए थे } इरि 
तश के अनुसार कुरानाभ से इसके दस पुत्र तथा दस 
कन्याए उत्पन्न हई शीं । 

दूसरी कथाके अनुसार कुरशनाभसे इसकी एक सी 
कन्याएं उत्पन्न हई । वायु उनकी स्वगं मेँ ले जाना चाहते 
थे, परन्तु उन्होने आना अस्वीकार करदिपय्रा। कायुके 
राप से उनका रूप विकृत (कुब्डा) हो गया । परन्तु पुन 
उन्होने अपना स्वाभाविक स्प प्राप्त करके कम्पि कै 
राजा ब्रह्मदत्त से विह किया । कुबडी कल्यांमो के नाप 
पर ही उस देश का नाम "कन्याकरुन्ज' कन्यकुब्ज हो गया । 


घंटाक्ण--पागपत सम्प्रदाय के एक आचार्यं 1 दौव परम्परा 


के पौराणिक साहित्य से पता लगता है कि अगस्त्य, 
चि, विश्वामित्र, शतानन्द, दुर्वासा, गोतम, ऋष्य, 
उपमन्यु एवं व्यास गदि महि शंव थे । उ्यासजी के 
लिए कहा जाता हं कि उन्दने केदारक्षत्र म षण्टाकण 
से पाशपत दीक्षा छी यौ, जिनके साथ बाद मे वे काली में 
रहने लगे । व्यासकदी पँ घंटाकर्णं तालाब वतमान हं । 
वहीं चंटाकर्ण की मृत्ति भी हाथ मेँ शिवलिङ्ग वारण कयि 
विराजमान है। वर्हमान काशी के नीचीबाग भुदस्ले मे 
नटाभणं (कर्णषण्टा) का ताकाब है गौर उक्षके ठट पर 
व्यासजी का मन्दिर ह । मुहल्के का माम भी "कर्णघंटा' हं । 
कहा गया ह कि घंटाकर्णं इतने कटर क्िवभक्त थे कि 
दाकर के नाम के अतिरिक्तं कान मेँ इसरा श्चव्द पड़ते ही 
सिर हिका . देते थे जहां कानों कै पासदो घण्टे टके 
रहते थे । घण्टां की ध्वनिमें दूसरा शब्द विरीन हो 
जाता था। 


घेरण्ड श्छषि-चन्छघर 


घेरण्ड षि-- घेरण्ड ऋषि कौ लिली. “वेरण्डसंहिताः 
प्राचीन ग्रन्थ हं । यह हख्योग पर लिखा गया है तथा 
परम्परा से इसकी शिक्षा बराबर होती आयी ह । नाय- 
पंथियों ने उसी प्राचीन सात्त्विक योग प्रणाली का प्रचार 
किया है, जिसका विवेचन धघेरण्डसंहिता' मेँ हमा है 1 
धेरण्डसंहिता-दे° "घेरण्ड ऋषि । 
घोटकषञ्चमी--आदिवन कृष्ण पञ्चमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए । यह्‌ त्रत राजागों के लिए निर्घा- 
रित ह जो अद्वों की अभिवृद्धि अथवा सृस्वास्थ्य कै दिए 
अनुष्ठित होता ह 1 यहं एक प्रकार का शान्तिकर्म हं । 
घोर आङ््िरस्‌--एक पुराकथित आचार्यं का नाम, जो 
कौषीतकि ब्राह्मण एवं छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उल्लिखित 
हं । इनको . कष्ण (देवकीपुत्र) का दिक्षक कटा गया ह । 
यह आंशिक नाम हं, क्योकि आंगिरसों के श्रोरवंशज 
भिषक्‌ अथर्वा" भीं कहे गये हैँ । ऋग्वेदीय भूक्तो मे 
अथर्वाणो वेदाः' का सम्बन्ध भेषजम्‌" एवं “आंगिरसो 
वेदाः' का घोरम्‌ के साथ हं । अतएव धोर आङ्क्खिरस्‌ 
अथववेदी कर्मकाण्ड के कृष्णपक्षपाती कगते हँ । इनका 
उल्लेख काठक संहिता के अश्वमेघखण्ड मेँ भ हुमा है । 
धोषा-ऋग्वेद की महिखा ऋषि । वहाँ दो मन्त्रों मेँ घोषा 
को अदिवनों द्वारा संरक्षित कहा गया हं । सायण के मता- 
नुसार उसका पुत्र सुहस्त्य ऋग्वेद के एक अस्पष्ट मन्त्र में 
उद्धृत ह । ओल्डेनवगं यहां घोषा का ही प्रसंग पाते हे, 
किन्तु पिक घोषा को संज्ञान मानकर क्रियावोधक 
मानते ह 1 
अदिवनों की स्तुतिर्मे कहा गया हं कि उन्होने वृद्धा 


कुमारी घोषा को एक पति दिया । ऋग्वेद (१०.३९.४०) ` 


की ऋचा घोषा नाम्नी ऋषि (स्त्री) की रची कही गयी 
है । कथा यों ह किं घोषा कक्षीवान्‌ की कन्या थी । कुष्ठ 
रोग से ग्रस्त होने कै कारण बहुत दिनों तक वहं अविः 
वाहित रही । अरिवनों -देवतार्ओं के व्यो) ने उसको 
स्वास्थ्य, सौन्दयं ओर यौवन प्रदान किया, जिससे वह 
पति प्राप्त कर सकी । 


डः 
ह---ग्यञ्नन वर्णो के कवगं का पञ्चम भक्षर। तान्तिक 
विनियोग के किए कामधेनुतन्त्र में इसके स्वरूप का 
निम्नांकित वर्णन हँ : 
३३ 
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ङकार परमेशानि स्वयं परमकुण्डटी । 

सर्वदेवमयं वर्णं त्रिगुणं रोखोचने ॥। 

प्रज्चप्राणमयं वणं ङकारे प्रणमाम्यहम्‌ । 
तन्त्ररास्त्र मं इसके अनेक नाम पाये जाते हँ, यथा 

ङ शक्तो भरवद्चण्डो विन्दूत्तसः किशुप्रियः। 

एकरद्रौ दक्षनखः खरो विषयस्पुही ॥ 

कान्तिः श्वेताह्वयो घी सखे द्विजात्मा ज्वाछिनी वियत्‌ 4 

मन्त्रशक्तिर्च मदनो विष्नेरो चात्मनायकः 1 

एकनेत्रो महानन्दो दुर्दरङ्चन्द्रमां यतिः । 

शिवयोषा नीलकण्ठः कामेदीच मयारुकौ ॥ 
वर्णोद्धारतन्व मं इसके ध्यान को विधि निम्नलिकित हैः 

धूज्नवर्णां महाघोरां रलज्जिहां चतुर्भृजाम्‌ 1 

पीताम्बरपरीधानां साघकामीष्टसिद्धिदाम्‌ 1 

एवं ध्यात्वा ब्रहमखूयां तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥ 


च 


चक्र--(१) तिष्णु के चार आयुधो-शङ्कखं चक्र, गदा आर 
पद्म में से एक आयुध । यहं उनका मुख्य अस्त्र हं । इसका 
नाम सुदर्शन हं । चक्रनेमि (पिया का घेरा) के मूक अथं में 
यह अव गति अथवा प्रगति का प्रतीक ह 1 दरशन में मव- 
चक्र अथवा जन्ममरणचक्र के प्रतीकके ख्पमें भी इसका 
प्रयोग होता हं । 

(२) शाक्तमत में देवी की चार प्रकार की आराघना 
होती ह । प्रथम मन्दिर र्मे देवी की जनपुला, द्वितीय में 
चक्रपुजा, तृतोय में साधना एवं चतुथं में अभिचार (जादू) 
दवारा, जैसा कि तन्त्रो में बताया गया हं । 

चक्रपूजा एक महत्त्वपुणं तान्त्रिक सावना ह । इसे आज- 
कल वामाचार कहते है1 बरावर संख्या के पुरुष एवं 
स्त्रियां जो किसी भी जाति के हों अथवा समीपी सम्बन्धी 
हो, यथा पति पत्नी, मां, बहिन, माई एक गुप स्यान 
में मिक्ते तथा वृत्ताकार बेव्ते हं । देवी को प्रतिमाया 
यन्त्र सामने रखा जाता ह एवं पञ्चमकार- मदिरा, मांस, 
मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन का सेवन होता है 1 

चक्रधर-(१) विष्णु का एक पर्यायहं। वे चक्र वारण 
करतें है, अतः उनका यहं नाम यडा । 

(२) एक सन्त का नाम । इनका जीवनकाक तेरहवीं 
दाती कां मध्य है । ये ही मानभाऊ सम्प्रदाय के संस्थाः 
भकः थे । इनक अनुयायी यादवराजा रामचन्द्र (१२७१. 
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१३०९ ई०) के समकालीन नागदेव भटु एवं ज्ञानेख्वरी के 
रचयिता ज्ञानेर्वर हृए । इनका परवर्ती इतिहास अज्ञात हं 1 
इनका वंष्णवमत बडा उदार था 1 इसमे जाति अथवा 
वणभेद नहीं माना जाता था । इसक्िए रूढ्वादियो दारा 
` इस मत का तीव्र विरोध हुआ । चक्रधर करहादः ब्राह्मण 
थे तथा मानमाऊ (सं०° महानुभाव) सम्प्रदाय वाले इन्हें 
अपने देवता दत्तात्रेय का अवतार मानते हं 1 
चक्रधरचरित--यह मानभाऊ (सं° महानुभाव) सम्प्रदाय का 
एक ग्रन्थ हँ ओ मराठी भाषा मेँ क्िखा गया हँ 1 सम्प्रदाय 
के संस्थापक के जीवनचरित का विवरण इसमें पाया 
जाता हं 1 
चक्रपुजा-दे ° “चक्र 1 | 
चक्रवर्तो- (१) जिस राजा का (रथ) चक्र समुद्रपर्यन्त 
चरता था, उसको चक्रवर्तीं कहते थे । उसको अद्वमेध 
अथवा राजसूय यज्ञ करने का अविकार होता था । भारत 
के प्राचीन साहित्य मे एसे राजाओं की कई सूचिरयां पायी 
जाती हं । मान्धाता ओर ययाति प्रथम चक्रवतियोंमेंसे 
थे । समस्त भारत को एक शासनसूत्र मेँ वाधना इनका 
प्रमुख आदश होता था \ 


(२) शास्त्रों में प्रकाण्ड योग्यता प्राप्त करने पर विद्धानां 
को भी यह्‌ उपाधि दी जाती थी । 


चक्रवाक्‌-- चकवा नामक एक पक्षी । यह नाम ध्वन्यात्मकं 
हं । इसका उल्लेख ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में अश्वमेध के 
वकिपञ्युओं को ताकिका मेँ आता ह । अथर्ववेद एवं परवर्ती 
साहित्य में सच्चे दाम्पत्य का उदाहरण इससे दिया 
गया ह । 


चक्रायुव (चक्री)-- विष्णु का पर्याय । इसका मर्थं है चक्र है ` 


ञआयुध (अस्र) जिसका ।' मूतिकखा मेँ विष्णु के. आयुधो 
का आयुघपुरष के रूप मे अकन दमा हं । 

चक्रोल्लास--माचायं रामानुज कृत एकं प्रन्य । वि रिष्टाद्रत 
सम्प्रदाय में इसका बड़ा आदर है । 


चकूरतरेत-नेतरत्रत के समान इस व्रत मे चैत्र शुक्ल द्वितीया 
को अद्िनीकरमा्ो (देवताओं क वैद्य) की पूजा की जाती 
है, एक वषं तक मथवा बारह वर्षं तक । उस दिन ब्रती 
को दधि मथवा घृत का आहार करना चादिए । इस व्रत 
के भाचरण से व्रती के नेत्र जच्छे रहते हँ ओर बारह वषं 
` तकं ब्रत करने से बहु रात्रयोगी बन जाता है । 


चक्रषरचरित-चण्डो (चण्डिका) 


चण्डमारत--श्रीवेष्णव संप्रदाय का एक ताक्रिक ग्रन्थ, 
जिसके रचयिता चण्डमारुताचायं थे । यह ग्रन्थ 'ईइात- 
दूषणौ नामक ग्रन्थ का व्याख्यान हं । चण्डमारुताचार्यं कौ 
दोहयाचायं रामानुजदास भी कहते हे । 

चण्डमारुतटीका-दे° 'चण्डमारुतः । 


चण्डमारत महाचाय--विशिष्टाद्रैत सम्बन्धी "चण्डमारतः' 
नामक टीका के रचयिता । यह्‌ टीका वेदान्तदेशिकाचार्य 
वे द्कुटनाथ को “रतदूषणी' के ऊपर्‌ रचित हं । 

चण्डा--भयंकर अथवा क्रुद्ध । यह्‌ दूर्गाका एकत विरुद हं । 
असुरदेलन में दुर्गा यह रूप धारण करती हैँ । 


चण्डाल (चाण्डाल )--वणसंकर जातियों मेसेनिम्नकोटिकी 
एक जाति । चण्डाल शूद्र पिता ओौर ब्राह्मण मातासे 
उत्पन्न माना जाता हं । परन्तु वास्तव में यहु अन्त्यज 
जाति ह जिसका सभ्य समाज के साथ पूरा सपिण्डीकरण 
नहीं हुआ । अतः यह्‌ बस्तियों के बाहर रहती ओर नगर 
के कूड़े-ककट, मल-मूत्र आदि साफ करती हं । इसमें भक्ष्या- 
भक्ष्य ओौर शुचिता का विचार नहींहं 1 चण्डाखोंकी घोर 
आकृति, कृष्ण वणं ओर लार नेत्रौंका वर्णन साहित्यिक 
ग्रन्थों में पाया जातां 1 मृत्युदण्डमें अपराधी का वध 
इन्हीं के द्वारा होता था । 

चण्डो (चप्डिका)- दुर्गा देवी । काली के समान ही दुर्गा देवी 
का सम्प्रदाय है। वे कभी-कभी दयालु रूपमे एवं प्रायः 
उग्र ङ्प में पूजी जाती ह । दयालु खूप में वे उमा, गौरी, 
पार्वती अथवा हैमवती, जगन्माता तथा भवानी कहलाती 
हं; भयावने रूपमे वे दुर्गा, कारो अथवा द्यामा, चण्डी 
अथवा चण्डिका, भैरवी आदि कहलाती है । आद्िवन भौर ` 
चैत्र के नवरात्र मे दुर्गापूजा विशेष समारोहं से मनायी 
जाती है 1 देवी की अवतारणा म्री के एक कलश मे की 
जाती ह 1 मन्दिर के मघ्यका स्थान गोबरव म्िट्रीसे 
शीपकर पवित्र बनाया जाता है । घट मेँ पानी भरकर 
आग्नपल्लव से ढककर उसके ऊपर मिटीका ही एक 
ढकना, जिसमे जौ ओर चाव भरा रहता है तथा जो 
एक पीडे वस्त्र से ठका, होता है, रखा जाता है । पुरोहित 

. मन्त्रोचारण करता हुमा, कुश से जल उठाकर कलश परः 
तथा उसके उपादानों पर छिडकता है तथा देवी का 
आवाहन धट मेँ करता है 1 उनके आगमन को मान्यता 
देते हए एक प्रकार की छा-धूकि (रोली) घट के बाहर 
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चारों ओर च्िडकतं हँ । इस पूजाविधि के मध्यमं 
पुरोहित केवल फल-मूल ही ग्रहण करता हँ । पूजा का 
अन्त अग्नि में यज्ञ (होम) से होता हँ, जिसमें जौ, चीनी, 


घृत एवं तिल का व्यवहार होता हँ 1 यह्‌ हवन घट के - 
जिसमें देवी का वास समज्ञा जाता हं । ` 


सामने होता हं, 
यज्ञ कौ राख एवं क्श को रार धूलि पुजारी यजमान 
के घर कातरा ह तथा उनके सदस्यों के रकुलाट पर रगाता 
है ओर इस प्रकार वे देवी के साथ एकाकारता प्राप्त करते 
है 1 भारत के विभिन्न भागोंमें चण्डी की पूजा प्रायः 
दसी प्रकारसे होती हं । 

चण्डिकात्रत-ङृष्ण तथा शुक्छ पक्षों की नवमी को इस 
ब्रत का अनुष्ठान किया जाता हुं 1 एकर वषं तक इसका 
आचरण होना चाहिए 1 इसमें चण्डिका के पूजन का 
विधान हे । इस दिन उपवास करना चाहिए । 

चण्डीदास--वङ्कार में चण्डीदास भगवद्भक्तं कवि हो गये 
हँ । वंगला में इनके रचे भक्तिरसपुर्णं भजन तथा कीत्तन 
बहुत व्यापक ओर प्रचकित हँ । इनका जीवनकाक क्ग- 
भग १३८० से १४२० ई० तक माना जाता ह । वेगला 
भाषा में राधा-कृष्ण विषयक अनेकं सुन्दर भजन इनके 
रचे हुए पाये जाते हूं 1 

चण्डीमङ्गल- मुकुन्दराम द्वारा कंगला में किखित “चण्डी- 
मङ्गरूः चण्डीपुजा की एक कान्यमय पद्धति देता ह । यहं 
शाक्तो मे बहुत प्रचक्ति है । 

चण्डीमाहात्म्य--चण्डीमाहात्म्य को देवीमाहोत्म्य भी कहते 
है । हरिवंश के कुछ इखोकों एवं माकंण्डेयपुराण के एक 
अंश से यह माहात्म्य गठित हँ 1 इसका रचना कारु छठी 
शताब्दी हं, क्योकि बाणरचित चण्डीशतक इसी .ग्रन्थ पर 
माधारित है । चण्डीमाहात्म्य के अनेक अनुवाद तथा 
इस पर आधारित अनेक भजन बंगला शाक्तं द्वारा लिखि 
गये है । 

चण्डोशतक-- वाणम द्वारा रचित चण्डीरातकं सातवीं 
शताब्दी के पूर्वार्धं का साहित्यिक ग्रन्थ ह 1 यहं “चण्डी- 
माहात्म्य" पर आधारित ह । इसमे देवी को- स्तुति १००९ 
रोको मं हुई है । विविध भारतीय माषागों मेँ इसका 
अनुवाद हमा ह । 

चतुरशोत्यासन- यहं ग्रन्थ गोरखनाथप्रणीत ह तथा नागरी 
 ्रचारणी समा काली की खोज से प्राप्त हमा हं । इसमे 
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हठयोग के चौरासी ( चतुरशीति ) आसनो का विवरण 
पाया जाता ह । 
चतुरथत्रित-गणेराचतुर्यी, गौरीचतर्थी, नागचतुर्थी, स्कन्द- 
` चतुर्थी तथा बहुला चतुर्थी के अतिरिक्त इस चतुर्थाव्रत 
का विधान ह । इसके किए पच्चमी से विद्ध चतुर्थी होनी 
चाहिए । र्गभग २५ ब्रत एसे हैँ जो चतुर्थी के दिन होवे 
हं । यमस्मृति के अनुसार यदि चतुर्थी तिथि शनिवार को 
पड़े तथा उसी दिन भरणी नक्षत्र हो तो उस दिन स्नान 
तथा दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती ह । चतुर्थी तीन 
भकार की होती है-रिवा, शान्ता तथा सुखा ( भविष्य 
पराण ३१.१-१० ) 1 वे क्रमशः हैँ भाद्रपद शुक्र पक्ष की 
चतुर्थी, माघ कष्ण की चतुर्थी तथा भौमवासरीय चतुर्थी । 
चतुर्यीजागरण व्रत--कातिक शुक्ल चतुर्थी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता हं 1 पाँच अथवा बारह वषं तक इसका 
आचरण करना चाहिए । शिवजी का घृत स्नान कराते हुए 
पुजन करना चाहिए । असंख्य कलरों से स्नान कराने 
कां विधान हं 1 कलश सौ तक हो सकते हँ 1 इसके अति- 
रिक्त षोडशोपचार पूजन पूर्वकं रात्रि मे जागरण करना 
चाहिए 1 इससे व्रती को दिन्यानन्दों की उपरुन्धि तथा 
मोक्ष की प्राति होती है । 
चतुदंशोव्रत-घर्मग्रन्थो मेँ र्गभग तीस चतुदंशोत्रतों का 
उल्लेख मिक्ता हं । कृत्यकल्पतर कंवर एक त्रत का 
उत्केख करता हं ओर वह है शिवचतुरदंशी । 
चतुदहयष्टमी- मास के दोनों पशनो की अष्टमी तथा चतु- 
दंशी को इस त्रत का अनुष्ठान होता हँ । इसमें भोजन 
नक्त पद्धति से करना चादिए 1 एक वषं तक इसका 
आचरण होता ह 1 इसर्मे शिवपूजन का विघान हँ । 
चतुर्मूतिब्रत--विष्णुधर्मोत्तरपुराण के तृतीय अध्याय, इलोक 
१३७-१५१ मेँ १५ चतु्मूति ब्रतो का उल्लेख हं । हेमाद्रि, 
व्रतखण्ड १.५०५ मेँ भी कु वर्णन मिरता हे 1 
चतुयुगत्रत- चैत्र मास के प्रथम चार दिनों में चारों 
युगो- कृत, त्रेता, द्वापर तयथा तिष्य ( कलि ) का पूजन 
होता ह 1 एक वषं तक अनुवर्ती मासोर्मे मी इन्हीं 
तिधिर्यो में इस व्रत का माचरण करना चाहिए ) इसमें 
केव दुगघाहार का विधान हं 1 
चतुवर्गचिन्तामणि--घममरास्व का विख्यात निबन्व ग्रन्थ 1 
हेमाद्रि तेरहवीं शती के अन्त में यादव ( महाराष्ट के ) 
राजाओं के मत्री थे । उन्न घमंशास्त्रीय विषयों का एक 
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विश्कोल तयार क्रिया, जिसे "चतुवंगचिन्तामणि कहते 
है 1 छेखक की योजना के अनुसार इकर पांव खण्ड ह 
(१) व्रत (२) दान (३) तीर्थं (४) मो तथा (५) 
प्ररिलेष 1 परिदोष खण्ड के चार भाग है--(१) देवता 
(२) काल-निणय (३) कर्मविपाक तथा (४) लक्षण- 
समुच्चय । "विव्‌क्ियोयिका इडिका सीरीज म इस्तका 
प्रकाशन चार भागों तथा ६००० पृष्ठो में हुआ हे । दूसरी 
ओर तीसरी जिल्दमेदोदो भागः हं 1 चौयी जल्द भ्राय- 
दिचत्त पर्‌ ह 1 यह सन्देह किया जाता ह कि यह हेाद्रि को 
सचना हँ अथवा नहीं । अभी सम्पण ग्रन्थ का रूद्रण नही 
हो पाया हं 1 यह्‌ धमंलास््र का एक दिका एवं महत्व 
पर्णं प्रन्थ है 1 देऽ पा० काञ काणे: घर्शास्त्र का इतिः 
हास, भाग्‌ १1 

चतुर्वेद स्वामी- ये ऋकसंहिता कै एक भाष्यकार दहै, 
जिनका उनल्छेख सायण ने अपने विस्तृत ऋग्रेदभाष्यमे 
क्रियाहं। 

चतुःश्लेकी भागवत- महाराष्ट भक्त एकनाथ (१६०८ ई०) 
द्वारा लिखित भागवत का अत्यन्त संक्षिप्त रूप 1 इसुत्र 
भीतर चार श्लोकों मे ही भागवत कौ सम्प्णं कथा 
वरणिद्ठ हं । 

मूक संस्कृत में चतुः्टोकी मागवड़ का उपदेश्च नारा- 

यण ने ब्रह्मा को सुनाया था, जो भागवतपुराण करे द्वितीय 
स्कन्ध में उद्धृत हं । 

चनद्र- चन्द्र या चन्द्रमा सौर मण्डल में प॒थ्वीका उपग्रह 
हं । ऋग्वेद वे पुर्पसूक्त वे अनुसार यह विराट्‌ परुष के 
मन से उत्पन्न हुआ । इसचए यह्‌ मन का स्वामी है। 
चन्द्रङ्कातन्न-दक्षिणाचार के अलुयायी विदमनाथ 

जिन्हे कक्ष्मीधर भी कहते है, दे 


[वै 


| 
सौन्दयं लहूरी' वे ३१ वें 
दाकर का टाका मे ६४ तन्त्राको ताकिका के साथ-साथ 
दा गौर सूचि्यांदी दहं 1 प्रथम में ८ भिश्च तथा द्वितीय में 
५ गुम तन्त्र हें । उनके अन्तगंत "चन्द्रकरातन्त्र' मिश्र 
ठन्ग्र ह्‌) 
चन्द्रसू-ररुक्षकान्तगत ब्रह्मसर सरोवर के मघ्यमें बडे 
दोप पर यह अति प्राचीन पवित्र स्थान ह । यह्‌ कूप 
कर्त्र कैः चार पवित्र कर्ज मे गिना. जाता ह । कूप ४ 
साध्र एक मन्दिरहं। कठा जाता कि युधिष्ठिरने 
महाभारत युद्ध के वाद यहां पर एवः विजयस्दम्म तनव्राया 
धा । वह्‌ स्तम्भ अव यहां नहीं हं । 


चतुर्वेदस्व्रःमो-यन्द्रष्ठौ 


खन्द्रङात आगम--चन्द्रलान को चन्द्रहास भी कटक्ते हे । 
यद एक रौद्रिक आगम हे । 


ट्‌ 
चन््रट्म--पृथ्वी की छाया ( सपक अशं मे छाया रा्सौ 


= 
(0 ख| 
~ 
< 
५ 
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त्‌ अन्धकार ) जन॒ चन्द्रमा पर्‌ पडती 
है त उसे चन्द्रप्रटण वहते ह) इस पर्वं परर नदीस्नान 
तथ्रा विशेष जप-दान-पुण्य करने .का विधान ह । यह्‌ 
धार्मिक कृत्य नमित्तिक माना गया हे । 

नश्चत्रब्रत--सोमदार युक्तच् को पूणिमाको इसं 
व्रततं का ` अनुष्ठान हता दह्‌ 1 यह वार तव्रतह। इसमें 
चन्द्रपूजन का विधान हं 1 अएरम्भसे साते दिन चन्द्रमा 
क्न रजदप्रदिमा किसी किकः वर्तन मेँ रखकर उसकी 
पूजा की जाती हं) चन्द्रमः का नामच्चारण करते हृए 
२८ या १०८ पला की रप्ि्ाओंसे ष तथा तिलके 
साथ 


क 


प्र करना चाहिए । 
सन्दभ्ण-एक नदी ओर दीश प्रायीन काक मे चिनाव 
नदी ( पंजात्र ) को चन्द्रभागा कहते थे 1 जहां यह सिन्धु 
मे भिकती थी वहां चन्द्रभागातीश्वं था यहाँ पर कष्ण के 
पदर साम्ब ते सूर्थमन्दिर की स्थापना की थी 1 मुसरमानों 
द्वारा इसतीर्थके नष्ट कर देने पर उत्कल मेँ इस तीं 
का स्थानान्तरण हओ । इस नाम की एकर छोटी नदी समुद्र 
(बंगा की खाड़ी ) में शक्ती हि 1 वहीं नवीन चन्द्रभागा 
तीर्थं स्थापित हृआओौर कोटक वरा सूर्यमन्दिर बना। 
कोणाक् का सू्यमन्दिर धाणिक्र स्थापत्य का अद्भुत 
नमूना हं 1 
चन्द्रमा- पृथ्वी का उपग्रह । वेद मेँ इसकी उत्पत्ति का बणन 
इस प्रकार पाया जाता हे : 
चन्द्रमा मनसो जात्छचक्षोः सूर्यो अजायत । 
श्रोत्रद्रायुल्व प्राणश्न मुखादग्निरजायत ॥। 

[ चन्द्रमा उस पुरुष के मनस्‌ अर्थात्‌ ज्ञानस्व 
सामर्थ्य से, तथा उसके चक्षुओों अर्थात्‌ तेजस्वरूप से सुय 
उत्पन्न हमा । ˆ““““““" ] 

सरहृत-वराहपुराण के अनुसार यह त्रत भ्रत्यक, 
पूणिमा को पन्द्रह वर्षं तक क्रिया जाता है इसके अनुष्ठान 
से चिदेष पुण्य प्राप्त होता है। ४ ~ 
सन्द्रसस्ठी- भाद्र ष्ण षष्टी को चन्द्रषष्टी कहते 2 । 
कपिला षष्टी कै समान इसक्रा अनुष्टान किया जादा हं । 
पष्ठी के दिन उपत्रास करा विधान दहं । 


चन्रहास आरगम-चरः 


चन्द्रहास आगम-दे° `चन्द्रज्ञान आगम । 
द्रा्यदान--प्रथम दिवस के चन्द्रमा के साथ जव रोहिणी 
नक्षत्र हो, विशेष रूप से कातिक मास में, चन्द्रमाको 
अर्यं देने से विरोष पुण्यो तथा सुखो की उपकन्वि होती हं । 

चन््रावती--इसका प्राचीन नाम चन्द्रपुरी है । यह जैन तीर्थं 
ह । जैनाचार्यं चन्द्रप्रम का जन्म यहां हुआ था । यह्‌ स्थान 
वाराणसी से १३ मील दूर पड़ता हं। यहां पहुंचने के 
किए पूर्वोत्तिर रेच्वे के कादीपुर स्टेदान पर उतर कर 
लगभग चार मील चलना पड़ता हैँ 1 यहां अन्य सम्प्रदाय 
के हिन्दू भी दशनां जाते हँ । 

चन्व्रिका--माध्व सप्रदायाचाय स्वामी जयतीथ रो दानिक 
करति 'तत्त्वप्रकाशिका की सुप्रसिद्ध टीका 1 इसके रचयिता 
स्वामी व्यासतीर्थं १६ वीं शती ई० में हृए थे 1 

चन्द्रिका--(२) अनुम्‌तिस्वरूपाचार्य नामक विद्रान्‌ का रचा 
हुआ एक संस्कृत व्याकरण । पाणिनिन्याकरण की अपेक्षा 
यह्‌ कुछ सरल हुं 1 कहते ह कि सरस्वती देवी की कपा 
से इस ग्रन्थ को उक्त पंडितजीने एक रात्मेही रच 
दिया था इसलिए इसका “सारस्वत व्याकरण" नाम 
पड़ गया । 

चम्पकचलतुदंशी-- शुक्र पक्ष को चतुर्दशी तिथि को इस व्रत 
का अनुष्ठान होता हं, जव सूय वृषभ राशि पर स्थित 
हो । इसमें शिवजी के पूजन का विधान ह । 

चम्पकद्वादशीो--ज्येष्ठ शुक्ल द्रादशी को इस त्रत का अनु- 
ष्ठान होता ह । इसमे चम्पा के फूलों से भगवान्‌ गोविन्द 
का पूजन करना चाहिए । 

चम्पाषष्ठो-- भाद्र शक्र षष्ठी को, जब वैधृति योग, भौमवार 
तथा विशाखा नक्षत्र भी हो, चम्पाषष्ठी कहते हं । इस 
दिन उपवास करना चाहिए 1 इसके सूर्यं देवता हैँ । मागं- 
शीषं मास की षष्ठी भी चम्पाषष्टी कही गयी है, जब 
उस दिन रविवार तथा वंधृति योग हो 1 स्मृतिकौस्तुभ 
४३० तथा अहल्याकामघेनु के अनुसार दोनों तिथिर्यां 
ठीक हैँ । मदनरत्न के अनुसार यह मागंशीषं शुक्ल 
षष्ठी रविवार को पडती हँ जब शतमिषा नक्षत्र हो । श्रायः 
३० वषं बाद यह योग आताटहँ। कुछ घमंग्रन्थो के 
अनुसार इस दिन भगवान्‌ विड्वेश्वर का दर्शन करना 
चाहिए । नि्णयसिन्धु, पृष्ठ २०९, के अनुसार महाराष्ट 
प्रान्त मेँ मागंशीषं गुक्छ षष्टी को चम्पाषष्टी कात्रत 
किया जाता ह । 
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चम्पू- पद्य एवं गद्य मिधित संस्कृत कान्य रचना । 
१७बीं रातौ के म्य हिवगुण योगी ने विवेकचिन्ता- 
मणि नामक एक चम्पु की रचना की1 यह वीरलैव 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित ग्रन्थ है । संस्कृत साहित्य मेँ रामा- 
यणचम्पू,. नलचम्पू, गोपार्चम्पू, वृन्दावनचम्पू आदि उच्च 
कोटि के सरस आौर वामिक काव्य हँ । 

चम्बा-- एकं वष्णव तीथ । हिमाचर प्रदेश में यह भूतपूर्वं 
रियासत है, जो उलहौजो से २० मील दुर रावी नदी के तट 
प्र वसी हुई हं । नगर में लक्ष्मीनारायण का मन्दिर ह। 
यहां भगवान्‌ नारायण की श्वेतं संगमरमर की प्रतिमा अति 
विशार तथा ककापूणं हं । 

चमस-एक पात्र, जो यज्ञं के अवसर पर सोमरस वितरण 
के काम आता था । यह्‌ घृत की आहति देने मेँ भी प्रयुक्त 
होता हं । यह्‌ पवित्र॒ काष्ठ, उदुम्बर, खदिर आदिसे 
वनता हं 1 

चरक--(१) स्वंप्रथम इसका अथं भ्रमणरीक विद्धान्‌ 
अथवा विनयार्थी था, जंसा वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में इस शब्द 
का प्रयोग हुआ हं । इस नाम से विशेषतया कृष्ण यजुर्वेद 
को एक शाखा का वोध होता है । 

(२) महाराज कनिष्क के समकारीन वंद्य चरक थे, 

जिनके द्वारा “चरकसं हिता" की रचना हुई । 

चरक शाखा- कृष्ण यजुवेद की शाखाओं मे अकेले चरक 
सम्प्रदाय की ही वारह शाखाएं थीं । चरक, आह्वरक, कठ, 
प्राच्य कठ, कपिष्ठक कठ, आष्ठल कठ, चारायणीय, वाराय- 
णीय , वार्तान्तरेय, श्वेताश्वतर, भौपमन्यव ओर मंत्रायण । 
चरक शाखा के पहले तीन भागों के नाम ईथिमिका, 
मध्यमिका गौर अरिमिका हं । 

चरणयपादृकातीर्थ--वदरीनाय मन्दिर के पीछे पर्वत पर 
सीघे चढने पर चरणपादुका नामक स्थान आता हं । यहीं 
से नक लगाकर बदरीनाथ पुरी ओर मन्दिर में जक 
छाया जाता ह 1 यह जर भगवान्‌ के चरणोदक के समान 
पवित्र माना जाता है । भारत के अन्य स्थानों में भी 
भगवान्‌, देवता एवं ऋषि-मुनियों की चरणयपादुकायें 
( पदचिह्न ) विद्यमाद है 1 दत्तात्रेय की चरणपादुकायं काची 
के मणिकर्णिका घाट गौर गिरनार पर्व॑त पर स्थित हैं । 

चङ-चावर, यव, माष आदि से दत्र में प१काकर बने हए 
हविष्य को “चर' कहते है, जो देवताओं तथा पितरो को 
अपित किया जाता हं । 
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चरण- वैदिक पास्शेखीके भेद से .कमंकाण्ड कौ विभिन्न 
राखाओं अथवा पद्धतियों को चरण कहते हं 1 उत्तर भारत 
के अधिकां मन्दिरो में स्मातं ब्राह्मण मूति के पास जाकर 
अपने चरण के गृह्यसूत्र के निदंशानुसार स्वतः पूजा कर 
सकते हं । 
चरणब्यह- वेदो को राखागों के क्रमानुसार उनके ब्राह्मण, 
आरण्यक, सूत्र तथा उपवेद आदि का निर्देशक ग्रन्थ । 
यथा चरणन्यह में कथन हं : 
दरे सहस्रे शतन्यूने मन्ता वाजसनेयके । 
तावत्त्वन्येन संख्यातं वारुखिल्यं सयुक्तिकम्‌ । 
ब्राह्मणस्य समाख्यातं प्रोक्तमानाच्चतुर्गुणम्‌ ॥। 

[ वाजसनेय अर्थात्‌ शुक्छ यजुवंदसंहिता में १९०० मत्र 
है । वाख्खिल्य शाखा का भी यही परिमाण हं । इन दोनों 
से चार गुना अधिक इनके ब्राह्मणों का परिमाण ह . 
चरणव्यह के अनुसार वेदों के चार उपवेद हँ । ऋष्वेद का 
आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गान्धर्ववेद ओर 
अयर्ववेद का अर्थशास्त्र उपवेद हं 1 परन्तु सूृश्रुत ओौर 
चरक से अवगत होता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उप- 
वेद हँ ओर अथंवेद ऋग्वेद का । 
चरनदास-एक योग-व्यानसाघक संत 1 १७३० ई० के रग- 
मग इन्होने एक सम्प्रदाय की स्थापना की, जिसे चरन- 
दासीः सम्प्रदाय कहते हं । इस सम्प्रदायका आधार 
कबीरपन्थ के समान हं। इन्होंने धर्मोपदेशमय अनेक 
हिन्दी कविता ग्रन्थों कौ रचना की हं । 


चरनदास भार्गव ब्राह्मण तथा अकवर के रहने वाले 
थे । बादमे ये दिल्खी में रहने च्गे। इनकी दो शिष्या 
थीं; सहजोवाई ओर दयावाई । दोनों ने पद्यमें योग 
सम्बन्धी ग्रन्थ च्खिं हं । चरनदास का जन्मसमय 
नागरीप्रचारिणी समा की खोज के अनुसार संवत्‌ १७६० 
हे गौर ७८ वषं को अवस्था में संवत्‌ १८३८ में इनका 
देहावसान हमा । खोज में इनके निम्न ग्रन्थ भले है- 

(१) अष्टांगयोग (२) नरसाकेत (३) सन्देहसागर 
(४) भक्तिसागर (५) हरिप्रकाडा टीका (६) अमरलोक 
खण्डधाम (७) भक्तिपदारय (८) शब्दे (९) दानरीला 
(१०) मनविरक्तकरन गुटका (११) राममाल्ला गौर (१२) 
ज्ञानस्वरोदय । ` । 
चरनदासी-यह योगमार्गी धार्मिक पन्थ है । नाथ सम्प्रदाय 


चरण-चाणक्य 
जसे रव है, वरो ही चरनदासी पन्थ वैष्णव समज्ञा जाता 
ह । परन्तु इसका मुख्य साधन हठयोगसंवलित राजयोग 
हं 1 उपासना में ये राधाकृष्ण की भक्ति करते है, परन्तु 
योग की मुख्यता होने से इसे योगमत काही एक पन्थ 
मानना चाहिए । इस पन्थ के प्रथमाचार्यं शुकदेव जौ कहे 
जाते हँ । चरनदास लिखते हँ कि मुञ्लको शुकदेवजी के 
दर्शन हुए ओौर उन्होने मुञ्षे अपना शिष्य बनाया ओौर योग 
की शिक्षा दी । 
चर्पटनाथ-- नाथ सम्प्रदाय के नव नाथ प्रसिद्ध है। चर्पट 
नाथ उनमें सेएक हुं । 
चमंण्वतो-एक नदी का नाम, जो मध्य प्रदे में वहती 
हई इटावा (उ० भ्र०) के निकट यमुना में मिकती है । 
पुराणों ओर महाभारत मे इसके किनारे पर राजा रन्ति- 
देव द्वारा मतिधथियज्ञ करने का उल्लेख मिलता ह । कहा 
जाता हं किं वकिपशुओं के चमडों के पुंज से यह नदी बह 
निकली, इसीलिए इसका नाम चर्मण्वती (आधुनिक 
चम्बल) पड़ा । किन्तु यह्‌ पुराणों की गुप्त या सांकेतिक 
भाषाडेखी की उक्ति है, जिससे बडे-वडे लोग रमित हो 
गये हँ । यहाँ रन्तिदेव की पशुबकि भौर चमंराशि का 
अथं केला (कदली) स्तम्भो को काटकर उनके फलों से 
होम एवं अतिथिसत्कार करना है । केलों के पत्तौ-छिलकों 
को भी चमं कहा जाता था। एेसे कदरीवन से उक्तर्नदी 
निगंत हुई थी । 


चर्यापाद- वैष्णव या शीव संहितां के चार खण्ड हं: 
(१) ज्ञानपाद (२) योगपाद (३) क्रियापाद एवं (४) 
चर्यापाद 1 चर्यापाद मेँ धाभिक क्रियाओंका वर्णन हं । 
रीवागमों मे इसका विस्तृक्ष उल्टेख पाया जाता ह । 

चषाल यज्ञयूप (स्तम्भ) के ऊपर पहनाये गये लकड़ी के 
ढक्कन को चषाल कहते हैँ । 

चाक्षुष मनु- चौदह मनुओं मे से एक मत्रु का नाम। इतके 
नाम से चाक्षुष मन्वन्तर की कल्पना हई । 1 

चाणक्य--राजनीतिदास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ “कंटिीय अर्थ 
शास्त" के र्वयिता एवं चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रवान मती । 
इनको कौटिल्य, विष्णुगु्त आदि नामों से भी पुकारतं £ । 
ये चणक नामक स्थान के रहने वे थे, अतः चाण 
कहलाये । अर्थशास्व॒ राजनीति का उत्कट ग्रन्थ €, 
जिसने परवर्ती राजघ्मं को भ्रमावित किया । चाणक्य के 


चातुर्मास्य चामु 

नाम ते प्रसिद्ध एक नीतिग्रन्य "चाणक्यनीति" भी प्रचित 
हं । चाणक्य ने अथंशास्त्र मे वातां (अथंशास््र) तथा दण्ड- 
नीति (राज्यशासन) के साथ आन्वीक्षिकी (तकशास्त्र) तथा 
त्रयी (वैदिक ग्रन्थो) पर भी काफी वक दिया ह । अथं- 
दास्त्र के अनुसार यह राज्य का धमंह कि वह्‌ देखे कि 
प्रजा वर्णाश्रम धर्मं का उचित पालन करती हं कि नहीं । 
दे° "कौटिल्य" ओर “अथंचास्त्र । 

चातुर्मास्थ-- चातुर्मास्य से उन वंदिक यज्ञो का बोध होता है, 
जो प्रत्येक.ऋतु (ग्रीष्म, वर्षा, रीत) के आरम्भ में होते थे । 
ये मौसम चार मासो के होते थे, अतएव ये उत्सव चार 
महीनों के अन्तर पर क्य जाते थे । प्रयम 'वेरव-देवः 
फाल्गुनी पूणिमा को, द्वितीय (वरुणप्रघासः आषादी 
पूणिमा को तथा तीसरा 'शाकमेध' कातिकी ्धणिमा को 
मनाया जाताथा। इन उत्सवों की क्रमशः दो ओौर 
तिथियाँ भी हो सक्ती हँ-चंत्री, श्रावणी एवं आग्रहायणी 
पूणिमा, या वंशाखी, भाद्रपदी एवं पौषी पूर्णिमा । 


चातुर्मास्यन्नत--वर्षा के चार महीनों का संयुक्तं नाम चातु- 
म्यह । इसमें जो त्रत किया जाता हुं उसको भी चातु- 
मास्य कहा जाता ह । इस त्रत में विभिन्न नियमों (भोजन 
तथा कुछ आचार-व्यवहारों के निषेध) का पालन होता हं । 
तंल का सेवन तथा मर्दन, उद्वर्तन, ताम्बर तथा गुड का 
सेवन निषिद्ध है । मांसाहार, मयु तथा कुछ मद्य जंसी 
उत्तेजक वस्तुएँ त्याज्य बतलायी गयी हैँ । दे० हेमाद्रि, 
२.८००-८६१ (कुछ एसे व्रतो का यहां उल्टेख ह जो 
वस्तुतः चातुर्मास्य ब्रत के अन्तर्गत नहीं आते); समय- 
मयूख, १५०-१५२ । 


चातुराश्रमिक-चार आश्रमो में से किसी एक में रहने 
वाला "चातुराश्रमिकः कहकाता हँ'1 इससे बाहर के व्यक्ति 
अनाश्रमी, आश्रमेतर कहकाते हें । 

चान्द्र तिथि- वर्तमान चान्द्र मास, तिथि आदि पञ्चाङ्ग की 
विधि अति प्राचीन है भौर वैदिक कासे चरी आयी 
है । कालानुसार बीच-बीच में बडे-बडे ज्योतिषिर्यो ने 
करण-ग्रन्य लिखकर गौर संस्कार द्वारा संशोधन करके 
इस गणना को ठीक ओर शुद्ध कर रखा है + छः ऋतुओं का 
विभाजन उसी तरह सुभीते के चिए हा, जिस तरह 
चान्द्र मास २० तिथियों में बाट दिया गया । वेदांगज्योतिष 
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मे उसी काल विभाग का अनुसरण क्रिया गया हँ जो उस 
समय प्रचक्िति था गौर आज भी प्रचलित ह 1 

चाच ब्रत-धममरास््र में इसकी कई विधियां 
जाती हं : 

(१) अमावस्या के दिन इस ब्रत का प्रारम्भ होता ह । 
एक वषपयन्त इसका आचरण करना चाहिए । दो कमल- 
. पुष्पों पर सूयं तथा चन्द्रमा कौ प्रतिमाओं का पूजन करना 

चाहिए । 

(२) मार्गडीषं पुणिमा से आरम्भ करके एक वर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान करना चाहिए 1 प्रत्येक धपूणिमा के दिन 
उपवास तया चन्द्रमा के पूजन का विधान ह । 

(३) किसी भी पूणिमा के दिन इस ब्रत का मनुष्ठान 
करना चाहिए 1 १५ वर्षपर्यन्त इसका आचरण होता है । 
इस दिन नक्त भोजन करना चाहिए । इस त्रत के आचरण 
से एक सहस्र अड्वमेव यज्ञ॒ तथा सौ राजसूय यजो का 
पुण्य प्राप्त होता हूं । 


पायी 


(४) इसके अनुष्ठान मेँ चान्द्रायण त्रत का आचरण 
करना चाहिए । चन्द्रमा की सुवणंमयी प्रतिमा के दान का 
इक्षमे विधान ह । दे° हेमाद्रि, २.८८४; मत्स्य पुराण 
१०१.७५; कृत्यकत्पतर्‌ का ब्रतकाण्ड, ४५० । 

चान्द्रायण ब्रत-(१) ब्रह्यपुराणो क्त यह त्रत पौष मास की 
शुकेल चतुदंशी को मनाया जाता हं । शास्त्र मे एक ओर 
चान्द्रायण त्रत का विधान हं । चन्द्रमाके हास के साथ 
आहार के श्रासों में हास ओर वृद्धि के साथ वुद्धि करके 
एक महीने में यह त्रत पूरा किया जाता हँ । उदेश्य पाप- 
मोचन हँ । घोर अपराधो के- प्रायदिचत्त खूप में यह ब्रत 
किया जाता हे । 

(२) यहं त्रत पूणिमा के दिन आरम्म होता ह । एक 
मास तक इसका आचरण करना चाहिए 1 प्रत्येक दिन 
तर्पण तथा होम का विधान हं 1 


चामृण्डा-(१) शिवपत्नी रुद्राणी के अनेक नाम है, यथा 


देवी, उमा, गौरी, पारवती, दुर्गा, भवानी, कारी, कपा- 
जिनी एवं चामुण्डा । दुसरे देवों को देवियों (पलिनर्यो) के 
विपरीत इन्दं घा्मिक आचारो में अत्यन्त मह्वपुणं स्थान 
प्राप्त है तथा शिवसे कुरी कम महत्त्व इनका ह 
इनको पति के समान स्थान शिव के युग (अद्रेत) रूप 
म्धनारीश्वर में प्रा होता है, जिसमें दक्षिण माग शिव 
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का एवं वाम देवी काह । देवी करे अनेक नामों एवं गुणों 
(दयाल, भयानक, क्रूर एवं अदम्य) से यहं प्रतीत होता हं 
कि दिव के समानम भी अनेक दैवी शक्तियों के संयोग 
से वनी हं । 

(२) मैसूर (कर्नाटक) मेँ चामुण्डा का प्रसिद्ध मन्दिर हं 
जहाँ बहुसंख्यक यात्रो पूजा के लिए जाते हं । 

(३) चण्ड ओौर मुण्ड नामक राक्षसो के वधके किए 
र्गा से चामुण्डा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका 
वर्णन मार्कण्डेयपुराण में इस प्रकार पाया जाता हैः अम्बिका 
(दुर्गा) के क्रोधसे कुञ्चित ल्कछाटसे एक कारी भौर 
भयंकर देवी उत्पन्न हुई 1 इसके हाय में खड्ग ओर पाञ्च 
तथा नरमुण्ड से अलंकृत विशार गदा थौ । वह शुष्क, जीणं 
तथा भयानक हस्तिचमं पहने हुए थी । मुख फला हुजा 
ओर जिह्वा रपकपाती थी । उसकी ओखिं रक्तिम ओौर 
उसके भयंकर शब्द से आका भर रहा था ।' इस देवी 
ने दोनों राक्षसो का वध करके उनके शिरो को दुर्गा के 
सम्मुख अर्पित किया । दुर्गा ने कहा, “^तुम दोनों राक्षसं 
के संकुचित समदसृत नाम "चामुण्डा" से प्रसिद्ध होगी 1“ 

वामुण्डातन्त्र--'आगमतत्त्वतिलास' में उद्धृत तन्त्रोमेसे 
एक तन्त्र॒'चामृण्डातन्त्र' हं 1 इसमे चामुण्डा के स्वरूप 
तथा पूजाविधि का सविस्तर वर्णन हँ 1 

चारायणोय काठकधमंसुत्र- कृष्ण यजुवद की एक प्राचीन 
शाखा चारायणीय काठक हं। इस शाखा के धर्मसूत्र से 
विष्णुस्मृति के गद्यमूव्रां को सामग्री खो गयी जात होती 
हं । किन्तु कुछ नियम व्रदके ओर कुछ नये भी जोड़े 
गये हं । 

चार्वाक- नास्तिक ( वेदबाह्य ) दर्शन छः ह--चार्वाक, 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभापिक एवं आर्हत 1 
इन सवमें वेद से असम्मत सिद्धान्तो का प्रतिपादन है । 
इनमें से चार्वाक अवंदिक ओर लोकायत (भौतिकवादी) 
दोनों हं 1 

चार्वाक केवल प्रत्यक्षवादी हं, वह अनुमान आदि अन्य 
भ्रमार्णो को नहीं मानता । उसके मत से पृथ्वी, जर, तेज 
गौर वायु ये चार ही तत्त्व ह, जिनसे सव कुछ वना है । 
उसके मत मे आकाश तततव की स्थिति नहीं हं। इन्हीं 
चारो तत्वों कै मेक से यह देह वनी ह । इनके विष 
प्रकार के संयोजन मात्र से देह में चैतन्य उत्पन्न हो जाता 


है, जिसको लोग आत्मा कहते ठँ । शरीर जव विनष्ट हो 
जाता हं तो चैतन्य भी नष्ट हो जाता ह । इसप्रकार 
जीव इन भूतो से उत्पन्न होकर इन्दी भृतो में नष्ट हो 
जाता ह । अतः चंतन्यविशिष्ट देह ही आत्मा ह । देह से 
अतिरिक्त आत्मा होने का .कोई प्रमाण नहीं ह । उसके 
मत से स्त्री-पुत्रादि के आलिङ्गन से उतपन्न सुख पुरुषार्थ 
हे। संसार में खाना, पीना ओर सुख से रहना 
चाहिए : 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋ णं कृत्वा घतं पिवेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ . 

| जव तक जीना चाहिए सुखपूर्वक जीना चाहिए; यदि 
अपने पास साधननहींहै तो दूसरोंसे ऋणलेकरभी 
मौज करना चाहिए 1 रइमरान में शरीर के जल जाने पर 
किसने उसको लौरते हए देखा हं ? ] परलोक वा स्वं 
आदि का सुख पुरुषाथं नहीं है, क्योकि ये प्रत्यक्ष नहीं हैं । 
इसके अनुसार जो लोग परलोक के स्वर्गसुख को अमिश्र 
शुद्ध सुख मानते हँ वे आकाश में प्रासाद रचते हँ, क्योकि 
परलोक तोदं दही नहीं । फिर उसका सुख कंसा? उसे 
प्राप्त करने कै यज्ञादि उपाय व्यर्थं हूं । वेदादि धूर्तो ओर 
स्वाधियो को रचनायें ह ( त्रयो वेदस्य कर्तारः धूर्त-भाण्ड- 
निशाचराः ), जिन्होने लोगों से धन पाने के लिएये 
सन्जवाग दिखाये हैँ । यज्ञ में मारा हुआ पञयु यदि स्वगं 
को जायेगा तो यजमान अपने पिताकोही उस यज्ञ मे 
क्यो नहीं मारता ? मरे हृए प्राणियों की तृप्ति का साधन 
यदि श्राद्ध होता हं तो विदेश जाने वचि पुरुषों के राह. 
खर्च के वास्ते वस्तुओं को ठे जाना भी व्यथं ह । यहाँ किसी 
ब्राह्मण को भोजन करादे या दान दे दे, जहां रास्ते मं 
आवश्यक होगा वहीं वह वस्तु उसको मिक जायगी 1 


जगत्‌ में मनुष्य प्रायः दुष्ट फल के अनुरागी होते हं । 
नीतिशास्त्र ओर कामशास्त्र के अनुसार अथं व काम को 
ही पुरुषार्थं मानते ह । पारलौकिक सुख को प्रायः नही 


` मानते । कहते है कि किसने परशछछोक वा वहां के सुख को 


देखा ह ? यह सव मनगढ़न्त बातें है, सत्य नहीं हँ । जो 
प्रत्यक्ष है वही सत्य है। इस मत का एक ` दूसरा नाम, 
जैसा कि पटहे छिखा जा चुका है, कोकायत भौ हं । 
इसका अर्थं है “लोक में स्थितः । . लोकों-ननों म॑ 


` आयत फेला हुमा मत ही लोकायत हं ॥ अर्थात अर्थ- ' 


चार्वाकिदर्न-चित्रभानुब्रत 
काम को ही पुरुषाधं मानने वाके मनुष्यों में यह्‌ मत फौला 
हुआ हं । 

यद्यपि चार्वाक का नाम प्रसिद्ध नहीं है तथापि उसका 

मत ओर उसका तक बहुत फले हए, व्यापक हैँ । पाड्चात्य 

देशो मेँ इस प्रकार का तकं मानने वाले वहुत रोग हैँ । यह्‌ 
मत आधुनिक दरन्दरात्मक भौतिकवाद से मिलता जुर्ता है, 
केवल तकं ओर युक्ति पर आधारित ह । परवर्ती दार्शनिक 
सम्प्रदायो के ऊपर इसके आघात का यह प्रभाव हुभा कि 
इन सम्प्रदायो ने अपने तकपक्ष को पर्याप विकसित किया, 
जिससे वे इसके आक्षेपो का उत्तर दे सके भौर इसका 
खण्डन कर सकं । चार्वाकिदशन सम्प्रदायके रूप में भारत 
मे बहुत प्र चकित नहीं हुआ । ( पणणं विवरण के लिए दे 
"स्वं दशं नसंग्रह', प्रथम अव्याय । ) 


चार्वाकवशशन-दे° (न्तार्वाकः । 

चित्त-पतञ्ञलि के अनुसार मन, बुद्धि ओर अहंकार तीनों 
से मिलकर चित्त बनता ह । चित्त की पाच वृत्तिर्या होती 
है- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओौर स्मृति । चित्त 
की क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, निरु एवं एकाग्र ये पचि प्रकार 
की भूमि्यां होती हँ । आरम्भ की तीन चित्तभूमियों भं 
योग नहीं हो सकता, केवर अन्तिमि दो मेंहो सकता हं । 


चित्तवृत्तियों के निरोध का ही नाम योग ह । पतञ्जलि | 


ने अष्टाङ्खयोग का वर्णन क्ियाह। ये आठ अंग है 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि । योग का अंतिम चरण समाधि है । इसका 
उदेश्य है चित्त के निरोध से आत्मा का अपने स्वरूप में 
ल्य । 


चित्तोड़गद़--इसका प्राचीन नाम चित्रकूट था । यहाँ पहले 
पाश्युपत पीठ था । मेदपाट के सिसौदिया वंश के राणां 
के समय में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा बढी 1 पुराने उदयपुर 
राज्य का यह यशस्वी दुगं ह 1 यह भारत का महान्‌ एेति- 
हासिक तथा सांस्कृतिक तीर्थं हँ । यहां का कण-कण मातु- 
भूमि की रक्षा के किए तथा हिन्दुत्व के गौरव की रक्षा 
के लिए रक्तसिञ्ित है । दुर्गं के भीतर महाराणा प्रताप 
का जन्मस्थान, रानी पद्यिनी, पन्ना धाय तथा मीराबाई 
के महल, कीतिस्तम्भ, जयस्तम्भ, जटाशंकर महादेव का 
मन्दिर, गोमुख कुण्ड, रानी पद्मिनी तथा अन्य राजपूत्‌ 
३४ । 
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वीराङ्गना की विस्तृत चिताभूमि, कारी माता का 
मन्दिर आदि दर्शनीय स्थान हैं । 

चित्रकूट यह उत्तर प्रदेशा के बादा जिे मे करवी स्टेदान 
के पास पयस्विनी के तट पर स्थित अति रम्य स्थान ह । 
चित्रकूट का सवसे बडा माहात्म्य यह ह कि भगवान्‌ राम 
ने वनवास के समय यहां निवास किया था। चित्रकूट 
सदासे तपोभूमि रहा ह । महि अत्रि-अनसूया का यहाँ 
आश्रम हँ, जहाँ से मघ्य प्रदेशा लग जाता ह। यहां 
तपस्वी, भगवद्भक्त, विरक्त महापुरुष सदा रहते आये हैँ 1 


चित्रगुषठपुजा-- यमद्वितीया को प्रातःकाल सवेरे चित्रगु आदि 


चौदह यमो कौ पूजा होती हँ । इसके बाद वहिनो के धर 
भाई के भोजन करने की प्रथा बहत पुरानी है । इस दिन 
बहिनं शाप के व्याज से भाई को आरीर्वाद देती हैँ । शाप 
देने का उदक्य यमराज को धोखा देना हैँ । शाप से भाई 
को मरा हुआ जानकर वह उस पर आक्रमण नहीं करता । 

कायस्थ का यहं विश्वास हँ कि चित्रगुप्त उनके पूर्वज 
है । अतः इस दिन वे उनकी विधिवत्‌ धूजा करते है । 
चित्रगुप्त यमराज के ङेखक माने जाते हँ, अतः उनकी 
कृकम-दावात की भी पूजा होती हं । 


चित्रदोप--विद्यारण्य स्वामी दारा विरचित पड्दशी 


अद्धेत वेदान्त का एक प्रसिद्धं॒ग्रन्थ ह 1 इसके चित्रदीप 
नामकं प्रकरण में उन्न चेतन के विषयमे कहा हैकि 
घटाकाड्ा, महाकारा, जलाकाश एवं मेधाकाश के समान 
कूटस्थ, ब्रह्य, जीव ओर ईव र-मेद से चेतन -चार प्रकार 
का ह 1 व्यापक आकाड का नाम महाका हं, घटावच्छिन्न 
आकारा को घटाकाश कहते हं, धट मे जो जक हं उसमे 
प्रतिविम्बित होनेवाले आकाश को जलाकाञ्च कहते हँ 
ओर मेघ के ज में प्रतिबिम्बित होनेवाके आका का नाम 
मेषाकाश ह । इन्हीं के समान जो अखण्ड ओर व्यापक 
शुद्ध चेतन ह उसका नाम ब्रह्य हँ, देहरूप उपाधि से परि- 
च्छिन्न चेतन को कूटस्थ कहते ह, देहान्तगंत अविद्या में 
प्रतिबिम्बित चेतन का नाम जीव हं ओर माया में प्रति- 
बिम्बित चेतन को ईस्वर कहते है । 


चित्रपुट-अप्पय दीक्षितक्ृत मीमांसाविषयक ग्रन्थो में से एक 


चित्रपुट ह 1 यह ग्रन्थ अप्रकाशित हँ । 


चित्रभानुव्रत-गुक्र पक्ष की समी को इस त्रत का अनु- 


ष्ठान्‌ किया जाता है । रक्तिम सुगन्धित पपा से तथा 
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घृतधारा से सूर्यं का पूजन होता है । इससे अच्छे स्वास्थ्य 
की उपरन्धि होती हं । 

चित्रभानुपदह्वयत्रत- उत्तरायण के प्रारम्भ से अन्त तक इस 
का अनुष्ठान होता है । यह अयन त्रत ह । इसमें सूयकी 
पजा होती हं । 

चित्रमोमांसा-अप्पय दीक्षितकरृत अलङ्कार शास्त्र-विषयक 

ग्रन्थ 1:इसमें अर्थचित्र का विचार किया गया हुं । इसका 

खण्डन करने के लिए पण्डितराज जगन्नाथ ने 'चित्रमीमांसा- 
खण्डन नामकं ग्रन्थ को रचनाक की । 

चित्रमोमांसाखण्डन-पण्डितराज जगन्नायकृत यह्‌ ग्रन्थ अप्पय 
दीक्षित कत 'चित्रमीमांसा नामक अलङ्कार शास्त्र विष- 
यक ग्रन्थ के खण्डनाथं चिखा गया है । 


चित्रहिखण्डो ऋषि- सप्त ऋषियों का सामूहिक नाम। पाच्च 
रात्र शास्र सात चित्ररिखण्डी ऋषियों द्वारा सङ्कुकिति है, 
जो संहिताओों का पुववर्ती एवं उनका पथप्रदांक ह । इन 
ऋषियों ने वेदों का निष्करषं निकालकर पाञ्चरात्र नामका 
दास्त्र तयार किया 1 ये सप्तषि स्वायम्भुव मन्वन्तर के 
मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, परस्त्य, पुलह, क्रतु भौर वसिष्ठ है । 
इस शास्त्र मे धमं, अथं, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थो का 
विवेचन ह । ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद तथा भद््खिरा 
ऋषि के अथववेद के आघार पर इस ग्रन्थ में प्रवृत्ति भौर 
निवृत्ति मार्गो की चर्चा हं । दोनों मार्गो का यह्‌ आवारस्तम्भ 
हं । नारायण का कथन है-- “हरि भक्त वसुराज उपरिचर 
इस ग्रन्थ को वृहस्पति से. सीखेगा ओौर उसके अनुसार 
चलेगा, परन्तु इसके पड्चात्‌ यह्‌ ग्रन्थ नष्ट हो जायगा ।' 
चिव्रशिखण्डी ऋषियों का यह ग्रन्थ आजकल उपल्व्ध 
नहीं हं । 
चित्सुलाचाय- आचाय चित्सुख का प्रादुर्भाव तेरहवीं शताब्दी 
मे हुआ था । उन्होने तत्त्वप्रदीपिका' नामक वेदान्त ग्रन्थ 
मे न्यायदीावतीकार वल्कछमाचा्यं के मत॒ का खण्डन 
क्रिया ह, जो वारहवीं अताब्दी में हृए थे । उस॒ खण्डन में 
उन्होने श्रीहषं के मत को उद्धृत कियाह, जो इस 
तान्दी के अन्त में हुए थे । उनके जन्मस्थान आदि के 
वारे में कोई उल्लेख नहीं मिक्ता । उन्होने 'तत्त्वप्रदीपिका 
के मङ्खराचरण में जपने गुर का नाम ज्ञानोत्तम लिखा है । 
जिन दिनों इनका आविर्भाव हआ था, उन दिनौँ न्याय- 
मत (तकशास्त्र) का जोर वढ़ रहा था । द्वाद शताब्दी 


चित्रभानुपदह्वयव्रत-चिदम्बरम 


म श्रीहर्षं ने न्यायमत का खण्डन किया था। तेरहवीं 
शताब्दी के आरम्भ में गङ्खंश ने श्रीहपं के मत को खंडित 
कर न्यायशास्त्र को पुनः प्रतिष्ठित किया। दूसरी ओर 
्रैतवादी वैष्णव आचार्य भी अद्रंत मत का खण्डन कर रहे 
थे 1 एसे समय में चित्सुखाचायं ने अद्रतमत का समर्थन 
ओर न्याय आदि मतो का खण्डन करके शगाद्कुर मतकी 
रक्षा की । उन्होने इस उदेश्य की पूति के लिए "तत्त्व 
प्रदीपिका", ^न्यायमकरन्द' की रीका ओर 'खण्डनखण्ड- 
खाद्य की टीका लिखी । अपनी प्रतिभा के कारण चित्सु- 
खाचार्य ने थोडे ही समय में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर छी । 
चित्सुख भी अद्रतवाद के स्तम्भ माने जाते हैँ । परवर्ती 
आचार्यो ने उनके वाक्यों को प्रमाणक रूप में उद्धृत 
कयां । 


चित्युखो-चित्सुखाचायं द्वारा रचित 'तत्त्वप्रदीपिक।' का 
दूसरा नाम "चित्सुखी' हं । यह अद्रेत वेदान्त का समर्थक, 
उच्चकोटि का दार्शनिक ग्रन्थ ह । 

चिता--मृतक  दाहसंस्कार के लिए जोड़ी हुई लकडियों 
का समूह्‌ । गृह्यसूत्रो मे चिताकमं का पूरा विवरण पाया 
जाता हं । 


चिदचिदीक््वरतच्वनिरूपण--विशिष्टाद्रैत सम्प्रदाय का दाश- 
निक ग्रन्थ 1 वरदनायक सूरिकृत (१६बीं शताब्दी का) यह्‌ 
ग्रन्थ जीव, जगत्‌ ओर ईइवर के सम्बन्ध में विचार उप 
स्थित करता हं । 


चिदम्बरम्‌- यह सुदर दक्षिण भारत का अति प्रसिद्ध 
शैव तीर्थं है । यह्‌ मद्रास-वनुषकोटि मागं में विल्चुपुरम्‌ घे 
५० मील दुर अवस्थित ह 1 सुप्रसिद्ध “नटराज शिव" यही 
विराजमान है। शङ्करजी के पञ्चतत्व लिङ्गं मे से भाकाश- 
लिङ्क चिदम्बरम्‌ में ही माना जाता ह । मन्दिर व 
१०० वीघे का ह । पके घेरे के पद्चात्‌ दूसरे चर म 
उत्तुङ्ग गोपुर है, जो नौ मंजिल का है, उस पर नाद्यशार 
के अनुसार विभिन्न नृत्यमुद्राभो की मूतिर्यां बनी € । मन्दिर 
मेँ नृत्य करते हए भगवान्‌ शङ्कुर की वहत सुन्दर स्वर्णमूति 
है । इसके सम्मुख सभामण्डप हँ । करई प्रकोष्ठ के भीतर 
भगवान्‌ शङ्कुर की लिङ्गमय मूति है 1 यही चिदम्बरम्‌ का 
मृक विग्रह है । महपि व्याघ्रपाद तथा पतञ्जलि ने इसी 
मृति की अर्चा की थी, जिससे प्रसन्न होकर मगवान्‌ शङ्कर 
ने ताण्डवनृत्य किया । उसी नृत्य के स्मारक रूम म नट 


खिवानन्व-चैतन्यचन्द्रोदयं 


राज की यहां स्थापना हुई, एसी अनुश्रुति हं । धार्मिक 
विस्तार ओौर कला की अभिव्यक्ति दोनों ही दुष्ट्यों से यह्‌ 
मन्दिर अपूव हं । 
इसी चिदम्बरपुर के निवासी उमापति नामक एक 

ब्राह्मण शूद्र सन्त मरई ज्ञानसम्बन्व के शिष्य हो गये थे, 
जिसके कारण उनको जाति से निकार दिया गया । किन्तु 
गुरु की कृपा से उमापति वहतत वड़े संद्धान्तिक ग्रन्थों के प्रणेता 
हुए । उन्होने अनेक ग्रन्थ रचे जिनमें से आठ तो सिद्धान्त 
शास्त्र मे से हैं । आगे चलकर इनका नाम उमापति शिवा- 
चायं हुआ । 

चिवानन्द--माघ्व वैष्णवों के इतिहास में अठारहवीं शती के 
मध्य कई अनन्य भगवत्प्रेमी कवि हए, , जिन्होने भगवान्‌ 
कृष्ण की स्तुति के गीत कन्नड भाषा में च्खिथे1 इनमें 
एक थे चिदानन्द दास, जिनका कन्नड ग्रन्थ “हरिभक्ति- 
रसायन" अति प्रसिद्ध॒ ह । इनका 'हरिकश्रासार्‌' नामक 

अन्य कन्नड ग्रन्थ भी संद्धान्तिक ग्रन्थ समज्ञा जाता हं । 

चिन्तामणितन्त्र--'आगमतत्तवविलासः' में दी गयी ६४ तन्त्रो 
की सूची मेँ इसका रवां क्रम हं 1 तन्त्र के विभिन्न अङ्खों 
पर इससे प्रकारा पडता हं 1 

चिन्त्य-(१) अदुईस आगमो में से एक शंव आगम 
'चिन्त्य' नामक भीदहं। 

(२) बुद्धि का विषय सम्पूणं स्थूल विद्व चिन्त्य 

( चिन्ता का विषय ) कहुकाता हँ । इससे विपरीत ब्रह्म 
तत्त्व अचिन्त्य हं । 

चुनार- वाराणसी से पदिचिम गंगातटवर्ती चरणाद्वि' नामक 
एक पहाड़ी किला 1 यह मिर्जापुर जिले में गंगा के दाहिने 
तट पर स्थित पवित्र तीर्थस्य माना जाता ह। 
इसकी स्थिति ( भगवान्‌ के ) चरण के आकार कीर, 
अतः इसका नाम चरणाद्रि पडा 1 स्थानीय परम्परा के 
मनुसार इसका देशज नाम चरणाद्ि से चुनार हो गया हं । 
लोग इसे राजा भतुंहरि कौ तपोभूमि भौर दुगं मे स्थित 
मन्दिर को राजा विक्रमादित्य का बनवाया मानते हं । 
मन्दिर इतना प्राचीन नहीं जान पडता । परन्तु गहडवाल 
राजवंश के समय तक कतित (कान्तिपुरी) गौर चरणाद्वि 
दोनों महत्वपूर्णं स्थान थे । चुनार दुगं का महत्व तो पूरे 
मघ्यकार तकं वना रहा । प्रायः प्रत्येक दुगं एक प्रकार 
का शाक्तपोठ माना जाता था। 
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यहां की रम्य एकान्त स्थली में वल्कमाचार्यजी ने भग- 

वान्‌ कौ आराघना की थी । उसकी स्मृति में “महाप्रमुजी 
को वेठक' स्थापित है 1 इससे वैष्णव भी इसे अपना तीर्थ 
मानते हं । 

चूलिकोपनिषद्‌--इस उपनिषद्‌ में सेवर सांख्ययोग सिद्धान्त 
सरलता से प्रस्तुत करिया गया है 1 चूलिका का सांख्य मत 
मैत्रायणी के निकट प्रतीत होता ह, अतएव ये दोनों उप- 
निषदं (चूलिका एवं मैत्रायणी) क्गभग एक ही काल को 
रचनाये हँ । 

चेतन-आत्मा का एक पर्याय । इसका अर्थं हे “चेतना रखने 
वाका ।' चिद्रूप होने से आत्मा का यह-नाम हुंमा । पुरुष- 
सूक्त के चतुथं मन्त्र में पुरुष के रूप एवं कार्य के वर्णन 
मे कथित हँ “ततो विवं व्यक्रामत्‌", अर्थात्‌ यह नाना प्रकार 
का जगत्‌ उसी पुरूष के सामथ्यं से उत्पन्न हृञा ह । वह 
दो प्रकार का ह; एक “साश्चन' अर्थात्‌ चेतन, जो कि - 
मोजनादि कै लिए चेष्टा करता है ओर जीवसंयुक्त है । 
दूसरा 'अनरान", अर्थात्‌ जो जड ह ओौर भोज्य होने के 
किए बना हं, क्योकि उसमे ज्ञान नहीं है, वह्‌ अपने आप 
चेष्टा भी नहीं कर सकता । आत्मा सभी दर्शनों में चेतन 
माना गया हं । चैतन्य उसका गुण ह । 

चेतन्य (१)--आस्तिक दर्शनों के अनुसार चैतन्य आत्मा का 
गुण ह । चार्वाक तथा अन्य नास्तिक मतो के अनुसार 
चैतन्य आत्मा का गुण न होकर प्राकृतिक तत्वों के संघात 
से उत्पन्न होता हं । जडवाद के अनुसार पृथ्वी, जक, तेज 
ओर वायु ये चार ही तत्त्व हँ जिनसे विद्व मेँ सव कुछ 
वना हं । इन्हीं चारों तत्त्वों के मेर से देह बनती हं । 
जिन वस्तुओं के मेर से मदिरा बनायो जाती ह उनको 
पुथक्‌-पुयक्‌ करने से नशा नहीं होता, किन्तु संयोग भे 
निमित मदिरा से ही मादकता उत्पन्न होती ह । उसी तरह 
चारो तत्त्वों को पृथक्‌ स्थिति में चंतन्य नहीं माम 
होता, किन्तु इनके एकमे भिर जनेसेही शरीरम 
चैतन्य उत्पन्न हो जाता हं । ररीर जत्र विनष्ट हो जाता 
है तो उसके साथ-साथ चैतन्य गुण भी नष्ट हो जाता है । 

चैतन्य (२)-दे° "कृष्ण चंतन्य' । 

संन्यास आश्म के (दसनामी' वगं के अन्तर्गत दीक्षित 

होने वाके शिष्य का यह एक उपनाम भी ह । 

चं तम्यचन्द्रोदय-सं० १६२५ वि०के लगमग वङ्गा में 
घामिक नवजागरण हुमा तथा महाप्रभु कृष्ण चंतन्य के 
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जीवनवृत्तान्त पर भो कतिपय म्रन्थ कुछ वर्षा मेँ रचे 
गये । “च॑तन्यचन्द्रोदय' उनमें से एकं हँ 1 यह कवि कण॑पूर 
द्वारा रचित संस्कृत नाटक हैँ 1 इसका नाम॒ प्रवोधचन्द्रो- 
दय' नामक आध्यात्मिक नाटक के अनुसार रखा गया 
प्रतोत होता हं 1 

चैतन्यचरित-- मुरारि गुप्त रचित यह महाप्रमु कृष्ण चैतन्य 
की जीवनलीला का संस्कृत में वणन हं । इसकी रचना 
सं° १६२९ वि०्में हुई थी । 

चेतन्यचरितामत-बेगक्ा भाषा में कृष्णदास कविराज 
कत महाप्रमु कृष्ण चैतन्य के जीवन से सम्बन्धित यह एक 
काव्य ग्रन्थ ह । रचनाकार सं° १६३८ वि ° हं । इसे कवि- 
राज ने नौ वर्षो के परिश्रम से उत्तर प्रदेशस्य वृन्दावन 
(राघाकुण्ड) में तैयार किया था 1 यह ग्रन्थ वड़ा रिक्षापूणं 
हं तथा चंतन्यजीवन पर सर्वोत्तम छोकप्रिय रचना हे । इसे 
सम्प्रदाय के अनेक भक्त रोग क्ठ्स्थ करक्ेतेह1 श्री 
दिनेशचन्द्र सेन के मत से चंतन्य सम्प्रदाय के किए यह 
ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक ओर अति महत्त्व का हं । 

चेतन्यदेव-दे° कृष्ण चंतन्य' । 

चेतन्यभागवत- महात्मा वृन्दावनदास रचित यह ग्रन्थ 
वंगा काव्य मेँ चंतन्यदेव का सुन्दर जीवनचरित हं। 
इसको रचना सं° १६३० वि ० में हुई । 

चेतन्यमङ्खल-कविवर खोचनदास कृत यह्‌ ग्रन्थ भी चैतन्य- 
जीवन काही वंग भाषा में वर्णन करता ह । इसकी रचना 
सं° १६३२ वि० में हु्द्‌। 

चेतन्यसम्प्रदाय- (कृष्ण च॑तन्य शब्द की व्याख्या में चतन्य 
का जीवनवृत्तान्त देखिए ।) चेतन्य की परमपद-प्रासि सं° 
१५९० वि ० में हुई तथा १५९० से १६१७ वि ०. तक वंगा 
का वेष्णव सम्प्रदाय चंतन्य के वियोग से शोकराक्रुर रहा । 
साहित्यरचना तथा संगीत मृतप्रायसे हो गये, किन्तु 
चंतन्य सम्पदाय जीवित रहा । नित्यानन्द ने इसकी व्यव- 
स्या संभाटी एवं चरि की नियमावली सवके समक्ष 
रखी । उनकी मृत्यु पर उनके पृत्र॒वीरचन्द्र ने पिता के 
कार्यको हाथ में च्या तथा एक ही दिन में २५०० बौद्ध 
सन्यासी तथा संन्यासिनियों को चंतन्य सभ्श्रदाय में दीक्षित 
कर डाङा । च॑तन्य की मृत्यु के कुछ पूवं से ही रूप, सना- 
तन तथा दूसरे करई भक्तं वृन्दावन मे रहने खगे थे तथा 
चैतन्य सम्प्रदाय की सीमा वेंगाल से वाहर बढ़ने लगी थी । 
चैतन्य के छः साथी --खूप, सनातन, उनके भतीजे जीव, 


चेतन्यचरित-च॑त न्य सम्प्रबाये 


रघधुनाथदास, गोपाल भट एवं रघुनाथ भटर "गोस्वामी" 
कहलाते थे । “गोस्वामी से धामिक नेताका बोध होता 
था । ये खछोग शिता देते, पढ़ते ओर दूसरे मतावकम्बियों 
को अपने सम्प्रदाय में दीक्ित करते थे। इन्होंने अपने 
सम्प्रदाय के धार्मिक नियमों से सम्बन्धित अनेक ग्रन्य 
लिखे । भक्ति, दर्शन, उपासना, भाष्य, नाटक, गीत आदि 
विषयों पर भी उन्होने रचना की । ये रचनाएं सम्प्रदाय 
के दैनिक जीवन, पजा एवं विश्वास आदि पर व्यान 
रखते हए किखी गयो थीं । 

उक्त गोस्वामियों के किए यह वड़ा ही शुभ अवसर 
या कि उनके वृन्दावन-वास कारु मेँ अकवर वादशाह्‌ 
भारत का शासक थातथा उसकी धार्मिक उदारता के 
कारण इन्होने अनेक मन्दिर वृन्दावन में बनवाये भौर 
अनेक राजपूत राजाओं से आधिक सहायता प्राप्त की । 

सत्रहवीं राती के प्रारम्भिक ४० वर्षा में चतन्य आन्दो- 
कन ने वंगारू में अनेकं गीतकार उत्पन्न किये । उनमें सबसे 
बड़ गोविन्ददास थे । ज्ञानदास, बलरामदास, यदुनन्दन 
दास एवं राजा वीरहम्बीर ने भी अच्छे ग्रन्थों की 
रचना की । 

अठारहवीं दाती के भारम्भमें बल्देव विद्याभूषण ने 
वेदान्तसूत्र पर सम्प्रदायके लिए भाष्य चजिखा, जिसे 
उन्होने 'गोविन्दभाष्य' नाम दिया तथा “अचिन्त्य भेदामेद' 
उसके दारंनिक सिद्धान्त का नाम रखा । 

चैतन्य सम्प्रदाय में जाति-पांति का भेद नहीं ह । कोई 
भौ व्यक्ति इसक्रा सदस्य हो सकता हँ, पूजा कर सकता 
है तथा ्रन्थ पद्‌ सकता ह । फिर भी विवाह के नियम एवं 
ब्राह्मण के पुजारी होने का नियमं अक्षुण्ण था । केवल 
प्रारम्भिक नेताओं के वंशज ह गोस्वामी कहलाते थे । इन्हीं 
नियमों से अनेक मठ एवं मन्दिरों की व्यवस्था होती थी । 

चैतन्य दसनाम संन्यासियों मसे भारती शाखा के 
संन्यासी. थे । उनके कुछ साथियों ने भी संन्यास र्हण 
किया । किन्तु नित्यानन्द तथा वौरचन्द्र नं आधुनिक 
साधुओों के सरक अनुशासन को जन्म दिया, जिसके भन्त- 
गत वैष्णव साधु वैरागी तथा वंराणिनी करहाने लगे । 
एेसा ही पहर स्वामी रामानन्द ने किया था । इस सम््रदाय 
मे हजारो अष्ट शाक्त, ओर बौद्ध आकर दीक्षित हृए । 
फलतः वहत बड़ी अशुद्धता सम्प्रदाय में मी आ गयी । जाज- 
फल इस साुशाखा का आचरण सुधर गया हं । 


चैत्र-चील (चूडाकरण) 


इनके मन्दिर में मुख्य मतिर्या कृष्ण तथा राधा की 
होती है, किन्तु चैतन्य, अद्रेत तथा नित्यानन्द की मूतियों 
की भी प्रत्येक मन्दिर में स्थापना होती हं । कही-कहीं तो 
केवल च॑तन्य की ही मूति रहती हं । संकीर्तन इनका मुख्य 
घामिक एवं दैनिक कायं ह । कीर्तनीय (प्रधान गायक) 
मन्दिर के जगमोहन मेँ करता एवं मुदंग वादकं के 
बीच नाचता हुआ कीर्तन करता ह 1 अधिकतर "गौर- 
चन्द्रिका" का गायन एक साथ किया जाता ह । संकीर्तन- 
दर व्यक्तिगत घरों में भी संकीर्तन करता हं । 


चैत्र--इस मास के सामान्य कृत्यो के लिए देखिए कत्य- 
रत्नाकर, ८३-१४४; निर्णंयसिन्धु, ८१-९० 1 कुछ महत्त्व- 
पूणं त्रतों का अन्यत्र भी परिगणन किया गया हं । शुक्ल 
प्रतिपदा कल्पादि तिथि हं । इस दिन से प्रारम्भ कर चार 
भास तक जल्दान करना चादिए 1 शुक्छ द्वितीया को 
उमा, शिव तथा अग्निका पूजन होना चादिए। शुक्ल 
तृतीया मन्वादि तिथि ह । उसी दिन मत्स्यजयन्ती मनानी 
चाहिए 1 चतुर्थी को गणेशजी का लड्डओों से पूजन 
होना चाहिए । पञ्चमी को लक्ष्मीपुजन तथा नागों के 
पूजन का भी विधान ह । षष्ठी के लिए देखिए 'स्कन्द- 
षष्ठी ।' सप्तमी को दमनक पौषे से सूर्यपुजन को विधि 
है । अष्टमी को भवानीयात्रा होती हं । इस दिन ब्रह्मपुत्र 
नदी में स्नान का महततव ह 1 नवमी को भद्रकाली को पूजा 
होती है 1 दशमी को दमनक पौधे से धर्मराज की पूजा 
का विधान ह । . शुक्ल एकादशी को कृष्ण भगवान्‌ का 
दोलोत्सव तथा दमनक से ऋषियों का पूजन होता हं । 
महिका कृष्णपत्नी रुक्मिणी का पूजन भी करती हँ तथा 
सन्ध्या कारु मे सभी दिदागों मे पञ्चगग्य फकती हं । 
दरादरी को दमनकोत्सव मनाया जाता है 1 त्रयोदशी को 
कामदेव की पूजा चम्पा के पुष्पों तया चन्दन ठे से को 
जाती है । चतुर्दशी को नृसिहदोरोत्सव मनाया जाता हं 1 
दमनक पौषे से एकवीर, भैरव तथा रिव की पूजा कौ 
जाती है। पूणिमा को मन्वादि, हनुमज्जयन्ती तथा 
वंशाख स्नानारम्भ किया जाता हं । 


चौरासी पद-राधावल्कम सम्प्रदाय के संस्थापक गोस्वामी 
हरिवंशजी ने तीन ग्रन्थ लिखे थे-“राधायुधानिधि, 
चौरासी पद' एवं “स्फुट पद' 1 चौरासी पद का मन्य 
नाम “हित चौरासी भी हं! हरिवंशजी का उपनाम 
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हित था जिसे उन्होने इस ग्रन्यके आरम्भ में जोड़ 
दिया हं । इनका समय १५३६ वि० के क्गभग ह । हित- 
चौरासी तथा स्फुट पद दोनों ही ब्रजभाषा मे रचे गये 
हं 1 “हितजी' कौ उक्त रचनाएं बड़ी मधुर एवं राघाङृष्ण 
के प्रेमरस से परिपूणं हँ 1 


चौरासी वेष्णवन को वार्ता-वल्लम सम्प्रदाय के अन्तर्गत 


व्रजभाषा में कुछ एसे भ्रन्थ ह, जो कष्णचरितर सम्बन्धी 
कथायों के प्र॑मतत्त्व पर अधिक बर्‌ देते हँ । इनमे सबसे 
मुख्य गोस्वामी गोकुलनाथजी की संप्रहरचना “चौरासी 
वेष्णवन की वार्ता" हं जो १६०८ वि ० सं० में छिखी गयो । 
इन वार्ताओं से अनेक भक्त कवियों के एतिहासिक काक- 


क्रम निर्धरिण में सहायता मिक्ती हं । 


चोरासो सिद्ध- बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अन्तर्गत 


चौरासी सिद्ध बहुत प्रसिद्ध हं 1 इनमें कुछ हठयोग के 
अम्यासी शेव सन्त भी गिने जाते हँ । इनके समय तक 
वौद्ध सन्त धमं, प्रज्ञा, शोर तया समाधि का मागं छोड- 
कर ` चमत्कारिक सिद्धियों की प्राप्तिमें र्ग गये थे। 
नोति गौर ओौचित्य का विचार इनकी साघनामें नहीं 
था। सिद्धो में सभी वर्णों के रोग-सम्मिकित थे। अतः 
इनमें ब्राह्मणों के जआाचार-विचार का पालन नहीं होता 
था। इनमें से बहुत से सुरापी ओौर परस्त्रीसेवी ये । यें 
मांस आदि का भी सेवन करते थे । रजकी, भिल्छनी, 
डोमिनी आदि इनको साधिकाए थीं1 सिद्ध इनमेसे 
किसी एक को माघ्यम बनाकर ओर उसके सहयोग से 


वाममार्गयि उपचार करके यक्लिणो, डाकिनी, कर्णपिशा- 
चिनी आदि को सिद्ध करते थे । यह सकाम साधना थो । 


इनमें से कुछ निष्काम निगण ब्रह्य के भी उपासक थे, जो 
घ्यान वारा शुन्यतामें खीनदहो जातेये। इन सिद्धो में 
नारोपा, तिकोपा, मीनपा, जालन्धरपा भादि प्रसिद्ध ह । 
सिद्धो के चमत्कार लोक मेँ प्रचलित थे। सिद्धो ने अप- 
ञ्र॑दा अथवा प्रारम्भिक हिन्दी मे अपने प्रिय विषयों पर 
प्रारम्भिक पद्यरचना भी को है । 


चौल \ चडाकरण)- प्रथम मुण्डन या चूडाकरण संस्कार को 


चौक कहते हैँ । यह बालक के जन्म के तीसरे वषं अयवा 
जन्म के एक वषं के भीतर किया जाता हं । आच्वलायन 
गृह्यसूत्र ( १.४ ) के अनुसार यह संस्कार शुम मुहूतं में 
विषम वषं में होना चाहिए । इसमे ब्राह्मण पुरोहित, नाई 
एवं दूसरे सम्बन्धी आमंत्रित किय जाते हं । वालक माता- 
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पिता द्वारा मंडपमें छाया जाता रहं तथा दोनों के बीच 
बंठता है 1 पुरोहित बाक्क के पिता से संकल्प तथा नवग्रह- 
होम कराता ह । पमः वहं वारक क निकट एक वर्गाकार 
चिह्न बनाता तथा काक मदी से उसे चिद्भित करके उस 
पर चावरू छिडकता हं । बालक फिर उस वर्गाकार चिह्व 
के पास ब्रैठता तथा नाई उसके केश, अपने अस्तुरे को 
पूजा होने के पश्चात्‌ उतारता हं 1 वीच में केवर वहे 
एक केशसमृह छोड देता हं जो कभी नहीं काटा जाता 
बौर जिसे शिखा कहते हैँ 1 उत्सव का अन्त भोज एवं 
ब्राह्मणों को दान देकर किया जाता हं । 
इस संस्कार का योजन केशपरिष्कार एवं केश अल- 
करण है । आयुर्वेद मेँ इस बात का उल्लेख हं कि जहां 
. शिखा रखी जाती है उसके नीचे मनुष्यररीर का ममं- 
स्थक है 1 अतः उसकी रक्षा के लिए उसके ऊपर केश- 
समूहं का रखना आवद्यक हं । 
च्यवन, च्यवान-एक प्राचीन ऋषि के नाम च्यवन एवं 
च्यवान दह। ऋग्वेद ( १.११६.१०-१२३;११८,६; 
५.७४,५;७.६८,६;७१,५;१०.४९.४) मेँ वे वृद्ध एवं 
बलृहीन पुख्ष के रूप में वणित हं, जिन्हँं अदिवनो ने 
यौवन तथा बरु प्रदान किया । रतपय ब्राह्मण में कथा 
दूसरे ढ्गसे दी गयी ह1 यहां च्यवनके शर्यातिकी 
पुत्री सुकन्या से विवाह करने की क्था हं1 उन्हं भृगु 
अथवा आङ्कखिरसं कहा गया हं । जंमिनीय ब्राह्मण मेँ छिखा 
है कि भृगु के दुसरे पुत्र विदन्वन्त ने इन्द्र के विरुद्ध च्यवन 
की सहायता को, जबकि इन्द्र इनसे अट्विनों के प्रति यज्ञ 
करने से रुष्ट था । यह भी उल्केखनीय ह॑ कि शतपथ- 
ब्राह्मण में सुकन्या के परामदं पर भअदिवनीकुमार यज्ञ में 
अपना भाग लेने गाते हं । किन्तु इन्द्र ओर च्यवन में 
समन्लौता हो गया होगा, जसा कि एेतरेय ब्राह्मण के एक 
उद्धरण से पता चक्ता ह कि च्यवन ने शर्यातिके एन्द्र 
प्रहामिषेक का शदुभारम्भम कराया था 1 पञ्चविदा 
ब्राह्मण ( ११.५,१२;१९.३,६;१४.६,१०;११.८,११ ) में 
च्यवन को सामवेद का ऋषि कहा गया है । इन्हों वैदिक 
सन्दर्भों के आधार पर पुराणो में च्यवन-सम्बन्धी करई 
कथाए पायी जाती हैँ । 


छ 
छठमाता-कातिक शुक्ल षष्ठी को छठमाता' कहते हैँ ओर 
दस दिन सूय कौ पूजा होती है । आजकल सूर्यपुजा का 


च्यवन-छत्र 
वेदिक काल की अपेक्षा कम महत्वपूर्णं॑रह्‌ गयौ 
हं 1 फिर भी सूर्यपूजा का प्रभाव हं । उड़ीपामें पूरीके 
समीप कोणाक तथा गया में सूर्यमन्दिर ह । प्रत्येक 
रविवार को सूर्योपासक मांस, मछरी नहीं खाते तथा इस 
दिन को अति पवित्र मानते हँ । कात्तिक मास के रविवार 
विहार एवं वंगारु में सूर्योपासना के छिए अति महत्त्वपूर्णं 
माने जाते हुं । 
सूयदेव के सम्मान में विहार मे कात्तिक शुक्र षष्ठी 
के दिन एकं पवं मनाया जाता है । उस दिन सूर्योपासक 
रोग त्रत करते हैँ तथा अस्त होते हृए सूर्यं को अर््यं देते 
हं, पुनः दूसरे दिन प्रातः उदय होते हृए सूर्यं को अर्ध्य 
देते हं 1 यह्‌ कार्य किसी नदीके जरूमें या तालाव के 
जल में खड़े होकर स्नानोपरान्त करते हैँ । इवेत पुष्प, 
चन्दन, सुपारी, चाव, दुध, केला आदि भी सूर्यको 
चढ़ाते हें 1 पुरोहित के बदले इस पूजा की क्रिया परिवार 
का सबसे बड़ा वृद्ध ( विशेष कर वुढिया ) करता है। 
कहीं-कहीं मुसरमान भी यह्‌ पूजा करते हँ । 


छठो- गृह्यसूतरो में षष्ठो एक शिशुघातिनी यक्षिणी मानी 


गयी हं 1 इसको जन्म के छठे दिन तुष्ट करके विदा 
किया जाताहं तथा रिशुके दीर्घायुष्य को कामनाकी 
जाती ह । 

जन्य शुभ रूप में शिदु के जन्मके छठे दिनि की रात 
को माता षष्टी या छटी माता की पूजा करती 
हे तथाजौके आटेके रोटव चावरू चीनीके साथ 
पकाकर देवी को चढाती हं । यह प्रथा विदोष कर चमारों 
मे पायी जाती हं। दुसाघ जातिमें भी इस ¶ूजाका . 
महत्त्व हँ । वे भीच्ठीर्मांकी पूजा करते दहै । छठी की 
पूजा के पहर पूजा करने वारे उपवास से अपने को 
पवित्र करते हैँ तथा गान करते हृए नदी के तट पर 
जाते है । वहां नदी में पूर्वं दिशाकी गोर मुख करके 
चलते रहते हैँ जब तक सूर्योदय नहीं होता हैँ । सूर्योदय के 
समय वे हाथ जोड़कर खडे होते है तथा रोट व फल सूरय 
को चढाते तथा स्वयं उसे प्रसाद स्वरूप खाते हं । 


छन्र-देवताओों के गलङ्कुरण के लिये जो उपादान काम मं 


लाये जाते हँ उनमें एक छत्र भी है 1 यह राजत्व॒ अथवा 
अधिकार का द्योतक ह । राजपदसूचक उपकरणों मेँ भी 
छत्र प्रधान है जो राज्याभिषेक के समयसे ही राजा के 
ऊपर रुगाया जाता है । इसीकिए उसकी छत्रपति पदवी 


छन्द (वेवाञ्ज)-छन्वोग 
है । देवमूत्ियों के ऊपर प्रायः प्रमामण्डक गौर छत का 
भङ्कुन होता हं 1 

बौद्ध स्तूपो की हम्यिका के ऊपर भी छत्र अथवा चत्रा- 
वकि ( करई छत्रो का समूह ) पायी जाती है । 
छन्द (वेवाङ्ख)-- वेद के छः अद्ध दिक्षा, कल्प, ग्याक- 
रण, निरुक्त, ज्योतिष ओर छन्द 1 जसे मनुष्य के अङ्क आंख, 
कान, नाक, मुंह, हाथ ओर पावहोतेहं वसे ही वेदों की 
अखं ज्योतिष हैं, कान निरुक्त है, नाक शिका है, मुख 
व्याकरण है, हाथ कल्प हँ तथा पाव छन्द हैं| शिक्षा 
ओर छन्द से टोक-ठीक रीति से उच्चारण ओर पठन का 
ज्ञान. होता हं 1 इस प्रकार वैदिक साहित्य का छठा 
अङ्क छन्द ह । ऋग्वेद सम्पूणं पद्यमय हँ । सामवेद एवं 
अथर्ववेद भी पद्यमय हीह । केवल यजुर्वेद में पद्य ओर 
गद्य दोनों हँ । पद्य अथवा छन्दो की संख्या एवं प्रकार 
अगणित हुं । 

छन्द का प्रधान प्रयोजन भाषा का लकाक्त्यहु। गद्य 
को सुनकर कान ओौर मन को वह्‌ तुपि नहीं होती जो 
पद्य को सुनकर होतीह। पद्य याद भी जल्दी होते हैँ 
गौर वहुत काल तक स्मरण रहते हैँ । साथ ही वे गम्भीर 
से गम्भीर भाव सक्षेपमें व्यक्तकेरदेते हैँ। यहतो 
छन्दो का साधारण गुण हुभा, परन्तु वेदाध्ययन मेँ छन्द 
का ज्ञान अनिवायं है 1 छन्दं को जाने विना वेदाव्ययन 
पाप माना जाता हं 1 

छन्दं को वेद का चरण बताया जाता हं । जिन छन्दो 
का प्रयोग संहिताओं में हुआ है वे ओर किसी ग्रन्य में नहीं 
पाये जाते । वेद के ब्राह्मण एवं आरण्यक खण्ड गमे वंदिक 
छन्दो के विषय में बहुत सी कथाएं आयी हँ पर उनसे 
छन्द के विषय का विशेष ज्ञान नहीं होता । कात्यायन कौ 
सर्वानुक्रमणिका' में सात छन्दो का उल्लेख हँ : ( १) 
गायत्री ( २ ) उष्णिक्‌ ( ३) अनुष्टुप्‌, (४) वृहती 
(५ ) पंक्ति ( ६ ) त्रिष्टुप्‌ गौर ( ७ ) जगती । गायत्री 
छन्द में सव मिलाकर सस्वर २४ अक्षर होते हैँ । वैदिक 
गायत्री छन्द त्रिपदा अर्थात्‌ तीन चरणों का होता हं 1 
इसी प्रकार २८ अक्षरों का उष्णिक्‌ छन्द होता है । अनु- 
ष्टुप्‌ मे ३२ अक्षर होते हँ । वृहती मेँ ३६, पक्ति मे ४०, 
त्रिष्टुप्‌ में ४४ ओर जगती मे ४८ अक्षर होते हैँ । जान 
पड़ता हे, जगती से बड़े छन्द वैदिक काक में नहीं बनते 
थे । वेद का बहुत भारी मन्व्रभाग इन्दं सात छन्दो मं 
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टं ओर इनमे से सबसे अधिक गायत्री छन्द का व्यवहार 
हुआ हं । कात्यायन ने इन सात छन्दो कं अनेक भेद 
स्थिर किये हैँ । उन सब मेदो को जानने के किए कात्या- 
यन की रची सर्वानुक्रमणिका देखनी चाहिए । 
इन्हीं सात छन्दों को म्‌ मानकर व्यावहारिक भाषा 
मे अनन्त छन्दो का निर्माण हुमा है । उत्तररामचरित में 
लिखा हं कि पहले-पहरु . आदिकवि वाल्मीकि के मुख से 
छौकिक अनुष्टुप्‌ छन्द की रचना हुई थी 1 इसके कुछ ही 
दिनि बाद आत्रेयी ने वनदेवता से बातों-बातों में 
इसकी चर्चा की 1 इस पर वनदेवता बोरी, “क्या 
आद्चयं की वात हँ ! यह तो वेद से अतिरिक्त किसी नये 
छन्द का आविष्कार हौ गया है 1“ इस कथा से जान पडता 
है किं भवभूति कं अनुसार पहरा लौकिक छन्द अनुष्टुप्‌ 
हं ओर पहर कौकिक कवि वाल्मीकिं थे । वाल्मीकि- 
रामायणम मी इस तरह को कथादी हई हं । परन्तु 
वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड, दुसरे सर्गं के १५बे 
रोक को टीका करते हुए रामानुज स्वामी यहं प्रकट 
करते हँ कि कौकिक छन्दो का प्रयोग वाल्मीकि से पहले 
चरु चुका था । 
कात्यायन की सर्वानुक्रमणिका के वाद छन्दशास््र के ` 

सबसे प्राचीन निर्माता महषि पिङ्गल हुए । इन्दोनि 
१,६१,६६,२१६ प्रकार के वर्णवृत्तौो का उल्लेख किया 
है । संस्कृत साहित्य मे इस भारी संख्याम से रुगभग 
५० प्रकार के छन्द व्यवहार में आते हैँ 1 अन्य लौकिक 
भाषाओं मेँ संस्कृत की अयेक्षा बहत प्रकार के छन्दो का 
व्यवहार हा है । परन्तु उनकी गिनती वेदाङ्ग में नहीं हं । 

छन्दस्‌-वेद अथवा वेदों के सन्तो के पवित्र पाठ को छन्दस्‌ 
कहते है । किन्हीं विद्वानों के मत में छन्दस्‌ वेदो का प्राक्‌- 
संहिता खूप था जो संकलित न होकर केवर गान मे सुर 
क्षित था । परन्तु सामान्यतः सम्पूणं वेद को ही छन्दस्‌ 
कहते हैँ । वंदिक भाषा को भी छन्दस्‌ कहा जाता था । 
बौद्धो ने इसके प्रयोग का विरोध किया । प्रारम्भिक बौद 
साहित्य में कहा गया ह कि जो छन्दस्‌ का भ्रयोग॒करेगा 
वह्‌ दुष्कृत (पाप) करेगा । 

छन्वोग-सामवेद संहिता के मन्त्रो को गाने वाके छन्दोगर 
कहलाते हैँ । इन्हीं छन्दोगो के कर्मकाण्ड के किए जो गाठ 
ब्राह्मण ग्रन्थ ग्यवहार मँ आते हँ वे छान्दोग्य कहे जाते हँ । 
ये सव आरण्यक ्रन्य ' छान्दोग्यारण्यकः नाम से प्रसिद्ध हँ । 
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छागमख-स्वामी कातिकेय का एक पर्याय । 

छागरथ (छागवाहन)-अग्नि का पयय । अग्नि की मू्तियाों 
के अङ्कन में छाग (वकरी या मेड) उनका वाहन दिखाया 
जाता ह 1 

छार्गाहिसा--यज्ञ में जो छागत्रकि होती थो उसको छागदहिसा 
कहते थे । वैष्णव प्रभाव के कारण छागहिसा कंसे वन्द हुई 
ङस सम्बन्ध में महाभारत ओर पुरारों में कई कथाएं पायी 
जाती है । पाञ्चरात्र मत का प्रथम अनुयायी राजा वसु था | 
उसने जो यज्ञ क्रिया उसमें पश्ुवव नहो हा 1 ऋषियों ने 
देवों को अप्रसन्न जानकर छागहिसा के सम्बन्ध में जव वसु 
से प्रहन किया, तव उसने देवों के अनुकर ही कहा कि 
छागबलि देनी चाहिए । इससे ऋषियों ने उसे शाप दिया 
ओर वह मूविवर में धुस गया । वहां उसने अनन्य भक्ति 
पूर्वक नारायण की सेवा की, जिससे वह मुक्त हुमा 
ओर नारायण की कृपा से ब्रह्मलोक को पहुंचा । 

छान्दोग्य-दे° “छन्दोगः । 

छान्वोग्योपनिषद्‌- सामवेदीय उपनिषद्‌ ग्रन्थों में छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ ओर केनोपनिषद्‌ प्रसिद्ध हं। छान्दोग्य में आठ 
अध्याय है । छान्दोग्य ब्राह्मण का यह्‌ एक विशेषांश हं । 
उसमे दस अध्याय ह, परन्तु पहर दो अघ्यायो मे ब्राह्यणो- 
पयुक्त विषयों पर विचार हं । रोष आठ अघ्याय उपनि- 
षद्‌ के हं 1 छान्दोग्य ब्राह्मण के पहले अध्याय में आठ 
सूक्त आये हं 1 पे सव सूक्त जन्म ओर विवाह कौ मंगल- 
्रार्थना के चिए ह 1 यह उपनिषद्‌ ब्रह्मतत्त्व के सम्बन्ध में 

` सर्वप्रथान समन्लो जातोहं। साथही यह छः प्राचीन 
उपनिषदो मेसेएकहं। 

छान्दोगयोपनिषहीपिका- यह माधवाचार्य ` द्वारा विरचित 
छान्दोग्योपनिषद्‌ की शा ङ्कुरभाष्यानुसारिणी टीका हं । 

छान्दोग्यब्राह्मण- सामवेदीय ताण्डच शाखा के तीन ब्राह्मण 
ग्रन्थ ह-पच्चविश्', “षड्विंश एवं, छान्दोग्य" । छान्दोग्य 
बराह्मण में गृह्य यज्ञकर्मो के प्रायः सभी मन्त्र संगृहीत हं 1 
इसे उपनिषद्‌, संहितोपनिषद्‌, ब्राह्मण अथवा छान्दोग्य 
ब्राह्मण भी कहते ह । इसमे सामवेद पढने वालों की रुचि 
उत्पादन केः किए सम्प्रदायप्रवर्तक श्षियों की कथा छिखी 
गयी है । इस ब्राह्मण के आवें से केकर दसवें प्रपाठक 
तक के अंश का नाम “छान्दोग्योपनिषद्‌” प्रसिद्ध ह । इसे 
-मन्त्रब्राह्मण भी कहते हूं 1 


छान्दोग्यसत्रदीप--श्राह्यायण' अथवा वसिष्टसूत्र' (सामवेदं 


के तीसरे श्रौतसूत्र) कौ “छान्दोग्यसूत्रदीपः नामक वृत्ति 
या टीका पायी जाती हं, जिसके लेखक धन्वी नामक 
विद्वान्‌ थे । 


छिन्नमस्तकगणपति--उत्तराखण्ड में जहां सोम नदी मन्दा- 


किनी में मिलती हं, वहां से पुर पार एक मील पर छिन्न- 
मस्तक गणपति का मन्दिर है। यात्री इनके दशन कै 
किए आते रहते हँ । यह गणपति का वह रूप है जिसमे 
उनका सिर कटा हुगा दिखाया जाता ह । इसकी कथा 
पुराणों मे मिलती हं । पावती ने अपने देहांश से गणपति 
का निर्माण किया था1 एक वार पार्वती स्नानगृहं में थी, 
जिसको रखवारी गणपति कर रहेथे। उसी बीचमें 
शङ्करजी आये । गणपति ने उनको गृहप्रवेश करने से 
रोका 1 शद्कुरने क्रुद्ध होकर गणपति का सिर काट 
दिया, जिसपे वे छिन्नमस्तक हौ गये । 


ज 


जगजोवनदास-सं° १८०७ वि ० के ठखगभग जगजीवनदास 


ने सतनामी (सत्यनामी) पंथ का पुनरुद्धार किया।यें 
वारावंक्री जिले के कोटवा नामक स्थान के रहने वाले 
योगाभ्यासी एवं कवि थे । इनकी रिक्षाए इनके रचे 
हिन्दी पयो में प्राप्त हं । इनके एक शिष्य ॒दूलनदास॒जी 
भी कवि थे । 


जगत्‌- पुरुषसूक्त के प्रथम मन्त्र के अनुसार पुरुष इस सव ¦ 


जगत्‌ में व्याप्त हो रहा ह अर्थात्‌ उसने अपनी व्यापकता 
से इस जगत्‌ को पूर्णं कर रखा है । पुरुषसूक्त के हौ १७बे 
मन्तरं के अनुसार जव जगत्‌ उत्पन्न नहीं हृजा था तन 
ईवर कौ सामर्थ्य में यह कारण रूपसे वतमान था) 
ईवर की. इच्छानुसार उससे यह उत्पन्न होकर स्थूर नाम 
रूपों मे दिखाई पड़ता हं । 

आचायं शंकर के अनुसार परमार्थतः जगत्‌ मायिक 
ओर मिथ्या ह । परन्तु इसको व्यावहारिक सत्ता हं । जब 
तक मनुष्य संसार में लिप्त है तव तक संसार की सत्ता 
है । जव मोह नष्ट हो जाता है तव संसार भी नष्टही 
जाता हे । 

आचार्यं रामानुज ने ब्रह्म ओर जगत्‌ का सम्बन्व बताते 
हुए क्या ह कि जड़ जगत्‌ ब्रह्म का शरीर है । ब्रह्म ही 


जगदीदा-जङ्गमबाडी 


जगत्‌ का उपादान ओर निमित्त कारण ह । ब्रह्म ही जगत्‌ 
रूप में परिणत हज हं, फिर भी वह विकाररहित ह । 
जगत्‌ सत्‌ है, मिथ्या नहीं हँ । आचायं मव्व के मतानुसार 
जगत्‌ सत्‌, जड ओर अस्वतन्त्र हं 1 भगवान्‌ जगत्‌ के 
नियामक हँ 1 जगत्‌ काल की दृष्टि से असीम हं 1 इन्होंने 
भी जगत्‌ की सत्यता को सिद्ध किया । वल्लभाचार्य के 
मतानुसार ब्रह्म कारण ओर जगत्‌ कायंहं। कार्यं ओर 
कारण अभिन्न हैँ । कारण सत्‌ है, कायं भी सत्‌ ह, अत- 
एव जगत्‌ सत्‌ ह । हरि की इच्छासे ही जगत्‌ का तिरो- 
धान होता है । खोखा के किए अपनी इच्छा पे ब्रह्म जगत्‌ 
रूप मेँ परिणत हज हं । जगत्‌ ब्रह्यात्मक हँ, प्रपञ्च ब्रह्य 
काही कार्य हं । आचायं वल्लभ अविकृत परिणामवादी 
हँ । उनके मत से जगत्‌ मायिक नहीं हे ओौर न भगवान्‌ 
से भिन्न हीरह। उसकोन तो उत्पत्ति होती हं ओरन 
विनाश । जगत्‌ सत्य हं, पर उसका आविभवि एवं तिरो- 
भाव होता है । जगत्‌ का जव तिरोभाव होता ह तव वहं 
कारण रूप से ओर जब आविर्भाव होता है तव कायंरूप 
से स्थित रहता हं । भगवान्‌ कौ इच्छासे ही सव कुछ 
होता है । क्रीडा के चिए ही उन्होने जगत्‌ की सृष्टि की। 
अकेले क्रीडा सम्भव नहीं, अतएव भगवान्‌ ने जीव ओौर 
जगत्‌ की सुष्टिकी ह) 

आचायं वल्देव विद्याभूषण के मतानुसार ब्रह्म जगत्‌ 
का कर्ता एवं निमित्तकारण है । वही उपादान कारण हे। 
ब्रह्म अविचिन्त्य दाक्तिवाला ह 1 इसी शक्ति से वहं जगत्‌ 
रूप में परिणत होता ह । 
जगदीश-जगत्‌ का ईदा (स्वामी), ईइवर । एेदवयं 
परमात्मा का एक गुण ह जिससे सम्पूणं विक्व का वहं 
शासन करता हं । 


जगन्नाथ-उडीसा प्रदेश के अन्तरगत पुरी स्थान में कृष्ण 
भगवान्‌ का एक मन्दिर है, जिसका नाम ह जगन्नाथ 
मन्दिर । “जगन्नाथः (विङ्व के स्वामी) कृष्ण का ही एक 
नाम हं । उपयुक्त मन्दिर में जगन्नाथ की मृति के साथ 
बलराम एवं सुभद्रा की भी मूतियां हैँ । आषाढ़ में रथ- 
यात्रा के दिन भगवान्‌ जगन्नाथ की सवारी रथ में निक- 
लती हं ओर जनता का अपार मेला रुगता हं । यहं चार 
घामों में से एक धाम ह । प्रत्येक आस्तिक दन्द भगवान्‌ 
जगन्नाथ का दर्शन करना अपना पवित्र॒ कर्तव्य समन्ता 
है 1 दे° (पुरीः । 

। ३५ 
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जगन्नाथमाहात्म्य- यह्‌ ब्रह्मपुराण का एक अंश हं 1 त्रह्म- 
पुराण को आरम्भ में ब्रह्माजी का माहात्म्यभूचक बताया 
गया हं । स्कन्दपुराण में इसका प्रमाण भी दिया गया हँ । 
परन्तु अन्त में २४५बवे अध्यायके र्वे श्लोक में इसी 
पुराण मेंल्खिांदह कि यह्‌ वैष्णव पुराण है। इस पुराण 
मे वेष्णव अवतारो की कथा की विदोषता भौर विडोष रूप 
से उत्कलवर्तीं जगन्नाथजी के माहात्म्य का कथन इस 
बात को परिपुष्ट करता ह । 

जगन्नायाश्म स्वामो-अद्रेत सम्प्रदाय के एक प्रमुख वेदा- 
न्ताचायं 1 जगन्नायाश्रम स्वामीजी सुप्रसिद्ध नुसिहाश्रम 
स्वामी के गुर थे । 

जगमोहन--उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण कला (नागर 
दाली) के अन्तर्गत एवं विरेष कर उड़ीसा के मन्दिरों में 
गर्भगृहं के सामने एक मण्डप होता हँ, जिसे जगमोहन 
कहते हं । इस मण्डप में कीत्तन-भजन करने वारी मंडली 
आरती के समय या अन्य अवसरों पर गायन-वादन 
करती हं । 

जङ्कम--“जङ्गम' का व्यवहार दो अर्थो में होता हँ; प्रथम 
जङ्कम जातिके सदस्यके खूपमें ओर द्वितीय एक 
अम्यासी जङ्गम के अथं में केवर दूसरी कोटि वाके ही 
पूजनीय होते हँ । अधिकांश जङ्खम विवाहं करते एवं 
जीविका उपाजित करते हैँ । किन्तु जिन्हें अम्यासी या 
आचार्य का कार्य करना होता है, वे आजन्म ब्रह्मचारी 
रहते हं । उन्हं किसी मठ में रहकर शिक्षा तथा दीक्षा लेनी 
पड़ती है । सम्पूणं छिगायत सम्प्रदाय इन जङ्खमों के अधीन 
होता ह । जङ्खमो कीदो श्रेणियां भी होती ह-गुखस्थक 
एवं विरक्त । गुरस्य का वणन पहले हो गया हँ, विरक्तो 
का वर्णन आगे किया जायगा । दे छिङ्कायत' ओौर 
'वीरङव' । 

जद्धमबाडो- कारी में भगवान्‌ वि्वाराच्य का स्यान 
“जङ्खमवाडीः (बाटिका) मठ > नाम से प्रसिद्ध ह । यह्‌ 
मठ बहुत प्राचीन है । सर्वप्रथम मल्लिकार्जुन जङ्गम नामक्‌ 
दिवयोगी को काशिराज जयनन्ददेव नें विक्रम सं° ६३१ 
में प्रबोधिनी एकादशी के दिन इस मठ के लिए भूमिदान 
किया था । इस तरह यह्‌ ताग्नशासन र्गमग पौन चौदह 
सौ बरसों का हुमा । इस मठ के पास १२ गाव है । इनके 
सिवा गोदौल्ियासे केकर दक्षिणम बंगाली टोका के 
डाकघर तक एवं धुवं मेँ अगस्त्यकुण्ड से परिचम मं रामा- 
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पुरा तक सारा स्थान “जङ्खमवाडी › मुहत्ला कहलाता हं, 
जो अधिकां मठकी ही जागीर है। इसके सिवा मान- 
सरोवर, धनकामेदवेर, मनःकामेरवर एवं साक्नीविनायक 
के सामने का स्थान इसी मर के अधीन हँ 1 यह मठ शिव- 
किङ्गमय ह । इसके अधीन हरिश्चन्द्रपुत्र॒रोहितारव को 
जहाँ सापि ने काटा था वह बगीचा भी ह यह्‌ मठ कारी 
मेँ सवसे पुराना, एतिहासिक ओर दशनीय ह 
जटायु-रामचन्द्रजी के . वनवास का सहायक एक गरुड- 
वराज पक्षी, जो गृध्रराज कहलाता था । सीता्हरण का 
विरोघ करने पर रावण ने इसके पंखं काट दिये धे । 
रामचन्द्रजी नें अपने हाथो इस पक्षी का अन्तिम संस्कार 
कियाथा। 
जन्मतिधिङृत्य- प्रति वषं जन्मतिथि वाङ दिन स्नान-घ्यान 
के पञ्चात्‌ पुरुष को गुरु, देवगण, अग्नि, ब्राह्मण, माता- 
पिता तथा प्रजापति का पूजन सम्मान आदि करना 
चाहिए । अद्वत्यामा, वकि, ग्यास, हनुमानजी, विभीषण, 
कृपाचाय, परबुराम, माकंण्डेय (इन सवको चिरंजीवी 
माना गया है) का पूजन करना चाहिए 1 माकण्डेय की 
निम्नङ्िखित मन्त्र से प्रार्थना करनी चाहिए : 
माकंण्डेय महाभाग सपकल्पान्तजीवन । 
चिरंजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने ॥ 
जन्मतियि का उत्सव मनाने वाके को मिष्ट खाद्यपदार्थ 
खाना चाहिए किन्तु मांस वजित हँ । उस दिन ब्रह्मचर्यं 
त्रत का पान करते हए तिकमिश्रित जर्‌ पीना चाहिए । 
दे° वषंकृत्यकौमुदी, ५५३-५६४; तिथितत्तव, २०-२६; 
समयमयूख, १७५ । 
जन्माष्टमो-दे° कृष्णजन्माष्टमी" । 
जनक (विदेहरान)- मिथिला के राजा, जिनको शतपय 
ब्राह्मण एवं वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में वड़ा महत्त्वपरणं स्थान 
प्राप्त है । जंमिनीय ब्राह्मण एवं कौषीतकि उपनिषद्‌ में 
भी इन्हें सम्मान्य स्थान प्रास ह । ये याज्ञवल्क्य वाजसनेय 
एवं श्वेतकेतु आरुणेय आदिं ऋषियों के समकाटीन थे । 
अपनी उदारता एवं ब्रह्म सम्बन्धी विवादो में दिकचस्पी 
के कारण ये प्रषिद्ध दहः । ये काली के राजा अजातञ्त्रु के 
मी समकाटीन के जाते है । ये कुड-प्याक के ब्राह्मणो 
से समीपी सम्बन्ध रखते थे, जैसा कि याज्ञवल्क्य एवं 
श्वेतकेतु के उदाहरण से प्रकट है । उख समय ददन 
का विधापीठ कुरूपञ्चारु था । शतपथ ब्राह्मण मे जनक के 


जटायु-जनमसाखो 
ब्रह्मज्ञानी होने का उल्लेख ह । इससे उनकं जांतिपरिव- 
ततन का बोध न होकर उनकं ब्रह्मतत्त्वज्ञान का वोघ होता 
है 1 तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शांखायन श्रौतसूत्र मे भी उनका 
उल्लेख है । कुछ विद्वानों कं अनुसार उनका समय ६०० 
ई० प° माना गया ह । किन्तु यहं तिथि सन्देहात्मक है 
क्योकि अजातशत्रु नाम के दो राजा थे, मगध एवं 
कारी कं 

विदेहं कं राजा जनक एवं सीता कं पिता कौ एकता 

कम सन्देहात्मक हं, किन्तु इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
सूत्रों मे जनक अति प्राचीनकालीन राजा माने गये हैँ एवं 
उनकं समय मे पत्नी का वह॒ सम्मानित स्थान नहींथा 
जैसा आगे चक्कर हुआ । भारतीय साहित्यिक भौर 
घार्मिक-दार्ानिक परम्परा में जनक विदेहराज गौर सीता 
केपिताकेरूपमें ही प्रसिद्ध हं, जो वाल्मीकिरामायण 
के प्रमुख पात्र मेसेहं। 

जनक ( सप्तरात्र यज्ञ )-पञ्च विशत्राह्यमण शाखा का एक 
श्रौतसूत्र है एवं एक गृह्यसूत्र । पहले श्रौतसूत्र का 
नाम मारक ह 1 काटचायन ने इसे मराकसूत्र चखा हं । 
इस ग्रन्थ में "जनक सप्तरात्र यज्ञ' को चर्चा ह, किन्तु 
सप्तरात्र यज्ञ जनक कौन थे, यह वतलाना कठिन हं । 

जनकपुर--विह्ार का. एक वैष्णव तीर्थं । उपनिषत्कालीन 
ब्रह्मज्ञान तथा रामावत वैष्णव सम्प्रदाय दोनों से इसका 
सम्बन्ध ह । जनकपुर तीथं का प्राचौन नाम मिथिला तथा 
विदेहनगरी हँ । सीतामढी अथवा दरभंगा से जनकपुर 
२४ मील दर नेपाल राज्य के अन्तर्गत है, जिसके चारो 
ओर पूर्वक्रम से शिलानाथ, कपिलेश्वर, कूपेश्वर, 
कल्याणेदवर, ` जलेच्वर, क्षीरेख्वर तथा मिधिलेश्वर 
रक्षक देवतां क खूप मे शिवमन्दिर अब भी 
विद्यमान है1 इसके चारो ओर विद्वामित्र, गौतम, 
बाल्मीकि मौर याज्ञवल्क्य के आश्रम थे, जो अव मी 
किसी न किसी रूप मे विद्यमान ह । महाभारत काक मं 
यह जंगल क रूप में था, जहाँ साधु-महात्मा तपस्या किया 
करते थे । अक्षयवट के तर से श्रीरामपंचायतन मूति भ्राप्त 
हई थी, वह यहाँ पघरायी गयी हँ 1 ` लोगों का विवास 
है कि इससे जनकपुर की ख्याति ओर बढ़ गयौ 

जनमसालो--सिक्छ॒धर्म॑की प्रसिद्ध पुस्तक । इसमे गु 
नानक के जीवन की कथाएः प्रास ह्रोती है। ये लतः ४ 
साखिर्यां अनेक है । किन्तु कथाएः काल्पनिक दँ एवं 


जनमेजय-जमस्म 


उनके आधार पर नानक के जीवन के सम्बन्ध में निङ्चय- 
पूर्वक कुछ नहीं कठा जा सकता हं 1 
जनमरेजय- कूरुवंश का एक राजा, जो ब्राह्मण काल 
के अन्तमें हुआ था 1 रातपथ ब्राह्मण में इसको अनेक 
अद्वों का स्वामी कहा गया हं, जो कने पर मीठे पेय से 
ताजे किये जातं थे । शतपथ ब्राह्मण में उद्धृत गाथा एवं 
एेतरेय ब्राह्मण के अनुसार उसकी राजवानी आसन्दीवन्त 
मेथी । उसके उग्रसेन, भीमसेन एवं श्रुतसेन नामक 
भाइयो ने अश्वमेध यज्ञ द्वारा अपने को पापमुक्तं कर 
पवित्र॒ बनाया था । उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे 
इन्द्रोत देवापि शौनक । एेतरेय ब्राह्मण उसके पुरोहित का 
नाम तुर कावदोय वताता हं । 
महाभारत के अनुसार जनमेजय परीक्षित का पुत्र था । 
परीक्षित को तक्षक ( नागों) ने मार डाला था 1 अपने 
पिता कौ मृत्युका प्रतिशोध छने के किए जनमेजय नें 
नागयज्ञ ( नागों के साथ संहारकारी युद्ध ) का आयोजन 
कर नागों का विध्वंस किया । 
जन्माष्टमीत्रत-- भाद्र कृष्ण अष्टमी को श्रीक्रष्णजन्मोत्सव 
के उपलक्ष्य मे आवी रातं तक निजं व्रत किया जाता 
हं । इस अवसर पर प्रत्येक वैष्णव मन्दिर तथा घरों में 
श्रौ कृष्ण की ञ्लाकी सजायी जाती हं, कीत्तन होता ह तथा 
अन्य मङ्कलोत्सव होते हं 1 
जपस्तहिव--"जपसाहेव' कु प्रार्थनां का संग्रह ग्रंथ ह । यह 
हिन्दी में हं एवं इसकी रचना गुरु गोविन्दसिह ने की 
थी । सिक्खों मे इसका पारायण बहुत पुण्यकारी ओौर 
पवित्र माना जाता हं । 
जपजो- यह्‌ सिक्ख धर्म॑का प्रसिद्ध नित्यपाठका ग्रन्य 
है । इसमें पद्य एवं भजनो का संग्रह है । इन पदों को 
गुरु नानक ने भगवान्‌ की स्तुति एवं मपने अनुयायियों 
को दैनिक प्रार्थना के चिए रचा था । गुरु अर्जुन ने अपने 
कुछ भजनो को इसमे जोड़ा तथा अत्य ग्रन्थ भी तयार 
किये 1 जपजी' सिक्खों की पाचि प्रार्थनापुस्तकों मेःसे 
प्रथम ह तथा प्रातःकालीन प्रार्थना के किए व्यवहृत 
होता है । 
जबलयुर (जाबाच्युर)-- प्राचीन त्रिपुरी नगरी का परवर्ती 
मौर उत्तराधिकारी नगर । आजकल यह मच्य प्रदेश का 
प्रशासकीय, न्यायिक तथा जौक्षणिक केन्द्र है । स्थानीय 
परम्परा के अनुसार यहाँ जाबाछि ऋषि का आश्म धा । 
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जो जावाल्मुर चाहमान अभिेखों मे उल्लिखित है; वह 
इससे भिन्न ( जालोर ) ह । यहाँ प्राचीन आघ्रम के 
कोई चिल्ल नहीं पाये जाते, परन्तु इसके पास का पनागर 
( पर्णागार = पर्णकुटी ) प्राचीन ऋषि-आश्रमौं का स्मरण 
दिलाता हँ 1 आस-पास बहुत से पवित्र स्थान हैँ जैसे 
देवता, जहां एक प्राकृतिक सरोवर के चारौ ओर अनेक 
मन्दिर वने हए हँ ओर वैजनत्त्या जो तान्तिकों का प्रसिद्ध 
मन्दिर है । वास्तव में नर्मदा ही यहाँ कौ पवित्र नदी है, 
जिसके किनारे कई पवित्र॒ घाट हँ । इनमें ग्वारी घाट, 
तिक्वारा घाट, लमेटा घाट, रामनगर, भेडाधाट आदि 
प्रसिद्ध हं 1 मेडाघाट पर नर्मदा ओर वानगंगा का संगम 
हं । इन दोनों के वीच में एक पहाड़ी के ऊपर गौरी- 
शङ्कर ओर चौस्‌ठ योगिनियों के प्रसिद्ध मन्दिर हँ। यहा 
पर कातिक पूणिमा को विशार मेका क्गता है 1 
जमदग्नि- ऋग्वेद में उल्लिखित धामिक ऋषियों मे जम- 
दग्नि का नाम आता हैँ । कुछ मन्त्रों में इनका नाम मन्त्र- 
रचयिता के ङ्प भे तथा एक मन्त्र मेँ विद्वामित्र के सह- 
योगीके रूप में उल्लिखित ह 1 अथर्ववेद, यजुर्वेद 
एवं ब्राह्मणों में प्रायः इनका उल्छेखव है। इनकी 
उन्नति तथा इनके परिवार की सफकता का कारण चतु- 
रात्र यज्ञ॒ बताया गया हं । अथर्ववेद मे इनका सम्बन्ध 
अचति, कण्व, असित एवं वीतहव्य से वताया गया ह । 
शुनःदोेप के प्रस्तावित यज्ञ के ये अघ्वयुं पुरोहित थें । 
पौराणिक गायां के अनुसार जमदग्नि परद्ुराम के 
पित्ता थे । हहयों ने इनको अपमानित कर इनको कामधेनु 
गाय छीन खी थी । इसका प्रतिशोध परशुरामने च्या 


ओर उत्तर भारत के क्षत्रिय राजाओं को मिलाकर हंहयों 
को परास्त ओर ध्वस्त किया 


जमदग्निकुण्ड (जमैया)--अयोव्या से १६ मीरु दुर जमेथा 
ग्राम गोंडा जिले में ह। यहां जमदग्निकूण्ड नामक . 
प्राचीन सरोवर ह, जिसका जीगेद्धार करिया गया ह । 
सरोवर के पास शिवमन्दिर तथा देवीमन्दिर हं। 
पासमें एक धर्मशाला ह । यहां यमद्वितीया को मेका 
लगता ह । कहा जाता हं कि यहां कभी महषि जमदग्नि 
का जाश्चरम था। 

जम्भ--अयर्ववेद में “जम्भः का नाम एक रोग अथवा रोग 
के राक्षसकेखरूपमेंआताहं1 एक सूक्त मे “जङ्जिद' के 
पौधे से इसके अच्छा होने की चर्चा हं। अन्यत्र इसे 
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संहनु कहा गया हँ । केवर ने इसे बच्चो के दाति निक- 
लने के समय की वेदना का रोग कहा ह । ज्छ्मफील्ड एवं 
न््टिने ने इसे शरीर के टृटने एवं अकडने की बीमारी 
कहा है । 
जय- यह शब्द इतिहास, पुराण, महाभारत ओर रामायण 
के चिए प्रयुक्त हुआ हँ । ये ग्रन्थ जय नाम से पुकारे जाते 
हं, क्योकि इन ग्रन्थो के अनुसार आचरण करनेवाखा 
संसार से ऊपर उठ जाता हं । दे° तिथितत्त्व, पृष्ठ ७१ 
पर उद्धृत “जयति अनेन संसारम्‌“ ˆ.“ । 
जयतीय-ञआचायं मघ्व के तिरोधान के ५० वर्षं बाद जय- 
तीथं माघ्व सम्प्रदाय के नेता हृए । संस्थापक के ग्रन्थों के 
ऊपर रचे गये इनके भाष्य सम्प्रदाय के मुख्य एवं 
महत्त्वपूण भ्रन्थ हं 1 इनके रचे प्रन्थ हं--'तत्वप्रकारिका 
एवं न्यायसुधा, जो क्रमराः मघ्वरचित त्रह्यसूत्रभाष्य 
( वेदान्तसूत्र ) एवं “अनुन्याख्यानः के भाष्य हँ 1 
जयदासप्त मीो-रविवासरीय शुक्र पक्न की सप्तमी जया 
अथवा जयदा नाम से प्रसिद्ध हं । इस दिन विभिन्न फल 
तथा फूखो से सूय का पूजन करने का विधान ह। इस 
दिन उपवास, रातति को या एक समय अथवा अयाचित 
भोजन ग्रहण करना चाहिए । 
जयद्वादश्ली-ुष्य नक्षत्रयुक्त फाल्गुन शुक्र द्वादशी को जय- 
द्वादशी कहा . जाता हं । इस दिन किया गया दान तथा 
तप करोड़ों गुना पुण्य प्रदान करता ह । 
जयदेव- संस्कृत गीतिकाव्य गीतगोविन्द" के रचयिता 
जयदेव का भक्त कवियों मे, विरोष कर राधा के भक्तों मे, 
मुख्य स्थान हं । ये तेरहवीं शती वि० में हुए थे गौर 
वंगारु ( गौड ) के राजा खक्ष्मणसेन के राजकवि थे । 
वगाङ् मे इन्हे निम्बाकं मत॒ का अनुयायी माना जाता 
हं । चैतन्य महाप्रमु जयदेव, चण्डीदास एवं विद्ापति के 
गीतों को बडे प्रेम से गाते थे। “राधाकृष्णगीत' नामक 
बंगा गीतोका संग्रह भी इन्हीं की रचना बताया 
जाता ह । 
जयदेव मिश्र--तेरहवीं शती वि० मे इनका उदय हमा था । 
यं न्यायदश्न के आचार्यं एवं तत्वारोक' .नामक 
माष्य के रचयिता थे । यह भाष्य ग ङ्गंश उपाध्याय रचित 
त॒त्त्वचिन्तामणिः पर है । 
जयन्त-न्थायदर्शन के एक आचार्य। जीवनकाक ९५७ वि० 
के कगभग। इनकी न्यायमञ्जरी" न्यायदर्शन का विद्व- 


जथ-जयरथं 
श्च ह । जेमिनीय उपनिषदत्राह्मण मेँ “जयन्त! 
अनेकं आचार्यो का बताया गया हँ 

(१) जयन्त पाराशय ( पराशर के वंशज ) विपदिचत 
के शिष्य ये तथा इनका उल्लेख एक वंशावली 
हुआ हैं । 

(२) जयन्त वारक्य ( वरक के वंशज ) उसी वंश मे 
कुबेर वारक्य के रिष्य थे । उनके पितामह भी उसी वंश 
मेँ कस वारक्य के दिष्य कहे गये हँ । 

(२) जयन्त वार क्य, सुयज्ञ शाण्डिल्य, सम्भवतः पूर्वोक्त 
से अभिन्न थे, किन्तु इनका. उल्लेख दूसरी वंशावली मे 
हमा है, 

( ४ ) जयन्त यशस्वी लौहित्य का भी नाम पाया 
जाता हे । 

जयन्तत्रत--इस दिन इन्द्रपुत्र जयन्त का पूजन होता है । 
इससे त्रती स्वस्थ तथा सुखी रहता हं । 

जयन्तविधि-उत्तरायण में रविवार को सूर्यं पूजन करना 
चाहिए । इसको जयन्तविधि कहते हँ । 

ज यन्तौ-( १ ) महापुरुषों के जन्मदिन के उत्सव को 
'जयन्ती' कहते हँ । दे° “अवतार' 1 

( २) भाद्र कृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र होने पर 
"जयन्ती" कहते हैँ । दुर्गा देवी का नाम॒ भी जयन्ती हं । 
इन्द्र की पुत्री भी जयन्ती कहुकाती हं । 

जयन्तीकल्प--मधघ्वाचायं रचित एकं ग्रन्थ का नाम हं । 

जयपौर्णंमासी--इस ब्रत मेँ एक वर्षं तक प्रत्येक परणिमा के 
दिन किसी वस्त्रादि पर अंकित नक्षत्रों . सहित चन्द्रमा कौ 
पुजा होती हं । : 

नयत्रत- युद्ध मे सफलता प्रासन करने के किए किये जाने 
वाले अनुष्ठान को “जयत्रत' कहते हैँ 1 हेमाद्रि व्रतकाण्ड 
२.१५५ में विष्ण॒घर्मपुराण से एक इरोक उद्धृत करत 
हुए कहते है कि पाच गन्र्वो की पूजा से विजय प्रात 

न्होती ह । 

जथविधि-दक्षिणायन के रविवार को यह वारव्रत क्रा ॑ 
जाता है । उपवास, . नक्त ओर इसी दिन एकभक्तं करन 
से करोड़ों गुने पुण्यो की प्राप्ति होती हं । 

जयरथ- कादमीर हैव॒ मतावरम्बी जयरथ रवी शती 
वि० में हृए थे । इन्होनि मभिनवगुप्त रचित तन्त्रालोक 
का भाष्य कियाहं। 


नाम 


जयराम-जरः 


जयराम--पारस्कर रचित कातोय गृह्यग्रन्थ' पर जयराम 
की एक टीका वहत प्रसिद्ध हे । 

जयापञ्चमी--ठेमाद्रि, १.५४२३-५४६ के अनुसार विष्णु का 
पूजन ही इस त्रत में कत्तव्य हं । मास का उल्लेख नहीं 
मिकुता 1 इसका अथं हँ कि प्रत्येक मास में यह्‌ त्रत करना 
चाहिए । 

जयापार्वतीन्रत--आदिवन रुक्ल त्रयोदशी को आरम्भ करके 
कातिक कृष्ण तृतीया को इस त्रत को समाप्िकी जाती 
हं । इसमें उमा तथा महेखवर कौ पूजा का विधान ह । 
२० वर्ष॑पर्यन्त यह्‌ त्रत क्रिया जाता ह 1 प्रथम पांच वर्षो 
में लवण निषिद्धह। चाव का सेवन विहित हं किन्तु 
गन्ने की वनी शक्कर, गुड़ अथवा अन्य कोई भी मिष्ट 
वस्तु निषिद्ध हं । यह त्रत गुर्जरों में अत्यन्त प्रसिद्ध हँ । 

जयावाप्ति--आरिवन की समापि के पर्चात्‌ प्रथम तिथि 
से पूणिमा (कातिकी पूणिमा) तक यह ब्रत होता ह । 
विष कर कातिकी पूर्णिमा से पहले वाङे तीन दिन विष्णु 
की पूजा होती है । इससे कठिन प्रकार के काम्य कर्मा में 
सफलता मिकती हँ, जसे विवाद, न्यायिक ज्लगड़े, प्रणय 
सम्बन्ध आदि । 

जया तिथि- तृतीया, अष्टमी तथा त्रयोदशी जया तिधिर्यां 
है । निर्णयामृत, ३९ कहता है कि युद्ध के अवसरो कौ 
तैयारियों के लिए ये तिथिर्यां उपयुक्त हँ ओौर इन दिनों 
क्ति प्रदर्शन अवश्य सफल होते हं । 

जया सप्तमी--( १ ) शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रोहिणी 
आश्लेषा, मघा, हस्त नक्षत्र होने पर इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होना चाहिए । इसमें सूर्य की पुजा होती हं । एक 
वर्ष॑पर्यन्त यह चना चाहिए । मास को तीन भागों में 

` विभाजित करके प्रत्येक भाग में भिन्न-भिन्न पुष्प, धूप तथा 
नवेयो से पूजा करनी चाहिए । 

जरा-( १ ) तान्त्रिक सिद्धान्तानुसार पातारु मे शक्ति 
की अवस्थिति है, ब्रह्माण्ड में शिव निवास करते है. अन्त- 
रिक्न में काल को अवस्थिति है भौर इस काकसे ही "जरा 
की उत्पत्ति होती ह 1 गीता के अनुसार जन्म, मृत्यु, 
जरा ओौर व्याधि जीव के चार दुःख हं, जिनका अनुदशन 
मनुष्य को करना चाहिए (जन्म-मुत्यु-जरा-च्याधि-दुःख- 
दोषानुदरानम्‌ । गीता १३.८) । 

(२) पराणो मेँ जरानाम की राक्षसी का भी वर्णन 

मिक्ता ह । महामारत में जरासन्ध की कथा प्रसिद्ध हं । 
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जराबोध--ऋ.्वेद में केव एक वार यह्‌ शब्द आया हैँ 
तया इसका अथं सन्दहात्मक हं । लुडविग ने इसको 
ऋषि का नाम वताया हँ 1 ओल्डेनवर्गं इसे व्यक्तिवाचकं 
बताते हँ तथा इसका शाब्दिक अर्थं 'वुद्धावस्था में साव- 
धानी" लगाते हं । 

जरावोध शरीर कौ एक स्थिति ह । इसके कई कक्षण 

ह, जंसे कान के सम्पृट पर के वालों का उ्वेत होना । यहं 
इस बात की चेतावनी है किं गाहंस्थ्य जीवन से मनुष्य 
को विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए । 

जतिल-जतिल' (जंगली तिक) का उल्लेख तेत्तिरीय संहिता 
(५.४.३.२) मे अयोग्य यज्ञसामग्री के रूप में हआ ह .1 शत- 
पय ब्राह्मण (९.१.१.३) में जतिंल के बीजों में ग्रहण 
करने केगुणके साय ही अग्रहणीय (क्योकि वे अक्षित 
भूमि पर उगते हं) गुण वताया गया हं । 

ज्वर- पञ्चविंश ब्राह्मण में वणित सर्पोत्सिव में “ज्वर 
गृहपति ये । 

जरिता--वदिक संहिता में "जरिता का उल्लेख एक सारङ्ख 
पक्षी केरूपममे हुमा हं 1 इससे संबन्वित मन्त्र का आशय 
महाभारत के ऋषि मन्दपाक की कथा से जोड़ा जाता है, 
जिन्होने “जरिता नामक सारङ्ग पक्षी (मादा) से विवाहं 
किया, तथा उनके चार पत्र हुए । उन पृत्रोकोचऋछषिने 
त्याग दिया तथा दावानर को सोपि दिया 1 साथ ही मन्द- 
पाक ने ऋग्वेद (१०.१४२) के अनुसार अग्नि की प्राथना 
की । यह्‌ पौराणिक अर्थं सन्देहात्मक ह, यद्यपि सायण ने 
इसे ही ग्रहण किया हं । | 

जख्य- यट शब्द ऋग्वेद की तीन ऋचां मे उद्धूत हे । 
इससे एक दानव का वोव होता हं जिसे अग्निने हराया 
था । खृडविग तथा ग्रिफिथ नं “जरूथ को देवञ्चन्रु बताया 
है, जो उस युद्ध में मारा गया, जिसमे ऋ्वेद के ससम 
मण्डर के परम्परागत रचयिता वसिष्ठ पुरोहित थे । 

जल- पुरुषसूक्त के १२त्रे मन्त्र (पद्म्यां मूमिः) के अनुसार 
पृथ्वी के परमाणुकारणस्वरूप से विराट्‌ पुरुष नें स्थूल 
पथिवी उत्पन्न की तथाजखको भी उसी कारणसे 
उत्पन्न किया । १७ मत्रमे कहा गया ह कि उस पर- 
मेर्वर ने अग्निके परमाणु के साध जरु के परमाणुर्गों 
को मिलाकर जर को रचा । 

धार्मिक क्रियामों मेँ जका विष स्थान दह। ज 

वरुण देवता का निवास गौर स्वयं मी देवता होने से पवित्र 





२७८ 


अलछच्छन्नत-जानफीकण्ड 


करने वारा माना जाता हँ 1 इसलिए प्रत्येक घामिक त्य जाति--इसका मूर अथं हँ जन्म॒ अथवा उत्पत्ति को समा- 


में स्नान, अभिषेक अथवा आचमन के रूप में इसका उप- 
योग होता हे । 

जलष्कच्छ त्रत--कातिक कृष्ण चतुदशी को इस च्छ्‌ व्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए । इसमें विष्णु पूजन का विधान 
है । जल में रहते हए उपवास करना चाहिए । इससे विष्णु- 
लोक की प्रापि होती हं। 

जल जातुकण्यं--जातूकण्यं के वंशज । इनका शांखायन श्रौत्र- 
सूत्र (१६.२९.७) मे कारी, विदेह एवं कोसक के राजाओं 
के पुरोहित अथवा गृहपुरोहित के रूप मे उल्लेख हुआ ह । 

जहका-यह यजुवद मेँ अदवमेघ के एक वल्िपदु के रूप 
मे उद्धृत किया गया ह 1 सायण ने इसे "विख्वासी क्रोष्टा 
वि में रहने वाका श्यगार कहा ह 1 

जाग्रदृगोरीपञ्चमो- श्रावण शुक्कछ पच्मीको इस त्रत का 


अनुष्ठान होता ह । इससे सपंभय दूर होता हं । इसमे . 


रात्रिजागरण का विधान ह 1 गौरी इसकी देवता है । 
जातकमं- गृह्य संस्कारों मेँ से एक संस्कार । यह्‌ जन्म के 
समय नार काटने के पह सम्पन्न होना चाहिए । इसमें 
रहस्यमय मन्त्र पट़ जाते हँ तथा शिशु को मधु भौर मक्खन 
चटाया जाता हं । इसके तीन प्रमुख अद्ध हं : प्रज्ञाजनन 
(बुद्धि को जागृत करना), आयुष्य (दीघं आयु के लिए 
प्राथना) ओौर शक्ति के किए कामना । यह संस्कार रिश 
कापिताही करता हं 1 वहं शिशु को सम्बोधित करते हुए 
कहता हं : 
अदधाद्‌ अङ्गात्‌ संभवि हृदयादधिजायसे 1 
आत्मा वं पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ 

[ ङ्ग-गङ्ख से तुम्हारा जन्म हमा हं, हूद्य से तुम 
उत्पन्न हो रहे हो । पुत्रनामसे तुम मेरेही त्मा हो। 
सौ वषं तक जीवित रहो 1 ] फिर शिशु की शक्ति वृद्धि 
के किए कामना करता ह : 

अदमा भव, परचुर्भव, हिरण्यमसुतं भव । 

[ पत्थर के समान दृढ हो, परशु के समान शत्रुम के 

लिए ध्वंसक जनो, शुद्ध सोने के समान पवित्र रहो । ] 

जातख्प-- जाति के सौन्दर्य को रखनेवाखा, स्वर्ण का एक 
नाम, जिसका उल्छेख परवर्ती ब्राह्यणो एवं सूत्र मे हमा 
है 1 वार्मिक क्रियार्गो में इसका प्रायः उपयोग होता है । 
बहुमूल्य होने के साय यह पवित्र घातु मी ह । 


नता । कहीं-कहीं प्रजाति, परिवार अथवा वंश के क्ष 
भी इसका प्रयोग होता हँ । हिन्दुओं की यह्‌ एक विरोष॒ 
संस्था ह, जो वणव्यवस्था (समाज के चार वर्गौ मे विभा- 
जन) से भिन्न हं। इसके आधार जन्म ओौर व्यवसाय है 
तथा समान भोजन, विवाह आदि प्रथां ह; जव कि वणं 
का आधार प्रकृति के आधार पर कर्तव्य का चुनाव भौर 
तदनुकूक वृत्ति (शीर ओौर आचार) हँ । प्रत्येक जाति का 
आचार परम्परा से निश्चित ह जिसको धर्मशास्त्र ओर 
विधि मान्यता देते हं । तीन प्रकारके आचारो-देशाचार, 
जात्याचार तथा कु काचार-में से एक जात्याचार भी ह । 
महाभारत में “जाति' शाब्द का प्रयोगं मनुष्य मात्र के 

अथं में किया गया ह । नहुषोपाख्यान में युधिष्ठिर का 
कंथनह्‌; 

जातिरत्र महासपं मनुष्यत्वे महामते । 

संकरत्वात्‌ सवंवर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः॥ 

सर्वे सर्वारिवपत्यानि जनयन्ति सदा नराः। 

तस्माच्छीरं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्त्वदशिनः ॥ 

[ हे महामति सपं (यक्ष = नहुष) ! जाति" का प्रयोग 
यहाँ मनुष्यत्व मात्र मे किया गया ह । सभी वर्णो (जातियो) 
का इतना संकर (भिश्रण) हो चुका हँ किं किसी व्यक्तिकी 
(मूक) जाति की परीक्षा कठिन ह । सभी जातियों के पुरुष 
सभी ( जाति की ) स्त्रियों से सन्तान उत्पन्न करते माये 
है । इसी किए तत्त्वदर्शी पुरुषों ने रीर को ही प्रधान माना 
है (जाति को नहीं) । ] 


जातित्रिरात्रव्रत-ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोददी से, तीन दिनं तक इस 


ब्रत का अनुष्ठान होता है ।` द्वादशी को एकभक्त (एक 
समय भोजन) रहना चाहिए । ्रयोदशी के -बाद तीन दिनि 
उपवास का विधान है । ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी कौ 


गणो सहित भिन्न-भिन्न पुष्पों तथा फलो से परजा करनी 


चाहिए । यव, तिक तथा अक्षतो से होम करना चाहिए + 


सती अनसूया ने इसका आचरण किया था, .गतएव 
देवतागों नं शिशु रूप से उनके यहां जन्म किया । 


जातुक्य-- क्र यनुवेद का प्रातिशाख्य सूत्र गौर उसकी 


अनुक्रमणी मी कात्यायन के नामसे प्रसिद्ध हं । इट 
प्रातिशाख्य मे मनेक आचार्यो के नामों के साय जातुकण्य 
का भी नामोल्टेख हुमा ह । 


जानकीकुण्ड--चिव्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा मे पय- 


स्विनी नदी के बाय वट पर पहले भ्रमोदवन मिक्ता 





जावाल-जीव (जीवात्मा) 


है । इसके चारों ओर पक्की दीवार ओर कोटरियां वनी 
है । वीचमेँंदो मन्दिर हं । प्रमोदवन से आगे पयस्विनी 
के तट पर जानकीकुण्ड है । नदीतटवर्ती श्वेत पत्थरों पर 
यहाँ बहुत से चरणचिह्ल वने हए हँ । कहते है, वनवास 
कार मेँ जानकीजी यहा स्नान किया करती थीं। 
जावाल--याज्ञ वत्क्य के एक शिष्य का नाम, भिसने शुक्ल 
यजुर्वेद अथवा वाजसनेयी संहिता का दुसरे चौदह्‌ शिष्यो 
के साथ अध्ययन किया धा। 


जाबालि-- (१) जावालिसूत्र के रचयिता जावालि मुनि थे। 
रामायण में जावाखि के कथनसे यह्‌ प्रकटहोताहंकि 
रामायणकार में भी नास्तिक वड़ो संख्या में होते थे । 

(२) छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे जावालि की उत्यत्ति की कथा 
है । जव वे पठने के लिए आचार्य के पास गये तो आचायं 
ने पूछा, "तुम्हारे पिताकाक्यानामहं मौर तुम्हारा गोत्र 
कौनसा हं ?' जावालि को यह्‌ ज्ञातनथा 1 वे लौटकर 
माता जगाला के पास गये ओर कट्‌, “मां, आचाय ने पृछा 
है कि मेरे पिताकानामक्या हं ओर मेरा गोत्र कौन ह?" 
माता नें उत्तर दिया, “पुत्र, तुम्हारे पिताकानाम ज्ञात 
नहीं । जव तुम गर्भम अयेतो में कई पुरूषो के यहां 
दासी का काम करती थी । मेरा नाम जवाला ह । आचाय 
से कह देना कि तुम मातृपक्न से जावालि हो ।* बाक्क ने 
आचार्य के पास जाकर एेसा ही निवेदन किया 1 आचाय 
ने कहा, ^^तुम सत्यवादी हो, तुम्हारा नाम सत्यकाम 
. होगा 1" | 
जानालोपनिषद्‌--यह्‌ संन्यासवगं की उपनिषदो मसे एक 
रधु उपनिषद्‌ ह 1 इस वगं की उपनिषदं वेदान्त सम्प्रदाय 
के संन्यासियों की व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी नियमावली 
के सदृश हैँ 1 यह चूका एवं मंत्रायणी के पश्चात्‌ काकं को 
है, - किन्तु वेदान्तसूत्र एवं योगसूत्र की पूर्ववर्ती अवश्य है । 
इसका प्रारम्म वृहस्पति भौर याज्ञवल्क्य के संवाद के रूप 
मेहोता ह । 
जाम्बवान्‌- जाम्बवान्‌ को “जामवन्त' भी कहते हं । ये 
रामायण्वणित ऋक्षसेना के नायक ह । इन्होने सीता के 
अन्वेषण गौर रावण के साथ युद्ध में राम की सहायता कौ 
थी । ये राम के युद्धसचिव.भी थे । इनकी गणना भी अद्ध 
देवयोनि में होती है । कहते है किं ये ब्रह्माजी के अंश से 
मवतरित्‌ हए थे 1 
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जामवन््यदादश्ञो- वाख गुक्ट दाद्यी को इस तिधित्रतत 
का अनुष्ठान होता ह 1 जामदग्न्य के ल्प मे भगवःन्‌ विष्णु 
की सुवर्णप्रतिमा का पूजन करना राहिए (जाद्यं 

परगुरामजी ह) राजा वीरसेन ने इसी त्रत के आचरण ये 
नल को प्राप्िकी श्री । 

जाया-- (१) पाणिग्रहण संस्कार से प्राप्त धर्मपत्नी ¦ यह्‌ 
वंवाहिक प्रेम का विषय तथा जाति की परम्परा का 
स्रोत ह । 

(२) जायाका एक अर्थं माता मी ह, अर्थात्‌ "जिससे 
उत्पन्न हआ जाय' । क्योकरि पुरुप अपनी पत्नी से खंतान के 
रूप में स्वयं उत्पन्न होता है, इसकिए पत्नी एक अर्थ मे 
अपने पति कौ माता हं । 

जालन्वर--(१) प्राचीन कामें यह्‌ एक सिद्धपीठ था! 
यह्‌ अमृतसर से उत्तर पंजाव्र के मुख्य नगरोमंदहं। कहा 
जाता हं कि जाठन्धर दैत्य की राजधानी यही थी! जाल- 
न्थर भगवान्‌ गकर द्वारा मारा गया । यहां विश्वपुरीं देवी 
का मन्दिर हं । इसे प्राचीन "तरिगर्ततीर्भ कहते हैँ । वैसे 
कांगड़ा के आस-पास का प्रदेश त्रिगतं हं! 

(२) जालन्धर एक दैत्य का नामहं। पुराणीं मेंडइस्तकी 
कथा प्रसिद्ध हं 1 इसकी पत्नी वृन्दा थो, जिसके पातिन्रत 
से यट अमर था 1 वही आगे चकर भगवान्‌ विष्णुको 
अत्यन्त प्रिय हुई ओर तुलसी के ख्प मे उनको अर्पित की 
जाती हं । दे° "वृन्दा । 

जिनज्ञासादपण--श्रीनिवास (तृतीय) आचार्यं श्रीनिवास द्वितीय 
के पुत्र थे 1 इन्होने 'जिज्ञासादपंणः' नामक ग्रन्थ की रचना 
की थी । यह्‌ विशि्टाद्रेत मत का ताक्रिक ग्रन्थ ह । 

जित्वा-लेलो--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४.१.२) मेँ “जित्वा 
रली विदेहराजं जनक तथा याज्ञवल्क्य के समक्रारीन एकं 
आचाय कह गये हं । उनके मतानुसार "वाक्‌ ब्रह्म है । 

जीव (जीवात्मा)-मारतीय दछन में जगत्‌ को मोटे तौर 
पर दो वर्गों में विभाजित किया गया ह- चेतन ओर्‌ जड़ , 
चेतन को ही जीवः संज्ञा दी गयी हं 1 जीवन, प्राणं ओर 
चेतना के अर्थो मे भी (जीवः खन्द का प्रयोग्‌ द्धोता है । 
जीव चेतन गौर भोक्ता हं, जड-जगत्‌ उसके चिए उपशरोव्य 
ह 1 परन्तु यह विभाजन व्यावहारिकं ह । पारमरचक्‌ दष्ट 
से विश्व मेँ एक ही सत्ता है, वहं हं ब्रह्य 1 जीव उ्तीका 
अंश्च ओर तदभिन्न हं । जड-जगत्‌ भी इसी क्रा अरद्धिविभ्य 
अथवा स्फुलिङ्गं हं । अध्यास जयदा उविचा के कारय 
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वस्तुतः चिद्रूप ब्रह्मांश ही जगत्‌ में जीवरूप धारण करता 
है । इसकी तीन अवस्थाएं हं--(१) नित्यशुद्ध, जव वह 
ब्रह्मीभूत रहता है, (२) मुक्त, जव वहं संसार में लिपि 
होकर पुनः मुक्त होता ह ओर (३) बद्ध, जब वह संसार 
मेँ बद्ध होकर सुखदुःख भोगता हं । 

अद्रंत वेदान्त में सब कु एक ही हं, जीवबहुत्वं ज्रम 
मात्र है ! ब्रह्य ओर जीव में तात्त्विक भेद नहीं ह । सांख्य 
ददानि पुरुष (जीव) वहुत्व मानता हं । उसके अनुसार 
प्रत्येक पुरुष का बन्ध ओर मोक्ष पृथक्‌-पृथक्‌ होता हं । 
न्याय ओर वंरेषिक दरशन भो जीवबहूुत्व के सिद्धान्त को 
मानते हें । 


निम्बाकं के मत से जीव अणु ह, विमु नहीं हं, मुक्ता 
वस्था में भी वह जीव हीह । जीव का नित्यत्व चिर 
स्थायी हँ 1 मुक्तं जीव भी अणु हं । मुक्त एवं वद्ध जीव में 
यही भेद हँ कि बद्धावस्था में जीव ब्रह्मस्वरूप की उपलब्धि 
नहीं कर सकता । वह्‌ दुद्य जगत्‌ के साथ एकात्मकता को प्राप्त 
क्ये रहूला ह । किन्तु मुक्तावस्था में जीव ब्रह्य के स्वरूप 
का साक्षात्‌ अनुभव करता हं । वहं अपने को ओर जगत्‌ को 
ब्रह्ममय देखता है । चंतन्य के मतानुसार जीव अणु चेतन 
है । ई्वर गुणी है, जीव गुण ह । ईङवर देही, जीव देहं 
ह । जीवात्मा वहु ओर नानावस्थापन्न हं । ईइवर की 
विमुखता ही उसके वन्वन का कारण है गौर ईदवर के 
सम्मुख होने से उसके बन्धन कट जाते हँ ओर उसे स्वरूप 
का साक्षात्कार हो जाता ह । जीव नित्य हं । ई्वर, जीव, 
भ्रकृति ओर कारु ये चार षपदाथं नित्य हँ तथा जीव, 
भक्ति ओर कार ईइवर के अधघीनदहं। जीव ईदवर की 
शक्ति एवं ब्रह्म शक्तिमान्‌ हं । 


जीव (गोस्वामो)- ये चैतन्यदेव के रिष्य ङ्प गोस्वामी 
गौर सनातन गोस्वामी के छोटे भाई के -पुत्र थे । इन्होनिं 
ही वष्णवमत-का प्रचार करने के किए श्रीनिवास आदि 
को श्रन्थो के साथ वृन्दावन से वंगदेश में मेजा था । जीव 
के गुरु सनातन थे । रूप तथा सनातन दोर्नो का प्रभाव 
जीव पर पडा था । चतन्यदेव के अन्तर्घान होने के बाद 
जीव वृन्दावन चङे आये ओौर यहीं पर उनकी प्रतिमा का 
विकास हमा । जीव ने वृन्दावन मेँ राधा-दामोदर के 
मन्दिर की श्रतिष्ठा-की । वे. व्ही भगवान्‌ के मजन~पुजन 

मे जीवन व्यतीत करने खगे ।. 


जीवने रूप गोस्वामी क्रत .. भक्तिरसामृतसिन्ध -5 
टीका, क्रमसन्दभ के नाम से भागवत कौ टीका, ष 
सन्दर्भ", "भक्तिसिद्धान्तः, 'गोपालचम्पू" ओर (उपदेशाम्‌तः 
नामक ग्रन्थों कौ रचना की । जीव गोस्वामी ने अपे 
सव ग्रन्थ अचिन्त्यभेदाभेद मत के अनुसार लिखे ह । जीव 
गोस्वामी अठारहवीं शती वि ° के मध्य से उसके अन्त तक 
जीवित थे । 'चैतन्यचरितामृत' कं रचयिता कृष्णदास कवि- 
राज पर इनका वड़ा प्रभाव था । 

जीववशा-सव्रहवीं शती वि० कं उत्तरार्धं मेँ राधावल्छम 
सम्प्रदाय के एक आचार्यं ओौर कवि ध्रुवदास द्वारा रचित 
यहु एक ग्रन्थ हं ! 

जीवत्युत्रिका-आदिवन कृष्ण अष्टमी को उन स्त्रियोंका 
यह्‌ निरम्बु त्रत होता ह, जिनके पुत्र जीवितहोयाजो 
पुत्र कं होने ओौर जीते रहने की अभिकाषिणी हं । दे 
'जीवत्पुत्रिकाष्टमी' । 

जी वत्पत्रिक्ताष्टमी--आदिवन कृष्ण अष्टमी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता ह । इसमे महिलाओं को अपने सौभाग्य 
(पत्नीत्व) तथा संतान के किए शालिवाहन कं पुत्र जीमूत- 
वाहन की पूजा करनी चाहिए । 

जीवन्तिका व्रत-काततिकी अमावस्या क दिन दीवार पर 
जीवन्तिका देवी की प्रतिमा अङ्कित करके पूजा करनी 
चाहिए । यहु ब्रत विरोष रूप से महिलाओं के किए हं । 

जोवन्मुक्त- शरीर के रहते हृए ही मोक्ष का अनुभव 
करनेवाला 1 जिसको तत्त्व का साक्नात्कार तो हौ गया हो 
परन्तु प्रारब्च कर्म॑का भोग शेष हो वहः जीवन्मुक्त हं । 
सञ्चित ओर क्रियमाण क्म उसके लिए बन्धन नहीं उत्पन्न 
करते । जीवन्मुक्त की दो अवस्था होती ५१) 
समाधि गौर (२) उत्थान । समाधि अवस्था मं व 
ब्रह्मलीन रहता है ओर छरीर को शववत्‌ समक्षता ट । 
उत्थान अवस्था में वहं सभी व्यावहारिक कार्यो को 
अनासक्तभाव से करता हं । 

नीवन्मुक्तिविवेक--सुरेश्वराचार्य द्वारा रचित एकं प्रन्य । 
इसमे ज्ञानिर्यों की जीवित मवस्था कं रहने पर भी उनकी 
मोभ्न की अवस्था का स्वरूप बतलाया गया हं । 

जुहृ--एक यज्ञपात्र 1 ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य मे य 
शब्द “बडे चमचे के अथं र्मे न्यवहूत इमा है, जिससे 
देवों के किए यज्ञ में घृत दिया जाता है । 





उ्येष्ठाब्रत-जे नधमं 


ज्येष्ठाव्रत-- माद्र शुक्छ अष्टमी को ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर 
इरा व्रत का आचरण किया जाता हं 1 इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र 
की पूजा का विधान ह । यह नक्षत्र उमा तथा लक्ष्मी का 
प्रतीक माना जाता हं । इससे अलक्ष्मी ( दारिद्रय तथा 
दुर्माग्यि ) दूर हो जाती ह । उपयुक्त योग के दिन रविवार 
होने पर यह नील ज्येष्ठा भी कहराती हं । 
जत्रायण सहोजित- काठक संहिता (१८.५) मे वणित एक 
राजा का विरुद, जिसने राजसूय यज्ञ कियाथा। कुछ 
विद्वानों ने जँत्रायण को व्यक्तिवाचक वताया हँ जो पाणिनि 
के सन्दभं "कर्णादि गण" के अनुसार वना हैं । किन्तु कपि- 
ष्टक संहिता मं पाठ भिन्न हु तथा इससे किसी भी व्यक्ति 
का बोध नहीं होता। यर्हां कर्तां इन्द्रहै 1 यह पाठ 
अधिक सम्भव हं तथा इससे उन सभी राजाओं का बोध 
होता हं जो इस यज्ञ को करते हं । 
जेन घम--वेद को प्रमाण न मानने वाका एकं भारतीय धर्म॑, 
जो अपने नंतिक आचरण में अहिसा, त्याग, तपस्या आदि 
को प्रमुख मानता ह 1 जेन शब्द जिन" से बना हं जिसका 
अथं हं "वह्‌ पुरुष जिसने समस्त मानवीय वासनाओं पर 
विजय प्राप्त करी हं ।` अर्हन्‌ अथवा ती्थङ्कुर इसी 
प्रकारके व्यक्ति थे, अतः उनसे प्रवतित घमं जेन धर्मं 
कहलाया । जेन लोग मानते हँ कि उनका धमं अनादि 
भौर सनातन हं । किन्तु कासे सीमित हं, अतः यहं 
विकास ओर तिरोभाव-क्रम से दो चक्र-उत्सपिणी भौर 
भवसपिणी में विभक्त है। उत्सपिणीका अथं हं ऊपर 
जाने वाटी । इसमें जीव अधोगति से क्रमश : उत्तम गति 
को प्राप्त होते हँ । अवसपिणी में जीव ओर जगत्‌ क्रमाः 
उत्तम गति से अधोगति को प्राप्त होते हं । इस समय 
अवसर्पिणी का र्पांचवां (अन्तिम से एक पहरा) युग चल 
रहा है 1 प्रत्येक चक्र मेँ चौवीस तीथंङ्कुर होते हँ । इस 
चक्र के चौवीसों तीर्थङ्कर हो चुके हँ । इन चौवीसों के नाम 
ओर वृत्त सुरक्षित हैं। आदि तीथंद्कुर ऋषभदेव थे, 
जिनकी गणना सनातनधर्मी हिन्द विष्णु के चौबीस अव- 
तारों में करते हैँ । इन्हीं से मानवधम (समाजनीति, राज- 
नीति आदि) की व्यवस्था प्रचक्िति हुई । तेईसवें तीथकर 
पार्वनाथ हुए जिनका निर्वाण ७७६ ई० प° में हज 1 
चौवीसवें तीर्थकर वर्धमान महावीरं हए (दे० “महावीर ) 1 
इन्हीं तीर्थङ्करो के उपदेशों ओर वचनो से जैन धमं का 
विकास ओर प्रचार हुमा । 

३६ 


२८१ 


जन धमं की दो प्रमुख शाखाए है--दिगम्बर ओौर 
स्वेताम्बर 1 “दिगम्बर का अर्थं ह “दिक्‌ (दिशा) ह अम्बर 
(वस्त्र) जिसका" अर्थात्‌ नग्न । अपरिग्रहं ओर त्याग का 
यहं चरम उदाहरण हं । इसका उदेश्य है सभी प्रकार के 
संग्रह का त्याग । इस शाखा के अनुसार स्वयं को मोक्ष 
नहीं मिक सकता, क्योकि वे वस्त्र का पूर्णतः त्याग नहीं 
कर सकतीं । इनके तीथंङ्कुरों की मूतियाँ नग्न होती हैँ । 
इसके अनुयायी उवेताम्बरो द्वारा मानित अङ्क साहित्य को 
भी प्रामाणिकं नहीं मानते । “उवेताम्बर' का अर्थं ह श्वेत 
(वस्त्र) है आवरण जिसका" । इवेताम्बर नग्नता को विशेष 
महत्त्व नहीं देते । इनकी देवम्॒तियां कच्छ धारण करती 
है । दोनों सम्प्रदायो में अन्य कोई मौलिक अन्तर नहीं है । 
एक तीसरा उपसम्प्रदाय सुधारवादी स्थानक्वासियों का 
है जो मूतिपूजा का विरोधी ओर आदिम सरल स्वच्छ 
व्यवहार तथा सादगी का समथंक हं । इन्हीं की एक शाखा 
तेरह पथियां की हँ जो इनसे उग्र सुधारक हैँ । 

जन धमं के घामिक उपदेश मूलतः नतिक दहै, जो 
अधिकतर पादर्वनाय गौर महावीर की शिक्षाओं से गृहीत 
हं । पाइवनाथजी के अनुसार चार महाव्रत है-(१) 
अ्हिसा (२) सत्य (३) अस्तेय ओर (४) अपरिग्रह । 
महावीर ने इसमें ब्रह्मचयं को भी जोडा । इस प्रकार जेन 
घर्म के पाच महाव्रत हो गये 1 इनका आत्यन्तिक पालन 
भिक्षुभों के लिए आवद्यक ह । श्रावक अथवा गृहस्य के 
लिए अणुत्रत व्यावहारिक ह 1 वास्तव में जेन घमं का मूक 
गौर आधार अहिसा ही ह । मनसा वाचा कर्मणा किसी 
को दुःख न पहुंचाना अहिसा हँ, अप्राणिवव उसका स्थूक 
रूप किन्तु अनिवार्य है । जीवधारियों को इन्द्रियों की संख्या 
कै आधार पर वर्गङ्ित किया गया ह । जिनकी इन्द्रियां 
जितनी कम विकसित हँ उनको शरीरत्याग में उतना ही 
कम कष्ट होता है । इसकिए एकेन्द्रि जोवों (वनस्पति, 
कन्द, फूल, फल आदि) को ही जंनघर्मी ग्रहण करते है 
जैनधर्म मे आचारशास्व का वड़ा विस्तार हुमा हं । छोटे 
से छोटे व्यवहार के चिए भी धामिकं एवं नंतिक नियमों 
का विधान किया गया हे । 

जैनघर्म में धर्मविज्ञान का प्रायः अभाव हु, क्योकि यह्‌ 
जगत्‌ के कर्ता-धर्ती-संहर्ता के रूप में ईद्वर को नहीं मानता। 
ईदवर, देव, प्रेत, राक्षस आदि सभी का इसमें प्रत्याख्यान 
है । केवल तीर्थङ्कर ही भतिभौतिक पुरुष है, जिनकी 





पजा का विधान है 1 जन धमं आत्मा में विशवास करता 
हे ओर प्रकृति के प्रवाह को सनातन मानता हं । इसका 
अव्यात्मशास्त्र काफी जटिलहै। जैन दर्शन की ज्ञान- 
मीमांसा का आधार नय ( अथवा न्याय = तकं ) हं। यह 
आगमपरम्परा का हं, - निगमपरम्परा का नहीं 1 इसके 
सप्तभङ्खी नय को स्याद्वाद' कहते हँ । यहं वस्तुको 
अनेक धर्मात्मक मानता है ओौर इसके अनुसार सत्य 
सापेक्ष ओर वहुमुखी हं । इसको "अनेकान्तवाद ' भी कहते 
हैं । इसके अनुसार एक हौ पदाथं में नित्यत्व ओर अनि- 
त्यत्व, सादृश्य ओर विरूपत्व, सत्त्व ओर असत्त्व आदि 
परस्पर भिन्न धर्मो का सपेक्न अस्तित्व स्वीकार किया 
 जाताहं 1 

जन दनि के अनुसार विद्व है, बरावर रहा हँ ओर 
वरावर रहेगा 1 यह्‌ दो अन्तिम, सनातन गौर स्वतन्त्र 
पदार्थो मे विभक्त ह, वे हँ (१) जीव भौर (२) अजीवः; 
एक चेतन ओर दूसरा जड, किन्तु दोनो ही अज ओर 
अक्षर हैँ । अजीव के पाच प्रकार बतलाये गये हैं: 

(१) पदगं (भ्रकृति) (२) धर्म (गति) (३) अधमं 
(अगति थवा ख्य) (४) आकाश (देश) गौर (५) काल 
(समय) 1 सम्पूर्णं जीवधारी आत्मा तथा प्रकृति के सूक्ष्म 
मिश्रण से वने हँ । उनमें सम्बन्ध जोडने वारी कड़ी कर्मं 
ह ! कमं के आठ प्रकार ओौर अगणित उप प्रकार ह । कर्म 
ते सम्पृक्तं होने के ही कारण आत्मा अनेक प्रकार के 
शरीर धारण करने के किए विवश हौ जाता हं ओर इस 
प्रकार जन्म-मरण (जन्म-जन्मान्तर) के वन्धन में फस 
जाता हं । 

जन धूमं ओौर दर्शन का उदेश्य ह आत्मा को पुद्गल 
(क्रति) के मिश्रण से भुक्त कर उसको कंवल्य (केव = 
रुध आत्मा) की स्थिति में पहुचाना । कंवल्य की स्थिति 
म कमं के बन्धन टूट जाते हं मौर आत्मा अपने को पुद्गल 
के अवरोधक बन्घनो से मुक्तं करने मे समयं हीता है । 
दस स्थिति को मीक्ष भौ कहते ह, जिसमे वेदना ओौर 
दुःख पूणतः समाप हो जाते ह गौर आत्मा चिरन्तन 
आनन्द को दशा में पहुंच जाता हँ । मोन की यह कल्पना 
वेदान्ती कल्पना से भिन्न हँ 1 वेदान्त के अनुसार मोक्षा- 
वस्था मे आत्माका ब्रह्मे वि्यहो जाता ह, किन्तु 
जेन धमं के अनुसार आत्मा का व्यक्तित्व कंवल्यमेंभी 
सुरक्षित ओर स्वतन्त्र रहता दै । आत्मा स्वभावतः निमंल 


जेमिनि-नेमिनिभारत 


ओर प्रज्ञ हं, किन्तु पुद्गक के सम्पकंके कारण उत्पन्न 
अविद्या से भ्रमित हो कम के बन्धन में पड़ता है । कैवल्य 
कै किए नयकेद्रारा केवल ज्ञान' प्राप्त करना आवश्यकं 
हं । इसके साधन ह--(१) सम्यक्‌ दर्शन ( तीथंङ्घरों मे 
पणं श्रद्धा) (२) सम्यक्‌ ज्ञान (शस्त्रोका पूर्णं ज्ञान) 
(३) सम्यक्‌ चारित्य (पणं नैतिक आचरण) 1 जजन चर्म॑ 
विना किसी बाहरो सहायता के अपने पुरुषार्थं द्वारा पार- 
माधिक कल्याण प्राप्त करने का मार्गं वताता है । भार- 
तीय धर्म ओर दशन को इसने करई प्रकार से प्रभावित 
किया । ज्ञानमीमांसा के क्षेत्र मे अपने नय सिद्धान्त द्वारा 
न्याय ओर तकशास्त्र को पुष्ट किया । तत्त्वमीमांसा मे 
आत्मा ओर प्रकृति को ठोस आघार प्रदानं किया 
आचारशास्त्र मे नतिक आचारण, विदोष कर अहिसा को 
इससे नया वल मिला । 


जमिनि--स्वतन्त्र रूप से 'जंमिनि' का नाम सूत्रकार तक 


नहीं पाया जाता, किन्तु कुछ वेदिक ग्रन्थों के विशेषण रूप 
मे प्राप्त होता हं । यथा सामवेद की 'जेमिनीय संहिता", 
जिसका सम्पादन कंलेण्ड द्वारा हुआ हं, 'जंमिनीय ब्राह्मणः 
जिसका एक अंश जमिनोय उपनिषद्‌ ब्राह्मण हं । 
इनका काल लगभग चतुर्थं अथवा पञ्चम रातान्दी ई° 
पू० है।ये धूर्वमीमांसा सूत्र' के रचयिता तथा मीमांसा 
दर्शन के संस्थापकथे। ये वोदरायण के समकारीन थ 
क्योकि मीमांसादर्शंन के सिद्धान्तो का ब्रह्मसूत्र में भौर 
ब्रह्मसूत्र के सिद्धान्तो का मीमांसादर्शन मे खण्डन करने 
की चेष्टा की गयी है। मीमांसादर्शन ने कहीं-कहीं 
पर ब्रह्मसूत्र के करई सिद्धान्तो को ग्रहण किया ह । पुराणों 
मे एेसा वर्णन मिता है कि जैमिनि वेदन्यास के 
शिष्य थे, इन्होने वेदव्यास से सामवेद एवं महाभारत 
की शिल्ला पायी थी । मीमांसादर्शन के अतिरिक्त इनहीन 
भारतसंहिता की, जिसे जैमिनिभारत भी कहत €, 
रचना की थी । इन्होने द्रोणपुत्रो से माकण्डेय पुराण 
सूना था । इनके पुत्र का नम सुमन्तु भौर पौत्र का नाम 
सत्वान था 1 इन तीनों पिता-पुत्र-पौत्र ने वेदमंत्रो कौ एक-एक 
संहिता (संस्करण) बनायी, जिनका अध्ययन हिरण्यतान 
पौष्यच्जि गौर आवन्त्य. नाम कं तीन शिष्यो ने किया । 


लैमिनिभारत- जैमिनिभारत या जंमिनीयाक्वमेध मूर्तः 


संस्कृत भाषा में है, जिसका एक अनुवाद कन्नड म 
लक्ष्मीशदेवपुर ने १७६० ई० में किया । इसमें युधिष्ठिर कं 


लैमिनिश्नोतसुत्र-्तानं 


अदवमेधयज्ञीय अद्व द्वारा भारत कं एक राज्य से दूसरे 
राज्य में घूमने का वर्णन दहं । किन्तु इसका मुख्य उदर्य 
भगवान्‌ कृष्ण का यश वर्णन करना हं । 
जैमिनिश्नौतसूत्र-- सामवेद से सम्बन्वित एक सूत्र ग्रन्य, जो 
वैदिक यज्ञो का विवान करता हं । 
जैमिनीय उपनिषद्‌ न्राह्छण-ताण्डय ओर तलवकार चाखाएे 
सामवेद के अन्तगंत हं । उनमें जंमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
दूसरी शाला से सम्बन्धित ह । इसका अन्य नाम तल्वकार 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण भी हं । कुछ विद्रानों का मतह कि यह्‌ 
ग्रन्थ प्रारम्भिक छः उपनिषदों में गिना जाना चाहिए । 
जेभिनीय न्यायमालाविस्तर-जंमिनीय न्यायमाखा तथा 
जमिनीय न्यायमालाविस्तर एक ही ग्रन्थ ह 1 इसे विजय- 
नगर राज्य के मन्त्री माधवाचा्यने रचा हं । मीमांसा दर्शन 
की पूर्णरूपेण व्याख्या इस ग्रन्थ में हुई हं 1 न्यायमाला 
जेमिनिसूत्रों के एक-एक प्रकरण को लेकर इलोकवद्ध 
कारिकाओंके ख्पमें हु, विस्तर उसको विवरणात्मक 
व्याख्या हं । यह पूवं मीमांसा का प्रमुख ग्रन्थ है 1 इसकी 
उपादेयता इसके छन्दोवद्ध होने के कारण भी ह । 
जमिनीय ब्राह्मण-- कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण भाग मन्त्रसंहिता 
के साथ ही ग्रथित ह 1 उसके अतिरिक्त छः ब्राह्मणम्रन्थ 
पृथक्‌ रूप से यज्ञ सम्बन्धी रक्रियागों के किए महत्त्वपुणं 
हं । वे ह एेतरेय, कौषीतकि, पञ्चविंश, तकवकार अथवा 
जमिनीय, तैत्तिरीय एवं शतपथ 1 इस प्रकार जंमिनीय 
ब्राह्मण कर्मकाण्ड का प्रसिद्ध ग्रन्थ ह । 
जमिनोय शावा-सामसंहिता की.तीन मुख्य शाखां बतायी 
जाती ह-कौथुमीय, ज॑मिनीय एवं राणायनीय शाखा । 
जमिनीय शाखा का प्रचार कर्णाटक में अधिक है। 
जेमिनीय सुत्रभाष्य-सं० १५८२ वि० के लगमग “जैमिनीय 
सूत्रभाष्य' नाम का ग्रन्थ वल्लभाचायं ने जेंमिनि के 
मीमांसासूत्र पर छिखा था । 
जोशोमठ-वदरीनाथ धाम से २० मील नीचे जोशीमठ 
अथवा ज्योतिर्मठ स्थित ह । यहां शीतकार मेँ छः महीने 
वदरीनाथजी की चलमूति विराजमान रहती है 1 उस 
समय यहां पूजा होती हं । ज्योतीश्वर महादेव तथा भक्त 
वत्सक भगवान्‌ के दो मन्दिर हँ । ज्योतीर्वर शिवमन्दिर 
पराचीन है । जोशीमठ से एक रास्ता नीती धाटी होकर 
मानसरोवर कलास के लिए जाता है । 
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स्वामी शंकराचार्य द्वारा स्थापित उत्तराम्नाय ज्योति- 

'पीठ पूवं काल में यहां विद्यमान था 1 इसी का अपश्रंड 
नाम जोशीमठ है । कालान्तर में शांकरमठ ओर उसकी 
परम्परा छृप्त हो गयी । केवर नाम रह गया है, जिसके 
आधार पर कुछ संत-महुत मेदान के नगरों मेँ घर्म प्रचार 
करते रहते हं 1 

जञाति- मूल रूप में इस शब्द का अर्थं "परिचित" ह, किन्तु 
ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में इसका अर्थं “पितापक्षीय 
रक्तसम्बन्धी ोग' समञ्ञा गया ह 1 पितृसत्तात्मक वँदिक 
समाज के गठन से भी इस अर्थ की पुष्टि होती हं । यह्‌ 
प्रायः जाति का पर्याय हं । 

ज्ञातपाप-मक्तिमागं मेंपापदो प्रकारके कहं गये ह 
अज्ञात तथा ज्ञात 1 अज्ञात पापो को यज्ञोसे दुर क्ियाजा 
सकता हं, यदि वे यज्ञ निष्काम भाव से कयि गये हों। 
जहां तक ज्ञात पापों का प्रहन है, जब मनुष्य भक्तिमार्गं 
मे प्रविष्ट हो अथवा निष्काम कर्ममें लीनदहो, तो वह 
पापों को याद करताही नहीं, ओर करता भी है तो 
भगवान्‌ उसे क्षमा कर देते हुं 1 भगवत्करृपा ही ज्ञात पाप- 
मोचन का मागं ह । 

ज्ञान--जन्म से मनुष्य गपूर्णं होता । ज्ञानके द्वारा ही 
उसमे पूर्णता आती ह । ब्रह्मरूप परमात्मा की सत्ता में 
आध्यात्मिक, आधिदैविक ओौर आधिभौतिक तीनों शक्यां 
वर्तमान हैँ । पादेन्द्रिय को अव्यात्म, गन्तव्य को अविमूत 
ओर विष्णु को अधिदेव माना गया ह। इसी प्रकार 
वागिन्द्रिय तथा चक्षुरिन्द्रिय को क्रमशः अच्यात्म, वक्तव्य 
भौर रूप को अधिभूत, अग्नि ओौर सूयं को अधिदेव कहते 
हैँ । मन को अध्यात्म, मन्तव्य को अधिभूत ओर चन्द्रमा 
को अधिदैव कहा गया ह । इसी क्रम से प्राणी केःभी तीन 
भाव होते है-आधिभौतिक रारीर, आधिदेविक मन ओौर 
आघ्यात्मिक वुद्धि । इन तीनों के सामन्जस्य से हौ मनुष्य 
में पूर्णता आती है । इस पूणता की प्राप्ति के किए ईङवर्‌ 
से निःश्वसित वेद का अध्ययन ओर अभ्यास आवदयक हु, 
क्योकि वेदमर्तरो में मूर रूप से इसके उपाय निरूपित हं 1 
मनुष्य को आधिभौतिक शुद्धि कमं के दारा, आषिदेविक 
शुद्धि उपासना क द्वारा तथा आध्यात्मिक शुद्धि ज्ञान के 
दवारा प्राप्त होती है । आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होने पर 
परमात्मा के स्वरूप की उपठन्धि हो जाती हं ओर मनुष्य 
को मोक्ष मिल जाता ह 1 
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वेद में जो कहा यया हं किं ज्ञान के विना मुक्ति नहीं 
मिकुती, वह ज्ञान की स्वश्रेष्ठता का ही परिचायक हं । 
ज्ञान तत्त्वज्ञानी गुरं को निःस्वाथं सेवा तया उसमें श्रद्धा 
रखने से प्राप्त होता हं । तत्त्वज्ञानी गुरु अपने शिष्य की 
सेवा, जिज्ञासा तथा श्रद्धा से सन्तुष्ट होकर उसे ज्ञानोप- 
देदा देते हैँ 1 ज्ञान संसार में सर्वाधिक पवित्र वस्तु हं। 
योगी को भी पूर्णं योगसिद्धि मिलने पर ही ज्ञान की 
प्राप्ति होती हं । 
ज्ञानमागं में प्रवेश करने का अधिकार साधनचतुष्टय 
से सम्पन्न व्यक्ति को दिया गया हं। नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक, इहामुत्र फरुभोगविराग, रामदमादि षट्‌सम्पत्ति भौर 
मुमुक्षुत्व साघनचतुष्टय कहलाते हं 1 प्रथम साधन में 
आत्मा की नित्यता ओर संसार की अनित्यता का विचार 
आता ह 1 दूसरे के अन्तरगत इहखोक गौर परलोक सुख- 
भोग के भ्रति विरक्ति का भाव निहित ह 1 तीसरे में रम, 
दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा गौर समाधान-षट्‌ साघन 
सम्पत्तियों का संचय होता हं । तत्त्वज्ञान को छोड अन्य 
विषयों के सेवन से विरक्तिदहोना शम है, इन्द्रि का 
दमन दम हं, मोगो से निवृत्ति उपरति, शीतोष्ण, सुख- 
दुःख आदि को सहन करने की शक्ति तितिक्षा, गुरु ओर 
दास््र में अट्ट विक्वास श्रद्धा तथा परमात्मा के चिन्तन में 
एकाग्रता समाधान कहं जाते हं । चौथा साधन मोक्ष प्राप्ति 
की इच्छा ही मुमुक्षुत्व हं । ये चारों साधन ज्ञानमार्गी के 
ङिए भावद्यक हु, इनके अभाव में कोई मी व्यक्ति ज्ञान- 
प्राप्ति का अधिकारी नहीं हं 1 
ज्ञानप्राप्ति के श्रवश्र, मनन भौर निदिव्यासन तीन अंग 
हं । गुरु से तत्त्वज्ञान सुनने का नाम श्रवण, उस पर 
चिन्तन करने का नाम मनन ओौर मननकृत पदार्थं कौ 
उपकन्धि का नाम निदिघ्यासन ह । इनके सम्यक्‌ ओौर 
उचित अम्यास से मनुष्य को ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार 
होता हं । इस तरह प्रकृति के सभी भागों पर चिन्तन 
करते हए साधक स्थूक से लेकर सुक्ष्म भावों तक अपना 
अधिकार स्थापित कर ठेता है । 
साख्यदर्शन के गनुसार पंच महाभूत, पंच कर्मेन्द्रिय, 
पच तन्मात्रा, मन, गहंकार, महत्त्व ओर प्रकृति इन 
चौबीस तत्त्वों के आयाम में सुष्टिके प्राणी अर्थात्‌ 
पुरुष प्रकृति का उपभोग करते हँ । पर वेदान्तप्रक्रिया मे 
प्राणो को रचना के ज्ञानां पचकोषों का निरूपण होता 


सनिं 


हं । तदनुसार चेतन जीव के माया से मोहित होने कौ 
स्थिति आनन्दमय कोष ह । वृद्धि ओर विचार विज्ञानमय, 
ज्ञानेन्द्रिय ओर मन मनोमय, पंचप्राण ओर कर्मेन्द्रिय 
प्राणमय तथा पांचभौतिक शरीर अन्नमय कोष है। इन 
कोषो में वद्ध होकर मनुष्य या जीव अधने स्वरूप को भूक 
जाता हं, लेकिन गुरू का उपदेश भिलने पर जव उसे अपने 
वास्तविक सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता है तो 
उसे मोक्ष की प्राप्तिहोती दह जीवको माया से मुक्तं 
कर मोक्ष तक पहुंचाने वारी क्रमिक स्थिति की सप्त ज्ान- 
भूमिर्यां हँ 1 स्थूलदर्शी पुरुष के लिए सीधे आत्मा का ज्ञान 
हो जाना असम्भव हँ । इसलिए प्राचीन महषियों ने इन 
सप्त ज्ञानभूमियों के निरन्तर अभ्यास से क्रमोन्नति करते 
हृए विज्ञानमय सप्त दशनो के माध्यम से मोक्ष पाने का 
मागं वनाया ¦ सप्त ज्ञानभूमियों के सप्त दशन दह न्याय, 
वैरोषिक, पातञ्जक, सांख्य, पूवंमीमांसा, दैवीमीमांसा 
ओर ब्रह्ममीमांसा । क्रमशः इनकी साधना करके जीव 
ज्ञानमय वुद्धि हो जाने से परम पदको प्राप्त होता है। 
ज्ञान प्राप्ति के ये ही मक तत्त्व हुं 1 

ब्रह्ममीमांसा या वेदान्त विचारके द्वारा साधक को 
ब्रह्मज्ञान तव प्राप्त होता हं जव वह्‌ देहात्मवाद से क्रमदाः 
आस्तिकता की उच्चभूमि पर अग्रसर होता रहता हं । अतः 
एसे साधक को एकाएक "तत्त्वमसि, “अहं ब्रह्यास्मि' का 
उपदेश नहीं देना चाहिए । ज्ञानमार्ग में प्रवेश चाहने वाले 
प्रथम अधिकारी के छिएु अन्तःकरण के सुखनदुःख रूप 
आत्मतत्त्व के उपदेश का न्याय ओौर रैक्नेषिक दशान में 
विधान है 1 देह को आत्मा समञ्चने वाले व्यक्ति के क्ष 
प्रथम कका में देहं ओर आत्मा की भिन्नता का ज्ञान ही 
पर्याप्त है । सूक्ष्म तत्त्व मेँ सामान्य व्यक्ति का एकाएत 
प्रवेद नहीं हो सकता, इसलिए न्याय ओर वंशेषिक दरन 
मे आत्मा ओर शरीर के केव पार्थक्य का ही ज्ञान 
कराया जाता है । इससे साधक देहात्मवाद से विरत हो 
व्यावहारिक तत्वज्ञान की ओर अग्रसर होता है । इससे 
आगे बदन पर सांख्य जीर पातञ्ञर दर्शन आत्मा के ओर 
भी उच्चतर स्तर का दिग्दर्शन कराते हैँ । इन दोनी 
दर्शनों के अनुसार सुख-दुःख आदि सब अन्तःकरण के धम 
है 1 पुरुष को वहाँ असंग ओर कूटस्थ माना गया हं । पुरुष 
के अन्तःकरण मे सुख-दुःखादि का भोक्तृभाव ओपचासकि 
है; तात्विक इसलिए नहीं है कि आत्मा निलिमप्त ओर 


ज्ञनकाण्ड-ज्ञानदेव 
निष्क्रिय है । इससे यही निष्कषं निकला कि सांख्य गौर 
पातञ्ञल दर्शन द्वारा आत्मा की असंगता तो सिद्ध होती ह 
प्र एकाटमवाद नहीं । 

सांख्य में बहुपुरुषवाद को कल्पना को गयी ह 1 उससे 
परमात्मा की अद्वितीय उपरुन्धि नहीं होती अपितु वहं 
प्रत्येक पिण्ड में अरूग-अर्ग कूटस्थ चंतन्य के रूप में 
ज्ञात होता ह । इस तरह साख्य को ज्ञानभूमि पुरुषमूलक 


है । प्रकृति के अस्तित्व की स्वीकृति के कारण वहाँ प्रकृति 


को अनादि ओर अनन्त कहा गया ह । 

इससे आगे वदने पर मीमांसात्रय का आरम्भ होता है 1 
कर्ममीमांसा या पूर्वमीमांसा में जगत्‌ कोही ब्रह्य मानकर 
अद्धितीयता की सिद्धिकी गयी ह 1 इससे जीव दैतमय 
जगत्‌ से अद्रैतमय ब्रह्म की ओर जाता हँ । इसमें साघक 
की गति ब्रह्य के तटस्थ स्वरूप की ओर होती हँ। इसके 
अनन्तर दैवीमीमांसा आती ह । यह उपासनाम्‌मि है जो 
ब्रह्य की अदितीयता को प्रकृति के साथ मिश्रित कर 
उसको शुद्ध स्वरूप की ओर से दिखाती ह । वहां ब्रह्म को 
ही जगत्‌ की संज्ञा दी जाती ह । इसमें आत्मा का यथायथं 
ज्ञान प्रकृति के ज्ञान के साथ होता हं । मुण्डकोपनिषद्‌ के 
अनुसार ब्रह्मसत्ता अधः, ऊव्वं सर्वत्र व्याप्त है. सवेतादवत- 
रोपनिषद्‌ में भी अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्र ओर 
नक्षत्रादि को ब्रह्य का रूप माना गया हं । वहां परमात्मा 
को ब्रह्माण्ड के सम्पूणं चराचरके रूपमे वणित किया 
गया ह भौर उसे स्त्री-पुरुष, बालक, युवक ओौर वृद्ध सभी 
र्पो मेँ देखा गया है 1 इस तरह दैवीमीमांसा दशन कौ 
जञानभूमि में परमात्मा को व्यापक, निकलिप्त, नित्य भौर 
अद्वितीय कार्यब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया ह । 

ज्ञान की सप्तम भूमि ब्रह्ममीमांसा वेदान्त की हं । 
इसमें निरूपित ब्रह्य निर्गण ओौर प्रकृति से परे ह । उसमें 
माया अथवा प्रकृति का आभास भी नहीं ह 1 माया उसके 
नीचे ब्रह्म के ईश्वर भाव से सम्बद्ध है। वेद कं अनुसार 
परमात्मा के चार पादों मे से एक पाद मायाच्छन्न भौर 
सृष्टिविकूसित है ओौर शेष तीन माया से परे अमृत हं । 
ये तीनों ब्रह्मभाव दहै । यहाँ सांख्य दर्शन का मायागत 
पुरुषवाद नहीं है । यहाँ माया का ल्य ह इसीलिए वदान्त 
म माया को अनादि कहकर भी सान्त कहा गया हं । माया 
का एकान्त अभाव होने से शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप पर 
ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। निर्गुण ब्रह्म देश, कार 
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ओौर वस्मुसेभीपरेहै। इसलिए वहं नित्य, विमु ओर 
इण ह । राजयोगी इसी निर्गुण परब्रह्म भाव का अनुभव 
करता ह । साक इस ददा मेँ निविकल्प समाधि धारण 
करता हँ । 

१ सब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकादामान है, वे सव तीत ओौरः 
निरपेक्न हैँ, उन्हीं के तेजोमय प्रकाश से सुय, चन्द्र, नक्षत्र 
मौर विजखी आदि प्रकाशमान हैँ । इन सवका प्रतिपादन 
वेदान्तभूमि में है। इसी की उपकन्वि से साधक को 
निर्वाण की प्राप्ति होती ह । यहीं जीवनयज्ञ का अवसान 
भौर ज्ञानयज्ञ की पूर्णाहुति है 1 


क्ानकाण्ड- वेदो में समुच्चय रूप से प्रधानतः तीन विष्यो 


का प्रतिपादन हुमा है--कममंकाण्ड, ज्ञानकाण्ड एवं उपा- 
सनाकाण्ड । ज्ञानकाण्ड वह हं जिससे इस खोक, परखोक 
तया परमात्मा के सम्बन्ध में वास्तविक रहस्य की वातं 
जानी जाती हँ । इससे मनुष्य के स्वार्थं, पराथं तया 
परमायं की सिद्धि हो सकती है । 

वेदान्त, ज्ञानकाण्ड एवं उपनिषद्‌ . प्रायः समानार्यक 
शब्द हँ । वेद के ज्ञानकाण्ड के अधिकारी बहुत॒थोडे से 
व्यक्ति होते ह; अधिकांश कर्मकाण्ड के ही अधिकारी है 1 


ज्ञानचन््र--वंरोषिक दर्शन के एक आचार्य 1 कगभग ६६० 


वि° के कगमग ज्ञानचन्द्र ने 'दङापदार्थ' नामक प्रन्थ लिखा 
जो अपने मूर रूप में आजकल प्राप्त तो नहीं है, किन्तु 
इसका चीनी भाषा में अनुवाद पाया जाता हँ 1 प्रसिद्धि दहै 
किं यह चीनी अनुवाद ६४८ ई० में बौद्ध यात्री ह्वेनसांग 
के द्वारा किया गया था 

ज्ञानतिलक- नागरी प्रचारिणी सभा, कारी की खो्जो से 
प्राप्त मौर गुर गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रन्थों में से यह 
एक हं । 

ज्ञानवास-सत्रहवीं शती वि ० के मध्य ४० वर्षों में चेतन्य- 
संप्रदाय के भक्ति आन्दोलन ने वंगा भाषा के अनेकः 
गीतकारों ओर काव्य रचयिता को जन्म दिया । ज्ञान- 
दास भी उनमें से एसे ही साहित्यिक भक्तं थें । 

ज्ञानदेव-महाराष्ट्‌ के प्रसिद्ध सन्त, जो नाथ सम्प्रदाय के 
एक आचार्य माने जाते हँ 1 इनका एक नाम ज्ञानेख्वर भी 
है । मराठी भाषा में भगवद्गीता पर इन्होंने वड़ो उत्तम 
व्याख्या लिखी है जो ज्ञानेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हं। 
ये शुद्धाद्रेतवाद का प्रचार वल्लभाचायं के र्गमग तीन 
सौ वर्षों पठे कर चुके थे 1 इन्होनें अपने “अमृतानुमव' 
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नामक वेदान्त श्रन्थ मे अपनी गुरुपरम्परा लिखी हं । 
इन्हीं कौ परम्परा में प्ज्ञाचक्षु महाराज गुखावराव जसे 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ ओर महात्मा हुए । 
ज्ञानपाद- रव आगमो एवं संहिताओं के चार विभाग है 
ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद एवं चर्यापाद । ज्ञानपाद में 
दाशं निक तत्त्वो का निरूपण हं 1 
` ज्ञानप्रकाश-सुघारवादी या नि्गुणवादी साहित्य सम्बन्धी 
एक ग्रन्थ, जिसको १८०७ वि° के लगभग जगजीवनदास 
सन्त नें छ्िखा था 1 


ज्ञानयायाथ्यंवाद-अनन्ताचायं अथवा अनन्ताय रचित 
विशिष्टाद्रैतकाद का एक ग्रन्य । इसमें आचार्य की दाशं- 
निकता एवं पाण्डित्य का पुरा परिचय मिक्ता हं 1 
ज्ञानरत्नप्रकाशिका- तृतीय श्रीनिवास द्वारा रचित एक 
ग्रन्य । इसमें दाङंनिक तत्त्वों का विवेचन करिया गया ह । 
ज्ञानलिङ्गजङ्गम-वीरदावों के पचि वड़े मठो में केदारेशवर 
मठ अति प्राचीन हं । परम्परानुसार यह्‌ ५००० वर्षो से 
अधिक पुराना हं । महाराज-जनमेजय के राजत्व काक में 
यहां के महन्त स्वामी आनन्दकिङ्ग जङ्कम थे । इनके 
शिष्य ज्ञानकिङ्ग जङ्गम हृए । म्मे प्राप्त एक ताम्र 
शासन से पता क्गता ह कि महाराज जनमेजय ने एक 
बड़ा क्षेत्र इस मठ को इसकिए दान दिया था कि उसकी 
नाय से मानन्दकिङ्गं के रिष्य ज्ञानलिङ्ख भगवान्‌ केदा- 
रेश्वर की पूजा किया करे । उक्त जनमेजय पाण्डव परीक्षित्‌ 
का पुत्र था, यह कहना कठिन है । यह कोई परवर्ती राजा 
हो सकता हे । 

लानवसिष्ठम्‌-स्मातं साहित्य के अन्तर्गत अध्यात्मज्ञान 
सम्बन्धी ग्रन्थ योगवासिष्ठ रामायण" वहत॒ उपग्योगी 
रचना हं । तमि भाषा के प्रौढ़ ग्रन्थकार अलनन्तर 
मदवप्पत्तर ने -संवत्‌ १६५७ वि० मेँ योगवासिष्ठ का 
तमि में पद्य अनुवाद किया हँ, जिसका नाम श्ञान- 
वसिष्ठम्‌' हं । 

लानसमुव्र-दादुपन्थी सन्त सुन्दरदास (सं° १६५५-१७४६ 
वि०) द्वारा रचित एकं ग्रन्थ । 

शानसागर- यह्‌ ग्रन्थ आचायं यज्ञमूति (देवराज) द्वारां तमिक 
भाषा्मे रचागया हं । इन्होने स्वामी रामानुजाचार्य 
से १६ वर्षो तक शस्वराथं किया, किन्तु जन्त मे रामानुज 
ने यामुनाचार्य के मायावादखण्डनम्‌' का अध्ययन कर इस 


सानपाद-ज्ञानो 


अद्रेतवादी संन्यासी को परास्त किया । अन्तमं इनन 
वैष्णवमत स्वीकार कर लिया । 


जञानसागर नाम के कई ग्रन्थ हिन्दी आदि अन्य छोक- 
भाषाओं में भौ उपलब्ध होते हैँ । इनमें साम्प्रदायिक धं 
ओर दशन सम्बन्धी उपदेश पाये जाते है । 


ज्ञानसिद्धान्तयोग-नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने गरु 
गोरखनाथ रचित ३७ ग्रन्थों की खोज की ह । श्ञान- 
सिद्धान्तयोग' भी उनमें से एक हँ । गोरखपन्थ के अष्ययन 
के लिए यह्‌ ग्रन्थ उपयोगी हे । 
ज्ञानस्वरोदय-चरणदासीं पन्थ के संस्थापक महात्मा चरण- 
दास ने इस ग्रन्थ की रचनाश्की हं । इसमें पन्थ के धारिकं 
तथा दानिक सिद्धान्तो की चर्चा हु । 
जलानानन्द-- वेदान्ताचार्य प्रकारानन्द के गुरु स्वामी ज्ञाना- 
नन्द थे । इनका जीवनक्रार १५बवीं ओर १६बवीं शती का 
मध्य भाग होना चाहिए । स्वामी ज्ञानानन्द की गणना 
छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ के वृत्तिकारो एवं टीकाकारो में 
की जाती हं । 
लानामृत-- (१) माघ्व संप्रदाय के एकं ग्रन्थन्याख्याकार 1 
आनन्दतीथं द्वारा र्तत्तिरीयोपनिषद्‌ पर छिखे गये भाष्य 
पर ज्ञानामृत एवं अन्यं आचार्यो ने दीकाए छ्खी हं । 
(२) श्ञानामृत, गोरखनाथ किखित एक ग्रन्थ भी ह । 
ज्ञानामृतसागर-भागवतसम्प्रदाय का एक ग्रन्थ । नारद- 
पाञ्चरात्र' ओर श्ानामृतसार' से पता चरता ह कि भागवत 
घर्म की परम्परा बौद्धधर्म के फलने पर भी नष्ट नहीं हो 
पायी 1 इसके अनुसार हरिभजन ही मुक्ति का परम सावन 
है 1 श्ञानामृतसार' मेँ छः प्रकार की भक्ति कही गयी € : 
स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, अर्चन ओौर आत्मनिवेदन)! 
ज्ञानावासित्रत- चत्र पूथिमा के उपरान्त एक वषं तक ईस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है 1 इसे नुर्सिह भगवान्‌ की भ्रति. 
दिन पूजा का विधान है । सरसों से होम तथा ब्राह्मणो 
मधु, घृत, शर्करा से युक्त भोजन - कराना चाहिए 1 व्या< 
पूणिमा से तीन दिन पूर्वं उपवास तथा पूर्णिमा के दित 
सुवर्णदान का विधान है. -इससे मेधा की वृद्धि होती € । 
ज्ञानी--परमात्मा के. स्वरूप, गुण, शक्ति आदि कौ जानन ` 
वाका व्यक्ति । प्रायः उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र; गीता इन तीन 
प्रस्थानं के अध्ययन-चिन्तन ओौर स्वानुभव से र, प 
का ज्ञान होता है 1 सांख्य, योग, वैशेषिक दर्शनों था अन 








ज्ञानेऽवर-क्ष 


वंत-महात्माओं के उपदेशों से भी आत्मा-परमात्मा, लोक- 
परलोक आदि का ज्ञान हो जाता हं1 इस प्रकारसे 
अध्यात्मतत्त्ववेत्ता ही ज्ञानी कहं जाते हँ, जो भगवान्‌ के 
सगण या निर्गुण दोनों स्वरूपो के ज्ञाता हो सकते हैं । 
ननवर-- प्राचीन भागवत सम्प्रदाय का अवशेष आज भी 
भारत के दक्षिण प्रदेश में विद्यमान हँ 1 महाराष्ट में इस 
सम्प्रदाय के पूर्वाचायं सन्त ज्ञानेरवर समञ्े जाते हैँ । जिस 
तरह ज्ञानेदवर नाथसम्प्रदाय के अन्तर्गत योगमार्गं के 
परस्कर्ता माने जाते हँ, उसी प्रकार भक्ति मार्गमे वें 
विष्णुस्वामी संप्रदाय के पुरस्कर्तां माने जातें हँ । फिर 
भी योगी ज्ञानेश्वर ने मराठो में (अमृतानुभव कछ्िलाजो 
अद्ैतवादी हौव परम्परा में आता हं । निदान, ज्ञानेरवर 


सच्चे भागवत थे, क्योकि भागवत धमं की यही विशेषता हैँ 


किं वह शिव ओर विष्णु में अमेद वुद्धि रखता हँ । 
ज्ञानेदवर ने भगवद्गीता के ऊपर मराठी भाषा मेँ एक 

(ज्ञानेदवरी' नामक १०,००० पदयो का ग्रन्थ किलाह । 

इसका समय १३४७ वि° कहा जाता हं 1 यह भी अदेत- 


वादी रचना है किन्तु यह योग पर भी वर देती हं । २८ .. 


अभंगों (छदो) की इन्होंने हरिपाठ नामक एक पुस्तिका 
लिखी है जिस पर भागवतमत का प्रभाव हं। भक्तिका 
उद्गार इसमे अत्यधिक हं । मराठी संतो में ये प्रमुख 
समज्ञे जाते हैँ । इनकी कविता दार्शनिक तथ्यों से पूणं हं 
तथा शिक्षित जनता पर अपना गहरा प्रभाव डाक्ती हं । 
दे° ्ञानदेवः । 

ज्ञानेदव री--मगवद्गीता का मराठी पद्यबद्ध न्याख्यात्मक 
अनुवाद । श्ञानेदवरी" को चौदहवीं शती के मध्य में संत 
ज्ञानेरवर ने प्रस्तुत किया । उनकी यह कृति इतनी 
प्रसिद्ध ओौर सुन्दर हुई कि आज भी धार्मिकं साहित्य 
का अनुपम रत्न वनी हुई ह । इसमें गीता का अथं बहत 
ही हृदयग्राही ओर प्रभावशाली ढंग से समञ्ञाया गया हं । 
दे० (ज्ञानदेव' तथा “ज्ञानेश्वर । 

ज्योतिष--छः वेदाङ्गो (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, 
छन्द ओौर ज्योतिष) में ने एक वेदाङ्ग ज्योतिष है । ज्योतिष 
सम्बन्धी किसी भी ग्रन्थ का प्रसंग संहितार्गो अथवा 
ब्राह्मणों मेँ नहीं भाया है । किन्तु वेद के ज्योतिष विज्ञान 
सम्बन्धी ग्रन्थो कौ रचना ओर अध्ययनपरम्परा स्वतल्त 
रूप से चलती रही है । 
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सूत्रकाल मेँ ज्योतिष की गणना छः वेदाङ्गो में होने 
लगी थी । यहाँ तकं कि यह्‌ वेद का नेत्र तक समञ्चा जाने 
खगा 1 वंदिक यज्ञो भौर ज्योतिष का घनिष्ठ सम्बन्ध हो 
गया 1 यज्ञो के लिए उपयुक्त समय (नक्षत्रादि की गति 
आदि) का ज्योतिष हीः निर्देश करता है । 
ज्योतिषतन्त्र-- “सौन्दर्यलहरी के ३१बे' इरोक की व्याख्या 
मे विद्यानाय ने ६४ तन्त्रो कौ सूची क्खिीषहै। ये दो 
प्रकार के हँ, मिश्र एवं शुद्ध । इनमें “ज्योतिषतन्त्र मिश्च 
तन्त्र हँ । 
ज्योतिःसरतीर्थं -कुरकषोत्र के अन्तरगत भगवद्गीता की उप- 
देशभूमि ज्योतिःसर अति पवित्र स्थान ह । यहाँ पर एक 
अति प्राचीन सरोवर “ज्योतिःसर' अथवा “जानसरोतः 
के नाम से प्रसिद्ध है। 
ज्योतीह्वर-एक वेदान्ताचार्य, जिनका उल्केख श्रीनिवासं- 
दास ने विरिष्टादंतवादी ग्रन्थ यतीन्द्रमतदीपिका में अन्य 
आचार्यो के साथ किया हे । 
ज्वालामुखी देवी- हिमाचल प्रदेश मेँ स्थित एक तीर्थ, जो 
पजाव के पठानकोट से आगे ज्वाखामुखीरोड स्टेरान से 
लगभग १३ मीक दुर पर्वत पर ज्वाकामुखी मन्दिर 
कहलाता हँ । यहं शाक्तं पीठ है । ज्वालाके रूप में यहाँ 
राक्ति का प्रकटय देखा जाता हं । 
ज्वलेन्द्रनाथ-नाथ सम्प्रदाय के नौ नार्थो में से एक ज्वालेन्द्र- 
नाथ ह 1 इनके सम्बन्ध में विरोष जानकारी उपलब्ध नहीं 
है । संभवतः जालन्धरनाथ ही ज्वालेन्दु या ज्वालेन्द्रनाय 
हो सकते हं । 
पष 
व्यञ्जन वर्णो के चवगं का चतुथं अक्षर 1 कामधेनुतन्त्र 
मेँ इसके स्वरूप का निम्नांकित वर्णन हं : 
क्षकारं परमेयानि कुण्डली मोक्रूपिणी 
रक्तविदयुल्लताकारं सदा. त्रिगुणसंयुतम्‌ ॥ 
पच्चदेवमयं वर्णं पञ्च प्राणात्मकं सदा । 
त्रिविन्दुसहितं वणं त्रिशक्तिसहितं तथा ॥ 
वर्णोद्धारतन्तर में इसके अनेक नाम बतलाये गये हैँ : 
ज्ञो स्ङ्कारी गृहो क्षज्कावायुः सत्यः षड्न्नतः । 
अजेशो द्राविणी .नादः पाशी जिह्वा जक स्थितिः ॥ 
विराजेन्द्रो षनुर्हस्तः ककंशो नादजः कुजः । ¦ 
वींबाहूत्रलो रूपमाकन्दितः सुचक्षणः ॥। 








२८८ 


दुर्मुखो नष्ट आत्मवान्‌ विकटा कुचमण्डलः । 
कलहुसप्रिया वामा ङ्खुलीमध्यपवंकः ॥ 
दक्षहासादहासश्च पाथात्मा व्यञ्जनः स्वरः ॥ 
इसके ध्यान की विधि निम्नाकितहं : 
घ्यानमस्य प्रवक्ष्यामि श्छुणुष्व कमलानने । 
सन्तप्तहेमव्णाभां रक्ताम्बर विभूषिताम्‌ ॥ 
रक्तचन्दनक्प्ताङ्खीं रक्तमाल्यविभूषिताम्‌ 1 
चतुदंशमुजां देवीं रत्नहारोज्ञ्वलां पराम्‌ ॥। 
घ्यात्वा ब्रह्यस्वखूपां तां तन्मन्त्रं दाधा जपेत्‌ ॥। 
क्षषकेतन- कामदेव का एक विरुद 1 इसका अथं है 'ज्ञष 
(मकर अथवा मत्स्य) केतन (घ्वजा) है जिसका" । मकर 
ओर मत्स्य दोनों ही काम के प्रतीक हं । 
क्षषाष्ु- दे ० 'अषकेतन' । इसका अथं भी कन्दपं अथवा काम- 
देव है 1 हेमचन्द्र के अनुसार अनिरुद्ध का भी यह्‌ पर्याय हं । 
हंसी (्रतिष्ठानपुर)- प्रयाग से पूर्वं गङ्काके वाम तट 
पर यह एक तीर्थस्थर हं 1 कहा जाता ह॑ कि यहाँ चन्द्र- 
वंशी राजा पुरूरवा को राजघानी थी । वतमान ज्लंसी की 
बगल मं त्रिवेणीसंगम के सामने पुराना दुगं हं, जो अब 
कुछ टीखा ओर गुफा मात्र रह गया हँ । वहीं "समुद्रकूपः 
नामक कुआं दहं, जो वड़ा पवित्र माना जानाह। हो 
सकता है कि इसका सम्बन्ध गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगु्त से 
मीदहो। 
न 


` न- व्यञ्जन वर्णो के चवगं का पञ्चम अक्षर । कामधेनु- 


तन्त्र मे इसके स्वरूप का निम्नांकित वर्णन ह : 

सदा ईङडवरसंयुक्तं नकारं श्छणु सुन्दरि । 

रक्तविदयुल्लताकारं या स्वयं परकुण्डटी ॥ 

पञ्चदेवमयं वणं पञ्च प्राणात्मकं सदा। 

त्रिशक्तिसहितं वणं त्रिविन्दुसदहितं सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र मे इसके अनेक नाम बताये गये है : 

नकारो बोधनी विश्वा कुण्डी वियत्‌ । 

कौमारी नागविज्ञानो सव्याङ्गुलं मखो वकः ॥ 

सवशचरुणिता बुद्धिः स्वर्गात्मा धर्घरव्वनिः । 

वर्मकपादः सुमुखो विरजा चन्दनेइवरी ॥ 

गायनः पुष्पधन्वा च रागात्मा च वराक्षिणी ॥ 

एकाक्षरकोष मेँ इसका अर्थं 'र्घर ध्वनि" है । परन्तु 
मेदिनीकोष के अनुसार इसका अथं शशुक्र' अथवा “वाम- 
गति है । 


सषकेतन-ट्ष्टीका 
ट 


ट- व्यञ्जन वर्णो के टवगं का प्रथम अक्षर कामघेनुतन्त्र मे 


इसके स्वरूप का वणन निम्नाद्किति हं : 
टकारं चच्चरापद्धिं स्वयं परमकूण्डली । 
कोटि विद्युल्लताकारं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
पद्चप्राणयुतं वणं गुणत्रयसमन्वितम्‌ । 
त्रिशक्तिसहितं वणं त्रिविन्दसहितं सदा ॥ 

तन्त्ररास्त्र में इसके अनेक नाम बवतलाये गये हँ : 
टद्कारञ्च कपाली च सोमधा खेचरी घ्वनिः 1 
मुकुन्दो विनदा पृथ्वी वंष्णवी वारुणी नयः ॥ 
दक्षाङ्ककाद्धचन्द्रह्च जरा भूति पुनभंवः। 
बृहस्पतिधनुदिचत्रा प्रमोदा विमला कटिः ॥ 
राजा गिरिमंहाधनुर्प्रणात्मा सुमुखो मरुत्‌ ॥ 


दिप्पणी-किसी ग्रन्थ के ऊपर यत्र-तत्र विशेष सूचनिका 


जसे उल्लेख को टिप्पणी" कहते हँ । उदाहरण के लिए 
महाभाष्य को टीका उपटीकाए कंयट ओर नागेश ने 
लिखी हँ, उन पर आवद्यकतानुसार यत्र-तत्र वं्नाथ 
पायगुण्डे ने छायाः नामक टिप्पणी ज्िखी है । वहत से 
एेसे धामिक गौर दार्शनिक ग्रन्थ हँ जिन पर भाष्य, टीका, 
टिप्पणी भादि क्रमशः पाये जाते हं । 


टीका-- ग्रन्थों के भाष्य अथवा विवरण ञेखोंको टीका 


कहते हैँ ( टीक्यते गम्यते प्रविश्यते ज्ञायते अनया इति ) । 
वास्तव मेँ "टीकां काट में कगायी जानेवारी कुंकुम 
आदि की रेखा को कहते हैँ । इसी तरह प्राचीन हस्त- 
लेखपत्र के केन्द्र या मध्यस्थ मे मूर रचना लिखी 
जाती थी भौर ऊर्घ्वं भाग में राट के तिक की तरं 
मल की व्याख्या लिखी जाती थी । मस्तकस्थ टीका के 
सादक्यसे ही ग्रन्थव्याख्या को भी टीका कहा जानं 
लगा । ग्रन्थ के ऊर्घ्वं भाग में टीका के न अमाने पर उसे 
पत्र के निचले भागमें भी किख लिया जाता था। 


दुष्टीका-पूवंमीमांसा विषयक 'हाबरभाष्य' पर अष्टम 


शती वि० के उत्तरार्द्ध में कुमारि भटर ने एक अनुभाष्य 
खिला, जिसके तीन भाग है-(१) दोकवातिक (प्मय, 
अध्याय एक कै प्रथम पाद पर) (२) तन्त्रवातिक (ग, 
अध्याय एक के अवशेष तथा अव्याय दो व तीन पर) गौर 
(३) टुप्टीका (गद्य)। टुप्टीका अध्याय चार से बारहं तक के 
ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी है । (पूर्वमीमांसा दर्शन कुल बार्टं 
मघ्यार्यो मे है 1) 


ठ-दुण्डिराजपुजा 
= 
ठ--व्यद्नन वर्णो के टवगं का द्वितीय अक्षर । कामघेनुतन्तर 
मेँ इसका स्वरूप इस प्रकार वतलाया गया हुं : 
ठकारं चञ्चलापाद्ज्खि कुण्डी मोक्षरूपिणी । 
पीतविद्युल्लताकारं सदा त्रिगुण संयुतम्‌ ॥ 
पञ्चदेवात्मकं वणं पद्चश्राणमयं सदा । 
त्रिविन्दुसहितं वणं त्रिरक्तिसरहितं सदा ॥ 
तन्त्रडास्त्र मे इसके अनेक नामों का उल्लेख ह : 
ठः: शन्यो मज्ञरी वीजः पाणिनी खाद्कखी क्षया । 
वनगो नन्दजो जिह्खा सुनज्ञो घूर्णंकः सुधा ॥ 
वतुंलः कुण्डलो व्रह्िरमृतं चन्द्रमण्डलः । 
दक्षजानूरुपादञ्च देवभक्षो वृहुद्मुनिः ॥ 
एकपादो विभूतिश्च ललाटं सर्वमित्रकः। 
वृषघ्नो नलिनी विष्णुमंहेशो ग्रामणो शी ॥ 


ठ-यह शिव का एक विरुद ह । एकाक्षरकोश में इसका 
अथं 'महाघ्वनि" तथा "चन्द्रमण्डल! हं 1 दोनों ही शिव के 
प्रतीक हुं । 
ठक्कुर-देवता का पर्याय । ब्राह्यणो (भूसुरो) के लिए भी 
इसका प्रयोग होता है 1 अनन्तसंहिता में इसी अथं में 
यह प्रयुक्तं हं 
श्रोदामनामा गोपालः श्रीमान्‌ सुन्दरठक्करुरः ॥' 
प्रायः विष्णु के अवतार की देवमूति को ठक्कर कहते 
है । उच्च वर्गं केक्षत्रिय आदि की प्राकृत उपाधि ठाकुर 
भीडइसीसे निकली है। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को 
ठ्क्कुर या ठाकुर कटा जा सकता है, जसे काव्यप्रदीपः 
के प्रख्यात केखक को गोविन्द ठक्कर कहा गया ह 
वंगारु के देवेन्द्रनाथ, रवोन्द्रनाथ आदि महानुभाव ठाकुर 
कहे जाते थे । 
ड 
ड-- व्यञ्जन वर्णो के टवर्ग का तृतीय अक्षर 1 इसके स्वरूप 
का वर्णन कामघेनुतन्त्र में निम्नांकित हं : 
डकारं चञ्चलापाङ्कखि सदा त्रिगुण संयुतम्‌ । 
पञ्चदेवमयं वणं पञ्चप्राणमयं सदा ॥ 
्रिङक्ति सहितं वणं त्रिबिन्दुसहितं सदा । 
चतुर्ञानमयं वणं आत्मादितत्त्व॒ संयुतम्‌ ॥ 
पोतविदयुल्कताकारं डकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥। 
तन्त्रसास्त मेँ इसके अनेक नाम पाये जाते हं : 
३७ 
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कौमारी शङ्कुरस्त्रासस्त्रिवक्रो मंगर्व्वनिः । 
दुरूहो जटी भीमा द्विजिह्वः पृथिवी सती ॥ 
कोरगिरिः शमा कान्तिर्नाभिः स्वाती च लोचनम्‌ ॥ 
डमर भगवान्‌ शिव का वाद्य ओौर मूक नाद (स्वर) का 
प्रतीक । यह "आनद्ध" वर्गं का वाद्य है, जिसे 
कापाल्कि भी धारण करते हैँ) “सारसुन्दरी' (द्वितीय 
परिच्छेद) के अनुसार यह मध्य मेँ क्षीण तथा दो गुटिकाओं 
पर आकम्बित होता ह (क्षीणमध्यो गुटिकाद्रयाकम्बितः) 1 
सुप्रसिद्ध॒ पाणिनीय व्याकरण के आरम्मिकं चतुर्दशा सूत्र 
शंकर के चौदह बार किये गये डमरूवादन से ही निकले 
माने जाते हँ । भगवान्‌ की कृपा से पाणिनि मुनि को 
वहं घ्वनि व्यक्त अक्षरों के रूप में सुना पड़ी थी । 
डाकिनी- कारो माता की गण-देविर्यों । ब्रह्मवैवर्तपुराण 
(प्रकृति खण्ड) में कथन ह : 
“साद्ञ्च डाकिनीनाच्च विकटानां त्रिकोटिभिः 1" 
डाक्रिनो का शाब्दिक अथं हँ “ड = भय उत्पन्न करने के 
किए, अकिनी = वक्र गति से चरती हँ । 
डाभर-- भगवान्‌ धिव द्वारा प्रणीत शस्त्रो मे एक डामर 
(तन्त्र) भी है 1 इसका शाब्दिक अथं ह “चमत्कार ।' इसमें 
मूतो के चमत्कार का वणन हं । कारोखण्ड (२९.७०) 
मे इसका उल्केख हँ : “'डामरो डामरकल्पो नवाक्षरदेवी- 
मन्त्रस्य प्रतिपादको ग्रन्थः 1" [ दुर्गा देवी के नौ अक्षर 
वाके मन्त्र का रहस्यविस्तारकं ग्रन्थ डामर कहलाता हं । 1 
वाराहीतन्त्र मे इसकी टीका मिलती हँ । इसके अनुसार 
डामर छः प्रकारका हं: 
(१) योग डामर, (२) शिव डामर, (३) दर्गा डामर, 
(४) सारस्वत डामर, (५) ब्रह्म डामर ओौर (३) गन्धर्वं 
डामर । 
कोटचक्र विदोष का नाम भी डामर हँ । “समयामृतः 
ग्रन्थ मे आठ भ्रकार के कोटचक्रं का वर्णन ह, जिनमें 


डामर भी एक है 1 दे° “चक्र । 
ठ 
ढक्का--एक मानद वर्गं काः वाय, जो देवमन्दिरो में विद्चेष 
अवसरो पर बजानें के लिए रखा रहता ह : “ननाद 
ढक्कां नवपन्चवारम्‌ 1“ 
दुष्डिराजपूजा--माघ शुक्ल चतुर्थी को इस व्रत का अनुष्ठान 
कृरना न्राहिए । व्रती को तिर के खड्गो का नवेच 
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गणेशजी को अर्पण करना चाहिए तथा वाद में प्रसाद 
रूप में वही ग्रहण करना चाहिए 1 तिर तथा घृत कौ 
आआहृतियों से होम का विधान हँ । 'द्ष्डि' की व्युत्पत्ति के 
किए देऽ स्कन्दपुराण का काशीखण्ड, ५७.३२ तथा 
पुरुषार्थचि ९, ९५ । 

ढौकन- किकी देवता के अर्पण के लिए प्रस्तुत नैवेद्य या 
उपहार को “ढौकन' कहते हुं । 


ण 


ण-च्यजञ्जनों का पन्द्रहवां तथा टवगं का पञ्चम अक्षर । 
कामघेनुतन्त्र में इसके स्वरूप का निम्नांकित वणन ह : 
णकारं परमेशानि या स्वयं परकुण्डली । 
पीतविदयुल्लताकारं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
पद्चप्राणमयं देवि सदा त्रिगुणसयुतम्‌ । 
आत्मादितत्त्वसंयुक्तं  महामोहप्रदायकम्‌ ॥। 
तन्वररास्त्र में इसके चौवीस नामों का उल्ठकेख पाया 
जाता हं : 
णो निर्गुणं रतिज्ञनिं जम्भनः पक्षिवाहनः । 
जया शम्भो नरकजित्‌ निष्का योगिनीप्रियः ॥ 
द्विमूखं कोटवी श्रोत्रं समृद्धिर्वोधिनी मता । 
त्रिनेत्रो मानुषी ग्योमदक्ष पादाङ्गुलेर्मुखः ॥ 
माववः शङ्किनी वीरो नारायणदच निर्णयः ॥ 
णत्वदर्पण- तृतीय श्रीनिवास पण्डित द्वारा रचित ग्रन्थों में 
एक कति । इसमें विशिष्टाद्रेत मत का समर्थन तथा अन्य 
मतो का खण्डन हं । रचनाकार अठारहुवीं शती वि० का 
उत्तरां हं । 
त 
तक्षक वेशाकेय--तक्षक वशञेय ( विशाला का वंशज ) 
अप्रसिद्ध ऋत्विज्‌ हं, जिसे अथर्ववेद (७.१०,२९) में 
विराज का पुत्र कहा गया ह । पच्चविश ब्राह्मण वणित 
सपयज्ञ में इते ब्राह्मणाच्छंसी पुरोहित कटा गया है । 
तक्षशिका-वृहन्तर भारत का एक प्राचीन गौर महत्त्वपूर्णं 
विद्या केन्द्र तथा गन्धार प्रान्त की राजधानी ॥ रामायण 
मे इसे भरत द्वारा राजकुमार तक्ष के नाम पर स्थापित 
बताया गया हं, जो यहां का शासक नियुक्तं किया गया 
था । जनमेजय का सपंयज्ञ इसी स्थान पर हुमा था (महा- 
भारत १.३.२०) । महामारत अथवा रामायण में इसके 
विद्यकेन्द्र होने की चर्चा नहीं है, किन्तु ई० पू° ससम 


ढौकन-तस्व 


राताब्दी मे यह्‌ स्थान विद्यापीठके रूपें पूर्णंसख्पसे 
प्रसिद्ध हो चुका था तथा राजगृह, काशी एवं मिथिला के 


विद्वानों के आकषंण का केन्द्र वन गया था । सिकन्दर कै 
आक्रमण के समय यह विद्यापीठ अपने दार्शनिकों के छिए 
प्रसिद्ध था । 


कोसल के राजा प्रसेनजित्‌ के पुत्र तथा विम्निसार के 
राजवंद्य जीवक ने तक्षशिला मेही शिक्षा पायी थी। 
कुर तथा कोसऊराज्य निरिचत सख्या मेँ यहाँ प्रति वषं 
छात्रो को भजते थे। तक्षरिला के एक धनुःशास्त्रके 
विद्याख्य मेँ भारत के विभिन्न भागो से संकड़ों राजकुमार 
युदधविद्या सीखने आते थे । पाणिनि भी इसी विद्याख्य के 
छात्र रहे होगे । जातकों में यहां पट्ाये जाने वाके विषयों 
मेँ वेदत्रयी एवं अठारह कलाओं एवं शित्पों का वर्णन 
भिरुता हं । सातवीं शती में जव हवोनरसांग इधर भ्रमण 
करने आया तब इसका गौरव समाप प्राय था । फाहियान 
कोभी यर्हां कोई शैक्षणिक महत्त्व की वात नहीं प्राप्त 
हई थी । वास्तव में इसकी शिक्षा विषयक चर्चा मौर्यकाल 
के वाद नहीं सुनी जाती । सम्भवतः ववर विदेरियोंके 
आक्रमणों ने इसे नष्ट कर दिया, संरक्षण देना तो दूरकी 
बात थी । 
तजौर- कर्नाटक प्रदेदामें कावेरी नदीके तट पर वसा 
हुअ1 एक सांस्कृतिक नगर । चोलवंश के राजराजेश्वर 
नामक नरेश ने यहां वृहदीदवर नाम से भगवान्‌ शंकर ` 
के भव्य मन्दिर का निर्माण कराया था । इसकी स्थापत्य 
कला बहुत प्रशंसनीय है । मन्दिर का रिखर २०० फुट 
ऊंचारहं ओौर नन्दी की मूति १६ फुट लम्बी, १२ फुट 
ऊंची तथा ७ फुट मोटी एक ही पत्थर की बनी हे । 
इसका शिल्प कौडशाख देखने के लिए विदेश के यात्री भी 
अते है । तंजौरका दूसरा तीर्थं अमृतवापिका सरसी 
है । पुराणों के अनुसार यह परादरक्षेतर है । पूर्वकाल म. 
यह्‌ तंजन नामक राक्षस का निवास स्थान था 
ऋषियों ने तीथं मे परिवतित कर दिया । ८3 
तस्व- किसी वस्तु का निदिवित अस्तित्व या आन्तरिक 
भाव ; सूक्ष्म अन्तरात्मा से छेकर मानव भीर भौतिक 
सम्बन्धो को सुग्यवस्थित करने वाछे नियमों तक के 
इसका प्रयोग होता ह । सांख्य क अनुसार प्रकृति के 
विकास तथा पुरुष को लेकर छब्बीस तत्त्व हं । 
सिद्धान्त के अनुसार छत्तीख तत्तव दँ, जिनका स्वख्प < 
समय भ्रकट होता है जब शिव की चिच्छक्ति के विलास 


तरवकौमुदी-तत्त्ववोधिनी 


ने [म 


ते प्ररि होकर विच्छ की सृष्टि होतो है । इस प्रक्रिया को 
'आभास' भौ कहते हं । 

तस्वकौमुदी-- आचाय वाचस्पति मिश्र ने सख्यिकारिका पर 
तत्त्वकौमुदी नामक टीका कौ रचनाकोह। 

त्वकौमदीव्याख्या-- चोदहवीं शती वि० के उत्तरार्धं मे 
भारतो यति ने वाचस्पतिमिश्ररचित “सांख्यतत्त्वकौमदी 
परर "तत्वकौमुदीन्याख्या' नामक टीका च्खिी ह ॐ 

तत्त्वकोौस्तुभ--भटरोजि दीन्नितकृत॒ तत्त्वकरौस्तुभ" नामकं 
वेदान्त विषयक ग्रन्थ हं। इसमे द्रेतवाद का खण्डन 
कियागयाह। 

तस्वचिन्तामणि-- नव्य न्याय पर मधि विद्वान्‌ गङ्खगो- 
पाध्याय रचित यह अति प्रसिद्ध ग्रन्थ ह । अनेक आचार्यों 
ते इस पर्‌ टीका व भाष्य ल्खिहू। 

तच्वचिन्तामणिव्याख्या-- वासुदेव सार्वभौम (१५३३ वि० 
ने ण द्खंशोपाध्याय रचित प्रसिद्ध ॒न्यायग्रन्थ तत््वचिन्ता- 
मणि" पर यह्‌ व्याख्या चिखी ह । 

तत््वटोका--वेदान्ताचायं वे ङ्ुटनाथ (१३२५ वि०) ने तत्त्व- 
टीका नामक ग्रन्थ तमि भाषा में लिखा । भगवद्भक्ति 
इसमे कूट-कूटकर भरी ह । 


तच्वत्रय--(१) रामानुज स्वामी द्वारा प्रतिपादित विशि- 
ष्टाद्रेत मत के अनुसाररष्टि के मल में तीन तत्त्व है- 
(१) ईङवर (सर्वात्मा) (२) चित्‌ ( आत्मा ) ओर (३) 
अचित्‌ (जड प्रकृति) । प्रथम तत्त्व ही वास्तव में तत्व ह 
जो पिछले दोसे विरिष्टहं। इन तीनों में सायुज्य 
सम्बन्ध है 1 
(२) लोकाचार्य दक्षिण के एक प्रसिद्ध वैष्णव विद्वान्‌ 
हो चुके है । इनका काल विक्रम की पन्द्रहवीं रातान्दी है, 
इन्ठोने विशिष्टाद्रेत सिद्धान्त को समञ्ञाने के लिए 'तत्त्व- 
त्रय' एवं 'तत्त्वशेखर' नामक ॒ग्रन्य लिखे । दोनों ग्रन्थ 
सरक एवं सुवोध हूं । तत्त्वत्रय में चित्‌तत्त्व अथवा आत्म- 
तत्त्व, अचित्‌तत्त्व अथवा जडतत्त्व ओर ईव रतत्तव का 
निरूपण करते हए रामानुजीय सिद्धान्त का प्रतिपादन 
क्रिया गया है । 


तत्वत्रयचुकसंग्रह-पन्द्रहवीं शतान्दी में आचाय वरदगुद 
नं रामानुज मत॒ की व्याख्या करते हुए 'तत्त्वत्रयचुदुक- 
सम्रह्‌' नामक ग्रन्थ लिखा हं । 
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तत्त्व दोधिति-सं° १४५७ वि० में रधुनाथ शिरोमणि ने 
ग ङ्गंश उपाध्याय रचित ॒^ततत्वचिन्तामणि" पर 'तत््वदी 
धिति" नामक व्याख्या किखी हँ 1 
तत्त्वदीधितिटिष्पणो- जगदीश तर्कालङ्कार (१६६७ वि०) 
ने रघुनाय शिरोमणि के म्रन्य "तत््वदीधिति" पर "तत्व- 
दीधितिरिप्पणी' नामक उपटीका लिखो है । 
तच्वदीपन--१५वीं शती मेँ आचार्यं अखण्डानन्द ने अ्ैत- 
वेदान्तीय शारीरकभाष्य सम्बन्धी ग्रन्थ “पञ्चपादिका- 
विवरण के ऊपर 'तत्वदीपन' नामक निबन्ध लिखा । यह्‌ 
प्रामाणिकं रचना मानी जाती ह । 

तत्वदीपनिबन्ध- वल्लभाचार्य ने संस्कृत में अनेक विद्रत्ता- 
पणं ग्रन्थों की रचना की, जिनमें से उनके सिद्धान्तो को 
सक्षेप में वतकाने वारी "तत्त्वदीपनिवन्धः पद्यमय 
रचना हं । इसके साय श्रकाश' नामक गद्य टीकाभाग 
तया सत्रह संक्षिप्त पुस्तिकाओं का भाग भी जुड़ा हुआ ह । 

तत्वनिरूपण-पन्द्रहवीं शती में राम्य जामाता मुनिनें 
तत्त्वनिरूपण नामक निवन्ध लिखा । यह विशिष्टाद्रंतमत 
का समर्थक सम्मान्य ग्रन्थ दहं] 

तत्वनिरणय--श्रीवंष्णव मतावरम्त्री वरदाचार्यं (तेरहवीं 
रातान्दी विक्रमीय ) ने "तत्त्वनिर्णयः नामक ग्रन्य की 
रचना की, जिसमें उन्दने विष्णुको ही परब्रह्म सिद्ध 
किया ह 1 यह्‌ ग्रन्थ सम्भवतः अप्रकाशित हे 1 

तच्वप्रकाश-रिवजान योगीने, जो शंव सम्प्रदाय कौ 
तमिल शाखा के ` प्रसिद्ध॒ आचाय ये, तमि में ^तत््वुव- 
पिरकाश' ( सं° तत्त्वप्रकाड ) नामक ग्रन्थ की रचनाकी 
थी । रचनाकार १८वीं शती ह्‌ । 

तच्त्वप्र का्िका-जयतीर्थं ( सं १३९७ वि० ) ने आचार्यं 
मघ्वरचित 'वेदान्तसूत्रभाष्य' पर॒ 'तत्त्वप्रकाशिकाः नामक 
टीका छिखी हं 1 

तत्त्वभ्रदीपिका-(१) तेरहवीं शताब्दी में चित्सुखाचार्य ने 
अपने "ततत्वप्रदीपिकाः नामक ग्रन्यः मे न्यायलोकावतीकार 
वल्कमाचार्य के मतं का खण्डन किया ह 1 तत्त्वप्रदीपिका 
का दूसरा नाम “चित्सुखी' हे । 

(२) तेरहवीं शती के अन्तिम चरण में त्रिविक्रम नें 
मघ्वाचार्यं रचित ॒ववेदान्तसूत्रभाष्यः पर (तत्त्वप्रदीपिकाः 
नामक टीका छिखी है । 

तच््ववोधिनी-सोरहवीं शताब्दी क उत्तराद्धं मे अध्त मत 
के प्रमुख आचार्यं नृसिहाश्रम स्वामी उदुभट दार्शनिक एवं 
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प्रौढ पण्डित हुए हँ । इनकी रची तत्त्वबोधिनी" सवं - 
ज्ञात्ममुनिङृत “संक्षेपशारीरक' कौ व्याख्या हं । 
तत्त्वतमञ्जरी-सत्रहवीं शताब्दी में मघ्व॒ मतावकम्बौ 
राघवेन्द्र स्वामी रचित यह्‌ एक ग्रन्थ हं 1 


तत्त्वमसि तुम वह्‌ (ब्रह्य) हो यह महावाक्य 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आया हँ । उदालक आरुणि ने 
अपने पृत्र इवेतकेतु को इसका उपदेश क्रिया हं । यह 
सम्पूणं ओपनिषदिक ज्ञान का साररहं। इसका तात्पयं 
हं व्यक्तिगत आत्मा का विहवात्मा ( ब्रह्य ) से अभेद । 

तत्त्वमात्तंण्ड-अठारहवीं शताब्दौ के उत्तरां मे तुतोय 
श्रीनिवास द्वारा रचित (तत्तवमार्तण्ड' विशिष्टाष्टंत मत 
का समर्थन एवं अन्य मतो का खण्डन करता हं । 

तत्त्वमुक्ताकलाप-वेङ्कटनाथ वेदान्ताचाय लिखित यह्‌ 
ग्रन्थ तमिरू भाषामें हं 1 इसकी रचना विक्रम की चौद- 
हवीं या पन्द्रहवीं गतो में हुई । 

तच्वबिन्दु-- वाचस्पति मिश्रने भटुमत पर ^तत्त्वविन्दु' 
नामक टीका छिखी हं । 


तत्वविवेक-इस नाम के दो ग्रन्य हैँ । प्रथम के रचयिता 

` मद्वत सम्प्रदाय के आचार्य नृसिहाश्रम हैँ । यह ग्रन्थ 
प्रकाशित हं । इसमे केवर दो परिच्छेद हँ । इसके ऊपर 
उन्होने स्वयं ही ^तत्त्वविवेकदीपन' नाम को -एक टीका 
च्खिी ह । दूसरा ग्रन्थ मघ्वाचार्यं रचित ह । 

तत्ववज्ञारदी- सं ९०७ वि० के कगमग योगसूत्र पर 
वाचस्पति मिश्र ने ततत्ववेशारदी' नामक टीका छिखी । 
दार्शनिक शैली मे यह 'योगसूत्रमाष्य' से भी उत्तम ग्रन्थ 
हं । इसमे विषयों का क्रम एवं शन्दयोजना श्ुवला- 
वद्ध ह । ¦ 

तत््वज्ञेखर- विक्रम कौ पन्द्रहवीं शताब्दी मेँ वैष्णव 
आचार्यो मे भ्रसिद्ध रछोकाचायं ने रामानुजीय सिद्धान्त 
समञ्ञाने के च्ए दो ग्रन्यों की रचना की--'तत्तवत्रयः 
एवं 'तत्त्वशेखर' । प्रयम मे तत्वों का वर्गीकरण गौर 
व्याख्या तथा द्वितीय में उनके उच्चतर दार्शनिक पक्षों का 
विवेचन हं । 

तत््वसमास-सांख्यदरान का संक्षिप्त सूत्रग्रन्य । इसमे सांख्य- 
सिद्धान्तो का निरूपण “सांख्यकारिका! से भिन्न दारी में 
करिया गया ह । कहा जाता हं क्रि कपिर मुनि की मुख्य 
रचना यही हं । 


तत्वमज्ञरौ-तन्श्र 

तत्वसंख्यान -मध्वाचाय के ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ तत्त 
सख्यान' हं । जयतीर्थाचाय ने इसको टीका लिली ह । 
इसमे तत्त्वो को संख्या ओर व्याश्या दी गयी ह । 

ततत्वसार-वरदाचायं अथवा नडाङरम्मक ने तत्त्वसारः 
एवं (माराथंचतुष्टय' नामक दो ग्रन्थ लिखे । 'तत्त्वसार' 
पद्य में हं ओर उसमें उपनिषदों के उपदेश तथा दार्शनिकं 
मतकासारांश दिया गयाहं। 

तत्वानुक्तन्धान- महादेव सरस्वती कृत 'तत्वानुसन्धान' 
प्रकरणग्रन्थ हं। इसके ऊपर उन्होने “अद्रेतचिन्ता- 
कौस्तुभ नाम की टीका भी लिखी ह 1 'तत्त्वानुसन्धान' 
बहुत सर भाषा में चखा गया हं 1 इससे सहज में ही 
अः तसिद्धान्त का ज्ञान हो सकता हं । रचनाकार अटार्‌- 
हवीं राताब्दो हं 1. 

तत्वालोक-तेरहवीं शती विण के उत्तरार्धं में जयदेव 
मिश्च ने 'तत्वाखोक्र' नामक भाष्य गङ्कखेश उपाध्याय रचित 
'ततत्वचिन्तामणि' पर छक्िखा ह । 

तत्त्वालोकरहस्य--सत्रहवीं रती विके प्रारम्भमें मथु- 
रानाथ नें 'ततत्वालोकरहुस्य' नामक ग्रन्थ ल्िखा 1 इसे 
माथुरो या मथुरानाथो भी कहते हँ । यहं तत्त्वचिन्ता- 
मणिकी एक टीका हं । 

तत्तुव रयर-सित्तर ( चित्तर भथवा सिद्ध ) शेवोंकोटही 
तमि शाखा है, जो मूर्तिपूजा की विरोधिनी है । १८बी 
शती वि० में इस मत के ^तत्तुव रयर' नामक भाचायं 
ने मूतिपरुजाविरोधी एक ग्रन्थ लिखा, जिसका नाम 
अदङ्खन मुरइ' ह-1 

तत्वोद्योत-मचव्वाचार्य लिखित एक ग्रन्थ, 
जयतीर्थाचाय न चिली है । 

तन्त्र- तन्त्र शास्त्र शिवप्रणीत कहा जाता है । यहं तीन 
भागों में दिभक्त ह : आगम, यामल एवं मुख्य तन्त्र । 
वाराहीतन्तर के अनुसार जिस्म सृष्टि, प्रख्य, दवतागो की 
पूजा, सत्कर्यो के सावन, पुरख्चरण, षट्‌कमंसाघन मौर 
चार प्रकार के ध्यानयोग का वर्णन हो उसे आगम कत 
हैः । जिसमें सुष्टितत्त्व, ज्योतिष, नित्य कृत्य, क्रम, भू 
वर्णमेद गौर युग्म का वर्णन हो उसे यामक कहते € 
जिसमे सृष्टि, छ्य, मन्त्र निर्णय, तीर्थ, आश्रमघम, कलय, 
ज्योतिषसंस्थान, व्रतकथा, शौच-अशौच, स्वीपुरुषलक्ष ण, 
राजधर्म, दानघर्म, युगघर्म, व्यवहार तथा माव्यात्मिक 
नियमो का वर्णन हो, वह्‌ मुख्य तन्त्र कहराता ह । 


| जिसकी टीका 





तन्नर-तन्मति 


इस शास्त्र कं लिद्धान्तानुसार कलियुग में वैदिक मन्त्रौ, 
जपों जौर यज्ञो आदि का फल नहीं होता । इस युग में 
सव प्रकार कै कार्यो को सिद्धि के लिए तन्त्रडयास्त्र में 
वणित मन्त्रों ओर उपायो आदिसे ही सफक्ता मिलती 
है । तन्त्र शास्त्र के सिद्धान्त बहुत गुप्त रखे जाते हँ ओौर 
इसकी रिक्षा लेने के लिए मनुष्य को पह्के दीकित होना 
पडता हं । आजकल प्रायः मारण, उच्चाटन, वशीकरण 
आदि के लिए तथा अनेक प्रकार की सिद्धियों के लिए 
तन्त्रोक्तं मंत्रो ओर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता ह । 


यह्‌ शास्त्र प्रधानतः शाक्तं (देवो-उपासकों) का हं 
ओर इसके भन्त्र प्रायः अर्थंहीन ओर एकाक्षर हआ करते 
हं । जंसे--ह्ी, क्लीं, श्री, ए, क्र आदि तान्त्रिकों का 
पञ्च मकार सेवन (मद्य, मांस, मत्स्य आदि) तथा चक्र 
पूजा का विधान स्वतंत्र होता ह । अथर्ववेद में भी मारण, 
मोहन, उच्चाटन ओर वशोकरण आदि का विधान है। 
1रन्तु कहते हं कि वैदिक क्रियाओं ओर तन्त्र-मन्त्रादि 
विधियो को महादेवजी ने कीलित कर दिया हं ओर 
भगवती उमा के आग्रह से कलियुग के लिए तन्त्रो को 
सचना कोहं । वौद्धमत र्मे भी तन्त्र ग्रन्थ हैँ-। उनका 
प्रचार चीन भौर तिब्बत मे ह । हिन्द तान्त्रिक उन्हे 
उपतन्त्र कहते हं । 


तन्त्रशास्त्र को उत्पत्ति कव से हुई इसका निणय नहीं 
हो सकता । प्राचोन स्मतियों में चौदह विद्याओं का 
उल्लेख ह किन्तु उनमें तन्त्र गृहीत नहीं हुआ हं । इनके 
सिवा किसी महापुराण में भी तन्त्रशास्त्र का उल्लेख नहीं 
है । इसी तरह के कारणों से तन्त्रशास्त्र को प्राचीन काल 
मे विकसित शास्त्र नहीं माना जा सकता 1 अथयवंवेदीय 
नृसिहतापनीयोपनिषद्‌ मे सबसे पहले तन्त का क्ण 
देखने मे आता हँ । इस उपनिषद्‌ में मन्त्रराज नररसिह- 
अनुष्टेप्‌ प्रसंग में तान्त्रिक महामन्त्र का स्पष्ट आभास 
सूचित हुआ हं 1 शङ्कराचार्य ने भो जव उक्त उपनिषद्‌ के 
भाष्य की रचना की हँ तब निस्सन्देह वह वि° को ८वीं 
शतान्दी से पहके कौ ह । हिन्दुओं के अनुकरण से बौद्ध 
तन्त्रो को रचना हुई है । वि° की १०बीं शताब्दी से 
१ रवी शताब्दी के भीतर बहुत से बौद्ध तन्त्रो का तिन्बतीय 
भाषा में अनुवाद हुमा था । एेसी दशा में मू बौद्ध तन्व 
वि° की वीं शताब्दी के पहले मौर उनके आदशं हिन्द 


२९३ 


तन्त बौद्ध तन्त्रो से भौ पहले प्रकटित हृए है, इसमें 
सन्देह नहीं 1 
तन्तं के मत से सवसे पहले दी्ना ग्रहण करके तान्त्रिक 
कार्यो में हाय डालना चाहिए । विना दीक्षा के तान्त्रिक 
काय में अधिकार नहीं हु । 
तान्त्रिक गण पांच प्रकार के आचारो में विभक्त, ये 

श्रेष्ठता के क्रम मे निम्नोक्त हं : वेदाचार, वेष्णवाचार, 
गेवाचार, दक्िणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार एवं 
कौलाचार । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते ह । 

तन्त्रच्‌डामणि- कृष्णदेव निमित 'तन्तरचूडामणि' 
तान्त्रिक ग्रन्थ ह 1 

तन्त्ररत्न-पा्थसारधि मिश्र रचित यह जंमिनिकृत शूवं- 
मीमांसासूत्र को टीकाहुं 1 रचनाकार ्गमग १३०० 
ई० हं । 

तन्त्रराज--यह्‌ तान्त्रिक ग्रन्थ अधिक सम्मान्य है । इसमें 
लिखाह क्रि गौड़, कर मौर कश्मीर इन तीनों देशों के 
लोग ही विशुद्ध शाक्तं हु । 

तन्त्रवातिक-मटुपाद कुमारि रचित यह ग्रन्थ पूर्वमीमां- 
सादर्शन के शाव्रर भष्यका सम्श्रक तथा विवरणात्मक 
हं । इसमें प्रथम अध्याय कै द्वितीय पाद से केकर द्वितीय 
ओर ततीय अधघ्यायतक्र भाग को व्याख्या हं 1 प्रथम 
अव्याय के प्रथम पाद की व्यार्या शइलोकवातिक' में कोद 
गयी हं । 

तन्त्रसार--इसकरी रचना संवत्‌ १८६० वि° मे मानी जाती 


प्रसिद्ध 


+ ह। इसमें दक्षिणमार्गीय आचारो का विधान हे। 


९ 
सुन्दर श्लोकों से परिपूणं इसके पुष्ठों में अनेक यन्त, 
चक्र एवं मण्डल निमित रहँ। इसका बङ्खार में अविक 
प्रचार हं । 

तन्त्रसारसंग्रहु-यह मव्वाचायं द्वारा प्रणीत ग्रन्थोमेसे 
एक हं । 

तन्तरामृत--“आगमतत्त्वविरास' में उल्किखित तन्त्रसूची के 
अन्तर्गत यह तन्त्र ग्रन्थ हं । 

तन्त्रालोक-अभिनवगुस (करमोरी जवो के एक आचाय, 
११वीं वि शती) द्वारा लिखित "तन्त्रालोकः वमत का. 
पूर्ण रूप से दार्शनिक वर्णन उपस्थित करता हे 1 

तन्मात्रा-- "पच्च तत्त्वो" वाखा सिद्धान्त साख्यदङन में भी 
ग्रहण क्रिया गया ह । यहाँ तत्त्वां का विकास दो विभागों ` 
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के रूप मे दिखाया गया हँ 1 वे हं "तन्मात्रा" (सूक्ष्म तत्त्व} 
एवं .महाभूत' (स्थूल तत्त्व) 1 शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर 
गन्ध तन्मात्राएं तथा आकाञ्ञ, वायु, तेज, जल ओर 
पृथ्वी महाभूत हं । 
तप (१)--उपभोग्य विषयों का परित्याग करके शरीर ओर 

मन को दृढतापूर्वक सन्तुकन ओर समापि की अवस्था में 
स्थिर रखना ही तप हं 1. इससे उनको शक्ति उदीप 
होती हँ । तप की विशुद्ध शक्ति द्वारा मनुष्य असाधारण 
कार्यं करने मे समथं होता हं 1 उसमें अद्भुत तेज उत्पन्न 
होता ह 1 शास्त्र की दुष्ट से तेज (सामथ्यं) दो प्रकार 
का है : (१) ब्रह्मतेज ओौर (२) शास्त्रतेज 1 पहला तप कं 
दवारा ओौर दूसरा त्याग के द्वारा समृद्ध होता हं । 

साघन की दुष्ट से तप के तीन प्रकार ह-शारीरिक, 
वाचिक ओर मानसिक 1 देव, ब्राह्मण, गुरु, जानी, सन्त 
गौर महात्मा की पूजा आदि शारीरिक तप में सम्मिलित 
हं । वेद-शास्त्र का पाठ, संत्य, प्रिय ओर कल्याणकारी 
वाणी वोकना आदि वाचिक तप॒ हं । मन कौ प्रफुल्लता, 
अक्रूरता, मौन, वासनां का निग्रह आदि मानसिक तप 
के अन्तगंत हँ 1 इन तीनों के भी अनेक भेद-उपमेद हैँ । 

इस तरह शारीरिक, वाचिक ओर मानसिक तप के 
दवारा मनुष्य न्द्रसहिष्णु हो जाता हं। फक्तः उसकी 
उन्नति होती ह । इन त्रिविध तपरूपों में मानसिक तप 
सर्वश्रेष्ठ हँ । इससे चित्त मेँ एकाग्रता आती है जिससे 
ब्राह्मण को ब्रह्मज्ञान ओौर संन्यासी को कैवल्य की प्राप्ति 
होती ह । जव तक सांसारिक मायाप्रसूत रागद्वेष से 
मानवमन उद्रेकित रहता हं तव तक उसे वास्तविक आनन्द 
को उपरन्वि नहीं होती, क्योकि इस स्थिति में चित्त 
एकाग्र नहीं हो सकता । सारांश यह दै कि मानसिक तप 
चित्त को एकाग्रता भौर दन्द्रसदिष्णुता का साधन है । 
इससे चित्त शान्त होता ह गौर मनुष्य प्रसन्नता को प्रास 
कर्‌ क्रमशः मुक्ति की ओर अग्रसर होता है । 


वाचनिक तप व्यक्तिगत ओर जातिगत दोनों प्रकार 
के उत्थान में सहायक होता है । मानवता के सेवक 
परोपकारी व्यक्ति का एक-एक शब्द मूल्यवान्‌ गौर नपा- 
तुखा होना आवर्यक हें । इसके अमाव में निरर्थक वक्तव्य 
देने वाके उपदेशक कौ नातो का कोई प्रभाव श्रोता पर 
नहीं पडता । वाचनिक तप को सीमा का अतिक्रमण करने 


हि 


तप 
से उपदेशक कौ वात का समाज पर अनुचित प्रभाव पड़ता 
है । इससे हानिकारक कर्मो कौ प्रतिक्रिया होती ह । 
फक्तः समाज का अहित होता हँ ओर उपदेशक का भी 
अधःपतन होता ह । शास्त्रीय दृष्टि से जो वचन देर 
कारु ओर पात्रके अनुसार सर्वभूतहितकारी है वही 
सत्य ओर धमं के अनुकृ हँ 
वाचनिक तप का मूर तात्पर्यं वाणी पर्‌ नियंत्रण है । 
अतः मनुष्य को कभी एेसी वात नहीं कहनी चाहिए जिससे 
दूसरों को कष्ट हो । वाचनिक तप के साथ शारीरिक तप 
का भी महत्त्वप्‌णं स्थान हँ । शारीरिक तप के अभ्यास के 


विना मनुष्य कोई कायं करने में समयं न? हो पाता। 


प्राचीन काक में शारीरिक तप जीवन.के आरम्भिक 
कार में ब्रह्मचर्यश्निमके दारा दन्द्रसहिष्णु होकर किया 
जाता था । तप के द्वारा मनुष्य कष्टसहिष्णु ओर परिश्रमी 
होता था । पर आजकल यह्‌ वात नहो हु, इसी कारण 
मनुष्य शक्तिहीन, आलसी तथा काम से दूर्‌ भागने वाला 
हो गया हं । 

ब्रह्माचय द्वारा उच्चतर पद प्राप्त करनेवाले 
देवता की उपाधि से विभूषित किये जाते हैं। 
नेष्ठिक ब्रह्माचारी को निर्वाण का उत्तम पद प्राप्त होता 
है 1 पूर्णं ब्रह्मचारी असाधारण शक्तिमान्‌ होता ह। 
शरीर की सतत धातुभों मेँ वीयं सवंप्रधान सारभूत तत्त्व 
ह । ब्रह्मचयं द्वारा इसको रक्षा होती हँ जिससे मन भौर 
रारीर दोनों बकछिष्ठ होते हँ । 

ब्रह्मचयं की माति अ्हिसा भी "परम धर्मं" माना गया 
है । यह्‌ वह परम तप है जिससे व्यक्ति प्राणिमात्र को 
अभयदान देता ह । प्रकृति के नियम के अनुकूर चकना 
घर्म गौर उसके प्रतिकूक चलना अधर्म है । अतः प्रकृति 
प्रवाह के अनुकूर चलने वाटे को कष्ट देना अधरम या 
पाप है । बिना वैर के हिसा नहीं होती । अतः किसी की 
हिसा नहीं करनी चाहिए ओर मनुष्य को अहिसा रूपी 
शारीरके तप के द्वारा अपने कल्याणार्थं इहलोक भौर 
परलोक का सुधार करना चाहिए । 


उपर्युक्त त्रिविध तपू के मी सात्विक, राजसिक 
ओर तामसिक भेद के अनुसार तीन-तीन मेद ह । बिना 
फल की इच्छा किये अनासक्तं होकर श्वद्धास्हित किया 
गया तप सात्विक होता है 1 सत्कार, सम्भान तथा पूता 


तवहचरणत्रत-तरनतारन 


पाने के व्येय से क्रिया गया दाम्भिक तप॒ राजसिक होता 
ह । इसका परिणाम अस्थायी ओर अध्रुव होता है| 
अविचारित हठ द्वारा अपनी भावनाओं को दवाकर, अपने 
को कष्ट देकर या दूसरे किसी व्यक्तिकी हानि या नादा 
करने की इच्छासे जो तप किया जाता ह उसे तामसिक 
तप कहते हँ । इस विवरण को देखते हुए मनुष्य के लिए 
यहु उचित हं कि वह शारीरिक, वाचनिक ओर मानसिकं 
त्रिविध तपो में से सव्रके सात्विक रूपों काही अनुसरण 
करके परम सुख ओर गान्ति का खछाभ करे। 
तपहचरणत्रत-मागंशीषं कष्ण सप्तमी को यह्‌ त्रत प्रारम्भ 
होता है । एक वषं पर्यन्त यह चलना चाहिए । इसके 
सूर्यं देवता हं । | 

तपस्‌-श्रम करना, कष्ट सहते हुए ताप ( गर्मी ) उत्पन्न 
करना । सामान्यतः तपस्‌ का अथं आत्मशोधन एवं 
तपस्या हं । सर्वप्रथम इसका व्यवहार आरण्यकं में पाया 
जातां । आरण्यक वनोंमें पटं जाते थे। उन्हुं पटने 
वाखा साधकोंका दलछथा जो जंगल में निवास करता 
था। वे सभी सांसारिक व्यापारों का परित्याग कर 
घामिक जीवन व्यतीत करते थे । उनके अभ्यासो में तीन 
बातें मुख्य थीं--तपस्‌, यज्ञ एवं ध्यान । तपस्‌ तोन भ्रकार 
का होता ह-मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक । 
तपस्या- तप की स्थिति में रहने का भाव । दे° 'तप' ओौर 
तपस्‌” । तन्वरमत के अनुसार तप, तपस्या नहीं हं 
ब्रह्मचर्य ही तपस्या है । जो ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ऊव्व- 
रेता होते ह, वे ही तपस्वी हँ । 

तप (त्रत)--यह शब्द कुछ धामिक कृत्यो, जंसे कच्छ, चन्द्रा- 
यण, ब्रह्मचारियों तथा अन्यों के दारा स्त्रीकृत कठोर नियमों 
तथा आचरणों के किए व्यवहृत होता हँ 1 माप० घ सू° 
२.५.१-( नियमेषु तपश्ाब्दः ); मनु ११. २०३ २.४४; 
विण घर्म ९५; वि० व तु०, २६६ मेतपकी कम्बी 
प्रशंसा की गयौ ह । कृत्यरत्नाकर, १६ में तप की संयम 
के रूपमे परिभाषाकी गयी है। ( शाब्दिकं अ्थं हं 
उपवास, कठोर आचरणों, व्रतो के द्वारा शरीर को 
सन्तप्त करना 1 ) अनुशासनपर्व के अनुसार उपवास स 
अधिक अन्य कोई तप नहीं है । 

तषोज- तपस्या से उत्पन्न हुआ "तपोज' कहलाता हं । उन 
सभी गुणों का इसमें समावेश हं जिनका सम्बन्ध कुष 
तथा पाप के विनाशसे हं । 
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तपोनित्य पौरशिष्टि--तपोनित्य ( तपस्या में नित्य स्थिर ) 
पौरुशिष्टि ( पुरुशिष्ट के वंशज ) का उल्छेख तंत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में एक आचाय के रूप मे हुआ है, जो तपस्‌ के 
महत्त्व में विहवासर करते थे । 

तपोवन-हिमाल्य में स्थित एक ॒तीर्थस्थल । जोशीमठ से 
छः मील दुर नीति धाटी होकर कौलास जाने वाक्ते मार्गं 
मे तपोवन हँ । यहाँ ग्म जलका कुण्ड हु 1 बड़ा रम- 
णीक स्थान दहै 1 इसमें स्नान करना पुण्यदायक माना 
जाता हं 1 

तपोत्रत--माघ मास की सप्तमी को यह व्रत प्रारम्भ होता 
ठै । ब्रती को रा्रिमें एक षछछोटासा वस्त्र धारण करना 
चाहिए । तदनन्तर एक गोदान करना चाहिए । 


तप्तमृद्राघारण-आरिवन शुक्ल ओौर कात्तिक गुक्छ एका- 
दशी को शरीर पर रामानुज, माध्व तथा दुसरे वैष्णव 
सम्प्रदायो के द्रारा अग्नितस्र तास्र अथवा एेसी ही किसी 
अन्य वातु से शंख तथा चक्र अंकित कराये ( दागे ) जाते 
हैं । शंख तथा चक्र विष्णु के आयुध हँ । स्मृतिकौस्तुम 
( प° ८६-८७ ) के अनुसार उपर्युक्तं क्रिया में किसी 
घािक ग्रन्थ का प्रमाण प्राप्त नहीं ह । किन्तु निर्णय- 
सिन्धु, १-७, १०८ तथा धमसिन्धु, ५५ के अनुसार 
मनुष्य को अपनी परम्परागत क्रियाओं का अनुष्ठान करना 
चाहिए 1 


तमस्‌-सांख्यमतानुसार प्रकरेति तथा उससे उत्पन्न सभी 


तत्त्वों के तीन उपादान दह सत्त्व ( प्रकादा ), रजस्‌ 
( शक्ति ) तथा तमस्‌ ( जडता ) 1 तमस्‌ अवरोघ करने- 
वाला उपादान ह । उभर्युक्तं तीनों गुण विभिन्न अनुपातो 
मेँ मिककर ( अधिक सत्त्व गुण का कम रज एवं तमसे 
संयोग, अथवा कम सत्त्व गुण का अधिक रज एवं तम के 
साथ संयोग ) विभिन्न गुण वाले विमिनन पदाथं उत्पन्न 
करते हँ । द° सांख्यकारिका । 


तरनतारन-अममृतसरसे वारह मीक दधिण व्यास गौर 


सतज नदियों के संगम से पूर्वोत्तिर यह सिक्खों का 
पवित्र तीर्थं है । अमृतसर से त रनतारन तक पक्की सडक 
जाती है। यर्हांमी एक सरोवर के मघ्य गुरुद्रारादहं। 
गुरु अर्जुनदेव ने इस स्थान कौ प्रतिष्ठा की थी । तरन- 
तारन सरोवर अत्यन्त पवित्र माना जाताहं1 वंञ्चाख 


की अमावस्या को यहां मेका ख्गता ह । 





२९६ 


तकं--उस फा आान्दिक अथ हं "युक्तिः । न्याय शास्त्र के 
लिए भी इसका प्रयोग होता हं । न्याय के अनुसार तक 
से ज्ञान का सन्धान (लक्ष्य प्राप्त) होता ह 1 परन्तु अन्तिम 
सत्ता को अनुभूति अथवा सत्यानृत, न्याय-अन्याय के 
निणय में इसको क्रमता नहीं स्वीकार की गयी हं । यह 
अप्रतिष्ठः माना गया हं । साघना में इसका महत्त्व प्राथ- 
मिक किन्तु गौण हं ' 

तककौमुदी-अठारहवीं राती वि०के आरम्भ में लौगाक्षि 
भास्कर ने ^तकक्ौमुदी" की रचना की । यह्‌ ग्रन्थ मीमांसा 
दशन से सम्बद्ध ह । 

त कंचूडामणि-गङ्खेगोपाध्याय कृत॒ 'तत््वचिन्तामणि' 
नामक नव्य न्याय के ग्रन्थ पर॒ (तकंचरूडामणिः नामको 
टीका घर्मराज अध्वरीन्द्र ने छिखी । इसमें इन्होने अपने 
से पूर्वंवत्तिनी दस टीकागों के मतों का खण्डन किया हुं । 

तकताण्डव--व्यासराज स्वामी ( सोलहवीं शती वि० ) 
कृत॒ “तकताण्डव' न्याय दर्शन की आलोचना प्रस्तुत 
करता हं । ¦ 

तकभाषा-एकादरा शताब्दी के पश्चात्‌ न्याय तथा तशे- 
पिक दर्शन मिककर प्रायः एक ही संयुक्त दर्शन बन 
गये । अनेक ग्रन्थो ने इस एकरूपता को व्यक्त किया 
है । योद शती का केदावमिश्च कृत ^तकमाषा! एसे ही 
ग्रन्थो मसे एक हं। इसका अंग्रेजी अनुवाद म०म० गङ्खा- 

~नाथञ्चा द्वारा हुआ हं। हिन्दी में इसके कई भाषान्तर 
तथा टीका हं । 


तकविद्या- न्यायदर्दान का एक पर्याय तर्कविद्या ह । इससे 


यहं न समञ्ना चाहिए कि गौतम का न्याय केव विचार 
वा तकं के नियम निर्धारित करने वाला शास्त्र है; अपितु 
यह प्रमेयो का विचार करने वाखा दर्शन भी है । पाइचात्य 
रोंजिक (तकशास्त्र) से इसमे यही मेद ह । राँजिक (तर्क- 
शास्त्र) दशन के अन्तरगत नहीं खिया जाता, परन्तु न्याय 
शास्त्र दन है । यह अवद्य ह कि न्याय में प्रमाण अथवा 
तकं की परीक्षा विश्लेष खूप से हुई है । 
 तकसंग्रह- सोलहवीं शताब्दी के अन्त में न्याय-वशेषिक 
` द्रदान विषयक यह ग्रन्य अन्नम्‌ मदु दवारा प्रणीत हमा । 
इसके देशी-विदेडी अनुवाद तथा अनेक टीका प्रास ह । 
तलवकार- सामवेद को अनेक शाखां मे एक तलवकार 
भी दह । तल्वकार शाखाका एक ही ब्राह्मण ग्रन्थ है, 


ऋ 


तक-तापु 
जिसे जमिनीय अथवा तकवकार कहते है । इसके अन्तग 
उपनिषद्‌ एवे ब्राह्मण आते हुं । 
तलवकार ब्राह्यण-दे ० 'तलव कार" । 
ताण्ड--एक आचाय का नाम, जिनकी शाखा से "ताण्ड 


ब्राह्मण का सम्बन्ध हं । यह लादटूयायन श्रौतसूत्र मे उद्‌- 
घृत हं । 

ताण्डिन-सामवेद की एक शाखा, जिसके तीन ब्राह्मण है-- 
पञ्चवि श, षड्विंश एवं छान्दोग्य 1 

ताण्डचलन्षणसुत्र-- सामवेदीय सूत्र ्रन्थों में से एक ग्रन्थ । 

तान्त्रिक- तन्त्र से सम्बन्ध रखनेवाखा । साहित्य ओर्‌ व्यक्ति 
दोनों के किए इसका प्रयोग होता ह 1 विचार ओर भावना 
की तीन प्रविधियां ह--(१) मन्त्र (२) तन्त्र ओर (३) 

यन्त्र । उनका संघटनात्मक रूप तन्त्र हुं 1 जो संघटनात्मक 

रूप को प्रधानः मानकर उपासना करतें वे तान्त्रिक 
कहलाते हं । 

तान्त्रिक पञ्मकार- तन्त्र शास्त्र की वाममार्गं पद्धति क 
अनुसार उपासना के पाच साधन, जिनका नाम मः अक्षर 
से आरम्भ होता है, यथा मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा ओर 
मेथुन । भौतिक रूप मेँ ये तामस वस्तुए प्रतीत होती हं, 
परन्तु परमाथं दुष्ट से इनका अर्थं रहस्यात्मक ह । 

तात्पर्यचन्द्िका-सव्रहवीं शती वि० के प्रारम्भ में माचायं 
व्यासराज स्वामी ने यह्‌ ग्रन्थ लिखा । इनके कूल तीन ` 
"ग्रन्थ है, जिनमें उन्होने माध्वमत का प्रतिपादन किया हं 1 

तात्पयंदीपिका- सुदर्शन व्यास भट्टाचार्य ( वि° सवत्‌ 
१४२३ निधन कार) ने रामानुज स्वामी के वेदार्थसंग्रह , 
पर 'तात्पर्यदीपिका' नामक टीका छक्िखी ह) 

तात्पर्थपरि्युद्धि--उदयना चार्यं कृत तात्पर्यपरिशुद्धि वाचस्पति 
मिश्र के न्यायवात्तिकतात्पर्य की टीका है । इस परिखुदध 
पर वर्धमान उपाघ्याय कृत श्रकाश' व्याख्या हं 1 

ताप--आगम प्रणाली मे द्रिज वैष्णवों से आशा की जाती 
है कि वे योग्य गुर का चुनाव कर उससे दीक्षा लें । दीक्षा- 
संस्कार में पांच क्रियाए होती है, यथा ताप, (ण्ड, नाम, 
मन्त्र एवं याग । "तापः क्रिया मेँ दीक्षा लेने वाले के शा 
पर साम्प्रदायिक सांकेतिक चिह्व॒ अङ्भित किये जातं € ।. 
पिछले समय में द्वारका मे सभी को तप्त शंखचक्र - खगा 
जाते थे। लोगों का विक्वासथा जो द्वारका जर" सो 
कहीं मरे, वह अवद्य तरेगा ।' 


ताषस-ताक्ष्य 


तापस-पञ्चविश ` ब्राह्मण ( २५.१५ ) मेँ वणित सर्पयज्ञ ` 


मे दत्त होता पुरोहित था । दत्त का ही नाम तापस ह 1 
ताभिल वैष्णव--तामिल वष्णवों को आर्वार भी कहते 
हैँ । विदोष विवरण के लिए दे०° आलवार । 
ताभिरू क्ञेव--छठी से नवीं शताब्दी वि० के मघ्य तमिल 

देश मे उल्लेवनीय दाव भक्तों का जन्म हुआ, जो कवि भी 
थे । उनमें से तीन वैष्णव आलवारों के सदुदा ही सुप्रसिद्ध 
है । अन्य धाभिक नेताओं के समान वे "नयनार' कहुकाते 
थे । उनके नाम थे नान सम्बन्धर, अप्पर एवं सुन्दरमू्ति 1 
प्रथम दो सातवीं शती में तथा तुतीय नवीं शती में प्रकट 
हुए थे । आल्वारों के समानये भी गायक कविये, 
जिनमें शिव के प्रति अगाध भक्ति भरी थी 1 एक मन्दिर 
से दुसरे तक ये श्रमण करते रहते थे तथा शिव की मूति 
के सामने भावावेश में नाचते हुए ॒स्वरचित भजनो को 
गाया करते थे । उनके पीछे दशकं एवं भक्तों को भीड़ 
लगी रहती थी । वे आगमो पर आध्रित नहीं थे, किन्तु 
रामायण-महाभारत तथा पुराणों का अनुसरण करते थे । 
उनके कुछ ही पद दूसरी भाषाओं में अनूदित ह । 

तिरुमूलर ( ८०० ई० ) इस सम्प्रदाय के सवसे पहले 
कवि हं जिन्होंने अपने कान्य "तिरुमन्त्रम्‌' में आगमो के 
धामिक नियमों का अनुसरण किया ह 1 'माणिक्कवाचकरः 
इस मत के दूसरे महापुरुष हँ, जिनके अगणित पदयो का 
संकलन `तिरुवाचकम्‌' के नाम में प्रसिद्ध ह, जिसका 
अर्थं होता ह "पवित्र॒ वचनावली' । ये मदुरा के निवासी 
एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । गुरुके प्रभाव से अपना पद 
त्यागकर ये साधु बन गये 1 इन्होने पुराणों, आगमो एवं 
पू्ववर्ती तमिल रचनाओं का अनुसरण बहुत किया है । 
ये शङ्कुर स्वामी के मायावाद के विरोधी थे। 

इसके द्वितीय विकासक्रम में ( १०००-१३५० ई० } 
पटटिपात्तु पिल्लई, नाम्वि अन्दर नाम्वि, मेयकण्ड देव, 
अरुलनन्दी, मरइ ज्ञानसम्बन्ध एवं उमापति का उद्धव 
इजा । मेयकण्ड आदि अन्तिम चार सन्त आचार्यं कहलाते 
है, क्योकि ये क्रमशः एक दूसरे के शिष्य थे 1 इस प्रकार 
तामि दवो ने अपना अरग उपासनाविधान निर्माण 
किया, जिसे तामि लैवसिद्धान्त कहते है । इनके 
सिद्धान्तग्रन्य कुल १४ है । 

तीसरे विकासक्रम के अन्तर्गत उक्तं सिद्धान्तो में कोई 
परिवर्तन न हमा । यह सम्भवाय पूर्णं ख्पेण व्यवस्थित 
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कभी न था। अधूरी साम्प्रदायिक व्यवस्या साहित्य के 
माघ्यम से मठों के आसपास चती रहती थौ । महन्त 
रोग घूम धूमकर शिष्यो से संपकं रखते थे 1 अधिकांश मठ 
अब्राह्मणो के हाय में तथा कु ही ब्राह्मणों के अघीन थे । 
कारण यह कि तमिल देश. के अधिकांश ब्राह्मण स्मार्तं 
अथवा वंष्णव मतावलम्बी ये । इस काल के सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ 
लेखक शिवज्ञान योगी हुए ( १७८५ ई० ) 1 इसी शतान्दी 
के तायुमानवर दारा रचित शंव गीतों का संग्रह्‌ सव्रसे 
वड़ा शेव ग्रन्य माना जाता है । इसका दार्शनिक दृष्टि- 
कोण शिवाद्रंत के नाम से विख्यात है, जो संस्कृत सिदान्त- 
दाखा से भिन्न हं] 


ताभिल शेव सिद्धान्त -दे° तामि हव" । 
ताम्बलसक्रान्ति- केवल महिलाओं के लिए इस ब्रतका 


विधान हं । एक वषं तक व्रती को प्रति दिन ब्राह्यणो को 
ताम्बल खाने को देना चाहिए 1 वर्षं के अन्त में सुवर्ण- 
कमल तया समस्त रसोई के पात्र ताम्बर के साथ किसी 
ब्राह्मण दम्पति को दान करने गौर सुस्वादु भोजन 
खिखाने से अखण्ड सौभाग्य की प्राप्ति होती हं एवं जीवन 
मर पति तथा पुत्रों के साय व्रती सुखपूर्वक समय व्यतीत 
करती हं । 


तायमानवर-एक शिवभक्त गीतकार, जिन्हनि अठारहवीं 


दती में तामिक ङीव गीतों का सबसे बड़ा ग्रन्थ प्रस्तुत 
किया । 


तारक्टवावज्ी-मार्गशीषं शुक्ल द्वादरी को यहं व्रत प्रारम्म 


होता है । एक वर्षं पर्यन्त चरता हे । सूयं तया तारागण 
इसके देवता है 1 इस त्रत मं प्रत्येक मास ब्राह्यणो को भिन्न 
भिन्न प्रकार का भोजन कराना चादिए । तारों को रात्रि 
मे अर्घ्यं दिया जाता ह 1 यह व्रत समस्त पापों कानाश 
करता है 1 इस विषय में एक राजा का आख्यान गाता हं 
किं उसने तपस्यारत एक तपस्वी को मृग॒समश्चकर भार 
डाला था, जिसके परिणामस्वरूप उसे बारह जन्मो मं 
भिन्न-मिन्न पगु रूपों मे जन्म लेना पड़ा 1 इस प्रकार के 
पाप भी इस व्रत के अनुष्ठान से नष्ट हो जते है 1 


तारसारोपनिषद्‌- यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ हँ । 
तारिणीतन्त्र--“आगमतत्त्वविलास' में उद्धूत ६४ तन्तरों 


की तालिका में तारिणीतन्त्र का क्रमाङ्क नवां ह 1 
ताक्ष्य-- ऋग्वेद ( १.८,९;१०.१७८ ) में इसका अथं 


दैवी घोडा होता है 1 निदचय ही यहा सूर्यं को अश्व्‌ 
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सम्षा गया है 1 किन्तु कू विद्वान्‌ ताक्षयं को तृक्षि का 
अपत्यबोघक बताते हँ, जो ऋग्वेद के पडचात्‌ तरसटस्यु के 
वंशज कहकाते थे । ऋ०(२.४.१) में "तक्षं से एक पन्ञी 
का बोध होता है ( सम्भवतः वायस का ) जो सूयं का 
संकेतक हें । 
लाख्वन- यह तीर्थस्थान व्रज में है, इसे तारसी गाव कहते 
है। यहां बलरामजी ने धेनुकासुर को मारा था। 
यहां बलमभद्रकुण्ड ओर बर्देवजी का मन्दिर हं । 


तालवुन्तवासी- आपस्तम्बसूत्र के अनेकं व्याख्याकारों में 
ताचवृन्तवासी का भी नाम आता ह । इनके सम्बन्ध में 

` कुछ विशेष ज्ञातव्य नहीं ह । 

तित्तिरि ऋषि-तंत्िरीय' शब्द कृष्ण यजुवेद के प्राति- 
शाख्यसूत्र मेँ ओर सामसूत्र मे भिता ह । पाणिनिके 
अनुसार "तित्तिरि" एक ऋषि का नाम था, जिससे तंत्ति- 
रीय शाब्द वना ह । गात्रे शाखा की 'संहितानुक्रमणिकाः 
मेँ भी यही व्युत्पत्ति मिलती है । हो सक्ता हं कि यह्‌ 
व्यक्तिवाचकं नाम न होकर गोत्रनाम हो, क्योकि बहुत से 
गोत्रनाम पक्षियों पर भी पडे हं । सम्बद्ध ऋषि का गोत्र 
पक्षी 'तित्तिर' ( तीतर ) था । 


तिन्दुकाष्टमो- ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत 
प्रारम्म होता ह 1 एक वषं पयन्त चता ह 1 इसमें 
कमल के फूलों से हरि का चार मास तक पूजन, आरदिवन 
से पौष तक धतूरे के फूलों से पूजन ओर माघसे वंशाख 
तक शतपत्रं ( दिवसकमक ) से १¶जन करना चाहिए । 
तिरिन्विर- ऋग्वेद ( ८.६.४६-४८ ) की दानस्तुति में 
पशु" के साय तिरिन्दिर का नाम गायकों को दान करने 
के सम्बन्ध में आता हं । शाद्भायनश्रौतसूत्र में इसी 
बातकोयों कहा गयाहै कि कण्व वत्सने तिरिन्दिर 
पार्शेग्य से एक दान प्राप्त किया । -इस प्रकार तिरिन्दिर 
एव पद्यु एकगोत्रज व्यक्ति के नाम हं । ऋर्वेद के एक 
परिच्छेद में छृड्विग को तिरिन्दिर पर यदुओं की विजय 
का प्रमाण दृष्टिगोचर होता है, किन्तु जिमर इसे असंगत 
बताते हँ। यदु राजकुमार अवश्य हौ तिरिन्दिर एवं 
पशु का समानार्थौ ह । वेबर यदुगों को रानकुमार न 
मानकर गायक मानते हु । 


तिद्क्कीवेयर--यह्‌ तामि दोव साहित्य का एक प्रसिद्ध . 


ग्रन्थ हँ । रचनाकाल ९५० वि० के लगभग ह । सम्भवतः. 


तालवन-तिलघतु्ौ 
यहं माणिक्करवाचकर दारा रचित है । 
तिरुमन्त्रम्‌- तिरुमल र द्वारा रचित ' तिरुमन्त्रम्‌' के अनुवाद 
का नाम “सिद्धान्तदोपिका' ह। नम्बि के "तिरमुरई 
नामक संग्रह में यह भी संमिल्तिंहै। यह तामिल 
दीवों फ व्यावहारिक धमं प्र प्रकाश डालने वाखा 
प्रथम एव सफल कान्यग्रन्थ हं । इसमें आगमों के धार्मिक 
नियमों का भी समावेश हा हं 
तिख्वाचकम्‌--तिरमूकर के पश्चात्‌ तामि शैवो मे ९५० 
वि° के गभग माणिक्कवाचकर का प्रादुर्भाव हुमा, 
जिन्होने अपने छोटे एवं बड़े अनेक गेय पदों.का संग्रह 
'तिरूवाचकम्‌' नामक ग्रन्थ में किया 1 'तिरुमुरई 
नामक संग्रह्‌ में इसे भी सम्मिलित किया गया ह । 
तिख्विरुततम्‌- द्राविड वेदों मे से प्रथम तिरुविरुत्तम्‌ ऋग्वेद 
का प्रतिनिधि ह 1 नम्माल्वार की रचनाभों कां चारों वेदों 
का प्रतिनिधि कहा गया ह । उनमें प्रथम तिरविरुत्तम्‌ है 1 
तिरविलय-आडत्पुराणम्‌- तमिल प्रदेश मे असाम्प्रदायिक 
दोव ग्रन्थ भी अनेक रचे गये । उनमें उपयुक्त भी एक 
है । इसके रचयिता परञ्जीति हँ । रचनाकार सत्रहवीं 
दती का प्रारम्भिक चरण है । इसमें स्थानीय चार्मिक 
कथानं का संग्रह किया गया हं । 
तिलक--घािक एवं शोभाकर चिह्न, जिसे पुरुष भौर 
स्तयां सभी अपने ललाट पर धारण करते ह । राज्यारोहण, 
यात्रा, प्रस्थान तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर भी तिलकं 
धारण किया जाता है । तिलक चन्दन, कस्तूरी, रोली 
आदि करई पदार्थो से किया जाता हं । 
घाभिक ग्रन्थों कौ व्याख्या भी तिलक कही जाती ह, 
क्योकि पूर्वं काल के पत्राकार हस्तलेखों में .मूक ग्रन्थ मव्य 
भाग मेँ ओर उसकी व्याख्या मस्तकतुल्य ऊपरी हारि 
-पर किखी जाती थी । मस्तक के तिक्क की समानता स 
एसे व्याख्यालेख को भी तिकुक या टीका कहने को रौति 
चर पड़ी । 
तिलकव्रत-चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यह व्रत प्रारम्भ होता 
है ओर एक वर्षं तक चल्तादहै 1 सुगन्धित अग स 
संवत्सर के चित्र की पूजा करनी चाहिए । ब्रती को अपर्न 
मस्तक पर इवेत चन्दन का तिरक लगाना चादिए 
तिलचतुर्थी--माव शुक् चतुर्थी को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता है । इसकी विधि कुन्दचतुर्थी अथवा दुण्डिराज- 
चतुरी के समान ह 1 इसमे नक्त त्रत करना हौता द । 


तिलवाहौब्रत-तौ्थफल का पात्र 


दण्डिराज (गणेश) की तिर के लड्डुओं से पूजा होती ह 1 
तिलबाही ब्रत--पौष कृष्ण एकादशी को इस त्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । इसके विष्णु देवता हं 1 उस दिन उपवास 
क्रिया जाता हं, गौ के सूखे हुए उपे तथा पुष्य नक्नत्र में 
इकट्ढे किये हुए तिलो से होम होताहं। इसव्रतसे 
सौन्दर्य की अभिवृद्धि तथ मनोवाज्छाएं पूरी होती हैँ 1 
तिलद्वावशी--माघ कृष्ण द्वादशी को इस त्रत का अनुष्ठान 
करना चादिए । इसके कृष्ण देवता हँ जिनकी विधिवत्‌ 
पूजा इस त्रत मे होनी चाहिए । 
तिल्द्वादशीद्रत-माघ मास, कृष्ण पक्त की द्रादरी तियि 
को यदि पूर्वाषादया मूर नक्षत्र हो तो उस दिन यह्‌ 
व्रत किया जाताहं । इसमे तिलसे स्नान, हवन, तिक 
काही भिष्टाच्र सहित नंवे्य, तिकतंल युक्त दीप, तिक 
युक्त जल का प्रयोग करते हँ तथा तिल का दान त्राह्मणों 
को देते हुए वासूदेव को स्तुति ऋ० वे° ( १.२२,२० ) 
अथवा पुरुषसूक्त ( ऋ० १०.९० } द्वारा करते हैं । 
तिल्वक-रातपथ ब्राह्मण ( १३.८.१,१६ ) मे इसे एक 
वक्ष बताया गया हं तथा इसके समीप समाधि बनाना 
अपवित्र कायं कहा गया ह । इससे ही ^तेल्वक' विहोषण 
वना हु, जिसक्रा अथं ह तिल्वक कौ लकंडीका बना 
हुमा, ओर जिससे म व्रायणी संहिता में यूप तथा यज्ञयष्टि 
का बोध षड्विश ब्राह्मण के अनुसार होता ह । 
तिष्य--ऋग्वेद ( ५.५४,१२;१०.६४,८ ) में यह एक 
नक्षत्र का नाम ह, यद्यपि सायण इसका अथं सूर्यं लगाते 
हँ । निस्सन्देह यह “अवेस्ता के तिस्व्य का समाना्थक 
हं । . परवर्ती ्रन्थों मेँ इसे चन्द्रस्थानों मेंसे एक कहा 
गया ह्‌ । 
परवर्ती साहित्य में तिष्यसे एक नक्षत्रका बोध 
होता है जो पुष्य कहलाता ह । इस नक्षत्र मेँ उपवास 
एवं दान~पुण्य करनां महत्त्वपरणं माना जाता हं 1 
तिष्यत्रत--शुक्ल पक्ष मेँ तिष्य ( पुष्य ) नक्षत्र को इस 
व्रत का आरम्भ होता ह 1 इसका अनुष्ठान एक वषं तक 
चरता हं 1 प्रतिमास पुष्य नक्षत्र मे यह दुह॒राया जाता 
है । केवल प्रथम पुष्य नक्षत्र के दिन उपवास करने का 
विघान ह। इसमें वंश्रवण ( कुबेर ) की पूजा होती 
है । पुष्टि तथा समृद्धि के लिए इसका अनुष्ठान होता हं । 
तीर्थ-(१) तीर्थं का सामान्य अर्थं (“पवित्र स्थान" रहै, 
जिसका सम्बन्ध किसी देवता, महापुरुष, महान्‌ घटना, 
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पवित्र नदी, सरोवर आदि से होता है । इसका शाब्दिक 
अथं है “नदी पार करने का स्यान ( घाट ) ।' विवास 
किया जाता किं तीर्थं भवसागर पार करने का घाट 
हे । अतः वहां जाकर यात्री को स्नान, दान-पुण्यादि 
करना तथा साृ-सन्तों का सत्संग प्राप्त करना चाहिए । 

मुख्य तीर्थो मे सात परियां, चार धाम भौर भारत के 
असंख्य पवित्र॒ स्थान हं, जिनमे से कुछ का यथास्थान 
वर्णन हुआ ह । सात परियां निम्नाङ्कित हँ : 

अयोघ्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 

पुरी द्वारवती चैव सप्ता मोक्षदायिकाः ॥ 
चार घ्राम हँ द्वारका, जगन्नायपुरी, बदरिकाश्रम आौर 
रामेर्वरम्‌ । 

(२) शङ्कराचायं की शिष्यपरम्परा में उनके चार 
प्रधान रिष्योंमें से प्रथम पद्यपादके तीथं एवं आश्रम 
नामक दो शिष्य थे । ये शारदामठ के अन्तर्गत हँ 1 शङ्कुर 
के एेसे दक्ष प्ररिष्य उनके चार मुख्य शिष्यो के दिष्य थे 
तया इनमें से प्रत्येक की शिष्यपरम्परा प्रचलित हुई 
जो दसनामी संन्यासी वगं की प्रणाखी हं 1 आचार्यं मघ्व 
तथा उनके अनेक अनुयायी भी तीथं परम्परा के अन्तगंत 
माने जाते हं 1 

(३) वीर हवो मेँ जव वाखक का जन्म होताह तो 
पिता अपने यरु को आमंत्रित करता है तथा अष्टवगं 
नामक संस्कार होताह। ये आठ वगं ह-गुर, कग, 
विभूति, खद्राक्ष, मन्त्र, जङ्घम, तीथं एवं प्रसाद । ये पाप 
से सुरक्षा प्रदान करते हं । 

(४) गुरु को भी तीथं कहते हं, भावान्‌ का चरणोदक 
भी तीथं कहकाता ह 1 

तीर्थफल का पात्र-- जिसके हाथ, पैर ओर मन भटी भति 
संयमित है, जो प्रतिग्रह नहीं केता, जो अनुकूक अथवा 
प्रतिकूल जो कुछ भौ मिरु जाय उसी में संतुष्ट रहता 
है तथा जिसमे अहंकार का सर्वथा अभाव रहता हं वह्‌ तीथं 
काफल प्राप्त करताहं। जो पाखण्ड नहीं करता, नये 
कामों को आरम्म नहीं करता, थोड़ा आहार करता ह, 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका ह्‌, सव प्रकार की 
आसक्तियों से रहित हं, जिसमें क्रोध नहीं हं, जिसकी 
बुद्धि निर्मर हं, जो सत्य बोक्ता हं, व्रत पाङ्न मे दढ 
हं ओर सब प्राणियों को अपने आत्मा के समान अनुभव 
करता है, वह तीथं के फल को प्राप्त करता टु। जो 
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रोग अश्चद्धाटु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा ओर केवल 
त्क मेही इवे रहते ह ये पांच प्रकार के मनुष्य तीथं के 
फक को नहीं प्राप्त करते । 
तो्थयात्रा-उदेश््य--मगवत्पराप्ति के क्एि तीर्थयात्रा की 
जाती है । तीर्थो मे साधु सन्त मिलते ह, भगवान्‌ का 
ज्ञान काम-खोभवजित साधुसंग से होता हँ । एसे सज्जन 
जो .उपदेश देते है उससे संसार का बन्धन छट जाता हं । 
तीर्थो में इनका दर्शन मनुष्यों की पापराशि को जला डालने 
के क्िएञअग्निका काम करताहै। जो संसारबन्धनसे 
छरटना चाहते है उन्हें पवित्र जर वले तीर्थो मे, जहां 
साघु महात्मा खछोग रहते हँ, अवश्य जाना चाहिए । दे° 
पद्मपुराण, पाताकुखण्ड, १९.१०-१२,१४-१७ 1 
तीर्थयात्राविधि-तोर्थयात्रा का निश्चय होने पर सवसे 
पह पत्नी, कुटुम्ब, धर आदि की आसक्ति त्याग देनी 
चाहिए 1 तव मन से भगवान्‌ का स्मरण करते हुए तीं 
यात्रा आरम्भ करने के लिए घरमे कोस भर दूर जाकर 
वहां पवित्र नदी, तालाव, कूं आदि में स्नान करे व क्षौर 
भी कराले। उसके वाद विनार्गांठका दण्ड अथवा 
बसि को मोटी पृष्ट लाटी, कमण्डलु ओौर आसन केकर 
पूरी सादगी के साथ तीथं का उपयोगी वेष धारण कर, 
चन-मान-चडाई, सत्कार, पूजा आदिके कोभ का त्याग 
कर प्रस्थान आरम्भ करदे। इस रीतिसे तीर्थयात्रा 
करने वाले को विदोष फल की प्रापि होती हं । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपते । 
शरण्य भगवन्‌ विष्णो मां पाहि बहुसंसुतेः ॥ 
इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से भग- 
वान्‌ का स्मरणः करते हुए पैदल ही तीर्थयात्रा करनी 
चाहिए । तमी विश्चेष फल प्राप्त होता ह । 
तीथंश्िष्यपरम्परा- तीयं दिष्यपरम्परा शारदामठ के अन्त- 
गंत हं । विदोष विवरण के लिए दे "तीर्थ" । 
तीव्रब्रत-पेरों को तोड़कर (र्वाघकर) काशी में ही 
रहना, जिससे मनुष्य बाहर कहीं जा न सके, तीव्र त्रत 
कहकाता ह । पनी कठोरता के कारण इसका यह्‌ नाम 
हे । दे° हिमाद्रि, २.९१६। 
तुकाराम-तुकाराम (१६०८-४९ ई०) एक छोटे दूकान- 
दार ओर विढठोवा के परम भक्त थे। उनके व्यक्तिगत 
घा्मिक जीवन पर उनके रचे गीतों (अंगो) की पंक्तियां 
पूणखूपेण प्रकार डाकती हैँ । उनमें तुकाराम की ईदवर- 


तीर्थयात्राउदेश्य-तुरगसषतमौ 


भक्ति, निज तुच्छता, अयोग्यता का ज्ञान, असीम 
दीनता, ईरवरविरवास एवं सहायतां ईइवर से प्रार्थना 
एवं आवेदन कूट-कूट कर भरे हँ । उन्हं बिठोवा के सर्व. 
व्यापी एवं आध्यात्मिक रूप का विश्वास था, फिर्‌-भी वै 
अदुक्य ईरवर का एकीकरण मूर्ति से करते थे । 

उनके पद्य ( अभंग ) बहुत ही उच्चकोटि केः है । 
महाराष्ट मे सम्भवतः उनका सर्वाधिक धामिक प्रभाव 
हं । उनके गोतो में कोई भी दार्शनिक एवं गूढ धार्मिक 
नियम नहींहं। वे एकेरवरवादो थे 1 महाराष्ट्केसरी 
शिवाजी ने उन्हें अपनी राजसभा मेँ आमन्त्रित किया 
था, किन्तु तुकारामने केवल कुछ छन्द ॒छिखकर भेजतं 
हुए त्याग का आदशं स्थापित कर दिया । उनके भजनं 
को भंग कहते हं। इनका कई भाषाओं में अनुवाद 
हुआ हं । 


तप्र-तटग्वेद ( १.११६.३;११७,१४;६.६२६ ) मे तत्र 


को भुज्यु का पिता कहा गयादहे भौर भुज्यु को अदिवनां 
का संरक्षित । तुग्रकोही 'तुग्रय' वा तौग्रय कहते है। 
ऋरवेद के एक अन्य सूक्त में (६.२०,८,२६;४. १०.४९, 
४) दूसरे "तुग्र" का उल्लेख इन्द्रके रत्रुकेरूपमें किया 
गया हं । 


तुङ्खनाथ-हिमाख्य के केदारक्षेत्रमें स्थित एक तीथं 


स्थान । तुङ्कनाथ पंचकेदारो मंसे तृतीय केदार हं) इस 
मन्दिर में शिवछिङ्खं तथा कर्‌ भौर मूति्यां हं । यहां 
पातांर्गङ्का नामक अत्यन्त शीतर जर को धारा ह्‌। 
तु ङ्गनाथशिखर से पूर्वं की ओर नन्दा देवी, पञ्चचूली 
तथा द्रोणाच शिखर दीख पडते हं । दक्षिण में पौड़ी, 
चन्द्रवदनी पर्वत तथा सुरखण्डा देवी के शिखर दिखाई 
देते हं । 


तुमिज ओपोदिति- तैत्तिरीय संहिता (१.६,२,१) में तुमिञ्ञ 


भौपोदिति को एक सत्र का होता पुरोहित कहा गया हं 
तथा उन्हें सुश्रवां के साथ शास्त्रार्थरत भी वणित किया 
गया हं । 


तुरगसप्तमी- चैत्र शुक्ल सप्तमी को तुरगससमी कहत 


हं। इस तिथि को उपवास करना चाहिए तथा सूयं, 
अरुण, निकुम्भ, यम, यमुना, इनि तथा सूर्यकी पत्ती 
छाया, सात छन्द, धाता, अर्यमा तथा शसरे देवगण कौ 
पूजा करनी चाहिए । ब्रत के अन्त में तुरग ( घोड़े ) के 
दान का विधान हं। 


तरायण-तुलसीवासं 


पुरायण--महाभारत के अनुगासनपवं (१०३.३४) से प्रतीत 
होता है कि महाराज भगीरय ने इस व्रत का तीस वषं 
तक आचरण किया था । पाणिनि कौ ष्टाव्यायी (५.१. 
७२) मेँ भी यहं नाम आया हं । स्मृतिकौस्तुम के अनुसार 
यह्‌ एक प्रकार का यज्ञ हँ । आपस्तम्बश्रौतसूत्र (२.१४) 
मे 'तुरायणेष्टि यज्ञ' बतलाया गया हँ 1 मनुस्मृति (६.१०) 
मे चातुर्मास्य तथा आग्रयण के साथ इसे वंदिक इष्टि 
बतलाया गया हं 1 
तुरीयातीतावधूत उपनिषद्‌--यह परवर्ती उपनिषद्‌ है 1 
इसमें अवधूतों के सिद्धान्तो का प्रतिपादन क्रिया गया ह 1 
तुलसी--भारत में जंगी वृक्ष, क्षुप एवं तुणों में भी दिव्य 
शक्ति मानी जाती हँ । जे व्रेर का वृक्ष शैवोंके किए 
पवित्र है, कुश, दूर्वा कर्मकाण्डियों के लिए; वसे ही तुलसी 
वैष्णवों के किए पवित्र ह । रोग उसकी पूजा करते ओर 
उसे अपने घर के अगन मेँ रोपित करते है । प्रत्येक 
दिन स्नानोपरान्त इस वृक्ष को जरू दिया जाता है। 
सन्व्याकाक में वृक्ष के नीचे इसके चरणों के पास. दीपक 
जलाते हँ । इसमें हरि (विष्णु) का निवास मानते हैं 1 
विष्णु को पूजा के किए इसक्री पत्तिर्यां अत्यावश्यक हैँ । 
तुलसी का एक नाम वृन्दाभी ह । पुराणो के अनुसार 
वृन्दा जालन्धर की पत्नी थी । अपने पातित्रत के कारण 
वह्‌ विष्णु के किए भमौ वन्दनीय थी । इसलिए विष्णु के 
अवतार कृष्ण कौ लीलाभूमिका नाम ही वृन्दावन हं । 
इसको पत्तियों मे मलेरिया ज्वर को नाशक शक्ति हैँ 
जिससे ग्रामीण वद्य अधिकतर इसका व्यवहार करते हैँ । 
परन्तु इसका प्रयोग अधिकांश घ्रामिक भावसेही होता हं । 
तुलसीकृत रामायण-दे° “तुलसीदासः । 
तुलसीत्रिरात्र- कारिक शुक्छ नवमो .को यहं त्रत प्रारम्भ 
होता है । तीन दिन तक त्रत रखना ` चाहिए । तत्पङ्चात्‌ 
तुलसी के उद्यान मे विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करनी 
चाहिए । 
तुलसीबास (गोस्वामी )- तुलसीदास (१५३२-१६२३ ई०) 
के नाम, जीवनचरित्र एवं उनके ग्रन्थों से कौन एसा 
हिन्दु होगा जो अपरिचित होगा । इनका “रामचरितमानस 
सलोपड़े से केकर बडे-बड़े प्रासादो तक में उत्तर भारत के 
हिन्द मात्र के गले का हार ह । 
गोस्वामीजी श्रीसम्प्रदाय के आचार्यं रामानन्द की 
शिष्यपरम्परा में थे । इन्होने समय को देखते हए रोक- 
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भाषा मे "रामायण" छिखा। इसमें व्याज से वर्णाश्रमधर्म, 
अवतारवाद, साकार उपासना, सगुणवाद, गोब्राह्मण रक्षा, 
देवादि विविव योनियों का यथोचित सम्मान एवं प्राचीन 
संस्कृति ओर वेदमागं का मण्डन ओर साय ही उस समय 
के विधर्मी मत्याचारों ओर सामाजिक दोषों की एवं 
पन्यवाद को आलोचना की गयी है । गोस्वामीजी पन्य 
वा सम्प्रदाय चलाने के विरोधी थे। उन्होने व्याज से 
भनातुप्रेम, स्वराज्य के सिद्धान्त, रामराज्य का आदर्श, 
अत्याचारों से बचने ओौर.शत्रु पर विजयी होने के उपायः 
सभी राजनीतिक्र वातं खुले शब्दों मे उस कडी जासुसी 
के जमाने में मी वतलायीं, परन्तु उन्हें राज्याश्रय प्राप्त न 
था । लोगों ने उनको समज्ञा नहीं । रामचरितमानस का 
राजनोतिक उदर्य सिद्ध नहीं हो पाया 1 इसीलिए उन्होनि 
जु खाकर कहा : 

"रामायण अनुहरत सिख, जग भई मारत रीति । 

तुलसी काठहि को सुन, ककि कूचाकि पर प्रोति 1" 

सच हे, साढ़े चार सौ वषं बाद आज भी कौन सुनता 
हं ? फिर भी उनको यहं अद्भूत पोथी इतनी छोकप्रिय हँ 
कि.मूखं से केकर महापण्डित तक के हाथो मेँ आदर से 
स्थान पाती हं1 उस समयकी सारी शङ्कागों का राम- 
चरितमानस में उत्तर हं । अकेे इस ग्रन्थ की ऊेकर यदि 
गोस्वामी तुलसोदास चाहते तो अपना अत्यन्त विशाख 
ओर शक्तिशाखी सम्प्रदाय चला सकते थे। यह एक 
सौमाग्य कौ बात ह कि .आज यही एक ग्रन्थ, जो 
साम्प्रदायिकता की सीमाओं को ठधिकर सारे दे में व्यापक 
गौर सभी मत-मतान्तरों को पूर्णतया मान्य हं । सबको 
एक सूत्र में ग्रथित करने काजो काम पहके शंकर्‌ाचा्यं 
स्वामी ने किया, वही अपने युग में ओर उसके पीछे याज 
भी गोस्वामी तुलसीदास ने किया । रामचरितमानस की 
कथा का आरम्भ ही उन शंकागोंसे होता हं जो कृबीर- 
दास की साखी पर पुराने विचार वालों के मन्म 
उठ्ती हं । 

जैसा पहले छ्िखा जा चुका हं, गोस्वामीजी स्वामी 
रामानन्द की रिष्यपरम्परा में ये, जो रामानुजाचायं के 
विरिष्टादरैत सम्प्रदाय के अन्तर्भुक्त ह 1 परन्तु गोस्वामीजी 
की प्रवृत्ति साम्प्रदायिक न थी 1 उनके ग्र्थों में अद्रेत 
मौर विशिष्टाद्रेत का सुन्दर समन्वय पाया जातादह। 
इसी प्रकार वैष्णव, शव, शाक्तं आदि साम्प्रदायिक माव- 
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नाज ओर पूजापद्धतियों का समन्वय भी उनकी रचनाओं 
मे पाया जाता है 1 वे आदशं समुच्चयवादी सन्त कवि 
थे । उनके ग्रन्थो मे रामचरितमानस, विनयपत्रिका, 
कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि अधिक प्रसिद्ध हुं । 

वुलसीलक्षपुजा-- माघ अथवा कार्तिक मास. के विष्णुपूजन 
भे एक ऊाख तुलसीदलो का अपण करना चादिए । प्रति 
दिन एक सहस्र तुलसीदलं के. अर्पण का विधान हं । 
वदाख, माघ अथवा कातिक मासमे उद्यापन करना 
चाहिए 1 दे° स्मृतिकौस्तुभ, ४०८; वषंङृत्यदीपिका, 
४०४-४०८ । इसी प्रकार विल्वपत्र, दूर्वादक, कमर या 
चम्पा के फूरों को अन्यान्य देवों के किए स्मपित किया 
जा सकता हं । 

तुलसोविवाह-काततिक मासमे शुक्ल द्रादरी को तुरुसी- 
विवाह करने का बडा माहात्म्य हं 1 विवाहत्रती को नवमी 


के दिन सुवणं की भगवान्‌ विष्णु तया तुलसी की प्रतिमा 


बनवाकर, तीन दिन तक कगातार उनको पूजा करके वाद 
मे उनका विवाह रचना चाहिए । इस व्रत के आचरण से 
कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता ह 1 दे° निर्णयसिन्धु, २०४; 
व्रतराज, ३४७-३५२; स्मृतिकौस्तुभ, ३६६ । प्रत्येक हिन्दु 
के आगन में तुकुसी का थामला रहता ह॑ जिसको वृन्दा- 
वन कहते हं । संध्या के समय हिन्दू नारियाँ तुलसी के 
वृक्ष को अघ्यं, घूप, दीप, नवेयादि से पूजा करती हं । 
पौराणिक पुराकथा के अनुस्क्षर जालन्धर असुर की पत्नी 
कानाम वृन्दाथा, जो लक्ष्मी के शापसे तुलसी में 
परिवतित हो गयी । पद्मपुराण (माग ६, अघ्याय ३-१९) 
मे जालन्धर-चृन्दा का लम्बरा आख्यान पाया जाता है । 
बाद में तुर्सी रूप ॐ उत्पन्न वृन्दा भगवान्‌ की अनन्य 
सेव्रिका हो गयी 1 उसके संमानाथं यह्‌ विवाहत्रत का अनु- 
ष्ठान होता हं । 

तुष्ित्राप्तित्रत- श्रावण कृष्ण तृतीया (श्रवण नक्षत्र युक्त) 
को भगवान्‌ गोविन्द का उन मर्त्रोसे पूजन होता है, 
जिनका. आरम्म “ओम्‌ से तथा अन्त "नमः" से होता है । 
इसके गाचरण से परम सन्तोष की उपरन्धि होती ह । 

कला- तुला का उल्ङछेख वाजसनेयी संहिता (३०.१७) में 
हमा ह । शतपथ ब्राह्मण (११.२,७,३३) मे मनुष्य के 
अच्छे एवं बुरे कर्मो को इस लोक तथा परलोक में तौके 
जाने के सिकसिके मे. इसका उल्लेख है । परवर्ती तुला- 
परीक्षा से इस तुका में मित्रता है, जिसमे मनुष्य दो बार 


तुलसीलक्षपूजा-तै त्तिरौय आरण्यक 


तौला जाता था एवं फलस्वरूप अपराधी यां निरपराध 

घोषित होता था, जवकि दूसरी वार पहली तौर की 
अपेक्षा वह कम -या अधिक भारी होता था। इस प्रकार 
इस परवर्ती दिनग्य परीक्षा वाली प्रथासे पे समय 
में प्रयुक्त तुला को एक नहीं ठहराया जा सकता । 

तुादान--यह एक प्रकार का धार्मिक कृत्य है । इसमे 
दानी बहुमूल्य वस्तुओं-स्वण, चाँदी, अन्न, रत्नादि से 
तौला जाता हँ । इन वस्तुओं का दान कर दिया जाता है । 

तेगबहादुर- सिक्खों के नवे गुरु । वद्ध अवस्था मेँ उन 
सम्प्रदाय की अध्यक्षता सौँपी गयी । उन्होने अनेकं पद 
एवं स्तुतिर्या लिखी हैँ । असहिष्णु मुगल सश्राट्‌ ओरंगजेव 
ने उन्हं पटना में कारावासमें डाक दिया ओौर अन्तमं 
मरवा डालना । सिक्खों का कहना हँ कि उसके पहले ही 
गुरु तेगवहादुर यहं भविष्यवाणी कर चुके थे कि यूरोपीय 
लोग भारत में आर्येगे ओर मुगल साग्राज्य को नष्ट कर 
देगे । इस भविष्यवाणी ने सिक्खों एवं त्रिटिश्च सरकार 
को मिलाने में यथेष्ट सहायता प्रदान की 1 गुरु तेगवहादुर 
के पुत्र दशम गुरु गोविन्द्सिह थे, जिनका जन्म पटना के 
कारागार्मेही हुआ था) 

तेजःसक्रान्तित्रत- प्रत्येक संक्रान्ति के दिन इसका अनु- 
ष्ठान होता ह 1 एक वषं तक यह्‌ त्रत चता हं । इसमें 
सूर्य को पूजा होती हे । 

तेजो बिन्दु उपनिषद्‌--योगमार्गीय उपनिषशे में से यह एक 
उपनिषद्‌ ह । 

तेवाराम-तमिल शिवस्तुतियों का एक संग्रह । सन्त नम्नि 
द्वारा संकलित ग्रन्थ “तिरमुरई' मे शिव की स्तुतियों का 
संकलन है । इसमे पूर्ववर्ती सभी तामि शौव कवियों कौ 
रचनाए प्रायः समाहित हो गयी हँ । यह ग्रन्थ ग्यारहं मागो 
मे विभाजित है 1 इसी का प्रथम भाग है तेवाराम । ) 

तेत्तिरीय-ङ़ृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा 1 इसका वणन 
सूत्र काक तक नहीं पाया जाता । इस शाखा का प्रति- 
निधित्व - एक संहिता, एक ब्राह्मण, एक आरण्यकं ओर 
एक उपनिषद्‌ द्वारा होता ह 1 उपनिषद्‌ आरण्यक का ही 
एक अंश हं । 

तैत्तिरीय आरण्यक तैत्तिरीय ब्राह्मण का शेषांश तत्िरीय 
आरण्यक है । इसमे दस काण्ड है । काठक मे बतायी हई 
आरणीय विधि का भी इस ग्रन्थ में विचार हभा € । 
इसके पह ओर तीसरे प्रपाठक में यज्ञाग्नि प्रस्थापना के 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌-तोण्डरतिकवन्तावि 


नियम चिते हैँ । दूसरे प्रपाठक में अव्ययन के नियम हैं । 
चौये, पांचवें गौर छठे में दपूण मासादि ओर पितुमेधादि 
विषयो का विचार है 1 सायण, भास्कर ओर वरदराजनें 
तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य लिखे हँ । इसके सातवे, 
आठवें मौर नवं प्रपाठक ब्रह्मविद्या सम्बन्धी होने से 
उपनिषद्‌ कहराते हँ । दसर्वां प्रपाठक "याज्ञिकी अथवा 
(नारायणीयोपनिषद्‌' के नाम से विख्यात हे । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌-तंत्तिरीय आरण्यक के सातवें, आरव ओर 
नर्वे प्रपाठक ब्रह्मविद्याविषयक होने से उपनिषद्‌ कटहुखाते 
हैं । इन्हीं का संयुक्तं नाम तंत्तिरीयोपनिषद्‌ हं । इसके बहत 
से भष्यि एवं वृत्तिर्या हं । इनमें शङ्कराचार्य का भाष्य 
प्रधान ह 1 सायणाचायं, रङ्करामानुज ओौर आनन्दतीर्थ 
ने भी इस उपनिषद्‌ के भाष्य लिखि हं । 


तत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग ह, प्रथम भाग संहितोप- 
निषद्‌ अथवा रिक्षावल्खी हुं । इसमें व्याकरण सम्बन्धी 
कु आलोचना के वाद अद्रेतवाद की श्रुति आदिका 
विचार ह । दूसरे भाग को आनन्दवल्टी कहते हैँ गौर 
तीसरे को भृगुवल्ली । इन तीनों वल्ल्यों का इकदा नाम 
वारुणी उपनिषद्‌“ हं । उस उपनिषद्‌ मेँ ओौपनिषद ब्रह्म- 
विद्या की पराकाष्ठा दिखायी गयी ह । 


तेत्तिरीयोपनिषहीपिका--माघवाचा्य (चौदहवीं शताब्दी) 
दवारा रचित तंत्तिरीयोपनिषदहीपिका तेत्तिरीयोपनिषद्‌ की 
शाङ्करभाष्यानुसारणी टीका हे । 


तेत्तिरीय प्रातिश्ाख्य--यह यजुवेद की त॑त्तिरीय शाखा का 
है । इसमें आत्रेय, स्थविर, कौडिन्य, भरद्वाज, वाल्मीकि, 
आग्निवेरय, आग्निवेश्यायन, पौष्करसद आदि आचार्यो को 
चर्चा है । परन्तु इसमें किसी प्रसंग मे भी तंत्तिरीय 
आरण्यकं अथवा तैत्तिरीय ब्राह्मण कौ चर्चां नहीं हं । 
आत्रेय, मारिषेय ओर वररुचि के लिखे इस पर भाष्य ये, 
परन्तु वे अब नहं मिलते । इन पुराने भाष्यं को देखकर 
कात्तिकेय ने 'त्रिभाष्य' नाम का एक विस्तृत भाष्यं इस पर 
लिखा है । 

ते्तिरीय ब्राह्मण- यह आपस्तम्ब एवं त्रेय शाखा का 
ब्राह्मण है । इस पर सायणाचार्य एवं भास्कर पिश्र का 
भाष्य हँ । भाष्य की भूमिका मे संहिता गौरं ब्राह्मण की 
पृथक्ता पर विचार किया गया है । ब्राह्मण म्न्य भें स्पष्ट 
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र्पसे मन्त्रका उदेश्य ओर व्याख्या रहती हं 1 इस 
ब्राह्मण का शेषां तंत्तिरीय आरण्यक हं । 

, तंत्तिरोय श्रुतिवातिक--सुरेरवराचार्य ( मण्डन भिश्र) ने 
संन्यास लेने के वाद अनेक वेदान्त विषयक ग्रन्थ लिखे थे, 
तेत्तिरीय श्रुतिवातिक उने से एक है । 

तंत्तिरोय संहिता- वंशम्पायन श्रव तित ॒^तंत्तिरीय संहिताः 
कौ २७ शाखाएं हँ । महीघर ने इसके भाष्य में लिखा हँ 
कि वंशम्पायन ने याज्ञवल्क्य आदि शिष्यो को वेदाच्ययन 
कराया । तदनन्तर किसी कारण से क्रुद्ध होकर गुर याज्ञ- 
वल्क्य से बोठे कि जो कुछ वेदाघ्ययन तुमने किया है उसे 
वापस करो । याज्ञवल्क्य ने विद्या को मू्मिमती करके 
वमन कर दिया । उस समय वंशम्पायन के दूसरे शिष्य 
उपस्थित थे । वंशम्पायन ने उन्हं आज्ञा दी कि इन वान्त 
यजुओं को ग्रहण कर लो । उन्होने तीतर बनकर मन्त्र 
ब्राह्मण दोनों को मिध्ित रूप मेँ एक साध ही चुग किया, 
इसीलिए उसका 'तंत्तिरीयं संहिताः नाम पडा । बुद्धि की 
मलिनता के कारण यजगों का रंग मन्त्र-ब्राह्यण क्प में अलग 
नहो सकने से काला हो गया, इसी से कृष्ण-यजुर्वेद' नाम 
चल पड़ा । इसमें मन्त्रों के संग-संग क्रियाप्रणाली (ब्राह्मण) 
भो बतायी गयी ह ओौर जिस उदेश्य से मन्त्रो का व्यवहार 
होता हं वह भी बताया गया ह 1 पूरी संहिता ब्राह्मण 
भाग के ढंग पर चरती हं । इस गाखा के अन्य उपलन्व 
बराह्मण परिशिष्ट रूप के हें । 

ज्ोटकाचा्यं--राङ्कराचायं के चार प्रमुख शिष्यो में से एक 
त्रोटकाचा्य थे । शङ्कराचायं द्वारा स्यापित वदरिकाश्रम- 
स्थित ज्योतिम॑ठकेये मठटाघीशं बनाये गये थे 1 त्रोटक 
के तीन शिष्य थे-सरस्वती, भारती भौर पुरी । पुरी, 
भारती भौर सरस्वती की शिष्यपरम्परा श्छुगेरी मठ 
मे ह। त्रोटकके तीनों शिष्य दसनामी संन्यासिर्यों 
मेसेदहं। 

तोडलतन्न--'आगमतत््वविलास' में उल्किखित ६४ तन्त्रो 
म से ४०बें क्रम में ^तोडक तन्त्र हँ । 

तोण्ड सिद्धं हवर-वीरदौव मतावलम्बी एक आचायं (१५वीं 
दाताब्दो) । इन्होंने ` 'वीरशेवभ्र दीपिका' नामक ग्रन्य को 
रचना की हं 1 

तोण्डर तिख्वन्तादि- तमि श्ैवकवि नम्बि को कविता्ों 
मे से एक “तोण्डर तिख्वन्तादि' हं । 
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त्यागिनोतनन--इसमें कोच राजवंश के प्रतिष्ठाता विशुर्सिह 
का परिचय दिया गयाहै। इसके कारण इसे विक्रम की 
सोलहवीं शती के वाद का माना जाता हं । 

न्नयीविद्या-(१) पुराकारुमें वेदों का वर्गोकरण चार 
संहिताओं मे न होकर ऋक्‌, साम ओर यजुष्‌ रचनाशंली 
के अन्तर्गत था, जिसमें समग्र वेदिक सामग्री आ जाती 
है । अतः त्रयी से सम्पूणं वैदिक साहित्य का बोध हो 
जाता हं । 

(२) वेदों के अनुसरणकर्ता -घमशास्त्र ओर अन्य 
सामाजिक शास्त्रों के लिए भी इसका प्रयोग होता हं 1 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे त्रयी कौ गणना चार प्रमुख 
विद्याओं मे की गयी ह: “आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता 
दण्डनीतिश्चेति विद्याः 1" उसमे अगे कहा गया हं : 
"एष त्रयोघर्मङ्चतुर्णां व्णानामाश्रमाणां च स्वधरममस्थापना- 
दौपकारिकः 1 (१.३.४) 


यहं तयीधमं चारों वर्णों त॑था आश्चमों के स्वधर्म- 
स्थापन में उपकारी होता हं ।| - 


'व्यवस्थितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्नि मस्थितिः । 
त्रय्या हि रक्षितो कोकः प्रसीदति न सीदति 11! 


[ आयं मर्यादा कौ व्यवस्था से युक्त, वर्णाश्रम वर्म 
सम्पन्न ओौर त्रयी के द्वारा सुरक्षित प्रजा विशेष प्रकार से 
सुखी रहती हं ओर कमी कष्ट नहीं पाती ह । ] 

त्रयोदश्षदाय वजंनसक्षमी--उत्तरायण की समाप्ति के 
पङ्चात्‌ रविवार के दिन शुक्छ पक मेँ सप्तमी को (पुरुष- 
वाची नक्षत्रों, जस हस्त, पुष्य, मृगशिरा, पुनर्वसु, मूल, 
श्रवण के होने पर) इसका अनुष्ठान होता ह । एक वर्षं तक 
यह त्रत चक्ता हं । सूर्यका पुजन होता हं । त्रयोदश 
पदार्थो, जसे त्रीहि, यव, गेहं, तिल, माष, मू ग इत्यादि का 
निषेव ह । केवकं एक वन्य प्र आचरित रहना पड़ता हं । 

त्रयोदश्ोब्रत--किसी मासकी त्रयोद्ौ के दिन इस त्रत 
का अनुष्ठान होता हं । ब्रती को केथ फल के वराबर्‌ गौ 
के मक्खन को किसी सुवणं, रजत, ताग्र मथवा मिदर के 
पात्र मे रखकर किसी को दान में देना चाहिए । 

त्राणा-माटो तथा चारणो की एक जाति । एक आदचर्य- 
जनक वात भाट एवं चारण जातियों के विषय में यह्‌ है 
कि वे अवध्य समञ्च गये हँ। इस विवास के पीछे उनके 
स्वमावतः दूत एवं कीतिगायक होने का गुण है] 


<त्यागिनीतन्त्र-न्रिचिनापल्लो एवं भोरङ्खम्‌ 


त्रागा कौ कहानी पञ्चिमी भारत में विशेष कर सुनी 
गयी हं । त्रागा आत्महत्या या आत्मघात को कते है 
जिसे इस जाति वाले (भाट या चारण) किसी कोश की 
रक्षा या अन्य महत्वपूणं कायरत रहते समय, आक्रमणं 
किये जाने पर किया करते थे) काण्यावाडङ के सभौ 
भागौ मेँ गवि के बाहर पालयां" दुष्टिगोचर होती है 1 
ये रक्षक पत्थर हुं जो उपर्युक्त जाति के उन पुरुष एवं 
स्त्रियो के सम्मान में स्थापित हं जिन्होंने पदुओं आदि के 
रक्नाथं त्रागा' किया था । उन त्र्यक्तियो एवं घटना, 
का विवरण भी इन पत्थरों पर अभिलिखित है । 


त्रिक-कारमीर देव दशन प्रणाली को त्रिक" कहते हैः 
क्योकि इसमे तीन ही मुख्य सिद्धान्तों-शिव, शक्ति 
एवं अणु अथवा पति, पाडा एवं पशु का चिन्तन प्राप्त 
होता है । माधवाचार्य के सत्रंदर्शानसंग्रह' तथा चटर्जी के 
कारमीर रोववाद' में विस्तार से इसका वर्णन 
मिलता ह 1 

त्रिकद्र. क~ यह्‌ शब्द वहुवचन मेही केवल प्रयुक्त हभ है 
तथा सोमरस रखने के किसी प्रकारके तीन पात्रोँका 
वाचक हु । 

त्रिववं--पञ्चविश ब्राह्मण (२.८.२३) मे उद्धृत पुरोहितो की 
एक शाखा का नाम, जिन्होनें एक विदोष यज्ञ॒ सफलता- 
पूवक किया था । 


त्रिगतिसप्तमो--यह त्रत फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को आरम्भ 
होता है, एक वषं पर्थन्त चलता ह । हेक्िः नाम (वस्तुतः 
यह्‌ ग्रीक शब्द !हेलिओसः का भारतीय रूप ह ) से सूं 
की पूजा होती है । फाल्गुन मास से ज्येष्ठ मास तक सूयं 
की “हुंस' नाम से, आषाढ़ से आद्विन तक “मार्तण्डः नाम 
से, कार्षिक षे माघ तक्र “भास्कर नाम से पूजा करने से 
एेहकौक्रिक तथा पारौकिक प्रभुत्व प्राप्त होने के साथ 
साथ इन्द्रलोकं का आनन्द ओर सूर्यलोक मेँ वास मिलता 
है । इन तीन गतियो के कारण इसे त्रिगतिसप्तमी कहते 
है । दे° हिमाद्रि, १.७३६-७३८; कत्यरत्नाकर, ५२४. ` 
५२६, इलोक हँ : “जपन्‌ हलीति देवस्य नाम भक्त्या 
पुनः पुनः ।' 

त्रिचिनापल्ली एवं धीरङ्गम्‌- सुदूर दक्षिण का तीर्थस्थान । 
कावेरी इन नगरों को दो भागोंमें वांटती है। त्रिचिः 
नापल्की को प्रायः च्छोग ““त्रिची'” कहते हँ । इसका गुर 





त्रित-त्रिपुर 


तमिल नाम 'तिरुचिरापल्की' ह, संस्कृत नाम त्रिशिरः- 
पल्ली" हे । एेसी जनश्रुति हँ कि रावण के -भाई त्रिशिरा 
नामक राक्नसने इसे वसाया था । उसके विनाश के वाद 
यह वँष्णवतीधं के रूप में विकसित हुई 1 

त्रित--वंदिक्र साहित्य में स्पष्टतः यह एक देवता का नाम 
हं । किन्तु निरतक्त (४.६) के एक परिच्छेद मेँ यास्क ने 
त्रित कोच्षि का नाम वतायाह। 

त्रित आघ्त्य--अपान्नपात्‌, त्रित आप्त्य, मातरिश्वा, अहि- 
वुघ्न्य एवं अज-एकपाद को इन्द्र॒ एवं रद्र के काल्पनिक 
पर्याय कहते हँ, जो आकाशीय विदन्‌ के रूप मेँ वणित हैँ । 
अपांनपात्‌ एवं त्रित आप्त्यः का प्रारम्भ इण्डो-ईरा- 
नियन काठ से पाया जाता हं । इन दोनों एवं मातरिद्वा 
को कहीं-कहीं अग्नि (विशेष कर इसके आकारीय रूप मे) 


म् 


माना गया हैं 

ऋग्वेद में कोई पूरा सूक्तं "त्रित आप्त्यः को समर्पित 
नहीं हं , किन्तु अन्य देवतापरक करई सक्तो पे इसका उल्लेख 
प्राया जाताहे। इन्द्र, अग्नि, मरत्‌ गौर सोम के साथ 
प्रायः इसका वणन मिलता हँ । वृत्र के ऊपर इसके आक्र- 
मण ओर आघात के कड्‌ सन्दभं पाये जाते हँ। इसकी 
'आप्त्य उपाधि से लगता है कि इसकी उत्पत्ति “अप्‌! 
(जल) से हुई । सायण ने इसको जक का पुत्र कहां । 
इसके सम्पूणं वर्णन से अनुमान क्याजा सकता कि 
त्रित (आप्त्य) विद्युत्‌ का देवता हं । तीन भ्रकरार को 
अग्नि-पाथिव अग्नि, अन्तरिक्ष की अग्नि (विद्युत्‌) इन्द्र 
अथवा वायु ओर व्योम की अग्नि (सूय) में से यहं अन्त- 
रिक्ष कौ अग्निद धीरे-धीरे इन्द्रने इसकी शक्ति को 
आत्मसात्‌ कर लिया ओर देवताओं मं इसका स्यान वहत 
नगण्य हो गया 1 सायण ने त्रित आप्त्य की उत्पत्ति को 
कथा इस प्रकार कही ह: अग्नि ने घृताहुति के 
अवरशोष को साफ करने के किए आहुति की एक चिनगारी 
जल में फक दी । उससे एकत, द्वित ओौरं त्रित तीन पुरुष 
उत्पन्न हो गये 1 क्योकि वे “अप्‌” से उत्पन्न हृए थे अतः 
'भाप्त्य' कहुकाये 1 एक दिन त्रित कूप से पानी लेने गया 
मौर उसमें गिर गया । असुरो ने कूप के मुंह पर भारी 
ढक्कन रख दिया, किन्तु त्रित उसको आसानी से तोड़कर 
निकङ आया 1 "नीतिमञ्जरीः में यहं कथा भिन्न प्रकार से 
कही गयी है । एक बार त्रित आदि तीनों माई जब यात्रा 
कर रहे थे तो उनको प्यास लगी । वरे एक कूप के षास 
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पहुंचे । त्रित ने कूप से जल निकार कर अपने भादयों को 
पिलाया 1 भाइयों के मन में रोम अयः । त्रित की सम्पत्ति 
हड़प लेने के विचार से उसको कूप मेँ केर कर उसके मुंह 
पर गाड़ी का चक्का रख दिया । त्रित ने अति मक्तिमाव 
से देवताओं को प्रार्थना कौ ओरं उनकी कृपा से वह बाहर 
निकल आया । 

त्रितपप्रवानसपतमो--हस्त नक्षत्रयुक्तं माघ शुक्ल समी को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता हं । यह्‌ (तिथिन्रत कत्यकल्प- 
तर द्वारा स्वीकृत तथा मास॒ब्रत हेमाद्रि हारा स्वीकृत 
हँ 1) एकं वर्षं॒पर्यन्त चलता ह । इसके सूर्य देवता है । 
व्रती को प्रत्येक मास धृत, घान, यव, सुवणं ओर आठ 
अन्य वस्तुएं क्रमशः दान में देनी चाहिए तथा एक वान्य 
(भित्र-भिन्न प्रकार का) ओर प्रत्येक मास क्रमडाः गोमूत्र, 
जर तथा दस पृथक्‌-पुथक्‌ वस्तुं ग्रहण करनी चाहिए । 
इससे तोन वस्तुए प्राप्त होती हँ : समृद्ध कुर में जन्म, 
सुस्वास्थ्य तथा घन । हेमाद्रि ने नयनप्रद सप्तमी" के नाम 
से इसे सम्बोवित किया ह । 

त्रिवण्डी--श्रीवंष्णव संन्यासी शङ्कुर . के दसनामी संन्या- 
सियो से भिन्न ह। इनके सम्प्रदाय में केव ब्राह्मण ही 
ग्रहण क्ये जाते हँ जो त्रिदण्ड धारण करते हँ 1 दसनामी 
संन्यासी एकदण्डधारी होते हँ । दोनों वर्गों का क्रमशः 
त्रिदण्डी" एवं एकदण्डी" कहकर भेद किया गया हे। 

त्निपादविभूतिमहानारायण उपनिषव्‌- यह परवर्ती उप 
निषद्‌ हं 1 

त्रिषुण्ड-जंव सम्प्रदाय का वार्मिक चिह्ल, जो मोहो के 
समानान्तर कुखाट के एक सिरेसे दूसरे तक भस्मकी 
तीन रेखां से अंकित होता हं । त्रिपुण्ड का चिह्न छाती, 
भुजाओं एवं शरीर के अन्य भार्गो पर भी अक्ति किया 
जाता है । "कालाग्निर उप०” में. त्रिपुण्ड पर ध्यान 
केन्द्रित करने की रहस्यमय क्रिया का वर्णन ह । यह 
सांकेतिक चिह्न शाक्तो द्वारा भी अपनाया गया हं । यह्‌ 
शिव एवं शक्ति के एकत्व (सायुज्य) का निंदंशक है । 

त्रिपुर-त्राह्यण ग्रन्थो में त्रिपुर का प्रयोग एक विक्वसनीय 
सुरक्षा के अथं मे किया शया है किन्तु यह प्रसंग किलिष्ट 
कल्पना हँ 1 तीन दीवारों से धिरे हृए दुगं के अथं में इसको 
ग्रहण करना भी सन्दिग्ब ही ह । 

परवर्ती साहित्य में त्रिपुर बाणासुर की राजधानी यी 

जो स्वर्ण. रौप्य गौर खौ को वनी थी 1 शिव नें इसका 





२०९ 
घ्वंस किया अतः वे "त्रिप्र्रि' कहलाये । स्कन्दपुराण के 
अवन्तिका ओर रेवा खण्ड में इसका विस्तृत वर्णन हँ । शिव 
ने अवन्तिका से त्रिपुर पर -आक्रमण कियाथा इसक्ए 
इ विजय के उपलक्ष्य मे अवन्तिका का नाम “उज्जयिनी 
(विरोष विजय वारी) पड़ा 1 यह्‌ नगर आगे चकर 
त्रिपुरी" भी कहलाया 1 इसका अवशेष जबक्पुर से ६-७ 
मील पर्चिम तेवर गांव ओर आस-पास के दहो के रूप में 
पड़ा हुजा ह 1 
त्रिपुरमुन्वरी- यह जगदम्बा महाशक्ति का एक रूप हं 
त्निषुरसुढनव्रत- तीनो उत्तरा नक्षत्र युक्त रविवार को इस 
ब्रत का अगुष्ठान होता हैं 1 प्रतिमा को घृत, दुग्ध, गन्ने के 
रस में स्नान कराकर तत्पश्चात्‌ केसर से उद्रतंन तथा 
बाद में पूजन करना चाहिए । 
त्रिपुरा-यहं देवी का नाम ह, जो भूः, भुवः, स्वः रोको 
अथवा पृथ्वी, पाताल, स्वगं की स्वामिनी हं । तन्वशास्त्र 
मे त्रिपुरा का बडा महत्त्व वणित ह । 
बंगाल के पूर्वं मे स्थित एक प्रदेश का भी यह्‌ नाम 
है, जो महामाया त्रिपुरा की आराधना का पुराना केन्द्र 
था । जबलपुर के पास स्थित प्राचीन त्रिपुरी भी पहले 
शाक्ति-उपासना का क्षेत्रथा। कगताहं कि इसके नष्ट 
होने पर यह पीठ स्थानान्तरित होकर {नये राजवंश के 
साथ) वंग देश के पा्व॑त्य ओर जाङ्गरु प्रदेशमे चला 
गया भौर इस प्रदेश को अपना उपयुक्त नाम दिया । 
त्रिपुरा उपनिषद्‌- यह शाक्त उपनिषद्‌ ह जिसकी रचना 
सं° ९५७-१४१७ के मघ्य किसी समय मानी जाती हं । 
इसमे १६ पद्य है तथा इसका सम्बन्ध ऋर्वेद की शाक 
शाखा से जोडा जाता ह । यहं शाक्त मतके दार्शनिक 
आघार का संकिप्त वणन. उपस्थित करती हं । साय ही 
यहं अनेक प्रकार की व्यवहूत पूजा का भी वणन करती 
है 1 अथवंदिरस्‌ उपनिषद्‌" के अन्तर्गत पांच उपनिषदों 
मसे यह एकदहं। 
त्रिपुरातन्त्र- आगमततत्वविरासः में उद्धृत ६४ तन्त्रो की 
तालिका में १४ तन्त्र त्रिपुरातन्वर हें । 
त्रिषुरातापनीय उपनिषद्‌-शाक्त॒ उपनिषदों में से एक 
प्रमुख । यह “नुसिहतापनीयः को भ्रणाखी पर भ्रस्तुत हुई है 
ओर “अथर्वशिरस्‌” वर्गं को पाच उपनिषदों के अन्तर्गत 
है । रवनाकाल (त्रिपुरा उपनिषद्‌" के आस-पास है । 


तरिपुरसुन्वरो.त्रियु 

तरिपुरोत्सव--इस व्रत के अनुष्ठान में कार्तिकी पूणिमा कौ 
सान्ध्य काक में शिवजी के मन्दिर में दीप प्रज्वलित 
करना चाहिए । 

्रिनाष्य-तेत्तिरीय भातिशाख्य पर आत्रेय, मारिषेत्र भौर 
वररुचि के लिख भाष्य थ, परन्तु वे अव नहीं मिलते । 
इन पुराने भाष्यों को देखकर कात्तिकेय ने 'त्रिभाष्य' नामं 
का एक विस्तृत ग्रन्थ रचा हं । 

त्रिमधुर-- मधु, वृत तथा शकरा को त्रिमुर कहा जाता 
हं । धार्मिक क्रियाओं मं इसका नेवेद्य रूप में प्रचुर उपयोग 
होता ह । 

त्रिमूति-मेत्रायणी उपनिषद्‌ में त्रिमूति का सिद्धान्त सर्व 
प्रथम दो अध्यायो मेँ वणित ह । एक ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता कै 
तीन खूप ह-त्रह्मा, विष्णु एवं शिव । उपर्युक्त उपनिषद्‌ 
के पहले परिच्छेद (४.५-६) मे केवर इतना ही कहा गया 
है कि तीनों देव निराकार सत्ता के सवश्रष्ठ रूप हैँ । दूसरे 
मे (५.२) इनके दारंनिक पक्ष का यह वर्णन है किये 
प्रकृति के अदृश्य आध्रार सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ हँ । एक 
ही सत्ता तीन देवो के रूप मे निरूपित हं-- विष्णु सत्व ह, 
ब्रह्मा रजस्‌ हं तथा शिव तमस्‌ हँ । त्रिमूत्ति सिद्धान्त का 
यह्‌ वास्तविक रूप हं, किन्तु प्रत्येकं सम्प्रदाय अपने देवता 
को ही सवश्रेष्ठ मानता हं । अतएव प्रत्येक सम्प्रदाय में 
त्रिमृति कै विभिन्न रूप हैँ । वैष्णवों में विष्णुहीब्रह्महं 
तथा ब्रह्मा ओर शिव उनके आधित देव हं । उसी प्रकार 
दोवों में शिव ब्रह्मस्वरूप हँ तथा विष्णु गीर ब्रह्मा उनके 
आधित हैँ । यही माव गाणपत्य एवं शाक्तो में भी हं । 
निम्बारक, वल्लम तथा दूसरे बंष्णव॒मतावलम्ब कृष्ण को 
विष्णु से भिन्न एवं ब्रह्यका कूप मानते हे। साहित्य, 
मू्तिशिल्प एवं चित्रकला में त्रिमूति के रूपों का विविध 
गौर विस्तृत चित्रण हुमा ह । 

त्रिमूतित्रत-ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता है-। यह तिथित्रत ह । तीन वर्षं ॒पर्यन्त यहं चरता 
हं 1*इसमे विष्णु भगवान्‌ की वायु, सूर्य तथा चन्द्रमा तीन 
दैवत मूतिर्यो के रूप में पूजा होती हं 1 | 

त्नियुग--ऋग्वेद (१०.९७,१), तैत्तिरीय सं ° (४,२,६,१ 
तथा वाजसनेयी सं० ( १२.७५) मे इस शब्द का अय 
ठता-ओषधि-वनस्पतिर्यो की क्रमिक उत्पत्ति का वहं यु" 
है, जब देवताओं की मी सृष्टि नहीं हई थी (देवम्यय्‌ 
त्रियुगम्‌ पुरा) । निरुक्त के भाष्यकार (९.२ ८) का मत 





त्रियुगीनारायण-्रिवेणी 
कि त्रियुग परर्वर्ती भारत के कालक्रम को कहते हैँ तथा 
पौधों की उत्पत्ति उसमेसे प्रथम युग मे हुई । शतपथ 
ब्रा ° (७.२,४,२६) में इससे तीन ऋतुओं- वसन्त, वर्षा 
वं पतञ्चड का अयं क्गाया गया ह 1 

त्रिथुगोनारायण --हिमाल्य स्थित एक तीथं स्थान । वदरी. 
नाथ के मागं में पवतरिखर पर भगवान्‌ नारायण भूदेवी 
तथा लक्ष्मी देवौ के साथ विराजमान हं । सरस्वती गङ्खा 
की धारा यहां है, जिससे चार कुण्ड वनाये गये है--्रह्म- 
कुण्ड, रुद्रकुण्ड) विष्णुकु ण्ड ओर सरस्वतीकुण्ड । सद्रकुण्ड 
में स्नान, विष्णुकूण्ड मे माजन, ब्रह्मकुण्ड में आचमन ओर 
सरस्वतीकुण्ड में तपण होता ह 1 मन्दिर में अखण्ड धूनी 
जलती रहती ह जौ तीन युगोंसे प्रज्वलित मानी जाती 
है । कहते हैँ दिव-पावती का विवाह यहीं हुआ था । 

त्रिरात्रत्रत--इस व्रत में अक्षारक्वण भोजन तया भूमिशयन 
का विधान हं । तीन रात्रि इसका पालन करना पड़ता रह, 
गृह्यसूत्र मे विवाह के पश्चात्‌ पति-पत्नी द्वारा इसके 
पालन का अदेश हं । वड़े अनुष्ठानों के साथ आनुषङ्किक 
रूप में इसका प्रयोग होता हं । 

त्रिलोकनाथ- रिव काएकनाम 1 इसनामका एक रव 
तीयं हं । हिमाचल प्रदेश मे रटांग जोत (व्यासकुण्ड) से 
उतरने पर चन्द्रा नदी के तट पर खोकसर आता ह । यषां 
डाकर्वेगका गौर धममंशाखा हं। चन्द्रभागा के किनारे 
किनारे २८ मीरु त्रिलोकनाथ के किए रास्ता जाता हं। 
त्रिलोकनाथ का मन्दिर छोरा परन्तु बहुत सुन्दर बना 
हमा हं । 

त्रिलोचन- नामदेव के समकारीन एक मराठा भृक्त गायक, 
जिनके बारे मे बहुत कम ज्ञात हैँ । ग्रन्य साहब मे उनकी तीन 
स्तुतिर्या मिकती है, किन्तु उनकी मराठी कविताएं तथा 
स्मृति भी उनकी जन्मभूमि में ही खो गयी ज्ञात होती हं । 
ये वैष्णव भक्त थे । 

त्रिलोचनयात्रा- (१) वंशाख शुक्र तृतीया को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता ह । इसर्मे खिवन्रिङ्ग ( त्रिलोचन ) का 
पुजन कना चाहिए । दे कारीखण्ड । 

(२) त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल मँ काली में कामे 

का दर्शन करना चाहिए । विष रूप से शनिवार के दिन 


कामकुण्ड मे स्नान का विघान ह । दे° पृर्षायचिन्ता- 


मणि, २३०। 


३०७ 


त्रिविक्रम-4{१) त्रिविक्रम का शाब्दिक अर्थं है तीन चरण 
वाला । यह विष्णु का ही एक नाम हँ 1 ऋग्वेद में विष्णु के 
(लम्बे) गों से आकाशा मे चढने का उल्लेख है । "विष्णु" 
सूयं का ही एक रूप है । वहं अपने प्रातःकारीन, मध्याह्न 
कालीन तथा सायकालीन लम्बे उरगो से सम्पूर्णं माका 
कोनापक्ेता है। इसी लिए उसको ऋग्वेद में “उरुक्रमः 
(लम्बे डगवाला) कहा गया ह । इसी वैदिक कल्पना के 
माघार पर पुराणों में वामन की कथा की रचना हुई ओर 
उनको त्रिविक्रम कहा गया । पुराणों के अनुसार तिष्णु के 
वामन अवतार ने अपने तीन चरणोंसे राजा ब्िकी 
सम्पूण पृथिवी गौर उसकी पीठ नाप ली । इसलिए 
विष्णु त्रिविक्रम कहूलाये । 

(२) १२वीं शती के उत्तराद्ध में. वंष्णदाचार्य मघ्वराचत 
वेदान्तसूत्रभाष्य पर त्रिविक्रम ने 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक 
व्याख्या क्िदी । 

त्रिविक्रमत्रिरात्र व्रत-मागंशीषं शुक्ल नवमी को यह्‌ व्रत 
प्रारम्भ होता हं । प्रति मास दो त्रिरात्रव्रतौ क हिसाब्र से 
चार वर्षों तया दो मासो मे, अर्थात्‌ ५० महीनों में कुल 
१०० त्रिरात्रत्रत होते हँ । इसमे वासुदेव का पूजन होता 
हं । अष्टमी को एकभक्तं तथा उसके बाद तीन दिन तक 
उपवास का विघान हं । कातिक में त्रत की समाति होती 
हे 1 दे० हेमाद्ि, २.३१८-३२० 1 व्रिर्थिक्रम विष्णुः का 
ही एकं विरद हं । ऋग्वेद के विष्णुसुक्त में विष्णु के तीन 
पदों (त्रिविक्रम) का उल्लेख ह । पुराणों के अनुसार -विष्णु 
ने वामन रूप मेँ अपने तीन पदों से सम्पूर्णं त्रिकोकी को 
नपल्याथा। इसत्रतमे इसी रूपका ध्यान किया 
जाताहं। 

त्रिविक्रमव्रत--यह विष्णुत्रत हं-। कार्तिक से तीव मास 
तक अथवा तीन वषं तक इस व्रतं कां अनुष्ठान होता हे । 
इसक्रे अनुष्ठाने से व्रती पापो से मक्त हो जातादहें1 देऽ 
हेमाद्रि, २.८५४-८५५ ( विष्णुधर्म० से ); कृत्यक॑ल्पतङ्‌, 
४२९-४३ ० । 

त्रिवत-- दुग्ध, दधि तथा चृत समान भाग होने पर त्रिवृत 
कटूलाते है (वंखानसस्मार्तंसूत्र, ३-१०९) । घामिक क्रियार्जं 
मे निवृत का प्रायः -उपयोग होता है । 

त्रिवेगो--तीन वेणियों (जकधारार्गो) का सङ्कम । भ्रयाग 
तीर्थराज का यह पर्याय ह 1 गङ्का मौर यमुना दो नदिर्या 
यहाँ मिलती है गौर विश्वास किया जाता है किः सरस्वते 





३०८ त्रिवेन्म्‌-जयम्बकहोम 
भी, जो राजस्थान के मरुस्थल में लुप्त हो जाती ह, पृथ्वी महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ मे उन्होने मनुष्य के छिए इन्हीं तीन | 
के नीचे-नीचे आकर उनसे मिरु जाती हं । हिन्दू धममें पवित्र | तीथंस्थानोंकी यात्रा का महत्त्व वतलायां ह । 
नदियां पवित्र मानी जाती हैँ, दो नदियों का सङ्खम ओर वस्तुतः इन तोनों स्थलं का सम्यक्‌ सुकृत समाहार ही 
अधिक पवित्र माना जाता हं गौर तीन नदियों का सङ्गम किसी तीर्थयात्री की यात्राका मू उत्स ह। यदि इन 
तो भौर भी अधिक पवित्र समञ्ञा जाताहं। यर्हांपर तीनों स्थलों की यात्रा उसने नहींकी तो उसकी तीर्थ 
स्नान ओर दान का विष महत्त्व हं । यात्रा व्ययं हँ । त्रिस्थलीसेतु के आनन्दाश्रम संस्करण ` 
च्विन्द्रम्‌--यह ती्थंस्थानः केर प्रदेशा में हँ 1 यह वैष्णव मे प्रयागका विवरण पृष्ठ १ से ७२ तक्र, कारौ का 
तीर्थं है । नगर का शुद्ध नाम “तिर्मनन्तपुरम्‌' है । पुराणों विवरण पृष्ठ ७३ से ३१६ तक _तथा गया का विवरण 
मे इस स्थान का नाम “अनन्तवनम्‌' मिक्ता है । प्राचीन पृष्ठ ३१७ से ३७९ तक दिया गया हं । 
त्रावणकोर राज्य तथा वतमान केरल प्रदेश की यह राज- त्रिसम--दारचीनी, इलायची ओर पत्रक को त्रिसम कहा 
धानी हँ । स्थेरानसे मघे मीक पर यहाँके नरेशका जाता ह । दे° हेमाद्रि, १४३ 1 इसका भज्य गौर धाभिक 
राजप्रासाद है । भीतर पद्मनाभ भगवान्‌ का मन्दिरहै। क्रियागों मे उपयोग होता ह । 
पूवं भाग मे स्वर्णमंडित गरुडस्तम्भ ह । दक्षिण भाग में 
शास्ता ( हरिहरपुत्र ) का छोटा मन्दिर हं। उत्सव- 
विग्रहं के साथ श्रीदेवी, भूदेवी, खीलादेवी को मूतिर्या 
विराजमान है । शास्वीय विधि के अनुसार द्वादशा सहस्र 
( १२००० ) शालग्राम मूतियां भीतर रखकर ““कटु- 
दाकर योग नामक मिश्रण विदोष से भगवान्‌ पद्मनाभ स ६ ई ल 
का वर्तमान विग्रह्‌ निर्मित हमा ह । पद्मनाभ हौ त्रावण- परमाणुमों के प्रकार हुं । प्रत्येक परमाणु नशील 


कोर (केरल) के अधिपति माने जाते ह । राजा भौ उनका एब अन्तिम सत्ता हं । ये चार प्रकार कै गुण रखते हः 
प्रतिनिधि मात्र होता था । यथा गंघ, स्वाद, ताप , प्रकारा (पृथ्वी, जल, वायु, अन्ति 
के अनुसार )। दो परमाणु मिलकर द चणुकः बनाते हं 
तथारसे दो अणुगोंके मिलन से “्यणुक' बनते हं । 
ये त्यणुक हौ वह सवसे छोटी. इकाई हँ, जिसमें विदोष 
गुण होता है ओौर जो पदार्थं कहा जा सक्ता ह । 


त्रिसुगन्ध-दाख्चीनी, इलायची तथा पत्रक के समान भाग 
को त्रिसुगन्ध भी. कहते हँ । धार्मिक ज्रियाओं मे इनका , 
प्रायः न्यवहार होता हं । 

व्यणुक-वंरोषिक वरान अणुवादमूलक भमौतिकवादी है । 
द्रव्योके नौ प्रकार इसमे मान्यं 1 उनमें प्रथम चार 


त्रिश्ङ्क-तत्तिरीय उपनिषद्‌ में वणित एक आचार्य तथा 
वेदिक साहित्य के एक राजऋषि 1 परवर्ती साहित्य के 
अनुसार त्रिराङ्कु एक राजाका नाम हं । विदवामित्रने 
इसको सदेहं स्वगं मेजने कौ चेष्टा की, परन्तु वसिष्ठ ने 
~ <: - ` ते थवा तीन माता 
अपने मन्त्रव से उसको आकादा में ही रोक दिया । तव॒ यम्बक तीन अम्बक ( नेत्र ) वाला ( भयवा 


स त्रिशङ्कु एक ताराके रूप मे घरमे ही टटका हमा ह । वाखा ) । यहं शिव का पर्याय है । 'महामृतयुजञय मन्त्र के 
त्रिहाक्तितन्त्र--आगमतत्त्वविास' में दी गयी ६४ तन्त्रो जप में शिव के इसी खूप का ध्यान किया जाता 
को सूचौ मे यह ४२बां तन्त्र ह 1 व्यम्बकव्रत-- चतुर्दशी तिथि को भगवान्‌ शङ्कर के प्रीत्यथ 


, त्रिशिखिबराह्मण उपनिषव्‌- यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । यह त्रत किया जाता हं \ प्रत्येक वर्षं के भन्त मं एक 
नि्ोक-एक पुराकालीन ऋषि, जिसका उल्लेख ऋग्वेद गोदान करते हए मनुष्य शिवपद प्राप्त" करता हं 1 2° 
( १.११२,२३; ८.४५,३० तथा १०.२९,२ ) तथा अथर्व हरिवंश, २.१४७ । 
वेद ( ४.२९,६ ) मं हमा ह । पञ्चविंश ब्राह्मण में उसके श्रयम्बकहोम-^साकमेध' के अन्तर्गत, जो चातुर्मास्ययज्ञ 
नाम से सम्बन्धित एक साम का प्रसंग हं। का तृतीय पर्वं ह उसमें पितुयज्ञ का विधान हं । इसी यज्ञ 
त्रिस्यली- मारत के तीन श्रेष्ठ तीर्थ प्रयाग, कारी मौर का दूसरा भाग हैः शरयम्बकहोम' जो रु्रके- किए क्रिया 
गया विद्वानों द्वारा त्रिस्थली" के नामस अभिहित किये जाता हं । इसका उदर्य देवता को प्रसन्न करना तथा 
गवे है । नारायण भटुनें १६३७ विश्में वाराणसीमे उन दूसरे रोगों के.पास भेजने के किए तैयार करना € 
त्रिल्य सेतुः नाम का एक ग्रन्थ क्खा था। इस जिससे यज्ञकर्ता को कोई हानिनहो। भौतिक =, 


यहुःस्पुद्‌ वैष 
क्रे अवसर पर “रतरुद्रिय होम'-भी उप्यक्त यज्ञ के ही 
समानं शान्तिप्रदायक होता हँ । 

यहुःस्पुक्‌-विष्णुधम° १.६०.१४ के अनुसार जव एक 
तिथि (६० घड़ी से अधिक) तीन दिन तथा रात का स्पशं 
करती है तब उसे त्रयहःस्पुक्‌ कहा जाता है । इसमें एक 
तिथि की वृद्धि हो जाती ह । 

त्रं ोक्यमोहनतन््र--'आगमतत्त्वविलास की 
मेँ उद्धृत यह एक तन्व्र ह । 

्ैरोक्यसारतन्त्र--"आगमतत्त्वविलास' को तन्त्रभूची में 
उद्धृत यह एक तन्त्र ग्रन्थ हं । 

त्वष्टा--वंदिक देवों मे अति प्राचीन त्वष्टा श्िल्पक्रार 
देवता है तया देवों का निर्माणकायं इसी के अधीन ह 1 
^त्वष्टा' का शाब्दिक अर्थं ह निर्माण करनेवाला, शित्थ- 
कार, वास्तुकार । विश्वकर्मा भी यहीहै। यह्‌ श्यौ का 
प्याय भी हो सक्ता ह । सभी वस्तुओं को निरिचत 
आकार में अलंकृत करना तया गभविस्था में पिण्ड को 
माकृति प्रदान करना इसका कार्य है । मनुष्य एवं पर 
सभी जीवित रूपों का जन्मदाता होने के कारण यह्‌ वंश 
एवं जननराक्ति का प्रतिनिधि ह । यह्‌ मनुष्यजाति का 
पुवंज हँ, क्योकि प्रथम मनुष्य यम ओर उसकी पुत्री 
सरण्याका पुत्र हं ( ऋ० १०.१६.१ ) 1 वायु उसका 
जामाता हं ( ८.२६.२१ ), अग्नि ( १.९५.२ ) एवं अनु- 
भाव से इन्द्र (६.५९.२; २.१७.६) उसके पुत्र हँ । त्वष्टा 
का एक पुत्र विश्वरूपं हं । 


तन्त्रसूची 


य्‌ 


य- व्यञ्जन वर्णो के तवगं का द्वितीय अक्षर । कामघेनु- 


३०९ 


लोकौजज्जयिनी गुह्यः शरच्चन्द्रविदारकः 1 
इसके व्यान की विधि निम्नांकित हं : 

नी्वर्णां त्रिनयनां षड्भुजां वरदां पराम्‌ । 

पीतवस्त्र परीघानां सदा सिद्धिप्रदायिनीम्‌ ॥ 

एवं ध्यात्वा थकारन्तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ । 

पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणमयं सदा 1 

तरुणादित्यसंकाशं यकारं प्रणमाम्यम्‌ ॥ 

यं- यहं माङ्गक्िक घ्वनि है (मेदिनी) । इसीलिए संगीत 

के ताल में इसका संकेत होता है 1 इसका तात्त्विक अर्थं 
हं रक्षण । दे° एकाक्षरकोश्च । 

य- मेदिनीकोश के अनुसार इसका अर्थं ह "पर्वत" । तन्त्र में 
यह भय से रक्षा करने वाला माना जाक्षा है 1 कहीं-कहीं 
इसका अथं 'भयचिह्व' भी ह 1 शब्दरत्नावली में इसका 
अधं “भक्षणः भी दिया हुमा ह । 

यानेसर(स्याण्वोह्वर)ती्थं-यह तीर्थस्वान हरियाणा 
प्रदेश में स्थित हं गौर थानेसर शहर से कगभग 
दो फर्लगिकी दूरी पर अत्यन्त ही पवित्र सरोवर हैँ। 
इसके तट पर स्थाण्वीश्वर ( स्थाणु--शिव ) का प्राचीन 
मन्दिर ह । कहा जातादह किएक वार इस सरोवर के 
कछ जलविन्दुओों के स्पर्शं से ही महाराज वेन का कुष्ठ 
रोग द्र हो गयाथा। यह भी कहा जाता हं कि महा- 
भारतीय युद्ध में पाण्डवो नें पूजा से प्रसन्न शंकरजी से 
यहीं विजय का आशीर्वाद ग्रहण किया था । पुष्यमूति वंश 
के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन तथा उसके पूर्वजो की यह राज- 
धानी थी । प्राचीन काक से यह प्रसिद्ध दव तीथं ह 


द 


तन्त्र मे इसका तान्तिक महत्व निम्नछिखित प्रकार से दक्ष--आदित्यवगं के देवताभो मंसे एकं । कहा जाता हं 


बताया गया हं : 

थकारं चञ्चछापाङ्किं कुण्डली मोक्षदायिनी । 
त्रिशक्तिसहितं वणं त्रि बिन्दुसहितं सदा ॥ 
पच्चदेवमयं वणं पच्चप्राणात्मकं सदा । 
अरुणादित्यसंकाशं थकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

तन्त्रशास्त्र मे इसके अनेक नाम बतलाये गये हँ : 
थः स्थिरामी महाम्रन्थिग्रन्िग्राहो भयानकः । 
श्िो शिरसिजो दण्डी भद्रकारी चिकोच्चयः ॥ 
कृष्णो बुद्धिविकर्मा च दक्षनासाधिपोऽपरः 1 
वरदा योगदा केशो वामजानुरसोऽनलः ॥ 


किं अदितिने दक्ष को तथा दक्ष ने अदिति को जन्म 
दिया । यहाँ अदिति सृष्टि के स्त्रीतत्त्व एवं दक्ष पुरुषतत्त्व 
का प्रतीक है । दक्ष को बलश्चाली, बुद्धिशारो, अन्तदुष्टि- 
युक्त एवं इच्छाशक्तिसम्पन्न कहा गया ह । उसको कुना 
वरुण के उत्पादनकार्य, शक्ति एवं कडा से हो सकती है 1 
स्कन्दपुराण मे दक्ष प्रजापति की विस्तृत पौराणिक कथा 
दी हई है । दक्ष की पुत्री सती शिव से व्याही गयी थी । 
दक्ष ने एक यज्ञ किया, जिसमें अन्य देवताओं को निमन्त्रण 
दिया किन्तु शिव को नहीं बुराया। सती अनिमन्त्रित 
पिता के यहाँ गयी गौर यज्ञ में पति का मागन देखकर 





३१० दक्ष पार्वति-वण्डनौति 


उसने अपना श्रीर त्याग दिया । इम घटना से क्रुद्ध हो- चलने वाछा उपासक अपने को शिव मानकर पञ्चतत्त्व 
कर हिव ने अपने गणों को भेजा जिन्होने यक्न का विध्वंस से शिवा (गक्ति) की पूजा करता ओौर मद्य के 
कर दिया 1 शिव सती के शव को कन्धे पर ऊेकर विक्षिप्त स्थान में.विजयारस (भंग) का सेवन करता है 1 विजया- 
घूमते रहे । जर्हा-जहां सतो के शरोर के अंग गिरे वर्हा- रस भी पञ्च मकारों में गिनाजाताहं। इस मा्गंको 


वहां विविध तीथं बन गये 1 वामाचार से श्रेष्ठ माना जाता ह । दाक्लिणात्यों मे शकर- 
दक्ष नाम के एक स्मृतिकार भोहृए है, जिनकी स्वामी के अनुयायी गेवों मेँ दक्षिणाचार का, प्रचलन 
घर्मशास्त्रीय कृति "दक्षस्मृति' प्रसिद्ध है । देखा जाता ह । 


बक पावति- पर्वत के वंशज दक् पार्वति का उल्लेख शतपय दक्षिणाघारी--दक्षिणाचार का आचरण करने वाके गाक्त 


ब्राह्मण (२.४,४,६) में एक विरोष यज्ञ के सन्द में हुमा उपासक । दे° "दक्षिणाचार 1 
है, जिसे उसके वंशज दाक्षायण करते रहं तथा उसके वक्षिणाम्‌ति उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 
प्रभाव से ब्राह्मणका तक वे राज्यपद के भागी वने रहे । वक्षिणामूतिस्तोत्रवातिक--सुरेरवराचाय (मण्डन मिश्च) ने 
इसका उत्छेख कौषीतकि ब्राह्मण (४.४) मे भ हं । संन्यास केने के बाद जिन अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया 
दक्षिणत-कपरद-वसिष्ठवंशजों का एक विरुद (ऋ० वे उनमें से एक यद्‌ ग्रन्थ भीदहं)। 
७.३३.६), क्योकि वे केशों की वेणी या जटाजूट बनाकर वबण्ड--मनुस्मृति में दण्ड को देवता का रूप दिया गया हँ 
उसे मस्तक के दक्षिण भाग क्री ओर ुक्राये रखते ये । जिसका रङ्ग काला एवं अखं राक ह, जिसे प्रजापति ने 
दक्षिणा- यज्ञ करने वा पुरोहितो को दिये गये दान धमं के अवतार एवं अपने पुत्रकं रूप में जन्म दिया । 
(शुल्क) को दक्षिणा कहते हँ । एसे अवसरों पर “गाय ही दण्ड दही विद्व में शान्ति का रक्षक हं । इसकी अनुपस्थिति 
प्रायः शुल्क होती थी । दानस्तुति तथा ब्राह्मणों मेँ इसका में शक्तिशारी निर्वलों को सताने र्गते हँ एवं मात्स्य न्याय 
ओर भी विस्तार हुमा हँ, जैसे गाए, अश्व, भस, ऊंट, फंड जाता है (जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल 
आभूषण आदि । इसमें भूमि का समावेश नहीं ह, क्योकि जाती ह, उसी प्रकार बडे रोग छोटे रोगों को मिटा 
भूमि पर सारे कुटुम्ब का अधिकार होताथा भौर बिना डालते है) । 
समी सदस्यो को अनुमति के इसका दान नहीं किया जा 
सकता था । अतएव भूमि अदेय समक्ली गयी । किन्तु मध्य 
युग आते-आते भूमि मी राजा द्वारा दक्षिणामेंदी जाने 
र्गी । फिर भी इसका अथं था भूमिसे राज्य कोजो- 
माय होती थी, उसका दान । 
भरत्येक धामिक अथवा माङ्गलिक त्य के अन्त में 
पुरोहित, ऋत्विज्‌ अथवा ब्राह्यणो को दक्षिणा देना 
आवश्यक समन्ञा जाता हं । इसके विना शुम कार्यका 
सुफरु नहीं मिता, एेसा विइवास ह । ब्रह्मचयं अथवा 
अध्ययन समाप्त होने पर शिष्य द्वारा आचाय (गुर) को "श ह ह नि | 
दक्षिणा देने का विधान गृह्यसूर्वो मे पाया जाता है । दण्डः सुषु जागति दण्डं घमं विदुवुनाः ।। 
बक्िणाचार- तौव मत के अनुरूप ही शाक्त मत भी निगमां | दण्ड हौ शासन करता ह 1 दण्ड ही रक्षा करता 
पर आधारित है, तदनन्तर जब गमो के विस्तृत ह । जब सब सोते रहते हं तो दण्ड हौ जागता हे 1 बुद्धि- 
माचार का शाक्त मत में ओर भी समावेश हमा तवसे मार्नोनेदण्ड को ही वर्मं क्हाहै।] ` 
निगमानुमोदित शाक्तं मत का नाम दक्षिणाचार, दक्षिणमागं दण्डनीति --राजयास्वर का एक नाम । यह शास्त्र गति 
अथवा वंदिक शाक्तमत पदर गया 1 भआजकरु इस दलिणा- प्राचीन ह । महाभारत, शान्तिपर्व के ५९ अध्याय में 
चार का भी एक विचिष्टरूप बन गया ह । इस मार्ग पर॒ चिल्ला है कि सत्ययुग मे वहत कार तक न राजा था, न 


दण्ड ही वास्तव में राजा तथा शासन हं, यद्यपि इसका ` 
प्रयोग राजा अथवा उचित अधिकारी द्वारा होता हं। 
अपराध से गुरुतर दण्ड देने पर श्रजा रुष्ट होती हँ तथा 
रघुतर दण्ड देने पर वहु राजा का आदर नहीं करती । 
अतएव राजा को चाहिए करि वहं भपराघ को टीक्‌ तौक 
कर दण्डविवान करे 1 यदि अपराधी को राजा दण्डित 
न करे.तो वही उसके किये हए अपराघ एवं पापों का ` 
भागी होता ह 1 मनु ने “दण्ड के माहात्म्य में कहा ह : 


वण्डी-दत्तात्रेय 
दण्ड । प्रजा कर्मानुगामिनी थी । फिर काम, क्रोध, 
लोभादि दुग'ण उत्पन्न हुए । कत्तव्याकतंव्य का ज्ञान नष्ट 
हमा एवं “मात्स्य न्याय का वोखवाला हुआ 1 एसी दशा 
ननं देवौ की प्रार्थना पर ब्रह्मा नें एक ांख अध्यायो वाला 
"दण्डनीति" नाम का नीतिशास्त्र रच डाला। इसी के 
संक्षिप्त प॒ आवदयकतानुसार समय-समय पर 'वैशा- 
लाक्ष, "बाहुदन्तक', वा्हस्पत्य शास्त्र , मौडनसी नीति", 
"अर्थशास्त्र", “कामन्दकीय नीति" एवं “शुक्रनीतिसार' हुए । 
दण्डनीति का प्रयोग राजाके द्वारा होता था 1 यहु राज- 
धर्मकादही प्रमुख अद्ध हं । 

कौटिल्य ने अपने “अर्थशास्त्र के विद्यासमुरेश भ्रक- 
रण मेँ विद्याओं की सूची में दण्डनीति कीगणनाकीह : 

'आन्वीक्षि की-त्रयी-वार्ता-दण्डनी तिर्चेति विद्याः ।' 

कौटिल्ये करई राजनीतिक सभ्प्रदायों में ओौशनस- 
सम्प्रदाय का उल्टेख किया हँ जो केवल दण्डनीतिको ही 
विद्या मानता था । परन्तु उन्होने स्वयं इसका प्रतिवाद 
कियाहं ओर कहा कि चार विद्याए हँ ( चतस्र एव 
विद्याः ) भौर इनके सन्दभं में ही दण्डनीति का अध्ययन 
हो सक्ता ह । 'अर्थगास्त्र' में दण्डनीति के निम्नांकित 
कायं वताये गये हं : 


( १) अल्ब्वलाभार्था ( जो नही प्राप्त है उसको 
प्राप्त कराने वारी }, 

( २) कन्धस्य परिरक्षिणी ( जो प्राप्त हं उसकी रक्षा 
करने वाली ), 

( ३ ) रक्षितस्य विवर्धिनी ( जो रक्षित हं उसकी वृद्धि 
करने वारी ) ओौर 


( ४ ) वृद्धस्य पात्रेषु प्रतिपादिनी (बडे हृए का पातरौ में 
सम्यक्‌ प्रकार से विभाजन करनेवारो ) । 
दण्डी-- चतुथं आश्रम के कर्तव्य व्यवहारो के प्रतीक रूप 
वासि का दण्ड जो संन्यासी हाथ में धारण करते, वे 
दण्डी कहे जाते हैः । आजकल प्रायः शङ्कुर स्वामी के 
अनुगामी दण्डयो का विदोष प्रचलन ह । . यह उनके 
दसनामी संन्यासियों का एक आन्तरिक वर्गं ह । इनके 
नियमानुसार केवर ब्राह्मण ही दण्ड धारण कर सकता 
दे । इसकी क्रियाए इतनी कठिन ह कि ब्राह्मणो मे मी 
कुछ थोड़े ही उनका निर्वाह कर सकते हँ ओर अधिकांश 
इस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते । 
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वत्तगोरलसंवाद- नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने गुर 
गोरखनाथ विरचित ३७ ग्रन्थ खोज निकाले ह, जिनमें से 
 दत्तगोरखसंवाद' भी प्रमुख भ्न्य है । 


दत्त तपस--पञ्चविश ब्राह्मण ( २५.१५.३२ ) के वर्णनानु- 
सार दत्त तापस तथाकथित सपंयज्ञ में होता पुरोहित था । 


दत्त सम्प्रदवाय-- प्राचीन वंष्णवों के व्यापक भागवत सम्प्रदाय 
को अव तीन शाखाए पायी जाती है--वारकरो सम्पर- 
दायं, रामदास पन्थ एवं दत्त सम्प्रदाय । ये तीनों सम्प्र- 
दाय महाराष्ट में ही उत्पन्न हृए ओौर वहीं से फले । 
इन सम्प्रदायो मे उच्च कोटि के सन्त, भक्त गौर कवि हो 
गये हं । दत्त सम्प्रदाय तीनों में पुराना ह । इसके आराध्य 
या आदशं अवधूतराज दत्तात्रेय माने जाते हँ । 

दत्तहोम- दत्तक पुत्र ग्रहण करने के समय इस धाभिक 
विधि का अनुष्ठान होता हं । हिन्दुगों मे पुत्रहीन पिता 
अपना उत्तराधिकारी एवं वंशपरम्परा स्थापित करने 
के लिए दूसरे के पुत्र को ग्रहण करता ह । इस अवसर पर 
उसे दूसरी आवर्यक विधियो के करने के पड्चात्‌ व्याहूति- 
टोम अथवा “दत्तहोम' करना पडता हं। इसदहोमका 
आशय देवों का साक्षित्व प्राप्त करना होता हं कि उनकी 
उप्नस्थिति में पुत्रसंग्रह का कायं सम्पन्न हुआ । 


वत्तात्रेय-आगमवर्गं की प्रत्येक संहिता श्रारम्मिक रूप 

मे किसी न किसी सम्प्रदाय की पूजा या सिद्धान्त . 
का वर्णन उपस्थित करती ह! दत्तात्रेय की पूजा 
इस नाम की "दत्तात्रेयसंहिताः मे उपलन्व हं । दत्तात्रेय 
को मानभाड सम्प्रदाय वाके अपने सम्प्रदाय का मुख्य 
आचार्य कहते है तथा उनकी पूजा करते हं । दत्तात्रेय की 
अस्पष्ट मूतिपुजा छाया खूप में मानमाउ सम्प्रदाय के 
इतिहास के साथ संरुग्न रहो द 1 


दत्तात्रेय को एेतिहासिक सन्यासी मान च्या जायतो 
अवद्य ही वे महाराष्ट प्रदेश में हुए होगे तथा यादवगिरि 
( मेरुकोट ) से सम्बन्धित रहें होगे । जंसा नारदपुराण में 
उल्लिखित है, उन्होनि मैसूरस्थित यादवगिरि की यत्रा की 
थी । संप्रति उनका प्रतिनिधित्व तीन मस्तक. वाकी एक 
संन्यासी मृति छे होता ह गौर इस प्रकार वे त्रिमूति मी 
समज्ञे जाते है । उनके साथ चार कुत्ते एवं एक गाय 
होती है, जो क्रमशः चारो वेदो एवं पृथ्वी कै प्रतीक है । 
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किन्तु मानभाउ रोग उनको इस रूप मे न मानकर कृष्ण 
का अवतार समस्ते हं । 
दत्तन्न य उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ हँ, जिसका 
सम्बन्ध दत्तात्रेय सम्प्रदाय अथवा मानभाउ सम्प्रदायके 
आरम्भसे हं। 
वत्तात्र यजन्मव्रत-मागंशीषं की पूणंमासी को इस त्रेत का 
अनुष्ठान होता है 1 महषि अन्रि. की पत्नौ अनसूया अपन 
पुत्र को “दत्त' नाम से पुकारती थीं, क्योकि भगवान्‌ ने 
स्वयं को उन्हें पुत्र रूप में प्रदान कर दियाथा। साथदही 
वे अत्रि मुनि के पुत्र थे, इसक्िए संसार में दत्त-आत्रेय के 
नाम से वे प्रसिद्ध हृए 1 दे° निर्णयसिन्धु, २१०; स्मृतिकौस्तुभ, 
४३५; वर्षकृत्यदीपिका, १०७-१०८ । भगवान्‌ दत्तात्रेय 
के लिए महाराष्ट मेँ अपुवं भक्ति देखी जाती हं । उदा- 
हरण के चिए, इनसे सम्बद्ध तीथं ओदुम्बर, गाङ्गापारा, 
नरसोबा-वाडी इत्यादि महाराष्ट मेँ ही हं । दत्तात्रेय नें 
राजा कातवीर्य को वरदान दिया था (वनपवं, ११५. १२) 
दत्तात्रेय विष्णु के अवतार बताये जाते ह, उन्होने 
अरकं को योग का उपदेशा दिया था 1 वे सह्याद्वि कौ कन्द- 
राओ ओर धाटियों मेँ निवास करते थे गौर अवधूत नाम 
से विख्यात थे 1 तमिकनाड्‌ के पञ्चाद्धो से प्रतीत होता 
है कि दत्तात्रेयजयन्ती तमिलनङ़ मे मी मनायी 
जाती हं । 
वत्तात्र य सम्प्रवाय- दत्तात्रेय को कृष्ण का अवतार मान- 
कर पूजा करने वाले एक सम्प्रदाय का उदय महाराष्ट 
प्रदे में हुमा । इसके अनुयायी वैष्णव हं । ये मूतिपूजा 
के विरोधी हैँ । इस सम्प्रदाय को "मानभाउ", "दत्त सम्प्र 
दायः, (महानुभाव पन्थ'-तथा “मुनिमागं' भी कहते हँ । 
मह्‌।रष्टर प्रदेश, बरार के ऋद्धिपुर में इसके 
प्रधान महन्त का मठ ह। परन्तु महाराष्ट 
मे हीयेकोग लोकप्रिय न हौ पाये। महाराष्ट के 
सन्तकवि एकनाथ, गिरिषर मादि नै अपनी कवि- 
- तारम में इनकी निन्दा को ह । सं° १८३९ में माघवराव 
पेश्वा ने फरमान निकाका कि “मानमाड पन्थ पूर्णतया 
निन्दित ह 1 उन्हें वर्णबाह्य समज्ञा जाय । न तों उनका 
वर्णध्िम से सम्बन्ध है मौर न छहों दर्शनौ मे स्थान है । 
कोई दिन्द्र उनका उपदेश न सुने, नदीं तो जातिच्युत कर 
दिया जायगा 1“ समाज उन्हं भ्रष्ट कहकर तरह-तरह 
के दोष र्गाताथा। जो हो, इतना तो स्पष्टदहौी दकि 


वत्तात्रं य संहिता - दत्त अथवा 


वत्तात्रेयउपनिषद्‌-दधि 


यह सुधारक पन्थ वर्णाश्रम धमं कौ परवाह नहीं करता 
था ओर इसका ध्येय केवल भगवद्‌भजन ओौर उपासना 
मात्र था । यह्‌ भागवत मतकीही एक शाखा है। ये 
सभी संहभोजी हँ किन्तु मांस, मद्य का सेक्न नहीं करते ` 
ओर अपने संन्यासियों को मन्दिरों से अधिक सम्मान्थ 
मानते हैँ । दीक्षा केकर जो इस पन्य मे प्रवेश करताहै, 
वह पूर्णं गुरु पद का अधिकारी हो जाता ह। ये अपने 
रावो को समाधि देते हं । इनके मन्दिरों में एक वर्गाकार 
अथवा वृत्ताकार सौध होता है, वही परमात्मा का प्रतीक 
है 1 "यद्यपि दत्तात्रेय को ये अपना मारगंप्रवर्तंक मानते 
हैतोभी प्रति युग में एक प्रवत्तकं के अवतीणं होने का 
विवास करते हँ 1 इस प्रकार इनके अव तक पांच प्रवर्तक 
हृए हैँ ओर उनके अकग-अक्ग पचि मन्त्र भी हँ । पाचों 
मन्त्र दीक्षा मेँ व्यि जाते हं । इनके गृहस्थ भौर संन्यासी 
दोही आश्रम हँ । भगवद्गीता इनका मुख्य ग्रन्थ है । 
इनका विशार साहित्य मराठी में है, परन्तु गुप्त रखने .. 
के लिए एक भिन्न कपिम लिखा हभा हं । रीलासंवाद, 
लीलाचरित्र ओर सूत्रपाठ तथा दत्तात्रेय-उपनिषद्‌ एवं 
संहिता इनके प्राचीन ग्रन्थ हं । 

विक्रम की चौदहवीं राती के आरम्भ में सन्त चक्रधर 
ने इस सम्प्रदाय का जीर्णेद्धार किया था। जान पड़ता 
है, चक्रधर ने ही इस सम्प्रदाय में वे सुधार कयि जो उस 
समय के हिन्दू समाज. ओर संस्कृति के विपरीत रुगते थे । 
इस कारय यह सम्प्रदाय सनातनी हिन्दुओं की दृष्टिमें गिर 
गया ओर बाद को राज्य गौर समाज दोनों द्वारा निन्दित 
माना जाने लगा । सन्त चक्रयर के त्राद सन्त नागदेव भट 
हए जो यादवराज रामचन्द्र मौर सन्त योगी ज्ञानेश्वर 
के समकालीन थे । यादवराज रामचन्द्र का समय सं° 
१३२८-१३६३ है 1 सन्त .नागदेव भटर ने भी इस सम्त्र- 
दाय का अच्छा प्रचार किया। 

मानमाउ सम्ब्रदाय वाले भूरे रङ्ख के कपडे पर्हनते हे । 
तुलसी की कण्ठी गौर कुण्डक धारण करते हं । भपना 
मत गुप्त रखते है ओर दीक्षा के पदचात्‌ अविकारी को 
ही उपदेश देते हैँ । 
मानभाउ सम्प्रदाय का 
प्राचीन ग्न्य । 
दधि-वं दिक साहित्य में दधि का उद्धरण अनेक बार आया 
है । शतपथ ब्राह्मण (१.८.१ -७) में घृत, दधि, मस्तु का 


वथीचि-दमनकमहोत्सव 


कम से उल्ठेख है । दधि सोम में मिलाया जाता था। 
'दध्याशिर' सोम का ही एक विरूद हं । परवर्ती धार्मिक 
साहित्य मेँ दचि को सिद्धि का प्रतीक मानते हैँ ओर 
माङ्गलिक अवसरों पर अनेक प्रकार से इसका उपयोग 
करते है । | 
दधीचि-एक अति प्राचीन ऋषि । सत्ययुग के दी्घकाक में 
ही करई वार वेदो का संकोच-विकास हुभा ह । महाभारत 
के शल्यपर्व में कथा हं कि एक वार अव्षंण के कारण 
ऋषि रोग देश के वाहर वारं वषं तक रहने से वेदों 
को भूल गये थे 1 तव दधौीचिने भौर सरस्वती के पुत्र 
सारस्वत ऋषि ने अपने से कहीं अधिक वृदे ऋषियों को 
फिर से वेद पडढ़ाये थे । 

दधीचि के त्याग की कथा भारत के उच्च आदशं की 
योतक हं । वृत्र नामक असुर को मारने के लिए जव देवों 
ने दधीचि से उनकी अस्थियां मागीं तो उन्होने योगबल 
से प्राण त्याग कर हड्धियां दे दीं, उनसे व्र का निर्माण 
हुभा ओौर उसका उपयोग करके इन्द्र ने वृत्त असुर का 
वध किया । विष्णु भौर शिव के धनुष भी इन्हीं हृडडियों 
से बनाये गये थे । 
दध्यङ्‌ आथर्वंण-एक ऋषि । ऋग्वेद मेँ इनको एक प्रकार 
का देवता कहा गया है ( १.८०, १६; ८४, १२, १४; 
११६, १२; ११७, २२; ११९, ९), किन्तु परवर्ती संहि- 


ताओं (तैत्ति ° सं० ५.१,४,४; ६,६,३; काठक सं° १९.४) ` 


एवं ब्राह्मणों (शतपथ ४.१,५,१८; ६.४,२,३; १५.१,१, 
१८;२०,२५,५,१३; वृहदा० उप ° २.५,२२; ४,५.२८ 
आदि) में उन्हं अध्यापक का रूप दिया गया हं । पञ्चविश 
ब्राह्मण (१२.८,६) तथा गोपथ ब्राह्मण (१.५,२१) मं 
अस्पष्ट रूप से उन्हं आङ्किरस भी कहा गया हं 1 
दधिव्रत--श्नावण शुक्ल द्वादशी को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता है । ब्रतकर्ता इस काल मेँ दही का सेवन नहीं 
करता । 


दधिसंक्रान्तिव्रत-उत्तरायण की ( मकर) संक्रान्ति से 
प्रारम्भ कर प्रत्येक संक्रान्ति को एक वषं तक इस ब्रत का 
जाचरण होता हं । भगवान्‌ नारायण तथा लक्ष्मी की 
प्रतिमाओं को दही में स्नान कराना चाहिए 1 मन्त्र या 
तो ऋग्वेद, १,२२.२० होगा या “ओम्‌ नमो नारायणाय 
(वरषङृत्यकौमुदी, २१८,२२२) होगा 
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दवोचितोर्य--यह सरस्वती नदी के तट पर है, इस स्थान 
पर महपि दधीचि का आश्रम था । इन्हनिं देवराज इन्द्र 
के मांगने पर राक्षसो का संहार करने के उदेश्य से वज 
वनाने के लिए अपनी हड्डियों का दान किया था । 

दनु- वर्षा के वादक का नाम, जो करवल कुछ दहीष्टुद 
वरसाता ह। दनु वृत्र (असुर) कीमांकानाम भीहं। 
ऋग्वेद (१०.१२०.६) मेँ सात दनुओं (दानवो) का वर्णन 
ह, जो दनु के पुत्रहँ भौर जो आकाश के विभिन्न भागों 
कोधेरे हए हैं । वृत्र उनमें सवसे वड़ा ह । ऋग्वेद (२. 
१२.११) मेंदनुके एक पुत्र शम्बर का वर्णन ह जिसका 
इन्द्र ने ४०वें वसन्त मेँ वध किया, जो बड़ पर्वत के ऊपर 
निवास करता था! पुराणोमें दनु के वंशज दानवो की 
कृथा विस्तार के साथ वणित हुं । 


दन्त- ऋग्वेद तथा परवर्ती ग्रन्थों मे दन्तः शब्द का षयोग 


वहता से हुमा ह 1 “दन्तधाव' एक साधारण कमं था, 
विशेष कर यज्ञ करने की तंयारी के समय स्नान, क्ौर 
(केश-दमश्रु) कमम, नख कटाना आदि के साय इसे भी 
किया जाता था । अथर्ववेद मेँ बाकक के प्रथम उगने वाके 
दो दन्तो का वर्णन ह, यद्यपि इसका ठीक आशय अस्पष्ट 

` ह 1 एेतरेय ब्राह्मण में वच्चे के दूध के दतं के गिरने 
का वर्णन है । ऋग्वेद में इस शब्द का एक स्थान पर 
गजदन्त अथं लगाया गया हं दन्तचिकित्सा शास्त्र 
प्रचलित था या नहीं, यह सन्देहात्मक हं। एेतरेय 
आरण्यक में हिरण्यदन्त नामक एक मनुष्य का उल्लेख हं, 
जिससे यह अनुमान किया जाता है कि दतां को निने से 
रोकने के किए उन्हें स्व्णजटित कियाजाता था 1 

दमनकपुजा-- चैत्र शुक्ल त्रयोदशो को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है 1 इसमे कामदेव का पूजन किया जाता हं1 
दमनक पौधा कामदेव का प्रतीक है अतः उसको माध्यम 
बनाकर पूजा होती ह 1 

दमनभजञ्जी- चैत्र शुक्छं चतुर्दशो कोडइस नाम से पुकारा 
जाता है, इसमे दमनक पौधे के (स्कन्ध, शाखा, मूर तथा 
पत्तों) प्रत्येक अवयव से कामदेव की पूजा को जाती हं -1 
दे० ई० आई०, जिल्द २३ पु° १८६, जहां सं° १२९४ में 
विन््येश्वर दिव के एक शिवाख्य निर्माण का उल्लेख 
करिया गया है (गुरवार १२ माचं १२३७) 1. 


दमनकमहोत्सव्‌- गह वष्णवत्रत है ! चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को 





३१४ 


इस त्रत का अनुष्ठान होता है 1 भगवान्‌ विष्णु को पूजा 
का इसमे विधान ह 1 दमनक नामक पौघे को प्रतीक 
बनाकर पूजा होती है 1 साधारणतः दमनक कामः का 
प्रतीक है, परन्तु विष्णु भी प्रवृत्तिमा्गीं (कामनाभ्रधान) 
देवता है 1 अतः इनका प्रतीक भी दमनक बना लिया 
गया ह । इसमें निम्नकिखितं काम गायत्री का पाठ किया 
जाता है- 


तत्पुरुषाय विद्महे कामदेवाय धीमहि । 
तन्नोऽनङ्खः प्रचोदयात्‌ ॥1 


दमनकारोपण-इस त्रत में चैत्र प्रतिपदा से पूणिमा तक 
दमनक पौषे से भिन्न-मिन्न देवों की पूजा का विघान हं । 
यथा उमा, चिव तथा अग्नि भरतिपदा के दिन, द्वितीया को 
ब्रह्मा, तृतीया को देवी तथा शङ्कुर, चतुर्थी से पूणिमा 
तक क्रमदाः गणेश, नाग, स्कन्द, भास्कर, मातुदेवता 
महिष दिनी, घर्म, ऋषि, विष्णु, काम, हिव गौर शची 
सहित इन्द्र पजित होते हं । 
वमनकोटसव-यह शव त्रत हं । चैत्र राक्छ चदूदंशी को इसका 
अनुष्ठान होता ह । किसी उद्यान में दमनक पौषे कौ पुजा 
को जाती हं । अरोक वृक्ष के मूक मेंरिव की स्तुति की 
जाती हं । दे° ईशानगुरुदेवपद्धति, २२वां पटल । इसमें 
एक रम्बा आख्यान हं : जब कामदेव ने हिव पर अपना 
बाण छोडना चाहा तब उनके तृतीय नेत्र से भरव नाम 
कीं अग्नि निकली 1 दिवजी नें उसका नाम दमनकं रखा । 
किन्तु पार्वती ने उसे पृथ्वी पर एक पौघा हौ जाने का 
वरदान दे दिया । तदनन्तर शिवजी ने उसे वरदान दिया 
किं बदि रोग केवर वसन्त तथा मदन के मन्त्रों से उसकी 


पुजा करगे तो उसे समस्त मनोवाञ्छाएं पूणं होगी । 
इस दिन अनङ्गगायत्री का पाठ किया जाता है । 


दयानन्द सरस्वती-आयंसमाज के प्रवर्तक ओौर प्रर सुधार- 
वादी संन्यासी । जिस समय केरावचन्द्र . सेन ब्राह्यसमाज के 
भ्रचारमें संन थे छगभग उसी समय दण्डी स्वामी 
विरजानन्द को मथुरापुरी स्थित कुटी से प्रचण्ड अग्नि- 
शिखा के समान तपोबल से प्रज्वक्ित, वेदविद्यानिधान 
एक सन्यासी निकला, जिसने पहले-पहर संस्कृतज्ञ विद्रत्सं- 
पार को, वेदाथं गौर शस्त्रं के छिएु छरकारा । यहं 
सन्यासो स्वामी दयानन्द सरस्वती थे । 
विक्रम सं° १८८१ में इनका जन्म काल्यिावाड मेँ एक 


| शेव ओौदीच्य ब्राह्मणकुर में हा 1 इनका हौशव कार मे 


` .मूलशङ्कर नाम था । ये बड़ मेधावी , भौर होनहार थे । 


दमनकारोपण-दज 


बरह्मचयकाल में ही ये भारतोद्धार का त्रत लेकर घर से 
निकल पड़े । भारत में घूम घरूमक्रर खूब अध्ययन क्या, 
बहुत काल तक हिमाख्य में रहकर योगाभ्यास एवं घोर 
तपस्या की, संन्यासाश्चम ग्रहण करके (दयानन्द सरस्वतीः 
नाम धारण किया । अन्त में सं° १९१७ में मथुरा आकर 
प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द से साद्खं वेदाध्ययन किया। 
गुरुदक्षिणा में उनसे वेद प्रचार, मूतिपूजा खण्डन आदि 
की प्रतिज्ञा की ओौर उसे पूरा करने को निकर पडे। 
प्रतिज्ञा तो व्याज मात्र थौ, हृदय में लगन वचपन से लग 
रही थी 1 स्वामीजी ने सारे भारत में वेद-शास्त्रों के प्रचार 
की घूम मचा दी 1 ब्राह्यसमाज एवं ब्रह्मवियासमाज (धियो- 
सोंफिकक सोसायटी) दोनों को परखा । किसी में वह 
बात न पायी जिसे वे चाहते थे 1 पश्चात्‌ सं० १९३२ 
वि° में "आर्यसमाज" स्थापित किया 1 आठ वर्षं॑तकं 
इसका प्रचार करते रहं । स° १९४० वि ° में दीपावी 
के दिन अजमेर में शरीर छोडा। इनके कार्यो के विवरण 
के लिए दे° “आर्यसमाजः । 

दथाबारई--चरणदासी पन्य के प्रवतंक स्वामी चरणदासजी 
की दो शिष्याएँं थीं, सहजोवाई ओर दयावाई । दोनों 
रिष्याओं ने योग सम्बन्धी पद्य चि हं 1 इनका समय 
लगभग १७बवीं शती वि० का मधघ्यह्‌ं) 

दथाराम-- गुजराती भाषा के सवसे बड़ कवियों में से एक 
(१७६२-१८५३ ई०) 1 ये वल्लमसम्प्रदाय के अनुयायी थे । 
इनकी अधिकां रचनाएं क्रऽणभक्ति एवं रागानुगा कृष्ण- 
लीला विषयक हैँ 1 

वयाशङ्कुर-आइवलायनश्रौतसूत्र के एक व्याख्याकार । 
इन्होने साममन्त्र की वृत्ति भी ल्ली हं। 

दयाशङ्कुरगृद्यसूत्रप्रयोगदीप--राङ्कायन गृह्यसूत्र को यहं एक 
व्याख्या हें । 

दशं-- दर्शा" से सूर्यचन्द्र के एक साथ दिखाई देनं 
(रहने) का बोध होता है, जो पूर्णमासी का प्रतिकोम 
(अमावस्या) शत्द ह । अधिकरांशतया यहं शब्द यौगिक 
रूप ॒"दर्गा-पूर्णमास' (अमावस्या-पूणिमाक्त्य) के खूप में 
युक्त होता ह तथा इस दिन विष यज्ञकर्म आदि करने 
का महत्त्व है । इससे वंदिक काक मे अमान्त मास प्रचित 
होना संभावित होता है, किन्तु यहं पूर्णतया सिद्ध नहीं 
है । केवर "दश" शब्द प्रथम अनेंसे यहु सम्भावना 
की जाती ह । 
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दक्लन--दइस शब्द को उत्पत्ति (दुल्‌ (देखना) वातु से हुई दशन उपनिषद्‌- यहं एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 
लोकन वाहुरी एवं आन्तरिक हो सकता - ५ 
ह । यहं अव ट =-= > 
द रनत्रकाश- यह्‌ मानभाउ साहित्य के अन्तर्गत मराठी 


सत्यो का निरीक्षण अथवा अन्वेषण हो सक्ता ह, अथवा 
आत्मा की आन्तरिकता के सम्बन्ध में ताक्रिक अनुसन्धान 
हो सकता हँ । प्रायः दशान का अथ आलोचनात्मकं अभि- 
व्यक्ति, ताकिकं मापदण्ड जथवा प्रणाो होता ह। यह्‌ विचारों 
करी प्रणारी हँ, जिसे आभ्यन्तरिक (आत्मिक) अनुभव 
तथा तरकपूर्णं कथनो से ग्रहण किया जाता ह । दार्शनिक 
तौर पर स्वयं के आन्तरिकं अनुभव को प्रमाणित करना 
तथा उसे तर्कसंगत ढंग से प्रचारित करना" दर्शन कहु- 
छाताहै। अखिल विद्वमें चेतन ओर अचेतनदोही 
पदार्थ ह । इनके बाहरी जओौर स्क भाव पर बाहर से 
विचार करने वारे शास्त्र को "विन्नान' ओर भीतरी तथा 
सक्षम भाव पर भीतरसे निणय करने वके शास्त्र को 
'दर्दान' कहते हं । 

भारत में बारह प्रमुश्व द्शंनों का उदय हुआ दहै, इनमें 
से छः नास्तिक एवं छः आस्तिक हँ । चार्वाक, माघ्यमिक, 
योगाचार, सौत्रान्तिक, वंभाषिक ओर आर्हत ये छः दशन 
नास्तिक इसलिए कह जाते हँ क्रिये वेद को प्रमाण नहीं 
मानते (नास्तिको वेदनिन्दकः) । साथ ही अनीक्वरवादी 
कहुखाने वाके सांख्य एवं मीमांसा दर्शन आस्तिकं हं । पूर्वोक्त 
को नास्तिक कहने का भाव यह्‌ हं कि वे ऋग्वेदादि चारों 
वेदों का एक भी प्रमाण नहीं मानते, प्रत्युत जहां अवसर 
मिल्ताहै बर्हां वेदों की निन्दा करने में नहीं चकते । 
इसीलिए नास्तिक को अवैदिक भी कहा जाता हं। 
आस्तिक दर्शन छः-- न्याय, वँदोषिक, सांख्य, योग, 
मीमांसा एवं वेदान्त हैँ । ये वेदों को प्रमाण मानते हं 
इसलिए वंदिक अथवा आस्तिकं दर्शन कहलाते हं । 

निस्सन्देह ये वारहों दर्शन विचार के क्रम-विकासके 
द्योतक हैँ 1 संक्षेपमें यह्‌ कहा जा सकता हं किं भारत 
को पुण्यभूमि से निकरे हृए जितने धर्म-मतं अथवा सम्प्र 
दाय संसार में फंछे हैँ उन सतरके मूर आधार ये ही बारह 
दशन हैँ 1 व्याख्यामेद से ओर आचारव्यवहार में विवि- 
घता आ जाने से सम्प्रदायो की संख्या बहुत ढ्‌ गयी हं । 
परन्तु जो कोई निरपेक्ष भाव से इन दर्शनों का परिशीलन 


करता है, अधिकारी ओर पात्रभेद से उसके क्रमविकास ` 


के अनुकूरु आत्मज्ञान की सामग्री इनमें अवद्य मिल 
जाती हँ | 


भाषा का महत्त्वपुणं म्रन्थ है । 


दशग्ब-- ऋग्वेद (८.१२) की एक ऋचा मेँ एक व्यक्ति का 


नाम `दशग्व' आता हँ, जिसकी इन्द्र ने सहायता को थी । 
सम्भवतः इसका शाब्दिक अर्थं हं “यज्ञ में दस गौगों का 
दान करने वालाः 1 


(1 
दशन्‌- दशः के ऊपर आधारित ( दा्मिक ) गणना 


पद्धति । वैदिक भारतीयों को अंकव्यवस्था का आधार 
दश था 1 भारत में अति प्राचीन कारमं भी वहत ही 
ऊंची संख्यानामावकियां थीं, जबकि दूसरे देशों का ज्ञान 
इस क्षेत्र मे १००० से अधिक ॐऊचा नहीं था । वाजसनेयी 
संहिता में १ ६ १ ०; १०० 5 १०५० 9; १००५००० ( अयुत ); 


१००७००० (नियुत); १०००००७० (भयत); १०५००७० 
०७० ( अवृंद ); १०००००००० ( न्यवृंद ); १०००५. 


७७9०७०० ( समुद्र ) ; १०८०००००००० ( मव्य ) 5 
१००००००००००५० ( अन्त ); १०००००००००००० 
( पराद्धं ) की तालिकादीहुईहं। काठक संहिता में 
भी उपयुक्त ताक्का है, किन्तु नियुत एवं प्रयत एक दूसरे 
करा स्थान ग्रहण क्रये हुए हँ तया न्यर्वृद के वाद बद्र एक 
नयी संख्या आ जाती हं 1 इस प्रकार समुद्र का मान ९०. 
०००,०००,००० ओौर क्रमशः अन्य संख्याओों का मान भी 
इसी क्रम से वढ़ गया ह 1 तैत्तिरीय संहिता में वाजसनेयी के 
समान ही दो स्थानों मे संख्याओं की तालिका भ्रात हं । 
मैत्रायणी संहिता मे अयुत, प्रयुत, फिर अयुत, अर्बुद, 
नयर्वुद; समुद्र, मव्य, अन्त, परां संख्याएं दी हई हं । 
पञ्चविंश ब्राह्मण में वाजसनेयी संहिता वाटी ताकि 
न्यर्बद तक दी गयी है, फिर निखर्वक, वद्ध, अक्षित तथा 
यह्‌ तालिका १,०००,०००,०००,००० तकर ॒पटुचता ठ । 
जैमिनीय उपनिषद्-ब्राह्यण मेँ निखवंक के स्यान में निव 
तथा वद्र के स्थान में पद्य तथा तालिका का अन्त अक्षि 
ति व्योमान्त' में होता ह । शओा्कायन श्रौतसूत्र न्यवुंद 
के पश्चात्‌ निखर्वाद, समुद्र, सिख, अन्त्य, अनन्त 
नामावली प्रस्तुत करता हं । 

किन्तु अयुत के वाद किसी भी ऊपर की संख्या का 
व्यवहार प्रायः नहीं के वरावर होता या। बद्र एेतरेय 
ब्राह्मण मे उद्धृत है, किन्तु यर्हो इसका कोई विरोष सांस्थिक 
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अर्थं नहीं है तथा परवर्ती कार की ऊचौ संख्याएं अत्यन्त 
उलज्लनपु्णं हो गयी हें । 

दश्नामो--आचा्यं शङ्कर ने वेदान्ती संन्यासियों कां एक 
सम्प्रदाय बनाया, उन्हुं दस दलो में वाटा तथा अपने एक- 
एक शिष्य के अन्तर्गत उन्हें रखा, जो "दसनामी' अथात्‌ 
दस उपनामो वाजे संन्यासी कहलाते है । ये दस नाम ह 
तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, 
सागर, गिरि ओर पुरी। 

दश्षनामी ( अल्खनामी )--अल्खनामी' का संस्कृत रूप 
अलक्ष्यनामा' है, अर्थात्‌ जो अलक्ष्य का नाम ही जपा 
करते हँ 1 ये एक प्रकार के शव संन्यासी हँ जो अपने को 
दसनामी शिवसम्प्रदाय के पुरी वर्गं का एक विभाग बत- 
लाते हं 1 

दक्षनामी दण्डी-आचार्य शङ्कुर के दमनामी संन्यासियों मे 
"दण्ड" घारण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणो को हं, कितु 
इसकी क्रिया इतनी कठिन हँ कि सभो ब्राह्मण इसे धारण 
नहीं करते 1 ये दण्ड धारण करने वाले ब्राह्मण संन्यासी ही 
दसनामी दण्डी कहते हं 1 

दहना सन्यासी-दे° 'ददानामीः । 

दहापदार्थ--वंशेषिक दर्शन विषयक एक ग्रन्थ, जो ज्ञानचंद्र- 
विरचित कटा जाता हं । इसका मूक रूप अप्राप्त हं किन्तु 
चीनी अनुवाद प्राप्त होता हं, जिसे हवेनसाग ने ६४८ ई० 
में प्रस्तुत किया था । 

दश्पेय-एक याज्ञिक प्रक्रिया । वास्तविक राजसूय में सात 
प्रक्रियां सम्मिलित हँ । इसमें 'दरपेय' चत्र के सातवें दिन 
मनाया जाता हं । इसमे एक सौ व्यक्ति, जिनमें राजा भी 
एक हाता हं, दस-दस के दल में दस प्याखों से सोमरस 
पीते हं 1 इस अवसर पर वंशावली की परीका होती है 1 
इसकी योग्यता, प्रत्येकं सदस्य को सोमपान करनेवाछे 
अपने दस पूर्वजो का नाम गिनाना होती है । 

दठमी-अथवंवेद (३.४.७) तथा पञ्चविरा ब्राह्यण (२२.१ ४) 
मे ९० तथा १०० वषं के मव्य के जीवनकाल को "ददाम 
कहा गया हे, जिसे ऋगवेद (१.१५८.६) “दकम युग" कहता 
हं । वेदिक कारीन सुदीर्धं जीवन का बोध इस शब्द की 
व्याख्या से होता हं । रोगों मेँ “शरदः शतम्‌" जीने की 
अमिकाषा होती थी । राज्य्राभिषेकमे राजा के “ददामीः 

-तकं जीवित रहकर राज्य करने की कामना की जाती थी । 
मनु का आदे ह कि दशमी" (९०वषं से भधिक) अवस्था 


दसनामो-दशायतारघ्रत 


के शूद्रको तिवण के व्यक्ति भी प्रणाम किया करें (“शद्रो- 
ऽपि ददामीं गतः" अभिवाद्यः) । 


दशरथचतुर्थी--कातिक कष्ण चतुर्थी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता हं । किसी मिदरी के पात्रमें राजा दशरथ की 
प्रतिमा का पूजन होता ह । पड्चात्‌ दर्गाजी की भी पूजा 
होती हं । 

दज्ञरयती्यं--अयोध्या में रामघाट से आठ मीर पूवं सरयू- 
तट पर वह्‌ स्थान हं जर्हां महाराज दशरथ का अन्तिम 
संस्कार हुमा था । इसकिए यहं तीर्थं बन गया ह । 

दशरथलकलितान्रत--आरिविन शुक्र दशमी को इसका अनु- 
ष्ठान होता ह । दस दिन तकं देवी के सम्मुख ऊकिता देवी 
की युवणश्रतिमा तथा चन्द्रमा ओर रोहिणी की र्चादीकी 
प्रतिमाओं का, जिनकी दायीं ओर रिवजी की प्रतिमा तथा 
बायीं ओर गणेशजी की प्रतिमा स्थापित होती हैँ, पूजन 
करना चाहिए । ददारथ तथा कौसत्या ने यहं ब्रत किया 
था। दस दिन की इस पुजा में प्रत्येक दिन अकग-अर्ग 
पुष्प प्रयोग में कये जाते हँ 1 

दशत्रज--ऋर्वेद ( ८.८,२०,४९;१,५०,९ ) मेँ दंशत्रज 
मर्विनीकरुमारो हारा संरक्षित एक व्यक्ति का नामहं। 

दशशिप्र-ऋरवेद ( ८.५२,२ ) में यह एक यज्ञकर्ता का 
नाम ह्‌ । 

दशश्लोको--'वेदान्तकामघेनु' अथवा सिद्धान्तरत्न आचार्यं 
निम्बाक रचित एक संक्षिप्त ग्रन्थ ह । इसके दस इरोकों मे 
दता तमत के सिद्धान्त संक्षेपमें कटे गये हैँ । इसका 
रचनाकाक १ रवी शताब्दी का उत्तरार्धं संभवतः हं 1 

दशश्लोकीभाष्य-- महात्मा हरिज्यासदेव रचित यह भाष्य 
निम्बार्काचायं के 'दशद्खोकी" अ्रन्थ पर हं । 

दश्हृरा-विजया दशमी का देशज नाम "दसहरा' या 
"दशहरा" है । इस दिन राजा लोग अपराजिता देवी कौ 
पूजा कर पर-राज्य की सीमा लांघत्ता आवश्यक मानते थे 
जौर प्रतापशाली राजा “दसो' दिल्लाधों को जीतने (हराने) 
का अभियान आरम्भ करते थे । दे° “विजया दशमी ' । 
दस महाविद्यारूपिणी दुर्थाजी की पूजा आदिवन शुक्ल 
दशमी को पूणं होती हं, इस आशय से भी यह पवं दश- 
हरा कहराता ह । 

वशावतारव्रत-मागंशीषं शुक्ल द्वादशी को यहं त्रत प्रारम्भ 
होता हं । पुराणों के अनुसार भगवान्‌ विष्णु इसी दिन 


द्टाहवमेधधाट-"< 
मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे । प्रत्येक द्वादरी को त्रत करतें 
हृए माद्रमद मास तक्र विष्णु के दस अवतारो के, क्रमशः 


ठ = = ~ 
प्रत्येक मास में एक-एक स्वल्प के पुजन करने का 


विधान हं । 

दश्नाहवमेधघाट--गङ्गातट पर स्थित दशाश्वमेध घाट कारी 
करी धार्मिक यात्राके पांच प्रधान स्थानों में से एक है, जहाँ 
परम्परानुसार ब्रह्मा ने दस अश्वमेव यज्ञ क्ियेये। इस 
घाट पर स्नान करने से दस अश्वमेधो का पुण्य प्राप्त होता है, 
ठेसा हिन्दओं का विश्वास हं । डा° कारीप्रसाद जायसवाल 
ने यह मत प्रतिपादित क्रियाथाकि इसी घाटपर कुषाणों 
को पराजित करने वाले नागगण भारदिवों ने भारतीय 
साम्राज्य के पुनरुत्थान के प्रतीक रूप में दस अश्वमेध यज्ञं 
का अनुष्ठान किया था । इसकिए यहु स्थान "दशादवमेधः 
कहुलाया । इसकी सम्पुष्टि एक वाकाटक अभिलेख से भी 
होती है ("“""भागीरथ्यमलजलमूरद्धाभिषिक्तानां भार- 
शिवानाम्‌ ) । दे° काशीप्रसाद जायसवाल का अन्धयुगीन 

“भारतः । 

प्रयाग मे भी गङ्खातट पर एेसी धटना का स्मारक 

दशादवमेध तीथं हुं । 

वशोणि--यह ऋग्वेद (६.२०.४,८) के अनुसार इन्द्र का 
कृपापात्र ओर पणियों का विरोधो जान पडता हँ 1 लुड्‌ 
विग के मत में यह्‌ पणियों का पुरोहित हं जो असम्भव 

` प्रतीत होता हं । ऋवेद (१०.९६.१२) में यहं सोम का 
विरुद प्रतीत होता हं । 

दशोण्य-- ऋग्वेद (८,५२.२) में यहु एक यज्ञकर्ता का नाम 
हं जो दशरिप्र ओौर अन्य दूसरे नामों के साय उद्धृत हं 1 
यह दरोणि के समान ह या नहीं यह्‌ अनिर्णीत हं । 

दश्ोपनिषद्‌भाष्य--अठारहवीं शती में आचाय बलदेव विद्या- 
भूषण ने 'दशोपनिषद्भाष्य' की रचना को । यह्‌ गौडीय 
वेष्णवों के मत के अनुसार किखा गया हं । 

- दसहरा- दे ° “दराहरा' ओर "विजया दशमी" । 


दस्यु-ऋर्वेद में “आर्य' ओर "दस्यु". उसी तरह स्यान- .. 


स्यान पर प्रयुक्त हुए है, जैसे आज सम्य ओर “असभ्य , 
सज्जन" ओर दुर्जन शब्दों का परस्पर विपरीत अथं में 
प्रयोग होता ह । इस शब्द की उत्पत्ति सन्देहात्मक हं तथा 
ऋग्वेद के अनेक ध्थलों पर मानवेतर रात्रु के नाम से इसका 
वणन हुमा है । दूसरे स्थलों मे दस्यु से मानवीय रात्र्‌, 
सम्भवतः आदिम स्थिति में रने वाछी असभ्य जातियों का 
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बोध होता हँ । आर्यं एवं दस्यु का सवसे बड़ा अन्तर उनके 
धम मे हं । दस्यु यज्ञ न करने वाले, क्रियाहीन, अनेक प्रकार 
को अद्भुत प्रतिज्ञा वाक्त, देवों से धृणा करने वाले आदि 
होते थे । दासों से तुरना करते समय इनका (दस्युगों का) 
कोई विश्‌ (जाति) नहीं कहा गया हँ । इन्द्र को 'दस्युहत्य 
त्राय: कहा गया हं किन्तु "दासहत्य' कभी भी नहीं । अत 
एव दोनों एक नहीं समञ्ञे जा सकते । दस्यु एक जाति थी 
जिसका वोध उनके विरुद “अनास से होता ह । इसका अथं 
निरिचित नहीं हँ 1 पदपाठ ग्रन्थ एवं सायण दोनों इसका 
अर्थ (अन = भास) “मुखरहित' लगाते है । किन्तु दूसरे 
इसका अर्थं (अ = नास ) “नासिकारहित' र्गाते हैँ जिसका 
अर्थ सानुनासिक व्वनियों के उच्चारण करने मेँ असमर्य 
हो सकता हं । यदि यह्‌ “अनास का ठीक अर्थहतो 
दस्यु का अन्य विरुद है “मृघ्नवाच्‌" जो “अनास' के साय 
जाता ह, जिसका अर्थं॒(तुतलाने वाका" ह । दस्यु का 
ईरानी भाषा में समानार्थक ह “पन्दु, "दक्यु, जिसका अर्थ 
एक प्रान्त हं । जिमर इसका प्रारम्भिक अर्थं “तरु 
क्गाते हं जवकिं पारसी खोग इसका अर्थं “शत्रुदेश', 
विजित देश, श्रान्त र्गाते हँ । कुछ व्यक्तिगत दस्युभों 
के नाम हं चुमुरि', शम्बर' एवं “शुष्ण' आदि । एेतरेय 
ब्राह्मण में दस्यु से असम्य जातियों का बोध होता ह 1 
परन्तु यह बात व्यान में रखनी चाहिए कि भाय ओौर दस्यु 
का मेद प्रजातीय नहीं, किन्तु सांस्कृतिक हं । 

दात्यौह- यहं शब्द यजुर्वेद में अडइवमेव के वक्िपदार्थो को 
तालिका में उल्लिखित हँ 1 महाभारत तथा वर्मशास्त्रो में 
वणित शब्द "दात्यूह" का ही यहं एक खूप ह । सम्भवतः 
यह्‌ यज्ञीय पदार्थो के समूह्‌ का द्योतक ह । 

दाद्‌- महात्मा दादू दयाल का जन्म सं १६०१ विमं 
हुआ ओर सं° १६६० मेये पञ्चत्व को प्राप्त हृएु।ये 
सारस्वत ब्राह्मण थे । ये कभी क्रोघ नहीं करते थे तथा 
सब पर दया रखते थे । इसीसे इनका नाम (दयाः पड 
गया । ये सबको दादा-दादा कहने के कारण दादू कहकाये ॥ 
ये कबीरदास के छठी पीढ़ी के शिष्य थे। इन्होने भी 
हिन्दु-मुस्छिम दोनों को मिलने की चेष्टाकी। ये बड़ 
भ्रभावश्ारी उपदेशक थे मौर जीवन में ऋषितुल्य हो . 
गे थे । दादूजी के बनाये हुए “सबद मोर "वानी" प्रसिद्ध 
है, जिनमे इन्होने संसार की असारता मौर ईङ्वर (राम)- 
भक्ति के उपदेश सव छन्दो मे दिये हँ । इन्होनं भजन 
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भी बहुत बनाये हैँ । कविता की दृष्टि से भी इनकी रचना 
मनोहर ओर यथार्थं भाषिणी ह । इनके शिष्य निर्चरूदास, 
सुन्दरदास आदि अच्छे वेदान्ती हो गये हँ । उनकी रचनाएे 
भी उत्कृष्ट हैँ । परन्तु सबका आधार श्रुति, स्मृति ओर 
विदोषतः अद्रैतवाद ह । "बानी" का पाठ केवर द्विज ही कर 
सकते है 1 चौबीस गुरुमन्त्र ओर चौवौस शब्दोकाही 
अधिकार द्द्रोकोरहे 1" 

दाददयार-दे° 'दादू । 

बादह्वार--दादू के वावन शिष्य थे जिनमें से प्रत्येक ने कम 
से कम एक पूजास्थान (मन्दिर) स्थापित क्िया। इन 
पूनास्थलो को "दादद्रारः कहते हैँ । इनमें हाथ कौ 
लिखी "वाणी की पोथी कौ षोडशोपचार प्रजा भौर 
आरती होती है, पाठ ओर भजन का गान होता हं । साधु 
ही यहं सव करते हैँ गौर जहां साघु ओर उक्त पोधी हो, 
वही स्थान "दादुद्रार' कहाता हँ । (नरायना में दादु 
महाराज की चरणपादुका (खडाऊ) ओर वस्त्र रखें 
ह । इन वस्तुओं की भी पूजा होती हं । 

बादूषन्य- महात्मा दादू के चरूये हुए धमं को "दादूपन्थ' 
कहते है, जो राजस्थान में अधिक प्रचकित हं । दादूपन्थी 
या तो ब्रह्मचारी साधु होते हं या गृहस्थ जो *सेवक' कहु- 
राते हँ । दादूपन्थी शब्द सादु के किएही न्यवहूत 
होता हं । इन साधुओं के पचि प्रकार है; (१) खारसा, 
इन लोगों का स्थान जयपुर से ४० मीर पर नरायना में 
हे, जहां दादूजी की मृत्यु हुई थी 1 इनमे जो विद्वान्‌ हँ वे 
उपासना, अध्ययन ओौर शिक्षण में व्यस्त रहते हं 1 (२) 
नागा साधु (सुन्दरदास के वनाये), ये ब्रह्मचारी रहकर 
संनिक का काम करते हँ । जयपुर राज्य की रक्षा के छिए 
ये सियासत की सीमा पर नव पड़ावों मेँ रहते थे । इनं 
जयपुर दरबार से वीस हजार का खचं मरुता था । (३) 
उत्तराडी साधुं की मण्डी (पंजाव में वनवारीदास 
ने बनायी), इनमें प्रायः विद्धान्‌ होते है जो साधुभों को 
पढ़ते है । कुच व्य भी होते है । ये तीनों प्रकारके 
साघु जो पेशा चाहं कर सकते ह । (४) विरक्त, ये 
साधु न-कोई पेशा कर सक्ते हँ न द्रव्य चर सकते 
है 1 ये धूमते-फिरते गौर छिलते-पढ़ते रहते ह । (५) 

` खाकी साधु, ये भस्म क्पेटे रहते है भौर माति-्माति की 
तपस्या करते हं । । 


दददूदषाक-दाम्पत्याष्टमौ 


दादूपंयी-दे° "दादू , 'दादूपथ' एवं "दादद्रार' । 
दान--इस शब्द का अथं हं किसी वस्तु से अपना स्वत्व 


हटाकर दूसरे का स्वत्व उत्पन्न कर देना ।' दान (अर्पण) 
का व्यवहार ऋग्वेद के अनेक स्थो पर याज्ञिक हविष्य के 
विनियोग के अथं में हंजा हं, जिसमे देवता जामन्त्रित होतें 
थे । एक दुसरे प्रसंग में इसका अथं सायण "मद का जल 
लगाते हँ (मदमाते हाथी के मस्तक से टपकता हुआ मृदर- 
बिन्दु) 1 एक अन्य मन्त्र मेँ राथ महाशय इसका अथं चरा- 
गाह्‌ लगाते हं । 


परवर्ती धामिक साहित्य में दान का वड़ा महत्त्व बणित 
है । यह दो प्रकारका होता हे। नित्य ओर नैमित्तिक; 
चारों वर्णो के किए दान करना नित्य ओर अनिवार्य हँ । 
दानचकेने का अधिकार केवल ब्राह्मणोंकोहं। विशेष 
अवसरों ओर परिस्थितियों में किसी भी दीन-दुलली, 
कषुघात्त, रोगग्रस्त आदि को जो दान द्विया जा सकताहँ 
वहं भूतदया अधवा दौीनरक्षण हँ 1 छ@त्यकल्पतर' (दान 
काण्ड) एवं बल्लालसेन द्वारा विरचित “दानसागर ग्रन्थों 
में अनेकों धार्मिक दानो की विधि ओर फल बताया गया 
है । विष्णुधमेत्तिर पुराण (३२.३१७) भी तुभो, मासो, 
साप्ताहिक दिनों, नक्षत्रों में किये गये दानों के पुर्योंकी 
व्याख्या करता हं 1 


ठानकेङिकौमृदो-- रूप गोस्वामी कृत संस्कृत भाषा कौं 


भक्तिरस सम्बन्धी एक पुस्तक । इसका रचना कालक 
सोखहवीं शती का उत्तराघं ह । 


वानलीला-सन्त चरणदास रचित ग्रन्थों में एक दानरोला 


भी ह। 


वानस्तुति--ऋर्वेद की लोकोपणेगी ऋचां में दानस्तुति 


का प्रकरण भी सम्मिलित -है। यह सूक्त १.१२६में 
प्रस्तुत है । अन्य ग्रन्थो में एेसी दानस्तुतियां प्रशस्तिकारों 
की रचनां हँ, जिन्हं उन्होने अपने संरक्षकं के गुण- 
गानां वनाया था) ये कहीं-कहीं ऋषियों तथा उनके 
संरक्षकों की वंशावली भी प्रस्तुत करती हैँ1 साथदहीये 
वैदिक कालीन जातियों के नाम तथा स्थानकाभी 
बोध कराती हँ । 


दाम्पत्याष्टमी-काततिक कष्ण अष्टमी को इस त्रत का अनु- 


ष्ठान किया जाता ह । यहं तिथित्रतह 1 वर्षको चार 


दाम-दाटस्यमुनि 


आगो मेँ विभाजित किया जाताहं । दभों से भगवती उमा 
तथा महेश्वर कौ प्रतिमाएः बनाकर पृष्म, नैवे, धूप से 
प्रतिमास भिन्नभित्र नामों से उनका पूजन क्रिया जाता 
है । वषं के अन्तम किसी ब्राह्मण को सपत्नीक भोजनं 
कराकर रक्तं वस्त्र तथा सोने को^वनी हुई दो गाये दक्षिणा 
नदी जाती हँ । इससे ब्रती पुत्र तथा विद्या प्राप्त करता 
हृभा शिवलोक को जाता हं आर मोक्ष को कामना हो 
तो वह भो प्राप्त हातादह्‌ 
दाम-रस्सी अथया पेटी जिसका उल्लेख 
तथा परवर्ती साहित्य में हृजा हं इसका प्रार- 
म्भिक अथं वन्धनदही है । ऋ्वेद (१,१६२.८) में इसका 
प्रयोग अश्वमेव के घोडे को बिन वारी रस्सी कै अथंमें 
हुआ हं । साथदही वच्डेको वाँधनेके अर्थमेंभी इस 
` शब्द का प्रयोग (ऋ ० २.२८.७) पाया जाता हं । 
वामोदर-कृष्ण का एक पर्याय । कृष्ण वड नटखट धे । 
यरोदा ने एक वार उनके उदर (पेट) को दाम (रस्सी) 
से वांधकर ऊखलूमे रुगादिया था, जिससे वे बाहुर्‌ न 
भाग जायं । तव से वे दामोदर नाम से प्रसिद्ध दहो गये। 
दामोदरदास-राधावतल्लभ सम्प्रदाय के एकं भक्तकवि, जो 
सत्रहवीं शती के उत्तराय मेहो गये हं । इनकी सिवक- 
वानी तथा अन्य रचनाएँ प्रसिद्ध हं । इनका उपनाम 
'सेवकजी' धा । 
दामोदर मिथ--इनक्रा उनदधव ग्यारहवीं शती में हज था । 
ये रामभक्त थे 1 इन्होंने "हनुमन्नाटकः नामक एक नाटक 
लिखा जो संस्कत के राम साहित्य में वहुत प्रसिद्ध हं । 
दामोदराचायं-- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ पर किखे गये “अनन्द 
भाष्य' (आनन्दतीर्थ विरचित) पर दामोदराचायं ने एक 
वृत्ति छ्खी ह । छान्दोग्य एवं केनोपनिषद्‌ पर भी 
इनकी टीकाए ओर वृत्तिर्या हैँ । मुण्डकोपनिषद्‌ पर भी 
इनकी रची टीका या भाष्य था, एेसा कहा जाता ठं 
दाय- ऋग्वेद (१०.६१४.१०) म॒ दाय का प्रयोग श्रम- 
पारितोषिक के अथं में हआ है, किन्तु भागे चक्कर इसका 
अर्थ उत्तराधिकार हो गयः । अर्थात्‌ पिता की सम्पत्ति पुत्रो 
मे उसके जीवनकारु या मरने पर विभाजित होगी भौर 
उस पर पुत्रों का उत्तराधिकार होगा । तंत्तिरीय संहिता 
मे कहा गया है कि मनु ने अपनी सम्पत्ति पूत्रो को वाट 
दी 1 एेतरेय ब्राह्मण (५.१४) में कहा गयस ह कि मनु 
सम्पत्ति उसके जीवन कारमं ही पुत्रोने बाट ली 


ऋरवेद 
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तथा वृढ पिता को नाभानेदिष्ठ पर छोड दिया । जेमिनीय 
ब्राह्मण (२.१५६) मेँ कहा गयां कि पिता के जीवन 
कालमेही चार पुत्रोंँने वृढ अभिप्रतारित की सम्पत्ति वाट 
खीधी1 शुनन्लेपकी कथास यह प्रकट होता हं कि 
पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति के अधिकारी पिता के साथ- 
साथ होते थे, जव तक कि वे उसे वांटने के लिए पिताको 
वाघ्य न करं । दातपथ ब्राह्मण तथा निरुक्तं के अनुसार 
स्त्री सम्पत्ति कौ उत्तराधिकारिणी नहीं होती थी । वहु 
अपने भाइयो ते पोषण पाती थी । उत्तराधिकारी दायाद 
कह्राता ह्‌ । 
परवर्ती वमंशास्त्र में दाय का वहत विस्तार किया 
गया हं । दाय के लिए उपयुक्त सामग्री क्या ह ? दाय कव 
मिरु सकता हं ? क्रिसको मिल सकता हँ ? किस अनुपात 
मं मिलेगा ? आदि प्रहनों पर सविस्तार विचार हुआ है । 
मघ्ययुग में इसके दो सम्प्रदायो का उदय हृञा-(१) 
मिताक्षरा सम्प्रदाय, जो याज्ञवत्क्यस्मृति के ऊपर विज्ञानेद्वर 
को टीका मिताक्षरा पर आधारित था। यह्‌ “जन्मना- 
स्वत्व' सिद्धान्त को मानता था। इसके अनुसार पिताक 
जीवन कालमेही पूर््रोको दाय भिक सकता ह; उसके 
जीतेजी पुत्र अपना भाग अक्ग करा सक्ते हं! इसका 
प्रचार वंगाककों छोडकर प्रायः समस्त भारतमेंहे। 
(२) दायभाग सम्प्रदाय, जो जीमृतवाहन कै निवन्ध 
ग्रन्थ दायभाग" के ऊपर आवारित हं 1 यह्‌ (उपरमस्वत्व 
सिद्धान्त को मानता ह । इसके अनुसार पिता की मृत्यु के 


"चात्‌ ही पत्रों को दाय मिक सकता हं, उसके जीतेजी 
अनीश (अधिकाररहित) डइोते हं इसका प्रचार 


कं में ह्‌ । 

दायश्चतक-वे क्टनाथ वेदान्ताचायं (विक्रम की चतुर्दश 
राताब्दी) रचित उत्तराधिकार सम्बन्धी एक ग्रन्थ । आयन्न 
दीक्षित के गुरु वेङ्कटेर (१८बीं रताब्दी) ने भी 'दाय- 
दातक' नामक एक ग्रन्थ छिखा हं । 


दारिद्रचहृर षष्ठो--वपं भर प्रतिमास प्रत्येक पष्ठी को इस 
वरत का अनुष्ठान क्रिया जाता हँ । इसमे भगवान्‌ गृह 
(स्कन्द) का पूजन होता हं 1 

दाल्भ्य भति--गक्छ यजुर्वेद के श्रातिशाख्य सूत्र' (कात्यायन 
कृत) मेँ यहं नाम उल्छिच्धित हँ 1 दारभ्य मुनि नं जायुवेद- 
विषयक एक ग्रन्थ भी छिखा था जिसे 'दाट्भ्यसुत्रं कहत हं । 
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दावसु आङ्किरस-पञ्चविश ब्राह्मण ( २५.५,१२,१४ ) मं 
वणित सामगान के रचयिता एक ऋषि । 
दाश--धीवर अर्थात्‌ मछ्वा, जो नाव के द्वारा शुल्क लेकर 
लोगों को नदी के पारे जाता ह । यजुर्वेद की पुरुष- 
मेध वारी वलिताक्िका में इसका उल्लेख हं । 
दास- (१) ऋभ्वेद में दस्युगों के सदृश दासों को भौ देवों 
का शत्रु कहा गया है, किन्तु कुछ परिच्छेदो में आर्यो के 
मानव शत्रुम के लिए भी यह शब्द व्यवहृत हुआ हं । 
ये पुरो ( दुर्गो ) के अधिकारी कहे गये है तथा इनके 
विशो ( गणो ) का वर्णन ह । ऋग्वेद मेँ अनेक स्थानां 
पर -आर्योँ एवं दास व दस्युं के धार्मिक मतभेदो की 
चर्चा हुई है । अनेक वार दासो को सेवा का काम करने 
पर बाच्य किया गया था, इसक्िए इस शाब्द का अथं आगे 
चकर सेवकः समन्ञा जाने लगा 1 साथही दास की 
स्त्रीखिग दासी का भी प्रयोग आरम्भ हुमा 1 जो स्तर्यं 
पारिवारिक सेवाकायं कंरती थीं वे दासीः कहलाती थीं । 
(२ ) धर्मशास्त्र में करई प्रकारके दासोंका वर्णन 
है, इससे स्पष्ट है कि दासत्व विधितः मान्य था । "दास" 
की परिमाषा इस प्रकार दी हुई ह : “जव कोई €्वतन्तर 


व्यक्ति स्वेच्छा से अपने को दुसरे के किए दान कर देता. 


8, | 


- है तब बह उसका दास वन जाता है" (स्वतन्त्रस्यात्मनो 
दानाहासत्वं दासवद्‌ भृगुः ।' कात्यायन, 'न्यवहारमयुख' 
मेँ उद्धृत) 1 इसके अतिरिक्तं भन्य कारणों से भी दासत्व 
उत्पन्न हो जाता हँ 1 मनुस्मृति ( ८.४१५ ) के अनुसार 

, सात प्रकारके दासहोतेहं: 


घ्वजाहूतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्रिमौ । 
 पैतुको दण्डदासश्च सप्तंता दासयोनयः ॥ 
[घ्वजाहूत (युद्ध में बन्दी बनाया हुआ), जीविका के 
किए स्वयं समर्पित, अपने घर मेँ दास से उत्पन्न, क्रय 
करिया हुमा, दान में प्राप्त, उत्तराधिकारमें प्राप्त ओर 
विधि से दण्डित ये दास के सात प्रकार है ।] 
नारदस्मृति के अनुसार पन्द्रह प्रकार के दास होते थे । 
दासो के साथ व्यवहार करने ओर उनके मुक्त होने के 
नियम भी ध्मास्त्रो मे दिये हए ह । 
वासबोध-रिवाजी के गुर समथं स्वामी रामदास हारा 
रचित एक आध्यात्मिक ग्रन्थ । मानवता. के उद्बोधन के 
किए इसमे सुन्दर ओर प्रमावशाखो उपदेश ह । महाराष्ट 


= दावसु आङ्किरस-विव्‌ ` 


मे इस ग्रन्थ का बहुत आदर है 1 हिन्दी भाषामेंभी 
इसका अनुवाद प्रकारित हो गया है । 

वाख शर्मा-मलय देशवासी वादपुत्र पण्डित आतरत्तीय ने 
शाङ्कायनसूत्र का भाष्य च्खिहं। इसमे से नवं, दसवें 
ओर ग्यारहर्वे अध्याय का भाष्यनष्टहोगयाथा) दास 


हार्मा ने मञ्जूषा" नामक टीका क्िखिकर इन तीन 
अध्यायो का भाष्य पूराकियाहं। 


दिक्-वरोषिक मतानुसार "दिक्‌" या दिशा सातर्वां पदार्थ है । 
यह्‌ "काल" को सन्तुकित करता हं । यह वस्तुओं का स्थान 
निर्देश करता हुभा उन्हं नष्ट होने से वचाता ह 

दिग्विजयभाष्य-माघवाचार्य रचित "शङ्कुरदिग्विजयः पर 


आनन्दगिरि एवं धनपति ने भाष्य छिखा ह जो "दिग्विजय- 
भाष्य' नाम से प्रसिद्धं । 


दिधिषु-ऋग्वेद में देवर को 'दिधिषु" कहा गयारह, जो 
किसी स्त्रीके पतिके मरनं पर अन्त्येष्टि के समय 
उसके पति का स्थान प्रहण करता था । "नियोग" 
मे भी यह्‌देवरही होताथा, जिसे पुत्रहीन स्त्री पति के 
मरने पर पुत्र प्राप्ति के किए ग्रहण करती थी । यह्‌ राब्द 
पूषा देवता के लिए भी प्रयुक्त होता ह, जिसने सूर्या 
को पत्नी रूप में ग्रहण किया था। 
बडी वहिन से पहले विवाहित छोटी वहिन का पति भी 
दिधिषु कहराता ह । 
दिनक्षय-जव २४ घंटे के एक दिन मेदो तिथियाँ समप्तहों 
तो वह्‌ दिन (तिथि) क्षय होता ह । दे° चतुर्व गं चिन्तामणि, 
कार, ६२६ । कालनिणंय (२६०) वसिष्ठ को उद्धृत करते 
हुए कहता ह कि एक दिन में यदि तीन तिथियों का स्पशं 
होता हो तो वह समय "दिन का क्षय कहा जाता ह । उस 


दिन त्रत, उपवास निषिद्ध हैँ । इस दिन किया हभ दान ` 


सहसरगुने पुण्यो की प्राति कराता हं । 
दिब्‌-संसार तीन भागो-पुथ्वी, वायु अथवा वायुमण्डलं 
तथा स्वगं अथवा अकाश (दिव्‌) में विभाजित हं । भाकाश 
एवं पृथ्वी ( चयावा-पुथिवी ) मिककर विश्व॒ बनाते ह । 
वातावरण आकाश मे सम्मिलति ह । विदयुत्‌ एवं सौरः 
मण्डल अथवा इसी प्रकार के अन्य मण्डर आकाश में 
सम्मिलित हैं । 
विश्व के तीन विभाजन क्रमशः पुथ्वी (मिदर), वायु 
एवं आकाश नामक तीन तत्त्वों में प्रतिबिम्बित ह । इसी 
प्रकार एक सर्वोच्च, एक मध्यम तथा एक निम्नतम तीन 


आकाद्च कहे गये हं । अभ्र्ववेदमें तीनों आकारो का 


दिकाकर-वीका 

अन्तर “उदन्वती" (जलसम्पन्न), 'पील्मती" (कणसम्पन्न) 
एवं प्र्यौ विशेषणो से प्रकट होता है 1 माकाश को व्योम 
तथां रोचन भी कहते हँ । | 
दिधाकर-(१) सूयं का पर्याय 1 इसका अर्थं ह “दिन उत्पन्न 
करते वाराः । 

( २ ) दिवाकरे नामक एक सूर्योपासक्र से सब्रह्मण्य 
नामक प्राममें स्वामी शङ्धराचार्यके मिलन की वात 
'शङ्कुरदिग्विजयः में कही गयी ह । 
विधिषपति--मसूत्रो मेँ यह शब्द उन लोगों की तालिका 
भे. उदिष्ट है जो अनियमित विवाह कयि हए हों । पर- 
म्परागत इसका अथं द्वितीय वार विवाहित स्त्री का पति 
है । मनु के अनुसार यह शन्द देवर के लिए व्यवहूत है 
जो अपनीभामीसे भाईकी मृत्यु के वाद सन्तानप्राति 
के लिए तवाहिक सम्बन्ध करता है । दिधिषु से विधवा 
काभी बोध होता हं जो अन्य पतिके चुनाव की इच्छा 
करर्ती हो 1 दूसरी परम्परा में दिधिषु से उस बड़ी बहनि 
का बोध होता हं जिसकी छोटी वहिन उसके पहले व्याही 
गयी हो । इसको पुष्टि “अग्रेदिधिषुपति' शब्द अर्थात्‌ 
मपने से पहले व्याही छ्रोटी बहिन का पति से हौती हं । 
विष्णु के अनुसार दिधिषु एेसी बड़ी बहिन के किए प्रयुक्त हँ 
जिसके विवाह की व्यवस्था उसके पिता-माता न कर सकं 
गौर जो अपना पति स्वयं चुने (कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌) 1 
` दिवाकरच्नत --हस्त नक्षत्र युक्त रविवार के दिन इस व्रत 
का अनुष्ठान किया जाताह1 यह सात रविवारों तक 
किया जाना चाहिए 1 यह वाख्रत हँ । भूमि पर दादश 
दल काले कमक को रखकर, दादश आदित्यौ में से प्रत्येक 
को एक-एक दरू पर स्थापित करके मूर्य॑का पूजन करना 
वादहिए । आदित्यो का क्रम यह्‌ होगा-सूरय, दिवाकर, 
विवस्वान्‌, भग, वरुण, इन्द्र, आदित्य, सविता, भकं, 
मार्तण्ड, रवि तथा भास्कर । वंदिक तथा अन्य मन्त्रों का 
पाठ करना चाहिए 1 
दिव्य-अपराघ परीक्षा की कुछ. कठोर सांकेतिक 


विधिर्यां, जो अग्नि, जल आदि की सहायता से की जातीः 


थीं। दिन्य विधि का प्रयोग परवर्ती साहित्य 
बहुत पीछे हुमा है, किन्तु वदिक साहित्य मे इस प्रकार 
की परीक्षा का भरसंग अनेक स्थानों मे आयां ह । जथवं- 
वेद (२.१२) में उदृघृत अग्निपरीक्षा जिसे वेवर, खुडविग, 
जिमर तथा दूसरों ने मान्यता दी है, उसे ग्रि,- क्ट्‌मः 
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फोल्ड तथा ह्धिटने ने अमान्य ठहराया हँ 1 पञ्चवि ब्राह्मण 
मे भीएकेसी ही परीक्नाका वर्णन हं। दहकती हई 
कुल्हाणी वाली एक प्रकार की परीका का भी उल्केख 
छान्दोग्य उ० में ह 1 लड विग एवं प्रिफिय ग्वेद के एक 
अन्य परिच्छेद में दीर्घतमा की अग्नि एवं जक परील्ना के 
प्रसंग का उल्लेख करते हं 1 वेवर के कथनानुसार तुला- 
परीक्षा का शतपथ ब्राह्यण में उल्लेख है (११.२,७,३३) । 
परवर्ती धम्मंशास््र के न्यवहार काण्डों मे जहां 
वादों (अभियोग) के निर्णय के सम्बन्धमें प्रमाणो पर 
विचार किया गया है, वहां “दिव्यः के विविध प्रकारो का 
वणन पाया जाता है । 
दिष्य इवान-दो दवी इवान मँत्रायणी सं° (१.६,९) तथा 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (१.१,२.४-६) मे उल्लिखित सूयं तथा चन्द्र 
हँ । अथर्व ° में भो "दिव्य इवान पे सूर्य का वोध होता है । 
दिव्याचार भाव- यह शाक्तं साघना की मानसिक स्थिति ह । 
दाक्ति की सावना करने वाके तीन भावों का आघय कते 
ह, उनमें दिव्य भाव से देवता का साक्षात्कार होता है 1 
वीर भाव से क्रियासिद्धि होती हं, साधक साक्षात्‌ शद्रहो 
जाता ह । पञ्यु भाव से ज्ञानसिदि होती ह । इन्दंक्रमसे 
दिग्याचार, वीराचार गौर पर्वाचार भौ कहते हूँ । परु 
भाव से ज्ञान प्राप्त करके साधक वीराचार द्वारा रुद्रत्व 
प्राप्त करता ह । तब दिन्याचार द्वारा देवता कौ तरह्‌ क्रिया- 
शील हो जाता है । इन भावों का मू निस्सन्देह शक्ति है । 
दिह्‌, दिहबवार- ग्रामदेवता को “दिह या “दिहवार' कहते 
है । इनकी स्थापना गाव कै सीमान्तगंत किसी वृक्ष (विशेष 
कर नीम वृक्ष) के ते की जाती हँ । उत्तरं प्रदेश में इनको 
पूजा होती ह । ये ग्राम की रक्षा भूतप्रेत एवं बीमारियों 
से करते है 1 कहीं-कहीं इसका उच्चारण “डीह भी पायां 
जाता है 1 मूलतः दिह यक्ष जान पड़ता हं जो भ्राम भौर 
खतो के रक्रककेख्प्मे पूना जाता दहं । कुछ वर्षोँके 
अन्तरार पर इसकी विस्तृत धूजा होती है जिसमें दिह 
(यक्ष) गौर यक्षिणी का विवाह एक मुख्य क्रिया हं 1 इसमें 
नगाडे के वादन के साथ “पचड़ा' गाया जाता ह, जिसमें 
अधिकांश "दिह" का स्तुतिगान होता हं 1 
दौक्षा--किसी सम्प्रदाय की सदस्यता प्राप्त करने के किए 
उस सम्प्रदाय क गुर से शुम महतं मेँ जो उपदेश च्या 
जाता है, वह दीक्षा कही जाती हँ । विभिन्न प्रकार की 
द्रीन्नामों के लिए विविघ प्रकार के मन्त्रों का विवान ह । 
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इस शाब्द का मू सम्बन्ध व॑दिक यज्ञो से है 1 वैदिक यज्ञ 
का अनुष्ठान करने के पूवं उसक्ती दीक्षा केनी पड़ती धौ । 
दीक्षा लेने के परचात्‌ छोग॒दीक्षित कहकाते थे, तमी वे 
अनुष्ठान के किए अधिकारी माने जाते धे । इसका सामान्य 
अर्थं ह करिसो घार्मिक कृत्य में प्रवेश की योग्यता प्राप्त 
करना । 

दोक्षित-(१) यज्ञानुष्ठान की दीक्षा लेने वाला । 

(२) अप्पय दीक्षित . के पितामह का नाम आचायं 
दीक्षिक्च था! आचार्य दीक्षित भी अदत सम्प्रदाय के 
अनुयायियों मे गिने जाते है । इन्होने बहुत से यज्ञ कि थे 
इसी से ये "दीक्षितः उपनाम से विभूषित हुए । इनका 
निवासस्थान काञ्चीपुरी था । 

दोपमाकिक्ठा (दोपावली, दिवालो)- हिन्दुओं के चार प्रमुख 
त्योहासें मे से एक । विरोष कर यह्‌ वैश्यवगं का त्योहार हं 
किन्तु समी वगं वाले इसे उत्साहपूर्वंक मनाते हं । यह सारे 
भारत में प्रचलित ह । दीपमालिका कातिक की अमावस्या 
को मनायी जाती ह । इस अवसर पर मकानों की पहठे 
से सफाई, सफेदी ओर सजावट हुई रहती हँ । रात को 
दीपदान होता है1 दीपों की माराएं सजायी जाती हं । 
इसीक्िए इसका नाम "दीपमाकिकाः हं । इस दिन महा- 
लक्ष्मी तथा सिद्धिदाता गणे -को पूजा होती हं । साधक 
लोग रात भर जागकर जप आदि करते हुं । इसी रात को 
जुमा खेलने की बुरी प्रणाटी चल पड़ी हं, जिसमे कुछ 
कोग अपने भाग्य की परीक्षा करते हँ । 

दीपत्रत-मार्गओीषं शुक्छ एकादशी को इस त्रत का अनु- 
ष्ठान होता हं । इसमे भगवती लक्ष्मी तथा नारायण का 
पच्चामृत से स्नान कराकर वैदिक मन्त्रों तथा स्तुतियों से 
प्रणाम निवेदन करते हृए पूजन होता ह 1 दोनों भरतिमागों 
के सम्मुख दीप प्रज्वछित करिया जाता है । 

दीष्ठ मागम--यह्‌ एक दीव आगम है । 

दीपिन्रत-एक वषं तक प्रति दिन सायंकारु इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । इसमें ब्रती को तेक निषिद्ध ह । वर्षं 

` के उन्तमेंस्वर्णंका दीप्र, रषु स्थाखी, त्रिय मौर 
एक जोड़ा वस्त्र का दान विदित है । इसके आचरण से 
मनुष्य इहरोक मेँ मेधावी होता है तथा अन्त मेँ शद्रलोक 
श्राप्त करता है 1 यह्‌ संवत्सरव्रत दै । 

दीर्घनीय- ऋग्वेद की एक ऋचा (८.५०.१०) मे दीर्घनीथ 
को यज्ञकर्ता कहा गया है 1 ` 


दोक्षित-दन्दुमि 


दीर्घक्रवा--शान्दिक अथं हँ “बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त" । यह एक 


राजधि का नाम रहै, जिन्होने पञ्चविंश ब्राह्मण के अनु- 
सार राज्य से निष्कासित होने पर भूख से पीडति होकर 
किसी विशेष साम मन्त्र का दशान गौर गान किया । इसं 
प्रकार तव उनको भोजन प्राप्त हुभआा । ऋग्वेद के -एक्‌ 
परिच्छेद में ओसिज (वणिक्‌) को 'दीघंश्रवा' कहा गया ह 
जो सायण के मतानुसार व्यक्तिवाचक नाम ह तथा 
राथ के मतानुसार विशेषण हं । 


दीर्घयु- वैदिक भारतीयों (० वे १०.६२,२; अ० 


वे° १,२२,२) की. प्राथना का एक मुख्य विषय था 
"दीर्घायु को कामना 1 जीवन का आदं लक्ष्य १०० वषं 
जीना था । अथर्ववेद (२.१३,२८,२९; ७.३२) में अनेक 
त्रियाए दीर्घायु के ल्एि भरी पड़ीहुं जो आयुष्याणि 
कहुलाती हँ । 


दीर्घायुष्य-दे° "दीर्घायु । 
दुरधन्रत--भाद्रपद की द्वादशौ को दुग्ध का पूर्णरूप से परित्याग 


व्‌ःर यह ब्रतारम्भ किया जाता ह । निणंयसिन्धु, १४१ ने 
इस विषय में भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया हं । उसके 
अनुसार ब्रती खीर अथवा दही ग्रहण कर सकता ह किन्तु ` 
दुरध निषिद्ध ह । दे° वषंकृत्यदीपिका, ७७, स्मृतिकौस्तुभ, 
२५४ । 


दुगधेद्रवरनाथ--उत्तर प्रदेश, प्रं देवरिया जिके के रुद्रपुर 


कसवा के पास दुग्येश्वरनांथ महादेव का मन्दिर हं। 
इन्हें महाकारं का उपलिङ्ख माना जाता ह । यह्‌ स्थान 
बहुत प्रात्तीन हें । नगर ओौर दुगं के विस्तृत अवशेष तथा 
वैष्णव, र्व, जैन एवं बौद्ध मतिर्या यहाँ पायी जाती हं । 
इसकी चर्चां फा्ियान ने अपने यात्रावर्णन्मे कीदै। 
पहले यहां पञ्चक्रोशी परिक्रमा होतो थी, जिसमें अनेक 


` तीर्थं पड़ते थे । शिवरात्रि तथा अधिक मास में यहां मेला 


रगता ह । मुख्य मन्दिर के आसपास भनक नवीन 
मन्दिर हूं । 


दन्डमि--एक चर्मवत आनद्ध प्रकार का बाजा, जो युद्ध एवं 


शान्ति दोनों मे ` धवहृत होता या। ऋग्वेद तथा उसके 
परवर्ती साहित्य में प्रायः इसका उल्लेख हमा हँ 1 मूमि- 
दुन्दुभि एक विरोष प्रकार का नगाडा था, जो जमीन को 
खोदकर उसके गड्ढे को चमड से मदढृकर वनाया जाता 


था । इसका प्रयोग महाव्रत के समय सूर्य की वापसी के 
विरोधी भ्रभावों को रोकने के किए होता था। दुन्दुभि- 


वादक भी पुरुषमेव की वकिवस्तुभं भे सम्मिलित ह । 


गनवद्भग्धिनादान तरयो दश) -डगत्लम 


दरगन्दुभग्थनाशचनतरथीद श --ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को इस 
वरत का अनुष्ठान होता ह । तीन वृक्षो, यथा श्वेत मन्दार 
अथवा अर्क, कार करवीर तथा नीम का पुजन इसमें 
क्रिया जाता है । यहं त्रत सूयं को वहत प्रिय है । इसको 
प्रतिवर्ष करना चाहिए । इससे शरीर कौ दुर्गन्धे तथा 
दम्य नष्ट हो जाता हं । 
र्गा-दगंति ओर दुभग्यिसे वचाने वारी देवी । इनका 
उल्लेख स्वंप्रथम सहामारत में आता । वहु उनर्क 
सतुति महिपमदिनी तथा कुमारी देवीके रूपमे हद 
जो विन्ध्य पवत मेँ निवास करती हँ तथा मदिरा, मासि, 
परुवक्ि से प्रसन्न होती हैँ । अपनी सुचरिव्रतासे वे 
स्वर्ग को धारण करतीदहँं। वेङृष्णक्रौ वहिनिभीरहः 
उन्हीं की तरह घनं नीले रद्ध कौ तथा मयूरपंखकी 
कठंगी धारण करती हं । इनका शिव से को सम्बन्धे यहाँ 
नहीं दिखाया गया हे । 

महाभारत (६.२३) में हीएक ओर परिच्छेदमें ये 
देवी कृष्णकथा से सम्बन्धित हुँ तथा यहां उन्हंशिवकी 
पत्नी उमा कहा गया हं । उन्हुं वेद, वेदान्त, सुचरित्रता 
तथा अन्य अनेक गुणों से संयुक्त बतलाया गया है । किन्तु 
वै कुमारी नहीं हं । 

हरिवंश के दो अध्यायो तथा माकंण्डेय पुराण के एक 
अंश को "देवीमाहात्म्य' कहते हँ । हरिवंश का रचनाकाल 
चौथो या पाचवी रती ईः वताया जाता है, इसक्िए 
देवीमादालम्य अधिक से अधिक छटी शताब्दी ई० का 
होना चाहिए, क्योकि यह्‌ बाण कवि रचित "चण्डीरतक' 
(७वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल) की पृष्ठभूमि का काम 
करता हं । हरिवंश के अध्यायो मे दुर्गा के सम्प्रदाय के 
धार्मिक दर्शन का वर्णन पाया जाता है । 

देवी के उपासको का एक सम्प्रदाय है तया वंष्णव 
ओर शंवोंकी तरह इस मत के अनुसार देवी ही उप- 
निषदों का ब्रह्य हैँ । दैवी शक्ति का विचार यहाँ सर्वप्रथम 
दृष्टिगोचर होता हं । ब्रह्म जव कर्म के नियमों से बाधित 
नहीं हं, तो वह्‌ अवश्य निष्क्रिय होगा गौर जव ईइवर 
निष्क्रिय है तो उसकी पत्नी ही उसकी शक्ति होगी । 
इसीकिए वे ( शक्ति, देवी ) ओौर भी पुजा के योग्य दै 
तथाः न्यावहारिकर मनुष्य कौ उनके प्रति ओर भी निष्ठा 
वट्‌ जाती ह्‌ । 
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देवी माहात्म्य मेँ ७०० इलोक हँ अतएव यह “ससशती' 
मी कहकाता ह । इसमें देवों की रक्षा के लिए दुर्गा के 
द्वारा अनेक दानवो को मारने कौ चर्चा ह । उनका ख्प 
युद्ध के वीच. वडाही भयंकर हो गया ह । यहाँ उनके 
सम्प्रदाय के नियमादि तो नहीं दिये जा रहे है किन्तु 
यह प्रकट हं कि ग्रामीण सरलवृत्ति के रोग ईनकी पूजा 
मं मदिरा गौर मांस का प्रयोग करते थे । सम्भवतः उन 
दिनों देवी को नरवलि भी देते थे जो अव-वजित ह । धीरे- 
वीरे इस शाक्त पूजा पद्धति पर वंष्णव घर्म ॑का प्रभाव 
पड़ा । दुर्गा अव बहुत अंश मे वैष्णवी हो चको हैँ । भागवत 
कृष्णसम्प्रदाय के साधर दुर्गाका सम्बन्ध इसी तथ्य को 
प्रकट करतां हुं । 


दुर्गा की मृति काः अंकन शक्तिके प्रतीककैरूपमें 
हुआ हं । वे अत्यन्त सुन्दरी (त्रिपुरसुन्दरी) परन्तु महती 
राक्तिगाछिनी के रूप में दिखायी जाती हँ 1 उनकी आर, 
दस, वारह अथवा अठारह भुनाए होती हँ, जिनमें अस्र- 
दास्त्र धारण किये जाते हं । उनका वाहन सिह हं, जो 
स्वयं रक्तिका प्रतीक हु । वे अपनी शक्ति ( एक शस्त्र 
कानाम ) से महिषासुर ( तमोगुण के प्रतीक ) का वघ 
करती हँ1 दुर्गापूजा अथवा दर्गोत्सव आदिवन मास के 
दुक्ल पक्ष मे मनाया जाता हँ 1 इसके प्रथम नौ दिनोंको 
नवरात्र कहते हं 1 इसमें अनेक प्रकार की घार्मिक क्रियाओं 
का अनुष्ठान क्रिया जाता हे । 


ुर्गाचन्द्रकलास्तुति- व्याख्या समेत यह स्तुति कुवख्यानन्द- 


कृत एक नित्रन्व ग्रन्थ हँ जो शाक्त सम्प्रदाय में बहुत लोक- 
प्रिय हं) 


दर्गाहतनामस्तो्--विश्वसारतन्त्र में यह स्तोत्र पाया जाता 


है । इस तन्त्र मेँ मी ६४ तन्त्रो की ताकिका दी हुई है, 
जिसका उल्छेख (आगमतत्त्वविलास' में हु । 


दुरगेत्सिद--दोनों नवरात्रों (शारदीय एवं वसनन्तकारीन) में 


दुर्गा की पूजा होती हं । किन्तु शारदीय पूजा का माहा- 
त्म्य बहुत वडा है, क्योकि परम्परा के अनुसार भगवान्‌ 
राम ने इस अवसर पर दुर्गापूजा की थी । यह मारत का 
सम्भवतः सवसे बड़ा व्यापक उत्सव ह । षष्ठी से नवमी 
तक विदोष पूजा का आयोजन होता है तथा दामी को 
श्रीमू का विसर्जन होता हं । देवीमूति के निर्मा एवं 


सजावट मे ाखों रुपयों का खचं होता हं । भारतीय घर्मं 
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एवं कला का इससे वडा कोई सार्वजनिक दस्य नहीं 
उपस्थित किया जा सकता ह । 

दर्गनिवमो-आरिवन शुक्छ नवमी को यह त्रत त्रारम्म 
होकर एक वषं तक चरता है । इसमें पुष्प, धूप, दीप, 
नैवे्य से दुर्गां का पूजन होता है । चार-चार मासो के तीन 
भाग करके प्रत्येक मे भिन्न-भिन्न नामों से दुर्गां का 
पूजन किया जाता है, जैसे आद्विन में दुर्गां (जिसे 
मङ्खल्या तथा चण्डिका भी .कहा जाता है) के नाम से 1 

इस त्रत का एक भौर प्रकार यह है कि किसी भी 

नवमी को व्रतारम्भ हो सकता ह । क्योकि इसी दिन 
भद्रकाखी को समस्त योगिनियों को अध्यक्ष बनाया 
गया था । 

दर्मापुजा- यह भारत का प्रसिद्ध त्रतोत्सव हं 1 बंगाल मं 
इसका विशेष रूप से प्रचार हं । रिवन शुक्छ नवमी 
तथा दशमी.को दुर्गा का विविध प्रकार से विधिवत्‌ पूजन 
होता ह । दे दुगानिवमी । 

 दर्गाव्रत- श्रावण शुक्ल अष्टमी को यह्‌ त्रत प्रारम्भ होता 
ह 1 एक वषं तक चरता हं । प्रति मास देवी के भिन्न- 
भिन्न नामों से उनका पूजन क्या जाताह। ब्रती को 
चाहिए किं वह्‌ भिन्न-भिन्न स्थानों कौ रज अपने शरीर 
पर मर्दन करे! नैवेय भी विभिन्न प्रकार का अर्पण 
करना चाहिए । कृत्यकल्पतर (२२५-२३२) में इसे दुर्गा 
ष्टमी के नाम से कहा गया ह । 

र्गाष्टमी-दे° दर्गा्रतः । 

दुर्गोत्सिव-दे° दुर्गापूजा । 

बुःखान्त-पागुपत्त रोवों के पाच मुख्य तततव ह-(१) पति 
(कारण), (२) पञ (कायं), (३) योगास्यास, (४) विधि 
(विभिन्न आवश्यक अम्यास) मौर (५) दुःखान्त (दुःख 
से मुक्ति) । पाशुपत सम्प्रदाय में यह मोक्ष का समानार्थ 
शब्द हे । 

दर्वासा- पौराणिक साहित्य के ये प्रमुख चरित्रनायक है । 
अत्यन्त क्रोध गौर शाप देने की प्रवृत्ति के लिए ये प्रसिद्ध 
ह । दुर्वासा का शाब्दिक अर्थं है "वह्‌. व्यक्ति जो 
क्रोध में आकर अपने वासस्‌ (कपडे) आदि फाड़ दे ।' 
इनकी अनेक कहानियां पुरार्णो मे पायी जाती है । अभि- 
ज्ञानाकुन्तर मे दर्वासा का शाप प्रसिद्ध है। आतिथ्य 
मे व्रुटिहो जाने के कारण इ्होने शकुन्तला को शाप 
दिया था किं उसका पति दुष्यन्त उसको मूक जायेगा । 


दुगोनवमो-दर्वागणपतिव्रत 
एक बार ये स्वथं भगवान्‌ विष्णु के राप से पीडित 
हृए थे । 
दर्बासा माभ्षम-- प्रयाग में व्रिवेणीसंगम से गङ्खा पार होकर 
गङ्खा किनारे पर कूगभग छः मीर चलने पर छतनगा 
(शङ्कमाधव) से चार मील दुर ककरा ग्राम पडता है। 
यहां दुर्वासा मुनि का मन्दिर हं। श्रावण में मेला 
गता हं । 
ुर्बाघा उधपुराण--उपपुराणों में एक दुर्वासा उपपुराण 
भी हं। 
दुर्बासातन्त्र--मिधित तन्त्रो मे से यहं एक तन्त्र ग्रन्थ है । 
दर्बासाधाम-मऊ-शाहगंज (जौनपुर) लाइन पर खुरासो 
रोड स्टेशन से तीन मीर दक्षिण गोमती के तट पर यह्‌ 
स्थान ह । कहा जाता ह कि यहां मर्हषि दुर्वासा ने 
तपस्या की थी \ यहाँ पर दुर्वासा का एकं वडा मन्दिर 
है 1 कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेका कुगता हं । 
दुल्हाराम--रामसनेही सम्प्रदाय के तीसरे गुरु । इन्होने 
लगभग १०००० छन्द॒ तथा ४००० दोहो को रचना की 
थी 1 इस सम्प्रदाय में इनकी रचना बहुत लोकप्रिय ह । 
दूल-संवादवाहक के रूप मे इस का उल्लेख ऋग्वेद तथा 
परवर्ती साहित्य में अनेक स्थानों पर हुआ दूत के 
कर्तव्यो ओर धर्मो का उल्ठेख अशास्त्र, धर्मशास्त्र, 
रामायण एवं महामारत आदि ग्रन्थो मेँ हुमा ह । दूत के 
कु विशेषाधिकार सवंमान्य थे 1 वहं अवध्य था ओर 
उसका वध करने से पाप होता था) 
ूर्वा-( १ ) एक प्रकार की माङ्गलिक घास, जिसकी 
गणना पूजा की शुभ सामग्रियों में हं । यह गणपतिपूजन 
की आवद्यक वस्तु हँ । ॑ 
(२) भाद्र शुक्ल अष्टमी को दूर्वां अष्टमी नाम से 
पुकारा जाता हं 1 
ूर्वागणपतित्रत-- श्रावण अथवा कात्तिक मास की चतुर्थी 
कोभ्रारम्भ कर दो यातीन वषं तकत इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । गणेशजी की मूति का लार फूलों 
बिल्वपत्रों, अपामा, शमी के पल्लव, दूर्वा तथा तुलसी- 
दरो से तथा अन्यान्य उपचारो से पूजन होता है । एसे 
मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है जिनमे गणेशजी के 
दस नामो का उल्लेख हो1 ( सौरपुराण में शिवजी 
स्कन्द से कहते ह कि इस व्रत का आचरण पावती ने 
कियाथा।) 
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दवतरिरात्त्रत--(१) यहं त्रत विरोष कर महिलाओं कै दशान भारगेव-मृगु का एक वंशज । इसका उल्लेख काठक 


किए है । माद्र गुक्ल त्रयोदगी को इसका आरम्भ होता 
है । इसमे पूणिमा तक तीनों दिन उपवास करना चाहिए । 
उमा तथा महंदवर की प्रतिमाओं का पूजन होता हँ । धमं 
तया सावित्री को दुर्वां के मध्य में विराजमान करके 
उनका पजन करना चादिए । नृत्य, गानादि मांगलिक 
कार्य करते हुए रात्रि में जागरण अर सावित्री के आख्यान 
का पाठ करना चाहिए । प्रतिपदा को तिक, घी तया 
समिधां से होम करनेका विधान हु । इससे सौख्य, 
समृद्धि तथा सन्तान की प्राति होती ह 1 कहा-जाता ह कि 
र्वा का भाविर्भाव भगवान्‌ विष्णुके केशो से हुआ हँ 
तथा कुछ अमृतविन्दु. इस पर गिर पड़ेयथें। दूर्वां अमरत्व 
को प्रतीक ह्‌ 1 | 
(२) इसके अन्य प्रकारो मे देवी के रूपमेंदूर्वाकाही 
पूजन वताया गया हं । दुर्वा के पुजन में कू, फक आदि 
का प्रय।ग किया जाता ह 1 दो मन्त्र बोले जाते हँ, जिनमें 
एक यह हं : हे दुवे ! त्रु अमरं, तेरीदेव तथा असुर 
प्रतिष्ठा करते हैँ, मृ्ञे सौभाग्य, सन्तान तथा सुख प्रदान 
कर ।' ब्राह्मणो, मित्रों तथा सम्बन्वियों को पृथ्वी पर गिरे 
हए तिलो तथा गेहूं के अटे का वना पक्वान्न बिलाना 
चाहिए । यदि भाद्रपद मास की अष्टमी को ज्येष्ठा या 
मूर नक्षत्र हो तो यह्‌ त्रत नहीं करना चाहिए गौर न सूर्यं 
के कन्या राशि पर स्थित होने ओौर न अगस्त्योदय हो 
चुकने पर । 
इल्नदास--सतनामी सम्प्रदाय के एक सन्त-महात्मा । इस 
सम्प्रदाय का आरम्भ कव ओौर किसके द्वारा हमा यह तो 
ठीक ज्ञात नहीं है, किन्तु सतनामियों भौर ओरंगजेव के 
वीच की लड़ाई में हजारों सतनामी मारे गये थे । इससे 
प्रतीत होता ह कि यह मत यथेष्ट प्रचक्िति था भौर 
स्थानविशेषः मेँ इसने सैनिक खूप धारण कर ख्या था। 
सं° १८०० के रुगभग जंगजीवन साहब ने इसका पुनख- 


डार किया । इनके शिष्य दूलनदास हृए जो कवि भी थे । . 


ये जीवनभर रायवरेखी मेँ निवास करते रहे । 
दृढस्यु (आगस्ति)--(जगस्त्य के वंशज) इनका उल्लेख 
जमिनीय ब्राह्मण (३.२३३) में विभिन्दुकीयो के यज्ञका्- 
कारु के उद्गाता पुरोहित के रूप मेँ हमा ह । 
दृभीक-ऋर्वेद (२.१४.२) मे एक मनुष्य अथवा दैत्य का 
नाम, जिसका इन्द्र ने वघ किया था । 


संहिता (१६.८) मे एक ऋषि के रूप में हुमा हँ 1 


दृषद्रतौ-एक नदी का नाम, जो आधुनिक.हरियाणा में कुछ 


दुर तक सरस्वती के समानान्तर बहती हई सरस्वती में 
मिल जाती ह । भरत राजकुमारों के कार्यक्ेत्र के वर्णेन 
मे दुषद्रती का वर्णन सरस्वती एवं पया के साथ हुमा 
ह । पञ्चविशब्राह्यण तथा परवर्ती ग्रन्थों में दषद्रती एवं 
सरस्वती का तट यज्ञो के विशेष स्थकके रूप में वर्णित 
हं । मनुने मध्यदेश की परिचमी सीमा इन्हीं दो नदियों 
को बतलाया हं । द्षद्रती ओौर सरस्वती के बीच का प्रदेडा 
मनु के अनुसार ब्रह्मावतं' कहलाता था । द° 

ब्रह्यावतं" । 


दृष्टिसृष्टिवाद-अद्रंतवेदान्तियों का एक सिद्धान्त "विवतं- 


वादः हं, जिसके अनुसार ब्रह्य नित्य ओौर वास्तविक सत्ता 
हं तथा नामरूपात्मक जगत्‌ उसका विवतं हं । इसी मत 
को ओौर स्पष्ट करने के किए 'दष्टिसृष्टिवाद' का सिद्धान्त 
उपस्थित किया गया ह, जिसके अनुसार माया अर्थात्‌ 
नाम-रूप मन की वृत्ति हं । इसको सृष्टि मन ही करता हं 
ओरमन ही देखता ह । ये नाम-रूप उसी प्रकार मन 
अथवा वृत्तियों के बाहर की कोई वस्तु नहीं ह, जिस 
प्रकार जड़ चित्त के बाहर की कोई वस्तु नहीं है 1 इन 
वृत्तियों का शमन ही मोक्ष हं 1 


देव- यह्‌ हिन्द्र धर्म का एक महत्वपूणं तत्तव ह । इसमें एक 


उच्चतम कल्पना निहित हं 1 इसकी व्युत्पत्तिं यास्क कं 
निरुक्त के अनुसार “दान, दीपन, योतन, चु-स्यान में होने 
आदि के अर्थ परह । इस प्रकार “देव शब्द विद्व की 
प्रकाशमय गौर कल्याणकारी शक्तियों का प्रतीक ह । 
वास्तव में यहं विङ्व के मूर में रहने वाखो अन्यक्तं मूक 
सत्ता के विविध व्यक्त ख्पों का प्रतीक हु । वेदो में ईस्व- 
रीय शक्ति के विभिन्न रूपो की कल्पना देव के रूपमे 
की गयी है 1 वेद की स्पष्ट उक्ति ह "एक सद्‌ विप्रा बहुवा 
वदन्ति, अग्नि यमं मातरि्वानमाहुः 1” [ सत्ता एक हैँ । 
विद्धान्‌ लोग उसको विविघ प्रकार से अग्नि, यम, मात- 
रिक्वा आदि देवतां के रूप में कहते हँ । | 
पुरुषसूक्त के १७ वे मन्तर॒५जद्म्यः संमतः 
तन्मरस्यस्य देवत्वमाजानमग्र ” के अनुसार परमेक्वर ने 
अनुष्यशरीर मादि को रचा हैँ, अत: मनुष्य भी दिव्य कर्म 
करके देव कटराते ह ओौर जव ईङ्वर की उपासना से 
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विद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणों कौ प्राप्त होते हँ तव 
उम मनुष्यों का नाम भीदेव होतार, स्योकि कमंसे 
उपासना ओौर ज्ञान उत्तम हँ । इसमें ईरवर को यह आज्ञा 
है कि जो मनुष्य उत्तम क्ममें शरीर आदि पदार्थौँको 
लगाता है वह संसार मे उत्तम सुख पाताहै ओर जो 
परमेर्वर की प्रापिरूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कमं 
उपासना ओर ज्ञान में पुरुषाथं करता हे वहं उत्तम “देव 
कहराता हं । 

भागवतो ( वैष्णवों ) द्वारा देव शब्द का] अथं वही 
लगाया जाताहंजो हिन्रू्‌ शब्द “एलोहौमः काह । यहं 
राब्द कभी-कभी तो सर्वश्रेष्ठ ईदवर का अथं ओर कभी 
उनके मन्तरवगं क देवों, जैसे ब्रह्मा आदि का अर्थं व्यक्त 
करता हं । ये मी पूजा के पात्र होते हं किन्तु इनको पूजा 
श्रद्धामात्र हं, उपासना नहीं हं । भागवत अनन्य होते हैँ, वे 
बहुदेवो की उपासना नहीं करते । 

वेदिकं देवमण्डल में वहत से देवताओं को गणना हं 
जो स्यानक्रम से तीन भागों में विभक्त ह-(१) पथ्वी- 
स्थानीय, (२) भअन्तरिक्षस्थानीय ओर (२३) ग्योमस्था- 
नीय । इसी प्रक्रार परिवारक्रम से देवों के तीन वगं ह 
(१) दादश आदित्य, (२) एकादश्च रद्र ओर (३) अष्ट वभु । 
इनमे ययौ गौर पृथिवी दो मोर जोड़ने से तेतीस मुख्य देव 
होते हँ । पुनः वृद्धिक्रम से तेतीस कोटि देवता माने जाते हँ । 
जर्हा-जहां कोई विभूतितत्व पाया जाता है, वहां देव" 
को कल्पना की जाती हं ! 


, वेवको- कृष्ण की माता का नाम देवकी तथा पिताका 
नाम वसुदेव ह । देवकी कस को वह्नि थी 1 कंस ने पति 
सहित उसको कारावासमें बन्द कर राथा, क्योकि 
उसको ज्योतिषियों ने बताया था कि देवको का कोई पुत्र 
ही उसका वध करेगा । क्सने देवको के समी पुत्रोंका 
वघ किया, किन्तु जब ष्ण उत्पन्न हए तो वसुदेव रातो- 
रात उन्हं गोकु ग्राम में नन्द-यशोदा के यहा छोड़ आये 1 
देवकी के बारे मे इससे मविक कुछ विशेष वक्तन्य ज्ञात 
नहीं होता हँ । छा ° उपनिषद्‌ में भी देवकीपुत्र कृष्ण (घोर 
आङ्गिरस के शिष्य ) का उल्टेख है । 

देवकोयुत्र-ऊृष्ण का यहं मातृपरक नाम छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ ( ३.१७.६ }).मे पाया जाता है। महामारत के 
अनुसार देवकी के पिता देवक थे । 


देवफी-देवत्‌ 1 


कृष्ण क यहं पर्याय भागवतो मेँ वहुत प्रघक्त है । 
(ईखवर' अथवा ब्रह्मः के रूप में इसका प्रयोग होता है : 
"एको देवो देवकीपुत्र एव 1” 
देवजनविद्या--रातपथ ब्राह्मण ( १३.४,३,१० ) तथा 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ( ७.१,२,४;२,१.७,१ ) में गिनाये 
गये विज्ञानो मेँ से यह “एक विज्ञान हं 1 इसको देवविज्ञात 
अथवा घर्मविज्ञान कहा जा सकता हें । 
देवता--देवता' शब्ददेव काही वाचक स्ीलिङ्ग है, 
हिन्दी में पुल्लिङ्ग में इसका प्रयोग होता हँ । मूतः ३३ 
देवता माने गये ह --१२ आद्वित्य, ८ वसु, ११ रर, 
द्यावा ओर पुथ्वो । किन्तु मागे चलकर देवमण्डर का 
विस्तार होता गया ओर संख्या ३३ करोड़ पहुंच गयी 1 
देवताओं का वर्गकिरण कई प्रकारसे हुआ हं । पहले 
स्थानक्रम से-( १) चयुस्थानीय ( ऊपरी आकाश में 
रहने वे ); ( २) अन्तरिक्षस्थानीय ( मघ्य आकाश 
मेँ रहने वके ) ओर ( ३ ) पुथ्वीस्थानीय ( पृथ्वी पर 
रहने वाके ); दूसरे परिवारक्रम से, यथा भादित्य, वसु, 


रुद्र आदि। तीसरे वर्गक्रमसे, यथा इन्द्रावरुण, मित्रा ` 


वरुण आदि । चौथे समृहक्रम से, जैसे सर्वदेवाः आदि । 
ऋग्वेद के सूक्तोंमें विशेष रूषसे देवताओं की 
स्तुतियों की अचिक्रता ह । स्तुतियों मेँ देवताओं के नाम 


अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण, मित्रावरुण, अदिवनीकूमार, . 
विञ्वेदेवाः, सरस्वती, ऋतु, मरुत्‌, त्वष्टा, ब्रह्मणस्पव्रि,. 


सोम, दक्षिणा, ऋजु, इन्द्राणी, वरुणानी, चयौ, पृथ्वी, 
पूषा आदि हैँ। जो लोग देवताओं की अनेकता 
नहीं मानते वे इन सब नामों का अथं परज्रह्य परमात्मा- 
वाचक रगाते है । जो कोग अनेक देवता मानते हैँ वे मौ 
इन सब स्तुतियों को परमात्मापरक मानते हैँ गौर. कहते 
है किये समी देवता मौर समस्त सृष्टि परमात्मा कौ 
विभूति इ । 

भारतीय गाथाम ओर पुराणो मे इन देवताओं का 
मानवीकरण अथवा पुरुषीकरणः हुमा । फिर इनकी मूतियां 
बनने कशं । इनके सम्प्रदाय बने भौर पूजा होने लगी । 
पटहे सब्र देवता त्रिमू्ति-त्रह्या, विष्णु ओर शिव मं 
परिणत हुए थे, गनन्तर देवमण्ड भौर पूजापद्धति का 
विस्तार होता गया । निरुक्तकार यास्क के अनुसार 
देवतार्जो की उत्पत्ति आत्मा से ही मानी गयी है, यथा 

ˆएकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति 1 


र 


देवता 


अर्थात्‌ एक अद्रय आत्मा केही सव देवता प्रत्यंग रूप 
है 1 देवताओं के सम्बन्ध में -यहं भी कहा जातादहं कि 
“तिस्रो देवताः” अर्थात्‌ देवता तीन है, ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महेद 1 किन्तु ये प्रधान देवता हूं, जो सृष्टि, स्थिति एवं 
संहार के नियामक हँ । इनके अतिरिक्त ओौर भी देवताओं 
की कल्पना की गयी हं ओर महाभारत ( शान्तिपवं ) 
मेँ इनका वणंक्रम भी स्पष्ट किया गया दहै, यथा 

आदित्याः क्षत्रियास्तेषां विशद्च॒ मरुतस्तथा । 

अदिवनौ तु स्मृतौ शूद्रौ तपस्युग्रे समास्थितौ 11 

स्मृतास्त्वङ्किरसो देवा ब्राह्मणां इति निद्चयः। 

इत्येतत्‌ सवदेवानां चातुर्वण्यं प्रकी तितम्‌ ॥ 

[ आदित्यगण क्षत्रिय देवता, मरुद्गण वैश्य देवता, 
अदिवन्‌ गण रूद्र देवता तथा आंगिरसगण ब्राह्मण देवता 
हैं । | शतपथ ब्राह्मणमें भी देवताओं का वर्णक्रम इसी 
प्रकार माना गया हे । 

देवताओं को संख्या के सम्बन्ध में तेतीस देवता 
प्रधान कहे गये हँ, शेष सभी देवता इनको विभूतिरूप हँ । 
इनको संख्या निर्धारण करते हुए कहा गया हँ : 

तिस्रः कोट्यस्तु सुद्राणामादित्यानां दा स्मृताः । 

अग्नीनां पुत्रपौत्रंतु संख्यातुं नैव शक्यते ॥ 

| एकादश सुद्र की विभूति तीन कोटि देवता है, 
दादश आदित्यो की विभूति दस कोटि देवता हैं । , किन्तु 
अग्निदेव के पुत्र ओौर पौत्रोंकी तो गणना करना असंभव 
हे । ] पुनः अक्षपादने इन की संख्या ३३ करोड 
तक मानी ह । निरुक्त ( दैवतकाण्ड ) के अनुसार देवता 
तीन हँ : दयुस्थानीय, पृथ्वीस्थानीय एवं आन्तरिक्ष । 
इनमें अग्नि का स्थान पृथ्वी है, वायु एवं इन्द्र का स्थान 
अन्तरिक्ष हं 1 सूर्यका स्थान चुखोक ह। इस प्रकार 
देवताभो की सख्या के सम्बन्ध मेँ मतेक्य नहीं कहा जा 
सकता, अतः देवता असंख्य ह । 


देवता साक्षात्‌ एवं परोक्ष शक्ति के कारण नित्य 
मौर नैमित्तिक दो प्रकार के होते हैँ 1 इनमें नित्य देवता 
वे ह जिनका पद नित्य एवं स्थायी रूप में मानां जाता ह, 
यथा वसु, दद्र, इन्द्र, आदित्य एवं वरुण ये नित्य देवता हं । 
इनके पदसमूह केवल अपने ब्रह्माण्ड मँ ही नित्य नहीं हे, 
अपितु प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे इन पदों (स्थानों) की नित्य 
रूप्‌ से सत्ता मआावद्यक मानी जाती है 1 ये पद तो नित्य 
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होते ह, पर॒ कल्प-मन्वन्तरादि के परिवर्तन के अनन्तर 
कोई भी विशिष्ट देवता अपने पद से उन्नति कर उससे 
उच्च स्थानमभी प्राप्त कर सक्ताहं। कभी-कभो इन 
पदाधिकारी देवताओं का पतन भी हो जाता हं। महा- 
भारत के अनुसार राजा नहुष ने कठिन तपस्या के प्रभाव 
से इन्द्रपद प्राप्त कर लिया था, किन्तु इस पद की प्राति 
के अनन्तर वह अहंकारी हो गया । ऋषियों से अपनी 
शित्रिका वहन कराते समय वह्‌ महपि भृगु वारा शापित 
होने पर सपं हो गया । 
इनमें नमित्तिक देवता वे होते हं, जिनका पद किसी 
निमित्त विदोष के कारण निमित होताहं, भौर उस 
निमित्त के नष्ट हो जाने पर वहु पद (स्थान) भी समाप्त 
हो जाताहं । इस प्रकार ग्रामदेवता, वास्तुदेवता, वन- 
देवता आदि नैमित्तिक देवकोटि के अन्तरगत आते हँ 1 जिस 
प्रकार गृहुदेवता को स्थापना गृहनिमाण के समयक 
जातीं, एवं उस गृहुदेवता की स्थापना के समयसे 
लेकर जव तक वहु गृह वना रहता हं, तव तक उस गृह- 
देवता का पद स्थायी रहता हँ । गृह नष्ट होने पर उस 
देवता का स्थान भी नष्ट हो जाता हं । इस प्रकार उद्भिज, 
स्वेदज, अण्डज एवं जरायुज चतुविध जीवों कौ जिस 
देडामे जिस प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न होती हें, उनके 
र्नाथ वैसा ही स्वतन्त्र देवता का पद॒ बनाया जाता ह 1 
स्यावर पदार्थो मँ मी नदी, पर्वत आदि तथा अनेक 
प्रकार के धातु आदि खनिज पदार्थो के चारक ओर रक्षक 
पुक्‌ देवता होते हं । 
इस तरह चौदहों भुवनं के विराट्‌ पुरूष की विभूतिरूप 
होने के कारण इनके अन्तर्गत जितने भी पदाय ह उन 
समी की दैवी शक्तियाँ नियामिका हं । इस प्रकार नित्य 
ओर नैमित्तिक मेदो से देवताओं कं अनेक नाम गीर रूप 
सिद्ध होते हें । 
आव्यात्मिक विक्रास की दुष्टि से भी देवता तीन प्रकार 
के माने जाते ह, यथा उत्तम, मध्यम ओर अवम । 
उत्तम देवताओं में पार्थिव शरीरान्तगत अन्नमय, भ्राणमय 
एवं मनोमय कोषो के अधिकारों की पूर्णता के साव 
विज्ञानमय एवं आनन्दमय कोषो के अधिकारों को मुख्यता 
रहती है 1 इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के देवतावगं को मी 
प्रथम तीनं ( अन्नमय, भ्राणमय तथा मनोमय ) कोषो के 


धिकार होवे है परन्तु विज्ञानमय तथा नानन्दमव 
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कोषो के अधिकारों की गौणता रहती है । अधम श्रेणी के 
` देवताओं क अधिकारो की तोतब्रता केव अन्नभय ओर 
प्राणमय कोषो में ही रहती ह । सत्यलोकस्थ दंव रूपस्य 
ऋषियों को पाचों कोषों पर पूणं अधिकार प्राप्त रहता 
है । वैतालिक क्षुद्र देवता एवं अनेक नैमित्तिकं देवता इसी 
श्रेणी के समञ्च जाते है । इसी भ्रकार प्रेतरोकगत जीव 
भी दैवी शाक्तिसम्पन्न होते है, परन्तु इनकी दशा अधिक 
उन्नत नहीं होती 1 ये केवर एक भृरोक से ही संरिरृष्ट 
रहकर अन्नमय, प्राणमय एवं मनोमय कोषो को किञ्चित्‌ 
पंकुचित ओौर विकसित करने मेँ समथं होते हँ । ये मल- 
क्षित रहकर भी प्राणमय कोष की सहायता से अनेक स्थूल 
पदार्थो को गिराने तथा उठने के कार्यं करते हँ । यहं 
निर्चित है कि केवर मनुष्यों के समध कुछ दैवी शक्तियाँ 
रखने के कारण प्रेत देवयोनि में परिगणित होते हे । 
अन्यथा देवलोको मेँ इनकी गति नहीं होती ह । 


घ्यान से देखा जाय तो समस्त दैवी जगत्‌ के सम्बन्ध 
मे अच्यात्म भावना के द्वारा पूणं ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता हं । ज्ञानी के लिए समस्त सृष्टि देवमय हं। 
दे° "देव" 1 
देवताष्याय- सामवेदीय पाचर्वां ब्राह्मण देवताघ्याय कहु- 
लाता है । सायण ने इसका भाष्य जिखा हं । इसमे देवता 
सम्बन्धी अध्ययन हँ । पहठे अध्याय मे सामवेदीय देव- 
तागों का वहूत प्रकारसे प्रकोर्तन हं । दुसरे अध्याये 
वणं भौर वण्देवताओं का विवरण ह 1 तीसरे अध्याये 
इन सवकी निरुक्ति का विचार हं । 
देवताघ्याय ब्राह्यण-दे° “देवताघ्याय' । 
देवतापारम्य-आचा्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ । इसके 
रचनाकार का टीकं ज्ञान नहीं होता, परन्तु रामानुज 
के जीवनकार के -उत्तराद्धं मे यह रखा जा सकता है । 
देवतासरा- वंगा से ऊेकर मिर्जापुर ( उ० प्र ) तक 
के क्षेत्र में एक जनजाति मुदया या मदर्य ( सं ° ममि ) 
बसती हं । उसके अपने पुरोहित होते है, जिनं देवरी 
कहते हं तथा पूजास्यरु को देवतासरा' कहते है । इनमें 
चार देवतार्गो की विकषेष पूजा होती ह । के ह--दासुम 
पात, बामोनी पात, कोडइसर पात तथा बोराम । 


देवत्रात-आड्वलायन श्रौतसूत्र के ग्यारह भाष्यकारो में 
से देवत्रात भी एक ह । 


। 


देवताच्याय-देवमृनि 


देवेदासी-्वंभवगाली हिन्द मन्दिरों में स्त्रियों का नर्तकी 
के रूपमे रखा जाना भारत में प्रचकितिथा, जो देवमूति 
के सामने नाचती गाती थीं 1 इन्हं देवदासी अथवां 
देवरतिआक' कहते थे 1 मानभाउ संप्रदायी रोगों के अपय 
का सच्चायाञ्ूठा कारण एक यह भी वतराया जाता 
है कि वे छोटी-छोटी लड़कियों को खरीदकर उन 
देवदासी बनाते थे । यह्‌ प्रथा अव विधि द्वारा निषिद्ध 
ओर बन्द ह । 

देवनक्षत्र--तेत्तिरीय ब्राह्मण ( १.५,२, ६७ ) में देव- 
नक्षत्र चौदह चान्द्र स्थानों को कहते हँ । ये दक्षिण में 
है । दूसरे यमनक्षत्र कहलाते हैँ, जो उत्तर में हँ । 

देवपाल-ङृष्ण यजुर्वेदीय काठक गृह्यसूत्र पर इन्हने एक 
वृत्ति लिखी हं । 

देवप्रयाग--यर्हां भागीरथी ( गङ्कोत्तरी से आने वाटी 
गङ्काकौी धारा) ओर अलकनन्दा ( वदरीनाथ से भाने 
वारी गङ्खाकी वारा ) कासंगमहं) संगमसे ऊपर 
रधुनाथजी, आद्य विश्वेर्वर तथा गङ्धा-यमुना की 
मतिर्या हं । यहाँ गुद्धाचर, नरसिहाचरु तथा दरथा- 
चल नामक तीन पवत हँ । इसे प्राचीन सुदर्शंनक्षेत्र कहते 
हें । यात्री यहां पितृश्राद्ध, पिण्डदान आदि करते हं । 
यहाँ से बदरीनाथ को सीधा मागं जाता ह 

देवबन्व-सहारनपुर जिले में मुजफ्फरनगर से १४ मील 
दुर देवबन्द स्थान ह । यहाँ पर दुर्गाजी का मन्दिर हं, 
समीप ही देवीकुण्ड सरोवर हँ । चैत्र शुक्ल चतुर्दशी से 
आठ दस दिन तक यहाँ मेका गता हं । यर्हा प्के वन . 
था, जिसे देवीवन' कहते थे । उसीसे इस नगर का 
नाम देवबन्द पड़ा । यह एक शक्तिती्थं ह । अव यहाँ 
मुस्लिम धर्मं ओर संस्कृति की विशेष शिक्षा देनेवाला 
महाविद्याख्य भी स्थापित हो गया हं 

देवभाग श्रौतषं --शतपय ब्राह्मण ( २.४, ४, ५ ) में देव- 
भाग ॒श्रौतषं को सुञ्जयों एवं कुरओं का पारिवारिक 
पुरोहित कषा गया ह । एेतरेय ब्राह्मण ( ७.१ ) मेँ इन्दं 
गिरिज बाभ्रव्य को यज्ञीय वकिदान की विधि सिखने 
वाखा कहा गया है (-प्रशोविभक्तिः) तथा तंत्तिरीय ` 
ब्राह्मण मे सावित्र अग्निका अधिकारी विद्धान्‌ बतलाया 
गया है । 

देवमुनि- प्रविश ब्राह्मण ( २५.१४, ५ ) मेँ देवमुनि' 
तुर काएक विरुदरहै। अनुक्रमणी मेँ ये एक ऋम्वेदीय 
करवा ( १०.१४६ ) के रचयिता कहे गये हूँ 1 


देवयान्नोत्सष-देव शयनोत्यान 


देवयात्रोत्सव--दे° नीरमत पुराण, पु ८३-८४, पद्य 
१०१३-१०१७ । देवाल्यों में कुछ निदिचित तिथियों को 
जाना चाहिए । जैसे विनायक के मन्दिर में चतुर्थी को, 
च्कन्दके मन्दिरमे पष्ठी को, सूयं के मन्दिर में सप्तमी 
को, दुर्गाजी के मन्दिरमे नवमी को, लक्ष्मीजी के 
मन्दिर में पञ्चमी को, शिवजी के मन्दिरमे अष्टमी को 
अथवा चतुर्दशी को, नागों के मन्दिर में पञ्चमी, द्वादशी 
अथवा पूणिमा को । पूणिमा को समस्त देवों के मन्दिरों 
मँ यात्रोत्सव मनापे जा सकते हँ । राजनीतिप्रकाश्, पु° 
४१६-४१९ ( ब्रह्मपुराण से उद्धृत ) के अनुसार देवाख्यों 
में वंशाख माससे प्रारम्भ करर छः मास तक प्रतिवषं ये 
उत्सव किये जाने चाहिए, यथा प्रथम मासमे ब्रह्माजी 
के चिए्‌, द्वितीय में देवताओं के लिए तथा तृतीय में गणे- 
जीके लिए 1 इसी प्रकार अन्यान्यों के लिए भी जानना 
चाहिए । 


देवयान--वैदिक साहित्य के अनुसार इस शब्द का अर्थं 
देवत्व का पथ दिखाने वाखा मार्गं" ह । इसका अन्य 
गाब्दिक अर्थं है "किसी देवता का वाहन 1 जँसे देवयान 
देवताओं का पथ दिखाता हं उसी प्रकार पितृयान 
पितरों का पथ दिखलाता है 1 `ऋर्वेदकी एक कचा में 
देवयान का सम्बन्ध अग्निसे जोड़ा गयां जो दैवी 
पुरोहित है तथा देवता ओर मनुष्यों के मिलन का माध्यम 
है। देवों के पथगा जिस पथ से यज्ञ पदाथं माकाश 
को पहुंचता था, आगे चलकर वह यज्ञकर्ता का मागं 
वन जाता था, जिस पर चलकर वह देवोंके खोक में 
पहुंचता था ! यह विचार शव के दाहुकमंसे लिया 
गया जान पडता है 1 आगे चलकर उपनिषदो मेँ तथा 
अन्य रम्प्रदायिक मतोंमें देवयान के अनेक स्थल या 
विरामस्थान निर्णाति किये गये, जिन पर क्रमशः अग्रसर 
` होता हुआ मनुष्य अन्त में मोक् प्राप्त करता है । 
कुलाकिकाम्नायतन्त्र के अनुसार शाक्तो के तीन 
यानहं : 
दक्षिणे देव्रयानन्तु पितृयानन्तु उत्तरे 1 
मध्यमे तु महायानं शिवसंज्ा प्रगीयते ॥ 
इसके अनुसार देवयान का प्रचार दक्षिण में, पितूयान 
का उत्तर में ओर महायान का मध्यदेश में प्रतीत होता हं । 
देवत्रत-- (१) चतुर्दशी के दिन गुरुवार हो तथा मधा 
नक्षत्र हो क्तो ब्रती को उपवास रखते हुए भगवान महेश्वर 
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का पूजन करना चाहिए 1 इससे दीर्घायु, धन गौर यदा 
को वृद्धि होती हं । 

(२) आठ दिनों तक नक्त, दो वस्र सहित एक गौ, 
सुवणं के चक्र तथा त्रिशूल का दान करना चाहिए । उस 
समय यह्‌ मन्त्र उच्चरित होना चाहिए : “शिवकेदावौ 
प्रसीदेताम्‌ 1 यह संवत्सरत्रत हं । इसके आचरण से 
घोर पापों का नाश हो जाता है । 

(३) इस व्रत मेँ वेदों का पूजन भी बताया गया टं । 
ऋरत्रद ( इसका आत्रेय गोत्र ओर अधिपति चन्द्रमा हुं ), 
यजुर्वेद ( इसका काश्यप गोत्र हं ओर देवता ख््रहे ); 
सामवेद ( भारद्राज गोत्र हं, देवता इन्द्रहं ) का पूजन 
करना चाहिए 1 साथ ही अथववेद का भी पूजन करना 
चाहिए 1 उनकी आकृतयो का भी निर्माण करना चाहिए । 
दे° हेमाद्रि, २.९१५-१६ ( देवीपुराण से ) । 


देव राजाचायं--एक विशिष्टाद्रंतवादी आचार्य, जो विक्रम 


की रगभग तेरहवीं शताब्दी में हुए थे । सुदशंनाचायं के 
गुर ओर वरदाचार्य के ये पिता थे । -इन्होने 'बिम्बतत्तव- 
प्रकाशिका" नामक एक प्रबन्ध मे अद्रतवादियों के प्रति- 
विम्बवाद का खण्डन किया हं । यह्‌ पुस्तक अभी प्रकारित 
नहीं हुई हं । 


देवल-(१) काठकसंहिता (१२.११) में देवक नामक एक 


ऋषि का उल्लेख है । इस नाम के एक प्राचीन वैदान्ताचा्यं 
भो थे। 

(२) देवल एक स्मृतिकार भी हए हँ, जिनके नाम से 
देवलस्म॒ति प्रसिद्ध द । यहं स्मृति आठ्वीं शती मे छिखी 
गयी थी । 


देवल (तीथं) --उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नगर से २३ मील 


पर वीसलपुर वस्ती ह 1 यहाँ मे १० मीक पूवोत्तिर गढ्- 
गजना तथा देवक के प्राचीन व्वेडहर हं । इन व्ंडहरों 
से वराह भगवान्‌ की एक प्राचीन मृति मिली हँ जो देवल 
के मन्दिर में स्थापित ह 1 स्थानीय क्रिवदन्ती के अतुसार 
महषि देवल का आश्रम गरही या । 

देवल्ऋषि-दे° "देवरः । 

देवलस्मति-दे° दिव । 

देवक्षयनोत्यानमहोत्सव--जिस दिन भगवान्‌ विष्णु मोते 
ह अथवा जागते हैँ उस दिन विशेष ब्रत ओर मटोत्सव 
करने का विधान ह । आषाढ शुक्ल एकादगौ (हरिशयनी) 
करो विष्णु सोते ओर कातिक शुक्ल एकादशी (देवोत्यान) 
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को जागते है 1 वास्तव में यहाँ विष्णु सूरय के एक रूप मं 
पूजित होते हँ 1“ वर्षां ऋतु मे मेघाच्छन्न होने के कारण 
थे सोये हृए माने जाते तथा शरद्‌ ऋतु आने पर ओर 
आकार स्वच्छ होने पर जागृत समञ्ञे जाते हं 1 
देवसमाज-आयुनिक सुधारक ईश्वरवादी आन्दोलन में 
'देवसमाजः का भी उल्लेख किया जा सकता ह । इसके 
संस्थापक ने पहठे ईङ्वरवादी श्राह्यसमाज' की तरह 
अपना संप्रदाय आरम्भ कर पीछे ईरवरवादिता का एकदम 
त्याग कर दिया । यह समाज बहुत लोकप्रिय नहीं हुभा । 
देवस्वामो-ये बौधायन श्रौतसूत्र के एक भाष्यकार हं । 


देवहार--उत्तर भारत में आदिम देव-देवियों को प्रजा आज 
भी प्रचित ह 1 इन देवता तथा देविय का साधारण 
नाम “ग्राम या भ्राम्य देवताः है, जिसे आधुनिक भाषामें 
'गँवदेवता' या गांवदेवी कहते .है 1 कभी-कभी उन्हं 
"दिह" कहते हैँ तथा देवस्थान को “देवहार' कहते ह । 
'देवहार' से कभी-कभी गाव के सभी देव-देवियो का 
बोध होता हं! लोकधमं का य़ आज भी आावद्यक 
अगहं। 
देवाचार्य- दैतादरैतवादी वंष्णव संप्रदाय के आचायं। 
इनका जन्म तलङ्ग देश में हुआ था। वे सम्भवतः 
वारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में वतमान थे। 
निम्बारकसम्प्रदाय का विश्वास हं किवे विष्णुके हाये 
स्थित कमर के अवतार थे । उन्होने कृपाचाय से वेदान्त 
को शिक्षा खी, परन्तु कृपाचायं कौन थे, इसका कुछ पता 
नहीं रुगता । देवाचाय के ग्रन्थोसे माम होता हं कि 
उन्होने चाङ्कुरमत तथा निम्बाकमत का विस्तृत अव्ययन 
कियाथा। देवाचाय के दो ग्रन्थ मिकते हं--'वेदान्त- 
जाह्ववी' तथा -भक्तिरत्नाञ्जकिः, इन ग्रन्थों में देवाचायं 
निम्बाकं मत तथा भक्ति का प्रतिपादन ओौर शाङ्कुर 
मतः “का खण्डन कियाहं। उनका मत॒ वही ह जो 
निम्बाक का हं । 
देवापि माष्टिषेण-(ऋषिषेण का वंशज) इसका उल्केख ऋग्‌- 
वेद की एक ऋचा (१०.९८) तथा निरुक्त (२.१०) में हुभा 
हे । अन्य ग्रन्थ के अनुसार देवापि तथा शन्तनु भाई 
` थे जो कूर राजकुमार थे । देवापि ज्येष्ठ था किन्तु उसके 
सोगातं होने के कारण रान्तनु ने ही राज्याधिकार प्राप्त 
क्रिया । फिर १२ व्रां तक वर्षा न हुई, ब्राह्मणों ने इस 
` अनवृष्टि का कारण वड़े भाईके होते छोटे का राज्या- 


देवसमाज-देवासुरसंग्राम 


रोहण बताया ओर तव॒ शन्तनु ने देवापि को राज्य दे 
दिया । देवापि ने इसे अस्वीकार किया तथा छोटे भाई कै 
पुरोहित का कायभार ग्रहण कर वर्षा करायी । वृहहेवता 
मे भी यही कथा ह (७.१४८), किन्तु इसमें वड़े भाई कै 
राज्याधिकारी न होने का कारण इसका चर्मरोगी होना 


बताया गया हं । रामायण, महाभारत तथा परवर्ती म्रन्थ 


इस कथा का ओर भी विस्तार करते हँ । महाभारत (५. 
५०-५.४) के अनुसार देवापि के राज्य न पाने का कारण 
उसका कुष्टरोगी होना था जवकि दूसरी कथा में उसका 
युवावस्थासे ही संन्यासी हो जाना कारण था। महा- 
भारत में उसे प्रतीपका पुत्र कहा गया है तथा उसके 
भादयो का नाम वाह्लीक एवं आर्ष्टिषेण । 

ऋग्वेद की ऋचा में देवापि द्वारा शन्तनु के लिए यज्ञ 
करने का वर्णन ह । यहाँ शन्तनु को ओलान कहा गया 
है । यहाँ दोनों का भ्रातृत्व सम्बन्ध नहीं जान पड़ता तथा 
यह भी नहीं जान पडता कि देवापि ब्राह्मण नहीं था। 
कुछ विद्वानों के मतानुसार, जिनका मत निरुक्तं परर 
आधारित ह, वहु क्षत्रिय था, किन्तु इस अवसर पर 
वृहस्मति की कृपा से वह्‌ पुरोहित के कायं करने का 
अधिकारी होसकाथा। 


देवाराम-तमिरु पद्यों का संग्रह (तीन ग्रन्थोका एकमे 


संकलन) 'तेवाराम' या देवाराम' कहरखाता है, जिसका 
अथ हं "देवी उपवन 1 इसके संकलनकर््ता का नाम था 
नम्बि-अण्डर-नम्बि जो वंष्णवाचायं नाथमुनि तथा चोल- 
नरेश रामराज (९८५-१०१८) के समकारीन थे । राम- 
राज की सहायता से नम्बिने देवाराम'. के पद्यं को 
द्रविड गीतों में परिवतित्‌ कर दिया । 


देवासुरसंग्राम--(१) देवता ओौर असुर दोनों प्रजापति कौ 


सन्तान हैँ 1 उन रोगो का आपस में युद्ध हुमा । देवता 
रोग हार गये । असुरो ने सोचा कि निर्चय ही यह पृथ्वी 
हमारी है1 उन सव लोगों ने सलाह की--हम लोग पुथ्वी 
को आपसमें वाट कं ओर उसके द्वारा अपना निर्वाहं 
करे । उन लोगों ने वृषचर्म (मानदण्ड, नपना) चकर पूरव 
पर्चिम नापकर वाटना शुरू किया । दैवताओं ने जव 
सुना तो उन्होने परामर्श किया ओर बोले कि -असुर रोग 
पृथ्वी वाट रहे है, हम भी उस स्थान पर पटच । यदि 
हम छोग॒पृथ्वी का भाग नहीं पाते हैँ तो हमारी क्या 
दशा होगी ? देवतां ने विष्णु को आगे किया भौर जाकर 


देभ्यान्बोलन-देवीपाटन ध 


कहा कि हम स भी पृथ्व अधिकार प्रदानकरो। सूपो का वर्णन पाया जाताहँ । देवी, महादेवी, पार्वतो, 
असूयावश असुरो न उत्तर दिया क जितने परिमाण के हैमवती आदि इसके साधारण नामदहँ। शिव की शक्ति 
स्थान मं च्य बणापव तता विष्णु केषखूपमेंदेवीके दो रूप है--( १) कोमल ओर (२) 
वामन थे । देवता न इस वात॒ का स्वीकार किया। मयरङ्कुर 1 प्रायः दूसरे रूप में ही इसकी अधिक धूजा होती 
वे आपस में विव द करने रगे कि असुरोंने हम रोगां ह 1 कोमल अथवा सौम्य रूप में वह्‌ उमा, गौरी, पार्वती, 
को यज्ञ भरके च्एिही स्थान दिया ह । फिर देवताओंने हैमवती, जगन्माता, भवानी आदि नामों से सम्बोधित 
विष्णु को पूर्वं को ओर रखकर अनुष्टुप्‌ छन्दसे परिवृतक्रिया होती है । भयङ्कर रूप में इसके नाम है-दुर्गा, काटी, 
तथा बोले, तुमको दक्षिण दिशा में गायत्री छन्द से, पश्चिम इयामा, चण्डी, चण्डिका, भेरवी आदि! उग्ररखूपकी 
दिशा मेँ त्रिष्टुप्‌ छन्द से आौर उत्तर दिशा में जगतीछन्द पूजामें ही दुर्गां ओर भैरवी की पासना होती है, 
ते परिवेष्टित करते हँ। इस तरह उनको चारों ओर जिसमें पशुवकि तथा अनेक वामाचार की क्रियाओं का 
छन्दो से परिवेष्टित करके उन्होने अग्नि को सन्मुख रखा । विवानदहं। दुर्गा के दस हाथ ह, जिनमें वह शस्रास्व 
छन्दो के द्वारा विष्णु दिशाओं को घेरने रगे ओर देव- धारण करती हं। वह्‌ परमसुन्दरी, स्वणंवणं ओर सिह- 
गण पूवं दिशासे केकर पूजा जौर श्रम करते-करते आगे वाहिनी हं। वह महामाया रूप से सम्पूणं विह्यंको 
चलने कगे । इस तरह उन्होने समस्त पृथ्वी प्राप्त कर खो) मोहित रखती ह । चण्डीमाहात्म्य के अनुसार इसके 
(२) देवासुर समग्राम क्रमशः अव नैतिक प्रतीक वन निम्नाङ्कित नाम ह-१. दुर्गां २. दशभुजा ३. सिह- 
गया ह । सत्य-असत्य अथवा न्याय-अन्यायके संघर्षको वाहिनी ४. महिषमदिनी ५. जगद्धात्री £. कारी ७. 
भी देवपुर संग्राम कहा जाता हं] मुक्तकेशी ८. तारा ९. छिन्नमस्तका १०. जगद्गौरी 1 
देव्यान्दोलन--(देवी को लाना) यह त्रत चैर शुक्ल तृतीया अपने पति शिव से देवी को अनेक नाम मिले दै, जंसे 
वाभ्रवी, भगवती, ईदानी, ईइवरी, कालञ्लरी, कपालिनी, 
कौरिकी, महेश्वरी, मृडा, मृडानी, श्द्राणी, शर्वाणी, शिवा, 
त्यम्बकी आदि । अपने उत्पत्तिस्यानो से भी देवी को 
नाम भिक हँ, यया कुजा (पृथ्वी से उत्पन्न), दक्षजा (दक्ष 
से उत्पन्न) । अन्य भी अनेक नाम ह--कन्या, कुमारी, ` 
अम्बिका, अवरा, अनन्ता, नित्या, आर्या, विजया, ऋद्धि, । 
सती, दक्षिणा, पिङ्गा, कर्वुरी, भ्रामरी, कोटरी, कणमुक्ता, 
पद्मलांछना, सवंमङ्खला, राकम्भरी, शिवदूती, सिंहस्था । 
तपस्या करवे के कारण इसका नाम॒ अपर्णां तथा कात्या- 
यनी है । उसे मूतनायकी, गणनायक्री तथा कामाक्षौ या 
कामाख्या भी कहते हैँ । उसके भयङ्कर रूप के भौर भी 
अनेक नाम है--मद्रकारी, मीमादेवी, चामुण्डा, महा- 
कारी, महामारी, महासुरी, मातङ्गी, राजसी, रक्तदन्ती 
आदि । दे° दुर्गाः तथा चण्डी । 





को कियाजाताहं। उमा तथा शङ्कुर की प्रतिमां को 
केसर आदि सुगन्धित वस्तुओं से चर्चित करके तथा 
दमनक पादप से विशेष-रूपसे पूजित करके ्रूलेमें 
सुखाना तथा रात्रि मे जागरण करना चाहिए ! 
देव्या रथयात्रा-- पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी अथवा 
तृतीया तिथि को इस त्रत का अनुष्ठान होता हं । राजा 
जोग इटों या पाषाणोंका एक ढाँचा अथवा मन्दिर 
आदि वनाकर उसमें देवी कौ प्रतिमा पधरातें थे। फिर 
सुवर्णसूवो, हाोदातों तथा घण्टियों कौ वन्दनवार से 
सजे हए रथ के मध्य भाग में मू्ति को स्थापित कर अपने 
प्रासादको मोर शोभायात्रा के रूपमे .ले जाते थे। 
सम्पण नगर, मकान, दरवाजे, सुन्दर प्रकार से सजाये 
जाते थे रात्रि को दीप प्रज्वलित क्ये जाते थे। इस 


प्रकार के आचरण से सुख, वैभव, ऋद्धि, सिढि तथा त 
सन्तति का लाभ होता है, एेसा लोग विवास करतं थे । देवी उपनिषद्‌--एक शाक्तं उपनिषद्‌ । यहं अथवश्िरस्‌ 


 देवी--देव' शब्द का स्वरोकिङ्गं "देवी है । देवताओं कौ उपनिषद्‌ के पाच भागौ मे से अन्तिम्‌ ह । 
तरह अनेक देवियों की सत्ता मानी गयी ह । शाक्तमत का देवी उपपुराण--उन्तीस उपपुराणो मेँ से पचीसवां स्थान 
भचार होने पर शक्ति के अनेक रूपो की मभिब्यक्ति देवियों देवी उपपुराण का है । इस पुराण में शक्ति का माहात्म्य 
के रूपों में प्रचलित होती चो गयी । दरया गया है । 
महाभारत ओौर पुराणों में देधी के विविध नामों ओौर देवीपाटन- यहं एक चकत तीर्थं हँ । पूर्वी उत्तर प्रदेश में 


३३२ -. देवौभागवत-देहु 


बलरामपुर से १४ मीर उत्तर गोंडा ज्किमें देवीपाटन ही वेदिक स्तवन हं । वेदिक शाक्तजन सिद्ध करते हैँ कि 
स्थान ह 1 यहाँ पाटेश्वरी देवौ का मन्दिर हं । कहा जाता दसों उपनिषदों में दसों महाविद्यायोंकाही वर्णन है । इस 
हं किं महाराज विक्रमादित्य ने यहाँ पर देवी की स्थापना प्रकार शाक्तमत का आधार भौ श्रुति ही सिद्ध होता है । 
कौ थी । यह भी कहा जाता ह कि कर्णं ने परशुरामजी देवीस्तुति- प्राचीन इतिहासग्रन्थ महाभारत ओर रामा- 
से यहीं ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था । नवरात्र के दिनों मेँ यहां यण में देवी कौ स्तुतियां हँ । इसी प्रकार अद्धतरामा- 
भारी मेला र्गता हं 1 यण में अखिल विश्व॒ की जननी सीताजी का परात्पर 


देवीभागवत- श्रीमद्भागवत अओौर देवीभागवत के सम्बन्ध वासम अ कराते ए बहव शुर (ति 
मे इस बात का विवादहं कि इन दोनोंमें महापुराण य व न 
कौन सा ह ? विषय के महत्त्व की दृष्टि से प्रायः दोनो ध ग्रन्थ कं ॥ रचनाकार ओर 
„ ही समान कोटि के प्रतीत होते हैँ । श्रोमद्भागवत मं गेरी व, सवज्ञात्ममुनि न अपन गुरुका 
विष्णुभक्ति का उत्कर्षं है ओौर देवीभागवत में पराशक्ति गा ेवेश्वराचाय ८६.॥ < र मधुसुदन सर- 
दुगा का उत्कषं दिखाया गया ह 1 दोनों भागवता में स्वती < रामतीर्थ ७ 3 व 
„ . अठारहु-अठारहं हजार श्छोक हँ ओौर वार ही स्कन्ध ह । क्या हं । किन्तु 1 दोनों के काल में बहुत १३ 
 -देवीमागवत के पक्ष मे यही निर्वरता ह कि जिन श्रमाणों से देवोपासना- देवताओं कौ उपासना हिन्दु धम का एक 
` उसका महापुराणत्व प्रतिपादित होता है वे वचन उप- विशिष्ट अंग हं । साधारणतया प्रत्येक दिन्द्र किसीन 
पुराणों गौर तन्त्रो से उद्धृत होते द । उधर श्रीमद्‌- किसी इष्ट देवता की उपासना अथवा पूजा करता हं। 


मागवत के लिए महापुराण ही प्रमाण उपस्थित करते ह! परन्तु हिन्द्र देवकल्पना ईदवर से भिन्न नहीं व 
देऽ “देवीभागवत उपपराण' । प्रत्येक देव अथवा देवता ईदवर की किसी न ग राक्ति 


का प्रतीक मात्र है । इसलिए देवोपासना वास्तव में ईइ्व- 
रोपासना ही हं 1 देवताों को मूतियां होती हं परन्तु 
देवोपासना मूतिपूजा नहीं है । मूति तो एकं माध्यम हं 1 
इसके द्वारा देवता का व्यान किया जाता हुं । उपासना 
एसा र्गता हँ, भागवत पुराण के पर्चात्‌ तथा भागवत- ८ = ५6 क छ र क 
व्याख्याकार श्रीधर स्वामी ( १३४३ वि० ) के पके अदुभूति के साथ देवता कौ अचना च ज ५ 
हई य । १. भूत्वा देवं यजेत्‌ ' । ¦ व 
देश-एेतरेय ब्राह्मण के एक परिच्छेद एवं वाजसनेयी संहिता 

मे इस शब्द का प्रयोग वहां पाया जाता है जहां सरस्वती 
की पचि सहायक नदियों के नाम वताये गये हँ । क्ध्चा- 
द्रष्टा ऋषि ने. सरस्वती को मध्यदेदा में स्थित त्रताया हं । 
मव्यदेश की भौगोलिक स्थितिर्यां यजुर्वेद में दी गयी हँ । 
मनुस्मृति मेँ ब्रह्मावर्त, ब्रह्मषिदेश, मध्यदेश, आर्यावतं 
आदिकादेश रूपमे निर्देश हे । 

धामिक अर्थं मे यज्ञीय भूमि अथवा धामिक क्षेत्र को 
देदरा कहा जाता हे 1 


देवीभागवत उपपुराण-शार्वतों का धामिक-अनुशासन 
सम्बन्वी ग्रन्थ । कुछ विद्वानों के मतानुसार यह उपपुराण ह । 
देवीभक्तों का कहना हं कि यह उपपुराण नहीं हे, अपितु 
महापुराणो में इसे पां चवा स्थान प्राप्त हे । इसकी रचना, 


देवीमाहास्म्य--८हरिवंशः' कौ दो स्तुतियों एवं माकण्डेय 
पुराण के एकं खण्ड से गस्ति यह ग्रन्थ देवी के शाक्तिशारी 
कार्यो का विवरण एवं उनकी दनिको व॒ वार्षिकी पूजा- 
विधियो का वणन उपस्थित करता ह । इसका अन्य नाम 
'चण्डीमाहात्म्य' हे 1 

देवीयामलतन्त्र- शाक्त परम्परा की वाममार्गी शाखा का एक 
ग्रन्थ 1 कडमीरी यंव विद्वान्‌ अभिनवगुप्त एवं क्षंमराज 
ने देवीयामक तथा अन्य तन्त्रो से अपने ग्रन्थों में प्रचुर 


उद्धरण दिये हं । ये दोनों विद्वान्‌ ९४२ वि० के कगभग दार्शनिक अथं मे वंशेषिक के अनुसार नव द्रव्यो मंसे 
हए थे, इसकिए देवोयामल तन्व्र इससे पहले की देशः एक है । इसका सामान्य अर्थं है गति अथवा प्रसार । 


स्वना हे । वेहु- महाराष्ट के भागवत सम्प्रदाय में विष्णु का नाम वहां 
देवीसुक्त-देव्यथर्वंदीपं, दवीसूक्तं ओर श्रीभरूफः शक्तिके कीबोखी में विद्रूरुया विठोवा है। इसके मुख्य केन्द्र. 


क = [ज 
दौहूयाचारयद्रमिलाचाय (द्रविडाचायं) 


पण्डरपुर, आलन्दी एव देह ह, यद्यपि सारे प्रदेश मेँ भाग- 
वतभन्दिर विखरे पड़े हं । देहु भागवत सम्प्रदाय के 
प्रम तोथ। म से हं। 

दोदयाचायं -- वेदान्तदेशिक वे द्कुटनाथ को कृति 'शतदूषणीः 
के टोकाकार 1 "चण्डमारुत' आदि टीकाए उनकी बनायी 
हई है । वे रामानुज संप्रदाय के अनुयाय ओर अप्पय्य 
दीक्षित के समसामयिक थे । उनका कारु सोलहुवीं 
दाताब्दी कहा जा सक्ता हे । वाधूलकुलमूषण श्री निवा- 
साचार्य उनके गुरु थे । गुम से रिक्षा प्राप्त करने के परचात्‌ 
उन्हें 'महाचार्य' की उपाधि मिो 1 उनका जन्मस्थान 
शोलिङ्कुर ह 1 वेदान्ताचायं के प्रति उनकी प्रगाढ भक्ति 
थी 1 उनके ग्रन्थोके नाम इस प्रकार ह-चण्डमारुत, 
अद्ेतविद्याविजय, परिकरविजय, पाराश्यविजय, ब्रह्य 


विद्याविजय, ब्रह्मसूत्रभाष्योपन्यास, वेदान्तविजय, सद्वि्ा- 
विजय ओर उपनिषन्मङ्कलदीपिका । 


दोलोत्सव--यह उत्सव सिन्न-भिन्न तिथियों में भिन्न-मिन्न 
देवताओं के च्िए मनाया जाता ह 1 पद्मपुराण ( ४.८० 
४५-५० ) के अनुसार कलियुग में फाल्गुन मास की चतु- 
दरी के दिन आठवें पहर अथवा पूर्णिमा ओर प्रतिपदा के 
मिलन के समय यहु त्रतोत्सव मनाया जाता हं 1 कृष्ण 
भगवान्‌ को सूले मेँ दक्षिणाभिमुख बैठे हुए देखकर मनुष्य 
पापौ-के संघात से मक्त हो जाता हं । चैत्र शुक्ल तृतीया 
गौरी के दोखोत्सव का दिन ह 1 रामचन्द्रजीकाभी 
दोखोत्सव मनाया जाता ह । 

मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, द्वारका तथा कुछ अन्य 
स्थानों मे भगवान्‌ राम ओौर कृष्ण का दोरोत्सव समारोह 
के साथ मनाया जाता है । 
दणुक- वंजेषिक दरशन का अणुवादी सिद्धान्त हं, उसके 
अनुसार सृष्टि के आरम्भ में परमाणु क्रियाशीर होते हं 
ओर एक-दूसरे से मिलने गते हैँ 1 दो परमाणुओं के 
मिलने से एक द्णुक बनता है तथा तीन दचणुक मिकृर 
एक त्यणुक बनाते हैँ । यही पदार्थं की रघुतम इकाई हं । 
दयुतान मारत- मरुत्‌ के वंशज एक देवता का नाम । 
वाजसनेयी संहिता ( ५.२७ ) एवं तंत्तिरीय संहिता 
( ५.५,९.४ ) मे उसके आमन््रण करने का उल्लेख 
हं । काठक संहिता में भी उसका उल्लेख आया हं 1 रत 
पथ ब्राह्मण ( ३.६,१,१६ ) में उसके नाम का अथ 
वायु है, जवकि पञ्चविंश ब्राह्मण ( ६.१,७ ) मे उसे 


३३३ 
साम का रचयिता कहा गय हँ । अनुक्रमणी उसे एक 
ऋषि तथा ऋग्वेद के एकं सूक्त ( ८.९६ ) का रचनाकार 
वताती हं 1 

चयौ-आकारीय देवपरिवार की मान्यता, जिसका अधिष्ठान 
द्यौ" है, भारोपीय कारूसे आरम्भ होती ह। श्यौ 
कौ स्तुति ऋष्वेद में पृथ्वी के साथ शयावापुयिवी' 
केखू्पमेकी गयी हं । पृथ्वीसे. अग श्यौ की एक 
भी स्तुति नहीं ह, जवकि पृथ्वी की अरग एक स्तुति है । 
इनं ऋचां में द्यौ एवं पृथ्वी को देवताओं के पिता- 
माता कहा गया हं ( ७.५३,१ ) एवं वे सत्रों में अपने 
वालकं के साथ ऋत के स्यान पर आसीन होने के लिए 
आमंत्रित किये जाते हं 1 वे स्वर्गीय परिवार के घटक ह 
( दैन्यजन, ७.५३.२ ) । वे सूर्य एवं विद्युत्‌ रूपी 
अग्नि के पिता हँ ( पितरा, ७.५३,२;१.१६०,३ या 
मातरा, -१.१५९,२ एवं १.१६०,२ ) । पिता-माता 
के रूपमेंवे सभी जीवोंकी रक्षा करते हँ तथा भन, 
कोति एवं राज्य का दान करतेहं। ऋर्वेदमें यौका 
जो चित्र अङ्कित है उसके अनुसार पिता द्यौ प्रेमपू्वंक 
माता पृथ्वी पर ज्मुककर वर्षाके खूप मे अपना बीज दान 
करता है, जिसके फलस्वरूप पुथिवी करवती होती हं 1 
ऋग्वेद ( ६.७०,१-५ ) में वर्षा को उपमा मधु एवं 
दुग्घसे दी गयी हं । 

दरप्स-ऋग्वेद एवं परवर्ती ्रन्यों में द्रप्स का अथ धूट 
है । सायण के अनुसार इसका अर्थं “मोटी क्रंद हं जिसका 
प्रतिलोम शब्द “स्तोक हँ 1 इस प्रकार प्रायः 'दविद्रप्सः 
का उल्लेख आता है । इसका प्रयोग तंत्तिरीय संहिता 
( ३.३,९१ ) मे सोमकी मोटी क्रंद'के खूप मेंहं। 
दो सन्दर्भ मे, राथ के विचार से इसका अथं व्वज ह 
जबकि गोल्डनर इसका अथं घूर गाते हँ 1 मेक्समूखर 
ने एक परिच्छेद में इसका अथं वर्षा की कुंदः लगाया हं । 

द्रव्य-- वंशोषिक मतानुसार नव द्रव्य ह-पृथ्वी, जक, 
अग्नि, वायु, आका, काल, दिक्‌, आत्मा (जसख्य) 
एवं मन 1 इन्हीं से मिक्कर संसार के सारे पदाथं 
वनते ह 1 

दरमिद्छाचायं ( व्रविडाचायं )-एक प्राचीन वेदान्ती । इन्दो 
ते छान्दोग्य उपनिषद्‌ पर अति वृहद्‌ भाष्य चखा या1 
वृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ पर भौ इनका माल्य था, एसा 
प्रमाण मिलता है 1 माण्ड्क्योपनिषद्‌ के ( २.३२ 


३३४ 


२.२० ) भाष्य में शङ्कर ने इनका (आगमविद्‌' कहकर 
उल्टेख किया ह ओर बृहदारण्यक ( प° २९७, पूना 
सं° ) भाष्य मेँ उनको “सम्प्रदायविद्‌' कह ह । शंकर नें 
जहाँ भी द्रविडाचायं का उल्लेख करना आवर्यकं समञ्ञा 
वहाँ सम्मान के साथ किया हैँ 1 उनके मत का खण्डन भी 
नहीं किया गया ह । इससेः प्रतीत होता ह कि द्रविडाचाय 
का सिद्धान्त उनके प्रतिकूरु नहीं था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
मे जो "तत्त्वमसि" महावाक्य का प्रसंग आया हं, उसको 
व्याख्या में द्रविडाचार्य ने “व्याधसंहिता' से राजपुत्र की 
आख्यायिका का वर्णन किया है । इस पर आनन्दगिरि 
कहते है कि ““तत्त्वमस्यादिवाक्य अद्ेत का समर्थक हं 
यहं मत आचाय द्रविड को अङ्गीकृत हं 1 
` रामानुज सम्प्रदाय के ग्रन्थों मे भी द्रविडाचाय नामक 
एक प्राचीन आचार्य का उल्ठेख मिरूता ह । कु विद्वानों 
कामतहै किये द्रविडाचायं शाद्भुरोक्तं द्रविडाचायसे 
भिन्न थे । इन्होने पाञ्चरात्रसिद्धान्त का अवलम्बन करके 
द्रविडभाषा में ्रन्थ रचना की थी । यामुनाचाय के "सिद्धि- 
त्रय' में इन्हीं आचाय के विषय में यह्‌ कहा गया है कि 
““मगवता बादरायणेन इदमथंमेव सूत्राणि प्रणीतानि, 
विवृतानि च“““““"माष्यकृता ।'` यहां पर “भाष्यकृत्‌' 
शब्द से द्रविडाचायं का ही उल्टेखहं1 किसी किसी 
का मत॒॒हं कि द्रविडसंहिताकार आवार शठकोप 
अथवा वक्रुकामरण मी वंष्णत ग्रन्थो मेँ द्रविडाचायं नाम 
से प्रसिद्ध है । इन दोनों ्रविडों' कौ परस्प्रर भिन्नता के 
सम्बन्ध में अब तक कोई सिद्धान्त नहीं स्थिर हो सका 
हं । सववंज्ञात्ममुनि ने “संक्षेपारीरक' मेँ (३.२२१ ) 
ब्रह्यनन्दि ग्रन्थ के द्रविडमाष्य से जिन वचनो को उद्धृत 
क्यादहे, वे रामानुज द्वारा उद्धृत द्रविडभाष्यवचनों से 
अभिन्न दीख पडते हँ । इसी किए . किसी-किसी के मत से 
राद्कुर सम्प्रदाय में प्रसिद्ध द्रविडाचायं गौर रामानुजसम्प्र- 
दाय में प्रसिद्ध द्रविडाचायं एक ही व्यक्ति ह, भिन्न नहीं । 
बराक्षाभक्षण-द्राक्षागों (अंगूर) का भादिविन मास मे पहङले- 
पह सेवन द्राक्षामभ्षण उत्सव कहृछाता है 1 कृत्यरत्नाकर 
` (पृ०' ३०३-३०४) ब्रह्मपुराण को उद्धृत करते हए कहता 
है कि जिस समय समुद्रमन्थनः हुआ उस समय शरीरसागर 
से एक सुन्दरी कन्या प्रकट हुई, किन्तु शौध्र ही वहं कता 
मे परिवतित हो गयी । उस समय देव्रगण पूछने रगे कि 
अरे, यहं कौन ह ? हम रोग प्रसन्नतापूर्वक इसे देखेंगे 


दराल्षाभक्षण-दर्‌ पद 


(हन्त ! द्रक्ष्यामहे वयम्‌) ओर उसी समय उन्होने छता 
को द्राक्षा" नाम से सम्बोधित किया । यही इस शब्द कौ 
प्रसिद्ध व्युत्पत्ति हं । जव अंगूर परिपक्व हौं उस समय 
पुष्पों, सुगन्वित द्रव्यो तथा खाय पदार्थौ से कता का 
पूजन करना चाहिए । प्रुजनोपरान्त दो बाक्क तथा दो वृद्ध 
पुरुषों का सम्मान किया जाना चाहिए 1 अन्त में नृत्य 
तथा गान का अनुष्ठान विहित हं । 
द्रामिड-वेदान्तसूबो पर इनका भाष्य था। दे° ्रविडा- 
“चार्य । 
द्राविडभाष्य-रिवज्ञानयोगी द्वारा रचित द्राविड़भाष्य एक 
वृहद्‌ ग्रन्थ हं, जो तमिर भाषा में हं ओर “शिवज्ञानवबोधः 
पर छिखा गया ह्‌ । इस ग्रन्थ कौ द्राविडमहाभाष्य' भी 
कहते हं । 
द्राविड वंद-नम्माख्वार के श्रन्थ वदों के प्रतिनिधि मानें 
जाते हं । इनकी सूचो निम्नांकित ह : 
(१) तिरुविरुत्तम : ऋग्वेद 
(२) तिरुवोयमोलि : सामवेद 
(२) तिरुवाशिरियम : यजुर्वेद 
(४) पेरियतिरुवन्दादि : अथर्ववेद 
उप्यक्त चारों ग्रन्थ (द्राविड वेद' कहं जाते हैं । 
दराह्यायणश्रोतुत्र--सामवेदीय चार श्रौतसूत्रों में से तोसरा। 
लाट्यायनश्चौतसूत्र से इसका भेद बहुत थोडा ह । यह सूत्र 
सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्ध रखता हं । इसका 
दुसरा नाम `वसिष्ठमूत्र' हुं 1 मघ्व स्वामी ने इसका भाष्य 
लिखा है । सुद्रस्कन्द स्वामो ने "ओौद्‌गात्रसारसंग्रह' नामक 
निवन्ध में उस भाष्य का ओर परिष्कार किया ह 1 धन्वी 
ने इस पर छान्दोग्यसूत्रदीप नाम की वृत्ति लिखी हं । 


दर-यह एक काष्ठपात्र का नाम है, जिसका उपयोग विशेष 


कर सोमयज्ञो (ऋ० ९.१,२,६५;६.९८,२) में होता था । 
तेत्तिरीयत्राह्यण में इसका प्रयोग केव (काष्ठ' के अथं में 
हु हे । 


र पद-(१) काष्ठस्तम्म अथवा स्तम्भ मात्र के अथंमेंऋक्‌ 


(१.२४,१३;४.३२,२३) तथा परवर्ती ग्रन्थों में (अ० वे 


६.६२३,५; १ ९१५,२;१ ९..८४७।९; वाजभ्सं० २० .२०) बहुधा 
यह प्रयुक्त हं । इस प्रकार यज्ञयूपों (स्तम्भो) को भी 
दरपद कहते थे । शुनःदेप एसे ही तीन द्रुपदो से वाधा गया 
था । कुक उदाहरणो में, चोरों को दण्डदेने के लि्‌ पेये 
ही स्तम्भो में र्वा द्विया जाता शरा। 


"द्रोण-दारका 


(२) पहाभारत के अनुसार पञ्चाल देश के राजा का 
नाम द्रुपद था, जिसकी पुत्रौ द्रौपदी थौ । यह महाभारत 
के प्रमुख पा्रोंमेंहं। 
वरण--रकङ्ी्ि नाद, जिन्नक्रा उपयोग विशेष कर सोमरस 
रखने के पात्रके रूप में (ऋक्‌० ९.३,१;१५.,७;२८.४; 
३०,४;६७,१४) वतकाया गया हं । लड्क्रो के वृहत्‌ पात्र 
को द्रोणकलश (त° सं° ३.२,१,२; वाज० सं° १८.२१; 
१९.२७; एे° त्रा° ७.१७.,२२; शत ० त्रा° १.६,३,१६ 
` आदि) कहा जाता था । यज्ञवेदी कभी-कभी द्रोणकल्ञ्च की 
आकृति की बनायो जाती थौ । 
दादज्ञमासक्षत्रत--कातिकी पूर्णिमा (कृत्तिका नक्षत्र युक्त) 
को इस ब्रत का आरम्म होता हु 1 इसमें नररसिहं भगवान्‌ 
के पूजन का विधानं । मृगशिरा नक्षत्रयुक्त मागंशीषं 
की पूणिमा को भगवान्‌ राम का पूजन होना चाहिए 1 
पुष्य नक्षत्रयुक्तं पौष की पूर्णिमा को वकरामजी का धूजन 
करना चाहिए । मघा नक्षत्रयुक्त माघी पूर्णिमा को वराहं 
- भगवान्‌ का पुजन, फाल्गुनी नक्षत्रों से युक्तं फाल्गुनपुणिमा 
को नर तथा नारायण का पजन ओर इस प्रकार से अन्य 
पूणिमाओं को अन्य देवों का श्रावणी पूणिमा तक पुजन 
होना चाहिए । 
दवादशसक्तमीत्रत-- चत्र गुक्ल सप्तमी को प्रारम्भ कर प्रत्येक 
मास के शुक्छ पक्ष की सप्तमी के दिन वषं भर भगवान्‌ 
सूयं का भिन्न-भिन्न नामों एवं षडक्षर मन्त्र “ओं नमः 
सूर्याय" से पूजन होना चाहिए । इस त्रत के अनुष्ठान से 
अनेक गम्भीर रोगो, जैसे कुष्ठ, जखोदर तथा रक्तामाराय 
से मुक्ति मिती ह तथा सुस्वास्थ्य प्राप्त हो जाता हें 1 
दावशादित्यत्रत-मागंशीषं शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का 
आरम्भ होता है । इसमे द्वादश आदित्यो (धाता, मित्र, 
अयमा, पूषा, शक्र, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान्‌, सविता 
तथा विष्णु) का पजन होता ह । ब्रत के अन्त मे सुवणं का 
दान विहित है 1 इससे सवितृलोक की उपलन्धि 
होती है । 
हादश्ाहुसघमी- यह्‌ त्रत माघ शुक्ल सप्तमी को प्रारम्म 
होता ह । एक वर्षं तक सप्तमी को उपवासं तथा भगवान्‌ 
सूर्य के भिन्न-भिन्न नामों से पूजन का विधान ह । माघ 
मे वरुण नाम से, फाल्गुन मेँ तपन नाम से, चैत्र मे धाता 
नाम से तथा इसी प्रकार से अन्य मासो मे विभिन्न नामों 
से पुजन करना चादिए । आने वाली अष्टमी को ब्राह्मण- 
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मोजन का विधान ह । कृष्णपक्ष की सप्तमी को भो उपवास 
आदि करना पुण्यकारो हं । | 
दाद्शोव्रत--यह्‌ त्रत मा्गशीषं गुक्छ द्वादशी को श्रारम्भ 
होता हं ओर एक वषं तक अथवा जीवन पर्यन्त चलता 
ठं । इसमे एक्रादशौ को उपवास तया द्वादशी को विष्णु 
का पुष्पादि के उपचार सहित पूजन होता है1 एेसा 
विदवास ह कि यदि एक वर्षं तक इस त्रत का आचरण 
किया जाय तो पापों से शुद्धि होती ह । यदि जीवन पर्यन्त 
इस ब्रत का आचरण किया जाय तो मनुष्य श्वेतद्वीप प्राप्त 
करता हं । यदि कृष्ण तथा शुक्र दोनों पक्षों की द्रादशियों 
को ब्रताचरण किया जायः तो स्वगं की उपक्न्वि होती हँ 1 
यदि जोवनपर्यन्त इस ब्रत का आचरण क्या जाय तो 
विष्णुखोक को प्राप्ति होती ह । 
हादशलक्षणी-- मीमांसा शास्त्र में यज्ञो का विस्तृत विवेचन 
हं, इस कारण इसे "यज्ञविद्या भी कहते हँ । बारह 
अव्यायो में विभक्त होने के कारण यह्‌ पूर्वमीमांसा स्त्र 
द्वादशकक्षणी' भी कहलाता हं । 
हादशस्तोत्र--मघ्वाचार्य रचित यह एक स्तोत्र ग्रन्थ का 
नाम हुं । 
ढापर--चतुयुगी का तीसरा युग । इसका शाब्दिक अथं है 
'विचारद्न्द्रः अथवा “दुविवा'। इस युग के अन्त में 
अनेक दन्द अथवा संघष-सामाजिक, राजनीतिक, 
धामिक, दाशंनिक, वचारिक आदि उत्पन्न दहो गवे थे। 
युगपुरुष भगवान्‌ कष्ण ने उनका समाधान श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता में प्रस्तुत किया । दे° कृतयुग । 
द्वारका-यह भारत की सात पवित्र पुयियों मे से हं, जितकी 
सूची निम्नांकित हं : 
अयोध्या मथुरा माया कारी काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी द्वारवती चैव संता मोक्षदायिकाः ॥ 
भगवान्‌ कृष्ण के जीवन से सम्बन्व होनें के कारण 
इसका विशेष महत्त्व ह । महाभारत कै वणनानुसार कष्ण 
का जन्म मथुरामे कस तथा दूसरे दैत्यो के वव के लिए 
हुमा । इस कार्य को पररा करने के पर्चात्‌ वे दारका 
(काठ्ियावाड) चले गये । आज भी गुजरात मे स्मातं ढंग की 
कृष्णभक्ति प्रचरित हं । यहाँ के दो प्रसिद्ध मन्दिर "रण- 
छोड़राय' के है, अर्थात्‌ उस व्यक्ति से सम्बन्धित है जिसने 
ऋण (कर्ज) दडा दिया 1 इसमे जराव से मय से इष्ण 
द्वारा मथुरा छोडकर द्वारका भाग जाने काथं भी 
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निहित है । किन्तु वास्तव में 'बोढाणाः मक्त की प्रीति 
से कृष्ण का द्वारका से डाकौर चुपके से चला आना भौर 
पंडों के प्रति भक्त का ऋण नुकाना--यह भाव संनि- 
हित ह 1 ये दोनों मन्दिर डाकौर (अहमदाबाद के समीप) 
तथा द्वारकामें ह! दोनोंमें वैदिक नियमानुसार ही 
यजनादि किये जाते हुं । 
तीर्थयात्रा में यहाँ आकर गोपीचन्दन लगाना भौर 

चक्राङ्कित होना विशेष महत्व का समज्ञा जाता हं। 
यह आगे चलकर कृष्ण के नेतृत्व मेँ यादवों की राजधानी 
हो गयी थी1 यह्‌ चारों घामोंमें एक धाम भमीहं। 
कृष्ण के अन्तर्धान होने के परचात्‌ प्राचीन द्रारकापुरी 
समुद्र में डव गयो 1 केवल भगवान्‌ का मन्दिर समृद्रने 
नहीं इवाया 1 यह नगरी सौराष्ट्र (काठियावाड) में 
परिचमी समृद्रतट पर स्थित हं 1 

हारकानाथ-( १ ) कष्ण का एक पयि, द्वारका के 
स्वामी । मथुरा से पलायन करने के वाद वृष्णि-यादवों 
ने द्वारका अपनो राजघानी वनायी थी । कृष्ण वृष्णिगण के 
मख्य थे अतः वें द्वारकानाथ कहुाये 1 

दारकामठ-रङ्कराचायं भारतव्यापी वर्मप्रचारयात्रा करते 
हृए जब गुजरात आये तो दारका में एक मठ स्थापित कर 
अपने शिष्य हस्तामरुकाचायं को उसके आचार्यपद पर 
बठाया । श्छुगेरी तथा द्वारका मों का शिष्यसम्प्रदाय 
“भारती के उपनाम से प्रसिद्ध हं । 


हारष-इस शब्द का प्रयोम केवर उपमा के रूप में एेतरेय 
बराह्मण (१.३०) में हुआ हं, जहां विष्णु को देवोंका 
ढारप कहा गया हं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३.१३,६) में 
भी ्वारप' का प्रयोग उपयुक्त उपमावाचक अर्थं में 
हा है । 

द्विज-(१) प्रथम तीन वर्णों का एक विशूद श्धिजः 
(द्विजन्मा) ह, किन्तु यह्‌ शब्द विदोष कर ब्राह्मणों के किए 
प्रयुक्त हुमा हं । अथववेद (१९.७१,१) के एक अस्पष्ट 
वर्णन को छोडकर इसका प्रयोग वैदिक साहित्य मे नहीं 
हआ हँ । धरमंसूव्र॒ गौर स्मृतियों म इसका प्रचर प्रयोग 
हमा हं । इसका शाब्दिक अथं है “दो जन्म वाला' अर्थात्‌ 
एेसा भ्यक्ति जिसके दो जन्म होते हैँ : (१) शारीरिक गौर 
(२) ज्ञानमय 1 शारीरिक जन्म माता-पितासे होता है 
मौर ज्ञानमय जन्म गुर अगयवा आचार्यं से । स्मृतियोँ के 


द्रारकानाय-टोपत्रत 


अनुसार उपनयन आदि संस्कार करने से मनुष्य द्विज 
होता हं : 

जन्मना जायते श्र: संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 

वेदपाठाद्‌ भवेद्‌ विग्रः ब्रह्मज्ञानाच्‌ च ब्र्ड्मणः॥ 

[ मनुष्य जन्म के समय शूद्र होता हं, फिर संस्कार 
करने से द्विज कहकाता हं 1 वेद पढने से वह विप्र ओर 
बरह्म का ज्ञानी होने से ब्राह्मण होता हं । | 

द्वितीयामद्रात्रत-यह व्रत भद्राया विष्टि नामक करण पर | 
आधित ह, यह माग रीषं शुक्ल चतुर्था को प्रारभ्भ होता 
है । एक वषं तक भद्रा देवी की पूजा करने का इसमें 
विधान ह 1 इसमें निम्नांकरित मन्त्र का जपहोताहं : 

भद्रे भद्राय भद्रंहि चरिष्ये व्रतमेव ते। 

निविघ्नं कुरु में देवि ! कायसिद्धिच्च भावय 1 

व्रती को भद्राकरण के आरम्भमें भद्रा देवी की रौहमयी, 
पाषाणमयी, काष्ठमयी अथवा रागरलिजितं प्रतिमा स्थापित 
कर पृजनी चाहिए । इसके परिणामस्वरूप मनुष्य कौ 
मनोभिकाषाएं तथा करणीय कर्म उस समय भी पूणं होते 
है, जव कि वे भद्रा कारुमें आरम्भ कयि गयेहों। भद्रा 
अथवा विष्टि को अधिकांश अवसरों पर एक भयानक 
वस्तु के रूप में देखा अथवा समज्ञा जाता हं । दे° स्मृति- 
कौस्तुभ, ५६५-५६६ 1 

द्विदल्व्रत-कातिक मास में दो दलों वाले घ्रान्य भोजन के 
किए निषिद्ध है, जैसे अरहर (तूर), राजिका, माष (उडद), 
मुद्ग, मसूर, चना तथा कुकित्य । इनका भोजन मे परि- 
त्याग "द्विदलव्रतः कहकाता ह 1 दे° निर्णयसिन्ु, १०४ 
१०५ । 

द्विराषाढ--विष्णु भगवान्‌ आषाढ शुक्र एकादशी को रायन 
करते हँ यह प्रसिद्ध है । जव सूर्यं मिथुन राशि पर हों 
ओर अधिक मासके रूप में उस समय दो आषाढ़हों तव 
विष्णु द्वितीय आषाढ के अन्त वारी एकादशी के उपरान्त 
ही रायन करेगे । दे° जीमूतवाहन का कारविवेक, १६९- 
१७३; निणयसिन्धु, १९२; समयमयूख, ८३ । 

दीषत्रत- चैत्र गुक्ल से आरम्भ कर प्रत्येक मास में सात 
दिनि ब्रती को सप्त द्वीपो का क्रमशः पूजन करना चाहिए 
क्रम यह होगा-(१) जम्बू, (२) शाक, (३) कश, (४) 
क्रौच्च, (५) शाल्मलि, (६) गोमेद ओर (७) पुष्कर । यह 
व्रत एकं वषं तक आचरणीय है । व्रती कोः एक शाम 
भूमि पर शयन करना चाहिए 1 विद्वास किया जाता ह 


>त-घम्यत्रत अथवा घन्यप्रतिपदात्रत 


कि वर्षं के अन्त में रजत, फल आदि वस्तुओं के दान से 
स्वर्ग की प्रापि होती हं 1 

त~ बादरायण के पूवं दही वेदान्त के अनेक आचार्यो ने 
आत्मा एवं ब्रह्म के सम्बन्ध में अपने मत प्रकारित किये 
घ्रे । इनमें से तीन सिद्धान्त प्रसिद्ध हं-द्रेत, अद्रैत ओर 
छरताहैत (मेदामेद) । द्रैतमत के संस्थापक ओड्लोमि है । 
उनके मतानुसार आत्मा ब्रह्म से विल्कुल भिन्न ह, जव 
तक क्रि वह्‌ मोक्ष प्राप्त कर व्रह्म में विखोन नहीं हो जाता। 
वेदान्त के अतिरिक्त सांख्य, न्याय ओर वशेषिक दशनो में 
आत्मा को प्रकृति अथवा ब्रह्य से स्वतन्त्र तत्त्व माना गया 
है गौर इस प्रकार द्रत अथवा त्रेत मत का समर्थन 
हुआ हं । 


1 


्रैताद्रेतमत-यह एक प्रकार का भेदाभेदवाददहीटहं । इस 


के अनुसार द्रैत भी सत्यै ओर द्रत भौ 1 इस मतके 
प्रधान आचार्य निम्बाकं हो गये हैँ 1 ब्रह्मसूत्र में भी दरेता- 
टैतवाद तथा उसके आचार्यं का नाम मिक्ता ह । दसवीं 
राताब्दी में आचाय भास्करने मेदाभेदवाद के अनुसार 
वेदान्तसूत्र की व्याख्या की । यह्‌ व्याख्या ब्रह्मपरक है, 
शिव या विष्णुपरक नहीं । ग्यारहवीं शताब्दी मेँ निम्बाक 
स्वामी ने ब्रह्मसूत्र की विष्णुपरक व्याख्या करके दताद्रत 
मत अथवा मेदामेदवाद की स्थापना को । 

आचार्य निम्बाकं के मतानुसार ब्रह्य जीव भौर जड 
अर्थात्‌ चेतन ओर अचेतन से पृथक्‌ गौर अपुथक्‌ हं । इस 
पृथक्त्व ओर अपुथक्त्व के ऊपर ही उनका दर्शन निर्भर 
है । जीव भौर जगत्‌ दोनो ब्रह्म के परिणामदहं1 जीव 
ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न एवं अभिन्न हु । जगत्‌ भी इसी 
प्रकार भिन्न ओर अभिन्न ह । दैताद्रैतवाद का यही 
सार हं । 
देताद्तसिद्धान्तसेतुका- युन्दरभटु रचित ॒ैतादैतसिद्धान्त- 
सेतुका" देवाचार्यं रचित वेदान्तव्याख्या "सिद्धान्तजाह्नवी 
का भाष्य हं । 


घ 


धनत्रयोदज्ो-कातिक कृष्ण त्रयोदशी का एक नाम । 

व्यापारी रोग इस दिन वाणिज्य सामग्री को परिष्कृत, 

सुसज्जित कर घन के देवता की पूजा का त्िदिनव्यापी 

उत्सव आरम्भ करते हैँ, नये-पुराने माधिक वषं का ठेखा- 
४३ 


३२३७ 


'जोखा तैयार किया जाता है ओर इस दिन नयी वस्तु का 
क्रय-विक्रय शुभ माना जाता ह । 
आयुर्वेद के देवता धन्वन्तरि का यहु जन्मदिन है, 
इसचिए चिकित्सक व्यय रोग आजं धन्वन्तरिजयन्ती का 
उत्सव मनाते हं । 
घनपति- ये शङ्कुरदिग्विजय' (मांधवाचार्यकरेत) के एक 
भाष्यकार भे । 


धनसक्रान्तित्रत--यह सक्रान्तित्रत ह, एक वर्षं पर्यन्त चलता 
है । इसके सूयं देवता हँ । प्रतिमास जलपूर्णं कला, जिसमें 
सुवणंखण्ड पड़ा हो, निम्नांकित मन्त्र बोलते हए दान 
करना चाहिए : ह सूर्यं ! प्रसीदतु भवान्‌ 1' त्रत के 
अन्त में एकं सुवर्णंकमर तथा धेनु दान में देनी चाहिए । 
विश्वास किया जाता दै कि इससे व्रती जन्म- 
जन्मान्तरों तक चुख, समृद्धि, सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्रास्त 
करता हुं । 
धन्ना (वना)- वैष्णवाचारयं स्वामी रामानन्द के कुछ एसे 
भी शिष्य हो गय हैँ, जिन्होने किसी सम्प्रदाय को स्थापना 
या प्रचार नहीं किया, किन्तु कुछ पदरचना की हं । घन्ना 
एसे ही उनके एक शिष्य थे । 
घनावािव्रत-(१) श्रावण पूर्णिमा के पडचात्‌ प्रतिपदा को 
यह त्रत आरम्भ होता है, एक मास तक चरता हँ, नील 
कमलो से विष्णु तथा संकर्षण की पूजा होती हं। साथ 
ही चृत तथा सुन्दर नैवेद्य भगवच्चरणों मेँ भपित करना 
चाहिए । भाद्रपद मास क्री पणिमा से तीन दिन भूवं 
उपवास रखना दाहिए । व्रत के अन्त में एक गौ का दान 
विरहित हं । 

(२) इसमे एक वषं पर्यन्त भगवान्‌ वैश्रवण (कुवेर) 
की पजा होती है 1 विश्वास है कि इसके परिणामस्वरूप 
अपार सम्पत्ति की प्राति होती ह । 

धनी घर्मदास--मघ्ययुगीन सुधारवादौ आन्दोलनों मेँ जिन 
सन्त कवियों ने योगदान किया है, धनी धर्मदास उनमें से 
एक दहै । इनके रचे अनेक पद पाये जाते हँ 1 

चन्यवरत अथवा धन्यप्रतिषदाव्रत--मागंशीषं शुक्छ भरति- 
पदां को इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता हँ । उस दिन 
नकत व्रत करना चाहिए तया विष्णु मगवान्‌ का {जिनका 
अग्नि नामभीदहै) रात्रि को पूजन करना चादिए 1 
भ्रतिमा ॐ सम्मुख एक कुण्ड मे हवन किया जाता हे । 


३३८ 


तदनन्तर यावक्र तथा घृतमिध्रित खाद्य ग्रहण करना 
होता है 1 इसी प्रकार का आचरण कृष्ण पक्ष मे भी 
करना चाहिए 1 चैत्र से आठ मास तक इसका अनुष्ठान 
होना चाहिए 1 ्रतान्त में अग्नि देव की सुवणं की प्रतिमा 
का दान किया जाता ह 1 इस ब्रत से दुर्भाग्यराली व्यक्ति 
भी सुखी, घन-घान्यादि से समृद्ध तथा पापमुक्त हो जाता हं 
घनुवेद-मधुसूदन सरस्वती ने अपने ग्रन्थ ्रस्थानमेद में 
लिखा है कि यजुर्वेद का उपवेद धनुवंद है, इसमें चार पाद 
है, यह विश्वामित्र का बनाया हुमा हँ 1 पहरा दीक्षा पादं 
. है, दसरा संग्रह पाद ह, तीसरा सिद्ध पाद हं ओौर चौथा 
प्रयोग पाद । पहले पाद में धनुष का लक्षण ओौर 
अधिकारी का निरूपण है । जान पडता हँ कि यहाँ धनुष 
राब्द का अभिश्राय चारों प्रकार के आयुधोसे ह, क्योकि 
आगे चकर आयुध चार प्रकारके कहे गये: (१) 
मुक्त, (२) अमुक्त, (३) मुक्तामुक्त, (४) यन्तमुक्त । 
मुक्त आयुध चक्रादि हँ । अमुक्त खड्गादि हँ 1 मुक्तामुक्त 
दाल्य ओर उस तरह के अन्य हथियार हँ। यन्त्रमुक्त 
बाण आदि हं 1 मुक्त को अस्व कहते हँ ओर अमुक्त को 
शस्त्र । त्राह्य, वंष्णव, पागुपत, प्राजापत्य ओर आग्नेय 
आदि भेद से नाना प्रकार के आयुव हँ । साधिदैवत मौर 
समन्त्र चतुविध आयुधो पर जिनका अधिकार हे वें क्षत्रिय 
-कुमार होते हँ ओर उनके अनुवर्ती जो चार प्रकार के 
होते हैँ वे पदाति, रथी, गजारोही गौर अश्वारोही हैँ । 
इन सव बातों के अतिरिक्त दीक्षा, अभिषेक, शकुन ओर 
मङ्खल आदि सभी का प्रथम पाद में वर्णन कियागयाहै। 
आचाय का कक्षण ओर सब तरह के अस्तव्र-शस्त्रादि 
के विषय का संग्रह्‌ द्वितीय पाद मे दिखाया गया है। 
तीसरे पाद .मे गुरु गौर विशेष-विेष साम्प्रदायिक शस्त्र, 
उनका अभ्यास, मन्त्र, देवता मौर सिद्धिकरणादि रवाणत 


ह । चौथे पाद में देवार्चना, अम्यासादि ओर सिद्ध अस्त्र 
रास्त्रादि के श्रयोगों का निरूपण है । 


धनुष- ऋग्वेद मेँ इसका उल्केख अनेक वार हआ है । 
वेदिक कालीन भारतीयों का यह प्रमुख गायुध रहा है । 
दाहं क्रिया मे अन्तिम कायं मृतक के दार्ये हाय से धनुष 
को हटाया जाना होता शरा । 

धनुषतीर्थ-श्रौनगर (गढवा) मे जिस स्थान पर अलक- 
नन्दा घनुषाक्रार हो गयी है वह घनुषतीथं कटा जाता 
ह । यहां स्नान करना पुण्यकारक है 1 


धनुवेद-घरणीोत्रत 


घनुष्कोटि- सेतुबन्ध रमेश्वरम्‌ क्षत्र का एक तीर्थं। 


धनुष्कोटि के किए रेक जातीदहं। यहां मीठे जलका 
अभाव हं, छाया भी नहींहं। यहां से जहाज चार घंटे 
मे लङ्का पहुंच जाते दहं 1 रेल के उव्वे जहाज पर चढा 
दिये जाते हँ, जो उधर उतार ल्य जाते हैँ । इस अन्त- 
रीपकाएक सिरा वंगाककी खाड़ी तथा दूसरा सिरा 
महोदधि कहकाता हं । यहां यात्री स्नान, श्राद्ध, पिण्ड- 
दान तथा स्वरणं के वने धनुष का दान भी करते हँ । यहां 
३६ वार स्नान करने को विधि ह 1 हाथमे वाङ्‌ का 
पिण्ड, कुश्च केकर कृत्या नामक दानवी से समुद्रस्नान की 
अनुमति मागी जाती ह । बाट्‌ का पिण्ड समुद्र मे डालकर 
स्नान किया जाता हं । 


धन्वन्तरि- ये विष्णु के २४ अवतारोंमें हँ गौर समुद्र 


मंथन के समय अमृतकूम्भ लेकर उत्पन्न हुए थे । घन्व- 
न्तरि आयुवंद के प्रवत्तंक माने जाते हँ । सुश्रुत संहिता में 
च्खिाहं कि ब्रह्मा ने पहुले-पहल एक काख इरोकों का 
आयुर्वेद शास्त्र प्रकारित किया या, जिसमें एक सहस्र 

व्याय थे । उनसे प्रजापति ने पढ़ा । प्रजापति से अदिवनी- 
कुमारोंने पढ़ा, अरिविनीकूमारों से इन्द्रते पठा भौर 
इन्द्रदेव से धन्वन्तरि नें पड़ा । धन्वन्तरि से सुनकर सुश्रुत 
मुनि ने आयुवेद की रचना की । काशी पुरी में धन्वन्तरि 
नामक एक राजा भी हृए हँ जिन्होने आयुर्वेद का अच्छा 
प्रचार कियाथा। 


धन्वी-एक वृत्तिकार का नाम 1 सामवेद की राणायनीय - 


शाखा से सम्बन्वित द्राह्यायण श्रौतसूत्र अथवा वसिष्ठ 
सूत्र पर मध्व स्वामी ने भाष्य रचा हं 1 रुदरस्कन्द स्वामी 
ने इस भाष्य का 'ओौद्गात्रस्रारसंग्रह' नाम के निबन्ध 
मे संस्कार कियारहै। धन्वी ने इस पर छान्दोग्यसूत्रदीप 
नामका वृत्ति क्िखी हं । 


घरणीधरतोर्थ- यह वैष्णव तीर्थं ह ओौर अरीगढ्‌से २२ 


मील तथा मथुरा सरे १८ मीर मध्य मे अवस्थित ह। 
इसका वतमान नाम वेसर्वां ह । कहा जाता हं कि यहं 
पृथ्वी का नाभिस्थं है 1 महरि विश्वामित्र ने यहां यज्ञ 
किया था । सुना जाता है कि धरणीवरकुण्ड की खुदाई 
के समय बहुत-सी शालग्राम शिका निकली थीं जिससे 
अवश्य ही यह्‌ प्राचीन तीर्थस्थक सिद्ध होता है । 


घरणीव्रत-कातिक शुक्र एकादशी को उपवास करके इस 


व्रत का श्रारम्म किया जाता ह । इसमे भगवान्‌ नारायण 


घर्णा ( धरना ) -धमं 


करा पूजन होता हं । मति के सम्मुख चार कठ्डा स्थापित 
होते है जो महासागरं क प्रतीक माने गये हँ । कक्शों के 
केन्द्र मे नारायण को प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए । 
रातिम जागरण करना चाहि ट्स ब्रत का आचरण 
प्रजापति, अनेक राजा गण तथा पृथ्वी देवी ने किया था, 
इसीलिए इस व्रत का नाम धरणीत्रत पड़ा । 
धर्णा ( धरना }--अनरान पूवक किसी उदेश्य का आग्रह 
करना 1 किसी राजाज्ञा के विरोध में अथवा किसी महान्‌ 
उदेश्य की सिद्धिके लिए रोग "वर्णां करते थे। जव 
कोई ब्राह्मण घर्णा के फलस्वरूप मर जाताथा तो वहु 
बरह्म राक्षस (भृतो कौ एक योनि) होता था भौर उसक्री 
यज्ञादि से पूजा करी जती थी । एेसादही एक ब्रह्म ससराम 
के निकट चयनपुरमेह, नामह हय ब्रह्म या हृष्‌ वावा। 
कहा जाता ह किये कनौजिया ब्राह्मण थे ओर साछिवाहून 
नामक राजाके पुरोहित थे। रानी उनक्रा पसन्द नहीं 
करती थी, उसने राजासे यह्‌ कहकर क यह्‌ ब्राह्मण 
आपको राज्य से वचित करना चाहता हे, उसकी भूमि 
आदि छिनवाी। उसे राजा ने निष्कासित कर दिया । 
फलतः ब्राह्मण राजभवन के सामने धर्णां करके मरने के 
वाद ब्रह्म हुआ । क्योकि तपस्या करके वह मराथा, 
इसलिए प्रेतयोनि में भी वहत प्रभावश्ाखी माना 
जाता हुं । 
धमम-किसी वस्तु की विधायक आन्तरिक वृत्ति को उसका 
धर्म कहते हैँ । प्रत्येक पदार्थं का व्यक्तित्व जिस वृत्ति पर 
निर्भरह वही उस पदार्थंका ध्महं। ध्मकौ कमी स 
उस पदार्थ का क्षय होता ह 1 धर्म की वृद्धि से उस पदाथं 
की वृद्धि होती है । वेके के फलका एक घर्म सुवास हं, 
उसकी वृद्धि उसकी कटी का विकास ह, उसको कमी से 
फूरु का्ासहै। धर्मकी यह कल्पना मारतकी दही 
विशेषता है । वरोषिक दर्शनने धमकी बड़ी सुन्दर 
वैज्ञानिक गरिभाषा ““यतोऽम्युदयनिःम्रेयससिद्धिः स घर्मः ` 
इस सूत्रसे कीहं1 धर्मं वह है जिससे ( इस जीवन 
का ) अम्यदय ओर ( भावी जीवनम) निःश्रेयस की 
सिद्धि हो 1 परन्तु यह परिभाषा परिणामात्सिका इ । 
इसकी सामान्य परिभाषा यह्‌ 

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्वतुविध प्राहुः रा्नाद्ध्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
| ( मनु. २.१२) 
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[ श्रुति, स्मृति, सदाचार ओर अपने आत्मा का सन्तोष 
यदौ साक्षात्‌ धर्म के चार लक्षण ( पहचान, कसौटी ) 
कहे गये हँ 1 | प्राचीन भारतीय इन चारों को धर्मानुकूल 
मागं का निदर्शक मानते हँ । इनमें से प्रथम दो किसी न 
किसी रूपान्तर से सभी धर्मो में प्रमाण माने जाते हँ । शेष 
दो, सदाचार ओर आत्मतुष्टि को सारा सम्य संसार 
प्रमाण मानता ह, परन्तु अपनी परिस्थिति के अनुकर । 
भारतीय लोकवगं में भी जहां श्रुति-स्मृति से विरोध रहा 
हं, जेसा चार्वाक सरीखे नास्तिक आचार्यो की प्रवृत्ति से 
प्रकट हं, वहां जनों की तरह अपनी-अपनी श्रुति ओर 
स्मृति का प्रमाण ग्रहण होता रहा है, उसमें केवल सदा- 
चार ओर आत्मतुष्टि म॒ में रहे हैं । 

स्मृतियों मे घ्मोपिदेशका साधारण क्रम यहं कि 
पहले साधारण घमं वर्णन क्रिया गया हं, जिसे जगत्‌ के 
सव मनुष्यो को निविवाद रूप से मानना उचित हं, जिसके 
पान से मनुष्यसमाज कौ रक्षा होती हं। यह्‌ धर्म 
आस्तिक ओर नास्तिक दोनों पक्षों को मान्य होता हं । 
फिर समाज कौ स्थिति के किए जीवन के विविषव 
व्यापारो ओर अवस्थाओं के अनुसार वर्णों ओर आश्रमों 
के कर्तग्यो का ध्म रूप से निर्दड किया जाता हं 1 इसको 
विशिष्ट ध्म कहते हँ । इस विभाग में भी प्रत्येक वणं के 
भिन्न-भिन्न आश्वमों में प्रवेश करने ओर वने रहने के 
विधि गौर निषेध वाके नियम होतें हं 1 इन नियमों का 
आरम्भ गर्माधान संस्कारसे होता हं ओौर अन्त अन्त्येष्टि 
तथा श्राद्धादि से माना जाता हं । शोडे-बहुत हर-फर कें 
साथ सारे भारत में इन संस्कारों के नियम निवहं जाते 
हैं । संयमी जीवन संस्कारों को सम्पन्न करता हं ओर 
संस्कार का फक होता ह शरीर ओर जीवात्माका 
उत्तरोत्तर विकास । धर्म सन्मार्गं का पहला उपदेश ह, 
उन्नति के किए नियम हं, संयम उस उपदेश वा नियम 
का पाटन ह, संस्कार्‌ उन. संयमो का सामूहिक फर दहं 
आओौर क्रिसी विशेष देश-कार मौर निमित्त में विशेष 
प्रकार की उन्नत अवस्थामें प्रवेशक्रनेका दवार हं। 
सब संस्कारों का अन्तिम परिणाम व्यक्तित्व का विकास. 
ह । ““संयम-संस्कार-विकास" अथवा “संयम-संस्कार- 
अम्युदय-निध्रेयस” यह्‌ धर्मानुकूल कर्तव्य का क्रियात्मक 
खूप है । ये सभी मिखकर संस्कृति का इतिहाग वनाते हं । 
घर्म यदि आत्मा ओौर्‌ अनात्मा की विघायक वृत्ति टे. तो 
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संस्कृति उसका क्रियात्मक रूप है; वर्मानुकूल आचरण का 
फल हं । 

धर्म आत्मा ओर अनात्मा का, जीवात्मा ओर शरीर 
का विधायक है; संस्कार हर जीवात्मा ओर हर शरीर 
का विकास करने वाखाहै। घमं व्यक्तिकी तरह समाज 
का भी विधायक है: धर्मो धारयति प्रजाः' । संस्कार 
समाज का विकास करने वाखा है, उसे ॐंचा उठाने वाला 
ह । दोष, पाप, दुष्कृत अधमं है; इन्हें दूर करने का साधन 
संस्कार ह । अज्ञान अधर्म है, इसे दुर करने वाले रिभ्ादि 
संस्कार है । भारत में धमं ओर संस्कृति का अटूट सम्बन्ध 
रहा हं 1 

धर्म के अन्य वर्गीकरण भी पाये जाते हैँ: नित्य, 
नैमित्तिक काम्य, आपद्धर्मं मादि । नित्य वह॒ वामिक 
कार्यं ह जिसका करना अनिवार्यं है ओर जिसके न करने 
से पाप होता ह । नैमित्तिक धर्मको विशेष अवसरों पर 
करना आवदयक हँ । काम्यघमं वह्‌ है जो किसी विशेष उदेश्य 
की सिद्धि के लिए किया जाता है परन्तु जिसके न करने 
से कोई दोष नहीं होता 1 आपद्धर्मं वह॒ हँ जो संकट 
की स्थिति में सामान्यओौर विशिष्ट धमं को छोडकर 
करना पडता ह । शास्त्र के नियमानुकूरु आपद्घमं का 
पारुन करने से दोष नहीं होता हं । 


बम॑धटदान- चेत्र शुक्क प्रतिपदा से प्रारम्म कर चार मास 
तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता हं । जो पुण्यो का इच्छुक 
हो उसे प्रति दिन वस्त्र से आच्छादित, शीतक जक से परि- 
पूर्णं कटश का दान करना चाहिए । 


धघर्मदास-कवीरपथ सम्प्रदाय के शिक्षक व॒ पथ प्रदर्ाक्र 
कृवीर्पयी साधु ही होतें हं। येसाधु दो स्थानों के 
महन्तो से शासित होते हं। एक की गही क्वीरचौरा 
मठ ( वाराणसी, उ० प्र° ) हं तथा दूसरे कौ छत्तीसगढ़ 
(मचघ्य प्रदेश) 1 कवीरचौरा मठ वाके सन्त अपना प्रारम्म 
महात्मा सुरतगोपाक से तथा छत्तीसगढ़ वाके “वर्मदास' 
नामक महात्मा से मानते हँ । छत्तीसगढ़ (दक्षिण कोसक) 
में कवीरपन्य के प्रसार का श्रेय घर्मदास को ही प्राप्त हुं । 


महात्मा वमंदास पहले निम्वार्कय वैष्णव थे । करवीर 
के उपदेशो मे 9मावित होकर इन्होनिं वर्मदासी शाखाः 
का भ्रचारात्मकः नेतृत्व ग्रहण कर च्या, साथही वं 


धमघटदान-घर्मशास 


वैष्णवचिह्व॒ कण्ठी-तिक आदि भी धारण करते रहे, 
जो शिष्य सन्तो मेँ अव भी प्रचित हं । | 

घमंप्राप्ति त्रत--आषाढ़ी पुणिमा के पश्चात्‌ प्रतिपदासे 
यह्‌ त्रत प्रारम्भ होता हं । धमके रूप में भगवान्‌ विष्ण 
की पूजा एक मास तक होती हं । मासान्त में पूणिमा 
सहित तीन दिन तक उपवास तथा सुवणं का दान 
विहित हुं । 

घमंराज अध्वरीन््र- वेदान्तपरिभाषा नामक लोकभ्रिय 
ग्रन्थ के प्रणेतए । सृुप्रसिद्ध अद्रेतवादी ग्रन्थरचयिता नृसिटा- 
श्रम स्वामी उनके परम गुरुथे। नृसिहाश्चरम स्वामी के 
शिष्य केङ्कुटनाथ थे ओर वेङ्कुटनाथ के शिष्य धर्मराज । 
नृ्सिहाश्चम सोकुहवीं शताब्दी के उत्तरार्धं मे विच्यमान थे, 
इसकिए वमंराज का स्थितिकाल सत्रहवीं शताब्दी होना 
सम्भव है 1 धर्मराज अध्वरीन्द्रके ्रन्थों में वेदान्तपरिभाषा 
प्रधान ह । यह अद्रंत सिद्धान्त का अत्यन्त उपयोगी 
प्रकरण ग्रन्थ ह । इसके अमर वहुत-सौ टीकाए हुई हँ । 
भिन्न-भिन्न स्थानों से इसके अनेक संस्करण प्रकारित हो 
चुके हैँ । अप्रेत वेदान्त का रहस्य समन्नने मेँ इसका अध्य- 
यन बहुत उपयोगी है 1 इसके सिवा उन्होने गङ्खंशोपा- 
घ्याय कृत "तत्वचिन्तामणि' नामक नव्य न्याय के ग्रन्थ 
पर 'तकभूषामणि' नाम की टीका भी लिखी हं 1 उसमें 
पूर्ववत्तिनी दस टीकां के मत का खण्डन किया गया हे । 

घर्मराजयपुजा- इस व्रत मेँ दमनक पौधे से घमं का धूजन 
होता है । इसके छिए दे° "दमनकपूजा ।' 

घमंब्रत-मार्गशीषं शुक्छ दशमी को यह ब्रत प्रारम्भ इोता 
हं । उस दिन उपवास करते हुए धमं का पूजन करना 
चाहिए । घी से हवन करा विधान है । एक वषं तक इसका . 
अनुष्ठान होता ह । त्रत के अन्त मे गाय का दान विहित 
है । इससे सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, यदा की प्राप्ति तथा पापों 
से छटकारा होता ह । 

घर्मदास्त्र-साघारण बोखचाल मे श्रुतिः शब्द से समस्त 
वैदिक साहित्य का ग्रहण होता ह । इसके साथ विभेद- 
वाचक स्मृति" शब्द का प्रयोग होता ह जिसमे "वर्मशस्त्र 
करा वोव होता है! वेदके चार उपाङ्ग में से घ्मशास्तर 
एक है 1 धर्मशास्त्र वेदाङ्गयं सूत्रग्रन्थों का आनुषर्जिक 
विस्तार है 1 इस अथं में ही वर्मसूत्र घर्मशास्म के प्राथ 
मिक अङ्ख है । विरिष्ट अर्थं मे स्मृति शब्द से वमशास्तर 
के उन्दीं ग्रन्थोका वोघदहोता है जिनमे प्रजा के क्ष 


चर्मषष्टो-धान्यसक्रान्तित्र्त 


उचित आचार-ग्यवहारव्यवस्था ओर समाज के शासन 
करे निमित्त नीति ओर सदाचार्‌ सम्बन्धी नियम स्पष्टता- 
पूर्वक दिये रहते टं । धमशास्र के विविध स्तरों की सूची 
मं घर्मसूत्र, स्मृति, भ्य, निवन्भ आदि सम्मिलित हं । 
म० मण० पाण्डुरङ्क वामन काणे ने अपने 'वर्मञ्चास्त्र के 
इतिहास" ( जि ० १ ) में वमदास्त्र के अन्तगंत युद्ध राज- 
नीति के ग्रन्थो ( अथंलास््र ) को भी सम्मिलित कर 
क्याहं। 
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रीय आरण्यक ( ५.४,३३ ) में धवित्र कौ चर्चा हुई 
हं । इसका अर्थं यहाँ 'पंखा' हँ, जो चमड़े का वना होता 
था ओौर यज्ञाग्नि को उद्रीप्त करने के छिए इसक्रा प्रयोग 
होता था । | | 


घात्रीनवमी- कारिक शुक्लपक्न कौ नवमी । इस दिन आवे 


के पेड का ब्रह्मा के रूप मे पूजन होता ह ओर उसके नीचै 
वठकर्‌ भोजन करने का विधान हँ । आंवङे (आमल्क).का 
एक नाम "धात्री फक" ह । विर्वास यह्‌ हँ कि चाहे माता 


धर्मबष्टी--आस्विन कृष्ण षष्ठी को इसका प्रारम्भ होता 
ह । इसमे धमराज की पूजा विहित हं । 

धर्मसृत्र--“कल्प' वेदा ङ्ख के अन्तगंत सूत्र ग्रन्थ चार प्रकार 
के हँ, जिनका वामक तथा व्यावहारिक जीवन में वडा 


भके ही अप्रसन्न हो जाय किन्तु आमलकी नहीं अप्रसन्न 
होती । उसके . दैवीकरण के आवार पर यह त्रत प्रच- 
किति हुआ ह । 

घात्रीत्रत-- फाल्गुन मास के दोनों पक्षोंकी एकादशी को 


महत्व है ये हँ श्रौत, गृह्य, वमं तथा रचना विषयक । 
धर्मसूत्र पांच हैँ : (१) आपस्तम्ब, (२) हिरण्यकेशी, (३) 
बौधायन, (४) गौतम ओौर (५) वसिष्ठ 1 ये धभ॑सूत्र यज्ञो 
का वर्णन न कर आचार-~व्यवहार आदि का वर्णन करते 
हैँ । घर्मसूत्रो में घा्मिक्र जीवनके चारों वर्णो (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओौर यद्र) तथा चारों आश्रमो (ब्रह्मचयं, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास) का वर्णनहं। साथही 
निम्नकिखित विशेष विषयमभो हँ राजा, व्यवहार के 
नियम, अपराध के नियम, विवाह, उत्तराधिकार, अन्त्येष्टि 
क्रियाए , तपस्या आदि । प्रारम्भ मेँ विशेष वर्म॑सूत्रों का 
प्रयोग अपनी-अपनी शाखा के किए ही किया जाता था, 
किन्तु पीछे उनमें से कुछ सभी द्विजो द्वारा प्रयुक्त होनें 
लगे 1 आचारिक विधि का मूक आधार ह वर्णव्यवस्था के 
अनुकूल करत्तव्यपालन । व्यवहार अथवा अपराध की 
विधियो पर भी इस वणव्यवस्था का प्रभाव हँ 1 विभिन्न 
वर्णो के लिए भिन्न-भिन्न प्रकारके दण्डदहुं। हिसाके 
अपराधो में ब्राह्मण की अपेक्षा इतर वणं वालों को एक 
ही प्रकार के अपराध करने पर कड़ा दण्डविघान है । 
इसके विपरीत लोभ के अपराधो में वर्णोत्कर्षंक्रम से 
ब्राह्मण के लिए अधिक कड़े दण्ड का विधानद्ध। 
धर्माव।प्तिव्रत--यह व्रत आषाढी पूर्णिमा के उपरान्त प्रति- 
पदा से प्रारम्भ होक्रर एक मास तक चता है। धमं के 
रूप मेँ भगवान्‌ हरि का पूजन होता हं 1 इससे समस्त 
कामनाओं की पूति होती हे । 

धवित्र--यजाग्नि को उदीप्त करने का उपकरण (व्यजन) 1 
शतपथ ब्राह्मण ( १४.१.३,३०; ३,१,२१ ) तथा तंत्ति- 


इस व्रत का अनुष्ठान होता है। इसमें आमलक के फलों 
से स्नान का विधान हँ । दे° पद्मपुराण, ५.५८.१.११ । 
मगवान्‌ वासुदेव को घात्रौफरु अत्यन्त प्रिय हैँ 1 इसके 
भक्षण से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता हुं । 


घन्सक्तक- मात प्रकार के धान्यो के संयोग को "वान्य 


ससक कटा गया हैं । इनमें जौ, गेहूं घान, तिक, कग 
(भयप्रद ब्रीज), श्यामाक तथा चीनक को गणना हैँ । 
दे° हेमाद्रि, १.४८ । कृत्यरत्नाकर, ७० के अनुसार चौनक 
के स्थान पर देवधान्य का उल्लेख हं। गोभिलस्मृति 
(२३.१०७) के अनुसार सात धान्यो के नाम भिन्नही दहं । 
विष्णुपुराण, १.६.२१-२२; वायु, ८.१५०-१५२ तथा 
माकण्डेय, ४६.६७-६९ ( वेंकटेश्वर संस्करण ) ने सत्रहु 
चान्यो के नाम गिनायेदहैँ तथा त्रतराज (प° १७) नें 
अठारह बान्य वतय हँ 1 धार्मिक कार्यो के किए ये घान्य 
(अनाज) पवित्र माने जातें हं । 


घान्यसक्तमो--शुक्ल पक्ीय सप्तमी को धान्यससमी कहा 


जाता है । इस तिथि को सूरयपूजन, नक्त पद्धति का अनु- 
सरण, सप्त धान्यो तथा रसोई कै पात्र एवं नमक के 
दान का विधान ह । इससे ब्रती स्वयं कौ तथा सात पीदियों 
तक की रक्नाकर केता है । 

घान्यसंकरान्तिब्रत--दोनों अयन दिवसों अयवा विषुव 
दिवसो को इस त्रत का भारम्भ होता ह । एक वषं पयन्त 
इसका अनुष्ठान क्रिया जाता है । केसर से अष्टद कमल 
करी आकृति बनाकर प्रत्येक दल की, सूयके आठ नामों 
को छेकर, पूर्वाभिमुख वदते हए स्तुति की जाती ह 1 
इसमें सूर्य का पूजन होता हँ, तदनन्तर एक भरस्थ वान्य 
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किसी ब्राह्मण को अपितं क्रिया जाता है ( इसीलिए 
इसका नाम॒ धान्यसंक्रान्ति हं ) 1 प्रतिमास इस ब्रत की 
आवृत्ति होनी चाहिए । 

धाना--इसका प्रयोग॒ वहुवचन में ही होता ह । ऋर्वेद 
(१,१६.२०; ३.३६, ३; ५२,५; ६.२९,४) तथा परवर्ती 
वैदिक साहित्य मे इसका “अन्न के दानो! के अथमें 
उल्लेख हुआ हँ । कभी-कभी वे भने जाते थे (मृज्ज) तथा 
नियमित रूप से सोमरस के साथ मिक्ाये जाते ये । 

घामव्रत-धाम का अथं ह गृह । इसमें गृह का दान होता 
है इसकिए इसको धामत्रत कहते हैँ । सूयं इसका देवता हं । 
इस व्रत में फाल्गुन की पूर्णमासी को प्रारम्भ करके तीन 
दिन उपवास करने का विवान हं। इसके उपरान्त एक 
सुन्दर गृह का दान देना चाहिए 1 इससे दानी का सूयं- 
लोक मे वास होता हं । 

घार (धारा)- मध्य प्रदेशा का प्राचीन नगर ओर ती 
स्यान । यह्‌ इतिहासप्रसिद्ध भोजराज की वारा नगरी 
हं । यहां बहुत से प्राचीन ध्वंसावजेष पाये जाते हैं । 
कहा जाता हे, गुरु गोरखनाथ के शिष्य राजा गोपीचन्द कौ 
राजवानी मी धारा हीथी। यहां जैन मन्दिरभी है, 
पाद्वंनायजी को स्व्णमूति ह । हिन्द्र मन्दिर भी बहुत 
सेहं । 

भोर्ज परमार के समय यहाँ एक प्रसिद्ध “सरस्वती- 

मन्दिर का निर्माण हुमा था । इसका मुस्लिम आक्रमण- 
क।रिथोंने मस्जिद में परिवर्तन करर दिया । मन्दिर का 
अभिलेख आज भी सुरक्षित हं। भोजं के समय इसक्री 


वड़ो ख्याति थी । उनके दिवंगत होने पर यदह श्रीहीन 
हो गयी : 


अद्य घारा निराधारा निराकम्ता सरस्वती । 

पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराजे दिवं गते ।।' 
धारणपारणव्रतोद्यापन- चातुर्मास्य कौ एकादशी अथवा 
वर्षा के प्रथम मास अथवा अन्तिम मासमे इस त्रत का 
जारम्म होता है । उपवास (धारण) प्रथम मास में तथा 
पारण ( भोजन } दुसरे मासमे करनेक्रा विधान ह । 
भगवान्‌ नारायण तथा कक्ष्मीजी की प्रतिमां को एक 
जलपूणं कलश पर विराजमान करके रात्रि के समय 
उनका चरणामृत लेना चाहिए 1 पुष्प, तुलसीदलादि 
से पूजन तथा “ओं नमो नारायणाय नामक मन््रका 
१०८ वार जप करना चाहिए । अध्य देने का विधान 


घाना-धूष 
है । ऋर्वेदके दशम मण्डल, ११२.९ तथा १५५.१ 
के मन्त्रो हारा उबलके हुए तिल तथा तंङ्लों से होम करना 
चाहिए । 


घाराव्रत-(१) समस्त उत्तरायण काकमें इस त्रत का 


विधान ह । इसमें दुग्धाहार विहित दह; पृथ्वीकी घातु- 
प्रतिमा का दान करना चाहिए । इसके रुद्र देवता हं । 
इस ब्रत के आचरण से त्रती सीधा रुद्ररोक को जाता है । 
कृत्यकल्पतर्‌ के अनुसार यह संवत्सरत्रत ह 1 हेमाद्रि 
इसे फुटकर त्रतों मे गिनते हं । 

(२) चैत्रके प्रारम्भमेंही इसत्रत का आरम्भ होता 
ह । इसमें भगवन्नाम के साथ जख की धारा मुंहुमें 
गिरायी जातीह । एक वषं तक इसके अनुष्ठान का 
विधान) ब्रतान्तमे नये जलपात्र का दान करना 
नाहिए । इस ब्रत के आचरण से व्रती पराधीनता से मुक्त 
होकर सुख तथा अनेक वरदान प्राप्त करता हं। 


धिषणा--सोम तेयार करने में प्रयुक्तं कोई पात्र तथा स्वतः 


सूखे हुए सोम का भी पर्याय । एक उपमा द्रारा यहं 
द्विवाची शब्द दो कोक (आकारा एवं भूमि" का वाचक 
हं । हिव्त्रेण्ट के मतानुसार इसका व्यक्तिवाची अथं पृथ्वी, 
द्विवाची अर्थं आकारा तया पृथ्वी भौर त्रिवाची बहुवचन 
मेँ इसका अथं पृथ्वी, वायुमण्डक एवं आकाश हं । कुछ 
परिच्छेदो मे इसका अथं "वेदी" हँ 1 वाजसनेयी (७.२६) 
एवं तंत्तिरीय (३.१,१०,१) संहिताए' इसका अथं लकड़ी 
का चिकना पटरा' (फल्क्र) व्यक्त करती हैँ जिस पर सोम 
को कूटा जाता था (भधिषवणफलके) । पिशेर के मता- 
नुसार "धिषणा अदिति एवं पृथ्वी की तरह धन की 
देवी हं । 


धौ-दसका प्रयोग ऋग्वेद ( १.३, ५, १२३५; ५, १५१, 


६, १८५; ६.२.३; ८,४०, ५ ) में प्रार्थना या स्तुति के 
खूप में हुमा है । एक कवि अपने को एसी ही एक स्तुति 
( ऋ° २.२८,५ ) का बुनकर रचयिता कहता है 1 धी' 
की भी देवता के रूप में कल्पना को गयी है । 

मनु के कहे हए घर्म के दस लक्षणों मेंएक श्वी भी. 
है । इसका सामान्य अथं हं तकं, वुद्धि । 


घीति-ऋर्वेद के अनेक परिच्छेदो मेँ इसका प्रायः वही 


अथं है जो “वीः (स्तुति) काह । 


धप-एक सुगन्धित काष्ठ एवं अ्रन्धद्रव्यों का मिश्रणः। 


पूजा के षोडशोपचारों मे इसकी गणना ह । देवाच॑न मे 


धभक्ेतु-बेनुब्रत 


घमदान (धूप जलाना) एक आवश्यक उपचार हं । भविष्य- 
पराण में कु सुगन्धित पदार्थो के सम्मिश्रण से निमित 
धूपो का उल्लेख हँ, यया अमृत, अनन्त, यक्ष, धूप, व्रिजय 
धप, प्राजापत्य आदि । इसके साथ-साथ दस भागों 
(दशांग) की धूपका भी उल्लेख मिलता हं । कृत्यकत्पतखं 
के अनुसार विजय नामक धूप आठभागों से वनती हं। 
भविष्यपुराण ( १,६८,२८-२९ ) के अनुसार विजय सवं- 
श्रेष्ठ धूप ह, जाती सर्वोत्तम पुष्प, केसर सर्वोत्तम सुग- 
न्धित द्रव्य, रक्तं चन्दन सर्वोत्तम प्रठेप, मोदक अर्यात्‌ 
लडड सर्वोत्तम मिष्टान्न है 1 धूप को मक्खियों तथा पिस्सुओं 
को नष्ट करने वाली एक रामबाण ओौषधकेरूपमें 
उद्धृत किया गया है, (गरुडप॒ राण, १,१७७,८८-८९) । धूप 
के विस्तृत विवरण के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर, ७७-७८; 
स्मृतिचिन्ता०, १,२०३ तथा २,४,६५ । वाण भटरकी 
कादम्बरी (प्रथम भाग, अनुच्छेद ५२) में कथन हं.कि 
भगवती चण्डिका के मन्दिर में गुग्गुल कौ पर्याप्तिं मात्रा 
से युक्तं धूप जलायी गयी थी । 
घूमकषेतु--अथववेद ( १९.९,१० ) में बूमकेतु मत्यु का एक 
विरुद वणित ह । जिमर इसका अथं उल्का लगाते हं जो 


भरने के मत में असम्भव हं । लनमन इससे चिताके | 


वुं का अर्थं करते हँ । ज्योतिष ग्रन्थो कै अनुसार यह्‌ 
पुच्छरु तारे कानामहं। 

धूमावती-तन्वरशास्त्र के अनुसार दस महाविद्याओोंमेसे 
एक धूमावती हैँ । ये विधवा कहलाती हँ । मूतियो में 
इनका इसी रूप में अद्कुन हुआ हं । 

धूतंस्वामो-- आपस्तम्ब सूत्र के एक भाष्यकार । इन्होने 
बौधायन श्रौतसूत्र का भी भाष्य लिखा हं। 


घूलिगन्दन-होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र की प्रतिपदा 
को होक्तिकाभस्म का वन्दन होता ह, जिसे धूकिवन्दन 
कहते है 1 इस दिन उवपच (चाण्डा) तक से गङे मिलने 
कीप्रथा है। लोग रङ्क खेलते है, आन्नमञ्जरीका 
प्राशन करते है, परस्पर भोजन कराते है, गाना-वजानाः 
उत्सव, नाच आदि होता है 1 भली भांति से मनोरञ्जन 
के उपाय किये जाते हैँ 1 गायां वकने भौर मद्य सेवन 
की कुप्रथा भी चल पडी थी, जो अव्र सुधारकों के प्रभाव 
से कम हो चटी है। होकी ओौर फाग में वर्षो के व॑र को 
जला देते है, धूल में उड़ा देते हैँ । यह त्यौहार सब वरणो 
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को समान सम्मान देकर मिरने वाला हँ, चारों वर्णो 
का, ओर विशेष कर शूद्रो का त्यौहार हं । 

धृतराष्ट्‌--(१) एक॒ सपं-दैत्य, जिसका पितबोधक नाम 
एेरावत ( इरावन्तं का वंशज) हं जिसका उल्लेख 
अथववेद (१.१०,२९) तथा पञ्चविश ब्राह्मण महुआ हं 
(२५.१५,३) । इसका शाब्दिकं अर्थं ह 'जिसका राष्ट 
दुढता से स्थिर हो अथवा जिसने राष्ट्र को दृढता से 
पकड़ा हो ।' 

(२) महाभारत के एक प्रमुख पात्र, दुर्योधन आदि 
कौोरवोंकेपिता। ये पाण्डुके भाईथे1 किन्तु पाण्ड्‌ 
क क्षय रोगसे मृत होने के कारण पाण्डवों की अवय- 
स्कतामेये ही राजा वने । इनके पुत्र दुर्योधन आदि 
पाण्डवो को राज्य लौटने के पक्षमें नहींथे। इसीकिए 
महाभारत युद्ध हआ । धृतराष्ट्र ओर सञ्ञय के संवाद के 
ख्पमें श्रीमद्भगवद्गीता का प्रणयन हभ है, जो महा- 
भारत का एक अंग हं । 

धतिब्रत-इस ब्रत में शिवजी की प्रतिमा को पंचामृत में 
प्रतिदिन स्नान कराया जाता ह । पंचामृत में दधि, 
दुग्य, घृत, मधु, गन्ने के रस॒ अथवा शकरा का मिश्रण 
होता ह । एक वपं तक यह्‌ ब्रत चलता हं 1 ब्रतान्त में एक 
वेनु का पञ्चामृत तथा शंख सहित दान करना चादिए 1 
यह्‌ संवत्सरत्रत हं 1 इससे भगवान्‌ शिव का लोकं प्राप्त 
होता हँ । दे° कृत्यकल्पतर, ४४; हेमाद्रि, २.८६५ में 
पाठमेद रह 1 इसके अनुसार शिव अथवा विष्णु की 
प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसमे रिव अथवा 
विष्णु-लोक प्राप्त होता हं । 


घेनु-येनु का अथं ऋग्वेद (१.३२,९ सहवत्सा) तथा 


` परवर्ती साहित्य (अ० वे° ५.१७, १८; ७,१०४, १०; त° 


सं० २.६,२,३; मंत्रायणी सं० ४.४,८; वाजस० सं° 
१८२७; रत ० ब्रा० २.२,१२१ आदि) मे "दघ देने वाली 
गाय' है । इसका पुरुषवाचक शब्द वृषम हं । वेनुका 
अर्थं केवल स्त्री है 1 सम्पत्तिसप्रह ओर दान दोनोंमें 
घेनु का महत्त्वपणं स्थान हं । 

चेनव्रत- जिस समय गौ वत्सको जन्मदे रहीहो उस 
समय प्रभत मात्रामें स्वणं एवं उस गौ का दान करे । 
व्रती यदि उस दिन केवर दुग्बाहार करे तो उच्चतम लोक 
को प्राप्त करके मो को प्राप्त हो जाता हं । 
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सैवर-वैवर का अर्थं मद्वा अथवा एक जाति का सदस्य 
है (घीवर का वंशज) 1 धेवर का उल्केख यजुर्वेद (वाज 
सं° ३०.१६; तै ० त्रा° ३.४,१५, ११ के पुरुषमेघ प्रकरण 
में उद्धृत वल्िपशु को सूची मेंहं। 

घौतपाप (हत्याहरण)- नैमिषारण्य क्षेत्र का एक तीथं । 
नैमिषारण्य-मिषरिख से एक योजन (क्गभग आठ मील) 
पर यह तीथं गोमती के किनारे इं 1 यहा स्नान करन से 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हँ, एसा पुराणो में वणन मिक्ता 
1 ज्येष्ठ शक्ल दशमी, रामनवमी तथा कातिक्रौ पूणिमा 
को यहाँ मेला र्गता हं । 

यान बदरो--उत्तराखण्ड का एक वष्णव ताथ । हर्य 
स्थान से सडक छोड़कर वायीं ओर अलकनन्दा को पृक से 
पार करके एक मागं जाता ह 1 इस मागं से छः मौल जाने 
पर कत्पेद्वर मन्दिर आता ह, जो “पञ्च केदारो" में से 
पञ्चम केदार माना जाता ह । यही ध्यानवदरी का 
मन्दिर ह । इस स्थान कानाम उरगमहं। 

घ्यानविन्दु उपनिषद्‌--योगसम्बन्वित उपनिषदों मे से एक 
व्यानविन्दु उपनिषद्‌ भी हँ । यह प्यवद्ध हँ तथा चूलिका 
उपनिषद्‌ की अनुगामिनी ह । 

घ्रव--(१) सूत्र ग्रन्थो मे ध्रुव से उस तारे का बोघ होता 
हं जिसका प्रयोग विवाह संस्कारमें वधू को स्थिरता के 
प्रतीक के रूपमे दर्शन कराने के लिए होता हं । मत्रायणी 
उपनिषद्‌ मेँ ध्रुव क्रा चलना (ध्रुवस्य प्रचलनम्‌) उद्धुत है, 
किन्तु इसका रुव तारे की चाक अश्रं न होकर किसी 
विदोष घटना से अभिप्राय ह 1 

(२) पौराणिक गाथाओं में एतिहासिक पुरर उत्तान- 

पादक पुत्र ध्रव से इस तारे का सम्बन्व जोड़ा गया हं । 
भगवान्‌ विष्णु ने अपने भक्त घ्रुवको स्थायी भ्रुवखोक 


प्रदान किया था) 

भ्दक्षेत्र-एक तीरं का नाम, जो मथुरा कै पास 
यमुना के तट पर स्थित श्रव टीला कहलाता हं 1 यहाँ 
निम्वाक सम्प्रदाय की एक गुरुगदी ह । 

ध्रवदास--राधावल्लमी वैष्णव सम्प्रदाय के एक भक्तं कवि 
जो १६वीं शताब्दी के अन्त में हुए थे। इनके रचे अनेक 
ग्रन्थ (वाणिर्यां ) है, जिनमे “जीवदशा' प्रधान है । 

ध्वज- (१) ऋरवेद (७.८५,२;१०.१०३,११) में यह 
शब्द पताका के अर्थम दो वार भाया ह 1 वैदिक युडों 


घ्ठाजत्रत- गरुड, 


घव र-नकु २ 


का यह प्रधान चिल्ल ह । उपयुक्त दोनों उद्धरणो मे वाणो 
के छृटने तथा ध्वज पर गिरने का वर्णन हँ । 

(२) देवताभो के चिह्व (निशान) अर्थं में भी ष्वजका 
प्रयोग होता हे 1 प्रायः उनके वाहन ही ध्वजो पर्‌ प्रति- 
ष्ठिति होते हँ, यथा विष्णु का गरुडध्वज, सूयं का अरुण- 
घ्वज, काम का मकरव्वज आदि । 


व्वजनवमी- पौष शुक्ल नवमी को इसत्रत का अनुष्ठान 


किया जाता ह 1 इस तिथि को सम्बरौ' कहा जाता है | 
इसमे चण्डिका देवी का पूजन होता हं जो सिंहवाहिनी 
हैँ एवे कमारी के रूपमे ध्वज को धारण करती हैँ । 
माक्ती के पुष्प तथा अन्य उपचारो के साथ राजाकों 
मगवती चण्डिका के मन्दिर में ध्वजारोहण करना, चाहिए । 
इसमें कन्याओं को भोजन कराने का वतिघानदहुं। स्वयं 
उपवास करने अथवा एकभक्त रहने की भी विधि हं । 
तालवृक्ष, मक्र तथा हरिण भगवान्‌ 
वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के क्रमशः घ्वज- 

चिह्न हँ 1 उनके वस्त्र तथा घ्वजों का वणं क्रमशः पीत, 
नीक, वेत तथा रक्तहै। इस ब्रत में चैत्र, वंशाख, 
ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मेँ प्रतिदिन क्रमशः गरुड आदि घ्वज- 
चिह्लों का उचित वर्णं के वस्त्रों तथा पुष्पों से पूजन होता 
हं 1 चौथे मास के अन्त में ब्राह्मणों का सम्मान तथा उचित 
रगो से रजित वस्त्र प्रदान किये जाते हं। चार-चार 
मासो मेंइस प्रकार इसत्रत का तीन वार अनुष्ठन 
करिया जाता है 1 इसके अनुष्ठान से- विभिन्न रोकं को 
प्राप्ति होती है 1 ब्रताचरण के समय के हिसाब से त्रतकर्ता 
का लोकों में निवास होता हँ 1 यदि क्रिसी व्यक्ति ने बारह 
वषं तक व्रत किया हो तो विष्णु भगवान्‌ के साथ सायुज्य 
मुक्ति प्राप्त होती है । विष्णुधर्म०, ३, १४६१-१ में इसे 
चतुमूतित्रत बताया है, उसी प्रकार हेमाद्रि, २. ८२५- 
८३१ मेंभी। 


न 


नक्षुल- (१) नकुल (नेवा) का उल्लेख अथर्ववेद (६.१३. 


९,५) में सापकोदो ट्कडों में काटने ओर फिर जोड 
देने में समथं जन्तु के रूपमे किया गया है । इसके सपं- 
विष निवारण के ज्ञान का भी उल्लेख है (ऋग्वेद, ८.७) 


२३) 1 यजु दसंहिता में इस प्राणी का नाम अङवमेधीय 
तकिपशुओो की ताकिकामे ह । 


नक्ुलीकपाशुपत-नक्षत्र 


(२) पाण्डवो ममे चौश्रे भाई का नाम नकुल हैं । 

ह पाशुपत--(नकूलीश शब्द में '' को “न' वणदिश) 
माधवाचार्य (चौदहवीं गती वि° का पूर्वाद्ध) अपने 'सर्व- 
दर्धानसंग्रह" मेँ तीन सव सम्प्रदायो का वर्णन करते है- 
नकुलीश पागुपत, लंवसिद्धान्त एवं प्रत्यभिश्ञा । उनके अनु- 
सार आचार्य नकूलोश शङ्कुर दवारा वणित पांच तत्त्वो की 
रिक्षा देते ह--कार्य, कारण, भोग, विधि तथा दु-खान्त, 
जैसा कि "पच्चार्थविद्या नामक ग्रन्थ में वतलाया गया है । 
'लकुलिन्‌' का अथं हं जो चकुरु ( गदा ) वारण करता 
हो । पुराणाख्यानों के अनुसार शिव योगशक्तिसे एक 
मृतक मेँ प्रवेश कर गये तथा यह्‌ उनक्रा लकूुखोश अवतार 
कहुलाया । यह ` घटनास्यक करायावरोहण या कारोहण 
( कायारोहण ) कटकाता हैँ जो गुजरात के लाट प्रदेदा 
मेह । क्कुली द्वारा (जो सम्भवतः प्रथम शताब्दी ई० में 
पञ्चाध्यायी के रचयिता धे) स्थापित सिद्धान्तो से ही पर- 
वर्ती "डौवसिद्धान्त' का जन्म हुआ । 


इस प्रधान गाखा में माघवाचायं के मतानुसार शिव 
के साथ जीवात्मा के एकत्व प्राप्त करने की साधना की 
जाती है । पवित्र मन्त्रोच्चारण, व्यान तथा सभी कर्मोसे 
मुक्ति द्वारा पहले संविद्‌" (वेदना) प्राप्त की जाती हं। 
साधक योगाभ्यास से फिर अनेक रूप वारण करने तथा 
राव से सन्देश प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करता हुं । गीत, 
नृत्य, हास्य, प्रेम सम्बन्धी संकेतो को जगाने, विमोहिता- 
वस्था मेँ बोलने, राख ल्पेटने तथा मन्दिरं के फूलों को 
वारण करने एवं पवित्र मन्त्र हुम्‌" के दीघं उच्चारण से 
धामिक भक्ति भावना जगायी जाती ह । कालामुखो को 
विधि ( आचार ) नकुलीश पाशुपत विवि से मिती 
जुरुती हं । 
नक्कोरदेव--इनका जीवनक्रार पांचवीं या छठी गताब्दी 
है । इस काल के तमिल जँवोके वारे में वहत ही कम 
ज्ञात हुआ है । उनका कोई साहित्य प्राप्त नहीं हं । नक्कोर- 
देव तमिल लेखक थे, जिन्होने केवर एक प्रसिद्ध प्रन् 
तिरमुर्तुप्पदइ' छिखा है । यह पद्य मे ह तथा मुख्ड' 
मथवा “सृत्रद्मयण्य' नामक्र देवता के सम्मान मे रचा 
गया ह । 
नक्तचतु्ो-मार्गशीषं शुक्ल चतुर्थी को इस त्रत का प्रारम्भ 
होता है, इसके देवता विनायक हैँ । व्रती को नक्तं भोजन 
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पर आधि रहना चाहिए, तदनन्तर तिलमिध्रित खाय 
पदार्थोसे त्रत की पारणा एक वर्प पर्यन्त करनी चाहिए । 
नक्तत्रत-एक दिवारात्रि का त्रत1 उस तिथि को इसका आच- 
रण करना चाहिए जिस दिन वह तिथि सम्पूर्णं दिन तथा 
रात्रि में व्याप्त रहे (निर्णयामृत, १६-१७) 1 नक्त का 
तात्पयं हं "दिन में पूर्णं उपवास किन्तु रात्रि में भोजन 1" 
नक्तत्रत एक मास, चार मास अथवा एक वर्षं तक बढाया 
जा सकता हं । श्रावण से माघ तक नक्त व्रतके लिए 
दे किङ्घपुराण (१.८३. ३-५.४); एक वषं तक नक्तं त्रत 
के किए दे नारदपुराण (२.२.४३) । 
नक्ञट-- नक्षत्रों का वदिक यज्ञो ओर अन्य धार्मिक कृत्यो के 
साथर घनिष्ठ सम्बन्ध हं, इसलिए ज्योतिष शास्र को 
वेदाङ्क माना जाता है । नक्षत्र गन्द की उत्पत्ति अस्पष्ट 
हं । इसके प्राथमिक अर्थं कै वारे मे भारतीय विद्वानों 
के विभिन्न मत हँ । शतपथ ब्राह्मण (२.१, २,१८-१९) 
इसका विच्छेद "न +क्नत्र' ( शक्तिहीन ) कर उसकी 
व्याख्या एक क्थाके आधार पर करता हं । निरुक्त 
इसको उत्पत्ति नक्ष्‌ ( प्राप्ति करना ) वातु से मानता हं 
ओर इस प्रकार तंत्तिरीय ब्राह्मण का अनुकरण करता ह । 
ओप्रख्ट तथा वेवर्‌ इसे "नक्त + त्र" (रात्रि के संरक्षक) 
से वना मानते हं तया आवुनिक् रोग नक्‌ + क्षत्रः 
(रात्रि के ऊपर अधिकार) इसका अर्थं करते, जो 
अधिक मान्य लगता ह ओर इस प्रकार इसका वास्तविक 
अथं (तारा' ज्ञात होता हे । 
ऋग्वेद के सूक्तोमे इसका प्रयोग तारा' के ल्प में 
हुआ ह । परवर्ती संहिताभो मे मौ इसका यही अथं हः 
जहाँ सूर्यं ओर नक्षत्र एक साथ प्रयुक्त हं, अथवा सूय, 
चन्द्र तथा नक्षत्र या चन्द्र तथा नक्षत्र अथवा नक्षत्र अकेठे 
प्रयुक्त है । किन्तु इसका अर्थं कहीं भी आवश्यक ङ्प से 
ध्चन्द्रस्थान' नहीं है । किन्तु ऋर्वेद में कम-से-कम तीन 
नक्षत्र “चन्द्रस्थानः के अथं में प्रयुक्त दहं । तिष्यका 
प्रयोग चन्द्रस्थान के रूप में नहीं ज्ञात होता, किन्तु अघाओं 
( बहुत्रचन ) तथा अर्जुनियों ( द्विवचन ) के साथ इसका 
दूसरा ही अथं होता ह! हो सकता हँ कि यहां वे परवती 
चन्द्रस्थान' हों जिन्हं मधा ( वहुवचन ) तथा फल्गुनी 
(द्विवचन) कहा जाता हो । नामों का परिवतन ऋगवेद में 
स्वतंत्रता से हुआ है 1 लुडूविग तथा जिमर नें ऋग्वेद मं 
नक्षत्रों के २७ सन्दभं देखे हँ, किन्तु यह असभव जान 
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पड़ता है ओौर न तो रेवती (सम्पन्न) तथा पुनर्वसु (पुनः 
सम्पत्ति लाने वाला) नाम ही, जो अन्य ऋचा में प्रयुक्त 

है, नक्षत्रबोधक रहं 1 
नक्षत्र--चन्द्रस्यान के रूप मे- परवर्ती संहिताओो मं 
अनेक परिच्छेदो मे चन्द्रमा तथा नक्षत्र वैवाहिक सूत्र मे 
बाचि गये है 1 काठक तथा तैत्तिरीय संहिता में नक्षत्र 
स्थानों के साथ सोम के विवाह की चर्चा है, किन्तु उसका 
(सोम का) केवर रोहिणी के साथ ही रहना माना गया 
=है । चन्द्रस्थानों की संख्या दोनों संहिताओं मे २७ नही 
- कही गयी है । तैत्तिरीय मे ३२३ तथा काठक मे कोई 
निदिचत संख्या उद्धृत नहीं हं । कन्तु तालिका में इनकी 
संख्या २७ हौ जान पड़ती हँ, जैसा कि तैत्तिरीय संहिता 
या अन्य स्थानों पर कहा गया है 1 २८ की संख्या अच्छी 
तरह प्रमाणित नहीं ह । तैत्तिरीयः ब्राह्मणों मेँ अभिजित्‌ 
नवागन्तुक है, किन्तु मेत्रायणी संहिता तथा अथववेद क 
तालिका मे इसे मान्यता प्राप्त है! सम्भवतः २८ ही 
प्राचीन संख्या है मौर अभिजित्‌ को पीछे ताचिका से अक 
, कर दिया गया है, क्योकि वहं अधिक उत्तर में तथा अति 
मन्द ज्योति का ताराहं। साथ ही २७ गधिक महत्त्वपुणं 
संख्या (३०८३०८३ ) भी रह । व्यान देने योग्यह कि 
चीनी “सीऊ' तथा अरबी “मानासिकः (स्थान) संख्या में 
२८ हं । वेवरके मतसे २७ भारत की अति प्राचीन 

` नक्षत्र-संख्या हं । 

संख्या का यह्‌ मान तव सहज ही समञ्ञ मे आ जाता 
है जब हम यह देखते ह क्रि महीने (चान्द्र) में २७या 
२८ दिन (अधिकतर २७) होते ये । काट्यायन तथा निदा- 
नसूत्र मेँ मास में २७ दिन, १२ मासका वर्षं तथा वर्षं 
मेँ ३२४ दिन मानें गये हं । नाक्षत्र वषं मे एक महीना 
ओर जुड जाने से ३५४ दिन होते हँ 1 निदानसूत्र में नक्षत्र 
का परिचय देते हृए सथं (सावन) वषं में ३६० दिनों का 
होना बताया गया हं, जिसका कारण सूर्यं का प्रत्येक नक्षत्र 
के किए १३ दिन ग्यय करना हँ (१३३ >८ २७८ ३६०) । 
नक्षत्रों के नाम-ङृत्तिकरा, रोहिणी, मृगशीषं या मृग- 
शि, आर्द्रा, पुनर्वसु, तिष्य या पुष्य, आद्लेषा, मघा, 
फाल्गुनी, फल्गर या फल्गुन्य अथवा फल्गुन्यौ (दो नक्षत्र, 
पूवं एवं उत्तर), हस्त, चित्रा, स्वाती या निष्ट्या, 
विज्लाखा, अनुराधा, रोहिणी, च्येष्ठाग्नि या । ज्येष्ठा, 
विकृतौ या मूक, आषाढा ( पूवं एवं उत्तर ), अभिजित्‌, 


नक्लत्र-तिथि-वार-प्रहु-योगसम्नन्धौ व्रत 


श्रोणा या श्रवण, श्रविष्ठा या धनिष्ठा, गतभिषक्‌ या शत- 
भिषा, प्रोष्ठपदा या भाद्रपदा (पूवं एवं उत्तर), रेवती, 
अद्वयुजौ तथा अप (अव)भरणी, भरणी या भरण्या । 
नक्षत्रों का स्थान--वेदिक साहित्य मे यह्‌ कुछ निदिचत 
नहीं है, किन्तु परवर्ती ज्योतिष शास्त्र उनका निचित 
स्थान वताता हं 1 
नक्षत्र तथा मास-त्राह्मणों में नक्षत्रों से मास की 
तिथियों का बोध होता ह । महीनों के नाम भी नक्षत्रों के 
नाम पर वने हँ : फाल्गुन, चैत्र, वंशाख, ज्येष्ठ, भाषादु, 
श्रावण, प्रौष्ठपद, आश्वयुज, कातिक, मागंशीषं, पौष 
(तष्य), माघ । वास्तवमें ये चान्द्रमासही हुं किन्तु 
चान्द्र वषं का विशेष प्रचलन नहीं था । तेंत्तिरीय ब्राह्मण 
के समय से इन चान्द्र मासों को सूर्यवषं के १२ महीनों के 
(जो ३० दिन के होते थे) समान माना जने लगा था। 
नक्षत्रकल्प-अथर्ववेद के एकर शान्तिप्रकरण का नाम 
“नक्षत्रकत्प' हं 1 इस कल्प में पटहे कृत्तिकादि नक्षत्रों की 
पूजा ओर होम होता है । इसके परात्‌ अदुमुत-महाशान्ति, 
निक्ऋतिकर्म गौर अमृत से लेकर अभय पर्यन्त महाशान्ति 
के निमित्तमेद से तीन तरह के कर्म किये जाते ह । 
नक्षत्रकल्पसुन्र- नक्षत्रकल्प को ही नश्नत्रकल्पसूत्र भी कहते 
हं .। दे 'नक्षत्रकल्प' । 
नक्षत्र-तिथि-वार-ग्रह-योगसम्बन्धी ब्रत--ठेमाद्रि ८ २.५८८ 
५९०, कालोत्तर से ) संक्षेपमें कुछ विदोष ( कगभग 
१६ ) पूजाओं का उल्लेख करते है, जो किन्हीं विशेष 
नक्षत्रों का किन्दीं विशेष तिथियों, सप्ताह के विशेष दिनों 
के साथ योग होने से की जार्ती हैँ । उनमें से कुछ उदा 
रण यहां दिये जाते हैँ : यदि रविवार को चतुर्दशी हो 
तथा रेवती नक्षत्र हो अथवा अष्टमी ओर मधा न्तत 
एक साथ पड़ जायं तो मनुष्य को भगवान्‌ शिव की 
आराधना करनी चाहिए तथा स्वयं तिरन्त खाना 
चाहिए 1 यह आदित्यत्रत है, जिससे ब्रती अपने पुत्र तथा 
बन्धु-बान्धवों के साथ सुस्वास्थ्य प्राप्त करता है 1 यदि 
चतुरदश्षी को रोहिणी नक्षत्र हो, अथवा अष्टमी चन्द्र 
सहित हो तो वह चन्द्रत्रत कहकाता है । उस दिन. 
भगवान्‌ शिव का पूजन किया जा सकता है । उन्हें नव्य 
क रूप में दुग्ध तथा दधि अपितः करिया जाना चादिए 
ब्रती स्वयं भी दृग्वाहार करे 1 उससे उसे सुल, समृद्धि 
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स्वास्थ्य तथा सन्तानोषरन्धि 3 दोती ठं 1 जव गुरुवार को जिनसे उनकी पूजा कौ जानी चाहिए । इससे प्राप्त होने 
रेवती नक्षत्र हो 4 १ कग मष्टमी प॒ वाले पुण्य एवं फलों की भौ चर्चा की गयी ह । 
्षत्रयुक्त हो तो यह गुर्त्रत हाता दं 1 ब्रती को गुरुत्रत के 1 
= व गौ का दूध तथा ब्राह्मी नामक ओषधि क्रा व वा 9. 4 व न 
रव सेवन करना चाहिए । इससे मनुष्य वारभी, शूर होता च ध म ग भा कहत हं । . 
है । विष्णुघर्मसूत्र ( अध्याय ९०.१-१५ ) उस समय के ६ र ॐ समान हं 1 इसमे सत्ताईस सन्दिगव 
कृत्य बतकाता हँ जव मागगंशीपं मास से कातिक मास व 
तक की पूरणिमाओंको वही नक्षत्र हों जिनके नाम से नक्षत्रविधित्रत--यह्‌ व्रत मृगशिरा नश्चत्र को प्रारम्भ होता 
मासारम्भ होता हं । दे° दानसागर, प° ६२२-६२९, जहां ह । इसमें पार्वती के पूजन का विधान हँ 1 उनक्रे चरणों 
निष्णुव्म° को उद्धृत किया गया हं । की समानता मूल नक्षत्र से की गयीं है1 उनकी 
गोद कौ रोहिणी तथा अदिवनी से, उनके धुटनों तया अन्य 
अवयवो की अन्य नक्षत्रों से तुलना कौ गयो है । प्रत्येक ` 
नक्षत्र में ब्रती की उपवास रखना चाहिए । उस नक्षत्र की 
समाम्तिके समय त्रत की पारणा का विधान ह । पृथक्‌- 
५ पृयक्‌ नभो को पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन ब्राह्मणो कौ कराना 
र चाहिए 1 देवताओं को भमी विभिन्न नक्तो के समय , 
नक्षत्रपुरुषत्रत-- पह त्रत चेत्र मासमे आरम्भहोताहं। भिन्न-भिन्न नैवेद्य तथा पुष्प अर्पित क्रिये जाने चाहिए । 
इसमे भगवान्‌ वासुदेव की प्रतिमा के पूजन करनेका इसके फलस्वरूप व्रती सौन्दर्यं तथा सौभाग्य उपलब्ध 
विधानहं। कुछ नक्षत्र, जैसे मूर, रोहिणी, अर्विनी करता है। 
भारि ४ 3 चाहिए, जव भगवान्‌ के च तगरको्तन-गाते-वजाते हुए नगर में वा्मिक गोभायाव्रा 
जघ तथा वुटनां का क्रमः पूजन क्ियाजारहाहो। <> दा = लः सत 
इसी प्रकार भगवान्‌ के विग्रहुके क्रिस अद्ख के साथ ष £ १1 स 1 9; 
किस नश्चत्र का नामाल्ल हो यह भी निरिचत्त क्रिया य अ ध ० 
गया ह । ब्रतान्त में भगवान्‌ हरि की प्रतिमा को गृड से भरे क | ५ < 4 (५ ग 
हए कल्शमें वि राजमान करके दानमे देना चाहिए । व 3 4  - ८ शा 
£ < = से भी आगे वढकर विचारो तथा पूजाम रावा को स्यान 
साथ तस्ता त भावतपमा ४ ् म -व्ना दिया। वे अधिक्र समय अपने अनुयायियों को साथ 
श | क च द. शा ग स त केकर राधा-कृष्ण की स्तुति (कीर्तन) करने मे विताते 
ग लए भगवा श्रना क दए । व्रती ह & नतन मे 3 ८ 
नो नादि तंक चवा छनन रह नन 
रस मिलते ये क्रि श्रोता भाव हो जाते थे 1 प्रायः वें 
कौत्तनियो की टी के साथ बाहर सडक पर पंक्ति वविं 
गाते हुए निकल पड़ते थे तथा इस संकीत्तन को नगरः 
कोरतंन का रूप दते थे । इस विधि का उनक्रे मतके प्रसार 
मेँ बड़ा योग था । आज भी अनेक भक्त मण्डलियां नगर 
कोतन करती देखी जा सक्ती हैं । दूसरे धामिक सम्प्रदाय 
भी अपने सिद्धान्तो का प्रचार करने के चिए नगरकीतंन 
का सहारा लेते ह 1 वे भजन गाते हुए नगर की सड़कों 


पर निकर्ते दँ । आर्यश्माज जसा सुधारवादी समाज 
भी नगरकीर्तन में विशवास करता ह । 


नदयत्रदशं--यजुवेद में उद्धृत पुर्पमेध कौ वलिसूची में 
(नढात्रदरं' नामक एक ज्योतिषाचार्य का उल्लेख ह 1 
शतपथब्राह्मण में इतत गन्द से एक नक्षत्र के चुनाव 
करने का बोध होता हं, जिसमे सूषुस्त यज्ञाग्नि को पुनः 





नक्षत्रपुजाविधि--इस व्रत में नक्षत्रोंके स्वामियोके रूप 
मे देवगण का कटी हुई एस से पूजन होना चाहिए 
अहिवनीकरुमार, यम तथा अग्नि क्रमशः अरिवनी, भरणी 
तथा कृत्तिका नक्षत्रों के स्वामी ह 1 इनके पूजन से ब्रती 
दीर्घायु, स्वातन्त्र्य, दर्घटनाजन्य मृत्यु से मुक्ति, सुल 
समृद्धि प्राप्त करने में समर्थं होता हं । दे° वायुपुराण, 
८०.१-३९; हेमाद्रि, २..५.९४-५९७; कृत्यरत्नाकर, ५५७ 
५६० । उपर्युक्त ग्रन्थ नक्षत्रों के स्वामियों, उन पृष्मो 
तथा अन्यान्य सुगन्धित पदार्थो का उल्ठेख करते हं, 
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नचिकेता- तंत्तिरीय ब्राह्मणं (३.२,८) की प्रसिद्ध कथा में 
उसे वाजश्रवस का पुत्र तथा गोतम (-गोत्रज) बताया गया 
है । कठोपनिषद्‌ (१.१) मे नचिकेता का उल्लेख हँ 1 इस 
उपनिषद्‌ मे उसे आरुणि ओदाककिं अथवा वाजश्रवस का 
पुत्र कहा गयः हँ 1 कठोपनिषद्‌ वारी नचिकेता कौ कथा 
मे श्रेय ओर प्रेय के बीच श्रेय का महत्व स्थापित किया 
गया हं । 

नञ्जनाचा्य--वी रदोव मत के आचाय । इनका उद्‌भव काल 
१८वीं शताब्दी था 1 इन्टोने ¶ेदसारवोररेवचिन्तामणि' 
नामकं ग्रन्थ को रचना की थौ । 


नडाडरम्मल आचाय-त्ररदाचायं अथवा नडाडरम्मल 
आचार्य वरद गुरु के पौत्र थे । सुदरशनाचार्य के गुरु तथा 
रामानुजाचार्य के शिष्य ओर पौत्र जो वरदाचायं या 
वरद गुर थे, उन्हीं केये पौत्र थे। अतएव इनका समय 
चौदहवीं शताब्दी कहा जा सकता हं । वरदाचायंनें 
^ततत्वसार' गौर “सारार्थचतुष्टय' नामक दो ग्रन्थ रचे । 
तत्त्वसार पद्य मेहं ओर उसमें उपनिषदों के धमं तथा 
दानिक मत का सारांश दिया गया ह । साराथचतुष्टय 
विशिष्टाद्रंतवाद का ग्रन्य हं । इसमे चार अध्याय हं ओर 
चारों में चार विषयों की आलोचना हँ । पहले में स्वरूप- 
ज्ञान, दूसरे मे विरोधी ज्ञान, तीसरे मेँ शेषत्व ज्ञान चौथे 
मे फलनज्ञान की चर्चा हं । 


नदीत्रिरात्रव्रत--इस त्रत का अनुष्ठान उस समय होता है | 


जव आषाढ़ के महीनेमें नदीम पूरी वद्‌ दहो। उस 
समय ब्रती को चाहिए किएक कृष्ण वणं के कलश में 
नदी का जरु मरके ओरवरले आये, दूसरे दिन प्राठः 
नदी में स्नान कर उस कलश को पूजा करे। तीन दिन 
वहू उपवास करे अथवा एक दिन अथवा एक समयः; एक 
दीप सतत प्रज्वलित रखे, नदी का नामोच्चारण करते 
हए वरुण देवता का भी नामे तथा उन्हं अर्घ्य, फल 
तथा नेवेद्य अपण करे, तदनन्तर भगवान्‌ गोविन्द की 
प्राथना करे । इस त्रत का आचरण तीन वर्षं तक्र करियर 
जाय । तदनन्तर गौ आदि का दान करने का विधान है । 
इससे सुख, सौमारय तथा सन्तान की प्राप्ति होती है । 
नवीतव्रत-(१) इस त्रत को चत्र गुक्ल मे प्रारम्भ करके नक्त 
पद्धति से सात दिन आहार करते हए सात नदिर्यो- 
हद्धिनी (अथवा नचिनी), वादिनी, पावनी, सीता, इक्षु, 


नचिकेता-नदीस्तुति 


सिन्धु ओर भागीरथी का पूजन करना चाहिए । एक वषं 
तक्र इसका अनुष्ठान क्रिया जाता हे । प्रति मास सात दिन 
तक यह नियम अनवरत चलना चाहिए । जल में दूध 
मिकाकर समपंण करना चाहिए तथा एक जक्पात्र में 
दूध भरकर दान करना चाहिए । त्रतान्त में फाल्गुन मास 
में ब्राह्मण को एक परु चांदी दान में देनी चाहिए । 
दे° हेमाद्रि, २.४६२ : उद्धृत करते हए विष्णुधर्म०, 
३.१६३, १-७ को; मत्स्यपुराण, १२१, १४०-४१; वायु- 
पुराण, ४७. ३ ८-३९ । उपयुक्त पुराणों मे गङ्खा की सात 
धाराओं के पूजन का विधान हं । 

(२) हेमाद्रि, ५.१.७९२ (विष्णुध्मं० से एक इलोक 
उद्धत करते हुए) के अनुसार सरस्वती नदी की पूजा 
करने से सात प्रकार के जान प्राप्त होते हं 


नदोस्तुति-दिन्य तथा पाथिव दोनों जलो को ऋग्वेद में 


अलग नहीं किया गया हे । दोनों कौ उत्पत्ति एवं व्यापि 
एक-दूसरे में मानी गयी हे1 प्रसिद्ध 'नदीस्तुति' 
(ऋग्वेद, १० ७५९) मेँ उत्तर प्रददा, पंजाव ओर अफ- 
गानिस्तान कौ नदियों का उल्लेख हुं । तालिका गद्खासे 
प्रारम्भ होती हं एवं इसका अन्त सिन्ध तथा उसकी 
दाहिनी ओर से भिल्ने वारी सहायक नदियों से होता 
हं 1 सम्भवतः इस ऋचा की रचना गक्का-यमुना के मध्य 
देश में हुई जहां आजकल उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला 
है । सरस्वती तथा सिन्धु दो भिन्न नदियां हं । पंजाव 
की नदीप्रणारो की सवसे बड़ी नदी सिन्धु की प्रशंसा 
उसक्री सहायक नदियों के साथ कौ गयी हं । सिन्धु को 
यहा एक राजा तथा उसकी सहायक नदियां को उसके 
दोनों ओर खडे संनिकों के रूप में वर्णन क्रिया गयां, जो 
उनको आज्ञा देता हं । 

ऋश्वेद कौ तीन वऋचामों मे अकेले सरस्वती की 
स्तुति है, जिसे माता, नदी एवं देवी ( असुर्या ) का 
खूप दिया गया ह 1 ` कुछ विद्धान्‌ सरस्वती-कऋछचाओं 
को सिन्धु सम्बन्धी वताते है, किन्तु यह सम्भव नहीं 
है। इसे धातु कहा गया ह, जिसक्रे किनारे सेनाघ्यक्ष 
निवास करते थे, जो शतरुविनाशक ( पारावतो के 
घातक } थे । सरस्वती के पूजने वाखों को अपराध 
करौ दशा में दूर देशके कारागार में जाने से चछ्ृट 
भिक्ती धी । इसके तटवर्ती ऋषियों के आश्रमो में- 


नदीस्नान-नन्दानवमीत्रत 


अनेक ऋचाओं कौ रचना हई तथा अनेक यज्ञ हए । 
सरस्वती को अच्छी ऋचां तथा अच्छे विचारों कौ 
प्ररणादायी समन्नकर ही परवर्ती काल में इसे ज्ञान एवं 
कला की देवी माना गया । पंजाव कौ दूसरी नदियों से 
सम्बन्य स्थापित करते हए इसे "सात वहिनो वालो" अथवा 
सातोमेंमे एक कहा गया हं । 

पाथिव नदी होते हृए भी सरस्वती की उत्पत्ति स्वर्गं 
से मानी गयी ह । वह पवत (स्वर्गाय समुद्र) से निकलती 
हं । स्वर्गीयि सिन्धु ही उसक्रौ माताठे। उसे पावीरवी 
(सम्भवतः विदयुतुपुत्री) भी कटा गया ह तथा आका के 
महान्‌ पर्व॑त से उसक्रा यज्ञ मं उतरना वताया गया है । 
सरस्वती को स्वर्गीय उत्पत्ति ही गङ्ख की स्त्रर्गयि 
उत्पत्ति की दुष्टिदायक्र हे । अन्त में सरस्वती को सन्तान 
वारी तथां उत्पत्ति को सहायक कहा गया ह 1 वध्रचरव 
को दिवोदास का दान सरस्वतीने दही क्रिया था। 'नदौ- 
स्तुति' सूक्त से पता लगता हं कि वेदिक घमं का प्रचार 
मध्यदेश से पजाव होते हुए अफगानिस्तान तक्र हुमा था । 


नदीस्नान-- नदी में स्नान करना पृण्यदायक्र कृत्य माना 
गया हं । पवित्र नदियोंके स्नान के पुण्यो के लिए 
दे° तिथितत्व, ६२-६४; पुरुषाथंचिन्तामणि, १४४-१४५.; 
गदाघरपद्धति, ६०९ । 

नन्दर्गाव--त्रजमंडल -का प्रसिद्ध तीथं । मथुरा से यहु स्थान 
२० मीर दूर हं 1 यहाँ एक पहाड़ी पर नन्द वावा का 
मन्दिर हे 1 नीचे पामरीकुण्ड नामक सरोवर ह । यात्रियों 
के ठह्रने के लिए धम्मंशाखा हँ 1 भगवान्‌ कृष्ण के 
पालक पिता सै सम्बद्ध होने के कारण यह्‌ स्थान तीथं वन 

 गयादहै। 


नन्दपण्डित-- विष्णुस्मृति के एक टीकाकार । नन्दपण्डित 
ने विष्णुस्मृति को वैष्णव ग्रन्थ माना है, जो किसी वैष्णव 
सम्प्रदाय, सम्भवतः भागवतो द्वारा व्यवहूत होता 
रहा ह । 

नन्दरामदास- महाभारत के प्रसिद्ध वंगा अनुवादक 
काशोरामदास के पुत्र । कराशीरामदास के पीछे उनके पुत्र 
नन्दरामदास सहित दर्जनों नाम हैँ, जिन्होनें महाभारत के 
अनुवाद की नरम्परा जारी रखी श्री । 

नन्दा-प्रतिपदा, पण्टी तथा एकादशी तिथियां नन्दा 
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तिचियां हँ 1 नन्दा का अथं है "भानन्दित करने वारी" 1 
इन तिथियों में त्रत करने से आनन्द को प्रासि होती ह । 


नन्दादिविधि--रविवार के वारहु नाम है, यथा नन्द, भद्र 


इत्यादि । माघ मास के शुक्छ पक्ष की षष्ठी को पडनें 
वाला रविवार नन्द हँ । उस दिन रात्रि को भोजन करना 
चाहिए तथा सूर्यकी प्रतिमाको घी में स्नान कराकर 
उस पर अगस्ति पुष्प चडानें चादिए । तदनन्तर ब्राह्छणों 
को गेहूं के पए खिकाने चाहिए । 


नन्दादिन्रतविधि--इस त्रत का प्रति रदिवार को अनुष्ठान 


करना चाहिए । इसमें विचिवत्‌ सूयं को पूजा का विधान 
हे । ब्रती को सूर्यग्रहण के अवसर पर उपवास करते हए 
महाश्वेता मन्त्र का जप करना चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणों 
को भोजन कराना चाहिए । सूर्यग्रहण के दिन किये गये 
स्नान, दान तथा जप के अनन्तं फक तथा पुण्य होते हूं । 


नन्दादवो-हिमाक्य में गढ़वा जिके के वधाण परगने से 


ईशान कोण की ओर "नन्दादेवी" पर्वतशिखर हं। यह्‌ 
गौरीशङ्कर के वाद विश्व का . सर्वोच्च दिखर हं । नन्दा 
देवी इसमें विराजती हँ । भाद्र शुक्ल सप्तमी को यर्हां की 
(प्रति वारहवें वषं) यात्रा होती हं । इसका आयोजन 
गढवा का राजकृटुम्ब करता ह । नन्दरायके गृहमे 
उत्पन्न हुई नन्दादेवी ने असुरो को मारकर जिस कुण्ड में 
स्नान कर सौम्यरूपता पायी थी, वहु यहां `ङ्पकुण्डः 


 कहकाता ह । संप्रति इस कुण्ड के कुछ ॒रहस्यों की .खोज 


हुई हं । 


नन्दानवमोत्रत--भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी (कृत्यकल्प- 


तर द्वारा स्वीकृत) तथा शुक्ल पक्ष की नवमी (हेमाद्रि 
दवारा स्वीकृत) नन्दा नामसे प्रसिद्धदहँ। वषं को तीन 
भागों में विभाजित करके तीनों भागों मे वषं भर भगवती 
र्गा की पूजा करन चाहिए । ससमी को एकभक्तं (एक 
समय मोजन) तथा अष्टमी को उपवास करना चाहिए ॥ 
र्वा घास पर भगवान्‌ शिव तथा दुर्गा कौ प्रतिमागों को 
स्थापित करके जाती तथा कदम्ब के पुष्पों से उनका पूजन 
क्ररना चाहिए । रात्रि को जागरण तथा भिन्न-भिन्न प्रकार 
के नाटकादि तथा १०८ वार नन्दामन्श्र (ओं नन्दाय नमः ) 
के जप करनेका विधान ह । -नवमौ के दिन प्रातः 
चण्डिका देवी का पूजन करके कन्याओं को भोजन कराना 


चाहिए । 
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लस्वापदष्यत्नरत--ईइस व्रत मे भगवती दुर्गा की पूजा स्वण- 
पादुकाओं, आन्नप्ल्वो,. दर्वादलो, अष्टकाओं तथा 
बिल्वपत्रं से करनी चाहिए 1 एक मास तक यह्‌ . अनुष्ठान 
चलता ह । पादुक्राओंको यातो क्रिसी दुर्गाजी के भक्त 
को दान मेदे देना चाहिए अथवा क्न्याको। इस त्रत 
के आचरण से भक्त समस्त पापों से मुक्त हो जाता हं] 
तन्दाब्रत- श्रावण मास की तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, 
अष्टमो, चवमो, एकादशी अथवा पूणिमा को ब्रतारम्भ 
करना चाहिए 1 एक वं तक इस व्रत का अनुष्ठान होता 
ह । व्रती नक्तं पद्धति से आहार करता रहे । बारहो महीने 
भिन्न-भिन्न पुष्पो; नैवे्यों तथा भिन्न-भिन्न नामों से देवी 
की पूजा करनो चाहिए 1 जपका मन्त्र यह हे ओम्‌ 
नन्दे नन्दिनि सर्वाधसाधिनि नमः 1' सौ बार अथवा सहस्र 
बार इसका जप करना चाहिए 1 इसमे ब्रती समस्त पापों 
से विनिर्मुक्तं होकर राजपद प्रास करता हं । 
नन्दासप्तमी--मार्गशीषं शुक्ल सप्तमी को यह त्रत प्रारम्भ 
होता ह । यह तिथित्रत एक वषं पर्यन्त चरता हं । वपं 
के ४-४ मास के तीन भाग करके प्रत्येक भाग में पुथक्‌- 
पृथक्‌ पुष्प, धूप, नेवेचादि से भिन्न भिन्न नाम उच्चारण कर 
मूर्यं का पूजन करना चाहिए । पञ्चमी को एकभक्त, षष्ठी 
को नक्तं तथा सप्तमी को उपवास करने का विधान हं 1 
“ नन्दिकोडवर-एक वयाकरण क्रा नाम । 'मुरधवोध' नामिक 
व्याकरण बोपदेव द्वारा रचा गया है । वंगा में इसका 
प्रचार ह । इसकी बहुत-सी टीकाएं हं, जिनमें से चौदह 
के नाम मिलते ह । “काडीरवर' गौर नन्दिकौर्वर' ने 
इसन पर अपने-अपने परिशिष्ट छिखे हं 1 नन्दिकीडवर का 
परिशिष्ट ग्रन्थ वहत लोक्रत्रिय हुआ । 
नन्दिकेष्वर- वीरडौव मत के एक आचार्य, जिनका प्रादुर्भाव 
अरारहवीं शती में इञा 1 ईन्होने 'किङ्कधारणचन्द्रिका' 
नामक पुस्तक वनायी, जो भर्घलिङ्कखायत हं । 
नन्विकेदवर उपपुराण- प्रसिद्ध उन्तीस उपपुराण मे से एक 
“नन्दिकरेदवर उपपुराण" भी हं । 
नन्दिग्राम-साकेत क्षेत्र के अन्तगंत वैष्णव तों । अयोच्या से 
सोह मीक दलिण यह्‌ स्थान हं । यहां श्रो राम के वन- 
वास के समय चौदह वर्षं का समय भरतजी नें तपस्या 
करते हृए व्यतीत किया था । यहां भरतक्रुण्ड सरोवर 
ओर भरतजी का मन्दिर ह । 
न्दिनीनवमीव्रत-मागंशीषं गुक्ठ पक्ष कौ नवमी को इस 


नच्दापदद्रयत्रत-नम्नाछद र्‌ 


तिथित्रत का अनुष्ठान होता हं 1 इसमें दुर्गाजी का न 
करना चाहिए । छ-छः मास के वपकेदो भाग करत 
रतयेक् भाग में तीन दिन उपवास करते हृए दुर्गाजो के 
पृथक्‌-पुथक्‌ नाम लेकर पृशक््‌-पृ शक्‌ पुष्पो से पूजन करने 
का विधानह। इसःत्रत के आचरण से त्रती स्वर्ग प्रास् 
करता ह ओर स्वर्गं से छौटकर शक्तिशालो राजा वनता ह । 


नन्दौ--दिन्य (पवित्र) पशुओं में नन्दी को गणना कौ जाती 


है । नन्दी वै शिव का वाहन ह तथा धमं के प्रतीक ङ्प 
में महत्वपूर्णं स्थान रखता ह ¦! शिवमन्दिरों के अन न्तरा 
मे प्रायः नन्दी की मूरति प्रतिष्ठित -होती हं । वास्तव में 

नन्दी (पशु) उपासक का प्रतीक हँ; प्रत्येक उपासक का 
प्रकृत्या पञ्चुमाव होता है । पयुपति (शिव) कौ क़ेपासे 
ही उसके पाशा (सांसारिक वन्धन) कटते हं । अन्त में वह्‌ 
नन्दी (आनन्दयुक्त) भाव को प्राप्त होता हं । 


नमः श्िवाय--'पञ्चाक्षर' नामक जव मन्त्र । लिङ्गायत मता- 


नुसार किसी लिङ्खायत के शिशु के जन्म पर पिता-माता 
गुरु को वुकाते है। गुर वालक के ऊपर शिवलिङ्ख वांधता है, 
शरीर पर विभूति कगाता हं, रुद्राश्च कौ माला पहनाता हं 
तथा उक्त रहस्यमय मन्त्र की रिक्षा देता हं। शिशु इस 
मन्व का ज्ञान ग्रहण करने मे स्वयं असमथ होताह। 
अतएव गुरु द्वारा यह मन्त केव उसके कान मेही पढ़ा 
जाता ह । 


` नम्डि-आण्डार-नल्बि-ये महात्मा वैष्णवाचाय नाथमुनि 


तया चोखवंशीय राजा राजराज (१०४२-१०७५ वि०) 
के समकारीन भे। इन्ोने तमिल चाओ (स्तुतिओं) 
के तीन संग्रहो को एक में संकलित कर उसका नाम तेवा- 
राम (देवाराम) अर्थात्‌ देवी माका रखा तथा राजराज 
की सहायतासे शन पदोंको द्राविड संगीत में स्थान 
दिलाया 1 


नम्मालवार--वारह्‌ तमिल आल्वारों के नाम वैष्णव भक्तों 


मे अति प्रसिद्ध हैँ । ये अपने आराध्यदेव की मूतिको 
अखं से देखने में ही आनन्द कते थे त्रा अपने स्तुति- 
गान के रूप में देवमूति के सामने उसे ऊंडरते थे 1 ये स्तुति- 
गान करते-करते कभी आत्मविभोर हो भूमिपर भी गिर 
जाते थे । तिरुमङ्खं तथा नम्माक्वार इनमें सवसे बड़े मानें 
गये हं 1 नम्मारुवार तो अति प्रसिद्ध ह, ये आव्वीं शताब्दी 
या उसके आस-पास हृए थे । दुसरे व्रिद्टानों ने नम्माक्वार 


नयद्युमणि-नरबलि 


की विभिन्न तिथियाँ वताय हं द्राविड वेदो के रचयिता 
भी नम्माक्वार ही हं । 

नयद्यमणि--विरिष्टाद्रंत सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
तृतीय श्रीनिवास (अंठारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध) ने 
अपने ग्रन्थों प विरिष्टाद्रेत मत का समर्थन तथा अन्य 
मतों का खण्डन किया हँ । उनके रचे ग्रन्थो में ˆनयदुमणिः 
भी एक ह । 

नयनादेवी-अस्वाकासे आगे नंगलर्वाध हँ, उससे १२ 
मीक पके आनन्दपुर साहब स्यान हं । व्हा से १० मीक 
भागे मोटरवस जातीहं। फिर १२ मील पैदल पर्वतीय 
चढाई हं । यहां नयना देवी का स्थान पर्व॑त पर ह । यह्‌ 
सिद्धपीठ माना जाता दे ) श्रावण शुक्ल भ्रतिपदा से नवमी 
तक यहा मेला कगता ह । 

नयनार-दोव भक्तों कौ तमिल में नयनार कहा जात्रा है । 
तमिल दवो मे गायक भक्तों का व्यक्तिवाचक नामही 
प्रसिद्ध हं । ये वंष्णव आलक्वारों के ही समकक्ष हँ, किन्तु 
इनकी कुर विष उपाधि नहीं हं । दूसरे धार्मिक नेताओं 
के समान ये सामूहिक रूप से नयनार' कहकाते हैँ । किन्तु 
जव इनके अलग दका बोध कराना होताहंतोये 
प्रसिद्ध तीन" कहे जाते ह । 

नयनाराचाय--एक वैष्णव वेदान्ती आचार्य । इन्होने वेदा- 
न्ताचायं के अधिकरणसारावरी' नामक ग्रन्थ को टीका 
ज्खी थी । आचाय वरद गुरु इनके ही शिष्य थे । 

नरकपुणिमा-- प्रति पूणिमा अथवा मार्गशीषं कौ पूणिमा 
को त्रतारम्भ करना. चाहिए । एक वषं तक इसका 
अनुष्ठान होता) उस दिन ब्रती उपवास, भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा तथा उनके नाम का जप करे । अथवा 
भगवान्‌ विष्णु के केशव से ठेकर दामोदर तक बारह नामों 
का मागंशीर्षसे प्रारम्भ कर वर्षं के बारहों मास तक 
क्रमडाः जप करता रहे 1 प्रतिमास जलपुणं कलश, खडाऊ , 
छाता तथा एक जोड़ी वस्त्रों का दान करे1 वर्षान्ति में 
इतना करने में असमर्थं हो तो केवर भगवान्‌ का नाम 
ठे 1 इसमे उसको सुख प्राप्त होगा तथा मृत्यु के समय 
भगवान्‌ हरि का नाम स्मरण रहेगा, जिससे सीधा स्वगं 
प्राप्त होगा । 

नर-नारायण-(१) मनुष्य (नर) ओौर नारायण ( ईश्वर ) 
को सनातन जोड़ी. युगम ) ही नरनारायण नाम से 
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अभिहित हं । उवेतादवतरोपनिषद्‌ (४.६) मेँ दोनों सखा- 
रूप से वणित हैँ; 

द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपम्वजाते 1 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनदनन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 

। दो पक्षी साथ सनाथ सखाभाव से एक ही विश्ववुक्ष 
का आश्रय केकर रहते हूं 1 उनमेंमे एक वृक्ष के फ 
खाता ( ओर भोगफल पाता ) है; दूसरा केवक साक्षी 
मात्र हं । ] इस रूपक में परमात्मा तथा आत्मा के सायुज्य 
का सनातनत्व वणित ट । 

( २ ) असमदेशीय शाक्तं धमं के इतिहास पर दृष्टिपात 
करने से पता चरता कि अनेक खोगोनें इस धमंको 
छोटी जातियों या समुदायो से उस समय ग्रहृण क्रिया जव 
असम को घाटी परिम में कोच तया पूवं में अहोम 
राजाओं द्वारा बासित.थी 1 कोच राजाओं में से एक 
नरनारायण था जिसको मृत्यु १६४१ वि मेँ ५० वषं 
के गासन के पदचात्‌ हुई । उसके शासन काल में कोचों 
की शक्ति चरम सीमा पर पहुंची थी 1 इसका कारण था 
उसक्रा वीर भाई सिलाराम, जो उसका सेनापति था । 
नरनारायण स्वयं नग्न तथा अव्ययनशीर प्रकृतिकाथा 
तथा हिन्द धमं के प्रचार में वहुत योगदान करता या। 
अन्य राजाओं की भति वह भी शाक्तथा तथा उसने 
कामाख्या देवो का मन्दिर फिर से वनवाया, जो मुसल- 
मानों द्वारा नष्ट कर दिया गयाथा। उसने धामिकं 
क्रिधाओं के पालनाथं वङ्खाल से ब्राह्मण बुलाये 1 आज भी 
परवतिया गृर्साई ( नवद्रौप का एक ब्राह्मण ) यहाँ का 
प्रमुख पुजारी द । मन्दिर में नट्नारायण तथा उसके नाई 
की दो प्रस्तर मूत्तियां वर्तमान हुं । 


मं 
मे 


नरनारायण आश्रम--वदरीनाथ के मन्दिर कै पीछे वाके 


पर्वत पर नरनारायण नामक ऋषियों का आच्रमह। 
विर्वास है कि यहां नरनारायण विश्राम ( तपस्या } 
करते हं । 


नरबलि-नरवबलि अथवा नरमेध मूर्तः एक प्रतीक अयवा 


ख्पक था इस का तात्पर्यं धा मनुष्य के अहंकार का 
परमात्मा के सम्मुख पूर्णं समर्पण । जव धम दुरूढ ओर 
विकङ्कत हो गया ओर आत्मसंयम के बदले दूसरा के माध्यम 
त प्ण्यफक पाने की परम्परा चलो तो अपने अहंकार के 
दमन के वदे मानव दूसरे मनुष्यों गौर पदुओं को वलि 
देने कगा । मध्य युग में यह विकृति वदो हृद दृष्टिगोचर 





३५२ 


होती है । पुराणों एवं तन्त्रो मे, जो मध्यकाल के प्रार- 
म्भिक चरण में रचे गये, अनेक स्थानों पर नरवकि की . 


चर्चा है 1 यह वलि देवी चण्डिका के कल्िएदी जाती 
थी 1 कालिकापुराण में कहा गयाहं कि एक वार नर- 
बलि देने से देवी चण्डिका एक हजार वषं तक प्रसन्न 
रहती हैँ तथा तीन नरवचख्ियों से एक लाख वषं तक । 
माक्तीमाधव नाटक के पचिवें अंक मे भवभूति नें इस 
पूजा का वर्णन वड़े रोचक दग से उपस्थित कियाद, 
जवकि अघोरी ( अधोरघण्ट ) हारा देवी चण्डिका के 
चिए नायिका की वलि देने की चेष्टा की गयी थी । 

यह प्रथा क्रमशः निषिद्ध हो गयी । नरव मृत्युदण्ड 
का अपराघहै 1 फिरभीदो चार वर्पो में कहींन कहीं 
से इसका समाचार सुनाई पड़ जाता हं 1 
संसार के कई अन्य देशों मेँ नरवकि ओर नरभक्षण की 

प्रथाएं अव तकं पायी जाती रही हं । 

नरमेध-इसका शाल्दिक अर्थं ह वह मेघ ( यज्ञ ) जिसमें 
नर ( मनुष्य ) की वकि दी जाती ह । ब्राह्मण म्रन्थोंमे 
इस यज्ञ का वर्णन मिता हं। यह एक रूपकात्मक 
प्रक्रिया थी 1 घमंके विकृत होने पर यह्‌ कभी. कभी 
यथार्थवादी खूप मी घारण कर केती थी 1 ककि में कलिवज्यं 
के अन्तर्गत गोमेध, नरमेध आदि सभी अवांछनीय क्रियाणं 
वजित हँ । दे०° 'नरवलि' । 

नरवेवोध- गुर गोरखनाथ के रचे ग्रन्थो मे से नरवंवोधः 
भी एक हं । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के खोज 
विवरणों में इसका उल्केख पाया जाता हं । इसमे आव्या- 
त्मिक वोच का विवेचन हुं । 


नरसाकेत- महात्मा चरणदास द्वारा रचे गये ग्रन्थों मे 


से एक "नर साकेत" भी ह । 

नरसिह ( नृसिह)--विष्णु के अवतारो में सं नररसिह अथवा 
नृरसिह्‌ चौथा अवतार ह । यह मानव भौर सिह का संयुक्त 
विग्रह्‌ हे । यह्‌ हसक मानव का प्रतीक हं । दुष्टदलन में 
हिसा का व्यवहार ईङइवरीय विधान में ही हं अतः भगवान्‌ 


नरमेध-नरसिहुपुराण 


नरसिह अगम--रौद्रिक ( दोव ) आगमो में से एक नर- 


सिह आगमः भी है 1 इसका दूसरा नाम शर्वोक्तिः या 
“सवेत्तिर' भी है । 


नरसिहचतुर्दशी--वंशाख शुक्ल चतुर्दशी को नरसिहचतुर्दशी 


कहते हैँ । यह तिथिव्रत ह । यदि उस दिन स्वाती नक्षत्र, 
दानिवार, सिद्धि योग तथा वणिज करण हो, तो उसका 
फल करोड़गुना टो जाताहं 1 भगवान्‌ नरसिह इसके 
देवता हैँ । हेमाद्रि, २.४१-४९ ( नरसिहपुराण से ) तथा 
कट्‌ अन्य ग्रन्थों में इसे नरसिहुजयन्ती कहा गया है, 
क्योकि इसी दिन भगवान्‌ नर सिह का अवतार हुआ था । 
उस दिन स्वाती नक्षत्र तथा सन्व्या काक था 1 यदि यहं 
त्रयोदशी अथवा पूणिमा से विद्ध दहो तो जिस दिन सूर्यास्त 
को चतुर्दशी हो वहं दिन ग्राह्य है। वपकृत्यदौपिका 
( प० १४५-१५३ ) में पूजा का एक चम्बा विधान दिया 
हुभा ह । 


नरसिहत्रयोदशो- त्रयोदशी को पड़नेवाले गुरुवार के दिन 


इस व्रत का अनुष्ठान होता ह । इस दिन मध्याह्ञोत्तर 
कारु मेँ भगवान्‌ नरसिंह की प्रतिमा को स्नान कराकर 
उनकी पूजा करनी चाहिए । इसमे उपवास रखना 
अनिवायं हं । 


नरसिहद्रादशी--यह त्रत फाल्गुन कृष्ण द्वादशी के दिन 


मनाया जाता ह । इस दिन उपवास करते हुए नृसिहं भग- 
वान्‌ की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए । श्वेत वस्त्र से 
आवृत एक जकपूणं कलश स्थापित करना चाहिए । इस 
पर भगवान्‌ नुर्सिह कौ स्वर्ण, काष्ठ अथवा बसि की 
प्रतिमा पधरानी चाहिए । इसी दिन पूजनोपरान्त॒उस 
प्रतिमा को किसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए । दे° 
हेमाद्रि, १.१०२९-३०, वाराहपुराण, ४१.१-७ तथा ९४ 
१६ से उद्धृत । वाराहपुराण में कहा गया हं कि यह त्रत 
शुक्ल पक्ष मे किया जाय; जवकि हेमाद्रि, १.१०२९ मे 
छृष्ण पक्ष मेँ ही ब्रत का विधान ह । यह मेद क्षेत्रीय जान 
पड़ता ह । 


विष्णु ने भी यह अवतार धारण क्रिया 1 इस भवतार की नरसिहषुराण--उन्तोस उपपुराणो में यहं भी एक हं 


कथा वत प्रचलति हं । विष्णुनें दैत्य हिरण्यकशिपु का 
वध करने तथा भक्त प्रह्लादक रक्षार्थं यह रूप धारण 
कियाथा। यह कथा वंदिक साहित्य तथा तैत्तिरीय 
आरण्यक ( १०.१.६ ) में भी उद्वृत्त दहै पुराणों मेँ 
तो यह्‌ विस्तार से कहौ गयौ ह । दे° "अवतार" 1 


नर्रासिह मेहता (नरसी)- गुजरात के एक सन्त-कवि । सारे 


भारत में धार्मिक भावों को व्यक्त करने की आवद्थकता ने 
सुबोध, सुरुक्ित ओौर मनोहर वाङ्मय को जन्म दिया 1 
हदय के ऊंचे-ऊँचे ओर सृष्ष्म से सूक्ष्म भाव ओर बुद्धि के | 
सूक्ष्म से सृष्ष्म विचार व्यक्त करने के किए लोकभाषाभों 


नरर्सिहाब्ट मी-नलनेषव 


क्रो महात्माओं की वाणियो ने सुधारा ओर संवारा । राम 
ओर कृष्ण, विद्रु ओर पाण्डुरंग के गुणगान के माध्यम से 
इन भाषाओं कौ गशब्दगक्तिं अत्यन्त वढ़ गयी ओर विमर्शं 
क्री अभिव्यक्ति पर वक्ता का अच्छा अधिकार हो गया। 
श्रीरे-धीरे संस्कत करा स्थ्रान प्रादेशिक भाषाओंने लिया 
विक्रम की पन्द्रहवीं . यताब्दी में नरसी ( नरसिंह ) मेहता 
सौराष्ट्र देश मे हुए, जिन्होने अपने भक्तिपूणं एवं दार्श- 


+ 


4॥) 
.१॥ 


इन्दी से अपने वालपन में रामायण क्ती क्या दनो यी. 
जिसका प्रणयन स्वयं उन्होने प्रौढावस्या में किया । 
नरहरि-माण्ड्क्योपनिषद्‌ के एक भाष्यकार । 
नरहरिदास-दे° "नरहरिः 1 
नरहरि मादु--महाराष्टरीय भव्ति सम्प्रदाय के एक परसिद्ध 
महात्मा । यद्यपि इनके दारा कहे गये तुकाराम सम्बन्धी 
वृत्तान्त पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता, किन्तु 


निक पदों से गुजरातीका भण्डार भरा। ये जूनागढ़ के 
निवासी थे इन्होने राधाकृष्ण कौ प्रेमलीलाविष- 
यक तथा आत्मसमर्पण भाव की सुन्दर पदावली रची हँ । 

नरसिहाष्टमी अथवा नरसिहत्रत-- राजा, राजकुमार अथवा 
कोई भी व्यक्तिजो शत्रु का विनाश चाहूताहो, इस त्रत 
का आचरण करे । अष्टमी के दिन वह्‌ अक्षत अथवा पुष्पों 
से अष्टदल कमल की रचना कर उस पर भगवान्‌ नरसिह्‌ 
की प्रतिमा विराजमान करे, तत्पर्चात्‌ उसका पूजन करे 
तथा श्रीवृक्ष (विल्व अथवा पीपल?) की भी पूजा करे। 
दे° हेमाद्रि, १.८७६-८८० (गरुडपुराण से) । 

नरसी मेहता-दे° "नरर्सिह मेहता । 

नरसिंह यति- मुण्डकोपनिषद्‌ के एक टीकाकार नरसिंह 
यतिमभीदहं। 


कुछ मराठा लेखक इसका अनुसरण करते हँ । नरहरि माल 
भक्तिकथामृत' नामक ग्रन्थ के रचयिता हैँ । 

नरहरियानन्द-- स्वामी रामानन्दजी के वारह्‌ प्रसिद्ध शिष्यं 
मेँ से नरहरियानन्द एक हँ 1 इनके वारे मेँ “भक्तमाक में 
वड रोचक कथा उद्वृत ह 1 एक दिन कुछ साधु-सन्ताों 
का मोजन पकाने के किए कुल्हाड़ी ेकर ये लकड़ी जुटाने 
चङे ।! जव कहीं लकड़ी न मिली तो देवी के मन्दिर का 
ही एक भाग कुल्हाड़ी से काट डाला 1 देवी नें उनसे कहा 
कि यदि तुम मन्दिर कोनष्टन करो तो रमै आवश्यकता- 
पूति भर को ककड नित्य दिया करूगी । देवी तथा नर- 
हरियानन्द की यह्‌ घटना एक पुरुष देख रहा था । उसने 
कुल्हाड़ी उठायौ ओौर वहु भमौ देवी से नरहरियानन्द के 
समान ही कुकड़ी प्राप्त करने चला । ज्यों ही उक्षने मन्दिर 
के द्वार पर कुल्हाड़ी चायी तभी देवी ने अवतीणं हो उसे 
आहत कर दिया 1 फिर जव गाव के लोग उसे लेने आये 
तो उसे मरणासन्न पाया । देवी ने उसे फिर से जीवनदान 
दस शर्तं पर दिया कि वहं नित्य नरहुरियानन्द को लकड़ी 
पहुंचाया करेगा । | 

नरेना--यहं दादूपन्थ का एक प्रमुख केन्द्र हँ । दादूपन्थी 
मुख्य रूप से गृहस्य एवं संन्यासी दो भागों में विभक्त ह 1 
गृहस्थ सेवक तथा संन्यासी ही दादूपन्थी कहकाते हं । 
संन्यासी पाच प्रकार के ह-खालसा, नागा, उत्तराड़ी, 
विरक्त एवं खाकी 1 खारसा रोगों का केन्द्रस्यान नरना 
है जो जयपुर से चालीस मीर दुर हं 1 

नट नैषघ--रातपथ ब्राह्मण (२.२,२,१-२) में उद्धृत नट्ट 
नैषव' एक मानवीय राजा का नाम प्रतीत होता हँ, 
जिसकी तुलना उसकी विजयो के कारण यम (मृत्यु के 
देवता) से की गयी है । उसे दक्षिणाग्नि ( यज्ञ ) के तुल्य 
माना गया ह ओर मधिक सम्भव है कि वह दक्षिण भारत 
कानरेशहो, जैसाकियमकामी दल्िण दिा सही 


सस्वन्ध हे 1 





नररसिहसम्परदाय--इस सम्प्रदाय के विषय में अधिक कुछ 
ज्ञात नहीं है । किन्तु मध्यकार तक नरसिंहं सम्प्रदाय प्रच- 
चित रहा । विजयनगर की नरर्सिह की एक प्रस्तर मूति 
इसं वात को पुष्ट करती है कि विजयनगर राज्य इस 
सम्प्रदाय क्रा पोषक था 1 पंजाब, कडमीर, मुरुतान क्षेत्रो 
भी में यह सम्प्रदाय प्राचीन काल में प्रचलित था । आज 
भी अनेक परिवार नरसिह अवतार की ही पूजा-अर्चा 
करते हँ । नरसिंह उपपुराण तेलुगु मं १३०० ई० के रग- 
भग अनुवादित हुजा था । इस सम्प्रदाय के आधघारग्रन्थ 
निम्नांकित हँ : 
(१) नृसिहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌, (२) नुर्सिहरउत्तरतापनी- 
योपनिषद्‌, (३) नृसिह उपपुराण ओौर (८) नरसिहसंहिता । 
नरसिहस्तोत्नर--यह नरसिह सम्प्रदाय का एक पारायण 
ग्रत्थहुं। ` 
नरहरि- स्वामी रामानन्दजी की शिष्यपरम्परा में महात्मा 
नरहरि छठी पीढी में हृए थे । रामचरितमानस के प्रसिद्ध 
रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के ये गु थे 1 तुलसीदास ने 


३५४ 


नवष्षोपधाभ-बंगाल का प्रसिद्ध तीर्थं स्थान ओर प्राचीन 


विद्याकेन्द्र 1 चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि होने से गौडीय 
देष्णवों का यह महातीथं हं 1 कलकत्ता से ६६ मील 
दूर नवद्वीप है, यहां कई धमंशाराणएं हँ । दशनार्थी को 
निरिचित दक्षिणा देने पर मन्दिरो मे दर्शानाथं जाने दिया 
जाता ह । यहां बहुत से दर्शनीय स्थान हँ" जैसे वामेश्वर 
अद्रैताचायं मन्दिर, गौरगोविन्द मन्दिर, राचोमाता-विष्णु- 
प्रिया मन्दिर आदि। यहाँ प्रति वष बहुत वडा वष्णव 
समागम होता हं । 

नदनक्षत्रशान्ति- नव नक्षत्रों के तुष्टीकरण के लिए उनकी 
पूजा करनी चाहिए । जन्मकालीन नक्षत्र जन्मनक्षत्र कह- 
लाता है । चतुर्थ, दशम, षोडङ, विश, त्रयोविंश नक्ष त्रो 
को क्रमः भानस, कर्म, सांघातिक, समुदय तया वैनारिक 
कहा जाता ह । सामान्य जन के किए उपयुक्त षट्‌ नक्षत्र 
ही माननीय ह, किन्तु राजाओं को तीन ओर अधिक 
मानने चाहिए । उदाहरण के च्िए, राज्याभिषेक के समय 
का नक्षत्र, उसके राज्य पर शासन करने वाला नक्षत्र तथा 
उसका वणनक्षत्र । यदिये नक्षत्र पापग्रहोंसे प्रभावित 
हों तो उसके परिणाम भी बुरे निक्तं हं । उपयुक्त 
वामिक कृत्यो से नक्षत्रों के कुप्रभावों को रोका जा सकता 
हं अथवा कम किया जा सक्ता.हं। 


यह वात विदोष व्यान में रखनी चाहिए कि वंखानस- - 


गृह्यसूत्र, ४.१४; विष्णुधर्म०, २.१६६; नारद, १.५६, 
२५८-५९ त॒था वराहमिहिर कौ योगयात्रा, ९.१-२ आदि 
मे इस वात में मतभेद हं कि जन्म से कौन-कौन से नक्षत्र 
उपयुक्त नामों को धारण करेगे । 
नवनाथ- नाय सम्प्रदाय के अन्तगत आरम्भकालिक नौ 
नाथ मुख्य कहे गये हं । ये हं गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, 
कारिननाथ, गहिनीनाथ, चर्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, 
भतुनाय ( मतुहरि ) ओौर गोपीचन्द्रनाथ । 
नवनीत-- वैदिक ग्रन्थों मे नवनोत शब्द प्रायः उद्धृत हभ 
हं 1 एतरेय ब्राह्मण ( १.३ ) के अनुसार यह्‌ मक्खन का 
वह्‌ प्रकार हं जो आन्तरिक पवित्रताकारक होता है 
जवक्ि देवता “आज्य को, मनुष्य वृतः को तथा पितरजन 
आयुतः को पसन्द करते हँ । तैत्तिरीय संहित। ( २.३ 


१०, १ ) में इसका वृत तथा सपि नाम से मेद वताया 
गया ह । 


नवनीतगणपति--गणपति के उपासक का एक वगं । “श ्कर- 


नवमी के व्रत-दे० कृत्यकल्पतरु, 


नवद्ठीपषाम-नमगरात्र 


दिग्विजय' में गाणपत्यं को छः शाखा-सम्प्रदायों मे विभा- 
जित किया गयाहं, जो गणपतिके"छःरूपोंकी पूजा 
करने के कारण उन रूपों के नामसे ही प्रसिद्ध हैँ । उनमें 
से 'नवनीतगणपति' भी एक हें । 


नवनीतघेनुदान--कातिकी अमावस्या को इस व्रत का 


मनुष्ठान होता ह । इसमें ब्रह्मा गौर सावित्री कौ पूजा 
करनी चाहिए । घेनु के नवनीत का कु अन्य फलों 
सुवणं तथा वस्त्रो सहित दान करना चाहिए 1 


नवभोरथन्रत--आदिवन शुक्ल नवमी को उपवासं तथा 


दर्गाजी का पूजन करना चाहिए । वस्त्रों, घ्वजा-पता- 
कां, ्षण्डियों, दपणों, पुष्पमाकाओं से सज्जित ओर 
सिहाकृति से मण्डित देवीजीके रथ की पूजा करनी 
चाहिए । त्रिशूलधारिणी, महिषासुरमदिनी देवी कौ 
सुवर्णप्रतिमा को रथ में विराजमान करना चाहिए । यहं 
व्रिश्ूक महिषासुर के शरीरमें धुसा होना चाहिए । 
प्रधान सड़कों पर यह रथ निकालते हुए दुर्गाजी के मन्दिर 
तक रथ काना चाहिए ¦ आनन्दं गीत, नृत्य, नाटकं, 
माङ्गलिक वाद्यो से रात्रि में जागरण करने का विधान 
है । दूरे दिन प्रभात कामें देवी की प्रतिमा को स्नान 
कराकर दुर्गाजी के भक्तोंको भोजन कराना चाहिए) 
दुर्गाजी को पठंग, वृषभ तथा गौका दान करना 
चाहिए । 

२७३-३०८; हिमाद्रि, 
१.८८७-९६२; कालनिणय २२९-२३०; तिथितत्तव, ५९- 
१०३; पुरुषा्थचिन्तामणि, १३९, १४२; त्रतराज, 
३१९-३५२ । अष्टमीविद्धा नवमी को प्राथमिकता देनी 
चाहिए । तिथितत्त्व, ५९ तथा धर्मसिन्धु, १५ के भनुसार 
चैत्र शुक्छ नवमी को समस्त योगिनियों मेँ से भद्रकाली 
को राजमुकुट पहनाया गया था 1 इसकिएु सभी नवमियों 
को दुर्गाजी के भक्त को उपवास करके उनको पूजा 
करनी चाहिए । 


नव रत्न--वल्कभाचार्य द्वाराः रचित ॒ एक ग्रन्थ । इसकी 


गणना शुद्धादैत सम्प्रदाय के आधारभूत ग्रन्थों मे की 
जाती हें । 


नवरात्र- शारदीय आदिवन शुक्छ प्रतिपदा से नवमी तक 


ओर वासन्तिकं चत्र शुक्ल प्रतिपदासे नवमी तक का 
समय (नवरात्र ( नौ रात ) कहखाता ह 1 इसमे देवी के 
प्रीत्यथं उनकी स्तुति, पूजा, त्रत आदि किये जाते हैँ 1 शार- 


नवरात्रि-नागदेवभटू 


दीय नवरात्रमें तौ नवो दिन वड़ा ही उत्सव मनाया 
जाता ह । विष कर पष्ठ, सप्तमी, अष्टमी ओर नवमी 
को देवी की पूजा का अति माहत्म्यहं। देवी की प्रति- 
माओं का पूजन सारे देग में, विशेष कर्‌ वंगदेशमें वड़ी 
चूमधाम स होता । नवरात्र में दुर्गासप्तरतीः का 
पाठ प्रायः देवीभक्त विरोपतया करते ह । 

नवरात्नि-दे° (नवरात्र । 

नवब्यहाचन--गुक्छ प्न कौ किसी एकादशी अथवा 
आषाढ़ अथवा फाल्गुन की सक्रान्तिके दिन इस वतका 
अनुष्ठान किया जाता दहं । इस दिन भगवान्‌ विष्णु की 
पूजा की जाती हु । किसी चुन्दर स्थल पर ईशानमुखीय 
भगवान्‌ विष्णु का मण्डप बनाना चाहिए । मण्डपमें वार 
तथा इसके मध्यमे कमल करी आक्रति अंकित होनी 
चाहिए । देवताओं के अष्ट आयुधो को आों दिशाओं 
मे अंकित केरना चाहिए यथा वज्र, शक्ति, गदा ( यम- 
राज कौ ) खङ्ग, वरुणपाडश, ध्वज, गदा ( कुवेर की ) 
ओर त्रिदूर ( शिवजी का) । धगवान्‌ वासुदेव, संकर्षण, 
नारायण तथा वामन (जो भगवान्‌ के ही व्यूह दहं) के 
लिए होम करना चाहिए 1 

नवान्नभक्षेण-- नयी फस अने पर नव॒ धान्य का ग्रहण 
करना नवान्नभक्षण कहलाता हँ । सूयं के वृरिचिक राशि 
के १४अश मे प्रवेश करने से पूवं इसका अनुष्ठान हाना 
चाहिए । दे° कृत्यसारसमुच्वय, २७ । नीलमत- 
पुराण ( पृ० ७२, पद्य ८८०-८८८ ) मे. इस. समारोह का 
वणन भिलता ह । इसमें गीत, संगीत, वेदमन्त्रादि का 
उच्चारण तथा ब्रह्मा, अनन्त ( दोष ) तथा दिक्पालों का 
पुजन होना चाहिए 1 


नव्यन्याय-- वैदिक, बौद्ध ओर जन नैयायिको के बीच 
विक्रम की पांचवीं शताब्दी से ऊेकर तेरहवीं रताब्दी 
तक बरावर विवाद चलता रहा। इससे खण्डन-मण्डन 
के अनेक ग्रन्थ वने । चौदहुवीं शताब्दी में गङ्खंश उपा- 
ध्याय हुए, जिन्होंने (नव्य न्याय' की नींव डरी । 
प्राचीन न्याय में प्रमेय आदि जो सोलह पदां थे उनमें 
से ओर सबको किनारे करके केवल श्रमाण' को लेकर 
ही भारी शब्दाडम्बर खड़ा किया गया 1 इस नब्य न्याय 
का आविर्भाव भिथिलारमे हृभा। मिथिलासे नवद्वीप 
 ( नदिया ) मे जाकर नव्य न्यायने ओर भी विशालं 
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स्प धारण क्रिया 1 न उसमें तत्त्वनिर्णय रहा, न तत्त्व- 
निणय को साभर्यं 1 केवर तर्क-वितर्क का धोर विस्तार 
हमा । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि प्रमाण के विहोष 
अव्ययन का यह्‌ अद्भुत उपक्रम ह । 


नाक-जंमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३.१३, ५ ) में “नाकः 


एक आचाय का नाम हैँ । सम्भवतः ये नाक, शतपथ 
ब्राह्मण ( १२.५, २, १, ), बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.४, 
४ } तथा तैत्तिरीयं उपनिषद्‌ ( १.९, १ ) में उद्घृत 
नाक मौद्गल्य ( मुद्गर के वंशज ) से अभिन्न हैँ । 


नक्र यजुवद संहिता में उद्धृत अद्वमेध यज्ञ॒ सम्बन्धी 


वपय तालिका में नाक्र नामक एक जीय जन्तु का 
नामोल्छेख भी हं । सम्भवतः इस पलु का नाक अर्थं 
हं, जसे पीछे संस्कृत में नक्र' कहा गया । 


नाग-रातपय ब्राह्मण में यह्‌ शब्द एक वार ( ११.२, ७, 


१२ ) महानाग के अथं में व्यवहूत हुआ ह 1 बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( १,३, २४ ) तया एेतरेय ब्राह्मण ( ८.२१ ) 
मेँ स्पष्टरूपसे इसका अथं “सर्पं हुं1 सूत्रों में पौराणिक 
"नाग" का भी उल्टेख हं जिसको पूजा होती थी । नाग 
अथवा स्प-पूजा हिन्द धमं का एक अङ्ग है जो अन्य कई 
घर्मोमेंभीक्िसीनकिसीरूपमें पायी जाती हं! चप- 
लता, शक्ति ओर भयंकरता के कारण नागने मनुष्यका 
व्यान अपनी ओर आक्रृष्ट किया है । करई जातियों मौर 
वंशो ने नाग" को अपना धर्मचिह्भ स्वीकार किया हं। 
कुछ जातियों में नाग ( सर्पं ) अव्य समन्ना जाता हें 1 


नानत्‌तीया--(१) यहं त्रत मार्गशीपं गुक्छ तृतीया को 


आरम्भ होता है ओर तिथित्रत ह। यह एकः. वषं तक 
चता ह । प्रतिमास गौरी के वारह नामोंमें से एक 
नाम ठेते हृए उनका पूजन करना चाहिए । नाम ये ह-- 
गौरी, कारी, उमा, भद्रा, दुर्गा, क्रान्ति, सरस्वती, 
मंगला, वेंष्णवी, लक्ष्मी, शिवा ओर नारायणी ! एेसा 
विर्वास ह कि इससे स्वर्गप्रासि होती हं । 

(२) भगवान्‌ महेश्वर कौ अर्घनारीदवर ख्प में पूजा 
करनी चाहिए । इसमे व्रती को कभी भी पत्नी वियोग 
नहीं मोगना पड़ता 1 अथवा हरिहर कौ प्रतिमा का 
केशव से दामोदर तक बारह नाम ठेते हुए पुजन प्रति 
मास करना चाहिए 1 


नागदेगभद्र--विक्रम को चौदहवीं शता्द के आरम्म में 


सस्त चक्रधर ने मानभाउ सम्प्रदाय का जीर्णेद्धार्‌ क्या 1 
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उनके पर्चात्‌ सन्त नागदेव भटदु हुए जो यादवराज राम- 
चन्द्र ओर सन्ते ज्ञानेश्वर के समकारोन थे । यादवराज 
रामचन्द्र का समय संवत्‌ १३२८-१३६३ हँ । सन्त नाग- 
देव भद ने इस पन्थ का अच्छा प्रचार किया था। 
नामद्वादक्ी-मागंशोषं शुक्ल द्रादी को इस व्रत का 
अनुष्ठार होता ह 1 इस दिन उपवास करना चाहिए । 
यह तिथित्रत है । ब्रती को विष्णु भगवान्‌ के वारहं नामां 
मे से एक नाम ऊेना चाहिए, यथा नारायण नाम माग- 
शीषं तथा पौष में, माघव नाम माधे; इसी प्रकारसे 
कार्षिक तक दामोदर नाम । वषं के अन्त में वच्डे वाली 
गौ, चन्दन, वस्त्रों आदि को दान मे देना चाहिए । 
विवास करिया जाता हँ कि इसके अनुष्ठान से ब्रती विष्णु- 
लोक को जाता हं । 
नागनाय- नाथ सम्प्रदायकेनौ नाथोमंसे नागनाथ भी 
एक हैँ । इनके सम्बन्ध मे एतिहासिक रूप से . कुछ विशेष 
ज्ञात नहीं हं 
नागपञ्चमी-सपंपूजा के त्योहारो में नागपञ्चमी ससे प्रमुख 
है । दक्षिण भारत में इसे नागरपञच्चमो' कहते हँ 1 यह्‌ 
त्योहार श्रावण शुक्ल पञ्चमी को मनाया जाता ह । इसे वर्षा- 
ऋतु मे मनाये जाने का कारण नागों की वर्षा देने की राक 
से सम्बन्धित प्रतीत होता हं। दक्षिण भारत में इस दिन 
सर्पविवरों पर फूक, सुगन्ध आदि चढाते हँ तथा दूध ढारते 
हं । वृसो के नीचे स्थापित नागमूत्तियों के दर्दान किये जाते 
हैँ । त्योहार के दिन इन मू तियो पर दव, दही आदि चढ़ाया 
जाता हं 1 मचघ्यनारतमें श्रावण मास के किसी विदोष 
दिन एक पुरुष नागमन्दिर में जाकर व्हा पिदा खाकर 
लौटता हं । यदिषसान किया जाय तो सारा परिवार 
काके नागों से आक्रान्त किया जाता हं, एसा विश्वास हँ । 
इस दिन धर की दीवारों पर नागचित्र अंकित कर उसकी 
पूजा होती हं तथा घर की वुदढिया इस पूजा के प्रारम्भ 
होने को कधा सूनाती हं । उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भागों 
में इस दिन रिव की पूजा 'रिखेदवर' के खूपमेंकी जाती 
है । शिव-को नागो से धिरा मानते हं तथा उनके सिर पर 
नागचछ्त्र रहता ह । 
इस दिन नाग कौ पूजा दूघ-खाजा से होती ह । इसका 
उदेश्य यह होता हं कि नाग अथवा सपं सन्तुष्ट होकर 
किसी जीवधारी को काटे नहीं । यह दिन मल्लो का खास 
त्योहार होता हे । अखाडढों में पहलवान इक्रट्ठे होते हँ 


नामद्वादजल्ो-नागत्रत 


ओौर अपने-अपने करतव दिखाते हँ । नागपञ्चमी के दिन 
नागपुजा ही यद्यपि इस त्योहार की मुख्यता ह, तथापि 
कुदती ओर मल्लो के खेल विशेष बाकर्षण रखते हं | 
लडकिर्यां गुड़ा का खेर भी करती हैँ ओर उनका किसी 
सरोवर अथवा नदी मेंप्रवाह्‌ कर देती है । 


नागयुजा--मागंरीषं रुक्र पञ्चमो को इस पूजा का अनष्ठान 


होता हँ । स्मृतिकस्तुभ (४२९) के अनुसार यह पूजा 
दाक्षिणात्यो में विरोष रूप से प्रचलित हुं । 


नागमेत्रीपञ्चमी--इस तिथि के त्रतकर्तां को कड्ए्‌ तथा खट्‌ 


पदार्थो का सेवन छोड देना चाहिए तथा नागप्रतिमाओं 
को दूध में स्नान कराना चाहिए । इस अनुष्ठान से नागों 
से उसकी मंत्री हो जाती हं । 


नागवंशो- मध्य प्रदेश के मुआसी तथा नागवंशी अपने को 


सपपूर्वजों के वंशज मानते हैँ । वम्बई के नापित (नाऊ) 
अपने को दोष (अनन्त, देष) का वंशज वताते हैं । 
निमाड़ जिले के कुछ नागर ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण पिता 
तथा नाग माता से उत्पन्न मानते हँ । इसी कारण कुछ 
ब्राह्मण उनका पकाया हुआ भोजन नहीं खाते । ये ब्राह्मण 
अपनी स्त्रियों को "नागकन्या" कहते हँ । वरमा में कुछ 
एसे खोग हँ जो अपने को सपं के अण्डे से उत्पन्न बतठातें 
ह । गन्धमाली लोग काले नाग को अपना पूर्वज मानते 
हँ ओर इसी कारण नागपञ्चमी पवं को विष रूप से 
मनाते हं तथा उस दिन पका भोजन नहीं करते । मद्रास 
के वेल्लाल अपने को नागकन्या से उत्पन्न मानते हं । 
छोटा नागपुर का शासक परिवार अपनी उत्पत्ति पुण्डरीक 
नाग से वतलाता हँ। इस प्रकार करई जातिया ओर वंश 
अपने को नागवंशी कहते ह ओर नागों की पूजा 
करते हं । 


नागत्रत--(१) कातिक शुक्ल चतुर्थी को इस त्रत का भनु- 


ष्टान किया जाता है । इस दिन उपवास करना चाहिए । 
शेष, शङ्खपाक तथा अन्यान्य नागों का पुष्प, चन्दन आदि 
से पूजन करना चाहिए । प्रातःकाल तथा मघ्याह्ञ मे दूध 
से उनको स्नान कराना तथा दुरध पान कराना चाहिए । 
तत्पश्चात्‌ उनका पूजन करना चाहिए 1 फक यह होता हं 
कि सपं की हानि नहीं पहुंचाते । 

(२) पञ्चमी को नागमतियों का कमलप त्रौ, मन्त्रों तथा 
पुष्पों से पूजन करते हृए घी, द्रुघ, दही, मधु की धाराओं 


को छोडना चाहिए । इसके पर्चात्‌ होम करना चाहिए । 


नागरसेन-नाथसुनि 


इससे विषो से मुक्तितो होती ही ह, साथ ही पत्र, पत्नी 
तथा सौभाग्य की भी उपलन्धि. होती हँ 1 
नागरसेन-एक देवविशेष का नाम । उत्तर प्रदेश में काटी 
एकं कृषक जाति हं । ये मुख्यतः शाक्त होते हैँ तया दुर्गा 
के शीतला रूप की पूजा करते हँ । ये कृछ छोटे देवताओं 
की भी उपासना करते हं, जो विपत्तियों से र्ना करने 
तथा उनकी खेती को बढ़ाने वाके माने जते हँ । एेसे ही 
उनके छोटे देवों में से एक देवता ^नागरसेन' ह 1 यह्‌ 

बीमारियों का नियन्त्रण करता है 1 इसका सम्बन्ध भी 
नागसेही जान पड़ता | 
नागा--यहं संस्कृत 'नग्न' का तद्धूव रूप ह । प्राचीन अव- 
धूत मुनि कपिल, दत्तात्रेय, कंडषभदेव आदि के आदर्श पर 
चलनेवाे चतुर्थाश्नमी सावु-संत, जो त्याग की पराकाष्ठा 
के अनुरूप वस्त्र तक धारण नहीं करते, नागा कहे जाते हैँ । 
मध्यकाल में अपनो परम्परा के रक्षाथं एसे साधु जमात 
के रूपमे सगस्ति हो गये ओर इनके शस्व्रधारी दल वन 
गये, जो अपने मठ-मन्दिरों के रक्षार्थं खूनी संघषं से भी 
विमुख न होते थे 1 आगे च्करये खोग॒रोव-वष्णव के 
ख्पमें स्वव्गके ही परस्पर शत्नुहौ गये! अविवेक- 
वश इनके दर पिले युग में मराठा, निजाम, राजपूत, 
सवघ के नवाव आदिके पक्षसे युद्धन्यवसायीके रूपमे 
जड़ते हुए राजनीतिक पाशा पलट देते थे । 

आजकरू नागा साधु दसनामी गुसाई, वं रागी, दादू- 
पंथी आदि जमातों के अन्तरगत रहते हं ओर हरिद्वार, 
प्रयाग आदि के कुम्भमेलों में हाथी, घोडे, छत, चमर, 
ध्वजा आदि से सज्जित होकर अपने राजसी अभियान का 
प्रदान करते हुं । 
नागा साधु-दे० नागाः । 
नागेश-- नागेश मद सत्रहवीं शताब्द में हृए थे । ये शन्दा- 
दैत के कटुर प्रतिपादक हँ! इस सिद्धान्त का सर्वाङ्गीण 
विवेचन इन्होंने अपने ग्रन्थ वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा म 
किया ह 1 ये व्याकरण के उद्भट विद्वान्‌ होते हृए साहित्य, 
दर्शन, धर्मशास्त्र, मन्त्रशास्त्र आदि के भी विचक्षण ग्रन्थ 
कार थे 1 पतञ्ञलि के महाभाष्य ओौर भद्रोजि दीक्षित को 
सिद्धान्तकौमुदी पर रची गयी इनकी व्याख्याएं गम्भीरता 
के कारण मौलिक ग्रन्थ जैसी ही मानी जाती हं । 

नागेडा, उपनाम नागोजी भद काठ महाराष्ट्रीय थे गौर 
शास्वचिन्तन में निमग्न रहने के कारण काश्ची से बाहर 
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न जानें का नियम ग्रहण किये हुए थे । इनको इस वीच 
जयपुरनरेश महाराज सवाई जयसिंह ने अपने अद्वमेष 
यज्ञ के अग्रपण्डित के रूप में आमन्त्रित किया था, किन्तु 
इन्हानं इस समान्य आतिथ्य को क्षेत्रसंन्यास' के कारण 
अस्वीकार कर दिया 1 

नागेऽ्वर--काशी में शिव महादेव की पजा “नागेस्वरः के 
ख्प्मेभी होती ह । सपं उनकी मति में छिपटे दिलाये 
जाते हं । 

नायदेव- सर्वप्रथम वेदान्ती भाष्यकार विष्णस्वामी ने 
शुद्धाद्रतवाद का प्रचार किया। उनके शिष्य का नाम 
लानदव था । ज्ञानदेव के रिष्य नाथदेव गौर त्रिलो- 
चन थे । 

नायदवारा-मेवाड (राजस्थान) का प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थं। 
यहां का मुख्य मन्दिर श्रौनाथजी का ह । यह वल्लभ 
सम्प्रदाय का प्रधान पीठ ह । भारत के प्रमुख वैष्णव पीं 
मे इसकी भी गणना हँ । श्रीनाथजी के मन्दिर के आस- 
पास ही नवनीतलालजी, विद्रुकनाथजी, कल्याणरायजी 
मदनमाहनजी ओौर वनमारीजी के मन्दिर तथा महाप्रमु 
हरिरायजी की वेठक्र हं 1 एक मन्दिर मीरावाई का भी 
हं । श्रीनाथजी फ मन्दिर में हस्तक्खित एवं मुद्रित 
ग्रन्थों का सुन्दर पुस्तकांख्य भी हं । नाथद्वारा पीठ का 
एक विद्याविभाग भी ह, जहा से सम्प्रदाय के ग्रन्थों का 
प्रकारान होता है । 

नाथमुनि (वष्णवाचायं)--विरिष्टाद्रेत सम्प्रदाय के आचार्यो 
की परम्परा का क्रम इस प्रकार माना जाता है--मगवान्‌ 
श्री नारायण ने जगज्जननी श्री महालक्ष्मी को उपदेडा 
दिया, दयामयी माता से वकुण्ठपार्षंद व्रिष्वक्सेन को उप- 
देरा मिका, उनसे शठकोप स्वामी को, उनसे नायमुनि 
को, नाथमुनि से पुण्डरीकाक् स्वामी को, इनसे राममिश्च 
को ओर राममिश्र से यामुनाचायं को यह उपदेच्च प्रास 
हुमा । 

(नाथमुनि' श्रीवंष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्यं हो 
गये हैँ । ये ्गमग ९६५ विक्रमाब्द में वतमान थे । इनके 
पुत्र ईवरमुनि छोटी. अवस्था मे ही परलोक सिधार 
गये 1 ईदवरमुनि के पुत्र यामुनाचाय थे । पुत्र कौ मृत्यु के 
वाद नाथम॒नि ने सन्यास ठे किया भौर मृनियों की तरह 
विरक्त जीवन व्रिताने ्गे। इसी कारण इनका नाम 
नाथमुनि पड़ा 1 (हते हँ कि उन्होने योग में अद्भूत 





३५८ 


सिद्धिर्या प्राप्त की थौ ओर इसी कारण वे योगीन्द्र 
कहुकाते थे 1 
नाथमुनि ने नम्माक्वार तथा अन्य आख्वारों को 
स्तुतियो को संग्रह कर एक-एक हजार छन्दो के चार वर्गौ 
मे विभक्तं किया तथा इन्हें द्रविडगोतों के स्वर-ताक मं 
बाधा । सम्पूणं ग्रन्थ नाङामिर प्रबन्धम्‌" अथवा चार 
हजार स्तुतियो का ग्रन्थ कहलाता है । त्रिचनापल्ली के 
श्रीरङ्खम्‌ मन्दिर में नियमित रूप से इन स्तुतियों के गान 
की व्यवस्था करने में भी ये सफल हुए 1 यह भ्रया जन्य 
मन्दरो में भी प्रचित हुई तथा माज बड़े-बड़े मन्दिरों 
मे इनकी प्रचारित हौली मे स्तुतियों का पाठ होता हं । 
ये धार्मिक नेता एवं आचार्य मी थे । इनकी देखरेख में 
एक विद्यावंश्ञ का जन्म हुमा जिसके अन्तगंत कई संस्कृत 
तथा तमिरू विद्धान्‌ श्रीरङ्गम्‌ में हए । इस वगं का 
प्रधान कार्य 'नाकाभिर प्रबन्धम्‌" का पठन था । अनेक 
भाष्य इस पर रचे गये 1 “न्यायतत्व' तथा “योगरहुस्यः 
नामक दो ओौर ग्रन्थ इनके रचे कहे जाते हं । 
नाथसभ्श्रदाय--जव तान्त्रिकों ओौर सिद्धो के चमत्कार एवं 
अभिचार बदनाम हो गये, शाक्त मद्य, मांसादि के लिए 
तथा सिद्ध, तान्त्रिक आदि स्त्री-सम्बन्वी आचारो कं 
कारण घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगे तथा जव इनको 
यौगिक क्रियाए भी मन्द पड़ने र्गी, तव इन यौगिक 
क्रियामों के उद्धारके च्िएही उस समय नाथ सम्प्रदाय 
का उदय हुओआ । इसमे नव नाय मुख्य कटे जाते हँ : गोरक्ष- 
नाय, ज्वाठेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, चपंटनाथ, 
रेवणनाय, नागनाथ, मतुनाथ ओर गोपौचन्द्रनाय । 
गोरक्लनाय ही गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्धं 1दे° 
“गोरखनाथ । 


इस सम्प्रदाय के परम्परासंस्थापक आदिनाथ स्वयं 
शङ्कुर के अवतार माने जाते ह । इसका सम्बन्ध रसेश्वरों 
से हं मौर इसके अनुयायी आगमो मेँ आदिष्ट योग साधन 
करते हं 1 अतः इसे अनेक इतिहासन्ञ जव सम्प्रदाय मानते 
हं । परन्तु ओर शेवों की तरह॒ये न तो किङ्घार्चन करते है 
ओर न हिवोपासना के गौर गङ्खोंका निर्वाह करते हैं । 
किन्तु तीथं, देवता मादि को मानते है, शिवमन्दिर ओर 
देवीमन्दिरों में दशनाथ जाते ह । कैला देवीजी तयथा हिग- 
छाज माता के दन विदोषतः करते है, जिससे इनका चाक्त 


नायसम्प्रदाय 


सम्बन्ध भी स्पष्ट ह । योगी भस्म भौ रमाते है, परन्तु 
भस्मस्नान का एक विशेष तात्पय ह-जव ये लोग शरीर 
मे श्वास का प्रवेश रोक देतेहं तो रोमकृपोंको भी 
भस्म से वन्द कर देते दहं । प्राणायाम की क्रिया में यह्‌ 
महत्त्व की युक्ति है 1 फिर भौ यह्‌ शुद्ध योगसाधना का 
पन्थ ह । इसीकिए इसे महाभारत कार के योगसम्प्रदाय 
की परम्परा के अन्तगंत मानना चाहिए । विशेषतया 
इसक्िए कि पाशुपत सम्प्रदाय से इक्तका सम्बन्ध हक्का सा 
ही देख पड़ता हं । साथ ही योगसाघना इसके आदि, मध्य 
मौर अन्त में ह 1 अतः यह्‌ लव मत का शुद्ध योग सम्प्र- 
दाय हं । 

इस पन्य वालों की योग साघना पातञ्जल विधि का 
विकसित रूप हं 1 उसका दार्शनिक अंश छोडकर हठयोग 
को क्रिया जोड़ देने से नाथपन्थ कौ योगक्रिया हो जाती 
हं । नाथपन्य में “ऊर््वरेता' या अखण्ड त्रह्यचारी होना 
सबसे अधिक महत्त्व की बात हँ । मांस-मद्ादि सभी ताम- 
सिकं भोजनों का पूरा निषेव हँ । यह पन्थ चौरासो सिद्धं 
के तान्त्रिक वज्रयान का सात्विक रूपमे परिपाक 
प्रतीत होता ह 1 

उनका तात्त्विक सिद्धान्त ह कि परमात्मा केवल हं 1 
उसी परमात्मा तक पहंचना मोक्ष है । जीव का उसमे 
चाहे जैसा सम्बन्ध माना जाय, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि 
से उससे सम्मिलन ही कैवल्य मोक्ष या योगह1 इसी 
जीवन में इसकी अनुभूति हो जाय, पन्थ का यही लक्ष्य 
है । इस लक्ष्य कौ प्रापि के किए प्रथम सीढ़ी काया की 
साघना.है । कोई कायाको शत्रु समञ्षकर ांति-मति 
के कष्ट देता है गौर कोई विषयवासना मेँ लिप्त हौकर 
उसे अनियंत्रित छोड देता ह 1 परन्तु नाथपंथी काया को 
परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त साधना 
करता है 1 काया उसके लिए वह यन्त्र है जिसके द्वारा 
वह्‌ इसी जीवन में मोक्षानुभूति कर केता हँ, जन्म-मरण- 
जीवन पर पूरा अधिकार कर केता है, जरा-मरण-व्याधि 
ओर कारु पर विजय पाजातादहै। 

दस उदेश्य की प्राप्ति के लिए वह पके काया शोघन 
करता ह । इसके किए वह्‌ यम, नियम के साय हठ्योग 
के षट्‌ कर्म॑ ( तेति, धौति, वस्ति, नौलि, कपालभाति, 
आौर त्राटक ) करता है कि काया शुद्धदहो जाय । यहं 
नाथ पन्थियो का अपना आविष्कार नहीं है; हठयोग पर 


नादबिन्दु उपनिषद्‌-नानकयन्य 


लिखित 'वेरण्डसंहिता' नामक प्राचीन ग्रन्थ में वणित 
सात्विक योग प्रणाली काही यहं उद्धार नाथपंयियों ने 
किया हं । 

इस मत में शुद्ध हठ्योग॒ तथा राजयोग को साधनाएं 
अनुशासित हैँ । योगासन, नाडी जान, षट्‌चक्र निरूपण तथा 
प्राणायाम वारा समाधि को प्राप्ति इसके मुख्य अंग है| 
शारीरिक पुष्टि तथा पच महाभूतो पर विजय की सिद्धि के 
लिए रसविद्या का भौ इस मत में एक विदोष स्यान ह 1 
इस पन्थके योगीया तो जीवित समाधि लेते हैया 
रारीर छोडने पर उन्हं समाधि दी जाती ह । वे जाये 
नहीं जाते । यह माना जाता हं कि उनका शरीरश्रीगसे 
ही शुद्ध हो जाता हं, उसे जलाने की आवदयकता नहीं । 
नाथपंथी योगी अल्ख (अलक्ष) जगाते हँ । इसी राब्द 
से इष्टदेव का व्यान करते दहं ओर इसीसे भिक्षाटन 
भी करते हं 1 इनके शिष्य गुरु के “अलक्ष' कहुने पर्‌ 
'अदेदा' कहकर सम्बोधन का उत्तर देते हं 1 इन मन्त्रों 
का खक्ष्य वही प्रणवरूपी परम पुरुष हं जो वेदों ओर 
उपनिषदों का ध्येय हुं 1 नाथपंथी जिन ग्रन्थों को प्रमाण 
मानते हँ उनमें सवसे प्राचीन हस्योग सम्बन्धी श्रन्थ 
घेरण्डसंहिता ओर रिवसंहिता ह 1 गोरक्षनाथ त 
हठयोग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प, गोरक्ष सहल- 
नाम, चतुरशीत्यासन, योगचिन्तामणि, योगमहिमा, 
योगमार्तंण्ड, योगसिद्धान्तपद्वति, विवेकमातण्ड, -सिद्ध- 
सिद्धान्त पद्धति, गोरखवोध, दत्त गोरख संत्राद, गोरख- 
नाथजी रा पद, गोरखनाथ के स्फुट ग्रन्थ, ज्ञानसिद्धान्त 
योग, ज्ञानविक्रम, योगेदवरी साखी, नरवंब्रोध, विरह- 
पुराण ओर गोरखसार म्रन्थ भी नाथ सम्प्रदाय के प्रमाण- 
ग्रन्थ हं 1 
नादविन्दु उपनिषद्‌--प्रह़ योगवर्गीय एक उपनिषद्‌ हं । 
इसकी रचना छन्दोबद्ध है तथा यहं चू लिकोपनिषद्‌ का 
अनुकरण करती है 1 
नानक- सिक्ख धर्म के मल संस्थापक गुरु नानक (१४६९ 
१५३८ ई०) थे । वे लाहौर जिले के तख्वण्डो नामक 
स्थान के खत्री परिवार में उत्पन्न हृए थे 1 उनके जीवन 
की कहानी अनेक जनमसाखियों मेँ कहौ गयो ह, किन्तु 
निरिचित रूप से कुछ विशेष ज्ञात नहीं हुमा हं । इस्ाम 
की ओंधीके कुछ ठंडे पड़ने पर जिन भारतीय सन्त- 
महात्माों ने दिन्द्र घ्म के सारभूत (इस्लाम के भविरोषी) 
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तत्त्वो का जनता मेँ लोकभाषा द्वारा प्रचार क्रिया, उनमें 
गुरं नानक प्रमुख थे । कुछ अंगों में इनका मत कबीर से 
मिलता-जुरता है या नहीं यह्‌ अनिङ्चित ह । नानक ने 
अनेक हिन्दू तथा मुस्लिम महात्मामो का सत्संग किया । 
पंजावी के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत, फारसी तथा हिन्दी का 
भी ज्ञान था ओर इन्होंने सूफी संतों तथा हिन्द सन्तो की 
रचनाएं पदी थीं । इन्होने सारे उत्तर भारत में घूम- 
धूमकर पंजावीमिश्रित हिन्दी में उपदेदा किया । मर्दना 
नाम का इनका एक शिष्य इनके भजन गाने के समय 
तीन तार वाला वाजा वजाता था 1 उन्होने अनेक अनु- 
यायी इकट्‌ठे किये तथा उनके चिए 'जपजी' पद्यों की एक 
सग्रह तयार किया 1 उनमें से अनेकं गीतिं भगवान्‌ की 
दैनिक प्रार्थना के निमित्त इकट्टी की गयी थीं । कविता 
के क्षेत्र में नानक की कवीर से कोई तुलना नही, लेकिन 
नानक की रचनाएं सादी, साफ तथा विचारं को सरलता 
से वहन करनेमें सम्थंहं। दर्शन कै दो ग्रन्थ भी 
( संस्कत में) निराकारमीमांसा' तथा “अदुभुतगीताः 
उनके रचे कह जाते हँ 1 
उनके मत के अनुसार ईइवर एक है, शाश्वत है 

तथा हृदय से उसक्री पूजा हनो चादिए, न किं मूति की । 
हिन्दुत्व एवं इस्छाम दो रस्ते हं किन्तु ईङ्वर एक ही 
है 1 गृहस्थ का जीवन संन्यास से अधिक स्तुत्य हैं । घमं 
के नेतिक पक्ष पर उन्होने अधिक जोर डाला । अद्र॑त 
वेदान्त के अनेक विचार, ईइवर की व्यक्तित्व सम्बन्धी 
कहावतें भी नानक की शिक्षाओं में प्राप्त हैँ 1 “भायाः का 
श्रम होना तथा गुर्‌ कौ महत्ता भी उन्होने वतायी हं । 
ईह्वर से एकत्व या ईङ्वर मे ही विलय अथवा अपने को 
खोदेना मोक्ष ह । नानक ने अपने पापोंको स्वीकार 
करते हृए अपने को एक छोटा मानव ॒ बताया तथा कमी 
ईङवर का अवतार नहीं कहा । नानक के पर्चात्‌ सिक्खों 
केनो गुरु हए जिनका वणन अन्य स्थानोंमे हुमा है। 
दे° "सिक्ख । 

नानकपन्य- गुरु नानक न॒ नानकपन्य चलाया जो आगे 


जक 


चलकर दसर्वे गुरु गोविन्दसिह के समय मे “सिवख मत 
बन गया । शेष विवरण के लिए दे° नानक" शब्द । 
नानकपन्यी- नानकं के चाये हुए पंथ के अनुयायी नानक- 
पंथी कहलाते हैँ 1 नानकपंथी सिक्खों से अपने को भिन्न 
मानते है । जसे कबीरपंथी अपने को सनातनी हिन्दु 
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कहते है, वसे ही नानकपंथी भी कहते हँ । इनमें सिक्लों 
की अपेक्ना विभमेदवादी प्रवृत्ति बहुत कम हं 1 ये गुरु नानक 
की मूर रिक्षाओं भे विश्वास करते ह । 
नानकपुत्रा--एक घामिक सम्प्रदाय, जो “उदासी कहलाता 
है 1 इसके प्रवर्तकं गुरु नानक के पुत्र श्रीचन्द्र थे इसीलिए 
इसके माननेवालों को ^नानक्पुत्राः भौ कहते हं 1 ये 
अपने को सनातनी हिन्द्‌ समस्ते हँ ओर अपने को नानक- 
पंथ तथा सिक्ख धर्म से अरग मानते हं । 
नानसम्बन्धर- प्राचीन तमि रव सन्त प्रायः कवि थे। 
ये वैष्णव आल्वारों के ही सदुश शिव के भक्त थे । इनमें 
तीन अधिक प्रसिद्ध दहं। तीनो में से पटहे का नाम नान- 
सम्बन्धर ह 1 ये सातवीं शताब्दी में हृए 1 विशेष विवरण 
'तामिल शंव" शब्द मेँ देखे 1 नानसम्बन्धर ने अनेक गीतों 
ओौर स्ततियो की रचना की हें । 
नापित-ईइस शब्द का उल्केख शतपथ ब्राह्मण (३.१,२,२) 
तथा कात्यायन श्रौत सूत्र (७.२,८,१३), आश्वायन 
गृह्यसुत्र (१.१७) आदि में हुआ ह । किन्तु प्राचीन शब्द 
वप्ता है (ऋ ० १०.१४२,४) जो “वप' से वना है, जिसका 
अर्थं हँ क्षौर क्रिया करना' अथवा "वाक काटना' । मृतकों 
को जाये जाने के पह क्षौर क्रिया होती हं (अथवं वेद, 
५.१९.४) । घार्मिक कृत्यो में नापित का मुख्य ओर 
आआावदयक स्थान ह । वह पुरोहित का एक प्रकार से 
सहायक होता हं । 
नाभाजी-नामाजी की रचना “भक्तमाल' अति प्रसिद्ध हं । 
नाभाजी रामानन्दी वैष्णव थे ओर सन्त कवि अग्रदास के 
शिष्य थे । उन्हीं की आज्ञा से नाभाजी ने भक्तमाल ग्रन्थ 
प्रस्तुत किया । नाभाजी उन दिनो हृए थे, जव गिरिवर- 
जी वल्लभ संप्रदाय के अच्यक्ष थे तथा तुलसीदास जीवित 
ये । इनका काल १६४२-१६८० ई० के मघ्य है 1 “भक्त 
माक' पदिचमी हिन्दी का काव्य ग्रन्थ हं तथा छप्पय छंद 
में रचित ह 1 यह 'सूश्रवत्‌' लिखा गया है तथा भाष्य के 
विना इसको समक्षना दुष्कर हं । इस प्रय मे नाभाजीने 
सभी सम्प्रदायो के महात्माओं की स्तुति की हं गौर अपने 
भाव अत्यन्त उदार रखे हँ । भक्तो के समाज में इसका 
बडा आदर हुमा हे । 
नाभाजी का शुद्ध नाम नारायणदास कहा जाता है । 
नाभादस--दे० नामाजी' । 
नाभानेदिष्ठ अया नाभाग दिष्ट-ये सूर्यवंशी या वंव- 


नानकपुज्ा-नामकरण 


स्वत मनु के वंशज ये । परवर्ती संहिताओं एवे ब्राह्मणों 
के अनुसार जव इनके पिता मनु भे अपनो सम्पत्ति पुरो मे 
वाटी तो नाभानेदिष्ठ को छोड़ दिया तथा उन अद्धि 
रसो की गौओं को देकर शान्त किया । ब्राह्मणों में नाभा- 
नेदिष्ठ की ऋचाएु बार-बार उद्वृत हं, किन्तु इनसे 
इनके रचयिता के वारेमें कुचरभी ज्ञात नहीं होता। 
पुराणों मे मानववंशी नाभानेदिष्ठ का अधिक विस्तृत वर्णन 
पाया जाता हं । 

नाभिकमलतो्थ--यह थानेसर नगरके समीपं 1 कहां 
जाता ह कि इसी स्थान पर भगवान्‌ विष्णुकौ नाभिके 
कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी1 यह पर यात्री 
स्नान, जप तथा विष्णु एवं ब्रह्मा का पुजन करके अनन्त 
फल के भागी होते हैँ । सरोवर पक्का वना हुआ ह तथा 
वहीं ब्रह्माजी सहित भगवान्‌ विष्णु का छोटा सा 
मन्दिर है । | 


नाम--वंष्णव सम्प्रदाय कौ दीक्ना ग्रहण करने के लिए गुरु 


का चुनाव करना पड़ता है । दीक्षा के अन्तगंत पाचि का 
होते हं--(१) ताप (शरीर पर साम्प्रदायिक चिह्लाङ्खन), 
(२) पुण्ड (साम्प्रदायिक चिल्ल कां तिरक), (३) नाम 
, (सम्प्रदाय सम्बन्धी नाम ग्रहण करना), (४) मन्त्र (भक्ति 
विषयक सूत्ररूप भगवन्नाम ग्रहण करना) ओौर्‌ (५) याग 
(पूजा) । भक्तिमागं मेँ जप करने के लिए नाम का अत्य 
धिक महत्त्व है, विशोष कर कलियुग में । 
भगवान्‌ के नाम की महिमा प्रायः सभी सम्प्रदायो में 
पायी जातीदह। नाम ओर नामी मेँ अन्तरन होनेसे 
ईइवर के किसी भी नाम से उसकी आराधना हो 
सक्ती हं । 
नामकरण- हिन्दुओं के स्मातं सोलह संस्कारोमेंसे एक 
संस्कार । धर्मशास्त्र मेँ नामकरण का बहुत महत्व ह : 
नामाविलस्य ग्यवहारहेतु शुभावहं कर्मसु माग्यहेतु 1 
नाम्नैव कीति लभते. मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नामकम ॥ 
(वृहस्पति) 
[ निदिचित ही नाम समस्त व्यवहारो कादहेतुहं 1 शुभ 
का वहन करने वाखा तथा भाग्यका कारण हं। मनुष्य 
नामसे ही कीति प्राप्त करता है। इसकिए नामकरण की 
क्रिणा बहुत भ्ररस्त है 1 ] इस संस्कार का उरेष्य ह सोच- 
विचार कर एसा नाम रखना जो सुन्दर, माङ्गलिक तथा 
प्रभावश्ाखीदहो1 प्रायः चार प्रकारके नाम रखे जातें 


गीर्तन-नारदपञ्चरान 
नामक्ीतन-ना = 


ह--(१) नाक्षत्र नाम, (२) मासदेवतापरक नाम, (३) 
कूलदेवतापरक नाम तथा (४) लौकिक नाम 1 जिनके 
बच्चे जीते नहीं वे प्रतीकारात्मक अधवा धृणास्पद नाम 


कारण विशेष पहचान होता था । ब्राह्मणों मेँ दूसरा नाम 
पैतृक या मातृक होता था। यथा कक्षीवन्त ओौरिज 
५५ ( उशिज नाम्नी उनकी माता), वृहदुक्य वामनेय (वामनी 
भी रखत ह । का पुत्र ), भागव मौद्गल्य ( पितुबोधक नाम ) । कभी- 
नामकरण संस्कार दिश के जन्म के अनन्तर दसवें कभी स्त्री कानाम पति के नाम से सम्बन्धित होता धा-- 
अथवा वारहवें दिन किया जातां! शिबु का गुह्यनाम उशीनराणी, पु्कुत्सानी तथा मुद्गलानी आदि । 
जन्मदिन को ही रखा जातादहें। विकल्प ल्पसेदो वर्ष नान-र्प-दुच्य जगत्‌ के संक्षिप्त वर्णन के चिए. यह पदः 
के भीतर नामकरण अवश्य करना चाहिए । जननाशौच प्रयुक्त होता हं । संसारके सम्पूणं पदां अपनी विविधता 
वीत जाने पर घर आदि की सफाई की जाती है! तत्प- में इन्हीं दोनों परिकल्पनागों से जाने जाते हँ । ब्राह्मणो मे 
रचात्‌ शिशु ओर माता को स्नान कराया जाता ह । प्रार- आख्यान हँ कि ब्रह्म नाम-ङूपात्मक जगत्‌ का विस्तार कर 
म्मभिक धामिक कृत्य करने के पश्चात्‌ माता शि को शद्ध उसी में प्रविष्ट हो गया । इस प्रकार समस्त नाम-रूपा- 
वस्त्र से ढककर उसे पिता को सौप देती ह 1 तदनन्तर त्मक जगत्‌ ब्रह्ममयः ह 1 परन्तु तात्त्विक खूप से ब्रह्म को 
प्रजापति, तिथि, नक्षत्र, नक्षत्रदेवता, अग्नि तथासोमको जानने के लिए विविच नाम-रूपों को छोडकर एकत्व की 
आहृतियां दी जाती हैँ । पिता शिशु के उवास-प्रश्वास को अनुभूति आवश्यक होती है । मतः उपनिषदों में प्रायः 
स्पर्शा करके उसे सचेत करता ह । इसके परचात्‌ सुनिरिचत कहा गया हँ 'नापलूपे विहायः ब्रह्म को समञ्ञो । 
नाम रखा जाता है । पिता शिशु के कान के पास कहता नारद-अथवंवेद (५.१९,९;१२.४,१६,२४,४१) में नारद 
है : हे चियु, तुम कुलदेवता के भक्त हो, तुम्हारा नाम नामक एक ऋषि का नामोल्लेख अनेकं वार हुमा ह । 
अमुक है....आदि ।'” उपस्थित ब्राह्मण तथा स्वजन कहते एतरेय ब्राह्मण में हरिख्चन्द्र के पुरोहित ( ६.१३ ), सोमक 
है : “यह नाम प्रतिष्ठित हो ।'" इसके परचात्‌ ब्राह्मण- साहदेव्य के शिक्षक ( ७.३४ ) तथा आम्वष्ठय एवं 
भोजन तथा आरीर्वचन के साथ संस्कार समाप होता ई 1 युधाश्रौष्टि को अभिषिक्त करने वेके रूपमे नारद 
नामकोतन-- नवधा ( नव प्रकार कौ ) भक्ति में कीर्तन पवत से युक्त व्यवहत हुए हं 1 मैत्रायणी संहिता (१.८,८) 
का दुसरा स्थान ह । गौराङ्ग महापरमु के समयसे वंगाल मेये एक आचाय भौर सामविधानव्राह्मण ( ३.९ ) मे 
मे "नामकीर्तन की मण्डयां बडे उत्साहसे कीर्तन वृहस्पति के शिष्यके ख्प में वणित हं । छान्दोग्योपनि- 
करती आ रही हँ । आजकल नामकीर्तन का प्रचार षद्‌ ( ६.१, १) मेये सनत्कुमार के साथ उल्लिकित हँ । 
सभी धार्मिक सम्प्रदायो में दौख पड़ता है । पुराणों मे नारदका नाम बारम्बार सङ्गत विद्या के 
् आचार्य के रूप मेँ आया हँ । नारद नामक एक स्मृतिकार 
नामदव---रामोपासक वंष्णवों में भक्तवर नामदेव का नाम भी हए है । महाभारत में मोक्षवर्म के नारायणीय आख्यान 
आआदरसे छया जाता है। इन्होने महाराष्ट्रमे रामोपा- मे नारद की उत्तरदेशीय यात्रा करा विवरण है, जिसमें 
सनाका विशेष प्रचार कियाथा। नामदेव का समय उन्होने नरनारायण ऋषियों की तपश्चर्या देखकर उनसे 
१३बीं शती का अन्त एवं शथ्वीं का प्रारम्भ ह । उनको ्रद्न किया तथा उन्होने नारद को “पाञ्चरात्ण घर्म 
अनेक रचनाएं सिक्खों के “ग्रन्थ साहब" में उद्धृत हैं । सुनाया । 
नामप्रकार-गृह्यसूत्रों मे वालकं के करई प्रकार के. नारदकुण्ड--वदरीनाथ में तप्तकुण्ड से अलकनन्दा तक 
नाम रखने के अनेक नियम दिये गये है, किन्तु -अधिक एक पर्वतशिखा फली हुई हं । इसके नीचे अलकनन्दा के 
-महत्त्वपूर्णं है गुह्य एवं माधारण नामों का अन्तर । ऋछग्वेद किनारे पर नारदकुण्ड हं जहां यात्री पृष्याथं स्नान 
तथा ब्राह्मणो मेँ भी गुह्य नाम का उल्लेख है । इतपथ करते हं 1 ब्रज में गोवर्धन पर्वत के निकट भी एक नारद- 
ब्राह्मणमें इन्द्र का एक गृह्यनाम अर्जन हं । दतपथ- कुण्ड ह। 
ब्राह्मण में एक अन्य नाम  सफलताप्राप्ि के रए ग्रहण नारदपरित्राजक उपनिषद्‌-यहं एक परवर्ता ` उपनिषव्‌ ह 
करने को कहा गया ह 1 दूसरे नाम क धारण करने का॒नाददष्रा्र-प्राचीन भाञ्चरात्र सम्भ्रदाय का प्रतिपा 
४६ 
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दक 'नारदपञ्चरात्रः नामक एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थ ह' 
उसमे दसों महाविद्यां कौ कथा विस्तार से कही गयी 
है । नारदपञ्चरात्र ओर ज्ञानामृतसार से पता चलता हं 
किं भागवत घर्म की परम्परा बौद्ध धर्म के फंरने पर भी 
नष्ट नहीं हो सकी । इसके अनुसार हरिभजन ही मुक्ति 
कापरम कारण हं । 
करई वषं पहले इस ग्रन्थ का प्रकाशन कलकृत्ता से 

हुआ था 1 यह बहुरुर्थी ग्रन्थ ह 1 इसमें कुछ भाग 
विष्णुस्वामियों तथा कुछ वल्लभो दवारा जोड़ दिये गये 
जान पडते हं । 

नारदपुराण- नारदीय महापुराण में पूवं ओौर उत्तर दो 
खण्ड है । पूवं खण्ड में १२५ अचघ्याय हँ भौर उत्तर खण्ड 
मे ८२ अध्याय । इसके अनुसार इस पुराण में २५,००० 
इछोक होने चाहिए । वृहन्नारदीय पुराण उपपुराण 
है । काततिकमाहात्म्य, दत्तात्रेयस्तोत्र, पार्थिवलिङ्ग 
माहात्म्य, मृगव्याधकथा, यादवभगिरिमाहात्म्य, श्रौकृष्ण- 
माहात्म्य, सङ्कटगणपतिस्तोत्र॒ इत्यादि कई छोटी-छोटी 
पोथिर्यां नारदपुराण के ही अन्तर्गत समन्ली जाती हैँ । 

यह वैष्णव पुराण हं विष्णुपुराण मेँ रचनाक्रम से 

यह च्ठा बताया गया है । परन्तु इसमे प्रायः सभी पुराणो 
की संक्षिप्त विषयसूची श्लोक्वद्ध दी गयीह। इससे 
जान पड़ताहं कि इस महापुराणमें कमसे कम इतना 
अंडा अवश्य ही उन सव पुराणोंसे पीछेकारहं1 इसकी 
यही विोषता ह कि उक्तं उल्ठेखं से अन्य पुराणों के 
पुराने संस्करणों का ठीक-ठीक पता रुगता है ओौर पुराण 
तया उपपुराण का अन्तर भी मालूम हो जाता हे । 

नारदभव्तिसुत्र- नारद ओौर शाण्डिल्य के रचे दो भक्ति 
सूत्र प्रसिद्ध हैँ जिन्हें वैष्णव आचायं अपने निर्देशक ग्रन्थ 
मानते ह । दोनों मागवत पुराण पर आधारित हँ । दोनों 
मंसे किसोमें राधाका वर्णन नहीं ह । नारदभक्तिसूत्र 
भाषा तथा विचार दोनों ही दृष्ट्यां से सरक ह 1 

नारदर्मृति--२०७-५५० ई० के मव्य रचे गये घर्मशास्त्र- 
ग्रन्थो में नारद तथा वृहस्पति की स्मृतिर्योँ का स्थान 
महत्त्वपूर्णं है । व्यवहार पर नारद के दो संस्करण पाये 
जाते हें, जिनमे से रषु संस्करण का सम्पादन तथा अनु- 
वाद जांखो ने १८७६ ई० में किया था। १८८५ ई० में 
बड़े संस्करण का प्रकाशन भी जालो ने ही “बिन्लिोधथिका 
इण्डिका सीरीज' में किया था भौर इसका अंग्रेजी 


नार्दबृराण-नारायण्‌ 


अनुवाद 'संक्रेड बुक्स आंफ दि ईस्ट सीरीज' (जिल्द, ३३ ) 
मे किया । 

याज्ञवल्कयस्मृति मे जिन स्मृतियों कौ सूची पायी 
जाती हे उसमें नारदस्मृति का उल्लेख नहीं है ओरन 
परारर दही नारद को गणना स्मृतिकारोंमें करते ह। 
किन्तु विहूवरूप ने वुद्ध-याज्ञवल्क्य के जिन रलोकों कों 
उदृघुत किया हं उनमें स्मृतिकारों में नारद का स्थान 
सर्वप्रथम है ( याज्ञ०, १.४-५ पर विङ्वरूप की टीका ) । 
इससे प्रकट होता है कि नारदस्मृति की रचना याज्ञ 
वल्क्य ओर पराशर स्मृतियों के परदचात्‌ हुई । 

नारदस्मृति का जो संस्करण प्रकाशित है उसके 
प्रथम तीन ( प्रस्तावना के }) अध्याय व्यवहारमातुका 
( अदाकुती कारवाई ) तथा सभा ( न्यायाख्य ) के ऊपर 
ह । इसके परचात्‌ निम्नक्खित वादस्यान दिये गये है: 
ऋणाघान ( ऋण वापस प्राप्त करता ), उपनिधि (जमा- 
न ), सम्भूय समुत्त्यान ( सहकारिता ), दत्ताप्र दानिक 
( करार करकेन देना), अभ्युपेत्य अगुश्रूषा ( सेवा- 
अनुव्रन्ध भङ्क ), वेतनस्य अनपाकमं ( वेतन का भुगतान 
न करना ), अस्वामिविक्रय ( विना स्वाम्य के विक्रय), 
विक्रीयासम्प्रदान ( वेचकर सामान न देना), क्रीतानुशय 
( खरीदकर न लेना), समयस्यानपाकर्म ( निगम, 
श्रेणी आदि के नियमोंका भङ्ख ), सीमावन्ध ( सौमा- ` 
विवाद ), स्त्रीपुंसयोग ( वंवाहिक सम्बन्ध ), दायभाग 
( पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकार ओर विभाग ), साहस 
( बलप्रयोग-अपराध ), वाक्पारुध्य ( मानहानि, गारी ), 
दण्डपारुष्य ( चोट भौर क्षति पहंचानां ), प्रकीर्णक 
( विविध अपराध ) 1 परिशिष्ट मेँ चौयं एवं दिव्य 
प्रमाण का निरूपण हं । 

नारद व्यवहार में पर्याप्त सीमा तक मनु के भनु- 
यायी ह 1 


नारायण-( १ ) महाभारत, मोक्षघमं॑के नारायणीय 
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उपाख्यान मेँ वर्णन है कि नारद उत्तर. दिशा की 
लम्बी यात्रा करते हुए क्षीरसागर के तट पर जा 
निकले । उसके वीच इवेतद्रीप था, जिसके निवासी श्वेत 
पुरुष नारायण अर्थात्‌ विष्णु की परजा करते थे । आगे उन 
लोगो की पवित्रता, घर्मं आदि का वणन है । 

महोपनिषद्‌ मे कहा गया ह कि नारायण अर्थात्‌ विष्णु 
ही अनन्त ब्रह्म है, उन्हीं से सांख्य के पचीस तत्त्व उत्पन्न 


नारायणती्ं-नालायिर प्रबन्धम्‌ 


हृए एवं दिव तथा ब्रह्मा उनके भाध्रित देवता है, जो 
उनकी ध्यानशक्तति से उत्पन्न हुए 

नारायण तथा आत्मबोध उपनिषदों में नारायण का 
मन्त्र उद्धृत ह तथा इन उपनिषदों का मुख्य विषय ह 
नारायणमन्त्र॒ हं + यह मन्त हं ओम्‌ नमो नारायणाय । 
यही मन्त्र श्रीवेष्णव सम्प्रदाय का दीक्नामन्त्र मी ह । 

(२) महारणष्टरीय सन्त नारायण 1 इनका नाम वादमें 
समर्थं रामदास ( १६०८-८१ ई० } हो गया, जो स्वामी 
रामानन्दजी के भक्ति आन्दोलन से प्रभावितथे। ये कवि 
थं किन्तु इनकी रचनाएं तुकाराम के सदुदा साहित्यिक नहीं 
हैँ । इनका व्यक्तिगत प्रभाव शिवाजी पर विशेष था। 
इनकी कान्यरचना का नाम 'दासवोध' हं जो घािक होने 
की अपेक्षा दार्शनिक अधिक हं । 


(३) भाष्यकार एवं वृत्तिकार नारायण । नारायण नाम 
के एक विद्वान्‌ ने शाद्कायनश्रौतसूत्र का भाष्य च्खिाहं। 
ये नारायण तथा आरव कायनसूत्र के भाष्यकार नारायण 
दो भिन्न न्यक्ति हं । तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के एक टीकाकार 
काभी नाम नारायण हं! श्वेताइवतर एवं मेत्रायणीयोपनि- 
षद्‌ (यजुवद की उपनिषदों) के एक वृत्तिकार का भी नाम 
नारायण हं । छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ (सामवेदीय) पर 
भीनारायणने टीका लिखी ह। अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ 
मुण्डक, माण्डक्य, प्रदन एवं नृसिंहतापनी पर भी नारायण 
की टीकां ह । 

उपयुक्त उपनिषदों के टीकाकार तथा वृत्तिकार नारा- 
यण एक ही व्यक्ति ज्ञात होते ह, जो सम्भवतः ईसा की 
चौदहवीं शती में हृए थे । ये माधव के गुरु शङ्कुरानन्द के 
वाद हुए थे । इन्होंने अपने भाष्यो मेँ ५२ उपनिषदों का 
नाम लिखा ह, जो एतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध हं । 

नारायणतोर्थ- ब्रह्मानन्द सरस्वती के विद्यागुरं स्वामी 
नारायण तीथं थे । 

नारायणदेव-- (१) सूर्य देवता का पर्याय नारायणदेव ह । 
सौर सम्प्रदाय में सूर्य ही नारायण अथवा जगदात्मा देव 
मौर आराधनीय हं । 

(२) "वंगा नामक गोंडों की अब्राह्मण पुरोहित जाति 
कैः कुरदेवता का नाम नारायणदेव है । जो सूर्यं के प्रतीक 

, या उनके समान माने जाते हैँ 1 वंगा रोग अपने देवता के 
` यज्ञमें सूअर की वलि देते हैं । एेसे यज्ञ विवाह, जन्म तथा 
मृत्यु जैसे अवसरों पर होते हैँ । वकिपशु नाना प्रकार से 
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सताये जाने के वाद एक शहतीर के नीचे दबाकर मारा 
जाता हं । कहते हुं कि यही विधि देव॑ता को पसन्द हं । 

नारायणगृत्र-- सामसंहिता के भाष्यकारो मंसे एक हं। 

नारायणबलि--रोग आदि की दुर्दशा या दुर्घटना में मृत 
व्यक्तियों को सद्गति के लिए किया जानेवाला विशेष पितु- 
कम, जिसके अन्तर्गत प्रेत के साय कई देवता पूजे जाते 
हं ओर नारायण (शालग्राम) का पूजन, अभिषेक एवं होम 
संपादित होता हं 1 

नारायणमन्त्रायं --यह आचार्यं रामानुजरचित एक ग्रन्थ ह 1 

नारायण विष्णु--श्रवेष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी श्री अथवा 
लक्ष्मो एवं विष्णु के अतिरिक्त किसी अन्य देवको 
मक्ति या पूजा नहीं करतें हं । इनके आराध्यदेव ह नारा- 
यण, विष्णु 1 दे° (नारायण 1 

नारायण सरस्वतो-योगदशन के एक व्याख्याकार, जो 
गोविन्दानन्द सरस्वती के शिष्य थे तथा मणिप्रभाः टीका 
के रचयिता रामानन्द सरस्वती के समकालीन ये । इन्होंने 
१६४९ वि ० में योगशास्त्र का एक ग्रन्थ लिखा । 

नारायणसंहिता-मघ्व ने अपने भाष्य में ऋग्वेद, उपनिषद्‌ 
तथा गीता के अतिरिक्त कुछ पुराणों एवं वेष्णव संहितागों 
का भी उद्धरण दिया ह। इन संहिताओं मे नारायण- 
संहिता' भी एक हं । 

नारायण उपनिषद्‌ ( नारायणोपनिषद्‌ )--इस उपनिषद्‌ में 
प्रसिद्ध नारायणमन्त्र “ओम्‌ नमो नारायणायः को व्याख्या 
की गयी हं । 

नारायणीय उपाख्यान- महाभारत के शान्तिपवं, मोक्षधमं 
प्रकरण में नारायणीय उपाख्यान वणित हं । दे° नारायणः । 


नारायणीयोपनिषद्‌-तंत्तिरीय आरण्यक का दसवां प्रपाठक 
"याज्ञिकी अथवा “नारायणीयोपनिषद्‌' के नाम से विख्यात 
ह । इसमें मूतिमान्‌ ब्रह्मतत्त्व का निङ्पण हं 1 शङ्कराचार्य 

इसका भाष्य किखा ह 1 

नारायणेन्द्र सरस्वती-सायणाचाय के एतरेय तया कौषीतकि 
आरण्यकं के भाष्यों पर अनेक टीकाएं रची गयी हं । 
नारायणेन्द्र सरस्वती कौ भी एक टीका उक्त भाष्यों 
पर हं 

ना्ञायिर प्रबन्धम्‌--नाथ मुनि ( यामुनाचायं के पितामह 
तथा रामानुज सम्प्रदाय के पूर्वाचार्य) ने नम्मालवार तया 
अन्य आक्वारो को रचनाओं का संग्रह किया तथा उसका 
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-नाम रखा “नालायिर प्रबन्धम्‌ अथवा चार सहस्र गीतों का 
संग्रह । इस पर अनेक भाष्य रचे गये हँ 1 नाथ मुनि नं 
इस भ्रन्थ के गीतों का पाठ तथा गान करना अपनं अनु- 
यायियों का दनिक कायक्रम बना दिया । 

नासत्य--(१) यह वैदिक युग्म देवता अदिवनौ का एकं 
विरुद ह । इनके दो विरुद हँ, "दस्र ओर नासत्य । 
दस्र का अथं हं आरचयजनक तथा “नासत्य का अर्थ 
है न + असत्य अर्थात्‌.जो कभी असफल न हो1 अद्विनौ 
स्वास्थ्य गौर सत्य के देवता हँ 

(२) उत्तरी ईरान स्यित प्रागतिहासिक बोगाजकोई 

पदिका पर नासत्य का नाम मित्र, वरुण ओर इन्द्र के साथ 
प्रयुक्त हुआ हं । उसमें नासत्य शब्द का गठन प्रकट करता 
हे कि स काहे भाषिक परिवर्तन तब तक नहीं 
हमा था 1 इसलिए यह शब्द भारत-ईरानी काल का है । 
छघु अवेस्ता में हम दैत्य नान हेथ्य का नाम पाते हँ 
जो नासत्य को पदावनति के फलस्वरूप वना हुं । अतएव 
नासत्या (उ) निचय हौ भारत-ईरानौ अथवा पूवं ईरानी 
देवता हुं । 


नासबीय सुक्त-- ऋग्वेद मे ज्ञानकाण्ड सम्बन्धी सृष्टिविज्ञान 
विषयक दो सूक्त ह-नासदीय तथा पुरुषसूक्त । 
नासदीय सूक्तं ऋरवेद, १०.१२९ कौ प्रथम पक्ति “नास- 
` दासीन्नो सदासीत्‌ तदानीम्‌" के आरम्भिक शब्द नासद 
के आधार पर प्रस्तुत सूक्त का नासदीय नाम हृ ह 1 
इसमे प्रकृति के विकास कौ दृष्टि से सृष्टिरचना का 


का उल्लेख हं जिसका भावाथं निम्नक्िखित हं : 


(नासदासीत्‌) जव यह कार्यसुष्टि उत्पन्न नहीं हई यी, 
तव एक स्वंशाक्तिमान्‌ परमेदवर ओर दूसरा जगत्‌ का 
कारण अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने को सामग्री वर्तमान थी । उस 
समय ( असत्‌ ) शून्य नाम आकाश, अर्थात्‌ (जो नेत्रं से 
देखने मे नहीं आता) भी नहीं था, क्योकि उस समय उसका 
व्यवहार नहीं था 1 (नो सदासीत्तदानीम्‌) उस कार में सत्‌ 
अर्थात्‌ सत्त्व गुण, रजोगुण ओौर तमोगुण मिलाकर जो 
प्रधान कहराता हं, वहं भी नहीं था । { नासीद्रजः ) उस 
समय परमाणु भी नहीं थे तथा (नो व्योमा) विराट्‌ अर्थात्‌ 
जो सब स्थूल जगत्‌ के विकास का स्थानटहैसो भी नहीं 
था । (किमा०) जो यह्‌ वर्तमान जगत्‌ है, वह्‌ अनन्त रुद्ध 
ब्रह्म को नहीं ढक सकता गौर उससे अधिक व अथाह भी 
नहीं हो सकता । (न मृत्युः) जव जगन्‌ नहीं था तव मृत्यु 


नासत्य-नासिकपंचवटौ 


भी नहीं थी । अन्धकार को सत्ता भी नहीं थी, क्योकि 
अन्धकार प्रकाश के अभावकाही नाम हं । तव प्रकाशकौ 
उत्पत्ति हुई नहीं थौ । इसी महा अन्धकार से ठका हुमा 
यह सव कुछ (भावी विरवसत्ता) चिह्न ओर विमागरहित 
(अज्ञेय तथा अविभक्त) एवं देश तथा काल के विभागसे 
दन्य स्थिति में सर्वत्र सम ओर विषम भाव से विल्कुल 
एक में मिला हृभा फंला था । (तो भी) जो कुछ सत्ता थी 
वह शून्यता से ढकी हुई थी ( क्योकि ) आकाशादि की 
उत्पत्ति नहीं हुई थौ ओौर किसी प्रकार का आकार नहीं 
था। (क्योकि) आकारसे ही सृष्टि का आरम्भ होताह। 
तपस्‌ की महान्‌ शक्ति से (उपर्युक्त असृष्ट की दरा मे) 
"एकः की उत्पत्ति हुई 1 उस एक में पहले-पहर रीला- 
विस्तार की कामना उत्पन्न हुई । उस एक के मननया 
विचार से यह कामना बीजके रूपमे हुई । तदनन्तर 
ऋषियों ने विचार किया ओौर अपने हृदय में खोजा तो 
पता चा करि यही कामना सत्‌ ओर असत्‌ को वांधने का 
कारण हुई । इनकी विभाजक रेखा (सदसत्‌ में विवेक करने 
की रेखा) तिर्यक्‌ रूप से फल गयी । फिर उसके ऊपर क्या 
था ओर नीचे क्या था ? उत्पन्न करने वाला रेतस्‌ अर्थात्‌ 
बीज था, महाब्वान्‌ शक्त्यां थीं 1 इधर जहां स्वच्छन्द 
क्रिया थी उधर परे ( क्रियाश्रणोदक भी ) महाशक्ति थी । 

सचमुच कौन जानता हं ओौर यहाँ कौन कटं सकता हं 
कि (यह्‌ सब) कहाँ से उपजा ओौर इस विद्व की सृष्टि 
कहाँ से आयी । देवताओं की उत्पत्ति वाद की हँ भौर यदहं 
सृष्टि पह प्रारम्भ हुमा 1 फिर कौन जान सकता हं कि यह्‌ 
सबं कंसे आरम्भ हुई । (वेद ने जो उपर्युक्त वर्णन किया हं 


` वह वेदों को ही कंसे जात हृ; यहां व्याज से वेदो का 


अनादि होना ग्यंजित होता है) । जिसे विद्व की सृष्टि 
आरम्भ हुई उसने यह सव रचा है (अपनी इच्छाशक्ति 
से सृष्टिकी प्रेरणा की है) या नहीं रचा ह, अर्थात्‌ उसकी 
प्रेरणा के बिना आप ही आप दहो गया है! परम व्योम 
मे जिसकी आंखें इस विश्व॒ का निरीक्षण कर रही हं 
वस्तुतः (इन दोनों बातों के रहस्य को) वही जानता हं । 
या शायद वहं भी नहीं जानता (क्योकि उस निर्गुण ओौर 
निराकार में सृष्टि से पठे ज्ञान, इच्छा गौर क्रिया इन 
तीनों का भाव नहो था) । 


नासिक पचवटी- यह महाराष्ट का प्राचीन तीर्थस्थान हं । 


नासिक ओर पञ्चवटी वस्तुतः एक ही नगर हैँ । नगर के 


नास्तिक-निकुम्भपुजा 


दवीच से गोदावरी नदी वहती दहें। दक्षिणको ओर नगर 
का मुख्य भाग हँ उसे नासिक कहते हँ ओर उत्तरी भाग 
करो पञ्चवटी । गोदावरी के दोनों तटों पर देवालय वने हए 
है । पंचवटी से तपोवन ओौर दूसरे तीर्थो का दर्शन करने 
मेँ सुविधा होती ह । रावण ने यहींसे सीताहुरण किया 
था । यहाँ वृहस्पति के सिह राशि मेँ आने पर वारहु वषं 
के अन्तर से स्नानपवं या कुम्भमेला होता है 1 नासिक से 
७-८ कोस दूर शत्रयम्वकेडवर' ज्योतिकिङ्घ तथा नीर पर्वत 
के उत्तुंग शिखर पर गोदावरी गंगा का उद्गम स्रोत है। 
यह्‌ प्रदेश वडा रमणीक है । 

नास्तिक--जो आस्तिक नहीं है वह्‌ "नास्तिकः कहलाता है । 
इसका शाब्दिक अथं हं न + अस्ति [ (कोई स्थायी सत्ता) 
नहीं हं | कहने वाला, अर्थि जो मानता है कि “ईदवर 
नहीं हं । किन्तु हिन्दू धमं की पारिभाषिक शब्दावखी 
मेँ "नास्तिकः उसको कहते हँ जो वेदके प्रामाण्य को 
नहीं मानता हं (नास्तिको वेदनिन्दकः) । इस प्रकार बौद्ध, 
अहत, चार्वाक आदि सम्प्रदाय नास्तिक माने जाते हँ । 
नास्तिकता--( १ ) नास्तिक का परम्परागत अर्थंहै “जो 
वेद की निन्दा करता हं" ( नास्तिको वेदनिन्दकः ) । अतः 
वेद के प्रमाण में विश्वास न करना नास्तिकता ह । ईश्वर 
मेँ विइ्वास न करने से कोई नास्तिक नहीं होता । मीमांसा 
ओर सांख्य दोनों दर्शन ईङ्वर के अस्तित्व की आवश्यकता 
नहीं समञ्चते । फिर भी वे आस्तिक माने जाते हं । 


नास्तिकता तथा नास्तिको की चर्चा वेदों में प्रचुर 
मात्रामेंहं1 नास्तिकोंको यहां असुर योनिम गिना 
गया हं । इनकी परम्परा अति पुरानीहं याकमसे कम 
उतनी ही पुरानी है जितनी आस्तिको की । महाभारत 
काल में भी नास्तिक थे। चार्वाक की चर्चा महाभारत में 
आयो ह । जावालि के कथन से पता चलता हैँ कि रामायण 
काल में भी नास्तिक लोगों की संख्या अच्छी रही होगी । 
बौद्धो ओर जनों की चर्चासे कुछ छोग समन्ते हँ कि ये 
अंश पीछे से मिराये गये हँ अथवा इन ग्रन्थों को रचना 
ही पीछे हुई ह । परन्तु यह धारणा ्रान्त हँ । महाभारत 
के वहुत पीछे महावीर जिन तथा गौतम बुद्ध के समय से 
नास्तिक मतों का प्रचार वडा ओर धीरे-धीरे सारे देश मे 
राजा भौर प्रजा में व्याप गया । बौद्ध मत के आत्यन्तिक 
प्रचार से आस्तिक धर्मो ओर वर्णविभागका कुछ काठ 
के लिए हास हो गया । नास्तिक मत का प्रभाव भारत 
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वषं तै बाहर अन्यान्य देशों मे भौ फैला । यह्‌ एक भारी 
परिवर्तन था, धामिक क्रान्ति थी जिससे श्रुतियों गौर 
स्मृतियों को लोग ॒विल्कूर भूर गये गौर बौद्धो को 
राज्याश्रय मिक जाने से नास्तिक मत प्रवर हो गया । 
(२) सामान्य अर्थं में ईक्वर अथवा परमार्थ में विश्वास 

न करनेवाले को नास्तिक कहते हँ 1 

नास्तिकवशन-- वेदों के प्रमाण को माननेवाे आस्तिक 
मौर न मानने वाले नास्तिक कहकाते है । चार्वाक, माव्य- 
मिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक एवं आर्हत ये छः 
नास्तिक दशन हैँ । दे ° सर्वदर्शनसंग्रह नामक म्रन्थ । 

नास्तिकमत-- "नास्तिक दरशन" शब्द मेँ छः नास्तिक दनि 
गिनाये जा चुके हँ । विपरीत मतसदहिष्णु भारत में आस्तिक 
भौर नास्तिक दोनों तरह के विचारोंका आदि काल से 
पूणं विकास होता चला आया हँ । आस्तिक तथा नास्तिक 
दोनों दलों की परम्परा ओर संस्कृति समान चरी मायौ 
हं । दोनों का इतिहासएकहीदह! हा, प्रत्येक दलन 
स्वभावतः अपने इतिहास में अपना उत्कषं दिखाया हं । 
( विभिन्न नास्तिक मतों को नास्तिक दर्दानों के अन्तर्गत 
देखिए । ) 

नास्तिक हिन्द्‌-दे° नास्तिकः । 

निकुम्भपुजा-( १ ) इस ब्रतमें चैत्र शुक्ल चतुर्दशो को 
उपवास तथा पूणिमा को हरि का पूजन करना चाहिए । 
पिशाचो की सेना के साथ निकुम्भ नामक राक्षस कड़े के 
किए जाताहं) एक मिद्ी को प्रतिमा अथवा घासका - 
पतला वनाकर प्रत्येक घर में मव्याह्ल के समय स्थापित 
करते हुए पष्प तथा चूप, दीप, नंवेद्यादि से पूजन करना 
चाहिए । नगाडे तथा सारङ्गी आदि वाद्यन्त्र भी बजानं 
चाहिए 1! चन्द्रोदय के समय पनः पूजन का विघान हं 
पूजा के वाद एकदम तितर-वितर हौ जाना चाहिए । 
व्रती को चाहिए कि वह वाद्य, संगीत आदि से एक बड़ा 
महोत्सव मनाये । जनता घास करे बने हए सपं से खेटे, जो 
लकड़यों से धिरा हो । तीन-चार दिन वाद उस सपं के 
टकडे-दकडे करूदिये जाये तथा उन ॒दटुकडों को एक वषं 
तक रखा जाय । नीरमत पुराण ( पृ ६४, दलोक ७८१- 
७९० ) के अनुसार यह ““चैत्रपिशाचवर्णनम्‌ ` हं । 

(२) आदिवन पूर्णिमा को (महिलाओं, बच्चों तथा वृद्धो 

को छोडकर) पुरुष छोग गृह के मुख्य द्वार के पास अग्नि 
स्थापित करके दिन भर निराहार रहकर उसका धुजन 
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करते है । पणिमा को रुद्र तथा उमा, स्कन्द, नन्दीरवर, निगम-- ज्ञान की वह पद्धति जो अन्ततोगत्वा साक्षात्‌ अनु- 
रेवन्त का पूजन करना चाहिए । तिल, अक्षत तथा माष भृति पर आधारित हं, निगम कहलाती हे । इसीलिए 
(उरद) से निकुम्भ राक्षस के पूजन करने का विधान ह 1 स्वयं साक्षात्कृत (अनुभूत) वेदों को निगम कहते हैँ । इससे 
रात्रि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर छखोग स्वयंभौ भिन्नज्ञान की जो पद्धति तकं भ्रणारी पर अवकम्वित ह 
निरामिष भोजन करे, यह विधान हँ 1 इसके बाद रात्रि वह भागम कहलाती हँ । इसीलिए दर्शनों को आगम कहते 
भर गीत, वाद्य, संगीत, नृत्यादि का आयोजन करं । है । इस परम्परा में बौद्ध भौर जैन दर्शन प्रमुखतः आग- 
दूसरे दिन आराम के साथ प्रभात काकु में मिद इत्यादि भिक हैँ 1 हिन्द घर्म-दर्शनपरम्परा निगमागम का समन्वय 
हारीर में पोतकर पिशाचो के समान बिना क्ज्जा अनु- करती हं। 
भव करते हए खेल-कूद । मित्रो को भी मिटटी, कोचड निगमपरिशिष्ट-कात्यायनरचित अनेक पद्धति ओर परि- 
आदि मलते हृए अलीक शब्दों का प्रयोग कर 1 मघ्याह्वं शिष्ट ग्रन्य यजुर्वेदीय श्रौत्रसूत्र के अन्तर्गत हैँ । कई स्थलों 
के पर्चात्‌ वे स्नान करे । यदि कोई पुरुष इस कामोत्सव॒ पर इनमे “निग्मपरिशिष्ट' एवं “चरणव्यूह" ग्रन्थो का 
मं अपने आपको लिप्त नहीं करता तो वह पिदाचोंसे भी नामोल्छेख है । 
पीडित होता हं 1 निचण्टु- वेद के अर्थं को स्पष्ट करने के सम्बन्ध मेँ दो अति 
(३) चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को भगवान्‌ शम्भु को तथा प्राचीन ग्रन्थ है। एकह निघण्टु तथा अन्य ह यास्क 
पिशाचो से धिरे निकुम्भ नामक राधस की पूजा होती हं, का निरुक्त । निषण्टु शब्द की व्युत्पत्ति प्रायः इस प्रकार 
उस दिन रात को लोगों को चाहिए कि वे पिशाचोंसे से की जाती है: “निद्चयेन घटयति पठति शब्दान्‌ इति 
अपने वच्चो की रक्षा करे तथा वेक्यामों का नृत्य देखें । निघण्टुः ।' इसमें वैदिक पर्याय शब्दों का संग्रह्‌ है । इसके 
निकषुमाकंचतुष्टयव्रत--निक्षुमा सूर्यं - नारायण की पत्नी का निघण्टु नाम पड़ने का एक कारण यह्‌ भी बतलाया जाता 
नाम हं 1 कृष्ण पक्ष कौ सप्तमी को निष्षुभा का त्रत क्या है करि इस कोरा में उन शब्दों का संग्रह है जो मन्त्रां के 
जाता ह । इसमें उपवास का विधान हं । एक वष तक निगमक अथवा ज्ञापक हैँ । इन शब्दों का रहस्य जाने 
यहं अनुष्ठान चरता है । इसमें सूर्यं तथा उनकी पत्नी विना वैदो का यथार्थ आश्य समज मेँ नहीं आ सकता । 
निकुमा कौ प्रतिमाों का पूजन होता हँ । महिला ब्रती निषग्टु पाच मध्यओं मे विभक्त है । प्रथम तीन अध्यायं 
इस ब्रत कै आचरण से सूरयलोक जायेगी तथा जन्मान्तर में एकार्थक, चतुर्थ मे अनेकार्थक तथा पञ्चम मे देवता- 
म राजा को अपन पति केख्प मे प्राप्त करेगी । पुरुष रोग वाचक्‌ शब्दों का विदोष रूम से संग्रह किया गया है। 
मी ध माप्त कलग । महाभारत का पाठकरनं इसी निषण्ु पर यास्क का निरुक्त छिखा गया है । 
न नि वठाना निजगुणश्िवयोगी-निजगुणयोगी अथवा निजगुण शिव- 
चाहिए । वषं के अन्त मं सूर्य तथा निक्षुभा की स्वर्णालङ्कार- = ~, >. रव सम्ब्रदाय 
वस्त्र विभूषित प्रतिमो को महाभारत का पाठ करने ०० ५८ ध र ट न का 
वाके को पत्नी को दानमे देना चाहिए । < ५ ए. इन्दो 'विवेकचिन्तार्मागं नान रमा 
निलुमाकंसषमी- षष्ठो, सप्तमी, संक्रान्ति अथवा किसी शंव दिष्वकोरा तैयार का था। इनका भ्रा 
रविवार के दिन इस त्रत का अनुष्ठान प्रारम्भ होता ह 112 
ओर एक वषं तक चलता ह । स्वर्ण, रजत अथवा काष्ठ नित्यपद्धति--माचार्यं रामानुज रचित यहं एक ग्रन्थ हं । 
की सूयं तथा निक्षुमा (सूर्यपत्नी) की प्रतिमाओं को उप- नित्यवाद--यह्‌ वेदान्त का एक सिद्धान्त है । इसके अनुसार 
वास करते हए घी इत्यादि पदार्थो से स्नान कराकर होम॒ वस्तुसत्ता स्थायी गौर निश्चल है । संसार मे दिखाई 
तथा धूजन करना चाहिए । सूर्यभक्तों को भोजन कराना  पड्नेवाला परिवर्तन भौर विध्वंस प्रतीयमान अथवा 
चाहिए । इस व्रत का फल यह ह कि मनुष्य कै समस्त अवास्तविक हँ । इस प्रकार वस्तुसत्ता की नित्यता मे 
संकल्प तथा इच्छाए पूणं होती है तथा सूर्यं मौर अन्य विश्वास रखनेवाला यह वाद है । 
लोकों की प्राति होती हं । नित्याराघनविधि--यह आचार्यं रामानुजरचित एक अ्रन्थ है । 
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नित्यातन्त्-निम्बाक 


नित्यातन््नर--एक तन्त्रग्रन्य का नाम । 

नित्यानन्दतन्न--एक तन्त्र का नाम 1 

नित्यानन्दमिश्न-ये बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के वृत्तिठेखक 
ये । इनकी वृत्ति का नाम है ^मिताक्षरा' 1 

नित्यानन्दाभम- छान्दोग्य एवं केनोपनिषद्‌ के एक वृत्ति- 
केखक का नाम । 

निस्यानन्द--चेतन्य महाप्रभु के प्रमुखं सहयोगी । नित्यानन्द 
पहके मध्व ओर पौ चैतन्य के प्रभाव में आये 1 चैतन्य 
सम्प्रदाय की व्यवस्था का कायं इन्हीं के कन्धों पर था, 
क्योकि चंतन्य स्वयं व्यवस्थापक नहीं थे। चैतन्य के 
परलोक गमन के वाद भी इन्होने सम्प्रदाय की व्यवस्था 
सुरक्षित रखी तथा सदस्यों के आचरण के नियम वनाय 1 
नित्यानन्द के वाद इनके पुत्र वीरचन्द्रने पिता के भार 
को संभाला । चैतन्य स्वयं शङ्धुराचायं के दसनामी 
संन्यासियो में से भारती गाखा के संन्यासी ये1 किन्तु 
नित्यानन्द तथा वीरचन्द्र ने सरक जीवन यापन करने 
वाठे तथा सरक अनुशासन वाके आयुनिके साधुगों के दल 
को जन्म दिया, जो वेरागी तथा वैरागिनी कहकाये 1 ये 
वेरागी रामानन्द के द्वारा प्रचलित वंरागी पन्थ के 
ढ्गकेथे। 

नित्यानन्दवास-वि० सं० १६९२ में नित्यानन्ददास नें 
चैतन्य सम्प्रदाय के इतिहास पर प्रेमविलास नामक एक 
छन्दोबद्ध ग्रन्थ लिखा । 

नित्याह्िकतिलक तन्तर--इस ग्रन्थ में शाक्तो के कुन्जिका- 
सम्प्रदायः के दैनिक क्रिया-कर्म का वर्णन मिक्ता है। 
इसकी रचना १२९४ वि° के लगभग हुई थी । 

निव्रा--योगदरशन के अनुसार जाग्रत्‌ अवस्था से स्वप्न 
अवस्था में जाने का नाम निद्रा हं । किन्तु यह एकं स्थूल 
शारीरिक क्रिया है । मन इसमें क्रियाशील वना रहता हं 
ओर चेतना से शून्य नहीं होता हं 

निद्रा कालरूपिणी (दुर्गा)- दुर्गा के एक रूप को योगनिद्रा 
या निद्रा-कालरूपिणी कहते ह । उसकी पूजा का सम्बन्ध 
विष्णुछृष्ण से है । हरिवंश. मेँ एक कथा वणित हं 
कि कंस को मारने के किए विष्णु पाता लोक गये । वहां 
उन्होने निद्रा-कालरूपिणी से सहायता मांगी तथा उसको 
वचन दिया कि तुमको नँ देवी का सम्मान दिलाञगा । 
उन्होने उससे यशोदा कौ नवीं सन्तान के रूप में उसी दिनि 

जन्म ग्रहण करने को कहा, जिस दिम वे देवकी को आठवी 
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सन्तान के रूप में अवतररित हों ओर फिर दोनों का गोकु 


मे विनिमय हुआ । कंस ने उस्च कन्या की ्टागि पकड़कर 
शिखा पर ज्यों ही पटकना चाहा कि वहु हाथ से टकर 
माकाश में चरखी गयी तथा इन्दर ने इसे अपनी वहिन मान- 
कर विन्ध्य परवत पर वंठा दिया 1 वर्ह देवी ने शुम्भ तया 
निचुम्भ नामक दो दैत्यो का वध किया ओर विष्णु के 
वचन के अनुसार उसका पजन ओर सम्मान जगत्‌ नें 
प्रचलित हो गया । 


निम्बसप्तमो-वेगाख शुक्ल ससमी को इस व्रत का प्रारम्म 


होता है । एक व्षपर्यन्त ब्रत चरता है । इसमें सूर्य की 
पूजा का विधान हं । कमल की आक्रति बनाकर सूर्य 
(खखोत्क) को स्थापित करना चाहिए । इसका मूर मन्त्र 
हं : ओं खखोल्काय नमः । वारहं आदित्य, जय, विजय, 
शेष, वासुकि, विनायक, महादवेता तथा रानी सुवर्चंखा को 
सूर्य की प्रतिमा के सामने स्थापित क्रिया जाना चाहिए 
तया सूयं की प्रतिमा के सम्मुख शयन करना चाहिए । 
अष्टमी को पुनः सूरयपूजन करने की विधि ह । इससे व्रती 
समस्त रोगों से मुक्त हो जाता हं । 


निम्बाकू-एक वैष्णव सम्प्रदायप्रवर्तंक आचार्य । ये आन्ध्र 


प्रदेरा के एक विद्धान्‌ भागवतधर्मी थे, जोतब्रजमेंजा 
वसे थे । इन्होने राधा की पूजा को मान्यता दी तथा 
अपना एक सश्प्रदाय स्थापित किया । इनका समय 
नि्दिचत नहीं हं । निम्बाकं भेदाभेद दर्शन के मानने वाके 
थे । निम्वाक का प्रारम्भिक नाम भास्कर था । अतः कुछ 
विद्धान्‌ सोचते हँ कि निम्बाकं एवं भाक्कराचायं (९०० ई०}; 
जिन्होंने भेदाभेद भाष्य रचा, एक ही व्यक्तिहँ। किन्तु 
यह्‌ असम्भव ह कि एक ही व्यक्ति शुद्ध वेदान्ती भाष्य 
तया साम्प्रदायिक वृत्ति किखे। ब्रज मे राधा-उपासना 
के प्रचलन को घटना भास्कराचायके काफी पीछे की हैँ 
( लगभग ११०० ई० ) 1 निम्बाकं रामानुज से काफी 
प्रभावित थे तथा उन्हीं की तरह ध्यान पर अधिक जोर 
देते थे । इनके अनुसार राधा कृष्ण को शादवत पत्नी है 
अपने पति के सदृदा ही वे वृन्दावन मं अवतरित हई तथा 
उनकी विवाहिता पत्नौ हुई । निम्बार्को के ष्ण विष्णु के 
अवतार मात्र नहीं है, वे ब्रह्म हँ तथा उन्हीं से राघा, 
गोप या गोपी जन्मचेते दहं, जो उनके संग गोलोकं में 


लीला करते ह । 
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निम्नार्क ने इस प्रकार अपना सारा ध्यान कृष्ण तथा 
राधा पर केन्द्रित किया ह 1 परवर्ती अनेक सम्प्रदाय 
उनके ऋणी है 1 उन्होने वेदान्तसूत्र पर एक संक्षि 
माष्य अथवा वृत्ति छिखी, जिसका नाम वेदान्तपारिजात- 
सौरभ' है तथा “ददारलोकी' नामक एकं दस पदयो की 
पुस्तिका रची है । इस सम्प्रदाय का भाष्य श्रीनिवास- 
रचित 'वेदान्तकौस्तुभ' है जो एक उच्च कोटि का 
ताकिक ग्रन्थ है 1 वाद के आचार्यगण भी विद्रत्तापूणं ग्रन्थ 
लिखते आये है । इनकी उपासना विधि के निर्देशक ग्रन्थ 
गौतमीय संहिता तथा ब्रह्यववतं पुराण का कृष्ण सम्बन्धी 
आगर, जो पीछे से निम्बार्कदर्शन के रूप में सम्भवतः 
इस पुराण में जोड़ दिया गया है । श्ाण्डिल्यभक्तिसूत्र 
, की भी निम्बाकं मत से ही उत्पत्ति मानी जा सकती है 1 
निम्बाकं (गण)- निम्वाकं द्वारा प्रवर्तित मत को माननं 
-वाके निम्बाकं वैष्णव (गण). कहराते हं । इनमें गृहस्थ 
ओर विरक्त दोनों प्रकार के अनुयायी होते हँ । गुरुगही 
के संचाङक आचाय भी दोनों ही वर्गो में पाये जते है, 


जो शिष्यो को मन्त्रोपदेश करते हए कृष्णभक्त का प्रचार . 


करते रहते हं । आचाय ओर मक्तगण प्रायः भजन-व्यान 
एवं रावा-कृष्ण की युग उपासना की ओर ही उन्मुख 
रहते है, दार्शनिक सिद्धान्त को अभिरुचि इने ` अधिक 
नीं पायी जाती । इसीलिए इनका समन्वय चेतन्य 
संप्रदाय, राधावत्कभ सं्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, घम्मदासी 
कवीर शाखा, रामानन्दीय, खारुसादल आदि के साध मभी 
सौहार्द के साय होता आय। ह । त्रजमंडल, प्रयाग, काशी, 
नेपाल, वंगा, उड़ीसा, राजस्थान, द्वारका आदिमे 
निम्बाकियों को गृहस्थ ओर विरक्त गुखुणदि्यां भौर मठ- 
मन्दिर पाये जाते हं 1 ं 
निम्बाकसम्प्रदाय--यह सम्प्रदाय वष्णव चतुसंप्रदाय की 
एक शाखा ह । दाशंनिक दृष्टि से यह्‌ भेदाभेदवादी ह । 
भेदाभेद ओर दैताद्रेत मत प्रायः एक हीह । इस मतके 
अनुसार दवेत भी सत्य ह गौर अद्वैत मी 1 इस मत के प्रधान 
आचाय निम्बाक हो गये हँ परन्तु यह मत॒ अति प्राचीन 
है । इसे सनकादिसम्प्रदाय भी कहते हँ । ब्रह्मा के चार 
मानस पुत्र सनक, सनन्दनं, सनातन ओर सनत्कुमार ये । 
ये चारों ऋषि इस मत के आचार्यं के जाते हँ 1 छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ मे सनत्कुमार-नारद की आख्यायिका प्रसिद्ध है । 
उसमे कहा गया ह किं नारद ने सनत्कुमार से ब्रह्मविद्या 


नियमयूथमालिका--अप्पय दीक्षित रचित 


निम्बाकं (गण) -नियमयुयमालिका 


सीखी थी । इन्हीं नारदजी ने निम्बाकं को उपदेश दिया । 
निम्बाकं ने अपने वेदान्तभाष्य में सनत्कुमार ओर नारद 
के नाम का उल्लेख किया 1 निम्बाकं ने साम्प्रदायिक 
ठग से जिस मत की शिक्षा पायी थी उसे अपनी प्रतिभा 
से ओर भी उज्ज्वल बना दिया । 

निम्बाकंसम्प्रदाय की एक प्राचीन गुरुगही मथुरा में 
यमुना के तटवर्ती ध्रुवकषेत्र में हं 1 वैष्णवों का यह पवित्र 
तीथं माना जाता है। अव अन्यत्र भी प्रभावशाली 
गुरूगदियां स्थापित हो गयी हँ) इस सम्प्रदायके लोग 
विशेषकर उत्तर भारतमें ही रहते हं। इस सम्प्रदाय 
की एक विशेषता यहं हं कि इसके आचार्यो ने अन्य मतां 
के आचार्यो की तरह दुसरे मतो का खण्डन नहीं किया 
है 1 केवल देवाचा के ग्रन्थ मेँ शाङ्कुर मत पर आक्षेप 
किया गया हं । 


निम्बार्कचिायं-दे° 'निम्बाक' । 
निम्मप्पदास--एक कर्नाटिकी भक्त का नाम । प्राकृत भाषाओं 


मे वा्मिक ग्रन्थों के कखे जाने के आन्दोलन के प्रभावसे 
कन्नड भाषा में भी ग्रन्थ रचे गये । निम्मप्पदास ने ओरों 
की तरह अपनी रचनाएं (पद्य में) कन्नड भाषामें 
लिखी हं । 


नियति--शाक्त मत के अनुसार प्राथमिक सुष्टि के दूसरे 


चरण में राक्ति के भतिरूप का सामूहिक प्रकटन कूटस्य 
पुरुष तथा माया राक्ति के रूपमेंहोता हं। कूटस्थ पुरुष 
व्यवितिगत अत्माओं का सामृहिक रूप हँ (मधुमक्खियों को 
तरहं एकत्र हुआ) तथा माया विशव का अमौतिक उपा- 
दान है । माया से नियति की उत्पत्ति होती है, जो सभी 
वस्तुओं को नियमित करती है । फिर नियति से काल 
उत्पन्न होता हं जो चालक शक्ति ह 1 


नियम--योगदर्शन में निदिष्ट अष्टांग योग का द्वितीय घटक । 


इसकी परिभाषा है : "लौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्याय-ईइव र- 
प्रणिधानानि नियमाः )' [शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय 
ओर ईइवर का ध्यान ये नियम कहलाते हैँ ।] सामान्य 
अथं हं सस्त्रेच्छा से अपने ऊपर नियन््रण रखकर अच्छा 
अभ्यास विकसित करना", जैसे स्नान, शुद्धाचार, शरीर को 
निमंर बनाना, सन्तोष, प्रसन्नता, अघ्ययन, उदासीनता 
आदि । 

नियमयूथ- 
माकिका रामानुज मत का दिग्दर्शन कराती है । 


नियोग-निर्क्त 


नियोग--इसका याव्दिक अथं ह नियोजन' अववा “योजना 
अर्थात पति की असमयता अथवा अभाव में एेसी व्यवस्था 
जिससे सन्तान उत्पन्न दहो सके । वैदिक कालस लेकर 
३०० ई० पू० तक्र विववाके पतिके साथ चिता पर 
जलने का विधान नहीं था । उसके जीवन व्यतीत करने 
के तोन मागं थे-( १) आजीवन वंधव्य, (२) नियोग 
द्वारा सन्तान प्राप्त करना ओर्‌ (३) पृनविवाह । 

प्राचीन काटमे नियोग अनेक सभ्यताओं में प्रचलित 
था इसका कारण द्ूढना कठिन नहीं है। स्त्री 
पति की ही नहीं बल्कि उसके परिवार कौ सम्पत्ति समञ्च 
जाती थी ओर इसी कारण पतिके मरने के वाद उसका 
देवर (पति का भाई) उत्ते पत्नीकेख्पमें ग्रहण करता 
तथा सन्तानोत्पादन करताथा। प्राचीन काकमें ग्रहण 
किये गये "दत्तक पुत्र से नियोग द्वारा पैदा करिया गया पुत्र 
श्रेष्ठ समञ्चा जाताथा। इसलिए उप्ते ओौरस के वाद 
दूसरा स्थान प्राप्त होता था। महामारत तथा पुराणों के 
अनेक नायक नियोग से पेदा हुए ये 1 

नियोग प्रणाखी के अनुसार जव क्िसीस्त्रीका पति 
मर जाता या सन्तानोत्पादन के अयोग्य होता था तो वह्‌ 
अपने देवर या किसी निकटवर्ती सम्बन्धी के साथ सहवास 
कर कू सन्तान उत्पन्न करती थी । देवर इस कायं कं 
किए सर्वश्रेष्ठ समन्ञा जाता था । देवर अथवा सगोत्र के 
अभाव में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण सें नियोग कराया जाता था । 

परवर्ती स्मृतियों में नियोग द्वारा एकं ही पुत्र पैदा 
करने की आज्ञा दी गयी, किन्तु पहले कुछ भिन्न अवस्था 
थी 1 कुन्ती ने अपने पति से वाधित हो नियोग हारा तीन 
पृत्र प्राप्त किये ये । पाण्डु इस संख्या से सन्तुष्ट नहीं थे, 
किन्तु कन्त ने सूञ्ञाया कि नियोग द्वारा तीन ही पृत्र पदा 
किये जा सकते हैँ । क्षत्रियो को अनेक पुत्रों की कामना 
हुआ करती थीः तथा प्रागैतिहासिक कारु में नियोग स 
असंख्य सन्तान पैदा करने कौ परिपाटी थी । 

३०० ई० पू० तक नियोग प्रथा प्रचक्िति यी 1 किन्तु 
इसके वाद इसक्रा विरोध आरम्भ हुआ 1 अपस्तस्व, 
बौधायन तथा मनु ने इसका विरोध किया मनु ने इसे 
पशुधर्म॒कहा ह । वसिष्ठ तथा गौतम ने इसका केवल 
इतना ही विरोध किया कि देवर के प्राप्त होने पर कोई 
स्त्री क्रिसी अपरिचित से नियोग न करे । कौटिल्य एकं 
बूढ़े राजा को नियोग द्वारा एक नया पुत्र प्राप्त करने करी 


३९९ 


स्वीकृति देते हँ 1 इस विरोध का इतना फल हजा कि 
गारीरिकं आनन्द के लिए नियोग न कर पुत्र को कामना- 
वश ही नियोग की प्रथा रह्‌ गयी । गर्भाधान के बाद दोनों 
(विधवा तथा नियोजित पति) अलग हो जाते थे! धीरे 
धीरे जव सन्तानोत्पत्ति अनिवार्य नरहीतो नियोग प्रथा 
भी बन्द हो गयी । आधुनिक युग में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने नियोग का कुछ अनुमोदन क्रिया परन्तु यह्‌ 
प्रथा पुनर्जीवित नहीं हुई । धोरे-वीरे विधवाविवाह्‌ के 
प्रचलन से यह्‌ प्रधा वन्द हो गयी । जो विधवा वंघन्यकी 
कठोरता का पालन करने में असमथ हो उसके जिए पुन- 
विवाह करना उचित माना गया 1 इसमे नियोग की प्रथा 
एकदम समाप्त हो गयी । 

निजंला एकादश्ञो- ज्येष्ठ गुक्छ एकादशी क्रो निजंला एका- 
दशी करते हैँ । इस दिन प्रातः मे ठेकर दुसरे दिन प्रातः 
तक उपवास करना चाहिए । इस दिन जचखग्रहणभी 
निषिद्ध. हु, केवल सन्ध्योपासना के समय क्रिये गये आच- 
मनो को छोड़कर । दूसरे दिन प्रातः गकरामिधित जक से 
परिपूणं एक कलया दान मेँ देकर स्वयं जक्पानादि करना 
चाहिए । इससे वारहों दवादरियों का फल तो प्राप्त होता 
ही हे, ब्रती सीधा विष्णुरोक को जाता ह 1 


निराकारमोमांसा- गुरु नानकरचित एक ग्रन्थ । यह संस्कत 


भाषामेंरचागयाहं। 

निरालम्ब उषपनिषद्‌- यह्‌ एक परवर्ती उपनिषद्‌ ह । , 

निर्क्त- वेद का अधं स्पष्ट करने वादो ग्रन्थ अति 
प्राचीन समञ्चं जाते हं, एक तो निधण्टु तथा दूसरा यास्क 
का निर्क्त । कुछ विद्रानों के अनुसार निघण्टु के भी रच- 
यिता यास्क हीथे। दर्गाचायं ने निरुक्त पर अपनी 
सुभ्र सिद्ध वुत्ति छिखी है 1 निरुक्त से गब्दों कौ व्युत्पत्ति 
समञ्च मेँ आतो हँ ओर प्रसंगानुसार अथं लगाने में सुविधा 
हाती ह । 

वास्तव में वैदिक अर्थं को स्पष्ट करने क लिए निरुक्त 

की पुरानी परम्परा थी। इस परम्परामे यास्क का 
चौदहवां स्थान ह । यास्कने निघण्टु के प्रथम तीन 
अध्यायों की व्याख्या निरुक्त के प्रथम तीन अव्यायों में 
की हुं । निघण्टु के चतुथं अध्याय की व्याख्या निर्क्त के 
अगले तीन अव्यायोंर्मेकी गयी ह । निघण्टु के पञ्चम 
अध्याय की व्याख्या निरुक्त के देष छः अव्यायो में 


हई हं । 





३७० 
जैसा क्रि कहा गया दै, निक्त का उद्य हं व्युत्पत्ति 

(धरकृति-प्रत्यय) के आधार पर अथं का रहस्य खोलना । 
मख्यतः दो प्रकार के अर्थं होते है-(१) सामान्य ओर 
(२ ) धरिशिष्ट 1 सामान्य के चार्‌ सेद ह-(१) कथित, 
उच्चरित अथवा व्याख्यात (२) उद्घोषित (महानागतादि 
मे) (३) निदिष्ट अथवा विहित (घ्मशास्त्र मं) (४) 
्युत्यत्त्यात्मक 1 विशिष्ट का अर्थं ह॑वदिक शब्दों का 
व्यतपत््यात्मक अर्थं अथवा व्याख्या करने वाले ग्रन्थ । 
वेदाद्खो में निरुक्त का प्रयोग इसी अथं में क्रिया गयाह्‌। 

निदवनपराण-नाथपंथौ योगियो द्वारा रचित एकर ग्रन्थ 
का नाम 1 

निर्ढपशुबन्ध-एक प्रकार का यज्ञ; जिसमे यज्ञस्तभ 
को जिस वृक्ष से काटते थे, उसको अभिषिक्तं करते ये । 
फिर वचिपदु को तेल व हरिद्रा मरकर नहराते तथा 
बलि के पूर्वं घीसे उसको अभिपिक्तं करते थे । इसके 
पदचात्‌ उसको स्तम्भ से वाध देते थे ओर विधि के अनु- 
सार उसक्रो व्रक्ि देते थे । 

निर्गण- इसका अथं है गुणरहित । चरम सत्ता ब्रह्म के द 
ख्य है- निर्गुण ओौर सगुण । उमके सगुण रू्पसे दुद्य 
जगत का विकास अथवा विवतं होता ह 1 कितु वास्तव्रिक 
वस्तुसत्ता तो निर्गुण ही होती ठे। गुणों के सहारे से 
उसका वर्णन अथवा निर्वचन नहीं हो सकता हं 1 सम्पुणं 
विद्व मेँ अन्तर्यामी होते हए भी वहं ताल््विक दृष्टि से 
अतिरेकी ओर निर्गुण टी रहता ह 1 

नि्णयसिन्धु--यह कमलाकर भद्र का सरवप्रसिद्ध ग्रन्थ ह । 
यह उनको विद्या, अव्यवाय तथा सरकता का प्रतोक 
है । न्यायाख्यो में यह्‌ प्रमाण माना जाता हं । निर्णय- 
सिन्धु मे क्गभग एक सौ स्मृतियों ओर तीन सौ निवन्ध- 
कारों का उल्टेख हुआ ठै 1 -यह ग्रन्थ तीन परिच्छेदो मे 
विभक्तं है। इसमे विविध धार्मिक विषयों पर निण्य 
दिया गया है, जैसे वषं के प्रकार ( सौर, चान्द्र आदि), 
चार्‌ प्रकार के मास, संक्रान्ति के कृत्य ओर दान, अधिक 
मास, क्षयमास, तिधिर्यां ( शुद्ध गौर विद्ध ), त्रत, उत्सव, 
संस्कार, सपिण्ड सम्बन्ध, म्‌तिप्रतिष्ठा, मुहुत्त, धाद्ध, 
अश्चौच, सतीप्रथा, संन्यास आदि । इसकी रचना काशी 
मे सोखहवीं शती के पूर्वद्धं मे हई थी । 

नि्मल- सिक्खों के विरक्त सम्प्रदाय का नाम । सिक्ख 
सम्प्रदाय मुप श्प से दो मागो मे विभक्त है- (१) सहिज- 


निख्वनपुराण-निज्ञो 


धारी ओौर (२) सिध । पहकेके छः तथा दूसरे के तोन 
उपविभाग है । सधौ कौ तीन नाखाए दै-{(१ 
वाकता, (२) निर्मल मौर (३) अकारो 1 निर्ग संन्था- 
सियों का दक हं । इस दर के संस्थापक वीररि 
थे, जिन्होंने १७८७ वि ० में इस शाला को संगठित क्रिया | 

निर्म॑ङ पंथ-दे° (निमल' } 

निरोधलक्षण--वत्लभाचायं द्रारा रचित एक ग्रन्थ । इसका 
पूरा नाम निरोधलक्षणनिवृत्ति' हं । 

निर्वचन ्रन्थ--निकर्क्त के विषयों के 'निर्वचनलक्षण' तथा 
'निवचनोपदेश' दो विभाग दहं । 

निर्वाण--यह मुख्यतः बोद्ध दशन का गब्द है, किन्तु 
आरितिक्र दर्शनों में उपनिषदोंके समयस इक्र प्रयोग 
हुआ है । निर्वाण तथा ब्रह्मनिर्वाण दोनों प्रकार से इसका 
विवेचन क्रिया गया ह| यह आत्मा की वह स्थिति हैँ 
जिसमें सम्पूर्णं वदना, दुःख, मानसिक चिन्ता ओर संक्षेप 
मे समस्त संसार लुम हो जाते हैँ इसमें आत्मतत्व कौ 
चेतना अश्वा सच्चिदानन्द स्वल्प नहीं नष्ट होता, क्रिन्तु 
उसके दुःखमृलक संकीणं व्यक्तित्व कारोपदहो जाताद्‌ । 

निर्वाण उपनिषद्‌-यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ हं । 

निविद-सावं जनिक वेदिक पूजा के अवसर पर देवोंको 
जागृत तथा आमन्त्रित करने वाले मन्त्र का नाम । ब्राह्मणों 
में निविद का बार-बार उल्केख आया है, जिसका समाव्रेज 
प्रपाठ्कोमें हुदै । ऋण्वेदके खिलोंमें निविदोंकरा 
एक पञ्चक ही संगृहीत ह 1 किन्तु यह सन्देहाट्मक 
हं कि ऋग्वेदीय काक में निविद जंमे मुक्तो के प्रयोग 7ी 
प्रथा शी, यद्यपि यहु ऋग्वेद में पाया जाता हैँ । ब्राह्मणों 
मँ जो इसका क्रिघात्मक्र अर्थ है वह्‌ यहाँ नहीं प्रयुक्त हुआ 
दै 1 परवर्तौ संहिताओं में इस राब्द का प्रयोग क्रियात्मक 
अधंमेंहीहुभारहे। 

निशो-अमानवीय आत्माओों में दैत्य एवं दानवो के अति- 
रिक्त प्रकृति के कुछ भयावने उपादानों को भौ प्राचीन 
काकमे दैत्यकारूपदे दियौगैया श्रा 1 अन्धेरी रात, 
पर्वतगुफा, सघन वनस्थली आदिरेसे ही उपादान भे । 
"निशी" रात के अन्धेरे का ही दैत्यीकरण ह । प्राचीन 
कारुमें ओर आज भी यदु विश्वास क्रिया जाता कि 
निरी ( दैत्यके रूपमे) आघी रातको आती है, धर 
करे स्वामी को बुलाती हं तथा उसे अपने पीछे-पीे चलनं 
को वाध्य करती है । उसे वन में घसीटले जाती हं तथा 


- 


निश््चलदास-नीतिवाक्पामृत 


करदो मे गिरादेतौ दह । कमो-कना ऊंचे गेन्नो पर्‌ चद्धः 


॥ 
है । उसकी पुक्रार का उत्तर देना. वहा संक्रटमय 


निश्चलदास--एक दादूपन्थौ सन्त, जो महात्मा दादूजी के 
हिष्यथे \ ये कवि तश्रा वेदान्ती भौ थे 1 इनकी रचनाएं 
=न्छष्टहै, ओर सवका आवार श्रति-स्मति ओर विशे- 
पतः अद्रैतवादहे। निश्चलदासके प्रभाव से दादूषन्थ 
के मदस्यों ने अद्रेत सिद्धान्त को ग्रहुणकिया भ्रा । 

निक््वा आगम-यह्‌ रौद्रिक आगम ह्‌ । 

निरवासतसर्वसंहिता-- प्रह ग्यारहवों उताब्दा चवि० का 
ग्रन्थ है, जो शाक्त जीवन के सभी अङ्खोंके लिए विगद 
नि्रमावरी प्रस्तुत करताहं 

निष्कलंकावतार-अठ!रहवीं गत्ताब्दी वि के उत्तराधं मे 
वुन्देलखण्ड के पन्ना नामक स्थान पर महात्मा प्राणनाथ 
ते जिक्षादी कि भारतके सारे घर्ममेरे ही व्यक्तित्व में 
समन्वित हँ, क्योकि मे एक साथ ही ईसाइयों का मसीहा, 
मुसलमानों का महदो तथा हिन्दुओं का निष्कककावतार्‌ 
हँ । उन्होने अपना धमसिद्धान्त कूल्ञ्जम साहः 
नामक ग्रन्थ में व्यक्त किया हं । दे° कूलज्जम साहे । 

निष्काम क्म- मोक्ष को प्राप्तिके लिए भागवत घममें 
भौर विशेषकर भगवद्गीता में निष्काम कमं का अदेश 
है । इसमें फल की इच्छा कै विनाकमं किया जातां 
तथा उपास्यदेव के चरणों में कमं को समर्पित किया जाता 
हं 1 देवता इसे ग्रहण.करता हं तया भपनौ स्वर्गीय प्रकृति 
को उसके फल के रूपमे देता हं । फिर देवता उपासक 
अथवा क्म करनेवकेके हूदयमें प्रवेश करता हं तथा 
भक्ति के गुणों को जन्म देता हं ओर अन्त में मोक्ष प्रदान 
करता हु । 

निष्काम कर्मके पीछे दार्शनिक विचार यहहं कि 

कमके फल-रुभागुभ के अनुसार मनुश्य ससारचक्र 
अथवा आवागमन में फंसता है। इसकिए जव तक कम 
से छटकारा नहीं मिलता तव तक मुक्ति सम्भव नहीं । 
अव प्रन यह उठता है कि यह छुटकारा कंसे मिले । एक 
मागं यह कि क्मकापूरा परित्याग करके ससार स 
संन्यास ठे लेना चाहिए 1 इसका अथं हं अक्षरशः नष्कम्य 
का पालन । परन्तु गोता मेँ कहा गया है कि एसा करना 
सम्भव नहो 1 जव तक मनुष्य शरीरघारण करता हं तन 
तक्र वह्‌ कर्म से मक्त नहीं हों सक्ता 1 इसलिए साख्य 


३५१ 


दशन के अनुसार उम यह्‌ जान प्राप्त करना चाहिए करि 
नम्पूण कमं प्रकृतिः दरारादोता ह; पर्ष के ऊपर कमं 
का आरोप मिथ्या तग्रा भ्रममृल्क है । जव यह्‌ ज्ञान 
प्राप्त हा जाता तव मनुष्य वन्यन में नहीं पड़ता । 
जिन प्रकार मुने हृए चने से फिर पौधा नहीं उत्पन्न होता 
वेस ही सांख्यबुद्धि से कर्मफल उत्पन्न नहीं होता । 
परन्तु यहु मागं सर नहह 1 अतएव भक्तिमार्ग मे, 
विशेषकर भागवत सम्प्रदायमें, रह वताया गयां कि 
कमं को भगवत्प्रीत्यथं करना चाहिण ओर फल की निजी 
कामना न करके उसे भगवान्‌ के चरणों मे अर्पित कर 
दना चाहिए । इस प्रकार कृष्णार्पणवुद्धि से कमं करने से 
मनुष्य बन्धन में नहीं पड़ता । 


निष्किरोय-वंदिक पुरोहितो को एक बाखाका -नाम 
निष्करिरीय दहै जिसका उल्टछेख पञ्चविल ब्राह्मण 
( १२.५,१८४ ) मे हुआ ह 1 इसके द्वारा एक सत्र चलाया 
गया था । 


निषिद्ध तिवि आदिक निदिचत मासो, तिथियों, साप्ता- 
हिक दिनो, संक्रान्तियां तथा तब्रतों के अवसरों पर कुछ 
क्रियाएं तथा आचार-व्यवहार निषिद्ध हं । इनकी एक 
लम्बी मूचौ दह । जीमूतवाहन के कालविवेक ( पृष्ठ 
३३४-३४५ ) में इस प्रकार के निषिद्ध क्रियाककापों 
की एक सूचीदी गयी हं, किन्तु अन्तमं यह भी कह 
दियागयाहं किये क्रियाकछाप उन्हीं लछोगोंके किए 
निषिद्ध हँ, जो वेद, शास्त्र, स्मृति श्रन्थ तथा पुराण जानते 
हँ । एमे अवसर कदाचित्‌ असंख्य ह, जिनक्रा परिगणन 
असम्भव ह्‌ । 


निहंग-सिक्लों कौ सिघ शाखा के अकालो 'निहंग' मी 
कटे जाते हँ । वास्तव में संस्कृत नि.संगका ही यहं 
प्राकृत खूप है, जिसका अथं ह संग अथवा आसक्तिरदित । 

नोतिवाक्यामृत- सोमदेव सूरि कृत राजनीति विषयक दम 
शताब्दी का एक ग्रन्थ । यह ग्रन्थ कौटिलीय अर्थशास्त्र 
कीलरी मेंचिखागयाह । सामग्री भो अधिकांशतः उसीः 
ग्रन्थसे ली गयी ह । इसके अनुसार राजनीति का उदश्य 
धर्म अर्थं ओरकाम कौ प्राप्ति हं : “वर्माथिकामफनाय 
राज्याय नमः" [ उस राज्य को नमस्कार ह्‌, जिसका 
फल वर्म, अर्थं ओर काम हँ । ] इस ग्रन्थ में निम्नांक्रित 
विषयों पर विचार किया गया हं: 


३७२९ 

१. धर्मसमुदेदा १८. अमात्य 

२. अर्थसमुदेश ९. जनपद 

३. कामसमुरेश २०. दुगं 

४. अरिषड्वगं २१. कोड 

५. विद्यावृद्धं २२. वल 

६. आन्वोक्षिको २३. मित्र 

७. तयी २४. राजरक्ना 

८. वार्ता २५. दिवसानष्ठान 
९. दण्डनीति २६. सदाचार 
१०. मन्त्री २७. व्यवहार 
१९१. पुरोहित २८. विवाद 
१२. सेनापति २९. पाडगुण्य 
१३. चार २३०. युद्ध 
१४. विचार २१. विवाह 

१५. दूत , ३२. प्रकीर्णं 

१६. व्यसन ३३. ग्रन्थकर्ताप्ररारित 
१७. स्वामी २४. पुरतकदाता प्रदास्ति 


नीतिशास्त्र- नीतिशास्त्र का प्रारम्भिक अथं राजनीति- 
शास्त्र है, किन्तु परवर्ती कार में नीति का साधारण मथ 
आचरणगास्त्र किया जाने र्गा तथा राजनीति इसका 
एक भाग वन गया 1 शुक्रनीतिसार (१.५) में नीति की 
परिभाषा इस प्रकारसे दी गयी हं 
सर्वोपिजीविकं रोक्रस्थितिङ्ृन्नीतिशास्त्रकम्‌ । 
वर्म्यिकाममूकं हि स्मृतं मोक्षप्रदं यतः 11 
[ नीतिद्यास्त्र सभी की जीविका का साधन, लोक कीं 
स्थिति सुरक्षित करने वाका, धर्म, अथं ओर काम का 
मुक ओर इस प्रकार मोक्ष प्रदान करने वाखा हँ । | 
आधुनिक अर्थं में नीतिशास्त्र प्राचीन धमस्व काही 
एक अङ्क ह । घ्म शब्द के अन्तगंत ही नीति का भौ समा- 
वेश है 1 धर्म के सामान्य ओर विशेष अङ्क में व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक नीति अन्तनिहित हं । 
सामान्य नीति पर चाणक्यनीति, विदुरनीति, मतृहरि- 
नीतिञ्चतक आदि कई प्रसिद्ध ग्रन्थ हं । विशिष्ट अथवा 
सामाजिक (वर्ण-आश्रमपरक). नीति पर धमशास्तर का वहत 
वडा अंज् हं । 
नीथ-यह एक प्रकार का गान थाजो सोमयागों के अवसर 
पर गाया जाता था । नीथ" (चालक) गानके स्वरका 
बोधे प्रथम अर्थसे तथा दूसरे अथंसेस्तुतिकीऋचाका 


नीराजन हादकश्ी-कातिक 


नोतिशास्त्र-नोराजनविधि 


बोध होता ह । इसका स्त्रीकिग रूप "नीथा" केवल एक 


जिसक्रा अथं हथियार है। 
नीमावत-निम्बाक सम्पदाय काटी अन्य नाम सधुक्कडी 


वार्‌ ही ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ 


वोखी मे नीमावत हु । दे° 'निम्बाक' डा 
गुक्ल द्वादशी को 
द्रादी भी कहते हं । रात्रि के प्रारम्भ होन वै 
भगवान्‌ विष्णु शयन त्याग कर उठ बंठते 


तथा अन्य देवगण, जंसे सूर्यं, शिव, 


माला प्रज्वलति की जानी चाहिए । 


की माखा घुमानी चाहिए। यह महाशान्तिप्रदायक्र (सावना- 
परक) धार्मिक कृत्य ह, जिससे रोग दुर होते हं तथा धन- 
धान्य की अभिवृद्धि होती ह 1 महाराज अजपाल ने सव- 
प्रथम इस ब्रत का आचरण कियाथा 1 इसका आचरण 
प्रतिवष होना चाहिए । 
नीराजननवमी- कृष्ण पक्ष की नवमी ( कात्तिक मास) 
क्रो नीराजननवमी कहते ह । इसकी रात्रि में दुर्गाजी 
तथा उनके आयुधो का पूजन होता हं 1 दूसरे दिन प्रातः 
सूर्योदय के समय नीराजनान्ति करनी चाहिए । दे 
नीमत पुराण (पु० ७६, इलोक ९३१-९३३) 
नीराजन विधि- यह्‌ एक शान्तिप्रद कर्म है । कातिक कृष्ण 
द्वादशी से शक्छ प्रतिपदा तक इसका अनुष्ठान होता हं । 
यदि राजा इस विधि को करे तो उसे अपनी राजधानी 
की ईशान दिशा में दीर्घाकार ध्वजाओं से सज्जित विशाल 
मण्डप बनवाना चाहिए जिसमे तीन तोरण भी हों । इसमे 
देवगण की पूजा तथा होम करने का विधान हं 1 यहं 
धार्मिक कत्य उस समय किया जाय जव सूयं चित्रा नक्षत 
से स्वाती नक्षत्र कीभोर अग्रसरहो रहा हो तथा जव 
तक वह्‌ स्वाती पर विद्यमान रहे 1 पल्लवो से आच्छादित, 
पञ्चवर्णं सूत्रों से गावृत, जलपूर्णं कलश स्थापित किया 
जाय । तोरण की पशिचिम दिशा में मन्त्रोच्चारण पूवक 
हाथियों को स्नान कराया जाय 1.अद्वों का भी स्नान हो, 
तदनन्तर राजपुरोहित उन्हें (हाथियों को) भोजन-चारा 
खिकाये । यदि हाथी प्रसन्न तापूर्वंक उस भोजन को ग्रहण 


नी राजन 
समय जव 
2; स्सत्रत का 
आचरण कियाजाताहं। विष्णुको प्रतिमा के सम्मुख 
गौरी, पितरों के 
सम्मुख तथा गोद्याला, अश्वशाला, गजज्ञाला मे भी दीप- 
राजा लोग भी 
समस्त राजचिह्लों को राजभवन के मुख्य प्राद्कणमें रख 
कर पूजें । एके धार्मिक तथा शुद्धाचरण करने बालीस्त्री 
अथवा वेद्या को राजाके सिर के उपर तीन. वार दीपो. 
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नीलकण्ठ-नीलतन्न 


करते हैँ तो राजा की विजय निचित हं । यदि वे भोजन 
अस्वीकार करते हँ तो इसे महान्‌ संकट कौ सूचना सम- 
ञ्जना चाहिए । हाधियों की अन्य क्रियाओंसे इसी प्रकार 
के शकुन-अपशकुन समज्न लेने चाहिए । तदनन्तर राज- 
चिह्लो का, जंसे छत्र तथा ध्वज का, पूजन होना चाहिए । 
जब तक्र सूर्यं स्वाती नक्षत्र पर द्रौ हाधियों तथा घोडोंका 
इसी प्रकार से सम्मान किया जाय । कोई कठोर शब्द 
उनके प्रति प्रयुक्तन दहो ओरन उन्हं पीटा जाय 1 सशस्त्र 
रक्षकं से मण्डप की निरन्तर सुरक्षा होती रहनी चाहिए । 
राजज्योतिषी, पुरोहित, मुख्य पडुचिकित्सक तथा गज- 
चिकित्सक को सवदा मण्डप के अन्दर रहना चाहिए । 
जिस दिन सूयं स्वाती नक्षत्र से हटकर वियाखा नक्षत्र का 
स्पर्शं करे उस दिन अड्वों तथा गजों को सजाक्रर उनके 
उपर राजचछत्र तथा राजखड्ग स्थापित करके मन्त्रोच्चा- 
रण तथा वाद्ययन्त्र वजाये जाने चाहिए । राजा स्वयं 
अङ्व पर सवार हा तथा कुछ देर वाद गज पर सवार्‌ 
होकर तारणों में प्रविष्टहो। उस समय राजा करी सेना 
तथा नागरिक उसका अनुसरण कर ' वाद मे जुलूस राज- 
भवन तक जाय । नागरिको का सम्मान कर उन्हं विस- 
जित किया जाय । यह धामिकं कृत्य चान्तिपरक हे । सुख- 
सौभाग्य को अभिदद्धि तथा अच्वों तश्रागजों कौ सुरक्ना 
के लिए राजागण इस त्रत का आचरण क्ररे। विशेष जान- 
कारी के चिर देखिए, कौटिल्य अथंशास्त्र तथा वृहुस्पति- 
सहिता, अध्याय ४४, अग्निपुराण, २६८,१६-३१। 


नीलकण्ठ-(१) आगमिक शंवों के एक आचाय, जिन्होंने 
क्रियासार नामक्र संस्कृत ग्रन्थ रचा । यह्‌ ग्रन्थ "दौवभाष्य' 
का संक्षितीकरणा ह । इस ग्रन्थ का उपयोग लिङ्गायतों 
मे होता ह । नीलकण्ठ १७बीं शताब्दी के मध्यक्राक में 
हुए थे । 

(२) एक नीलकण्ठ धर्मशास्त्र के निव्न्धकार भी हँ, 
जिन्होने कारी मे नीलकण्ठमयूख नामक वृहत्‌ निबन्ध 
ग्रन्थ कौ रचना करी । इसके 'संस्कारमयूल' ओर “व्यव- 
हारमयूख' वहत प्रसिद्ध हं । 
नीलकण्ठ दीक्षित-अप्यय दीक्षित के छोटे भाई के पौ> । 
अप्पय दीक्षित की मृत्यु के समय उनके ग्यारह पत्र तवा 
नीलकण्ठ सम्मुख ही थे 1 उस समय उन्होने सबसे अधिक 
भरेम नीलकण्ठ पर्‌ ही प्रकट किया । 


३७३ 


नीलकण्ठ टश ङ्कुरभट के पृत्र ओर नारायण भद्रके पौत्र । 


इनका जीवनकाल १६१० ओर १६५० ई० के वीत रखा 
जा सक्ता ह । इनके पिता गङ्कुरभद्र प्रसिद्ध मीमांसक थे, 
उन्हान शास्त्रदीपिका' पर॒ भाष्य, “विधिरसायनदूषणः, 
मौमांसा वाखप्रकाश' आदि ग्रन्थों की रचना की । 
द्रतनि्णय' मौर “धरमप्रका' ग्रन्थ भी इन्हीं द्वारा प्रणीत 
थे । इनका धर्मशास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रन्थ (भगवन्तभास्करः 
वार्ह मगरखों में विभक्त ह । ये मयूख हं: १. संस्कार 
२. आचार ३. कार ४. श्राद्ध ५. नीति ६. व्यवहार 
७. दान ८. उत्सगं ९. प्रतिष्ठा १०. प्रायदरिचत्त ११. 
शुद्धि मौर १२. गान्ति । नीलकण्ठ भटर ने “भगवन्त 
भास्करः की रचना भगवन्तदेव नामक वृन्देले राजा के 
सम्मान में की थी । इस ग्रन्थ के अतिरिक्त इन्ोने "व्यव 
हारततत्व' ओर “दत्तकनिणंय' का भी प्रणयन किया । 

अपने पिता के समान ही ये प्रसिद्ध मीमांसक ये। वम- 
गार्> मेँ इनका अगाध प्रवेग था 1 इनका ग्रन्थ व्यवहार- 
मयूख हिन्दू विधि पर उच्च न्यायाच्यों द्रारा प्रामाणिक 
माना जाता ह्‌ । 


नीलकण्ठ सुरि-महाभारतके टीकाकार्‌ । इनका जन्म 


महाराष्ट्र देयामेंहुजआाथा । ये गोदावरी के परिचिमी तट 
पर्‌ कूपर नामक स्थान में रहते ये । इनका स्थितिकाल 
सोलहवीं शताब्दी हं । ये चतुर वंग में उत्पन्र हुए ओर 
इनके पिता का नाम गोविन्द सूरि था 1 इनको महाभारत- 
टीका “भारतमभावदीप' नाम स विख्यात हं1 गीताकी 
व्याख्या के आरम्भ में अपनो ग्याख्या को सम्प्रदायानुसारी 
वतटाते हए इन्दोने गङ्कुराचायं एवं श्रीधर स्वामी की 
वन्दना की ह । यद्यपि गीता की व्याख्या में इन्ठोन की 
कहीं शाङ्करभाष्य का अतिक्रमणमभी क्रिया ठ तथापि 
इनका मुख्य अभिप्राय अद्रेत सम्प्रदाय के अनुकूल ही हं । 
“भारतभावदीप' के अतिरिक्त इनकी ओर कोई कति नहीं 
मिती । परन्तु महाभारत कौ इस नीक्क्रण्ठी" टीका ने 
ही इनको अत्यन्त प्रसिद्ध बना दिया हं 1 


नीलञ्येष्ट-- श्रावण मास की अष्टमी के दिन जव रविवार 


तथा ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस समय इस त्रत का अनुष्ठान 
क्रिया जाता ह । इसके देवता सूर्यं हैँ । इसमें रविवार का 
दिन विशेष महच्वपूर्णं है, नक्षत्र की गणना तो वाद में हं। 


नोलतन््र--“आगमतत्त्वविखास' में जिन तन्त्रो का उल्लेख 


र उनमें नीलतन्त्र भी प्रमुख हं 1 


३४७४ 


नोलख्द्र उपनिषद्‌-यह एक शंव उपनिषद्‌ हे 1 

नोलवषदान-आदिविन अथवा कातिक्र पूर्णिमा के दिन इतस्त 
व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए 1 इसी दिन नीलवण का 
सांड छाडा जाता हं । 

नोलब्रत--इस त्रत में नक्त ( रात्रि में एक सयय भोजन ) 
पद्धति से प्रति दूसरे दिन एक वपं तक भोजन ग्रहण करना 
चाहिए 1 यह्‌ संवत्सरव्रत है 1 वषं के अन्त मे नीट 
क्म तथा शकरा से परिपूर्णं एक पात्र एवं वृषम करा 
दान करना चाहिए । इस ब्रत से ब्रती विष्णुरोक को प्राप्त 
करता हे । 

नृग-(१) राजा नग की कथा पुराणों में प्रसिद्ध हं। भाग- 
वत पुराण के अनुसार नृग इक्ष्वाकु के पुत्र थे । वं दानक 
लिए प्रसिद्ध थे 1 एक बार उन्होने ब्राह्मण कौ गायको, 
जो उनके गोञ्ुण्ड मे मिक गयी थी, भूल से दूसरे ब्राहमण 
कोदानमेंदेदिया1 ब्राह्मणने राजा पर दोषारोवण 
किया । राजा ने दोनों ब्राह्मणों को बुलाया । दोनोमेंस 
कोई उस गाय के बदले दूसरी गाय केने को तैयार न हुआ । 
राजा विवश था जव वहु मरातो यमराज ने दण्डस्वरूप 
उसको गिरगिट का जन्म देकर संसार में भेजा । एक कुएं 
मे यह्‌ पडा रहता था । भगवान्‌ कृष्ण का जव अवतार 
हुमा तव इसका उद्धार हुआ । 

(२) वेदान्त के प्रसिद्ध आचाय वहस्पतिमिश्र का 

आश्रयदाता नग नामक तिरहत का राजा धा । 


नृमेघ, नृमेधा- ऋग्वेद (१०.८०,३) में यह अग्नि के एक 
शिष्य (रक्षित) का नाम ह । इसका अन्य नाम सुमेधा था, 
जिसे ग्रिफिथ (अवोध'ः बताते हँ। तंत्तिरीय संहिता मे 
नुमेव परुच्छेप का असफ प्रतियोगी है एवं पंचविड 
ब्राह्मण (८.८,२१) मे यह अद्िरस्‌ गोत्रज तथा सामों 
का रचयिता कटा गया हं । 

भूरिह उपयुराण- नर सिह सम्प्रदाय से सम्बन्धित एक उप- 
पुण 1 

नृसिहत्रथोदशी -गुखतार की त्रयोदशी को न॒सिहृत्रयोदशी 
कहते हं । यह भगवान्‌ विष्णु के नृसिह अवतार से सम्ब- 
न्वित हं । इस दिन उन्हीं करा त्रत किया जाता ह । 

नृसिहपुर्वतापनोय उपनिषद्‌--नुर्सिह सम्प्रदाय की दो उप- 
निषदे मुख्य आवारग्रन्य हँ, वे हैँ नुसिह पूर्वं एवं उत्तर 
तापनीय । नृर्षिहपुर्वतापनोयोपनिषद्‌ के भी दः भाग हं । 
प्रथम भाग मं नुसिह का राजमन्व्र तथा इसकी रहस्या- 


नीलखद्र उपनिषद्‌-नृसिहावतार 


त्मक एकता का विवेचन है । दूसरे माग में नृसिहुम॑न्नराज 

तथा तीन अन्य दूसरे प्रसिद्ध तष्णव मन्त्रो द्वारा यन्तर 
वनाने का निर्देण हे, जिसे कवच के रूप में कठ, भुजा या 
जटा में पहना जाता ह । 

नसिह सरस्वती- वेदान्तसार को टीका सुवोधिनी के 
रचयिता । यह टीका इन्होने सं° १५१८ में लिखी थी । 
अतः इनका स्थितिकाल विक्रमी सत्रहवीं शताब्दी होना 
चाहिए । सुवोधिनी को भाषा बहुत सुन्दर है । इससे 
इनकी उच्चकोटि कौ प्रतिभा का परिचय मिख्ताहै। 

` इनके गुर का नाम कृष्णानन्द स्वामी था । | 

नचिहसंहिता--( नरसिहसंहिता ) नरसिंह सम्प्रदाय के 
साहित्य में इस ग्रन्थ की गणना प्रमुखतया की जाती ह । 

नृसिहाचायथ-एेतरेय एवं कौषीतकि आरण्यको पर्‌ शङ्कुरा- 
चार्य के भाष्यटै तथा उनके भाष्यों पर अनेक आचार्यो 
को टीकां हँ । इनमे नर्सिहाचायर की भी एक टीका हैं । 
नृसिहाचार्यं ने श्वेताश्वतर एवं मंत्रायणी पर शङ्कुर 
द्वारा रचे गये भाष्यों की भी टीका लिखी हं । आपस्तम्ब- 
वर्मसूत्र पर न्॒सिहाचाययं ने वृत्ति लिखी हं । 

नृसिहानन्द नाथ-दक्षिणमार्गी शाक्तं विद्वानों को परम्परा 
मे अप्पय दीक्षित के कालके पश्चात्‌ दक्षिण (तंजौर) के 


` हो तीन विद्वानों के नाम प्रसिद्धरं। ये तीनों गरुपरम्परा 


कानिर्माण करतें हं । ये हं नसिहानन्द नाथ, भारस्करानन्दं 
नाथ तथा उमानन्द नाध । ये तीनों उसी शाखा के हं जिससे 
लक्ष्मीधर विद्यानाथ सम्बन्धित थे । 
नूविहावतार-- विष्णु का नृरसिहावतार हिरण्यान्न के छोटे 
भाई हिरण्यकशिपु के वध एवं वर्मं के उद्धार के लिए 
हुआ था । हिरण्यक्रक्िपु अपने वड़े भाई के वध के कारण 
विष्ण से वहत ही क्रुद्ध रहा करता था ओर उनक्रो अपना 
वड़ा शत्रु समञ्नताथा। इधर ब्रह्माजी के वर के प्रभाव 
से इस दैत्य ने समस्त स्वगं के राज्य पर अधिकार करकं 
हांके देवताओंको स्वंसे निक्राकु दिया शा) उस 
समय देवताओं द्वारा विष्णुकी प्रार्थना कौ गयी, जिससे 
भगवान्‌ ने . प्रसन्न होकर देवताओं से कहा क्रि हिरण्य 
कशिपु जव वेद, धम तथा अपने भगवदुभक्त पुत्र १९ 
अत्याचार करेगा, उस समय मै नूर्सिह्‌ रूप मेँ भाविभूत 
हाकर्‌ उसका वध करूंगा । भागवत पुराण के अनुसार 
प्रह्लाद की आस्था क्रो सत्य करने तथा समस्त विश्व में 
अपनी ग्यापक्र सत्ता का परिचय देने के किए भगवान्‌. 


न सिहाश्रम-नेगम शाक्त 


विष्णुन मृग ओरन मानव अभ्रात्‌ अभूवं नुर्सिह्‌ न्प 
धारण करस्तम्भसे ही प्रन्टहो गये। इस स्वन्पको 
देखकर हिरण्यकशिपु के मन में किसी प्रकार्‌ क भय नहीं 
इभ | वह्‌ हाच मे गदा रक्रर्‌ न॒सिह भगवान्‌ के ऊपर 
प्रहार करने को उद्यत हो गया । किन्तु प्रमुने तुरन्तदी 
उसे पकड लिया ओर जिन प्रकार गरुड व्रिषधर सर्पकोा 
मार उाखुताटहे उसी प्रकार नरसिंह ल्पघारी भगवान 
विष्ण ने उस देत्यराज को अपने नखों दारा उसका ददय 
` विदीर्ण कर्‌ मार डाला ओर सरकुमति वाक प्रह्लाद की 
रक्षा की। 
नसिहाश्रम--अदरत सम्प्रदायके प्रमुख आचायर । इनके गुरु 
स्वामी जगन्नाथाश्रम थे। इनक्रा जीवनकाल पन्द्रहुवों 
दाताब्दी का उत्तराद्ध होना चाहिए । नृसिहाश्रम स्वामी 
उद्भट दां निक ओौर त्रडे-ग्रौढ पण्डितं धे । इनको रचना 
वहुत उच्च कोटि की ओर युक्तिप्रधानहं। कहतेरहै, 
इन्हीं कौप्रेरणास अप्पय दीक्षितने परिमा, “न्याय- 
रक्नामणि' पवं ˆसिद्धान्तक्ेश' आदि वेदान्त म्रन्थोंकी 
रचना की थी 1 इनके रचे ह्‌ ग्रन्थो करा संिप्त परिचय 
इस प्रकार ह॒ : 

(१) भावप्रकाशिक्रा-यह प्रकालात्म यति करत पञ्चपा- 
दिकाविवरण की टीका दहं । 

(२) तत्त्वविवेक (१६०४ वि ० सं०)-- यह्‌ ग्रन्थ अभी 
प्रकाशित नहींहे। इसमें दो परिच्छेद हुं । इसके उपर 
उन्होने स्वयं ही 'तन्दविवेकदीपन' नाम कौ टीक्रा 
च्खीदहं। 


(३) भेदविक्कार--इसमें मेदभाव का खण्डन ठ 1 

(४) अद्रेतदीपिक्रा--यट्‌ अद्रेत वेदान्त का युक्तिप्रधान 
ग्रन्थ ह । । 

(५) वंदिकसिद्धान्तसंग्रह॒-इसमें ब्रह्मा, विष्णु भार्‌ 
शिव की एकता सिद्ध की गयी है ओर यह्‌ बतलाया गवा 
हे किये तीनोंएक ही परब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र ह । 

(६) तत्ववोधिनी--यह सर्व॑ज्ात्ममुनि त॒ संक्षेप- 
शारीरक की व्याख्या हं । 

नृ सिहोत्तरतापनीय उपनिषद्‌--विद्रारण्य स्वामी ने सर्वो 
पनिषद्थानुभ्‌तिप्रकाश' नामकः ग्रन्थ में मुण्डक, प्रश्न ओर 
नृसिहोत्तरतापनीय नामक तीन उपनिषदों करो आदि 
अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ माना ह 1 किन्तु जङ्कराचाय ने 
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मृण्डक, माण्डूक्य, श्रदन ओर नृसिहतापनीय, इन तार्‌ को 
प्रवान आथर्वण उपनिषद्‌ माना है । 
यह्‌ उपनिषद्‌ मी नररसिह सम्प्रदाय की हँ ओर नर्सिह- 
मन्नराज को प्रोत्साहित करतीहं, किन्तु विष न्पसे 
यह उपनिषद्‌ साम्प्रदायिक विधिका निर्देश करती है । 
इसमे नृसिहू को परम ब्रह्म, आत्मा तथा ओम्‌ व्रताया 
गया ह । 
नत्रव्रत-- चैत्र गुवल द्वितीया को इस व्रत का अनुष्ठान होता 
ह । विवरण के लिए देऽ 'चूर््रत' । 
नेष्टा--एकः यज्ञकर्म सम्पादक ऋत्विज्‌ । यह्‌ नाम ऋग्वेद, 
त० सं०, एेऽत्राऽ, गतपथ ब्राह्मण, पंचविश् त्रा° 
आदि में सोमयज्ञ के पुरोहितद्गं के एक प्रान सदस्य 
केरूपमं प्रयुक्तं हभ हु । 
नेगम शाक्त--इनको "दक्षिणाचारी' भी कहते हैँ । ऋग्वेद 
केः आठवें अष्टक के अन्तिम चुक्त में “ट्य गुष्मेभिः" 
प्रनति मन्त्रं में देवता रूप में महाशक्ति अथवा सरस्वती 
का स्तवन ह । सामवेद में वराचंयम व्रत में “हुवा ईवाचम्‌ 
इत््रादि तथा ज्योतिष्टोम में “वाग्विसर्जन स्तोम" आता 
= ¦ अरण्यगान में भी इसके गान दँ । यनुर्वेद (२.२) मं 
`` नरस्वत्यै स्वाहा'” मन्त्र से अदुतिदेने कौ विधि दे। 
पांचवें अध्याय के मोहे मन्त्र में पृथिवी गौर अदिति 
दरेवियों कौ चर्व द पाचों दिशाओं मे विघ्न-व्राचानिवारण 
के चिए सत्रहवे अध्याय के “वे मन्व में इन्द्र, वक्ण 
यम, सोम, ब्रह्मा इन पातर देवताओं की यक्तियों (देविय) 
न्दा आवाहन क्रिया गया ह । अश्रववद के चौधे काण्ड के 
न्गीनवें नक्तम कथनहं: 
अहं रदरेभि्वसुमिक्चरामि 
अहम्‌ आदिर्य्॑त विश्वदे 
अहं सित्रावद्णोभा त्रिभि 
अहम्‌ इन्द्राग्नी अहम्‌ अह्िविनोभा ॥ 
भगवती महाशक्ति कहती हं, “मं समस्त देवताओं के 
साथ हूं 1 स॒त्रे व्याप्त रहती हुँ ।' केनोपनिषद्‌ में (बहु गोभ- 
मानामुमां हैमवतीम्‌) ब्रह्यविच्रा महाशक्ति का भरकट होकर्‌ 
रह्म का निर्देश करना वणित ह । देव्यथर्वंशीषं, देवीमूक्त 
ओर श्रोम॒क्त तो यक्तिकैही स्तवन दं । वैदिक शाक्त 
सिद्ध करते ह फ़ दशोपनिषदों में दसों म-विच्याओं का 
तरह्माल्प में वर्णन हैं । इस प्रकार गाक्त मत्‌ का आवार 
भी श्रुति दीह 
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देवीभागवत, देवोपुराण, माकंण्डेयपुंराण में तो शक्ति 
का माहात्म्य ही ह 1 महाभारत मौर रामायण दोनों में 
देवी की स्तुतियां है ओर अद्भूत रामायण में तो अखिछ 
विद्व की जननी सीताजी के परम्परागत शक्ति वके रूप 
की बहुत सुन्दर-सुन्दर स्तुतियांँ की गयी ह । प्राचीन पाञ्च 
रात्र मत का 'नारदपञ्चरात्रः प्रसिद्ध र्वष्णव ग्रन्थ हँ । 
उसमे दसो महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गयी 
ह 1 निदान, श्रुति, स्मृति में शक्ति की उपासना जर्हा-तहां 
उसी तरह प्रकट है, जिस॒ तरह विष्णु ओौर शिव की 
उपासना देखी जाती ह । इससे स्पष्ट हं करि शाक्त मत 
के वर्तमान साभ्प्रदायिक रूप का आधार श्रुतिस्मृति हें 
ओर यह मत उतना ही प्राचीन ह जितना वंदिक साहित्य 1 
उसकी व्यापकता तो एसी है कि जितने सम्प्रदायो का 
वर्णन यहां अव तक किया गया हँ, विना अपवाद के वें 
सभी अपने परम उपास्य की शक्ति को अपनी परम 
उपास्या मानते हँ ओौर एक न एक रूप में शक्ति को 
उपासना करते हं । 
जहां तक दाव मत निगमो पर आधारित ह्‌, वहां तक 
शाक्त मत भी निगमानुमोदित हं । पीछेसे जव आगमो 
के विस्तृत आचार का शाक्त मत मे समावेश हुभा, तव 
से जान पडता है कि निगमानुमोदित शाक्त मत का 
दक्षिणाचार, दक्षिणमागं अथवा वैदिक शाक्त मत नाम 
पडा । आजकल इस दक्षिणाचार का एक विशिष्ट रूप 
वन गया हँ । इस मागं पर चलने वाला उपासक अपने 
को शिव मानकर पञ्चतत्त्वसे शिव की पूजा करता हं 
ओर मद्य के स्थान में विजयारस का सेवन करताहु। 
विजयारस भी पच्चमकारो मे भिना जाताहं। इस मार्गं 
को वामाचार से श्रेष्ठ माना जाता हं । 

नेमिश्ोय (नमिषोय)- नैमिषारण्य के वासियों को नैमिरीय 
अथवा नैमिषीय कहते हैं । काठक संहिता, कौषीतकि- 
ब्राह्मण तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ में नैमिषीयों को विदोष 
पवित्र माना गया हं । अतएव महाभारत नैमिषारण्यवासी 
ऋषियों को ही प्रथमतः सुनाया गया था । 

न मिषारण्य-उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी 
का तटवर्तो एक प्राचीन तीर्थस्थक । कहा जाता है कि 
महर्षि शौनक के मन मे दीर्घक्राङन्यापी ज्ञानसत्र करने 
की इच्छा थी 1 उनकी भाराधना से प्रसन्न होकर विष्णु 
भगवान्‌ ने उन्हें एक चक्र दिया ओौर कहा कि इसे चलाते 


नेभिषोय-न्याय 


हए चले जाभो; जहाँ ईस चक्र को नेमि (परिषि) भिर 
जाय उसी स्थल को पवित्र समञ्लना ओौर वहीं आश्म 
बनाकर ज्ञानसत्र करना 1 शौनक के साथ अठासी सहस्र 
ऋषि थे 1 वे सव उस चक्रके पोछे घूमने लगे गोमती 
नदी के किनारे एक वन में चक्र की नेमि गिर गयी भौर 
वहीं वहु चक्र भूमिम प्रवेदा कर गया) चक्र की नेमि 
गिरने से वह क्षेत्र नंमिष' कहा गया ¦ इसी को 'नैमिषा- 
रण्य' कहते हं । पुराणों में इसं तीथं का बहुधा उल्लेख 
मिक्ता है । जव भी कोई धार्मिक समस्या उत्पन्न होती 
थी, उसके समाधान के किए ऋषिगण यहां एकत्र 
होते थे । 

वैदिकं अ्रन्थों के कतिपय उल्लेखो में प्राचीन नैमिष 
वन की स्थिति सरस्वती नदी के तट पर कुर्षेत्र के 
समीप भी मानी गयी हं । 


नेष्कम्यसिद्धि--सुरेडव राचार्य (मण्डन भिश्च) ने संन्यास छेन 


के पङ्चात्‌ जिन ग्रन्थो का प्रणयन किया उनमें नेष्कम्यं- 
सिद्धिः भीरं 1 मोक्षके क्एि सभी कर्मो का सन्यास 
(त्याग) आवदयक हु, इस मत का प्रतिपादन इस ग्रन्थमें 
कियागयादह्‌ं। 


नेष्ठिक (ब्रह्मचारी) --आजीवन ब्रह्मचयं व्रत पालन करते 


हुए गुरुकुल मेँ स्वाघ्यायपरायण रहने वारा ब्रह्मचारी 
(निष्ठा मरणं तत्पयन्तं ब्रह्मचर्येण तिष्ठति) 1 याज्ञवल्क्य 
का निर्देश है: “नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचाय- 
सन्निधौ ।'“ इसके विपरीत उपकुर्वाण ब्रह्मचारी सीमित 
कार या प्रथम अवस्था तक्र गुरुकुर में पढ़ता था । 


न्यग्रोध- न्यक्‌ = नीचे की ओर, रोध = वढनेवाखा वृक्ष 1 इसे 


बरगद (वट) कहते हँ । इसकी डालियों से बरोह निकल 
कर नीचे की ओर जाती हँ तथा जड्युक्त खम्भोके रूप 
मे परिवर्तित होकर वृक्ष के भार को संभारतौ हैँ । अथवं- 


वेद में इसक्रा अनेक वार उल्लेख हुआ ह 1 यज्ञ के चमस 


इसके काष्ठ के वनते थे । निक्चय ही यह्‌ वैदिक कामें 
वड़े महत्त्व का वृक्ष था जैसा कि आज भी. है । अश्वत्थ 
( पीपल ) इसका सजातीय वृक्ष है, जिसका उल्लेख 
ऋग्वेद में हभ है । न्यग्रोध ओौर अश्वत्य दोनों ही 
घार्मिक दष्ट से पवित्रहैँः । येही आदि चैत्य वृक्ष ह। 
इनको छाया मन्दिर तथा सभामण्डप का काम देती थी । 


न्याय--याज्ञवल्क्यस्मृति में धर्म के जिन चौदह स्थानों कौ 


गणना हं, उनमें न्याय ओर मीमांसा भी सम्मिलित दहें। 


-यायकणिका-न्यायनिबन्धध्रकाश 


मीमांसा के द्रारा वेद के शब्दों ओर्‌ वाक्रयोंके अर्थो का 
निर्धारण किया जाता ह 1 न्याय (तक) के द्वारा वेद से 
प्रतिपाद्य प्रमाणो ओर पदार्था का त्रिवेचन क्रिया जाता 
हं । एतिहासिक दृष्टि से न्यायद्गंन के दो उदेश्य रहे हँ : 
एक तो वैदिक दर्शन का समन्वय ओर समर्थन, दूसरे 
वेदविरोधी बौद्ध आदि नास्तिक दनो का खण्डन । 
पहले न्याय ओर रवंशेषिक अलग-अखग स्वतन्त्र दशन 
माने जाते थे । न्याय का विषय प्रमाणमोमांसा ओौर 
वैदोषिक्र का पदाथमीमांसा धा । आगे चक्कर न्याय एवं 
वैरोषिक प्रायः एकर दार्शनिक सम्प्रदाय मान लिये गये। 
इस द्ंन के अनुसार प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, 
दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निर्णय, वाद, जल्प, 
वितण्डा, हेत्वाभास, छक, जाति ओौर्‌ निग्रहस्थान--इन 
सोलह तत्त्वो के ज्ञान से निःश्रेयस अथवा मोक्न की प्रापि 
सम्भव हं 1 जव इनके ज्ञान से दुःखजन्य प्रवृत्ति, दोप 
ओर मिथ्याज्ञान नष्ट हौ जाते हँ तव मोक्ष अथवा 
निःश्रेयस कौ उपरुन्वि होती है 1 मुख्य प्रमाण चारै: 
(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमान ओर (४) खाब्द 
(श्रुति) । इन प्रमाणो के द्वारा प्रमेय (जानने योग्य पदार्थ) 
है--आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ, बुद्धि, मन, 
प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव (जन्म-जन्मान्तर), फल, दुःख 
ओर अपवगं (मोक्ष) 1 न्यायदशंन ईश्वर के अस्तित्व को 
मानता हं 1 इसके अनुसार ईइवर एक तथा आत्मा अनेक्र 


हँ । ईरवर सर्वज्ञ तथा आत्मा (जीव) अत्पन्ञ हं 1 ज्ञानः 


= 


आत्मा का एक गुण ह .1 

न्याय शास्त्र जगत्‌ के स्वतन्त्र अस्तित्व (मन ओर 
विचार से पुथक्‌ ) को मानता हैँ । सृष्टि का उपादान 
कारण प्रकृति तथा निमित्त कारण ईइवर ह । जिस प्रकार 
कुम्भकार मिरी से विविध प्रकार के वरतनों का निर्माण 
करता है, उसी प्रकार सगं के भ्रारम्म में ईश्वर प्रकृति स 
जगत्‌ क विभिन्न पदार्थो कौ सुष्टि करता हं 1 इस प्रकार 
न्याय एक वस्तुवादी दर्शन है जो जनसाधरण के लिए 
सुगम हं । 

इस दर्शन के मूर यद्यपि वेद-उपनिषद्‌ में दढ जा 
सकते हैँ किन्तु इसके एतिहासिक प्रवर्तक गौतम थे । इनके 
नाम से “गौतमन्यायसूत्र" भ्रसिद्ध है जो क्गभग ५बी- 
४्यी शताब्दी ई० प° मे प्रणीत जान पड़ते हँ । तीसरी 
शताब्दी के लगभग वात्स्यायन ने इन पर भाष्य ङिखा । 
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इस पर्‌ उद्योतकर का वातिक (६०० ई०) प्रसिद्ध ह। 
इसके पश्चात्‌ वाचस्पति मिश्र, जयन्त भद, उदयनाचार्य 
आदि प्रसिद्ध विद्धान्‌ हुए । बारहवीं शताब्दी के कगमभग 
नव्य-न्याय का विकास हुआ । इस नये सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
आ चायं गङ्कंशष उपाव्याय, रघुनाथ रिरोमणि, जगदीश्च 
भट्राचायं, गदाधर भद्ाचायं आदि हए 1 

न्यायकणिका--वाचस्पति मिश्च ने मण्डनमिश्र के "विधि- 
विवेकः पर न्यायकणिका नामक टीका को रचना की । 
ग्रन्य का निमाणकाल कगभग ८५०. ई० है । 

न्यायकन्दलो- श्रीधर नामक बंगाल के ऊेखक ने ९९१ ई० 
मे प्रशस्तपाद पर न्यायकन्दली नामक न्याख्या रची । 
यह वंरोषिक दरशन का मान्य ग्रन्थ ह । 

न्यायकल्पलता-जयतीर्थाचायं (षन्द्रहवीं शताब्दी) का जन्म 
दक्निण भारतमें हुआ था। इन्होने न्यायकल्प्ता की 
रचना की 1 राघवेन्द्र स्वामी ने इस पर वत्ति छिखी हं । 

न्यायकुलिड--द्वितीय रामानुजाचायं ने न्यायकुलिश नामक 
ग्रन्थ को रचना को 1 यह्‌ ग्रन्य सम्भवतः कहीं प्रकारित 
नहीं हुआ हं । 

न्यायकुसुमाञ्जलि-उद्‌भट विद्वान्‌ उदयन को प्रसिद्ध 
रचना न्यायक्रसुमाञ्ञलि है 1 इसमें ईङवर को सत्ता सिद्ध 
को गयी हुं । यह्‌ ग्रन्थ छन्दोबद्ध हं तथा ७२ स्मरणीय 
पो में हं 1 प्रत्येक पद्य का गद्याय रूप भी साथ ही साथ 
दिया गया हं । 

न्यायचिन्तामणि--ग्यारहवीं शताब्दी से न्याय तथा वंश्ेषिक 
दर्शनों को एक ही दर्शन मानने अथवा एक में मिलने का 
प्रयास होने क्गा । इस मत की पुष्टि बारहवीं शताब्दी 
के प्रसिद्ध आचायं गङ्गेश की रचना न्याय (या तत्त्व) 
चिन्तामणि" से होती हं । 

न्यायतच्व- नाय मुनि (१००० ई° ) की रचनाओं में 
“न्यायतच्व" भो सम्मिलित ह 1 यह्‌ न्यायद्शन का प्रसिद्ध 
ग्न्य हें । 

न्थायवीपावलो--आनन्दबोध भदरारकाचायं ( वारहवीं 
शताब्दी ) के तीन ग्रन्यों में न्यायदीपावरी' भी हं। इन 
ग्रन्थो में अद्रेत मत का विवेचन किया गमा हें । 

न्यायदीपिका-वंष्णवाचायं जयती्ं (षन्द्रहवीं शताब्दी) ने 
ल्यायदीपिका नामक ग्रन्थकी रचनाको। इस ग्रन्थ में 
माघ्व मत का विवेचन हे । 

न्यायनिबन्धप्रकाज्ञ--गङ्खेदा के पुत्र वधमान (१ रवीं शताब्दी) 
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ने न्यायवात्तिकं की तात्य टीका पर न्यायनिवन्वप्रकाग 
नामक व्याख्या लिखी हं । 
न्यायनि्णय- महात्मा आनन्द गिरि शङ्कुराचाय के भाष्यों 
के टीकाकार हँ । उन्होने वेदान्तसूत्र के शाङ्खर भाष्य पर्‌ 
न्यायनिणय नाम को अपूवं टीका लिखी हं । 


न्यायपरिशुद्धि--इस नाम के दो ग्रन्थों का पता चता है, 
पहला अचार्यं रामानुजरचित तश्रा दूसरा आचाय वेङ्कुट- 
नाथ काला हुआ हें । 

न्यायभाष्य--अक्षपाद गौतम प्रणीत न्यायसूत्र पर॒ वात्स्या- 
यन (५०० ई०) ने न्याथभाष्य प्रस्तुत किया हं । 

न्यायमञ्जरी- जयन्त भटर (९०० ई०) ने न्यायमञ्जरी नामक 
ग्रन्थ का निर्माण किया1 यह न्यायदशंन का विङइव- 
कोश हं । | 

न्यायमकरन्द-अरददरेत वेदान्त मतं का एक प्रामाणिकं ्रन्थ 1 
इसके रचयिता भानन्दवोघ . भदारकाचायं थे 1 चित्सुखा- 
चार्य ने, जो तेरहवों शती मे वतमान थे, न्यायमकरन्दे 
की ग्याख्याकी हं। इससे माम होता हं किं आनन्द 
बोध वारहवीं शतो में हुए थे । 

न्यायमालाविस्तर- पूर्वं मीमांसा का माववाचायं रचित 
एक ग्रन्थ, जो जैमिनीयन्यायमाकाविस्तर कहखाता ह। इसी 
प्रकार से इनका रचा उत्तर मीमसिा का प्रन्थ वयासिक- 
न्यायमाका हं । 


न्यायमृक्तावलो-अप्पय दीक्षित रचित ॒न्यायमुक्लावरो 
मव्वमत का अनुसरण करती ह । उन्होने स्वयं ही इसकी 
एक टीका भी लिखी हं। 

न्यायरक्षामणि--यह ब्रह्मसूत्र के प्रथम अघ्यायकी शाङ्कुर 

 सिद्धान्तानुसारिणी व्याख्या है। व्याख्याकार अप्पय- 

दीधित हं । 


न्यायरत्नमाला--(१) पार्थसारथि मिश्र (१३०० ई०) 
ने कूमारिक के तन्त्रवारतिक के आधार पर कर्ममीमांसा 
विषर्यक्र यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया ह्‌ । 

(२) आचार्य रामानुज ने न्यायरत्नमाा नामक 
एक ग्रन्थ रचा ह । निदिचित ही इस ग्रन्थ में विरिष्टादैत 
की पुष्टि तथा शाङ्कुर मत का खण्डन हुमा हं । 

न्यायरत्नाकर-मटुपाद कुमारि के ररोकवारतिक पर यहं 
टीका (न्यायरत्नाकर) पा्थसारथि भिश्च (१३०० ई०) 
द्वारा प्रस्तुत हई हं 1 | 


न्यायनिर्णंय-न्यायसुचोनिवन्ध 


न्यायवात्कि-उदयीतकर ( सातवीं शती) ने वात्स्या- 
यन के न्यायभाष्य पर यह्‌ वातिक प्रस्तुत किया । इस पर 
अनेक निबन्ध विद्याभूषण एवं डा० कीथ द्वारा लिखे गये 
हँ । डा० गङ्कानाथ ज्ञा ने इसका अंग्रेजी अनवाद 
कियाहं 

न्याय वातिकतात्पय-- वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रस्तुत न्याय- 


दर्शन पर यह टीका ह जो उद्योतकर के वातिक के ऊपर 
चक्िखी गयी ह । इस टीका की भी टीका उदयनाचार्यक्रत 


तात्पयपरिगुद्धि हं । 
न्याय वा्तिकतात्पयटीका-दे° 
समन हें । 


न्यायवातिकतात्पर्य', दोनों 


न्थायव 1तिकतात्पर्यपरिशुद्धि--उदयनाचा्यक्रत यह ॒न्याय- 
वातिकतात्पर्य की टीकाहं। इस परिशुद्धि पर वर्धमान 
उपाध्यायकृत श्रकाश' हं । 

न्थायविवरण-मध्वाचायं प्रणीत न्यायविषयक् एक ग्रंथ ह । 

न्याववृत्ति--अभयतिलक द्वारा न्यायवृत्ति न्यायदर्शन के 
सूत्रों पर रची गयी हं । 

न्यायसार-भासर्वज्न (१ °वीं शताब्दी) द्वारा रचित न्यायसार 
न्याय शास्त्र का महत्वपूणं ग्रन्थ हे। इस पर अठारह 
भाष्य पाग्रे जाते हं । 

र्यायसिद्धाज्जन- विशिष्टाद्वैत दर्शन पर आचाय रामनुज- 
प्रणीत यह एक ग्रन्थ है । इस नाम का एक ग्रन्थ आचार्यं 
वेद्खटनाथ ने भी रचा था। 

न्यायसुधा-(१) जयतीर्थाचार्य ( षन्द्रहवीं रातान्दी ) 
ने माध्वमत का विवेचन इस ग्रन्थ में कियाहुं । यह्‌ ग्रन्थ 
ब्रह्यसूत्र' की टीका है । सम्भवतः यादवाचायःने इस पर 
कोई वृति लिखी थी जो अभी तक प्रकारित नहीं हं । 

(२) सोमेइ्वर ( १४०० ई० ) ने कुमारि भदू के 

"तन््रवात्तिक' पर न्यायसुधा नामक टीका प्रस्तुत की । 

न्यायचुत्र- सम्भवतः पांचवीं अथवा चौथी रातान्दी ई° 
प° मे अक्षपाद गौतम ने “न्यायसूत्र' प्रस्तुत किया 1 इस 
पर वात्स्यायन मुनि का भाष्य तथा इस पर अनेक 
टीकाये एवं वृत्तिर्या रची गयी रहँ । न्यायसूत्र ही न्याय 
दर्शन का मूल ग्रन्थ हं ओर इसके रचयिता गौतम ऋषि 
ही न्याय दरशन के प्रवर्तक हैँ । दे° न्याय' । 

न्यायसुचोनिबन्ध-- वाचस्पति मिश्र रचित उन्हीं की न्याय- 
वात्तिकतात्पयं टीका का यह परिशिष्ट ह 1 इसका रचना- 
काल ८९८ वि० है । 


ङ ` 


न्यायसत्रभाष्य-पञ्चककार 


स्यायसूत्रमाष्य--न्यायभाष्य काही अन्व नाम न्यायसूत्र 
भाष्य ह 1 इमे वात्स्यायन ने प्रस्तुत क्रिया हं । 

स्यायसूत्रवृत्ति-सव्रहवीं गताब्दी के प्रारम्म में विश्वनाध 
त्थावपच्चानन न गतिमप्रणात न्यायसूत्र पर्‌ यह्‌ वृत्ति 
रची 1 

न्याथस्थिति--न्ययस्विति एक नं याथि थे, जिनक। उनल्टेख 
विक्रमकी छठी गताब्दौ में हए वासवदत्ता-कश्राकार 
सुबन्धु ने कियादहं। 

म्थायामृत-सोक्हटवीं शताब्दी मे व्यासराज स्वामी ने 
याङ्कुर वेदान्त कौ आलोचना न्यायामृत नामकं ग्रन्थ द्वारा 
की । आचाय श्चौनिवास् तीथं ने इस पर न्यायामुतप्रकादा 
नामक भाष्यचल्िखाहू । 

न्यायाल्ङ्कार--श्रोक्ण्ठने १न्वीं शताब्दी में यहु न्याय- 
व्रिषयक्र ग्रन्थ प्रस्तुत क्रिया । 

न्यायलोकावती--वारडइवीं शताब्दी में वल्लभ नामक न्याया- 
चायने वंेपिक्र दर्शन सम्बन्धौ इस ग्रन्थ क प्रस्तुत 
किया । 

न्थास--गाक्त लोग अपनी साधना में अनेक दिग्य नामों भौर 
बीजाक्षर मन्त्रो काप्रयोग करते हं। वे घातु के पत्तरों 
पर तथा घट आदि पात्रों पर मन्त्र तथा मण्डल खोदते है, 
साथ ही पुजा की अनेक मुद्राओं (अंगुकियों के संकेतो) का 
भी प्रयोग करते हं, जिन्हें न्यास कहते हं । इसमें मन्वराक्षर 
वोखने हए दारीर के विभिन्न अंगोंका स्पशं क्रिया जाता 
हं ओर भावना यहु रहती है कि उन अंगों में दिव्य शक्ति 
आक्र विराज रहौ डं । अंगन्यास, करन्यास, इदयादि- 
न्यास, महान्यास आदि इसके अनेक भेद हू। 


प 


प--यह्‌ व्यञ्नन वर्णोंके पञ्चम वर्गंका प्रथम अक्षर हं। 
कामधेनुतन्त्र मे इसका मादात्म्य निम्नित हं : 

अतः परं प्रवक्ष्यासि पक(राक्नरमव्प्रयम्‌ । 
चतुवगप्रदं वर्णं शरच्चन्द्रसमप्रभम्‌ 1 
पञ्चदेवमयं वर्णं स्वयं परम कुण्डलो । 
पञ्चप्राणमयं वर्णं त्रिशक्तिसहितं सदा ॥ 
त्रिगुणावाहितं वणमात्मादि तत्त्वसंयुतम्‌ । 

हामोक्षप्रदं वर्ण ॒हृदि भावय पा्वंति ॥ 

तन्त्रशास्त्र मे इसके निम्नलिखित नाम पाय जात ह्‌ 
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पः परप्रियता तीक्ष्णा लोहितः पञ्चमो रमा। 
गृह्यका निधिः बषः काकरातिः सुवाहिता ॥ 
तपनः पानः पाता पद्मरेणुनिरञ्जनः। 
सावित्रौ पातिनी पानं वीरतत््वो धनुर्धरः ॥ 
दश्नपारवंश्च ` सेनानी मरीचिः पवनः शनिः । 
उड्‌डीडं जयिनो कुम्भोऽलसं रेखा च मोहकः ॥ 
मूखाद्ितीयमिन्द्राणी छोकाक्नी मन आत्मनः ॥ 


पक्षवधिनी एकादशी- जव पुणिमा अथवा अमावस्या अग्रिम 


प्रतिपदा को आक्रान्त करती है ( अर्थात्‌ तिथिवृदधि हो 
जाती है) तो यह्‌ पक्नवधिनी कहुलाती हं । इसी प्रकार 
यदि एकादरी द्वादशी को आक्रान्त करती है ( अर्थात्‌ 
द्रादगी केः दिन भी रहती ह) तो वहू भी पश्नवधिनी ह 1 
विष्णु भगवान्‌ को सोने की प्रतिमा का उस दिन धूजन 
करना चाहिए । रात्रि में नृत्य, गान आदि करते हुए जाग- 
रण क्रा विवानहं । वंष्णव लोग एसे पक्न की एकादशी का 
त्रत अगले दिन द्रादश्ी को करते हँ । द° पद्म ०, ६.३८ । 


पक्तिदूषण ब्राह्मण --जिन ब्राह्मणों के वस्ने से ब्रह्ममोज 


की पक्ति दूषित समञ्नी जाती हे, उनको पंक्किदूपण 
कटा जाता हे। एेतखोगो की वड़ो कम्बी सूची हं। 
हव्य-क्व्य के ब्र्माभोज करौ पक्तिमें यद्यपि नास्तिक ओर्‌ 
अ्न।इ्वरवादियों को सम्मिकिति करनेक्रा नियमन था 
तथापि उन्हं पक्तिसे उठाने कौ शायद ही कभी नौवत 
आयी हो, क्योकि जो हव्य-क्व्य को मानता ही नहीं, यदि 
उसमें तनिक भी स्वाभिमानदहागातो वहु एसे भोजो में 
सम्मिलित होना पसन्द न करेगा । पंक्तिदूपक्रो की इतनी 
म्बी मूची देखकर यह्‌ समन्ञा जा सकतादे क्रि पक्ति 
पावन ब्रा्मणों कीं संख्या बहुत बड़ी नहीं हो सक्ती । 
ब्राह्मणसमुदाय के अतिरिक्तं अन्य वणां में पक्ति के नियमों 
करे पान में ढीकाई होना स्वाभाविक्र ह । 


पंवितपावन ब्राह्मण-जिन ब्रह्मगो के भोर्जपक्ि में वेर्न 


ते पक्ति पवित्र मानौ जाती है, उनको पक्तिपावन कते 
है । इनमें प्रायः श्रोत्रिय ब्राह्म वेदों का स्वाव्याय ओौर 
पारायण करनेवाठे) होते टं । संस्कार सम्बन्धो भोजो में 
पंितपावनता ब्राह्मणों कौ विशेषता मानी जाती थी, 
परन्तु वह भौ सामूहिकन थौ । पक्तिपावन त्रा्मण 


पंव्तिदूषण की अपेन्ञा वहत कम होते थे । 


पञ्चककार- कच्छ, केश, कधा, कड़ा ओर्‌ कृपाण वारण 


कृरना प्रत्येक सिक के लिए अवश्यक ह । क अश्नरस्ष 





३८० पर्चज्ृष्ण-पञ्चपिण्डिकागौरीव्रत 


पञ्चदेवोपासना--अधिकांश विचारकों का कहना ह कि 
आचार्यं शङ्कुर ने पञ्चदेवोपासना की रीति चलायी, 
जिसमें विष्णु, शिव, सूय, गणेश ओौर देवी परमात्मा कै ` 
इन पाचों रूपोंमेंसे एकको प्रधान मानकर ओौर शेष 
को उसका भद्धीभूत समञ्ञकर पूजा की जाती ह 1 आचार्यं 
ने पुराने पाञ्चरात्र, पाशुपत, शाक्त आदि मतों को एकत्र 
समन्वित कर यह पञ्चदेव-उपासना प्रणारखी आरम्भ की। 
इसीलिए यह स्मात्तं पद्धति कहल्ाती हं । आज भी साधा- 
रण सनातनधर्म इस स्मात्तं मत के मानने वाके समने 
जाते हं । 

पञचपटल- आचार्यं रामानुज रचित एक ग्रन्थ । 

पञ्चपल्लव- पवित्र पश्च पल्लव हं आश्र, अडइ्वत्थ, वट, 
प्लक्ष (पाकड़) ओर उदुम्बर (गूर ) । वामिक्र कृत्यो में 
इनक्रा उपयोग ककश-स्थापनमें होता ह 1 दे° हेमाद्वि, 
१.४७ । 

पञ्चपादिका-वेदान्तसूव्र के शांकर भाष्य के पाच पादों 
पर रची गयी एक टीका । गंकरशिष्य पद्मपाद (९९७ 
वि०) इसके निर्माता थे। 

पञचणादिकादर्पण-अमखानन्द स्वामी अदैतमत के समर्थं 
विचारक थे । ये चौदहवीं शताब्दी वि० के प्रारम्भमें हुए 
शरे 1 इन्होने पद्मपादाचायं कृत पद्धपादिका की पञ्चपादिका- 
दर्पण नाम से टीका छली है । इसकी भाषा प्राज्ञ ओर 
भावगम्भीर्‌ हं । इससे अमानन्द की महती विद्रत्ता करा 
परिचय मिता हँ 1 


प्रारम्भे होनेवाकेये ही पाच शब्द (पदां) पञ्चककार 
कहलाते हं । 

पञ्चक्ृष्ण-मानभाउ सम्प्रदाय वाके जहां दत्तात्रेय को 
अपने सम्प्रदाय का संस्थापक मानते हैँ वहीं वे चार युगों 
के एक-एक नये प्रवर्तक भी मानते हँ । इस प्रकार वे कुल 
पाच प्रवर्तको कौ पूजा करते ह । इन पाच प्रवर्तको को 
वे पञ्चक्ृष्ण' कहते हं 1 

पन्चगनव्य--गाय से उत्पन्न पांच पदार्थो ( दव, दही, घृत, 
गोवर, गोमूत्र) कं मिकाने से पञ्चगव्य तयार होता छः 
जो हिन्द शास्त्रों मे बहुत ही पवित्र माना गया ह । अनेक 
अवसरों पर इसका गृह तथा शरीर की शुद्धि के किए प्रयोग 
करते है 1 प्रायदिचत्तो में इसका प्रायः पान किया जाता हं 

पञ्चग्रन्यी- सिक्खों की प्रार्थनापुस्तक का नाम पञ्चग्रन्थी 
हे 1 इसमे (१) जपजी (२) रदहिरास (३) कीतन-सोहिला 
(४) सुखमणि ओर (५) आसा दी वार नामक पाच पुस्ति- 
-काओं का संग्रह । प्चिोंमेसे प्रथम तीन का खालसा 
सिक्खों द्वारा नित्य. पाठ किया जाता है । ये सभी पारायण 
के ग्रन्थ हुं । | 


पऽचघटपणिमा-इस त्रत में पूर्णिमा देवीको मूति कौ 
पूजा का विवान है 1 एकभक्त पद्धति मसे आहार करतें 
हृए पाच पूरणिमाओं को यह ब्रत करना चाहिए । व्रत के 
अन्त में पांच कलशो में क्रमशः दगध, दधि, घत, मवु तथा 
दवेत शकरा भरकर दान देना चाहिए) इससे समस्त 
मनोरथो की पूति होती हं । 

परचतप ( पञ्चाग्नितप )- हिन्द तपस्या कौ एक पदति 1 
इसमें तपस्वी चार अग्नियों का ताप तो सहन करताहीरहं 
जो वह अपने चारों ओर जलादा ह, पचिर्वां सूर्य भी सिर 
पर तपता हं । इसी को पञ्चाग्नि तपस्या कहते हं । 

पञ्च तप अथवा पञ्चाग्नि तपस्या पचि वंदिक अग्नियों 

की उपासना या होमक्रिया का परिवर्तित कूप प्रतीत होता 
हे । वैदिक पञ्चाग्नियों के नाम हं : दक्षिणाग्नि (अन्वा- 
हार्यपचन); गार्हपत्य, आहवनीय, सम्य ओौर आवसथ्य । 





पञ्चपादिकाविवरण-प्रदपादाचार्य कृत पञ्चपादिका पर 
पञ्चपादिक्राविवरण नामक टीका की रचना अघ्रत वेदान्त 
के प्रखर विद्ठान्‌ महात्मा प्रकादात्मयति ने की अद्रत 
जगत्‌ मं यह टीका बहुत मान्य ह । बाद के आचार्योने 
प्रकारात्मयति ( प्रकाशानुमव इनका अन्य नामथा) को 
आवश्यक प्रमाण के रूप में उदुघृत किया हँ । पच्चपादिका- 
विवरण नामक्‌ इनके ग्रन्थ दारा अद्रैतमत का, विशेष कर 
पद्मपादाचायं के मत का अच्छा प्रचार हुआ 1 
पञ्चपि ण्डिका गौरीद्रत-भाद्र शुक्र तृतीया को यह त्रत 
किया जाता है, इस दिन उपवास का विधान है । रात्रि के 
प्रारम्ममें गीरी मिह्वीसे गौरी की पाँच प्रतिमां तथा 


पञ्चदह्लो--अद्रे तवदान्त सम्बन्धी यह्‌ ग्रन्थ विद्यारण्य स्वामी 


( माधवाचार्य ) द्वारा १४०७ विशम रचा गया। यह्‌ 


अनुष्टुप्‌ छन्द में दकोकवद्ध स्वतन्त्र॒ रचना ह । जसा कि 
नामसे ही प्रकट हं, यह्‌ पन्द्रह भ्रकरणों में विभवत हं 
ओौर प्रकरण ग्रन्थ दहं । इसमें प्रायः १५०० इरोक हं । 


इनसे पुथक्‌ गौरी की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी 
चाहिए । रात्रि के प्रि प्रहर में प्रतिमां का मन्त्रोच्चा- 
रण करते हुए धूप, कपर, घृत, दीपक, पुष्प, भ्यं तथा 


क 9. = 


पञ्चन्नह्य उपनिषद्‌-पञ्चरात्ररक्ना 


नैवेद्यादि से पजन करना चाहिए । आनेवाजे तीनो प्रहरो 
यँ मन्त्र, पुष्प, नवे्यादि मे भिन्नता होनी चाहिए । दूसरे 
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वनाकर अपित करने का विधान दह 1। पञ्च रत्नोंको दान 
मं देना चाहिए । इस ब्रत के आचरण से मनुष्य पांच महा 


दिन प्रातः एक सपत्नीक ब्राह्मण को बुकाकर दान-दक्िणा 
देकर उसका सम्मान करना चाहिए । तदनन्तर गौरी की 
प्रतिमामों को किसी इधिनी अथवा घोड़ी की पीठपर 
विराजमान करके उन्हं किसी नदी, सरोवर अथवा कूप 
में विसजित कर देना चाहिए । 
पञ्चब्रह्म उप नि षद्‌--यह्‌ एक परवर्तो उपनिषद्‌ ह 1 इसमें 
ब्रह्मतत्त्व का निरूपण उसके पाच रूपोंके द्वारा किया 
गया हु 1 
प ञ्चभङ्ध दल--रपाच वृक्ष, यथा आघ्न, अङवत्थ (पीपल), 
वट, प्लक्ष तथा उदुम्बर की पत्तियां ही पञ्चभङ्ग दल 
हं । दे०° कृत्यकल्पतरु, गान्ति पर । यहौ पञ्चपल्लव 
कहे जाते हं । सम्प्रदायमेद से पञ्चपल्ल्वों में कुछ हैरफेर 
भी हौ जाता हं, उदुम्बर ओर प्लक्ष के स्थान पर कुछ 
रोग पनस (कटहर) ओर वकुल (मौलिश्री) के पत्र ग्रहण 
करते हं 1 ऊपर का वगं वेदसंप्रदायी ह । 
पञ्चमकार- तन्त्रशास्त्र मे पञ्चमकारोंका अथं एवं उनके 
दान के फल आदि का विस्तृत वर्णन पाया जाताटह। ये 
तान्विकों के प्राणस्वरूप हँ, इनके विना सावक को किसी 
भी कार्य का अविकार नहीं ह । मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा 
ओर मेथुन नामक र्पांच मकारोंसे जगदभ्विकरा की पूजा विधान दहें। 
की जाती ह 1 इसके विना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता पञ्मूतिव्रत--चंत्र गुक्छ पञ्चमी को यह्‌ त्रत प्रारम्भ दता 
मौर तत्त्वविद्‌ पण्डित गण इससे रहित्न कर्मकीनिन्दा दहै। इस दिन उपवास करते हुए भगवान्‌ के आयुधो, 
करते ह । पञ्चमकार का फल महानिर्वाणतन्ब के ग्यारह शङ्क, चक्र, गदा तथा पद्म भौर पृथ्वी की आक्रृतियां एक 
पटल में इस प्रकार ह : ही परिधि में चन्दन के केप से खीचना तथा उनका पूजन 
मद्यपान करने से अष्टैश्वर्य भौर परामुक्ति तथा मांस करना चाहिए । प्रत्येक मास की पच्चमी के दिन यह सव 
के भक्षण से साक्षात्‌ नारायणत्व का लाभ होता है । मत्स्य कत्य होना चाहिए । वर्धान्त में पचि रंग के वस्त्रो का दान 
भक्षण करते ही काटी का दर्शन होता है । मुद्रा के सेवन करना चाहिए । इसके अनुष्ठान से राजसूय यज्ञ का पुण्य 
से विष्णुरूप प्रास होता है । मैथुन द्वारा साधक शिवके प्रास होता हं। 
तुल्य होता है, इसमें संशय नहीं 1 वस्तुतः पञ्चमकार मूलतः पञ्चरत्न-- पञ्च रत्न दै--दीरक, विद्रुम, लहसुनिया, पद्य 
मानसिक वृत्तियों के संकेतात्मक प्रतीक्र थे, पीछे अपने राग तथा मुक्ताः (कृत्यकल्पत नत्यक्ालिक काण्ड, ३६६) 1 
शब्दार्थं के भ्रम से ये विक्रत हो गये । तन्त्रो की कुख्याति देमाद्रि (१४७) के अनुसार पञ्च रत्नो मं सुवणं, रजत 
का मुख्य कारण ये स्थूल पञ्चमक्रार ही है । मोती, मंगा तथा लाजावतं सम्मिलति हं । पच्च रत्नाका 
पञ्चमहापापनाशनद्रादरो- श्रावण को द्वादशी अथवा र्घामिक कृत्यो में बहूवा उपयोग होता ह । यं माङ्गलिक 
पूणिमा के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । ब्रती माने जाते ह । = 
को भगवान्‌ कै वारह रूपों का पूजन करना चाहिए । पञ्चरल्नस्तव यह य वीव वा 
अमावस्या के दिन तिल. मंग, गड तथा अक्षत का नैवेय पञ्चरात्ररक्ला--आचाय रामानुज कत एक वंष्णव ग्रन्य हं । 


पापोंसे वंसेटी मुक्तो जाताटहं, जैसे इन्द्र, अहल्या, 
चन्द्र तथा वजि अपने महापापों से मुक्त हुए थे । 
पञ्छमहाभूतत्रत- चत्र शुक्क पञ्चमीको यह व्रत प्रारम्भ 
होता ह । इसमें पञ्च मतो (पुथ्वी, जक, अग्नि, वायु तथा 
आकार) के रूप में भगवान्‌ हरि की पूजा होती ह । एक 
वपं तक यह्‌ अनुष्ठान चलता हँ । वषं के अन्त में वस्त्रो 
क दान करना चाहिए । 
पच्चमोव्रत-मा्गशीपं गुक्ल पञ्चमो को इसका अनुष्ठान 
किया जाता ह 1 सूर्योदय होने पर ब्रत सम्बन्धी कर्मों को 
प्रारम्भ कर देना चाहिए । सुवणं, रजत, पीत, तान्न या 
काष्ठको लक्ष्मीजी करी प्रतिमा अथवा किसी वस्त्र के 
टुकंड पर उनकी आक्रति बनाकर, चरणों से रगाकर 
मस्तक तक फूक, फर तथा अन्यान्य मक्ष्य-मोज्य पदार्थों 
से पूजन करना चाहिए । सववा नारियों को पष्प, केसर 
धा मिष्टान्नादि से सज्जित करके एक प्रस्थ अक्षत तथा 
वृत से पूरित पात्र को दानमे देना चाहिए । मन्त्र यह्‌दहं 
"श्रियो हृदयं प्रसीदतु 1'' वषं के प्रत्येक मासमे ल्मी 
का पूजन भिन्न-भिन्न नामो से करने का विधान ह 1 तद- 
नन्तर लक्ष्मी की प्रतिमाका भी दान कर दिया जाय, एसा 





३८२ पच्च जाङ्गलब्रत-पञ्चाल बाभ्रव्य 


पञ्चलाङ्गलव्रत--रिलाहार राजा गन्धा रादित्य (शकं सं ° प्राचीन आचार्यो के पाच सिद्धान्तों का निरूपण है । 
१०३२-१११०) के एक तान्नपत्र मे इस त्रत का उल्लेख पण्डित सुधाकर द्विवेदी ओर भिस्टर थीवो ने मिलकर इसे 
है । वैशाख मास में चन्द्रग्रहण के समय यह त्रत किया सम्पादित भौर प्रकारित कराया हं) 
मया था । मत्स्यपुराण (अध्याय २८३) में यह विस्तार से 


र पञ्चामृत-देवम्‌तियों पर पञ्चामृत चढ्ने को प्रथा अत्ति 
वणित है । किसी पुण्य तिथि, चन्द्र अथवा सूयं ग्रहण के 


॑ प्राचीन ह । विविध पूजाओं के पश्चात्‌ पञ्चामृत (दुग्ध 
खसय अथवा युगादि तिथि को पाच काष्ठ के हर तथा दवि, घृत, शर्करा एवं मधु) से मूति को स्नान मः 
पाचि ही सुवणं कै हर ओर ४ बलो के सहित भूमिका जाता ह तथा इसके वाद धातु के छिद्रित पात्र से दुगध-ज 
दान करना “पञ्च राङ्क त्रत' कहकाता हं 1 दासा अभिषेक करते हँ । पञ्चामृत स्नान कराते समय 
पञ्चविश ब्राह्मण-सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थो में ताण्ड्य वेदमन्त्रों का अलग-अलग उच्चारण क्रिया जाता है। 
ब्राह्मण सवसे मधिक प्रसिद्ध हं । इसमें पचौस अव्याय हं शारग्राम को जिस पञ्चामृत मेँ नहते हैँ उसे प्रसाद के 
इसचिए यह पञ्चविश ब्राह्मण भी कहलाता हं । इसके रूप मे भक्तजन ग्रहण करते ह । 
प्रयम अव्याय में यजुरात्मक मन्त्रसमूह हं, दूसरे भौर तीसरे 


२ 3 = पञ्चायतनयपुजा--इस पूजा की प्रथा किसी विद्वान्‌ चार्मिक 
अध्याय में बहुस्तोम का विषय हँ । छठे अध्याय मे अग्नि- द १ 


{द त -.. व्यवस्थापक की सूह) किन्तु किसने ओर कव इसे 
ष्टोम की प्रशंसा ह । इस तरह अनेक प्रकार के याग-यज्ञं अ ड 


अ हि आरम्भ किया यह्‌ निर्चित खूपसे कहना कठिन ह । 
का वर्णन हं । पूणं न्याय, -विकृतिलक्षण, मूक प्रकृति > पाच देवों £ 
पञ्चायतन पूजाकेरूपमेंर्पाच देवों (विष्णु, शिव, दुर्गा, 


विचार, भावना का कारणादि ज्ञान, षोडश ऋतिविक्परि- : 3 "य 
शः ड सूर्य ओर गणेश) कौ नियमित पूजा क्मार्तो के किए बताथी 
चम, सोमप्रकारापरिचय, सहल संवत्सरसाध्य तथा विहव- प < ~ < 
गयी ह । अनेकं विद्वानों का कथनरहं कि शङ्कुराचायने 


सुष्टसाघ्य सूत्रों के सम्पादन की विधि इसमे पायी जातौ व 

ए सवातत तने उपास्थानं भौर इतिहास की इष भथा का मारम्म किया । कछ इसको कुमा रल भट 

जानने योग्य बातें छिखी गयी ह । इस ग्रन्थ में सोमयाग £ व ९.६९; समि 7. 

की विबि गौर उस सम्बन्ध के सामगान विशेष ख्य से है, प्राचीन वतङाते ह 1 इतना स्पष्ट हु कि पञ्चायतन पूजा उस 

साथही कौन सत्र एक दिन रहेगा, कौन सौ दिन रहेगा व ध हई शि मह हीवुका रा 
एवं उपयुक्त पांच देवता प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे । कुछ 


ओर सार भर रहेगा, कौन सौ वषं रहेगा ओर कौन एक सती = 
विद्वान्‌ इसका आरम्भ सातवीं शताब्दी ई० से बताते हं । 


हजार वषं रहेगा इस वात की व्यवस्याएं भी हँ । सायणा- माचा - < 
चायं इसके माष्यकार ओर हरिस्वामी वृत्तिकार हैँ । पञ्चायतन के ~ देवताम्‌ व सप क 91 
मेँ रची गयीं जो अधरवंशिरस्‌ नामसे संगृहीतं । वें 
पल्चविधिपुत्र- ऋ मन्ता को समगान में परिणत करने निङ्वय हीः साम्प्रदायिक तिः हैँ । इस परूजापद्धति में 
की विवि के सम्बन्व में सामवेद के वहुत से सूत्र ग्रन्थ हं। अन्य देवतां के ये प्रतिनिधि (पञ्चायतन) हँ । इसी किए 
इनमे से एक का नाम “पञ्चविधिसूत्र' है ओौर दूसरेका सामान्य हिन्द पाचों के साथ अन्य देवों की पूजा भी कर 
श्रतिहारसूत्र 1 ये अ्रन्थ कात्यायन के लिखे कहते हँ । सकता हं । े 
पञ्चविधिसूत्र मे दो प्रपाठक है । पठ्वाल वाश्रष्य-- ऋक्‌ संहिता के क्रमपाठ के प्रवत्तंक 
पञ्चशिख-सांख्ययोग के दो एतिहासिक आचार्यो का आचार्य । प्रातिशाख्य (११.१३) में ये केवर “वाभ्रव्यः कट 
उल्लेख महामारत में भाता है, ये है पञ्चशिख एवं वाषं- गये है । प्रातिशाख्य से यह माल्म होता हं कि कुर-पञ्चाक 
गण्य । पाञच्चरात्रों का विश्वस हैँ कि उनके मतकीदार्श- लोग जैसे क्रमपाठ के चलाने वाके हृए, उसी तरह कोसल- 
निक शिक्षा के प्रवर्तक पञ्चशिख थै, क्योकि वैष्णव धर्म॑ विदेह के रोग अर्थात्‌ शाकल समुदाय वाले पदपाठ के 
सांख्ययोग के सिद्धान्तो पर आधारित ह । प्रवत्तकं थे 1 पदपाठ से शब्दों की ठीक विवेचना की. रक्षा 
पड्चसिद्धान्तिका--ज्योतिविद्‌ वराहमिदिर का छ्खा ज्यो- ओरं क्रमपाठ से मन्त्रों के टीक-टीक क्रम कौ रक्षा अभि- 
तिषशास्त्रविषयकं एक ग्रन्थ 1 इसमे ग्रहगति सम्बन्धी प्रेत ह! 


= 


पञ्चीकरण-पणि 


वजचीकरण--शङुःराचायं रचित मौलिक लधु रचनाओं में 
एक '"पञ्चाक्रण भीदट। 
पञ्चीकरणवातिक-गा द्ुरमत के आचार्यो में सवसे अधिक 
परतिष्ठाप्रात सुरेदवराचाय (ूर्वाश्रिम में मण्डनमिश्च) 
जिन अनेक ग्रन्यों की, रचना की उनमें ते पञ्चीकरण- 
वातिक भी एक 
पञ्जासाहन- सिक्ख तीथं पावर जाने वाके मार्गं पर्‌ तक्न- 
शिका से एकं स्टेशन आगे तथा हसन अब्दार्सेदो मील 
दक्षिण यह स्थान हे। इस नाम की एक विचित्र कहानी है । 
एक समय व्री कन्धारी नामक फकोर मे इस जगह के आस- 
पास के जठ को अपनी शक्ति से खींचकर पहाड़ के उपर 
अपने कब्जे में कर लिया 1 यह्‌ कष्ट गुरु नानक से न 
सहा गया । अन्त में उन्होने अपनी शक्ति से सम्पूणं ज 
खींच लिया 1 जक को जाता देखकर वरो कन्धारी पीरने 
एक विशार पर्वतखण्ड ऊपर से गिरा दिया । पर्वत को 
आतः देख गुरु नानक ने अयने हाय का परज्ञा लगाकर 
उसे रोक दिया । आज भी वहु हाथ के पञ्जं का निलान 
इस तीर्थं में विययमानदह। वनाख की प्रतिपदा को यहाँ 
मेखा होताहं । 
परलपाठ-किसी पदर, पत्र अश्रवा तस्ती पर जो तान्तिक 
मन्त्र कखे जाते हँ उनको पटल" कहते हं 1 उनके पारायण 
को पटकपाठ कहा जाता ह । पटल किसी योग्य व्यक्ति 
्रारा ही अङ्कित होना चाहिए । अयोग्य पुरुप द्वारा तंयार 
पटलादि का पढना निषिद्ध हे । 
ण्डित--यह एक विरुद ह । "पण्डित का प्रयोग प्रथमत 
उपनिषदों में हभ हँ (वृ ° उ०° ३,४,१;६.४,१६१९७; छा 
०, ६.१४,२; मुण्डक ०, १.२,८ आदि) 1 इसका मू अथ 
हे "जिसको पण्डा (सदसद्विवेकिनी बुद्धि) प्राप्त हौ गया 
हो" 1 यह्‌ विरुद ब्राह्मणों ओर अन्य वर्णं के विद्राना के 
नाम कें पूवं कुगाने की प्रथां 
पष्डितराज जगन्नाय--पण्डितराज जगन्नाथ मदरोजि- 
दीक्षित के गुरु दोषङृष्ण दीक्षित के पुत्र तथा वीरवर 
दीक्षित के शिष्य थे 1 
दर्शन, त्क, व्याकरण आदि शास्त्रों के गम्भीर 
विद्वान्‌ होने के साथ ही ये साहित्यशास्त्र के प्रमुख लक्षण 
ग्रन्थकार ओौर प्रेष्ठ काग्यरचयिता भी थे। सस्त 
साहित्य के अपने प्रख्यात आलोचनाग्रन्थ रसगङ्गाधर में 


१.1, 
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इन्ठाने अकारादि के उदाहरण के किए केवर स्वरचित 
कविताओं का ही प्रयोग किया ह । काव्य क्षेत्र में इनकी 
रचनाय भामिनीविलास, करूणालह्री, गङ्काखहरी आदि 
क रूप म अत्यन्त मव्रर हुं । शाहजहां के दिल्खी दरवार 
म ये राजपण्डित भी रहे थे । 


पण्डितराज साहित्यशस्व्री के खूप मे अधिक 
प्रख्यात ह । किन्तु हृदय से ये करूणरसपूर्णं भक्तं ओर 
ध्रार्मिक प्रवृत्ति के थे । इनके ग्रन्थ भामिनीविलास, रस- 
गङ्गाधर ओर रपा लहरी रचनाएं इस वात कौ पुष्टि 
करती ह । 


पण्डिताराच्य--वीरनैवों (लिङ्गायतों) की उत्पत्ति के बारे 


मे विभिन्न मत हं 1 परम्परा यह है कि यह सम्प्रदाय 
पचि संन्यासियों द्रारा स्थापित हुआ, जो भिन्न-भिन्न युगों 
मे चिव के मस्तक से उत्पन्न हुए माने जाते हँ । इनके नाम 
द--एकोराम, पण्डिताराघ्य, रवण, मर्क एवं विश्वाराव्य। 
ये अति प्राचीन ये) महात्मा वसव को इनके द्वारा स्थापित 
मत का पुनर्द्धारक माना जाता हं 1 कुछ प्रारम्भिक ग्रन्थों 
यह भो कहा गया ह कि ये पाचों व्रसव के समकारीन 
। उपयुक्तं नाम पांच प्राचीन मठो के प्रथम महन्तो के 
। पण्डिताराव्य नन्वर के निकट श्री्ीख मठ के प्रधम 
महन्त (मठाधीश्) ये । 


१. | 
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पणि-ऋष्वेदमें पणिनामसे एसे व्यक्ति अथवा समह्‌ 


क्रा बोव होता हं जो घनी हं किन्तु देवताओं का यज्ञ नहीं 
करता तथा पुरोहितो को दक्षिणा नहीं देता । अतएव ग्रह्‌ 
वेदमागियो कौ धृणा का पात्रहं। देवों को पणियों कै 
उपर आक्रमण करने को कटय गय्रा द । आगे बहु उल्लेख 
उनकी हार तथा वव के साथ हुमा ह 1 कुछ परिच्छेदो में 
पणि पौराणिक त्य हँ, जो स्वर्गाय गायों अश्रवा आका- 
दीय जक को रोकते हँ । उनकरे पास इन्द्र की दूती सरमा 
मजी जाती है (० १०.१०८) 1 ऋग्वेद (८.६६ १०; 
७.६,२) में दस्यु, मृवृवा्छर एवं प्रधिन्‌ के क्प म भो 
इनका वर्णन हं । 

यह्‌ निश्वय करना कठिन हं क्रि पणि कौनयथे।! राय 
के मतानुसार यहं दन्द पण्‌ विनिमय' से वना हं तथा 
पणि चह व्यक्ति है जो विना बदले के कुछ नहीं दे सकता । 
ङ्स मत का समर्धंन जिमर तथा लुदूविग ने मी किया 
ह । लृडविग ने इम पाक्य के कारण पणिभों को यहाँ 
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का आदिवासी व्यवसायी माना है 1 ये अपने साथं अरव, 
पद्मी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका मेँ भेजते थे ओर 
अपने घन की रक्षा के किए बराबर युद्ध करने को 
प्रस्तुत रहते थे 1 दस्यु अथवा दास शब्द के प्रसंगो के 
आधार पर उपर्युक्त मत पृष्ट होता है । किन्तु आवद्यक 
है कि आर्यो के देवों की पूजा न करने वाजे ओर पुरोहितो 
को दक्षिणा न देने वजे इन पणियों के बारेमे गौर भी 
कुछ सोचा जाय 1 इन्दं धर्मनिरपेक्ष, खोभौ ओर ह्सिक 
व्यापारी कहा जा सकता ह । ये आर्य ओर अनायं दोनों 
हो सकते है । हिल्रेण्ट ने इन्दं स्टरावो दारा उल्लिखित 
पनियन जाति के तुल्य माना हं, जिसका सम्बन्ध दहा 
(दास) लोगो से था । फिनिशिया इनका पश्चिमी उप- 
निवेश था, जहां ये भारत से व्यापारिक वस्तुए, कछ्िपि, 
कला आदि के गये 1 


षष्डरपुर- महाराष्ट्र प्रदेश का प्रधान तीथं । महाराष्ट 
सन्तो के आराध्य मगवान्‌ विष्णु यहाँ अधिष्ठित हँ जो 
विदल ऊहे जाते हैँ 1 भक्त पुण्डरीकं की भक्ति से रीञ्लकर 
भगवान्‌ जब सामने प्रकट हुए तो भक्त ने उनके बंठने के 
लिए इंट (विट) घर दी (थ) । इससे भगवान्‌ का नाम 
"विट्क पड गथा ह । देवशयनी ओौर देवोत्थानी एकादशी 
को बारकरी सम्प्रदाय के छोग यहाँ यात्रा करने आते हैँ । 
यात्राकोदही वारी देना कहते हँ 1 भर्त पुण्डरीक इस 
धाम के प्रतिष्ठाता माने जाते हूं । संत तुकाराम, ज्ञानेरवर, 
नामदेव, राका-्वाका, नरहरि आदि भक्तो की यह्‌ निवास- 
भूमि रही ह । पढरपुर भीमा नदी केतट पर है, जिसे 
यहां चन्द्रभागा मी कहते हं । 
पतञ्जल काष्य-एक ऋषि का नाम, जिनका उनल्केख दो 
बार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३.३,१; ७,१) में हुमा है । 
वेवर के मतानुसार उनका नाम कपिर तथा पतञ्जलि 
(सांख्ययोग प्रणारी के प्रवत्तंक) नामों का पूवं खूप है, 
इसी से आगे चकर दो दर्गनकार ऋषिनामों का विकास 
हमा । 
पतञ्लि-(१) संस्कृत व्याकरण के इतिहास मेँ पतञ्जलि 
का महामाष्य महृत्त्वपूणं स्थान रखता ह । इस ग्रन्थ की 
महत्ता ग्याकरण शास्त्र की उपदेयता के अतिरिक्त 
तत्काङीन सामाजिक, सास्तिक्र, भौगोलिक, एतिहासिक 
एवं राजनीतिक दश्लागों प्रर भी प्रका डालने के कारण 


पण्डरपुर-पत्रब्रत 


ह 1 श्रन्थ की दौरी भी चुटकुलों जैसी विनोदपूण, भ्रदनो- 
त्रमयी साथ ही गम्भीर चिन्तनवहुल है। इसी लिए 
यहां भाष्य शब्द के साथ “महा विरोषण सार्थक होता है । 


(२) योगद्शंन के निर्माता ऋषि भी पतञ्जलि कहे 
जाते हँ । महाभ्यकार एवं योगदशंनक्रा र दोनों पतञ्जलि 
एक हँ अथवा नहीं; टीक-लीक नहीं कहा जा सकता । 
परन्तु दोनों एके हो सकते हँ । महाभाष्यकार पतञ्जक्ति 
दुसरी शती ई० पू०केप्रारम्भमें हृए्‌थे। सूत्रशेखीकी 
रचनाए प्रायः इस कारू तक भौर इसके आगे भी होती 
रही । अतः भाष्यकार योगसूत्रकार भी हो सक्ते हैं । 
दे° "योगदशंन' । 


पताका--इस शाब्द का पुराना प्रयोग अद्भूत ब्राह्मण में 


हुआ ह 1 इसका वंदिक पर्याय कितु" है 1 धामिक कृत्यो 
में देवताओं के रथ के प्रतीक रूप में पताका की स्थापना 
होती हं । 


पति- पाशुपत सम्प्रदाय में तीन तत्त्व प्रधान दहँ--पति, 


परु ओर पाश । रिव ही पति हैँ, मनुष्य उनके पशु हं 
जो पाश (सांसारिक माया) से वेषे रहते है । “पति 
अथवा शिव के अनुग्रह से ही पशु ( मनुष्य ) पा 
( सांसारिक बन्धन ) से मुक्त होता है 1 दे° पाशुपतः 
सम्प्रदायः । 


पति-पशचु-पारम्‌-पारुपत*सम्प्रदाय की तरह शंव सम्प्रदाय मं 


भो जीव मात्र पशु कहंङाते हैँ । उनके पति पशुपति अर्थात्‌ 
महेदवर .शिव है । मल, कर्म, माया गौर रोधरक्ति ये 
चार पार हैँ स्वाभाविक अपवित्रता कानाम मरू ह, 
जो दुक्‌ गौर क्रिया शक्ति को ठढके रहता है । धर्माघमं 
कानाम कर्म ह । प्रक्य में जिसके भीतर सभी कायं समा 
जाते हँ गौर सृष्टि में जिससे सभी कार्य निकलते हँ, उसे 
माया कहते हैँ । पुरुष कौ गति मेँ रुकावट डालनेवाठे 
कमं रोधाक्ति कटराते हैँ । 


पत्रब्रत- यह्‌ संवत्सर व्रत ह । एक वषं तक इसका अनुष्ठान 


होता है! इसमें स्त्री एक पान, सुपारी तथा चूना 
किसी स्त्रीया पुरुषको दानमेंदेदेती हँ । वषं के अन्त 
मे सुवणं अथवा रजत का पान तथा चने के रूपमे 
मोतियों का दान किया जाता ह। एसी स्त्रीन कभी 
दुरमाग्यग्रस्त रहती भौर न उसके मुल से दुर्गन्ध आती ह । 


, पयिक्ृत्‌-पद्नाभतीयं (शोभन) 


वथिदृत्‌-- मागं नाने वाला, नियम निर्धारित करने वादा । 


यह शब्द ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओं में अनेक वार 
व्यवहृत है । इसकी महत्ता आदि काक से हौ पथ खोजने 
क कार्य से सम्बन्वित है। यह विशेषण अग्निदेव (तत्ति° 
सं०, शत० ब्रा०, कौषी० त्रा°) के लिए वार-वार इसक्िए 
प्रयुक्त हु हँ क्रि भारम्मिक कामें अगे बढ्ने के लिए 
आर्य अग्नि जाते धे ओर उरस्क प्रकाश मे वदते ये । पूपा 
को भी पथिक्रत्‌ कठा गया हं, क्योकि वह पजुक्ुण्डों की 
रक्षा करता शा । ऋषियों को भी पथिकृत्‌ कहा गया ह, 
जिन्होने समाज को प्रथम ज्ञान का मार्गं दिखलाया। 
पद-(१) छन्द या इलोक का चतुर्थाशश । यहु अर्थं इसके 
प्रारम्भिक अर्थं 'चरण' (पाद) से निकाला गयाहै, जो 
चौपायों के लिए ग्य्वहूत होताहुं ओर जिसक्रे नाते एक 
चरण चतुर्था हुआ । 

(२) छन्द के चतुर्धाश के अवमे इतरा प्रभोग ऋग्वेद 
ही होने लगा । पीछे भो इस अर्थ में इसक्रा प्रयोग हुजा 
क्रिन्तु ब्राह्मणों मे इससे “शब्द काभौो बोध होता हं। 
(२) सन्त कवियों के पूरे गीत अथवा भजन कोभी 
लछोकभाषामें पद कहा जताहुं 1 धापिफ़े क्षेत्र मे एप 
पदों का महत्त्वपूणं स्थान हं । 

पदकल्ग्तरु--वेष्णव गीतों का एक संग्रह । चंतन्य साहित्या- 
न्तगंत १८वीं शताब्दी के प्रारम्भमें वेष्णवदासि न इस 
ग्रन्थ की रचना की । यह्‌ छोटे-छोटे पदों (छन्दां) का 
संग्रह ह । 

पदयोजनिका--रङ्कराचायं कृत उपदेशक्षाहक्ली पर स्वामौ 
रामतीर्थ ने पदयोजनिका नाम कौ टीका लिखी ह । इसका 
रचनाकाल स गहुवीं शताब्दी हं । 

पवाथ- प्रद (शब्द) का वाच्य या कथनीय आशय; वस्तुतत्त्व । 
वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ छः ह-(१) द्व्य (२) 
गुण (३) क्म (४) सामान्य (५) विशेष (६) समवाय । 
इन पदार्थो के सम्यक्‌ ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता ह । दे° 
“वेटोषिक दर्शन" । 


| 
ट्‌, 


पदा्थंकौमुदो--माध्व मतावरूम्ध् आचाय वेदेश तीथं (१८ 

वीं शताब्दी) ने इस ग्रन्थ की रना की 1 

पदा्थधमंसं ्रह॒- प्रशस्तपाद का पदाग्र॑वमसंग्रह नामक म्रन्थ 

वेरोषिक दर्रान का भाष्य कहुकाता हं 1 परन्तु यहं भावय 

नहीं, सूत्रों के आधार पर वना हुआ स्वतन्त्र ग्रन्थ हं । 
४९ 
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पवार्वंमाला--पत्रहवौं दताब्दी के प्रारम्भिक काक में 
लोगाक्षिभास्कर ने न्याय (पूर्वमीमांसा) विषयक इस ग्रन्य 
को छिखा। - 

पदायतब्रत--मागंशोषं शुक दशमी को यह्‌ ब्रत श्रारम्भ 
किया जाता ह । इस दिन उपवास रखते हृए दिक्पालों 
के साय दसो दिशाओं का पूजन करना चाहिए । एक वर्ष 
तक्र इसका अनुष्ठन होता ह । वषं के अन्त में गोदान 
करने का विधान है । इससे संकल्प की सिद्धि होती हं । 

पदाथसंग्रह॒-आचायं मध्व के शिष्य पद्मनाभाचार्य ने पदार्थ- 
संग्रह नामक प्रकरण ग्रन्थ लिखा था, जिसमे मव्वाचार्य 
के मतका वर्णन क्रिया गया हं । पदार्थसंग्रह के ऊपर 
उन्होने मव्वसिद्धान्तसार नामक व्याख्या भी च्िखी यो। 
इसका रचनाकार १ ३बवीं शताब्दी हं । 

पश्यकयोग--(१) रविवार को यदि सत्तमीविद्धा षष्ठो पडे तो 
पद्मकयोग होता ह, जो सहस्र सूरयग्रहणों के समान पुण्य- 
गालो ह । दे° व्रतराज, २४९ । 

(२) सूर्यं विशाखा नक्षत्र पर हो तया चन्द्र कत्तिका 
नक्षत्र पर्‌, तव पद्मक योग होता हँ 1 दे° हेमाद्रि का चतु- 
वंग चिन्तामणि । 

(३) जीमूतवाहन के (कालविवेक' के अनुसार जव सूर्य 
विशाखा नक्षत्र के तृतीय पाद में तथा चन्द्रमा कृत्तिका के 
प्रथम पादमंहो तत्र पञ्चक योग बनता है । 

पद्मनाभ-{१) विष्णुका एक पर्याय । इसका अर्थं हं 
"जिसकी नाभि में कमल हं ।' कमल विडइव की सृष्टि ओर 
प्रज्ञा के विक्रास का प्रतीक हं! पुराणों के अनुसार इसी 
कम से ब्रह्मा को उत्पत्ति हुई ह इसकिए ब्रह्मा को कमल- 
योनि' अथवा पद्ययोनि भी कःते हुं। 

(२) कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकारो मं पद्मनाभ 
मीएक हं । 


पद्मनाभ तोथ-अचायं मध्व के शिष्य । इन्होंने मघ्वरचित 
अनुव्याख्यान की, जो वेदान्तसरत्र का पद्चमय विवरण है, 
टोका लिखी । यह्‌ “सन्यास रत्नावलो नाम से प्रसिद्ध हं। 

पद्मनाभ तोयं (शोभन )--आचायं मध्व देहत्याग करते 
समय अपने दिष्य पद्मनाम तीथं को रामचन्द्रजी की मूति 
ओर शालग्राम शिला देकर कह गयेयेकरि तुम मेरे मत 
का प्रचार्‌ करतें रहना । गुरु के उपदेशानुसार पद्मनाभ नं 
चार मठ स्थापित क्रिये । इनक्रा पहला नाम शोभन भद्‌ था | 
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ये रहत बडे विद्रान्‌ भे ओर चादुक्य राजवराना कल्या 
मेँ रहते भरे । एक वार इनक्रा गास्त्राध मध्वाचायस हुजा 
शोभन भद्र यास्वराथं मे हार गये ओर्‌ इन्दान वष्णवमत 
स्वीकार कर्‌ किया । तव इनका नाम पद्यनाभाचाय पड़ा । 
मध्वाचायं कै वादये ही आचाय पदासीन हए 1 पद्मनाभा- 
नार्य ने मध्व के ग्रन्थो की टीकराएं भी लिखी ओर संग्र- 
दाय का गच्छा विस्तार क्रिया) ये तेरहवीं गतानब्दी मं 
वर्तमान थे । 

पद्मनाभद्रादश्लो--आदिवन गुक्ल ददशो का इस त्रत क्म 
आरम्भ होता है! एक कलश को स्थापना करकं उत्तम 
भगवान पद्मनाभ (विष्ण) की प्रतिमा विराजमान करा 
जाती ह, उसक्रा चन्दन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नवे्यादि 
से पूजन होता हे । दूसरे दिन उसे दानम द दिया 
जाता 

पद्मपादिका-- (पञ्चपादिका) गंकराचायं के शिष्य पद्यपा- 
दकृत एक दार्शनिक ग्रन्थ । इसके ऊपर्‌ प्रवोपरिगोधिनी 
नाम की एक टीका हं, जिरके रचयिता नरसिहृस्वरूप कं 
गिष्य आत्मस्वल्य श्रे । 


पद्मपराण--इसके पाच खण्ड हं-(१) सृष्टिखण्ड (२) 
मूमिखण्ड (३) स्वगं खण्ड (४) पातारुखण्ड ओर (५) 
उत्तरखण्ड 1 विष्णुपुराण की मूची के अनुसार पद्मपुराण 
दूसरा पुराण दं देवौीभागवत के अतिरिक्त, जिसके मत 
से माकण्डेय पुराण दूसरा हं, सव पुराण इसी को दूसरा 
स्थान देते हँ ओर इस वात पर एकमत हँ क्रि पद्मपुराण 
में ५४,००० उ्छोक ठं । केवल ब्रह्मवंवतपुराण के मतम 
इसमे ५९,००० इलोक होने चाहिए । इसमें हिरण्मय पत्र 
(सुनहरे कमक) से संसार को उत्पत्ति का वृत्तान्त वर्णित 
ह, इसच्ए इस पुराण को बुधजन "पद्य कहते दँ । सुष्टि- 
खण्ड के ३६ अध्याय में इसकी कथाह, जिसमे संसार्‌ 
करी उत्पत्ति का सविस्तर वर्णन हं ओर इससे मत्स्यपुराण 
की उक्तिका समर्थन होता ह । 

नीचे छिखी छोटी-छोटी पोधियां पद्मपुराण के अन्तर्गत 
मानी जाती हं : 

( १ ) अष्टमूतिपर्वं ( २) अयोघ्यामाहास्य (३) 
उत्पखाख्यमाहातम्य (४ ) कदलीपुरमाहात्म्य ( ५) 
कमरखाक्यमाहातम्य (६) क्पिक्गोता (७) 
करवीरमाहात्म्य (८ ) क्मगीता (९ ) कल्याणकाण्ड 


ग्ब 


पद्मनाभदादज्ो-पंय (पथ) 


७) कावस््रात्पत्ति ओर कायस्थ्रस्थरितिनिरूपण {१ १) 
काकिञ्जरमादारसम्य (१२) ऋादििन्दीमाहात्म्य (१३ 
काशीमहात्म्य (१४) क्रप्णनन्नत्रमाहास्म्य (१५) केदार- 
कल्प (१६) गणपरत्तिसहुखरनाम (१७) गौतमो माहात्म्य 
(१८) चित्रगुप्तकशा (१९) जगत्ना्रमाहात्म्य (२०) 
तप्तमुद्राधारणमाहात्म्य (२१) ती्धमाहान्म्य (२२) 
व्यम्त्रक माहात्म्य (२३) देविक्रामादात्म्य (२८) प्र्माख्थि- 
माहात््य (२५) व्यानयोगसार (२८६) पंचवटीमाहानम्य 
(२७) प्रायिनी माहात्म्य ( २८ ) प्रयागमाहालम्य ( २९ `) 
फात्गुनीकृष्ण-वि जयामाहात्म्य ( ३० ) भक्तवत्सल प्राहालम्य 
(३१) भस्ममाहात्म्य (३२) भागवतमाहात्म्य (३२३) भीमा- 
माहात्म्य (३४) भृतेश्वरतीथमाहातम्य (३५) मलमाम- 
माहात्म्य (३६) मल्लादिसहखनाम स्तोत्र (३७) यमृना- 
माहात्म्य (३८) राजराजेक्वरयोग कशा (३९) रामसहस- 
ताम स्तोत्र (४०) रुक्मा द्गदकथा (४१) सद्रहुदय (४२) 
रेणुकासहश्ननाम (४३) विकरृतजननशान्तिविधान (४५) 
विष्णुसहस्रनाम (४५) वृन्दावनमाहात्म्प (४६) वे द्ुटस्तोत्र 
( ४७ ) वेदान्तसार रिवसहख्रनाम ( ८८ ) वेण्योपाख्यान 
( ४९ ) वेतरणी ब्रतोद्यापनविधि (५०) वेद्यनाथमाहात्म्य 
( ५१ ) व॑शाखमाहात्म्य (५२) शिवगीता (५३) यताइव- 
विजय ( ५४ ) शिवाकयमाहात्म्य ( ५५ ) शिवसहन्रनाम 
स्तोत्र (५६) दीतलास्तोत्र (५७) शोशीपुर माहात्म्य (५८) 
दवेतगिरिमाहात्म्य ( ५९ ) सङ्कुटनामाष्टक (६०) सत्यो- 
पाख्यान (६१) सरस्वत्यष्टक (६२) सिन्धुरागिरिमाहात्म्य 
(६३) सुद्ानमाहात्म्य (६४) हनुमत्कवच (६५). हरिद्च- 
नद्रोपाख्यान (६६) हरितालिकात्रतकथा (६७) हषंश्व र- 
माहात्भ्य (६८) टोलिकामाहात्म्य इत्यादि । 


पद्मसंहिता- यह्‌ प्रायः सवसे प्राचीन संहिता मानी जाती 


हं, जिसमे चार्‌ खण्ड हँ-ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद 
एवं चर्यापादं । केवल दो ही संहिताओं "पद्य" तथा “विष्णु- 
तत्त्व" मेँ उपर्युक्त चार खण्डोंका प्रतिपादन हुञाहं। 
अधिकांश संद्िताणं केवर क्रिया एवं चर्यापादोंकादही 
वर्णन करती हैँ 1 


पद्मावलो-चंतन्य संप्रदाय के महात्मा रूप गोस्वामी दारा 


रचित एक संस्कृत नाटक । 


पंथ (पथ )- यह शब्द ॒घामिक सम्प्रदाय का द्योतक ह । 


प्रायः निर्गणवादी सन्तो द्वारा चाये गये सम्प्रदायो को 


ए. 


पन्वरम्‌-परमहंस 
पंथ कहते हँ । यथा कवी रपन्थ, नानक्रपन्थ, दादृषन्थ 
आदि ।. 
पन्दरम्‌--तमिलनाड्‌ के दोव मन्दिरों में ब्राह्मणेतर पुजारी 
को "पन्दरम्‌' कटते हं । इस देश कँ दाव मन्दिरों में साम्प्र- 
द्राविक भिन्नता नहीं हे । वे सभी हिन्दृओं, स्मार्तो, साधारण 
वों, सिद्धान्तवादियो एवं लि _्गायतों के लिए खे रहते 
है । इनमे पुजारी ब्राह्मण होते हं, किन्तु कुछ छोटे मन्दिरों 
मे पन्दरम्‌ ( अब्राह्मण रौव) लोग अर्चक का कार्यं 
करते दें । 
पन्ना--मध्य प्रदेय में स्थित एक भूतपूव रियासत का प्रसिद्ध 
नगर ओर तीर्थस्थान । यहां भगवान्‌ युगलकिदोर का 
एक मन्दिर ओर जगन्नाथ स्वामीके दो मन्दिर दहं। 
महात्मा प्राणनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर भी यहां स्थित हं। 
दे° “कुरज्जम साहुव । 
पम्पासर--इस तीधं का वणन वाल्मीकि रामायण में पाया 
जाता हं । भगवान्‌ राम वनवास के समय शवरी के परा- 
मर्श से इस सरोवर के तट पर आये थे । इसके निकट ही 
सुग्रीव का निवास था । दक्षिण भारत को तुङ्खमद्रा नदी 
पार करके अनागुदी प्राम जाते समय कुछ दुर्‌ परिचम 
पहाड़ के मध्य भाग में एक गुफा मिलती हं । उसके अंदर 
श्रीरङ्खजी तथा सप्तषियों की मूियां ह, आगे पूर्वोत्तर 
पहाड़ के पास हो पम्पासरोवर ह 1 स्नान करने के लिए 
यात्री प्रायः यहां आते रहते हं । कु विद्रानों का मत हें 
किं पम्पासर वहाँ था, जहां अव हासपेट नगर हं । 
पयस्‌--वैदिक संहिताओं मेँ "पयस्‌" शब्द का गोदुग्ध अथं 
लिया गयाहं। कुछ प्रसंगो में इसे पौधों मे पाया जानें 
वाला रस समज्ञा गया हैँ, जो उन्हं जौवन तथा व प्रदान 
करता हु । कतिपय स्थलों पर यह स्वर्गीय जल का बोधक 
ह (ऋ० वे० १.६५,५,१६६; ३.३३,१४४; ४.५७१८ 
मादि) । शतपथ ब्राह्मण (९.५,१, ) मे (पयोव्रतः नाम 
से दुग्ध पर ही जीवन धारण करने वि ब्रत का 
उल्लेख हं 1 
पयोत्रत--(१) यज्ञानुष्ठान के किए दीक्षित होने कं पर्चात्‌ 
केवल दुरधाहार करने का विधान हं 1 इसी को पयोत्रत 
कहते हें । (शतपथ ° ९.५.१.१) 

(२) प्रत्येक अमावस्या को यह्‌ व्रत करना चाहिए । 
इमे केवर दुग्धाहार विहित हँ । एकं वषं तक यह्‌ चरता 


ठे । वषं के अन्तमें श्राद्ध करना चाहिए, पांच गाये. 
वस्त्र तथा जलपूणं कलशा दान में देना चाहिए 1 देऽ 
हेमाद्रि, २.२५४। 

(३) भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न कर पुत्र प्राप्त करने की 
कामना से फाल्गुन शुक्छ भ्रतिपदासे द्वादशी तक केवल 
दुरध को वस्तुओं से पूजन (देवता स्नान, नैवे, होम ओर 
प्रसाद ग्रहण) करना चाहिए । दे° स्मृतिक्रौस्तुभ, ५१३- 
६१४; भागवतपुराण, ८.१६,२२-६२ । 

पर आगम-रौद्रिक आगमो मे एक “पर (वातुल) आगम। 

परज्जोति-सव्रहवीं शती में तमिल भाषा के भक्त कवि 
परञ्नोति ने 'तिरुविकं आडतुपाणम्‌' नामक वासिक ग्रन्थ 
को रचना की। 

परपक्षगिरिवच्र- निम्बक वैष्णव संप्रदाय का एक तर्क- 
ककटा दार्गनिक ग्रन्थ, जिसमें अद्धेत वेदान्त के अध्यास, 
मायावाद, जीवनत्र्यकयवाद आदि का सटीक खण्डन किया 
गया ह । इसको रचना वंगदेशवासी प° माववमुकून्द 
ने माघ्ववेदान्त से प्रमावित होकर की । माधवमुकुन्द 
स्वभूरामी शाखा के वेष्णव थे अतः इनका समय स॒त्रहुवीं 
दाताब्दी संभव हं । उक्त ग्रन्थ न्याय-वेदान्त के प्रौढ 
ज्नाताओं के अध्ययन की सामग्री उपस्थित करता हं । 

परब्रह्मोप निषद्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसमें परब्रह्म 
(निर्गुण) का निरूपण क्रिया गया हं । 


परमरशिव- नवीं राताब्दी में उत्पन्न कदमोर के वसगु 


नामक शिवभक्त ने एक नया धार्मिक अनुभव प्रचारित 
करिया । उनके शिष्य कल्कट ने स्पन्दसूत्र' अथवा (स्पन्द- 
कारिका" में त्रिक्‌ ( पति, पञ्यु, पा ) प्रणाखोकै ग्रत 
सिद्धान्त का उल्छेख किया हं 1। स्पन्दश्चाखा में आत्मा 
कठोर यौगिक साधना से ज्ञान प्राप्त करता हं, जिससे परम 
शिव (विर्व के परमअधीङ्वर) का अनुभव होता हं तया 
जीवात्मा शान्तिम विीनदहो जाता ह। परम शिव 
वास्तव में मूक परम तत्त्व का ही पर्याय इं । 

परभक्लिवन्द्र सरस्वती- महात्मा सदाशिवेन्द्र सरस्वती के 
गुर का नाम । ये प्रसिद्ध धामिक नेता थे 1 

परमसंहिता--एक वैष्णव संहिता । इसमे वं्णव सिद्धान्तो 
तथा आचार का विश्चद वर्णन हं। 

परमहंस--चतुर्थं आश्रमी संन्यासियों कौ चार श्रेणियां 
कुटीचक, बहूदक, हंस ओर परमहंस नामक होती हें । 








८८ 


९११ 


-व॑राग्य ओर ज्ञान की उत्तरोत्तर तीव्रता क कारण यहु 
श्रेणी विभाजन क्रिया गया हं 1 परमहंस कोटि का संन्यासी 
सर्वश्रेष्ठ होना हं । 
हंस शब्द सदसद्‌-विवेक कौ दाक्ति से परिपण आद्मा 
का बोधत ह 1 जित्त पमष में आत्मा का परम विकास दा 
चुका ह वह्‌ "परमहंस कटराता ह 1 
परमहंसपरिव्राजकोपनिषद्‌--यह संन्यासाश्चम मभ्वन्वौ एक 
परवर्ती उपनिषद्‌ ह 
परमहंसोपनिषद्‌- संन्यास आश्रम से सम्बन्ित एक उप- 
निषद्‌ 1 संन्यासी को परमहंस भी करते हैँ इसकिणए इसमे 
संन्यासाध्रममें प्रवेश के पूर्वकी तयारी, संन्यासी की 
वेषभपा, आवश्यकता, भोजन, निवास स्थान तथा क्रायं 
आदि का वणन हं । 
परमाणु- वंशेषिक मतानुसार द्रव्य नौ हैँ । इनमे म प्रथम 
चार परमाणु के ही विभिन्न रूप है । प्रत्येक परमाणु परि- 
व्तनहीन, शाइवत, अतिसूक्ष्म तथा अददानीय टोता 
है 1 परमाणु गंघ, स्वाद, प्रकाश एवं उप्णता (पृथ्वी, जल, 
वायु, अग्नि के प्रतिनिधि स्वरूप) के अनुसार चार कथ ओं 
मे बेट जाते है । दो परमाणुभों कं मिलने स एकं द्यणुक 
तथा तीन चणुकों के मिलने से एक त्रसरेणु वनता दं जो 
वस्तु की सवसे छोटी इकाई ठे, जिसका आक्रार गुणयुक्त 
होता ह तथा जिसे पदार्थं कहते ह । 
परमात्मा-वंशेषिक मतानुसार नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा 
ओर नित्य संकल्प वाला, सर्वसूष्टि को चाने वाला 
परमात्मा जीवात्मा स भिन्न हं। अर्थात परमात्मा ओर 
जीवात्मा के मेद से आत्मादो प्रकार काह परमात्मा एक 
ह, जीवात्मा अगणित हं । परमात्मा जंसे पह कल्प मं 
सुष्टि सचता टै व॑सेही इस कल्प में पुथिवी, स्वगं ओर 
अन्तरिश्न को रचता है । इससे सुष्टिकर्ता ईदवर नित्य 
सिद्ध होता ह । वंशोपिक मत में जीवात्मा ओौर परमात्मा 
दोनों अनात्मपदार्थो से अक्ग ह, यह मनन से सिद्ध 
होता ह । 
सांख्य दशन परमात्माः अथवा ईइ्वर मेँ विश्वास नहीं 
करता; केवकं वह्‌ पुरुषबहुत्व को मानता है । योगदर्शन 
ईदवर को आदि गुर मानता ह । वेदान्त के अनुसार पर- 
मात्मा व्यवहार म भिन्न किन्तु वस्तुतः अभिन्न हं । 
परमानन्द उपपुराण-यह्‌ उन्नीस उपपुराणों में से एक हं । 


॥ 


ग्ब 


परमहसपरित्राजकोपनिषद्‌-परशुराम 


परमानन्द सरस्वती-- ब्रह्मानन्द सरस्वती के दीक्नागुड पर्‌ 
मानन्द सरस्वती थे । सत्रहवीं काताब्दी वेः आसपास इनका 
प्रादुरभावि हुआ था । 

परमाथंसार-- प्रत्यभिज्ञा सिदढान्त का यह संन्नि्त सार है। 
दसक्री रचना स्प्रारहुवीं शती मे कश्मीर के आचार्य अनि- 
नवर गुप्तने क्र थी। 

परमेहवर आगम-- यह्‌ रोद्रिक आगम हं । 'मतङ्क' उसक्रा 
उपागम हे । 

परमेहवरतन्त्र---राक्त साहित्य मे तन्त्रोंका स्थ्रान वडा 
महत्त्वपूर्णं हे । परमेदवरतन्वर लगभग ९०८ व्रि कीं 
रचना ह 1 

परलोक-मानव जीवनके दो पक्ष हं-इहटोक अथवा 
सांसारिक जीवन ओर परलोक अधवा पारमाध्चिक 
जीवन 1 परलोक अथवा परमाश्रं व्यावहारिक जगत्‌ से भिन्न 
ह्‌ 1 कुछ लोग स्वगं को ही परलोक कहते हँ । वास्तव में 
लोक की कल्पना स्थानीय, ओ स्तर भेद द्खानेके 
च्िए की गयी हं । व्यक्तिगत काभ-हानि करौ चिन्ता छो$- 
कर समरष्ट्िगित जीवन के कत्याणकेटिए कायक्रनादही 
परमाथं (वडा काभ) ह 1 

परबतिया गृरसाहं-परवत्तिया गुसाई कामाख्या देवी के प्रधान 
पुजारी को कहते हँ । यह नदिया (नवद्रीप) का निवासी 
वंगाखी ब्राह्मण होता ह । 

परश्युराम-- विष्णु के दस अवतारोंमेंसे छठा अवतार, गा 
वामन ए वं रामचन्द्रके मध्य मेंगिना जाताह ) परशु 
(फरसा) नामक रास्त्र धारण करने के क्रारणये परशुराम 
कहुखाते हं । जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदरन्य 
भी कहे जाते हँ । इन्टोनि राजा सदम्नार्जुन कातनीयर का 
वध किया धा 1 परम्परां के अनुसार इन्होनें क्षत्रियो का 
अनेक वार विनाडा किया । इनका जन्म अक्षय तृतोया 
( वं्ाख शुक्क तृतीया ) को हज था । अतः इस दिन त्रत 
करने ओर उत्सव मनाने की प्रथा हं । 

दसं अवतार के प्रस्ङ्क में ब्रह्म-क्षत्रसंघषं की चरा 

आती हं । यह मान्यता कि परशुराम ने इक्कीस बार पृथ्वी 
को क्षत्रियविहीन किया था, अतिरजित जान पडती ह । 
संसार की स्थिति एवं ब्र्याण्डप्रकृति के अनुसार धमं की 
र्ना तभी संभव हं जव ब्रह्म ओौर क्षत्र दोनों ही शक्यां 
समता को भावना से परिपूर्णं रहें 1 


परडारामजयन्तो-परान्ञरसंहिता 


ब्रह्मशक्ति के विना क्षत्रगक्ति पुष्ट नहीं होती ओर 
श्नत्रशक्ति के विना ब्रह्मदाक्ि भी नहीं वद्‌ सक्ती । दोनों 
की समतासे ही संसार का कल्याण संभव । 
परश्ुरामभागवसुत्र--डस ग्रन्थ मे शाक्तो के कौल सम्प्रदाय 
की विभिन्न शाखाओं का व्रिवरण पाया जातादह । कौर 
मार्ग के अनुसार देवी की पूजा का विवान इसमें विस्तार- 
पूर्वक समनज्ञाया गया हं । 
परशुरामजयन्ती-- वं शाख गुव तृतीया को यह्‌ जयन्तीत्रत 
सम्बन्धी पजन होता ह । 
परजुरामदेव-निम्बाकं वैष्णव परम्परा के मघ्यकालिक 
धर्मरश्नक प्रतापी संत, जिन्होने अपने तपो्रल से राज- 
स्थान में फकीरों के हिन्दूविरोधी वर्मोन्माद क्रा पर्याप्त 
मात्रा मे शमन क्रिया । ये वैष्णवाचायं हरिव्यासदेव के 
स्वभूरामदेव आदि प्रभावशारी द्वादश दिष्योंमं छ्टठेथे। 
इनका समय सोलह्वीं गताब्दी का मध्यकाक हं । इनकी 
अव्यात्मगक्तिसे प्रभावित होकर अनक देगी नरेश वरमपरायण 
ठो गये, जिनकी आस्था सूफी सन्तो की ओर जाने र्गी 
श्री । जयपुर से आगे आमेरमागं पर स्थित, भव्य भरबु- 
रामद्रारा' नामक्र राजक्रौय स्मारक इसका प्रमाण ह । 'पर्‌- 
दुरामसागर' नामक उपदेशात्मक रचना में इनक्तो कृतियां 
का संग्रह मिक्ता द जो राजस्थानीप्रभावित हिन्दीमेंट। 
तीर्थराज पुष्कर में भी इनको तपोभूमि हे । वहां मे कुछ 
दूर किसनगढ़ राज्य के सलीमावाद स्थानमें इन्होने 
किसी फकीर के प्रभाव क्रो कुष्टितं कर वहां अपना वचंस्व 
स्थापित क्रिया था, तवर से वहु स्थान हिन्दू धमंप्रचार करा 
केन्द्र ओौर परदयुरामदेव के भक्तों की गुरगदौ हो गया । 
आनकल भी इस गदी के उत्तराधिकारी वैष्णव सन्त 
वमप्रचार में अग्रसर रहते हं । 
पराङ्कुश विशिष्टाद्रैत संप्रदाय के मान्य ठेखक् श्रौनिवास- 
दास ने "यतीन्द्रमतदीपिका" (पूना सं०, प° २) में अनेक 
वेदान्ताचार्यो का नामोल्लेख किया ह उनमें पराङ्कुश 
आचाय भी एक हँ 1 
पराशर--(१) ऋग्वेद (७.१८.२१) में शत्यातु तथा वसिष्ठ 
के साथ परदार करा भो उल्छेख है । निरुक्त ( ६.३० ) के 
अनुसार पराशर वसिष्ठ के पुत्र थे 1 किन्तु वाल्मीकिरामा- 
यण में इन्दुं शवित का पुत्र तथा वसिष्ठ का पौत्र कहा 
गया ह । गेल्डनर का मत है किं पराशर का उल्लेख 
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ऋ्वेद में रात्यानु तथा वसिष्ठके साथदहुजारै जो सभ- 
वतः उनके चाचा तथा पितामह ( क्रमशः ) थे । जिन तात 
ऋषियों करो ऋग्वेदीय मन्त्रो के सम्पादन करा श्रेय हुं उनमें 
पराशर का नाम भी सम्मिकित टं 

(२) पराशर नामक स्मृतिक्रार भो हुए ह जिन्होन 
परागरस्मृति की रचना की। वर्तमान युगके चि यद 
स्मृति अधिक उपयोगी मानी जाती है : “कलौ पारागरः 


6, 


स्मृतः । 

(३) महाभारत मे भी पराशर कौ कथा आती हं । ये 
व्यास के पिताथे। इसीलिए व्यास को पार्यं अथवा 
पाराडरि कहा जाता हें । 

(४) व राहुमिहिर के पूवं पराशर एवं गगं प्रसिद्ध ज्यो- 
तिविद्‌ हो चुके थे। 

(५) परागर नामक एक प्राचीन वेदान्ताचार्य भी श्रे 
रामानुज स्वामी के शिष्य कूरेड केः पुत्र का नाम भी परा- 
दार था जिन्होंने रामानुज को आज्ञा मे "विष्णुसहस्रनाम' 
पर भाष्य छ्िखा 1 


पराशरमाधव-माववानायं द्रारा रचित यह्‌ ग्रन्थ पराधर्‌- 


स्मृति के ऊपर एक निबन्ध हँ । स्मृतिखास्र कौ एेमी 
उपयोगी रचना सम्मव्रतः दूसरी नहीं हे । परालरस्मृति 
मे जिन विषयों पर, विशेष कर व्यवहार (न्याय कायं) पर्‌. 
प्रकारा नहीं डाका गया उन मव्रको दूसरी स्मृतियामे 
लेकर परागरमाधव में जोड़ दिया गया हं । 

वर्मद्यास्त्र के अनुसार पराजरस्मृति को रचना कलियुग 
के ए हई, किन्तु आकार ओर विष्रयको दृष्टि मे यह 
छोटी स्मृति हँ । इसका महत्व स्थापित करने तथा पर्‌- 
म्परा को उदित सिद्ध करने के चिप माधवन “परालर्‌- 
माववीय' का प्रणयन क्रिया । सुदूर दक्षिण में हिन्दु विवि 
प्र यह्‌ प्रमाण ग्रन्थ माना जाता हँ । इसके मुद्रित संस्करण 


४ क 
| 


मे २३०० पृष्ठ पामरे जाते हं | =. 


पराशरसंहिता (स्मति)- स्मृतिशास्त्र में पराशरस्मृति अयवा 


संहिता प्रसिद्ध रचना मानो जाती हँ । इस संहिता का 
प्रणयन कलियुग के किए किया गया था । इसके प्रास्ता- 
विक दलोको में छलाह करि ऋषि लोग व्यास के पास 
जाकर प्रार्थना करने कगे कि आप कचियुग के चि 
धर्मोपदेश करे । व्यासजी ऋषियों को अपने पिता पराशर्‌ 
के पास ठे गये, जिन्होने इस स्मृति का प्रणयन क्रिया । 
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इसके प्रथम अध्याय में स्मृतियों (उन्नौस) को गणना को 
गयो है ओर कहा गया ह कि मनु, गौतम, दांख-लिखित 
तथा परार स्मृतियां क्रमशः सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा 
कलियुग के किए प्रणीत हुई हं । 

परिकरविजय--यह दोदयाचाम- ,त एक ग्रन्थ हं 1 

परिकमा- संमान्य स्थान या व्यक्ति के चारों ओर उसको 
दाहिनी तरफ से घूमना । इसको प्रदक्षिणा करना भी 
कहते हैँ जो षोडदोपचार पूजा का एक अंग हं 1 प्रायः 
सोमवती अमावस को महिकाए पीपल वृक्ष की १०८ 
परिक्रमायें करती है । इसी प्रकार दुर्गादवी की परिक्रमा 
की जाती है । ¶विन धर्मस्थानों, अयोध्या, मथुरा आदि 
पण्यपुरियों की परिक्रमा कातिक्र में समारोह से कौ जाती 
है 1 काशी की पंचक्रोगो (२५ कोस की), ब्रज मं गोवर्धन 
पर्वत की सभक्रोशी, ब्रजमडरू की चौरासी कोसी, नमदा- 
जी की अमरकटक से समुद्र तक छःमासी ओर समस्त 
भारतखण्ड की वर्षो में पूरी होने वाली-इसः प्रकारक 
विविध परिक्रमाए धार्मिको मेँ प्रचलितिहं। ब्रजमूमिमें 
'इण्डौती' परिक्रमा मूमि में पद-पद पर दण्डवत्‌ लेटकर 
पूरी की जाती ह । यही १०८-१०८ वार प्रति पद पर 
आवृत्ति करके वर्षो में समासत होती हं । 

वरिणामवाद- परिणाम का शाब्दिक अथं हु परिणति, 
फन, विकार अथवा परिवर्तन । जगत्‌ रचना के सम्बन्ध 
मे सांख्य दान परिणामवाद को मानता हं । इसके अनु- 
सार सृष्टिका विकास उत्तरोत्तर विकार या परिणाम 
द्वारा अन्यक्त प्रकृति स स्वयं हाताह। कार्यं कारण में 
अन्तनिहित रहता हं, जो भनुकूक परिस्थिति आने पर 
व्यक्तं हो जाता हं 1 यह्‌ सिद्धान्त न्याय के श्रारम्मवादः' 
अथवा वेदान्त के 'विवतंवाद' से मिन्नहं। 

परिणामी सम्प्रदाय वंष्णवों का एक उप सम्प्रदाय 
परिणामी अथवा श्रणामी" ह । इसके प्रवतंक महात्मा 
भ्राणनाथजी परिणामवादी वेदान्ती थे । पे विहोषतः पन्ना 
(वुन्देरुखण्ड) मे रहते थे । महाराज छव्रसाक इन्हुं अपना 
गुरु मानते थे । ये भपनें को मुस्ररमानों का मेहदी, 


ईमाद्र्यो का मसीहा भौर हिन्दुओं का कल्कि भवतार. 


कहते थे । इन्होने मृसरमानो से शचस्त्रार्थं भी किये । 
। सर्वधर्मसमन्वय इनका लक्ष्य था । इनका मत निम्बाकियों 
जेसा था । ये गोोकवासी श्री कृष्ण के साथ सस्य-भाव 
रश्वने को शिक्षा देते ये । प्राणनाथजी की रचनाएँ अनेक्र 


है । उनकी रिष्यपरम्परा का भी अच्छा साहित्य 
इनके अनुयायौ वंष्णव हँ ओर गुजरात, राजस्थान, व 
खण्ड में अधिक पाये जाते है । दे° प्राणनाथ" ! ` 

परिधिनिर्माण-- परिधि का उल्लेल ऋग्वेद (पुरुषसूक्त) मं 
पाया जाता ह : “सप्तास्यासन्‌ परिधयः" । 

[ईर्वर ने एक-एक खोक के चारों ओर सात-सात 
परिधिरयाँ ऊपर-ऊपर रची हं । | गोल वस्तु के चारों ओर 
एक सूत क नाप का जितना परिमाण होता ह उसको 
परिधि कहते हं । ब्रह्माण्ड में जितने खोक हं, ईश्वर नं 
उनमें एक-एक के ऊपर सात-सात आवरण बनाये हँ 1 एक 
समुद्र, दुसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डल का वायु, चौथा 
बृष्टिजिल, पाचिवां वृष्टिजल के उपर का वायु, छठा 
अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिते धनञ्जय कहते हँ ओर सातां 
सूत्रात्मा वायु जो चनञ्जयसे भौ सक्षम हं1 ये सात 
परिधियाँं कहकाती ह 

परिभावा-(१) किसी भी वेदिक यज्ञक्रिया को समने 
के किए तीनों श्रौतसूत्र के (जो तीनों वेदों पर अल्ग- 
अलग आधारित हँ) कर्मकाण्ड वाले अंश का अध्ययन वेद- 
विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता था । इस कायक लिए 
कुछ ओर ग्रन्थ रचे गये थे, जिन्हे परिभाषा कहते हैँ । 
इन परिभाषा ग्रन्थों मे यह्‌ दिखाया गया हं करि किस 
प्रकार तीनों वदोंके मत का किसी यज्ञ विष के लिए 
उचित रूप से प्रयोग किया जाय । 

(२) पाणिनीय सूत्रों पर आधारित व्याकरण शास्त्र 
का एक व्यवस्थित नियमभ्रयोजक ग्रन्थ परिभाषा 
कहुलकाता हं | 

परिभाषन्दुेष्वर- यह्‌ पाणिनीय सूत्रों पर आधारित व्याक 
रणशास्त्र के परिभाषा भाग के ऊपर नागेदा भटु को एक 
रचना हें । 
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परिमल- गांकर भाष्य का उपन्याख्या ग्रन्थ 1 इसको 


सचता अप्यय दीक्षित ने स्वामी नृसिहाश्रम की प्रेरणा 


से की । ब्रह्मसूत्र के ऊपर शङ्कुर भाष्य की व्याख्या. 


“भामती हं, भामती की टीका "कल्पतर' हं ओर कल्पत 
की व्याख्या- परिमलः हं । 

परिव्राजक--इसका शाब्दिक अर्थं सब कुछ त्यागकर परि- 
श्रमण करने वारा ह । परिव्राजक चारों ओर च्रमण 
करने वाले संन्यासियों (सावु-संतों) को कहते हैँ । ये 
संसार से विरक्तं तथा सामाजिक नियमों से गग रहते 


--- 


वरष्णी-पर्वताष्टमोत्रत 


हए अपना समय व्यान, टास्त्रचिन्तन, शिक्षण आदि नें 
व्यय करते हँ । ये वुक्ों के नीचे सोते तथा भिक्षा से 
भोजन प्राप्त करते हैँ 1 परित्राजक क्व होना चाहिए, इस 
सम्बन्ध में शास्त्रों मे मतभेद ह्‌ 1 सावारणतः ब्रह्मचयं, 
गार्हस्थ्य ओर वानप्रस्थ आश्चम क्रमः पूरा करने के 
परचात्‌ परिव्राजक होने का विधान टह । किन्तु उपनिषद्‌ 
कालसे ही उत्कट वैराग्य वाले व्यक्ति के किए यह्‌ प्रति- 
वन्ध नहीं था । उसके लिए विकल्प था : 

यदहरेव विरजेत्‌ तदट्रेव परिव्रजेत्‌ । 
[ जिस दिन वंराग्य हो, उसी दिन परित्राजक हो जाना 

चाहिए । | 

परुष्णी- रावी नदी का यह वंदिक नाम ह । नदीस्तुति 
(ऋग्वेद, १०.७५.५) तथा सुदास की विजय गाधा में 
परुष्णी नदी का उतल्केख हं । यह्‌ नहीं कहा जा सकता 
कि सुदास को विजयमें इसका क्या योग॒ था, किन्तु 
अधिकांश विद्वानों कामतदहकि शत्रु इसके प्रवाह की 
दिशा वदल्ने के प्रयत्नमें इसकी तेज धारा में वह 
गये । ऋग्वेद के आठवें मण्डल (८.७४.१५) में इसे 
महानद कहा गया हें । आगे चलकर इस नदी करा नाम 
इरावती (रावी) पडा, जिसका उल्लेख यास्क ने किया 
है । पिरोर के मतानुसार "परुष्णी' शब्द का ऊर्णां (ऊन) 
से सम्बन्ध ह । उनका कहना है किं इसका नाम पुरूष + 
ऊर्णा से गठित हुआ हं । 

परजन्य-- यह्‌ एक्‌ वंदिक देवता का नाम ह । ऋग्वेदीय 
देवतां को तीन भागों मेँ वाटा गया हं : पार्थिव, 
वायवाय एवं स्वर्गयि । वायवीय देवों में पजन्य की 
गणना होती हं । प्रोफेसर स्थोडर के मत से सातं 
आदित्य का नाम पर्जन्य है, नो पहलेद्यौ का ही एक 
विरुद था । पर्जन्य भी द्यौ एवं वरुण के सदुश वृष्टिदाता 
ठै । ऋग्वेद (५.८३) में पर्जन्य सम्बन्धी ऋचाए ठीक 
उसी प्रकार की हँ जैसी मित्रावरूण अथवा वरूण कें 
सम्बन्ध की 1 

पण-ऋर्वेद (१०.९७.५) मे इसका उल्लेख  अद्वच्य के 
साथ तथा अथर्ववेद (५.५.५) मेँ अरवत्थ एवं न्यग्रोध के 
साथ हुमा है । इसकी लक्ड़ो से यज्ञ की स्याख्यों के 
ढक्कन, यज्ञ के अन्य उपादान जुहु या यजस्तम्म तया 
सुव बनते थे । इसके छिरूके (पर्णवलत्क) का मी कटी- 


र) | 
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कही उल्लेख हुजा है । अतः इसका अथं प्रचलित पलाश 
(पत्र) कौ अपेक्षा पुरवकार का कोई वृक्ष होना चाहिये 1 


पणक- पुरुषमेव के वलिपदार्थो को सूची के अन्तर्गत यह्‌ 


व्य्रक्तिनाम वाजसनेयी संहिता तथा तंत्तिरीय ब्राह्मण में 
उल्किखित ह । महीधर के अनुसार इससे भिल्ल का वोव 
होता ह । सायण के मतानुसार इससे मछली पकड़ने वाले 
एते व्यक्तिकावोधदहोताह, जो पानी पर एक पर्णं 
(विषसहित पत्ता) रखकर मछलियां पकडता ह । किन्तु 
यह्‌ केवर गाब्दिकं अटकल्वाजी हैँ । वेवर्‌ के मतानुसार 
उसका अथं पंख घारण करने वाखा एक जंगखी जीव हं, 
किन्तु यह्‌ अधं भी अनि्दिचत हं । 


पणंय- ऋग्वेद की दो ऋचां (१.४३.८;१०.४८.२) में 


उद्धत यह यातो किसी नायक का नास हं, जसा कि 
टडविग सोचते हँ, अथवा दानव का, जो इन्द्रद्रारा 
विजित हुआ । 


पयङ्क--कौषीतक्रि उपनिषद्‌ (१.५) में ब्रहम क आसन 


कानाम पर्यङ्क हं । यह्‌ सम्भवतः दूसरे स्थानों पर प्रयुक्त 
आसन्दी के अथं मेँ प्रयुक्त हुआ ह । इसका अधरं शय्या 
नहीं है, जसा कि उपनिषद्‌ में प्रयुक्तं है । सिहासन के 
अथं मेँ मी इसका प्रयोग हुआ हे । 


पवत- ऋग्वेद तथा अथर्ववेदमें पर्वत कागिरि के अर्थं 


मे प्रयोग हुमा ह । संहितायं मे पर्वतो के पखों का 
काल्पनिक वर्णन है 1 कौपीतक्रि उपनिषद्‌ में दर्षिणी तथा 
उत्तरी पर्वतो के नामोल्लेख हँ, जिनसे स्पष्टतः हिमाख्य 
एवं विन्ध्य पर्वतों का वोध होता है । अथर्ववेद में पक्तों 
प्र ओषधि एवं अञ्जन क्रो उत्पत्ति का उल्ठेख हे । 


पर्वतशिष्यपरम्परा--शङ्कुराचाययं से सन्यासियों का दसनामी 


सम्प्रदाय प्रचलित हमा । उनके चार प्रमुख शिष्य थे भौर 
उन चारों के कुल मिलाकर दस शिष्य हए 1 इन दसो कै 
नाम से संन्यासियों के दस भेद हो गये । शङ्कराचाय ने 
त्रार मठ भी स्यापित क्रिये थे, जिनके अचीन इन प्ररिर््यों 
की हिष्यपरम्परा चन्द आती है । जोशीमठ के संन्यासी 
“पर्वत' उपाधि धारण करते हं । 


पर्वताष्टमीव्रत--र्चत्र गुक्क अष्टमी के दिन पवंतो-हिम- 


वान्‌, हेमकूट, निषव, नील, स्वेत, ग्छंगवान्‌, मेख, माल्य- 
वान्‌, गन्धमादन पर्वतो तथा क्िम्पुगुषवषं एवं उत्तर कुरु 
करीं पूजा करनी चाहिए 1 चैत्र युवु नवमौ को उपवास 
करना चाहिए 1 एकः वषं तक्र यह अनुष्ठान चरता हं 1 
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-व्पं के अन्तमे वादी का दान करने का विधान ड । देः 
विष्णवर्म०, ३.१७४.१-७ 1 
पवं-- ग्ना, सरकण्डा, जुञार आदि क पौधां कौ गठि क्रा 
पर्व कहते ह 1 इसका एक अथं शरीरस्थित मरुदण्ड 
(रीढ) कापोरभी होतार) काल के विभाजक ्रही क 
स्थिति भी इसकौ अर्थं ह. यथा अमावस्या, पूशिमा 
संक्रान्ति, अयनारम्म 1 इसी आधार पर्‌ साममन्त्रा क 
गीतिविभाग तथा महाभारत के कथाविभाग ना पव 
कहते हं 
विश्लेष तिधिर्यां, जयन्त्या, चतुदशी, अष्टमी, एका- 
दौ, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण आदि भी पवं कहके ह । 
पर्वं के दिन तीर्थयात्रा, दान, उपवास, जप, श्राद्ध, भोज, 
उत्सव, मेला आदि होते हं। मघर-मांसादि के सवन का उस 
दिन निषेव ह । हिन्दू, चाहे क्रिसी पन्थ य सम्प्रदाय क 
क्यो न हां, पवं मनाते ओौर तीर्थयात्रा करते हं । 
पर्वभूभोजनव्रत--इस व्रत मं पवं के दिनोमें खारी भूमि 
पर्‌ भोजन क्रिया जाता हं । शिव इसके देवता हं । इससे 
अतिरात्र यज्ञ के फर क उप्रव्धि होती हं । 
पलाक-अथ्ववेद (८.६.२) में इस क्रा प्रयोग अनु-पलाल 
के साथ हुआ हं । इस शब्द का अध पुवाल हं 1 इसके स्त्री- 
किङ्घ रूप "पलाटी' का उल्लेख अथववेद (२८.२) में 
जौ के मस्ाके अध्मेंहुञआदह। धामि कत्योंके किए 
पद्टाल स मण्डप तयार किया जाता हं । सामान्यतः वारा 
रहित धान के सूखे पौवे को पलाल कहते हं । 
पवन- पवन (पवित्र करने वाखा) क्रा प्रयोग अथर्ववेद में 
अन्न के दानो को उसके चछ्च्किसे अलग करने के सटा- 
य छनी या सूप के अथ में हुआ हं । गतिश वायु के 
थ मे यह्‌ गब्दरूढरहो गयादह्‌। 
पवनव्रत-साटत्रतो मेंयह भीह। माघ मासमे इसक्रा 
अनुष्ठान होता ह। ब्रती को इस दिन गी वस्त्र धारण 
करना तधाणएक्रगौका दान करना चाहिए । इस त्रती 
एकर ट्प तकर स्वगं मे वासर करनेके व्राद राजा हाता 
ह्‌ । माध वहत ही रण्डा मास ह । यह्‌ पकर प्रक्रार्‌ करा 
गोतसह तप ह्‌ । 
पवमान-ऋर्वेद मे इस शब्द क्रा प्रयोग रोमकेलिएह 
हं जो स्वतः चनश्नी के मव्यसे छनक्रर विशृद्ध हाता] 
परचात्‌ अन्य संहिताथों के उनल्केखों में इगाक्रा अश्रं वायु 


श्छ 


पवं-पवित्रारोपणत्रत 


(वहन वाला) ट, जा शति अधमे मयुः हा है । इका 
दाव्िकः अश्र ट "प्रवहमान ( नद्ध दडान म्रा करन वाला) । 


पवित्र- कुरा घास कावटा हुआ छटा, जो धामिक्र अनुष्ठान 


समय अनामिका अगृाम घ्रारण क्रिया जातां 
इसके द्रारा यज्ञ करन त्राते तथा यज्ीय सामग्री पर्‌ जन 
स अभिविज्चन क्रिया जातादहे ) सोना, चांदी, तावा मिटा 
कर्‌ वनाया गप्रा छल्ला भी पवित्र कहलाताहै। वस्त्र 
याङऊन का छल्ला भी पवित्र कदा जाता है : शृतं पवि- 
व्रण इव आज्यम्‌ । - 


पवित्रारोपणनव्रत-इस व्रतम किमसी देवप्रतिमा को पवित्र 


सूत्र अथवा जनेऊ प्रहनाना हाता हं । दैमाद्वि (चतुर्वग- 
चिन्तामणि २.४४०-४५३ ) ओर ईशानशिवगर्देवपद्धति 
आदि विस्तारम इसका उत्टे् करते हं । पवित्रारोपण 
उन त्रुटियों तश्रा दोषोंके परिमाजनाध हे जो समय- 
असमय पूजा तथा अन्य धार्मिक कृत्यो मे होते रहते हँ । 
यदि प्रति वपं इस व्रत का आचरण न क्रिया जायतो उन 
सव संकल्पां तश्रा कामनाओं कौ सिद्धि नहीं होती जौ 
व्रती को अभीष्ट हँ । यदि भिन्न-भिन्न देवों को पवित्र 
सूत्र पहनाना हो तो तिथियाँ भी भिन्न भिन्न होनी 
चाहिए । भगवान्‌ वासुदेव को सूत्र पहनाने वे टिष 
श्रावण यक द्रादशी स्वेत्तिम हं । भिन्न-भिन्न देवगण का 
पवित्रारोपण निम्नोक्त तिथियों मे करना चाहिए : प्रतिपद 
कौ कुवेर, द्वितीया की तीनों देव, तृतीया को भवानी 
चतुर्थ को गणेश, पंचमी को चन्द्रमा, षष्ठी कौ कात्तिकेय, 
सतमी को सूर्य, अष्ट्मीको दुर्गाजी, नवमी का मातु 
देवता, दशमी को वामुक्रि, एकादशी कौ ऋपिगण 
द्वादशी को विष्ण, त्रयोदशी करो कामदेव, चतुर्दशी का 
शिवजी, ओर पूणिमा को ब्रह्मा । 
शिवजी को पवित्र धागा पहुनाने की स्वंत्तिम तिथि ठ 
आददिवन मास के कृष्ण अथवा शुक्ठ प्न कौ अष्टमा च 
चतुर्दशी; मध्यम तिथि है श्रावण मास की तथा अवम 
भाद्रपद कौ । मुमृक्तओं को सर्वदा कृष्ण पश्च में ही पत्रित्रा- 
रोपण करना चादिषु । सामान्य जन राक्छ पक्न मे यह्‌ तत 
कर्‌ सक्ते हैँ। पवित्रमूत्र सुवर्ण, रजत. ताञ्न, रेशम, कम. 
ना, दर्भ अथवा र्ईके वनेहों जिन्हें ब्राह्मण कल्पा 
काते तथा टकर बनाये । क्षत्रिय, वस्य कन्याएं (मध्यम 
अथत्रा गुदर कन्याएः ( अधमःकोटि के सूत्र) भी वना 


न्द 


सक्रती हुं । 


त 


पवित्र सूत्र मे शत ग्रन्ियां (सर्वोत्तम) हों, नहीं तो कम 
से कम आठ 1 पवित्र का तात्पयं ह यज्ञोपवीत, जो किसी 
वस्तुकेधागेया मालाके द्वारा निर्मित हो सकता है। 
महा राष्ट्र मे इसे 'पोमवतेम कहा जाता ह । 

पशु (१)- पाशुपत सम्प्रदाय मे पति, पदु जौर पाश तीन 
प्रधान तत्व हँ । पति स्वयं शिव हं, पगु जीवगण हैँ तथा 
पाश सांसारिक वन्वन हं जिसमे प्राणी बंधा रहता है । 
पति (शिव) की छकरेपासे पथु (मनुष्य) पाश (सांसारिक 
बन्धन) से मुक्त होता हे । दे° “पागुपत' । 

(२) सभी जीवधारी, जिनमें मनुष्य भी सम्मिक्िति हं 1 
यज्ञ के उपयोगी पांच पशुओं का प्रायः उल्लेख हु है- 
अडव, गौ, मेष (मेड), अज (वकरा) तथा मनुष्य । अथर्ववेद 
(३,१०,६) तथा पर वर्त्तो ग्रन्थो मे सात धरेट्‌ पशुओं का 
उत्ेख हं । पशुओं का वर्गीकरण ˆउभयतोदन्त' एवं “अन्य- 
तादन्त' के र्पमेभी हुजा हं । दूसरा ओर भी विभाजन ह : 
प्रथम, हाथ से ग्रहण करने वाके (हस्तादान)-मनुष्य, हायी. 

वन्दर्‌ आदि । दूसरा, मुह से पकड़ने वाले (मुखादान) 1 
अन्य प्रकार का विभाजन द्विपाद एवं चतुष्पाद काहे 
मनुष्य द्विपादहं जो पशुओंमें प्रथमहं। मुंह॒से चरने 
वले पशु प्रायः चतुष्पाद (चौपाये) होते हँ। पशुओं में 
एकर मनुष्य ही शतायु होता हे ओर वहु इसीलिए पशुओं 
काराजाहं। बौद्धिक दृष्टिकोण से वनस्पतियों, पशुओं 
एवं मनुष्यो में भेद एेतरेय आरण्यक में विशद रूपसे 
निदिष्टहं 1 मनुष्यों को छोडकर पशुओं को वायव्य, आरण्य 
एवं ग्राम्य तीन भागोंमें रवादा गया ह (ऋग्वेद) । 

परुपति-- पशुपति (पश॒ओं के स्वामी) का प्रयोगर्प्र के 
विरू के रूप में अति प्राचीन साहित्य में मिक्ताहे। 
'पगुपति' पशुओं (मनुष्यों) कं स्वामी ह । पशु जीवधारी 
हजो संसारके पाश में जकडं गवे हं । बे पशुपति कौ 
छेपासे ही मुक्तिपा सक्ते हं1 दे° "पाशुपत । 

पशुपति उपपुराण--उन्तीस उपपुराणों में पशुपतिं उप- 
पुराण भी समाविष्ट है 1 निचय ही यह डोव उपपुराण 
ह इसमे पाशुपत सम्प्रदाय के सिद्धान्तो ओौर क्रियाओं का 
वणन पाया जाता हँ । 

पञचपतिनाथ- नेपाल कौ राजधानो काठमांड्‌ में स्थित 
प्रसिद्ध शँवतीर्यं । बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर, रक्सो 
होते हए नेपा सरकार के अमलेखगंज, भीमफंदी, थानः 
कोटे होता हुआ मार्ग काठमांड्‌ जाता टै । वहाँ से क्गभग 

३. 
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दो मोर पर पशुपतिनाथजी का मन्दिर हैँ । काठमांड्‌ 
विष्णुमती ओौर बागमतौो नामक नदियों के संगम पर 
वसा हुआ हँ । पञयुपतिनाय वागमती नदी के तट पर हँ । 
कुछ दूर पर नेपा के रक्षक योगी मछंदरनाथ (मत्स्येन्द्र- 
नाथ) का मन्दिर हं 1 पडुपतिनाथ पञ्चमुखी शिवखिग 
रूप में हँ जो भगवान्‌ शिव की पञ्चतत्त्व मूतियों मे एक 
माने जाते हँ 1 महिषर्पधारी शिव का यह शिरोभाग हे, 
इनका धड़ कैदारनाथजी माने जाते हँ । नन्दी को विशा 


` मूति पासर्मे हं 1 कुछ दुर पर गुह्येश्वरी देवौ का प्रसिद्ध 


मन्दिर हं । ५१ पीठीं में इसकी गणना ह । शंव, शाक्त, 
पाशुपत, तन्त्र, बौद्ध आदि सभी सम्प्रदायो का यहां 
संगम ह । 
पञश्चुपतिसूत्र-पाशुपत गवों का आधार ग्रन्थ पडुपतिसूत्र 
अथवा पाशुपत गास्त्र माना जाता हं । किन्तु इसकी कोई 
प्रति कटं उपलत्ध नहीं हुई ह । 
पर्शाहिसानिवारण--वंष्णव आचायं मध्व ने यज्ञो मेंपञ्यु- 
हिसा का विरोघ कियाथा। दुराग्रही लोगों के संतोषा्ं 
इन्होने पशुवलि के स्थान पर "पिष्ट पशु" या अन्न का पयु 
बनाकर बलि देने का प्रचार करिया । इसमे वैष्णव धमं का 
जीवदया वाला भाव स्पष्ट दिखाई पड़ता हं । 
पह्वाचारभाव- शक्ति के उपासक तान्त्रिक रोग तोन 
भावोंका आश्रय छेते । वे दिव्य भावस देवता का 
साक्षात्कार होना मानते हँ ! वीर भावसेक्रिया की सिद्धि 
होती है, जिसमें साधक साक्षात्‌ ख्द्रहो जाता ह । षडु 
भाव से ज्ञान सिद्धि दहोतीहं। इन्हें क्रम से दिन्याचार, 
वीराचार तथा पद्वाचार भी कहते हँ । साधक पशुमाव 
ते जान प्राप्त करके वीर भावके द्वारा खद्रत्व प्राप्त करता 
हं, तव दिग्याचार द्वारा देवता की तरह क्रियाशील हो 
जाता हं । इन भावों का मूक निस्सन्देहं शक्ति हं 1 
पाखण्डमत- पद्मपुराण के पाषण्डोत्पत्ति अध्याय में चखा 
हैकरिचोगोंको भ्रष्ट करने के लिए ही डिव की दुहाई देकर 
पाखण्डियों ने अपना मत प्रचच्िति क्ियादहं। इस पुराण 
में जिसको पाखण्डी मत॒ कठा गया हं, तन्त्रम उसीको 
शिवोक्त आदेश कहा गया ह । बुद्ध अपने द्वारा उपदिष्ट 
सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य मत वारो को पाषण्डी अथवा 
पाण्डी कहते थे । प्राचीन घमंशास्त्र के ग्रन्थों मे. इसका 
अर्थं बौद्ध ओर जैन सम्प्रदाय हं। न्याय ओर शासन के 
कर्तव्य निर्देशार्थ जहां कुछ विधान विधर्म भ्रजाओं के किए 
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किया गया है, वहाँ उन्हें पाखण्डी, पाखण्डधर्मो कहा गया 
है 1 इसमे निन्दा का भाव नही, वेदमाग से भिन्न पथ या 
उसका अनुयायी होने का अथ ह ) 

धामिक संकीर्णतावश बोछचाल में अपने से भिन्न मत 
वाले को भी पाखण्डी कह दिया जाता ह 1 जसे कि वंष्णवों 
के मत में तन्त्रशास्त्र पाखण्ड मत कहा गया ह । 
पञ्चरात्र मत-- वैष्णव सम्प्रदाय का एक रूप । पाच प्रकार 
की ज्ञानभूमि पर विचारित होने के कारण यह मत 
पाञ्चरात्र कहा गया हं : 

“रात्रं च ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ 1 

इस मत के सिद्धान्तानुत्नार सृष्टि की सब वस्तुएं “पुरुष, 
्रङरृति, स्वभाव, कर्मं ओर दैव'--इन पाच कारणों से उत्पन्न 
होती ह (गीता, १८.१४) । महाभारत काक तक इम मत 
का विक्रास हो चका था। इदवर की सगुण उपासना करने 
करी परिपाटी शिव ओर्‌ विष्णु की उपासना से प्रचकित 
हई । फिर भी वदिक कालम ही यह वात मान्य हो 
गयी थी किं देवताबों में विष्णु का एकश्रेष्ठ स्थानदहं। 
इसी आधार पर वैष्णव धमं का मागं॒धीरे-वीरे प्रशस्त 
होता गया ओर महाभारत कारु में उसे पाञ्चरात्र' सत्ता 
मिली । इस मत की वास्तविक नींव भगवदगीता में प्रति 
ष्ठित है, जिससे यह वात सवमान्य हई कि श्री कृष्ण विष्णु 
के अवतार हैँ । अतएव पाञ्चराव्र मत की मुख्य रिक्षा 
कृष्ण की भक्तिहीहं । परमेदवर के रूपमे कृष्ण की 
भक्ति करने वाके उनके समय में भी थे, जिनमे गोपियां 
मुख्य थीं । उनके अतिरिक्त ओर भी बहुत से रोग थे। 

इस मत के मर आधार नारायण हूं । स्वायम्भुव मन्व- 
न्तर में ““सनातन विडइवात्मा से नर, नारयण, हरि ओर 
कृष्ण चार मृत्तियां उत्पन्न हृदं । नरनारायण ऋषियों ने 
बदरिकाश्चम में तप क्रया। नारदने वहां जाकर उनसे 
भदन किया। इस पर उन्होने नारद को पाञ्चरात्र घ्म 
सुनाया ।'“ 

इस धमं का पहा अनुयायी राजा उपरिचर वसु हुआ । 
इसी ने पाञ्चरात्र विधि से पके नारायण कौ पूजा की । 
चिव्रशिखण्डो उपनामक सप्त ऋषियों ने वेदों का निष्कर्षं 
निकाक्कर पाञ्चरात्र शास्त्र तयार किया । स्वायम्भुव 
मन्वन्तर के सप्ति मरीचि, अङ्किरा, अत्रि, पुलस्त्य, 
पुलह, क्रतु मौर वसिष्ठ हैँ । इस शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम 


गौर मोक्ष, चारों का विवेचन है । यह ग्रन्थ पटहे एक ` 


ब्ब 


पाञ्चरात्रमत-पाणिनोयदज्न 


लाख इलोकों का धा, एसा विश्वास किया जाता ह । इसमे 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दानां मागदहं1 दोनों मार्गों का यट 
आघार स्तम्भ हं । दे° महाभारत, शान्तिपर्व, ना० उ०। 


पाञ्चरात्र मतानुसार वासुदेव, संकर्पण, प्रद्युम्न ओर 
अनिरुद्ध काश्रौ कृष्ण के चरित्र से अति धनिष्ठ सम्बन्धं 
हं । इसी आधार पर पञ्चरात्र का चतुव्यूह्‌ सिद्धान्त गखिति 
हुआ हैँ । "व्यूह का शाब्दिक अथं है “विस्तार', जिसके 
पनुसार विष्णु का विस्तार होता हं । वासुदेव स्वयं विष्णु 
हैँ जो परम तत्त्व हैँ । वासुदेव से संकर्षण (महत्तत्त्व, प्रकृति), 
संकर्षण से प्रयुम्न ( मनस्‌, विश्वजनीन ), प्रद्युम्न से अनि- 
रुद्ध (अहंकार, विश्वजनीन आत्मचेतना) ओर अनिरुद्ध से 
ब्रह्मा ( स्रष्टा, दुय जगत्‌ के ) को उत्पत्ति होती ह। 
पाञ्चराश्र मत में वेदों को परा-पूरा महत्वतोदियाही 
गया ह, साथही वेदिक यज्ञ क्रियार्णे भी इसी तरह | 
मान्य की गयी हैँ हा, यज्ञ॒ का अश्रं अरहिसायुक्तं वैष्णव | 
यज्ञ हे । | 
कहा जाता हँ करि यह निष्काम भक्ति का मार्गंहै, 
इसी से इसे “एेकान्तिकर' भी कहते हं । 
पाञ्चरात्रशास््र-दे० 'पाञ्चरात्र मतः । 
पाञ्चरात्रसंहिता--आगमिक संहितां १०८ कही जाती हं 1 
किन्तु संख्या दूने से भी अधिक है । इनमे वैष्णवों के धमं 
ओर आचार का विस्तृत वर्णन हं 1 इनके भी दो विभाग 
हं : पञ्चरात्र ओर वैखानस । किसी मन्दिरमे पञ्चरात्र 
तथा किसी मेँ वैखानस संहिताएं प्रमाण मानौ जाती हे । 
पाणिनि- संस्कृत भाषा के व्रिश्वविख्यात व्याकरण ग्रन्थ 
निर्माता । उक्त ग्रन्थ आठ अध्यायोंमेंदहोने के कारण 
अष्टाध्यायी कहा जाता हँ, आठ अध्यायो के चार-चार के 
हिसाब से बत्तीस पाद हं । इस ग्रन्थ पर कात्यायन, पत- 
ञ्जछि, व्याडि आदि आचार्यो की ब्याख्याएं हैँ । पाणिनि 
का निवास स्थान तक्षरिलाके पास शरातुर भ्राम धा। 
इनके स्थितिकार के विषय मेँ विद्वानों का मतक्य नहीं 
ह । विभिन्न इतिह्यसकार इनका समय दशवीं शती ओर 
चौथी शती ई० पू० के वीच कहीं रखते हं । 
पाणिनोयदज्णंन-माधवाचार्यकृत "सर्वदर्शनसंग्रह" मेँ आस्तिक 
षड्दर्शनों के साथः चार्वाक, बौद्ध, आर्हत, पाशुपत, शंव, 
ूर्णभ्रज्ञ, रामानुज, पाणिनीय ओर प्रत्यभिज्ञा इन नौ 
दर्शनों का परिचयात्मक उल्केख हं । परन्तु पाणिनीय, 


--भ 


पाण्डकडवर-पारस्कर गृह्यसूत्र 


दर्दानि क्रा कोई मौखिक ग्रन्थ उपक्ब्व नहीं होता। 
संभवतः जिस प्रकार मीमांसा (विवेचन) को दार्शनिक रूप्‌ 
मिला उसी प्रकार व्यक्ररण को पद्धति को भौ दशन का 
ल्प मिका होगा । किन्तु दशन केकरूपमें व्याकरण उतना 
विकसित नहीं हुआ जितनी मीमांसा । 


पाण्ड्केश्वर-व्रदरीनाथवाम क्षेत्र में ध्यानवदरी से दो मील 


दूर स्थित एक दिवमन्दिर । कहा जाता हं करि यह्‌ मूति 
महाराज पाण्डु द्रारा स्थापित कौ गयी धी । पाण्डु कुन्ती 
ओर माद्री अपनो दोनो रानियो के साथ यहां तपस्या 
करते थे । यहीं पाण्डवो का जन्म हुआ था। 


पातञ्जल योग-अष्टाद्ध योग ही पातञ्जर योग कहलाता 


है । इसके आठ अद्ध ह-(१) यम (२) नियम (३) 
आसन (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (ई) धारणा 
(७) व्यान ओर (८) समाधि । इसी का नाम राजयोग 
हं । इसमे विच्छेषण ओर व्यान द्वारा चित्तवृत्तियों 
का विषयों से निरोध क्रिया जाता हं । इसी आवार पर 
आगे चक्कर कई योग- मार्गो हठयोग, क्ययोग आदि का 
प्रवर्तन हुआ । दे° 'योगदर्शान' । 


पातालव्रत--यह चेत्र कृष्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता ह्‌। 


एक वषं तकर इसका अनुष्ठान हाता ह । इसमें सप्त पातालों 
(निम्न लोको) के क्रमः नाम छेते हुए एक के पइचात्‌ 
दूसरे की पुजा करनी चाहिए । रात में भोजन करने करा 
विधान । वषं के जन्तमें घरमे दीप प्रज्वलित करके 
रवेत वस्त्रों का दान करना चाहिए । 


पादुकासहस्र-वेदान्ताचायं वेङ्कटनाथ रचित एक प्राना 


ग्रन्थ, जिसमें एक हजार पद्य हुं । 


पावोदक-लिङ्कायतों के गुरु ( दीक्षागुरं ) जव उनके घर 


आते हँ तव पादोदक नामक उत्सव होता ह । इसमे गुरु 
के पाद (चरण) धोने की क्रिया होती ह । कुटुम्ब के सभी 
रोगों, मित्र, परिवार वालों कै साथ धर का प्रमुख व्यक्ति 
गुरु के चरणों की षोडशोपचा रपूर्वक-पुजा करता हं । फिर 
चरणोदक का पान, सिर पर अभिपिञ्चन तथा घरमे 
छिड्काव होता है । दूसरे घामिक सम्प्रदायो मं भी न्यूना- 
धिकर मात्रा मेँ चरणोदक का महततव हे । 


पादोदकस्नान--इस ब्रत का अनुष्ठान उत्तराषाढ्‌ नक्षत मे 


होता ह । इसमें उपवास करने का विधान हं । श्रवण 
नक्षत्र मे भगवान्‌ हरि के चरणों का स्नान कराने के वाद 
रजत, तान्न अयवा मृत्तिका के चार कलशो में भगवान्‌ सक 


३९५ 


पण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के चरण बोये जाते हैँ । कलशो 
मं कूप, निर्ञर, सरोवर ओर्‌ सरिता का जल भरा जाना 
चाहिए 1 इस घा्मिक कृत्य से दुर्भाग्य, दारिद्रय, विघ्न- 
वावा, रोग-शोक दूर होते हँ तथा यड एवं सन्तानादि 
की प्राप्ति होती ह । 

पापनाशिनो संस्तमो- शुक्र पक्ष को सप्तमी तिष्य (पुष्य) 
नक्षत्र मं पडे तो वह्‌ बड़ी पवित्र होती हँ । उस दिन सुय- 
पजन करना चाहिए । ब्रती समस्त पापों से मुक्त होकर 
देवोक को प्रस्यान करता ह । हेमाद्रि के अनुसार यह 
याग श्रावण कृष्णपक्ष मे पड़ता हं । 

पापनाशिनो एकादशो- फाल्गुन मास में जब बृहस्पतिवार 
हो तथा सूयं कुम्भ अथवा मीन राशि पर स्थित हो, तया 
एकादशी पृष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह पापनाशिनो 
कट्खाती ह । 

पापमोचनव्रत-एेसा विवास ह कि कोई व्यक्ति बिल्व वृक्ष 
के नीचे वारह दिन तक निराहार बैठा रहे तो वह श्रूण- 
हत्या के पाप से मुक्त हो जाता हं । इसके रिव देवता हूं । 

पारमायिक-श द्कुराचार्य के अनुसार सत्ता के चार मेद है; 
(१) मिथ्या अथवा अछीक, जिसके छिए केवल दाब्द 
अथवा पद का प्रयोग मात्र होता है, किन्तु उसके समकक्ष 
पदायं नहीं हँ, जैसे आकाशकुसुम, शशविषाण, वन्त्यापुत्र 
आदि 1 (२) प्रातिभाषिक्र, जो भ्रमके कारण दूसरे के 
सदुश दिखाई पडने वाले पदायोँ में आरोपित है, किन्तु 
वास्तविक नही, जसे रज्जुसर्प, शुक्तिरजत आदि । (३) 
व्यावहारिक, जो संसार कौ सभी वस्तुओं में ठोस्ररूपसे 
काम में आती हं किन्तु तात्विक दुष्टि से अन्तिम विह्ले- 
षण में वास्तविक नहीं ठहुरती हं, धन-सम्पत्ति, पृत्र-कलव्र, 
समाज, राज्य, व्यापार आदि। (४) पारमार्थिक, जो 
प्रयम तीन मे परे, आत्मा अथवा वस्तुसत्ता से सम्बन्व 
रखने वाख, एेकान्तिक एवं अनिर्वचनीय ह । वास्तव में 
यही अद्रेत सत्ता हं । 

पारस्करगृह्यसूत्र- मुख्य तेरह गृह्यसूत्रो में पारस्कर गृह्यसूत्र 
` (अपर नाम कातीय गृह्यसूत्र) की गणना हं । यह यजुर्वे- 
दीय गृह्यसूत्र है । तीन काण्डों में इसका विभाजन हुमा हं । 
गृह्यसंस्कारो, वस्तुसंस्का रों तथा ऋतुयज्ञों का विस्तृत 
वर्णन इसमे पाया जाता ह । काञ्ची संस्कृत सीरीज में कई 
भाष्यों के साय इसका प्रकादान हुभा हं, इसके प्रमुख भाष्य 
है--अमृत व्याख्या (ले० नन्द पण्डित), अ्थमास्करर (ले° 
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भास्कर) , प्रकरा (के° वेद मिश्र) संस्कारगणपति (के © 
रामृष्ण), सज्जनवट्लभा (ले जयराम), भाष्य (ले° 
करक), भाष्य (के०° गदाधर), माष्य (ले हरिहर), भाष्य 
(@े° विद्वनाथ), माष्य (° वासुदेव दीक्षित) 1 

पारावत- यनुव द्व णित अइवमेध के बकिपशुओं की 
तालिका में पारावत (एक प्रकार के कवूतर) का नामो. 
ल्लेख हं । स 

पाराहार- पराशर से प्रवतत गोत्र । पराशर को गणना गात्र 
ऋषियों मे की गयो है 1 महाभारतकार ग्यास भौ पाराशर 
है क्योकि उनके पिता का नाम पराशर था 1 दे° पाराशरः 
स्मति' 1 = 

पाराशर उपपुराण-उन्तीस प्रसिद्ध॒ उपपुराणो में से पारा- 
डर उपपुराण भी एक हं । 

पाराशर (द्वेपायन)ह्वद-हरियाना प्रदेशवर्ती यहं तीथस्थान 
वहलोकपुर ग्राम के समीप, करनाल से कंय जानेवारी 
सडक से कगभग छः मील उत्तर हं । कहा जाता ह कि 
महाभारतयुद्ध के मेदान से भागक्रर दुर्योधन इसी सरोवर 
में छप गया था। यह भो कहा जाता हं कि महपि परा- 
दार का आश्रम यहीं था 1 फाल्गुन शुक्ल एकादशी को यहां 
बड़ा मेला होता हं 1 

पारिष्लव-पारिप्कव शब्द आख्यान के चिए व्यवहूत हु 
हं, जिसक्रा अङ्वमेव यज्ञ के अवसर पर पाठ किया जाताथा 
तथा जो वषंमर निदिचत कार के पञ्चात्‌ दुह॒राया जाता 
था । यह्‌ शतपथ ब्राह्मण (१३.१४,३,२-१५) तथा श्रौत- 
सूत्रों में वणित हं । 

षार्यसारयि मिश्र- मीमांसा दर्शन के कुमारि भटुकृत 
द्खोकवातिक की टीका “न्ायरत्नाकर' की रचना पार्थ- 
सारथि मिश्रनेकोटहं। 


पूवं मीमांसा के ग्रन्थकारो में इनका स्थान व्रडा 
सम्माननीय हं । इनका स्थितिकाक क्गभग १३५७ वि० 
हं । इनका “शस्त्र दीपिकाः आनूनिक शैखी पर प्रस्तुत 
कमममीमांसा का ग्रन्थ ह, जिसका अध्ययन प्राचीन ग्रन्थों 
की अपेक्षा भविक हुआ हं । “शास्त्रदीपिका' जैमिनि के 
पवमीमांसासूत्र की टोका हं । इनकी अन्य टीकाओंमें 
^तन्त्रर्न', ^न्यायरत्नमारा' आदि प्रसिद्ध है 1 
पाबत-शद्कुर के प्रशिष्यों मे, जो दसनामी संन्यासी के नाम 
से विश्यात हृए, पर्वत भो एक थे 1 इनकी शिष्यपरम्भरा 
पावत करायी । दे° (दसनामी' । 


च्च 


पारावत. प ज॒पङ्घ 


पालोचतुरदशीत्रत-- भाद्र पद गुक्छ चतुदशी का ब्रत ह । 


तिथित्रत हँ, वरुण इसके देवता हु । एक मण्डल में वरण 
की आकृति खींच जाय, समस्त वर्णोके लोग तथा महि- 
लाए अर्यं दे, फल-फूल, समस्त वान्य तथा दधित 
मध्याह्न काल में पूजनहो1 इस त्रत के आचरण से ब्रती 
समस्त पापों से मुक्तं होकर सौभाग्य प्राप्त करता ह । 


पाज्ञ-(१) पाशुपत शेव दशन में तीन तत्त्व प्रमुख है-- 


पति, पशु ओर पाश । पति स्वयं शिव हं, पशु उनके ढारा 
उत्पन्न किये हुए प्राणी हं तथा पाशा वह्‌ बन्धन है जिससे 
जीव (पशु) सांसारिकता में बधा हुमा हँ । 

(२) ऋर्वेद तथा पर वर्तौ साहित्य में इसका अर्थं रस्सी 
हं, जिसे वने या कसनेके काममें लाया जाता है] 
रस्सी तथा ग्रन्थि का उल्लेख एक साथ अथर्ववेद (९.३,२) 
मेँ आया हँ । पाश्च का उर्केख शत ० ब्रा० में मनु की नाव 
से वंधने वारी रस्सीके किए हुअ।हं। वैदिक मन्त्रों में 
इसे वरुणपाश कहा गया ह्‌ । 


पाशुपत-पारुपत सम्प्रदाय हव धमकी एक राखाहै। 


सम्पूर्णं जैव जगत्‌ के स्वामीके रूपमे शिव की कल्पना 
इसकी विरोषता हं । यह्‌ कहना कठिन हँ क्रि सगण उपा- 
सना का यव रूप अधिक प्राचीन है अथवा वैष्णव । विष्णु 
एवं शुद्र दोनों वेदिक देवता हुँ । परन्तु दशोपनिषदों में 
प्ररत्रह्य का तादात्म्य विष्णुके साथ दिखाई पडताहं। 
र्वेताङ्वतर उपनिषद्‌ मे यह तादात्म्य शङ्कुर के साथ 
पाया जाताहं। भगवद्गीतामें भी “श्राणा गङ्कुर- 
च्चास्मि' वचन हे । यहं निविवादहं किवेदोसे ही 
परमेखवर के रूप में शङ्कुर की उपासना प्रारम्भ हई । 
यजुर्वेद में रुद्र कौ विशेष स्तुति है । यह यज्ञसम्बन्धी वेद 
हे ओर यह्‌ मान्यताहं कि क्षत्रियोंमें इस वेद का आर्दर्‌ 
विशेष हं । धनुर्वेद यजुर्वेद का उपाङ्ग । उवेतार्वतर 
उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की ह । अर्थात्‌ यह स्पष्ट कि 
क्षत्रियो में यजुर्वेद ओर रङ्कुर की विरोष उपासना प्रच- 
कित हं । इसके अतिरिक्त यह भी घ्यान देने योग्यै कि 
कषत्रिय युद्धादि कठोर कमं किया क्ररतेथे, इस कारण 
उनमें शङ्कुर की भक्तिरूढृ हो गयी । महाभारत काक में 
प्राञ्चरात्र के समान तत्त्वज्ञानमें भी पाशुपत मतको 
प्रमुख स्थान मिल गया । 

पाशुपत तत्वज्ञान शान्तिप्वं के २४९बे अध्याय मं 
वणित है । महाभारत में विष्णु की स्तुति कै वाद बहुधा 


वाक्षापतब्रह्मयोपनिषद्‌-पायुपतत्रत 


शीघ्र ही शङ्कुर की स्तुति आती ह । इस नियम के अनु- 
सार नारायणीय उपाख्यान के समान पाशुपत मत का 
सविस्तर वर्णन महाभारत, शान्तिपवं के २८०बें 
अध्याय में आया ह । २८४ अध्याय में विष्णु स्तुति के 
पदचात्‌ दक्ष द्वारा शङ्कुर की स्तुति को गयी हं 1 इस समय 


शङ्कुर ने दक्न को "पाशुपतव्रत' बताया ह। इस वर्णन 
से पारपतमत को कल्पना को गयी हुं । 


इस मत में पगुपति सव देवो में मुख्यं 1 वेही सारी 
सुष्टि के उत्पत्तिकर्ता हं । पशुका अर्थं समस्त सृष्टि 
ह, अर्थात्‌ ब्रह्यासे स्थावर तक सव पदार्थं 1 उनको 
सगुण भक्ति करने वालों में कातिकेय स्वामी, पार्वती ओर 
नन्दीश्वर भी सम्मिलित क्ये जाते हैं शङ्कुर अष्टमूति 
है, उनकी मूतियां दँ-पञ्च महाभूत, सूर्य, चन्द्र ओौर 
परुष । अनुशासन पव मे उपमन्यचरित्र के साथ इस मतः 
के विकास का थोड़ा आख्यान दुष्टिगोचर होता ह । 


पाशुपत तथा पाञ्चरात्र मत में अति सामीप्य ह । दोनों 
के मुख्य दाशनिक् भाधार सांख्य तथा योग दर्शन हँ । 


दांव धम के सम्बन्ध मे एक वात ओौर व्यान देने योग्य 
ठे कि पार॒पत ग्रन्थो में लिङ्ग को अति अर्चनीय बतलाया 
गयाहे। आजमभोरदव छिङ्घपूजक हं । इसका प्रचलन 
कव से ठे, यह्‌ विवादास्पद हं 1 पुरातत्त्वज्ञों के विचार से 
यह ईसा कं पूवंसे चला आ रहा है । ऋर्वेद के रिङनदेव 
गब्द से इसके प्रचार की ञ्जलक मिलती दहं । संभवतः 
भारत के आदिवासियों मे प्रचलित धमं से उसका प्रारम्भ 
माना जा सकता ह 1 हिन्दओं द्रारा लिङ्गाचन मृतियों 
ओर मन्दिरों मे पहले से ही प्रवत्तित था, कन्तु ब्राह्मणों 
दवारा इसे ई० सन्‌ के वाद मान्यता प्राप्त हुई । पाशुपत मत 
के गठ्न के समय तक लिङ्खपजा को मान्यता मिक चुकी 
थी । अथर्वशिरस्‌-उपनिषद्‌ मे पाशुपत मत का विवरण टं 
तथा यह्‌ महाभारत में वणित पाशुपत प्रकरण का सम- 
कालीन हीह । रुद्र पञ्युपति को इसमें सभी पदार्था का 
प्रथम तत्त्व बताया गया ह तथा वे ही अन्तिमि लक्ष्य ह। 
यहाँ पर पति. पश ओर पाश तीनों का उल्लेख हं तथा 
ओम्‌" के उच्चारण के साथ योग साधना का श्रष्ठ बताया 
गया हं 1 इसी समय की तीन आर्‌ पाशुपत उपनिषदं 
हं-अथवरिरस्‌, नीकख्द्र तथा कवल्य । 

पाशुपत सम्प्रदाय के सिद्धान्त संक्षेप मे इस प्रकार 
है-जीव की संज्ञा पशु" ह, अर्थात्‌ जो केवलं जव स्तः 
पर इन्द्रिभोगों में लि रहता हई वह पशु हँ । भगवान्‌ 
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शिव पशुपति हैँ । उन्होने विना किसी बाहरी कारण, 
साषन अयवा सहायता के इस संसार का निर्माण किया हं 1 
वं जगत्‌ के स्वतन्वर॒कर्ता हँ! हमारे कार्यो के भी मल 
कर्ता शिव ही हँ । वे समस्त कार्यां के कारण है । संसार 
के मल--विषय आदि पाशा हैँ जिनसे जीव वेधा रहता हे । 
इस पाश अथवा बन्धन से मुक्ति शिवकीक्पासे प्राप्त 
होती हँ 1 मुक्ति दो प्रकार की है; सब दुखों को आत्यन्तिक 
निवृत्ति ओर परमेश्वयं की प्राि। द्वितीय भी दो प्रकार की 
ट; दुक्‌-शक्तिप्रासि ओर क्रिया-शाक्तिभापि । द्क्शक्ति से 
सवज्ञता प्राप्त होती हं, क्रियाशक्ति से वांछित पदार्थं तुरं 
प्राप्त होते ह । इन दोनो शक्तियो की परासि ही परमेश्वरं 

। केव भगवदासत्व की प्राप्ति मुक्ति नहीं बन्धन है । 

पाशुपत दरशन में प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम तीन 
प्रमाण माने जाते हँ । घर्मा्थंसाधक व्यापार को विधि 
कहते हँ । विधि दो प्रकार की होती है- त्रत ओर द्वार । 
मस्मस्नान, भस्मङयन, जप, प्रदधिणा, उपवास आदि 
त्रत हँ । शिवका नाम लेकर हहाकर रहंसना, गाल 
वजाना, गाना, नाचना, जप करना आदि उपहार हं । त्रत 
एकान्त में करना चाहिए । 

"दवार' के अन्तर्गत क्राथन (जगते हृए भी शयनमद्रा), 
स्पन्दन (वायु के लोके के सदृश हिखना), मन्दन (उन्मत्त- 
वत्‌ व्यवहार करना), श्छरगारण (कामात न होते हए भी 
कामातुर के सदृश व्यवहार करना), अवित्करण (अवि- 
वेकियों की तरह निषिद्ध व्यवहार करना) ओर अविद्माषण 
(अर्थहीन ओर ग्याहत शब्दों का उच्चारण), ये छः क्रियाएें 
सम्मिलित हं । 

पाञुपतनब्रह्मोपनिषद्‌- यह परवर्ती उपनिषद्‌ हं । 

पाशपतमत-दे° “पारपतः । 

पाशपतव्रत --(१) यह्‌ व्रत चैत्र मासम आरम्भ होता हं। 
एक छोटा शिवलिङ्ग बनाकर उसे चन्दनमिश्रित जल से 
स्नान कराया जाता ह 1 एक सुव्णकमर के ऊपर शिव 
लिङ्क स्थापित क्रिया जाता ह । तदनन्तर बिल्व पत्रो, 
कमलपुष्पो (श्वेत. रक्त, नीर) एवं अन्यान्य उपचारो से 
पूजन क्रिया जाता ह । यहं व्रत चेत्र मासमे प्रारम्भ 
होकर प्रति मास आयोजित होता ह । वंशाख मास से 
प्रति मास क्रमशः हीरक, पन्ना, मोती, नीम, माणिक्य, 
गोमेद, मगा, सूर्यकान्त तथा स्फटिक मणि से छिङ्घोंका 
निर्माण होना चाहिए 1 वषं के अन्तमं एक गौ का दान 
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तथा एक साड का उत्सगं विहित हं । यदि ब्रती निधन 
है तो एक ही मास इस ब्रत का आचरण . होना चाहिए । 
अनेक मन्त्र पढे जाते है जो “समे पापं व्यपोहतु" से 
समाप्त होते है । ये मन्त्र शिवजी के नाना रूपों तथा 
स्कन्दादि अनेक देवताओं को सम्ब्रोधित ह 1 दे° हेमाद्रि, 
२.१९७-२१२ (लिङ्गपुराण से) । ¦ 

(२) चैत्र मासकी पूणिमाको इस त्रत का अनुष्टान 
होना चाहिए । त्रयोदशी को ही एक सुयोग्य आचाय को 
सम्मानित करते हए जीवनपर्यन्त॒पाुपत ब्रत करने का 
संकल्य किया जाता ह, अथवा १२ वषं, ६ वषं, तीन वष 
एक वषं, एक मास अथवा केवर १२ दिन तक इस त्रत 
को करने का संकल्प चिया जाता है 1 धी तथा समिधां 
से हवन तथा चतुर्दशी को उपवास करने का विवान हं । 
पूणिमा को हवन, तदनन्तर निम्नलिखित मन्त्र बोकते 
हए शरीर पर भस्म का केप किया जाता हं । मन्त्र हं 
अग्निरिति भस्म' इत्यादि । 

(३) कृष्ण पक्ष की द्वादशो से ब्रती को एकभक्त 
पदति से आहार करना चाहिए, त्रयोदशी को अयाचित 
पद्धति से, चतुर्दशी को नक्तं तथा अमावस्या को उपवास । 
अमावस्या के बाद वाटी प्रतिपद्यको सुवणं का साड 
वनवाकर दान देना चाहिए 1 दे° हेमाद्रि, २.४५५- 
४५७ (वद्धिपुराण से) 1 

पाशुपत शास्त्र- पाशुपत दीवों का मुख्य धार्मिक ग्रन्थ 
पाशुपतसूत्र अथवा पाशुपतशास्त्र' हं । इस ग्रन्थ की 
कोई प्रति उपरुन्ध नहीं हं । 

पारुपत शेव-दे° “पाशुपतः । 


पाशुपतसिद्धान्त- पाशुपत एवं दौव सिद्धान्त दोनों समान ही ` 


हं । दे° “पाशुपतः । 

भाषाणचतुदगो-शुक्छ पक्ष की चतुर्दशी को, जवं सूरं 
वृदिचक राशि पर हो, आटे का पाषाण फक समान टेर 
वनाक्रर गौरी की आराधना करनी चाहिए । सन्ध्यो- 
परान्त भोजन का विधान ह । 


पाष्य-ऋर्वेद के एक सन्दर्भ ( १.५६,६ ) में वृत्रकी 
हार के वर्णन में यह शब्द उद्धृत ह । दू सरे सन्द ( ९. 
१०२,२ ) में सोमरता को पेरने वाङ पत्थरों को पाष्य 
कहा गया ह । 

पिक-मारतीय पिक ( कोकिङ ) यजुर्वेद संहिता में 


पादुपतश्ञास्त्र-पिता 


वणित अदवमेध के वक्पिशुओं की तालिक्रा मे उल्लि- 
खित हं 1 

पिङ्गल-कात्यायन प्रणीत सर्वानुक्रमणिका के पर्चात्‌ छन्द- 
शास्त्र के सबसे प्राचीन निर्माता महर्षि पिङ्गल हए है 1 
परम्परा के अनुसार इन्होंने १ करोड़ ६ लाख ७७ हजार 
रसौ १६ प्रकार के वर्णवृत्तोंका प्रणयन किया । यह्‌ 
अतिरञ्जना है । इसका तात्पय केवर यह्‌ है कि छन्दो कौ 
संख्या अगणित हो सक्रती हं । 

पिङ्गलातन्त्र--'आगमतत्त्वविखासः में जिन तन्त्रो का नामो- 
ल्केख है, उनमें पिङ्खलातन्तर भी हं 1 

पिण्ड--( १ ) पितरोंको दिया जानेवाखा आटे या भात 
का गोला, जो विहोष कर अमावस्याको दिया जाता हँ 
ओर जिसका उल्छेखव निरुक्त { ३.४ ) तथा लास्यायन 
श्रौतसूत्र ( २.१०,४ ) में हुभा हं । पिण्डदान श्राद्ध का 
विहोष अङ्क हं। 

(२) जीवोंके शरीर को भी पिण्ड कते हं 1 यह 
विश्व का एक लघु रूप ह, इसक्एि कहा जाता ह कि जो 
पिण्डमें है, वही ब्रह्याण्डमें भी 1 

पिण्डपितयज्ञ--पितरो के निमित्त दो यज्ञ विये जाते हैः 
प्रथम पिण्डपितुयज्ञ तथा दूसरा श्राद्ध । पहला यज्ञ अमावस 
को किया जाता है तथा उसमे चावल ( भात ) का पिण्ड 
( गोलक ) पितरों को सर्मापित किया जाता ह । 

पिण्डोपनिषद्‌--यह परवर्ती उपनिषद्‌ ह 1 


पितामह-वेदा ङ्ग ज्योतिष पर तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हं -प्रथम 
कऋग्ज्यातिष, दूपरा यजुज्योतिष तथाः तीसरा अथर्वज्योतिष । 
अन्तिम के केखक्र पितामह हँ । वराहमिहिररचित पञ्च 
सिद्धान्तिका मे एक सिद्धान्त वैतामह नामसे भी दिया 
हुमा हं 1 
महाभारत के प्रसिद्ध पात्र मीष्म को भी पितामहं कहते 
है । क्योकि वे कौरव-पाण्डवों के पिताओं के सम्मानित 
पितातुल्य थे । 
पिता- ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में यह शब्द ( उत्पन्न 
करने वाका ) की अपेक्षा शिशु के रक्षक के अर्थं मे अधिकं 
ग्यवहूत हुमा ह । ऋग्वेद मे यह दयालु एवं भके अर्थो मे 
युक्त हा ह 1 अतएव अग्नि की तुना पिता से ( ऋ ° 
१०.७,३ ) की गयी है । पिता अपनी गोद में ले जाता हं 
( १.३८,१ ) तथा अग्नि की गोद में रखता हं ( ५.४. 
३,७) । शिशु पिता के वस्त्रों को खींचकर उसका ध्यान 
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आकप्रित करता हे, उसका आनन्दपूर्वक् स्वागत करता 
है ( ७.१०३.३ ) । 

यह कहना कठिन हे कि क्रिस सोमा तक्र पुत्र पिताक 
अश्रीनता में रहता धा एवं यह्‌ अधीनता कव तक्र रहती शी । 
ऋगवेद ( २.२९,५ ) मेञाया टे कि एक पुत्र को उसके 
पिताने जु खेलने के ऋारण वहत तिरस्कृत किया तथा 
ऋज्ादव को (ऋ० १.११६,१६;११७,१७ ) उसके पिता 
ते अधा कर दिया । पुत्र के ऊपर पिता के अनियन्त्रित 
अधिकार का यह्‌ योतक ह । परन्तु एेसी घटना क्रोधावेग 
मे अपवादरू्पसे ही होती थीं । 

इस बात क्रा भी पर्याप्त प्रमाण नहीदं किं पुत्र वड़ा 
होकर पिता के साथ रहता श्रा अथवा नहीं; उसकी स्त्री 
उसके पिता के घर की सदस्यता प्राप्त करती थौ अथवा 
नहीं; वह पिताके साथ रहताथा या अपना अरग घर्‌ 
वनाता था 1 वृद्धावस्था मेँ पिता प्रायः पूत्रो को सम्पत्ति 
का विभाजन कर देता था तथा इवगुर पुत्रवधू के अधीन 
हो जाता था1 शतपथत्राह्मण में शगुनःरेपकी क्रथासे 
पिता की निष्टुरता क्रा उदाहरण भी प्राप्त होता हे। 
उपनिषदों में पितासे पत्र को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त 
करने पर्‌ जोर डाटा गया हं। 

परकृत पुत्रों के अभाव मे दत्तक पुत्रको गोदलेने की 
प्रया थी 1 स्वाभाविक पूत्रो के रहते हए भी अच्छे व्यक्तित्व 
वाक्ते व्राल्कों कोगोद लेनेकी प्रथा थी । विश्वामित्र 
दारा शुन्दोप क्रा ग्रहण क्रिया जाना इसका उदाहर 
हं । साथ ही इस उदाहरण से इस बात पर भी भकार 
पडता हे करि एक वर्ण के लोग अन्य वणं के बालकों को 
भी ग्रहण कर छेते थे ) इस उदाहरण में विद्वामित्र का 
स्रिय तथा शुनःशेप का ब्राह्मण होना इसे प्रकट करता 
है । गोद च्ि गये पुत्र को साधारणतः ऊंचा सम्मानित 
स्थान प्राप्त नहीं था 1 पूतव्र के अभावमें पूत्रीकेपुत्रको 
भी गोद च्या जाता था तथा उस पुत्रौ को पृत्रिका कहते 
थे 1 अतएव एसी लंडकियों के विवाह में कठिनाई होती थी 
जिसका भाई नहीं होता था, क्योकरि एेसा वालक अपने 
पिता के कूलका नहोक्ररनानाकेकुलक्राहो जाता था । 

परिवार में माता व पितामें पिता का स्थान प्रथन 
था 1 दोनों को युक्त कर "पितरौ" अर्थात्‌ पिता जीर माता 
यौगिक शब्द का प्रयोग होता था । 


2: 


पितृपक्ष-आरिवन कृष्ण पश्च का नाम । इसमें पन्द्रह दिनों 
तक पितरों को पिण्डदान किया जाता ह । एक प्रकार का 
यह पूर्वपुरूषों का सामहिक श्राद्ध है । इस प्न में जात- 
अज्ञात सभी पितरों का स्मरण क्रिया जाता दहं 1 पूर्वजों 
को स्मृति सजीव रखने का यह एक वामिक्र साघन हं 1 

पितुभूति-- कात्यायन श्रौतसूत्र के अनेक भाष्यकार एवं 
वृत्तिकारो मे विशेष उतल्छेखनीय पितृभूति भी हँ 1 

पितुमेधसूत्र-- यह गृह्यसूत्र हँ जो गौतम दारा रचित बतलाया 
जाता हे । इसके टीकाकार अनन्तजान कहते ह करि ये 
गौतम न्यायसूत्र के रचयिता महषि गौतम ही हैँ । इसके 
अतिरिक्त गौतम का एक भौर वमंसत्र हं । उसका नाम भी 
गौतमवमंसूत्र हं । 


पितुयान- ऋग्वेद तथा परवर्ती ग्रन्थों मे पितुयान 


( पितरो के मागं ) का देवयान" से मेद प्रकट होता हं 1 
तिक के मतानुसार देवयान उत्तरायण तथा पितुयान 
दक्षिणायन से सम्बन्धित ह । रतपथ ब्राह्मण के एक परि- 
च्छेद ( २.१.३,१-३ ) से वे यह्‌ निष्कषं निकालते हैं 1 
वसन्त, ग्रीष्म एवं वर्षा पितरों की ऋतु हं । देवयान कां 
प्रारम्भ वसन्त से तथा पितृयाने करा प्रारम्भ वर्षासे होता 
है । इसके साथ वे देव तथा यम नक्षत्र (तैत्तिरीय सं०, २.५, 
२,६ ) का सम्बन्ध जोडते हँ । 

मरने के अनन्तर प्रेत अपने कर्मो के अनुसार इन दो 
मार्गोमेंसे किसी एक स परलोक को प्रस्थान करता ह। 
सामान्य लौकिक्र क्म करने वाके पिनृयान से जाते हुं । यज्ञ 
तथा अन्य निष्काम कमं करने वाके देवयान से जाते ह्‌ । 


पितुत्रत-( १) एक वषं तक्र प्रति अमावस्या को इस त्रत 


का अनुष्ठान होता ह । ब्रती केवल दुरबाहयार करता ह 1 
वर्ष के अन्त में श्राद्ध करके वस्त्र, जलपूर्णं कट्या तश्रा 
गौ दानमे दी जातीहं 1 इस त्रतसे सौ पीदां तर्‌ 
जाती हँ ओर ब्रती विष्णु रोक को प्राप्त करता ह । 

( २ ) चैत्र कृष्ण प्रतिपद्‌ से सात दिनों तक सात पित्‌- 
गणो की पूजा करनी चाहिए, जो अग्निष्वात्त, व्रद्िर्ष॑द्‌ 
इत्यादि नामों से प्रसिद्ध ह 1 एक वर्षं अथवा बारह वषं 
तक इसका अनुष्ठान होता ह 1 

पिपोतकद्रादशी-वंशाख युक्टकी द्वादश्ची को पिपीतक 
दरादशी कहते हँ । इस तिथि को शीतल जक से भगवान्‌ 
केशव की प्रतिमा को स्नान कराकर गन्धाक्षत, पुष्पादि 
उपचारो से पूजन क्रिया जाता हँ 1 प्रयम वषं चार्‌ जल- 
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पूर्णं कलशो का दान, द्वितीय वषं आठ कलशो का दान, 
ततीय वर्षं बारह कल्गों का ओर चतुय वष सोलह 
कलशो का दान विहित है । सुवणं कौ दक्षिणा देनी 
चाहिए 1 इस द्वादशी का पिपीतक नाम इसलिए हं किं 
इसी नाम के ब्राह्मण दारा यह भ्रचारित हुई 1 दे० ब्रतकाल- 
विवेक, १९-२०; वषंकृत्यकौमुदी, २१ र-२५८ 1 

पिष्पलाद--पिप्पाद ( पीपर के फर खाने वाले ) नामक 
आचार्य का उल्लेख भ्रदनोपनिषद्‌ मेँ हुआ हैँ 1 ये अथर्ववेद 
को शाखा "वैप्पलाद' के प्रवतकं थे । 

पिप्पलादक्षाला--अथर्ववेद नौ शाखाओं में विभक्तं हं, 
जिनमें एक शाखा 'पैप्पखाद' हँ 1 इस शाखा की मूल 
संहिता की एक मात्र प्रतिलिपि कुछ काल पूवं तक 
भारत में वची थी ओौर वह कश्मीर मेँ थौ, जहां से एक 
ज्ान्त घटनावड वह जर्मनी पहुंच गयी 1 अव उक्त प्रति- 
लिपि के आधार पर यह संहिता भारत में मुद्रित हो 
गयी ह । केवर इसके प्रथम पृष्ठ का पाठ संदिग्ध हं, 
क्योकि उक्त प्रति मे वहु खंडित हो गया हं । 

पिप्रू- ऋग्वेद के अनुसार इन्द्र का एक रात्र्‌ । यह्‌ इन्द्रदारा 
चार-बार हराया गया था । पुरो (दुर्ग) का स्वामी होने 
के कारण उसे दास तथा असुर कहा गया हं । इस नाम 
का अथं "विरोधकः (विरोध करने वाखा) हं 1 

पिहज्ख--पञ्चवि ब्राह्मण (२५.१५,३) में उल्किखित नाग- 
यज्ञ के दो उन्नेता पुरोहितो में से एक का नाम 
पिश्चङ्क हं । 

पिश्ाच--अथरवंवेद तथा परवर्ती ग्रन्थों मेँ उद्वृत असुरो में 
से एक वगं का नाम पि्ाच हं । तन्निरीय संहिता (२.४, 
१,१) में उनका सम्बन्ध राक्षसो भौर असुरो से बताया 
गया हँ तथा दोनो को मनुष्यों एवं पितरो क़ विरोधी कहा 
गया है । अथर्ववेद (५,२५,९) मेँ उन्हुं क्रव्याद (कच्चा 
मांस भक्षण करने वाला) कहा गया ह 1 सम्भवतः ये 
मानवो के शत्रू. थे तथा अपने उत्सवो पर नरमांस भक्षण 
करते थे 1 उत्तर वेदिककार में एकर “पिदाचवेद' अथवा 
पिशाचविद्या' का भी प्रचखन था 1 

पिश्ाचचतुदशीो-्चत्र कृष्ण चतुदंशी । इसमें भगवान्‌ शङ्कुर 
का पुजन तथा रात्रिम उत्सव करने का विधान है । 
निक्रुम्म नामक राक्षस इसी दिन भगवान्‌ शङ्कुर कौ पूजा 
करता हं अतएव इस दिन निक्म्भ का भी सम्मान किया 
जाता ह तथा पिशाचो को गोगालाओं, नदियों, सडको 


पिण्पलाद-पीठ 


तथा पहाड़ों की चोटियों पर वलि प्रदान की जाती है । 
दे° नीलमत पुराण, ५५-५६, रोक ६७४-६८१ । 


पिज्ञाचमोचन--(१) मागगशीषं शुक्ल चतुर्दशी को यह्‌ त्रत 


किया जाता ह । काशो में कपर्दीडवर शिव के पास कुण्ड 
स्नान तथा उनका पूजन किया जाता है! वहीं भोजन 
वितरण का विधान है 1 प्रति वषं इस त्रत का अनुष्ठान 
होताह। व्रती पिशाच होने की स्थिति से मुक्त हो 
जाता हं । 

(२) स्मृतिकौस्तुभ (१०८) के "अनुसार इस दिन गङ्ख 
में स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जव 
कि चतुर्दशी मंगलवार को पड़े । व्रती इससे पिशाचयोनि 
मे पड़ने से मक्त हो जाता हं । 

काशी मे पिशाचमोचन नामक तीथं प्रसिद्ध हं । 


पिष्टाज्ञन ब्रत-इस व्रत पे प्रति नवमी को केवल आदटेका 


आहार किया जाताहं। महानवमी को इसका प्रारम्भ 
होता है । नौ वर्षं तक यह्‌ चतां गौरी इसक्री देवी 
हं । इससे समस्त मनोवाज्छाओं की पूति होती हे 1 


पीठ-(१) किसी वामिक क्रिया के मुख्य आधारस्थान को 


पीठ कृते हुं 1 कुलालिकरतन्त्र में पचि वेदो, पांच योगियों 
गौर पांच पीठो का उल्कछेख ह । उत्कल में “उड्‌डियान', 
जालन्धर में जाक, महाराष्ट में "पूर्ण", श्रीदांल पर 
पतङ्ग ओर असम में "कामाख्या, येर्पच ही शाक्तो 
के आदि पीठहं। बवादमें जो ५१ पीठ हो गये, उनके 
होते हुए भी ये पाच मुख्य माने जाते हँ 1 

(२) प्राणिशरीर के अन्दर पांच कोष हौते हँ, जिनमें 
अन्नमय कोष स्थूलकोष कहा जाता हं । रेष प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय ये चतुविव सूक्ष्म 
कोष हैँ 1 इनमें अन्नमय कोष एक प्रकार का संयोजक 
कोष है, जो स्थर ओर सूक्ष्म कोषो के मव्य कड़ी का काम 
करता ह । आनन्दमय कोषसे समस्त दैवी रोको का 
सम्बन्ध रहता हं । इसी प्रकार स्थूरं अन्नमय कोष 
(शरीरो) से जब देवताओं का सम्बन्ध स्थापित होता है, 
तवर अन्नमय कोषोया शरीरो में उनकी स्थिति कं किए 
आधार निमित हौ जाता ह । उसे पीठ कहते हँ । यह 
प्राणमय होता हं । 

प्राण की आकर्षण भौर विकर्षण दो राक्तियां है। 
आक्रषण शक्ति अपनी ओर खींचती है एवं विकर्षण 
शक्ति इसके विपरीत कार्यं करती हं। दोनों शक्तियाँ 





----- 


पीठाप्रम्‌-पसवन 


ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पिण्डमें विद्यमान रहती हँ । इन्दी 
आकर्षण ओौर विकर्षण के प्रभाव से समस्त ्रहु-उपग्रह 
अपने अपने स्थानों पर नियमित रहकर कार्यनिरत 
रहते हैँ । इन्दी शक्तियों के समान रूपसे स्थित होने 
पर्‌ उनका जो आवतं या चक्र वनता ह, उसे पठ 
कहते हं 1 

जिस प्रकार मनुष्यको स्थिर रहने के लिए किसी 
स्थल आधार को आवश्यकता होतो ह, उसी प्रकार सुक्ष्म 
आनन्दमय कोष से सम्बन्धित देवताओं के लिए भी सूदम 
आधार पीठस्य आवश्यक होता हं ओर वहु आधार 
यह पीठ्ही हं) 

इस प्रकार मन ओर मन्त्रादि द्वारा आकर्पण-विकषणा- 
त्मक प्राणशक्ति कौ सहायतासे सोह प्रकारके दिव्य 
स्थानोमे पीटको स्थापना कर अभीष्ट देवताओं का 
आवाहन क्रिया जाता हं । पीठ स्य जितना पवित्र ओर 
वलसम्पन्न होगा उतने ही पवित्र ओर वकिष्ठ देवताओं 
का उस पर आवाहन क्रियाजा सक्ताहं। इसी प्रकार 
मति में भी जव तक पीठ की स्थिति रहती हं, तभी तक्र 
उस मृति द्वारा देवी कलाएं ओर चमत्कार प्रकाश में आते 
हं । पीठको एक उदाहरण द्वारा भी ज्ञात क्ियाजा 
सक्ता 1 यथा आकषण ओौर विकर्षण शक्ति युक्त दो 
पदाथं एक दूसरे के सम्मुख रखेहोंतो एक पदा्थं का 
आकर्षण दूसरे पदाथं को अपनो ओर खीचेगा, एवं दोनों 
की विकर्षण शक्ति दोनों को उससे विपरीत दिशा की 
ओर प्रेरित करेगी 1 दोनों वस्तुओं की पृथक्‌-पृथक्‌ दिशा 
मे गति होने पर एक प्रक्रार का आवतं अथवा चक्र बन 
जातां । इसी तरह जिस देवता का आवाहन किया 
जाता है उस दैवी रक्तिका प्राणों को सहायता से अन्न- 
मय कोष से सम्बन्ध स्थापित हो जानें पर प्राणों की 
आकर्षण राक्ति की सहायता से. वह दैवी शक्ति आकर्षित 
हो जाती हं, एवं प्राणों की विकर्षण रक्तिं की विपरीत 
प्रिया के परिणामस्वरूप वह्‌ दैवी शक्ति विकषित होती ह । 
इस आकर्षण ओर विकर्षण क्रिया के होने पर एक वृत्ता- 
कार्‌ स्थल का निर्माण हो जाता ह जिसे पीठं कहते हं । 
इस वृत्त के आम्यन्तरीय पूणं स्थान पर आवाहित उस 
देवी रक्तिका साभ्राज्य स्थापितहो जाता हें 1 क्योकि 
इस आवतं का मध्यगत समस्त स्थान आवाहित देवता का 
ही स्थान बन जाता ह 1 
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इसी सिद्धान्त के आधार पर विशार भूभाग पर 
अनेक तीर्थं एवं पीठ स्थानों का आविर्भाव माना गया 
है । इसी प्रकारके दैव पीठ को सहायतासे संसार में 
समस्त दंवी कायं सम्पादित होते हँ । 

(३) प्राचीन वेदिक उद्धरणों में पीठ शब्द स्वतन्त्र रूप 
रे न्यवहूत नहीं हुआ हं, किन्तु यौगिक पीठसर्पी" विशे- 
वणके रूप में भिता ह । वाजसनेयी संहिता (३०.२१) 
तथा तंत्तिरीय ब्राह्मण (३.४,१७,१) में पुरुषमेव के 
हवनीय पदार्थो में इसका भी उल्केख हं 1 

पोठापुरम्‌--आन्ध्र प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थं स्थान 1 यह 
'पादगया क्षेत्रः ह । पांच प्रधान पितृतीथं माने जाते 
ह--१. गया (गयाशिरक्षेत्र) २. याजपुर-वेतरणी (उड़ीसा 
में नाभिगयाक्षेत्र) ३. पीठापुरम्‌ (पादगयाक्षेत्र) ४. सिद्ध- 
पुर ( गुजरात में मातृगयाक्षेत्र ) ५. बदरीनाय ब्रह्म 
कपारी) । 

पीठापुरम्‌ में अधिकांश यात्रौ पिण्डदान करने आते 
हैँ । यहाँ कुक्करटेइ्वर शिवमन्दिर हं । बाहर मधु स्वामी 
का मन्दिर है। पास में माघवतीथं नामक सरोवर ह। 

पोषा--वंष्णवाचायं स्वामी रामानन्द के शिष्यमंडल के 
प्रमुख व्यक्ति । इनका जन्म एक राजकुर में संवत्‌ १४८२ 
वि०मेंहुभाथा। “भक्तमाक ग्रन्य में इनकी निरछल 
भक्ति भावना का वर्णन हआ ह 1 

पीयूष-ऋर्वेद तथा परवर्ती ग्रन्थो मे गौ के वच्चा देने के 
वाद के प्रथम दूव को पीयूष कहा गया ह । इसकौ तुरना 
सोमल्ताके रसमसे की गयी हं।॥ 

-पोलुषाक मत-परमाणुओं के बीच अन्तरकी वारणान 
होने के कारण वैशेषिको को “पीलुपाक' नाम का विलक्षण 
मत ग्रहण करना पड़ा । इसके अनुसार घट अग्नि में पड़- 
कर इस प्रकार कारू होता है कि अग्निक तेजसे घटके 
परपाणु अरग-अलग हो जाते हँ भौर फिर लार होकर 
मिल जाते हैँ 1 घडे का यह बनना-विगडना इतने सृष्ष्म 
कालमें होता ह कि कोई देख नहीं सकता । इस प्रक्रिया 
से होने वाले परिवर्तन को पीलुपाक मत कहते हं । 

पीलृमती--अयर्ववेद (१८.२.४८) मे पीदुमती को उदन्वती 
एवं प्रद्यौ नामक्र दो स्वर्ग के बीच का स्वगं कहा 
गया ह । 

पुंसवन-गर्मवती स्त्री का एक धामिक संस्कार, जो पुत्र 
संतान होने के किए किया जाठा था 1 इसका सर्वप्रथम 
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उल्केख अथर्ववेद (६.२.१) में हआ ह 1 यह्‌ यज्ञ पुत्रोत्पत्ति 
की कामनासे किया जाता था ओर गृह्यसूत्रों के समय 
तक इसकी गणना संस्कारोमे होने ल्गी1 आगे जलक्रर 
यह्‌ संस्कार भ्रूण कौ पुष्टि के लिएही क्रिया जाने लगा । 
पुजारी-देवाल्यो में मति की विधिवत्‌ पूजा कै लिए 
नियुक्त व्यक्तिः । हिन्दू घर्म ॑के विकासक्रम मे वारहवीं से 
सोकहवीं शती तक्र अनेक वडे-वड़े सम्प्रदाय स्थापित हुए 
किन्तु सोलहवीं शती के उत्तराद्धं से उत्तर तथा दक्षिण 
भारतमेंये सम्प्रदाय अवनति की ओर गतिमान्‌ रहें। 
असंख्य लोगों की आध्यात्मिक प्णस को मिटाने के किए 
सामान्य पजारियों ने खोकप्रिय घमं का आन्दाक्न आरम्म 
किया 1 पराने विखरे हए विचारो को संमेट कर नाना दनो- 
देवताओं की प्रतिमां स्यापित की गयीं ओर उनको पूजा 
कीओर लोगों का व्यान आकर्षित कर वार्मिक भावना 
को जीवित रखा गया । उत्तरी भारत में स्मातं ब्राह्मण 
स्वयं मन्दिरो मे जाकर अपनी शाखा के गृह्यसूत्रों के 
निदेशानुसखार देवताचन करते थे । किन्तु देवता की षोड- 


दोपचार पूजा के लिए पृजारी रखे जातेथे जा निहिचत 


समय पर विधिवत्‌ पूजा कायं क्रिया करते थे 1 


 पणतामभ्बे--महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीय स्थ । मनमाड सं ४१ 


मीक दूर पुनताम्बा स्थान हं, इसक्रा प्राचीन नाम पुण्य 
स्तम्भ हं । यह गोदावरी के किनारे हुं। महायोगी चांग- 
देव, जो पीछे संत ज्ञानेश्वर के शारणापन्न हो गये थे, दीर्घं 
काक तक यहां रह्‌ । यहां श्रौ विढठोवा का मन्दिर, विइवे- 
इवर शिवमन्दिर ओर अनेक अन्य शिवमन्दिर निमित 
हं । बाजार मेंश्री बङ्कुटेशा मन्दिरिभी हु। 

पृण्डरीक- पुण्डरीक अथवा कमल भारत का दानिक पुष्प 
हं । यह चेतना ओर ज्ञान के विकास का प्रतीक हं। इस- 
लिए भारतीय साहित्य ओर का के अनेक रूपों मेँ इसका 
उपयोग हुमा हं 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मानवहूदय से 
इसकी तुना की गयी हं । 

पुण्डरोकयन्प्रा्ि- इस त्रत मे जर के स्वामी वरुण देव 
की पूजा को जाती ह । इसका गनुष्ठान दादी को होता 
ह । इससे पुण्डरीकयज्ञ के फर की प्राति होती ह । दे° 
हेमाद्रि, १-१२०४ । वनपर्व (३०.११७) के अनुसार यह 
व्रत भी जह्वमेष तथा राजसूय यज्ञो के समान पृण्यकारक 
ह । भादइवलायन श्रौतसूत्र, उततराष्टक, ४.४ में पुण्डरीक- 

-यज्ञका वर्णन हं । 





ब्ब 


पजारो-पत्र 


पुण्डरोकाक्ष--({) विष्णु का एक प्याय टं 1 (२) तमिल 
दे कै श्रीरवष्णव में नाश्र मुनि अति प्रसिद्ध हो गये ह 
इन्हीं के चिप्य पृण्डरीकाक्ष धरे । इनके पर्चात्‌ राम मिश्च 
तथा उनके उत्तराचिक्रारी आचाय यामुनाचायं हुए | 
पुण्डरीकाक्ष तश्रा राम मिश्रके वारे में कुर अधिक्र ति 
नहीं हं | 
पुण्डरोकाक्ष स्वामी--दिरिष्टाद्रेत वैष्णव परम्पराके एक 
आचाय 1 इनको गुरुपरम्परा इस प्रकार हं : भगवान 
नारायण ने महालक्ष्मी को वैष्णव धर्म का उपदेय किया, 
उनसे वकूण्ठपापद विष्वक्सेन को उपदश मिला, उनसे 
गठ्क्रोप स्वाम को। इनके यिष्य नाध मुनि हुए ओरं इनके 
शिष्य पुण्डरीकाक्ष स्वामी, उनके शिप्य राम भिश्च स्त्रामी 
थे ओर इनसे यामुनाचार्य को यह्‌ उपदेश प्राप्त हुआ । 
पुण्ड्--द्रिज वेष्णवों की दीक्नामं पांच संस्कार करने होते 
हं । वे हुं ताप, षण्ड, नाम, मन्त्र एवं याग 1 षृण्ड्‌ साम्प्र- 
दायिक चिह्व को कटने हुं, जो दीक्षाचेन विके शरीर 
(कुलाट) पर अंकित क्रिया जाता दे । 
पुण्यराज--शव्दाद्रतवाद सिद्धन्त का सर्वप्रथम भर्तृहरि 
जोर फिर भतुमित्र ने प्रतिपादन क्रिया 1 भतहरि के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ वाक्यपदीय में इस सिद्धान्त का पूर्णं वर्णन, 
जिसकी व्याख्या पण्यराज ओर हेखाराज क्री रचना में प्राप्त 
होती हं । 
पुज्-इसका प्रारम्मिक अर्धं क्घु अथवा कनिण्ठभ्रा। 
पुत्रक" रूप का. व्यवहार प्यारभरे सम्बोधन में अपने मे 
छोटे लोगो के लिए होता था। आगे चरुकरर इस गब्द 
की धामिक व्युत्पत्ति की जाने कुगी--““पुत्‌ = नरक से, 
त्र = बचाने वाखा 1“ पुत्रों द्वारा प्रदत्त पिण्ड ओर श्राद्ध 
से पिता त्रा अन्य पितरों का उद्धार होता है, इसचिए वें 
पितरों कोनरकसे त्राण देने वाले माने जाते हैँ! 
वमंशास्त्र मेँ वारह्‌ प्रकार के पुत्रौ का उल्लेख पाया 
जाता ह । मनुस्मृति ( अध्याय ९, इलोक १५८-१६०) के 
अनुसार इनका क्रम इस श्रकार हें : 
१. मौरस (पति द्वारा अपनी पत्नी से उत्पन्न) 
२. पुत्रिकापुत्र (दौहित्र) 
३. क्षेत्रज (अपनी पत्नो से दूसरे पुरुष हारा उत्पन्न) 
४. गूढज (पत्नी द्वारा पति के अतिरिक्तं अन्य पुरुष से 
गुपचुप उत्पन्न) 
५. कानीन (अविवाहित कन्या से उत्पन्न) 
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पत्रकामन्रत-पुत्रश्राप्तित्रत 


सहो (विवाह के समव गभवता कन्या से उत्पन्न) 
७. पौन्मेव (दृत्रारा त्रिवाहित पत्नी मे उत्पन्न) 

८. दत्तक्र (पृत्राभाव में दूसरे परिवारसे गृहोत) 
क्रीत (दूसरे परिवार से खरीदा हुआ) 

१०. स्वयंदत्त (माता-पिता ने परित्यक्त एवं स्वयं 
समर्पित) 

११. छरत्रिम (स्वेच 
गृहीत) 

१२. अपविद्ध (परा हआ प्राप्त ओर परिवार में 
पालित) 1 ये वारह प्रकार वः पत्र दो वर्गं में विभाजित थे- 
(१) मुख्य ओर्‌ (२) गौण । इनमे प्रथम दो मुख्य ओर येप 
गौण हैँ । सामाजिक दृष्टिते गौण वृत्रो करा भी महत्व धा। 
इममे समी प्रकार की सतति का पाटन-पोषपण संभव 
था ओर्‌ परिवार क्रा समाजीकरणदहो जाताभध्रा। सभी 
पूत्रोंकापरिवार्‌ में समान पद नहीं था। किन्तु आञज- 
कृट केवलदोटहौ प्रक्रार्‌ के पुत्र मान्य हं, ओरस ओर 
दत्तक । रोष क्रमगःयातो ओरममें सम्मिलति हो गये 
(जसे सटाढ ओौर ग्‌ढज) अथवा लत हो गये । 
पत्रकामन्रत--(१) भाद्रपद कौ पूणिमा को इस व्रतक्रा 
अनुष्ठान हाता है । पुत्ररहित मनुभ्य पूत्रष्टि यज्ञ करनं 
के परचात्‌ गृहा मे प्रव्रिष्ट हो, जहां सद्र निवास करतं हं 
तदनन्तर भद्र, पर्वतो त्था नन्दी की सन्तुष्ट के लिए होम 
तध्रा पूजन करा वरिधान ह । व्रतो को उपवास करना चाहिए 
तत्पदचात्‌ सर्वप्रथम अपने सहायक्ों को भोजन कराकर 
वह॒ सपत्नीक भोजन करे ओर गुहा की परिक्रमा करके 
पत्नी को सुद्रविषयक्र दिव्य व्याख्यान सनाय । ब्रती को 
चाहिए कि वह्‌ पत्नी को तीन दिनों तकत दू तथा चावल 
ही खनेकोदे। इसत्रत से वन्ध्या पत्नी भौ पुत्र प्राप्त 
करनी टं । व्रती को इस सवके वाद एक प्रादेश रम्तरी 
सूव्र्ण, रजत अथवा लौह की शिवप्रतिमा का निमाण 
कराकर पूजन करना चाहिए । तदनन्तर अग्नि में मृति को 
गरम कर एकर पात्र में उसे रखकर एक प्रस्थ दूस 
उसका अभिपेकर करे ओर उस -अभिपिक्तं दूध का पत्ना 
को पिखाये। दे° कृत्यकलपतर, ३७४-३७६; हेमाद्रि, 
२.१७१-७२ । 

(२) ज्येष्टं मास को पूशिमा को इस त्रतक्रा 
अनुष्ठान करना चाहिए । उवेत अक्षतो से एक कलग करो 
परिपूणं करके उसे उवेत वस्त्र से ढकरकृर, उवेत॒चन्दन स 
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स॒दूसर परिवार्‌ से पुत्रवत्‌ 


प॒त्रश्राप्तिव्रत-( 
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चचित करके, कलश में सुवर्ण र्‌खक्रर स्थापित क्रिया जाना 
चाद्िण 1 कलश के ऊपर ताश्नपात्र में गुड़ रः्वना चाहिए 
ओर भगवान्‌ ब्रह्मा त्था सावित्रो देवी को प्रतिमा र्वी 
जानी चाहिए 1 प्रातः यह्‌ कलग क्रिसी ब्राह्मण को दान 
चर दिवा जाय । उसी ब्राह्मण को स्वादिष्ठ भोजन करा- 
कर्‌ ब्रती ल्वणरहित्त भोजन करे । यद्‌ क्रिया णक वषं तकर 
प्रतिमास की जाय । तेरहवे महीने मे एक घ॒तघेनु, 
सवस्त्रे जय्या, सुवण तथा रजत की क्रमयः रह्म एवं 
सावित्री को प्रतिमाणे दानमे दी जपे! चरेत तिलोंख 
ब्रह्माजी करै नामको आवृत्ति करते हुए हुवन करना 
चाहिए 1 व्रती ( पृरुपयास्त्री ) समस्त पापां स मुक्त 
होक्रर सुन्दर पुत्र प्रास्त क्रते हँ । दे° कृत्यकल्पतम्‌, 
२३७९-२७८; हुमाद्ि, २.१७३-५७८ । 


पुत्रदविधि--रविवार के दिन रोहिणी या हस्त नश्रत्र हो 


तो वह्‌ पृत्रद योगहोताह 1 उम दिन उपवास रखते हए 
मय नारायण का पृष्प-फलादि मे पूजन करना चाहिए । 
व्रती को चाहिण करि वहु सूर्यकी प्रतिमा के सामने सोयेः 
तथा महाइ्वेता मत्रका जप करे ( मव यह रहा दीं 
६। ) । दूनरे दिन करवीर के प्ष्पां तथा रक्त 
चन्दन मिधित अन्यं मू्यको तया रविवार को मर्मपित 
करे 1 तदनन्तर वह्‌ पार्वण श्राद्ध कर्‌ तधा मध्यम पिण्ड 


 (तीनमेंसे वीच वाका) स्वयं खाये । हेमाद्रि में इस त्रत 


का उतना विशद वर्णन नहीं हं जितना करत्यकलत्पतम्‌ में। 
१ ) वंगा युक्ल पष्ठी तश्रा पञ्चपीको 
उपवास रखते हए स्कन्द भगवान्‌ को पूजा की जाती ह । 
यद तिधित्रत हं ओर्‌ एक वपं पर्यन्त चता हं । स्कन्द के 
चार रूप (नाम) ह स्कन्द, कुमार, विगाख तथा गहू ! 
इन नामों के अनुसार उपासना करने से पृतव्रच्छु, घर्मेच्छ 
अश्रवा स्वास्थ्य का इच्छक अपनी कामनायो को सफल 
करचेता हु । 

(२) श्रावण पूणिमा को यह व्रत होताद्‌ 1 यह्‌ 
तिथित्रत ह तथा शाङ्करी ( दुर्गा) देवता। पृत्रार्थी, 
विद्यार्थी, राज्यार्थी तथा यञश्चःकामीको इस व्रत का 
आचरण करना चाहिए । देवीजौी का सुवणं या रजत्त का 
खड़ग या पाद्रकाएं अथवा प्रतिमा निर्माण कराकर किसी 
शम न्त्र में वेदी पर स्थापित क्रिये जायें. उसी वेदी पर 
यव वोये जायें तथा हवन हो । देवोजी का भिन्न-भिन्न 
प्रकार के फल-पूरु तथा अन्य पदाथं अपित किये जायं । 








४.1 ~व. 


हेमाद्रि मे विद्यामंत्र भी ल्वा गया हं। दे° हेपाद्रि 
२.२२०-२३३ । 

पुत्रवगंविहार-भ्राचीन विद्यापीठों मँ गुरुस्यरु दो वर्गो में 
विभाजित थे: (१) शिष्यवगं एवं (२) पुत्रवगं । 
गुरुकूखों मे गुर का परिवार तथा श्िष्यवगं दोनों रहते थे, 
परन्तु दोनो के निवासस्थान एक दुसरे से भिन्न होते थे 1 
जिस स्थान में गुउ का परिवार रहता था उसको पृत्रवग- 
विहार कहा जाता था 1 

पृत्रत्रत-(१) दे° 'पुत्रकामव्रत', हेमाद्रि, २, १७१-७२ । 

( २.) प्रातः ब्राह्म महतं में स्नानादि से निवृत्त होकर 
तारों के मन्द प्रकाश्में पीप वृक्षका स्पशं करना 
चाहिए । तदनन्तर ति से परिपूर्णं पात्र का दान क्रिया 
जाय 1 इससे समस्त पापां से मुक्तिहोती ह 1 

पुत्रसप्तमी-( १ ) माघ शुक्ल तथा कृष्ण प्न की सप्तमी 
को इस ब्रत का अनुष्ठन होता हं 1 दोनों सप्तमियों को 
तथा षष्ठी को उपवास तथा हवन करने के पडचात्‌ सूयं 
के पूजन का विवान हं । यह एक वषं तक चलता ह । 
इससे पुत्र, घन, यग तथा सुन्दर स्वाध्य को प्राप्ति 
होती ह । 

(२) भाद्र शुक्छ तथा कृष्ण पक्ष को षष्ठी को संकल्प 

तथा सप्तमो को उपवासपूर्वक विष्णु का नामोच्चारण 
करते हए उनका पूजन करना चाहिए । अष्टमी के दिन 
गोपाकमन्त्रों से विष्णु भगवान्‌ का पूजन तथा तिलोंसे 
हवन करने का विधान हं 1 यह्‌ एक व्रषं पर्यन्त होता हँ । 
वषं के उन्तमें द्यामा गौका जोडा दान दिया जाय । 

. इससे समस्त पापो करा क्षय तथा पुत्रलाभ होता है । 
पत्रिका-परवरत्ती. साहित्य में इस राब्द का व्यवहार “पुत्र- 
हीन मनुष्य को पुत्रीः के अथमें हुमा ह1 एसी पुत्री 
का विवाह इस करार के साथ किया जाता था किं उसका 
पत्र अपने नाना का श्राद्ध करेगा तथा उसकी सम्पत्ति 
का उत्तराधिकारी होगा । यास्क के निरुक्त ( ३.५ ) मे 
भी इसे ऋः्वेद के आघार पर इसी अर्थं मे च्या गया 
हँ । किन्तु ऋग्वेदीय परिच्छेदो का स्पष्ट अर्थं नहो ज्ञात 

होता तथा इस भ्रया कं योतक वे नहीं जान पट्ते । 
-युत्रीयत्रत-माद्रपद मास की पूर्णिमा के परइचात्‌ कृष्ण पक्ष 
की. अष्टमी को इस त्रत का अनुष्ठान होता है 1 उस दिन 
उपवास का विधान ह । एक प्रस्थ घृत भे गोविन्द की 
भ्रतिमा को स्नान कराया जाय । तत्परदचात्‌ चन्दन, केसर, 


ग्ब 


पत्रवगविहार-पत्रोत्पत्िब्रत 


कर्पुर प्रतिमा को अर्पण कर पुष्पादि से षोडशोपचार पूजन 
हो । तव पुरुषरूक्तके मंत्रों से हवन करना चाहिए । 
तदनन्तर पुत्राभिकाषी या पुत्रीकामौी फलों का खाद्य 
पदार्थं वनाकर पुंल्लिङ्गं अथवा स्त्रीलिङ्ग नाम टेकर उसे 
दान कर दे । एक वषं तक एसा करना चाहिए । इसे 
व्रती की समस्त कामनाए पूर्ण होती हं । 


पुत्रीसप्तमी-मार्गशीष शुक्ल सप्तमी को इस व्रत करा 


अनुष्ठान होता हं । इस दिन सूर्य का पूजन विहित ह । 
उस दिन ब्रती को. "हविष्यान्न' ग्रहण करना चाहिए । 
द सरे दिन गन्धाक्न त-पुष्पादि से सूय का पुजन कर नक्त 
पद्धति से आहार करना चाहिए । एक वषं तक यह्‌ त्रत 
चलता हं । यह ब्रत पुत्रप्राप्तिके क्िएिहं। 


पत्नीयानन्तत्रत--इस व्रत को मागगशीपं मासमे प्रारम्भ 


कर एकर वषं तक प्रतिमास उस नक्षत्र के दिन, जिससे 

मास का नाम पड़ता हु, उपवास करते हुए विष्णु भगवान्‌ 
का पूजन करना चाहिए 1 विशेष रूप से भगवान्‌ के वारहूं 
अवयवो का पूजन होना आवदयकहं। प्रति मास एक 
अवयव का क्रमराः पूजन करना चाहिए 1 यथा वायां 
घटना मागंशीपं में, कटि का वाम पाइवं पौष में तथा 


इसी प्रकार क्रमशः । प्रति चार मास के एकमभाग मं 


विभिन्न वर्ण के पुष्प प्रयुक्त हों। गोमूत्र, गोदुगब तथा 
गोदधि का प्रति चार मासोंकं विभाग में स्नान, अनन 
भगवान्‌ कं नाम का जप सम्पूर्णं महीनों में किया जाय 
तथा उन्हीं के नाम लेते हृए हवन हो । व्रत कं अन्तमं 
ब्राह्यणो को भोजन तथा दक्िणा देनी चाहिए 1 इससे 
वरतो को समस्त पुत्र, घन, जीविका आदि कामनाएं पर्ण 
होती हं । 


पुतरष्टि--पुत्र प्रासि के लिए किया जाने वाला यज्ञ पूत्रे्टि 


कहकाता हे 1 पुत्रोत्पत्ति में जिस दम्पती को विलम्ब होता 
था वह पुरेष्डटि यज्ञ करता था। दत्तक पुत्र के संग्रहं के 
समय. मी दत्तहोम' के साथ यहु यज्ञ॒ ( पुत्रेष्टि ) किया 
जाता था, क्योकि जिस पुत्र का संग्रहं किया जाता था, 
वह्‌ जिस कुल से आता था उससे उसका सम्बन्ध पृथक्‌ 
करिया जाता था 1 इस यज्ञ का प्रयोजन यह्‌ दिखाना था 
कि दत्तक पुत्र का जन्म संग्रहं करने वाके परिवार म 


हआ ह । 


पुशोत्पततिव्रत- यह नक्षत्रत्रत है । पुत्र प्रापि के लिए एक 


वषं तक भ्रति श्रवण नत्र को यमुना मेँ स्नान करना 
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पनजन्म-पुराण 


च्राहिए । इससे वसिष्ठजी के समान पुत्रपौत्र प्राप्त 
होते हं । 


नर्जन्म--सभी हिन्दू दागनिक एवं वार्मिक सम्प्रदायो में 


इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है कि मनुष्य अपने वर्तमान 
जीवन के अच्छे एवं बुरे कर्मो के फलभोग के लिए पृनजन्म 
ग्रहण करता हं 1 यह कारण-करा्वश्छुलला के अनुसार 
होता है 1 योनियों का निर्घारण भी कमके ही आधार 
परहोताह। इसी को संसारचक्र (जन्म-मरणचक्र) भी 
कहते हँ । इसी लिए पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के उपाय 
विविध भाचार्यो ने अपने-अपने ढंग से वतायें हँ । पृन- 
जन्म॒ का सिद्धान्त कमसिद्धान्त (कायकारण-सम्बन्व) पर 
अवलम्बित हं 1 पुनजन्म का चक्र उस समय तक चलता 
रहता है जव तक आत्मा की मुक्ति नहीं होत्ती । 


पुनभ--दुवारा विवाह करने वारो स्त्रौ। अथववेद में पुनभूं 


प्रथा का उल्टेख प्राप्त होता हं ( ९.५.२८ ) । इसके 
अनुसार विधवा पुनः विवाह करती थी तथा विवाह के 
अवसर पर एक यज्ञ होता था जिसमें वह्‌ प्रतिज्ञा करती 
थी कि अपने दूसरे पति के साधम दूसरे रोकमें पुनः 
एकत्व प्राप्त कषगी । धमंशास््र के अनुसार विवाह के 
किए कमारी कन्या ही उत्तम मानी जातीथी । पुनभूसे 
उत्पन्न पुत्र को ओौरस' (अपने हदय से उत्पन्न) न कह- 
कर “पौन्भव' (पुनभ से उत्पन्न) कहते थे 1 उसके हारा 
दिया हुआ पिण्ड उतना पुण्यकारक नहीं माना जाता धा 
जितना ओरस के दवारा । धीरे-धीरे स्त्री का पुन्‌ (पुन- 
विवाह) होना उच्च वर्गो मे बन्द हो गया. । आघुनिक 
युग मं विघवाविवाहके वैधदहोजाने से स्त्रियां पहले 
पति के मरने पर दूसरा विवाह कर रही.है, फिर भी 
उनके साथ अपमानसूुचक पुनर्भू" शब्द नहीं रगता । 
वे परी पत्नौ ओर उनसे उत्पन्न सन्तति ओरस समज्ञी 
जाती है । | 


पुनोग्रन्थ--यह कबीरपन्य की सेवापुस्तिका है । 
$ुरन्दरदास-एक प्रसिद्ध॒ कर्नाटकदेशीय भक्तं 1 माघ्व 


सन्यासियो में सोलहवीं चती के प्रारम्म में गया के 
महात्मा ईख्वरपुरी ने दक्षिण भारत की यात्रा की तथा 
वहां उन्होने माघ्वों को चैतन्य देव के सदृश ही अपने 
भक्तिमूलक गीतों एवं संकीर्तन से प्रभावित किया 1 
वगदेश मे चैतन्य महाप्रमु ने मो सर्व्रथम संकोर्तन एवं 
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नगरकीतन को प्रणाखी चलायी थी । तत्पश्चात्‌ कर्नाटक 
दे में माव्वों द्वारा भक्तिपुणं गीत एवं भजनो की रचना 
टोने रुगी । उक्त कर्नाटिकोय कविभक्तो मे प्रथम अग्रगण्य 
प्रन्दरदास हुए हैँ । इनके गीत दक्षिण देश में वहूत 
प्रचलित हें । 


पुरन्धरि- ऋग्वेद ( ९.११६.१.-) में इस शब्द का उल्लेख 


सम्भवतः एक स्व्रीनामकेरूप में हुआ हं । यह्‌ अदिविनों 
की संरक्िका धी, जिन्होंने इसे एक पत्र दिया था, जिसका 
नाम हिरण्यहस्त था । जातिवाचक् स्त्रीके अथमेंभी 
इसका प्रयोग हुआ हं । 


पुरञ्चरणसप्तमी- माघ शुक्ल सप्तमी रविवार को मकर 


के सू्यमें इस ब्रत का अनुष्ठान होता ह । सूर्य की प्रिमा 
का रक्तं वणं के पुष्पो, अध्यं तथा गन््रादि से पूजन करने 
का विघान हुं । पञ्चगन्य.पानका भमी विघानदहं। एक 
वषं तक इस त्रत का अनुष्ठान होता है । प्रति मास पुष्प, 
धूप तथा नंवेद्य भिन्न-भिन्न हों । इसमे ब्रती समस्त 
दुरितों के कुफर से मुक्त होता ठ । 'पूरश्चरण' में पाच 
क्रियाओं का समावेश रहता ह्‌, जम जप, पूजन, होम, 
तपण, अभिषेक तथा ब्राह्मणों का सम्मान । 


पुराण- प्राचीन काट की कथाओं का बोवक ग्रन्थ । यह्‌ 


गन्द 'इतिहास-पुराण' इन्ध समासके रूपमे ग्यवहूत 
हुआ हँ । अक्र भी इसका प्रयोग होता है, किन्तु अधं 
वही हं । सायण ने परिभाषा कएते हुए कहा ह कि पुराण 
वह हं जो विश्वसृष्टि कौ आदिम दशा कां वर्णन 
करता हुं । 
पुराण नामसे अठारह या उससे अधिक पुराण ग्रन्थ 
ओर उपयुराण समञ्चं जाते हं, जिनकी दूसरी संज्ञा पच्च- 
लक्षण' हं । विष्णु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य आदि पुराणों में पुराणों 
के पाच लक्षण कहु गये: 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च 1 
वंशानुचरितं जेयं पुराणं पञ्चरक्षणम्‌ 11 
[ सर्ग वा सुष्टि करा विज्ञान, प्रतिसगं अर्थात्‌ सष्टि का 
विस्तार, क्य ओर फिर से सृष्टि, सृष्टि की आदि वंशा- 
वली, मन्वन्तर अर्थात्‌ किस-किस मनु का अधिकार कव 
तक्र रहा ओर उस कारु में कौन-कौन सी महतत्वपूणं 
घटनाएं हुई ओौर वंशानुचरित अर्थात्‌ सूयं ओर चन्द्रवंश 
राजाओं का संक्षिप्त व्रणन । ये ही पांच विषय पुराणो में 
मूकुतः वणित हं 1 । 








पुराणसंहिता कै रचयिता परम्परा के अनुसार महपि 
वेदव्यास ये उन्होने लोमहरपण नामक अपने सूत- 
जातीय शिष्य को यह संहिता सिखा दी ¦ लोमहपण के छः 
लिष्य हृए ओर उनके भो शिष्य हृषु 1 सम्भवत्तः इसा 
शिष्यपरम्पराने अठारह प्राणों की रचनाका। हा 
सक्ता दै, वेदव्यास द्वारा प्रस्तुत पुराणसंहिता के अठरहं 
विभाग रहे हों जिसके आधार पर इन शिष्यो ने अ्ग- 
अटखग पराण निमित किये 1 फिर उनके परिशिष्ट स्वरूप 
अनेकों उपपराण रचे गये । विष्ण, ब्रह्माण्ड एव मत्स्य 
आदि प्राणों की सुष्टिग्रक्रिया पटने से प्रकट हाता हं 
करि सब पराणोमेंएक ही वात दहै, एक जसा विषय हं । 
क्रिस पुराण में कुछ वातं अधिक्र है, किसी मे कम । सव 
पुराणों कामृलएकटहो हं। 
एक पुर।णसंहिता के अठारह भागों मे विभक्त होने का 
कारण शिष्यपरम्परा की रुचि के अतिरिक्त ओरमीटो 
सक्ता हे । पराणो के अनुशीलनसे पता च्क्तादह्‌ कि 
प्रत्येक ग्रन्थं का विशेष उदृश्य ह। मर विषय एक हाते 
हए भी हर एक पृराणमें किसी एक प्रसंग का विस्तार 
से वर्णन हं । पुराण का व्यक्तिगत महत्व इसी विशेष 
प्रसंग मे निहित होताहं1 य्रदिरेसी वात न होती तो 
पञ्चरु्षण युक्त एक ही महापुराण पर्याप होता । सम्भव 
हे करि मृ संहिता में इन वरिरोप उदेश्य का मू विद्यमान 
रहा हो । परन्तु इस समय पुराणों पर भिन्न भिन्न सम्प्र 
दायो क्रा वड़ा प्रभाव पड़ा हुमा दिखाई पड़ता ह 1 त्राह्य, 
ठव, वंष्णव, भागवत आदि पुराणोंके नामोंमेही प्रतीत 
हाता हं कि ये त्रिदोष सम्प्रदायो के ग्रन्य हँ । इतिहाससे 
एेसा निद्चित नहीं होता कि हन मृराणोंक्रौ रचनाके 
अनन्तर उक्त सम्प्रदाय चल पड़े अथवा सम्प्रदाय पहलेसे 
थे ओर्‌ उन्होने अपने-अपने अनुगत पुराणो का व्यासजी 
का शिष्य परम्परासे निर्माण कराया। अधवा वादे 
सम्ब्रदायों के अनुयायी पण्डितो ने अपने सम्प्रदाय के अनु- 
कू धृगाणों मे कूर परिवर्तन ओर्‌ परिवर्धन क्रिये ह । 
अवतारदराद पृराणो का प्रधान अङ्गद । प्रायः सभी 
कृराणो में अवतार प्रसङ्ग दिया हाद । वैत्रमतपरि- 
पोषक्र पूरणो में भगव्रान्‌ शङ्कुर के नाना अवतारो री 
चर्चा्हे। इसी तरह वंष्णव प्रणाद्ीमे भी विष्ण करे 
अगणित अवतार वताये गये हं 1 इसी तरह अन्य ¶ृगाणों 
मे अन्य देवों के अवतारो करी वर्चाु। यह ध्यान रहे कि 


पुराण 
अवतारव्णन वैदिक सूत्रों पर अवलम्बित हं] शतपथ 
ब्राह्मण में (१.८.१.२-१०) मत्स्यावतार का, तैत्तिरीय 
आरण्यक (१.२३.१) ओर्‌ शतपथ ब्राह्मण में (१.४.३५) 
कूर्मावतार का, तंत्तिरीय संहिता (७.१.५.१), तैत्तिरीय 
ब्राह्मण (१.१.३.५) ओर शात° त्रा° में (१४.१.२.११) 
वराह अवतार का, ऋक्‌ संहिता (१.१७) ओर शतपथ 
ब्राह्मण (१.२.५.१-७) मेँ वामन अवतार का, एेतरेय त्रा 
में राम-भार्गवावतार्‌ का, छान्दोग्योपनिषद्‌ में (३.१७) देव- 
कीपुत्र कृष्ण का ओर तंत्ति° आ० में (१०.१.६) वासुदेव 
कष्ण का वर्णन हे । अधिकांश वैदिक ग्रन्थों के मतसे कमं 
व राहुआदि अवतारो कीजो कथा कटी गयी है वह्‌ ब्रह्मा के 
अवतार की कथाह षणव पुराण इन्हौ अवतारो को 
विष्णु का अवतार वताते टं । भविष्य जसे कई पुराण 
सौर पुराण हँ । उनमें सूयके अवतार गिनाये गये हं । 
माकण्डेय आदि शाक्त पुराणोंमें देवीके अवतारोंका 
वर्णन ह । 


पुराण वेदों के उपाङ्क कहे जाते हं । तात्पय यह हं कि 
वेद के मन्त्रो में दवताओं कौ स्तुतियां मात्रं । ब्राह्मण 
भाग में कहीं कहीं यज्ञादि के प्रसद्कधमें कथा-पुराणका 
संक्षेप में ही उल्छेख हँ । परन्तु विस्तार के साध क्रथाओं 
ओर उपाख्यानों का कहीं होना आवद्यक था । इसी आव- 
दयकता को पत्तिके लिए पराणोंकी रचना हई जान 
पड़ती ह । 

अठारहों पुराणों का प्रधान उदेश्य यह प्रतीत होता टै 
कि ब्रह्मा, विष्णु, जिव, सूर्य, गणेश ओौर्‌ शक्ति की उपा- 
सना अथवा ब्रह्मयाको छोडकर गेष पाँच देवताओं कौ 
उपासना करा प्रचार हो ओर इन पांच देवताओं मेसे एक 
को उपासक प्रधान माने, दोप चार को गौण क्रिन्तु प्रधान 
में अन्तनिदित। पुराणो के प्रतिपादन कासमीकरण करने से 
पता चलता ह क्रि परमात्मा के पाचों भिन्न-भिन्न सगुण 
रूप माने गयेदहं। सुषटिमें इनका कार्यविभाग अलग- 
अख्ग हे । ब्रह्मा की पूजा ओर उपासना आजकल देखी 
नहीं जाती है. परन्तु एेमा जान पड़ता कि ब्र्माकी 
उपासना का गणेश्च की उपासना मे विलयन हौ गया हे । 

पृराणों की कथाओं मे. अनेक स्थलों पर भेद दिखाई 
पटर्तहे। ए भेदो को साधारणतया कल्पभेद की 
कथा म॒ पृराणवेत्ता छोग समञ्ना दिया करते दँ 1 





प = 


पराणमणि-पुरुष 


अठारह पराणो की मान्य सूची निम्नाद्धिति हं : 
१. ब्रह्मपुराण १५. वराह पुराण 


२. पद्य पुराण १९१. स्कन्द पुराण 
३. विष्णु पुराण १२. माकंण्डेय पुराण 
४. शिव पुराण १३. वामन पुराण 
५. भागवत पुराण १४. कूम पुराण 
६. वायु पुराण ५. मत्स्य पुराण 
७. नारद पुराण १६. गरुड पुराण 
८. अग्नि प्राण 2७. ब्रह्माण्ड मुराण 
९. ब्रह्मववत पुराण १८. लिङ्क पुराण 


इन सव प्राणो का अकग-अटग परिचय नाम-अश्नरक्रम 


के अंदर लिखा गया है 1 इसक्रो यश्रास्थान देखना चार्हिए । 


पुराणमणि--यह द्रविड (तमि) भापाका एक नतिवन्ध 
ग्रन्थ हं । 
पुरावृत्त--अतीत कर वटना । यह्‌ गब्द इतिहास (इति + हं 
+ आसर-= एेसा वस्तुतः हआ) का पर्याय ह । परवर्ती 
संस्कृत साहित्य में इसक्रा अधं पौराणिक कथा, आचख्यान- 
आख्यायिका, कथा आदि समला गया । उसको परि- 
भापा के अनुसार्‌ उपर्युक्तं कथाया आद्प्ान में कतव्य, 
साभ, प्रेम तथा मोक्षादि क्रा सारांज भी धरणितहं। 
परी-(१) गंकराचार्य द्रारा स्थापित दसनाम संन्यास्िवां 
को एक शाखा । माध्व दंष्णव संन्यासियोमें भो पुरा 
उपनामक संत हुए ह, यथा गयानिवासो महात्मा इस्वर- 
पुरी । कुछ विद्रानों के विचारसे ईशवरपुरी जसे व॑ष्णव 
सन्तो द्वारा जगन्राधपुरी मे अधिकांश मजन-साधन क्रिया 
गया था इसलिए उनका धुरी" उपनाम प्रसिद्ध हो गया । 
इसी प्रक्रार्‌ गाक्त संन्यासियों में भी पुरी उपनामक्र 
महात्मा हो गवे हैं । स्वामी तोतापुरी से परमहंस राम 
कृष्ण ने संन्यरासदीक्षा ली थी, अतः उनके मिशन या 
मठा कं सन्यासो पूरीशाखा कै सदस्य मानं जति ह । 

(२) पुरी (जगन्नाथपुरी) हिन्दृओों करे मुश्य तीर्योँ मेस 
एक हं । यहा विष्णु के अवतार बलभद्र ओर्‌ कृष्ण करा 
मन्दिर हँ, जिसे जगन्नाथ (जगत्‌ करे नाथ) का मन्दिर 
कहते हँ 1 भाररप्रसिद्ध रथयात्रा का मेका यहीं हता 
हं 1 कालों को संख्या मे भन आकर ग्रहां जगन्नाथजी 
का रथ स्वयं खींचकर पुण्य लाम करते ह 1 इसको गणना 
चार्‌ घामों-वदरिकाश्रम, रामेदवरम्‌, जगन्नाय पुरी 


च नति 


पुरीषिणी--ऋर्वेद (५.५३.९) 


9.5 


(पुह्षोत्तमधाम) ओर द्वारका-में ह. । दे पुरुषोत्तम 


तीथं" (जगन्नाथपरी) । 


पुरीकिष्यपरम्परा- "पुरीः दसनामी संन्यासियों की एक 


गाखा हं । शकराचाय. के शिष्य ब्रोटकाचार्य से पुरी 
शिष्यो को परम्परा प्रचलित मानी जाती ह । पुरी, भारती 
ओर सरस्वती नामों की शिष्यपरम्परा श्युगेरी मठ 
(कुम्भकोणम्‌) के अन्तर्गत हैँ 1 दे° "दसनामी' । 

यह शब्दयातोनदी कं 
अथ करा द्योतक हं, या अधिक-सम्भवतः सरय्‌ का विरोषण 
ठे, जो "जर से पूरित वदी हुई या श्रस्तरखण्ड खींचती 
ठई' के अर्थं मे प्रयुक्त है । 


पुरुष-- "पुरुप शब्द की व्युत्पत्ति “भुरि शेते इति (पुर अर्थात्‌ 


दरीर में गयन करता ह) को गयी हं । इस अथं में प्रत्येक 
व्यक्ति पुरुप हं । किन्तु ऋग्वेद के पुरुषसूक्तं (१०.८०) 
मे आदि पुरुष कौ कल्पना विराट्‌ पुरूष अथवा विद्वपुरूष 
के र्प्मे कौ गयोहु। देवताओं (विश्व की विशिष्ट 
राक्तियो) ने इसी परुष के द्वारा पृरुपमेध किया, जिसके 
दारीर के विविव अद्खासे संसार्‌ के सभी पदार्थं उत्पन्न 
हृष्‌ । फिर भी ग्रह पुरुप संसार्‌ में रंमाप्त्‌ नहीं हुधा, 
इसके अंश से यह्‌ सम्पूण सुष्टि व्याप्त ह; वह्‌ इसका अति- 
क्रमण कर अनेक व्रिइव ब्रह्माण्डं को अपने में समेटे हुए 
ह । सृष्टिके मू में स्थित मूरू तत्व के अन्तर्यामी ओर 
अतिरेकी स्वरूप का प्रतीक पुरुष ह । इसी सिद्धान्त को 
"सर्वेद्वरवाद' कहते ह । सांख्य दञन के अनुसार विद्व में 
दो स्वतन्त्र ओर सनातन तत्व हु--(१) प्रकृति ओर (२) 
पृटप । साख्य पृरुषव्रहुत्व में विड्वासन करता ह । प्रकृति 
ओर पुरुष के मम्पक्र से विद्व का विकास होता दह । 
प्रकृति नटी पुरुष के त्रिरास के क्ण अपनी खीला का 
प्रसार्‌ करती ह 1 प्रकृति क्रियाशीरु भौर पुरुष निष्क्रिय 
किन्तु द्रष्टा होता हं । इस सम्पकसे जो म उत्पन्न 
होता है उसके कारण पुरुष प्रकृति के कार्यो का अपने 
ऊपर आरोप कर नेताह ओर इम कारण उनके परि- 
णामो से उत्यन्न चुख-दूःख भोगता हं । पुरुष द्वारा अपने 
स्वरूप करो भूर जाना ही बन्व ह 1 जब पुरूष पुनः ज्ञान 
प्राप्त करके अपन स्वरूप को पहचान केता है तब 
उसे केवल्य (भ्रकृति से पाथक्य) प्राप्त होता है; भक्ति 
संचित होकर अपनी जीका का संवरण कर ठेती हे ओर 
षृरूष मुक्तं हो जाता हं । 
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परषन्ति--यह नाम ऋग्वेद (१.११२,२३; ९.५८,३) में 
दो वार उल्किखित ह 1 पह परिच्छेद मे अदिविनौ द्रारा 
रक्षित तथा दूसरे में एक संरक्षक का नामं, जो वदिक 
गायको को उपहार दान करता हँ 1 दोनों स्थानों पर यह 
नाम “व्वसन्ति' या “ध्वस्त नाम के साथ संयुक्त हं 1 इन 
तीनो का जोड़ पुरुषवाचक है, किन्तु व्याकरण की दुष्ट 
से यह स्तरीकिङ्घ भी हो सक्ता हं 
परुषविक्ेष- योग प्रणाटी में ईरवर को "पुरुषविशेषः 
की संज्नादी गयी है। यह पुरुषविरोष योगसिद्धान्त कं 
मख्य विचारों से शिथिकतापूर्वंक संलग्न हं । वहं विदोष 
प्रकार का आत्मा है जो सवज्ञ, शारवत एव पूण ठं तथा 
कर्म, पुनर्जन्म एवं मानविक ॒दुूवरताओं से पर ठं । वहं 
योगियों का प्रथम रिक्षक हं, वह उनको सहायता करता 
है जो घ्यान के द्वारा कैवल्य प्राप्त करना चाहते हँ ओर 
उसके प्रति भक्ति रखते हँ 1 किन्तु वहु सृष्टिकर्ता नहीं 
कहलाता । उसका प्रकटीकरण रहस्यात्मक मन्त्र ओम्‌ 
से होता हं 1 
पुरुषायं- इसका शाब्दिक अथं हं (पुरूष हारा प्राप्त करने 
योग्य । आजकल की राब्दावरी में इसे “मूल्यः कहु 
सकते हँ 1 हिन्दू विचारशास्त्रियों ने चार पुरुषाथं माने 
है-(१) धर्म (२) अथं (३) काम॒ एवं (४) मोक्ष 1 धर्म 
का अथं हं जीवन के नियामक तत्त्व, अथं का तात्पय हं 
जीवन के भौतिक साघन, काम काथं ह जीवन की 
वंध काप्ननाए ओर मोक्ष का अभिप्राय हं जीवन के सभी 
प्रकार के वन्धो से मुक्ति। प्रथम तीन को पवग ओर 
अन्तिम को अपवर्गे कहते ह । इन चारों का चारों आश्चमों 
से सम्बन्ध हं । प्रधम याश्रम त्रह्मचयं घर्म का, दूसरा 
गार्हस्थ्य घर्मं एवं काम का तथा तीसरा वानप्रस्थ एवं 


चौथा सन्यास मोक्ष का अधिष्ठानदहं। यों धर्म का प्रसारः 


पूरे जीवनकारु पर ह किन्तु यहां धमं का विदोष अर्थं हं 
अनुञ्ञासन तथासारे जीवन कोएक दानिक रूपसे 
चाने की शिक्षा, जो प्रथम या ब्रह्यचर्याश्रस मे ही सीखना 
पडता हं । इन चारों पृरुषार्थो में मी विकास परिरक्षित 
है, यथा एक से दुसरे की प्राप्ति- चर्म से अर्थ, अर्थंसे 
काम तथा घमं से पनः मोश्न कीं प्राप्ति होती ह । चार्वाक 
दशन केव अयं एवं काम क्रो पुरुषार्थं मानता ह । किन्तु 
चार्वाको का सिद्धान्त मारत में बहुमान्य नहीं हमा । 
प्द्वोत्तम--गीता के गनुसार पुरूष की तीन कोियां है- 


ग्ब 


पुरषन्ति-पुरषोत्तमतीयं 


(१) क्षर पुरुष, जिसके अन्तगत चराचर नरवर जगत्‌ का 
समावेश है, (२) अश्र पुरुप अर्थात्‌ जीवात्मा, जो वस्तुत 
अजर ओर अमर हँ ओर (३) पुरुषोत्तम, जो दोनों से परे 
विश्व के मूक में परम तत्त्व हं, जिसमें सम्पूणं विव का 
समाहार हो जाता हं । पुरुषोत्तम तत्व की प्राप्तिही 
जीवन का परम पुरुषां ह । 

पुरुषोत्तमतोथं (जगन्नाथपुरी)-- उड़ीसा के चार प्रसिद्ध 
तीर्थो, भुवनेइवर, जगन्नाथ, कोणाकं तथा जाजपुरमें 
जगन्नाथ का मतत्त्वपुणं अस्तित्व ह 1 इसे परुषोत्तम- 
तीथं भी कहा जातादहं। ब्रह्मपुराण मेँ इसके सम्बन्ध में 
लगभग ८०० इलोक भिक्त हँ 1 जगन्नाथपुरी शंखक्षेत्र 
के नामसे भी विख्यात हं । यह भारतवषं के उत्कर प्रदेश 
मे समुद्रतट पर स्थित हं1 इसका विस्तार उत्तर 
में विराजमण्डल तक हं । इस प्रदेदामें पापनाशक तथा 
मुक्तिदायक एक पवित्र स्थल हं । यह्‌ वेतसे धिरा हुआ 
दस योजन तक विस्तृत हं 1 उत्कल प्रदेश में पुरुपोत्तम का 
प्रसिद्ध मन्दिर हं। जगन्नाथ कौ स्वव्यापकता के कारण 
यह्‌ उत्कल प्रदेशा वहत॒ पवित्र माना जाता हं1 यहां 
पुरुषोत्तम (जगन्नाथ) के निवासःके कारण उत्कल के 
निवासी देवतुल्य माने जात हँ । ब्रह्मपुराण के ४२ तथा 
४८४ अध्याओं मे माकवास्थित उज्जयिनी (अवन्ती) के 
राजा इन्द्रयुम्न का विवरणहं। वह वड़ा विद्धान्‌ तथा 
प्रतापी राजा था। सभी वेदशास्त्रं के अध्ययन के उप- 
रान्त वह्‌ इस ॒निष्कषं पर॒ पहुंचा किः वासुदेव सर्वश्रेष्ठ 
देवता हँ । फलतः वह॒ अपनी सारी सेना, पण्डितो तथा 
किसानों के साथ वासुदेवक्षेत्र मेँ गया 1 दस योजन लम्बे 
तथा पाँच योजन चौड इस वासुदेवस्थरू पर उसने अपना 
खेमा कुगाया । इसके पूवं इस दक्षिणी समुद्रतट पर एक्‌ 
वटवृक्ष था जिसके समीप पुरुषोत्तम की इन्द्रनीक मणि 
की वनी हई मृति थी। कालक्रम से यह वादका से 
आच्छन्न हो गयी मौर उसी में निमग्न हो गयी 1 उस स्यख 
पर क्षायां गौर पेड़ पौधे उग॒ आये । इन्द्रद्युम्न ने वहां 
एक अश्वमेध यज्ञ करके एक बहुत बडे मन्दिर (प्रासाद) का 
निर्माण कराया । उस मन्दिर में भग वान्‌ वासुदेव की एक 
सुन्दर मूति प्रतिष्ठित करने को उसे चिन्ता हुई 1 स्वप्न 
मे राजा ने वासुदेव को देखा जिन्होने उसे समुद्रतट पः 
प्रातःकारु जाकर कुल्हाड़ी से उगते हए वटवृक्ष को काटन 
को कहा । राजा ने ठीक समय पर वसा ही किया) 


[व - 


उसमे भगवान्‌ विष्णु (वासुदेव) ओर विदवकर्मां ब्राह्मण के 
वेषमें प्रकट हृए1 विष्णु ने राजा से कहा कि मेरे 
सहयोगी विश्वकर्मा मेरी मति का निर्माण करेगे । 
कृष्ण, वराम ओौर सुभद्रा की तीन मतिया बनाकर राजा 
करौ दी गयीं 1 तदुपरान्त विष्णु ने राजा को वरदान दिया 
किं अश्वमेव के समाप्त होने पर जहां इन्द्र्युम्न ने स्नान 
किया है वह वाव (सेतु) उसी के नाम से विख्यात होगा । 
जो व्यक्ति उसमें स्नान क्ररेणा वह ईन्द्रलोक को जायेगा 
अर जो उस सेतु के तट पर पिण्डदान करेगा उसके २१ 
पीदधियों तक के पूर्वज मुक्त टो जा्येगे । इन्द्रद्य॒म्न ने इन तीन 
म्तियों की उस मन्दिर में स्थापना कौ 1 स्कन्दपुराण के 
उपभाग उत्कलखण्ड में इन्द्रद्यम्न की कथा पुरूषोत्तममाहातम्य 
के अन्तर्गत कुछ परिवतनों के साथदी गयी हं । 

इससे यही निष्कर्षं निकर्ता है कि प्राचीन काल में 
पुरषोत्तमक्षेत्र को नीलाचल नाम से अभिहित किया गया 
धा ओर कृष्ण की पूजा उत्तरी भारत में होती थी । मंत्रा 
यणी उपनिषद्‌ (१.४) से इन्द्रद्युम्न कं चक्रवर्ती होने का 


पता चरता हं । वीं शताब्दी ई० से वहां वौद्धों के. 


विकास का भी पता चरता है। सम्प्रति जगन्नाथती्थं 
का पवित्र स्थल २० फुट ऊचा, ६५२ फुट रम्बा तथा 
६३० फुट चौड़ा 1 इसमें ईश्वर के विविध रूपोंके 
१२० मन्दिर, १३ मन्दिर शिवके, कुछ पावती क 
तश्रा एक मन्दिर सूर्यं काह । हिन्दू आस्थाकं प्रायः 
प्रत्येक रूप यहाँ मिते हैँ । ब्रह्मपुराण कं अनुसार जगन्नाथ- 
परीमे रवो ओर वैष्णवों कं पारस्परिक संघषं नष्ट 
हो जाते हैँ 1 जगन्नाथ के विशाल मन्दिर के भीतर चार 
खण्ड हैँ । प्रथम भोगमन्दिर, जिसमें भगवान्‌ को भोग 
रुगाया जाता हु, द्वितीय रङ्कमन्दिर, जिसमें नृत्य-गान 
आदि होते हँ, तृतीय सभामण्डप, जिसमें दर्शक गण (तीयं- 
यात्री) वर्ते हँ ओर चौथा अन्तराल है । जगन्नाथ के 
मन्दिर का गुम्बज १९२ फुट ॐचा ओर चक्र तथा व्वज 
से आच्छन्न ह । मन्दिर समुद्रतट से ७ फर्छागि दुरहं। 
यह सतह्‌ से २० फुट ऊँची एक छोटी सी पहाड़ी पर 
स्थित हं । येह गोलाकार पहु डो ह जिसे नीखगिरि 
रहकर सम्मानित किया जाता है । अन्तरा की प्रत्येक 
तरफ 9 वड़ा द्वार ह, उनमें पूर्वं का सवसे वड़ा हं ओर 
भव्य हं । प्रवेशद्वार पर एक वृहृत्काय सिंह है।। इसीलिए 
इस द्वार को सिंहद्वार कहा जाता हँ । 


४०९ 


जगन्नायपुरी तथा जगन्नाथ की कुछ मौखिक विशेष- 
ताए ह । पहले तो यहां किसी प्रकार का जातिभमेद 
नहीं हे, दूसरी वात यह ह किं जगन्नाथ के लिए पकाया 
गया चावक वहां के पुरोहित निम्न कोटिकेखोगोंये भी 
ठे च्ते हं । जगन्नाथ को चढ़ाया हआ चावल कभी 
अशुद्ध नही होता, इसे 'महाप्रसाद' की संज्ञा दी गयी 
दै । इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता रथयात्रा पर्वं की 
महत्ता हे, यह्‌ पुरी के चौवीस पर्वों मेँ से सर्वाधिक महत्त्व 
का हं । यहु अषाढ के शुक्ल पक्ष की द्ितीया को आरम्भ 
होता हं । जगन्नाथजी का रथ ४५ फुट ऊँचा, ३५ 
वर्गंफुट क्षेत्रफल का तथा ७ फुट व्यास के १६ पहियों 
से युक्त रहता हँ 1 उनम १६ छिद्र रहते हँ ओर गरुड- 
कलगी क्गी रहती हं । दुसरा रथ सुभद्राकाहुंजो १२ 
पियो से युक्त ओर कुछ छोटा होता ह । उसका मुकुट 
पद्म से युक्त ह । बलराम का तीसरा रथ १४ पहियों से 
युक्त तथा हनुमान के मुकुट से युक्त हं 1 ये रथ तीर्थ 
यात्रियों तथा मजदुरों द्वारा खींच जाते हँ । भावुकतापूर्ण 
गीतों से उत्सव भनाया जाता हं । 

जगन्नाथमन्दिर के निजी भृत्योंको एक सेनाहजो 
३६ रूपों तथा ९७ वर्गो में विभाजित करदी गयीदह। 
पहके इनके प्रधान खुदंके राजा थे जो अपने को 
जगन्नाथ का भृत्य समस्ते थे । 

काशी की तरह जगन्नाधथघाम में भी पंच तीथं है- 
माकण्डेय, वट (कृष्ण), वराम, समुद्र ओौर इन्द्रदयुम्न- 
सेतु 1 इनमें से प्रत्येक के विषय में कुछ कटा जा सकता 
है 1 माकण्डेय कौ कथा ब्रह्मपुराण में वणित ह। 
(अध्याय ५६.७२-७३) विष्णु ने माकण्डेय से जगन्नाय के 
उत्तर में शिव का मन्दिर तथा सेतु बनवाने को कहा था । 
कुछ समय के उपरान्त यह माकंण्डेयसेतु के नाम से 
विख्यात हो गया । ब्रह्मपुराण के अनुसार तीर्थयात्री 
की मार्कण्डेयसेतु में स्नान करके तीन वार सिर ज्ुकाना 
तथा मन्त्र पढना चाहिए 1 तत्पर्चात्‌ उसे तपण करना 
तथा हिवमन्दिर जाना चाहिए 1 शिव के पूजन में ओम्‌ 
नमः दिवाय' नामक मूर मन्त्र का उच्चारण अत्यावङ्यक 
ह । अघोर तथा पौराणिक मन्त्रो का भी उच्चारण होना 
चाहिए 1 तत्पश्चात्‌ उसे वट वृक्ष को जाकर उसकी तीन 
वार परिक्रमा करनी चाहिए ओर मन््रसे पूजा करनी 
चाहिए । ब्रह्मपुराण (५७.१७) के अनुसार वट स्वयं 
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कृष्ण हैँ । वह भी एक प्रकार का कल्पवृक्ष ही है । तीथ- 
यात्री को श्री कृष्ण के समक्ष स्थित गरुड़ की पूजा करनी 
चाहिए ओर तव कृष्ण, सुभद्रा तथा संकर्षण के प्रति 
मन्त्रोच्चारण करना चाहिए 1 ब्रह्मपुराण (५७.४२.५०) 
श्री कृष्ण के भक्तिपूणं दशन से मोक्ष का विधान करता 
है । पुरी में समुद्रस्नान का वड़ा महत्व हं पर यह मूरतः 
पूणिमा के दिन ही अधिक महत्वपूरण हं । तीर्थयात्री को 
इनद्रय॒म्नसेतु मे स्नान करना, देवताओं का तपण करना 
तथा ऋषि-पितरों को पिण्डदान करना चाहिए । 

ब्रहयापुराण (अ० ६६ ) में इन्द्रदयुम्नसेतु के किनारे सात 
दिनों की गुण्डिचा यात्रा का उल्छेख हं। यह कष्ण, 
संकर्षण तथा सुभद्रा के मण्डपमें ही परी होती द 1 एसा 
बताया जाता है क्रि गुण्डिचा जगन्नाथ कै विशा मन्दिर 
से कगभग दो मील दूर जगन्नाथ का ग्रौष्पकाकोन भवन 
हँ 1 यह राब्द सम्भवतः शुण्डी" से छया गया हं जिसका 
अर्थं वंगा तया उड़्ार्मे "मोटी लकड़ी का कन्दा 
होता ह । यह लकड़ी का कन्दा एक पौराणिक कथा के 
अनुसार समुद्र मे वहते हुए इन्द्रद्युम्न को मिका था । 

पुरुषोत्तम क्षेत्र में घामिक आत्मघात का भी ब्रह्मपुराण 
मे उल्लेख हे । वट वृक्ष पर चढ़कर या उसके नीचया 
समुद्र में, इच्छा या मनिच्छा से, जगन्नाथरथ के मागं 
मे, जगन्नाय क्षेत की किसी गलीमेंययां किसी भी स्थल 
पर जो प्राण त्याग करताहं वहु निश्चय ही मोक्ष प्राप्त 
करता द । ब्रह्मपुराण (७०.३-४) के अनुसार यह्‌ सीन 
गुना सत्य हं कि यह स्थर परम महान्‌ हे । पुरुपोत्तम- 
तीथं में ष्टक वार जानें कें उपरान्त व्यक्ति पुनः गर्भमें 
नहीं जाता । 

जगन्नाथतीर्थं कं मन्दिर कं सम्बन्ध मे एक दोप यह्‌ 
वताया जाता हं क्रि उसको दीवारों पर नृत्य करती हई 
युवतियों कं चित्र ह, जो अपने कटाक्षो से हाव-माव प्रद- 
शित करती हई तथ्रा कामुक मभिनय करती हई दिखायी 
गयी हं 1 किन्तु ब्रह्मपुराण (अ० ६५) का कथन है क्रि 
ज्येष्ठ की पूणिमा को स्नानपर्वं मनाया जाता है। उस 
अवसर पर्‌ सुन्दरी वारविासिनिर्यां तवर ओर वंशी 
की ध्वनि ओर सूर्‌ पर पवित्र वेदमन्त्रों का उच्चारण 
करती हं । यह एक सहगान के ख्य में श्री कृष्ण, वरराम 
तथा सृुमद्राको मूति कं समक्न होता हं। अतः ये चित्र 


ब्ब 


पृरुषोत्तमयात्रा-पुरोहित्‌ 


उसी उत्सव के हो सक्ते दहं । इस सम्बन्ध में भ्रमपूणं 
अतिरिक्त परिकल्पना अवांछनीय ओर अस्पृहणीय हैँ । 
पुरुषोत्तमयात्रा--जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम ( विष्णु ) 
भगवान्‌ कौ वारह यात्राएं मनायी जाती हैँ यथां 
स्नान, गुण्डिचा, हरिशयन, दक्षिणायन, पाश्वपरिवर्तन, 
उत्यापनकादशी, प्राव्ररणोत्सव, पुष्याभिषेक, उत्तरायण. 
दोखायात्रा, दमनक चतुर्दशी तश्रा अक्षय तृतीया 1 दे 
गदाधरयद्धति, कासार, पञ १८३-१९० । 
प॒रुषोत्तमसंहिता--प्रह वैष्णव संहिता ह 1 आचार्य मधघ्व- 
रचित वेदान्तभाष्य के संक्षिप्त संस्करण "अनुभाष्य' का 
मुख्य अंश पुराणों तथा वेष्णव संहिताओं से उद्धृत है । 
इन वैष्णव संहिताओ में पुरुषोत्तमसं हिता आदि मुख्य हैँ । 
प्रषोत्तमाचार्य-्ैताद्रं तवादी वंष्णवों के संद्धान्तिक 
व्याख्पाकार विद्रान्‌ । इन्होंने निम्बाक स्वामीके मत का 
अनुसरण कर उसे परिपुष्टकियाहै। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'वेदान्तरत्नमंजृषा' में निम्बाकरचित 'दशदइलोकीः या 
वेदान्तकामधेनु' की विस्तृत व्याख्या है । 
पुरोडाश-- यज्ञो में देवताओं को अपति किया जाने वाका 
पक्वान्न, जो मिटी के तवों पर सेका जाता था 1 ऋरबेद 
( ३.२८,२;४१,३;५ २,२;४.२४,५;६.२३,६;८.३१,२ ) 
तथा अन्य संहिताभों में यज्ञके रोटको "पुरोडाशः कहा 
गया हं 1 यह्‌ देवताभों का प्रिय मोज्य धा । 
पुराधा--(१) धामिक कार्यो का`अग्रणी अथवा नेता] यहं 
घरे पुरोहित के पद का वोधक ह । 

(२) राजा की मन्त्रिपरिषद्‌ के प्रमुख सदस्यों मं 
इसकी भी गणना हं । वामक तथा विधिकर मामलों में 
पुरोधा राजा का परामर्शदाता होता था 1 

पुरोहित-आगे अवस्थित अथवा पूर्वनियुक्त व्यक्ति, जो 
वर्मकार्यो का संचाक्क गौर मंत्रिमण्डल का सदस्य होता 
धा । वैदिक संटिताओों म इसक्रा उल्केख है । पुरोहित 
को पुरोधा' भी कहते हँ । इसका प्राथमिक कार्यं किसी 
राजा या संपन्न परिवार का धरे पुरोहित होना होता 
था । ऋग्वेद के अनुसार विद्वामित्र एवं वर्षिष्ठ त्रित्मु 
कुक के राजा सुदास कै पुरोहित थे। शान्तनु के पुरोहित 
देवापि थे । यज्ञ क्रिया के सम्पादनार्थं राजा.को, पुरोहित 
रखना आवश्यक होता था 1 यह युद्ध में राजा की सुरा 
एवं विजय का आइवासन अपनी स्तुतियों द्रारा देता , धा. 


पुलिकाबन्धन-ुष्पमुनि 


अन्न एवं सस्य के किए यह वर्पाकारक अनुष्ठान कराता 
था । पुरोहितपद कं पतृक होने का निरदिचत प्रमाण नहीं 
है, किन्तु सम्भवतः एेसा ही श्रा । राजा कुर्‌ श्रवण तथा 
उसके पुत्र उपम श्रवण का पुरोहिते के साध जो सम्बन्ध 
था उससे ज्ञात होता ह कि साधारणतः पुत्र अपने पिता के 
पुरोहित पद को ही अपनाता था । प्रायः ब्राह्मण ही पुरोहित 
होते थे । वृहस्पति देवताओं के पुरोहित एवं ब्राह्मण दोनों 
कहे जाते हँ । ओल्डेनवगं के मतानुसार पुरोहित प्रारम्भ में 
होता होते थे, जो स्तुतियों का गान करतें थे । इसमे सन्देह 
नहीं कि एतिहासिक युग में वह्‌ राजा की रक्तिका प्रति- 
निधित्व करता था तथा सामाजिकक्षेत्र मे उसका वडा 
प्रभाव था। न्याय व्यवस्था तथा राजा के कार्यो के 
संचालन में उसका प्रवल हाथ होता था। 
पुक्िकाबन्धन--यह्‌ त्रद कातिकी पूर्णिमा क्रो पुष्करक्षेत्र में 
मनाया जाता हं 1 इस दिन पुष्कर में बहुत वदा मेखा 
लगता हँ । दे° कृत्यसारसमुच्चय, प° ७। 

पुष्कर- (१) वंदिक साहित्य में पुष्कर नील कमल का नाम 
ह । अथववेद में इसकी मधुर गन्ध का वर्णन हं । यह्‌ 
ताकावों मे उगता धा जो पुष्करिणी कहलाते थे 1 'ुष्कर- 
सलजौ' अरिवनों करा एक विरद ह 1 निरुक्त (५.१४) तथा 
शतपथ ब्राह्मण (६.४,२,२) के अनुसार पुष्कर का अथं 
जल हं । 

(२) पुष्कर एक तीर्थका भी नाम ह जो राजस्थान 
मेँ अजमेर के पास स्थित है । ब्रह्मा इसके मुख्य देवता हुं । 
यहु एक बहुत वड प्राकृतिक जकारय के रूप में हं इसक्ए 
इसका नाम पुष्कर पड़ा । पुराणों के अनुसार यह - तीर्थो 
का गुरु माना जाता है अतएव इसको पृष्करराज भी 
कहते हैँ । भारत के पंच तीर्थो ओर पंच सरोवरोंमें 
इसको गणना की जाती है । पंच तीथं हँ पुष्कर, 
कुरुक्षेत्र, गया, गङ्कखा एवं प्रभास तथा पंच सरोवर हं 
मानसरोवर, पुष्कर, विन्दुसरोवर ( सिद्धपुर ); नारायण- 
सरोवर (कच्छ) ओर पम्पा सरोवर ( दक्षिण )। इसका 
माहात्म्य निम्नाङ्किति हं : 

दुष्करं पुष्करे गन्तुं दुष्करं पुष्करे तपः 1 

दुष्करं पुष्करे दानं वस्तुं चेव सुदुष्करम्‌ ॥ 
रष्करसद्‌--कमल पर वैठा हुआ जन्तु । यह एक पशु का 
नाम हं जो अर्वमेध के बल्ििशुओं को तालिका में उद्धृत 
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[- 


हे । कुछ रोग इसका अथं सर्पं करते हैँ, परन्तु अधिक 
अथ. मधुमक्खी ट । 


पुष्टिगु- ऋगवेद ( ८.५१,१ ) की वालखिल्य ऋचा में 


उद्धृत एक ऋपि का नाम । 


पुष्टिमागं -मागवत पुराण के अनुसार भगवान्‌ का अनुग्रह 


। + [पे 


ही पोषण या पुष्टि ह1 आचार्य वल्कभ ने इसी भाव के 
आधार पर अपना पुष्टिमागं चखाया 1 इसका मूरू सूत्र 
उपनिषदों में पाया जाता है । कठोपनिषद्‌ में कहा गया हं 
कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना 
साक्षात्कार कराता हं । वल्लभाचार्य ने जीव आत्माओं को 
परमात्मा काञंश मानादहुजो चिनगारी कौ तरह उस 
महान्‌ आत्मासि चछिटके हं । यद्यपि ये अकूग-अकूग हँ 
तथापि गुणमें समानदहं1 इसी आधार पर वल्लभ नें 
अपने या पराये शरीर को कष्ट देना अनुचित वताया हं । 
पृष्टिमागं में परमात्माकौ कृपा के शम-दमादि वहिरङ्ख 
साधन हँ ओर श्रवण, मनन, निदिध्यासन अन्तरङ्ग साधन । 
भगवान्‌ में चित्त की प्रवणता सेवा हं ओर सव्त्मिभाव 
मानसो सेवा हं । आचाय की सम्मति में भगवान्‌ का 
अनुग्रह (कृपा) हौ पुष्टि ह 1 भक्तिदो प्रकार की है- 
मर्यादाभक्ति ओर पुष्टिभक्ति। मर्यादाभक्ति में गास्त्र- 
विहित ज्ञान ओर कमं को अपेक्षा होती हं । भगवान्‌ के 
अनुग्रह से जो भक्ति उत्पन्न होती है वह पुष्टिभक्ति कहु- 
लाती हं । एसा भक्त भगवान्‌ के स्वरूप दर्शन के अति- 
रिक्त ओर किसी वस्तु के किए प्रायथना नहीं करता । वह्‌ 
अपने आराव्य के प्रति सम्पूणं आत्मसमर्पण करता ह । 
इसको प्रेमलक्षणा. भक्ति कहते हँ 1 नारद ने इस भक्ति 
को कमं, ज्ञान ओर योग से भी श्रेष्ठ वतखाया है । उनके 
अनुसार यह्‌ भक्ति साधन नहीं, स्वतः फलख्पा हं । 


पुष्पद्ठितोया-कातिक शुक्ल द्वितीया को इस ब्रत का 


प्रारम्भ होता हं 1 यह तिथित्रत ह, एक वषं पयन्त चख्ता 
है, अदिनीकूमार इसके देवता हं 1 दिन्य पूजा के लिए 
उपयुक्त पुष्पों का अर्पण प्रति शुके पक्ष की द्वितीया को 
करने का विधान हँ । त्रत के अन्तमं सुवणं के बने हुए 
पुष्प तथा गौ का दान करना चािएु 1 इससे ब्रती पुत्र 
तथा पत्नौ सहित सुखोपभोग करता हं 1 


पुष्पमुनि-- सामवेद की एक शाखा का प्रातिशाख्य पृष्पमुनि 


दवारा रचित हं 1 
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पष्पसुत्र--गोभिल का रचा हृजा सामवेद का सूत्र ग्रन्थ । 
इसके पहले चार प्रपाठक में नाना प्रकार के पारिभाषिक 
ओर व्याकरण द्वारा गढ़ हए शब्द आये हँ, उनका ममं 
समन्नना कठिन हं । इन प्रपाठ्कोंकी टीकाभी नहीं 
मिरुती, किन्तु शोष अंश पर एक विशद भाष्य अजातशतु 
का लिखा हृ है 1 ऋस्वेद कौ मन्त्रूपी कलिका किस 
प्रकार सामरूप पुष्प में परिणत हुर्द--इस ग्रन्थ मे वताया 
गया है । दाक्षिणात्यो मे यह्‌ ल्ल सूत्र के नाम से प्रसिद्ध 
है ओर कहते हँ कि यह वररुचि कौ रचना हे 1 दामोदर- 
पुत्र रामङ्ृष्ण की क्िखी इस पर एक वृत्ति भी हं 1 

पुष्पाष्टमो--श्रावण शुक्छ अष्टमी को इस त्रत का प्रारम्भ 
होता हं । यह तिथित्रत ई, इसके देवता शिव हँ 1 यहं 
एक वषं पर्यन्त चरता ह 1 प्रति मास॒ भिन्न-मिन्न पुष्पों 
का उपयोग करना चाहिए । विभिन्न प्रकार के ही नवे 
भिन्न-मिन्न नामों से शिवजौ को अर्पण करने चाहिए । 


पष्यद्वादशशो- जव पुष्य नक्षत्र द्वादशो को पड़े तथा चन्द्रमा 
ओर गुरु एक स्थान पर हों ओर सूरय कुम्भ राशि षरहो 
तब व्रती को ब्रह्मा, हरि तथा शिव की अथवा अकेले 
वासुदेव को पूजा करनी चािए । 


पुष्यत्रत-यह नक्षत्रव्रत है । सूर्य के उत्तरायण होनें पर 
शुक्र पश्च में ऋद्धि-सिद्धि का इच्छकं व्यक्ति कम से कम 
एक रात्रि उपवास रखे तथा स्यारीपाक (बटलोई भर 
जौ मथवा चाव दरव में) बनाये । तदनन्तर कुबेर (धन 
के देवता) की पूजा करे । पकयें हुए स्थारीपाकमेसे 
कुछ अंश, जिसमें शुद्ध नवनोत का मिश्रण हो, किसी 
ब्राहमण को चिलाया जाय तथा उससे निवेदन किया जाय 
कि वहु समृद्धिर्भवतुः इस मन्त्र का प्रति दिन जप करे 
ओर तव तक जप करे जव तक अगला पुष्य नक्षत्रन आ 
जाय 1 ब्राह्मणों की संख्या आने वाके पुष्य नक्षत्रों के क्रम 
से बढ़ती जायेगी ओर यह्‌ वृद्धि पूरे वषं होगी । ब्रती को 
केवर प्रथम पुष्य तक्षत्र के दिन उपवास करने की आवदय- 


कता हे 1 इस ब्रतके परिणामसे तब्रतीके उपर ऋद्धि 
तथा समृद्धियों कौ वर्षा होगी 1 


जपस्तम्ब श्रम॑सूत्र ( २. ८.२०.३-२२ ) मेँ त्रत के 
निषिद्ध माचरणों को परिगणना की गयी है । कृत्यकल्प- 
तर (३९९-४००) ने उनकी विशद व्याख्या की है, हेमाद्रि 
(२.६२८) ने भी एसा ही किया ह । 


इष्परून्नर-पुना 

पुष्यस्नान-टेमाद्र, वृहत्‌ सितता, व{लकापृराण के अन- 
सार यह शान्तिकर्म है । रत्नमाला में कहा गया हं तरि 
जिस प्रकार चतुष्पदो मे सिह महान्‌ शक्तिशालो है उसी 
प्रकार समस्त नक्षत्रों में पुष्य रक्तिमान्‌ है। इस दिनं 
करिये गये समस्त कार्यो मे सफलता अवश्यम्भावौ ३, चाहे 

चन्द्रमा प्रतिकूल क्यो न हो 1 

पुष्याभिषेक--जगन्नाथजी को वारह यात्राओं मसे एक। 
प्रति वषं पौष मासको पूणिमाको पुष्य नक्षत्र के दिन 
यहु उत्सव मनाया जाता हे । 

पष्याकद्रादशी--जव द्वादशी के दिन 
हो, जनार्दन का पूजन करणीय ह।। 
का क्षय होता ह्‌ । 

पुजा--(१) देवार्चन को दो त्रिचियां हे--(१) याग ओौर 
(२) पूजा । अग्निहोत्र द्वारा अर्चन करना याग अथवा 
यज्ञ ह । पत्र, पुष्प, फल, जल दवारा अर्चन करना 
पूजा हं । 

(२) क्रिन्हीं निरचित द्रव्यो के साधर देवताओं के अर्चन 
को पूजा कहते हँ । इसमें प्रायः पञ्चोपचारो का परिग्रहण 
हे, यथा गन्व, पुष्प, धूप, दीप तथा नव्य । पुष्पों के 
सम्बन्य में कुछ निरिचत नियम हुं, जो प्रति देवी-देवता 
की पूजाम ग्राह्य अथवा अग्राह्य हुं। शिवजी पर केतकी 
पुष्प नहीं चढ्ाया जाता, दूर्गाजी की पूजा में दूर्वा तथा 
सूर्यपूजा में विल्वपत्र निषिद्ध हँ । महाभिषेक में शिव तथा 
सूयं को छोडकर राङ्कसे हौ जल चढ़ाया जाना चाहिए । 
वसे साघारणतः सभी देवों को पूजा अथवा ब्रतों की विधि 
के समान ही नियम हैँ । दे० त्रतराज, ४७-४९ । 

पुतक्रतु--पवित्र यज्ञ करनेवाछा एक धार्मिक प्रश्रयदाता, 
जो ऋग्वेद (८.६७,१७) में उल्लिखित ह तथा स्पष्टतः 
अर्वमेध का कर्तां जान पड़ता ह । 

पृतना- राक्षसी, जिसका वर्णन भागवत पुराण में पाया 
जाता हं 1 इसका वध कृष्ण ने अपने गोकुलवासकाल में 
किया था । महाभारत में इसका उल्केख नहीं ह । 

पूतिक्षा- सोमलता के स्थान पर॒ व्यवहूत होने वाला एक 
पौधा । तंत्ति° सं° ( २.५,३,५ ) मेँ इसका उल्लेख दही 
जमाने के साधनरूप में हुभा है । 

इना इसका प्राचीन नाम पुण्यपत्तन था। मध्ययुगीन 
मराठों गौर पेशवाओं के समय के अवरोष यहाँ पायें 
जाते ह । मोटा भौर मूला नदियों के संगम के षासही 


सूय पुष्यं नक्षत्र में 
इससे समस्त दुरितं 





र्ण-पूर्णावतार 
व्रमन्दिर है । नगर में भी श्रौराममन्दिर, लक्ष्पीनारायण- 
मन्दिर तथा करई जन मन्दिर हं । पूनाके आस-पास्भी 
कछ दर्शनीय स्थान दं, जघ पावंतीमन्दिर, आदी 
देह, खंडोवा आदि । काशी की भाति पूना भी संस्कृत 
के अध्ययन-अध्यायन का केन्द्र हं । आधुनिक विर्वविद्याल्य 
तथा प्राच्य विद्यासंस्थान आदि की स्थापना यहा हुई हं । 
ूर्ण--च्रह्म का पर्याय 1 सृष्टि, विक्रास, विवतन तया अनेक 
अन्य परिवर्तनां ओर विकृतियों के होते हृए भी ब्रह्य की 
पूर्णता नष्ट नहीं होती ह । कौषीतकि उपनिषद्‌ ( ४.८ ) 
मे अजातशत्रु ने इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन क्ियाहै। 
वृहृदारण्यक्र उपनिषद्‌ में भौ इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
है 1 उपनिपद्‌वाक्य हं 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूणंमादाय पुणंमेवावरिष्यते ॥ 

[ यह्‌ सारा बाह्य जगत्‌ पूण हे, यह अन्तःजगत्‌ भी 
पूर्ण है, पूर्णसे पूणं विकसितहो रहाहं। पूर्णंसे पूर्णं 
निकालने परभी पूण ही दोष रहताहं ( यह विचित्र 
स्थिति हं ) ]। 

पर्णत्व--वस्तुसत्ता को प्रकट करने वाला एक गुण । दे° 
(पूर्ण । 

पूर्णमास--पू्णंचन्द्र दिवस अथवा पुणमासी पवं के सपय 
किया जाने वाला यज्ञ-उत्सव । यह पवित्र ओर आवश्यक 
कमं था, इसकी स्मृतिर्मे . दान, त्रत तथा मन्य पुण्य 
कार्यं करने की प्रथा आज भी प्रचलित हं 1 

पूर्णावतार--विष्णु के अवतार प्रायः-दो प्रकारके होतेह, 
एक अंशावतार एवं दूसरा पूर्णावतार । ककाओं के 
विकास अथवा मेद से अंशावतार ओौर पूर्णावतार के स्वरूप 
तथा कार्यो में पार्थक्य होता ह 1 अंशावतार में परमेश्वर 
की नवीं कला से पंद्रह कलाओं तक का विकास 
होता हं । पूर्णावतार में सोलहवीं कला काभी पूणं 
विकास रहता है । आंशिक ओौर पूर्णं दोनों ही अवतार 
यद्यपि सभी जीवों के कल्याणसम्पादन के च्िए होते हं 
किन्तु पूर्णावतार में परमात्मा की आध्यात्मिक, आधि- 
देविक ओौर आधिभौतिक त्रिविध सत्ताओं की पूर्णता रहती 
है । अंशावतारं की उपकारिता एवं उपयोगिता केवर एक- 
देशिक होती ह । उदाहरणस्वरूप परशुराम, बुद्ध आदि 
को समञ्ञ सकते है, जिनकी कार्यकारिता एकमुखी अथवा 
एकदेशिक रही । पूर्णावतार भगवान्‌ श्री कृष्ण समञ्ञे जाते 
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हं जिनके कार्य बहृदेशीय अथवा सत्तात्रय से परिपणं 
एव सभी देश ओर काल में पणं थे । अंशावतार रूप में 
अवतरित परशुराम ने उदण्ड क्षत्रियो का विनाश क्रिया, 
किन्तु अराजकता समाप्त नहीं हो सकी, अतः तुरन्त ही 
रामावतार को आवश्यकता हुई । अतः एेसा माना जा 
सकता ह क्रि अंशावतारावतरित दैवी शक्तियां अपूर्णं रहती 
हँ । ये अवतार कुछ समय के लिए अवश्य ही हितकर हो 
सकते हं, किन्तु सार्वंकालिक ओर सार्वत्रिक रूप में नहीं । 

इसौ प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने भी अहिसावाद का 
मण्डन कर यज्ञीय हिसाकाभी खण्डन किया ओर यहां 
तक कि ईइवर ओर वेद का भी खण्डन कर तात्कालिक 
परिस्थितियों के अनुसार सभी जीवों का कल्याण किया । 
किन्तु यहं सव केवर सामयिक ओौर एकदेशिक होने के 
कारण आगे चलकर समाप्त हो गया भौर इसकी प्रति- 
क्रिया के परिणामस्वरूप भगवान्‌ शिव को शंकराचार्य के 
रूप मेँ प्रकट होकर वेद ओर यज्ञ का मण्डन तथा बौद्ध 
मत को परास्त करना पड़ा । इसके विपरीत धूणवितार 
रूप में मवतरिति भगवान्‌ कृष्ण ने संसार का जो कल्याण 
किया, उसकी प्रतिक्रिया के किए किसी अन्य अवतार की 
आवश्यकता नदीं हुई, यदी पूर्णावतार को विशेषता है 1 
सव्रसे महान्‌ विडेषता यह्‌ ह करि अंशावतासोंमें कलाके 
आंरिक विकास के परिणामस्वरूप एकही भावक 
प्रधानता रहती हं अर दूसरे भाव एवं ज्ञान, विचार 
आदि की गौणता हो जाया करती ह 1 किन्तु पूर्णावतार 
मेँ इस प्रकार की कोई विशेष वात नहीं होती, ये कर्म, 
उपासना, ज्ञान; इन तीनों की लोला से पूर्णतया युक्त ही 
रहते हं । 

पूर्णावतार को विरोषता यह हं कि इसमे एेश्वयं एवं 
माधुयं दोगीं शक्तियों का पूर्णं रूप से समावेश रहता है । 
अंशावतारमें दोनों शक्तियों की समानता नहीं होती 
किसी में एेड्वयं का प्राधान्य तो किसीमें माधुयका 
प्राधान्य रहता हं । 

पर्णं अवतारो में आधिभौतिक, आधिदंविक ओौर आष्या- 
त्मिक पूर्णता होने के कारण उनको वृत्तियां समान ओर 
पूर्णं सुन्दर होती हँ । इनमें आधिभौतिक पूणता होने के 
कारण ब्रह्मचर्यं गौर सौन्दयं की पूणता, आधिदैविक पूर्णता 
होने के कारण शक्ति ओर एेश्वयं की पूणता, आव्यात्मिक 
पूर्णता होने के कारण ज्ञान एवं एेडवयं कौ पूणता का दोना 
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स्वाभाविक हं । इसी कारण भगवान्‌ पूर्णत्र्य श्रौ कृष्ण 
अध्यात्म, अधिदैव ओर अधिभूत तीनों सत्ताओ से परि- 
पूर्ण थे 1 
र्णाहुति-यज्ञ समाप्त होने पर जो अन्तिम आहुति दी जाती 
है उसे पूर्णाहुति कहते ह । इसमे धृतपुण नारियल, फूल, 
ताम्बर आदि सुव में रखकर विस्तृत ॒मन्त्रपाठ के साथ 
अग्नि में अपित किये जाते हं । 
` पूर्णिमात्रत-(१) समस्त पूणिमाओं को धूप, दीप, पुष्प, 
फल, चन्दन, नैवे्ादि से पार्वती उमा की पूजा ओर 
सम्मान करना चहिए । गृहस्वामिनी केवर रात्रि में भोजन 
करे, यदि वह समस्त पूणिमाओं को व्रतन करस्केतो 
केम से कम कार्तिकी पणिमा को अवश्य करे 1 
(२) श्रावणी पूणिमा को त्रतकर्तां उपवास रखें ओर 
इन्द्रिय निग्रह करके १०० वार प्राणाग्राम साधे । इससे 
वहं समस्त पापों से मुक्त हो जायगा 1 
(३) कार्तिकी पूणिमा के दिन महिलाएं अपने घर 
अथवा उद्यान की दीवार पर शिवे तथा उमा की आज 
तिया खीचें । तदनन्तर इन दोनों देवों की गन्धाक्षत 
पुष्पादि से पूजा करते हुए गन्ना अथवा गन्ने के रससे 
तैयार वस्तुएं चढ़ाएं । तिकरहित खाद्य पदाथ नक्त विधि 
से खाये जार्ये । इस ब्रत से सौभाग्य की प्रासि होती हं । 
पृथ्वीत्रत-इस ब्रतमं देवीके रूप मे वृथ्वो का पूजन 
होता हं । 
पूर्त-- पुतं" या “पूति शब्द ऋग्वेद (६.१६,१८; ८.४६, 
२१) तया अन्य संहितायं में उपहार का बोधक ह, जो 
पुरोहित को सेवायों के वदे में दिया जाताथा। आगे 
चलकर इष्ट" के साथ इसका प्रयोग होने रगा, तव इसका 
अथं “लोकोपकारी धार्मिक का्य-कूप, वाग, तालाव, 
सडक, धमार, पांथशाला निर्माण" आदि हो गवा! 
इष्ट (यज्ञ) अदृष्ट फर. वाटा होता ह; ५९ ष्ट फल 
वाखा । वामिकक्रियराकेये दो प्रवान गङ्ख हँ । 
प्वपक्ष-ताकिक वाद में प्रतियोगी सिद्धान्त का यह पूरव 
अथवा प्रथम प्रतिपादन है 1 उत्तर प्न इसका खण्डन 
करता हं 1 
ूर्वमोमांसा-पड्दरंना में अन्तिम युगम “मीमांसा के पूर्व 
मीमांसा तथा उत्तरमीमांसा ये दो भाग हं । पूर्वमीमासा 
यथार्थतः दर्शन नहीं है; वास्तव में यह वेदों की छानवीन है, 
जसा कि इसके नाम से ही प्रकट ह । यह्‌ वेद के प्राथमिक 


पणाहुति-पूवंममांसा 

श भरात्‌ यज्ञ भाग रे सम्बन्ध रता है, जतरक्रि उत्तर- 
मीमांसा उपनिषद्‌ भागसे। उपनिषदों का वेद के अन्तिम 
अदा से सम्ब्रन्ध हाने के कारण उत्तरमीमांसा को वेदान्त 
भी कहते हं तथा पूवमीमांसा को कर्ममीमांसा कते हे । 

पूर्वमीमांसा में वेदोक्त धर्मक विषय की खोज तथा 
कमं के विवेचन द्वारा हिन्दुओं के धार्मिक कर्तव्य कीं 
स्थापन हई है । यदं प्रणाली यज्ञकर्ताओं के सहायार्थं 
स्थापित हृद थी तथा आज तक सनातनी हिन्दुओं सें द्विजो 
की मार्गदर्शक हं । यह वेदान्त, सांख्य तथा योग के समान 
संन्यासधर्म कौ शिक्षा नहीं देती । 

पूर्वमीमांसाशास्त्र (सूत्र) के प्रणेता जेंमिनि ऋषि हैँ 
दस पर शवर स्वामी का भाष्यह्‌। कुमारि भटर के (तन्त्र 
वार्तिक" ओर ^इलोक्रवात्तिक' भी इसकी व्याख्या के रूप में 
प्रसिद्ध हैँ । मायवाचायं ने भी जैमिनीय न्यायमाला- 
विस्तर नामक एक एेसा ही ग्रन्थरचाहं। मीमांसा 
शास्त्र में यज्ञो का विस्तृत विवेचन हं, इससे उसे यज्ञ- 
विद्या भी कहते हं । 

मीमांसा का तात्विक सिद्धान्त विलक्षण हु 1 इसकी 
गणना अनीङश्वरवादी दर्शनों मे होती हं । आत्मा, ब्रह्य, 
जगत्‌ आदि का विवेचन इसमें नहीं है 1 यह केवल वेद 
अथवा उसके शब्द की नित्यता काही प्रतिपादन करता 
है । इसके अनुसार मन्त्र ही देवता हँ, देवताओं की अलग 
कोई सत्ता नहीं । “भाद्रदीपिका' में स्पष्ट कहा गया हं कि 
फल के उदेश्य से सव कर्म॒होते हँ । फक को प्राप्ति कमं 
दवारा ही होती हं कमं ओर उनफे प्रतिपादक वचनों 
(वेदमन्त्र) के अतिरिक्त ऊपरसे ओर किसी देवताया 
ईङ्वर को मानने की आवद्यकता नहीं है । मीमांसकां 
ओर नेयायिकों में भारी मतभेद यह कि मीमांसक 
राब्द को नित्य मानते हँ ओर नंयायिक अनित्य । सांख्य 
ओर मीमांसा दोनों अनीश्वरवादी हँ, पर वेद की प्रामा- 
णिकता दोनों मानते हैँ । भेद इतना ही ह कि सांख्याचायं 
प्रत्येक क्त्पमें वेदका नवीन प्रकाशन मानते हँ ओर 
मीमांसक उसे नित्य अर्थात्‌ कल्पान्त मेँ भी नष्ट न होने 
वाखा कहते हँ 1 

इस शास्त्र का “पूर्वमीमांसा नाम इस अभिप्रायसे 
नहीं रखा गया कि यह उत्तरमीमांसा से पूर्वं बना । शूरं 
कहने का तात्पयं यह है कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रम 
धर्म है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता हं । 
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पूवं मीमांसासुत्र--उसको रचना ई० पू० पांचवीं-चौथी 
ङताब्दी में जमिनि ऋषि द्वारा मानी जाती हुं । यह वारह 
अध्यायो मे विभक्त ह। विविध विषय अधिक्ररणों में 
विभक्त हँ । सम्पूर्णं अधिकरणोंकी संख्या नौ सौ सात 
(९०७) है 1 प्रत्येक अधिकरण में कई सूत्र हं । समस्त 
सूत्रों की संख्या दो हजार सात सौ वंतारीस्र (२७४५) 
हं । प्रत्येक अधिकरण में पचि भाग होते हँ--(१) विषय 
(२) संशय (३) पूर्वं प्न (४) उत्तर पक्ष (५) सिद्धान्त । 
ग्रन्थ के तात्पर्यनिर्णय के लिए (१) उपक्रम (२) उप- 
संहार (३) अभ्यास (४) अपूर्वता (नवीनता) (५) फल 
(उदेश्य) (६) अथंवाद (माहात्म्य) ओर (७) उपपत्ति 
(प्रमाणो द्वारा सिद्धि) ये सात वातं आवश्यक हँ । 

पर्वाचिक-सामवेद की राणायनीय संहिता के पूर्वाचिक 
ओर उत्तराचिक दोभागदहं। पहले भागमें म्राम्यगीत 
एवं अरण्यगीत हं, दूसरे भाग मे ऊहगीत तथा उह्यगीत 
संगृहीत हं । 

पुर्वाह्भ-दिन के प्रथम अघं भाग का वोधक शब्द 1 देव- 
कार्य के लिए यह्‌ काल उपयुक्त माना गया ह । 

पुथिवी (पृथिवि, पृथ्वी)--यह्‌ शब्द भूमि एवं विस्तीर्णं के 
अथं में ऋर्बेद में प्रयुक्त हुआ ह । पडचात्‌ इसका व्यक्ती- 
करण एक देवी के रूप में हो गया । इसका उपयुक्त अर्थों 
मे प्रयोग अकेठे तथा द्यौ (आकाश) के साथ “यावा- 
पृथ्वो के रूपमे हुआ हं । इस रूप में द्यावा-पुथिवी समस्त 
देवताओं के जनक-जननी हँ । एेतरेय ब्रह्मण कं अनुसार 
पृथिवी समुद्र की मेखला धारण करती हं । शतपथ त्रा° में 
पृथिवी को “सुष्टिज्येष्ठ' ओर प्रथमसुष्टि' कहा गया हं । 
अथर्ववेद का पृश्वीसूक्त प्रसिद्ध हे, इसमें पृथिवी को माता 
ओर मनुष्यों को उसका पुत्र कहा गया हे । पुराणो मं पृथिवी 
का पूरा व्यक्तीकरण या दैवीकरणं हुआ ह । पृथिवी प्रायः 
गोरूप में चित्रित ह, वह ऋत ओर सत्य कौ साक्षी ओर 
मानवचरित्र की निरीक्षिक्रा हे । 

प्रातःकाल उरते ही धािक हिन्द पृथिवौ की निम्ना- 
द्भिति मन्त्र से प्रार्थना करता हं : 
समुद्रवसने देवि ! पवतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमस्व मे॥ 

पृथु (पयि, पृथी)--आद्य व्यवस्थापक ओर शसक । 
इनका विष करकं छृपि कं अनुसन्धाता तथा दोनों विद्वो 
(मनुष्य तथा पशुओं) कं स्वामी के रूप में वर्णन किया 


गया ह । इनका एक विरुद वैन्य अर्थात्‌ वेन का पुत्र है । 
इन्दे प्रथम अभिषिक्त राजा कहा गया हं । पुराणों मं पुथु 
की कथाका विस्तार से वर्णन ह । राज्य की उत्पत्ति कं 
सम्बन्व मे यह्‌ कथा कही गयी हे । ब्रह्मा ने राज्य संचा- 
खन कं छिए एक संहिता वनायी, परन्तु इसका उपयोग 
करने कं लिए किंसी पूरुष कौ आवश्यकता थी 1 विष्णु ने 
अपने तेज से विराज की उत्पत्तिकी। किन्तु विराज 
ओर उसके छः वंशजो ने राज्य करने से इन्कार कर 
दिया । वैन अन्यायी राजा हुआ । करद ऋषियों ने राज- 
सभामेही उसक्रा वध कर दिया एवं उसको दाहिनी 
भुजा का मन्थन करकं पृथु को उत्पन्न किया! पुथुने 
न्यायपूर्वक प्रजा पालन की प्रतिज्ञा को । विष्णु, देव- 
ताओं, ऋषियों ओर दिक्पाल ने उनका राज्याभिषेक 
किया । संसार ने पृथु कौ नर देवताओं मेँ गणना की मौर 
देवता कं समान उनकी पूजा की । पृथु आदर्शं राजा के 
प्रतीक माने जाते हं । 

पृथुश्रवा दीरेश्रवस-यह दुरेवा का आत्मज था, 
जिसका उल्लेख पञ्चविश ब्राह्मण (२५.१५.३) मे नागयज्ञ 
कं एक उद्गाता पुरोहित करूप में हुआ है । 

पुथ्वीचन्द-सिक्लों के एक उपगुरु । खाक्सा संस्था की 
उत्पत्ति से सिक्ठ दो भागों में वेट गये : (१) सहिज- 
धारी तथा (२) सिह 1 सहिजधारियों की छः शाखाणएं 
इई, जिनमें १७३८ वि ° (कुगभग) में गुरु रामदास के 
पुत्र पुथ्वौचन्द ने मिन' नामक शाखा कौ नीव डारी । 

पुदाकु--अयर्ववेद में उदुचृत एक सर्पं । अश्वमेव के वकि- 
पशुओं कौ तालिका में यह मी सम्मिलति हे । अय्ववेद 
( १.२७,१ ) के अनुसार इसका चमं विशेष ॒मृल्यवान्‌ 
होता था। 

पुरिनि- ऋग्वेद में वणित बादकरूपौ गाय 1 मरुतो को सद्र 
तथा पुदिन (गौ) का पुत्र कहा गया ह) वास्तव में 
विभिन्न रगो के अंञावाती वादो का यह नाम हं । 

पुषत्‌-अस्वमेव के वरिपशुओं को तालिक्रा में उल्लिखित 
एक पु । निरुक्त ( २.२ ) में इसका अयं चितक्वरा 
हरिण" वताया गया हं 

पेरियतिरूबन्दादि-नम्म आवार. के ग्रन्थों मे से, जो 
चारौं वेदो के प्रतिनिधि हं, "ेरियतिरुवन्दादि' अथर्ववेद 
करा प्रतिनिधित्व करता हं । 
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वैङ्गराज-अङ्वमेध यज्ञ के वल्िपशुओं मे से एक जन्तु । 
यह पक्षी अर्थं का बोधक हँ किन्तु पक्षी के प्रकार का ज्ञान 
इससे नहीं होता 1 

पैङ्गल उपनिषद्‌ -एक परवर्ती उपनिषद्‌ 

वैटण- प्राचीन प्रतिष्ठान नगर, जो ओौरंगावाद ( महा- 
राष्ट ) से बत्तीस मीक दूर है। यहं शाखिवाहन कौ 
राजधानी ओर महाराष्ट का प्राचीन विद्याकेन्द्र भी था । 
यहीं संत एकनाथ का वासस्थान एवं उनके आराध्य 
भगवान्‌ का मन्दिर है 1: कहते ह किं यहीं गोदावरी के 
नागघाट पर संत ज्ञानेश्वर ने भैसे के मुख से वेदमन्त्र 
का उच्चारण कराया था । प्रसिद्ध संत कृष्णदयाणंव 
काधघरभी यहींहं) 

पैप्पलाद ( लाखा )--अथर्ववेद की एक प्राचीन शाखा । 
इसके मन्त्रपाठ को हस्तकिखित प्रतिलिपि १९३० 
वि° में कंडमीर से प्राप्त हुई थी। शौनक शाखासे 
इसकी मन्त्रव्यवस्थरा में पर्यप्ति अन्तर ह पैप्पलाद 
संहिता का आवां तथा नवां भाग नया जान पड़ता ह, 
जोन तो सांख्यायन में, न किसी गौर वैदिक संग्रह में 
उपलन्ध हं । दे° "पिप्पलादः । 

पोक्रिपक्रोदइ-तमिर रवो के चौदह सिद्धान्तशास्त्रों में 
से एक पोक्रिपक्रोदईइ' ह । इसके रचयिता उमापति 
शिवाचायं हं, जो चौदह सिद्धान्तश्चास्वों मेंसे माठ के 
रचयिता ह । 

पोगलमास- तमिल प्रदेशा का एक विहोष त्रतोत्सव। 
महाराष्ट के गणेशोत्सव, वङ्गा के दुर्गोत्सव, उडीसा 
की रथयात्रा के समान द्रविड प्रदेश में पोंगरमासः पर्व 
का वड़े उत्साह से आयोजन क्रिया जाता ह। यह 
उत्तर भारत की मकर संक्रान्ति या "खिचड़ी का दूसरा 
रूप हं । 

पौरन्दरव्रत- पुरन्दर (इन्द्र) कात्रत पञ्चमी को इसका 
अनुष्ठान होता ह । ब्रती को तिल की गजक्र या तिल्पद्री 
ते हाथी को आङृति बनाकर उसे सुवर्णं से अलंकृत करना 
चाहिए तथा उस्न पर्‌ अंकुश सहित महावत भी विठाना 
चाहिए । हाथी इन्द्र का वाहन है । उसको रक्त वस्त्र से 
माच्छादित करके कर्णामूषण तथा स्वच्छ धौत वस्त्रो सहित 
दानमेदे देना चाहिए । इससे ब्रती इन्द्रलोक में बहत 
समय तक वास करता हे । 


पेङ्गराज-प्रकरणग्रन्य 


पौल्कस-- बृहदारण्यक उ० मे इस शब्द का उल्लेख चाण्डाल 


एवं घुणित जाति के सदस्यों कं चिएु हुआ ह । स्मृतियों के 
अनुसार पुल्कस निषाद अथवा शूद्र पित्ता तथा क्षत्रियकन्या 
कापुत्रहै 1 इसकी गणना वर्णसंकर जातियोमेंकी गयी 
है । किन्तु पौल्कस एक जाति हो सक्रती हं । संभवतः यह्‌ 
वन्य जाति है, जो जंगखी जन्तुओं को पकड़ने का काम कर्‌ 
अपनी जीविका चलाती थौ । 


पौष्करस- तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में उल्लिखित एक आचार्य । 
पौष्टिक-जीवन की पुष्टिक किए किया हुआ वािक 


कृत्य पौष्टिक कट्काता ह 1 बृहत्संहिता में सांवत्सर 
( ज्योतिषी ) की योग्यता तथा सामथ्यं कौ परिगणना 
करते हुए वतलाया गया ह कि उसे शान्तिक तथा पौष्टिक 
क्रियाओं में पारङ्खत होना चाहिए । दोनों कृत्यो में अन्तर 
यह्‌ है कि पौष्टिक कार्यो में होम, यज्ञ, यागादि कृत्य आते 
हँ जो दीर्घायु की प्राप्ति के लिए होते हँ; शान्तिक कृत्यो 
में होमादि का आयोजन दृष्ट ग्रहों करे प्रभाव को दूर करने 
तथा असाधारण घटनाओं, जसे पुच्छल तारे कं उदय, भू- 
कम्प अथवा उल्काओं के पतन से होने वाके अनिष्ट 
के निवारणाथं क्या जाता हं 1 निर्णयामृत, ४८ तथा 
कृत्यकल्पतरु के नेत्यकालिक काण्ड, २५४ के अनुसार 
(शान्तिः का तात्पयं है घममंशास्त्रानुसार भौतिक विपदाओं 
कं निवारणाथं किये गये शास्त्रानुमोदित धार्मिक कृत्य । 


पौष्करसंहिता-ाञ्चरात्र साहित्य मे १०८ संहिताओं का 


महत्वपूर्ण स्थान हं । इनमें से पौष्कर, वाराह तथा ब्राह्म 
संहिताएं सवसे प्राचीन हँ । किन्तु कुछ विद्धान्‌ प्यसंहिता 
क तथा कुछ लक्ष्मीसंहिता को प्राचीन मानते ह । 


पोष्यञ्जि-- सामवेद की शाखापरम्परा में सुकर्मा कं शिष्य 


पौष्यल्जि माने जाते दहैँ। इनके हिरण्यनाभ ओर 
राजपुत्र कौरिक्यनाम के दो शिष्य थे1 पौष्यज्जिने 
उन दोनों को ्पाच-्पाच सौ सामगीतियां पढायीं) 
हिरण्यनाभ के शिष्य प्राच्यसामग नाम से विख्यात हुए 1 


प्रकरणम्रन्य -- स्मृति साहित्य का एक व्यावहारिक प्रकार 


प्रकरण ग्रन्थ कहलाता है इसकी रचना का उदेश्य 
मीमांसा के सिद्धान्तो को स्मृतिग्रन्थों मँ वणित क्रियाओं 
भररलागर्‌ करना था। यह मुख्यतः मीमांसा काही एक 
अङ्गहिं । प्रकरणग्रन्थ मे सवसे प्राचीन एवं मुख्य स्मृति- 
कौस्तुभ ह । इसके रचयिता अनन्तदेव थे । 


ग्ब 


== = च्व = 


व्रहरणपलिचिका-प्रक्न तिपुरषन्रत 


ग्रकरणपच्िका--प्रभाकर के शिष्य शालिकनाथ (७०० ई०) 
द्वारा विरचित यहं ग्रन्थं प्रभकरकौी मौमांसाप्रणारी का 
अभिनव वर्णन प्रस्तुत करता हं । 
प्रकरिता--यजर्वेद में उद्धृत पुरुषमेध का एक वकिजीव 1 
इसका ठीक अथं अनिदिचत हैं । तंत्तिरीय ब्राह्मण में सायण 
ते इसका अर्थं मित्रों में फूट उत्पन्न कर देने वालाः 
लगाया है, किन्तु मकडंनर तथा कीथ के मतानुसार 
इसका अथं 'चिडकने वाला" अथवा 'छानने वाखा यन्त्र 
है, जिसका उपयोग यजो में होता था । 
प्रकाश्ल-आचायं वल्लभ के पष्टिमार्गयि तीन संस्कृत ग्रन्थों 
एक तत्वदीपनिवन्य ह, जो उनके सिद्धान्तो का 
संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता ह। इस ग्रन्थ के साथ 


प्रकाश नामक प्राञ्नक गद्य भाग एवं स॒त्रहु सक्षिप्त 
रचनाएं सम्मिलित हं । 


प्रकाशात्ममुनि--वारहवीं शताब्दी के मध्य में आचार्य 
रामानुज का आविभवि हुआ था ओौर उन्होने गाङ्कुर मत 
का वड़े कठोर राब्दों में खण्डन किया । उस समय शाङ्कुर 
मत को पुष्ट करने को चेष्टा प्रका्ात्ममुनि ने की थी । 
इन्होंने पद्यपादाचायङृत पञ्चपादिका पर पञ्चपादिका- 
विवरण नामक टीकाकी रचना की । अद्रंत जगत्‌ में 
यह टीका वहुत मान्य हं । वाद के आचार्यो ने प्रकाशात्म- 
मुनि के वाक्य प्रमाणके रूपमेँ उद्धूत कयि हें । परन्तु 
इन्होने अपना परिचय कीं नहीं दिया। एसा मार्म 
होता ह कि ये दसवीं शताब्दी के बाद ओौर तेरहवीं 
रताब्दी के पहले हुए थे । इनका अन्य नाम प्रकाशानुभव 
मीथाओौर इनके गुरुका नाम अनन्यानुमभव था, एसा 
इनके ग्रन्थ से पता चलता हं । 

भकाक्ञात्मयति-दे° श्रकाशात्ममुनि । 

प्रकाशात्मा-एक प्रसिद्ध वृत्तिकार । उन्होने इवेतादवतर एवं 
मत्रायणीयोपनिषद्‌ पर दार्शनिक वृत्तिं छ्िखी है । 

भकाशानन्द--वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावरी ग्रन्थ के रचयिता । 
इनके गुरु आचार्य ज्ञानानन्द थे 1 अप्पय्य दीक्षित 
ने “सिद्धान्तजेर' मे इनके मत का उल्लेख क्रिया हं । ये 
विद्यारण्य के परवर्ती थे, क्योकि वेदान्तसिद्धान्तमुक्ता 
वली में कहीं-कहीं इन्होने "पञ्चदशी" के पदयो को उद्त 
क्रिया है । अतः इनका जीवन कार पन्द्रहवीं शताब्दी 
होना चादिए । इसके सिवा इनकी जीवन सम्बन्धी भीर 
कोई वटना नहीं कही जा सकती । 

५३ 


४१७ 


वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली वेदान्त का सुप्रसिद्ध प्रमाण 
ग्रन्थ हं । इसकी विवेचनशंली बहुत युक्तियुक्त ओर 
प्रज्ञल हं । इसमें गद्य में विचार करके पद्य में सिद्धान्त- 
निरूपण किया गया ह । इसके ऊपर अप्पय्य दीक्षित की 
सिद्धान्तदीपिका' नाम कौ एक वृत्ति हँ । 
भ्रकाडानुभव-दे° ध्रकाशारममुनि' । 


प्रकृति- सांख्य शास्त्र मेँ चार प्रकार से पदार्थों का निरूपण 
किया गया हें : (१) केवल प्रकृति (२) केवल विकृति, 
(३) ्रकृति-विकृति उभयरूप ओौर (४) भ्रकृति-विङृति दोनों 
से भिन्न 1 मू प्रकृति केवल प्रकृति है, किसी की विकृति 
नहीं हं । महत्‌ से आरम्भ होनेवाठे सात तत्तव प्रकृति ओर 
विकृति दोनों हँ । ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पाच महामत ओौर 


मन ये सोलह केवल विकृति हँ । पुरुष न तो प्रकृति है, 
विकति हं । 


महदादि सम्पूणं कार्यो का जो मरह वह मृ प्रकृति 
हं, उसके प्रधान, माया, अव्यक्त आदि नामान्तर हैँ । 


प्रकृति का गौर कोई कारण नहीं है इसी लिए इसको मल 
प्रकृति कहा जाता हं । 


प्रकृति ओौर परुष दोनों को सांख्य मेँ अनादि माना 
जाता ह । इसी प्रकृति से सम्पूणं जगत्‌ का विकास ॒हुभा 
हं । प्रकृति की 'सत्‌-ताः (सदा होना) कारण (मूक) है; 
इससे कायं जगत्‌ उद्मूत हग है । इस सिद्धान्त को 
'सत्कायवाद' कहते हँ । एक ही मूक प्रकृतिसे विष्व के 
विविध पदां उत्पन्न होते हैँ । इसका-कारण दह प्रकृति में 
तीन गुणो- सत्त्व, रज, तम का होना 1 विविध अनुपातो में 
इन्हीं के सम्मिश्रण से विभिन्न वस्तुएं उत्पन्न होती हं । 
विक्रासप्रक्रिया उस समय प्रारम्भ होती है जब प्रकृति का 
पुरुष से सम्बन्ध होता है । किन्तु इस प्रक्रिया में ईङवर 
काकोई मी हाथ नहींहं। पुरुष को प्रसन्न गौर मुगव 
करने के किए प्रकृति अपना कायं प्रारम्म करती हँ 1 जव 
पुरुष प्राज्ञ होकर अपना स्वरूप पहचान लेत हँ तब प्रकृति 
संकूचित होकर अपनी खीला समेट केती हँ । ` 
प्रकृति-पुरषत्रत--चंत्र गुक्छ प्रतिपदा को यह प्रारम्म होता 
है । इसमें उपवास का विधान है । पुरुषसूक्त से गन्वादि 
सहित अग्निदेव का पूजन करना चाहिए । अग्नि तथा 
सोम के रूप में पुरुष तथा प्रकृति पूजे जाने चाहिए । वे 
ही वासुदेव तथा लक्ष्मी भी है । श्रीसुक्तसे र्ख्मी का 
पूजन होना चाद्िए । सुवर्ण, रजत॒॒ तथा तान्न का दान 
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करना चाहिए । ब्रती को घौ तया दूघका ही आहार 
करना चाहिए 1 एक वर्षं पर्यन्त इसका अनुष्ठान होता हं । 
इससे ब्रती कौ सभी सांसारिक इच्छाए पूर्णं होती हँ तथा 
अन्त में वह मोक्ष मागं का अधिकारी होता ह 1 


प्रगाय- ऋग्वेदीय अष्टम मण्डल को विशिष्ट छन्दोवद्ध 
रचना । एेतरेय आरण्यक मे यह नाम॒ ऋग्वेद के उक्त 
मण्डल के रचनाकारों को दिया गयाहै। कारण यह दहं 
कि प्रयाथ छन्द उनको अत्यन्त प्रिय था ॥ 
वस्तुतः प्रगाथ वैदिक छन्द का नाम हँ, जिसकी प्रथम 
पंक्ति में वृहती अथवा ककुप्‌ ओर फिर सतोवृहती कौ 
मात्राँ रखी जाती हं । 


प्रजापति- वैदिक ग्रन्थों मे ्वाणत एक भावात्मकं देवता, 
जो प्रजा अर्यात्‌ सम्पूणं जीवधारियों के स्वामी हँ । ब्रह्मा, 
विष्णु एवं शिव का हिन्दू धमं में महत्त्वपुणं उच्च स्थान 
है । इन तीनों को मिकाकर त्रिमूति कहते हं 1 ब्रह्मा सृष्टि 
करने वाले, विष्णु पालन करने वाले तथा शिव (सुद्र) 
संहार करने वाके कहे जाते हँ । वास्तव में एक ही शक्ति 
केये तीनरूपहं। इनमें त्र्या को प्रजापति, पितामह 
हिरण्यगभं मादि नामों से वेदों तथा ब्राह्मणों में अभिहित 
किया गया ह। इनका स्वरूप धामिक को अपेक्षा कात्प- 
निक अधिक हं । इसी लिए ये जनता के घार्मिक विचारों 
को विहोष प्रभावित नहीं करते । यद्यपि प्रचलित धर्म में 
विष्णु तथा शिव के भक्तों की संख्या सर्वाधिक है, किन्तु 
तीनो देवो; ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को समान पद प्राप्त है, 
जो त्रिमूति के सिद्धान्त में कगभग पाचवीं शताब्दीसेही 
मान्य हो चुका हँ । ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार प्रजापति की 
कल्पना मे मतान्तर हँ; कमो वे सृष्टि के साथ .उत्पन्न 
बताये गये हँ, कभी उन्हीं से सृष्टि का विकास कहा गया 
ह । कमी उन्हे ब्रह्मा का सहायक देव वताया गया है 1 
परवर्ती पौराणिक कथनो मेँ मी यही (द्वितीय) विचार 
पाया जाता ह । ब्रह्मा का उद्धव ब्रह्म से हुमा, ज प्रयम 
कारण है, तथा दूसरे मतानुसार ब्रह्मा तथा ब्रह्म एक ही 
है, जवकि ब्रह्मा को स्वयम्भू" या अज ( अजन्मा ) 
कहते ह । | 
स्वंसाघारण द्वारा यह मान्य विचार, जैसा मनु (१. ५) 
मे उद्धृत हं, -यह है कि स्वयम्भू की उत्पत्ति 
प्रारम्भिक अन्धकारसे हर्द, फिर उन्होनेने जल की 


भरगाय-प्रणव 


उत्पत्ति की तथा उसमें वीजारोपण क्रिया 1 यह्‌ एक स्वर्ण- 
अण्ड वन गया, जिससे वे स्वयं ही ब्रह्मा अश्वा हिरण्यगर्भ 
के रूप में उत्पन्न हुए । किन्तु दूसरे मतानुसार (ऋर्वेद, 
पुरुषसूक्त १०.८०) प्रारम्भ में पुरुष था तथा उसीसे 
विव उत्पन्न हा । वह्‌ पुरुष देवता नारायण कहुलाया, 
जो शतपथ ब्राह्मणमें पुरषके साथ उद्धृतहं। इस 
प्रकार नारायण मन्‌ के उपयुक्त उद्धरण कै ब्रह्मा के सदुश 
हे । किन्तु साधारणतः नारायण तथा विष्णु एक माने 
जाते हं । ं 

फिर भी सृष्टि एवं भाग्य को रचना ब्रह्मा द्वारा हुई, 
रेसा विश्वास अत्यन्त प्राचीन कारसे अव तक चला 
आया हं । 


प्रजापतित्रत~-नियमपूवक सन्तानोत्पत्ति ही प्रजापतित्रत 


है । प्रर्नोपनिषद्‌ (१.१३ तथा १५) में यह कथन: 
"दिवस ही प्राण है, रात्रि प्रजापति का भोजन ह। जो 
लोग दिन में सहवास करते, वे मानो प्राणों परही 
आक्रमण करतेहंओरजो लोग रात में सहवास करते हुः 
वे मानो ब्रह्य चर्य ब्रत का पालन करतेहं। जो लोग प्रजा- 
पतिब्रत का आचरण करतेहं, वे (एक पुत्र तथा एक 
पत्री के रूप में) सन्तानोत्पादन करते हुं ।' 


प्रज्ञा- प्रकृष्ट ज्ञान या बुद्धि। अनुभूति अथवा अन्तदुष्टि 


से वास्तविक सत्ता-आत्मा अथवा परमात्मा के सम्बन्ध 
मेँ जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वास्तव में वही प्रज्ञा हं 


्रज्ञान- प्रखर वुद्धि अथवा चेतना । दे° श्रज्ञा' । 


प्रणव--पविश्र घोष अथवा शब्द (प्र + णु स्तवने + अप्‌) । 


इसका प्रतीक रहस्यवादी पवित्र अक्षर ॐ' हं भौर इसका 
पूणं विस्तार “ओोदेम्‌' रूप में होता ह । यह शब्द ब्रह्म का 
बोघक हु; जिससे यह्‌ विइव उत्पन्न होता ह, जिसमें स्थित 
रहता हँ ओर जिसमे इसका ख्य हो जाता हँ । यहं विश्व 
नाम-रूपात्मक दहै, उसमे जितने. पदाथं हँ इनक्रो अभि- 
व्यक्ति वर्णों अथवा. अक्षरो से होती है 1 जितने भी वणं 
हैं वे अ (कण्ठ्य स्वर) ओर म्‌ (ओश्टय व्यल्नन) के वीच 
उच्चरित होते ह । इस प्रकार “ओम्‌ सम्पूणं विश्व कौ 
अभिव्यक्ति, स्थिति ओर प्रख्य का योतक है । यह पवित्र 
गौर माङ्गलिक माना जाता है इसक्ए कार्यारिम्भ भौर 
कार्यान्त में यह उच्चारित अथवा अङ्कित होता ह । वाज- 
सनैयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, मुण्डकोपनिषद्‌ तथा 
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प्रणव उपनिषद्‌-प्रत्यक्ष ४१९ 
रामतापनीय उपनिषद्‌ मेँ ओम्‌'के अधरं ओर महत्व विविध यज्ञोंके लिए विविध नाम व गुणों वाटे पुरोहित. 
का विशद विवेचन पाया जाता हं । आवश्यक होते थे। जसे चातुमस्यि यन्न के किए ्रति- 

प्रणव उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसमें प्रणव का प्रस्थाता" नामक पुरोहित की आवश्यकता होती थी । 
निरूपण ओर माहात्म्य पाया जाता ह) इसका शाब्दिक अथं हं दुबारा स्थापना करने वाखा ।* “, 


प्रणवदर्पण-ततोय श्रीनिवास (अठारहवीं शती पूर्वा मे) परातष्ठा-- (१) विङेष प्रकार से स्थापना । मन्दिरो मे मियो 
द्वारा रचित यह ग्रन्थ विशिष्टाद्रत मतका समथन कै पधरानेको प्रतिष्ठा कहा जाता हु । देवप्रतिष्ठा के 
करता ठ्‌ । ६ ५९ अन्तगत प्राणप्रतिष्ठा का भी अनुष्ठान होता है 1 
प्रणव वाद-इस सिद्धान्त के अनुसार शब्द अथवानादकाहा (२). बबवद 
न * च * > र ठ 0 
ब्रह्य या अन्तिम तत्व मानकर उसकी उपासना की जाती रिच्छेद मे “नः 
४ दी आ० १२.१४) केषएक प मे इस शब्द का प्रयोग 
है । किसी न किसी रूप में सभी योगसाधना के अम्यासी {के किसी विज 0 | 
~ 4 घमके किसौ विशेष अथं में हुआ हं । सम्भवतः इसका 
दाब्द की उपासना करते हँ। यह्‌ प्रणाखी अति प्राचीन न = < 
£ ~ = 9 मन्दिर का गभभंगृहः अभिप्राय ह 1 गृह अथवा वास अर्थं 
है 1 प्रणवके रूपमे इसका मल वेदमन्त्र मे वतमान दः श प्रती 
ह भी असंगत नहीं प्रतीत होता हं । 


हं । इसका प्राचीन नाम स्फोरवाद' भी ह 1 छठी शताब्दी ६ 
के लगभग सिद्धमोगी भतहरि ने प्रसिद्ध ग्रन्थ वाक्यपदीय प्रतिष्ठाविधि-देवप्रतिष्ठा के समय, पवं मौर आपतुकाल 
से 'शब्दाद्रैतवाद' का प्रवर्तन क्रिया था नाय सम्प्रदाये म भ से मूतियोौ का ४. क मन्दरो ह 
भी शब्द की उपासना पर जोर दिया गया ह । चरनदासी जज भ चार्त ठ । इसके नियम अनेक पद्धतियां म 

कखे गये हं जिन्हें पूजाविधि अथवा प्रतिष्ठाविचि कहते 


पन्थमेंमी शाब्द का प्राधान्य हे। आधुनिक संतमार्गीं स गिन 
न व अभिषेक वि दग्ध अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार 
राघधास्वामी सत्संगी रोग शब्द को ही उपासना करते हं । ट व 41 1 
जल, मधु, गव्य द्रव्य, दीमक कै विक्की मिद्री आदिसे 


प्रणवोपासना-दे° शप्रणववाद' । ~ 
र भी होता हं। 
प्रणामी सम्प्रदाय--इसका शुद्ध नाम "परिणामी सम्प्रदाय ह। नसग क 
। ~ २ ज सर्ग-पुराण् न्तगं | ~ 
इसके प्रवत्तंकं महात्मा प्राणनाथजी परिणामवण्दी वेदान्ती 5 शः (१) सर्गं (सृष्टि) (२) । न ० द 
क ब क = [ऋ अ = रण मान गय य = घ्र सग य 
थे, जो विरदोष कर पन्ना (मध्व प्रदेश) में रहते थे 1 महाराज क ट 9 ५ = () 5 ुध्ि 
< ^ का विस्ता 
छत्रसाक इन्हं अपना गुरु मानते थे । ये अपने को मुसल- स्‌ र शाव मल षृ प 
मानों का मेहदी, साद्या का भयीहा मौर हिन्दरमो का की आदि वं (४) मन्वन्तर (५) वंशानुचरित । 
४ प्रतिसगं का शाब्दिक अर्थं हं “पुनः सृष्टि अर्थात्‌ विश्व 


कल्कि म॒सलम रास्त्राथ 
अता त सृष्टि के अन्तर्गत खण्डशः सृष्टि ओर प्रख्य की परम्परा । 
भी किये थे । सर्वधमं समन्वय इनका उदेश्य था 1 इनका 5 
ष्णवों - सोलह ऋत्विजो की तालिका उद्गाता . 
मत॒राघराकृष्णोपासक निम्बार्कीय वैष्णवों से मिलता- भतहंत 1 तति । तता च सहल ४० 
जुकुता था । ये गोलोकवासी भगवान्‌ कृष्ण के सख्यभाव 9 ^ क = नहो र 
ब्राह्यणो में हुमा हं किन्तु ऋग्वेद मे यह्‌. शब्द नहीं पाया 


को उपासना का उपदेड देते थे । प्राणनाथजी ने-उपदे- ट 
ध णिर्ा जाता । इसका कारण थह हं कि तब तक यज्ञो का अधिक 
शात्मक म्रन्थ ओर सिद्धान्तात्मक व फारसी मिश्रित 
विस्तार नहीं हुआ था 1 


सधुक्कडी भाषा में रची ह । इनकी-शिष्य परम्परा का 
ध: १ ~ प्रतिहारसुत्र-- ऋक्‌ मन्त्र को साम में परिणत करने की 

भी अच्छा साहित्य हँ । इनके अनुगामी वष्णव गुजरात, 
राजस्थान ओर वबुन्देलखण्ड म धिक पाये जाते है। - विचि के सम्बन्वम साश्व के बहुत से सूत्गरन्य हं 1 
म इनमें से एक का नाम॒ पच्चविधिसूत्र॒ तथा दूसरे का प्रति- 


दे° श्राणनाथः । 
5 ~ ~ ठ गं हारसूत्र हे 1 ये ग्रन्थ कात्यायन द्वारा रचित कहलाते हं । ` 
भरतिज्ञावादायं- भोव॑ष्णव अनन्ताचायं दारा विरचित श्वी £ ई 2 कलते ह 


शतान्दी का एक ग्रन्थ । प्रत्यक्ष--इन्द्रियों कौ सहायता से प्राप्त ज्ञान (प्रति + अक्ष 
्रतिप्रस्याता- ब्राह्मण ग्रन्थों मे यज्ञ विधियो, पुरोहितो की . = आंखों (इन्द्रियो) के सामने) । न्यायद्शन में चार प्रमाणं 
संख्या तथा प्रकार में बहुत विविधता दिखाई पडती हे । के अन्तर्गत इसको प्रथम प्रमाण माना हं । चार्वाक दर्शन में 
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त्यक्ष को ही एक मात्रे प्रमाण मानते हुए अनुमान, उप- 
मान, चाब्द आदि अन्य प्रमाणो का प्रत्याख्यान क्रिया 


जाता हं । 


प्रत्यभिज्ञा--"तत्ता-इदन्तावगाही' ज्ञान; सुदीघंकालिक प्रयास 
से बिडं हुए को पहचानना 1 कार्मीर शंव मत में भक्त का 
मोक्ष शिव के साथ तादात्म्य अर्थात्‌ प्रत्यमिज्ञा नामक 
स्थिति पर निर्भर हं । यह्‌ उस अवस्था का नाम दे जव 
भक्त को घ्यान में शक्ति के माध्यम से शिव की अनुभूति 
होती है 1 इस गाब्द की व्युत्पत्ति है श्रति +अमभि+ज्ञा, 
जिसका अर्थं है जानना, पहचानना, स्मरण करना । प्रत्य- 
भिज्ञादर्शान के सन्दभं मे इसका अथं हं “जोव भौर ब्रह्य 
के तादात्म्य का ज्ञान ` । 


प्रत्यसिज्ञाकारिका- दसवीं शताब्दी में उत्पकाचायं दारा 
विरचित यह ग्रन्थ सोमानन्दरचित “शिवदष्टि' ्रन्य को 
शिक्षाओों की न्याख्या उपस्थित करता हं । 


परत्थमिज्ञादङन-एक दानिक सम्प्रदाय 1 इसके अनुयायी 
कारमीरक शव होतें ह । इसके अनुसार महेश्वर ही जगत्‌ 
कै कारण ओौर कायं सभी कुछ हँ । यह संसार मात्र शिव- 
मय हं । महह्वर ही ज्ञाता ओौर ज्ञानस्वरूप हँ । घट- 
पटादि का ज्ञान भी शिवस्वरूप हं। इस दशन के अनु- 
सार पूजा, पाठ, जप, तप आदि की कोई आवद्यकता 
नही, केवर इस प्रत्यभिज्ञा अथवा ज्ञान की आवश्यकता है 
कि जीव ओर ईच्वर एकह) इसनज्ञानकी प्राप्िही 
मुक्ति हं । जीवात्मा-परमात्मा में जो मेद दीखता ह वह 
भ्रम हं। इस दशन के मानने वालो का विश्वास कि 
जिस मनुष्यमें ज्ञान गर क्रियाशक्ति हं, वही परमे- 
श्वर हं । । 

प्रत्यमिज्ञाविमशिनी--यह दसवीं रातान्दी के आचार्य अभि- 
नव गुस द्वारा छिखित ग्रन्थ हं । यह श्रत्यभिज्ञाकारिकाः 
पर लिला गया माष्य ह । 


भरत्यभिन्ञाविवृतिविर्माशन-- गा चार्य अभिनव गु (१०ीं 
शताब्दी) द्वारा खित एक विस्तृत टीका, जो श्रत्थ- 
भिज्ञाकारिकाः के ऊपर है । 

भ्रदक्षिणा-क्रिसी वस्तु को अपनी दाहिनी ओर रखकर 


परूमना 1 यह षोडशोपचार पूजन की एक महत्वपूर्णं 
धार्मिक क्रिया हं जो पवित्र वस्तुर्भो, मन्दिरों तथा पवित्र 


थ 


भव्यभिनज्ञा-प्रदोषब्रत 


स्थानों के चारों ओर चक्कर की जाती ह। कारो में 
एेसी ही प्रदक्षिणा के चिए पवित्र मागंहै जिसमे यहां के 
सभी पुण्यस्थर धिरे हृए हं ओर जिस पर यात्री चलकर 
काशी धाम की प्रदक्षिणा करतेरहँ। एसे ही प्रदक्षिणा- 
मार्गं मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट आदि में हैं । 


प्रदक्षिणा की प्रथा अति प्राचीन वैदिक कासे 
ही इससे व्यक्तियों, देवम्‌ तियो, पवित्र स्थानों को प्रभावित 
करने या सम्मानप्रद्शंन का कायं समन्ञा जाता रहा है। 
रातपथ ब्राह्मण -में यज्ञमण्डपके चारों ओर साथमे 
जऊता भङ्कार लेकर प्रदक्षिणा करने को कहा गयाहै। 
गृह्यसूत्रों मे गृहनिर्माण के निश्चित किये गये स्थान के चारों 
ओर जक छिडकते हए एवं मन्त्र उच्चारण करते हए तीन 
वार घूमने की विधि लिखी गयी हं । मनुस्मृति में विवाह 
के समय वधू को अग्तिके चारों जर तीन वार प्रदक्षिणा 
करने का विधान बताया गया हं। 


प्रदक्षिणा का प्राथमिक कारण तथा साधारण धार्मिक 
विचार सू्यंकी दैनिक चालसे निर्गत हुआ ह । जिस 
तरह सूर्यं प्रातः पूर्वं मे निकलता ह, दक्षिणके मागंसे 
चकर परचिम में अस्त हो जाता हं, उसी प्रकार हिन्दु 
धार्मिक विचारकों ने तदनुरूप अपने धार्मिक कृत्य को 
बाधा विध्न विहीन भाव से सम्पादनार्थं प्रदक्षिणा करने 
का विघान किया । शतपथ ब्राह्मण में प्रदक्षिणामन्त- 
स्वरूप कहा भी गया हँ : “सूरय के समान यह हमारा पवित्र 
कायं पूणं हो ।' 


परदत्त-परम्परानुसार द्वापर युग के अन्त में भआक्वारो के 


तीन आचायं हृए-पोदह, प्रदन्न एवं पे । प्रदत्त का जन्म 
तिरूवन्नमरायौ ( श्री अनन्तपुरम्‌ ) नामक स्थान म 


हुमा था । 


प्रदिव--अयर्ववेद (१८.२.४८) मे इसे तीसरा तथा ससे 


चां स्वर्गं कहा गया है, जिसमे पितृगण रहते हं । 
कौषीतकि ब्राह्मण (२०.१) में सात स्वर्गो की तारका 
मेँ इसे पद्म कहा गया है । 


्रदोषव्रत- त्रयोदक्षी को संध्याकाल के प्रथम प्रहर में इद 


ब्रत का अनुष्ठान होता है । जो इस समय. भगवान्‌ शिव 
की प्रतिमा का दर्शन करता है तथा उनके चरणो में क 
निवेदन करता है, वह समस्त संकटो ओर पापो से मुक्त 


ऋ कवक पि यि 


बरद्यम्न-प्रनोधचन्द्रोदयं 


हो जाता है 1 इस व्रत ¢ धज के अनन्तर एकभक्त (एक 
तरार भोजन) क्रिया जाता हं । 

ब्रद्यम्न--महाभारत के नारायणीयपाख्यान में वणित चतु- 
व्यृहुसिद्धान्त के अन्तर्गत वासुदेव से संकषण, संकषण से 
प्रद्यम्न, प्र्यम्न से अनिरुद्ध तथा अनिख्ढसे तब्रह्याकी 
उत्पत्ति मानी गयी हं 1 सांसख्प्रदशन में संकषण तया अन्य 
तीन का निम्नाद्धित तत्त्वो से तादात्म्य किया गयाहं : 


वासुदेव : मूरतत्त्व (पर ब्रह्म) 
संकर्षण : महत्‌तत्तव प्रकृति 
प्रद्युम्न : मनस्‌ 

अनिरुद्ध : अह्ङ्कार 

ब्रह्मा : भूतो के रचयिता 1 


वासुदेव कृष्ण का नाम ह, संकर्षण अथवा वलराम 

उनके भाई ह, प्रद्युम्न उनके पुत्र तथा अनिरुद्ध उनके 
पौत्रोमें से एकँ । इनका एक सामूहिक पुञ्ज वना 
च्या गया ओर उसका व्यूह" नाम रख दिया गया हं । 
दे० व्यूह्‌" । 

प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमानखण्डनरीका- यह्‌ माघ्व वेष्णव जय- 
तीर्थाचायं द्वारा विरचित द्ैतवादी ताकिक ग्रन्थ ह । 
इसका रचनाकार पन्द्रहुवीं शताब्दी हं । 

प्रपञ्चभिथ्यावादलण्डन-मवघ्वाचार्य द्वारा 
देतवादी वेदान्त ग्रन्थ । 

प्रपञ्चसारतन्त्र- इस नामके दो ग्रन्थ ह, प्रथम शङ्कुरा- 
चा्यक्ृत तथा दूसरा पद्मपादाचायं क्रत । ये अद्रेत वदान्त 
के आधार पर उपासना का प्रतिपादन करते हं । 


प्रपत्तिमागं-भक्तिमागं का एक विकसित रूप, जिसका 
प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में १३वीं शताब्दी में हमा 1 देवता 
कै प्रति क्रियात्मक प्रेम अथवा तल्लीनता को भक्ति कहते 
हं, जबकि प्रपत्ति निष्क्रिय सम्पूर्णं आत्मसमर्पण हं । 
दक्िण भारत में रामानुजीय वैष्णव विचारधाराकी दो 
शाखाणे (१) बड़वकलइ्‌ (काञ्जीवरम्‌ के उत्तर का 
माग )। यह शाखा भक्ति को अधिक प्रश्रय देती ह। 
(२) तेन्‌कलइ ( काञ्जीवरम्‌ के दकिण का भाग), 
यह शाखा प्रपत्ति पर अधिक बर देती रह । 
बड़क्कलइ राखा के सदस्यों की तुलना एक कपि- 


विरचित एक 


शिशुसे की जाती है जो मपनी मां को पकड़े रहता है - 


ओर वह उसे छेकर कूदती रहती ह (वानरी धति) । तेन्‌- 
कड शाखा के सदस्यों की दुख्ना मार्जारलिशु से को 
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जाती हं, जो विल्कुक निष्क्रिय रहता ह ओर उसे माँ (विल्लो) 
अपने मुख में दवाकर चरती हं (वेडारी वृति) 1 एतदथं 
इन्हें "मकट-न्याय' तथा मार्जार-न्यायः के हास्यास्पद नामों 
सेभीलखोग पुकारते हँ1 दोनों के प्रति उपास्यदेव की 
दृष्टि क्रमशः सहेतुक कृपा" तथा “निर्हूतुक कृपाः को रहती 
हे 1 इसकी तुलना पादन्तात्य घामिक विचारकों की सह्‌- 
योगी कृपा तथा “स्वतः अनिवायं कृपाः के साथ को जा 
सकती हं 1 
जो व्यक्ति प्रपत्तिमागं ग्रहण कर ऊेता है उसे श्रपन्त 
अथवा शरणागत कहते हं । प्रपत्ति मागं के उपदेशकों 
का कहना ह कि ईइवर पर निरन्तर एकतान व्यान केन्द्रित 
करना ( जिसकी भक्तिमार्गं में आवरयकता ह ओर जो 
मुक्ति का साघनहं) मनुष्य को सर्वोपरि शान्त वुत्ति 
ओर विवेक की तीव्रता से ही सम्भव हं, जिसमें अधिकांश 
मनुष्य खरे नहीं उतर कते । इसलिए ईङवर ने अपनी 
करुणाशीक्ता के कारण प्रपत्ति का मार्गं प्रकट किया हु, 
जिसमें विना किसी विहेष प्रयास $ आत्मसमर्पण किया - 
जा सक्ता हं । इसमें किसी जाति, वणं अथवा वंश की 
अपेक्षा नहीं ह । यद्यपि यह मागं दक्षिण भारत में प्रच- 
लित रहा हं, किन्तु इसका प्रचार परवर्ती कारु में उत्तर 
भारतीय गङ्खा-यमुनाके केन्द्रस्थलमें भो हुआ तथा 
इसके अवकम्ब ते अनेकों पवित्र आत्माओं को ईइवर का 
दिव्य अनुग्रह प्राप्त हुआ (यथा चरणदासी संत ) । 
इस विचार का गौर भी विकसित रूप (आचार्याभिमान' 

ह । आचार्य मनुष्यो को ईङ्वर का मागं प्रदशित करता हं 
अतः पह उरी के सम्मुख आत्मसमर्पण की आवर्यकता 
होती है \ 

भपन्न-- जिस व्यक्ति ने प्रपत्तिमागं ग्रहण कर चया हो, 
उसे प्रपन्न कहते हँ । दे° श्रपत्तिमागं' ! 

भ्रपादान--्चैत्र शुक्र प्रतिपदा को इस त्रत का भ्रारम्म 
होता ह । समी जनों को गर्यो के चारों मासो मे जल 
का दान (प्याऊ क्गाना) करना चादिए । इससे पितृगण 
सन्तुष्ट हीते हें । 

भ्रपोथ-पञ्चविक ब्राह्मण (८.४.१) मे उल्लिखित एक 
पौचे का नाम, जो सोम के स्थान पर व्यवहृत होता था । 

भरगोधचन्द्रोदय-संस्करत साहित्य का माघ्यात्मिक नाटक 1 
नवी -दसवीं शतान्दी तक वेदान्तीय ज्ञानचर्चा विद्वानों 
तक ही सीमित थी 1 ग्यारहवीं शताब्दी में नारक, 
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५२२ भरवोधपरिशोधिनी-प्रभुलिङ्खलीला 


कान्यादिके ख्प मे भी वेदान्तततत्वको समन्ञानेका वड़ा महत्व हं । सायंकाल ल्वि-पुते स्थल मेँ दीप जलाकर 
प्रयास आरम्भ हआ । खजुराहो के चन्दे राजा कीतिवर्मां विष्णु भगवान्‌ को जगाया जाता हं ओर ईख, सिघाड़े, 
के सभापंडित कृष्णमिश्र ने ११२२ वि° के कगमग प्रवोध- इवेर आदि नये शाक-फछ-कन्द भोग लगाये जातें हं 
चन्द्रोदय नामक नाटक की रचना की । इस ग्रन्थ में ठेखक्र तुकुसीपुजन होता हं । धार्मिक जन प्रायः इस उत्सव के 
ने अपनी कवित्व राक्ति एवं दार्शनिक प्रतिभा का अच्छा वाद हो गन्ना, वेगन आदिका सेवन आरम्भ करते हँ । 
परिचय दिया हे । प्रभाकर- पूर्वमीमांसा के इतिहास मे सातवीं-आघ्वीं 
"प्रबोधचन्द्रोदयः का चान्दिकि अर्थं है ज्ञान रूपी शताब्दीमेंदो प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए : (१) कुमारि, जिन्हें 
चन्द्रमा का उदय । वास्तव में यह शंसारके प्रलोभन भद्र कहते हैँ ओर प्रभाकर, जिन्हं गुरु कहते हँ! दोनों 
ओर अज्ञान से जीवात्मा की मुक्ति का रूपक ह । नाटक ने शाबर भाष्यकौी व्याख्या की दहै, किन्तु भिन्न-मिन्न 
के पात्र मन की सृष्ष्म भावनाएं तथा वासना हैँ । इसमे सूपो मे, ओर इस भिन्नता के आधार पर दोनों के सम्प्रदाय 
दिखाया गया है करि क्रिस प्रकार विष्णुभक्ति विवेकको गुरुमत" ओर “भाद मतः के नामसे प्रचक्िति हो गये। 
जागृत कर वेदान्त, श्रद्धा, विचार तथा अन्य सहकारी प्रभाकर का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वृहती' शवरभाष्य का तदनुरूप 
तत्त्वो कौ सहायता से रान्ति, अज्ञान, राग, द्वेष, छोभ भाष्य है, वें शवर की आलोचना नहीं करते । कुमारिक 
आदि को पराजित करती हँ 1 इसके पडचात्‌ प्रवोच अथवा का मत शवर से अनेक स्थलों पर भिन्न । प्रभाकरका 
ज्ञान का उदय होता है 1 फलस्वरूप जीवातमा ब्रह्मके समय ठीक ज्ञात नहीं होता, किन्तु ये एवं कुमारि | 
साथ अपने तादात्म्य का अनुभव करता है, सम्पूरणं कर्मो आवी शती के प्रारम्भ में हृए थे । ॑ 
का त्याग कर संन्यास ग्रहण करता है । इसमें वंष्णवघमं प्रभाव्रत-मान्यता एेसी है कि इस त्रत मे कोई व्यक्ति अधं 
मौर अद्वैत वेदान्त का माहात्म्य दर्शाया गयां) पात्रो मास तक उपवास करके बादमें दो कपिकागौ दान 
के कथनोपकथन में बौद्ध, जन, चार्वाक, कममी्मासा, करता है, वह सीधा ब्रह्मलोक को जाता है ओर देवों द्वारा 
साख्य, योग, न्याय दर्शन, कापालिक भादि सम्प्रदायो सम्मानित होता है 1 दे० मत्स्यपुराण, -१०१.५४। 
का मनोरञ्जक चित्रण प्रस्तुत किया गया हं । 
प्रबोघपरिश्ोधिनी-पद्मपादाचायं कृत पच्चपाद्करा के ऊपर 
प्रवोधपरिशोधिनी नामको एक टीका नरसिहस्वरूप के 
शिष्य आत्मस्वरूप ने छली हं । 
प्रनोषत्रत-कातिक शुक्र पक्ष मे विष्णु तथा अन्यान्य 
देवों का चार मास वाद शय्या त्याग कर उठना प्रवोध 
कहुखाता हं । विश्वास यह है कि वर्षा में देवगण रायन 
करते हु, वर्षा समाप्त होने पर निद्रासे उत्ते हैं। यह्‌ 
अवसर उत्सव काहोताहं 1 इसके पर्वात्‌ ही मानवो के प्रमासमाहात्म्य-- स्कन्दपुराण से उद्धूत इस प्रमासकषेत्र के 
यात्रा, विजय, व्यवसाय भादि शुम कमं प्रारम्म होते हैं । माहात्म्य में यहाँ के देवदर्शन-बूजन की फलश्रुति हँ । 
प्रबोषसुघाकर-शद्धुराचायं रचित एक उपदेश ग्रन्थ । प्रमुलिङ्गलीला- प्रसिद्ध कन्नड भाषा क छिङ्कायत ग्रन्य 
प्रबोधिनी एकादशी कातिक शुक्र एकादशी । हरिशयिनी श्रमुजिङ्गरीका' का तमिल भाषा मे श्िवप्रकाड स्वामी 
एकादस्ी (माषाढ़ शु ११) को विष्णु शयन करते है ने १७बीं शताब्दी मेँ पद्यानुवाद किया, जो सभी शवो 
गौर चार्‌ मास बाद.कातिक मे श्रबोधिनी एकादी को द्वारा समादृत है 1 यह पुराण कहकाता है तथा धार्मिक 
उठते ह, एेसा पृरार्णो का विवान है 1 विष्णु द्वादश भादि- इतिहास के साय-साथ भजन-पूजन के नियमों का भी 
योमे एक । सूय के मेवाच्छन्न ओर मेघमुक्तं होने का इसमे सद्ुलन ह । यह्‌ वसव के साथी अल्काम प्रमु के 
र ट । भरबोषिनी एकादशी का उत्सव बहुत हौ जीवन पर विशेष कर आवारित ह । इसके रचयिता 
ढं । इस तिथि को त्रत रखा जाताहै, उपवास का चामरसं भौर रचनाकाड १५१७ वि० हं । 





प्रभास-परिचम भारत के सौराष्ट्‌ देश का प्रसिद्ध दौव तीथं, 
इसके साथ वैष्णव परम्पराएं भी जुड़ गयी ह 1 द्वादश 
ज्योतिलिङ्घो में प्रथम सोमनाथ प्रभासक्षेत्र में हें । यह्‌ स्थान 
लकुरीग पाशुपत मत के वों का केन्द्रस्थल रहा ह । 
दस स्थर्केपासदहीश्री कृष्ण को जरा नामक्र व्याध का 
वाण ङ्गा था 1 यह डव, वैष्णव दोनों का महातीथं हं । 
इस स्थान को बेरावल, सोमनाथपाटण, प्रभास, प्रभास- 
पट्टन (पत्तन) आदि कहते हँ । 


प्रमा-भरयाग 


त्रमा--भ्रान्तिरहित यथां ज्ञान की स्थिति अथवा चेतना 
को प्रमा कहते हं । दे° श्रमाण । 

प्रमान्ञान- वंरोपिक मतानुसार ज्ञानके दो भेद है--प्रमा 
ओर अप्रमा । यथाथ ज्ञान भ्रमा आर अयथार्थ, च्रान्त 
ज्ञान अप्रमा कह्खाता ह । 

प्रमाण-- न्याय दर्शन का प्रमुख विषय प्रमाण हं । यथाथ 
ज्ञान को प्रमा कहते हँ । यथाथं ज्ञान का जो साधन हौ 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा यथाथ ज्ञान हो सके, उसे प्रमाण कहा 
जाता ह । गौतम ने यथाथं ज्ञान के चार प्रमाण माने हैँ 
(१) प्रव्यक्त (२) अनुमान, (३) उपमान ओौर्‌ (४) शब्द । 
इनमें आत्मा, मन, इन्द्रिय ओर वस्तुका संयोग लर्पजो 
प्रमाणहं वही प्रत्यक्षहं1 इस ज्ञान के आधार पर 
चिङ्क अश्रवा हेतुसे जो ज्ञान होताहे उसे अनुमान 
कहते हं । जसे हमने वरावर देखा है कि जहाँ धुञां 
रहता हं वहां अग्नि रहती हं । इसक्िए वृं को देखकर 
भग्नि की उपस्थिति का अनुमान किया जाता ह । 

गोतम का तीसरा प्रमाण उपमानहै। किसी जानी 

हई वस्तु के सादृश्य से न जानी हुई वस्तु का ज्ञान जिस 
प्रमाणसे होता हं वही उपमान ह । जैसे नीक गाय गाय 
के समान होती 1 चौथा प्रमाण है शब्द, जो आप्त 
वचन ही हो सकता हु । न्याय दर्शनमें ऊपर लिखे चारं 
ही प्रमाण माने गये हैँ । मीमांसक ओर वेदान्ती अर्था 
पत्ति, एेतिह्य, सम्भव ओर अभावये चार ओर प्रमाण 
मानते है । नेयायिक्र इन्हं अपने चारों प्रमाणो के अन्तर्गत 
समञ्ञते हैं । 

भरमाणपद्धति- यह माघ्व संप्रदाय कै स्वामी जयतीर्थाचार्य 
(१५बौं शताब्दी) द्वारा विरचित एक ग्रन्थ है । 

प्रमाणमाला-आनन्दवोघ मद्रारकाचार्यं (१२बीं शताब्दी) 
के तीन ग्रन्थ; न्यायमक्ररन्द, प्रमाणमाला एषं न्याय- 
दीपावरी प्रसिद्धहैँ। तीनों में उन्होने अद्रैत मत का 
विवेचन किया ह । 

भ्रमेय--गौतम के मतानुसार प्रमाण के विषय, अर्यात्‌ जो 
प्रमाणित क्रिया जाग्र उसको प्रमेय कहते हँ । न्यायदर्शान 
म प्रमेय वस्तु पदां के अन्तर्गत ह ओर उसके वारह्‌ भेद 
ह (१) आत्मा : सव वस्तुओं को देखने वाला, मोग करने 
वाला ओर अनुभव करने वाला 1 (२) शरीर : भोगो का 
आयतन या आवार । (३) इन्द्रियां : भोगों के साघन । (४) 
मथ : वस्तु, जिसक्रा मोग होताहँ । (५) मन : भोग का 
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माध्यम । (६) बुद्धि : भन्तःकरण की वह भीतरी इन्द्रिय 


जिसके द्वारा सवे वस्तुओं का ज्ञान होता हँ । (७) प्रवृत्ति : 
वचन, मन शौर शरीर करा व्यापार) (८) दोष : जिसके द्रारा 
ञच्छेया बुरे कामोंमें प्रवृत्ति होतो ह 1 (९) प्रेत्यभाव: 
पुनर्जन्म । (१०) फल : सुख-दुःख का संवेदन या अनुभव । 
(११) दुःख : पीड़ा, क्लेश । (१२) अपवग : दुःख से 
अत्यन्त नित्रेत्ति अथवा मुक्ति । 
इस सूची से यह न समञ्लना चाहिए कि इन वस्तुओं 
के अतिरिक्त ओर प्रमाणके विषय या प्रमेय नहींहो 
सकते । प्रमाण के द्वारा बहुत सौ वाते सिद्ध कौ जाती हं । 
पर गौतम ने अपने सूत्रों में उन्हीं वातो पर विचार किया 
है, जिनके ज्ञान से अपवर्गं या मोक्ष की प्रापि हो सके । 
अमेयरल्नार्णव--वालकृष्ण भद्र द्रारा रचित यह ग्रन्थ 
वल्लमाचार्य के पुष्टि सम्प्रदाय का हुं । इसका रचनाकार 
१६५७ वि० के रखगभग हं । 


प्रमेयरत्नावली--आचा्यं वलदेव विद्याभूषण द्वारा रचित यह ` 
ग्रन्थ गौडीय वैष्णवों के मतानुसार छकिखा गया हं । 

प्रमेयसागर-श्रीवंष्णव मतावलम्बी यज्ञमूति कृत यह्‌ ग्रन्थ 
तमिल भाषामेंहं। 

प्रयाग-गङ्का-यमुना के संगम स्थ प्रयाग को पुराणों 
(मत्स्य १०९.१५; स्कन्द, काशी ० ७.४५; पद्म ६.२३. 
२७-३५ तथा अन्य) मेँ ^तीर्थराज' ( तीर्थो का राजा ) 
नाम से अभिहित क्रिया गया ह । इस संगम के सम्बन्ध में 
ऋग्वेद के खिल सूक्त (१०.७५) में कहा गया हँ किं जहां 
कृष्ण (काले) ओर वेत (स्वच्छ) जक वारी दो सरि- 
तार्ओ का संगम हँ वहा स्नान करने से मनुष्य स्वर्गारोहण 

करता है! पुराणोक्ति यहद कि प्रजापति (ब्रह्मा) ने 
आहूति की तीन वेदिर्यां वनायी थी कुख्लेतर, भ्रयाग 
मौर गया । इनमें प्रयाग मध्यम वेदी ह 1 माना जाता हं 
कि यहां गङ्खा, यमुना गौर सरस्वती (पाता से आने 
वारी) तीन सरिताओं का संगम हुमा हँ । पर सरस्वती 
का कोई बाह्य अस्तित्व दुष्टिगत नहीं होता 1 मत्स्य 
(१०४.१२), कूर्म (१.३६.२७) तथा अग्नि (१११.६-७) 
आदि पुराणों के अनुसार जो प्रयागका दर्शन करके 
उसका नामोच्चारण करता है तया वहांको म्दीका 
अपने शरीर पर आकेप करता है वह पापमुक्तं हो जाता 
है । वहाँ स्नान करने वाका स्वर्गं को प्राप्त होता ह तथा 
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देह त्याग करने वाला पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होता । 
यह केशव को प्रिय (इष्ट) हँ 1 इसे त्रिवेणी कहते हं । 
प्रयाग शब्द की व्युत्पत्ति वनपवं (८७.१८-१९) मे 
यज्‌ धातु से मानी गयी ह 1 उसके अनुसार स्वात्मा 
ब्रह्मा ने सर्व्रथम यहां यजन किथा था (आहति दीः थी) 
इसलिए इसका नाम प्रयाग पड़ गया । पुराणों मे प्रयाग- 
मण्डर, प्रयाग मौर वेणी अथवा त्रिवेणी की विविध 
व्याख्याएं की गयी हैँ 1 मत्स्य तथा पद्मपुराण कं अनुसार 
प्रयागमण्डक पाच योजन की परिधि में विस्तृत हं ओर 
उसमें प्रविष्ट होने पर एक-एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का 
पुण्य मिता है । प्रयाग की सीमा प्रतिष्ठान (क्रुसी) से 
वासुकिसेतु तक तथा कंवर ओर अश्वतर नागों तक स्थित 
है । यह तीनों लोको मे प्रजापति की पुण्यस्थरी के नामसे 
विख्यात ह 1 पद्मपुराण (१.४३-२७) के अनुसार वेणी 
क्षत्र प्रयाग की सीमामे २० धनुष तक कौ दूरी में 
विस्तृत हं 1 वरहा प्रयाग, प्रतिष्ठान (्लंसी) तथा अलकं- 
पुर (अरकं) नाम के तीन कूप हं 1 मत्स्य (११०.४) भौर 
अग्नि (१११.१२) पुराणों के अनुसार बर्हां तीन अग्नि- 
कुण्ड भी हैँ जिनके मध्य से होकर गङ्खा वहती ह । वन- 
पवं (८५.८१ भौर ८५) तथा मत्स्य० (१०४.१६-१७) में 
बताया गयाहं कि प्रयागमें नित्य स्नान को वेणी 
अर्थात्‌ दो नदियों (गङ्गा भौर यमुना) का संगम स्नान 
कहते ह ।. वनपवं (८५.७५) तथा अन्य पुराणों मेँ गङ्खा 
ओर यमुना के मध्य की भूमि को पथ्वीका जघनया 
कटिग्रदेश कहा गया ह । इसका तात्पयं है पृथ्वी का 
सवसे अधिक समृद्ध प्रदे अथवा मघ्य भाग । 
गङ्ा, यमुना गौर सरस्वती के त्रिवेणीसंगम को 
ओकारः नाम से अभिहित किया गया हं । ओंकारः का 
“गओोम्‌' परब्रह्म परमेश्वर की ओर रहस्यात्मक संकेत 
करता है 1 यहौ सर्वसुखभ्रदायिनी त्रिवेणी का भी सूचक 
है1 ओंकारका अक्रार सरस्वती का प्रतीक, उकार 
यमुना का प्रतीक तथा मकार गङ्गाका प्रतीक ह । तीनों 
क्रमशः प्रयुम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण (हरि के व्यृह्‌) को 
उदृमूत करने वारी है । इस प्रकार इन तीनो का संगम 
त्रिवेणी नाम से विख्यात हे (त्रिस्थलीसेतु, पृष्ठ ८) । 
नर्सिहपुराण ( ६५.१७ ) मे विष्णु को प्रयाग मे 
योगमूति के सूप में स्थित बताया गया है । मत्स्यपुराण 
(१११.४-१०) के अनुसार रुद्र॒ द्वारा एक कल्य के उप- 
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प्रयाग 
रान्त प्रक्य करने पर भी प्रयाग नष्ट नहीं होता । उस 
समय प्रतिष्ठान के उत्तरी भागमेंत्रह्मा छ्य वेशमें, विष्ण 
वेणीमाधव रूप में तथा रिव वटवृक्षके रूपें आवास 
करते हँ ओर सभी देव, गंधर्व, सिद्ध तथा ऋषि पाप- 
शक्तियो से प्रयागमण्डल की रशा करते हँ । इसीलिए 
मत्स्यपुराण (१०.४.१८) मे तीर्थयात्री को प्रयाग जाकर 
एक मास निवास करने तथा संयमपूर्वक देवताओं ओर 
पितरों की पूजा करके अभीष्ट फल प्राप्त करनेका 
विधान ह । 


इसी प्रकार क्षौर कमं ( शिरोमुंडन ) भी प्रयाग में 
सम्पन्न होने पर पापमुक्तिका हेतु माना गया ह । बच्चों 
ओौर विधवाओं के क्षौर कमंका विवानतोहंही, यहां 
तक कि सधवा पत्नियों के क्षौर कमंका भी विधान 
त्रिस्थीसेतु" के अनुसार मिता ह । वहां वताया गया 
है कि सधवा स्त्रियोंको अपने केशों की सुन्दर वेणी 
वनाकर, सभौ प्रकार के केडाविन्यास सम्बन्धी व्यंजनं से 
सजाकर पति की आज्ञा से (वेणी कञग्र भागका) 
क्षौर क्म कराना चाहिए । तत्पख्चात्‌ कटी हुई वेणी को 
अंजी में केकर उसके बरावर स्वण था चाँदी की वेणी 
भी लेकर जुड़े हाथ से संगम स्थर पर वहा देना चाहिए 
ओर कहना चाहिए कि सभी पाप नष्टहो जायं ओर 
हमारा सौभाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि पर रहं । नारी के कल्ए 
एक मात्र प्रयाग में ही क्नौर कर्मं कराने का विधान हं । 

प्रयाग में आत्महत्या करने का सामान्य सिद्धन्त के 
अनुसार निषेध ह । कु अपवादो के किए ही इसको 
प्रोत्साहन दिया जाता हं । ब्राह्मण के हत्यारे, सुरापान 
करने वले, ब्राह्मण का धन चुराने वके, असाध्य रोगी, 
शरीर की शुद्धि मे असमर्थं, वृद्ध जो रोगीभीहो, रोग 
से मुक्तन दहो सकता हो; ये सभी प्रयाग मेँ आत्मघात 
कर सकते हँ । दे आदिपुराण ओर अत्रिस्मृति । 
गृहस्थ जो संसार के जीवन से मुक्त होना चाहता हौ वहं 
भो त्रिवेणीसंगम पर जाकर वटवृक्ष के नीचे आत्मघातं 
कर सकता हं । पत्नी कं चिए पति कं साथ सहमरण. या 
अनुमरण का विघान हं, पर गभिणी के जिए यह विधान 
नहीं है । द° नारदीय, पूर्वाद्ध , ७.५२-५३॥ प्रयाग में भात्म- 
धात करने वके को पुराणों कं अनुसार मोक्ष की प्राप्ति 
होती ह 1। कू्म० ( १.३६.१६-३९ ) के अनुसार योगी 
गङ्गा--यमुना के संगम पर आत्महत्या करके स्त्रगं प्राप्त 


प्रवदन-प्रल्यतरव 


करता दहै ओर पुनः नरक नहीं देख सक्ता । प्रयाग में 
वैश्यो ओर श्रो के किए आत्महत्या विवशता की स्थिति 
से यदा-कदा ही मान्य थी। किन्तु ब्राह्मणों ओौर क्षत्रियं 
क द्वारा आत्म-अग्न्याहुति दिया जाना एक विशेष विधान 
के अनुसार उचित था 1 अतः जो एसा करना चाहें तो 
ग्रहण के दिन यह कायं सम्पन्न करते थे, या किसी व्यक्ति 
कौ मूल्य देकर इवने के च्िएु क्रय कर॒ छेते थे। 
( अलवरूनी का भारत, भाग २, प° १७० ) । सामान्य 
धारणा यह्‌ थी कि इस धामिक आत्मघात से मनुष्य जन्म 
ओर मरण के बवन्धनसे मुक्ति पा जाताहं ओर उसे 
स्थायी अमरत्व ( मोक्ष ) अथवा निर्वाण की प्राप्ति होती 
है । इस धारणा का विस्तार यहां तक हुआ किं अहिसा- 
वादी जन धमविकम्बी भी इस धार्मिक आत्मघात्‌ को 
प्रोत्साहन देने लगे । कुछ पुराणों के अनुसार तीर्थयात्रा 
भारम्भ करके रारतेमें ही व्यक्ति यदि मृत्युको प्राप्तहो 
ओर प्रयाग का नामलेकेतो उसे वहुत पुण्यफल होता 
है । अपने घर मेँ मरते समय भी यदि व्यक्ति प्रयाग का 
नाम स्मरण करजेतो ब्रह्मलोक को पहुंच जाता हं भौर 
वहां सन्यासियों, सिद्धो तथा मुनियों के बीच रहता हं । 
प्रवचन-इसका अथं मौखिक रिक्षा है ( शत० न्रा° १९१. 
५.७.१ ) । घमं सें प्रवचन का वड़ा महत्व है । आचार्यं 
अथवा गुरुके मुख से जो वचन निकलते हँ उनका सीधा 
प्रभाव श्रोता पर पडता हं । अतः प्रायः सभी सम्प्रदायो में 
प्रवचन की प्रणारी प्रचलित हें । 


भरवर--इसका उपयुक्त अथं सूचना हं, जिससे अग्निको 
सम्बोधित कर यज्ञ के आरम्भ मेँ उसे आवाहित करते थे । 
किन्तु अग्नि को पुरोहित के पितरोंके नाम से आमन्त्रित 
करते थे, इसछिए प्रवर का तात्पयं पितरों की संख्या 
हो गया 1 आगे चकर एकं वंश में प्रसिद्ध पितरोंकी 
जितनी संख्या होती थी वही उसका प्रवर माना जाता 
था। गोत्रप्रवरमञ्ञरी' में इसका विस्तृत विवेचन ह । 

भवतंक- किसी धरम अथवा सम्प्रदाय को चलाने वाला । 
मानभाउ सम्प्रदाय में इस शब्द का विशेष रूप से प्रयोग 
हुमा हं । इस सम्प्रदाय के मृ प्रवर्तक दत्तात्रेय कह 
जाते हँ, साथ ही उनका कहना है कि चार युगोमेंसे 
प्रत्येक मे एक-एक स्थापक अथवा प्रवत्तंक होते आये हँ 1 
इस भ्रकार वे पांच प्रवर्तक मानते हँ । पाचों प्रवर्तकं को 
पञ्चकृष्ण भी कहते ह । इनसे सम्बन्धित पांच मन्व है 
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ओर जव कोई इस सम्प्रदाय की दीक्षा च्त्प्महैतो उसे 
पचो मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है 


त्रज्या-सन्यास आश्रम 1 इसका प्रयोग संन्यास या भिक्षु- 


घमं ग्रहण करने की विधि कै अर्थं में होता ह। महाभारत- 
कार के पूवं प्रव्रज्या का मार्गं सभी वर्णोके लिए खुला 
था । उपनिषद्‌ में जानश्रुति द्रकोभी मोक्ष मागं का 
उपदेश किया गया हं ओर युवा उवेतकेतु को तत्त्व प्रासि 
का उपदेल मिला हु । यद्यपि महाभारत काल में यह बात 
मानी जाती थी तथापि यथाथ मेँ लोग सम्लने लगे कि 
ब्राह्मण ओर विदोपतः चतुर्थाश्चमी ही मोक्ष मागं के पात्र 
ह । महाभारत काल में प्रव्रज्या का मान वहुत्त बढ़ा हुमा 
जान पड़ता हं । उन दिनों वैदिक घरमियों की भत्रज्या 
वहत कठिन थी । बौद्धो तथा जनों ने उसको वहत सस्ता 
कर डाला ओर वहतो के किए वह पेट भरने का साधन 
मात्र हो गयी । 


प्रल्यतत्व-भूखण्ड या ब्रह्माण्ड का मिट जाना, नष्ट हो 


जाना । प्रख्य चार प्रकार के होते दहं: नँमित्तिक, 
प्राकृतिक, आत्यन्तिकं ओर नित्य 1 प्रथम प्रख्य ब्रह्माजी का 
एक दिन समाप्त हो जाने पर रात्रिके प्रारम्भ कालमें 
होता है, उसे नमित्तिक प्रख्य कहते हैँ । द्वितीय प्राकृतिक 
प्रख्य तव होता ह जव ब्रह्माण्ड महाप्रकृति में विखोन हो 
जाता हं । तृतीय आत्यन्तिक प्रख्य योगीजन ज्ञान के दारा 
ब्रह्म में रीन हो जाने को कहते हँ 1 उत्पन्न पदार्थो का जो 
अह्नि क्रय होता रहता हँ, उसे नित्य प्रख्य के नामसे 
व्यवहूत करते हँ । इन चतुविध प्रख्यो र्मे से नैमित्तिक 
एवं प्राकृतिक महाप्रलय ब्रह्माण्डो से सम्बन्धित होते हँ 
तया दोष दो प्रलय देहुधारियों से सम्बन्धित हँ । नमित्तिक 
प्रलय के सम्बन्व में विष्णुपुराण का मतत निम्नकिखित हँ : 
ब्रह्मा को जाग्रदवस्था में उनकी प्राणशक्ति की प्रेरणा 
से ब्रह्याण्डचक्र प्रचलित रहता हं, किन्तु उनकी निद्रा 
वस्था में समस्त ब्रह्माण्ड निश्चेष्ट हो जाता हं ओर उसकी 
स्थिति जल-मुनकर नष्ट हो जाती ह । नमित्तिक प्रख्य को 
ब्राह्म प्रक्य भी कहते ह 1 उसमें ब्रह्माजी विष्णु के साथ 
योगनिद्रा में प्रसुप्त हो जातें हँ1 इस्र समय प्रच्यमें भी 
रहने कौ शक्ति रखने वाके कू योगिगण जनलोक में 
अपने को जीवित रखते हृए व्यानपरायण रहते हैँ । एते 
योगियों द्वारा चिन्त्यमान कमख्योनि ब्रह्मा तब्रह्मरावि को 
व्यतीत कर ब्रह्य दिवस के उदयमें प्रबुद्ध हो जाते है 
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ओर पुनः समस्त ब्रह्माण्ड की रचना करते ह 1 इस प्रकार 
ब्रह्माजी के सौ वषं पूणं होने के अनन्तर ब्रह्मा भो पर 
ब्रह्म में लोन हो जाते हँ, उस समय प्राकृतिक महाप्रख्य 
का उदय होता हं 1 

इसी क्रम से ब्रह्माण्डप्रकृति अनादि कार से महाका 
के महान्‌ चक्र में परिश्रमणशीरू रहती बाती है 1 इन 
प्रयो का विस्तृत विवरण विष्णुपुराणस्थ प्रख्यवर्णन मे 
द्रष्टव्य है । अव्याकृत प्रकृति तथा उसके प्रेरक ईइवर की 
विलीनता के प्रन को विष्णुपुराण सरक तरीके से स्पष्ट 
करदेता हं: 

प्रकृतिर्या मयाख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 

पुरुष्चाप्युभावेतौ खोयेते परमात्मनि ॥। 

[ न्यक्त एवं अव्यक्त प्रकृति गौर ईङवर ये दोनों ही 
निर्गुण एवं निष्क्रिय ब्रह्मतत्त्व मेँ विरीन हौ जाते हं ! | 

यही आधिदैवी सृष्टिरूप महाप्रख्य हं । | 

जितने समय तक ब्रह्माण्डप्रकृति में सृष्टि-स्थिति- 
खीखा का विस्तार प्रवर्तमान रहता हं, ठीक उतने ही 
समय तक महाप्रख्यगमं में भी ब्रह्याण्डसृष्टि पूणं रूपसे 
विखीन रहती है । इस समय जीवों की अनन्त कर्म- 
राचिर्यां उस महाका के आश्रित. रहती हं । 


प्रशस्तपाद-वंरोषिक दर्रान के प्रसिद्ध व्याख्याकार आचार्यं । 
कणाद के सूत्रों के ऊपर सम्भवतः इन्हीं का पदाथधर्म- 
संग्रह नामक ग्रन्थ भाष्य कहता है, यद्यपि इसे वैरोषिक 
सूत्रों का भाष्य ` मानना कठिन प्रतीत होता हैं । दूसरे 
भाष्या की रली के विपरीत यह ( पदाथंवमंसंग्रह ) 
वंशोषिक सुत्रं के मुख्य विषयों पर रवतन्त्र व्याख्या जसा 
हं 1 स्वयं प्रशस्तपाद इसे ` भाष्य न कहकर 'पदार्थघर्म- 

संग्रह संज्ञा देते है । 
इसमे द्रव्य, गुण, क्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय 
पदार्थो का वणन विना किसी वाद-विवाद के प्रस्तुत किया 
गया हं । कछ सिद्धान्त जो न्याग्र्वशेषिक दर्शन में मह्त्व- 
पूर्णं स्थान रखते है, यथा सृष्टि तथा प्रख्य का सिद्धान्त, 
संख्या का सिद्धान्त, परमाणुभों के आणविक माप के स्थिर 
करने में अणु की संख्या का सिद्धान्त तथा पीट्पाक का 
सिद्धान्त आदि, सर्वे्रथम (दा्थधर्मसंग्रहः में ही 
उल्किखित हए हँ । ये सिद्धान्त कणाद के गैरोषिक सूरो मे 

अनुपर्न्ध हूं । 

` प्रशस्तपाद का समय ठोकठीक निचित करना कठिन 


ज्य 


भशस्तपाव-प्रसाद 


है 1 अनुमानतः इनका समय रपचिवी-छठी शताब्दौ 


होना चाहिए । 


परशास्ता वंदिक यज्ञ के पुरोहितो मंसे एककानाम। 


छोटे यज्ञो मे उसका कोई काय नहीं होता, किन्तु परु 
यज्ञ तथा सोमयज्ञ मेँ उसका उपयोग होता है । सोमयज्ञ 
मे वह मुख्य पुरोहित होता का सामगान में सहायक रहता 
है 1 ऋग्वेद ( ४.९,५; ६.७१,५; ९,९५, ५) में उसे 
उपवक्ता भी का गया हँ । यहं नाम भी प्रशास्ता के सदुश 
अर्थं का दयोतक हँ तथा यहं इंसङ्एि रखा गया है कि 
उसके मुख्य कार्यो में से एक काय दूसरे पुरोहितो को प्रैष 
( निदेश ) देना भी था । उसका अन्य नाम “मैत्रावरुणः 
था, क्योकि उक्षके द्वारा गायी जाने वारी अधिकारा 
स्तुतियां मित्र तथा वरुण के प्रति होती थीं । 


प्रहन- जिज्ञासा अथवा वादारम्भ का वचन 1 प्रद का 


निद्चय' अथं एेतरेय ब्राह्मण (५.१४) मे कथित ह 1 यजुर्वेद 
( वा० सं० ३०.१०; तं° त्रा° ३.४,६,१ ) में उद्धृत 
पुरुषमेध की बलितालिका में प्रहनी, अभिप्रनी, प्ररन- 


विवाक्‌ तीन नाम आये हँ । सम्भवतः ये न्याय-अभियोग के 
वादी-प्रतिवादी तथा न्यायाधीश हु । 


प्रहनोपनिषद्‌-एक अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ 1 उपनिषदों का 


केवर अधिकतर गद्य में हं, किन्तु इसका गद प्रारम्भिक 
उपनिषदों से भिन्न ौकिक संस्कृत के निकट ह 1 इसकी 
श्रेणी में मेत्रायणीय तथा माण्ड्क्य.को रखा जा सकता 
है । इसमें ऋषि पिप्पकाद के छः ब्रह्मजिज्ञासु शिष्यो नें 
वेदान्त के छः मूल तत्त्वो पर प्ररन कयि इन्हीं छः 
प्ररो के समाधान रूप में यह प्रदनोपनिषद्‌ वनी है 
प्रजापति से असत्‌ ओर प्राण कौ उत्पत्ति, चिच्छक्तियो से 
प्राण की श्रेष्ठता, चिच्छक्तियों के लक्षण भौर विभाग, 
सुषुप्ति भौर तुरीयावस्था, ओंकार ध्याननि्णंय ओौर 
षोडशेन्द्र्या; पभ्रदनोपनिषद्‌ के यही छः विषय दह । 
राङ्कुराचायं, आनन्दतीथं, दामोदराचार्य, नरहरि, भदट्- 


भास्कर, रङ्खरामानुज प्रभृति अनेकों आचार्यो ने इस पर 
भाष्य व टीकाए रची हं] 


प्रसाढद--(१) प्रसन्नता अथवा कपा, अर्थात्‌ भक्तं के ऊपर 


भगवान्‌ की कृपा। कर्मसिद्धान्त के अनुसार सदसतकर्मौं का 
फर भोगना ही पड़ता ह । किन्तु भक्तिमार्ग के अनुया- 
ययो का विद्वास हँ करि भगवक्कृपा के द्वारा पूर्वं कर्मा 
पाप आदि का क्षय हो जाता है । प्रपत्ति के पर्चात्‌ भक्त 
का पररा दायित्त्र भगवान्‌ अपने पर छे ठेते है । ू 


प्रघु-प्राच्य 

व्रारज्ैव मतावरुम्थियो में जव वालक का जन्म होता 
हतो पिता अथने गुरुको आमन्विति करता हे । गु 
आकर अष्टवर्गसषमारोह कौ परिचालना उस शिशुको 
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का मधुसूदन सरस्वती द्वारा रचित एक ग्रन्थ भी हँ । इसमें 
सव्र शास्त्रों का सामज्ञस्य क्ररके उनक्रा अष्टेत में समाहार 
दिखाया गयाहं। इसकी रचना १६०७ वि० से पूर्वं 


किङ्कायत वनने के लिए करताहं। ये आठवर्गहँ-- हई थी। 
गरु, लिङ्ग, तरसू, रुद्राभ: मन्त, जङ्गम, तीर्थं एवं ्रह्वावकुण्ड- कहा जाता है कि पताक से पृध्वी का उद्धार 
प्रसाद, जो उसकी पासे रना करतें ह ।॥ शिव को प्राप्त करते हए हिरण्याक्ष त्रध के पञ्चात्‌ वराह मगवान्‌ यहाँ 
करने के मागमे जिङ्खायतों को छः अवस्थाओं के मध्य शिलारूप में स्थित हो गये 1 यहाँ गङ्खाजी मे प्रह्वादकरण्ड 
जाना पड़ता हं-- भक्ति, महेश, प्रसाद, प्राणलिङ्ग, शरण ह 1 यहां पर स्नाद करनां पुण्यकारक माना जाता हँ 1 
तथा एेक्य । 
( २ ) देवताओं को अर्पण क्रिये गये नेवेय का नाम भो 

प्रसाद हे, उसक्रा कृ अंश भक्तो में वाटा जाता ह । 

प्रसु--वंदिक ग्रन्थों के उल्लेखानुसार नयी घास या पौघे, 
जो यज्ञ में प्रयुक्त होते थे । साव्रारणतया अव यह जननी 
का पर्याय हं । 

प्रसुति--स्वायंभुव मनु ओर्‌ रतरूपा की पुत्रौ । विष्णुपुराण 
के सातवें अध्यायमें केथितदहकि ब्रह्मा ने विरङ्वरचनां के 
परचात्‌ अपने समान ही अनेक मानसिक पुत्र उत्पन्न त्रये, 
जो प्रजापति कदह्काये । इनको संख्या तथा नाम पर सभी 
पुराण एकमत नहीं हँ । फिर उन्होने स्वायम्भुव मनु को 
जीवों की रक्षा के च्िए उत्पन्न किया । मनुकी पुत्री 
प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साय हुआ जो अनेक 
देवात्माओं के पूर्वज वने । 

प्रस्तर--वंदिक ग्रन्थों के अनुसार यज्ञासन के किए विछायी 
हई घास । | 

प्रस्तोता--यज्ञ के उद्गाता पुरोहित का सहायक पुरोहित । 
यहं साममन्त्रो का पूवंगान करता था। 

प्रस्थानत्रय--वेदान्तियों की वोकचाक में उपनिषदो, भग- 
वद्गीता तथा वेदान्तसूत्र को तत्त्वज्ञान के मूकभूत आवार- 
ग्रन्थ माना गया ह । पचात्‌ ये ही प्रस्थानत्रय कहे जाने 
लगे 1 इन्हें वेदान्त के तीन स्रोत भी कहते हँ । इनमें 
१२ उपनिषदं ( ईश, केन, कठ; प्रन, मुण्डक, माण्ड्क्य, 
तेत्तिरीय, एतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कौषीतकि तथा 
स्वेतारवतर ) श्रुतिप्रस्थान कहकाती हँ 1 दूसरा प्रस्थान प्राच्य--मघ्य देश की अपेक्षा पूवं के निवासी । ये एेत° ब्रा 
जिसे न्यायप्रस्थान कहते है, ब्रह्मसूत्र है । तीसरा प्रस्थान ( ८.१४ ) मे जातियों कौ ताच्का मं उदषृत ह । इनमें 
गीता स्मृतिप्रस्थान कहलाता है 1 शङ्कुराचायं ने गोता के कारी, कोसल, विदेहं तथा सम्भवतः सगव के निवासी 
किए जर्हा-तहां 'स्मृति' शब्द का उल्लेख किया हं । सम्मिकित थे । रात० ब्रा० में प्राच्यो द्वारा अग्निको शव 

नस्यानत्रयी-दे° श्रस्थानत्रयः 1 


के नाम से पुकारा गया है तथा उनकी समावि वनाने की 
भस्यानभेद-ददवर की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग। इस नाम प्रथा को अस्वीकृत का गा इ 1 


पराकृत--(१) प्रकृति = संस्कृत भाषा के आधार्‌ पर व्यवहूत, 
अथवा संस्कृत स अपभ्रंश रूपमे निर्गत ( हिमचन्द्र )। 
यह अपठ्ति साधारण जनता की बवोलचारु की भाषा 
थी । प्रियर्षन ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय 
प्रजृत के रूपमे इसमभषा के तीन चरण दिखायेहं। 
प्राथमिक का उदाहरण वेदिक काल के वादकी भाषा, 
माव्यमिक का पाकि तथा तृतीय क्रा उदाहरण उत्तर 
भारत कौ प्रादेशिक अप्र भाष हं । 

( २ ) इसका दूसरा अर्थं हँ प्रकृति से उत्पन्न अर्थात्‌ 
संस्कारहीन व्यक्ति । इसका प्रयोग असभ्य, जंगली या 
गवार मानव के किए होता है। 

प्राचोनयोगोपुत्र-- प्राचीनयोग नामक कुरु की एक महिका 
के पुत्र, आचाय, जो वंहृदारण्यक उप० ( २.६.२ काण्व ) 
को प्रथम वंशतालिका ( गुखमरम्परा.) में पाराशर्य के 
शिष्य कहे गये हं । छान्दोग्य ( ५.१३,१ ) तथा तैत्तिरीय 
उप० ( १.६.२ ) में एक श्राचीनयोग्यः ऋषि का उल्टेख 
मिता हं, यही पि तृवोधक्र शब्द शतपथ त्रा ( १०.६, 
१,५) तथा जेमिनीय उ० व्रा० में भी भिता हे । 

प्राची सरस्वतो-कुरुभेत्र का ती्थस्थर, जहां भर सरस्वती 
नदी परिचम सं पूर्वाभिमुख वहती थी । अव तो यहां एक 
जलाशय मात्र शेष हु, आस-पास पुराने भगनावञ्ञेष पड़े 
हए हँ 1 सूनसान मन्दिर जीणं दशामेंहं। यात्री यहाँ 
पिण्डदान करते हं । 





। 
। 
। 
| 
। 


[8 1 
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प्राच्यसामग- सामवेद की परम्परा में एक शाखा । हिरण्य- 
नाभ के शिष्य श्राच्यस्ामग' नाम ते विख्यात हृए । 
प्र जापत्य-( १ ) प्रजापति से उत्पन्न, अथवा प्रजापति 
का कार्य 1 प्रजापति के लिए क्रिये गये यज्ञ को भी प्राजा- 
पत्य कहपे हं 1 
(२) आठ प्रकारके विवाहोंमें से एक प्राजापत्य 
विवाह है । इसकी गणना चार प्रशस्त प्रकारके विव्राहों 
मे की जाती हं । इसके अनुसार पति ओर पत्नी प्रजा 
अर्थात्‌ सन्तान के उदेश्य से विवाह करते हं ओर इस 
वात की प्रतिज्ञा करते है कि घर्म, अर्थं ओर काम्मेवे 
एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करेगे । यह आधुनिक 


सिविक मेरेज' ( सामाजिक अनुव्रन्धमूरकर विवाह ) से 
मिरुता. जुरता हं 1 


धार्मिक विवाह में पति ओर पत्नी कौ रमता नहीं किन्तु 
एक ता स्थापित होती हं । इसमे दो व्यक्तियों को समाव 
स्वतन्त्रता नहीं किन्तु एक का दूसरे में पूर्णं विलय हं 1 इसके 


लिए किसौ अनुवन्ध की आवद्यकता नहीं होती 1 दे. 


विवाह । 
भ्राजावत्यत्रत--इस त्रत में कच्छ के उपरान्त एक गौ दान 
कर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता हं । ब्रतकर्ता भगवान्‌ 
दाङ्कुर के लोक को जाता ह । 
प्राण -सुक्ष्म जीवनवायु के पचि प्रकारो-्राण, अपान, 


यान, उदान तथा समानमें से एक 1 आरण्यको तथा 


उपनिषदो मं यह्‌ विश्व को एकता का सर्वाधिक प्रयुक्तं 
संकेत कहा गया हं । पचो मे से कभी दो ( प्राण-अपान; 
या ॒प्राण-व्यान, या प्राणे-उदान ) या अदल-वदलकर 
तीन अयवा चार साथ-साय प्रयुक्त होते है । किन्तु 
-जव ये सभी एक साथ प्रयुक्त होते हैँ तव इनका वास्त- 
विक अर्थं निदिचत नहीं होता) व्यापक रूपमे प्राणः 


ज्ञानेन्द्रििया चेतना को प्रकट करताह। प्राण शब्द . 


कभी कभी केवर इवास का साधारण अथं बोध कराता है, 


किन्तु इसका उचित अथं इवास का आदान-विसर्जन ह 1 
प्राणायामः" क्रिया में यही भाव अभिप्रेत ह । 


प्राणतत्त्व -जिस आन्तरिक सूक्ष्म शक्ति हारा दुय जगत्‌ में 
जीवात्मा का देह से सम्बन्ध होता ह, उसे प्राण कहते हैँ । 
यह्‌ प्राणशक्ति ही स्थूल प्राण, अपान, -ग्यान, समान एवं 


उदान नामक पञ्च वायु एवं उनके ` घनंजय, ककल, कूर्म 


आदि रूप न होकर इन सवकौ सच्चालिका ह । 
एक ही प्राणशक्ति पांच रूपो में विभक्त होकर प्राण, 


क्ण 


भ्राच्यसामग-प्राणतस्व 


अपान, व्यान इत्यादि नामो से हदय, नाभि, कण्ठादि 
स्थानों में स्थित पच्च स्थूल वायुओों का संचालन करती है । 

इस दृश्य संसार के समस्त पदार्थोके दोभेदक्रियेजा 
सकते ह, जिनमें प्रथम बाह्यां श एवं द्वितीय आन्तरांश है । 
इनमे आन्तरांश सृष्ष्मशक्ति प्राण हं एवं वाह्यांश जड़ 
है । यह अंश व्ृहृदारण्यकोपनिषद्‌ मे भी निर्दिष्ट है| 
इसी विषय को बृडदारण्यकभाष्य ओर भी स्पष्ट कर 
देता हँ 1 यथा- 


कार्यात्मकं जड़ पदार्थं नाम ओर रूपके द्वारा शरीरा- 
वस्था को प्राप्त करता हं, किन्तु कारणभूत सूक्ष्म प्राण 
उसका धारक हँ । अतः यह कहा जा सकता ह कि यह्‌ 
सृक्ष्म प्राणराक्ति ही एक्व्रीभूत स्थूरं रक्तिं ( शरीर) 
के अन्दर अवस्थित रहकर उसकी संचाच्किा दहं । 

इस सूक्ष्म राक्ति प्राण के द्वारा ही पञ्चीकरण से पृथ्वी, 
जक, अग्नि आदि स्थूल पञ्च महाभूतो कौ उत्पत्ति होती 
ह 1 इसी सूक्ष्म प्राणशक्ति को महिमा से भणु-परमाणुओों 
के अन्दर आक्षण-वतिकषण के द्वारा ब्रह्ाण्ड की स्थिति- 
दशा मेंसूरयं ओर चन्द्रमासे केकर समस्त ग्रहु-उपग्रह 
आदि अपने अपने स्यानों पर स्थित रहते हं 1 समस्त जड 
पदार्थं भी इसी के द्वारा कठिन, तरक अथवा वायवीय 
रूप में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अवस्थित रह्‌ 
सकते हँ 1 इस प्रकार इस समस्त ब्रह्माण्ड की सृष्टि ओद 
स्थिति के मूक मे सूक्ष्म प्राणशक्ति का ही साघ्राज्य हं । 

प्राणशक्ति की उत्पत्ति परमात्मा की इच्छारक्तिसे ही 
मानी जाती है, जो समष्टि ओर व्यष्टि रूपों से व्यवहृत 
होती ह । क्योकि यह समस्त जगत्‌ परमेश्वर के संकल्प 
परात्र से प्रसूत है अतः तदन्तर्व्षिनी प्राणशक्ति भी परमेश्वर 
को इच्छा से उद्भूत हं। 

इसी प्रकार सूर्य-चन्द्र आदि के माध्यम सेसृष्टिका 
विकास एवं ऋतु संचालन ओौर "उनका परिवतंन आदि 
प्राणशवित द्वारा ही होता ह 1 

सूयं के साथ समष्टिमूत प्राण का सम्बन्ध होने पर 
ऋतुपरिवतन, सस्यसमृद्धि का विस्तार एवं संसार की 
रक्षा तथा प्रल्यादि सभी कायं समष्टि प्राणकी रार्वित 
से ही सम्पन्न होते रहते हँ । प्राण की इस धराधारिणी 
शक्ति को छान्दोग्य उपनिषद्‌ अधिक स्पष्ट कर देती है । 
यथा- जिस प्रकार रथचक्र की नाभि के ऊपर चक्रदण्ड 
(अरा) स्थित रहते है, उसी प्रकार प्राण कै ऊपर समस्त 


# 


त्राणतोषिणीतन्त्र-प्रातिश्ाद्य 


विद्व आधारित रहता है । प्राण का आदान-प्रदान प्राण 
द्वारा ही होता ह । प्राण पितावत्‌ जगत्‌ का जनक, मातू- 
वंत संसार का पोषक्र, भ्रातुवत्‌ समानता का विधायक, 
मगिनीवत्‌ स्नेह सं चारक एवं आचार्यवत्‌ नियमनकर्ता हं । 

जिस प्रकार एक सभ्राट अपने अवीनस्थ कर्मचारियों 
को विभिन्न ग्राम, नगर आदि स्थानों प्र स्थापित कर 
उनके द्वारा उन-उन स्थानों का शासन कायं कराता हु, 
उसी प्रकारप्राण भी अपने अंश से उत्पन्न व्यष्टिभूत 
प्राणों को जीवशरीर के विभिन्न स्थानों प्रर प्रतिष्ठित कर 
शरीर कं विविच कार्यों का संचालन कराता हैँ 1 

इस प्रकार यह सव प्राणशक्ति कौ क्रियाकारिताका ही 
परिणाम ह, जिसके ऊपर चराचर जगत्‌ का विकास 
आधारित हं । 


प्राणतोषिणी तन्त्र-- तान्त्रिक साहित्य के अन्तरगत इस ग्रन्थ 


का संकलन समस्त शाक्त उपासना विधियोंका संग्रह 
कर पं° रामतोष भदराचायं ने १८२१ ई० में किया 1 


व्राणनाथ--परिणामी (प्रणामी) सम्प्रदाय (एक वैष्णव उप- 


सम्प्रदाय) के प्रवतक महात्मा प्राणनाथ परिणामवादी 
वेदान्ती थे, विशेषतः ये पन्ना में रहते थे । महाराज छत्र- 
साक इन्हं अपना गुरु मानते थे । ये अपने को मुसरमानों 
का मेहदी, ईसाइयों का मसीहा ओर हिन्दुओं का कल्कि 
अवतार कहते थे । सव॑धर्मसमन्नय इनका , लक्ष्य था । 
इनका मत ब्रज के निम्बार्कीयि वैष्णवों से प्रभावित धा। 
ये गोखोकवासी भगवान्‌ कृष्ण के साथ सख्य भाव को 
उपासना करने की शिक्षा देते थे । इनके अनुयायी वेष्णव 
गुजरात, राजस्थान ओर बुन्देलखण्ड मेँ अधिक पाये 
जाते हं । दे° कुलज्जम साहब तया श्रणामी । 


प्राणकलिङ्ख-लिङ्गायतों के छः आध्यात्मिक विकासो में 


चतुथं क्रम पर प्राणकिङ्क हं । 


प्राणाग्तिहोत्न उपनिषद्‌-परवर्तीं उपनिषदों में से -एक । 


इसका भाष्य !४्वीं शताब्दी के अन्त में महात्मा 
राङ्करानन्द तथा नारायण ने छिखा । 


प्राणायाम- प्राण ( श्वास ) का आयाम ( नियन्त्रण ) । 


मन को एकाग्र करने का यह मुख्य साघन माना जाता 
है । यौगिक प्रणी मे इसका महस्वपूणं स्थान हं । 
अष्टाङ्खयोग (राजयोग) का यह चौथा अङ्ग हं । हस्योग 
में प्राणायाम की प्रक्रिया का बडा विस्तार हमा 
है। प्राणायाम के तीन प्रकार रह: (१) पूरक 
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( खास को भीतर ठे जाकर फेफडे को भरना) (२) 
कुम्भक ( इवास को भीतर देर तक रोक्रना ) गौर (३) 
रेचक (उवास को बाहर निकाकना) 1 दे° “योगदर्शन' । 


प्रातःस्नान-प्रातःस्नान नित्य घासिक कृत्यो मे आवश्यक 


माना गया हँ । मनुष्य को वड़े तड़के उठकर स्नान करना 
चाहिए । विष्णुधर्मोत्तिर ( ६४.८ ) इस वात का निर्देश 
करता ह॑ कि प्रातःस्नान उस समय करना चाहिए जव 
उदीयमान सूयं कौ अरुणिमा प्राची में छा जाये । स्नान 
का सामान्य मन्त हं : 

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 

कावेरि नमदे सिन्धो जकेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुर ॥ 

स्नान करते समय हिन्दू इस वात को भावना करता 

हं कि भारत की समस्त नदियों के जक से वह्‌ पविव्रहो 
रहा हं । 


प्रातिशाख्य-- वेदों के अनेक प्रकार के स्वरों के उच्चारण, 


पदो के क्रम ओर विच्छेद आदि का निणय शाखा के जिन 
विशेष-विशेप ग्रन्थों द्वारा होता हं उन्हं प्रातिशाख्य कहते 
हं । प्रातिशाख्य में ही ` मकतः शिक्षा ओौर व्याकरण दोनों 
पाये जाते हं 1 
प्राचीन कारु मे वेदों की.सभी शाखाओं के प्रातिशाख्यों 

का प्रचखनं था, परन्तु गव केवल ऋग्वेद की शाकल 
गाखा का शौनकरचित ऋक्‌ प्रातिशाख्य, वाजसनेयी 
शाखा का कात्यायन रचित ॒ वाजसनंय-प्रातिशास्य, साम- 
वेदीय चाखा का पुष्प मुनिरचित सामप्रातिडाख्य ओर अथ- 
वंप्रातिशाख्य को शौनकोय चतुरघ्यायो उपलन्ध हं 1 ऋक्‌- 
प्रातिशाख्य मे तीन काण्ड, छः पटल ओर एक सौ तीन 
कण्डिकाएं हं, इस प्रातिगाख्य का परिशिष्ट रूप “उपलेख- 

सूत्र नामका एक ग्रन्थ भी मिक्ता हुं । - कात्यायन के 
वाजसनेय प्रातिशाख्य मे आठ अव्याय हँ । पहर अव्याय, 
में संज्ञा ओौर परिभाषा हं। दूसरेमें स्वरप्रक्रियादहै। 
तीसरे से र्पाचवें अध्याय तक संस्कार हँ! छठे ओर सातवें 
अध्याय में क्रिया के उच्चारण भेद ओर आस्वें 
अध्याय में स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदपाठ के नियम दिये गये 
हैँ 1 सामप्रातिशाख्य के रचयिता पुष्प - मुनि हं । इसमे 
दस प्रपाठक हँ । पह दो प्रपारुको में दज्ञरात्र, संवत्सर 
एकाह, अहीन, सत्र, प्रायरिचत्त गौर क्षुद्र पर्वानुस्ार साम 
समूह की संनज्ञाएं सक्षेप से वतायी गयी हँ1 तीसरे ओर 
चौथे प्रपाठक में साम में श्रुत, आशर्दमाव ओर प्रकत भः 
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के सम्बन्ध से विध्यात्मक उपदेश हँ 1 पांचवें प्रपाठक में 
वद्ध जौर अवृद्ध भाव की व्यवस्था ह। छठे प्रपाठक में 
यह व्यवस्था है कि सामभक्ति समूह कहां गाया जाय ओर 
कहां न गाया जाय । सातवें ओर आठवें प्रपाठक में 
लोप, आगम ओर वणविकार आदि के सम्बन्ध में उपदेश 
है 1 नवे प्रपाठक में माव कथन ह गौर दसवें तथा आगे के 
प्रपाठक में कृष्टाङ्ष्ट निर्णय ओर प्रस्ताव के लक्षणादि 
बताये गये है 1 अथरव्रातिशाख्य के अन्तगंत रौनकीय 

` चतुरध्यायिका ह, जिसमे (१) ग्रन्थ का उदेश्य, परिचय, 
गौर वृत्ति; (२) स्वर ओर व्यञ्जन का संयोग, उदात्तादि 
ङछक्षण, प्रगृह्य, अक्षर विन्यास, युक्त वर्ण, यम, अभिनि- 
घान, नासिक्य, स्वरभक्ति, स्फोटन, कर्षण ओर वणक्रम; 
(३) संहिता प्रक्ररणः; (४) क्रम निर्णय; (५) पद निणय 
ओर (६) स्वाव्याय की आवश्यकता के सम्बन्ध में उपदेश 
ये छः विषय बताये गये हं । 


प्रातिशाख्य में से कुछ वहत प्राचीन हँ तो कोई-कोई 
पाणिनीय सूत्रों के वाद के भी हं । कई पाइचात्य विद्धानां 
का मत है कि वाजसनेय प्रातिशाख्य के रचने वाके 
कात्यायन तथा पाणिनिसूत्रं के वातिककार कात्यायन 
दोनों एक ही व्यक्ति हं । वातिकों में जिस तरह उन्होने 
पाणिनि की समालोचना कौ हं, उसी तरह प्र तिशाष्यों 
मँमीकीहं। इसीसे निश्चय होता कि वाजसनेय 
प्रातिद्याख्य पाणिनि के सूत्रोके वादकारहं 1 प्रातिराख्य 
मेँ शिक्षा का विषय अधिकरहं ओर व्याकरण का विषय 
प्रासंगिक हं । वास्तविक प्रातिलाख्य में व्याक्ररण के 
सम्पूणं क्षणो का अभाव ह, शिक्षा का विषय ही प्राति- 
दाख्यों की विरोषता हं, यद्यपि वज्ञानिक्र रीतिसे इस 


` विषय के ऊपर शौनकीय रिक्षा में ही भ्रतिपादन 


हमा ह 1 

प्राप्तिव्रत- जो व्यक्ति एक्रभक्त पद्धति से एक वषं पयन्त 
आहारादि करता है गौर भोजनसहित जलपूर्णं कलश 
दान करता हं, वह एक कल्प तक शिवलोक में वास 
करता ह । 

प्रायदविचत्त- वदिक ग्रन्यो में प्रायदिचत्ति ओौर प्रायदिचत्त 
दोनों शब्द एक ही अथं मे पाये जाते हैँ । इनसे पाप- 
मोचन के किए वामिक कृत्य अथवा तप॒ करने का बोध 
होता ह । परवर्तौ साहित्य में श्रायद्चित्त' शब्द ही अधिक 


प्र ि्रत-प्रायश्चत्त 


प्रचलित हं 1 इसको कई व्मुत्पक्तियां वतायी गयी ह । 
निवन्धकारों ने इसका व्युत्पत्तिगत अथं श्रायः ( = तप), 
चित्त' ( = दृढ संकल्प) अत्‌ तप करने का दृढ संकल्प 
किया हँ । याज्ञवल्क्यस्मृति (३.२०६) की वाकम्भदौी टीका 
मे एक इरोकाद्ध उद्घृत ह्‌, जिसके अनुसार इस शब्द कौ 
व्युत्पत्ति श्रायः = पाप, चित्त = शुद्धि अर्थात्‌ पाप की शुद्धि 
की गयी हं (भायः पापं विनिर्दिष्टं चित्तं तस्य विशोधनम्‌) 1 
पराशरमाधवीय (२.१.३) में एक स्मृति के आधार पर 
कहा गया हुं कि प्रायरिचत्त वह क्रिया है जिसके द्वारा 
अनुताप करने वाके पापी का चित्त मानसिक असन्तुलन 
से (प्रायशः) मुक्त किया जाता हं । प्रायरिचत्त. नैमित्ति- 
कीय कृत्य ह किन्तु इसमें पापमोचन की कामना कर्ती 
मे होती हं, जिसे ग्रह काम्य भी कहा जा सक्ता ह । 


पाप एेच्छिक ओर्‌ अनच्क दो प्रकार के होते है, इस- 
लिए घ्मशास्त्र में इस वात पर विचार कियागयारहकि 
दोनों प्रकार के पापों मे पायर्चित्त करना आवरयकहुंया 
नहीं 1 एक मत ह कि केवर अनच्छिक पाप प्रायरिचत्त से 
दूर होते हँ ओर उन्हीं को दूर करने के किए प्राय- 
दिचित्त करना चाहिए; एेच्छकि पापों का फक तो भोगना 
ही पडता हं, उनका मोचन प्रायदिचत्त से नहीं होता 
(मनु ११.४५; याज्ञ ° ३.२२६) । दूसरे मत के अनुसार 
दोनों प्रकार के पापों के लिए प्रायरिचत्त करना चाहिए; 
भले ही पाररौक्रिक फलभोग (नरकादि) मनुष्य को अपने 
दुष्कमं के कारण भोगना पडे । प्रायदिचत्त के द्वारा वहु 
सामाजिक सम्पकं के योग्य हो जाता ह (गौतम १९.७.१) । 


बहुत से एसे अपराध हँ जिनके छिए राजदण्ड ओर 
प्रायदिचत्त दोनों का विधान धर्मशास्त्रं मे पाया जाता हं । 
जैसे--हत्या, चोरी, सपिण्ड से योनिसम्बन्ध, धोखा 
भादि । इसका कारण यह ह किं राजदण्डसे मनुष्य के 
शारीरिक कार्यो पर नियन्त्रण होता है, किन्तु उसकी 
मानसिक शुद्धि नहीं होती ओौर वह॒ सामाजिक सम्पकं के 
योग्य नहीं वनता । अतः घर्म्ास्त्र में प्रायरचत्त भी 
आवश्यक वतलाया गया हैँ । प्रायश्चित्त का विधान करतें 
समय इस वात पर विचार क्रिया गया ह कि पाप अथवा 
अपराध कामतः (इच्छा से) किया गया है अथवा अनिच्छा 
से (अकामतः); प्रथम अपराध है अथवा पुनरावृत्त । साथ 
ही परिस्थिति, समय, स्थान, वर्ण, वय, श्वित्‌, विद्या, ध्न 


व्रावरणषष्ठी-प्रेयमेध 


जादि पर भी विचार किया गयादहं 1 यदि परिषद्‌ द्वारा 
विहित प्रायर्चित्त की अवहेलना कोई व्यक्ति करता था 
तो उसे राज्य दण्ड देता था अव धर्मशास्त्र, परिषद्‌ 
अर जाति सभी के प्रभाव उस्ते जा रह हं, कुछ 
धामिक परिवारों को छोडकर प्रायर्िचत्त कोई नहीं 
करता । प्रायदिचत्त के उपर धमंशास्व्र का वहुत वड़ा 
साहित्य हँ । स्मृतियों के मोटे तौर पर तीन विभाग दहै : 


आचार, व्यवहार ओर प्रायदिचत्त 1 इसके अतिरिक्त 


बहुत से निवन्ध ग्रन्थ भौर पद्धतियां भी प्रायरिचत्तों पर 
च्खी गयीदहं। 

प्रावरणषष्ठो--यह रीतकारु में ओदना दान करने की 
तिथिदह। मागंश्ीषं शुक्ल षष्ठी को देवो, दीनों तथा 
ब्राह्मणों को रीत निवारण के किए कुर वस्तुए 
(कम्बलादि) दानमे देनी चाहिए । दे° गदाधरपद्धति, 
कालसार भाग, ८४ । 

प्रावरणोत्सव--मा्गीषं शुक्र षष्ठी को पुरुषोत्तम जगन्नाथ 
भगवान्‌ की वारह्‌ यात्राओं मेंस एक यात्रा होती हं! 

त्रियमेध- ऋग्वेद के प्रियमेवसूक्त (६.४५) में यहु एक 
ऋषिका नामहु, जहां उनके परिवार प्रियमेवसः का 
अनेकों वार उल्लेख हुआ हं । 


प्रियादास--महाप्रमु च॑तन्य द्रारा प्रचारित गौडीय सम्प्रदाय 
के अनुयायी एक महात्मा । नाभाजी कृत “भक्तमाक 
नामक संतो के एतिहासिक ग्रन्थ के ये सप्रसिद्ध भाष्यकार 
हं । इसमें इन्ोने ब्रजभाषा कौ प्राजल शंखी में कवित्त- 
मयी रचना की हँ । इनका समय १८बीं शती हं । भक्त- 
समाज मेँ भक्तमाल ओर उसको प्रियादासी व्याख्या वेद- 
वाक्य मानी जाती ह । 

प्रीतित्रत-एक वैष्णव त्रत । इससे भगवान्‌ विष्णु में रति 
गौर उनके खोक की प्राप्ति होती हं 1 जो व्यक्ति आषाढ 
मास से चार मास तक विना ते के स्नान करता ह भौर 
इसके परचात्‌ व्यंजन सहित सुस्वादु खाद्य पदाथं दान मे 
अपित करता है, वह विष्णुखोक को जाता हं 1 

परेत- वैदिक साहित्य में प्रेत (दहसे निर्गत) का मृत 
व्यक्ति अर्थं (शत ० ब्रा० १०.५.२.१३) होता ह 1 पर 
वर्ती साहित्य मे इसका अर्थं प्रेतात्मा (भूतप्रेत) होता 
है, जो अशरीरी होते हृए भी घूमता रहता ह गौर जीव- 
भारियों को कष्ट देता ह । 
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प्रतचतुरदशो-करातिक कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में इस ब्रत 
का अनुष्ठान करना चाहिए । यदि संयोग से उस दिन 
मंगलवार तथा चित्रा नक्षत्र हो तो महान्‌ पुण्य उपलन्व 
होगा 1 शिव इसके देवता हैँ । चतुर्दशी को उपवास करके 
गिवपुजनोपरान्त भक्तों को उपहारादि देकर भोजन कराया 
जाय; इस दिन गंगास्नान से मनुष्य पायमुक्तं हो जाता 
हं । इसके अतिरिक्त अपामा को टहुनी कर सिर पर 
फरनी चाहिए तथा वाद में यम के नाम (कुल १४) ठेकर 
तपण करना चाहिए । इसी दिन नदीतट पर, ब्रह्मा, विष्ण 
तथा शिव के मन्दिरों मे, स्वगृह में, चौरस्तों पर दीप- 
मालिका प्रज्वक्िति कौ जाय" इस कृत्य को करने वाखा 
अपने परिवार की २१ पीदियों सहित शिवलोक प्राप्त 
करताहुं। इसी तिथिको परिवार के उन सदस्यों के 
लिए चकायियां जलायी जाये जो शस्त्राघात से मरे हों 
ओर अन्यो के लिए अमावस्या के दिन । ब्रतकर्तां इस दिन 
प्रेतोपाख्यान श्रवण करता ह (उन पाच प्रेतो की कथा जो 

एक ब्राह्मण को जगर में मिले थे। संवत्सरपदीपः में 

इसका निर्देश ह 1 दे° वरषङृत्यकौमुदी, ४६१-४६७, यह 
भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनायी थी) जिसको सुनने तथा 

आचरण करने से मनुष्य प्रेतयोनि (अदारीरी योनि) को 
घटा सकता हं तथा प्रेतत्वसे मृक्तभीदहो सकतादहै। 

व्रती उन चौदह वनस्पतियों को ग्रहण करे जो कत्य- 
चिन्तामणिः की भूमिका (पु° १८) में निर्दिष्टं । दे° 
राजमार्तण्ड, १३३८१३४५ । तिथितत्त्व, पु १२४ 
तथा रघुनन्दन के कत्यतत्तव में वे १४ वनस्पति परिगणित 
है । कदाचित्‌ इसका प्रेतचतुर्दशी नाम इसलिए पड़ा हैँ 
कि इस दिन '्रेतोपाख्यानः सुनना सुनाना चाहिए 1 


प्रमरस-यह वल्कभाचायं के पुष्टिमार्गीय साहित्य से सम्ब- 
न्धित, १६वीं शताब्दी के मव्य कृष्णदास द्वारा ब्रजभाषा 
में रचा हुमा एक ग्रन्थ है । इसमे प्रेमरसखूपा भक्ति का 
विवेचन ओौर वणन हं । 

प्रेमविलास-गोडीय वष्णव साहित्य-सम्बन्धी १७वीं शताब्दी 
का ग्रन्थ । इसके रचयिता नित्यानन्ददास दै । यह्‌ ग्रन्थ 
चैतन्य सम्प्रदाय का इतिहास प्रस्तुत करता ह । 

परेमानन्द--स्वामीनारायणीय साहित्य में अनेकों कवितां 
गुजराती भाषा में 'प्रेमानन्द' हारा रचित प्राप्त हैँ । 

्रेयमेष-- प्रियमेध के वंशज । यहं उन पुरोहितो का पैतुक 
नाम है, जिन्होने ्यात्रेय उद्गम के “किए यज्ञ किया था 
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इसका उल्लेख ॒एेतरेय ब्राह्मण (८.२२) मेँ है 1 यजुवद 
संहिता में इन्हं सभी यज्ञविद्याओं के ज्ञाता कहा 
गया है । तीन प्रेयमेधसों का उल्लेख तंत्तिरीय ब्राह्मण 

` (२.१९) मेँ हआ ह 1 गोपथ ब्राह्मण (१.३.१५) में इन्हें 
भारद्वाज कहा गया हं । 

्रोद्गीत आगम-प्रोद्गीत का नाम उद्गीत भी हं । यह 
रौद्रिक आगमो मसे एक दहं) 

भ्रौदिवाद-किसी मान्यता को अस्वाभाविक रूप से,, वल- 
पूर्वक स्थापित करना । यथा अद्वैत वेदान्तियों का 
अन्तिम वाद अजातवाद प्रौढिवाद कटा जा सकता है, 
क्योकि यह सवर प्रकार कौ उत्पत्ति को, चाहे वह विवतं 
के रूप में कही जाय, चाहें दुष्टिसुष्टि या अत्रच्छेद अथवा 
प्रतिविम्बर के खूप ते, अस्वीकार करता है ओौर कहता हं 
किंजो जैसा है वह वैसाही है भौर सत्र विक्व व्रह्म ह। 
ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन शन्दो द्वाराहोदही 
नहीं सकता, क्योक्रि हमारे पास जो भाषा है, वह दैत की 
ही हं, अर्थात्‌ जो कुछ हम कहते हँ वह॒ मेद के आधार 
पर ही । 

प्लक्त प्रल्रवण-एक तीर्थस्यान का नाम, जो सर 
स्वती के उद्गम स्थानो चवारोस दिन कौ यत्रा पर 
था 1 इसका उल्छेख पञ्चविंश ब्राह्मण (२५.१०.१६.२२); 
कांत्यायनश्रौतसूत्र (२४.६.७), कट्यायनश्रौतसू त्र (१०. 
१७, ११,१४) तथा जेमिनीय-उपनिषद्‌ ब्रा° (४.२६.१२) 
मे हुआ ह । ऋभ्वेदीय.अक्व ० श्रौ सूु०, १२.६; शा्खा° 
श्रौ° सू०, १३.१९.२४ में इसक्षेत्र को 'प्लक्न-प्रस्रवणः 
कहा गया है, जिसका अथं सरस्वती का उद्‌गम स्थान 
ह न कि इसके अन्तर्धान होनें का स्थान । 


फ़ 


फ-च्यञ्लन वर्णो के पञ्चम वगं का द्वितीय अक्षर्‌ 1 काम- 
धेनूतन्त्र मे इसका तत्त्व निम्नांकित हं : 
फकारं श्यणु चावंङ्कखिं रक्तविययुल्लतोपमम्‌ । 
चतुवगेप्रदं वणं पच्चदेवमयं सदा 1॥ 
पद्चप्राणमयं वणं सदा त्रिगुण संयुद्म्‌ । 
 आत्मादितत्व संयुक्तं त्रिविन्दु सहितं सदा ॥ 
तन्त्रास्वर मे इसके निम्नांकित नाम हं : 
फः सखी दुगिणी धूम्रा. वामपार्र्वो जनार्दनः । 
जया पादः शिखा रौद्रो फेत्कारः शाखिनी प्रियः ॥ 


प्रोद्गोतागम-फलत्या 


उमा विहुद्खमः काकः कूःव्जिनी प्रिय पावकौ । 
ख्याग्निरनीकपादोऽक्षरः पशुपतिः शशी ॥ 
कूत्कारो यामिनी व्यक्ता पावनो मोहवर््धनः । 
निष्फला वागहड्कारः प्रयागो ग्रामणीः फलम्‌ 11 


फट्-- तान्त्रिक मन्त्रों का एक सहायक गब्द । इसका स्वपरं 


कुछ अर्थं नहीं होता, यह अग्यय ह ओर मन्त्रों के अन्त 
मे आघात या घात क्रियाके वोधनाथं जोड़ा जाता है । 
यहु अस्त्रवीज हँ । 'वीजवर्णाभिवान' में कहा गया ह: 
फडत्वं शस्त्रमायुधम्‌ । अर्थात्‌ फट्‌ शस्त्र अथवा आयुध 
के अर्थं में प्रयुक्त होता ह । अभिचार कमं में स्वाहा 
के स्थान में इसका प्रयोग होता ह । वाजसनेयी संहिता 
(७.३) में इसक्रा उल्ठेख हज हं : 

"देवांशो यस्मै त्वे ` तत्सत्यमुपरि प्रता भङ्कन हतोऽसौ 
फट्‌ ।' "वेददीपः में महीधर ने इसक्रा भाष्य इस प्रकार 
कियाहं: 

असौ द्वेष्यो हतो निहतः सन्‌ फट्‌ विशीर्णो भव्रतु । 
"विफला विशरणे" अस्य क्विवन्तस्य॑तद्‌ रूपम्‌ । फरतीति 
फट्‌, उल्योरंक्यम्‌ । स्वाहाकारस्थाने फडित्यभिचारे 
प्रयुज्यते ।'' 


फलतृतोया--शुक् पक्ष की तृतीया को इस त्रत करा आरम्भ 


होता हं । एकर वषं पर्यन्त यह चर्ताहं1 देवी दर्मा 
इसकी देवता हैँ 1 यह्‌ व्रत अधिकांशतः महिकाओं के किए 
विहित है । इसमें फलों के दान का विधान है परन्तु व्रती 
स्वरं फलों का परित्याग कर नक्त पद्धति से आहार करता 
हं तथा प्रायः गेहूं के वने खाद्य तश्रा चने, मूंग आदिकी 
दाक ग्रहृण करता ह । परिणामस्वरूप उपे कभी भी सम्पत्ति 
अश्वा धान्यादिका अभाव तथा दुभाग्य नहीं देखना 
पडता । 


फलत्यागत्रत- यह त्रत मागंशीषं शुक्छ तृतीया, अष्टमी, 


दादशी मथवा चतुर्दशी को आरम्भ होता है, एक वषं 
पर्यन्त चरता हँ । इसके रिव देवता हैँ । एक वषं तक 
बरती को समस्त फलों के सेवन का निषेध हैँ 1 वह केवल 
१८ धान्य ग्रहण कर॒ सक्ता ह। उसे भगवान्‌ शंकर, 
नन्दीगण तथा धर्मराज की सुवर्णं प्रतिमाए वनवाकर्‌ १६ 
प्रकारके फलों की आक्रति के साथ स्थापित करना 
चाहिए 1 फलों मेँ कूष्माण्ड, आस्र, वदर, कदली, उनसे 
कुछ छोटे आमलक, उदुम्बर, बदरी तथा अन्य फलों (जैसे 


कलनव्रत-फ जहा रहरिप्रियत्रत 


इमी) की त्रिधातु की अक्रृतियां बनवाकर धान्य के ढेर 
पर रखनी चाहिए । दो कलशो को जल से परिपूर्णं करके 
वस्त्र सं आच्छादित किया जाय 1 वषं के अन्त में पूजा 
तथा त्रत के उपरान्त उपयुक्त समस्त वस्तुएँ तथा एक 
गौ क्रिसी सपत्नीक ब्राह्मण को दानमे देदी जायें । 
यदि उपर्युक्त वस्तुओं को देने में ब्रती असमथ हो तो केवल 
धातु के फलो, कलश तथा शिव एवं धर्मराज को प्रति- 
माही दानमेदेदे। इस आयोजनसे ब्रती रुद्रलोकं में 
सहस्रो युगो तक निवास करता हं 1 | 
फलत्रत-(१) आषाढ़ से चार मास तक विशाल फलों के 
उपभोग का त्याग (जसे कटहल, कूष्माण्ड) तथा कातिक 
मास में उन्हीं फलोको सोने के वनवाकर एक जोडा गौ 
के साथ दान करना, इसको फलव्रत कहते हँ । इसके 
सूर्य देवता हं । इसके आचरण से सूर्यलोक में सम्मान 
मिलता हं । (२) कालनिर्णय, १४० तथा ब्रह्यपुराण के 
अनुसार भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदाको ब्रतीको मौन त्रत 
धारण करते हुए तीन प्रकारके (प्रत्येक प्रकार के फलों 
मे १६, १६) पके हुए फल लेकर उन्हं देवापंण करके 
किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए । 
फलषष्ठोव्रत--मार्गशीषं शुक्ल पञ्चमी को नियमों का 
पालन, षष्ठी को एक सुवर्णकम्‌ तथ एक सुवर्णफङ 
वनवाना चाहिए । मव्याह्न॒ काल में दोनोंको किसी 
- मृत्पात्र या तास्रपात्र में रखना चाहिए 1 उस दिन उपवास 
रखते हृए फूल, फल, गन्ध, अक्षत आदि से उनका पूजन 
करना चाहिए 1 सप्तमी को पुवं वस्तुएं निम्नोक्त शब्द 
बोलते हुए दान कर देनी चाहिए सूर्यः मां प्रसीदतु" । 
व्रती को अगर कृष्ण पक्ष की पच्चमी तक एक फक्‌ त्याग 
देना चाहिए 1 यह आचरण एक वषं तक हो, प्रत्येक मास 
मे सप्तमी के दिन सूरयंके बारह नामोंमेंसे किसी एक 
नाम का जप किया जाय! इन आचरणों से व्रती समस्त 
पापों से मक्त होकर सूर्यं रोक मे सम्मानित होता ह 1 
फलसङ्क्रान्तिन्रत--सडकरान्ति के दिन स्नानोपरान्त 
पुष्पादि से सूर्य का पूजन करना चाहिए । बाद में शकरा 
से परिपूर्णं पात्र आठ फरीं के सहित किसी को दान करना 
चाहिए । तदुपरान्त किसी कल्क पर सूर्यं की प्रतिमा 
रखकर पुष्पादि से उसका पूजन करना चादि । 


फलसप्तमो--(१) माद्र शुक्ल सप्तमी को उपवास रखते हए 
सूर्य का पूजन, अष्टमी को तः सूर्यपूजन तथा ब्राह्यणो 
५५ 
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को खजूर, नारिकेल तथा मातुलुङ्ग फरो का दान किया 
जाय तथा ये शब्द बो जायं : सूर्यः प्रसीदतु" । व्रती 
अष्टमी को एक फल खाये तथा इन शब्दों का उच्चारण 
करे : “सर्वाः कामनाः परिपूर्णां भवन्तु" । मन क सन्तो- 

थं वह्‌ गौर फल खा सकता ह । एक वर्षं इस कत्य का 
आचरण करना चाहिए । व्रती इससे पुत्रपौत्र प्राप्त 
करता हं । 

(२) भाद्र शुक्क चतुर्थी, पञ्चमी तथा षष्ठी को 
क्रमशः अयाचित, एकभक्त तथा उपवास पद्धति से आहार 
करे । गन्धाक्षत, पुष्पादि से सूर्यं का पजन तथा सूर्यप्रतिमा 
जिस वेदी पर रखी जाय उसके सम्मुख रात्रि को 
रायन करे । सप्तमी के दिन पूजनोपरान्त फलों का नैवेद्य 
अर्पण किया जाय, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाय, 
तद॑नन्तर स्वयं भोजन करना चाहिए । यदि फलों का 
नेवेद्य अर्पण करने की क्षमता न हो तो गेहूं या चाव के 
आटे मे घी, गुड, जायफक का चछिकका तथा नागकेसर 
मिलाकर, नवेद्य बनाकर अर्पित किया जाय । यहु क्रम एक | 
वषं तक चलना चाहिए 1 त्रत के अन्त मे सामथ्यं हो 
तो सोने के फल, गौ, वस्त्र, ताभ्रपात्र का दान किया 
जाय । ब्रती निर्धन हो तो ब्राह्यणो को फल तथा तिर के 
चूण का भोजन करा दे। इससे ब्रती समस्त पापो, 
कठिनाइयों तथा दारिद्रय से दुर होकर सूर्यलोक को प्रास 
करता हं । 


(३) मा्गशीषं शुक्छ पञ्चमी को नियमों का पालन 
किया जाय, षष्टी को उपवास, एक ` सुव्णंकमर, एक फल 
तथा शकरा दानमे दी जाय। दान के समय भूर्य: मां 
प्रसीदतु मत्रोच्वारण किया जाय 1 सप्तमी के दिन ब्राह्मणों 
को दुग्ध सहित भोजन कराया जाय । उस दिन से आने 
वाली कृष्ण पक्ष की पच्चमी तक ब्रती को कोई एक फलक - 
छोड देना चाहिए 1 सूयं नारायण के भिन्न-भिन्न नाम 
लेकर उनका पुजन सार मर चकाना चाहिए 1 वर्षं के 
अन्त भें सपत्नीकं ब्राह्मण को वस्त्र, कर, शर्करा, सुवर्णं 
का कमर तया फलादि देकर सम्मान करना चाहिए 1 इससे 
वरती समस्त पापों से मुक्त होकर सूर्यखोक जाता ह 1 


फलाहारहरिग्रिय व्रत- विष्णुघमत्तिर ( ३.१४९.१-१० ) 


के अनुसार यह ॒चतुमूतिव्रत हँ । वसन्त मे विषुव दिवस 
से तीन दिन के जिए उपवास श्रारम्म कर वासुदेव 


ेगवान्‌ को पूजा करनी चाहिए । तीन मास तक यह्‌ 








७३४ फल्गुतीथं (सोमतीरयं)-बकसर 


पूजा प्रतिदिन चरती हं । तदनन्तर तीन मास तक केवल यह वररुचि कौ रचना हं । इसके रोपांश में रलोक दिये 
फलाहार करना चाहिए । इसके पञ्चात्‌ शरद्‌ मे विषुव के हए हैँ, दामोदर कं पुत्र रामकृष्ण की लिखी इस पर्‌ एकं 
तीन मास तक उपवास करना चाहिए 1 इसमें प्रद्युम्न के वृत्तिभीहै। 

पूजन का विधान है 1 इस समय यावक का आहार करना फेत्कारीतन्त्र--"आगमतत्त्वविलाम' तेः चौसठ तन्नो क 


चाहिए । वर्षं के अन्त में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए 1 तालिका में द्वितीय क्रम पर "फेत्कारीतन्न' है । 
इससे मनुष्य विष्णुखोक प्राप्त करता हं 
फल्गतोथं ( सोमतीथं )-कुरुेत्रमण्डल का पवित्र तीथं । ब 


{ फलों , जो कुरुक्षेत्र के सात -; - - 
यहां फलों का प्राचीन वन था क ब~ व्यञ्जन वर्णो के पंचम वगका तीसरा अक्षर। 


वों [ऋ | 2 प्र पितपक्ष में < 2: = 
ध वा । यहः = १२. त्‌ , कामधेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य इस प्रकार है : 


~ लगता 4 र न्ट 
तथा सोमवती अमावस्या के दिन वनाय ५ वकारं श्युणु॒चार्ग्वद्भि चतुर्वंप्रदायकम्‌ । 
हं 1 कहा जाता हं कि यहा क ९ ५ पिण्डदान रारच्चन्दरप्रतीकाशं पञ्चदेवमयं सदा 1 
करने से गया के समान ही फल हीता हं । पञ्चप्राणात्मकं वर्णं त्रिविन्दुसहितं सदा ॥ 


फाल्गुनमासङृत्य--यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त 
वाषिक महोत्सव दक्षिण भारत के.वि्ाक् तथा छोटे-छोटे 
मन्दिरो में प्रायः फाल्गुन मास मेही आयोजित होते हं । 
कुछ छोटी-छोटी वातो का यहां ओर उल्लेख किया जाता 
हं । फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को लक्ष्मीजी तथा सीताजी 
की पूजा होती हं । यदि फाल्गुनी पूर्णिमा को फाल्गुनी 
नक्षत्र हो तो ब्रती को परग तथा विदाने योग्य सुन्दर 
वस्त्र दान में देने चादिए । इससे सुभार्या की प्रापि होती 
हं जो अपने साथ सौमाग्य चि चटी आती ह । कदयप 
तथा अदितिसे गर्यमा कौ तथा अत्रि मौर अनसूयासे बक दाल्भ्य दल्भ का वंशज । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे 
चन्द्रमा की उत्पत्ति फाल्गुनी पूणिमा को हई थी 1 अतएव यह एकं आचायं का नाम ह (१. २, १३, १२,१) । 


तन्त्रशास्त्र में इसके वहत से नाम दिमेहुएदहंः: 
वो सनी भूवरो मार्गी चर्चरी रोचनप्रियः। 
प्रचेताः कलसः पक्षी स्थल्गण्डः कपदिनी ॥ 
पृष्ठवंशो भयामातुः शिखिवाहो युगन्धरः । 
सुखविन्दुवलो चण्डा योद्धा त्रिखोचनप्रियः ॥ 
सुरभिम्मृुखविष्णुश्च संहारो वसुधाधिपः । 
षष्ठपुरं चपेटा च मोदको गगनं प्रति 1) 
पूर्वाषाढामघ्यलिङ्गखौ गनि: कृम्मतृतीयकौ ॥ 





इन देवों को चन्द्रोदय के समय पूजा करनी चाहिए 1 अ सं°के अनुसार (३०.२) वह धृतराष्ट्र के साथ यज्ञ 
पूजन मेँ गीत, वाद्य, नृत्यादि का समावेश होना चाहिए । सम्बन्धी विवाद करते हृष ्वाणत हं । 

फाल्गुनी प्रणिमा को ही दक्षिण भारत में उत्तिर' नामक बकपञ्चक--कातिक शुक्ल एकादशी ( विष्णुप्रबोधिनी ) 
मन्दिरोत्सव का भी आयोजन किया जाता है । से पूणिमा तक के पाच दिन “वक्रपञ्चक' नामसे कहु 


फाल्गुनश्रवणद्रादशो- फाल्गुन में यदि ददशी को ध्रवण जाते हैं । एेसा माना जाता है कि इन दिनों बगुठे भी मत्स्य 
नत्र हो तो उस दिन उपवास करके भगवान्‌ हरि का का आहार नहीं करते । मतएव मनुष्य. को कम-से-कम 
पूजन करना चाहिए । दे०° नीकमत पुराण, प° ५२ । इन दिनों मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए । 


फुल्लसुत्र- सामवेद का एक श्रौतसूत्र । यद गोमि कौ बकसर-(१) विहार प्रदेश के शाहावाद जिले में स्थित प्रसिद्ध 
स्वना कहा जाता हं । इस ग्रन्य के पहले चार प्रपाठका तीर्थस्थल । प्राचीन कार्‌ मेँ यह्‌ स्थान सिद्धाश्रम कहा 
मे नाना रकार के पारिभाषिक ओौर व्याकरण द्वारा गल्ति जाता था। महषि विक्वामित्र का आश्रम यहीं था, जर्हाँ 
एसे शब्द आये ह जिनका मर्म समञ्लना कठिन हँ । इनकी  राम-लक्ष्मण ने मारीच, सुबाहु आदि को मारकर ऋषि 
टीका भी नहीं मिक्तो । किन्तु शेष अंश पर एक विशद केयज्ञकीरक्षाकीयी। आज भी गद्धाके तट पर 
` आष्य गजातञ्वरु का किला हमा ह । ऋक्‌ मन्तरूमी पुराने चरित्रवन का कुछ थोड़ा अवरोष वचा हुभा है, जो 
कछिका किस प्रकार सामखूप पुष्प भँ परिणत हुई, इस महर्षि विश्वामित्र का यज्ञस्थल है । कसर में सङ्खगमेरवर, 
न्थ में यह्‌ बताया गया ह । दाक्षिणात्यो में प्रसिद्धि है कि सोमेकवर, चित्ररथेहवर, रामेश्वर, सिद्धनाथ ओर गौरी- 


कः 


बकूलामावस्या-बदरोनाय 


शङ्कर नामक प्राचीन मन्दिर हे, वकसर कौ पञ्चक्रोशी 
परिक्रमा में सभी तीथं आ जाते हं। 

(२) उन्नाव जिले में एक दूसरा वकसर शिवराजपुर से 
तीन मोल पूर्वं पड़ता ह । यहां -वाणीश्वर महादेव का मन्दिर 
हं । कहा जाता कि दुर्गासप्तशती मे जिन राजा सुरथ 
तथा समायि नामक वद्य के तप क्रा वर्णन ह उनकी तपः- 
स्थली यहीं ह । गङ्खादशहरा तथा कात्तिकी पूणिमाको 
यहाँ पर मेला लगता हं । 


बकुला मावस्या-- एक पितत्रत । पौष मास को अमावस्या 


को पितर लोगों को वकुलपुष्पौं तथा शकरायुक्तं खीर से 
तृप्त करना चाहिए । 


वगगासिहु--रावास्वामी मठ, तरनतारन (पंजाव) के महन्त | 


बघौत-- वनवासी जातियो-सन्थार, 


सन्तमत या राच्रास्वामी पन्थ के आदि प्रवर्तक हुजूर 
राधास्वामीदयालु उफंस्वामीजी के मरने पर ( संवत्‌ 
१९३५ ) उनका स्थान हजूर महाराज अर्थात्‌ रायसाहव 
सालिगराम माथुर ने ग्रहण क्रिया, जो पहले इस प्रान्त 
के पोस्टमास्टर जनरल्थे। उन्हीं के गुरूभाई, अर्थात्‌ 
स्वामीजी के शिष्य वावा जयमलरसिह ने व्यास में, वावा 
वग्गारसिह ने तरनतारन में तथा वावा गरीवदास ने दिल्ली 
मेँ अलग-अरुग गदि्यां चलायीं । 

गोड आदि में यह्‌ 
विश्वास प्रचलित हं करि वाघ से मरा गया मनुष्य भयानक 
भूत (्रेतात्मा) बन जाता हँ । उसे शान्त रखने के किए 
उसके मरने के स्थान पर एक मन्दिर का निर्माण होता हं 
जिसे वघौत' कहते हैँ । यहां उसके लिए नियमित मेट- 
पूजा की जाती है 1 इधर से गुजरता हुआ हर एक यात्री 
एक पत्थर उसके सम्मान में इस स्थान पर रखता जाता 
है ओर यहाँ इस तरह पत्थरों का ढेर कग जाता ह । हर 
एक लकड़हारा यहां एक दीप जाता ह या आहूति देता 
है ताकि क्रोधित भूत शान्त रहे 1 


बजारा--घुमक्कड़ कबायली जाति । संस्कृत रूप 'वाणिज्य- 


काए।' ये व्यापारी धरूम-घूमकर अन्न मादि विक्रय वस्तु देश 
भर में पहुंचाते थे । इनकी संख्या १९०१ ई० कौ भारतीय 
जनगणना में ७,६५.८६१ थी 1 इनका व्यवसाय रेखवें 
के चलने से कम हो गया ह भौर अब ये मिश्रित जाति 


हो गये हं । ये लोग अपना जन्मसम्बन्ध उत्तर भारत के. 


ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्णं से जोडते हैँ । दक्षिण मेँ आज 
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भौ ये अपने प्राचीन विङ्वासों एवं रिवाजों पर चरते देखे 
जाते ह जो द्रविडवर्गं से मि्ते-जुलते है । 

वजारो का धर्मं जादूगरी ह ओौर ये गुरुको मानते है । 
इनका पुरोहित भगत कहलाता हँ । सभी बीमारियों का 
कारण .इनमे भूतप्रेत कौ वाधा, जादू-टोना आदि माना 
जाता हंः। इनके देवी-देवताओं की रम्नी तालिका मे 
रयम स्यान मरियाईया महाकाटी काह (मातदेवी का 
सवसे विकरार रूप) । यह्‌ देवी भगत के शरीर मेँ उतरती 
ठं ओर फिर वह चमत्कार दिखा सकता ह । अन्य हँ गुरु 
नानक, वालाजी या कृष्ण का बाररूप, तुलजा देवी 
(दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तुलजापुर कौ भवानी माता) 
शिव भया, सती, मिद्‌ मूकिया आदि । 

मघ्य भारत के वंजारों में एक वित्तित्र वृषभपूजा का 
प्रचारहे। इरा जन्तु को हतादिया ( अवध्य ) तथा 
वाकाजौ का सेत्रक मानकर पूजते है, क्योकि वैलों का . 
कारवां ही इनके व्यवसाय का मुख्य सहारा होता ह 1 
काख-लाख वंलों कौ पीठ पर बोरिया कादकर चलन वाके 
'कक्खी वजारेः कहुकाते थे । छत्तीसगढ़ के वंजारे 
वंजारी' देवी की पूजा करते है, जो इस जातिकी 
मातुशक्ति को चयोतक्र हँ । सामान्यतया ये रोग हिन्दुओं 
के सभी देवतागों की आराधना करते हँ । 


बंजारो-दे° वंजारा' । 
बटेकवर (विक्रमशिला)- विहार में भागलपुर. से २४ मील 


पूवं गङ्खाके किनारे वटेक्वरनाथका टीका ओर मन्दिर 
हं । मघ्यकार में यहां विक्रमशिका नामक विर्वविद्याख्य 
था 1 उस समय यह पूर्वी भारत में उच्च शिक्षा की विख्यात 
संस्या थी । यर्हा सेदो मीर दुर पर्वत कौ चोटी पर दुर्वासा 
ऋषि का आश्रम ह। कुगता ह कि यहाँ का वट वक्ष बोधि- 


वृक्ष का ही प्रतीक हं भौर यह रवती बौद्धविहार का 
अवशिष्ट स्मारक हं । 


बदरीनाय-उत्तर दिशा मं हिमालय की अधित्यका पर मुख्य 


यात्राधाम । मन्दिर में नर-नारायण विग्रहकी पूजा होती 
हं गौर अखण्ड दीप जता हं जो अचर ज्ञानज्योति का 
प्रतीक हं । यह भारत के चार घामों में प्रमुख तीथं हे। 
प्रत्येक हिन्दु की यह्‌ कामना होती ह कि वह्‌ बदरीनाथ का 
दर्ान अवद्य करे। यहाँ शीत क कारण अल्क- 
नन्दा में स्नान करना अत्यन्त कठिन है 1 अक्कनन्दा के 
तो दर्शन ही किये जाते हं । यात्री तप्तकुण्ड में स्नान करते 





 ग्ब्ब्् 


४३९ बद्ध-बर कम्ब 


है 1 वनतुसौ कौ माला, चने को कच्चो दाल, गिरीका इस सम्प्रदाय का साधुवगं पाच गाखाओं में विभक्त है- 
गोला ओर मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता ह । बदरी- (१) खालसा (२) नागा (३) उत्तराडी (४) विरक्त > 
नाय को मति शालग्रामशिला से वनी हुई, चतुर्भुज च्यानमुद्रा (५) खाकी । इनमें से तीसरी शाखा की स्थापना पंजाव मे 
मे है 1 कहा जाता ह करि यह मूति देवताओं ने नारदकरुण्ड बनवारीदास द्वारा हुई । इस वग के साधु त्रिद्याव्यसनो 
से निकालकर स्थापित की थौ । सिद्ध, ऋषि, मुनि इसके होते हँ जो अन्य साधुओं को पढ़ते है, कु व्य होते ह 
प्रधान अर्चक थे 1 जव बौद्धो का प्राबल्य हुआ तव उन्होने जो चिक्रित्सा व्यवसाय करते हं । 
हसे बुद्ध की मूरति मानक्रर पूजा आरम्म को 1 शङ्कराचाय बन्ध- संसार में लिप्त रहना । यह मोक्ष अथवा “ मुक्ति" की 
की प्रचारयात्रा के समय बौद्ध ॒तिन्त्रत भागते हृए सूति विलोम दशा है । बन्ध अज्ञान जौर आसक्तिमूलक होता 
को अकनन्दा मेँ फक गये। शङ्कुराचायं ने अलक्रनन्दा ह । जव सदसत्‌ का विवेक हो जाता ओौर साधक 
से पुनः बाहर निकाककर उसकी स्थापना को । तदनन्तर संसार से ( राग्रेष से) निकिप्त होता है तव बन्ध से 
मूति पुनः स्थानान्तरित हो गयी ओौर तीसरी वार तप्तकरण्ड दछृटकारा मिरु जाता है ! 
से निक्रालक्रर रामानुजाचायं ने इसकी स्थापना को । 
मन्दिर में बदरीनायजी की दाहिनी ओर कुवेर कौ 
मति ह । उनके सामने उद्धवजी हँ तथा उत्सवमूति 
है । उत्सवम्‌ति रीतका में बरफ जमने पर जोशीमठ 
मे छे जायी जाती हँ । उद्धवजी के पास ही चरणपादृका बन्धु--(१) धममास्त्र के अनुसार पितुसम्बन्ध से समस्त 
है । बायीं ओर नरनारायण की मूति हं । इनके समीप सगोत्रियों को बन्धु कहा जाताहं । ये दायाद से भिन्न 
ही श्रीदेवी ओर भूदेव हं । होते ह 1 दोनों में अन्तर यह हे कि दायाद पतृक सम्पत्ति 
बद्ध-पुनर्जन्म के सिद्धान्तानुसार आत्मा जन्म तथा मरण ओर पिण्डदान का अधिकारी होतादहे, परन्तु दायाद के 
की श्छुखला में बेवा रहता ह; जव तक ज्ञान अथवा भक्ति रहते हृए बन्धु इसका अधिकारी नहीं होता । 
दारा वह मुक्त न किया जाय । देवी व्यक्तियों का आत्मा (२) तीन प्रकार के बन्वु वतकाये गये ह-- 
तो नित्यमुक्त होता हे, किन्तु साधारण मानवो के आत्मा 
को चार भागों में विमक्तं किया गया ह--(क) बद्ध, जो 5 
जीवन सम्बन्धी वासनागों से वधे हए है 1 ( ख) मुम, ( ३) सामान्यतः मित्र के अधंमें भौ “वन्धुः का प्रयाग 
मुक्ति को इच्छा वाके । (ग) केवल अनन्य भक्त, ईश्वर होता ६॥ 
की भक्ति भे तल्छीन रहनेः वाके गौर ( घ ) मुक्त, जन्म- बश्रूवाहन-नागकन्या चित्रांगदा से उत्पन्न अर्जुन का पृत्र 
कमं कै बन्धनो से रहित । जो मणिपूर का शासक्रथा1 यहं अर्जुनसे भो अधिक 
बनजात्रा-महाप्रमु चैतन्य के तिरोधान के कुछ वर्षं पूर्वं पराक्रमी धा। 
ही महात्मा खूप तथा सनातन कुछ शिष्यो के साथ बरसाना--त्रन को अधिष्ठाता देवता राधां का निवासस्यान । 
वृन्दावन मे बस गये ये । इन्ोनि भव्ितिसिद्धान्त सम्बन्धौ यह मथुरासे पतीस मील दुर ह। इसका प्राचीन नाम 
अनेक ग्रन्थो की रचना के साथ ही व्रज के सभी पवित्र॒ वृहत्सानु, ब्रह्मसानु अथवा वृषभानुपुर है । राघा श्री कृष्ण 
स्थानो को खोज निकाला 1 वे सव मथुरा गौर वृन्दावन के की ल्लादिनी शक्ति एवं निकुञ्जेक्वरी मानी जाती ह । 
आस-पास थे तथा उनका वर्णन वराहपुराण के “मथुरा- इसङ्िए राघा किशोरी के उपासको का यह अति त्रिय 
माहात्म्य" मे किया गया है । यही सब भक्त एसे व्यक्ति थे तीथं है । यहाँ माद्र शुक्छ अष्टमो (राधाष्टमी) से चतुदश 
जिन्न ब्रनमण्डर के कष्णलीखा सम्बन्धी पवित्र स्थानों तक बहुत सुन्दर मेला होता है । इसी प्रकार फाल्गुन शुक्ल 
की यात्रा भ्रचठिति कौ । ८४ कोस तक्‌ विस्तृत-उन प्राम, अष्टमी, नवमी एवं दशमी को होरी की आकर्षक लीला 
पवत, वन-उपवर्नो की यात्रा ही. बनजात्रा कहकाती ह 1 होती ह । 
बनवारीदास-दादपन्य की एक संन्यासी शाखा के भ्रवर्तक । बराकुम्बा-एक ग्रामीण भूमिदेवता।. पृथ्वी माता की 


बन्धन--(१) संसार मे आसक्ति ओर आवागमन का चक्र। 
(२) अपराधो के किए दण्ड का एक प्रकार, चन्धनागार 
अथवा कारागार । दे° "वन्यः । 





१. आत्मवन्धु, २. पितृबन्धु ओर ३. मातुबन्धु । 


बराम-बलि 


उत्पादनशक्ति प्रति वषं फसखों की उपज से हास को 
प्राप्त होती रहती ह । इसे पृनः सच्ित करने तथा 
पथ्वी को उर्वरा बनाने के चिए कृषक वं में अनेक प्रकार 
की पृजाएँ कौ जाती हँ 1 नमदा-तापी को घाटी मे रहने 
वाङी "पावरा' नामक जाति फसल कटने के पह्के 'वरा- 
कूम्बा' ओर "रानी काजल' ( देव-दम्पति }) को अनाज 
समर्पित करतीहँ 1 ये देवदम्पति दो समीपी वृक्षों पर 
वास करते हँ । विवाह के गीतोंमेंभी इनके विवाह की 
गाथा होती हं । 

बराम--वयोज्ञर ( उड़ीसा प्रदेशा) की जुआङ्ख नामक 
वनवासी जाति का वनदेवता "वरामः हं 1 अपने इस 
सर्वश्रेष्ठ देवता की वे वहत सम्मानपूरवक पूजा करते हैँ । 

बर-ऋरेदीय ब्राह्मणों (पएत० तब्रा° ६.१५; कौ० त्रा° 
२५.८) के अनुसार वरु दशम मण्डल के ९६ संख्यक 
सूक्त के प्रवचनकर्ता हँ । 

बल-( १) ध्री करष्णके व्रडे भाई। दे° "वरामः । 

(२) एक असुर का नाम, जिसका वध इन्द्र ने किया 1 
उनका एक नाम वलाराति इसी कारण हुआ ह । 

बल्देव-(१) श्री कृष्ण के अग्रज, वराम । 

(२) अटठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में पं° बलदेव 
विद्याभूषण ने चैतन्य सम्प्रदाय के उपयोग के लिए वेदान्त- 
सूत्र पर गोविन्दभाष्य' की रचना को 1 इनके दार्शनिक 
मत का नाम (अचिन्त्यमेदामेद' हं । इसके अनुसार ईइवर 
तथा आत्मा का सम्बन्ध अचिन्त्य है अर्थात्‌ इसकी 
कल्पना नहीं को जा सकती 1 यह कहना भी कठिन हं कि 
ईश्वर भौर प्रकृति का भेद सत्य ह अथवा असत्य । 

बलराम-नारायणोयोपाख्यान मेँ वणित व्यूहंसिद्धान्त के 
अनुसार विष्णु के चार खूपोंमें दूसरा रूप “संकर्षणः 
(प्रकृति = आदितत्त्व) ह 1 संकर्षण बलराम का अन्य नाम 
हैजो कृष्ण के माईथे। संकर्षण के बाद प्रचुम्न तथा 
अनिरद्ध का नाम आता ह जो क्रमशः मनस्‌ एवं अहंकार 
के प्रतीक तथा छृष्ण के पुत्र एवं पौत्र हैँ 1 ये समी देवता के 
रूप में पूजे जाते हैँ । इन सबके आवार पर चतुव्यृह सिद्धान्त 
की रचना हई है । जगन्नायजी की त्रिमूति में कष्ण, 
सुभद्रा तथा बराम तीनों साथ विराजमान हैँ । इससे भी 
बरुराम की पूजा का प्रसार व्यापक क्षेत्र में प्रमाणित 
होता ह । 

सामान्यतया वराम शेषनाग के अवतार माने जाते है 
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मौर कहीं-कहीं विष्णु के अवतारों मेँ भी इनकी 
गणना हं । 

बल रामवास-सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चाखीस वर्षों 
मे वङ्खार मे चैतन्य मतावलम्बी अनेक प्ररास्तिकान्यकेखक 
हुए, जिनमें सवसे प्रसिद्ध कवि ` गोविन्ददास हैँ । बलराम- 
दास इनके समकारीन थे, जिन्होने एक महत्त्वपूर्ण स्तुति- 

ग्रन्थ को रचना की 1 

बलाका-- वलाका ( वगुला पक्षियों के ञ्ुण्ड ) का उल्टेख 
तैत्ति सं ° (६.२४, ५ एवं वाजस० सं° २४.२२, २३) ` 
मे अश्वमेध की वकितालिका के अन्तर्गत हुआ हँ । 

वलत्कार --अनुचित रीतिसे वक का प्रयोग करके छीना- 
पटी, मारपीट, अत्याचार करना । धर्मशास्त्र मेँ यह्‌ 
अपराधो में गिना गया हं 1 स्त्रीप्रसङ्खं अथवा ऋण वसरु ` 
करने का अनुचित प्रकार भी वात्कार कहरकाता ह । 
घर्मरास्त्र ओौर अर्थशास्त्र दोनों मे वादों की सूची मेँ इसकी 
गणना हं 1 

बलाय- यजुर्वेद ( वाजस० सं° २४.३८, मैत्रा सं° 
३.१४,१९) कं अनुसार अश्वमेव यज्ञ के वक्पिडुओं की 
तालिका में उद्धृत एक अज्ञात पशु का नाम 1 

बलि-(१) उपहार या नैवेद्य को वस्तु 1 वलि का उल्लेख 
अनेकों बार ऋग्वेद (१.७०,९; ५.१.१०; <८.१००.९ 
एक देवता के लिए; ७.६,५; १०.१७३,६ एक. राजा के 
किए) तथा अन्य ग्रन्थोमे हुभा हे । वकि प्रदान इच्छा- 
नुसार किया जाता था 1 उसके एेच्छिक स्वरूप की परि- 
णति राजा की उत्पत्ति में हुई, जिसने नियमित ङ्प से वर्य 
(उत्पादन का एक भाग) लेना आरम्म क्रिया । इसके 
वदे में उससे प्रजावगं सुरक्षा प्राप्त करताथा। इसी 
प्रकार देवों को बलि देना स्वेच्छया होता था, जिसे वे 
देवताओं द्वारा किये गये महान्‌ अनुग्रह का देय “कर' सम- 
अते थे । यज्ञो में अनेक प्रकार की बल्यं का वर्णन है । 


(२) प्रसिद्ध॒ दानवराज । यह्‌ प्रह्लाद का पौत्र ओौर 
विरोचन का पुत्र था । इसने अपने गुरु शुक्राचार्यं के मन्त्र 
ओर अपनी शक्ति से तीनों लोकों को जीत खया । देवता 
उससे त्रस्त थे, वे भगवान्‌ विष्णु के पास अपनी रक्ता के 
किए गये । विष्णु दया करके क्यप ओर अदिति से वामन 
प मे उत्पन्न हुए मौर तपस्वी ब्राह्मण का ङ्प धारण 
कर बलि के पासगये, जो दानके च्िए प्रसिद्ध था। 
वामन ने बलि से तीन पग भूमि मागी1 बि ने सहं 
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दान दिया । वामन ने तुरन्त अपना विशार त्रिविक्रम रूप 
धारण कर एक चरण से सम्पूणं पृथ्वी ओौर दूसरे से स्वगं 
नाप च्या । तीसरे चरणके किए स्थान नहो था अतः 
बलि ने अपनी पौठ नापदी 1 विष्णुने वकि को पाताख 
का राजा बनाकर वहां मेज दिया ओर स्वगं देवताओं को 
वापस कर दिया 1 इसी को वलिछलन कहते हँ । पुराणों 
मे बड़े बिस्तार से यह कथा दी हुई हं । दे° "वामनः । 

बलि (बरि, बेदगु)- वकि कन्नड शब्द ह । इसक्रा तमिल 
अनुवाद "वरि" तथा तेलुगु वेदगु" ह । इसका अयं ह बाहरी 
जाति (अपने से भिन्न सांकेतिक चिह्व धारण करने वारो) 
ठनि टोटके (जातीय चिह्न) में विश्वास रखने वारो एकर 
जाति दक्िण भारतमें पायी जातीहं1 ये रोग एक 
विष प्रकार का सांकेतिक चिह् धारण करते हं । यह 
चिह्व, जिस पर इस वगं का नामकरण होता हँ, क्रिस परि- 
चित पञ्चु, मछली, पक्षी, पेड, फर या फूल का होता हं 1 
जो चिह्व धारण किया जाता है उसकी पूजाभी होती 
हं! ये लोग वे सभी कायंकरते हँ जिनसे उस चिल्ल 
(जानवर या पेड या मछली) की रक्षा हो तथा उसे चोट 
न पहुंचे । 


जलिप्रतिपद्‌, रथयात्राव्रत-यट्‌ व्रत कातिक्र शुक्ल प्रतिपदा 
को मनाया जाता हं। इस दिन भगवान्‌ विष्णु इन्द्रके 
लिए वलि से लक्ष्मी को हरण करके काये थे। दीपावली 
की अमावस्या को उपवास रखना चाहिए 1 इसके अग्नि 
तथा ब्रह्मा देवता हँ, दोनों को रथ में रखकर पूजा 
करनी चाहिए । विद्वान्‌ ब्राह्मण इस रथ को खींचकर ब्रती 
ब्राह्मण के धर तक छ जार्ये, तदनन्तर सारे नगरमे रथ 
घुमाया जाय । ब्रह्मा की मूति के दक्षिण पाद्व मे सावित्री 
की मूति रहे । विभिन्न स्यानं पर रथ रोककर आरती, 
दीफ्दान आदि क्याजाय। जो इस रथयात्रामें भाग 
लेते हुं, जो रथ खींचते हैँ, जो दीप जाते है, जो श्रद्धा 
भक्ति प्रदर्दित करते हं, वे सब रोग परलोक में उच्च 
स्थान प्राप्त करते हं । 


बहुला- माद्र कृष्ण चतुर्थी को बहुला त्रत क्रिया जाता है । 
यह्‌ गौ कौ वात्सल्य भावना भौर सत्यनिष्ठा के लिए 
विख्यात हं 1 इस दिन गौगों की सेवा पूजा करके व्रती 
को पकाये हुए जौ का सेवन करना चाहिए । इस त्रत के 
अनुष्ठान मर सन्तति ओर सम्पत्ति का बाहुल्य होता है । 


बु 


बलि (वरि, येदगु)-वाणगंग 


बहवुच-- जिसमे वहत सी ऋचाएं होः, 
पर्याय ह । 

बहवच उपनिषद्‌ --एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 

बाघजात्रा--भील तथा राजपूतों मे व्याघ्र पूर्वजे जन्म 
ग्रहण करने की कथा प्रचलति है । इसका सम्बन्ध शिव 
तथा दर्गासे भी है 1 किन्तु पूजा अविक्रांश पर्वतीय भाग 
में होती है। व्याघ्र का त्योहार नेपा में 'वाघजात्रा 
करहलाता है, जिसमें पुजारी (भक्त) लोग व्याघ्रके रूपमे 
नाचते हुं । 

बाघदेव-बैनगङ्गा के किसानों में एक विचित्र कथा पायी 
जाती है 1 जव कोई व्यक्ति वाव द्वारा मारां जाता ह 
तो उसकी पूजा वाघदेवके रूपमे होती): घरके 
अहाते मेँ एक ज्ञोपड़े के नोचे व्याघ्रभ्रतिमा रखकर उसे 
पूजते हैँ तथा प्रति वपं मृत्युदिवस्त मनाते समय उसकी 
विश्लेष पूजा होती है । वह्‌ पशु परिवार का सदस्य वन 
जाता हं। 

बाघभेरो-नेपारके गोरखा रोगोंके मन्दिर विभिन्न 
देवों के होते हैँ तथा वे भिध्रित धमं का बोध कराते ह| 
इन्हीं मन्दिरं मे एक मन्दिर वाघर्भरों (व्याघ्र रूपमें 
शिव) का रहै, जो मूल जातियों में बहुत लोकप्रिय हे । 

बाण-(१) महाराज हर्षवर्धन के प्रसिद्ध राजकवि । इन्हे 
सातवीं शताब्दी के उत्तराधं में 'चण्डीशतक' नामक 
काव्य छिखा, जो धामिक की अपेक्षा साहित्यिक अधिक 
ह । इसमे चण्डी र्गा) कौ स्तुति है। बाण कौं 
प्रसिद्ध साहित्यिकः रचनाएं हर्षचरित गौर कादम्बरी हं 
जो संस्कृत गद्य का अनुपम आदरं हँ । हषंचरित के प्रारम्म 
में वाणने सूयं की वन्दनाकी हं ओर कादम्बरी के आरम्भ 
मं ब्रह्मा, विष्णु, शंकरात्मक, त्रिगुणस्वरूप परमात्मा की । 
इससे प्रकट होता हं क्रि वाण के समय मेँ समन्वयात्मक 
देवपजा प्रचकित थी । 

(२) वलि का पुत्र प्रसिद्ध दानव राजा । इसकी पुत्री 


ऊषा का गान्धर्वविवाह श्री कृष्ण केषपौत्र अनिरुद्ध के साय 
चित्ररखा को सहायता से हुमा था । 


बाणग ङ्गा- यह तीर्थस्थान ब्रह्मसर (कुरुक्षेत्र) सरोवर से 
छगभग तीन मीर ह गौर एक कच्ची सड़क इसे ब्रह्मः 
से मिलती है । महाभारत के युद्ध मे पितामहं भीष्म € 
स्थान पर अर्जुन के बाणो से आहत होकर शरशय्या १, 
भिरे थे । उस समम उनके पानी मांगने पर उनकी इच्छा 


द्‌ ऋग्वेद का 


श्र 
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से महारथी अजुनने बाण मारकर जमीन. से पानी बानो-सन्तों के रचे हए पयात्मक उपदेश । रदास, मक्क- 


निकाला, जिसकी वारा सोघे पितामह कं मुखमें गिरी। 
यहाँ पर चारों ओर पक्के घाटों से युक्तं सरोवर हैँ तथा 
एक छोटा सा मन्दिर भी हँ । 

ब्ादरायण-उत्तर मीमांसा कं प्रसिद्ध आचाय । इनका रचा 
'वेदान्तसू"' या श्रह्मसूव्र' ब्रह्ममीमांसा का एक वरिष्ठ 
ग्रन्थ ह । इस ग्रन्थ की विशेपताओंसे ज्ञात होता कि 
इसकी रनना कं पूवं अनेक आचार्य इस दर्शन पर लिख 
चुके होंगे 1 सूतो में सात पूर्वाचार्यो का वर्णन प्राप्त होता 
है । बादरायण चौथी या पांचवीं ई०° प° शताब्दी के 
पहले हृए थे 1 वादरायण का शाब्दिक अर्थं ह "वदरका 
वंशज' । सामविधान ब्राह्मण के अन्त में एक आचा्यका 


दास आदि अनेक सन्तो कौ वानियां प्रसिद्ध ई । सोकहवीं 
रताब्दी मे महात्मा दादू ने अपनी शिश्ना पद्य कौ भाषा 
मे किलं जिन्हें "वरान" कटते है । यह्‌ कृति ३७ अव्यायों 
मं विभाजित हं, जिसमे ५००० पदयो का संकलन ई, जो 
प्रमुख वाक प्रदनों का उत्तर देते हँ । स्तुतियां भी इसमें 
सम्मिलित हं । लाक्दास तथा रामसनेही सम्प्रदाय के 
प्रवतंक रामचरन की रिक्षाएं भी "वानी'के रूपें 
संगृहीत हँ । 


वाना ऊाल-वड़ोदा के पास इनका एक मठ है, जिसका 


नाम हं “राक वावा का शङ" । ये निर्गुण उपासक थे । 
इतिटास मे उल्लेख हँ कि संवत्‌ १७०६ वि० मे वावा काक 


सं दारारिकोह कौ सात वार भेट हुई ओर शाहज्हां 
की आज्ञासे दो हिन्दु दरवारियोंने बैठकर वावा लाल 
के उपदेश फारसी भाषामें लिखि उे। इनका नाम 
-नादिरन्नुकात' रखा गया । 

बाबालारो पंय- निर्गुण निराकार के उपासक कवीर 
साहव के मत से प्रभावित अनेकों निर्गुणवादी पन्य चले 
जिनमे से वावाखाटीभी एक हं, जो सरहिन्द में वावा 
लालने प्रचारित किया । देऽ ववा काकः । इस पन्य में 
मूतिप्‌जा वजित हं । उपासना तथा पूजा का कार्य किसी 
भी जाति का पुरुष कर॒ सक्ता हं, गुरु की उपासना पर 
जार दिया जातां । रामनाम, सत्यनामया चन्दका 
योग ओर जप इनकं विशेष साधन हं । 

बाहस्पत्य--(१) भौ तिकवादो विचारकों की परम्परा इस 
देश में प्राचीन कालसेही प्रचक्तिहं1 ये रोग वेदों में 
विश्वास नहीं करते, इनको नास्तिक, चावकि, खोकायतिक 
तथा बार्हस्पत्य आदि नामों से पुकारते हँ । बृहस्पति 
चावकिों के आचार्य माने जाते हं, इसलिए चावकिं की 
“वार्हस्पत्य' उपाधि पड़ गयी ह 1 दे° "चार्वाकः 1 

(२) वेदाङ्गं ज्योतिष का भाष्य ओर रिप्पणो सहित 

अर्थं करनेवाके एकर बाहंस्पत्य का उल्लेख श्रो° रामदास 
गौड ने "हिन्दुत्व ्रन्थ में क्रिया हं । पञ्चाङ्कं की रचना- 
विधि बार्हस्पत्य भाष्य से स्पष्ट हो जाती है । 

बाहूस्पत्यतन्न- यह एक मिश्च तन्त ह । 

बाहुस्पत्य (नोति) शास्नर--राजनीति की परम्परा में कथित 
है कि सरवंप्रथम पितामह ने एकं छाव पदयो मेँ दण्डनीति 
दास्त्र की रचना की 1 उसका संक्षिप्त संस्करण दस हजार 


नाम 'वदर' मिल्तादहं। एेसा समञ्लञा जाता ह कि बाद- 
रायण ओर व्यास अभिन्न थे। 

बादामी (वातापीपुर)--पौराणिक कथानुसार प्राचीन काल 
में यह नगर वातापी नामक असुरके अधीनयथा, जो 
ब्राह्मणों का परम शत्रु था । अगस्त्यनें इसका वध किया 
था । यह्‌ महाराष्ट के वीजापुर जिलेमेहं। इसके पूर्वो- 
सर एक दुगं है, उसमें वायीं ओर हनुमानजी का मन्दिर, 
ऊपर जाने पर शिवमन्दिर, उससे आगे दो तीन ओर मदिर 
मिलते हँ । दक्षिण कौ पहाड़ो पर पद्चिम ओर चार गृहा- 
मन्दिर हैँ । तीन गुहां स्मातं धमं की ओौर एक जन 
घर्मकीरह। पहकी गुहाम १८ मृजा वारी शिवमूति, 
गणेशम्‌ति तथा गणो की मूतियां हँ । आगे विष्णु, लक्ष्मी 
तथा शिवपार्वती कौ मुतिर्यांहं। पिछली दीवार मं 
महिषासुरमदिनी, गणेश॒ तथा स्कन्द की मूतियां हें । 
दूसरी गृहा मे वामन, वराह, गरुडारूढ नाराय, ोषशायी 
नारायण की म॒तिर्यां तथा कुछ अन्य मूतियां हं । तीसरी 
गुहा मे अर्द्धनारीश्वर शिव, . पार्वती, नृसिह, नारायण, 
वराह आदि की मतिर्या है । जैन गुहया में जेन तीथंङ्करों 
की मूतियां है । 

वाघ- तकं शास्त्र मँ वणित पाँच प्रकारके दहेत्वाभासाो में 
से एक । साघ्यामाववान्‌ पक्न वाला हेतु वाव या बाधित 
कहकाता ह । जसे "अग्नि ( पक्ष ) शीतक ह ( साच्य ), 
इस वाक्य मे अग्नि का शीतक होना वाधित या असंभव हं 1 

बाघ्व-एेतरेय आरण्यक (३.२,३ ) मे उद्धृत एक 
भाचाय । शाङ्खायन आरण्यक ( ८.३ ) में इसका उच्वा- 
रण 'वात्स्य' है । 








॥.+ 4.1 


पदयो मे विशालाल् ने किया । इसका भी संक्षिप्त रूप वाहु- 
दन्तक रचित हँ, जो पाच हजार पदयो का धा । यह्‌ ग्रन्थ 
भीष्म पितामह के समय में वार्हस्पत्यशास्त्र के नाम से 
प्रसिद्ध था 1 यह्‌ इस समय उपल्व्व नहीं हं । 

बाल कृष्ण- वल्लभ सम्प्रदाय के पुष्टिमागं मे कृष्ण मग- 
वान्‌ की उपासना वार भाव में की जाती हं, जो 'यशोदा- 
उत्संगखाकित' अर्थात्‌ यशोदा मैया की गोद गौर आंगन 
मे दुलराये जाने वले हँ । वाल कृष्ण की अनेकों शिशु- 
रोकाओं को भागवतपुराण के दशम स्कन्ध में प्रस्तुत 
किया गया ह 1 कृष्ण का यह रूप वहुत लोकप्रिय हं 1 

बालकृष्ण दास-एेतरेय, तैत्तिरीय, श्वेतारवतर जंसी रषु 
उपनिषदों के शओांकरभाष्य के ऊपर सरल व्याख्या के 
केखक 1 मैत्रायणी उपनिषद्‌ पर भी इनकी रची हई 
वृत्तिं हे । 

बालकृष्ण भट्‌ट- वल्लम सम्प्रदाय के प्रमुख ्रन्थकार ओर 
उपदेशक । इनका श्रमेयरल्नार्णव' नामक दाशंनिकं ग्रन्थ 
बहुत मल्यवान्‌ हं । 

बालकष्ण भिश्च--मत्नव श्रौतसूत्र के एक भाष्यकार । 

बालकष्णानन्द-- छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ पर शङ्कुराचायं 
के भाष्य के उतर लिखी गथी अनेकों टीकराओं तथा वृत्तियों 
मे बालक्रष्णानन्द की वृत्ति भी सम्मिलित हँ 1 

बार गोपाल-गोपाछ (कृष्ण) का वालखूप । छकृष्ण के 
प्रस्तुत खूप की उपासना मेँ माता के वात्सल्यका एक 
प्रकारका दैवीकरण रहं । विविव प्रकार के कृष्णभक्त 
सम्प्रदायो के वीच वाक गोपारु के प्रति भक्ति का उदय 
विशेष कर ॒स्वियो मेँ हमा । वारु गोपाल की पूजा का 
मुख्यतः सारे भारत में प्रसार ह । भागवत पुराण में बाल 

. गोपाल का चरित्र विस्तार के साय वणित ह । सम्प्रदाय 
के रूप में इसक्रा प्रचार सोलहवीं शताब्दी मेँ वल्कमा- 
चायं गौर उनके भनुयायी शिष्यो द्वारा हमा है । दे० 
बालकृष्णः । - 

बालचरित-श्राचीन नाटककार मास ने प्रथम शती वि 
प° मे बाक्चरित' नामक नाटक चछिखा, जो कृष्ण के 
बार जीवन का चित्रण करता हं । 


बालबोधिनी यदपि आपदेव मीमांसक ये किन्तु उन्टोनि 
` सदानन्द कत वेदान्तसार' पर बार्वोधिनी नामक टीका 
चिली है, जो नृर्सिह सरस्वती कृत “सुबोधिनी' भौर 
रामतीयं कव “विद्रन्मनोरङ्जिनी” की मपे्ञा भिक उत्कृष्ट 


ग्ब 


नालक्ृष्ण-जाष्कल उपनिषद्‌ 
समञ्ली जाती है । इस कृति से उनका अद्रैतवादी होना 
सिद्ध होता ह । पूवंमीमांसा के प्रौढ विद्वान्‌ होते हए भी 
उनका अन्तरंग भाव अद्रंतवादी रहादहै। 


बालब्रत- वहं स्त्री या पुरुष, जिसने पूवं जन्ममें किसी 


बाछककी हत्या कौ हौ अथवा समधं होने पर भी रक्षा 
नकी हो, वह्‌ निःसन्तान रह जाता ह । एसे निःसन्तति 
व्यक्ति को वस्त्रों सहित कूष्माण्ड, वृषोत्सगं तथा सुवर्ण 
का दान करना चाहिए 1 इस त्रत के अनुष्ठान से सन्तान 
की प्राप्ति होती ह । दे° पद्मपुराण, ३.५-१४ तथा ३१- 
३२। 
बालाजी--वाल कृष्ण का लोकप्रिय नाम, जिनकी पूजा घन , 
तथा उन्नति के देवताके र्पमें वैष्णवों द्वारा, विशेष 
कर वणिकों द्वारा की जाती हं । वासिम (वरार) नामक 
स्थान पर इन वालाजी का एक रमणीक मन्दिर दहै। 
उत्तर तथा परिचमी भारत के वणिकरों मं इनकी पुजा 
अधिक प्रचलित ह 1 
आन्ध्र प्रदेदा के प्रसिद्ध देवता भगवान्‌ वेंकटेदवर भी 
वाकाजी या तिरुपति वालाजी कहे जाते हँ 1 तिरूपति 
का अथं श्रीपति हं ! 
अजञ्जनीकूमार हनुमानजी का एक लोकत्रय स्थानीय 

नाम वाराजी हं, जो राजस्थान के जयपुर जिके में वादी- 
कुई से दक्षिण महदीपुर की पहाड़ी में विराजमान हं। 
इन वालाजी काः स्थान चमत्कारी सिद्ध क्षेत्र माना 
जाता हं । 


बाकातत्त्र -- आगमततत्वविलसि' को तन्त्रसूची में उद्धृत 


एक तन्त्र ग्रन्थ । 


बलिन्दुव्रत मयवा बालेन्दुष्टितीया ब्रत- चैत्र शुक्छ द्वितीया 


को इस त्रत का अनुष्ठान होता है । इसके अनुसार किसी 
नदी में सायंकाक स्नान करना विहित है । द्वितीया के 
चन्द्रमा के प्रतीक रूप एक बाल चन्द्रमा की आकृति बना 
कर उसकी श्वेत पष्मो, उत्तम नैवेद्य तथा गन्ने के रस से 
वने पदार्थो से पूजा की जानौ चाहिए 1 परजनोपरान्त 
ब्रती स्वयं भोजन ग्रहण करे किन्तु उसे तेल मे बने खा 
पदार्थो को नहीं खाना चाहिए । एक वर्षं पर्यन्त यदहं रत 
चरता है । इसके आचरण से मनुष्य वरदान श्राप क 
स्वगं प्राप्तं कर केता है । 


बाष्कल उपनिषव्‌- ऋग्वेद की एक. उपनिषद्‌ । क्कि 


शरुति की कथा का सायणाचार्य ने भी उल्लेख किया हं । 


बाष्कल श्ालशी-बिल्वमर्खल 


संप्रति ऋष्वेद की वाष्कल शाखा का लोप हो गया है। 
उसी की स्मृति इस वाष्कलं उपनिषद्‌ में वनी हुई ह । 
इसके उपाख्यान के सम्बन्य मे कहा जातादहै कि इन्द्र 
मेष का रूप धरकर कण्व के पुत्र मेधातिथिको स्वर्गं ऊे 
गये । मेधातिथि ने मेपरूपी इन्द्र से पूरा कि तुम कौन 
हो ? उन्होंने उत्तर दिया, "मं विश्वेश्वर हं । तुमको सत्य 
के समुज्ज्वरु मागं पर रे जानेके किए मैने यह्‌ काम 
कियाद, तुम कोई आशंका मत करो ।' यह्‌ सुनकर 
मेधातिथि निरिचन्त हौ गये । विद्रानोंका मतद कि 
बाष्कल उपनिषद्‌ प्राचीन उपनिषदो मेसेहं। 
बाष्कलशाला-- वतमान समय में ऋग्वेद की शाकल शाखा 
के अन्तगंत राशिरीय उपशाखा भी प्रचित है। कुछ 
स्थानों पर वाष्कक शाखा का मी उल्लेख मिक्ता है । 
अन्य राखाओं से वाष्कठ शाखा में इतना अन्तर ओर भी 
है कि इसके आव्वें मण्डल मेँ आठ मन्त्र अधिक है| 
अनेक रोग इन्हँं "वालखिल्य मन्त्र कहते हैँ । भागवत 
पुराण (१२.६.५९) के अनुसार वाष्ककि द्वारा वारखिल्य 
शाखा अन्य शाखाओं से संककित की गयी थी । 
बाहुदन्तक--नीति विषयक एक प्राचीन ग्रन्थ, जो "विश्ा- 


लाक्ष (इन्द्र) नीतिशास्त्र का संक्षिप्त रूप ओर पाच ` 


हजार पदयो का था। यहु भीष्म पितामह के समय में 
बार्हस्पत्य शास्त्र" के नाम से प्रसिद्ध था । दे° 'वार्हस्पत्य' । 
बाहुदन्तेय--इन्द्र का एक पर्याय । 

विदूर--कानपुर के समीप प्रायः पन्द्रह मीर उत्तर गंगातट 
पर्‌ अवस्थित एक तीर्थं, जिसका प्राचीन नाम ब्रह्मावतं 
था। विटूरमे गङ्खाजी के करईघाट हैँ जिनमें मुख्य 
ब्रह्माघाट हं । यहां बहुत से मन्दिर हैँ, जिनमें मुख्य 
मन्दिर वाल्मीकेश्वर महादेव का है । यहां भ्रति वषं 
कातिक की प्रुणिमाको मेरा होतादहै। कुछ लोगों का 
मत हं कि स्वायम्मुव मनु की यही राजधानी थी ओौर ध्रुव 
का जन्म यहीं हुमा था 1 अंग्रेज द्वारा निर्वासित पूना कै 
नानाराव पेशवा यहीं तीर्थ॑वास करते थे 

विन्दु-(१) आद्य सृष्टिमें चित्‌ शक्ति की एक अवस्था, 
भरयम नाद से विन्दु की उत्पत्ति होती ह । 

(२) देहस्थित आज्ञाचक्र या भृकुटी का मध्यवर्ती 
कल्पित स्थान । अष्टांग योग के अन्तर्गत व्यानप्रणाी में 
मनोवृत्ति को यहाँ केन्द्रित किया जाता है । इस स्थान से 
रक्ति का उद्गम होता है । 


४४१ 


बिलाई माता-एक एेसी मातदेवी की कल्पना, जो बिल्ली 
की तरह पहले सिकूड़ी रहकर पीछे बढती जाती हं । कछ 
मूति्यां ( अौर शिलालण्ड भी ) आकार-प्रकार मेँ बढ़ती 
रहती हँ, जसे वह पत्थर जिसे “बिलाई माता" कहते हैँ । 
कारी में स्थित तिलमाण्डेडवर (तिलमाण्ड के स्वामी) 
रिवमूति का दिन भर में तिलके दाने के बरावर बढ़ना 
माना जाता हं । 


विल्व--लक्ष्मी ओर शंकर का प्रिय एक पवित्र वृक्ष 1 इसके 
नीचे पूजा-पाठ करना पृण्यदायक होता ह । शिवजी की 
अर्चना में विल्वपत्र॒( वेरपत्र ) चढ़ाने का महत्त्वपूर्ण 
स्थान हं । उनको यह्‌ अति प्रिय हँ 1 पुजा के उपादानं मे 
कम से कम त्रिल्वपत्र तथा ग ङ्गाजर अवदय होता ह । 


बिल्वच्निरात्र व्रत--इस ब्रत में ज्पेष्ठा नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ की 
पूणिमा को सरसों मिले हुए जल से विल्व वृक्ष को स्नान 
कराना चाहिए । तदनन्तर गन्ध, अक्षत, पुष्प आदिसे 
उसकी पूजा करनी चाहिए 1 एक वषं तक ब्रती को 
'एकमक्त' पद्धति से आहारादि करना चाहिए । वषं के 
अन्तमेंर्वासिकौ टोकरी मेँरेतया जौ, चाव, तिल 
इत्यादि भरकर उसके ऊपर भगवती उमा तथा शंकर 
की प्रतिमां की पुष्पादि से पूजा करनी चादिए 
विल्व वृक्ष को सम्बोधित करते हुए उन मन्त्रो का उच्चारण 
किया जाय जिनमें वध्य का अभाव, सम्पत्ति, स्वास्थ्य 
तथा पुत्रादि की प्रापि का उल्लेख हो । एक सहस्र विल्व- 
पत्रोसे होम करने का विधानरहं। चादी का बिल्ववृक्ष 
बनाकर उसमें सुवर्णं के फल लगाये जाये । उपवास रखते 
हुए त्रयोदशी से पूर्णिमा तक जागरण करने का विधान हं । 
दूसरे दिन स्नान करके आचाय का वस्तराभूषणों से. सम्मान 
क्रिया जाय 1 १६, ८ या ४ सपत्नीक ब्राह्यणो को भोजन 
कराया जाय । इस व्रत के आचरण से उमा, लक्ष्मी, 
ठाची, सावित्री तथा सीताने क्रमः शिव, कृष्ण, इन्द्र, 
बरह्मा तथा राम को प्राप्त कियाथा। 


बिल्वमङ्गल--विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के एक अनन्य भक्त 


संत । श्री कृष्ण एवं राधा के प्रार्थनापरक इनके सस्कृत 
कवितासंग्रह कृष्णकर्णामृत' नामक ग्रन्थ का भक्तसमाज 
मे वडा सम्मान है। इन्हीं कविताओं के कारण बिल्व 
मङ्कर चिरस्मरणीय हो गये । कु जनश्रुतियां कालीकट ` 
तथा टावनकोर के निकट स्थित पद्मनाभ मन्दिर से इनका 
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संबन्ध स्थापित करती है । सम्भवतः इनका जीवनकाल 
पन्द्रहवीं शताब्दी का उत्तराधं हं 1 ह 

विल्वलक्ष व्रत-यह त्रत श्रावण, वशाख, माघ अथवा 
कार्तिक में प्रारम्भ किया जाता ह । प्रति दिन तीन सहस्र 
विल्व की पत्तियां एक लाख पूरी होने तक ॒ शिवजी पर 
चढ़ायी जाय । (स्त्री द्वारा स्वयं काती हुई वत्तियां जो चृत 
या तिल क तेर में इवायी गयी हो, किसी ताघ्न पात्र मं 
रखकर शिवजी के मन्दिर में अथवा गङ्खातट पर अथवा 
गोश्ाा में प्रज्वलित की जानी चाहिए । एक लाख मथवा 
एक करोड बत्तिर्यां बनायो जायं । ये समस्त वत्तियां यदि 
सम्भव हो तोएक ही दिन में प्रज्वल्तिको जा सक्ती 
है । किसी रपणिमा को इसका उद्यापन करना चाहिए । ) 
दे° वर्षङृत्यदोपिका, ३९८-४०३ 1 

बिल्वश्ाखापूजा- यह त्रत आदिवन शुक्ल सप्तमी को 
किया जाता हं । 

बिहारिणोदास-निम्बाकं सम्प्रदायान्तगंत संगीताचायं हरि- 
दास स्वामीजी के अनुगत एवं रसिकभक्त संत । ये 
वृन्दावन की रता-कुज्ञो मं वकिविहारीजी कौ ब्रजलीला 
का चिन्तन किया करते थे । संगीत का मधुर पदावलियों 
के साथ भगवान्‌ कौ उपासना करना इनकी विशेषता थी । 
इनकी रचनात्मक वाणी मुद्रित हो गयो हं। सव्रहवीं 
दातान्दी का उत्तराघं इनका स्थितिकाक हं 1 संप्रति 
इनका उपासनस्य यमुनाकू की एकान्त शान्त निकूजों 
में “टटियास्थान' कहलाता हं । 

बिहारीखाल (चोौबे)--त्रजमभाषा के श्रेष्ठ कवि ओौर उच्च 
कोटि के काव्यकाकार । इनक्रा स्थितिकाक सत्रहुवीं 
दतान्दी का उत्तरां हं । यें कृष्ण के भक्त थे भौर इनकी 
श्छगार रस को रचना "विहारी सतसई' हिन्दी साहित्य में 
अपने अ्यगोरव के लिए अति प्रसिद्ध ह । 'सतसई' के करई 
भाष्यकारो ने सम्पूर्णं रचना का आव्यात्मिक अर्थभमी 
क्याहं। 

बीज-जगत्‌ का कारण, सूक्ष्मतम मूक तत्तव । नाद, विन्दु 
तथा बीज सृष्टि के आदि क्रारण है । इन्हींके दारा सारी 
अभिव्यक्ति्यां होती दै । साघनाके क्षेत्रमें वीज, किसी 
दैवता के मन्त्र के सारमरूत केन्द्रीय क्षर को कहते हैं 1 
प्रायः आगमप्रोक्त मन्त्रो का प्रथम अक्षर "वीजाक्षर 
कहलाता ह । 

बीजक- महात्मा कवीरदास सिद्ध कोटिके संत॒ कवि थे । 


ब्ब 
विल्वलक्षत्रत-वुद्रत 

वे जनता को जो उपदेश देतेथे वे सादौ खोकसाषामन 
गेय पद या भजन के रूप में होते थे, ताल-स्वरों पर उनके 
विचार कविता के रूप में निककते थे । उनमें ऊचे कवित्व 
या साहित्यकला का अभाव हँ पर भाव गहरे ओर रहस्य- 
पूर्ण हँ । उनके सारभूत दाशंनिक विचार्‌ एेसे ही भजनो 
मे प्रकट हुए हं । कवर पटे-किखे नहीं थे, एतदर्थं न 
रचनाओं को उनके एक शिष्य ने १६२७ वि० में "वीजकः 
नामक संग्रह के अन्तगंत संकलित किया । यह्‌ उनकी 
छोटी रचनाओं का उपदेशात्मक ग्रन्थ ह । 

बीरनाथ- रिका या प्रस्तर देवताओं के प्रतीक हैया उनकी 
सृक्ष्म शक्ति से व्याप्त रहते हैँ; इस विश्वास के कारण अनेक 
्रकारों से पाषाणखण्डों को पूजा देश भर में प्रचलित रही 
हं । करई स्थानों मे एसे शिलास्तम्भ क्कडी के खम्भोंके 
रूप में बदले दिखाई देते हें, जो लगातार तेल व घृत के 
प्रदान से काठे पड़ गये हं । इन्हीं में एक पत्थर-देव वीर- 
नाथ हँ, जिनकी पूजा कई प्रदेशो में आभीर वर्गंके लोग 
पशुओं की रक्षाके किए करते हूं । वास्तव में यह्‌ किसी 
यक्षपूजा अथवा वीरपूजा का विकसित रूप हं । 

बोरभान-साध पन्थ के प्रवर्तक एक सन्त । इन्टोने सं° १७- 
१५ वि० में यह पन्थ चलाया 1 दिल्लीसे दक्षिण ओर 
पूवं की ओर अन्तर्वेद में साध मतके रोग पाये.जाते हैं । 
कवीर की तरह ये दोहरों ओर साखियों मे उपदेश देते 
थे । इनके वारहं अदेश महत्व के हँ, जिनमें साधो का 
सदाचार प्रतिपादित होता ह । 

बीरसिह-सिक्छ॒ खालसों के दो मुख्य विभाजन सहिज- 
धारी तथा सिह शाखाओं मेंहृए हँ। ये शाखाएं पुनः 
क्रमशः छः तथा तीन उपशाखाओं में विभक्त हई हँ । सिहं 
शाखा की एक उपशाखा "निर्मलः (संन्यासषियों को शाखा) 
के प्रवर्तक वीरसिह थे, जिन्होने इसकी स्थापना १७४७ 
वि०मे की थी । 

बुध (सोमायन)--पञ्चविश ब्राह्मण के एक सन्दर्भे मं 
उद्धृत आचाय, जो सोम के वंशज थे । पौराणिक परम्परा 
के अनुसार बुध भी सोम (चन्द्र) के पुत्र थे । इनका विवाहं 
मनुकीपृत्रीइलासे हुआ । इन दोनों के पुत्र पुरूरवा 
हए जिनसे एेल (चन्द्र) वंश चला । 

बुधव्रत--जव वुध ग्रह विशाखा नक्षत्र पर आये, ब्रती को 
एक सप्ताह तक ॒ "'एकभक्त' पद्धति से आहारादि कटना 
चाहिए । बुध की प्रतिमा कसि के पात्र में स्थापित कर्य 


छ 


बधाष्टमी-नुदध 


श्वेत मालाओं तथा गन्ध-अक्षत आदि से उसक्री पुजा 
करनी चाहिए । पूजनोपरान्त उसे क्रिसौ ब्राह्मण कोदे 
देना चाहिए । इस ब्रताचरणसे व्रतो की बुद्धि तीत्रहो- 
कर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करती हं । 


बधाष्टमी-गुक्ल पक्न में बुधवार के दिन अष्टमो पड़ने पर 


यह त्रत क्रिया जाता हं । एकभक्त पद्धति से आहार करते 
हुए जलप्रुणं अठ कलश, जिनमे सुवर्णं पड़ा हो, क्रमशः 
आठ अष्टमियों तो भिन्न-भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थो के 
साथ दान मेदे देने चा वष के अन्तमें वुघकी 
सुवर्णप्रतिमा दानमेदी जाय । इस त्रत में प्रत्येक अष्टमी 


के दिनि एल परूरवा तथा मिथि एवं उसकी पत्री उर्मिला 
की कथाएं सुनी जाती 


बद्ध-वोौद्ध धम के प्रवतक तपस्वी महात्मा 1 इनका जन्म 


हिमाख्यतराई के शाक्य जनपद (ुम्विनीवन) में ५६३ 


ई० प° हा थआा। चाक्यो की राजधानौ कपिकवस्तु थी । ` 


इनके पिता शुद्धोदन शाक्यो के गणमुख्य थे । इनको माता 
का नाम माया देवी था । इनका जन्मनाम सिद्धार्थं था। 
इनका पालन-पोषण, शिक्ा-दीक्षा बहुत उच्चकोटि की 
हुई । बाल्यावस्था से ही ये चिन्तनशीक थे, संसार के 
दुःख से विकल हो उठ्तेथे। जीवनकी चार घटनाओं 
का इनके ऊपर गहरा भरभाव पड़ा । 

एक वार इन्होने किसी अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति को देखा, 
जो वुद्धावस्था के कारण ज्ुकं गयाथा ओर ऊाठी के 
सहारे चक रहा था । पृछा कोन हं ? उत्तर भिखा वृद्ध, 
जो सुन्दर वाक ओर वकिष्ठ जवान था, किन्तु बुढ़ापे 
से क्षीण ओर विकृत हो गया हं । इसके पश्चात्‌ एक 
रूरण न्यक्ति मिला जो पीड़ासे कराह रहाथा । पूछा 
कौन हं ? उत्तर मिला रोगी, जो कुछ ही क्षण पहे 
स्वस्थ ओर सुखी था 1 तदनन्तर सिद्धाथं ने मृतक्र को 
अर्थी पर्‌ काते हुए देखा । पृच्छा कौन ह ? उत्तर मिला 
मृतक, जो कुछ समय पह जीवित भौर विलास मं मग्न 
था । अन्त में उन्हें एक गैरिक वस्त्र धारण कयि हए 
पुरुष मिका, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता ज्षखक रही थी 
मौर चिन्ता का सर्वथा अभाव था। पृछा कौन हः 
उत्तर मिला संन्यासी, जो संसार के सभी बन्धनों को 
छोडकर परिव्राजक हो गया है । त्याग ओर सन्यास की 
भावना सिद्धार्थं के मन पर अपना प्रभाव गहराई तक 
डाङ गयी 1 
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शुद्धोदन ने सिद्धार्थं का विवाह रामजनपद (कोकिय 
गण) की राजकूमारी यशोधरा के साथ कर दिया । उन 
को पुत्ररत्न की प्रापि हई, उसका नाम राहुर रखकर 
उन्होने कहा, “जीवनश्छंलला की एक कंडी आज ओर 
गदी गयी 1" 

एक दिन रात को माया ओौर राहुर को सोते छो इ- 
कर॒सिद्धाथं कपिलवस्तु से बाहर निकल गये । इस 
घटना को 'महाभिनिष्क्रमण' कहते हँ । ज्ञान ओर शान्ति 
की खोज में सिद्धाथं बहुत से विद्वानों ओर पण्डितां से मिक 
किन्तु उनको सन्तोष नहीं हआ 1 आश्चमों, तपोवनों में 
घूमते हृए वे गया कै पास उक्वेर नामक वनम जाकर 
घोर तपस्या करने लगे ओर उन्होने प्रतिज्ञाकी किया 
तो ज्ञान प्राप्त कषूगा, नहींतो शरीर का त्याग कर 
दगा । छः वषं कौ कठिन तपस्या के परचात्‌ उन्हँ अनुभव 
हुआ कि शारीर को कष्टदेनेसे शरीरके साथ बुद्धिभीं 
क्षीणदहो गयी ओर ज्ञान ओौर दूर हट गया। अतः 
निर्चय किया कि मध्यम माका अनुसरण करनाही 
उचित हं । 

एक दिन वोधिवृक्ष के नीचं वैठकर जव वे चिन्तन 
कर रहं थे, उन्हं जीवन ओर संसार के सम्बन्ध में सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त हा । इस घटना को सम्बोधि' कहते हँ । इसी 
समय से सिद्धाथं बुद्ध (जिसको बुद्धि जागृत हौ गयी 


हो) कहलाये । अन्त में उन्होने निङ्चय किया किं में अपने. 


ज्ञान को दुःखी संसार तक पहुंचा कर उसे मुक्त कर्गा । 
वोधगया से चलकर वे काशी के पास ऋषिपत्तन मृगदाव 
(सारनाथ) में पहुंचे । यहां पर उन्होने पञ्चवर्गशयि पूवं- 
शिष्यो को अपने घमं का उपदेश प्रथम वार दिया । इस 
घटना को "धर्मचक्रप्रवतंन' कहते हँ । 

वुद्ध ने अपने उपदेश में कहा, “दो अतियो का त्याग 
करना चाहिए । एक तो विकास का, जो मनुष्य को पयु 
वना देता हं ओर दूसरे कायक्छेश का, जिससे बुद्धि क्षीण 
हो जाती हं । मव्यम मागं का अनुसरण कृरना चाहिए ।" 
इसके पश्चात्‌ उन्होने उन चार सत्यां का उपदेश किया, 
जिनको “चत्वारि आय सत्यानि कहते हं । उन्होने कहा, 
“दुःख प्रथम सत्य है । जन्म दुःख है । जरा दुःख हं, 
रोग दुःख है 1 मृत्यु दुःख हं 1 श्रिय का वियोग दुःख हैं। 
अप्रिय का संयोग दुःख हं1 आदि । समुदय दूसरा सत्य 
है । दुःखकाकारणहं तृष्णा 1 तृष्णां ओर्‌ वासनासे 
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ही सब दुःख उत्पन्न होते ह । निरोष तीसरा सत्य हं । 
समुदय अर्थात्‌ दुः के कारण तृष्णा का निरोध हो 
सकता हँ । जे स्थिति कारण से उत्पन्न होती हं उसके 
कारण को हटाने से वहु समाप्त हो जातो ह 1 निरोध का 
ही नाम निर्वाण अर्थात्‌ सम्पूणं वासना का क्षय हे। 
निरोधगामिनीः प्रतिपदा चौथा सत्य हं । अर्थात्‌ निरोध 
प्राप्त कराने वाखा एक मार्गं है । वह ह अष्टाङ्गं मागं 
अथवा मघ्यमा प्रतिपदा ।'" महात्मा बुद्ध प्रयम ध्मप्रवर्तंक 
थे, जिन्होने घमं प्रचार के च्िए सवका संघटन किया । 
सारनाथ में प्रथम संघ वना। बुद्ध ने अदेश दिया, 
“भिक्षुओ 1 बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, देव, मनुष्य ओौर 
सभी प्राणियों के हितके च्एि उस धमं का प्रचार करो 
जो आदि मङ्खर है, मध्य मङ्खर है ओर अन्त मङ्ग 
ह 1" मस्सौ वषं की अवस्था. तकं अपने घर्म का 
विभिन्न प्रदेशो में प्रचार करते हए कुशौनगर मेवेदो 
शाखवृक्षो के बीच अपनी जीवनटखोखा समाप्त कर निर्वाण 
को श्राप्तहो गये। इस घटना को 'महापरिनिर्वाण 
कहते ह । 

यद्यपि बुद्धदेव निरीइवरवादी थे ओौर वेदो के प्रामाण्य 
मे विवास नहीं करते थे, पर उनके व्यक्तित्व का नैतिक 
प्रभाव भारतीय इतिहास पर दूरव्यापी पड़ा । जीवदया 
मौर करुणा को वे सजीव मूति थे । आस्तिक परम्परावादी 
हिन्दुओं ने उनको विष्णु का छोकसंग्रही अवतार माना 
ओर भगवान्‌ के ङ्प में उनको पूजाकी। पुराणोंमें जो 
मवतारों की सूचिरयां हँ उनमें बुद्ध भगवान्‌ कौ गणना 
हं । वतमान हिन्द्र धमं बुद्ध के सिद्धान्तो से प्रभावित है। 

हिन्दु पुराणो में बुद्ध भगवान्‌ को कथा अन्य प्रकार से 
दी हुई हँ । दे° “अवतार' तथा बुद्धावतार" । 


बुढनन्ममहोत्सव-वंशाख शुक्छ पक्ष में जव चन्द्र पुष्य 
नघत्र पर हो, उस समय वृद्ध की प्रतिमा शाक्य मुनि 
दवारा कथित मन्त्रो का पाठ करते हुए स्थापित करनी 
चाहिए । छगातार तीन दिन उनको परजा करते हृए 
निर्घनों को नैवेद्यादि भेट करना चाहिए । दे० नीकमत 
पुराण, प° £६६-६७, इलोक ८०९-८१६, जहाँ बुद्ध को 
विष्णु का अवतार बतलाया गया ह 1 


बुदधदरादशी- श्रावण शुक्र द्वादशी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता हं 1 इस तिथि को भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमाका 


बुद्धजन्ममहोत्सव-बुद्धाव तार 


गन्ध-अक्षतादि से पजन करते हुए उनकी उपासना करनी 
चाहिए । महाराज शुद्धोदन ने इस तब्रतको किया था, 
अत्तएव भगवान्‌ विष्णु ने स्वयं उनके यहाँ जन्म चया । 
दे० कृत्यकल्पतर, ३३१-२३३२; हेमाद्रि, १.१०३७-१०३८; 
कृत्यरत्नाक्रर, २४७-२४८ । 


बुद्धावतार--विष्णु भससवान्‌ का नवम अवतार । इस संवन्ध 


मेँ भागवत, विष्णु आदि अनेक पुराणों मेँ वर्णन आता है । 
विष्णु ओर अग्निपुराण के अनुसार देत्रताओं करौ रक्षाके 
लिए भगवान्‌ मायामोह स्वरूपो बुद्धावतार में शुद्धोदन 
राजा के पुत्र हुए । उन्होने इस रूप में आक्र देवताओं 
को पराजित करने वाके असुरोंको माया सरे विमोहित कर 
वेदमागं से च्युत करने का उपदेश देना आरम्भ किया 1 
माया-मोहावतारी भगवान्‌ बुद्ध ने नर्मदा नदी के तट पर 
जाकर दिगम्बर, मुण्डित सिर आदि हारा विचित्र रूप्‌ 
वाके संन्यासी वेशम असुरोके समक्ष कहा : आप 
लोग यह क्या कर रहं? इसके करनेसे क्याहोगा ? 
यदि आपको मुक्ति (निर्वाण) कौ ही कामना हं तो ग्यथं 
मे इतनी परचुहिसा के यज्ञ-यागादि क्यो करते हँ ? निरर्थक 
कर्म करने से आप कछ भो फर"प्राप्त नहीं कर सकते । 
यह जगत्‌ विज्ञानमय ओर निराधारं । इसके मूरमें 
ईदवरादि कुछ नहीं है । यह केवल श्रम मात्र ह, जिससे 
मोहित होकर जीव संसारमें रमित होता रहता ह 1" 
एसे मोहक चारु वचनो द्वारा बुद्ध ने समस्त असुरोंको 
पथन्नष्ट कर दिया 1 इस प्रकार बुद्धावतार के प्रसंग में 
विष्णुपुराण ने आधिदंविक कारण प्रस्तुत करिया हं। 

इसी प्रकार कुछ आघ्यात्मिक कारण भी बुद्धावतार 
से सम्बन्ध रखते हँ । बुद्ध के प्राकट्य के पूर्वं देश भरम 
हिसा का प्रावल्य था । वैदिक यज्ञ ओर ईइ्वर के नाम के 
माध्यम से नर, पशु आदि विभिन्न जीवों की बयां 
दौ जाती थीं भौर खोग अन्धपरम्परया इस कार्यको 
ईदवर की उपासना का रूप प्रदान करने लगे थे 1 इस 
प्रकार के भयंकर समय में बुद्ध को ईरवर भौर यज्ञ के नाम 
पर रिं जाने वाके जीवहत्या रूपी दुष्कर्म के अन्त के 
किए ईद्वर ओर वेद का खण्डन करना पड़ा । 


जिस प्रकार विष का उपचार विष द्वारा ही किया 


जाता हं, उसौ प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी हिसा-पापरूपी 
विष का शामन नास्तिकतारूपी विष से करिया । इस भ्रयोग 


बुद्धि-बलु 


से तात्कालिक धर्मरक्षा हई एवं ज्ञानमूलक वौद्धघर्मोपि- 
देश द्वारा जीवों की हिसा से निवृत्ति अवश्य हो गयी । 

भगवान्‌ वुद्ध के सम्बन्ध मे अनेक्र ग्रन्थ प्रात होते है, 
जिनमें विस्तार से इनका जीत्रन चरित्र वणित ह 1 इन 
ग्रन्थों का संस्कृत में निर्माण अधिकांश भारत रमे हआ, 
किन्तु विदेशों में अनेक भाषाओं में इनकी जीवनी क्िखी 
गयी, जैसे चीनी, तिनव्वती, जापानी आदिमं 1 इसके 
साथ दही भगवान्‌ वुद्धके अनेक जन्मोंकी कया भी 
कल्प-कल्पान्तरों के नामपूवक उपक्न्ध होती ह 1 इस 
प्रकार अनेक कल्पो मे कई योनियों में भ्रमण करने के 
परुचात्‌ भगवान्‌ वुद्ध॒ माया देवी के गभ से (वर्तमान 
गोरखपुर के पास ) नेपाल की तराई के कपिलवस्तु 
नामक नगर मं उत्पन्न हुए ये । भगवान्‌ बुद्ध जीवन भर 
श्रमण करते हुए अपने परम पावन उपदेरपीयूष द्वारा 
राजासे रंक तक सभी प्रकार के मनुष्यों का उपकार 
करते रहे 1 उनके उपदेदरा सरर ओर आचारपरक थे। 
उन्होने संसार के सम्बन्वमें चार आयं सत्य निर्धारित 
किये थे । उन्होने बताया कि संसारम दुःखः ही दुःख 
हं । सांसारिक दुःखों के कुछ कारणमी हैँ। इन कारणों 
को दुर कियाजा सकताहं। दुःखके निरोध का उपाय 
भी उन्होने वताया 1 उनके मत मं दुःखनिरोध ही निर्वाण 
है । अतिवाद दुःख का कारण है, अतएव मव्यम मागं हो 
सेव्य ह । इसके साय ही उन्होने अष्टांग मागं तथा दस 
रीरोकाभी प्रचार किया 1 | 


महात्मा वुद्ध ने यद्यपि वर्णाश्रम धमकी उपेक्ना कर 
डारी ओर धामिक जटिकता के भय से उन्होने अधिदेव 
रहस्यों का निरादर किया, किन्तु उनका उपदेश उस 
समय के जिए जगत्‌-हितक्रारी था यह यथायं हँ । इस 
समय भी पृथ्वी पर करोड़ों रोग इस धमं को मानते ह । 
बुद्धि-भ्रकृति के विकास का प्रथम चरण महत्‌ तत्त्व ह । 
इसमें बुद्धि, अहंकार ओौर मनस्‌ तीनों निहित ह । महत्‌ 
सार्वभौम हँ । इसी का मनोविकास रूप वुद्धि हं । किन्तु 
बुद्धि आघ्यात्मिक चेतना अथवा ज्ञान नहीं; च॑तन्य आत्मा 
का गुण माना गया है । अहंकार, मन गौर इन्द्रियां बुद्धि 
के किए कायं करती है; बुद्धि सीषे आत्मा के किए कायं 
करती है 1 बुद्धि के मुख्य कार्यं निर्य ओर निर्घारण है । 
इसका उदय सत्त्व गुण की प्रधानता से होता ह । इसके 
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मौलिक गुण हँ-धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर एे्वयं 1 जव 
इसमे विकृति उत्पन्न होती ह तो इसके गुण उट कर 
मवमं, अज्ञान, आसक्ति ओर दैन्य हो जाते हं । स्मृति 
ओर संस्कार बुद्धि मेँ स्थित होते हैँ 1 अतः घार्मिक साध- 
नाओं में वुद्धि कौ पवित्रता पर बहुत वल दिया गया हं । 


बुद्धिवाद--विचार की एक दार्गानिक पद्धति, जो जगत्‌ की 


वास्तविकता को समञ्चन में वुद्धि को सवसे अधिक महत्त्व 
देती ह । यह्‌ प्रत्यक्ष को तो मानती ही ह, अनुमान गौर 
उपमान का स्पष्ट विरोध नहीं करती, परन्तु शब्द ओर 
एेतिह्य का प्रत्याख्यान करती ह । साथ ही यह कोई 
अलौकिक अथवा पारमार्थिक सत्ता अथवा मूल्य नहीं 
मानती । भारत में इसके मूक प्रवर्तक चार्वाक, बौद्ध ओर 
जन न्यूनाधिक मात्रा मेँ थे । वास्तव में, भारत में वस्तु 
अन्वेषण की दो परम्पराएें थीं : ( १) निगम ( अनुभूति- 
वादी) ओर (२) आगम (तक, युक्ति ओर बुद्धिवादी) 1 
मक्त: दोनों मे समन्वय था, किन्तु मतवादियो ने एक 
स्वतन्त्र बुद्धिवाद' खडा कर दिया । 


बुद्धचयवाप्ित्रत- चत्र मास कौ पूणिमा के उपरान्त इस ब्रत 


का आचरण किया जाना चाहिए 1 एक मास॒ तक यह्‌ 
चरता है । इसमें नु्सिह भगवान्‌ की पूजा कौ जाती हं । 
इसमें सरसों से प्रति दिन हवन होता हं 1 त्रिमवुरः' युक्त 
खाद्य पदार्थो से ब्रह्मणभोजन कराया जाता! वंद्राखी 
पूणिमा को सुवणं का दान विहित हे 1 इससे शुद्ध बुद्धि 
प्राप्त होती हं । 


बृढ अमरनाय-करमीर के पूंछ नगर से चौदह मीक दूर 


ऊंचौ पहाड़यों से धिरा यह मन्दिर हं । पूरा मन्दिर एक 
ही श्वेत पत्थर का वना हुआहं। जम्मू से पंके लिए 
मोटर वसं चलती हँ 1 कहा जातां कि यही प्राचीन 


अमरनाथ तीर्य॑स्थान हं । पहले कोग यहीं यात्रा करने आते 


थे । यहीं पुलस्ता नदी हं, जिसके तट पर महर्षि पुलस्त्य 
का आश्रम था दूसरे अमरनाथ उस समय बरफके 
कारण अगम्य थे । मागं का सुवार होने पर इनकी यात्रा 
बाद में सुरुम हुई है । 


वबु- ऋग्वेद ( ६.४५,२३१-३३ ) में वृ बु का उल्ठेख सहस्र- 


दाता, उदार दाता तथा पणियोंके सिरमौर केख्पमें 
हुआ है । याङ्कायन श्रौत सूत्र (१६.११,११) के अनुसार 
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भारद्राज ने वृ तक्षा तथा प्रस्तोक सारज्ञय से दान प्रास 
किया 1 प्रतीत होता ह, यह कोई पणि था, यद्यपि ऋग्वेद 
ञे इसका वर्णन एेसे रूप में हुआ ह जिसने पणि के सभी 
गुणों को त्याग दिया हो । यदि एसा हे तो पणि का आशय 
सद्धावपु्णं व्यापारी तया वृबु -एक वणिक्‌ राजकुमार 
हो सकता हं । वेवर्‌ के अनुसार इस नाम करा सम्बन्ध 
बेबीखोन सेह! हो सक्ता, वृबुके वंशजो ने वहां 
जाकर अपना उपनिवेश बसाया हो । 
बहज्जानाल उपनिषद्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 
बहद्गोतमोयतन्त्र--'आगमतत्वविलास' मे उद्धृत तन्त्रो 
की तालिका मे-वृहत्‌ गौतमीय तन्त्र भी उल्लिखित हं । 
बहती- भ्रमाकर रचित कर्ममीमांसा विषयक एक भ्रन्थ, 
जो शवरस्वामी के भाष्य की व्याख्या हं 1 विरोष विवरण 
के किए दे° शश्रभाकर' । 
` बहत्तपोव्रत-मागंशीषं मास की प्रतिपदा बृहत्तपा कहराती 
हं, उस दिन यह्‌ त्रत आरम्भ होता ह । इसके शिव देवता 
हं । यह एक वषं से सोह वषं तक चलता है । इससे 
समस्त पाप, ब्राह्यणहत्या का पापभी दूर हो जाता हें। 
बहत्सहिता- महान्‌ ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर-विरचित 
` ज्योतिष विषय का अति प्रसिद्ध ग्रन्थ 1 त्रिस्कन्ध ज्योतिष 
के संहिता अंश में विविध सांस्कृतिक वस्तुओं का वर्णन 
होता हं । यह्‌ उसो प्रकार का एक आकरग्रन्थ ह, जिससे 
भारतीय बमविज्ञान, मूतिशास्त्र तथा धाक स्थापत्य 
पर काफी प्रकाद्च पड़ता ह| वराहमिहिर का समय सन्दभ- 
उल्केखों के अनसार ४७५-५५० ई० ह । 
बृहदारण्यक -रुकरु यजुर्वेद का आरण्यक ग्रन्थ, जो रातपथ 
बराह्मण ( १५.१-३ ) के समान हं 1 दे “आरण्यकः । 
बहदारण्यकवातिकसार-आचायं शङ्कुर रचित बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के भाष्य पर सुरेडवराचार्य ने वातिक नामक 
व्याख्या क्िखी हं 1 प्रस्तुत ग्रन्थ में उसका इरोकवद्ध 
संक्षिप्त सार हं । इसके रचयिता माघवाचायं अथवा विद्या- 
रण्य स्वामी हं 1 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌-- मुख्य उपनिषदों मेँ दसवीं उपनिषद्‌ । 
बृहदारण्यक तथा छान्दोग्य प्राचौन उपनिषदों मेँ सर्वाधिक 
3 ह, इन्हीं दोनो में मुख्य दार्शनिक विचार सर्वं 
प्रथम स्पष्ट रूप से विकसित दृष्टिगोचर होते है 1 
बृहदुक्य-- ऋग्वेद (५.१९.३) में अस्पष्ट रूप से कयिक एक 


वृहज्जावाङ उपनिषद्‌-नृहदबरह्मसंहिता 


पुरोहित का नाम । ऋ० के दो मन्त्रों ( १०.५४,६; ५६, 
७) में इन्हें ऋषि कहा गया हं 1 से एेतरेय ° (८.२३) 
में दुर्मुख पाञ्चा के अभिषेककर्तां तथा कत० ब्रा० 
(१३.२,२,१४) मे वामदेव के पुत्र कदे गये हैँ । पञ्चविश 
त्रा° (१४.९,३७,३८) मे ये वामनेय (वामनी के वंशज) 
के रूप मे वणित .ह। 


बृह दगिरि-पञ्चविश ब्राह्मण (८.१,४) में कथित वृह द्गिरि 
उन तीन यतियो मेंएकहं जो इन्द्रद्वारा वधकेवादभी 
जीवित हो गये थे । उनका एक साममन्त्र भी उसी ब्राह्मण 
मेँ उद्धृत हँ (१३.४.१५-१७) । 

बृहुद्गोरीव्रत- भाद्र कृष्ण तृतीया को चन्द्रोदय के समय यह्‌ 
त्रत क्रिया जातां ओर केवल महिराओंके किएहे। 
दोरटी नामक वृक्ष मूक समेत लाकर वाको वेदी पर 
स्थापित करना चाहिए 1 चन्द्र उदित हुआ देखकर महिला 
व्रती स्नान करे । कलश मे वरुण को पूजा कर भगवती 
गौरी की विभिन्न उपचारोंसे पूजा करे । गोरी के नाम 
से एक धागा गले मे लपेट छेना चाहिए । पांच वषं तक 
यह्‌ क्रम चरता हँ । काशौ के आसपास यह्‌ त्रत 'कज्जरी 
तृतीया" के नाम से मनाया जाता हुं । 

बहहेवता-ऋर्वैद से संवन्धित एक ग्रन्थ, जिसमें वेदिक 
मख्यान एवं माहात्म्य विस्तार से च्खि गये हं। यहं 
शौनकरवित बताया जाता है जो श्लोकवद्ध हँ । इसकी 
प्राचीनता स्वंमान्य हं । इसका उद्देश्य यह ह कि प्रत्येक 
ऋचा के देवता का निदेश किया जाय, किन्तु ग्रन्थकार ने 
इसे स्पष्ट करते हुए देवता सम्बन्धी एक विचित्र आख्यान भी 
दे दिया है । विङवास किया जाता है कि यह्‌ ग्रन्थ निरुक्त के 
बाद बना हूं] कुछ लोग कहते हैँ कि यह्‌ शौनक सम्प्रदाय के 
किसी अन्य ॒व्यक्तिको रचना ह । इसमें भागुरि, भाइव- 
लायन, बकभी ब्राह्मण तथा निदानसूत्र का नाम भी 
मिता हं । बृहद्देवता ग्रन्थ शाकल शाखा के आधार 
पर नहीं वना हं । इसर्मे शाकक शाखा का नाम करई बार 
आया ह । 

बृहद्धमं उपपुराण-यह उन्तीस उपपुराणों मेँ एक ह 1 

बृहदब्रह्मसं हिता-एक वैष्णव आगम ग्रन्थ, जो तमि देश 
मे रचित माना जाता है 1 यह भी सम्भव ह कि इसकी 
रचना उत्तर में हुई हो तथा इसमें दाक्षिणात्यो द्वारा प्रक्षेप 
ह हो । इसमे महात्मा शठकोप तथा रामानुज स्वामी 





बृहद्वसु-वृहस्पतिःस्मृति 


करा उल्लेख ईड्वरसंहिता के सदृश हं तथा द्रविड देश को 
दैष्णव भक्तों को भूमि कहा गया हं । 

बहद्वसु- वंश ब्राह्मण मं उल्लिखित एक आचाय का नाम । 

बहद्यामल तन्त्र--"आगमतत्वविलास मे उद्धृत तन्व्र 
सूची मे इसका नाम वासठ्वं क्रम पर आता हं । 

बहन्नारदीय पुराण--उन्तीम उपपुराणों में परिगणित्त। 
सम्भवतः नारदीय महापुराण का यह्‌ परिशिष्ट हु परन्तु 
आक्रार में बहुत विस्तृत ह । 

वहस्पति-- (१) वंदिक ग्रन्थों मेँ उल्लिखित एक देवता । 
कु विद्वानों का विचारहं करि यह्‌ नाम एक ग्रह 
(बहस्पति) का वोध्रक है, परन्तु इसके किए पर्याप्त प्रमाण 
नहीं हँ । पुराणों के अनुसार वृहस्पति देवताओं के गुर 
ओर अध्यात्मविद्याविशारद ऋषि कहू जाते हं । 

(२) चार्वाक दर्शन के प्रणेता वृहस्मतिका नामभी 
उल्केखनीय दै । उनके मतानुसार “न स्वगं हं न अपवर्गं; 
परलोक से सम्त्रन्ध रखनेवाला आत्मा भी नहींहं।'' ये 
वृहस्पति लोकायत (नास्तिक) दर्शन के पूर्वाचायं समे 
जाते हँ ओर अवद्य ही महाभारत से पटले के हं । 

(३) वृहस्पति एक अथंशास्त्रकार ओर्‌ स्मृतिकार भी 
हए हँ । इनके ग्रन्थ खण्डित आकार में ग्रन्थान्तरों के 
उद्धरणों मेही पाये जाते हं । 

बहस्पतिसव-एक थज्ञ का नाम । तेत्तिरीय ब्राह्मण (२.७, 
१,२) के अनुक्नार इसके अनुष्ठान द्वारा कोई भी व्यक्ति 
वेभव्रसंपन्न पद प्रास्त कर सक्ता था 1 आङवलायन श्रौत- 
मूत्र (९.९,५) के अनुसार पुरोहित इस यज्ञ को वाजपेय 
के पश्चात्‌ करता था ओर्‌ राजा वाजपेय क पडचात्‌ राज- 
सूय यज्ञ॒ करता धा। शतपथ ब्राह्मण (५.२,१,१९) मं 
वृहस्पतिसव को वाजपेयं कहा गया हे, किन्तु यह एकता 
प्राचीन नहीं जान पडती । 


बृहस्पतिस्पृति-घर्मशास्त्रो मे बृहस्पतिस्मृति का वडा 
महत्त्वपुर्णं स्थान है 1 याज्ञवल्क्यस्मृति (१.४-५) मे स्मृति- 
कारोंकीजो सूची दी गयी ह उसमें वृहस्पति कौ गणना 
है । किन्तु पूर्णं स्मृति अव्र कहीं उपक्न्ध नहीं होती ॥ 
बलर ने अपराकं के नित्रन्ध से वृहेस्यति के ८४ इकोकों 
का संग्रह कर इसका जर्मन भाषान्तर प्रक्रारित कराया 
था (लिपजिक, १८७९) । डं जाली. ने कई स्रोतो से 
वृहस्पति के ७११ श्लोकों का संकलन किया भौर इसका 
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अंग्रेजी भाषान्तर भेक्रेड वुक्स ओआंफ दि ईस्ट सीरीजः 
(सं० ३३) में प्रकाशित किया था। 


वृहस्पति मनुस्मृति का धनिष्ठ रूप से अनुसरण करते 
ह, किन्तु कतिपय स्थानों पर मनु के विधिक नियमों की 
पूति, विस्तार ओौर व्याख्या भी करते ह । निर्चित रूप से 
वृहस्पतिस्मृति मनु ओर याज्ञवल्क्य की परवर्ती है । यह 
या तो नारदस्मृति को समकारीन अथवा निकट परवर्ती 
ह । इसकी दो विशेषताएं हँ 1 एक तो यहं कि इसमे घन 
भौर हिसामूकुक (दीवानी ओर फौजदारी) विवादों का 
स्पष्ट भेद क्या गया ह : 
द्विपदो व्यवहारदइच घनहिसासमुद्धवः । 
दविसप्तघा्थंमूलस्चव हिसामूलद्चतुविधः ॥ - 
(जीमूतवाहन की व्यवहारमातृका में उद्धृत) 
दूसरे, वृहस्पति ने इस बात पर जोर दियादहैकिवादका 
निर्णय केवर शास्त्र के छिखित नियमों के आधार पर. न 
करके युक्ति ओर ओौचित्य के ऊपर करना चाहिए : 


केवलं रास्त्रमाध्रित्य न कर्तव्यो हि निर्णयः। 
युक्तिहीने विचारे तु धर्महानिः प्रजायते ॥ 
चौरोऽचौरो साष्वस्ावु जायते व्यवहारतः । 
युक्ति विना विचारेण माण्डव्यश्चौरतां गतः 11 
( याज्ञ ०, २.१ पर अपराकं द्वारा उद्धृत ) 
जिन विषयों पर वृहस्पति के उद्‌्ररण पाये जाते हैँ 
उनकी सूची निम्नाद्धतिहं : 
(क) वाद (मुकदमे) के चतुष्पाद 
(ख) प्रमाण (चार प्रकार के-तीन मानवीय : छिखित, 
मुक्ति तथा साक्नी ओौर एक दिग्य } 
१. किखित (दस प्रकार के) 
२. भुक्ति (अधिकार-मोग) 
३. साक्षी (बारह प्रकार के) 
४. दिव्य (नौ प्रकारका) 
(ग) विवादस्थान (अगरह)- 
ऋणादान, निक्षेप, अस्वामिविक्रय, सम्भूय-समुत्थान, 
दत्ताप्रदानिक, अभ्युपेत्याजुश्रूषा, वेतनस्य अनपाकर्म, 
स्वामिपालविवाद, संविदव्यक्तिक्रम, विक्रोयासम्प्रदान, 
सीमाविवाद, पारुष्य (दो प्रकार का), साहस (तीन प्रकार 
का), स्त्रीसंग्रहण, स्त्री-मुन्धर्म. विभाग, चूतसमाह्य 
ओर प्रकीर्णक ( नृपाश्रय व्यवहार }) । 
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बेलर- कर्नाटक प्रदेश का प्रसिद्ध तीथं 1 पुरानं मसूर राज्य 
ने बेर करा विशिष्ट स्थान ह । चैन्नकेव मन्दिर यहां 
का मख्य याबास्यल है । राजा विष्णुवधन होयसल ने 
इसको प्रतिष्ठा की थी । यहाँ बहुत से प्राचोन मन्दिर 
है। इसका पुराना नाम वेकापुर हं । 


` बोधगया { बंढगया )--अन्तरराष्टरीय स्याति का बौद्ध 
तीर्थं 1 पितृतीर्थं गया से यह सात मील दर ह । यहां बुद्ध 
भगवान्‌ का विशार ककापूर्णं मन्दिर हं । पीछे पत्थर का 
चवूतरा है जिसे चौद्ध सिंहासन कहते हँ । इसी स्थान पर 
बैठकर गौतम बुद्ध ने तपस्या को थी 1 यहीं बोधिवृक्ष 
( पीपल ) के नीचे उन्हुं ज्ञान ( संबोधि ) प्राप्त हा 
था इसकिए यह “बोधगयाः के नाम से प्रसिद्ध हु । 
यह बौद्धो के उन चार प्रसिद्ध ओर पविवतीर्थोरमेरहं 
जिनका सम्बन्ध भगवान्‌ वुद्ध के जीवन से हं । बहुसंख्यक 
बौद्ध यात्री यहाँ आते हैँ । सनातनी हिन्द यहाँ मौ अपने 
पितरों को, विशेष कर भगवान्‌ बुद्ध को पिण्डदान 
करते हु । 

बोघायन-यनुर्वेद सम्बन्धो वौधायन्रोतसूत्र के रचयिता 

सम्भवतः बोधायन थे । प्रसिद्ध वेदान्ताचार्यके रूपमेंभी 
इनको ख्याति अधिक हं 1 जनश्रुति हे कि ब्रह्मभूत्र' पर 
बोधायन की रची एक वृत्ति थी जिसके वचनो का आचार्यं 
रामानुज ने अपने भाष्यमें उद्धरण दिया ह । जर्मन 
पण्डित याकोबी का मतदहं कि बोधायन ने मीमांसा- 
सूत्र" ५२ भी वृत्ति छजिखो थौ । श्रपञ्चहृदय' नामकं ग्रन्थ 
से भी यह्‌ बात सिद्ध होती हं ओर प्रतीतदहोताहं कि 
बोधायननिर्मित 'वेदान्तवृत्ति' का नाम “कृतकोटि' था । 
कहा जाता हं करि रामानुज स्वामी के समय उसकी प्रति- 
कपि एक मात्र कदमीर में उपलन्ध थी गौर वर्हांसे 
आचाय उसको कूरे शिष्य की सहायता से कण्ठस्थ रूप 
मेही प्राप्त कर सके थे। 

बोधायनवृत्ति--दे° "बोधायन ।' 

बोधायत्मिनिर्वेद-भटोजि दीक्षित के समकालीन सदाशिव 
दीक्षित रचित एक अध्यात्मवाद ग्रन्थ । 

बोद्ध बान वौद्ध दर्शन की ज्ञानमीमांसा "मागम" अर्थात्‌ 
तकं अथवा युक्ति के आघार पर निकाठे गये निष्कर्षो प्र 
अवछम्बित हं, इसमे "निगम" का महत्त्व नहीं है । इस 
दशन का केन्द्रविन्दु है श्रतीत्य समुत्पाद' (कार्यकारण- 


बेट र-बौखदशंन 
सम्बन्ध ) का सिद्धान्त, जिसके अनुसार कार्य-कारण- 
श्ुखला से संसारके सारे दुःख उत्पन्न होते हैँ ओर 
कारणों को हटा देने से कार्यं अपने आप बन्द हो जातां 
हे । इसकी तत्त्वमीमांसा के अनुसार संसार मेँ कोई वस्तु 
नित्य नहीं हं; सभी क्षणिक हुं । इस सिद्धान्त को क्षणिक- 
वाद कहते हँ । कोई स्थायी सत्ता न होकर परिवर्तन 
सन्तान ही भ्रम से स्थायी दिखाई पड़ता ह 1 बौद्ध अनी- 
इवरवाद ओर अनात्मवाद के सिद्धान्त इसी से उत्पन्न 
होते ह । बौद्ध अनीदवरवाद के अनुसार विर्व के मूर में 
ब्रह्म अयवा ईश्वर नाम को कोई सत्ता नहीं है। 
विश्व॒ प्रवहमान परिवतन ह; इसका कोई कर्ती 
नहीं । ब्रह्म अथवा ईश्वर की खोज करना एेसाहीदहै 
जमे आकाश मे एेसी सुन्दरी तक पहुंचने के किए सीढ़ी 
लगाना जो वहाँ नहीं हं । इसी प्रकार किसी व्यक्ति के 
भीतर आत्मा को खोज भी व्यथं द्वै । मनुष्य का ग्यक्तित्व 
पांच स्कन्धो! का संघात मात्र हैः उसके भीतर कोई 
स्थायी आत्मा नहीं हं । जिस प्रकार किसी गाड़ी के कल- 
पर्जो को अकग-अलग कर देने के बाद उसके भीतर कोई 
स्थायी तत्त्व नहीं मिक्ता, उसी प्रकार स्कन्धो के विष्ले- 


` षण के बाद उनके भीतर कोई स्थायी तत्त्व नहीं मिता । 


अनात्मवाद का प्रतिपादन करते हए भी बौद्ध दशंन 
कमं, पुनजन्म ओर निर्वाण मानता ह । परन्तु प्रर्न यहं हं 
किं जव कोई स्थायी आत्मतत्त्व नहीं हँ तो कमं के सिद्धान्त 
से किसका नियन्त्रण होता हँ? कौन पुनजन्म धारण 
करता हं ? ओर कौन निर्वाण प्राप्त करता हँ ? बौद्ध धम 
मे इसका समाधान यह है--““मृत्यु के उपरान्त व्यक्ति के 
सव स्कन्ध- तथाकथित आत्मा आदि नष्ट हो जाते हँ । 
परन्तु उसके कर्मके कारण उन स्कन्धो के स्थान पर 
नये-नये स्कन्ध उत्पन्न दौ जाते हैँ । उनके साथ एक 
नया जोव ( जोवात्मा नहीं ) भी उत्पन्न हो जाता है। 
इस नये गौर पुराने जीव मेँ केवल कर्मसम्बन्ध का 
सूत्र रहता हँ । काय-कारणश्णु्खखा के सन्तान से दोनों 
जीव एक से जान पडते हँ ।'* यही जन्म-मरण अथवा 
जन्म-जन्मान्तर का चक्र कमं के आधार पर चरता रहता 
हं 1 तुष्णा अथवा वासना रोकने से कर्म॑रुक जाता है 
ओर कमं रुक जाने से जन्म-मरण का चक्र भी बन्द हो. 
जाता है । जव सम्पूर्णं वासना अथवा तुष्णा का पूर्णतया 
क्षय हौ जाता-है तब निर्वाण प्राप्त होता है । 





बोद्धधर्म-बोधायनधमसुत्र 


बौद्धधमं--संसार के प्रमुख धर्मो मेंसे यह एक है । मूतः 
यह जीवन का एक दृष्टिकोण अथवा दर्शन था, धर्मं 
नहीं, क्योकि इसमे ईख्वर ओर वम॑विज्ञान के लिए कोई 
स्थान नहीं था 1 परन्तु भारत ही एेसा देश ह जरह ईडवर 
के विना भी धमं च सक्रताहे। ईवरके विनाभी 
बौद्ध धर्म सद्धम' था 1 इसका कारण यह्‌ है क्रि यहु 
अभौतिक परमाथं "निर्वाण" में विद्वासं करताथा ओर 
इसका आधार था प्रज्ञा, गीर तथा समाधि । 


अपने मूख रूप में बौद्धधमं बुद्ध के उपदेशों पर आधारित 
हं । ये उपदेश मुख्यतः “सूत्रपिटक' मेँ संगृहीत हैँ । उनका 
प्रथम उपदेश ( धमचक्रप्रवर्तन ) सारनाथ में हुञा 
था। इसमें मध्यम मागं का प्र्िपादन किया गया 
है । यहं दो अतियों--इन्द्रियविलासर ओर अनावइयक 
शारीरिक तपके वीच चल्ताहु। बुद्धने कहाह: ^ 
भि्षुओ ! परित्राजक को इन दो अन्तोंका सेवन नहीं 
करना चाहिए 1 वे दोनों अन्त कौन हँ ? पहला तो काम 
या विषयमे सुखके लिए अनुयोग करना। यहं अन्त 
अत्यन्त दीन, भ्राम्य, अनायं गौर अनर्थसंगत हं । दूसरा 
हं शरीर को क्लेश देकर दुःख उठाना 1 यह्‌ भी अनार्यं 
ओर अनथसंगत हं । हे भिक्षुमो ! तथागत (र्म) ने इन 
दोनों अन्तो का त्याग कर मघ्यमा प्रतिपदा ( मध्यम 
मागं) को जाना ह 1 यही चौथा आर्यं सत्य था, 
जिसक्रा उद्घोष बुद्ध ने धमं की भूमिकाके रूप में किया । 
इसके परचात्‌ उन्होने रोष आर्य सत्यो का उपदेश दिय। । 


चार ज्रायं सत्य ( चत्वारि आर्यसत्यानि ) ह- 
(१) दुःख (२) समुदय (३) निरो ओर (४) मागं 
( निरोघगामिनी प्रतिपदा ) । पहा त्य यह है कि 
संसारमेंदुःखरठै! फिर इस दुःखका कारणमी हं। 
इसका कारण है तुष्णा ( वासना ) 1 तृष्णा के उत्पन्न 
होने की एक प्रक्रिया ह। इसके मू में है अविद्या 1 
यविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम- 
रूप, नाम-षू्प से षडायतन ( इन्द्रियां गौर मन }). 
पडायतन स स्पर्शं, स्पशं से वेदना, वेदना से तृष्णा. तृष्णा 
से भव, भव से जाति ( जन्म ), जातिसे जरा, मरण, 
रोग भादि दुःख उत्पन्न होते है । 

दुःख का इस प्रकार निदान हो जाने के प्र्चात्‌ नसके 


निरोघ ( निर्वाण ) का माग हृढना गौर उसका अनुसरण 


"४४९ 


करना चाहिए । इसी मार्गं को “निरोघगामिनी प्रतिपदा. 
( मध्यम ) कहते हँ । यहं मष्टाङ्ख भी कहङाता है । 
माठ अङ्कं निम्नाङ्किति है: 

(१) सम्यक्‌ दुष्टि ( जीवन में यथार्थं दृष्टिकोण ), 

(२) सम्यक्‌ संकल्प ( यथार्थं दुष्टिकोण से यथार्थं 
विचार ); 

(३) सम्यक्‌ वाचा ( यथार्थं विचार से यथार्थं वचन ), 

(४) सम्यक्‌ कर्मान्त ( यथार्थं वचन से यथार्थं क्म ), 

(५) सम्यक्‌ आजीव (यथां क्म से उचित जीविका), 

(६) सम्यक्‌ व्यायाम ( उचित जीविका के चिए उचित 
प्रयत्न ); 

(७) सम्यक्‌ स्मृति ( उचित प्रयत्न से उचित स्मृति ), 


(८) सम्यक्‌ समाधि ( सम्यक्‌ स्मृति से सम्यक्‌ जीवन 
का संतुलन ) 1 बुद्ध ने (दस शीलो का भी उपदेल्ल दिया, 
जिनमें दसों तो भिक्षुओों के लिए अनिवायं हं गौर उनमें से 
प्रथम पाच गृहस्थो के लिए अनिवायंदहँं। दस शीोंकी 
गणना इस प्रकार ह : 

(१) जीव्हिसा का त्याग, 

(२) अस्तेय ( अदत्त वस्तु को ग्रहण न करना ), 

(३) ब्रह्मचर्य ( मेयुनत्याग ), 

(४) सत्य ( ठ का त्याग }), 

(4) भादक वस्तु का त्याग, 

(६) असमय भोजन का त्याग, 

(७) अभिनय, नृत्य, गान आदि का त्याग, 

(¢) माल्य, सुगन्ध, अङ्खराग आदि का त्याग, 

(९) कोमर शय्या का त्याग, 

(१०) सुवर्णं भौर रजत के परिग्रहं का त्याग ॥ 


बौघाणन-- बुघ अथवा बोध के. वंाज एक आचार्यं, जो बे 


शाखा प्रवर्तक थे 1 इनके द्वारा श्रौत, घमं तथा गृह्य सूत्र 
रचे मानें जाते हं 1 

बौवायनगृह्यसुत्र-स्मार्तो के लिए यह गृह्यसूत्र महत्वपूर्णं 
माना जाता ह । इसमे स्मातों के क्त्या का इतिहास दिया 
गया ह । इसे कभी-कभी -स्मातंसूत्र' मी कहते हे । इसके 
परिशिष्टो में स्मार्तो के घमं की नियमावली दी हई हे । 

बौघायनधमंसुत्र-ङृष्ण यजुर्वेद के तौन घ्मसूत्र प्रसिद्ध 
है; आपस्तम्ब, हिरण्यक्रेसी तथा बौधायन । वौघायन- 
घर्मसूत्र का कई स्यारनो से मुद्रण हमा ह ! १८८४ ई० मृ 
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डं° हृत्त्श ने लिपजिग से इसका प्रकाशन कराया । इसके 
पश्चात्‌ आनन्दाश्रम प्रेस, पूना से स्मृतिसंग्रह मे यह्‌ 
प्रकाशित हया । १९०७ ई० में गवन॑मेण्ट ओरियण्टल 
सीरीज, मैसूर मे गोविन्द स्वामी की टीका ओर भूमिका 
के साथ इसका प्रकाशन हुआ । परन्तु पूरे ग्रन्थ का हस्त- 
लेख अभी तक नहीं प्राप्त हआ हे । 
बौधाथनलुल्वसुत्र--शुल्वसूत्र दो उपलन्ध॒ह--बौधायन- 
शुल्वसूत्र॒ तथा आपस्तम्बुल्वसूत्र । इन सूत्रों में पुराने 
समय की ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति के सिद्धान्तो का प्रति- 
पादन हुमा हं । 
शुल्व" एक प्रकार का सूत्र (फीता) होता था, जिससे 
यज्ञवेदियों के वं, क्षेत्र आदि की नाप-जोख करने की 
विधि इस सूत्र में प्रदरित हं । 
बौघायनभोौतसुत्र-ङृष्ण यजुर्वेद का श्रौतसूत्र । बौघायन- 
श्रौतसूत्र की पूरी प्रति मिलती नहीं ह, जहां तक 
उपकन्ध है उसकी विषयसूची इस प्रकार ह : पहठे खण्ड 
मेँ दर्शपूर्णमास, दूसरे मे आधान, तीसरे में पुनराधान, 
चौथे मे पशु, पचिवें मे चातुर्मास्य, छठे में सोमप्रवगं, 
सातवें मे एकादरी, पच्य, आवें में चयन, नवं मे वाजपेय, 
दसर्वे मे शुल्वसूत्र, ग्यारह मे कर्मान्त सूत्र, बारहवे मेँ 
दषसूत्र, तेरहर्वे मे प्रायरिवत्तसुत्र, चौदह में काठक्रसूत्र, 
पन्द्रह्वे में सौत्रामणि सूत्र, सोकृहर्वे मेँ अग्निष्टोम 
ओौर सत्रे मे धर्मसूत्र हं। कपर्दी. स्वामी, केशव 
स्वामी, गोपा, देव स्वामी, धूतं स्वामी, भव स्वामी, 
महदिव वाजपेयी गौर सायण के लिखे इस सूत्र पर 
माष्य हैं । 
्रजविलास-दै° (त्रजविरखास' । 
 ब्रह्म- ब्रह्म की सत्ता हिन्द्र घर्म, दर्कन, सामाजिक 
व्यवस्था, साहित्य मौर का को आधारशिला ह । जीवन 
के समी अङ्ग परत्यक्षं अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रमा- 
वित एवं अनुप्राणित हँ । इस शब्द॒का प्रादुर्भाव वेदो से 
ही दृष्टिगोचर होता है 1 सामान्य प्रयोगो मे इसका अथं 
 श्रार्थना, “मन्त, “शब्द' तेज", “शक्तिः, “धनः, सम्पत्ति" 
गादि हं । किन्तु ब्युत्पत्ति ओर दर्शन. की दृष्टि से 
इसका अथं अधिक गम्भीर, व्यापक भौर अतिरेकी ह । 


इस शाब्द की व्युत्पत्ति 'वृहˆ धातु से हुई है, जिखका 
, मं है प्रस्फुटित होना, प्रसरण, बढ़ना आदि । इसका 


बोधायनशुल्वसुत्र-बरह्म 
सम्बन्ध वृहस्पति मौर वाचस्पति से भी हं । वास्तव मे 
उच्चारित शब्द कौ अन्तनि्हित शक्तिके विस्फोरः गौर 
उपवृंहण से ही इन तीनों शब्दों का तादात्म्य है । इन 
र्थो मे "वृहत्‌ होने की भावना की प्रधानता है, जिसका 
आदाय हं : ब्रह्म सवसे वडा हं, उससे बड़ा कोई नहीं । 
वही सर्वव्यापक, वृदत्तम अथवा महत्तप्र हँ । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के "मूमा' शब्द मे इसी अरं की अभिव्यक्ति हुई 
है, जिसका तात्पयं सार्वमौम, सर्वव्यापक, असीम ओर 
अनन्त सत्ता हं 1 


सर्वप्रथम उपनिषदो मे त्रह्य का विवेचन हुआ है1: 


` तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में एक संवाद के अन्तर्गत भुगु ने पिता 
- वगण से प्ररन क्ियाक्रि ब्रह्य क्याहुं। वरुण ने उत्तर ` 


दिया- 


“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यस्प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्मेति ।'' 

[ जिससे ये समस्त भत (जगत्‌ के जड़ चेतन पदां) 
जन्म छेते है, उत्पन्न होकर जिक्तके आश्रयसे जीते हं 
भौर पुनः उसी में कौटकर पूर्णतः विरीन हो जाते है, 
उसी को सम्यक्‌ प्रकार से जानने की इच्छा करो । वही 
ब्रह्म ह 1] | 


ब्रह्म काइसौ प्रकार का निलूपण दूसरे शब्दों में 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पाया जाता है1 इसमें ब्रह्यको 
"तज्जलान्‌" (तत्‌ + ज + क + अन्‌) कटा गया ह । इसका 
अयं यह है कि ब्रह्म तज्ज, तल्ल ओर तदन्‌ है । वह "तज्ज 
है, क्योकि समस्त भत उसीसे उत्पन्न होते हैँ; वहं 
'तल्ल' है, क्योकि सभी भूतो का ख्य उसी मेंहोता हं ओौर 
वह (तदन्‌" है, क्योकि अपनी स्थिति के समय में सभी मूत 
उससे अनन अथवा प्राणन करते हैँ! ब्रह्य मे इन तीनों 
का समावेश है, इसिए ब्रह्म का निरूपण ^तज्जलान्‌' 
सूत्र से किया जाता है 1 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे ब्रह्य. को सच्चिदानन्द ( सत्‌ + 
चित्‌ + आनन्द) भाना गया है 1 उसी में सवर पदार्थो का 
अस्तित्व है, समस्त॒च॑तन्य का श्रोत भी वही दहै ओर 
आनन्द का उद्गम भी । ब्रह्म को सत्यं शिवम्‌ आनन्दम्‌ 
भी कहा गया हं । 

वास्तव भें "तज्जलान्‌ ब्रह्म का तटस्थ" लक्षण है, अर्थात्‌ 
यहा ब्रह्म का विचार ब्राह्म जगत्‌ को दृष्टि से क्रिया गया, 


ब्रह्य 


है 1 ब्रह्म का ^स्वरूप' लक्षण 'सच्चिदानन्द' हं, जिसमें ब्रह्य 
का विचार उसके स्वरूपकी दृष्टिसेक्िया गया है। 
ओौर भी कई दुष्ट्योंसेब्रह्मके ऊपर विचार हुआ ह 1 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (आनन्दवल्ली) में अन्न, प्राण, मन, 
विज्ञान ओर आनन्द को ब्रह्म कं पाच कोष वतक्ाया गया 
ह 1 अन्नमय कोप ब्रह्म का सरसे स्थूल (भौतिक) आवरण 
ह । प्राणमय इससे सूक्ष्म, मनोमय प्राणमय से भी सूक्ष्म, 
विज्ञानमय (बौद्धिक) मनोमय से तथा आनन्दमय कोष 
विज्ञानमय कोष से सूक्ष्म हं । परवर्ती पूर्ववर्ती से सक्षम ओौर 
उसका आधार हं । ब्रह्म आनन्दमय से भी सूक्ष्म ओौर 
सवका आधार ह! कुछ ` विद्धान्‌ ब्रह्म को आनन्दमय 
मानते हं, परन्तु वह्‌ वास्तव में केव आनन्दमय न 
होकर "आनन्दघन" हं । ब्रह्म की दो अवस्थाएं है- 
(१) पर ब्रह्म ओर (२) अपर ब्रह्म । अपने शुद्ध रूप में 
ब्रह्य निर्गुण ओौर निविरोष हँ 1 उसका निर्वचन नहीं हो 
सकता 1 इस रूप में वह॒ पर ब्रह्म ह । परन्तु जव ब्रह्म 
माया में प्रतिविम्बितं होता हं तव वह सगुण हो जाता 
है । इसमें गुण आरोपित होते हं । यह खूप अपर ब्रह्य 
काहु 1 इसी को सगुण ब्रह्म, ईदवर, भगवान्‌ आदि कहते 
हं । शाद्कुर वेदान्त में ब्रह्म को अदत ही कहा गया हे । 
इसका अर्थं यह हँ कि ज्रह्य को न एक कहु सकते हँ ओर 
न अनेक । वह दोनों निवंचनों से परे अर्थात्‌ अद्रेत हं। 
ब्रह्म का वास्तविक निरूपण निषेवात्मक हं । इसीलिए 
उसको “नेति-नेतिः (एेसा नहीं, एसा नहीं) कहते हैँ । 
ब्रह्मसूत्र ओर उसके विभिन्न भाष्यों में भौपनिषदिक 
वचनो को ही लेकर ब्रह्म की व्याख्या कौ गयी हं। 
वद्दिरायण ने उपनिषद्‌ के ^तज्जलान्‌' को केकर ब्रह्म का 
लक्षण “जन्माद्यस्य यतः" कहा है (त्रह्मसूत्र, १.१.२) । 
यह्‌ ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है । इसका अथं ह जिससे 
जन्म आदि सृष्टि की प्रक्रियां होती हैः वहं ब्रह्म हं । 


इसके अनुसार ब्रह्मसे ही सृष्टि का प्रादुर्माव होता है, 


इसक्िए वहं विद्व का मूक कारण हँ । ब्रह्य सृष्टि मे अन्त- 
व्यापि है, इसलिए वह्‌ अन्तर्यामी है तथा सम्पूणं सृष्टि का 
नियमन करता हँ । अन्तमं सुष्टिका विख्य ब्रह्मम ही 
होता है, अतः वह्‌ समस्त विश्व का साध्य भी हं । वही 
सब कू है, उसके अतिरिक्त कु नहीं है । उपनिषदों 
मे इसकिए कहा गया ह : “सवं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति 
किञ्चन; ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर” आदि 
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इसमें सन्देह नहीं कि जगत्‌ का प्रादुर्भाव ब्रह्म से हुमा 
ह । परन्तु ब्रह्म ओर जगत्‌ में क्या सम्बन्व हं इसको 
लेकर भाष्यकार आचार्यों में मतमेः हं। सांख्यदर्शान 
प्रकृतिवादौ होने से प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण 
मानता हँ । न्याय-वंशेषिक ईर्वरवादी. है अतः वे प्रकृति 
को सुष्टिका उपादान ओर ईश्वर को उसका निमित्त 
कारण मानते हं । किन्तु वेदान्त के अनुसारं ब्रह्य ही एक 
मात्र सत्ता हं 1 अतः सृष्टिः का उपादान गौर निमित्त 
कारण दोनों वहीहं। इस मत को “अभिन्न निभित्तो- 
पादान कारणवाद कहते हैँ 1 

ब्रह्य ही एक मात्र सत्ता है, इस पर वेदान्त के सभी 
सम्प्रदायो का प्रायः एेकमत्य हँ । परन्तु ब्रह्म, जीव ओर 
जगत्‌ का जो आपाततः भेद दिखाई पडता है उसका क्या 
स्वरूप हँ, इस सम्बन्ध मे आचार्यो मेँ मतमेद है । भेद 
तीन प्रकार के होते ह(१) स्वगत (२) सजातीय गौर 
(३) विजातीय । यदि ब्रह्म के अतिरिक्त ओौर कोई भिन्न 
सत्ता स्वीकार की जाय तो जगत्‌ से ब्रह्यका विज्ञातीय 
मेद हो जायेगा 1 यदि स्वयं ब्रह्मही एक से अधिक हो 


तो ब्रह्म का जगत्‌ से सजातीय भेद होगा। यदि ब्रह्म ` 


विराट्‌ पुरुष हँ ओर सम्पूणं विविघ विश्व उसमें समाविष्ट 
हतो ब्रह्मका जगत्‌ के साथ स्वगत. भेद है। सभी 
वेदान्ती सम्प्रदाय ब्रह्य मे विजातीय ओर सजातीय भेद 
का प्रत्याख्यान करते हँ । किन्तु ˆ विशिष्टाद्र॑त आदि कुछ 
सम्प्रदाय स्व गत-मेद मानते हैँ । ब्रह्म को पुरुषोत्तम मानने 
वाके प्रायः सभी भक्तिसम्प्रदाय स्वगत-मेद स्वीकार करते 


. ह । किन्तु अद्रेतवादी शाङ्कुर स्वगत-मेद भी स्वीकार 


नहीं करते । ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद, गुण, विकार 


आदि मानने को वे तैयार नहीं 1 इसलिए उनका ब्रह्म केवर ` 


घ्यान ओौर अनुभव का पात्र हं। धर्म-या उपासन्पको 
दृष्टि से स्वगत ॒मेदयुक्त सगुण ब्रह्म का स्वरूप ही उपः 
योगी हँ । वही ईदवर ह गौर भक्तों का आराघ्य ह । वहू 
सवंगुणसन्दोह ओर भक्तों का प्रेमपात्र ह । वही संसार 
में अवतरित गौर जोक के मङ्खर में प्रवृत्त होता है। भद्रैत- 
वादियों के किए माया (दुष्य प्रपञ्च) मिथ्या है, परन्तु 


भक्तों के लिए वह्‌ वास्तविक ओर भगवान्‌ की शक्ति 
(योगमाया) है। ` 


आचार्यौँने तकं के आघार प्रर भी ब्रह्मवाद का 
समर्थन करने का प्रयास किया हं । शङ्कराचार्य ने ब्रह्म के 
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अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए मुख्यतः तोन प्रमाण 
दिये हं: 

(अ) संसार के सेभी कार्यो ओर वस्तुओं का कोई न 
कोई मल कारण दाता हे, जिससे वे उत्पन्न होते हं 1 इस 
मक कारण का कोई कारण नहीं होता । वह्‌ अनादि, अज, 
सनातन कारण ब्रह्म हं । 

` (आ) संसारके पदार्यो ओर कार्यो में एक श्ल 
ओर व्यवस्या दिखाई पडती ह । यह अचेतन प्रकृति से 
संभव नहीं । अतः इसक्रा आदि क्रारण चेतन ब्रह्म हं 1 

(इ) ब्रह्म के स्वंदा सर्वत्र वर्तमान (प्रत्यगात्मा) होने 
के कारण सभी को अनुभव दहोताहंकिभेहु' 1 

ब्रह्म मौर जीवात्मा के सम्बरन्व पर भी भारतीय दशनों 
मं प्रचुर विचार हुआ ह 1 इस चर्चा का आधार हं उप- 
निषद्व।क्य "तत्त्वमसि" । आचायं शङ्कुर आदि अद्रेतवादी 
इसका अयं करते ह, "तू (आत्मा) वह्‌ (ब्रह्य) हं 1 अतः 
वे ब्रह्म ओर जीवात्मा का अभेद मानतेदहं। चायं 
रामानुज विशिष्गटतवादी होने के कारण ब्रह्य ओर 
जीव के वीच विशिष्ट अभेद (एेक्य) मानते हँ । उनके 
अनुसार जीव भौर ब्रह्मके वीच अङं ओर अङ्खोका 
सम्बन्व हं 1 दंतवादी आचार्यं मघ्व उपनिषद्‌वाक्य की 
व्याख्या करते हं, "तु (आत्मा) उसका (ब्रह्म का) ह" ओर 
ब्रह्म ओर जीव के बीच सनातन भेद मानते हं । वे ब्रह्म 
को जोव का स्वामी एवं आराध्य मानते हैँ । निम्बाकं के 
अनुसार दोनों मं मेदामेद सम्बन्ध हँ, अर्थात्‌ उपासना के 
किए जीव ओौरत्रह्म मे मेद है परन्तु तत्त्वतः अभेद है । 
वल्कमाचायं के त्रिरुद्धाद्रत के अनुसार ब्रह्म नौर जोवात्मा 
मे आत्यन्तिक अभेद नहीं, क्योकि जीव अणु होने से 
उत्वन्न गौर विकृत हौता हं । महाप्रभु चैतन्य के अनुसार 
ब्रह्म ओर जीव के बीच अचिन्त्य मेदामेद का सम्बन्ध ह । 
ब्रह्म मे अचिन्त्य (अनिर्वचनीय) शक्त्यां हैँ जो मेद गौर 
अमेद दोनों में साय प्रकट होती है; केवल मेद अथवा 
अमेद मानना युक्त नहीं । भगवान्‌ में दोनों का समाहार 
हे । इनं विचारधारां ने धार्मिक जीवन के विविघ 

मार्गो को जन्म दिया ह । 

ब्रह्म एव इदं सर्वम्‌--श्रह्म हौ यह सम्पूर्णं विद्व है ।' यहं 
उपनिषदो (द° मुण्डक उपनिषद्‌ २.१.११) का एक प्रमुख 
षिद्धान्त ह । इसी सिद्धान्त ने अद्वैत वेदान्त की भूमिका 
भ्रस्तुत की । 





ब्रह्म एव इद सवम्‌-ब्रह्मगप्त 


ब्रह्मकोतंनतरङ्किणो-सदारिव ब्रहनद्र (भटरोजि दीक्षित कं 


समकालीन) रचित ॒ एक, ग्रन्थ, जो अभी तकं अप्रका- 
शित हं । 


 ब्रह्मक्चं व्रत-(१) कात्तिक कृष्ण चतुर्दशी को इसका अनु- 


ष्ठान होता हँ । इसमे उपवास तथा पञ्चगव्य प्राशन का 
विधान ह 1 पञ्चगव्य को पच वस्तुएं हं--गोमूत्र, गोमय, 
गोदवि, गोघृत ओर गोदुग्ध । किन्तुये पाचों पदार्थं 
विभिन्न रंगोंकरौ गौगोंसे लेने चाहिए । दूसरे दिन देवं 
तथा ब्राह्मणों की पूजा करनो चाहिए । पूजनोपरान्त 
आहार करने का विधान ह । इसमे समस्त पापों का क्षय 
होता ह । 

(२) चतुर्दशी को उपवास रखते हुए ॒पूणिमा को पञ्च- 
गव्य प्रारान, तदनन्तर हविष्यान्न का आहार करन। चोहिए । 
एक वर्षं तक प्रति मास इसका अनुष्ठान होता हं । 


(३) मासर्मेदो वार अर्थात्‌ अमावस्था तथा पूर्णिमा 
के क्रम से इसका पाक्षिक अनुष्ठान करना चाहिए । 


बरह्मगु्ट-त्रह्मगुप्त गणित-ज्योतिष के बहुत वड़े आचाय हो 


गये ह प्रसिद्ध ज्योतिषो भास्क्रराचायं ने इनको "गणकचक्र 
चूडामणि" कहा हं मौर इनके म्‌लांकों को अपने "सिद्धान्त- 
श्िरोमणि' का आवार.माना ह 1 इनके ग्रन्यों में सवं- 
प्रसिद्ध॒ है, श्राह्यस्फुटसिद्धान्त' ओर खण्डखाद्यकर' । 
खलीफाओं के राज्यक्रारु में इनके अनुवाद अरबी भाषा 
में भी करये गये थे, जिन्हं अरब देश में “अक सिन्द 
दिन्द' ओर अल्‌ अर्कन्द' कहते ये । पहखी पुस्तक 
ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त' का अनुवाद है ओर दूसरी "खण्ड- 
खायक' का । ब्रह्मगुप्त का जन्म शक ५१८ (६५३ विं) 
मे हमा था भौर इन्होँने शक ५५० (६८५ वि०) में 
ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त' की रचना कौ । इन्होने स्थान-स्थान 
पर लिला है करि आर्यमट, श्रीषेण, विष्णुचन्द्र जादि को | 
गणना से ग्रहों का स्पष्ट स्थान शुद्ध नहीं आता, इसक्णए 
वे त्याज्य है गीर श्राह्यस्फुटसिद्धान्त' में दुग्गणितंक्य 
होता ह, इसकिए यही मानना चाहिए । इससे सिद्ध होता 
है कि ब्रह्मगुप्त ने ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तः की रचना ग्रहो 
का प्रत्यक्ष वेध करके कीथी गौरवे इस बात की 
ञआवस्यकता समञ्चते थे कि जव कभी गणना गौर वेघ में 


अन्तर पडने लगे तो वेष के द्वारा गणना शुद्ध कर केनी 


चाहिए । ये पहले आचार्य थे जिन्होने गणित-ज्योतिष कौ 


[र = 


ब्रह्मचर्यं -ब्ह्यवत्त वेदान्ताचाय 


रचन विकेष क्रमसेकी ओर ज्योतिष ओौर गणित के 

विषयों को अलग-अलग अव्यायों में र्वाटा। 
ब्रह्मचय-- मूल अर्थं है श्रह्य (वेद अथवा ज्ञान) को प्रात्ति का 

आचरण ।' इसका रूढ प्रयोग विद्यार्थीजीवन के अर्थं में 

होता है । आर्यं जीवन के चार आ्रमों मेँ प्रथम ब्रह्मचय 

है जो विद्यार्थीजीवन कौ अवस्था का योतक है 1 ऋग्वेद 
के अन्तिम मण्डल में इसके अर्थो पर विवेचन हुआ हं । 
निःसन्देह विद्यार्थीजीवन का अभ्यास क्रमशः विकसित 
होता गया एवं समय के साथ-साथ इसके आचार कड 
होते गये, किन्तु इसका विशद विवरण . परवर्ती वेदिक 
साहित्य में ही उपलब्ध होता ह 1 ब्रह्मचारी की प्रशंसा में 
कथित अथर्ववेद (११.५) के एक सूक्त मे इसके सभी 
गुणों पर प्रकार डाला गया हँ । आचार्य द्वारा कराये गये 
उपनयन संस्कार द्वारा वटक का नये जोवन में प्रवेश, 
मृगचमं धारण करना, केशों को वड़ाना, समिधः संग्रह 
करना, भिक्तावृत्ति, अध्ययन एवं तपस्या आदि उसकी 
साधारण चर्या वणित है । ये सभी विषय परवर्ती साहित्य 
मे भी दुष्टिगत होते हं । 


विद्यार्थी आचार्यं के घर मेँ रहता ह (आचायकुल- 
वासिनः, ए° त्रा° १.२३,२; अन्तेवासिनः, वही ३.११,५); 
भिक्षा मागता, यज्ञाग्निकी देखरेख करता हं (छा° 
उ० ४.१०.२) तथा घरकी रक्षा करता हं (शत० त्रा° 
२३.६२.१५) । उसका छात्रजीवनकारु बढ़ाया जा सकता 
था । साधारणतः यह्‌ काक बारह वर्षोकाहोताथाजो 
कभी-कभी वत्तीसर वषं तक हो सकता था । छात्रजीवना- 
रम्भके काल निश्चय में भौ भिन्नता हं। उवेतकरतु १२ 
वषं कौ अवस्था में इसे आरम्भ कर १२ वषं तक अध्य 
यन करता रहा (छा० उ० ५.१.२) । गृह्यसूत्र में कहा 
गया हं कि प्रथम तीनों वर्णों को ब्रह्मचयं आश्रम में रहना 
चादिए 1 किन्तु इसका पालन ब्राह्मणों के द्वारा विशेष कर, 
त्रियो द्वारा उससे कम तथा वैश्यो द्वारा सबसे कम 
होता था । दूसरे गौर तीसरे वर्णं के लोग ब्रह्मचर्य 
(विद्ार्यीजीवन) के एक अंशकादही पालन करते थे 
ओर सभी विद्यामों का अध्ययन न कर केवर अपने वर्णं 
> योग्य विद्याभ्यास करने के बाद ही गृहस्थोश्चम मे प्रवेश 
कर जाते थे । क्षत्रियकुमार विरोष कर. युद्धं विद्या-का ही 
अध्ययन करते थे । राजकुमार युद्धविद्या, राजनीति, धमं 
तया अन्यान्य विद्याओं में मी पाण्डित्य प्राप्त करते थे 
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कभी-कभी प्रौढ गौर वृद्ध कोग मी छात्रजीवन का 
निवहि समय-समय पर करते थे, जैसा कि आरुणि (वु 
उ० ६.१.६) की कथासे जात होता हं । 
बरहाच्यं का सामान्य अर्थं स्त्रीचिन्तन, दर्शन, स्पर्ा 
आदि का सर्वथा त्याग हँ । इस प्रकार से ही पठन, भजन, 
घ्यान की ओर मनोनिवेश सफल होता है । 
ब्रह्मचारी-अआर्यों दारा पाकित चार आश्वमो मसे 
प्रथम आश्रमी, जो न्रह्मचर्यं के नियमों के साथ विद्या- 
व्ययन में निरत रहता था । विरोष विवरण के लिए दे° 
ब्रह्मचर्य 1 
बरह्यज्ञानो- व्रह्म को जानने वाला । आत्मा अथवा ब्रह्म का 
पूणं जान जिसने प्राप्त कर छियाहै वही ब्रह्मज्ञानी है । 
वह सभी वन्धनं से मुक्त, मोक्ष का अधिकारी होता ह 1 
ब्रह्मण्यतोय- मध्व मतावलम्बी आचार्यं व्यासराज स्वामी 
के गुरं । इनका कार सोलहवीं शताब्दी ह । 
बरह्यत्वप्रकाशिका-सदाशिवेन्द्र सरस्वती के ग्रन्थों में 
व्रह्म ब्वृत्ति' वहत प्रसिद्ध है 1 यह ब्रह्मसूत्रो कौ शाङ्भुर- 
भाष्यानुस्रारिणी वृत्ति ह । इसका अध्ययन कर छेने पर 
शाङ्कुर भाष्य समञ्लना सरल हो जाता ह । इस वृत्ति का 
नाम श्रह्यतत्त्वप्रकारिकाः हं 
ब्रह्मतच्वसमीक्ना--“भामती' व्याख्याकार आचार्यं वाच- 
स्पति मिश्र (९वीं शताब्दी) द्रारा रचित त्रह्मतत्वसमीक्षा 
सुरेइव्रराचा्ं कृत ब्रह्मसिद्धि की टीका हँ । 
ब्रह्मतकंस्तव--अप्पय दीक्षित का शंवमत प्रतिपादक ग्रन्थ 
ब्रह्यतकंस्तव' वसन्ततिलका वृत्तो मे रचा गया हँ । इसमें 
भगवन्‌ शिव को महत्ता बतलायी गयी हं । 
ब्रह्मदत्त चे कितनेय- चेकितान के वंशज, ब्रह्मदत्त चंकिता- 
नेय को वृहृदारण्यक्रोपनिषद्‌ (१.३,२६) में आचायं कहा 
गेया हँ । जेमिनीयोपनिषद्‌ (१.३८,१) मे उनका उल्लेख 
अभिप्रतारी नामक्र कुरु राजा द्वारा संरक्षित आचार्यके 
रूप में हुमा ह । 
ब्रह्मवतत वेदान्ताचार्य-राङ्कराचार्य के पूवं ब्रह्मदत्त नामक 
एक अतिप्रसिद्ध वेदान्ती हो गयेदहं। सम्भवहंवेभी 
वेदान्तसूत्र के भाष्यकार रहें हों । ब्रह्मदत्त के विचार से 
(जीव अनित्य ह, एकमात्र ब्रह्म ही नित्य पदाथं ह ।* इस 
मत को वेदान्तदेशिकाचायं नें अपने 'तत्त्वमुक्ताकापः 
की टोका सर्वार्थसिद्धि (२.१६) में उद्धृत क्या हं । 
ब्रह्मदत्त कहते है--““जीव तथा जगत्‌ दोनों ही ब्रह्य से 
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उत्पन्न होकर ब्रह्म मेँ हौ लीन टौ जाते ह 1 इनकी 
दुष्ट से उपनिषदों का यथार्थं तात्पर्य तत्वमसि इत्यादि 
महावाक्यो मे नहीं ह, किन्तु “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
इत्यौदि नियोगवाक्यो में है। इनके मतसे साधक की 
किसो अवस्था में कर्मो का त्याग नहीं हो सक्रता । 
शङ्कुराचायं ने बृहदारण्यक (१.४.७) के भाष्य में 
ब्रह्मदत्त के मत का उल्केख किया इस मत में अज्ञान 
की निवृत्ति भावनाजन्य ज्ञान से होती ह । ओौपनिषद ज्ञान 
मुक्ति के किए पर्याप नहीं ह । ब्रह्मदत्त कहते हँ : यद्यपि 
देह के अवस्थितिकाल में देवता का साक्षात्कार हो सकता 
है तथापि उनके साय मिलन तभी संमव हं जव देहन 
रहे 1 प्रारब्च कमं उपास्य के साय उपासक के मिलने में 
प्रतिबन्धक है ।' ब्रह्मदत्त घ्यानयोगवादी थे, वे जीवन्मुक्ति 
नही मानते । -शङ्कराचायं के मत से मोक्ष दुष्टफल हं । 
ब्रह्मदत्त के मत से यहु अदुष्टफल है । 
बरह्म्वादशो- पौष शुक्छ द्वादसी को ज्येष्ठा नक्ष होने परं 
इस ब्रत का आरम्भ होता हं 1 यह्‌ तिधिव्रत हे, देवता 
विष्णु हँ 1 एक वषं तक प्रति मास भगवान्‌ विष्णु की 
पूजा तथा उस दिन उपवास रखना चाहिए । प्रति मास 
विभिन्न वस्तुगो, जसे घी, चावल तथाजौ का होम होना 
चाहिए 1 
ब्रह्मनन्दी- प्राचीन काल के एक वेदान्ताचाय 1 इनका मत 
मधुसूदन सरस्वती ने “संक्षेपशारीरकः की टीका (३. 
२१७) मे उदुघृत किया हं । इससे अनुमान किया जाता 
है कि शायद ये भी मदेत वेदान्त के आचार्यं रहे होगे 1 
प्राचीन वेदान्त साहित्य में ब्रह्यनन्दी 'छान्दोग्यवाक्यकार' 
अथवा केव्‌ “वाक्यकारः नाम से प्रसिद्ध थे। 
ब्रह्मपदशक्तिवाद- स्वामी अनन्ताचायं कृत एक ग्रन्थ । इसमें 
रामानुज सम्प्रदाय के सिद्धान्त का समथंन किया गया ह । 
ब्रह्मपुत्रस्नान- ब्रह्मपुत्र नदी में, जिसे ऊपर की ओर 
कौहित्य भी कहा जाता हं, चैत्र शुक्छ अष्टमी को स्नान 
करने से विष पुण्य होत! हं । इस स्नान से समस्त पापों 
का नारादहो जाता ह। जसा कि विदवास है, उस दिन 
समस्त नदियों तथा समुद्र का मी जल ब्रह्यपुत्र मे वर्तमान 
रहता हे । 
श्ह्यपुराण- इस पुराण का दूसरा नाम आदि ब्राह्म है। 
यह वैष्णव पुराण है गौर इसमे विष्णु के अवतारो की 
रवानता ह । इसमे पुराण का मठ ख्य ओर प्राचीनतम 
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नरह्यहादशो-ग्रह्मयामलं 


सामग्री पायो जाती हँ 1 इसमे २४५ अध्याय ओर्‌ १४००५ 
रोक हं । पुराण के पञ्चलक्षण सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश. 
मन्वन्तर तथा वंशानुचरित इसमें पाये जाते हँ । इसमे 
प्रथम सृष्टि का वर्णन, तदनन्तर सूर्यं ओर चन्द्रवंश का 
संक्षिप्त परिचय हँ । इसके पश्चात्‌ पार्वती का आख्यान ओर 
माक्रण्डेय कौ कथा के अनन्तर कृष्णकथा (अ० १८० 
-२१२) विस्तारसेदी हुईहं। मरणोत्तर अवस्थाका 
वर्णन अनेक अध्यायो में पाया जाता है । सूर्यपूजा ओौर 
सूर्यमहिमा का वर्णन भी हुआ ह (अ° २८-३३) । दर्शन 
शास्त्र का भी विवेचन हं। सांख्यदर्शन को समीक्षा दस 
अध्यायो (२३४-२४४) मेँ पायी जाती हं। किन्तु इस 
पुराण का सांख्य सेश्वर सांख्य हं ओर ज्ञान के साथ भक्ति 
का विशेष महत्व स्वीकार किया गया ह । इसके अन्त में 
धमं की महिमा निम्नांक्रित प्रकारसे गायी गयी: 


धमे मतिभंवतु वः पुरुषोत्तमानां 
स ह्येक ` एव परलोक गतस्य वन्धुः । 
अर्थाः स्त्रियदच निपुण रपि सेव्यमाना 
नेव प्रभावमुपयन्ति नच स्थिरत्वम्‌ ॥ 
(ब्रह्मपुराण, २५५-२३५) 
ब्रह्मबन्धु--आचारदहीन, निन्दनीय ब्राह्मण 1 इस शब्द का 
अयोग्य अथवा नाममात्र का पुरोहित अधं एेतरेय त्रा° 
(७.२७) तथा छान्दोग्य उ० (६.१.१) मे किया गया हं । 
“राजन्यवन्धु" से इसका साम्य द्रष्टव्य है । स्मृतियों मे भी 
ब्रह्मबन्धु" का प्रयोग हुमा है, जर्हा इसका अथं हं "वहं 
व्यक्ति जो नाम मात्रका ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मणं के 
गुण नहीं हँ ओर जो ब्राह्मण का केवर भाई-वन्वु हं ।' 
ब्रह्मबिन्दु उषनिषद्‌-योग विद्या सम्बन्धी एक उपनिषद्‌ । 
इस वगं कौ सभी उपनिषदे छन्दोबद्ध हँ, जिनमें यहं 
सबसे प्राचीन हं तश्रा सन्यासवर्गीय मैत्रायणी की समका- 
लीन ह । 
ब्रह्ममीमांसा--उपनिषदो के ब्रह्म सम्बन्धी चिन्तन का विकास 
वेदान्त दरशन में हृभा है, जिसे उत्तरमीमांसा, ब्रह्म सम्बन्धी 
परवर्ती जिज्ञासा मथवा ब्रह्ममोमांसा भी कहते हैँ । 
ब्रह्मयामल तन्त्र-यामर्‌ का अर्थं जोड़ा (युगम) है । एसे 
कुछ तन्त्रो मे मूर देवता के साथ साथ उसकी शक्ति का 
भी निरूपण है। आठ यामरु तन्त्र है, इनमें ब्रह्मयामक भी 
एक हे । 


ब्ह्मरम्भा-ब्रह्मविद्याविजय 


ब्रह्मरम्भा--दक्िण भारत के श्रीशं नामक पवित्र पर्वत 
पर यह शाक्त तीथं है । स्थानीय लेखों (स्थलमाहात्म्य) 
के आधार पर यह मल्लिकार्जुन का वनवाया हुआ बताया 
जाताहै। चतुर्थं शताब्दी ई० पु०में चन्द्रगस मौर्यकी 
पुत्री इसके देवता के प्रति अत्यन्त भक्ति रखती थी, वह्‌ 
नित्य मन्दिर में मल्लिका (मल्लिकापुष्प) चढातो थो । 
एक केख से यहं भी ज्ञात होता है कि बौद्ध विद्धान्‌ नागा- 
जुन ने भिश्ुजों तथा संन्यसियों को यहाँ रहने के किए 
आमत्रित किया तथा सभौ वामकं पुस्तकों का यहाँ संग्रह 
करिया । वौद्धघमं के अवसान पर यह आश्रम हिन्दू मन्दिर 
मेँ परिवतित हुआ तथा यहां शिव तथा उनकी शक्तिः 
माधवी या ब्रह्मरम्भा' की उपासना आरम्भ हई 1 दक्षिण 
भारत में यह्‌ एक मात्र मन्दिर है, जहां सभी जातियों 
अथवा वर्गोके पुरुप तथा स्त्रियां पूजाम भागक 
सकते हुं 1 

ब्रह्यरक्षस--दे° त्राह पुरुष ॥' 

बरह्मषिदेश-त्रह्(षियों के निवास का देश । इसकी परि- 
भाषा ओर महिमा मनुस्मृति (२.१९-२०) में इस प्रकार 
दी हुई हं : 


कुरुक्षेत्रञ्च मत्स्याङ्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । 
एष ब्रह्मषिदेडो वं ब्रह्यावर्तादनन्तरः ॥ 
एतदेरप्रसूतस्य सकारादग्रजन्मनः 1 


स्वं स्वं चरिवं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः 1 

कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चा, शूरसेन मिकर ब्रह्यषिदेश 
है, जो ब्रह्मावर्तं के निकट है । इस देश्च में उत्पन्न ब्राह्मण 
के पाससे पृथ्वीके सभौ मानव अपना-अपना चरित्र 
सौखते रहें । ] 

यर्हा के आचार-विचार आदर्शं माने जाते थे । 


ब्रह्मवादी- प्राचीन कारु में इसका अर्थं वेद की व्याख्या 
करने वाला" था । ब्राह्मण ग्रन्थो में श्रह्यविद्‌' ब्रह्म (परभ 
तत्त्व) को जानने वाले को कहा गया ह । आगे चक्कर 
इसका अथं श्रय ही एक मात्र सत्ता हँ एेसा कहने वाखा 
हो गया । 

बह्यत्रत- (१) किसी भी पवित्र तथा उल्टेखनीय दिन में 
इस त्रत का अनुष्ठाने हो सक्ता है । यह भकीर्णक त्रत है । 
इसमें ब्रह्माण्ड (गोर) की सुवर्णं प्रतिमा का लगातार 


ब्रह्मविद्या-- ग्रह छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७.१,२,४; 
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तीन दिनों तकं तिलो के साथ पूजन करना चाहिए । साथ 
ही अग्निका पूजन कर प्रतिमा को तिरु सहित किसी 
सपत्नीक गृहस्य को दान कर देना चाहिए 1 इस त्रत के 
आचरणसे ब्रती ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जीवनमुक्त हो 
जाता ह । 


(२) द्वितीया के दिन किसी वैदिकं (ब्रह्मचारी) को 
भोजनादि खिलाकर सम्मान किया जाना चाहिए 1 ब्रह्मा 
की प्रतिमा को कमर्पत्र पर विराजमान करके गन्ध, अक्षत, 
पुष्पादि से उसक्रा पूजन करना चाहिए । इसके वाद घी 
तथा समिधां से हवन करने का विधान ह । 


ब्रह्मलक्षणनिरूपण-- स्वामी अनन्ताचा्य (सोकहवीं शताब्दी) 


दवारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें समानुज सम्प्रदाय के मत 
का प्रतिपादन हुआ हं । 


ब्रह्मलोक- पुराणो में ब्रह्माण्ड को सात ऊपरी तथा सात 


निचे लोकों में वंटा हृजा वताया गया इस प्रकार 
कुर चौदह खोक हँ । सात ऊपरी लोकों में सत्यलोक 
अथवा ब्रह्मलोक सव्रसे उपर हं । यर्हां के निवासियों की 
मृत्यु नहीं होती । यह अपने निचले तपोलोक से १२०० 
लाख योजन ॐचा हं । 
२,१;७,१) 
तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( १.४,२० आदि ) में एक 
प्रकार की विद्या बतायी गयी हं जिसका अर्थं ह ब्रह्य का 
ज्ञान" । प्रत्येक महान्‌ धर्मके दो बडे भाग देखे जाते हं : 
पहला आन्तरिक तथा दुसरा बाह्य । पहला आत्मा हं तो 
दूसरा शरीर । पहले भाग में चरम सत्ता (ब्रह्य) का ज्ञान 
तथा दूसरे मे वार्मिक नियमों का पाकन, क्रियाएे तया 
उत्सवादि क्रियाकलाप निहित होते है । घमं के पके माग 
को हिन्दुधर्मं में ब्रह्मविद्या" कहते हैँ तथा इसके जानने 
वालो को ब्रह्मवादी" कहते ह । 


ब्रह्मविद्या उपनिषद्‌-योग विद्या सम्बन्धी एक उपनिषद्‌ । 


यहु छन्दो बद्ध ह 1 स्पष्टतः `यह्‌ परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

ब्रह्मविद्याभरण-- १५बीं शतान्दी के एक वेदान्ताचायं अदेता- 
नन्द ने शाद्कुरमाष्य के गाधार पर ब्रह्मविद्यामरण नामक 
वेदान्तवृत्ति छिखी है । इसमे ब्रह्मसूत्र के चार अध्यायो 
की व्याख्या ह । साथ ही इसमे पाडुपत धमं के आवस्यक 
नियमो का भी कणन हमा हे 1 


बरह्मविद्याविजय-वेदान्तयास्त्री दोहयाचायं द्वारा रचित एक 
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्रन्य । दोहयाचा्यं रामानुज स्वामो के अनुयायी तथा 
अप्पय दीक्षित के समकारीन थे 1 
ब्रह्मविद्यासमाज- ब्रह्मविद्यासमाज या थियोसोफिकल 
सोसाङटोी" की स्थापक श्रीमती ब्लावात्स्को थीं । इसकी 
स्थापना "आर्य समाज' के उदय के साथ ही १८८५ ई० के 
लगभग हृई । इसका मुख्य स्थान अद्यार (मद्रास) गे रखा 
गया ! श्राह्यसमाज' को सरह इसमे एक मात्र ब्रह्म की 
उपासना आवह्यक न थी, ओर न जाति-पांति या मूति- 
पूजा का खण्डन आवश्यक था । आयं समाज की तरह 
इसने हिन्दू संस्कृति ओर वेदों को अपना आधार नहीं 
बनाया ओर न किसी मत का खण्डन किया । इसका एक 
मात्र उदेश्य विश्ववन्धृत्व ओर साथ ह गुप्त आत्म- 
शक्तियों का अनुसन्धान ओर स्वधम समन्वय हं । इसके 
उदेश्यो में स्पष्ट कहा गया हँ कर घर्म, जाति, सम्प्रदाय, 
वर्ण, राष्ट, प्रजाति, वर्गं में किसी तरह का मेदभाव न 
रखकर विक्ष्व में बन्धृत्व की स्थापना मृख्यतया अभीष्ट 
ह । बतः इसमे समी तरह के धम-मतों के स्व्री-पुरुष 
सम्मिलित हुए । 
पुनर्जन्म, कर्मवाद, अवतारवाद जो हिन्दुत्व की विश्ञेष- 
ता थीं वे इसमे प्रारम्म से ही सम्मिलित थीं । गुरु की उपा- 
सना तथाभ्योगसाधना इसके रहस्यों में विशेष सन्निविष्ट हुई । 
तपस्या, जप, व्रत आदि का पालन भी इसमे आवङ्यक 
माना गया । इस तरह इसको आवारशिला हिन्द संस्कृति 
पर प्रतिष्ठति थी । श्रीमती एनीकेसेण्ट आदि करई विदेशी 
सदस्य अपने को हिन्दू कहते ये, उनकी उत्तरक्रिया 
हिन्दओं की तरह की जाती थी । इस सभा की शाखा 
सारे विष्व मे आज भी व्याप्त हं। हिन्दू सदस्य इसमें 
सबसे अधिक हैं । पाइ्चात्य रिक्षा के प्रभाव से जिनके 
मन मं सन्देह उत्पन्न हो गया था, परन्तु जो पुनर्जन्म, 
वर्णाश्रम विभाग आदि को ठीक मानते थे, ओर नत्राह्य- 
समाजी हो सक्ते थे न बआा्यसमाजी, ए हिन्दुओं की एक 
भारी संख्या ने यियोसोंफिकलः सोसाइटी को अपनाया भौर 
उसमे अपनो सत्ता क्न खोये सम्मिलित हो गये । भारत 
की अपेक्षा पाइचात्य देशो मे यह संस्था अधिक लोकप्रिय 
गौर व्यापक है 1 
ब्रहाबेद-जयववेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषिने 
किया, इसकिए इसका नाम॒ अयर्ववेद हो गया । यज्ञ के 
ऋत्विनों में से ब्रह्मा के किए अथव वेद का उपयोग होता 


ब्व 


ब्र्मविद्यासमाज.ब्रह्मसर 


था, अतः इसको ब्रह्मवेदः भी कहते हैँ । ग्रिफिथ ने 
इसके अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका मे ब्रह्मवेद कहकाने कै 
तीन कारण कहु हं । पट्टे का उल्लेख ऊपर हुमा है । 
दूसरा कारण यहहं कि इस वेद में मन्त्र, टोटके है, 
आशीर्वाद हँ ओर प्रार्थनां हं, जिनसे देवताओं को प्रसन्न 
किया जा सक्ता हं; मनुष्य, भूत, प्रेत, पिशाच आदि 
आसुरी दात्रुओं को शाप दिया जा सकता ओर नष्ट किया 
जा सकता हँ । इन प्राथनात्मिका स्तुतियों को ब्रह्माणि" 
कहा जाता था । इन्हीं का ज्ञानसमुच्चय होने से इसका 
नाम ब्रह्मवेद पड़ा 1 ब्रह्मवेद कहखाने की तीसरी युक्ति 
यह्‌ हं कि जहां तीनों वेद इस लोक ओौर परलोक में सुख- 
प्रापि के उपाय बताते हँ ओर घमं पालन की शिक्षा देते 
है, वरहा ब्रह्मवेद भपने दार्शनिक सूक्तं द्वारा ब्रह्मज्ञान 
सिखाता ह ओर मोक्ष के उपाय वतलातादह। इसी चिए 
अथर्ववेद कौ अध्यत्मविदाप्रद उपनिषदं वड़ो महत्त्व- 


2 =, 
पणं हं । 


ब्रह्मवेवतपुराण-यह रवैष्णव पुराण समञ्ा जाता ह। 


इसके आधे भागमें तीन खण्ड हं, ब्रह्मखण्ड, प्रकृति- 
खण्ड भौर गणपतिखण्ड; ओौर आधेसे कुछ अधिके 
कृष्णजन्मखण्ड का पूर्वाधं ओर उत्तराधं ह । इसकी 
रलोकसंख्या १८ हजार हँ । स्कन्दपुराण के अनुसार यहं 
पुराण सूर्यं भगवान्‌ की महिमा का प्रतिपादन करता ह । 
मत्स्यपुराण इसमे ब्रह्मा की मुख्यता की ओर संकेत करता 
ह । परन्तु स्वयं ब्रह्मवेवर्तपुराण मेँ विष्णु की ही महत्ता 
प्रतिपादित मिती है । निर्णयसिन्धु मेँ एक ख्षु ब्रह्य 
वंवत्तपुराण' का वर्णन हँ, परन्तु वह सम्प्रति कहीं नहीं 
पाया जाता । दाक्षिणात्य भौर गौडीय दो पाठ इस पुराण 
के मिलते हँ । आजकल अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ ब्रह्यर्ववत्त 
पुराण के अन्तर्गत प्रसिद्ध दहै, जैसे अक्कारदानविधि, 
एकादशीमाहाटम्य, कष्णस्तोत्र, गंगास्तोत्र, गणेशकवच, 
गर्मस्तुति, परशुराम प्रति शङ्कुरोपदेश, बकुलारण्य तथा 
बरह्मारण्य-माहात्म्य, मुक्तिक्षेत्रमाहात्म्य, राधा-उद्धव- 
संवाद, श्रावणद्वादज्ीव्रत, श्रीगोष्ठीमाहात्म्य, स्वामि- 
सीलमाहात्म्य, कारी-केदारमाहात्म्य आदि । | 


ब्रह्मसर--( समन्तपं चक तीर्थं ) कुरकषेतर का भारतप्रसिदढ 


वैष्णव तीर्थं । ब्रह्मसर का विस्तृत सरोवर ( जो अब कु 
क्षेत्र सरोवर के नाम से साधारण जन में प्रसिद्ध है) १४४२ 
गज छवा तथा ७०० गज चौड़ा है । इसके भीतर दो 





क 
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दवीप हैँ जिने प्राचीन मन्दिर तथा एतिहासिक स्थान हैँ) भ्रुतियों का समन्वय ब्रह्म मेँ किया गया हँ दूसरे 
छोटे द्वीप मे गरुड़ सहितं भगवान्‌ विष्णु का मन्दिरहै अध्यायका साधारण नाम “अविरोधः हं । इसके प्रथम 
जो पुल हारा श्रवणनाथ मठ से मिला हुमा ह । एक वड़ा पाद मेँ स्वमतप्रतिष्ठाके लिए स्मृति-तर्कादि विरोधो का 
पुल ब्रडे द्रीप के मव्यस्े होकर दक्षिणी तट से उत्तरी तट परिहार किया गया हं द्वितीय पाद में विरुद मतो के प्रति 
को मि्ाताहं । इस द्रीपमें आमो के वगीचे, प्राचीन दोषारोपण किया गया है 1 तृतीय पाद में ब्रह्म से तत्त्वों 
मन्दिर तथा'भवनों के भगनावदोष हं । चन्द्रकूप का अति की उत्पत्ति कही गयी है ओर चतुथं पाद में भूृतविषयक 
प्राचीन स्थान हें । पुराणों में वर्णन मिलता कि महा- श्रुतियों का विरोधपरिहार करिया गया हं 1 
भारत कार के पहले ब्रह्मसरं नामक सरोवर महाराज तृतीय अध्याय का साधारण नाम “साधनः ह । इसमें 
कुरु ने निमित कराया था 1 (वामनपुराण, अध्याय रर, जीव ओर ब्रह्म के लक्षणों का निर्देश करके म॒क्ति के 
क ० क भाया चर "नवनन वहिरग गौर अन्तरंग साधनों का निर्देश क्रिया गया हं 1 
६ = 2 र्थ ~ ८ > = ~ जीव 
निर्माण हो गया है, जसे कालीकमली वाटे की धर्मशाला, 8 1 = 1 
{8 ई उत्क्रान्ति, सगुण ओर निगुण उपासना के फर्तार- 
भवणनाथ की हवेली, गौडीय मठ, इूर्कव जीर्णोद्धार तम्य पर विवार क्रियां या हे । ब्रह्मसूत्र पर सभी वेदा- 
सोसाइटी ( जिसे गीताभवन कहते हँ ), ` गीतामन्दिर, न्तीय सम्ब्रदायों के आचार्यौ ने माष्य, टीका व वृत्तियां 
ु्ढारा भौर गुरु नानक को स्मृति म भौर एक गुष्ढारा लिखी ह । इनभ्रे गम्भीरता, प्राञ्ञलता, सौष्ठवं ओर 
बन गया हं । प्रसाद गुणों कौ अधिकता के कारण शाङ्कुर भाष्य सर्वश्रेष्ठ 
व मान य स्यान रखता ह 1 इसका नाम शारीरक भाष्य' है । 


ब्ह्मसाविन्नीत्रत-भाद्रपद शक्ल त्रयोदशी को इस त्रत ~ ् 
ब्रह्यसुत्र का अणुभाष्य-गुदढधादरतवाद कें प्रतिष्ठापक वल्लभा- 

का अनुष्ठान होता हं 1 त्रती को तीन दिन तक उपवास ~ न 2 
चायं (१४७९-१५३१ ई०) ने इसकी रचना को । ब्रह्मसूत्र 


करना चाहिए 1 यदिरएेसा करने को सामथ्यनहोतो 3 < 
> व (वेदान्तसूत्र) के मूर पाठ की तुखनात्मक व्याख्यापर ही 
त्रयोदशी को अयाचित, चतुदशी को नक्तं पद्धति तथा ब ~ <~ ¦ ट 
ल्लभ का विष बक हं। अतः सूत्रों का घनिष्ठ अनुसारी 


= < 
701 
अनुभाष्य' कहुकाता हँ । वे स्वयं कहते हँ 
पूजन किया जाय । पूणिमाकी रात्तरिको जागरण तथा 
उत्सव करना चाहिए । दूसरे दिन प्रातः सुवणं की दक्षिणा सन्देहवारक्‌ शास्त्रं बुद्धिदोपात्तकुद्धवः । 
सहित प्रतिमां दान में दे दी जायें । दे० हेमाद्रि, २.२५८- विष्डधशास्तरसमदाद्‌ भ ङ्गरचारक्यनिक्चयंः ॥ 
२७२ (भविष्योत्तर पुराण से) । -यह वट-सावित्रीत्रत के तत्मास्मतरुषा ण्य निणयः । 
समान ह 1 केव तिथि तथा सावित्री की कथा हेमाद्रि मे अन्यथा श्रश्यते स्वाथान्मघ्यमश्चः तथाविधे: ॥ 
कुछ विस्तार से वतकायी गयी है । (अणुमाष्य, चौखम्बा सं०, पृ० २०) 
ब्रह्मसिद्धि- वेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ) दांकराचायं के ब्रह्मसूत्रदोपिका- महात्मा शङ्कुरानन्द (विद्यारण्यस्वामो के 
शिष्य सूुरेश्वराचार्य (भूतपूर्वं मण्डन मिश्च) द्वारा रचित यहं शिक्षागुरु) ने, जो १४बीं शताब्दी मे विशिष्ट अटेतवादी 
ग्रन्थ अद्वत्‌ वेदान्त मत का समथक ह । विद्वान्‌ हो गये ह, शाङ्कर मत को पृष्ट ओर प्रचारित 
बरह्मसुत्र- वेदान्त शास्त्र अथवा उत्तर ( ब्रह्य ) मोमांसाका करने के किए ब्रह्यसूत्रदीपिका नामक ग्रन्थ को स्वना 
आधार ग्रन्थ । इसके रचयिता बादरायण कह जाते की । इसमे उन्हानं बड़ी सरक भाषा में शाङ्कुर मतानुसार 
हं । इनसे पहले भी वेदान्त के आचार्य हो गये है, सात ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की ह (हि छः 
आचार्यो के नामतो इस ग्रन्थ में ही प्राप्त हँ । इसका ब्रह्मसुत्रभात्य (अने$)--रंकराचाय के पचाद्मावी सभी 
विषय है बह्म का विचार । ब्रह्मसूत्र कं प्रथम अध्याय का भमु वंदिक सम्परदायाचायो ने अपने-अपने मतो के स्याप- 
नाम “समन्वयः है, इसमे अनेक श्रकार की परस्पर विरुढ॒ नायं ब्रह्मसव पर भ्यो की रचना को हं । उनमें विशिष्टा- 


५ ८ 
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तरतवादी आचार्य रामानुज के भाष्य को शश्रीभाष्य' कहते 
है । आचारय मध्व ( आनन्दतीथं ) का द्ेतवादी भाष्य 
है । कहा जाता है, विष्णुस्नामी ने भी एक भाष्य रचा 
था, अब उसके स्थान पर वल्कभाचायं का 'अणुभाष्य प्रच- 
लित ह 1 'वेदान्तपारिजातसौरभ' नामं से दवेतादरैतवादौ 
आचार्यं निम्बाकं का सूक्ष्म माष्य है 1 भेदाभेद मत के अनु- 
सार भास्कराचायं (९०० ई०) ने भी ब्रह्मसूत्रे पर्‌ भाष्य 
रचा है 1 बरूदेव विद्याभूषण ने गौडीय (चैतन्य) सम्प्र 
दाय का अचिन्त्य भेदामेदवादी भाष्य वनाया ह । रामा- 
नन्दी वंष्णव सम्प्रदाय के 'आनन्दभाष्य' ओौर 'जानकी- 
माष्य' भी अव प्रकाशित हो गये दहं 1 शेव सम्प्रदाय का 
अनुसारी श्रीकण्ठमाष्य' मव्यकराक में निमित हौ गयाथा। 
म० म० पं प्रमथनाथ तककंशूषण ने कुछ समय पूवं 
'शक्तिभाष्यः की रचना की हं । 

बरह्यसुत्रमाष्यवातिक-आचायं शङ्कुर के दिष्य सुरेदवरा- 
चाय द्वारा रचित इस ग्रन्थ में केवकाःतवादी शाङ्कुरमत 
का प्रतिपादन हआ ह । 

ब्रह्मसुत्रनाष्योपन्यास-- वि रिष्टा तवादी विद्वान्‌ दोह्य 
महाचायं द्वारा रचित ब्रह्मसूत्रभाष्थोपन्यास १६बीं शताब्दी 
का ग्रन्थ हं । 

ब्रह्यसुत्रवृत्ति-सदाशिवेन्द्र स्त्रामौ के रचे गये ग्रन्थो में 
बरह्यसूत्रवृत्ति वहत लोकप्रिय हं । इसके अध्ययन के बाद 
शाङ्करभाष्य को समञ्चना सरल हो जाता हं । इसक्रा अन्य 
नाम ब्रह्यतत्वप्रक्रारिच्' ह । 

ब्रह्महत्या--इसक्रा उल्छेख यजुर्वेद संहिताओं तथा ब्राह्मणो में 


अत्यन्त घृणित पाप के रूप मे हुआ हं । हत्यारे को ्रह्मह्‌' ` 


कहा गया हं । स्मृतियों मे भी ब्रह्महत्या महापातकं में 
गिनायो गयी हः ओर इसके प्रायरिचत्त का विस्तृत विधान 
किया गया हुं 1 

ब्रह्मा-सवश्रेष्ठ पौराणिक त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव 
करो गणना होती ह । इनमें ब्रह्मा का नाम पहले आता है, 
क्योकि वे विश्व के आद्य सष्टा, प्रजापति, पितामह तथा 
हिरण्यगभं ह । दे° प्रजापति। पुराणों मेंजोतब्रह्माका रूप 
वशित मिलता है वह वैदिक प्रजापति के रूपका विकास 
हे । प्रजापति की समस्त व्रदिक गाश्राएं ब्रह्मा पर आरो- 
पित करणी गयी दहं प्रजापति ओर उनको दुहिता की 
बन्था पुराणो में ब्रह्मा मौर सरस्वती के रूप में वणित हुई 
हे 1 षूराणो के अनुसार श्रीरसागर में दोंपशायी विष्णु के 


ग्ब 


ब्रह्मसुतरभाष्य तातिक-ब्ह्याण्डपुराणं 


नाभिकमल से ब्रह्मा की स्वयं उत्पत्ति हुई, इसखिणए र 
स्वयंम्‌' कहलाते हं 1 घोर तपस्या के परचात्‌ इन्होंने 
ब्रह्माण्ड की सुष्टि को थी । वास्तवमेंसुष्टिही ब्रह्मा का 
मुख्य कायं ट । सावित्री इनकी पत्नी, ररस्वती पुत्री ओर 
हंस वाहन ह । ब्राह्म पुराणों में ब्रह्मा का स्वरूप विष्ण कै 
सदुश ही निरूपित क्था गया ह । ये ज्ञानस्वरूप, परमेदवर ; 
अज, महान्‌ तश्रा सम्पूणं प्रणि्थों के जन्मदाता ओर 
अन्तरात्मा वतलाये गये ह 1 कार्य, कारण ओर चल, अचल 
सभी इनके अन्तगंत हँ 1 समस्त कका ओर्‌ त्रिया इन्होने ही 
प्रकट कीदहं। ये त्रिगुणात्मिका माया से अतीतब्रह्महं। 
ये हिरण्यगमभं हँ ओर सारा ब्रह्माण्ड इन्हीं से निकला ह 
यद्यपि ब्राह्म भुराणो में त्रिमूर्ति के अन्तर्गत ये अग्रगण्य 

ओर प्रथम वने रह्‌, किन्तु धार्मिक्र सम्प्रदायो की दृष्टि 
से इनका स्थान विष्णु, शिव, राक्ति, गणेश, सूयं आदिसे 
गण हो गया, इनक्रा कोई पुश्रक्‌ सम्प्रदाय नहीं वन 
पाया । ब्रद्याके मन्दिरमभी योड़ंहौ ह । सवसे प्रसिद्ध 
ब्रह्मा का तीरं अजमेर के पास पुष्कर है । वृद्ध पिता की तरह 
देवपरिवार मेँ इनका स्थान उपेन्नित होता गया । वैष्णव 
ओर शव पुराणोंमें ब्रह्मयाको गौण प्रदशशित करने के 
बहुधा प्रयत्न पाये जाते हं 1 विष्णु के नासिक्रमल से ब्रह्मा 
की उत्पत्ति स्वयं विष्णु के सामने इनक्री गौणता की 
च्ोतक ह । माकण्डेय पुराण के मवु-कंटभवध प्रसंग में 
विष्णु का उक्कषं ओर्‌ ब्रह्मा ॐ विपन्नता दिखायी 
गयी हँ । ब्रह्मा को पूजामूति के निर्माण का वणन मत्स्य- 
पुराण (२५९.४०-४४) में पाया जाता है 1 | 

बरह्याणो--राक्ति को सामान्य पूजा मेँ जगन्माताओं (विभिन्न 
देवों की पलयो; की पूजा होती है 1 ये मातां आठ है, 
जो आठ देवों से सम्बन्वित हँ । इनो "अऽ मातुक्रा' भी 
कहते हँ । ब्रह्माणी का सम्बन्ध ब्रह्य मे है । 

ब्रह्माण्ड उपपुराण-उन्तीस उपपुराों ममे पक्र ब्रह्माण्ड 
भीहं। 

ब्रह्माण्डपुराण--अठारह महापुराणौं मे इगकी गणना ₹ । 
इसकी संक्षिप्त विषयमची नारदश वुराण मँ मायी जाती 
टै । इसमें १६००० (वारह्‌ सहस्र) कै कगभग दाक हं । 
इसके अन्तगंत "रकितोपाख्यान' भी मान। जाता ह । दसी 
पुराण ऋ अंग प्रसिद्ध रामवरित्र अध्यात्मगामायणं 
जाती है, किन्तु मूर पुराण “या उसकी सूची में दसको 
चर्चा नहीं है । रामायणकी कथा अन्य पुराणो मे मी 


ब्रह्मानन्द-त्रह्योपासना 


मिकती ह, परन्तु अध्यात्मरामायणमें यह्‌ कथा विस्तार 
ओर दार्दनिक दृष्टिकोणसे कही गयीहं। निम्नांकित 
अन्व छोटे-छटि ग्रन्थभी इसी पुराण से निकले बताये 
जाते हं : 

अग्नी र, अज्जनाद्रि, अनन्तरायन, अर्जुनपुर, अष्ट- 
नेत्रस्थान, आदिर, आनन्दनिय, ऋपिपञ्चमौ, कठोर- 
गिरि, कारहरित, कामाक्षीविकास, कात्तिक, कावेरी, 
कुम्भक्रोण, गोदावरी, गोपुरी, क्षीरसागर, गोमुखी, चम्प- 
कारण्य, ज्ञानमण्डल, तञ्डापुरी, तारर्कव्रह्ममन्त्र, तुङ्ख 
भद्रा, तुलसी, दक्षिणामूर्ति, देवदारवन, नन्दगिरि, नर सिह, 


लक्ष्मी पूजा, तरे द्गुटेण, रिग क्का, काञ्चो, श्रीरङ्क, के माहात्म्य 


तथा गणेराकवच, व _्कुटरकवच, हनुमत्‌कवच आदि । 

ब्र ह्यानन्द-आपस्टम्वसूः के अनक भाष्यकारो मंसे एक। 
माण्ड क्योपनिपद्‌ के एकं वृत्तिकार का नाम भी ब्रह्मा 

नन्द हु 

ब्रह्मानन्द सरस्वती--उच्च ताफरिकतापूर्णं अद्वैतसिद्धि ्रन्य 
के टीकाकार 1 ये मधुसूदन सरस्वती के समकालीन थे 1 
माध्व मतावकम्बी व्यासराज के शिष्य रामाचाय ने मधु- 
सूदन सरस्वती से अद्रेतसिद्धि का अध्ययन कर फिर उन्हीं 
के मत का खण्डन करने के लिए 'तरङ््िणी' नामक ग्रन्थ 
की रचना कौ शी । इससे असन्तुष्ट होकर ब्रह्यानन्दजी 
ने अद्रेतसिद्धि पर "लघुचन्द्रिका' नाम की टीका लिखकर 
तरद्कखिणीकार करे मत का खण्डन किया । इसमें इन्हुं पूणं 
सफलता प्रास्त हुई ह । इन्होने रामाचायं की सभी आप- 
तियो का वहत सन्तोपजनक समाधान क्रिया 1 संसार का 
मिथ्यात्त्र, एकजीववाद, निर्गणत्व, ब्रह्मानन्द, नित्य- 
निरतिशय आनन्दरूपता, मुक्तिवाद--इन सभी विषयो का 
इन्होने दाशं निक समर्थन किया हं 1 ये अद्रंतवाद्र के एक 
प्रान आचार्य माने जाते हँ । इनका स्थितिकार्‌ १७बीं 
शताब्दी ह 1 इनके दीक्षागुरु परमानन्द सरस्वती थे ओर 
विद्यागुर नारायणतीधं । 

(इस टीक्रावली कै आधार पर द्ैत-अदेत वादों का 
तारिक रास्त्रा्थं या परस्पर खण्डन-मण्डन अव तक 
चखा आ रहा ई, जो दार्शनिक प्रतिभा का एक मनोरञ्जन 
ही हं 1) 

ब्रह्मामृतवषिणो- महात्मा रामानन्द सरस्वती ( १७बीं 
राताब्दी ) दारा रचित ब्रह्यूत्र की एक टीका ॥ 


ब्रह्मोपनिषद्‌-। 


८५९ 


ब्रह्मावतं-- (१) मायुनिक इरियाना प्रदेशस्थ प्राचीनतम 
पवित्र भूभाग, जिमका गाव्दिक अथं ब्रह्म (वेद) का आवतं 
(भूमने या प्रसरण का स्थान) हँ । मनुस्मृति (२.१७) के 
अनुसार कुरक्षेत्र के आस-पास सरस्वती ओर दुषद्रती 
नदियो के वीच का प्रदेश ब्रह्मावतं कहकाताह। मनु 
(२.१८) के अनुसार इस देश के आचार को ही सार्व- 
देशिक आचरण के किए आदर्शं माना गया ह 

(२) कानपुर से उत्तर ग्कातटवर्तीं विष्ुर नामक 

तीथं का समीपवर्ती क्षेत्र भी ब्रह्यावतं कदुराता हं । संभ- 
वतः यह्‌ पौराणिक तीथं ह । 

ब्रह्यावाप्तिव्रत-- किसी भी मासक शुक्ल पक्ष की दज्ञमी 
के दिन इस ब्रत का प्रारम्भ होतादै। यह तिथित्रद है । 
इस दिन उपवास रखते हुए दस देवों की, जिन्हें अद्रा 
कहा जाता ह, -एक वषं तकं पूजा करनी चाहिए । 

ब्रह्मो्य-रातपय आदि ब्राहणों मे इसका अथं “धामिक 
पहेखी' हं, जो वदिक क्रियाओं कं विभिन्न आयोजनों का 
आवश्यक भाग होती थी । जैसे अश्वमेध अथवा दडरातव 
के अवसर पर इसका आयोजन होता था। -कौषीतकि 
ब्राह्मण (२७.४ } में इस शब्द का रूप श्रह्मव्च" 
तथा तंर सं० ( २.५.,८,३, ) में ब्रह्मवा्य' हं, ओौर 
सम्भवतः इन तीनोका एक ही अथ ह-त्रह्य संबन्धी 
रहस्यात्मक चर्चा । 

) ब्रह्य के सम्बन्ध मे एक रहस्यपू्णं 

सिद्धान्त, जो छान्दोग्योपनिषद्‌ (३.११.३) के एक संवाद 

का विपय है, ब्रह्मोपनिषद्‌ कहराता ह्‌ । 

( २) संन्यास मार्गी एक उपनिषद्‌ । इसका भ्रारभिक 
मागतो कम से कम उतना हौ प्राचीन हं जितनो मंत्रा 
यणी, किन्तु उत्तरमाग आरुणेय, जावा, परमहंस उप- 
निषदं क) समसामयिक हं । 


ब्रह्मोपासना--( १ ) ब्रह्म के सम्बन्ध में विचार अथवा 


चिन्तन 1 उपनिषदों तथा परवर्ती वेदान्त ग्रन्थों में इसी 
उपासना पद्धति का विव्रेचन हुमा हं । 

( २ ) ब्राह्यसमाज के द्वितीय उत्कषं कामें महषि 
देवेन्द्रनाथ ठक्रुर नें उपनिषदों की छान-बीन कर उनके कुछ 
अंश समाज की सेवासभागं के लिए १८५० ई० में ग्रन्थ 
के रूप में प्रकारित कराये । इस ग्रन्थ का नाम ब्राह्यवर्मः 
रण्वा गया। इसमें ब्रा ग्द्धान्त के वीज या चार सिद्धान्त~- 
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व्रचनों का संधित विवरण दिया गया ह 1 इसमें ब्रह्मो- 
पासना, सेवा का क्रम, उपनिषदों के कुछ उद्धरण ओर 
कृ धार्मिक ग्रन्थों के उद्धरणों के साथ अन्त म दवन्द्र 
नाथ द्वारा ब्राह्म सिद्धान्त को व्याख्या कौ गयो हं । 


बरह्मौदन- यज्ञकर के अन्तगत बेदसंहिताो तया ब्राह्मण 
ग्रन्थो के पारायण में भाग लेनेवाके पुरोहितो के नवेद्य के 
किए उवाखा हुमा चावल ( ओदन ) ब्रह्मौदन कह खता 
था । इसके पकाने की विशेष विधि थी 1 
ब्राह्मण- त्रह्य = वेद का पाठक अथवा ब्रह्य = परमात्मा का 
ज्ञाता । ऋश्वेद को अपेक्षा अन्य संहिताओं में यह्‌ साधा- 
रण प्रयोग का शाब्द हो गया, जिसका अयं पुरोहित हं 
ऋप्वेद के पुरुषसूक्त ( १०.९० ) में वर्णो के चार 
विभाजन के सन्दभं मे इसका जाति के अथं में प्रयोग हुजा 
है । वैदिक अ्रन्थों में यह वणं क्षत्रियो से ऊचरा माना गया 
है । राजसूय यज्ञ में ब्राह्मग क्षत्रिय को कर देता था, 
किन्तु इससे शतपय में रवरणित ब्राह्मण की श्रेष्ठता न्यून 
नहीं होती 1 इस वात को वार-वार कहा गयाहं क्रि 
क्षत्रिय तथा ब्राह्मण को एकता से ही सर्वाद्खाण उन्नति 
हो सकती ह । यह स्वीक्रार किया गया ह कि कतिपय 
राजन्य एवं घनसम्पन्न खोग ब्राह्मण को यदि कदाचित्‌ 
दवाने में समथं हृए हँ, तो उनका सवंनाश भो शीध्रही 
घटित हुआ ह 1 ब्राह्मण -पृथ्वी के देवता ( भूसुर ) कहे 
गये हँ, जैसे क्रि स्वगं के देवता होतें हं । 
एतरेय ब्राह्मण में ब्राह्मण को दान लेने वाका 
(अद्रायी) तथा सोम पीने वाला ( आपायी ) कहा गया 
हं । उसकं दो अन्य विरुद “आवसायी' तया “यथाकाम- 
प्रयाप्य' का अथ अस्पष्ट हं । पहर का अथं सव स्थानों में 
रहने वाका तथा दूसरे का आनन्दसे घूमने वालाहौो 
सकता हं ( ए ७.२९,२ ) । शतपथ त्रा० में ब्राह्मण 
के कर्तव्यो की चर्चां करते हुए उसके अधिकार इस प्रक्रार 
कहे गये हँ : ( १) अर्चा (२) दान (३) अजेयता 
तथा (.४ ) अवघ्यता । उसके कर्तव्य हैँ : ( ५ ) ब्राह्यण्य 
(वंश को पवित्रता) (६) प्रतिरूपचर्यां (कर्तव्य 
पालन } तश्रा ( ७ ) कोकपक्ति (लोक को भ्वुद्ध करना) । 
ब्रह्मण स्वयं को ही संस्कृत करके विश्राम नहीं छेता 
था, गपितु दूसरों को मी .गपने गुणों का दान आचार्य 
अथवा पुरोहितं के खूप मे करता था । आचार्यपद से 


ब्रह्मौदन-त्र यण 


बाह्मण का अपने पुत्र को अध्ययन तथा याज्ञिक क्रियाओं 
निपुण करना एक॒ विशेप काय था ( शत० ब्रा० १.६ 
२,४ ) 1 उपनिषद्‌ ग्रन्थों मे आरुणि एवं इवेतकरतु ( वृ 
उ० ६,१,१ ) तथा वरूण एवं भृगु का उदाहरण ह ( ग॒० 
बरा० ११,६,१,१ ) । आचाय के अनेकों शिष्य होने थे 
तश्रा उन्हं वह॒ धार्मिक तथा सामाजिक प्रेरणा से पाने को 
वाघ्य होता श्रा 1 उपे प्रत्येक जान अपन छातों परर प्रकट 
करना पडता था । इसी कारण कभी कमी छात आचार्य 
को अपने में परिवर्तित कर देते भ, अर्धात्‌ आचार्यक 
समान पद प्राप्त कर ठेते थे। अध्ययनकारु तथा शिक्षण- 
प्रणाखी का सूत्रों में वित्ररण प्राप्त होती ट्‌ । 


पुरोहित के रूप में ब्राह्मण महायन्ों को कराताथा। 
साचारण गृह्ययज्न विना उसक्रो सहायता के भी हो सकते 
ये, किन्तु महत्वपुणं क्रिप्राएुं ( श्रोत्त ) उसके विना नहीं 
सम्पन्न होती शीं 1 क्रियाओं के विधिवत्‌ क्रिये जाने पर 
जो धामिक काभ होताथा उसमें दक्षिणा कं अतिरिक्त 
पुरोहित यजमान का साक्लेदार होता धा । पुरोहित का 
स्थान साधारण धार्मिक की अपेक्षा सामाजिक भी होता 
था । वह राजा के अन्य व्यक्तिगत कार्यो में भी उसका 
प्रतिनिधि होता था राजनीति में उसका बड़ा हाथ रहने 
खगा था) 

स्मृतिग्रन्थो में ब्राह्मणों के मुख्य छः कर्तव्य ( षट्‌कमं ) 
वताये गये  ह-पठन-पाठन, यजन-याजन ओर दान- 
प्रतिग्रह 1 इनमे पठन, यजन ओर दान सामान्य तथा 
पाठन, याजन तथा प्रतिग्रह्‌ विहोष कतव्य हं । 


आपद्धमं के रूपमेँ अन्य व्यवसायसे भी ब्राह्मण 
निर्व्राह कर सक्ता था, क्रन्तु स्मृतियो ने बहुत से प्रतिबन्ध 
कगाकर लोभ ओर हिसावाके कायं उसके छिए वजित कर 
रखे हं । 

बरह्मणो का वर्गीकरण : इस समय देशभेद के अनु- 
सार ब्रह्मणो के दो बड़ विभाग हैँ : पञ्चगौड ओौर पञ्च 
द्रविण । पर्चिम में अफगानिस्तान का गोरं देश, पञ्जाब, 
जिसमें कुरुक्षेत्र सम्मिलित ह. गोडा-बस्ती जनपद, प्रयाग 
के दक्षिण व॒ आसपास का प्रदेश, परिचमी बंगाक, यं 
पाचों परदेश किसी न किसी समय पर गौड़ कहं जाते रहं 
हँ । इन्टीं पाचों प्रदेशों के नाम पर सम्मवतः सामूर्हिक 


नाम पच्च गौड" पड़ा। आदि गौड़ों का उद्गम कुरुक्षेत्र द । 





ब्राह्मणश्रन्थ-ब्राह्य॑पु रुष 


टस प्रदेश के ब्राह्मण विशेषतः गौड कहराये 1 कदमीर 
जीर पंजाव के ब्राह्मण सारस्वत, कन्नौज के आस-पास 
के ब्राहाण कान्यकुन्ज, मिधिका के ब्राह्मण मेथिल तथा 
उत्कल के ब्राह्मण उत्कल कहरायं 1 

नर्मदा के दक्षिणस्य आन्ध्र, द्रविड, कर्नाकट, महाराष्ट 
ओौर गुर्जर, इन्हें पञ्च द्रविड कहा गया हं । वरहा के 
ब्राह्मण इन्दी पांच नामों से प्रसिद्ध हं 1 उपयुक्त दसो के 
अनेक अन्तविमाग हं 1 येसभीयातो स्थानोंकेनामसे 
प्रसिद्ध हए, या वंश के किसी पूर्वपुरुष के नाम से प्रख्यात; 
अथवा किसी विशेष पदवी, विद्याया गुणके कारण 
नामधारी हुए 1 वड़नगरा, विशनगरा, भटनागर, नागर, 
माथुर, मूलर्गावकरर इत्यादि स्थानवाचक नामदहुं, वंश के 
पूवं पुरुष के नाम, जंसे--सान्याल ( शाण्डिल्य ), 
नारद, वशिष्ठ, कौशिक, भारद्वाज, कादयप, गोभिर ये 
नाम वंश्या गोत्र के सूचकं । पदवी के नाम, जसे 
चक्रवर्ती, वन्योपाघ्याय, मुख्योपाध्याय, भट, फडनवीस, 
कुलकर्णी, राजभट, जोशी ( ज्योतिषी ), देशपाण्डे 
इत्यादि । विद्या के नाम, जैसे चतुवंदी, त्रिवेदी, रास्त्री, 
पाण्डेय, पौराणिक, ग्यास, द्विवेदी इत्यादि 1 कर्म या गुण 
के नाम, जंसे दीक्षित, सनाढच, सुक्र, अधिकारी, 


वास्तव्य, याजक, याज्ञिक, नेगम, आचाय, भदराचायं 
इत्यादि । 


ब्राह्मण (ग्रन्थ)--त्रह्य = यज्ञविधि के ज्ञापक ग्रन्थ । वंदिक 
साहित्य में संहिताओं के पश्चात्‌ ब्राह्यणो का स्थान आता 
है । ये वेद-साहित्य के अभिन्न अङ्क माने गये हैं । आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र, बौचायनघर्मसूत्र, बौयायनगृह्यसूत्र, कौरिकसूत्र 
आदि मं ब्राह्मणों कोवेद कहा गयाहं। वेदों का वहं 
भाग जो विविध वैदिक यज्ञो के लिए वेदमन्त्रों के प्रयोग 
के नियमों, उनकी उत्पत्ति, विवरण, व्यार्या आदि करता 
ह गौर जिसमें स्थान-स्थान पर सुविस्तृत दृष्टान्तो के रूप 
मे परम्परागत कथाओं का समावेश रहता है, ब्राह्मण 
कहुलाता ह 1 इनके विषय को चार भागोंमें बागजा 
सकता हे : ( १) विधिभाग (२) अर्थवादभाग (३) 
उपनिषद्भाग ओर ( ४ ) आख्यानभाग । 

विधिभाग में यज्ञो के विधान का वर्णन हं । इसमें 
अथंमीमांसा ओर शब्दों की निष्पत्ति भी वतायी गयी 
है । अर्थवाद में यज्ञं के माहात्म्य को समञ्चाने के किए 
प्रोचनात्मकं विषयों का वर्णन ह 1 मीमांसाकार जंमिनि 
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ने अथंवाद के तीन भेद वतङाये हैँ : गुणवाद, अनुवाद 
ओर्‌ भूताथंवाद 1 ब्राह्मणों के उपनिषद्‌ भाग में ब्रह्मतत्त्व 
के विपयमे विचार क्रिया गया है 1! आख्यान भागर्मे 
प्राचीन ऋपिवंशों, भाचायंवंशों मौर राजवंशों की कथाएं 
वणित हँ 1 

प्रत्येक वैदिक सहिता के पृथक्‌-पृथक्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ हैँ । 
तग्वेद संहिता के दो ब्राह्मण है-एेतरेय गौर कौषीतकि, 
यनुव दसंहिता के भो दो ब्राह्मण हँ-ङृष्ण यजुर्वेद का 
तेत्तिरीय ब्राह्मण ओर सुक्क यजुर्वेद का रातपथत्राह्यण । 
सामवेद की कोधुमीय शाखाके ब्राह्मण ग्रन्थ दारीस 
अध्यायो मे विभक्त हँ, जो अध्यायसंख्याक्रम से पञ्चविद्य 
ब्राह्मण ( ताण्डय ब्राह्मण ), षड्विशब्राह्यण, अद्भुत 
ब्राह्मण मौर मन्त्र ब्राह्मण कहलाते हैँ । सामवेद ` की 
जंमिनीय शाखा के दो ब्राह्यणग्रन्थ हैँ : जैमिनीय ब्राह्मण 
ओर जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण । इनको क्रमः आर्षेय 
ब्रह्मण ओर छान्दोग्य ब्राह्मण भी कहते है । सामवेद 
की राणायनोय शाखा का कोई ब्राह्मण उपलन्ध नहीं 
हं । अथववेद की नौ शाखां हैँ, किन्तु एक ही ब्राह्मण 
उपक्न्ध॒ह--गोपथनब्राह्मण । यह मुख्यतः दाशंनिक 
ब्राह्मण हें । 


बराह्मणसवंस्व -वङ्खदे के धर्मशास्त्री हरायुव भट द्वारा 


रचित एक ग्रन्थ । 


ब्राह्मणप्राक्षि-चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक इस त्रत 


के अनुष्ठान का विघान हं 1 इसमें तिथिक्रम से चार देव; 
इन्द्र, वरुण, यम तथा कुवेर को गन्ध-अक्षतादि से पूजां 
होती हं, क्योकि ये चारों भगवान्‌ वासुदेवके ही चार 
रूप ह । इसर्मे हवन भी विहित हं । जो वस्त्र इन चारों 
दिन भगवान्‌ को ट किये जायं वे क्रमदः रक्त, पीत, 
कृष्ण तथा श्वेत वणं के हों । एक वषं तक यह्‌ त्रत चरता 
है । ब्रती इससे प्रल्यकारू तक स्वगं का भोग करता है। 
हेमाद्रि, २. ५००-५०१ के अनुसार यहं चतुमूति ब्रत है । 


बराह्यण्यावाक्षि- ज्येष्ठ पूणमासी को सपत्नीक ब्राह्मण को 


भोजन कराकर वस्त्रादि प्रदान कर गन्धाक्षतादिसे उसका 
पूजन-सम्मान क्रिया जाय 1 इससे ब्रती सात जन्मों तक 
केवल ब्राह्मण के घर मेंही जन्म केता हं 1 


ब्राह्यपुख्ष--जो खोग अस्वामाविक मृत्यु से मरते है, विशेष 


कर जिनकी हत्या होती ह, उनके प्रेतात्मा बदला लेने की 


नि त 
ननी भीक कि 7 क 7 श (न 2 


क प का क ड प 
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भावना से तथा क्रोध से भरे रहते ह । एसे प्रेतो के अनेक 
भेद हँ इनमें एकः जाति ब्रह्मण प्रेतो को हे जिसे 
ब्रह्म राक्षस, ब्राह्यदेत्य, ब्राह्मपुरुष तथा प्रचलित भाषा में 
ब्रह्म" कहते ह । ये मारे गये ब्राह्मण होते हँ । दक्षिण 
भारत कौ मान्यतानुसार ब्राह्यपुरुष कजूस ब्राह्मण 
प्रतात्मा को कहते हैँ, जो अपने धन को वहने या एकत्र 
करने के दुःख मे मरा होता है 1 एसा दत्य अपने धर मे 
ही चक्कर कगाता ह तथा उस व्यक्ति पर आक्रमण कर 
देता है जो उसका घन खर्च करता हं, उसके वस्त्र पहनता 
हैया एेसा काम करता है जो उसे पसन्द न हो । 
बराह्मसमाज-नवरिधित रोगो की . एक वामिक संस्था 1 
उपनिषदों में जिसकी चर्चा है उसी एक ब्रह्य (परमात्मा) 
की उपासना को अपना इष्ट रखक्रर राजा राममोटन राय 
ने कलकत्ता मे ब्राहया ्माज को स्याधना को 1 इसके अन्तगत 
विना किसी नवी, तैगम्बर, देवदूत आचार्य या पुरोहित को 
अपना मच्यस्य माने, सीधे अकेले ईङइवर्‌ की उपाराना 
, ही मनुष्य का कर्तव्य माना गया । ईसाई महात्मा ईसा को 
गौर मुसकमान मुहम्मद साहव को मव्यस्थ मानते हँ ओर 
यही उनके घर्म की नीव ह। इस वात में ब्राह्यसमाज 
उनसे आगे वढ़ गया । पुनञन्म का कोई प्रमाण न होने से 
जन्मान्तर का प्रदन ही न छेडा गया। परमात्माकी 
प्राप्ति के सिवा कोई परलोक नहीं माना गया । निदान, 
मुसलमान ओर ईसाइयों से कहीं अधिक्र सर ओर तक- 
` संगत यहं मत स्थापित हुआ । मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर 
सवम ब्रह्य ही स्थित माना गया 1 मूतिपूजा भौर वहुदेव 
पूजा का निषेव हुमा । परन्तु सवन्यापकं ब्रह्म को सवमे 
स्थित जानक्रर अन्य सभी मतो को सहन फिया गया 1 
अपने मन्तव्यो म इस समाज ने वर्णश्चिम व्यवस्था, 
छृत-छात, जात्पात, चौका आदि कुर न रखा । जप, 
तप, होम, त्रत, उपवास आदि के नियम नहीं माने। 
श्राद्ध, प्रेतकर्मं का गडा ही नहीं रखा 1 उपनिषदों को 
भी अ।घारग्रन्थ की तरह माना गया; प्रमाण की तरह 
नहीं । साथ हो संसार की जो सव बातें बुद्धिग्राह्य समञ्ञी 
गयीं, उनको लेने में ब्राह्यस्माज को कोई आपत्ति न 
थी 1 ब्राह्मसमाज कुरान, इज्जीक, वेदादि सभी धमंग्रन्थों 
को समान . सम्मान देताहं ओौर संसारके सभी अच्छे 
घर्मरिक्षकों का समान समादर करता है । इस प्रकार 
बराह्मसमाज ने हिन्द्र संस्कृति की सीमात्रद्ध मर्यादा को 


ब्रह्मसमाज न्ाह्यीपरतिपद्‌काभव्रत 


वियत 3 दिया हं कि उसके सदस्य मुसलमान मौर 
ईसाई भी हौ सक्ते हं । पादरियों हारा प्रचारित पारचात्य 
शिक्षा के फर से हिन्द शिक्षित समाज जो अपनी संस्कृति 
ओर आचार-विचार से विचक्ति हो रहाथा ओर जो 
शायद कशा-कभी पथभ्रष्ट होकर अपने पुरातन क्षे 
निकल कर विदेशी संस्कृति के क्षेत्र में बहुकं जाता धा, 
उसको सामयिक रक्षा की गयी 1 एसा वगं वर्त उल्सुकता- 
पूवक ब्राह्यसमाज के अपने मनोनुकूर दर में सम्मिकित 
हो गया । 

राजा राममोहन राय के वाद महुपि देवेन्द्रनाथ 
ठक्रुर्‌ ब्राह्यसमाज के नेता हुए 1 ये कुछ अधिक परम्परा- 
वादी थे, इसलिए इनके अनुयायी अपने को 'आदि्राह्य' 
कह्तं थे । केरावचन्द्र संन ने इनको अविक सुधारवादी 
ओर सरक बनाकर नव त्राह्यसमाज' का रूप दिया । इनके 
समय (सवत्‌ १८९५-१९४०) में ब्राह्यसमाज का प्रचार 
अधिक व्यापकं हो गया। देश मे प्रार्थनासमाज आदि 
अनेक नामों से "इसकी स्थापना हुईं ओर वड़ी संख्या में 
हिन्द्र लोग इसके अनुयायी हो गये । ब्राह्यसमाज की 
स्थापना से राष्टररक्ना के एकं महान्‌ उदेश्य फी पूति हुई, 
अर्थात्‌ राजा राममोहन राय की द्ुरदशशिताने बंगारमें 
हिन्दुसमाज को बहुत वड़ी रक्षा कीओर नवशिक्षित 
रोगों को विधर्मी होने से उसी प्रकार वचा लिया, जिस 


प्रकार आयसमाज ने पञचिमोत्तर भारत में हिन्दुओं को 
वचाया । 


ब्राह्यस्पुटसिद्धान्त-अरव मुसरमान ज्योतिष विद्या के 
लिए बहुलांश में भारत के ऋणी हुं । ७७१ ई० में भारत का 
एक दूतमण्डक खलरोफा के आदेश्च से वगदाद पहुंचाया गया । 
उसके एक विद्वान्‌ सदस्य ने अरबों को श्राह्यस्फुटसिद्धान्त' 
उनकी भाषा में सिखाया । यह्‌ ग्रन्थ संस्कृत में सन्‌ ६१८ 
ई० में महान्‌ गणितज्योतिविद्‌ ब्रह्मगुप्त दारा रचा गया 
था। इसे अरव रोग मलसिन्दहिन्द' कहते थे । इसी 
कं आधार पर इ्राहीम इन्न हबीव अल्‌ दुजारी ने “जिज' 
(ज्योतिष सारणी) क सिद्धान्तःनिकाे । समकारीन याकूब 
इन्त तारिक ने भी इसी ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त' के आधार 
पर "तरको अल्‌ अफलाकः की रचना की । 

ब्राह्यीप्रतिपद्लाभब्रत- चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस व्रत का 
आरम्भ होता ह । इसमे उपवास का विधान है । इस दिन 
रुगीन चर्ण से अष्टदल कमल बनाकर उस पर ब्र्या की 
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प्रतिमा स्थापित करके उसका पूजन करना चाहिए । प्रथम 
चार दलों मँ पूर्वंकी ओरसे ऋग्वेद तथा अन्य वेद; 
दक्षिण-पूर्वं स्थल से मध्य विन्दु वले चार दलों पर्‌ वेद 
के अङ्क, धर्मशास्त्र, पुराण तथा न्यायविस्तर की स्थापना 
करनी चाहिए । प्र्तिमासकी प्रथम तिधिको वषं भर 
उपर्युक्त ्रन्थों को पूजा की जाय 1 वषं के अन्तमेगीका 
दान विहित हं 1 इस आचरण से ब्रतौ परम वेदिक विद्धान्‌ 
हो जाता ह, यदि यद्‌ यारह्‌ वषं तक आच्रण किया जय 
तो ब्रती ब्रह्मलोक की प्राति करता हं। 


भ 


भ-- व्यज्जन वर्णों के पञ्चम वगंका चतुर्थं अक्षर । कामधेनु- 
नन्त्र मे इसक्रा स्वरूप निम्नांक्रित प्रकार से बताया गया हैँ: 
भक्रारं श्णु चाव्रङ्कि स्वयं परमकुण्डली । 
महामोक्षप्रदं वर्णं तरुणादित्य संप्रभम्‌ ॥ 
पच्चभ्राणमयं वणं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम पाये जाते हं : 
भः क्लिन्नो भ्रमरो भीमो विरवमृतिनिञ्चा भवम्‌ । 
द्विरण्डो भृष्रणो मूलं यज्ञसूत्रस्य वाचकः ॥ 
नक्षत्रं मणा दौप्तिवयो भूमिः पयोनभः। 
नाभिभद्रं महाबाहुविर्वम्‌तिविताण्डकः ॥ 
प्राणात्मा तापिनी व्रा विश्वरूपी च चन्द्रिका । 
भीमसेनः सुधासेनः सुखो मायापुर. हरः ॥ 
भक्त-ट भक्तिमार्गं के सिद्धान्तानुसार भक्त उसे कहते हं 
जिसने ईश्वर के भजन में अपना सम्पूर्णं जीवन समपित 
कर दियादहो। साधारण आत्मागोंको चार भागोंमें 
विभक्त किया गया है : (१) बद्ध, जो इस जीवन कौ सम- 
स्याओं से वंधा है । (२) मुमुश्रु, जिसमें मुक्ति की चेतना 
जागृत हो, किन्तु उसके योग्य अभी नहीं हँ । (३) भक्त 
अथवा केवली, जो मात्र ईदवर की ही उपासना में लीन 
हो, पवित्र हृदय का हो ओौर जो भक्ति गुणके कारण 
मुक्ति के मार्गं पर चल रहा हो ओर (४) मुक्त, जो भग- 
वनू्‌-पद को प्राप्त कर चुका हो । 


भकत- (१) संस्कृत शब्द भक्त का मपभ्रंश, जो अशिक्षितं 


ग्रामीण जनों मे धार्मिक उपासक के लिए प्रयुक्त होता हं । 


यथा असम प्रदेश के गृहस्थ वैष्णवों का सम्बन्ध किसीन 
किसी देवस्थान से होता है, जिसके गुसाई उनको धम- 
शिका दिया करते है । इन गुसांइयों को "मकत' कहते हं । 
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भक्त" लोग यदा-कदा रिष्यो के घर्‌ जाते हँ तथा उनसे 
कख दक्षिणा या दण्ड वसु करते हँ 1 यही इस सम्प्रदाय 
को जीविका होती हु! (२) दूसाध नामक निम्नश्रेणी 
की जाति उत्तर प्रदे तथा वंगा में पायी जाती है। 
य छाग राहु को पूजा करते हँ तथा वर्प में एक वार राह 
को प्रसन्नता के किए यज्ञ करते हैँ। राहृप्रूजा बीमारियों 
सं मुक्ति या क्रिसी मनोरथ की सिद्धिकै लिए की जाती 
ठ । इस यज्ञ के पुरोहित को "भक्त" कहते हँ, जो उनकी 
जातिकाही होता ह । उसे चतियाः भी कहते हैं । 


भकतसेवा-- असम प्रदेश के वैष्णवों में महात्मा हरिदास 


को उनके अनुयायी कृष्ण का अवतार मानते हँ, किन्तु इसके 
साथी वे अन्य महात्मा शंकरदेव कोभी विष्णु का 
अवतार मानते हुं । उनमें “भकतसेवा' कौ प्रया है जिसके 
अनुसार ब्राह्मण अपने यजमानो अथवा शिष्यो से सव 
प्रकार का दान ग्रहण करते हुं । 


भक्तमाल- विष्णुभक्तो का चरित्र वर्णन करने वादे 


भाषा ग्रन्थों में मक्तमाक (वष्णवभक्तों की माला) महृत्त्व- 
पूणं प्रामाणिक रचना हँ । यह्‌ साम्प्रदायिकर ग्रन्थ नहीं है । 
चारों सम्प्रदायो ओर उनकी शाखाओं की महान्‌ विभू- 
तियो के जीवन की क्वांकियां इसमे उदारतापूर्वंक प्रस्तुत 
हुई हं । इसके रचयिता संत नारायणदास उपनाम नाभाजी 
स्वयं रामानन्दी वैष्णव थे । यें जयपुर के तीर्थस्थल 
गलताजी के महात्मा कवि अग्रदासजी के शिष्य थे ओर 
उन्हीं की आन्ना से इन्होने इस ग्रन्थ को रचनाकी थी 1 
नाभाजी उस समय हुए थे, जव तुलसीदास जीवित ये, 
प्रायः १५८५ तथा १६२३ ई० के मव्य । 

 भक्तमार त्रजभाषा के छप्पय छन्दो में रचित दै, 
किन्तु विना भाष्य के यहं समज्ञा नहीं जा सकता । इस पर 
लगभग एक सौ तिलक (टीका) ग्रन्थ हँ! इनमें गौडीय 
संत प्रियादासजी की पद्य टीका एवं अयोघ्या के महात्मा 
रूपकलाजी की टीका प्रसिद्ध हं 1 भक्तमाकमें दोसौ 
मक्तों का चमत्कारपू्णं जीवनचरित्र ३१६ छप्पय छन्दो 
मे वणित ह । भक्तों का पूरा जीवनवृत्त इसमें नहीं दिया 
गया है, केवर उतना हा अंश हं, जिससे भक्ति की महिमा 
प्रकट हो । 


भक्तलीलामृत--भक्तिविषयक मराठी ग्रन्थों में महीपति 


द्वारा प्रणीत अ्न्थो का बड़ा हो महत्त्वपुण स्थान हं 1 


उनके ग्रन्थों मे से "भक्तलीखामृत' की रचना १७७४ ई० 
५ 
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मे हई, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध ह । यह भक्तमाल' के ठग 
की ही रचना हे 1 
अक्तविजय-महीपतिरचित मराठी भाषा का भक्तिविष- 
यक ग्रन्थ । रचनाकाल १७६२ ई० हें । 
भव्ति- भक्ति शाब्द की व्युत्पत्ति "भज्‌" वातुसे हई रहं, 
जिसका अर्थं सेवा करना या भजना है, अर्थात्‌ श्रद्धा भौर 
्मपूर्वक इष्टदेव के प्रति आसक्ति । नारदभक्तिसूत्र मे 
भक्ति को परम प्रेमरूप ओर्‌ अमृतस्वरूप कहा गया हः; 
इसको भ्रात कर मनुष्य छकतकृत्य, संतप्त ओौर अमर हो 
जाता है 1 व्यास नें पूजा में अनुराग को भक्ति कहा हं । 
गर्ग के अनुसार कथा श्रवण में अनुरक्ति ही भक्ति हं। 
भारतीय घा्मिक साहित्य में भक्ति का उदय वैदिक काल 
से ही दिखाई पड़ता ह 1 देवों के रूमदशंन, उनकी स्तुति 
के गायन, उनके साहचयं के लिए उत्सुकता, उनके प्रति 
समर्पण आदि में आनन्द का अनुभव--य सभी उपादान 
वेदों मेँ यत्र-तत्र ॒विखरे पड़े हँ । ऋग्वेद के विष्णुसूक्त 
ओर वरुणसूक्तमे भक्तिके मूर तत्त्व प्रचुर मात्रामें 
विद्यमान ह । वंष्णवभक्ति को गंगोत्तरी विष्णुसूक्त ही हं । 
ब्राह्मण साहित्य मेँ कर्मकाण्डके प्रसारके कारण भक्ति 
का स्वर कुछ मन्द पड़ जाता ह, किन्तु उपनिषदों में उपा- 
सना की प्रधानता से निर्गण भक्ति ओौर कहीं-कहीं भ्रती- 
कोपासना पुनः जागृत हो उठती हं । छन्दोग्योपनिषद्‌, 
स्वेताइवतरोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌ आदि मे विष्णु, शिव, 
रद्र, अच्युत, नारायण, सूर्यं आदि की भक्ति ओर उपासना 
के पर्याप संकेत पाये जाते हं । 
वेदिक भक्ति की पयस्विनी महाभारत कार तक आते- 
आते विस्तृत होने गी । वेष्णव भक्ति की भागवतधारा 
का विकास इसी काक में हुमा 1 यादवों की सात्वत शाखा 
मे प्रवृत्तिप्रघान भागवतघमं का उत्कषं हुभा । सात्वतो ने 
ही मथुरा-चवृन्दावन से केकर मव्य भारत, राजस्थान, गुज- 
रात, महाराष्ट्र, कर्णाटक होते हृए तमिरू (द्रविड) प्रदेश 
तक प्रवृत्तिमृकक, रागात्मक भागवत धमं का प्रचार किया । 
अभी तक वैष्णव अथवा हव भक्ति के उपास्यःदेवगण 
अथवा परमेदवर हीथ । महाभारत काक में वैष्णव 
भागवत घमं को एक एतिहासिक उपास्य का आधार छ्रष्ण 
वासुदेव के व्यक्तित्व में मिला। ष्ण विष्णु के अवतार 
माने गये भौर वीरे-धीरे ब्रह्य से उनका तादात्म्य हो गया । 
इस प्रकार नर देहधारी विष्णु की भक्ति जनसाघारण के 


भक्तविजय-भकित 


लिए सुलभ हो गयी । इससे पूवं यह धमं एेकान्तिक, नारा- 
यणीय, सात्वत आदि नामों से पुकारा जाता था। कृष्ण- 
वासुदेव भक्ति के उदय कै पश्चात्‌ यह भागवत धर्म कहु- 
लाने लगा । भागवत धमके इस रूपके उदय का काल 
लगभग १४०० ई० पू०्हं। तवसे केकर र्गभग छटी- 
सातवीं शताब्दी तक यह अविच्छिन्न रूप से चरता रहा । 
वीच मेँ शंव-शाक्तं सम्प्रदायो तथा शाङ्कुर वेदान्त के 
प्रचार से भागवत धमका प्रचार कुछ मन्द पड़ गया। 
परन्तु पूवं-मध्य युग में इसका पुनरुत्थान हभा । भागवत 
घमं का नवोदित रूप इसका प्रमाण ह । रामानुज, 
मध्व आदि ने भागवत धमं को ओर पल्लवित किया 
ओर आगे चरुकर एकनाथ, रामानन्द, चैतन्य, वल्लभा- 
चायं आदि न भक्तिमार्गं का जनसामान्य तक व्यापकं 
प्रसार किया। मव्यथुग में सभी प्रदेशों के सन्त ओौर 
भक्तं कवियों ने भक्ति के सार्वजनिक प्रचार में प्रभृत योग 
दिया । 

मघ्ययुग में भागवत भक्ति के चार प्रमुख सम्प्रदा्र प्रव- 
तित हए-(१) श्रीसम्प्र दाय (रामानुजाचायं द्वारा प्रचलित) 
(२) ब्रह्मसम्प्रदाय (मध्वाचार्य द्वारा प्रचलित) (३) रुद्र- 
सम्प्रदाय (विष्णु स्वामी द्वारा प्रचकित) ओर (४) सनका- 
दिकसम्प्रदाय (निम्बार्काचिा्यं द्वारा स्थापित) 1 इन सभी 
सम्प्रदायो ने अद्रेतवाद, मायावाद तथा क्म॑संन्यास का 
खण्डन कर भगवान्‌ को सगुण उपासना का प्रचार किया । 
यह भी ध्यान देने की बातहंकि इस रागात्मिका श्रक्ति 
के प्रवतक सभी आचार्य सुदूर दक्षिण देशमेंदही प्रकट 
हए । मघ्ययुगीन भक्ति को उत्पत्ति ओौर विकास का इति- 
हास भागवत पुराण के माहात्म्यमें इस प्रकार दिया 
हुमा हे : 

उत्पन्ना द्रविड साहं वृद्धि कर्णाटके गता। 

क्वचित्‌ क्वचिन्‌ महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतां गता ॥ 

तत्र॒घोरकलेर्योगात्‌ पाखण्डः खण्डिताङ्खका । 

र्वलाहं चिरं जाता पृत्राम्यां सह मन्दताम्‌ ॥ 

वृन्दावनं पुनः प्राप्य. नवीनेव सुरूपिणी ! 

जाताहं युवती सम्यक्‌ प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥ 

(१.४८-५०) 

[ मं वही (जो मूलतः यादवों की एक शाखा के वंशज 
सात्वतो द्वारा जायी गयी थी) द्रविड प्रदेश में (रागात्मकं 
भक्तिके खूप में) उत्पन्न हई । कर्नाटक में वड़ी हुई । 





भक्ति मागं-भ किति रत्नावको 
महाराष्ट में कुछ-कुछ (पोषण) हज । गुजरात में वृद्धा हो 
गयी 1 वहां घोर कल्पुग (म्लेच्छ-आक्रमण) के सम्पर्क से 
पाखण्डो द्वारा खण्डित अङ्खवाली में दुर्वल होकर बहुत 
दिनों तक पुत्रो (ज्ञान-वंराग्य) के साथ मन्दता को प्राप्त हो 
गयी । फिर वृन्दावन (कृष्ण को लोलाभूमि) पहुंचकर 
सम्प्रति नवीना, सुरूपिणी, युवती ओर सम्यक्‌ प्रकार से 
सुन्दर हौ गयी हं ` ] इसमे सन्देहं नहीं कि मध्ययुगीन 
रागात्मिका भक्ति का उदय तमिल प्रदेश में हुमा । परन्तु 
उसके पूणं संस्कृत रूप का विकास भागवत वर्म के मल 
स्थल वृन्दावन में ही हुआ, जिसको दक्षिण के कई सन्त 
आचार्यो ने अपनी उपासनाभूमि वनाया । 


भागवत धमं के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैँ : सृष्टि के 
उत्पादक एक मात्र भगवान्‌ हँ । इनके अनेक नाम 
जिनमें विष्णु, नारायण, वासुदेव, जनार्दन आदि मुख्य हँ । 
वे अपनी योगमाया प्रक्रति ते समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति 
करते हं । उन्हीं से ब्रह्मा, शिव आदि अन्य देवता प्रादुर्भूत 
होते हं । जीवात्मा उन्हीं का अंश है, जिसको भगवान्‌ का 
सायुज्य अथवा तादात्म्य होने पर पूणता प्राप्त होती है । 
समय-समय पर जव संसार पर संकट आता ह तव॒ भग- 
वान्‌ अवतार धारण कर उसे दुर करते हं । उनके दस 
प्रमुख अवतार हैँ जिनमें राम ओर कृष्ण प्रधान हं । महा- 
भारत मेँ भगवान्‌ के चतुर्यह्‌ कौ कल्पना का विकास 
हुमा 1 वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध चार तत्त्व 
चतुर्व्यूह हैँ, जिनकी उपासना भक्त क्रमाः करता हँ । वह 
अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण ओौर वासुदेव मे क्रमशः उत्तरो- 
तर लीन होता है, परन्तु वासुदेव नहीं बनता; उन्हीं का 
अंश होने के नाते उनके सायुज्य में सुख मानता हं। 
निष्काम कर्म से चित्त की शुद्धि गौरः उससे भाव की शुद्धि 
होती है । भक्ति ही एक मात्र मोक्ष का साधन हँ । भग- 
वान्‌ के सम्मुख पूणं प्रपत्ति ही मोक्ष हं । 


भागवत उपासनापद्धति का प्रथम उल्लेख ब्रह्मसूत्र 
के शाङ्कुर भाष्य (२.४२) में पाया जाता हँ । इसके अनु- 
सार अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय ओर योग से 
उपासना करते हए भक्तं भगवान्‌ को प्राप्त करता हे 1 
ज्ञानामृतसार' मेँ छः प्रकार की भक्ति बतलायी गयौ ह-- 
(१) स्मरण (२) कीर्तन (३) वन्दन (४) पादसेवन (५) 
अचन ओर (६) आत्मनिवेदन । भागवत पुराण 

९ 
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(७.५.२३-२४) मे नवधा भक्ति का वर्णन हँ । उपयुक्त 
छः में तीन-- श्रवण, दास्य ओर सख्य ओर जोड़ दिये गये 
है । पाञ्चरात्र संहिताओं के अनुसार सम्पूर्णं भागवतघमं चार 
खण्डं में विभक्त है : (१) ज्ञानपाद ( दर्शन ओर धम- 
विज्ञान ) (२) योगपाद ( योगसिद्धान्त ओर अभ्यास ) 
(३) क्रियापाद ( मन्दिर निर्माण ओर मतिस्थापना) 
(४) चर्यापाद ( धािक क्रियां )। 


भक्ति के ऊपर विशार साहित्य का निर्माण हृ है 1 
इस पर सवमे प्रसिद्ध ग्रन्थ ह श्रीमद्भागवत पराण । 
इसके अतिरिक्त महाभारत का शान्तिपवं, भगवद्गीता, 
पाञ्चरात्रसंहिता, सात्वतसंहिता, शाण्डिल्यसूत्र, नारदीय 
भक्तिसुत्र, नारदपद्चरात्र, हरिवंश, पद्मसंहिता, विष्णुतत्त्व- 
संहिता; रामानुजाचायं, मघ्वाचायं, निम्बार्काचाय, 

वल्छमाचायं आदि के ग्रन्थ द्रष्टव्य ह । 


भक्तिमार्ग-सगुण-साकार रूप में भगवान्‌ का भजन-पूजन 
करना । मोक्ष के तीन साधन है; ज्ञानमागं, कर्ममार्ग 
ओर भक्तिमागं । इन मार्गो मे भगवद्गीता भक्तिमार्गं को 
सर्वोत्तम कहती हं । इसका सर अर्थं यह ह कि सच्चे 
हदय से संपादित भगवान्‌ की भक्ति पुनजन्म से उसी 
प्रकार मोक्ष दिरखाती हं, जसे दाशंनिक ज्ञान एवं निष्काम- 
योग॒दिलाते हं । गीता ( १२.६-७ ) में श्रीकृष्ण का 
कथन हँ : “मुञ्च पर आन्रित होकर जो लोग सम्पूणं कर्मो 
को मेरे अपणं करते हुए मुञ्च परमेख्वर को ही अनन्य भाव 
के साथ ध्यानयोग से निरन्तर चिन्तन करतें हए मजते हं, 
मुञ्ञमें चित्त लगाने वाके एसे भक्तां कामेशीघ्रही मृत्यु 
रूप संसार-सागर से उद्धार कर देता हूं" 

बहुत से अनन्य प्रेमी मक्तिमार्गी शुष्क मोक्न चाहते ही 

नहीं 1 वे भक्ति करते रहने कों मोक्ष से वदृकर मानते हं । 
उनके अनुसार परम मोक्ष के समान परा भक्ति स्वयं फल- 
रूपा है, वह्‌ किसी दूसरे फर का साधन नहीं करती हं । 

भवितिरत्नाकर-अटठारहवीं शती के प्रारम्भ में नरहरि चक्र- 
वर्ती ने च॑तन्य सम्प्रदाय का इतिहास लिखा था, जिसका 
नाम भक्तिरत्नाकर ह 1 

भक्तिरत्नामृतसिन्धु-- चैतन्य सम्प्रदाय के विख्यात आचार्यं 
रूप गोस्वामी ( १६बीं शती ) द्वारा रचित इस ग्रन्थ में 
संस्कृत माषा में भगवान्‌ की स्तुति्यो का संग्रहं हे । 

भक्तिरत्नावली--यह माध्व संप्रदाय का ग्रन्थ ह । रचना- 
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काल श्प्वीं शती है। इसके रचयिता विष्णुपुरी 
महात्मा हं 1 

भक्तिरत्नाञ्जलि- द्रैतादरैत वैष्णव मत के विद्वान्‌ ठेखक 
देवाचार्य द्वारा रचित यह ग्रन्थ निम्बार्काय सिद्धान्त तथा 
भक्ति का प्रतिपादन भौर शाङ्कुर मत का खण्डन 


करता हं 


भक्तिरसाम्‌तसिन्ध--चैतन्य महाप्रमु के शिष्य रूप गोस्वामी 
दवारा रचित “भक्तिरसामृतसिन्धु में भक्तिको व्याख्या, 
उत्कृष्टता तथा वष्णवमत कौ साधना का सर्वागीण विचार 
किया गया है । इस ग्रन्थ की टीका जीव गोस्वामी नें 
छक्िखी है । रूप ओर जीव दोनों महात्मा चाचा-भतीजे, 
परम संत गौर उच्च कोटि के ग्रन्थकार थे। 


भक्तिरसायन-(१) मधुसूदन सरस्वती (अद्रेत सम्प्रदाय 
के दिग्गज विद्वान्‌) द्वारा छिखित.यह्‌ ग्रन्थ भक्ति सम्बन्धी 
ललणग्रन्थ हे । इससे उनकी भगवद्रसज्ञता ओर भावुकता 
का परिचय मिलता हं । 


श 


(२) कन्नड भाषा में महात्मा सहजानन्द द्वारा 
भक्तिरसायन नामक ग्रन्य रचागयारहं, जो शैव संप्रदाय 
विषयक हं । 


भक्तिवाद- मोक्ष के तीन साधनों (कर्म, ज्ञान तथा भक्ति) 
मे से यह तीसरा साधन हं । यह सवसे सहज साधन ह 1 
दे° “भक्तिमागं' । 

भक्तिसागर-महात्मा चरणदासजी द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ । 

भक्तितिद्धान्त-जीव गोस्वामी दारा रचित ग्रन्थ । 


भग- द्वाददा आदित्य देवताओं मंसे एक। इस शब्दका 
साघारण अर्थं ह देने वाला, “बटन वाखा । ऋग्वेद मे 
इस देवता को विधर्ता, विभक्ता, भगवान्‌ इत्यादि उपा- 
धियां पायी जाती ह । वास्तव में यह समृद्धि गौर एेदवर्य 
का देवता हं । वरूणके साथ ही इसका उल्ठछेख पाया 
जाता ह । उषा भग की बहिन (भगिनी) ह, जो स्वयं 
जागृति गौर समृद्धि की देवी ह। यास्क ( निरक्त, 


१२.१३) के अनुसार भग सूर्य का वह्‌ रूप ह जो पूर्वाह्न 


की मचघ्यक्षता करता ह । प्राचीन ईरानी भाषामे मग. 


(बध) ˆअहूरमज्द' का एक विशेषण ह । स्छोवानिक 
. (युरोपीय आर्य) माषा में ईस्वर का एक नाम भग (बोगु) 
दै । इस देवता का व्यक्तित्व स्पष्ट ओर विकसित नहीं 


भ कित रत्नारजलि-भगव दृगोता 


हुआ है । आगे चलकर परमात्मा के देश्व्यं अर्थं मर 
इसका विलय हो गया ओौर परमात्मा को "भगवान्‌" कहा 


जाने खगा । 


भगत- वनवासी जातिमें उग्र स्वभावके देवों को शान्त 


करने व पूजा करने का कायजो करतार, उसे भगत 
(सं०-भक्त) कहते हँ । भगतो कौ प्रतिष्ठा के कारणरहै 
समय-समय पर इनमें देवी का आवेश, उसके प्रभावसे 
वड़वड़ने तथा दहिलने, मुंह से गाज निकालने, कच्चा 
मांस खाने तथा भूत-भविष्य कौ वातो का बखान करना । 
गृहदेवों की स्थापना, पारिवारिक तथा कौटुम्बिक धामिक 
कृत्यो का प्रतिपादन, फसल की वृद्धि करना, वीमारोंको 
अच्छा करना आदि भगत के कामदहं । 


भगवत्‌--इसका शाब्दिक अथं ह "भग (छः प्रक्रार के एेदवर्य) 


से युक्त' । यह्‌ ईरवर का एक विशेषण हुं । पुरुषवाचक 
अर्थं मेँ यह्‌ भगवान्‌" वोका जाता ओर स्त्रीवाचक 
अथं में भगवती (देवी) । 


भगवतो- देवी मात्र; भगवान्‌! की शक्ति अथवा पत्नी । 


उमा का एक नाम भगवतीभीदटं। 


भगवद्गीता-महाभारत के दाशंनिक ओर परमोच्च ज्ञान 
सम्बन्धी अंशो में सवसे महत्त्वपुणं तथा अति प्रसिद्ध भग- 
वद्गीता है । भीष्मपवं में यह्‌ उद्धृत ह । इसके रचना- 
कालको लेकर नव शिक्षाधायियों में वडा मतभेद हं । 
इसमें स्वयं कहा गया हं कि यह्‌ कुरुक्षेत्र मे महाभारत 
युद्धारम्भ के ठीक पहले कृष्ण ओर अर्जुन के बीच संवाद 
के रूप में उच्चरित हुई थ । यही विश्वास हिन्दुभों मे 
भाज तक प्रचलित हं । न्यायाधीश तलङ्ग भौर भण्डार 
कर के विचार से यह ईसा प° चौथी शताब्दी मेँ रची 
गयी । किन्तु आधुनिक विद्वान्‌ इसे ई० की प्रथमं या 
दूसरी शताब्दी को रचना बताते हँ 1 गीता का प्रायः सात 
सौ इकोकों वाखा वर्तमान मकार सम्भवतः पीछे स्थिर 
हुमा, किन्तु मरु उपदेश खूप में यह महाभारतः 
काीनदही है। गीता भारतीय घमं पर अतु प्रभाव 
डालने वाका ग्रन्थ है । यहा एेसी कोई भी रचना नहीं ह 
जो हिन्दुविचारकों के द्वारा इतनी प्रशंसित हो जितनी 
गीता है 1 इसकी अनेक पाइचात्य विचारो तथा विद्वान 
ने भी उन्व प्रसा की है । विश्व की सभी भाषा मं 
इसके असंख्य संस्करण अनुवाद के खूप में प्रकाशित हं । 


नी 
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भशवद्‌विषयम्‌-भजनं 


जो क्रान्तिकारी विचार गीता उपस्थित करती हँ वह्‌ 
यह्‌ ह कि अन्य सम्प्रदाय केवल उन्हीं रोगों को मोक्ष का 
आइवासन देते हं जो गृहस्थी (सांसारिकता) का त्याग कर्‌ 
संन्यास ग्रहण कर लेते हुं, जव कि गीता उन सभी स्त्री 
पुरुषों को मोक्ष का आश्वासन देती है जो गृहस्य है, 
सांसारिक कर्मों में तल्लीन हं 1 उप्यक्त विचारने ही इस 
ग्रन्थ को खोक्प्रिय वना दियाहं। यह साधारण रोगों 
की उपनिषद्‌ हे । 

गीता में मोक्ष के तीन साधन कहे गये हैँ । पहला 
ज्ञान मागं, जो उपनिषदों में, सांख्य दर्शन मेँ तया ओर 
भी स्पष्टरूपमें बौद्ध व॒ जेन दर्शनों में चर्चित है। 
दूसरा हं कम माग । यह्‌ हिन्दू घमं का सवसे प्राचीन रूप 
है--अपनं कत्तव्यो का पालन, जिसे संक्षेप में "धर्म" कहते 
हं । आरम्भमेंएेसे धर्मोया कर्तव्यो मेँ यज्ञं का महत्व 
था, किन्तु जाति, अवस्था, परिवार व सामाजिक कर््तंग्य 
भी इसमें सम्मिलति थे) गीता का कर्मसिद्धान्त, जिसे 
कमयोग कहते हं, यह रह करि धर्मग्रन्थों में वणित कर्म 
का प्रतिपादन कैव क्षणिक सुख या स्वगं ही दिला 
सकता हं, जवकि निष्काम भावसे किये जानेसे यही 
कर्मसम्पादन मोक्ष दिका सकता है । तीसरा मार्गं भक्ति 
मागं ह । सम्पूणं चित्तवृत्ति से परमात्मा का प्रेमपूर्वंक 
भजन-पूजन करना मोक्ष का साजन ह 1 


यह महत्त्वपूणं हं कि गीता सभी उपासको को धमं 
शास्त्रों दारा अनुमोदित हिन्द्र धमं के पालन करने का 
अदेश करती रह; जातिधमं, परिवारघमं, पितुपूजा के 
पालन का अदेश देती ह । गीता वर्णव्यवस्था की विरोघी 
नहीं, जैसी कि कुछ लोगों की धारणा ह । किन्तु यह्‌ गुण 
जर स्वभाव के आधार पर उसका अनुमोदन करती हं । 
इस प्रकार गीता ने हिन्दू घमं के सभी महत्त्वपूण सिद्धान्तो 
की परिभाषा प्रस्तुत की गौर उनका परिष्कार किया 
है; उसके समय तक जीवन, जो अन्तविरोघ उत्पन्न हो 
गये थे उनका परिहार करके समुच्चय ओर समन्वय का 
मागं प्रस्त किया है । 


गीता पर मध्य काक के प्रायः सभी आचार्यो ने माष्य 
गौर टीकाएँ छिखी ह 1 इनमें “शाङ्करभाष्य, रामानुज 
भाष्य, मघुसुदनी टीका, कोकमान्य तिलक का गीता- 
रहस्य, ज्ञानेडवरी आदि बहुत भ्रसिद्ध हैँ । गीता के ऊपर 


४६७ 


भारतीय गौर कतिपय विदेशी भाषाओं में विशाल साहित्य 
को रचना हुई हँ 1 


भगवद्विषयम्‌-- यह्‌ नम्भ आलवार के "तिरुवोपमोलि' नामक 
ग्रन्य पर किसी अज्ञात लेखक द्वारा तमि भाषा में रचित 
एक भाष्य हं । ए० गोविन्दाचार्यं ने इसके कुछ अंशो का 
अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया ह । 

भग वद्‌भावक-छान्दोरय तथा केन॒ उपनिषदों के अनेका- 
नेक टीकाकारो में से भगवद्भावक भी एक हँ । 

भगतिन, भगतानी- नाचने गाने वाली एक जाति की 
कंड़करियों को व्यङ्खं चात्मक भाषा में भगतिन या भगतानी 
(भक्त की पत्नी) कहते हँ । इस जाति की कडकिर्यां इस 
पेरो में प्रवेश के पूवं नाम मात्र के किए किसी वे संन्यासी 
से विवाह करकेतीरह, जो अपनी इस पत्नीको सभी 
प्रकार के सम्बन्धो को छट देने के किए डेढ़ दो रुपया दक्षिणा 
प्राप्त कर केता हं । कभी-कभी एसे वर के अभाव में उन 
स्त्रियों का विवाह गणेश या किसी मौ देवता की प्रतिमा 
के साथ करदेतेहं1 विवाह के विना इस पेद मे प्रवेश 
करना वे पाप समञ्चती हं 1 

भगवबाराषन कभ-आचायं रामानुज हारा रचित एक 
ग्रन्थ । 

भगवान्‌-परमेर्वर का एक गुणवाचक नाम । भगवान्‌, 
परमेङवर, ईङदवर, नारायण, राम, कृष्ण, ये सभी पर्याय 
वाची शब्द माने जाते दहं, जो विष्णुकौ कोटिकेहं। 
“भगः (छः विशेषतां) से युक्त होने के कारण परमेश्वर 
को भगवान्‌ कहते हँ 1 वे हँ जगत्‌ का समस्त ॒एेडवयं 
(सामर्थ्यं), समस्त घम, समस्त यश, समस्त शोभा, समस्त 
ज्ञान ओौर समस्त वंराग्य (निगण-निर्केप स्थिति) । 

भङ्ख-मदकारक पौघा, जिसकी पत्तियां पीसकर पी जाती 
है । मङ्गं का उल्ठेख अथर्ववेद (११.६.१५) मेँ मी हमा 
हँ । ऋग्रेद (९.६१, १२३) में मङ्गं सोमर्ताका विरूद 
है; सम्भवतः अपनी मादक्ता के कारण । कुछ विद्धान्‌ 
मङ्गं मौर सोम का अमेद मानते हं । 


भजन-इसका शाब्दिक अर्थं हं 'ईइवर को उपासना करना 
या उसको प्रास्त होना ।' प्रचक्िति प्रकार के धार्मिक गीतो 
के लिए कौीत्तन तथा भजन नाम आता हैँ । “मजन' कौत्तन 
तथा कथन से ङ्प तथा भरणाखी में भिन्न, ख्य, राग 
एवं तुकबन्द होते हँ 1 ये भक्तिविषयक किसी विषय से 
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संवन्धित रहते है । उत्तर भारत मँ सूर, वुुसी, कबीर 
तथा मोरा के भजन अधिक प्रचलित हं । 
भट्ट (कुमारिश)-दे° "कुमारिल' । 
भट्ट (विनकर)- कर्ममीमांसा के १७बीं शताब्दी में उत्पन्न 
एक आचार्य 1 इन्होने पाथंसारथि मिश्च की शास्त्रदीपिका 
पर “भाद दिनकर' नामक भाष्य रचा हं । 
भटट (नोलकण्ठ)--(१) श्५्वीं या १६बीं शतान्यो मं 
उत्पन्न, शाक्त मत के आचाय । इन्होने “देवी भागवत 
उपपुराण" के ऊपर तिक नामक व्याख्या रची हं । (२) 
"मयूखः नामक धर्मशास्त्र निवन्व के प्रसिद्ध॒ रचयिता । 
देऽ 'नोकुकण्ठ मदु 1 
भट्ट (भास्कर निश्च) -स्मातं साहित्य के निपुण लेखक 
भट भास्कर मिश्र के कृष्ण यजुर्वेदीय तंत्तिरीय संहिता, 
आरण्यक एवं उपनिषदों पर रचे गये भाष्य वंदिक साहित्य 
के महच्वपूणं अग हं 1 भदटरजी तेलुगु प्रदेश के रहने वाले 
थे तथा तंत्तिरोय संहिना कौ आत्रेय शाखा के अनुयायी 
थे। इस संहिता का भाष्य इर्टोने ११८८ ई० में 
रचा था । 
भदटरोजिदीक्षित- चतुर्मुखी प्रतिभाशाखी सुप्रसिद्ध वयाकरण । 
इनको रची हुई सिद्धान्तकौमुदी, प्रौढमनोरमा, शन्द- 
कोस्तुम आदि कतियां दिगन्तव्यापिनी कीतिकौमुदी का 
विस्तार करने वारी हँ । वेदान्त शास्त्र मे ये आचार्य 
अप्पय दीक्षित के शिष्यथे। इनक्रे व्याकरण के गुर 
श्रक्रियाप्रकाड कार शेष कृष्ण दीक्ित थे । मदोजिदीक्षित 
की प्रतिमा असाधारण थी 1 इन्होंने वेदान्त के साथही 
वमंशास्त्र, नीतिरास्त्र, उपासना आदि पर भी मर्मस्पर्शी 
ग्न्य रचना की हं । एक वार शास्त्राथं के समय उन्होने 
पण्डितराज जगन्नाथ को म्लेच्छ कहु दिया था! इससे 
पण्डितराज का इनके प्रति स्थायी वमनस्य हो गया मौर 
उन्होने मनोरमा" का खण्डन करने के छिए मनोरमा- 
कुचमदिनी" नामक टीकाग्रन्थ की रचना की । पण्डित- 
पज उनके गुरुपुत्र शेष वीरेइवर दीक्षित के पुत्र थे । 
भदटोजिदोक्षित के रचे हए ग्रन्थौ मेँ वैयाकरणसिद्धान्त- 
कौमुदी ओर प्रौढमनोरमा अति प्रसिद्ध है । सिद्धान्तकौमुदी 
पाणिनीय सूत्रों की वृत्ति ह गौर मनोरमा उसकी व्याख्या । 
तीसरे ग्रन्थ शन्दकौस्तुम मे इन्होने पातञ्जक महामाष्य 
के विषयों का युक्तिपूर्वक समर्थन क्रिया है। चौथा ग्रन्थ 
वंयाकरणमूषण है । इसक्रा प्रतिपाद्य विषय भी शब्द 


ग्ब 


भट (कुमारिल )-भेव्रकालीव्र ` 


व्यापार ह । इनके अतिरिक्त उन्होने तत्वक्रौस्तुभ' ओर 
'वेदान्ततत्वविवेक टीकाविवरणं' नामक दो वेदान्त 
ग्रन्थ भो रच थे । इनमें से केवर तत्वकौस्तुम प्रकाशित 
हभ ह 1 इसमें द्रेतत्राद का खण्डन किया गया है कहा 
जाता ह कि शेष कृष्ण दीक्षित से अध्ययन के नाते मानस्‌- 
कार तुलसीदासजी इनके गुरुभाई धरे । भद्रोजि श॒ष्क 
वैयाकरण के साथ ही सरस भगवद्भक्त भी थे। व्याकरण 
के सहस्रो उदाहरण इन्होने राम-कृष्णचरित्र से ही निित 
कयि हं । 


भद्र आगम-यह्‌ एक डोव आगम्‌ । 
भद्रकालो- काली के सौम्यया वत्सलरू्पको राख्याया 


भद्रकाली कहते ह, जो प्रत्येक वंगाखो गाव की रक्षिका 
होती हँ । महामारी आरम्भ होने पर इसके सम्पृख प्रार्थना 
व यज्ञ कयि जाते हं काटी को उदार रूप में सभी जीवों 
को माता, अन्न देने वाली, मनुष्य व॒ जन्तुओं में उत्पादन 
शक्ति उत्पन्न करने वारी मानते हं । इसकी पूजा फल-फूल, 
दुग्ध, पुथ्वी से उत्पन्न होने वाले पदार्थोसेही की जाती 
हे । इसकी पुजा में पञुवलि निषिद्ध ह । 


भद्रकालोनवमी- चैत्र रुक्ल नवमी को इस त्रत का अनु- 


ष्ठान होता हे । इसमें उपवास तथा पुष्पादिक से भद्रकारी 
देवी की पूजा का विधान हं । विकल्प से समस्त मासोको 
नवमियों को भद्रकाली देवी कौ पूजा होनी चाहिए । दे 
नीरमतपुराण, ६२, रोक ७६२-६३। 


भद्रकारीपुजा--राजा-महाराजाओं के शान्तिक-पौष्टिक कर्मो 


के लिए "राजनीतिप्रकाश' में इस पूजाके लिए अनुरोध 
किया गया ह । इसका विधान टीकर उसी प्रकार है जंसा 
भद्रकालोत्रत में कहा गया ह । 


भद्रकाली व्रत--(१) कातिक शुक्लं नवमी को इसव्रतका 


आरम्भ होता ह । उस दिन उपवास रखा जाता हं 
इसको भद्रकाली (अथवा भवानी) देवी हँ । एक वषं तक 
प्रति मास की नवमी को देवीजी का पूजन होता हं। 
वषं के अन्त में किसी ब्राह्मणकोदो वस्त्र दानमे दिये 
जातें हँ । इसके आचरण से समस्त कामनाओं की सिद्धि 
होती है । जसे रोगों से मुक्ति, पुत्रलाभ तथा यशाकीं 
उपखन्धि । 

(२) आद्विन शुक्छं नवमी को प्रासादकी किसी 
प्राचीर (बाहरी दीवार) अथवा क्रिसो वस्त के टुकड़े पर 
भद्रकाली की मृति ब्रनाकर आथुो (ढाल, त्वार आदि) 


- - - ---- 
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भद्रविधि-भरत 


सहित देवी का उपवासपू्वक पूजन होतादहं। इस त्रत 
से मनुष्य समृद्धि तथा सफलताएं प्राप्त करता हं । 


भद्रनारायण-गोमिलगृह्यसूत्र ( सामवेदीय) के एक 


वृत्तिकार । 


भद्रविधि-माद्र गुक्ल षष्ठो को पड़ने वाला रविवार भद्र 


कहखाता ह । उस दिन ब्रती को नक्तविधि' से आहार 
करना चाहिए अथवा उपवास रखना चाहिए । मालती के 
फूल, चन्दन, विजय बूप तथा पायस को (नैवेद्य के रूप में) 
मध्याह्न काल मेंसूयकी पूजा में अर्पण करना चाहिए 1 
यह वारव्रत हे । ब्रतोपरान्त ब्राह्मणको दक्षिणा देनी 
चाहिए । इस त्रत से ब्रती सूयलोक को प्राप्त करता ह । 


भद्रा--सात करणो में एक करण । प्रति दिनके पञ्चाङ्ग 


का एक अवयव करणहु, जो तिथि का आधा भाग टोता 
है । भद्राको विष्टि भी कहतेहुं। मद्रा नाम के विपरीत 
इसमें शुभ कर्म वजित हुं । विभिन्न राशियों के अनुसार 
यह्‌ तीनों लोकों मे विचरण करती हं ओौर ममृत्युखोके यदा 
भद्रा सर्वकार्यं विनाशिनी' होती हं । 


भे द्राचल-महाराष्टर प्रदेश में गोदावरी.के तट पर स्थित 


सुरम्य ती्थंस्थान। यहाँ भगवान्‌ श्री राम का प्राचीन मदिर 
है । इसक्री यहां बहुत प्रतिष्ठा है । कहा जाता हँ, इसे 
समर्थं गुरु रामदास ने स्थापित किया था। 


भद्राविधि--कातिक शुक्ल तृतीया के दिन व्रती को चाहिए 


कि.गोम्‌त्र तथा यावक (जौ से बनायी हुई रपसी) का 
सेवन करने के वाद नक्तविधि से आहार करे । प्रति मास 
कै क्रमसे इस त्रत को वर्षं भर चलाना चाहिए 1 वषंके 

अन्तमेंगौका दान विहित हं । इस त्रत के आचरण से 
एक कल्प तक गौरीरोक मेँ वास होता हं । 
भव्रासप्तमो--शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हस्त नक्षत्र हो तो 
वह्‌ तिथि भद्रा कहलाती ह । यह तिथित्रत हं । इसके 
सरयं देवता हैँ । ब्रतेच्छ व्यक्ति को चतुर्थी तिथि से क्रमशः 
एकभक्त, नक्त, अयाचित तथा उपवास का आचरण करना 
चाहिए । फिर सूर्यप्रतिमा को घृत, दुग्ध तथा गन्ने के रस 
से स्नान कराकर षोडशोपचार पूजन करके प्रतिमा के 
समीप अमूल्य रत्न विभिन्न दिशाओं मे रख देने चाहिए । 
ब्रती इस ब्रत के आचरण से सूर्यलोक गौर अन्त में ब्रह्म 
खोक में पहुंच जाता है । 


भरत-(१) अभिजात क्षत्रिय वर्गं का एक वेदकारीन कबीला । 


ऋग्वेद तथा अन्य परवर्ती वैदिक साहित्य मे भरत एक 


४६९. 


महत्वपूणं कुल का नाम हं । ऋग्वेद के तीसरे ओर सातवें 
मण्डलम ये सुदास एवं त्रित्मु के साथ तथा छठे मण्डल 
मे दिवोदास के साध उल्लिखित हैँ 1 इससे कगता है कि 
ये तीनों राजा भरतवंशी ये । परवर्ती साहित्य मेँ भरत 
खोग ओर प्रसिद्ध दै । शत० त्रा० (१३.५.४) अरवमेव 
यज्ञकर्ता के रूपमे भरत दौष्यन्तिका वर्णन करता हं 1 
एक अन्य भरत उतानीक सामाजित का उल्ठेख मिक्ता 
ठं, जिसने अश्वमेध यज्ञ क्रिया । एेत° ब्रा° (८.२३,२१) 
भरत दौष्यन्ति को दीर्घतमा मामतेय एवं शतानीक को 
सोमशुष्मा वाजप्यायन द्वारा अभिषिक्त किया गया वर्णन 
करताहं। भरतो को भौगोलिकि सीमाका पता उनकी 
काशौविजय तथा यमुना ओर गङ्घा ल्ट पर यज्ञ करने से 
चता हं । महाभारत में कुरुओं को भरतकुर का कडा 
गया हं । इसमे जात होता दकि ब्राह्मणक्राख में भरत 
लोग कूरू-पञ्चाक जाति में मिल गये थे । 

भरतों कौ याज्ञिक क्रियाओं का पञ्चविश् त्रा० (१४.३, 
१३; १५.५.२४) मेँ वार~वार उल्लेख आता हँ । ऋग्वेद 
(२.७.१,५; ४.२५.४५.१६,१९; त ° सं° २,५,९,१; 
रत० त्रा १.४,२,२) मे भारत अग्निका उल्केख आया 
हं 1 रांय महाराय इस अग्निसे भरतोंके योद्धाखूपकी 
मभिन्यक्ति मानते हं, जो सम्भव नहीं। ऋचाओं 
(ऋ ० १.२२,१०; १,.४२,९; १,८८.८; २.१,११; ३,<८; 
२३.४,८ आदि) मे भारती देवी का उल्लकेब हँ जो भरतों 
की दैवी रक्षिका रक्तिं हं। उसका सरस्वती से सम्बन्व 
भरतो को सरस्वती से सम्बन्वित करता ह । 

इस महाद्वीप का भरतखण्ड तथा देश का भारतवषं 
नामकरण भरत जातिके नामपरदही हआ हं 1 ऋषभ- 
देव के पुत्र भरत अथवा दौष्यन्ति भरत के नाम परदे 
का नाम भारतं होने कौ परम्परा परवर्ती हं । 

(२) अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्रों में द्वितीय 
भरत केकेयी से उत्पन्न हुए ये । राम के वन जाने पर ये 
उनको वापस छने के किए चित्रकूट गये थे । उनके वापस 
न आने पर उनकी खड़ाॐ राज्सिहासन पर रखकर 
उनको ओर से ये राज्य का गासन करतें रहें । चौदह वषं 
का वनवास समाप्त होने पर जब राम अयोव्या वापस 
आये तब भरत ने उनको राज्य समर्पित कर दिया । 

(३) गान्धर्वं वेद के चार प्रसिद्ध भ्रवत्तकों मे से एक; 
नाट्य उपवेद के आचाय, इनका भरतनादूयञास्त्र' संगोत 
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कान्यकला का मौलिक ग्रन्थ है । संस्कृत के सभी नाटक्र- 
कार भरत मुनि के अनुशासन पर चरते ओर इससे "नट 
भी भरत कहे जाते हं । 

भरत स्वामो-सायण ने अपने ऋग्वेदभाष्य मे भट मास्कर 
मिश्च एवं भरत स्वामी नामक दो वेदभाष्यकारों का 
उल्छेख किया है । सामसंहिता के भाष्यकारो में भी भरत 
स्वामी का नामोल्लेख हुभा हं 1 


, भरथरीवं राग्य-सत्रहवीं शताब्दी में स्वामी हरिदास 
विख्यात महात्मा हृए हँ । इनके रचे ग्रन्थ साधारण 
सिद्धान्तः, "रस के पद", (भरथरीवैराग्य' कटं जाते हें । 
इनका उपासनात्मक मत चैतन्य महाप्रभु के मत से मिलता 
जुरुता हे 1 

भरदाज- ऋग्वेदीय मन्त्रो की शाल्दिक रचना जिन ऋषि- 
परिवारों द्वारा हई हं उनमें सात अत्यधिक प्रसिद्ध हं । 
भरद्वाज ऋषि उनमें अन्यतमहं। ये छठे मण्डल के 
ऋषिरूप में विख्यात हं ( आच्वला० गु° सू० ३.४,२; 
रांखा० गु०° सू० ४.१२; वृहदटेवता ५.१०२, जहां इन्हं 
वृहस्पति का पौत्र कहा गया हँ ) 1 पच्च त्रा° ( १५. 
३-७ ) में इन्हं दिवोदास का पुरोहित कहा गया है 1 
दिषोदास के साथ इनका सम्बन्ध काठक सं० ( २.१० ) 
से भी प्रकट होता ह जहां इन्दं प्रतर्दन को राज्य देने 
वाला कहा गयाहुं। ऋषि तथा मन्क्रकार के रूपमे 
भरद्वाज का उल्केख अन्य संहिताओं तथा ब्राह्यणो में 
रायः हमा ह । रामायण ओर महामारत > मी भारद्वाज 


( गोत्रज ) ऋषि का उल्टेख महान्‌ चिन्तक ओौर ज्ञानी 


केरूपमेंदहमा है। 


भख्कच्छ-परिचम समुद्र का तटवर्तीं प्राचीन भौर प्रसिद्ध 
तीथं । इसका शुद्ध नाम भृगुकच्छ हँ । सूरर गौर बडोदा 
के मध्य नर्मदा के उत्तर तट पर यहं स्थान है । यहाँ 
महषि भृगु ने गायत्री का पुरद्चरण गौर अनेक तपस्याएँ की 
थीं । ग्ड ने भी यहां तपस्या को थी । प्राचीन काल में 
यह श्रसिद्ध बंदरगाह था 1 


मतुहटादशीव्रत- चैत्र सुक्ल दादी को इस त्रत का अनु- 
ष्ठान होता ह । एकादशी को उपवास कर द्वादशी को 
विष्णु मगवान्‌ की पुजा करनी चाहिए । प्रति मास विष्णु 
के बारह नार्मो से केशव से दामोदर तक एक एक छेना 
चादिए । यह व्रत एक वर्षपर्यन्त नक्ता है । 


भरत स्वामो-मत्‌मित्न 


भतुप्राप्तिव्रत-नारदजी ने इस त्रत को महिमा उन अप्- 


राओं को सुनायी थी, जो भगवान्‌ नारायण को पति रूप मे 
पाना चाहती थीं 1 वसन्त शुक्ल द्वादशी को इसका 
अनुष्ठान होता हं । इस दिन उपवास रखकर हरि तथा 
लक्ष्मी का पुजन करना चाहिए । दोनोंकी ्चादीकी 
प्रतिमां वनवाकर तथा कामदेव का अङ्घृन्यास विभिन्न 
नामों से मूरति के भिन्न भिन्न अवयवो में करना चाहिए 1 
द्वितीय दिवस किसी ब्राह्मणको मूतियों का दान कर 
देना चाहिए । 


भतनाथ- नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्धनव नाधो मेँ से. 


एक 1 गुरु गोरखनाथ, मस्स्येन्द्रनाथ, भतुनाथ, गोपचन्द्र 
ये सभी अव तक्र जीवित ओर अमर माने जाते हूं । कहते 
ह करि कभी-कभी साधको को इनके दरशनहो जाया 
करते हुं । 


भतु प्रपञ्न-- वेदान्त के एक भेदामेदवादी प्राचीन व्या- 


ख्याता 1 इन्हनि कठ ओर वृहुदारण्यक उपनिषदों पर भी 
भाष्य रचना कौ थी । भतुप्रपञ्च का सिद्धान्त ज्ञान-कम- 
समुच्चयवाद था । दार्शनिक दुष्टि से इनका मत द्रता- 
देत, भेदाभेद, अनेकान्त आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध था। 
इसके अनुसार परमाथं एक भी हे ओर नाना भी; वहं 
ब्रह्मरूप में एक ह ओर जगद्रूप में नानाह। इसी किए 
दस मत में एकान्ततः कमं अथवा ज्ञानको स्वीकारन 
कर दोनों की सार्थकता मानो गयी हँ । भतुभ्रपच्च प्रमाण- 
समुच्चय वादी थे । -इनके मत मेँ छौकिक प्रमाण ओौर 
वेद दोनों ही सत्य हँ 1 इसचिए उन्होने रौकिक भ्रमाण- 
गम्य मेद को ओर वेदगम्थ अभेद को सत्य रूप में माना 
ह । इसी कारण इनके,मत मेँ जसे केवल कर्म मोक्ष का 
साधन नहीं हौ सकता, वसे ही केवर ज्ञान भी मोक्ष का 
साघन नहीं हो सकता । मोक्ष प्रापि के किए ज्ञान-कम- 
समुच्चय ही प्रकृष्ट साधन हँ । 


 अतुमित्र- जयन्त कृत ॒न~न्यायमञ्री' ( प° २१२,२२६ ) 


तथा यामुनाचायं के सिद्धित्रय' ( पु० ४-५ ) में इनका 
नामोल्छेख हुमा ह । इससे प्रतीत होता ह कि ये 
भी वेदान्ती चायं रहे होगे । भतुंमिघ्र ने मीमांसा 
पर भी ग्रन्थ रचना की थी । कुमारि ने इलोकवासिक 
मे ( १.१.१. १०; १.१.६.१२३०-१३१ ) इनका उल्क 
किया ह । पार्थसारथि मिश्र ने न्यायरत्नाकरमें एसा ही 
आखय प्रकट किया है । कुमारि कहते हँ कि भतृमित् 


~ 


भत'यज्ञ-भ विष्यपुराण 


प्रभति आचार्यो के अपसिद्धान्तो के प्रभावसरे मीमांसा 
शास्त लोकायतवत्‌ हो गया 1 विशिष्टाद्रेतवादी ग्रन्थों में 
उल्लिखित भर्तृमित्र ओर इलोकवातिकोक्त मीमांसक भतु- 
मित्र एक ही व्यक्ति थे या भिन्न, इसक्रा निर्णय करना 
कठिन ह । परन्तु कुमारि को उक्ति से माल्म होता हँ 
कियेदो पृथक्‌ व्यक्ति थे । मुकुर भद्रु ने "अभिवावृत्ति- 
मातृका" में भमौ भतुमित्र का नाम निर्देश क्रिया है 
( पुर १७ ) | 

, भतु यज्ञ-कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकार तथा वृत्तिकार 
हुए हँ । उनमें से भतृयज्ञ भी एक हैँ | 

भतुंहरि-भतृहरि का नाम भी यामुनाचार्यके ग्रन्थ में 
उल्किखित हुआ हं । इनको वाक्यपदीयकार से अभिन्न 
मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं प्रतीत होती । परन्तु इनका 
कोई अन्य ग्रन्थ अभीतक्र उपकञ्व नहीं हुआ ह 1 वाक्य 
पदीय व्याकरण विषयक ्रन्थ होने पर भी प्रसिद्ध दा 
निक ग्रन्थ हं 1 अद्रेत सिद्धान्त ही इसका उपजीव्य है, 
इसमें सन्देह नहो हँ 1 किसी-किसी अ चार्यं का मतदहक्रि 
भतृहरि के “शब्दब्रह्मवाद' का ही अवलम्बन करके 
आचाय मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि नामकं ग्रन्थ का निर्माण 
किया था! इस पर वाचस्पति मिश्र कौ ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा 
नामक टीका हु । उत्पकाचाय के गुर, कडमी रीय शिवा- 
दैत के प्रधान आचार्यं सोमानन्दपाद ने स्वरचित “शिव- 
दृष्टि" ग्रन्थ में भतहरि के शाब्दाद्र॑तवाद को विशेष खूप 
से समालोचना की है । शान्तरक्षित कत तत्त्वसंग्रह, 
अविमुक्तात्मा कृत इष्टसिद्धि तथा जयन्त कृत न्यायमज्ञरी 
मे भी शब्दाद्र॑तवाद का उल्छेख मिलता ह1 उत्पक 
तथा सोमानन्द के वचनो से ज्ञात होता हं कि भतुहरि 
तथा तदनुसारी शब्दन्रह्मवादौ दारनिक् गण “पर्यन्तीः 
वाक्‌ को ही शब्दब्रह्मरूम मानते ये 1 यह भी प्रतीत होवा 
है कि इस मत में पश्यन्ती परा वाकूरूप में व्यवहृत होती 
थी । यह वाक्‌ विर्व जगत्‌ की नियामक तथा अन्तर्यामी 
चित्‌-तत्त्व से अभिन्न है 1. 

भव-शतपय ब्राह्मण के कथनानुसार अग्नि को भ्राच्य 
रोग शवं तथा वाहीक खोग भव कहते थे । किन्तु अथवं- 
वेद मेँ भव तथा शर्वं सुद्र के समकक्ष देवता हैँ, जबकि 
वाजसनेयी संहिता के अनुसार मव तथा शवं रद्र के 
पयाय हैँ । रुद्र तथा शिव के अनेक पर्याय तथा विख्द 
पहर अलग-अलग देवो के नाम थे, किन्तु कालान्तर में 
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वे एक नाम 'महादेव' में आत्मसात्‌ हो गये । यथा- भव 
तथा शवं अग्नि के भयानक रूप को ( यज्ञ वाक क्षेमकारी 
रूपको नहीं ) कहते थे, जो वादमेंस्द्र के गुण मानें 
जाकर उनके ही पर्याय वन गये । 

भवदेव भिश्च-पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त अथवा सोखहवीं 
के आरम्भ में वेदान्ताचायं भवदेव मिश्र हुए थे । इन्होंने 
वेदान्तसूव्र पर एक टीका निमित की, जिसका नाम 
वेदान्तसूत्रचन्द्रिका हँ । 

भ वानो ( भुइ्येन )-- भव (शिव) की पत्नी देवी, उमा, 
गौरी अथवा दुर्गा के ही पर्याय भवानी तथा मुडययंन हैँ । 
भवानोयात्रा-- चत्र शुक्छ अष्टमी को यह यात्रा कौ जाती 
हं । इसमें मवानी की १०८ प्रदक्षिणाएँ तथा जागरण 
करना चाहिए । दूसरे दिन भवानी कौ पूजा का विवान हँ । 
भवानोव्रत- (१) तृतीया के दिन व्रती को पार्वतीजी की 
प्रतिमा पर गन्ध, पष्प, धूप, दीप आदि चढ़ाने चाहिए । 
एक वषंपयन्त इसका अनुष्ठान होता हँ 1 वषं के अन्त 

मेगौकादान विहित ह (पद्मपुराण) 1 

(२) यदि कोर्ईस्त्रीया पुरूष वपं भर पूर्णमासी तथा 
अमावस्या के दिन उपवास रखकर वषं के अन्त में सुग- 
न्वित पदार्थो सहित पावतीजी को प्रतिमा का दान करता 
है तो वह भवानी के रोक्रको प्राप्त करता हे। (लिङ्ग 
पुराण) । 

(३) पार्वतीजी के मन्दिर मे तृतीया को नक्त पद्धति 
से आहारादि करना चाहिए । एक वषं के अन्तमं गौ 
का दान विहित हं । (मत्स्यपुराण) 

भविष्यपुराण-अठारह पुराणोँमें से एफ दीव पुराण। 
इसका यह नाम इसलिए पडा कि इसमें भविष्य में होने 
वाटी घटनाओं का वर्णन हं 1 इसमें मुसलमानों, अग्रेजों 
ओर मौनों (मंगोक आदि जातियों) कै आक्रमण का भीं 
वर्णन पाया जाता ह । इसमें इतनी आधुनिक घटनां के 
वर्णन वाद में एेसे जोड दिये गये कि इस पुराण का सन्तुखन 
ही शिथिरू हो गया । नारदपुराण के अनुसार इसके पचि 
पर्वं है-(१) ब्राह्यपवं ˆ(२) विष्णुपवं (३) शिवपवं 
(४) सूर्यपर्वं भौर (५) प्रतिसगं पवं । इसमें इट्ोकों कौ 
संख्या चौदह हजार हं 1 मत्स्यपुराण के अनुसार श्छोकों 
की संख्या साढ़े चौदह हजार ह 1 कु असंगतियो के होते 
हृए भो ` भविष्यपुराण एतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपणं 
है 1 इसमे मग ब्राह्मणों के शाकद्वीप से आने का वणन 
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पाया जाता है । भगवान्‌ कृष्ण के पुत्र सम्ब को कुष्ठ रोग 
हो गया था । उनकी चिकित्सा करने के किए गरुड 
शकद्रीप से मग त्राह्यणों को यहां लाये, जिन्होने सूय- 
मन्दिर में सूर्यकी उपासना करके उनका कुठ राग 
अच्छा कर दिया । सूर्योपासना का विशेष वणन इस 
प्राण मेँ पाया जाता है । कलि में स्भापित अनेक राज- 
वंशो का इतिहास भविष्य पुराण में वाणत हं इसम 
उद्भिज्ज विद्या का भी वृन्नान्त ह जो आधुनिक विज्ञान को 
दृष्टि से महृत्त्वपूण हं 1 

भस्मजाबाल उपनिषद्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 

भाई गुरदास की वार-सोलहवीं शती के अन्त में भाई 
गुरदास हुए थे । ये चौये, पांचवें तथा छठ सिक्ख गुरुं 
के समकालीन थे । इन्टोने सिक्खघमं को केकर एक कान्य 
म्रन्थ रचा, जिसका नाम “भाई गुरदास को वार हं। 
इसका आंशिक अंग्रेजी अनुवाद मकोलिफ महादय ने 
कियाहं। 

भाई भणिसिह- सिक्खों के अन्तिम गुरु गोविन्दसिह्‌ को 
आस्था हिन्द घमं के ओजस्वी कृत्यो की ओर अधिक थी । 
खालसा पन्थ की स्थापना के पूरं उन्होने दर्गाजी की 
आराधना की थी 1 इस समय उन्होने माकंण्डेय पुराण में 
उद्धत दुर्गास्तुति का अनुवाद अपने दरवारी कवियों से 
कराया । खासा संनिकों के उत्साहवरद्धनार्थ वे इस रचना 
तथा अन्य हिन्दु कथानकं का प्रयोग करते थे । उन्होने 
सौरभी कुछ ग्रन्थ तयार कराये, जिनमें हिन्दी ग्रन्थ 
अधिक थे, कुछ फारसी में मी थे । गुरुजी के देहत्याग कै 
बाद भाई मणिसिह नें उनके कवियों ओर ठेखकों के द्वारा 
अनुवादित तथा रचित ग्रन्थों को एक जिल्द मेँ प्रस्तुत 
कराया, जिसे "दसवें गुर का ग्रन्थ' कहते हं । किन्तु इसे 
कटर सिक्ख रोग सम्मानित ग्रन्थ के रूप मे स्वीकार नहीं 
करते हँ । इस ग्रन्थ का प्रयोग गोविन्दरसिह के सामान्य 
श्रद्धालु शिष्य सासारिक कामनाओं कौ वृद्धि के किए करते 
है, जबकि वामिक कार्यो मे “आदि ग्रन्थ" का प्रयोग 
होता हं । 

भागवत उपपुराण- कर शाक्त विद्वानों के अनुसार उन्तीस 
उपपुरार्णो मे भागवत पुराण की भी गणना है। परन्तु 
वष्णव छोग इस मत को स्वीकार नहीं करते । उनके 
अनुसार भागवत पुराण ही नहीं, अपितु महापुराण हं । 
दे° “भागवत पुराणः । 


ग्ब 


भस्मजानालउपननिषद्‌-मागवतयुराण 


भागवनतात्पयनिणंय-भागवतपराण के याख्यारूप पर 
मघ्वाचाय द्वारा रचित एक ग्रन्थ 1 यह माध्वमत ( 
का प्रतिपादन करता 

भागवतदेवाल्य-भागवत सम्प्रदाय फ मन्दिरोंको देवाखय 
कहते हं, जिनमें कृष्ण या विष्णु के अन्य अवतारो की 
मियां स्थापित होती हं । 

भागवत धम-दे° "भक्ति" ओर "भागवतः । 

भागवत पुराण-यह पांचवां महापुराण ह । इस पुराण का 
पूगां नाम श्रीमद्‌भागवत महापुराण हं । इसमें वारह स्कन्ध 
३३५ अध्याय भौर कुल मिलाकर १८,००० इलोक हैँ | 
श्रीमद्भागवत का प्रतिस्पर्धी देवीभागवत नाम का पुराण ह । 
इसमे भी १८,००० इलोक एवं दवाददा स्कन्य हैँ । शाक्त 
इसी को महापुराण मानते हँ । दोनो के नाम में भी श्रीमत्‌ 
ओर देवी का अन्तर हं । श्रीमान्‌ विष्णुकी उपाधि है, 
इसक्िए श्रीमद्‌भागवत का अथं ह वेष्णव भागवत 1 नारद 
तथा ब्रह्य पुराण में भागवत के जितने लक्षणोंका निदेश 
ह वे श्रौद्धागवत में पाये जाते हैँ । नारदपुराण में 
श्रीमद्भागवत की संक्षिप्त विषयसूची तथा पद्मपुराण में 
महात्म्य का वर्णन किया गया ह 1 इन दोनों के अनुसार 
श्रीमद्भागवत ही महापुराण सिद्ध होता हं। 

मत्स्यपुराण के मतानुसार भी यही महापुराण हरता 
है । परन्तु मत्स्यपुराण में कथित एक लक्षण श्रीमद्भागवत 
मे नहीं भिता 1 उसमें छिखा है कि दपमरद्रत कल्प मे जो 
मनुष्य भौर देवता हुए उन्हीं का विस्तृत वृत्तान्त भागवत 
मे कहा गया ह । किन्तु प्रचित श्रीमद्भागवत में शारदत 
केत्प का प्रसङ्ख नहीं हं । किन्तु उसी के जोड में पाद्म कत्प 
को कथा वणित की गयी ह 1 इसछिए जान पडता हँ किं 
मत्स्यपुराण में या तो शारदरत कल्प की चर्चा प्रक्षिप्तहंया 
शारदरत ओर पाद्म दोनों एक ही कल्प के दो नामहैँगया 
मत्स्यपुराण मे वणित भागवत प्रचित श्रीमद्‌भागवत 
नहीं ह । 
भक्ति शाखा का, विहोष कर वैष्णव भव्ति का यह 

उपजीव्य ग्रन्थ ह । इसको- “निगम तरु का स्वयं गक्ति 
अमृत-फक' कहा गया हँ । जिस प्रकार वेदान्तियों ने गीता 
को प्रसिद्ध प्रस्थान मानकर उस पर भाष्य किला £ 
उसी प्रकार वैष्णव आचार्यो ने मागवत को वँर्णवधरम का 
मुख्य प्रस्थान मानकर उस पर भाष्यं ओर टीकां की 


भे 


रचना की है। वल्लमाचार्य ने मागवत को व्यास कौ 


तवाद) 


मागवतमावार्थदीपिका-भाटुदिनकर 


'समाधिभाषा' कहा ह । इस पर उनकी “सुबोधिनी 
टीका प्रसिद्ध ह । भागवत का चैतन्य सम्प्रदाय ओौर 
वल्लभ सम्प्रदाय दोनों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा दोनों 
सम्प्रदायो नै भागवत के आध्यात्मिक तत्त्वों का विस्तृत 
निखूपण क्रिया ह 1 एेसे ग्रन्थों में आनन्दतीथं कृत॒ “भाग- 
वततात्पर्यनिर्णय' ओर जीव गोस्वामी के “षट्‌ सन्दर्भ" बहुन 
प्रसिद्ध ह । भागवत के अनुसार एकं ही अद्रत तत्त्व जगत्‌ 
कै व्यापार-सृष्टि, स्थिति ओर ल्य के किए विभिन्न 
अवतार धारण करता हुं । भक्ति ही मोक्ष का मुख्य साधन 
है 1 इसके विना ज्ञान ओर कमं व्यथं हूं! 
भागवतभावाथंदीपिका--पन्द्रहवीं शताब्दी में उत्पन्न श्रीधर 
स्वामी द्वारा विरचित भागवत पुराण की सुप्रसिद्ध टीका! 
वैष्णवों द्वारा यह टीका अति सम्मानित ह। श्रीधर 
स्वामी काशी में मणिकर्णिका घाट के समीप नररसिहचौकः 
मे रहते थे तथा जनश्रुति के अनुसार पुरी के गोवर्धन 
मठ से सम्बद्ध थे 1 इन्होंने भागवत पुराण को वोपदेव की 
रचना स्वीकार नहीं किया ह । इन्होंने यह्‌ व्याख्या अटेंत- 
वादी दुष्टिसेकी है, फिर भी सभी वंष्णवाचायं इनको 
प्रामाणिक व्याख्याकार मानते ह 1 
भागवतमाहात्म्य--पयपुराण ओर स्कन्दपुराण के अंश, रूप 
मे दो भागवतमाहात्म्य पाये जाते हँ । उनमें पद्मपुराणीय 
माहात्म्य अधिक प्रचलित हं। यह भागवत पुराण की 
रचना से वहत पीठे रचा गया। इसमें उद्धूत एक 
कथा से कुछ एेसा प्रतीत होता हं कि यह्‌ पुराण दक्षिण 
देश में रचा गयाथा। इस कथा में भक्ति एकमस्श्रीके 
रूप मे अवतरित होकर कहती ह कि म द्रविडदेदा में 
उत्पन्न हुई थी, कर्णाटक मे वडी हुई, महाराष्ट्र में मेरा 
कुछ-कुछ पोषण हुआ ओौर गुजरात में वृद्ध हो गयी । फिर 
म घोर कलियुग के योग से पाखण्डों द्वारा खण्डित-अंगिनी 
ओर दुबल होकर ज्ञान-वरारय नामक अपने पुत्रों के साथ 
बहुत दिनों तक मन्दता में पडी रही । सम्प्रति वृन्दावन 
पहुंच कर नवीना, सुरूपिणी ओर सम्यक्‌ प्रकार से परि- 
पूणं हो गयी हूं (१.४८-५०) । 

भागवतसम्प्रदाय-दे० (भागवत' । 
` भागवतलीलारहस्य- महाप्रभु वल्लभाचायं रचित एक 
अप्रकारित ग्रन्थ । 
भागवतलघुटोका--विष्णुस्वाप्री संप्रदाय के साहित्य में 
इसको गणना होती ह । यह्‌ वरदराजकृत ह भथ ईसकी 
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पाण्डुलिपि वाराणसेय संस्कृत विद्वविद्याख्य के पुस्तकालय 
मे उपकन्ध हं । रचनाकार पन्द्रहुवीं शताब्दी ह । 


भागवतव्याल्या--विष्णुस्वामी सम्प्रदाय का एक सम्मानित 


जाघारग्रन्य। इस सम्प्रदाय के संस्थापक विष्णुस्वामी दक्षिण 
भारत के निवासी थे । उन्होमे गीता, वेदान्तसूत्र तथा 
भागवत पुराण पर व्याख्यां रची थीं, जी अव प्राप्त नहीं 
है 1 इनके भागवत सम्बन्धी ग्रन्थ का उल्लेख श्रीघर स्वामी 
ने अपनी टीका ( १.७ ) में किया ह । इसका रचना- 
काल १२वीं शताब्दी माना जा सकता है । 


भागवतामृत--महाप्र मु चेतन्य के रिष्य सनातन गोस्वामी 


दारा रचित एक श्रन्थ । इसमे चैतन्य सम्प्रदाय के 
आङहायानुसार श्री कृष्ण कौ वब्रजलीलाओों का वर्णन किया 
गया हूं । 


भाग्यक्षह्टादशो-पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रयुक्त दवादश्यी को हरिहर 


भगवान्‌ की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए । इसमें अधं 
मूति हरि तथा शेष अधं मूति हर (शिव) का प्रतिनिधित्व 
करती हे । तिथि चाहे द्वादशी हो या सप्तमी, दोनों दिन 
समान फल मिक्ता ह । इसी प्रकार नक्षत्र चाहे पूर्वा- 
फाल्गुनी हो या रेवती अथवा धनिष्ठा, वही फल होता है 1 
इस कृत्य से मनुष्य पुत्र, पौत्र तथा राज्य प्राप्त करता हं 1 
पूर्वाफल्गुनी भाग्य के नामस पुकारा जाता हे, क्योकि 
इसका अधिपति भग देवता हं । “ऋक्षः का अथं हं नक्षत्र 
(भाग्य + ऋक्ष, भाग्यक्ष) । 


प 


भागीरथी- सगर के प्रपौत्र राजा भगीरथ ने अपने 


६०,००० पूर्वजो (सगर के पुत्रों) को, जो कपिर के शाप 
से भस्महो गयेयथे, ` तारने के लिए देवनदी गङ्खाको 
स्वगं से पृथ्वी पर तथा पृथ्वी से पातारुको ओर ङे जानें 
के लिए घोर तपस्या की थी 1 भगीरथ के प्रयत्न से पृथ्वी 
पर आने के कारण गङ्खाको भागीरथी कहते हं । दे° 
रामायण, १.३८.४४ । 


भागुरि-ऋर्वेद शाखा का एक ग्रन्थ बृहदेवता ह, जिसमें 


वंदिक आल्यानादि विस्तारसे लिखे गये हं 1 यह ग्रन्थ 
शौनक द्वारा रचित बताया जाताहं। कुछ खोग इसे 
रौनक सम्प्रदाय के किसी व्यक्ति, भागुरि ओर आश्वलायन 
की रचना बताते हूं 1 

भाटदिनकर-- यह भटु दिनकर रचित (१६०० ई०) पाथं- 
सारथि मिश्च के शास्त्रदीपिकाः ग्रन्थ की टीका ह। यह 
पूर्वमीमांसा विषयक्‌ ग्रन्थ हं । 
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भाटट्दीपिका--सत्रहवीं शताब्दो में उत्पन्न पूवंमीमांसा के 
आचारय खण्डदेव द्वारा जँमिनिसूत्रों के वातिक पर रचित 
व्याख्यां ग्रन्थ 1 इसमें शब्द का देवत्व अर्थात्‌ "वेदमन्त्र ही 
देवता है" इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया हं । 
भातपांत-एक पंक्ति में वैठकर समान कुरके रोगों दारा 
कच्चा भोजन करना । यह विचारधारा बहुत प्राचीन हं । 
पुराणों गौर स्मृतियो में हव्य-कव्यग्रहण के सम्बन्ध मं 
ब्राह्मणों की एक पंक्ति में वैटने कौ पात्रता पर विस्तार 
से विचार हुआ हैँ । मनुस्मृति (३.१४९) मे लिखा हं कि 
धर्मज्ञ पुरुष हव्य (देवकर्म) में ब्राह्मण की उतनी जांच न 
करे, किन्तु कव्य (पितृकर्म) मे आचार-विचार, विद्या, कुल, 
जी की अच्छी तरह र्जाच करके एक कम्बी सूची 
अपाङ्क्तयता की दी हुई ह । प्रसङ्ग से जान पड़ताहं कि 
मनुस्मृति के समय तक द्विज मत्र एक दूसरे के यहां 
मोजन करते थे 1 विचारवान्‌ व्यक्ति यहं देख छेते थे कि 
जिसके यहाँ हम मोजन करते ह, वह्‌ स्वयं सच्चरित्र हं, 
उसका कुरु सदाचारी हँ ओर उसके यहां छत वाके रोगी 
तो नहीं हैँ । जव अधिक संख्या में लोग खाने वेठते थे 
तब भी इसका विचार होता था । पंक्ति का विचार हव्य 
कव्य में ब्राह्मणों के अन्तर्गत चरता था 1 देखादेखी पंक्ति 
काएूसाहौी नियम गौर वर्गामेंभी चक पड़ा। जिसे 
अपाङ्क्तय या पक्ति से बाहर कर देते थे वहं फिर पतित 
समञ्चा जाता था 1 वड़े भोज उन्हीं लोगों मे सम्भव थे 
जो एक ही स्थान के रहनेवले, एक ही तरह का काम 
या व्यवसाय करतें थे ओौर जिनक्रौ परस्पर नातेदारियां 
थीं । विवाह भी इसी प्रकार समान कर्म ओर वर्णं, समान 
कुछशीर वालों में होना आवश्यक था । इसीलिए भात- 
पति का जन्म हो गया । 
भादू वाग्दी नाम को एक वनवासी जाति मव्य भारत 
तश्रा परिचिम वङ्गाक में वसती ह । यह्‌ सनातन हिन्दू धर्म 
तथा प्रु एवं प्रकृति की पुजारी है । इस जाति के रोग 
मनसा देवी को पूजा करते हं, जिसकी प्रतिमा सारे ग्राम 
मे धुमायो जाती हं 1 अन्त में एक ताकाव में म॒त्तिविसर्जन 
करते हं । ये एक नारी साधुनीकी मूति को भी घुभाते 
हँ, जिसकी उपाधि “भादू है 1 इसके वारे मेँ कहा जाता 
हं कि यह पचेत के राजा की पुत्री थी तथा अपनी 
जाति कौ मलाई के छिएु इसने अविवाहितावस्था 
मे ही अपना जीवन दान कर दिया था ( मर गयी 


ग्ब 


भाट्दोपिका-म रत 


थी) 1 इसकी पूजा मं गान तथा जंगली नाचोँका समा- 
वेरा हे । 

भानुदास--सोलहवीं शताब्दी के महाराष्टरीय भक्तो म 
भानुदास की गणना होती ह । इनके रचे अभङ्ग (पदो) 
के कारण इनकी प्रसिद्धि हं । 

भानुव्रत--सप्तमी के दिन यह्‌ व्रत प्रारम्भ होता है। उस 
दिन नक्तविधि से आहार करना चाहिए । सूर्यं इसके 
देवता हँ । एक वर्पपर्यन्त इसका अनुष्ठान होता ह । वषं 
के अन्तमेंगौतथा स्वणकेदान का विधान ह। इस 
कृत्य से ब्रती स्वगं छोक जाता हं । 

भानुसक्तमी- यदि रविवार के दिन सप्तमी पडेतो उसे 
मानुसप्तमी कहा जाता हं। दे° गदाधरपद्धति, पुण 
६१०1 इस दिन उपवास, त्रत तथा सूर्यपूजन का 
विधान हं । 

भामती--शांकर भाष्य की एक विख्यात व्याख्या, जो मूख 
के समान अपना गौरव रखती हं । इसके रचयिता दाशं- 
निकपंचानन वाचस्पति मिश्र (नवीं राताब्दी) थे । शाङ्कुर 
मत को समञ्चन के किए इसका अध्ययन अनिवायं समक्ष 
जाताहै। भद्ेतवाद का यह प्रामाणिक ग्रन्थह। म्न्थ 
के नामकरण को एक कथा हं । वाचस्पति मिश्र की पत्नी 
कानाम भामती था ग्रन्थ प्रणयन के समय वहु मिश्र 
जी की सेवा करती रही, परन्तु वे स्वयं ग्रन्थ रचनामें 
इतने तल्छोन रहते थे क्रि उसको विल्कूुल भूल गये । ग्रन्थ 
समाप्ति पर भामतीने व्यंग्यसे इसकी शिकायत की । 
वाचस्पति नें उसको सन्तुष्ट करने के किए ग्रन्थ का नाम 
भामती रख दिया । 


भारत-इस देदा का प्राचीन नाम मारतहं। इस नाम- 
करण की कई प्रम्पराएं हं । एक वहूप्रचक्िति परम्परा 
है कि दुष्यन्तकूमार ओर चक्रवर्ती राजा भरत के नाम 
पर इस देशका नाम भारत अथवा भारतवषं पड़ा । 
दूसरी परम्परा श्रीमद्भागवत भौर जँन पुराणों मेँ मिलती 
है 1 इसके अनुसार ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत के, जो. 
आगे चक्कर ब्रडे महात्मा भओौर योगी हो गये थे, नाम 
पर इस देश का नाम भारत पड़ा 1 परन्तु अधिक सम्भव 
जान पड़ता है कि भरतवर्गं (कवीके) के नाम पर, जौ 
राजनीति, धर्म, विद्या ओौर कला सभी मेँ अग्रणीः 
इस देश करा नाम भारत पड़ा । इस देश की सन्तति गौर 


 ----- 


जरतमाववोप-भारती 


संस्कृति भी उसके नाम पर भारती कहकायी । विष्णुपुराण 
म भारत की सीमा इस प्रकार दी हुई हँ: 

उत्तरं यत्समुद्रस्य दहिमाद्रेश्वेव दक्षिणम्‌ । 

वर्प तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र संततिः ॥ 

[ हिमाख्य से समुद्र तक्र के उत्तर-दक्षिण भूभागका 
नाम भारत हं, इसमें भारती प्रजा रहती है । ] इसमें 
संतति की कल्पना सांस्कृतिक ह्‌, प्रजातोय नहीं । भार- 
तीय परम्पराने रक्त ओर रङ्कसे उपर उठकर सदा 
भावनात्मक एकता पर्‌ वक्‌ दिया हं । 


भारत की संस्कृति अति प्राचीन हं। इसको परम्परा 
मे सृष्टि का वणन सवसे निराला हं । फिर मन्वन्तर ओौर 
राजवंशों का वणन जो कुटु वह्‌ भारतवषं के भीतर 
काह । चर्चां विविघद्रीपों ओौर देशों की हं सही, परंतु 
राजवंशों का जहां कहीं वर्णन ह उसकी भारतीय सीमा 
निरिचत हं । महाभारत के संग्राम में चीन, तुकिस्तान 
आदि सभी पासके देशो की सेना आयी दोख पड़ती है, 
पाण्डवो ओर कौरवो कौ दिग्विजय मेँ वर्तमान भारत के 
बाहर के देश भी सम्मिकित थे, परन्तु कमक्षेत्र भारत की 
पुण्यभूमि ही ह 1 इसके पर्वत, वन, नदी-नाके, वृक्ष, 
पल्लव, ग्राम, नगर, मंदान, यहां तक कि टके मी पवित्र 
तीथं ह । द्वारकां से लेकर प्राग्ज्योतिष तक, बदरी-केदार 
से ऊेकर कन्याकूमारी या धनुष्कोटि तक, अपितु सागर 
तक आदि सीमा ओर अन्त सीमा, तीथं ओर देवस्थान हं। 
यहां के जलचर, स्थलचर, गगनचर, सवमें पूज्य ओौर 
पवित्र भावना वर्तमान ह लोगदेशसे प्रेम करते हं। 
हिन्द अपनी मातृभूमि को पूजते हुं 1 

भारतीय हिन्दू परम्परा अपना भारम्भ सुष्टिकारुसे 
ही मानती हँ । उसमें कहीं किसी आख्यान से, किसी चर्चा 
से, किसी वाक्य से यह सिद्ध नहीं होता कि आर्यं जाति 
कहीं बाहर सरे इस देश में आयी 1 अर्थात्‌ परम्परानुसार 
ही इस भारत देश के आदिवासी आर्यं हुं । 
भारतभावदीप-नीरकण्ठ सूरि (सोकहवीं शताब्दी) महाभारत 
के प्रसिद्ध टीकाकार हँ । इस टीका का नाम भारतभाव- 
दीप हं । इसके अन्तर्गत गीता की व्याख्या में मपनी टीका 
को सम्प्रदायानुसारी ( परम्परागत ) बताते हए इन्होने 
स्वामी शङ्कराचार्य एवं श्रीधरादि की वन्दना की हँ । इस 
व्याख्या में कहीं-कहीं शाङ्करभाष्य का अतिक्रमण भी हृजा 
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हे, तयापि मुख्य अभिप्राय अटत सम्प्रदाय के अनुकूकही हं । 

भारतसंहिता- महि जैमिनि को पूर्वमीमांसा दर्शन के 
अतिरिक्त भारतसंहिता का भी रचयिता कहते हँ । इसका 
एक अन्य नाम जमिनिभारत' हं । 

भारतघमंमहामण्डल--१ ९वीं शतात्दी के आरम्भ में ईसाई मत 
के प्रभाव ने हिन्दू विचारों पर गहरा भाघात किया, जिसने 
मौलिक सिद्धान्तो पर पडे आघातों के अतिरिक्त परतिक्रिया- 
रूप में हिन्दू मात्र को एकता को जन्म दिया । इसके फल- 
स्वरूप (भारतव्ममहामण्डलः जसी संस्थायो की स्थापना 
हुई ओर हिन्दुत्व की रक्षा के लिए संघटनात्मक प्रयत्न 
होने लगे । महामण्डक का मुख्य अधिष्ठान काशी में हं । 
इसके संस्थापक वंगदेशीय स्वामी ज्ञानानन्दजी ये । महा- ` 
मण्डर के मुख्य तीन उदेश्य रखे गये : (१) हिन्दुत्व की 
एकता ओर उत्थान (२) इस कार्य के सम्पादन के लिए 
उपदेशकों का संघटन मौर (३) हिन्दूधर्मं के सनातन तत्त्वों 
के प्रचाराथं उपयुक्त साहित्य का निर्माण । अव मण्डल 
महिलाशिक्षण कायं की ओर अग्रसर ह । 

भ्ारतवर्षोय ब्राह्यसमाज- राजा राममोहन राय द्वारा 
संस्थापित धममसुघारक समिति । ब्राह्मसमाज आगे चलकर 
दो समाजो मे वट गया : आदि त्राह्यसमाज एवं भारत- 
वर्षीय त्राह्यसमाज 1 यह घटना ११ नवम्बर सन्‌ १८६६ 
की ह, जिस समय केंडावचन्द्र सेन ब्राह्यसमाज के 
मन्त्री बने । आदि ब्राह्यसमाज देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 
व्यवस्यापित नियमों को मान्यता देता था, ओर भारतवर्षीयि 
त्राह्मसमाज के विचार अधिक उदार थे। इसमे साधारण 
प्राथना तथा स्तुतिपाठ के साथ-साथ हिन्दु, ईसाई, 
मुस्किम,"जोरोष्ट्ियायी तथा कनपफ्यृशियस के ग्रन्थों का भी 
पाठ होता या 1 केरावचन्द्र ने इसे हिन्दू प्रणाखी की सीमा से 
ऊपर उठाकर मानववादी धमकेरूपमें वदरु दिया। 
फलतः भारतवर्षीय ब्रह्मसमाज की सदस्यता देडा के 
कोने-करोने मेँ फर गयी तथा आदि त्राह्मसमाज इसकी 
तुलना में सीमित रह गया । परन्तु ब्रह्मसमाज जितना 
सुधारवादी वेना, उतना ही अपनी मूर परम्परा से दर 
होता गया, इसकी जीवनी राक्तिक्रीण होती गयी ओर 
यहं सूखने रगा । दे° ब्राह्यसमाज' । 

भारती-(१) सरस्वती का एक पर्याय 1 भारती का संबन्व 
वैदिक भरतो से प्रतीत होताहं। भरतो के सांस्कृतिक 
अवदान का वग्यक्तीकरण ही भारती हं। 
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(२) शङ्कर क दमनामौ संन्यासियों कौ एक शाखा 
“भारती! हँ 1 भारती उपनाम के संन्यासी कुछ उच्च 
श्रेणी मे शिने जाते हैँ 1 दसनामियो की तीथं, आश्रम एवं 
सरस्वती शाखाओं में केवल ब्राह्मण ही दीक्षित होते हं, 
अतएव ये पवित्र उपनाम हँ । भारती शाखा में ब्राह्मणों 
के साथ ही अन्य वर्ण भी दीक्षित होते हं, इसलिए यह 
उपनाम आधा हौ पवि माना जाता हं 

भारतीतीथ--चौदहवीं शताब्दी के मध्य में म त्मा भारती- 


तीर्थं के शिष्य विद्यारण्य स्वामीने "पञ्चदशो नामक ` 


वेदान्त विष्यक्र अत्यन्त उवयोगो ग्रन्थ प्रस्तुत किया। 
यह प्रसादगुणपणं अनुष्टुप्‌ छन्ढों के पंद्रह प्रकरणों मं 
रचा गया हं । 

भारतो यति-सांश्य दशन क आचाय, जो चौदहवों शती के 
प्रारंभ में हृए 1 इन्होने वाचस्पतिमिश्रविरचित 'सांश्यतत्तव- 
कौमुदी' पर 'तत्वकोमुदी व्यद्या' नामक टीका रची । 
भारतो शिष्यपरम्परा-- भारतो, सरस्वतो एवं पुरी उप- 
नामों को शिष्यपरम्परा शंकराचार्यके श्यृगेरी मठके 

अन्तर्गत हं । दे° “भारती' । 

भारद्वाज-मरद्वाज कूल में उत्पन्न ऋषि । ये यजुवद की 
एक श्रौत एवं गृह्य शाखा के सूत्रकार थे । तंत्तिरीय प्राति- 
शाख्य में इनका उल्लेख आचार्य के खूप में तया पाणिनि 
के अष्टाव्यायीसूत्रो में वयाकरण के रूपमे हुआ हे। 
इससे विदित होता हं कि ऋषि भारद्राज शिक्नाशास्त्री, 
वयाकरण, श्रौत एवं गृह्य सूत्रकार भी थे । 

भारद्ाजगृह्यप्ुत्र-- ष्ण यजुवद का एक गृह्यसूत्र । 

भारद्वाजश्नौतसुत्र- कृष्ण यजुर्वेद का श्रौतसूत्र, जो भार- 
द्वाज द्वारा रचित हं । 

भारभूतेऽवरव्रत--आद्विन पूणिमा के दिन कारी में भारत- 
मूतेडवर शंकरजी की पूजा का विधान ह । 

भारचि--आचायं रामानुज कृत वेदार्थसंग्रह में (१० १५४) 
भ्राचीन काकु के छः वेदान्ताचार्यो करा उल्लेख मिलता है, 
जिनमे भारुचि भी ह । श्रीनिवासदास ने “यतोन्द्रमत- 
दीपिका" मेंमी इनका उल्लेख कियाद) मारुचि के 
विषय में विशेष परिज्ञान नहीं है । विज्ञानेश्वर की मिता- 
क्षरा ( याज्ञ १.१८ ओर २.१२४ ), माधवाचार्य कृत 
पराशरस्मृति की टीका ( २.३, प० ५१०) एवं सर- 
स्वतीविरास ( प्रस्तर १३३ ) प्रमृति ग्रन्थो मे धर्म 
शास्त्रकार भारुचि का नाम॒ उपख्न्ध होता ह । प्रतीत 


भावना उपनिषद्‌-यह शाक्त उपनिषद्‌ हं । 


भारतोर्तीथ-भावना उपनिषद 


होता ह कि उन्होने विष्णुकरृत 'धमसूत्र' के ऊपर एक 
टीका लिखी थो । श्रीर्वष्णव सम्प्रदाय में प्रसिद्ध ` भारचि 
ओर धर्मश्चास्त्रकार भारुचि एक माने जाये, तो इनका 
समय नवीं जताब्दी के प्रग्रमाघं में माना जा सकता ह| 


भार्गव- भृगु के वंशज या गोत्रोत्पन्न । यह अनेक ऋषियों 


का पितुबोधक नाम है, जिनमें च्यवन ( शतपथ ब्राह्मण, 
४ १,५,१; एेतरेय ब्राह्मण, ८.२१ ) तथा गृत्समद 
(कौषीतकि ब्राह्मण, २२.४) उल्छेखनीय हँ । अन्य भार्गवं 
का भी उनके व््रक्तिगत नामोंके विना दही उल्लेख हु 
हे (तैत्तिरीय संहिता, १.८,१८,१; शाद्कायन आरण्यकं 
६.१५; एेतरेय ब्राह्मण, ८.२, १, ५; प्रडनोपनिषद्‌, १.१; 
पञ्चविशत्राह्मण, १२.२, २३; ९, १९, ३९ आदि) 
शुक्राचार्य, मार्कण्डेय, परशुराम आदि ऋषि भागव ( भृगु 
वंशज ) हैँ । ( मृत्पात्र पकरने के कारण कुम्भकार भी 
भार्गव कहुखाता है 1 वनवासक्रार में पाण्डव इसके घर में 
टिकिथे। ) 


भार्गव उपपुराण-यह उन्तीस उपपुराणोमेसे एक हं । 
भार्या-परवर्ती काक में इसका पत्नी अधं प्रचलित हुमा ह। 


सेंटपोटरसंवर्ग' के शब्दकोश के अनुसार सवंप्रथम यह 
शब्द एतरेय ब्राह्मण मेँ प्रयुक्त हुआ हं ( ७.९.८ ) जहां 
इसक्रा अथं गृहस्थी को एक सदस्या हं, जिसका भरण 
करना आवश्यक हं । . शतपथ ब्राह्मण में ग्राज्नवल्क्य की 
दो स्त्रियो को इसी शब्द से अभिहित किया गयाहं 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌, ३.४, १; ४.५, १) । ` आगे चल- 
कर पत्नी के अ्थमेंही इसक्रा प्रयोग होने ङ्गा । 


भावन्रय-रक्ति की आराधना करने वाके तास्तिक खोग तीन 


भावों (मवस्थाओं) का आश्रय ठेते हँ; “दिग्य भाव' से देवता 
का साक्षात्कार होता ह । "वीर भाव" से क्रिया सिद्धि होती 
है । पशु भाव' से ज्ञानसिदधि होती है 1 इन्हें क्रम से दिव्या 
चार, वीराचार ओर पर्वाचार भी कहते हँ । पशुभाव 
से ज्ञान प्राप्त करके वीरभाव द्वारा सुद्रत्व पद प्राप्त किया 
जाता हँ । दिग्याचार द्वारा साधक के अन्दर देवता को 
तरह क्रियाशोल्ता हो जातीहं। इन भावोंका मूख 
निःसन्देह्‌ शक्ति ह । 


इसका 


रचना कारु ९०० तथा १३५० ई० के वीच रखा जा 
सकता ह्‌ । । 





आावनाविवेक-भास्तराचायं 


मावनाविवेक-महान्‌ कमकाण्डी मण्डन मिश्र दारा 
विरचित पूर्वमीमांसा फा एकर ग्रन्य । 

भावप्रकाशिका विवरणटोका--अद्रेत सम्प्रदाय के विद्वान्‌ 
नुसिहाश्रम द्वारा रचित भावप्रकाशिका प्रकाशात्मयतिकृत 
'पञ्चपादिकाविवरणः' की टीका ह्‌ । 

्ावानन्द-नाभादासजी के 'भक्तमाक' मे वणित सन्त व 
भक्तों मेँ भावानन्द का उल्ल्ख हं । किन्तु केवर एक पद्य 
मे उनकी रामभक्ति के उल्लेख के सिवा उनका ओर कुछ 
वर्णन प्राप्त नहीं होता । 

भावार्थरामायण-सारहवीं-सव्रहुवीं शती के मध्य उत्पन्न 
एक महाराष्टरीय भक्त ने इस ग्रन्य की रचनाकी यी। 

भाषापरिच्छेद--न्याय-वंगेषिक दर्शन व्रिपयक्र एक पद्यात्मक 
प्रसिद्ध प्रन्थ । इसको रचना १७बवीं शताब्दी के प्रारम्म में 
वंगदेशीय विश्वनाथ पञ्चानन द्वारा हुई थी । इसके पद्य 
अनुष्टुप्‌ छन्दमें हु, इसलिए व्यवहार में इसका नाम 
'कारिकावलो' प्रसिद्ध ह्‌ । 


भाषावुत्ति-- यह पाणिनि मुनि को अष्टाघ्यायो पर अवलम्बित 
एक व्याकरण ग्रन्थ ह । इसके रचयिता पुरुषोत्तमदेव 
नामक एक वयाकरण थे 1 पुरुषोत्तम द्वारा रचित एक 
उपयोगी कोशम्रन्थ हारावली" नाम से प्रसिद्ध हं। 

भाष्य--धा्मिक, दार्शनिक या सैद्धान्तिक सूत्रग्रन्थों पर जो 
समारोचनात्मक अथवा व्याख्यात्मक ग्रन्थ छ्ले गये हं 
उनको भाष्य कहते हँ । इसका शाब्दिकं अथं हं कहने 
लायक अथवा स्पष्ट करने लायक : 

सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः 
स्वपदानि च वण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 

भाष्याचार्यं-स्वामी रामानुज के परम गुरु ओर यामुना- 
चायं के गुरे का (गुणवाचक) नाम माष्याचायहं। 

भासवज्ञ-- न्याय दर्शन के एक आचायं । इन्होने न्यायसार 
नामक ग्रन्थ छिखा जिसके ऊपर अष्टादश टीकाएुं रची 
गयी हं । 

भास्कर-करारमीर दांव मत के एक आचार्य, जो ११बीं 
रताब्दी मेँ-उत्पन्न हुए । इन्होने "शिवसूत्रवात्तिक' छ्खा 
हे । यह ग्रन्थ वसुगुप्त रचित “शिवरसूत्र' पर वात्तिकों के 
ङ्प में प्रस्तुत हुआ हें । 

भास्करपुजा- सूर्यं मगवान्‌ विष्णु के दक्षिण नेत्र हँ 1 इसक्णए 
विष्णुके रूपमे सूर्य करा पूजन करना चाद्िए । रथ के 
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पिये के समान मण्डल ब्रनाकर उमम सूयं कौ भजा कौ 
जाती हं । सूर्यं पर चढ़ाये हुएं फू प्रतिमा से हटाने के 
वाद व्रती को अपने दारीर पर वारण नहीं करने चाहिए । 
तियितत्त्व, ३६; पु० चि, १०४ । बृहत्संहिता 
( ५७.३१-५७ ) में इस बात का निर्देश भिल्ता है कि 
किसी देवता कौ प्रतिमा कैसी वनायी जाय 1 मूतिनिर्माण 
मे एक बात अत्यन्त मरत्त्वपूर्णं ह करि मू के चरणों से 
वक्ष तक का भाग नग्न न रहने पाये, अपितु किसी वस्त्र 
से आच्छादित रहे । 

भास्करभ्रियासप्तमी- जव सूर्य समी को एक राशि सै 
संक्रमण कर्‌ द्वितीय राशि पर परहुचते हँ तब वहु सप्तमी 
महाजया कहलाती हँ । यह तिथि सूर्य को वहत श्रिय ह 1 
उस दिन स्नान, दान, जप, होम, देवपूजा, पितृतपंण 
इत्यादि करने से करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता ह । 

भास्कर भिश्र-- यजुर्वेद कौ तंत्तिरीय संहिता का एक छोटा 
भाष्य भास्कर मिश्र ने लिखा हं 1 इन्होनें तंत्तिरीय आर- 
ण्यक का भी एक भाष्य रचा हुं । 


भास्करराय-अठारहवीं शताब्दी का प्रारम्भ इनका स्थिति- 
काल कहा जाता है। ये दक्षिणमार्गीं शाक्त तथा देवी 
के परम उपासक थे । नुसिहानन्दनाथ, भास्करानन्दनाथ 
तया उमानन्दनाथ ने मिकुकर एक छोटी सी गुरुपरम्परा 
स्थापित की । भास्करानन्दनाय इनमें सवसे महान्‌ 
ये1वेही भास्करराय के नाम से अभिहित किये जाते है । 
ये तञ्जौर नरेश के सभापण्डित थे 1 शाक्तं साघना- 
प्रणाखी को इन्होने आर्यां छन्दो में विदरत्तापूर्णं ढंग से 
लिखा हं, जिसका नाम हं वरिवस्यारहस्यः । इस पर स्वयं 
इनका एक माष्य भौ ह । इन्होने वामकेक्वर तन्त्र, त्रिपुरा, 
कौर एवं मावना (शाक्त) उपनिषद्‌, रुचिता सहस्रनाम, 
महा एवं जावा उपनिषद्‌ तथा ईङवरगीता की व्याख्या 
भी रची हं। 

भात्करतव्रत-- कृष्ण पक्ष की षष्ठो को यह्‌ सूर्य का ब्रत किया 
जाता हं 1 यह्‌ तिथित्रत है । इसके अनुसार षष्टी को 
उपवास तथा सप्तमी को सूयः प्रसीदतु" वचन के साय 
विधिपूर्वकं पूजन होना चाहिए । इस कृत्य से ब्रती समस्त 
रोगों से मुक्त होकर स्वगं प्राप्त करता ह । 

भास्कराचाय-नवी-दसवीं शताब्दी के मव्य भें वेदान्तसूत्रो 
का एक उल्लेखनीय भाष्य रचा गया, जिसके कर्ता थे 





"च्छुक = क्क 


मी 1 


5 दा 
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आस्कराचार्यं या मद॒ भास्कर । इसकी महत्ता इनके भेदाभेद 
दर्कनि के कारण है । इन्होने शङ्कुर का नाम तो नहीं 
छया ह किन्तु अपने भाष्य मेँ उन पर रात्र आक्षेप क्रिये 
है 1 उदयनाचायं ने कुसुमाञ्ञलि ग्रन्थ मं भास्कराचायं 
का विरोध किया हं । | 
निम्बारक का भी एक अन्य नाम भास्कर था ओर उनका 
भी दार्शनिक मत भेदाभेद है । इससे भास्कराचाय तथा 
-निम्बाकंकै एक होने का रम होता हं। किन्तु प्रथम 
के वेदान्त का विशुद्ध भाष्यकार तथा द्वक्तीय के साम्प्रदायिक 
वृत्तिकार होने के कारण दोनो का पार्थक्य स्पष्ट प्रतीत 
होता ह ! निम्बाक॑ अवद्य भास्कर से परवर्ती आचाय ह, 
क्योकि राधा की उपासना ११०० ई० के वाद ही त्रज- 
मण्डल में प्रचचितः हुई, जो भास्कराचाय के समय के बहुत 
बाद कौ घटना हं । 
भा्करानन्दनाय-दे° भास्करराय' । 
भिक्ञा--रतपय ब्राह्मण (१ १.३,३,६), आर्वलायन गृह्यसूत्र 
(१.९), बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३. ४, १; ४.४, २६ ) मं 
भिक्षा को ब्रह्मचारी के कर्तग्यों में कहा गया ह । अथववेद 
` (११.५.९) में याचना से प्राप्त पदाथं को भिक्षा कहा 
गया ह । छान्दोग्य ( ८.८.५ ) मेँ भी इसका उपयुक्त 


अथं ह, किन्तु वहां इसका शगुद्ध- उच्चारण सम्भवतः 
जाभिक्षा ह । 


भिक्षु-भिक्षा मगिकर जोवन यापन करने वाला संन्यासी । 
मात्मा-परमात्मा के स्वरूप को जान छेते पर मबुष्य संसार 
से विरक्त होकर परमात्मा के चिन्तन मे ही अपने को समर्पित 
कर देता हं । उस दशा में देहरक्षा के किए भिक्षा मांगने 
भर को ही एेसा व्यक्ति गृहस्यों के सम्पर्क मे आता हँ 1 
एसा परमात्मचिन्तनपरायण संन्यासी भिक्षु कहा जाता 
हं । दरिद्र या जभावग्रस्त होकर मांगने वाला व्यक्ति भिक्षु 
नहीं, याचक कहलाता हं । संसारत्यागी बौद्ध संन्यासी 
भी भिशु कहे जाते ह । 

भिश्षक उपनिषद्‌- एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसका सम्बन्ध 
सन्यासाकश्रमसेहं। ¦ 

भिषक्‌- यह शब्द सभी वेदसंहितागों मेँ साघारणतः व्यव- 
हृत हमा ह । प्रारभ्मिक वैदिक ग्रश्यों में भिंषककर्म 
असम्मानित नहीं था । अदिवनीकुमार, वरुण तथा रद्र 
सभी भिषक्‌ कटे गये हँ । परन्तु धर्मसूतरों मे इस कायं 
की निन्दा हुई है। यह्‌ धृणा यजुर्वेद की कुछ सं° (त° 


भं स्करानन्दनाय-भीमद्वादज्ञौ 


सं° ६.४,९।,२; मेत्रा० सं° ४.६,२; शत० त्रा° ४.१ 
५,१४) से आरम्भ होती ह जहां मेषज-अभ्यास करने के 
कारण अनो को निन्दा को गयी ह 1 इस निन्दा का 
कारण यहं ह कि अपने इस व््रवसाय के कारण उन्हें बहुत 
अधिक खोगों के पास जाना पड़ता ह (यहां इतर जातियों 
के घुणित कगाव या छरूजा-दूत को ओर संकेत ह ) । 
ऋग्वेद की एक ऋचा मे एक भिपक्‌ अपने पौधों तथां 
उनकी आरोग्यशक्ति कौ प्रशंसा करता है (१०.९ ७) । 
अदिवनों द्वारा पंगु (ऋ० १.११२,८; १०.३९,३), अंधे 
(ऋ ० १.११६, १७) को अच्छा करने, वृद्ध च्यवन तथां 
पुरन्धि रे पति को युवा बनाने, विद्वपाला को लौहपाद 
(आयसी जद्घा) प्रदान करने के चमत्कारोंका वर्णन प्राप्त 
होता हँ । यह मानना भ्रमपूणं न होगा कि वैदिक आर्य 
शल्य चिकित्सा भी करते थे वे अपने घावों पर सादी 
(एक पदार्थं से तैयार) ओषध का प्रयोग भी करते थे। 


, उनकी शल्य चिकित्सा तथा भमौषधज्ञान का विकास हो 


चुका था । अथर्ववेद के भोषधि वर्णन में वनस्पति तथा 
जादूमन्त्र का भौ उल्लेख हं, चिकित्सा ओर शरीर- 
विज्ञान का भी वर्णन ह । ऋग्वेद में मेषजो के व्यवसाय 
के प्रमाण (९.११२) प्राप्त ह पुरुषमेध के वलिपिशुभों 
मे भिषक्‌ का भी नाम. ातादहै (वा० सं° ३०.१०; 
तं° ब्रा० ३.४,४,१) 1 


भीमचन््र कवि- वीर शंव मतावलम्बी एक विद्वान्‌ । 


इन्टोने १३६९ ई० में “वसव पुराणः का अनुवादं तेलुगु 
भाषा मे कियाथा। 


भीमदरादक्षी--(१) सर्वप्रथम इसकी कथा श्री कष्ण नं 


द्वितीय पाण्डव भीम को सुनायी थी। उसके बाद यहं 
तिथि इसी नाम से विख्यात हो गयी । इससे पूवं इसका 
नाम कल्याणी था। मत्स्य पुराण ( ६९,१९-६५ ) 
जौर पद्मपुराण २.२३ में इसका विशद विवेचन किया 
गया है, निसका अधिकांश भाग कृत्यकल्पतरु (२३५४. 
३५९) ने उद्धृत क्रिया है तथा हेमाद्रि ( ब्रतखण्ड 
१०४४-१०४९ पद्यण्से ) ने भी उद्धृत किया ह। 
माघ शुक्छं दशमी को स्नान करके शरीर पर घी रूगाकर्‌ 
मगवान्‌ विष्णु की नमो नारायणाय मन्त्र से पूजा करनी 
चाहिए । भगवान्‌ के भिन्न-भिन्न शरी रावयवों का उनके 
विभिन्न नामों (यथा केशव, दामोदर अदि) से पूजत 
करना चाहिए 1 गरूड, शिव तथा गणेश के पूजन के 


मी्यकादशी-भीष्माष्टमी 


साध एकादशी को पूणं उपवास करना चाहिए 1 द्वादशी 
को किसी नदीमें स्नान करके घर के सामने मण्डप 
वनाना चाहिए । तदनन्तर एक जखपू्णं कलश को, जिसकी 
तटीमेंखछोटासाकचेदहो, किसी तोरणमें कटका कर 
स्वयं रात भर खड़े होकर उसको एक-एक क्रंद को अपनी 
हथेली पर गिरते रहने देना चाहिए ओौर्‌ प्रत्येक वंद के 
साथ भगवान्‌ का नाम ठेते रहना चाहिए । तदनन्तर 
चार ऋग्वेदी ब्राह्मणों द्वारा हम, चार यजुवेदी ब्राह्मणों 
से सद्रजापतथा चार सामवेदी ब्राह्मणों से सामगान 
कराना चाहिए । वारहों विद्वान्‌ ब्राह्मणों को अंगूठियां 
तथा वस्त्र देकर सम्मानित करना चाहिए । दूसरे दिन 
प्रातः गौएं दानमे दी जानी चाहिए, तदनन्तर यजमान 
कहे, केशव प्रसन्न हों, विष्णु शिव के तथा शिव विष्णु 
के हृदय हं 1 ` उसे देवविषयक्र इतिहास-पुराण भी सुनना 
चाहिए । दे° गरुड ० १.१२७। 


(२) माघ शुक्ल द्वादशी को पुलस्त्य ऋषि ने विदर्भ- 
नरेश भीम को, जो नल की पत्नी दमयन्ती के पिता थे, 
इसका माहात्म्य वर्णन क्रिया था व्यवस्था तथा विधि 
वही हं जो अमी वणित हुई ह। ब्रती इस त्रत के 
आचरण से समस्त एापों से मुक्त हो जाता हं । यहं त्रत 
वाजपेय तश्रा अतिरात्र यज्ञसे भीश्रेष्ठहं। 
भौमेकादशो- माघ शुक्ल एकादशी पुश्य नक्षत्र युक्त अथवा 
विना पुष्य नक्षत्रकेही वड़ी पवित्र मानौजती हं तथा 
भगवान्‌ विष्णु को यहु वहत त्रिय हे । पद्मपुराण, ६.२३९.- 
२८ में घौम्य ऋषि के द्वारा भीमेन को इसक्रा माहात्म्य 
तकाया गया ह । 


भोष्म--कुरुवंशी राजा शान्तनु ओर गङ्कखा के पुत्र । अपने 
पिता का विवाह सत्यवती के साथ संभव वनाने कै लिए 
आजीवन ब्रह्मचर्यं रखने की भीषण प्रतिज्ञा इन्होने को 
थी, अतः ये भीष्म कहकाये । मौलिक नाम देवव्रत था । 
महाभारत में वणित कौरव-पाण्डवों-ः के पितामहं भीष्म 
करा नाम सभी साश्नर लोग जानते हं । अनेक धार्मिक, 
दार्शनिक तथा राजनीतिक तथ्यों की सूक्ष्म बातें भीष्म के 
दवारा कही गयी हँ जिनका उपदेश उन्होने विदोष कर 
युधिष्ठिर को दिया था। शान्तिपर्व में भीष्मके नामसे 
राजनीति, समाजनोति तथा घर्मनीति का विशद भौर 
विस्तृत वर्णन ह । 
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भीषमपञ्चक-कातिक शुक्ल एकादशी से पाच दिन तक 


व्रती को तीनो कारों में पंचामृत ओौर्‌ पञ्चगव्य शरीर में 
लगाकर चन्दनभिश्रित जक से स्नान करना चाहिए ओर 
यव, अक्षत तथा तिलो से पितृतपंण 1 पूजन के समय ओं 
नमो भगवते वासुदेवाय" मन्त्र॒का १०८ बार जप करना 
चाहिए 1 हवन के समय षडक्षर मन्त्र “ओं नमो विष्णवे 
दवारा घृतमिधित यव तथा अक्नतों से आहृतियां देनी 
चाहिए 1 यह्‌ क्रम पांच दिनों तक चना चाहिए । प्रथम 
दिन से पांचवें दिनों तक क्रमशः हरि के चरण, घुटने, 
नाभि, कन्धे तथा सिर का कमल, बिल्वपत्र, भङ्गारक, 

(चतुथं दिन) वाण, विल्व तथा जया एवं माक्ती से 
पूजन करना चादिए 1 शरीर की शुद्धिके चिए ब्रती 
को एकादशी से चतुर्दशो तक क्रमशः गोमय, गोमूत्र, 
गोदुगध तथा गोदधि का सेवन करना चाहिए । पञ्चम 
दिवस ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हुं दान-दक्षिणा से 
सन्तुष्ट करना चाहिए । इस त्रत के आचरण से वह पाप- 

मुक्त हो जाता ह 1 भविष्थोत्तर पुराण के अनुसार इस 

व्रत को ब्रह्माजी ने श्री कृष्ण को सुनाया था । पुनः दूसरी 

वार शरशय्या पर सोये हृए भीष्मजी नें इसे श्री कृष्ण 

को सुनाया था। 


भोष्मस्तवराज-पित।मह भीष्म के अन्तिम प्रयाण के 


समय प।ण्डवों के साथ श्रोकरष्ण जव उनके निकट पहुंचे 
तव भीष्म ने वड़े ओजस्वी, दार्शनिक ओर आध्यात्मिक 
वचनों से श्रकृष्ण की स्तुति की थी । भगवान्‌ को 
अलौक्रिक महिमा ओर्‌ परात्पर स्वर्प-का इसमें निरूपण 
हुआ है अतएव यह (स्तव राजः कहा जाता हँ । यह स्तव 
भगवान्‌ के दिन्य नाम-रूपों कौ व्याख्या हे इसलिए 
यह्‌ भगवद्गीता ओर विष्णुसहलनाम के समक्न महा- 
भारत कै पंचरत्नों में अन्यतम गिना जाता हं । 


भोष्माष्टमो--माघ शुक्ल अष्टमी भीष्म पितामह का 
महाप्रयाण दिन ह । इस तिथि को अखंड ब्रह्मचारी भीष्म 
को जल दान तथा श्राद्ध क्रियाजाता ह1 जो खोग इस 
व्रत को करते हँ, वे वषं भर के समस्त पापों से मुक्त 
होकर सुख सौभाग्य प्राप्त करते हूं । जिस व्यक्ति के पिता 
जीवित हों वह भी भीष्मको जल दान, त्पणादि कर 
सकता हं ( समयमयूख, ६१ ) । यह तिथि सम्भवतः 
अनुशासन पर्वं, १६७.२८ पर आधारित हं । मुजवल- 
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निबन्ध, प० ३६४ मे दो लोक आये हँ जिन्हे तिथितच्व 
निर्णयसिन्ध आदि ने उद्धृत किया हं 
हाक्छाष्टम्यां तु माघस्य दद्याद्‌ भीष्माय यो जलम्‌ 1 
संवत्सरकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ 
वैयाघ्रपद्य गोत्राय सांकृतिप्रवराय च । 
अपुत्राय ददाम्येतत्‌ सचि भीष्मवमण ॥ 
ब्राह्मण तक भी भीष्म पितामह जसे आदश त्रिय 
को जलदान करना अपना धार्मिक कतंग्य मानते हं । 
भुवनेहवर--कटक ओर जगन्नाथपुरी के मध्यस्थित उड़ीसा 
का प्रसिद्ध तीर्थस्थान। यह स्थान प्राचीन उत्क की राज- 
घानी था ओर अव भारत के स्वतन्त्र होने पर उड़ीसा की 
राजघानी हो गया हँ 1 मुवनेडवर कारी की तरहही 
लिवमन्दिरों का नगर है । इसे “उत्कक-वाराणसी', 'गु्- 
काशीः भी कहते हँ 1 पराणो में इसे "एकाप्रक्षेत्र कहा 
गया ह । भगवान्‌ शङ्करने इस क्षेत्र को प्रकट किया 
ससे इसे “शाम्भव-कषेत्र भी कहते हँ । यर्हां लिङ्गराज 
ओर मुक्तंवर के मन्दिर अपने धार्मिक स्थापत्य के छिए 
प्रसिद्ध हं । ये मन्दिर नागर स्थापत्य शली के सर्वोत्तम 
नमूने हं । 
सुवनेहव रयात्रा--"गदाधरपद्धति' के काक्सार भाग, १९०- 
१९४ में मुवनेहवर की चौदह यात्राओं का वर्णन किया 
गया हं, यथा प्रय माष्टमो, प्रावारषष्ठी, पुष्यस्नान, आज्य- 
कम्बल आदि । 


भुबनेहवरो- शाक्त उपासना सिद्धान्त के अनुसार दस महा- 
विद्याएं मानी गयी हँ । निगम जिसे विराट्‌ विद्या कहते 
है, आगम उसे ही महाविद्या कहते हँ । दक्षिण तथा वाम 
दोनों मागं वारे तान्त्रिक दसों विद्यागों की उपासना 
केरते हं । ये महाविद्यां ह-महाकाली, उग्रतारा, 
षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, म रवी, धूमावती, वगला- 
मुखी, मातङ्खो भौर कमला । 

मुबनेहवरीतन्त्र- मिश्च तनं मे से एक “भुवनेद्वरी तन्त्र 
मी,हं । 

भुशुण्डिरामायण-रामोपासक सम्प्रदाय के अनेकानेक 
्रन्था मे मुुण्डिरामायण भीएक है कुछ विद्धानों का 
मत ह किं यहं अध्यात्मरामायण से पहठे छिखी 
जा चुकी थी । कुछ विद्वानों के अनुसार इसका रचनाकाक 
१३०० ई० के आस-पास ह । परन्तु यह निद्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता । इसके भीतर माधुर्यं माव का गहरा 


2 => वर 
सुव -भेत वोर 


पुट है, जो रामभक्ति पर छष्णभक्ति का प्रभाव प्रकट 
करता है । इधर इसको कई प्रतियां अयोव्या, रोवां आदि 
से प्राप्त हुई हे । 

भूखड-उत्तर भारत में भटकने वाके शंव योगियों का वुर्ग ¦ 
यह्‌ ओघड योगियों की ही एक शाखा ह जिसे गोरखनाथ 
के एकं शिष्य ब्रह्मगिरि ने गुजरात में स्थापित किया था। 
बरह्यगिरि ने अपने सम्प्रदाय की पाच शाखां बनायीं - 
रूखड, सूखड, भूखड, कूकड़ तथा गदड । प्रथम दो संख्या 
मेँ अधिक दहँ। भूखड तथा कूकड अपने भिक्षापात्रो मे 
घूपादि सुगन्धित पदाथं नहीं जलाते, जव किं अन्य एसा 
करते हँ । गदड संन्णासियों के महापात्र हं । इनका प्रिय 

उच्चारण "अलख' शाब्द ह । ओौधडोंका एक छठा वर्ग 

अखड कहकाता ह । 

भूत-जो व्यतीत, विगत बीता या. हो चुका ह । अव्यक्त 
से स्थूल जगत्‌ के विकास में घनीभूत हुए वर्गोकित तत्त्वों 
को भी (स्थिर कं अथं में) भूत कहते हं, जैसे आकाश, वायु, 
अग्नि, जल ओर क्षिति । उत्पन्न होकर विद्यमान प्राणी 
भौर सूक्ष्म शरीरधारी (प्रेत) आत्मा भी भूत कह जाते हं । 

भूतडामर तन्त्र-राक्तो के तन्त्र साहित्य में इस ग्रन्थकरा 
विषय जादू-टोना हं । 


भूतपुरीमाहात्म्य-हारीतसंहिता का एक अंग भृतपुरी- 
माहात्म्य हं । भृतपुरी पेरुम्बुदूर का नाम ह, जर्हां रामानुज 
स्वामी का जन्म हुआ-था। भूतपुरीमाहात्म्य में स्वामीजी 
की प्रारम्भिक अवस्था का वणन है । 

भूतभेरवतन्न--आगमतत्वविकास' में उद्धृत चौसठ तन्त्रो 
को सूची में इस तन्त्र की भी गणना ह । 

भूतमात्रयुत्सव--ज्येष्ठ मास की प्रतिपदासे पूर्णिमा तक 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता ह । दे° हेमाद्रि, २.३६५- 
३७० । “उदसेविका' केः ही तुल्य यह भी ह । राजा भोज 
कं ग्रन्थ सरस्वतीकण्ठाभरण ( श्लोक ९४ ) कं अनुसार 
यह एक होली के जसा जलक्रीडा उत्सव है । श्रातुभाण्डा, 
भूतमाता तथा उदसेविका एक ही उत्सव कं तीन नाम 
ह । दे° हिमाद्रि, २.३६५७ । 

भूत बीर-एेतरेय ब्राह्मण (७.२९) मे उद्धृत पुरोहितो के 
एक परिवार का नाम, जो जनमेजय द्वारा काइयपों को 
निकालकर, उनके स्थान पर नियुक्तं किये गये े। 
काइयपों के एक परिवार असितमृगों ने पुनः जनमेजय की 
कृपा प्राप्त की तथा भूतवीरों को बाहर निककवा दिया । 


भूतानि-नृगु्रत 


भूतानि-- भूत का वहुवचन । समस्त ॒जीवजगत्‌ कं लिए 
प्रायः इसका प्रयोग हाता ह 1 चतुव्यहान्तर्गत विष्णु कं 
पाँच रूपों के भिन्न-भिन्न काय हूं अन्तिम रूप ब्रह्मा 
की उत्पत्ति चतुथं व्यूह्‌ अनिर्द्रसे होती ह, जो सम्पूर्ण 
दुष्ट जगत्‌ (भूतानि) के खष्टा हँ 

भूति -राक्ति को एक विशेष अवस्था । प्रारम्भिक सृष्टि 
की प्रथमावस्था में रक्तिदो रूपों में जागती ह ( जैसे कि 
इसके पूवं नींदमें रहीदहो);: १ त्रिया ( कार्य) तथा 
भूति ( होना ) । 

भूतेश्वर-भूतों ( जीवों ) के ईइवर- रिव । वोलचाछ में 
भूत का अन्य अथ श्रेत ह 1 प्रेत उन आत्माभोंमेंहजो 
किसी घोर कमवशा मृत्यु को प्राप्त हो भमटकते रहते हैं । 
परेत इमशान में निवास करते ह । इस प्रकार शिव उन 
सभी भूतोके स्वामीदँ जो क्मशानों के निवासी ह। 
जिस समय शिव ताण्डव नृत्य करते हँ, उस ससय भूत- 
परेत उनके साथ होते हँ ओर वे विद्रोही दैत्यों को पददल्ित 
करते रहते हँ 1 ताण्डव में शिव की देवी ( शक्ति ) उनका 
अनुकरण करती हुं । 

भूदेवी- पृथ्वी माता कोहो मानवीकरण द्वारा देवी का 
रूप दिया गया हं । उनकेदो स्वल्पं: ( १) दयालु 
ओर (२) घ्वंसक 1 वे दयालु रूप में सभी की माता तथा 
अन्नदा कहकातौ हँ । वंगा में उन्हुं भूदेवी, धरती, मायी, 
वसृन्वरा, अम्बवाची, वसुमती एवं ठकूुरानी आदि नामों 
से पुकारते हँ 1 वा्मिक हिन्दु नित्य प्रातः नींद से उठकर 
भूदेवी की स्तुति करके ही अपना पैर नीचे रखते हैं । 

भगवान्‌ विष्णु कौ योगमाया के दो रूप-लीखादेवी 
ओर भूदेवी उनके अगक-बगरु विराजमान होते है । 
आगमसंहिताओं के अनुसार इन तीन मूतियों के खूप में 
विष्णुपूजा की जाती ह । 

अ भाजनव्रत-यह्‌ सवत्सरत्रत है 1 यदि कोई व्यक्ति पितरों 
को नैवेद्य अर्पण करने के वाद एक वषं तक खारी म॒मि 
पर (नतो थारी मेंओौरन किसी केला इत्यादि के 
पत्ते पर ) भोजन करता ह तो वह्‌ समस्त पृथ्वी का सन्नाद्‌ 
वनता ह । 

भूमित्रत--गुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सूर्यपुजन करके पवित्र 
मृत्तिका, बालका या नर्मदा के पङ्क से शिवमूति ( लिङ्ग ) 
का निर्माण करना चाहिए । उस समयडउ पवास मी करना 
चाहिए । पुजन मे भक्तं को केसर. पुष्प, धृतुमिश्ित्‌ 
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पायस ( खीर ) तथा कुछ उपहारादि का समर्पण करना 
चादिए । इस ब्रतसे ब्रती राजा के समान प्रभुत्व श्रा 
करतां । राजाको ही इस व्रत का आचरण करना 
चाहिए 1 


भूलन वा्रा-- मव्य प्रदेश में कुछ विचित्र देवदेवियों की 


मान्यता ह । भूलन वावा उनमें से एक ग्रामदेवता हैं । 
विश्वास किया जाता है कि इनक प्रभाव से छोग अपनी चीजें 
मूलने नहीं पाते हँ । इनकी मनौती न करने पर मूल 
वहुत होती है गौर जहाँ-तहां चीजें छूट जाती हैँ । 
खोज करने पर वस्तु-प्रापि होते ही इस देवता कौ पूजा 
होती हं 1 


भूषुरानन्द-- छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ पर अनेक टीकाणएं 


हँ । उनमें से भूसुरानन्द की भी एक टीका है 1 


भृगु--वदिक्त ग्रन्थों में वहुचचित एक प्राचीन ऋषि । वे 


वरुण के पुत्र ( शतं० त्रा° ११.६.१,१; ° आ० ९.१ ) 
कह्राते हं तथा पितुवोघक “वारुणि उपाधि धारण करते 
हं ( ए° त्रा° ३.३४ ) 1 बहुवचन ( भृगवः ) में भृगुज 
को अग्नि का उपासक बताया गया हं । स्पष्टतः यह 
प्राचीन काल के पुरोहितो का एक एेसा समदाय था जो 
सभी वस्तुओं को भृगु नाम से अभिहित करतेथे। कुछ 
सन्दर्भो में इन्हं एक एतिहासिक परिवार वताया गया हं 
( ऋ० वे० ७.१८,६; ८.३.९,६,१८ ) 1 यह स्पष्ट नहीं 
है कि दाशराज्ञ युद्ध" में भृगु पुरोहित थे या योद्धा । पर- 
वर्ती साहित्य में भृगु वास्तविक परिवार है जिसके अनेक 
विभाजन हुए हं । भृगु रोग कई प्रकार के याज्ञिक अव- 
सरो पर पुरोहित हृए हं, जसे अग्निस्थापन तथा दशपेय 
क्रतु के अवसर पर। कईस्थलों पर वे आगिरसों से 
सम्बन्धित हं । 


भृगु ( स्मृतिकार })- प्रसिद्ध घम॑शास्त्रीय ग्रंथ मनुस्मृतिः को 


रचना मनु महाराज के आदेश से महर्षि भृगु नें को। 


भृगुवल्ली-तंत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन माग हं : चिक्षावल्ली, 


आनन्दवल्ली तथा भृगुवल्ली 1 दूसरे ओर तीसरे भाग को 
मिलाकर “वारुणी उपनिषद्‌ भी कहते ह । 


भृगुव्रत--यह व्रत मा्गंशीषं कृष्ण द्वादशी को श्रारम्म होता 


है 1 यह तिथित्रत ह । मृगुपदवाचक बारह देवो का इसमे 
पजन होता. हँ, जिनको यज्ञ का सम्पण क्या जाता ह । 
एक वुर्पपूर्यन्त॒ यह अनुष्ठान चरता ह ( प्रत्येकं ङष्ण- 
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पृक्लोय द्वादशी को) । ब्रत के मन्तमें गौ का दान 
विहित हं 1 
भेडाघाट-मध्य प्रदेदा मेँ जवलक्पुर से परिचम १२ मीक 
दूर नर्मदाजी का मेडाघाट हं 1 कटते ह यहं महषि भृगु 
की तपोभूमि है1 तपःस्थान विद्यमान ह 1 नर्मदा के 
उत्तर तट पर बानगङ्का नदीका संगमहं। पास में 
श्रीकृष्णमन्दिर ओर एक छोटी पहाड़ी पर गौरीशङ्कर का 
मन्दिर है 1 इस मन्दिर के चारों भोर वृत्ताकार में चौसठ- 
योगिनीमन्दिर विद्यमान है। इन दोनों मन्दिरो का 
निर्माण त्रिपुरी के कलचुरि राजायं के समय में हुआ था। 
मेडाघाट से थोडी दूर पर 'धुर्गाधार' प्रपात है। यहां 
नर्मदा का जक ४० फुट ऊपरसे गिरताहं। प्रपात के 
आगे नर्मदा का प्रवाह संगमरमर की वचद्ानों के मघ्यसे 
बहता है.1 ये चाने दशनीय ओौर विश्वविख्यात हं । 
भेद-एक असुर का नाम । अथर्ववेद ( १२.४) में 
मेद का उल्लेख एक वुरे अन्त को प्राप्त करने वाले व्यक्ति 
के अथं मेंहुभमा ह 1 क्योकि उसने इन्द्र को एक गाय 
( वा ) देने से इन्कार कर दिया था । उसका अधामिक 
चरित्र उसे अनाय दर्‌ का नेता मानने को बाध्य करता ह्‌ । 
भेवदपण-तृतीय श्रीनिवास पण्डित द्रा रचित ग्रन्थ, जो 
विंशिष्टादैत का समर्थन तथा अन्य मतो का खण्डन 
करता हं 1 
मेदधिक्कारसतक्रिया-एक अदंतवेदान्तीय टीकाग्रन्थ, जो 
नारायणाश्रम स्वामी ने अपने गुरु नुसिहाश्रम के भेद- 
चिक्कार' (जो भेदवाद का खण्डन ह) पर छिखाहं। 
स्वयं इस टीका को भी टीका उन्होने छिखी गौर उसका 
नाम रखा “मेदधिक्कारसत्क्रियोज्ज्वराः । 
भेदधिक्कारसत्करियोज्ज्वला-दे° “मेदचिक्कारसत्क्रियाः । 
मेदाभेद-बादरायण के पूर्वंही जीवात्मा तथा ब्रह्य के 
सम्बन्ध के विषय में तीन सिद्धान्त वतमान थे । आदमरथ्य 
के अनुसार गात्मा न तो ब्रह्म से. विल्करुक भिन्न ह भौर 
न विल्कुरु अमिन्न । यह पहरा सिद्धान्त था जिसे ^मेदा- 
मेद" कहते हं 1 ` दुसरा ह गौड्लोमि काः शरेतसिद्धान्तः, 
जिसके अनुसार आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल भिन्न है ओर 
मोक्ष के समय ब्रह्म में मिलकर एकाकार हो जाता है 1 
इसे सत्यमेद भी कृते हँ । तीसरे संद्वान्तिक ह काशकृत्स्न । 
इनके अनुसार आत्मा ब्रह्म से किचित्‌ भी भिन्न नहीं है । 
. इसे अदरेतसिदढान्त' कते हँ । आदमरध्य द्वारा स्थापित 


भेडाघाट-भेरवतन्त्र ` 


भेदाभेद सिद्धान्त का प्रतिपादन आगे चरूकर भास्कराचार्य 
ते किया । वैष्णवों मे मेदाभेदसम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्यं 
निम्वार्काचार्य हृए हँ । 


मेदोज्जीवन-आचार्यं व्यासराजकृत भेदोज्जीवन नामकं अ्रन्थ 


उनके द्वारा लिखे तीन ग्रन्थों मेंसे एक हं 1 इसमें माघ्व- 
मत का प्रतिपादन किया गथा हें 1 


सैमी एकादशी- माघ शुक्ल एकादशी को जव मृगशिरा 


नक्षत्र हो तत्र यह्‌ त्रत किया जातादहं। उस दिनत्रती को 
उपवास रखकर द्वादशी के दिन 'पट्तिखी होना चाहिए 1 


1 ^ ~> 
षट्तिखी का तात्पर्यं हँ तिकमिधित जल से स्नान, तिल 


को पीस्कर उससे शरीर मर्दन, तिलोंसेही हवन तथा 
तिक मिध्रित जक का पान, तिखोंका दान ओर तिलो 
काही भोजन । यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी को, जो 
“भीमतिथि' कहलाती है, उपवास रखता हे तो वह्‌ विष्णुलोक 
प्राप्त करता हे । 


७ ^ ॥ (र 1 
भरव-शिव का नाम, जिसका अथ भयावना होता हं। 


प्रारम्भिक अवस्था में यह शाब्द त्रिदेवों में अन्तिम देवता 
हिव का वाचक था1 यद्यपि यह राब्द प्राचीन हँ 
किन्तु शिव की भैरव के स्वरूप में पूजा नयी ह । हिव के. 
भैरव रूप के संप्रति आठ अथवा वारह्‌ प्रकार हुं । उनमें 
विेष प्रचलित हैँ कालभैरव, जिनका वाहन इवान (कुत्ता) 
है । इनकी राक्तिकानाम भैरवी 1 भैरव के ग्रामीण 
रूप रों हँ 1 ये. मुख्यतः कषकों के देवता हैँ 1 भरो 
की पूजा वाराणसी तथा वम्बई मे ओर उत्तर तथा मध्य 
भारत के किसानो में प्रचलित ह । मव्य भारतमें कमरमें 
सापि क्पेटे एक मृदङ्खवादक्रके रूपमे या केवल एक 
लाल पत्थर के रूप में इनकी पूजा दूघवदानसे होती हं । 
हरो मे मादक पेयो द्वारा इनकी पजा होती है । गाव के 
कृषक तथा शहरों मे जोगी ( नाथ ) इनके भक्त होते हं । 


भेरवजयन्ती-कातिक मास के कृष्ण पक्षकी अष्टमी 


काराष्टमी' के नामसे प्रसिद्ध ह 1 उस दिन उपवास 
रखकर जागरण करना चाहिए । रात्रि के चार प्रहर तक 
भैरव के पूजन, जागरण्य तथा शिवजी के विषय में कथा 
सुननी चाहिए । इससे व्रती पापमुक्तं होकर सुन्दर रिव- 
भक्तं बन जातादहे। काञ्चीवासियों को यह्‌ त्रत अवश्य 
करना चाहिए ॥ 


मैरवतन्त्र--आागमततत्वविलास" में उद्धूत ६४ तन्त्रो की 


सूची में भं रवतन्तर भी एक ह । ` 


>< 
^ 


मेरवयामलतन्त्र-में मनव्रत 


सैरवयामल्तन्नर--दाक्तं साहित्य का प्रमुख तन्त्र । इसका 
उल्ट्ख वामकेडवर, कटच्‌ डामणितन्त्र॒ एवं आगमतत्त्व- 
विलास मे हुआ हे । वामकेड्वर्‌ इस तन्त्र का एक भाग है 1 

भैरवी-देवी के रौद्रर्प को भैरवी (भयानक) कहते है । 
यह भैरव ( शिव ) रौद्रर्पकी स्त्री शक्ति है। शाक्त 
मतावक्म्बी लोग भैरवी की गणना दस महाविद्याओं में 
करते हं 

भैरवीचक्र-देऽ 'वाममा्गं' 1 

मेरवतन्त्र--'आगमतत्वविकास' में उत्लिखित तन्नो में 
एक तन्त्र । 

भैरो (भे रवनाथ)--हिन्दओं की धार्मिक नगरी कारी की 
रक्षा छः सौ देवताओं द्वारा, जिनके मन्दिर नगरमे 
विखरे हुए हं, होती हे 1 विद्वेडवर अथवा शिव इस नगरी 
के राजा हं 1 विइवेश्वर के मुख्य दैवी नगररक्षक ( कोत- 
वार ) भरोनाथ हं, जिनक्रा मन्दिर उनके स्वामी के 
मन्दिर से एक मीलसे भी अधिक दूर उत्तर में स्थित 
हे । विङ्वनाथजी को आज्ञानुसार वे देवों एवं मानवो पर 
शासन करते है, वे सभी दृष्टात्माओं से नगर की रक्षा 
के लिए नियुक्त हुं । अतः एसे दुष्टों को नगरसे बाहर 
करना उनका कर्तव्य हु । भंरोनाथ अपनी आजाओं का 
पालन एक विशाल प्रस्तरगदा ( दण्ड ) से कराते हं, जो 
चार फुट लम्बी ह एवं चांदी से उसका ऊपरी भाग मढा 
हुमा हें । इसकी पूजा रविवार तथा मंगलवार को होती 
हं । भ रोनाथ इवान ( कुक्कुर ) की सवारी करतेदहैं, जो 
देवमूति के सामने मन्दिर में प्रवेश करते ही दृष्टिगोचर 
होता हं 1 

भोगस क्रान्तित्रत- संक्रान्ति के दिन एक साथ सघवा स्त्रियों 

को उनके पतियों के साथ वबुलाकर उन्हं केसर, काजल, 
सुगमा, सिन्द्रुर, पुष्प, इत्र, ताम्बर, कपूर तथा फ प्रदान 
करना चाहिए 1 तदुपरान्त उन्हं भोजन कराकर वस्त्रों 
का जोड़ा देना चाहिए । एक वषं तक प्रति संक्रान्ति के 
दिन इस ब्रत का अनुष्ठान होता ह । त्रत के अन्त में सूयं 
को पूजा करके किसी एसे ब्राह्मण कोजौ दान करना 
चाहिए जिसकी स्त्री जीवित हो इससे ब्रती कल्याण 
प्राप्त करता हं । 

भोगावाप्तित्रत--इस त्रत में ज्येष्ठ मास कौ पूणिमाके 
नाद प्रतिपदा से तीन दिन तक हरि का पजन तथा पलङ्खं 
पर विषाये जाने वाके वस्त्रो का दान किया जाता हं। 
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इससे ब्रती सुखोपभोग करता हुआ स्वर्ग प्राप्त करता ह । 
भोज (राजा)- उज्जयिनी कै प्रसिद्ध परमार राजा 1 धारा 
इनको दूसरी राजवानी थो 1 ये विद्या, कला ओर कवियों 
के गुणग्राही पारखी ये। व्याकरण, दर्शन कान्यकला 
आदि पर इनके रचे अनेकं विख्यात ग्रन्थ हैँ । योगसूत्र पर 
रची हुई योगमार्तण्ड नामक इनकी टीका अथवा वृत्ति 


एक बहुमान्य कृति ह । यहं वहत सर भाषा में योग 
को व्याख्या करती हं । 


भोमवारव्रत- स्कन्दपुराण के अनुसार यह ब्रत प्रत्येक 


मङ्खक्वार को करना चाहिए ओर एक डकराप्रित 
ताञ्रपात्र दान करना चाहिए 1 इस प्रकार एक वषं त्रत 
करते हुए अन्तिमि मंगवार को एक गोदान करना 
चाहिए । मंगर देखने में -सृन्दर एवं पृथ्वी के पुत्र कहे 
जाते हँ तथा उनक्रा उपयुक्त त्रत सौन्दय, रूप एवं घन 
प्राप्त कराता हं । 


भौमव्रत-(१) भौमवार को जव स्वाती नक्षत्रहो उस 


दिन ब्रती को नक्तपद्धति से आहार करना चाहिए 1 यह्‌ 
क्रम सात वार चङ्ना चाहिए 1 मङ्ख ग्रहं कीप्रतिमा 
बनवाकर उसे किसी ताश्रपात्र में स्थापित कर तथा रक्त 
वस्त्र से आच्छादित करके केसर का अद्कराग के समान 
मति पर केप करना चाहिए । पुष्प, नेवेदयादि अपित करके 
किसी ब्राह्मण को प्रतिमा दानमे देनो चाहिए ओर देते. 
समय निम्नांकित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए : 
““यद्यपि त्वं कुजन्मा असि तथापि प्राज्ञाः त्वां मङ्गक 
इति कथयन्ति 1" (कुजन्मा शब्द मेँ उटेष अलङ्कारं 
जिसके दो अर्थं हो सकते हँ; अमंगरकारी दिन में उत्पन्न 
एवं पृथ्वी से उत्पन्न । मङ्खर की बाह्याक़ृति रक्तं वर्णं कौ हं 
अतएव तास्न, रक्त वणं का वस्त्र तथा केसर जो उसके वणं . 
के अनुकू हैँ, प्रयुक्त किये जाते हं । 

(२) मंगलवार को ही मङ्खरु का पूजन होना चादिए 1 
प्रातःकाक मंग के नामों का जप कियाजाय (कुरु २१ 
नाम है, यथा, मंग, कुज, लोहित, सामवेदियों के पक्ष- 
पाती, यम आदि) गौर त्रिमुजात्मक आकृति खींचकर उसके 
मघ्यमें एक छिद्र बनाकर केसर अथवा रक्तं चन्दन के 
केप से प्रत्येकं कोण पर तीन नाम (आर, वक्र, कुज) 
अङ्कति कर दिये जायें । भारद्वाज गोत्र में उज्जयिनी नामक 
प्राचीन नगर में मङ्खल का जन्म हुमा था । उनका वाहन 
मेष ह। यदि कोई व्यक्ति जीवनपर्यन्त इस व्रत 
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का आचरण करता है तो सुख-समृद्धि, पुत्र-पौत्रादि प्राप्त 
करके ग्रहों के दिव्य लोक को प्राप्त होता हं वर्ष॑कृत्य- 
दीपिका, ४४३-४५१ में मौमवार व्रत का विशद विवेचन 
मिक्ता हे । देऽ “भौमवारत्रत । 

भौभि- तैत्तिरीय संहिता (५.५,१८,१) में उद्धृत, भङ्व- 
सेषयज्ञ की बङ्पिशुताल्िका का एक पशु भौमि हं 1 
इसकी पहचान अव कठिन हं । 

आआतद्वितीया-- (१) कातिक शुक्ल द्वितीया को इस त्रत का 
अनुष्ठान होता है । इसका नाम॒ यमद्वितीया भी हं, 
क्योकि प्राचीन कारु में यमुना ने अपने भाई यमको 
इसी दिन भोजन कराया था 1 कुछ अधिकारी ग्रन्थो, जसे 
कृत्यतत्त्व, ४५३; ब्रतार्क, त्रतराज, ९८-१०१ में दो कृत्यां 
का सम्मिलित विधान हौ वणित हं-यम का पूजन तथा 
किसी भी व्यक्ति का अपनी बहिन के यहां भोजन । 

(२) यम से सम्बद्ध होने के कारण यह दिन भाईके 
लिए अनिष्टकारी भो समला जाता हं । अतः विष कर 
उत्तर भारत में वहिनं इस तिथि को अपने भाई को यम 
की दुष्ट से वचाने के किए ठा शाप देकर उसको मृत 
घोषित कर देती हँ | यह्‌ यम को धोखा देने वाखा एक 
अभिचार कृत्य हं । कटक ओर कुड तोड़कर प्रत्येक शाप 
के साथ फका जाता ह । 


श्रणहत्या-(१) भ्रूणहत्या (गर्भं की हत्या) एक प्रकार का 
पातक कहा गया ह । इसका उल्टेख परवर्ती संहिताओं 
(मत्रा ° सं ° ४.१,९; का० सं° ३१.७; कपिष्ठल संहिता) 
मे सवसे बड़े अपराधके रूपमे हुमा ह । इसका कोई 
प्रायद्रिचत्त नहीं हं। इससे प्रमाणित होता है क्रि 
माखोचक विद्वानों का पत्रीवघ सम्बन्धी मत कितना भ्रम- 
पूर्णं हं । 

(२) केदपाढी ब्रह्मचारी भी न्रण कहा गया है । 
म 


म--व्यञ्जन वर्णो के पञ्चम वगं का र्पाचर्वां अक्षर । काम- 
घेनुतन्त्र मे इसका स्वरूप इस प्रकार बताया गया हैँ : 
मकारं णु चाङ्गं स्वयं परमकुण्डटी । 
तरुणादित्यसंकाशं  चतुर्वरगप्रदायकम्‌ ॥ 
पद्देवमयं वणं पच्प्राणमयं सदा ॥ 
तन्त्रास्तर में इसके निम्नांकित नाम है : 


भौमि-मकूरसंकान्ति 


म: काली क्छेरितः कालो महाकालो महान्तकः 1 
वकुण्ठो वसुधा चन्द्री रविः पुरुषराजकः ॥ 
कालभद्रो जया मेधा विरवदा दीोप्तसंज्नकः । 
जठरङ्च रमा मानं लक्ष्मोर्मातोग्रवन्धनौ ॥ 
विषं शिवो महावीरः शशिप्रभा जनेहवरः । 
प्रमत्तः प्रियसू रद्र: सर्वाङ्गो वल्लिमण्डलम्‌ ॥ 
मात ङ्गमालिनी विन्दुः श्रवणा भरथो वियत्‌ 1 


मकर-एक जकचर प्राणी, जो स्थापत्य एवं मूत्तिकला में 


स्ुगारोपादान माना गया हं। यजुर्वेद संहिता (त° 
५.५,१३,१; मैत्रा० ३.१४,१६; वाज० २४.३६) मेँ उद्धत 
अङवमेध यज्ञ के वक्िपशुओं की मूचीमें मक्ररभी उल्लि- 
खितं हँ 1 मकर गङ्का का वाहन हं--यह्‌ अत्यन्त कामुक 
प्राणी हं, इसलिए कामदेव की व्वजापर काम के प्रतीक 
रूप में इसका अद्धन होता हं ओर कामदेव का विरुद 
"मकरघ्वज हं । 


मकरसक्रान्ति--वारमिक्र अनुष्ठानों एवं त्योहारों में मकर- 


संक्रान्ति वहुत ही महत्त्वपूणं पर्वं ह 1 ७५० वषं पहले यह 
१२ या १३ जनवरीको होती थी किन्तु अव कुछ वर्षो 
से १३ या १४ जनवरीको होने ल्गीरहै। संक्रान्ति का 
अथंह एक राशिसे उसकी अग्रिम राशिमें सूयं का प्रवेश । 
इस प्रकार जव धनु राशिसे सूयं मकरमें प्रवेश करता 
है तो मक्रसक्रान्ति होती है । इस प्रकार १२ राशियों 
की १२ सक्रान्तियां ह! ये सभी पवित्र मानी गयी हें। 
मकरसंक्रान्ति से उत्तरायण आरम्भ होने के कारण ` 
इस संक्रान्ति का पुण्यफल विरोष माना गया हं । 


मत्स्यपुराण के अनुसार संक्रान्ति के पके दिन दोपहर 
को केवल एक वार भोजन करना चाहिए । संक्रान्ति के 
दिन दति को शुद्धकर तिकमिश्चित जक र्मे स्नान करना 
चाहिए । फिर पवित्र॒ एवं संयमी ब्राह्मण को तीन पतर 
(भोजनीय पदार्थो से भरकर) तथा एक गौ यम, श्र 
एवं घर्म के निमित्त दान करना चाहिए । धनवान्‌ व्यक्ति 
को वस्त्र, आभूषण, श्वर्णवट आदि भी देना चाहिए 1 
निर्धन को केव फल-दान करना चाहिए । तदनन्तर भौर 
को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चादिए । 

इस पर्वं पर गङ्गा स्नान का बंडा माहात्म्य हं। 
संक्रान्ति पर देवों तथा पितरों को दिये हुए दान को मग 
वान्‌ सूर्यं दाता को अनेक भावी जन्मों में कौटाते रहते ह। 





मक््टआगम-मङ्गल 


स्कन्दपुराण मकरसक्रान्ति परर तिकदान एवं गोदान को 
अधिक महत्व प्रदान करता हे । 


मकुट आगम-यह एक रौद्रिक आगम हं । 
मल~ ऋग्वेद के सन्दर्भों मे (९.१०१,१३) मख व्यक्ति 


वाचक संज्ञाके रूप में प्रयुक्त ह, किन्तु यह स्पष्ट नहीं हं 
किं वह कौन व्यक्ति था। सम्भवतः यह्‌ किसी दैत्य का बोधक 
है 1 अन्य संहिताओं में भौ मखाध्यक्नके रूप में यह्‌ उद्धृत 
है । इस का अथं ब्राह्मणोंमें भी स्पष्ट नहीं ह (शत° 
त्रा १४.१,२,१७) । परवर्ती साहित्य में मख यजन के 
पर्याय के रूपमे प्रयुक्तं होता रहा । 


मग-- विष्णुपुराण (भाग २.४,६९-७०) के अनुसार गाक- 


द्वीपी ब्राह्मणों का उपनाम । पूर्वकाल में सोधिया या ईरान 
के पुरोहितं "मगौ कहलाते थे 1 भविष्यपुराण के ब्राह्यपर्ं 
में कथितं करि कृष्ण के पुत्र साम्ब, जो कुष्ठरोगसे ग्रस्त 
थे, सूयं की उपासनासे स्वस्थं हुए ये। कृतज्ञता प्रकट 
करने के लिए उन्होने मुलतान मेँ एक सूर्यमन्दिर बनवाया । 
नारद के परामर्शं से उन्होने रक्द्रीपकी यात्राकी तथा 
वहाँ से सू्यमन्दिर में पूजा करने के किए वे मग पुराहित 
ले आये । तदनन्तर यह्‌ नियम बनाया गया कि सूर्यप्रतिमा 
की स्थापना एवं पूजा मगं पुरोहितो इाराही होनी 
चाहिए 1 इस प्रकार प्रकट हुं कि मग गाक्ट्वीपी ओर 


 सूर्योपासक ब्राह्मण थे 1 उन्हींके द्वारा भारत में सूर्यदेव 


की मृतिपूजा का प्रचार बढ़ा 1 इनको मूर भूमि के सम्बन्ध 
में दे° (मगधः । 


मगध-एेसा प्रतीत होता ह कि मलतः मगध में बसनेवाटी 


आर्यशाखा मग थी । इरीक्िए इस जनपद का नाम 
मगधः (मगो को धारण करनेवाला प्रदेश) पडा इन्हीं 
की राखा ईरान मे गयो ओर बहा से शकं के साथ पुनः 
भारत वापस आयी । यदि मग मूलतः विदेश्ली होते तो 
भारत का पूर्वदिशा रिथत प्रदेश्च उनके नाम पर अति 
प्राचीन काक से मगघ नहीं कहराता । 

यह एक जाति का नाम हं, जिसको वंदिक साहित्य में 
नगण्य महस्व प्राप्त हँ । अथर्ववेद (४.२२, १४) में यह उद्धूत 
है, जहां ज्वर को गन्धार, मूजवन्त (उत्तरी जातियों) तथा 
अङ्क गौर मगध ( पूर्वी जाति्यो ) में -मेजा गया हं । 
यजुर्वेदीय पुरुषमेव की तालिका में अतिक्रष्ट (हल्का करनं 
वारी) जातियों में मगध मी हं। 

मगध को ब्रात्यो (पतितो) का देश भी कहा गया हं । 


४८५ 


स्मृतियो में 'मागवघ' का अर्थं मगच का त्रासी नही वल्कि 
वश्य (पिता) तथा क्षत्रिय (माता) की सन्तान को मागध 
कहा गया हं । ऋर्वेद में मगधदेश के प्रतिजो घृणा का 
भाव पाया जाता हे वह्‌ सम्भवतः मगघों का प्राचीन रूप 
कीकट होने के कारण हँ। ओल्डेनवगं का मतहं कि 
मगव देश में त्राह्मणवमं का प्रभाव नहींथा। शतपथ 
बराह्मण में भी यही कहा गया ह कि कोस ओर विदेह में 
ब्राह्मणधमं मान्य नहीं था तथा मगध मे इनसे भी कम 
मान्य था । वेवर ने उपयुक्त घृणा के दो कारण बताये है; 
(१) मगव में आदिवासियों के रक्तं कौ अधिकता (२) 
बौद्धवमं का प्रचार । दूसरा कारण यजुर्वेद या अथर्ववेद के 
काल मे असम्भव जान पड़ताहं, क्योकि उस समय में 
वौद्ध घमं प्रचलित नहीं था। इस प्रकार ओल्डेनवर्गं का 
मत ही मान्य ठहरता है कि वहां ब्राह्मणघमं अपूर्णं रूप में 
प्रचलित था । | 

यह्‌ संभव जान पड़ता हं कि कृष्णपुत्र साम्ब कं समय 
मे अश्वा तत्पङचात्‌ आने वाले कुछ मग॒ ईरान अथवा 
पाथिया से भारत मं आये हों । परन्तु मगघ को अत्यन्त 
प्राचौन काल में यहु नाम देने वाके मग जन ईरान से नहीं 
आये थे, वे तो प्राचीन भारतके जनोंमेसेथे। लगता 
हं कि उनको एक वदी संख्या किसी एतिहासिक कारण से 
ईरान ओर पर्िवमी एशिया मे पहुंची, परन्तु वहां भी 
उसका मूर भारतीय नाम मग मगी'के रूप में सुरक्षित 
रहा 1 आज भौ गया के आस-पास मग ब्राह्मणों का 
जमाव हं, जहां शको का प्रभाव नहीं के बरावर था। 


मङ्गल-(१) “आथर्वण परिशिष्ट" द्वारा निदिष्ट तथा 


हेमाद्रि, २.६२६ द्वारा उदुघृत माठ मांगलिक वस्तु, यथा 
ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सषप, शुद्ध नवनीत, मो वक्ष, अक्षत 
तथा यव । महा °, द्रोणपर्व (८२,२०-२२) में माङ्खगक्िक 
वस्तुओं कौ लम्बी सूची प्रस्तुत की गयी हं 1 वायुपुराण 
( १४.३६-३७ }) मेँ कतिपय माङ्कक्कि वस्तुगों का 
परिगणन क्रिया गया हं, जिनका यात्रा प्रारम्भ करनेंसे 
पूर्वं स्पर्शं करने का विधान ह-यया दूर्वा, शुद्ध नवनीत 
दधि, जख्पूर्णं कलञ्च, सवत्सा गौ, वृषभ, सुवणं, मृत्तिका, 
गाय का गोत्र, स्वस्तिक, मष्ट॒॒घान्य, तल, मवु, ब्राह्मण 
कन्या, उवेत पुष्प, शमी वृक्ष. अग्नि, सूर्यमण्डक, चन्दन 
तथा पीपर वृक्ष । 
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(२) मङ्गल एक प्रह का नाम है । तत्सम्तन्धी व्रत 
के किए दे° 'भोमव्रतः ) 
मङ्खलचण्डिकापुजा--वषंकृत्यक्रौमुदौ ( ५५२.५५८ ) भे 
इस ब्रत की विस्तृत विचि प्रस्तुत की गयीदहं। मङ्खल- 
चण्डिका" को ऊकितकान्ता भो कहा जाता हं 1 उसकी 
पुजा का मन्त्र ( लल्ितगायत्री) हं : 
नारायण्यै विद्महे त्वां चण्डिकायं तु घौमहि । 
तन्नो रुकिता कान्ता ततः पश्चात्‌ प्रचोदयात्‌ ॥ 
अष्टमी तथा नवमो को देवी का पूजन होना चाहिए । 
वस्त्र के टुकडे अथवा कलश पर पूजा की जाती हँ 1 जो 
मङ्कल्वार को इसको पूजा करता हं उसकरौ समस्त 
मनोवाज्छाएें पूरी होती हं । 
मङ्गल्चण्डो- मङ्गलवार के दिन चण्डा का पूजन होना 
चाहिए, क्योकि सर्वं प्रथमशिवजीने भीर मङ्गल ने 
इनकी पूजा की थी । सृन्दरी नारियां मङ्गलवार को सवं- 
प्रथम इनकी पूजा । करती हैँ वाद मेँ सौभाग्येच्छु सवं- 
साघारण चण्डी का पूजन करते हं। 
मङ्गलदीपिका-दोटय महाचार्य के रिष्य सुदर्शन गुरने 
महाचार्य कृत "वेदान्तविजय' को “म ङ्खल्दीपिका' नामक 
व्याख्या च्खिीहै1 यह ग्रन्थ कहीं प्रकारित नहीं 
हुमा हं 1 
मङ्गलत्रत--आद्विन, माघ, चैत्र अथवा श्रावण कृष्ण पक्ष 
की अष्टमी को वहु त्रत प्रारम्भ करके शुक्र पक्ष की 
अष्टमी तक्र जारी रखा जाता ह । इसमें अष्टमी को एक- 
भक्त पद्धति से आहार तथा कन्याओं ओर देवी के भक्तों 
को भोजन कराने का विघान हुं । नवमी को नक्त, दशमी 
को अयाचित तथा एकादशी को उपवास विहित ह । 
इसको पुनः दो आवृत्तियां होनी “चाहिए 1 प्रति दिन दान, 
उपहार, होम, जप, पूजा तथा कन्याओों को भोजन 
कराना चादिए 1 बक, नृत्य तथा नाटक करते हए रात्रि- 


जागरण भी करना चाहिए । देवी के अठारह नामों का 
जप भी इसमे विहित हं । 


मङ्गलागौरोव्रत--विवाहोपरान्त समस्त विवाहित महिलाओं 
दवारा श्रावण मासमेंग्रिति मङ्गखुवारको इस ब्रत का 
मायोजन क्रिया जाना चाहिए । पाच वर्षं तक इसका 
अनुष्ठान चरता हं । यह्‌ त्रत महाराष्ट्र मे अधिक प्रचलित 
है । व्रत करने वाली महिं मध्याह्न काल में मौन 
वारण करके भोजन करती हँ । १६ प्रकार के पुष्प, १६ 


म्गखचण्डिकापुजा-मठ 

सुवासिनी-संमान, १६ दीपको से देवी की नीराजनां ओर 
रात्रि को जागरण का विधान हें 1 वंघव्य निवारण, त्रो 
कौ प्रा्ि तथा समस्त कामनाओं की सिद्धि के किए मङ्गला 
कौ प्राधनाको जातीहं। दूसरे दिवस गौरीप्रतिमा का 
विसर्जन होता हं । 

मङ्गलाष्टक त्रत के लिए निमन्त्रित महिलाओं कोजों 
आठ द्रव्य वितरित क्रिये जाते हँ उन्हे मङ्खलाष्टक कहते 
है । जते केसर, नमक, गुड, नारियल, पान, दूर्वा, सिन्दूर 
तथा सुरमा । 

मङ्खल्यसक्षमो अथवा मङ्कत्यत्रत- सप्तमी के दिन वर्गाकार 
मण्डल वनाकर उस पर हरि तथा लक्ष्म विराजमान किये 
जाते हं, पुष्पादि से उनकी पूजा कौ जाती ह । मृत्तिका, 
तासन, रजत तथा सुवर्णंके चार पा्रोंको तैयार रा 
जाताहे तथा चार मिद के कलश, जो नमक, चीनी, तिल, 
पिसी हल्दी से परिपूणं तथा वस्त्रो से क्के हों, तयार रहते 
हं । आठ पतिव्रता, सववा, पुत्रवती नारिर्यां समादुत की 
जाती हं तथा उन्हं दान-दक्षिणा देकर सम्मानित किया 
जाता हं 1 उन्ही पतित्रताओं की उपस्थिति में भगवान्‌ हरि 
से मङ्गल्य ( कल्याणकारो जीवन ) के लिए पार्थनाकी 
जाती हं 1 तदनन्तर महिराभओं को विदा करिया जाता हे । 
अष्टमी को पुनः हरि का पुजन तथा आठ महिलाओं का 
सम्मान कर तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर ब्रत का 
पारण किया जाता ह ! इसके पालन से प्रत्येक जन चाहे 
वहस्त्रीहो या पुरुष, राजादहो या रङ्कु, अपनी मनः 
कामनाओं कौ पूति होते हुए देखता हँ 1 

मन्नूषा-- (१) मल्य देशवासी वरदपुत्र पण्डित आनरत्तीयं 
ने शांखायन श्रौतसूत्र का एक भाष्य किया ह । इसमें से 
नवे, दसवें भौर ग्यारहवें अव्याय का भाष्य नष्ट हो गया 
हं । दास शरमाने मज्ञा लिखकर इन तीन अध्यायो का 
भाष्य पूराकियारहं। 

(२) शब्दाद्रंत के उद्भट प्रतिपादक नागेश भद सत्रहवीं 
शताब्दी में हृए हं । इन्टोने अपने मत का सर्वगण 
प्रतिपादन मञ्जूषा" नामक ग्रन्थ (वयाकरण सिद्धान्तरत्न- 

मञ्जूषा) में किया ह । 

मठ-छात्रावास या अतिथिनिवास । घा्मिक साधु-सन्तों 
के निवास तथा वाको के शिक्षणाय के रूप मेँ विभिन्न 
संप्रदायो के मठ वनाये जाते हँ । इन मों मे किसी विशेष 
सम्प्रदाय का मन्दिर, देवमूति, वामिक, ग्रन्थागार एवं 





सणिदर्पण-मण्डक 


महन्त ( मठाधीश ) ओौर अनेक शिष्य होते हैँ । मों के 
अधीन भूमि; सम्पत्ति आदिभी होती ह, जिससे उनक्रा 
लर्च चलता है । साथ ही मों के गृहस्थ छोगचेखा भी 
होते हँ जो प्रत्येक वर्प उन मठो को दान देते हं । 

मठ प्राचीन वौद्ध विहारो के अनुकरण प्रर वने जान 

डते ह, क्योकि बुद्ध पूवं संन्यासियों मेँ मठ वनानेकी 

प्रथा नहीं थी । 
मणिदर्पण-आचायं रामानुज रचित एक ग्रन्थ । 
मणिप्रभा-पतजञ्जकलि के योगद्लन का १६बीं शताब्दी के 
अन्त का एक व्याख्या ग्रन्थ 1 इसके रचयिता गोविन्दानन्द 
सरस्वती के शिष्य रामानन्द सरस्वती हं । 
मणिमान्‌-शङ्कराचायं एवं मघ्वाचायं के रिष्यों में 
परस्पर घोर प्रतिस्पर्धा व्याप्त रहती थी । मध्व अपने को 
वायु का अवतार कहते थे तथा शङ्कुर को महाभारतमें 
उद्धृत एक अस्पष्ट व्यक्ति मणिमान्‌ का अवतार मानते 
थे। मध्व ने महाभारत की व्याख्या में शङ्कुर की 
उत्पत्ति सम्बन्धो धारणा का उल्केख क्रियाहु1 मध्व के 
परचात्‌ उनके एक प्रशिष्य पण्डित नारायण ने मणि- 
मञ्ञरी एवं मध्वविजय नामक संस्कत ग्रन्थों में मघ्व 
वणित दोनों अवतारों ( मध्व के वायु अवतार एवं शङ्कुर 
के मणिमान्‌ अवतार ) के सिद्धान्त की स्थापना गम्भीरता 
सेकीह। उपयुक्तं माध्व प्रन्थोंके विरोधमेंही "शङ्कुर- 
दिग्विजय' नामक ग्रन्थ की रचना हुई जान पड़ती हं । 
मणिमञ्जरो-माघ्व सम्प्रदाय का एक -विशिष्ट ग्रन्थ । 
रचनाकार १४१७ वि° हँ । कृष्णस्वामी अय्यर ने इसका 
संक्षिप्त कासार लिखा ह । दे° "मणिमान्‌ । 
मणिमालिका-अप्पय दीक्षित रचित लघु पुस्तिक्रा । शंव 
विशिष्टाष्रैत पर हरदत्त प्रभृति आचार्यो के सिद्धान्त का 
अनुसरण करनेवाखा यह एक निवन्ध हँ । 
मण्डन भट--आर्वलायन श्रौतसूत्र के ग्यारह भाष्यकारो 
में से मण्डनभदर भी एक टहं। 
मण्डन मिश्र- नर्मदा तटवर्ती प्राचीन माहिष्मती नगरी के 
निवासी मीमांसक विद्धान्‌ 1 मण्डन मिश्र अपने समय के 
सबसे बडे कर्मकाण्डी थे, उनके गुरु कुमारि मटुनेही 
शङ्कराचार्य को मण्डन मिश्र के पास शास्त्राथं करने के 
लिए मेजा था । 

शङ्कराचार्य ने मण्डन मिश्र को शास्तायं में परास्त 
किया 1 मण्डन मिश्च शाख््राथं की शतं के अनुसार उनका 


| 
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शिष्यत्व ग्रहण कर संन्यासी हो गये ओौर सुरेश्व राचा्यं के 
नाम से ख्यात हुए 1 संन्यासी सुरवर गुरु के साथ देश भ्रमण 
करते रहं ओर जवे शङ्कुर ने श्छुगेरी मठ की स्थापनाकी 
तव उनको वर्हां करा आचार्यं वनाया। ्यगेरी मठकी 
प्राचीन परम्परा से एेसा जान पड़ता हँ कि वे बहुत दिनों 
तक्र जीवित रहे । 
सन्यास ग्रहण करने के पूवं मण्डन मिश्च ने आपस्तम्बीय 
मण्डनकारिका, भावनाविवेक ओर कारीमोक्निर्णय 
नामक ग्रन्थों कौ रचना की थी 1 संन्यास के वाद इन्होने 
तंत्तिरीयश्रुतिवा्तिक, नेष्कर्म्यसिद्धि, इष्टसिद्धि या स्वा- 
राज्यसिद्धि, पश्चीकरणवात्तिक, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ वात्तिक, 
लघुवात्तिक, वात्तिकसार गौर वात्तिकसारसंग्रह आदि 
ग्रन्थ लिखे । सुरेडव राचार्यं ने संन्यास लेने के वाद ्राङ्कुर 
मतकाही प्रचार किया ओौर अपने ग्रन्थों में प्रायः उसी 
मत का समश्र॑न किया । 


मण्डल-गोखाकार या कोणाकार चक्र । शाक्त मतावलम्नी 


रहस्याव्मक यन्त्रो तथा मण्डलो का प्रयोग करते रहै, जो 
वातु के पत्रो पर चित्रित या छिखित होतें ह । कभी-कभी 
घटो पर ग्रे यन्म एवं मण्डर अंकित होतेह! साथ दही 
अंगुचों की धामिक मुद्रा, हाथो के वामक कार्यरत 
संकेत (जिसे न्यास कहते हँ) भी इन पात्रोंया धटो पर 
निमित होते हें । ये यन्त्र, मण्डल एवं मूद्रार्ये देवी कों 
उस पात्र में आमन्त्रित करने के लिए वनायी जाती ह । 


मण्डलब्राह्मण उपनिषद्‌- ग्रह्‌ परवर्ती उपनिषद्‌ हं 1 
मण्डक--वर्षाक्राकिक जलचर, जिसको टरट-टररं च्वनिकी 


तुलना वालको के वेदपाठ से को जाती हं1। संभवतः 
इसीलिए एक वेदशाखाकार ऋषि इस नाम से प्रसिद्ध थे । 
ऋग्वेदीय प्रसिद्ध मण्ड्क्ऋचा (७.१०२३ तथा अ० वेद 
४.१५,१२) मे ब्राह्मणो की तुलना मण्डको को वर्षक्राखोन 
व्वनिसे की गयी ह, जव ये पुनः वर्षा ऋतु के जागमन 
के साथ कार्यरत जीवन आरम्भ करने के चिए जाग पडते 
ह । कुछ विद्वानों ने इस ऋचवाको वर्षां का जादू मन्त्र 
मानाह1 जक से सम्बन्ध रखनेके कारण मेंढक ण्डा 
करने का गुण रखते हँ, एतदथं मृतक को जानें के 
पडचात्‌ शीतलता के किए मण्डूको को आमन्त्रित करते है 


` (ग्वेद १०.१६,१४) । अथववेद में मण्डूक को 


ज्वराग्नि को शान्त करने के जिए आमन्त्रित कियागया 


ह (७.११६) 1 
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मण्डकोय कथा--ऋग्वेद के परिशिष्ट ब्राह्मण ग्रन्थ म मण्डूक 
या मण्डकीय की कथा भिक्ती हं 1 मण्डकियों ‡गे कथा 
ऋक्प्रातिशाख्य भी हं) 
मतङ्ग उपागम-- ग्रह परमेश्वर आगम पर आधित एक 
उपागम हं । 
मतसहिष्णता-- मत सहिष्ण॒ता हिन्दुत्व की विशेषता ह । 
यह -सर्व॑धरमसाम्य में विवास रखता ह । वास्तव में 
मारतीय घमं परम्परा मतसहिष्णता के ऊपर टिकी हुई 
है । इसमे घामिक समता अथवा सभी धर्मौ के सह- 
अस्तित्व का भाव निहित ह । 
मतसारायंसंग्रह-अप्पय दीन्नित रचित वेदान्त विषय का 
ग्रन्थ । इसमें श्रीकण्ठ, शङ्कुर, रामानुज, मव्व प्रभृति 
आचार्यो के मतो का संक्षिप्त परिचय कराया ग्रा हं। 
मतिमानुष-रामानुजाचायं रचित एक ग्रन्थ । 
मत्स्यजयन्ती- चैत्र शुक्छ पचमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता हं । इसी दिन भगवान्‌ मत्स्य के रूपमे अवतरित 
हृए थे । इसचिए भगवान्‌ विष्णु कौ मत्स्यावताद रूपिणी 
प्रतिमा का पूजन किया जाता हं । 
मत्स्यद्वादज्ञो-मागंशीषं शुक्ल दशमी को इस त्रत के 
पूवं नियमों का पालन तथा एकादशी को उपवास करना 
चाहिए 1 दादशी के दिन ब्रती को मन््ोचारण करते हुए 
मृत्तिका छानी चाहिए । उसे आदित्य को समर्पित कर 
रारीर पर रुगाकर स्नान करना चाहिए 1 इसमें नारायण 
के पुजन का विघान हं । चार जल्यपूर्णं, पुष्पयुक्त कलशो 
को तिलपरूणं पात्रों से आच्छादित कर चार समुद्रो का 
उनमें आवाहन करना चाहिए । सुवर्णं की मत्स्यावतार 
रूपिणी प्रतिमा बनाकर उसका पुजन किया जाना चाहिए । 
रात्रिजागरण करना चाहिए । अन्त में चारों कक्शो का 
ब्राह्मणों को दान करना चाहिए । इससे गम्भीर पापों 
काभी नाड दहो जाता हं । 
मत्स्यपुराण- यह दीव पुराणं । इसकी इदलोक संख्या 
नारदीय पुराण के अनुसार पंद्रह हजार ह । किन्तु रेवा- 
माहात्म्य, श्रीमद्भागवत, ब्रह्मवेवत्तं पुराण ओर स्वयं 
मत्स्यपुराण के नुस्नार्‌ यह्‌ संख्या चौदह हजार ह । मत्स्य- 
पुराण को मौकिकि भौर सवसे प्राचीन माना जाता है। 
इसमे २९० अव्याय ह तथा अन्तिम अध्याय सपूर्णं मत्स्य- 
पुराण का सूचीपत्र हे । 
मत्स्यावतार का वर्णन इस पराण का मुख्य विषय है । 


मत्स्येनद्रनाथ-हस्योग के विशिष्ट 


मण्ड्कोयकया-मयरा 


्रिपुराखुर के साथ भगवान्‌ शङ्कर के युद्ध का विस्त 
वणन इसमे पाया जाता हं । पितरों का वर्णन भी 
से मिक्ता हं । व्रता ऋा^वर्णन अचिक्र विस्तार से ५५-१०२ 
अध्यायो मेहे) प्रयाग (१०३-११२ अ०), काी (१८०. 
१८५ अध्याय) ओर नमदा (१८७ से १९४ अ०) के 
भौगोलिक वणन ओर माहात्म्य दोनों पाये जाते ह । 
मत्स्य पुराण कौ कई विरोषताएं हँ । पहलो विशेषतां यह्‌ 
कि इसमे सभी पुराणों कौ विषपयानुक्रमणी दी गयी 
है । दूसरी विशेषता ऋषियों का वंश वर्णन है । तीसरी 
विहेषता राजवमं का विशद वर्णन रहं । चौथी विशेषता 
प्रतिमालक्षण अर्थात्‌ विभिन्न देवताओं कौ सुत्तियों के 
निर्माण का विधान हं । 


मत्स्थावतार-विष्णुके दस अवतारो मेंसे मत्स्यावतार 


प्रथम ह । इसक्रा आविर्भाव प्रल्य काल में सृष्टिवीजों की 
र्ना के निमित्त होता है, वयोक्रि नैमित्तिक प्रख्यमें 
समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाती हं । दे° तेत्तिरीय संहिता 
७.१.५.१ 

पुरस्कर्ता आचायं 
(मछृन्दरनाथ) । ये नाथ सम्प्रदाय के प्रथम आचायं आदि- 
नाथ के शिष्य थे । इतिहासवेत्ता आदिनाथ का समय 
विक्रम की आठ्वीं शताब्दी मानते दँ तथा गोरक्षनाथ 
दसवीं शताब्दी के पूर्वं उत्पन्न कहे जाते हँ । इसकिए 
आदिनाथ के शिष्य एवं गोरक्षनाथ के गुरु मलत्स्येन्द्रनाथ 
की स्थिति आघ्वीं शतान्य (विक्रम) का अन्त यानवीं 
शताब्दी का प्रारम्भ माना जा सकता है । नेपाल के रोग 
अधिक्रांशतः मल्स्येन्द्रनाथ तथा गोरक्षनाथ के भक्त ह । 


मल्स्येन्द्रनाथ (षाटन)-गोंडा जिले में पाटन अथवा देवीपाटन 


नामक स्थान प्रसिद्ध देवीपीठ है । इसमें बहुत से प्राचीन 
तथा नवीन मन्दिर है, जिनमें बौद्ध मन्दिर भी हं। 
मस्स्येन्द्रनाश क्रिवा मीननाथ का मन्दिर अति आकषक 
है । यह शिवालय के ढंग का हं 1 इसको चमक-दमक बहुत 
ही निराखी है 1 पास में स्तुपाकार मन्दिर ह । वदे-बडे 
वृक्षो से इसको शोभा वढ़ जाती ह । यहां का श्रीराधा- 
मन्दिर भी आकर्षक है । मन्दिरों में भारतीय मुस्किम 
स्थापत्य का भिश्रण पाया जाता हं । 


मयुरा-- वैष्णव हिन्द मक्त का पवित्र तीर्थस्थान । इसके 


सम्बन्ध मेँ कोई वैदिक उद्धरण नहीं मिल्ताः। फिर मी 
ईसा के लगमग पाच सौ वर्षं पूर्वं से ही इसका माहात्म्य 


क 


मथुरं 


रहा है । पाणिनि तथा कात्यायन ने इसका उल्ठेख किया 
है 1 पतजञ्जकि $ महाभाष्य में वासुदेव के द्रारा कंञ्ष-वध 
होने री चर्चा कौ गयी ह । आदिपवं (२२१.४६) में 
मथुराकीप्र सिद्धि गायों के संद्भं में चित ह। वायु 
पुराण (८८.१८५) के अनुसार भगवान्‌ राम के अनुज 
दात्रुघ्न ने मु नामक राक्नसके पुत्र ल्वणासुर्‌ का वध 
इसी स्थल पर क्रिया ओर तदुपरान्त मथुरा नगर की 
स्थापना कौ । रामायण (उत्तर काण्ड ७०.६-९) से 
विदित होता ह कि मथुरा कोसुन्दर तथा समृद्ध वनाने में 
शतरुध्न को वारह्‌ वषं लगे थे । घट जातक में मथुरा को 
"उत्तर मथुरा कहा गया है 1 कस ओौर वासुदेव की कथा 
भी महाभारत तथा पुराणों मे थोडे-योडे अन्तर के साथ 
मिलती हं । हवंनसांग का कथन हं कि उसके समय में वहां 
अशोकराज द्वारा वनवाये गये तीन वौद्ध स्तूप, पाच वड़े 
मन्दिर तथा २० संघाराम २००० बौद्ध भिक्ुओं से भरे 
 हृए थे । 

मथुरा के धाक माहात्म्य का उल्लेख पुराणों में 
मिक्ता है 1 अग्निपुराण (११.८-९) से यह्‌ आई चर्यजनक 
सूचना मिल्तीहेकि रामको आज्ञासे भरत ने मथुरा 
नगर में शाल्ष के तीन करोड पुत्रोंको मार डाला था। 
कगभग २००० वर्षोसे मथुरापुरी कृष्ण उपासना तथा 
मागवत धम का केन्द्र रही दहं 1 वराहुपुराण में मथ॒रा तथा 
इसके अवान्तर तीर्थो के माहात्म्य कं सम्बन्ध में सहस्रो 
दलोक मिलते हं । पुराणों में कृष्ण, राधा, मथुरा, वृन्दा- 
वन, गोवधन आदिका प्रतूद मात्रा में उल्छेख मिलता 
है । पद्मपुराण (आदि खण्ड २९.४६-४७) कं अनुसार 
मथुरासे युक्त यमुना मोक्न देतो ह। वराह पुराण क 
अनुसार विष्णु (कृष्ण) को संसार में मथुरा से अविक 
प्रियस्थर कोई भो नहीं है, क्योंकि यह उनकी जन्मभूमि 
ह । यह मनुष्य मात्र को मुक्ति प्रदान करती ह (१५२. 
८-११)- हरिवंश पुराण (विष्णु पर्वं ५७.२-३) में मथुरा 
को लक्ष्मी का निवास स्यान तथा कृषि-उत्पादन का 
प्रमुख स्थर कहा गया द 

मथुरा का परिमण्डल २० योजन माना गया हँ । उसकं 
मध्य सर्वोत्तिम मथूरापुरी अवस्थित ह (नारदीय उत्तर, ७८ 
२०-२१) । मधुरा के वाह्यान्तर स्थलों मेँ अनेक तीथ € । 
उनमें से कुछ प्रमुख तीर्थो का विवरण यहां दिया जायगा । 
वे हँ मघु, ताल, कुमुद, काम्य, वहूल, भद्र, खादिर, महावन, 

६२ 


४८९ 


लोहजंघ, वित्व, भान्डिर ओर वृन्दावन 1 इसके अतिरिक्त 
२४ उपवनों का भी उल्लेख यत्र-तत्र भिलताहै पर 
पुराणो में नहीं । वृन्दावन मथुरा के पडिचमोत्तर ५ योजन 
मे विस्तृत था । ( विष्णु पुराण ५.६.२८-४० तथां 
नारदीश्र उत्तराद्धं ( ८०.६,८ ओौर ७७ ) । यह्‌ श्रीकृष्ण 
के गोवारण क्रीडा की स्यलीयी। इसे पद्मपुराण में 
पृथ्वी पर वैङूण्ठ का एक भाग माना.गया हं 1 मत्स्य 
( १३.३८ ) राधा का वृन्दावन में देवी दाक्षायणी के 
नाम से उल्लेख करता ह 1 वराहपुराण ( १६४.१ ) में 
गोवर्धन पवेत मथुरा से दो योजन पर्चिम बताया गया 
हं । यह अव प्रायः १५ मील दूर है । कूर्म० (१.१४-१८) 
के अनुसार प्राचीन काल में महाराज पुयु ने यहां तपस्या 
की यी । पुराणों में मथुरा से सम्बद्ध कुछ विवरण जआ्ामक 
भी ह । उदाहरणार्थं हरिवंश ( विष्णुपर्व १३.३ ) में 
तावन गोवधन के उत्तर यमुना तट पर बताया गया है, 
जवकि यह गोवर्वन के दक्षिण-पूरवं मे स्थित हं । गोकुल 
वही है जिसे महावन कहा गया ह । जन्म के समय 
श्री कृष्ण इसी स्थल पर नन्द गोपके घरमे लाये गये 


थे । तदुपरान्त कंस के भय से उन्होने स्थान परिवतंन 
कर दिया ओौर वृन्दावन में रहने खगे 1 

महावीर भौर वद्ध के समय में भी मथुरा घा्भिक् तीथं 
के रूप में प्रसिद्ध थी । य॒ूनानी जकेखकोंने ल्िखाहं कि 
यहाँ हक्युलिज (कृष्ण) की परजा होती थौ । शक-क्षत्रपों, 
नागों ओर गुप्तो के समय के बहुतेरे धार्मिक अवशेष यहाँ 
पाये गये हँ। मुसलिम विव्वंसकारियों के आक्रमण के 
वाद भी मथुरा जीवित रही । १६बीं शताब्दी में मथुरा 
ओर वृन्दावन पुनः विष्णुभक्तिं साधनाके केन्द्रहो गये 
थे 1 वृन्दावन चैतन्य मक्ति-साधना का केन्द्र बन गया था। 
य्ह के गोस्वामियों में सनातन, रूप, जीव, गोपाल भट, 
ओर हरिवंश की अच्छी ख्याति हुई । चंतन्य महाप्रमु के 
समसामयिक स्वामी वल्लभाचार्य ने प्राचीन गोकु के 
अनुकरण पर महावन से एक मीर दर्षिण नवीन गोकुल 
की स्थापना की ओर उसे अपनी भक्तिसावना का केन्द्र 
वनाय । ओरंगजेत्र ने मथुराके प्राचीन मन्दिरों को 
घ्वस्त करके उसी स्थिति को पहुंचा दिया जिस स्थिति को 
कराली के मंदिरों को पहुंचाया था। इतना होने परमभी 
मथरा के माहात्म्य में न्यूनता नहीं आयी । 

समापर्वं (३१९.२३-२५) के अनुसार कस-वव कुपित से 
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होकर जरासंघ ने गिखित्रिज (मगध) से अपनी गदा फेंकी 
थी, जो मथुरा में श्रीकृष्ण के सामने गिरी । जहां वह॒ 
गिरी उस स्थर को गदावसान कहा गया हं 1 पर इसका 
उल्छेख अन्यत्र. कहीं नहीं मिलता । 

मथरानाथ-सोकहवीं शताब्दी के अन्त के एक वंगदेशस्थ 
नैयायिक । इन्होने गङ्केश उपाध्याय रचित तत्त्नचिन्ता- 
मणि नामक ताक्रिक ग्रन्थ पर ततत्वाखोक-रहस्य नामक 
भाष्य छख 1 इनका अन्य नाम 'मथुरानाथी' भी हे । 

मथुरानायो- देऽ "मथुरानाथः 1 मथुरानाथ के नामसे 
नैयायिको का एक सम्प्रदाय चला, जो मथुरानाथौ कह्‌- 
ाता हं । 

मय॒राप्रदक्षिणा- मथुरा की परिक्रमा धार्मिक क्रिया हं। 
इसी प्रकार मथुरामण्डरू के अन्यान्य पवित्रस्थल-वृन्दावन, 
गोवर्धन, गोकूुर आदि की प्रदक्षिणा भी परम पावन मानी 
जाती ह । भारत की सात पवित्र पुरियो मंसे एक मथुरा 
भो ह- 

कातिक शुक्र नवमी को यहं प्रदक्षिणा की जाती हं। 

मयुरामाहात्म्य--लूपगोस्वामी दवारा संस्कारित-संपादित 
मथुरामाहात्म्य वराह पुराण का एक भाग ह । इसमें मथुरा 
ओौर वृन्दावन तथा उनके समीपवर्ती सभी पवित्र स्थानों 
के वर्णन हं । 

मदनचतुदंश्ो-यह कामदेव कात्रत हं । इस चतुदश्ी को 
'मदनभजञ्जी' भी कहा जाता ह । चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को 
इसका अनुष्ठान किया जाता हं । इसमे कामदेव को सन्तुष्टि 
के लिए गीत, नृत्य तथा ङ्खारिकं शब्दों से उनका पूजन 
होता हं । 

मदनत्रयोदज्ञी- देखिए "अनङ्खत्रयोदशौ' तथा "कामदेव 
त्रयोदशी 1 कृत्यरत्नाकर, १३७ ब्रह्मपुराण को उद्धृत 
करते हए) कहता है कि समस्त ॒त्रयोदश्शियों को कामदेव 
को पुजा को जानी चाहिए । 

मदनद्वादली- चैत्र गुक्छ द्वादशो को इस तिथित्रत का अनु- 
ष्ठान होता हं । तविं की तञ्तरी में गुड, खाद्य पदार्थं तथा 
सुवणं रखकर ज, अक्षत॒ तथा फलों से परिपूर्ण 
कलक के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए तथा कामदेव 
भौर उसकी पत्नी रति की. आकृतिर्यां बना देनी चाहिए । 
इनके सम्मुख खाद्य पदार्थं रखकर प्रेमपूर्णं गीत गाने 
चाहिए 1 भगवान्‌ हरि की मति को कामदेव समज्ञा कर 
स्नान करा कर॒ पूजन करना चाहिए । दूसरे दिन उस 


मयु रानाय-मघ 


कलर का दान करके, ब्राह्मणों को भोजन कराकर त॒या 
दक्षिणा देकर यजमान स्वय नमक रहित भोजन कर] वरयो. 
दशी के दिन उपवास, द्वादशौ को केवर एक फल खाकर 
भगवान्‌ विष्णु को पूजा ओर उन्हीं के सम्मुख खाल 
भूमि पर शयन करना चाहिए । यह्‌ क्रम एक वषं तक 
चलना चाहिए । वषं के अन्त में एक गौ तथा वस्त्र दान 
देकर सफेद तिलो से हवन करना चाहिए । इस व्रत के 
आचरण से मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त होकर पुत्र पौत्र, 
ऋद्धि-सिद्धियों को प्रास्त करता हुआ भगवान्‌ विष्णु मे 
लीन हो जाता ह । 


मदनमहोत्सव- चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस त्रत का अनु- 


ष्ठान होता ह । मध्याह्व काल में कामदेव कौ मति अथवा 
चित्र का निम्नांकित मन्त्र से पूजन करना चाहिए । “नमः 
कामाय देवाय, देव देवाय मूत्तये । ब्रह्म-विष्णु-सुरेशानां 
मनः क्षोभ कराय वे ।' भिष्ठान्न खाद्य पदार्थं प्रतिमा के 
सम्मुख रखना चाहिए । गौ का जोड़ा दान में दिया जाय । 
पत्न्यां अपने पतियों का, कामदेव का रूप सममन कर 
पूजन करे 1 रात्रि को जागरण, नृत्योत्सव, रोशनी तथा 
नाटकादि का आयोजन किया जाना चाहिए । यह प्रति 
वषं किया जाना चाहिए । इस आचरण से त्रती शोक, 
सन्ताप तथा रोगोंसे मुक्त होकर कल्याण, यश तथा 
सम्पत्ति प्राप्त करता हं । 


मदुरा--दक्षिण भारत (तमिलनाङ्‌) का प्रसिद्ध तीथं स्थान 


जिसे दक्षिण की मथुरा कहते हं । द्रविड स्थापत्यकी 
सुन्दर कृतियों से शोभित मन्दिर यहां वतमान हं 1 

चौदहवीं शताब्दी से अठारहुवीं शताब्दी के वीच 
दक्षिण भारतमें रचे गये शंव साहित्य में दो स्थानीय 
वार्मिक कथासंग्रह्‌ अति प्रसिद्ध है । इस वीच परज्जोति ने 
'तिरुविलंभादतपुराणम्‌' तथा काञ्ञीअप्पर्‌ एवं उनके गुर 
शिवज्ञान योगी ने काञ्चीपुराणम्‌' रचा । प्रथम ग्रन्थ 
मदुरा के तथा द्वितीय काञ्जीवरम्‌ के रौकिक धम-कथा- 
नकोंका प्रतिनिधित्व करताहं। ये दोनों ग्रन्थ बहुत 
लोकप्रिय हं । 


मधु-कोई भी खाद्य या पेय मीठा पदार्थं । विहोेष कर पेय 


के लिए यह्‌ शब्द ऋग्वेद मेँ व्यवहूत है 1 स्पष्ट खूप से 


यह सोम अथवा दुग्ध तथा-इनसे कम शहद के किए व्यवह 


ह । (ऋ ०.८.४,८ । यहां “सारघ' विशेषण द्वारा भय 
को स्पष्टं क्रिया गया ह।) परवर्ती साहित्य मे 





मघवं ञ्चघ-मधुसुदन सरस्वती 


मधका अर्थं गहद हौ सव्रसे अभिक निरिचित हं । मधुपक 


का उपयोग पजन, श्राद्ध आदि चार्मिक कृत्यो मे होता हे। 

मधपेङ्गय--(पिद्धके वंशज) शतपथ (११.७,२,८) तथा 
कौषीतकि उपनिषदो ( १६.९ ) मेँ उदृध्रृत मधु पेङ्गच 
एक आचार्यका नामहं। 

मघृब्राह्मण--मनुत्राह्मण किसी रहस्यपूर्णं सिद्धान्त कौ 
उपाधि हँ, जिसका उल्केव शतपथ ब्राह्मण (४.१,५,१८; 
१४.१,४,१३) तया, वृह ° उप० (२.५.१६) में हआ हं । 

मधुर कवि-- तमिल र्वष्णवोंमें बारह आक्वारोंके नाम 
बड़े सम्मानपवंक स्मरण किये जाते ह । इनके परम्परा- 
गत क्रम में मध्ररकवि का छर्ठा स्थान हे । देऽ 'आक्वार'। 

मधुरत्रय--तीन वस्तुं मनुर नाम से प्रसिद्ध हं--घृत, मधु 
ओर शकरा । त्रतराज, १६, के अनुसार वृत, दुग्ब तथा 
मधु मधरुरत्रय. कहलाते हँ । पूजोपचार मे इनका उपयोग 
किया जाता टह । 

मधुवन--त्रजमण्डल के वारह्‌ वनो में प्रथम ब्रजपरिक्रमा के 
अन्तरगत भी यह सवप्रथम आता ह्‌ 1 यह्‌ स्यान मथुरासे 
४-मील दुर हु । यहां कष्णकुण्ड तथा चतुर्भुज, कुमार 
कल्याण ओर ध्रुवके मन्दिर हं । ल्वणासुर कौ गुफा 
ओर वल्लभाचार्यजी की वैठक हं । यहाँ भाद्रकृष्ण ११ को 
मेला कगता हं । 

मधृश्नावणी---कृत्यसारसमुच्चय' (पु० १०) के अनुसार 
श्रावण शुक्ल तृतोया को मधुश्रावणी कहत हँ । 

मधुसुदन पुजा-त्रंराख शुक्ल द्वादशी को इसका अनुष्ठान 
होता है । इसमें भगवान्‌ विष्णु का पूजन विहित हं। 
व्रती इस ब्रत से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता 
हुआ चन्द्रलोक में निवास करता ह्‌ । 

मधुसुदन सरस्वती-अद्रेत सम्प्रदाय के प्रवान आचाय ओौर 
ग्रन्थ ठेखक । इनके गुरु का नाम विश्वेश्वर सरस्वती ओर 

जन्म स्थान वङ्कृदेश था 1 ये फरीवेपुर जिले के कोटि 

पाडा प्राम के निवासी थे 1 विद्याघ्ययन के अनन्तर यं 
काशी में आये ओर यहां के प्रमुख पण्डितो को गास्त्राथ 
मे पराजित किया । इस प्रक्रार विद्रन्मण्डली में सर्वत्र 
इनकी कीतिकौमुदी फंलने र्गी । इसी समय इनका परि- 


चय विदवेदवर सरस्वती से हुआ भौर उन्हीं की प्रेरणा से 
ये दण्डी संन्यासी हो गये । 


मधुसूदन सरस्वती मुगक सम्राट गाहजहां के समकालीन 
थे 1 कहते हैँ क्रि इन्ोने माघ्व पंडित रामराज स्वामी के 
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प्रय न्यायामृत' का खण्डन किया था। इससे चिद्कर 
उन्होने अपने शिष्य व्यास रामाचा्यं को मधुसूदन सरस्वती 
के पास वेदान्तशास्त्र का अष्ययन करने के लिए भेजा । 
ग्यत्ि रामाचायने विया प्राप्त कर फिर मव॒सूदन स्वामो 
के हो मतका खण्डन करने के ल््यि तरङ््किणी नामक 
ग्रन्थ की रचना की । इससे ब्रह्मानन्द सरस्वती आदि ने 
असन्तुष्ट हाकर तरिणी का खण्डन करन के लिए 'कघु- 
चन्द्रिका" नामक ग्रन्थ को रचना की । 

मधभूदन सरस्वती बहे भारी योगो थे। वौरसिह नामक 
एक राजा कौ सन्तान नहीं थी । उमने स्वप्न में देखा कि 
मनुमूदन नामक एक यतिदं ओर उनकी सवास पुन 
अवश्य होगा । तदनुसार राजा ने मवुसूदन का पता 
रुगाना प्रारम्भ क्रिया 1 कहते हँ कि उम समय मधुसूदन 
जो एक नदो के क्रिनारे भूमिके अन्दर समाधिस्यथे 1 
राजा खाजत-खोजते वहां पहुंन्ना । स्वप्न के रूप से मिकत- 
जुलते एक तेजःपूर्णं महात्मा समाधिस्थ दीख षडे! राजा 
ने उन्हें पहचान चया । वर्ह राजा ने एक मन्दिर बनवा 
दिया। कहा जाताहै कि इस धटनाके तीन वर्षं बाद 
मधघुसूदनजी को समाधि टृटी। इससे उनकी योग सिद्धि का 
पता गता हं । किन्तु वे इतने विरक्त थे कि समाधि 
खुलने पर उस स्यान को ओर राजा प्रदत्त मन्दिर ओर 
योग को कोड कर तीर्थाटनके लिए चल द्यि मधु- 
सूदन के विद्यागुरु अद्रतसिद्धि के अन्तिम उल्लेखानुसार 
माघव सरस्वती थे । इनके रचे हुए निम्नलिखित श्रन्थ 
बहुत प्रसिद्ध हे : 

१. सिदधान्तविन्दर-यह गङ्कराचायं कत ॒दशदलोकी 
की व्याख्या है । उसपर ब्रह्मानन्द सरस्वती ने रत्नावरो 
नामक निवन्ध लिखा हे । 

२. संक्षेप शारीरक व्याख्या-यह सरवज्ञात्ममुनि कत 
“संक्षेप शारीरकः की टीका हं । 

३. अद्ेतसिद्धि- यह अरद्रत. सिद्धान्त का अति उच्च 
कोटि का ग्रन्य हं । 


#. अद्रेतरत्न रक्षण-इसर्मे द्रेतवाद का खण्डन करते 
हुए अद्रैतवाद कौ स्थापना को गयी हं । 


५. वैदान्तकल्पलतिका--यह भी वेदान्त ग्रन्य ही हं । 
६. गूढा्थंदीपिका--यह श्रीम द्धगवद्गीता को विस्तृत 
टीका है 1 इसे गीता की सर्वोत्तम व्याख्या कह सकते हं । 
७. प्रस्थानमेद-इसमे सव॒ शास्त्रों का सामञ्ञस्य 
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करके उनका अदत मेँ तात्पयं दिखाया गया ह्‌ । यहं 
निबन्ध संक्षिप होने पर भो अद्भत प्रतिभा का योतक हं । 
८. महिम्नस्तोत्र की टीका-इसमें सुप्रसिद्ध॒महिम्न- 
स्तोत्र के प्रत्येक इलोक का शिव ओर विष्णु के पक्षमें 
व्याख्यार्थं क्रिया गया है 1 इससे उनके असाधारण विद्या 
कौशल का पता लगता ह 1 
९. भक्ति रसायन-यह भक्ति सम्बन्धी खक्नण ग्रन्य 
है 1 अद्रेतवाद करे प्रमुख स्तम्भ होते हृए भी वे उच्च कोटि 
के कृष्णभक्त थे, यह इस रचना से सिद्ध हे 1 
मघूकव्रत--फ़त्गुन शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुठान 
होता ह 1 उस दिन महिलाणं उपवास कर्के मधूक वृक्षपर्‌ 
गौरी पूजन करती हँ ओर उनसे अपने सौभाग्य, सन्तान, 
वैधव्य के निवारण की प्राथना करतो हं1 सधवा 
ब्ा्याणियों को बुाक्रर उन्हें पुष्प, सुगन्वित द्रव्य, वस्त्र 
तथा स्वादिष्ठ खाद्य पदां देकर उनका सम्मान त्या 
जाता ह । इसके आचरण से सुर्वास्थ्य तथा सौन्दय की 
उपरन्ि होती ह । भविष्योत्तर पुराण (१६.१-१६) मं 
इसे मधूक तृतीया नाम से सम्बोधित क्रिया गया हं । 
मध्यदेश- मनुस्मृति (२.२१) के अनुसार मव्यदेश (बीच 
के देश) की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्या- 
च, पलचिम में विनशन (राजस्थान की मरमूमि में सर- 
स्वती के लृ होने का स्यान) तया पूव में गङ्खा-यमुना के 
सङ्गम स्थल प्रयाग तक विस्तृत है । वास्तव में यह्‌ मध्य- 
देश आर्यावत्तं का मघ्य भाग हं । 'मव्यदंश' शब्द वंदिक 
संहितां में नहीं मिक्ता हं । परन्तु एेतरेय ब्राह्मण में 
इसको रक मिती हं । इसमें कुरु, पञ्चाल, वत्स तथा 
उशीनर दे के खोग वसते थे । आगे चरकर अन्तिमिदो 
वंशो का लोप हो गया गौर मव्यदेश्च मुख्यतः कुरु-पञ्चालों 
का देश वन गया । वौद्ध साहित्यके अनुसार मघ्यदेश् 
पदिचिम में स्थूण (थानेश्वर) से लेकर पूर्वं मेँ जंगक (राज- 
महर की पहाडियों) तक विस्तृत था । 
मघ्व-माव्व वैष्णव सम्प्रदाय के प्रवर्तक मघ्व॒ अथवा 
मच्वाचा्यथे। जो दक्षिण कर्णाटक के उदीपी नामक 
स्यान में उत्पन्न हुए थे । इन्होंने तेरहवीं शताब्दी के 
्रारम्म में अपने सम्प्रदाय की स्थापना की । बाल्यावस्था 
मेही ये संन्यासी हो गये तथा प्रथम शाङ्करमत की दीक्षा 
ग्रहण की । वेदान्त सम्त्रन्वी ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होंने 
एेतरेयोषनिषद्‌, महामारत तथा भागवत पुराण पर व्यान 


मभ्यदे ग-मध्यसम्परदाथ 


दिया 1 अन्तिम ग्रन्थ ( भागवत पुराण ) इनके धाक 
जीवन पर छा गथा । प्रशिक्षणके पूर्णं होने के पहलेही 
ये शाङ्कर मतसे अग हो गये। ओर अपना द्रैतवादी 
सिद्धान्त स्थापित किया जो प्रधानतया मागवत पुराण पर 
आधृत धा । इनक्रे अनेक अनुयायी उद्धःट विद्वान्‌ हो गये हैँ] 

दूनक्रा धामिक सिद्धान्त रामानुज से वहुत कुछ भिलता- 
जुलता है किन्तु दशन स्पष्टतः प्रैतवादौह। वे वडी 
तीक्ष्णता से जोव एवं ईङ्वर का भेद करते हँ ओर इस प्रकार 
शङ्करसे विष्णु स्वामी को छोडकर अन्य वेदान्तियोंकी 
अपेक्षा अत्यन्त दूर खड हो जाते दहं । ईइवरवाद कै सिवा 
इनका सिद्धान्त व्हुत कुच भागवत सम्प्रदाय के समान ह | 
इनके ध्म चिन्तन का केन्द्र कृष्ण की भक्तिप्‌णं उपासना 
हे जसा कि भागवत की शिक्षाहं । किन्तु राधाका नाम 
दूस सम्प्रदाय में नहीं किया जाता हे यहां सभो अवतारो 
का आदर हं । माव्व सम्प्रदाय में शिव के साथ पांच मुख्य 
देवताओं ( पञ्चायतन ) की पूजा भो मान्य हं । आचायं 
मघ्व के प्रमुख ग्रन्थ वेदान्तसूत्र का भाष्य तथा अनुख्यान 
ह । इनके अतिरिक्तं अनेक ्रन्थ इन्टोनं रचे जिनमें मुख्य 


है-गीताभाष्य, भागवत तात्पयं निर्णय, महाभारत तात्पयं 


निर्णय, दशोपनिषदं पर भाष्य, तन्त्रसार संग्रह भादि । 


मध्वेतन्त्रमुखमर्दन--अप्यय दीक्षित कृत यह ग्रन्थ डेवमत 


विषयक ह । इसमे मध्व॒ सिद्धान्त का खण्डन किया 
गया हि । 


मध्वभाष्य-दे० मघ्व' । 
मधघ्वविजय-मध्वाचार्यं के एक प्रशिष्य श्री नारायण नें 


आचाय कौ मृत्यु के पञ्चात्‌ दो संस्कृत ग्रन्थ "मणिमञ्जरी" 
एवं मघ्वविजय' लिखि । इनमें दो अवतारो का सिद्धान्त 
भरी-मति स्थापित हुआ हं। प्रथम ग्रन्थ के अनुसार 
शङ्कुर मणिमान्‌ नामक (महाभारत में वणित) विरोष देव 


के अवतः. तथा दूसरे ग्रन्थ के अनुसार मघ्वाचार्यं वायुदेव 
के अवतार थे। 


मध्वसम्ब्रदाय--मध्वाचायं द्वारा स्थापित यह्‌ सम्प्रदाय भाग- 


वत पुराण पर आधृत होने वाखा पहला सम्प्रदाय है । इसकी 
स्थापना तेरहवीं राताब्दौ के प्रारम्भिक दराकों में हुई । 
मध्व की मृत्यु के ५० वषं वाद जयती्ं इस सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचायं हुए.। इनके भाष्य, जो मध्व के ग्रन्थों पर रचे 
गये हं, सम्प्रदाय के सम्मानित ग्रन्थ ह । चौदहवीं शताब्दी. 
के उत्तरार्धं में विष्णुपुरी नामक माध्व संन्यासी ने भागवत के 


मध्वसिद्धान्तसार-मनु 


भक्ति विषयक सुन्दर स्थलों को चुनकर “भक्तिरत्नावलो' 
नामक ग्रन्थ लिखा) यह्‌ भागवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ.परिचय 
देता ह । खोरिय कृष्णदास नें इसका वंगला में अनुवाद 
कियारहं। 


एक परवर्ती माघ्व सन्त ईश्वरपुरी ने चंतन्यदेव को 
दस संश्रदाय में दीस्ित किया । इस नये नेता (चैतन्य) ने 
माघ्व मत का अपनी दक्षिण की यात्रा में अच्छा प्रचार 
किया (१५०९-११)। उन्होने माव्वों को अपनी शिक्षा 
एवं भक्तिपणं गीतों से प्रोत्साहित किया । इन्होंने उक्त 
सम्प्रदाय मे सवंभ्रथम संकीर्तन एवं नगर-कोतंन का प्रचार 
किया । चैतन्यदेव की दक्षिण यात्राके कुछ ही दिनों बाद 
कन्नड भाषामें गीत रचना आरभ हुई । कन्नड गायक 
भक्तों मे मुख्य थे पुरन्दरदास । - प्रसिद्ध ॒माघ्व विद्वान्‌ 
व्यासराज चैतन्य के समकाखीन ये। इन्टोने अनेक ग्रन्थ 
लिखे जो माज भी पठन-पाठन में प्रयुक्त होते हं । 
अठारवीं शताब्दी में कृष्णभक्ति विषयक गीत व स्तुतियों 
की रचना कन्नड मे तिम्पप्पदास एवं मघ्वदास ने की । 
इसी समय चिदानन्द नामक विद्धान्‌ प्रसिद्ध कन्नड ग्रन्थ 
हरिभक्ति रसायन" के रचयिता हुए । मव्व के सिद्धान्तो 
का स्पष्ट वर्णन कन्नड काव्य-परन्थ "हरिकथासार मे हआ 
है । मघ्वमत के अनेक संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद कन्नड 
मे हुमा । माध्व सन्यासी शङ्कुर के दशनामी सन्यासियों 
मेही परिगणित हँ । स्वयं मघ्व एवं उनके मुख्य शिष्य 
तीथं (दसनामियों में मे एक) शाखा के थे । परवर्ती अनेक 
माघ्व पुरी एवं “भारती शाखां के सदस्य हृए । 
मध्वसिद्धान्तसार--मध्वाचार्यं के शिष्य पद्मनाभाचायं ने 
माध्व मत का वर्णन “पदार्थसग्रहु नामक ग्रन्थ मे करिया 
ह । “पदार्थसग्रह" के ऊपर उन्होने 'मघ्व सिद्धान्त सार' 
नामक व्याख्या भी छिखी । 
मनभाऊ सम्प्रदाय-दे० "दत्त सम्प्रदाय' । 
मनवाल महामुनि-- श्री वष्णव्र सम्प्रदाय के एकं आचायं 1 
इनका अन्य नाम राम्यजामातुमुनि या । स्थिति काल 
१४२७-१५०० वि० के मघ्यथा। ये श्रौ वेष्णवों की 
दशिणी शाखा तेङ्गले के नेता थे1 वेदान्तदेशिक के 
पश्चात्‌ इन्होने श्रीरङ्गम्‌ में वेदान्त रिक्षा प्रचकिति रखी ॥ 
इनके भाष्य विद्रत्तापूणं तथा वहु युक्त है । 
मनविरक्तकरन गुटका--संत चरनदास (चरनदासी पन्थ 
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के प्रवर्तक) द्वारा विरचित एक ग्रन्थ मनविरक्तकरन 
गुःका ह । इसमे उनके ज्ञानोपदेशों का संग्रह हं । 

प्रनस्‌-- सांख्य दर्शन के सिद्धान्तानुसार प्रकृति से महत्‌ 
अथवा बुद्धि (व्यक्ति की विचार एवं निङ्वय करने वारी 
शक्ति) को उत्पत्ति होती ह । इस तत्त्व से अहङ्कार की 
उत्पत्ति होती ह । फिर अहङ्कार से मनस्‌ की उत्पत्ति होतो 
ह । यह्‌ सूक्ष्म अंग व्यक्ति को समञ्लने की शक्ति देता हें 
तथा बुद्धि को वस्तुओं के सम्बन्व में प्राप्त किये गये ज्ञान 
कौ सूचना देता ह । यह बुद्धि द्वारा निर्णीत विचारोँका 
पालन कर्मेन्द्रियं ढारा कराताहै। वदोषिक दर्शन के 
अनुसार नवद्रव्यों में मनस्‌ नवां द्रव्य हं। इसके द्वारा ` 
आत्मा ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान के सम्पकं मेँ आता ह । 
पाच्चरात्र के व्यृहसिद्धान्त में प्रद्युम्न को मनस्‌ तत्त्व कहा 
गया दह्‌ । 

मनसा-- शक्ति के अनेक रूपों मेँ से मनसा नामक देवी की 
पजा बंगा में वहत प्रचलित ह । इनकी प्रशंसा के गीत 
भौ पर्याप्त संख्य मे रचे गये हैँ, जिनका साहित्यिक नाम 
मनसामंगल' ह । ये सर्पो की माता मानी जाती हँ ओर 
इनकी पूजा से सर्पो का उपद्रव शान्त रहता ह । 

मनसाव्रत--ज्येष्ठ गुक्छ की हस्त नक्षत्र युक्त नवमी अथवा 
त्रिना हस्त नक्षत्र के भी दशमी को स्नुही के वृक्ष 
की शाखा पर मनसा देवी का पूजन करना चाहिए । हेमाद्वि 
( चतुर्वगं चिन्तामणि, प्रथम ६२१ ) के अनुसार मनसा 
देवी की पूजा आपाढ़ कृष्ण पंचमी को होनी चाहिए । 
मनसा श्रावण कृष्णः एकादशी को भी पूजी जाती हं। 
देखिए, मनसा देवी तथा मनसा मंगर की कथाके छिए 
ए० सी० सेनकी वंगाटी भाषा तथा साहित्य" (पु° 
२५७-२७६) नामक्र पुस्तक । 


मनावी- काठक संहिता ( ३०.१ ) तथा शतपथ ब्राह्मण 
(१.१,४,१६) मे मनुकोस्त्री को मनावी कहा गया है । 

मनीषा पच्चक~ स्वामी गद्धुराचार्यं विरचित एक उपटेशा- 
त्मक लघु पद्य रचना । इसके पाच शादुखविक्रीडित छन्दो 

मेँ घार्िक ओर आघ्यात्मिक्र उपदेश दिये गये है । 

मनु- मनु को वैदिक संहिताओं (ऋ० १.८०,१६;८.६३, 
१;१०.१००,५) आदि; अश्वे १४.२,४१; तंत्ति° सं० 
१.५.,१,३;७.५, १५,३;६,७,१;३,३,२, १;५.४ १०,५;६.६, 
६,१; का० सं० ८१५; रतपथ ब्राह्मण १.१,४,१४ जै०. 
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उ० ब्रा० ३.१५,२ आदि ) में एतिहासिक व्यक्ति माना 
गया है । ये सर्वप्रथम मानवथा जो मानव जाति के 
पिता तथा सभी क्षेत्रो मे मानव जाति के पथ प्रदंक 
स्वीकृत है । वैदिककालीन जकप्छावन की कथा के नायक 
मनु ही हैँ (काठ° सं° ११.२) । 
मनु को विवस्वान्‌ (ऋ° ८.५२,१) या वैवस्वत 
(अ० वेऽ ८.१०,२४), विवस्वन्त (सूर्य) का पुत्र; सार्वाण 
(सवर्णा का वंशज) एवं सांवणि (ऋ० वे° ८.५.१११) 
(संवरण का वंशज) कहते हैँ । प्रथम नाम पौराणिक हं, 
जबकि दूसरे नाम॒ एतिहासिक हैँ । सार्वणि को टुड्विग 
 तु्वश्ुओं का राजा कहते है, किन्तु यह मान्यता सन्देहपूणं हं । 
पुराणो मे मनु को मानव जाति का गुर तथा प्रत्येक 
मन्वन्तर में स्थित कहा गयाहैँ। वे जाति के कत्तव्यों 
(धम) के ज्ञाता 1 
भगवद्गोता (१०.६) भो मनुओं का उल्लेख करती 
करती हं । मनु नामक अनेक उल्लेखो से प्रतीत होताहै 
किं यह नाम न होकर उपाधि ह । मनु शब्द का मूर मन्‌ 
चातु (मनन करना) से भी यही प्रतीत होता ह । मेघा- 
तिथि, जो मनुस्मृति के भाष्यकार है, मनु को उस व्यवित 
को उपाधि कहते हं, जिसका नाम प्रजापति है । वें धर्म के 
प्रकृत रूप कै ज्ञाता थे एवं मानव जाति को उसकी शिक्षा 
देते थे 1 इस प्रकार यह विदित होता ह फ्रि मनु एक 
उपाचि हं 1 
मनुरचित मानव धमशास्त्र' भारतीय धर्मशास्त्र में 
आदिम व मुख्य ग्रथ माना जाता हं । प्राचीन ्रन्थो मे जर्हाँ 
मानव घमंदास््र के अवतरण आये हं वेसूत्ररूपमेंहं 
ओर प्रचलित मनुस्मृति के ररोकों से नहीं मिते । वह्‌ 
सूत्रग्रन्य “मानव चर्मशास्त्रः अभी तक देखने में नहीं 
आया । वर्तमान मनुस्मृति को उन्हीं मूर सूत्रों के आधार 
पर लिखी हुई कारिका मान सकते हं । वतमान सभी 
स्मृतियों मं यह्‌ प्रधान समञ्ची जाती ह । दे° "मनुस्मृति । 
मनु का श्रौतसूत्र-मनुरचित मानव श्रौतसूत्र विशेष प्रसिद्ध 
हं । इसके वरण्यविषयों में प्रथम अध्याय में प्राक्सोम, दूसरे 
में अग्निष्टोम, तीसरे में प्रायदिचत्त, चौथे में प्रवग्यं, पचे 
मे दृष्टि, छठे में चयन, सातवे मे वाजपेय, आठवें में अनुग्रह, 
ने में राजसूय, -दस्ें में शुल्वसूत्र॒ ओर ग्यारह अध्याय 
मे परिशिष्ट है। अग्निस्वामी, बालकृष्ण मिश्र गौर 
कुमारिलमदट इसके भाष्यकार ह । 


मवु का श्नौतसुत्र-मनुस्मति 


मनुस्मृति--स्मृतियों मे यह प्राचीनतम तथा सर्वाधिक 


मान्य है 1 इसमें समाजशास्त्र, नोतिशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं 
अर्थशास्त्र सभी क्रा समावेश हं 1 अतः सामाजिक व्यवस्था 
का यह आवारूत प्रन्थ ठ । परम्परा के अनुसार इसके 
रचयिता मनु थे, जो जादि व्यवस्थापक माने जातं है । 
परन्तु एतिहासिक दृष्टि से यह कहना कठिनि ह कि यर 
एक कार में तथा एक व्यक्तिके द्रारा प्रणीत हुई । त 
कहा जा सकता हं करि मानव परम्परा में धर्मशास्त्र का 
प्रणयन हुआ । मनु के प्रथम उल्लेख ऋग्वेद (१.८०,१६ ; 
१.११४,२;२.३२,१३) में पाये जाते हँ । वै मानव जाति 
के पिता मनि गये हं । एक ऋषि प्रार्थना करतेहैँकिवें 
मनु के पैतृक मागंसे च्युत नहो (मा नः पथः पित्र्यान्मा- 
नवादधि दुर नेष्ट परावतः । ऋग्वेद ८.३०,३) 1 एक दूसरी 
वेदिक परम्परा के अनुसार मनु प्रथम यज्ञकर्ता थे (ऋरवेद 
१०.६३,७) तंत्तिरीय संहिता ओौर ब्राह्मण ग्रन्थो के अनु- 
सार मनु का कथन भेषज है--'यद्रं किञ्च मनु रवदत्तदभे- 
षजम्‌' 1 त°. सं° २-२-१०-२-मनुवं यत्किञ्चावदत्तमेष- 
जम्‌ मेषजतार्यं ॥ ताण्डय ब्राह्मण (२३, १६,१७) ओर शत- 
पथ ब्राह्मण मेँ मनु ओर जलप्छावन की क्था पायी जाती 
है । निरुक्तं (अ० ३) में मनु को स्मृतिकारके रूपमेँ स्मरण 
क्रिया गया हं । महाभारत स्वायम्भुव मनु (गान्ति २१. 
१२) । प्राचेतसमनु (शान्ति, ५७.४३) ओर कहीं केवल 
मनु का उल्छेख करता है 1 गौतम, आपस्तम्ब तथा वसिष्ठ 
घर्मसूत्रों में मनुको प्रमाणरूप में उदुचृत्‌ क्किया गया ह \ 
अन्यत्र महाभारत (शान्ति, ५७.४२) मे कहा गया ह कि 
ब्रह्मा ने एक लक्ष इलोकों का चर्मशास्त्र बनाया । इसर्े 
प्रतिपादित धर्मो का प्रव्तंन स्वायम्भुव मनु ने किया । इन 
पर आधारित शास्त का प्रवर्तन उश्चना ओर वृहस्पति ने 
करिया । नारदस्मृति की भूमिका के ग्यभाग मे कथन हं 
कि मनु ने एक लक्न इलोक, एक सहस्र अस्सी अध्याय 
ओर चौबीस प्रकरणों मे चर्मशास्त्र कौ रचना कौ \ मनु ने 
इसको नारद को दिया, जिन्होने इसे बारह सहस्र दलोकों 
मे संक्षिप्त किया । नारद ने इसको माकंण्डेय को दिया, 
जिन्होने इसका आकार आठ हजार शलोकं तक्र सीमित 
किया । मार्कण्डेय से यह धर्मशास्त्र सुमति भार्गव कौ 
प्रास हभ, जिन्होने इसे चार सहस्त्र इलोकों में निवदध 
किया । संमवतः मनु का प्रायः यौ वर्तमान खूप ट. 
कारी प्रसाद जायसवार्‌ (मन्तु एण्ड याज्ञवल्क्य) के अनुसाः 


ग्व 


मनोरयतृतीया-मनोरयर्पणमा 


शुङ्खकाल (द्वितीय शती ६० पू०) में सुमति भागंवने मनु- 
स्मृति का वर्तमान संस्करण प्रस्तुत किया । इसमें वारह 
अच्याय ओर दो सहस्र छः सौ चौरानवे शलोक हैँ । 
मनु के वमशास्त्र को सम्मान देते हुए कहा गया है कि 
मनु के विरोधमेंलिली गयो स्मृति मान्य नहीं हो सकती । 
मनु ने इस धमंशास्त्र में दो समस्याओं का समाधान उप- 
स्थित कियाह। प्रयमतः इसकी रचनाकर उन्होने 
वेदिक विचारों की रक्षा की । दूसरे, इसके द्वारा एक एेसे 
समाज कौ रूपरेखा प्रस्तुत को जिसमें प्रजातीय ओर 
व्यक्तिगत विवाद न्यूनतम हों ओर व्यक्ति का अधिकतम 
विकास सम्भव हो सके तथा एक सहकारी स्वस्य समाज 
को स्थापना हो सके । इस उदेश्य की पूति के किए मनु 
ने समाज को वणं (मनुष्य की प्रकृति) ओर आश्रम 
(संस्कृति) के आधार पर संगस्ति किया । वर्णं विभिन्न 
जातियों ओर वर्गो का समन्वय था । मनु के अनुसार चार 
वणं थे, कोई पञ्चम वणं नहीं था । प्रत्येक वर्णं के उत्कषं 
ओर अपकर्ष के मागं खुलेथे। व्यक्तिगत जीवन चार 
आश्रमो मेँ विभक्त था जिनमें होता हुञा मनुष्य चार पुर- 
पार्यो-घर्म, अर्थं, काम मौर मोक्ष की प्राप्ति कर सके । 
मनुस्मृति के महत्त्व को देखकर अनेक धर्मंशास्त्रियों ने 
इस पर व्याख्याए किखीं, जिनमे मेधातिथि, गोविन्दराज 
ओर कुल्लूक बहुत प्रसिद्ध हँ । इनके अतिरिक्त नारायण, 
राघवानन्द, नन्दन ओौर रामचन्द्र की टीकाएं भौ उल्लेख- 
नोय हँ । मनु पर असहाय गौर उदयाक्रर के उद्धरण भी 
पाये जाते हैँ । संभवतः भोजदेव ओर भागुरिनें भी मनु 
पर टीकाये लिखी । 
मनुस्मृति के अतिरिक्त अन्य स्मृति्यां मी मनु के नाम 
से प्रचित थीं । याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विश्वरूप 
मौर विज्ञानेदवर, स्मृतिचन्द्रिका, पराशरमाघवीय आदि 
ग्न्य वृद्धमनु के अनेकं वचन उद्धृत करते हं । इसीप्रकार 
वृहन्मनु के वचन मिताक्षरा तथा अन्य म्रन्यो मे पाये 
जाते हं । 
मनोरथतृतीया- चैत्र शुक्ल तृतीया को बीस भुजाघारिणी 
गौरी का पूजन करना चाहिए । एकं वषं तकं इस ब्रत का 
अनुष्ठान होना चादिए । व्रती को दन्तघावन करने के 
लिए निदिचत वृक्षों कौ शाखाओं (जम्बू, अपामाग, खदिर) 
काही उपयोग करना चादिए । क्रीर पर उदरतन करनं 
के किए निदिचत्‌ प्रलेप अथवा यक्षकर्द॑म (केसरचन्दन) 
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ही प्रयुक्त करना चाहिए । उसी भ्रकार कुछ निरिचत पुष्प 
जंमे मल्लिका, करवीर, केतको) तया नैवेध भौ, जिसका 
विशेष रूप से उल्लेख क्रिया गया है, प्रयुक्त किये जाने 
चाहिए 1 त्रत के अन्त में आचार्य को शय्यादान करना 
चाहिए 1 इसके अतिरिक्त चार वारक तथा बारह कन्याओं 
को भोजन ओर दक्निणा से सम्मानित करना चाहिए । 
इस आचरण से ब्रती के सारे मनोरथो को सिद्धि होती हं । 
मनोरयद्रदशी--इस ब्रत में फाल्गुन शुक्र एकादशी को उप- 
वास, तदन्तर्‌ द्वादशी को हरि का पूजन-हवनपूर्वक मनोरथ- 
पूति की उनसे प्रार्थना की जाती ह! वर्षं को चार-चार 
महीने के तीन भागो में विभाजित कर प्रति भाग में भिन्न 
मिन्न पुष्पों, धूपो नैवेद्यादिकों का प्रयोग किया जाता ह । 
प्रति मास दक्षिणा दी जातीदहं। त्रत के अन्त में विष्णु 
को सुवणंप्रतिमा बनवाकर दानमेंदे दी जाती हँ । बारह 
ब्राह्मणों को सुन्दर भोजन कराया जाता हं तथा कलशो 
का दान क्रिया जाता ह । 
मनोरथद्वितीया - इस त्रत में शुक्छ पक्ष की द्वितीया को 
दिन में वासुदेव का पूजन क्रिया जाता हँ । द्वितीया के 
चन्द्रमा को अर्ध्यं देकर नक्तपद्धति से चन्द्रास्तसे भूवं 
आहार करने का विधान हे । 
मनोरयसंक्रान्ति--एक वषं तक प्रत्येक संक्रान्ति के दिन 
गुड़ सहित जकपुणं कलश तया वस्त्र किसी सद्गृहस्य को 
दान में देना चाहिए । इसके देवता सूर्यं हँ । इस आचरण 
से ब्रती समस्त कामना की सिद्धि प्राप्त करताहं तथा 
पापमुक्त होकर सीधा सूर्यखोक चखा जाता ह । 
मनोरथपूणिमा--यह त्रत कातिक पूणिमा को प्रारम्म होता 
है 1 वषं भर प्रति पूणिमा को उदय होते हए चन्द्रमा का 
पुजन तथा नक्त विधि से आहार किया जाता हं । प्राकृ 
तिक नमक का एक वृत्त बनाकर चन्द्रमा का पूजन किया 
जाता हं । कातिक मास में पूर्णं चन्द्रमा कत्तिका अथवा 
रोहिणी का, मार्गशोषं मस्मे मृगशिरा तथा आर्द्री 
नक्षत्र का तथा अन्य मासोंमें इसी प्रकारका होना 
चाहिए । किन्तु फाल्गुन, श्रावण तथा भाद्रपद में कम से 
कम एक नक्षत्र अथवा तीनो का एकाधिक मेक होना 
चाहिए । उन दिनों सधवा नारियों का सम्मान करना 
चाहिए 1 व्रत के अन्त में कुछ आसनो का जो कुसुम्म- 
रञ्जित हौं, दान किया जाना चाहिए 1 इससे ब्रती सौन्धर्य, 
वरदान"गौर सुख-सम्पत्ति प्राप्तकर स्वर्ग प्राप्त करता है । 
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मनोरथसर्पण--शतपथ ब्रा° (१ ८,१,८) में यह उस पव॑त 
कानाम हं, जिसपर जाकर मनु की नाव ठ्ह्री थी । 
महाभारत मे इसका नाम॒ नौव्रन्धन' ह । अथर्ववेद मे 
(ताव प्रभ्रंरन' (१९.३९.८) का उल्लेख ह । कु विद्वानों 
करा मत ह कि यह शब्द मनोरवसर्पण कौ ओर ही संकेत 
करता ह । परन्तु अधिकांश विदान्‌ इस विचार से सहमत 
नहीं है 1 
मन््र-- वैदिक संहिताओं मे गायक के विचारों की उपज, 
ऋचा, छन्द, स्तुति को मन्व्र॒ कहा गया हं । ब्राह्यणो मे 
ऋषियों के गद्य या पद्यमय कथनो को मन्त्र कहा गया 
है । सावारणतः किसी भी वेदिक सूक्त अश्वा यज्ञोय 
निरूपणों को मन्ध कहते है, जो ऋक्‌, साम भोर यजुष्‌ 
कहलाते है 1 ये वेदो के ब्राह्मण, आरण्यके ओर उपनिषद्‌ 
माग से भिन्न है। क्रिसी देवता के प्रति समर्पित सूक्ष्म 
प्रार्थना को भी मन्त्र कहते हँ, यथा, शंव सम्प्रदाय का 
मन््र॒ “नमः शिवायः ओौर भागवत सम्प्रदाय का "नमो 
भगवते वासुदेवाय" । शाक्तं गौर तान्त्रिक सम्प्रदायो मे 
अनेक सूक्ष्म गौर रहस्यमय वाक्यो, शब्दलण्डों ओर 
अक्षरों का प्रयोग होता ह । उन्हें मी मन्त्र कहते हं मौर 
विदवास किया जाता है कि उनसे महान्‌ शक्तिं ओर 
सिद्धियां प्राप्त होती हं । ई ॑ 
मश््रकण्टकी--परम्परागत मान्यता ह क्रि ऋषि, छन्द, 
देवता भौर विनियोग के विना जाने वेदमन्त्र का पठन 
या पदाना दोपप्रद हँ । क्रिस छन्द को किस ऋषि ने प्रकट 
किया, वहू मन्त्र किस छन्दर्म हं, अर्थात्‌ वह्‌ कंसे पढ़ा 
जायगा, उस मन्त्र मे क्रिस देवताविपयक वर्णन हं ओर 
उस मन्त्र का प्रयोग किस काम मे होता हं, इन वातो को 
बिना जाने जो मन्त्रों का प्रयोग करते हुं वे 'मन्त्रङूण्टको' 
कहखाते हं । 
मन्त्रृत- ऋग्वेद (९.११४,२) तथा ब्राह्मणों (एेतरेय 
६-१,१; पञ्च £ १३.३,२४; तंत्ति° आ० ४.१) में मन्त्र 
त्‌ ऋषिवोधक शब्द ह । जिन ऋषियों को वेदों का 
साक्षात्कार हृभआ था उनको मन्त्रकृत्‌ कहते हं । 
मन्त्रकोह--गाक्त साहित्य से सम्बन्धित यहं अटारहुवीं 
शताब्दी के उत्तरां को रचना ह । 
मन्तरगुर--साम्म्रदायिक देवमन्त्रों का प्रथम उपदेश करने 
वारा मन्त्रं कहा जाता हँ । माज भारत में मन्त्रगुर 
काजो प्रचार द वह तान्तिकों के प्राघान्य काल में प्रच- 


मनोरवसपंण-मन्दारषष्ठ 


किति हअ था । शायद वबङ्खारी तान्त्रिकोंने ही इस 
प्रथाका प्रथम प्रचार क्रिया । उनको देखा (देखी 
भारत के नाना स्थानीं तथा नाना सम्प्रदायो में इस प्रकार 
मन्त्रगुरू की प्रथा चर पड़ा टोगो. 1 

मन्त्रब्राह्मण- सामवेदीय छठे ब्राह्मण का नाम मन्त्रब्राह्मण 
हं । इसमें दरा प्रपाठक हं । गृह्य यज्ञकर्म के प्रायः सभौ 
मन्त्र इस ग्रन्थ में संगृहीत हँ । इसे उपनिषदुत्राह्यण, 
संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण वा छान्दोग्यत्राह्मण भी कहते ह । 
इसमें सामवेद पदढ़नेवालों की रोचकता के चिए सम्प्रदाय- 
प्रवर्तक ऋषियों की कथा लिखी गयो हं । इसी ब्राह्मण के 
अग्वेसे केकर दसवें प्रपाठक तक के अंका नाम 
"छान्दोग्योपनिषद्‌" प्रसिद्ध हं । 

मन्त्रमहोदधि- महीधर ने १६४६ वि० सं०में “मन्त्र 
महोदधि" नामक कमकाण्ड की पुस्तक लिली जो शाक्त 
तथा शव दोनों सम्प्रदायो में मान्य हं) 

मन्त्रराज ( नरसिंह कृत )-नरसिह सम्प्रदाय का साम्प्र- 
दायिक मन्त्र, जो अनुष्टुप्‌ छन्द में ह, "मन्त्रराज' कहलाता 
हँ । इसकी रचना नुर्सिह द्वारा हुई थी तथा इसके साय 
ओर भी चार रघु मन्त्र है । 

मन्त्रराजतन्नर--“आगमततत्व विलास" में उद्धृत तन्त्रो की . 
ताकिका में 'मन्त्रराजतन्त्र' कां उल्केख हुमा ह । 

मन्त्रार्थमञ्जरो - यह राघवेन्द्र स्वामी करत सव्रहवीं शताब्दी 
का एक ग्रन्थ हुं । इसमें मन्त्रों को अथं-पद्धति का निरूपण 
किया गया हं 1 

मन्त्रिका उपनिषद्‌-यह परवर्ती उपनिषद्‌ हं । 

मन्यो--वदिक संहितागों मेँ सोमरस एवं सक्तु का घोल 
मन्थी कहा गया हं । इसक्रा उपयोग यज्ञो मेँ होता था । 

मन्दारषष्ठो-माघ शुक्ल षष्ठी को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता हं 1 पंचमी को ब्रती अत्यन्त लघु आहार करता है, 
षष्ठी को उपवास करते हुए मन्दार कौ प्रार्थना करता है । 
अगले दिन वह मन्दार वृक्ष ( अर्क-आक का वृक्ष ) पर 
केसर लगाता ह तथा तास्रपात्रमें के तिलो से अष्टदल 
कमल वनाता ह । तदनन्तर मन्दार कसुमों से प्रति दिशा 
को ओर अग्रसर होता हआ सूयं का भिन्न-भिन्नः नामों से 
पूजन करता हे एवं मध्य में. हरि भगवान्‌ की . कल्पना 
करते हए पुजन करता ह । एक वषं तक प्रति शुक्र पक्ष 
की सप्तमी को इसी क्रम से पूजन चरता हं । ब्रत के अन्त 
मे एक कलश में सुवणं करी प्रतिमा डाक7र उसे दान कर्‌ 





मन्दार सक्षमी-मराठा भक्त 


दिया जाता ह 1 स्वगं के पांच वृक्षोंमें से एक मन्दार भी 
ह । अन्य हँ पारिजात, सन्तान, कल्पवृक्ष तथा हरिचन्दन । 
मन्दार स्मो-- माघ गुक्छ समी को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता ह । पञ्चमी को हर्का आहार किया जातः है। 
अग्रिम दिन ब्राह्मणो को मन्दार्‌ के आट पुष्प खिलायें 
जाते हँ । इसके देवता सूय हं । दोष क्रिया पूरवोत्त ब्रतके ही 
समान होती ट 
मन्वन्तर--सृष्टिकी आयुके मापके लिए हिन्दू मान्यता में 
युग, मन्वन्तर एवं कल्प तोन मुख्य मान उल्लिखित 
हँ । कल्प के वणनमें युगों (चार) काभी वर्णन किया 
जा चका .हं । यहां मन्वन्तर के वारे में ल्दाजारहाह। 
चार युगों { करत, त्रेता, द्वापर एवं ककि) का एक 
महायुग ( ४.३२०००० वषं }), ७१ महाय॒गों का एक 
मन्वन्तर एवं १४ मन्वन्तरों का एक कल्प होता है 1 
मन्वादि तियि--कुल १४ मन्वन्तर हँ 1 चार युगोंको 
- मिलाकर ४३२०००० वर्षो का एक महायुग॒वनता हं । 
प्रत्येक मन्वन्तर में ७१ महायुगो से कुछ अधिक वपं होते 
ह । वषं के अन्तर्गत उक्तं मन्वन्तरों का आरम्भ जिन 
तिथ्यों को होता हु वे मन्वादि तिथिके नाम से प्रसिद्ध 
हैँ । चूंकि ये तिथिर्यां अत्यन्त पुनीत हैँ, उन दिनों 
श्राद्धादि का अनुष्ठान किया जाना चाहिए । द° मन्वादि 
तिथियों के किए तथा चौदह मन्वन्तरों के नाम तथा उनके 
वर्णन के किए विष्णुधर्मोत्तिर. अध्याय प्रथम, इलोक 
१७०-१८९ । 
मयूर--सातवीं शताब्दी के पूर्वार्धं में उत्पन्न एक कवि जो 
महाराज हषंवर्घन के राजकवि बाण के विपक्षी थे। 
इनका "सूयंशतक' संस्कृत काव्य का अनूठा ग्रन्थ 
ट्‌ । यह स्रग्धरा छन्द एवं गौडीय रीति में रचा गया हं । 
एक परिपक्व कवि कौ रचना होनें के साथ ही यह्‌ 
सूरय देवता, के तत्कालीन ईङ्वरत्व॒का पूर्णतया दिग्दर्शन 
कराता हं 1. कहा जाता कि मयूर कवि को कुष्ठ रोग 
हो गया था, जो सूर्यशतक कौ रचना ओौर पाठ करने से 
छुट गया । अतएव यह कान्य साहित्यिक ओर वामक 
दोनों दुष्टियों से महत्त्वपूर्णं हं । 
मयूर भदट्ट- तान्त्रिक बौद्ध घर्म के अवसान ने बङ्गाल 
तथा उड़ीसा के हिन्द्र वर्म पर पर्यास भ्रमाव डाका 1 बौद्ध 
त्रिरत्न--बुद्ध, धर्म एवं संघ-से एक सये हिन्द देवता की 
कल्पना हुई, जिसका नाम धमं पडा । घमं ठाकुर की भक्ति 
६३ 
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दूर-दूर तक फलो । इस नपे देवता सम्बन्धी एक मह॒त््व- 
पूणं साहित्य की उत्पत्ति प्रारम्भिक वंशक्छा मेँ इई । इस 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित शुन्य पुराण ( रामाई पण्डित 
कृत-११ वीं राताब्दो ) एवं लाउसेन नामक मन 
(वगा) कै राजा का नाम आता है, जिसने धमं की पूजा 
कौ ओर जिसके वीरतापूर्णं कार्यो की प्रसिद्धि-गाया प्रारम्भ 
इई । इन कथाओं के आधार पर॒ "वर्ममङ्खल' आदि नामों 
से वगा की मङ्गल कान्य मालाका प्रारम्भ हुआ, जो 
१२ वीं शताब्दी भे लिखी जाने ल्गी। मंगल काव्य के 
सवसे प्रथम लेखक मयूर भट माने जाते ह । 


मराठा भक्त- महाराष्ट्र देश के वैष्णव भागवत उपनाम से 


जाने जाते हं, किन्तु यह ज्ञात नहीं है कि भागवत पुराण 
का व्यवहार यहां क्व आरभ हा । चौदहवीं शताब्दी में 
भागवत धमं करा प्रचलन यहां अधिक विस्तृत हो गया । 
यहां का तत्काखीन समस्त खोक साहित्य स्थानीय भाषा 
( मराठी ) मेह 1 अतएव महाराष्ट के भागवताों ओर 
तमि तथा कन्नड भागवतो मेँ वड़ा अन्तर हँ । यहाँ 
मक्ति-आन्दोलन का प्रारभ ज्ञानेरवर नामक सन्त कवि से 
हृ । एक परम्परा के अनुसार इनका उल्लेख भक्तमाल में 
हु हं । ये विष्णुस्वामौ के रिष्य थे 1 

ज्ञानेदवर ने भगवद्गीता पर आधारित मराठी कविता 
मे १०,००० पदयो का एक म्रन्य लिखा जिसे न्ञानेइवरी ` 
कहते हँ ( १३४७ वि० ) । इससे अद्रेत ज्ञान की 
व्वनि निकल्तो ह, किन्तु यह योग साधना का भी उपदेक 
देता है । ठेखक अपने को गोरखनाथी शिष्य परपरा के 
संत निवृत्तिनाथ का शिष्य बतकाते हूं । ज्ञानेद्वर ने २८ 
अभंगों के एक संग्रह “हरिपाठः की भी रचना की 1 
ये मराठी पद्य में रचित अद्ैत शेवदर्शन की कति “अमृता- 
नुभव' के भी लेखकहं। इस प्रकार संत ज्ञानेश्वर 
भागवत होने के साथ, शिव तथा विष्णु को मक्ति करने. 
वाले तथा शङ्कुराचार्य-के मी दार्शनिक अनुयायी ये । 

ज्ञानेश्वर के बाद दूसरा प्रसिद्ध॒ नाम भक्त नामदेव का 
आता ह । परम्परानुसार दोनों कमसे कम एक बार 
म्किथे1 भक्ततमा के अनुसार नामदेव ज्ञानेस्वर के 
शिष्य थे 1 क्रिन्तु रामकृष्ण मण्डारकर दोनो के समयो में 
१०० वर्षं का अन्तर बताते हँ । नामदेव के कु पदों 
का “गुरु ग्रन्थ साहव' मेँ उद्धरण यह प्रकट करता हँकि 
इनका मराठा देल्च तथा पञ्जाब मँ समान आदर था 
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इनके पदों में इसलम का प्रभाव भी परिलक्षित हं । 


गुरदासपुर जिले ( पंजाब ) मे घुमन नामक स्थान पर 
नामदेव के नाम पर एक मन्दिर भिर्मित हं) 


तीसरे प्रसिद्ध मराठा भक्तगायक त्रिलोचन थे। ये 
नामदेव के समकाटीन थे । इनके बाद मराठा भक्तो मं 
एकनाथ (मृत्यु काक १६०८ ई०) का नाम ताह, जो 
वैठन में रहते थे 1 ये जातिवाद के विरोधी थे । इन्होनं 
भागवत पुराण का मराठी पद्य में अनुवाद किया, जिसे 
"एकनाथी भागवत' कहते हँ । इनके २६ अभङ्भों का 
"हरिपाठ' नामक संग्रह तथा चतुःरोकी भागवत भौ 
प्रसिद्ध है 1 संत तुकाराम ( १६०८-४९ ई० ) व्यापारी थे 
एवं विठोवा ( पंढरीनाथ ) के भक्तथे। इनके अभङ्खं 
वड़े हौ भावपू्णं हुं 1 
महात्मा नारायण (१६०८-८९ ई०), जिनका परवत्ती 
नाम समथं रामदास हो गया था, कविता के क्षेत्र में साहि- 
त्यिक रूप से उतने प्रसिद्ध न थे, किन्तु व्यक्तिगत रूपसे 
महाराज शिवाजी पर १६५० ई० के पडचात्‌ इनका वडा 
प्रभाव था। इनका (दासबोध ग्रन्थ धार्मिक कौ अपेक्षा 
दानिक मधिक हं । इनके नाम पर आज भी एक सम्प्रदाय 
'रामन्ग्यीः प्रचलित हुं । इनके अनुयायी साम्प्रदायिक 
चिह्भ घारण करते हँ तथा अपना एक रहस्यमय मन्त्र 
रखते हं 1 सतारा के समीप सज्जनगढ़ इनका मुख्य केन्द्र 
हं । यहां रामदासजी की समाचि, रामचन्द्रजी का मन्दिर 
तया रामदासीजी का मन्दिर तथा रामदासी सश््रदायका 
मठ ह । 
अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में श्रीधर नामक एक 
पडित कवि बडे हौ प्रसिद्ध हए, जिन्होने मराठी में रामा- 
यण एवं महाभारत कौ कथाएं पद्यवद्ध कीं} इनका 
प्रभाव सीघे धार्मिक नहीं ह, किन्तु इनके कथानकं का 
स्वरूप घामिक हं । इसी शताब्दी में पीछे महीपति हुए । 
इनके द्वारा भक्तों तथा साघुगों कौ जीवनिर्यां छित गर्ह । 
इनके ग्रन्थ हैँ सन्त रखीलामृत, भक्तविजय एवं कथासारा- 
मृत । मराठी भाषाभाषी भागवतो द्वारा इस प्रकार सर्व- 
विदित भक्ति आन्दोरन का गठन हुमा 1 भागवतपुराण 
के सिवा इनका सारा साहित्य मराठी मे ह । इनके देवता 
` विह्ुलनाय या बिढठोवा है। बिठोवा विष्णुका मराठी 
नाम ह । इसके केन्द्र ह पण्डरपुर, भआलन्दि, एवं देहु । 
किन्तु सारे महाराष्ट्र देश मेँ इनके छोटे-मोटे मन्दिर 
-बिखरे हृए ह । विदुर्‌ की अनेक पलिनियों ( शक्तियों )- 


ब्ब 


मरिचसप्त मो-मरत 


रुक्मावाई (रुक्मिणी), राधा, सत्यभाभा तथा लकमी-की 
प्रतिमां अकग-अलग मन्दिरं में इनको वगर में स्थापित 
है (सभौ एक साथ एक मन्दिर में नहीं हं । मराठा भक्ति 
आन्दोष्छम में राधा का स्थान प्रमुख नहीं है इन 
मन्दिरों में महदिव, गणपति तथा सूर्यं कौ स्थापनाभीं 
हुई है । लक्ष्मी को देवी मानते हुए इन पाचों देवों की 
पूजा होती हँ । इन भक्तों ने जातिवाद का समर्थन नही 
किया, फिर भौ महाराष्टरके भागवत मन्दिरोंमें कोई 
जातिच्युत प्रवेश नहीं करता रहए हं । 


मरिचसप्तमी- चत्र रुक्छ सप्तमा को इस व्रत का अनुष्ठान 


होता हैँ । इसमें सूर्य का पूजन किया जाता ह । ब्राह्मणों 
को निमन्त्रित करके १०० काटी भिचं निम्नकिखित 
मन्त्र “ओम्‌ खखोल्काय स्वाहा' बोलते हुए उन्हे खाने को 
दी जातीहं। इसमे ब्रती को अपने त्रिय न्यक्तियोंका 
विचछोह सहन नहीं करना पडता । राम तथा सीता एवं 
नक तथा दमयन्ती ने भी इस ब्रत को किया था। 


मदत- ऋग्वेद में मर्तो की स्तुति सम्बन्धी कूल ३३ 


ऋचवाएट (र्पाचवें मण्डलम ११ ¬+-पहे में ११ तथा 
शोष संहिता में ११=३३) हँ 1 इसके अतिरिक्त अन्य 
ऋचाओं मे उनका उल्लेख अन्य देवोंके साथ हुआ हं, 
विशेषकर इन्द्र के साथ । इनका इन्द्रके साथ सामीप्य 
वृत्रयुद्ध के समय सहायक के रूपमेँ हुआ ह 1 ऋग्वेदीय 
सामग्री के अनुसार मर्तो का निम्नलिखित वर्णन प्रस्तुत 
कियाजा सकताहं : 

वे विद्युत्‌ क अदुहास से उत्पन्न होते ह, आकाश के 
पुत्र, नायक हँ, पुरुष ह, माई है, साथ-साथ पठ हे, 
सभी एक अवस्था व मनके हँ, रोदसी से घनिष्ठरूपसे 
सम्बन्धित है, अग्नि की जिह्वा सदुश चमकते हैँ तथा सपं 
की चमक रखते हँ, विद्य त्‌ को अपने मुदरी में रखते हँ 
भौर विच्य्‌.त की माला धारण करते ह, सुनहरे 
भाभूषण भुजाओं तथा बुद्धयो पर धारण करते ह, जिनके 
दारा वे तारो भरे आकारा सदृश द्युतिमान्‌ होते ह, चित- 
कवरे घोड़ों द्वारा खीचे जाने वाले विदत्‌ कै रथ पर 
सवारी करते ह तथा वायु को अपने ध्रुव गन्तव्य के किए 
जोतते है, बछ्डों की भांति क्रीडारत हैँ, वन्य पशुओं जैसे 
भयावहं है, विजली, आधी तथा तूफान से पहाड़ों कोभी 
हिला देते है, कुटासा वोते ह, आकरा का घन दुहते है, 
सूयं की आंखों को अपनी वुरदो की जड़ी से ढक देते ह" 


भस्तब्रत-मर्दाना 


वादलों के साथ अन्धकार की सृष्टि करतें, वे पृथ्वी 
करो गीला कर देत ह्‌, गरतं हुए कओं का दुहते हं, आका 
के गायकं, जो इन्द्र को शक्ति उत्पन्न करते हैं 
अपनं वशा-वादन द्वारा पवताको स्वच्छ कर देतेहँ 
अहि तथा शम्बर कं मारतं मं इन्द्रकीो सहायता करते 
तथा सभी आकारीोय विजयोंमें इन्द्रका साथ देते 
(ऋ ० ३.४७, ३-४; १.१०० आदि) । सव सन्दर्भोको 
जोडने से प्रतीत होता ह कि मरत्‌ इन्द्र के सायी हँ तथा 
आक्राश के योद्धा हुं । वे अपने कन्धों पर भले, पैरोंमें 
पदन्राण, छाती पर सुनहरे आभूषण, रथों पर शानदार 
वस्तु, हाथों मे विच्य त्‌ तथा सिर पर सुनहरे मुकृट चारण 
करते हं 

उपयुक्त विवरणसे स्पष्टं क्रि मस्त्‌ ्ज्ञावात के 
देवता हं । उनके स्वभाव का विद्युत्‌, विद॒ुत्‌-गजन, 
आवी तथा वर्पाके रूपमे वर्णन क्रिया गया ह । अन्धड़- 
तूफान मे अनेक वार विजलो चमकती हँ, अनेकानेक वार 
गर्जन होता है, आंधी चक्तोहै तथा वर्षा की जड़ी रुगी 
रहती है । इस प्रकार के वर्णनाथं वहुवचन का प्रयोग 
आवर्यक ह ।वत्रके मारनेमें मरत्‌ ही इन्द्र के सहायक 
थे । यह आद्चय ह क्रि इन्द्र ने अपने मण्डर से बाहुर्‌ 
जाकर सद्रमण्डक में अपने मित्र एवं सहायक दृढ, क्योकि 
रुद्र के पुत्र (गण) होने के कारण मरत्‌ रुद्रिय कहराते हं । 
मरुत्व्रत-- चत्र रुक्छ सप्तमी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता हं 1 षष्ठी को उपवास क्रिया जातां । ऋतुओंका 
सप्तमी को पूजन किया जाता व्रती धिसे हुए चन्दन 
से सात पक्तियां तथा प्रति पंक्तिमें सात मण्ड बनाता 
है। प्रथम पंक्तिमें वह सात नाम एकं ज्योति से सत 
ज्योति तक लिखता ह । प्रति पंक्ति में इसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न नाम छिखे जाते हैँ । उनचास दोपकं प्रज्वलित किए 
जाते हैँ । घृत से होम तथा एक वषं तक ब्राह्मणो को 
. भोजन कराने का इसमे विधान है । त्रत के मन्ते गौ 
तथा वस्त्रों का दान विहित है । यहं व्रत स्वास्थ्य, सम्पत्ति, 
पुत्र, विद्या तथा स्वर्गं प्रदान कराता ह । कहा जाता हं, 
मरुद्गण सात अथवा ४९ हँ । दे° ऋग्वेद, ५.५२. ९७; 
तैत्तिरीय संहिता २.११.१ “ससर गणा वं मरुत्‌ । 
मरख्ल--वीरहव सम्प्रदाय की संचालन व्यवस्या पर्याप 
महत्त्वपूर्णं ह । इसके पाच आदि मठ हैँ । इनमें चोथा 
स्थान उज्जिनि, . वेल्लारी सीमा (मैसूर) क मठं का हं । 
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इसके प्रथम महन्त मर्क थे 1 इनका वीरक्ञंव परम्परा में 
अति उच्च ओर संमानित स्थान हें । 


मरुलाराध्य--अवन्तिकापुरी के सिद्धेश्वर चछिङ्घ से, जो 
भगवान्‌ शिव का वामदेव रूप हं, महात्मा मरुकाराव्य 
प्रकट हुए यै । कटते हँ कि वे अवन्ती के राजा के साथ 
मतभेद हो जाने से वल्लारी (कर्नटिक) जि के एकं गाव 
मे जाकर वस गये थे । दे° 'मरुल' । 





त्रत्ध थे। 


ये शूद्र वर्णं में उत्पन्न हुए थे 1 इन्होंने “जैव समयनेकऋछ" 


नामकं म्रन्थ की रचन।की। ये १३बवीं गताब्दी में मद्रास 
क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान थे । 

मकटात्मज भक्ति- डोव आगमों के अनुसार भक्ति दो 
प्रकार कोहं 1 प्रथम मार्जारात्मज भक्ति ओर दुसरी मकं- 
टात्मज भक्ति । प्रथम भक्ति वह्‌ हं जर्हां जीवात्माकी 
दशा दवता कीकृपाके भरोसे पर निर्भर होती है, जैसे 
करि मार्जारश्िगु तबतक असहाय होता हं, जवतक उसकी मां 
उसे मुह्‌ में नहीं पकडती, अर्थात्‌ वच्चा निराश्रय पड़ारहता 
हे 1 स्वतः निष्कि रहने वालेएेसे प्राण की इस भक्ति को 
अधम कटा गया ह (सा भक्तिः अधमा) । दूसरे प्रकार्‌ की 
भक्ति में जीवात्मा स्वयं भी भजन-पूजन करते हुए ईश्वर 
प्राप्तिके क्िएदेवताका सहाराभी काभ कर सकता 
ह । जैसे वानरया मकंटदिशु अपनी मां को कसकर 
पकड़े रहता ह ओर मां जरा सा सहारा उसे दते हुए उछ- 
लती-कूदती रहती हं । 

उक्त दोनों प्रकारों में द्वितीय-मकटात्मज-भक्ति 

मे आत्मा स्वतः कार्यशीर होता हं, सचेष्ट, होता हं, 
जवकि प्रथम-मार्जारात्मज-भक्ति मे आत्मा स्वयं अकर्मण्य 
होता ह, वह पूर्णं खूप से देवकृपा पर निर्भर रहता हे । 
इस प्रकार यह्‌ हेय हं, जवकि मकंटात्मज भक्ति श्रष्ठ ह 1 
परन्तु कई भव्ति सम्प्रदायों (यथा धीवं्णवों में माजा 
रात्मज भक्ति ही श्रेष्टं भानी जाती ह, जिसमें भक्त अपने 
जीवन को भगवान्‌ पर पूर्णतः छोड़ देता हं । इन सम्प्र- 
दायो मेँ मकटात्मज भक्तिको छोटी मानते हं, जिसमें 
भक्त भगवान्‌ पर आघा ही भरोसा रखता हँ मौर आं 
मे अपने अभिमान को पकडे रहता हं । इन सम्प्रदायो के 
अनुसार "पूरणं प्रपत्तिः ही भक्ति कौ उत्तम कोटि हे । 


मर्दाना- गुरु नानक के एक शिष्य का नाम, जा गुरुजी 
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की सेवा में रहकर साथ-साथ घूमता था ओर जवर वे अपने 
पदों को गाते थे तत्र वह सितार बजाता था । 


मलमास्कृत्य-- मलमास के कृत्य अन्तवर्ती मास (पहले के 
उत्तराधं ओर दूसरे के पूवधिं) में करने चाहिए 1 उसके 
मघ्य निषिद्ध कृत्यो के लिए देखिए “अधिमासः । 


मलृकदास- निगुण भक्ति शाखा के एक राममक्त कवि 
एवं संत 1 उनका जीवन-कारू सं० १६३१-१७३९ वि° 
माना जाता ह 1 इन्ोने रामभक्ति विषयक अनेक पदयो 
ओर भजनों की रचना की 1 मल्कदास नें एक अरग 
पन्थ भी चाया 1 यों कहा जाय कि उनकी शिष्यपरम्परा 
मल्कदासी कहरायी, तो अधिक युक्तियुक्त हौगा । 
इनका साघनास्थक या गुरुगहौ प्रयाग के समौप कड़ा 
मानिकपुर में हं 1 
मल्कवासी-दे° मट्‌कदास । 
मल्लद्रादज्ञी--मार्गरीषं शुक्छ द्वादी को इस त्रत का 
अनुष्ठान होता हं 1 यमुना के तट, गोवद्धंन पहाड़ भौर 
भण्डीर वट-वृक्ष के नाचे गोपा कृष्ण ग्वाल वालो, जो 
सव पहक्वान थे, के साथ कुदती रुडते थे 1 इसी प्रसंग में 
उक्त तिथि को समस्त 'मल्लो ने सर्वप्रथम पुष्पों से, दूध 
से, दही से तथा उत्तमोत्तम खादयपदार्थो से भगवान्‌ कृष्ण 
की पूजा तथा सम्मान क्ियाथा। एक वषं तक्र प्रति 
दादरी को इसका अनुष्ठान होना चाहिए 1 इसे अरण्य- 
द्वादशी या ग्यज्चनद्रादशो भी कहा गया जव कि समस्त 
ग्वार वालों तथा मल्लो ने एक-दूसरे को अपने विविध 
खाद्य पदाथं चखाये थे । इस व्रत के परिणामस्वरूप 
सुस्वास्थ्य, रक्तः समृद्धि तथा अन्त में विष्णुलोक की 
प्राति होती हं । 
मल्लनाग- ~एक प्रसिद्ध प्राचीन नेयायिक । विक्रम की सातवीं 
रताब्दी मे कवि सुबन्धु ने सूप्रसिद्ध दठेषकान्य वासवदत्तम्‌ 
मे मल्कछनाग, न्यायस्थिति, धमकीति ओर उद्योत्कर इन 
` चार नेयायिकों का उनल्केख किया हं । 
मट्लनाराध्य-दध्षिण मारत के एक शांकरवेदान्ती आचार्य । 
इनका जन्म कोटी वंश मेँ हा था ओर इन्होनि अदेत- 
रत्न अमेदरत्न नामक दो प्रकरण ग्रन्थ किले । इनका 
जन्म सोठहवीं चतान्दी के आरंम में हमा था । इन्टोनिं 
“अद्रेतरत्न के ऊपर ^ततत्वदीपन' नामक टीका छल्ली ह । 
मल्कनाराच्य ने दतवादिर्यो के मत का खण्डन करने के 
लिए इख ग्रन्थ की रचना को थी । 


` ब्य 


मलमासङृत्य-महत्‌ 
मल्लनाय--वीरदेव सम्प्रदाय के १८बीं शताब्दी के आचार्यं । 


इन्हान कन्नड भाषा म वार रावामृत नामक ग्रर 
रचा] 


न्य 


मल्लारिमहोत्सव--मागंशीषं शुक्ल पष्टी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता हं । मल्लारि की पत्नी म्हालसा (कदाचित 
मदालसा का अपश्रंश) थी । मल्छारि के पूजन में हल्दी 
का चूण मुख्य पदाधदहं जो महारष्टरमे भण्डाराके नाम 
से प्रसिद्ध हं । मल्कारि का पूजनया तो प्रति रविवार या 
रानिवार अथवा षष्ठो को होना चार्हिए । पूजनविधि ब्रह्माण्ड 
पुराण, क्षेत्रखण्ड, के मल्कारिमाहात्म्य से गृहीत है । 

मिककाजु न--दक्षिण भारत के श्रीशैल पर्वत पर स्थित 
दांकरजी का प्रसिद्ध मन्दिर । द्वादश ज्योतिल्िगों में इसकी 
गणना हं । वोरशंवाचायं श्रीपति पण्डिताराव्य की उत्पत्ति 
मट्लिकार्जुन लिङ्ग से ही मानी जाती ह । इनका माह 
त्म्य शिवपुराण, शतरुद्र सं०, ४१.१२ मे वणितदह। 

मल्लिकाजु न जङ्खम-कारी मे भगवान्‌ विदवाराघ्य का 
वीर हौवसंस्थान. "जङ्कमवाडी' (वगा) मठके नामसे 
प्रसिद्ध है । इस मठ के मल्किकाज॒ुन जद्कम नामक शिव- 
योगी को काशीराज जयनन्ददेव ने विक्रम सं०° ६३१ 
प्रबोधिनी एकादशी के दिन भूमिदान कियाश्रा। इस. 
कृत्य का तास्नशासन कगभग पौने चौदह सौ वर्षोका 
पुराना उक्त मठ में सुरक्षित हं । दे° 'जङ्घमवाडी । 


मशकश्रोतसुत्र- सामवेद सम्बन्धी एक श्रौतसूत्र 'मशकश्चौत- 
सूत्रः नामसे विख्यात दहं । 

मसान-एक प्रकार का इमदानवासी प्रेत । मसान का मन्य 
नाम तोका हं । यहं वारको तथा अविवाहितों का असन्तुष्ट 
मृत आत्मा होता है । मसान का साधारण अर्थं इमान 
भूमिमें भटकने वाला प्रेत हं । ये खोकविइवासानुसार 
मनुष्यों को हानि नहीं पहूंचाते तथा इनकी स्थिति अस्थायी 
होती है । कुछ समय के नाद इनका जन्मान्तर हः जाता 
है तथा ये नया जन्मकेक्ेतेहैँ। कहा जाता है, कभी- 
कमी ये दूसरे मूर्तो के समाज से निष्कासित हो जङ्गरो 
व एकान्त प्रदेश मेँ माङ्‌ या अन्य वन्य पञुकेख्पमं 
भटकते फिरते हं । 

महत्‌-(१) साख्य मतानुसार प्रकृति से उसके प्रथम विकार 
महत्‌ तत्त्व को उत्पत्ति होती हँ । जगत्‌ रचना का `यं 
वह सृष्ष्म तत्त्व है जो विचार एवं निर्णय करने वाले तत्तव 
का निर्माण करता ह । 


[क्क ` 


भहत्तमनव्रत-महाज्येष्ठ 


(२) संमान्य अथवा विशाल के अथं में महत्‌" नपु- 
सकलिगि विशेषण हे । पुलिग में यहु महान्‌" ओर स्वी- 
ख्गि में महती" होता है । कर्मधारय ओर बहुत्रीहि समास 
मे यह "महाः वनकर उत्तरपद के साथ मिरु जाताहं। 
कतिपय समस्त पदां मे यह निन्दाया अशुभ अर्थं प्रकट 
करता हं, यथा : महातल (रुचिर), महाब्राह्मण (महापात्र) 
महामांस (नरमांस), महापथ (मृत्युमागं), महानिद्रा 
(मूर), मक्ायात्रा (मृत्यु), महासै (यम), गहाशंल 
(नरमुंड)- 

ˆ 'शंखे तंले तश्रा मासि वद्यं ज्योतिषि के द्विजे । 

यात्रायां पथि निद्रायां मह्च्छब्दो न दीयते ।।” 

महत्तमत्रत--भाद्र शुक्ल प्रतिपदा को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता हं। यह तिधित्रत है । .भगवान्‌ शिव की 
जटाओंसे मण्डित तथा पञ्च मुखयुक्त सुवर्ण-रजत की 
प्रतिमा का कलश में रखकर पूजन किया जाता है । पर॑चा- 
मृत में स्नान कराकर पुष्पादि चढत हृए १६ फक भगवान्‌ 
को सेवा में अपित्‌ किए जाते हैँ व्रत के अन्तमेंगौ का 
दान किया जाता हं । इसके आचरणसे व्रती दीर्घायु 
तथा राज्य प्राप्त करता ह । 

महत्विज--महत्विज चार प्रधान पुरोहितो का साम्‌हिकि 
नाम हं । विशिष्ट यज्ञो मे होता, उद्गाता, अध्वयुं तथा 
ब्रह्मा मिलकर महुत्विज कहते हैँ । 

महषि-- वेदमन्त्र के प्रकटकर्ता या विधि निर्धारक ऋषि 
कहे जाते हं 1 किसी महान्‌ ऋषि को महर्षि कहते हँ । 
दे° महाब्राह्मण ॥ 

महा उपनिषद्‌-एक परवर्ती संकिप्त वष्णव उपनिषद्‌ । इसमें 
कथित हँ किं नारायण (विष्णु) ही शाश्वत ब्रह्य हँ; उन्हीं 
से सांख्य वणित पचीस तत्व उत्पन्न हए ह, शिव तथा 
बरह्मा उनके मानस पुत्र तथा आशध्रितदेवता हं । वष्णव 
उपनिषदों में यह सर्व॑प्राचीन मानो जाती हं । 

महाकातिको-कातिक की परणमासी को चन्द्रमा ओौर बृह 
स्पति यदि कृत्तिका नक्षत्र में हां तब यह तिथि महाकातिकी 
कही जाती ह । चन्द्र रोहिणी में भी हो सक्ता हं । इस 
दिनि सोमवार का योग इस पवंको बहुत श्रेष्ठ जना 
- देता हे । 

महाकाल (श्िव)--रिव के अनेक रूपो मेँ से एक प्रख्यंकर 
खूप 1 इस स्वश्प में रिव मुण्डं की माला पहनते हँ । 
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दमलान में दावासन पर वंठ्ते हँ ओर चिताभस्म लगाते 
हं । कारको नष्ट करजो स्वयं मृत्यु को जीतने वाले 
(मृत्युञ्जय) हँ उनको महाकारं कहा गया है-1 इनका 
प्रसिद्ध मन्दिर "महाकाल निकेतन' उज्जयिनी मेहं ओर 
ये द्वादश ज्योतिकिगों मेँ गिने जाते हैँ 1 

महाकाको- शाक्त मतानुसार दस्र महादेवियों मे से प्रयम 
महाकाली हं । इनके शक्तिमान अधीश्वर महाकाल रद्र है । 

महाकोौलज्ञानविनिर्णय-दसवों शताब्दी के पूर्वर्धिं का एक 
तान्त्रिक ग्रन्थ 1 

महाकोौशीतकि- कौशीतकि का नाम शाङ्कायन ब्राह्मण में 
अनेक वार आया ह । इसीलिए शाङ्खायन ब्राह्मण के भाष्य 
कार ने इसे ˆकौशीतकि ब्राह्मणः कहा ह । इसी भाष्य में 
अनेक स्थानों पर महाकौरीतकि ब्राह्मण' नाम भी 
आया ह 1 

महाक्रतु (यज्लक्रतु)- भारतीय कर्मकाण्ड अथवा याञ्िक 
कार्यो में अडवमेध यज्ञ॒ एक अत्यन्त महत्त्वपूर्णं कृत्य है । 
इसकी गणना महाक्रतु या यज्ञक्रतु नाम से होती है। 

महागणपति-- गाणपत्य सम्प्रदाय के छः उपप्षम्प्रदायों में 
प्रथम 'महागणपति' हं । 

महागणाधिपति सम्प्रदाय-गाणपत्य सम्प्रदाय का प्रथम उप- 
सम्प्रदाय 1 महागणाधिपति के उपासक उन्हुं महाब्रह्मा या 
ष्टा मानते हं । प्रख्य के वाद महागणपति ही रह्‌ .जाते 
हं ओर आरम्भरमेवेही फिरसे सृष्टि करते हं। 

महाचतुर्थो- माद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यदि रविवार या 
भौमवार को पड़ तो वहु महाचतुर्थी कहकाती हँ । उस 
दिन गणेराजी कौ पूजा करने से कामनाभों की सिद्धि 
होती हं । 

महाचैत्रो- चैत्री पूणिमा को बृहस्पति ओर चन्द्रमा यदि चित्रा 
नक्षत्र मे एक साथ पड़ जाये तो वह महाचंती कहखाती हं । 

महाजयासप्तमी--जव सूय शुक्छ पक्ष को सप्तमी को दुसरी 
राशि पर पहुंचता है, तो वह तियि महाजया सप्तमी 
कहूकाती हँ । उस दिन स्नान, जप, होम तथा देवताओं 
की पूजा करनेसे करोड़ों गुना पुण्य मिक्ता है । यदि 
उसी दिन सूर्यं की प्रतिमा को दघ या घी से स्नान कराया 
जाय तो मनुष्य सूर्यलोक प्राप्त कर केतादहं। यदि उस 
दिन उपवास किया जाय तो मनुष्य स्वर्गं भ्रात करता ह । 

महाज्येष्ठी--ज्योष्ठ मास को पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, 
वृहस्पति तथा चन्द्रमा भी उसी नक्षत्र मे हों वथा सूयं 
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रोहिणी नक्षत्र में हो तो वहं तिथि महाज्येष्ठो कहकाती 
है । इस दिन दान, जप करने से महान्‌ पुण्यो कौ प्रापि 
होती हं । 

महातन्त्र-“आगमतत्त्वविरास' में उल्जिखित ९६४ तन्त्रो को 
सूची में यह भी एक तन्त्र हं 1 

महातपोव्रतानि-- अनेक छोटे-छोटे विधि-विधानो का इसी 
शीर्षक मे यत्र-तत्र वर्णन क्याजा चुकाहै। इसक्िए 
यहाँ पृथक परिगणन नहीं किया जा रहा हं । 
महात॒तीया- माघ अथवा चैत्र मास की तृतीया को 'महा- 
तृतीया" कहते है 1 इसकी गौरी देवता हँ । मनुष्य इस 
दिन उनके चरणों मे गुड-धेनु अपित करे तथा स्वयं गुड़ 
न खाये ! इस आचरण से उसे अत्यन्त कल्याण तथा 
आनन्द तो प्राप्त होता ही हँ, साथ ही मरणोपरान्त वह 
गौरी लोक प्राप्त करता ह । [ गुड़-ेनु के विस्तृत वणन के 
किए देखिये मत्स्यपुराण, ८४ | । 


महात्मा (महात्मन्‌)--दर्शनशास्त्र मे इस शब्द का प्रयोग 
सर्वातिश्चयी तथा एेकान्तिक आत्मा अथवा विश्वात्मा के 
च्िएं होता है । किसी सन्त अथवा महापुरुष के किए 
आदरार्थं मी इसका प्रयोग किया जाता हं । 

महादान--महादान संख्या मे दस या सोखह्‌ हँ । इनमें स्वण- 
दान सवसे अधिक महत्त्वपणं हं । इसके परचात्‌ भूमि, 
आवास, ग्राम-कररके दान आदि का क्रमशः स्थान हं। 
स्वर्णदान सवसे मल्यवान्‌ होने से उत्तम माना गया हं । 
इसके अन्तगंत ^तुखादान' मथवा ^तुरापुरुषदान' हँ 1 सर्वा- 
धिक दान देने वारा तुला के पहले पड़ पर वेठकर दूसरे 
पकडे पर समान भार का स्वणं रखकर उसे ब्राह्यणो को 
दान करता था । वारर्हवीं शताब्दी में कन्नौज के एक राजा 
ने इस प्रकार का तुखादान एकसौ वार तथा १४ीं 
शतान्दी के आरभ में मिधिखा के एक मन्त्रीने एक वार 
कियाथा। चीनी यात्री ह्नसांग हषवर्घेन शीखादित्य 
के प्रत्येक पांचवें वषं किये जाने वाठ प्रयागं के महादान 
का वणन करता है । यज्ञोपवीत के अवसर पर या महा- 
यज्ञो के गवसर पर धनिक पुरुष स्वर्णं निरत गौ, कमश 
के फू, आमूषण, मूमि आदि यज्ञान्त मे ब्राह्यणो को दान 
कर देते हैँ । आज भी महादानं का देश मे अभाव नहीं 
ह । सभी बढ़े तीर्थो में सत्र चरते ह जहां नित्य 
ब्राह्मणो, सन्यासियों एवं पंगु, छ ज व्यक्तियों को भोजन 


ब्ब 
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दिया जाता हं । प्राम-ग्राम मे प्रत्येक हिन्द परिवार मे 
एसे ब्राह्मणभोज नाना अवसरों पर कराये जाते हँ । 
प्रथम शताब्दी के उषवदात्त के गुहाभिलेख से ज्ञात 

ह कि वह एक लाख ब्राहमणो को प्रतिवपं १ लाख गौ । 
१६ ग्राम, विहार-भूमि, तालाव आदि दान करताथा। 
संकड़ों राजाओं ने जसंख्य ब्राहमणो का वर्पो तक्र ओर 
कभी कभी आजीवन पालन-पोषण किया । आज भी मों 
देवाल्यों के अधीन देवस्व अथवा देवस्थान की करहीन 
भूमि पड़ी हं, जिससे उनके स्वामी मठावीश रोग वड़े 
घनवानों में गिने जाते हुं । 

महादेव (शिव) --त्रिमूति के अन्तर्गत शिव सर्वाधिक लोक- 
प्रिय देवता हँ । गवां में इन्हें महादेव कहते हैँ ओर प्रमुख 
देवता के रूप मे उनका पूजन एक गोल पत्थर के (अर्ध्य- 
पात्र) के वौीचमें होता हं 1 उनके पवित्र वाहन नन्दी" की 
मूति (जो धमं की प्रतीक हं) भी सम्मुख निमित होती है । 
उनक्रो पूजा प्रान रूपसे सोमवारको होती ह क्योकि 
वे सोम, (स+ उमा =सोम), पार्वती से संयुक्त माने 
जात हं । उनके प्रति कोई पञ्ु-वकि नहीं होती है । विल्व 
पत्र, चावल, चन्दन, पुष्प द्वारा उनके भक्त॒ उनकी अर्चा 
करते हँ । ग्रीष्म काक में उनके ऊपर तीन पैरो वाङी 
एक टिखटी के सहारे मिदर के पात्र की स्थापना करते हं 
जिसके नीचे छिद्र होता हं जिससे वरंद-बरंद कर समस्त दिन 
मति पर जरु पड़ा करताहं] वर्षान होने पर कभी 
कृभी ग्रामवासी महादेव को जक्पात्र मे निमग्न कर देते 
हं 1 एेसा विश्वास हँ कि शिव को जक में निमग्न करने से 
वर्षा होती हं । 

महादेव सरस्वती--स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती कै शिष्य । 
इन्होने तत्त्वानुसन्धान नामक एक प्रकरणं ग्रन्थ लिखा 1 
इस पर इन्ोने अद्रैतचिन्ताकौस्तुम नामकी टीकाभी 
लिखी । तत्त्वानुसन्धान बहुत सरल भाषामें लिखा 
गया हं । इनका स्थितिकाक १८वीं शताब्दी था । 

महदिवी (श्िवपत्नी)-शिव की शक्ति का नाम । हजारो 
नाम व कपो मेये विश्व को दीप्त करती हैँ 1 प्रकृति तथा 
वसन्त ऋतु की आत्मा के रूप मेँ दुर्गा तथा अनन्तता कौ 
मूतिके रूपमे काटी पूजित महादेवी होती ह 1 

महाद्रादश्षी-माद्रपद की श्रवण नक्षत्रयुक्ता द्वादशौ इस 
नाम से विख्यात ह । इस दिन उपवास तथा विष्णु का 
पूजन करने से अनन्त पुर्यो की उपर्न्धि होती हं । 


महानन्दा नवमी-महाफलन्नत 


विष्णु घर्मोत्तर ( १.१६१.१-८ ) में च्चा कि यदि 
भाद्रपद शुक्ल पक्ष को द्वादशी वुघवार को पड़े ओर उस 
दिन श्रवण नक्षत्र हो तो वह अत्यन्त महती (वड़ी से वड) 
होती टै । इसके अतिरिक्त आठ अन्य भी पविव महा- 
द्रादशिर्यां हं, जिन्हं जया, जयन्ती, उन्मीलिनी, वेञ्जुला, 
त्रिस्पुशा आदि कटा जाता हें । 


महानन्दा नवमी-- माघ युक्ल नवमी को महानन्दा कहते 
है । यह तिथि त्रत हं । एक वर्पपर्यन्त इसका अनुष्ठान 
होता हे । दुर्गा इसक्री देवता हं । वर्षं को चार-चार मासां 
के तीन भागो में वांटकर प्रति माग में भिन्न-भिन्र प्रकार 
के पुष्प, धूप्‌, नवेद्य देवीजीको भिन्न-भिन्न नामोंसे 
अर्पण किये जाते हँ । इसमे मनुष्य की कामना प्री होती 
हँ तथा उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है । 

महानवमी--(१) यह दुर्गा-पूजा का उत्सव ह । इसके लिए 
देखिए कृत्यकल्पतरु ( राजधमं ) प° १९१-१९५ तथा 
राजनीतिप्रकाश प° ४३९-४४४ | 

(२) आदिवन शुक्ल अथवा कात्तिक शुक्ठ अथवा माग- 

शीषं शुक्ल नवमी को यह्‌ ब्रत आरम्भ होता । यह्‌ 
तिथि त्रतदहं। दुर्गां इसकी देवतां! एक वर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान होता हं । पुष्प, चूप तथा विभिन्न स्नानो- 
पकरण समपित किये जाते हँ । कुर मासो में कन्याओं को 
भोजन कराया जाताहै। इससे ब्रती देवीलोकर को प्राप्त 
करता हं । 

महानाग - महानाग का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (११.२,७, 
१२) में हु हँ, जहाँ यह विशुद्ध पौराणिक नाम ह । 

महानाराय णोपनिषद्‌- वैष्णव साहित्य (सामान्य) में इसकी 
भी गणना होती ह । रचना-काल वि० पू° दूसरी रतार्व्दं 
है । इसमें वासुदेव को विष्णु का एक स्वरूप कहा गया 
हे, जिससे यहं प्रकट होता ह क्रि उस समय भी कष्ण 
किसी न क्रिसो अर्थ में विष्णु के रूप माने जाते थे । यह 
उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय गाखा की हं । 

महामिरष्ट-- यज्ञ दक्षिणा का वृषभ, जो यनुर्वेद संहिता 
(तत्तिरीय संहिता १.८,९,१, का० सं० १५.४,९; मैत्रा 
सं° २.६,५) मे राजसूय कौ दक्षिणाके रूप में उल्लि- 
खित हं । 

महानि ्वाणतन््र-- वहु प्रचलित, प्रसिद्ध तन्तरगरन्थ । इसके 
स्वयिता राजामोहन राय के गुरु हरिहरानन्द भारती कह 
जाते हँ ओर इस प्रकार इसका रचनाकार १९बीं शताब्दी 
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ह । कुछ विद्धान्‌ भारती को इसका संकट्नकार या 
टिप्पणी लेखक ही मानते हँ । इक प्रकार यह ग्रन्थ भौर 
प्राचीन हो सकता है । यह दो भागों में है, किन्तु इसका 
प्रथम भाग ही प्रकाशित एवं अन्‌दित हं । 
इसके प्रथम तथा द्वितीय मच्याय प्रास्ताविक दै । तीसरे 

मे ब्रह्म के व्यान-चिन्तन का कथोपकथन हँ । दोष अव्याय 
न केवर विधिवत्‌ पूजा अपितु चरित्र, परिवार तथा विसर्जन 
सम्बन्धी क्रियाओं का विवरण उपस्थित करते हैँ 1 इनमें 
चक्रप॒जा तथा पञ्चमक्रार-महिमा भौ सम्मिकिति हं । 

महानुनांव--इस पन्थ को मानभाऊ सम्प्रदाय या दत्तात्रेय 
सम्दाय भी कहते हँ । इसका वर्णन अन्यत्र दत्तात्रेयं । 
शम्प्रदायके रूप में हु है । दे “दत्तात्रेय-सम्प्रदायः' । 

महानुभाव पथ-मानभाञ सम्प्रदाय.का ही शुद्ध रूप महानु- 
भाव पन्थ ह 1 द° 'दत्ता° सम्प्रदाय" । 

महापौ्णमासीव्रत- प्रत्येक मास की पौर्णमासी को इस त्रत 
का अनुष्ठान विहित हं। एक वपं तक इसमे हरिका 
पुजन होता टे। इस दिन छोटी वस्तु का भी दान महान्‌ 
पुण्य प्रदान करता हं । 

महाप्रलय निरूपण-निर्गुणवादी संत साहित्य में इस ग्रन्थ 
को गणना होती हं । इसक्रो रचना १८बीं शताब्दी में 
महात्मा जगजीवन दास दारा हुई, जो सतनामीः 
साधु ये। 

महाप्रसाद- संस्कार पूर्वक देवता को अपित्‌ नैवेद्य । वंष्णव 
लोग जगन्नाधजी के भोग लगे हृए भात को महाप्रसाद 
कहते हँ । कहीं कहीं वल्ि-पयु के मासि को भी महाप्रसाद 
कहा गया ह्‌ । 

महाफल इादज्लो- विशाखा नक्षत्र युक्त पौष कृष्ण एकादशी 
को इस ब्रत का प्रारम्भ होता हं । विष्णु इसके देवता हं । 
एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान विहित हं। शरीर की 
शुद्धि के लिए कतिपय मासो मँ कुछ वस्तुएं प्रयुक्त कौ 
जानी चाहिए तथा प्रति दवादश्ची को क्रमशः इन वस्तुं 
मे से एक वस्तु दान मे दी जाय, जेसे--घो, तिक, चावर्‌ 1 
इस व्रत से ब्रती को मरणोपरान्त विष्ण्‌.लोक को प्रापि 
होती है । ॥ 

महाफलव्रत-एक पक्ष, चार मास अथवा एक वषं तक 
व्रती को प्रतिपदा से पूणिमा तक केवर एक वस्तुका 
निम्नोक्त क्रम से आहार करना चाहिए 1 क्रम यह ह- 
दुग्ध, पुष्प, समस्त खा पदार्थं नमकं को छोड़कर, तिर, 
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द्ग्ध, पुष्प, वनस्पति, बेर का फल, आटा विना पकाया 
हुआ खाद्य पदाथ, उपवासः, दूध म उवाले हुए शकरा 
मिभित चाव, जौ, गोमूत्र तथा जल जिसमे कुर इवायं 
हए हों । इन समस्त दिनों में निद्चित विधि-विधान का 
ही आचरण करना चाहिए 1 ब्रत से एक दिन पूव॒तीन 
समय स्नान, उपवास, वंदिक मन्त्रो तथा गायत्री मन्त्र का 
जप करना चाहिए 1 इस आचरण से विभिन्न प्रकार के 
पण्य-फक प्राप्त होते है ओर ब्रती सीधा सूयलोक 
जाता हं 1 

महाफल सक्टमो-रविवार को सप्तमी तिथि तथा रेवती 
नक्षत्र होने पर अशोक वृक्ष को कच्योंसे दुर्गाजीकी 
पूजाकर कियो को प्रसाद रूप में खा लेना चाहिए । 


महाफाल्गुनी- फाल्गुन मास की पूणिमाको चन्द्रमा ओर 
बृहस्पति दोनां यदि पूर्वा या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 
हों तव यह तिथि महाफाल्गुनी कही जाती हं । इसमे 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा का विधान हं। 
महाफेत्कारो तन्त्र--*आगमततत्वविकास' मे उद्धृत तन्त्रं 
की सूची मे "महाफेत्कारी' भी एक तन्त्र हं । 
महाबलोपुरम्‌- सुदूर दक्षिण भारत करा एक तीथं । समुद्र के 
किनारे यह प्रसिद्ध स्थान ह 1 ७ वीं शती में इसे सर्वप्रथम 
पल्लवराज नरसिहवर्मा ने बवसाया था । यहां पत्थर काट- 
कर छगरूर के समान वन्दरों का एक समूह्‌ वनाया गया हु, 
इसी के मघ्य शिव मन्दिर हं। गणेश, विष्ण, वामन 
वराह आदि अन्यान्य देवतामों के भो मन्दिर ओर मत्तिर्यां 
हं । ये मन्दिर पल्लव वंश के नरेशों द्वारा बनवाये गये 
थे, जो स्थापत्य की कला में अपनी विदोषता के किए 
जगत्प्रसिद्ध हं । इन मदिरो को रथ कहते हैँ । सप्तरथ 
नामक युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नकुल, सहदेव, गणेश तथा 
द्रीपदी के मंदिर वड़े प्रसिद्ध हं। समुद्र के जसे 
भ्रच्छाकित पर्वत ॒बाहओं को काटकर बनाये गये ये मंदिर 
अपनी सुन्दरता गौर मनमोहकता के लिए विद्व 
प्रसिद्ध हं। 
महाबलेक्वर--र्कोकण देशस्य परिचमी घाट के गोकर्णं नामक 
ती्स्थान में महाबलेदवर का प्रसिद्ध मन्दिरहै, जो 
द्राविड शेरी मे काङके आग्नय पत्थर्यो से निमित है । इसमे 
“आत्मा नामक ्रसिद्ध किङ्ग स्थापित है। इसके बारे में 
कहा जाता हं किब्रह्मा की सुष्टिसे क्रोधित हौ शिव ने 
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महाफल स्तमो-महाभारत 


इसे उत्पन्न किया तथा बहुत दिनों तक इसे अपने कण्ठ भर 
पहने रखा । यहां कृष्णा नदी का उद्गम होने से यह्‌ रम- 
णीकस्थक हो गया हं 1 पहले यहां वम्बडई प्रदेश की ग्रीष्म 
कारीन राजधानी थी । यहां महावलेश्वर खूप से भगवान 
शङ्कुर, अतिवलेश्वर रूप से भगवान्‌ विष्णु ओर कोटी. 
खवर रूप से भगवान्‌ ब्रह्मा निवास करते हैँ । यहं पाच 
नदियों का उद्गम हं : सावित्री, कृष्णा, वेण्या, ककुद्मी 
( कोयना ) ओर गायत्री । पास ही महारानी अहल्यावाई 
का बनवाया रद्रेश्वरमन्दिर है । मद्रतीर्थं, चक्रतीर्थं, हुंस- 
तीर्थ, पितुमुक्ति तीथं, अरण्यतीर्थं, मलापकर्षतीर्थं आदि 
अनेक तीथं स्थल ह । प्रति वषं वहत वड़ी संख्या में यहाँ 
यात्री एकत्र होते हं । 

महावस्वपुराण--वीर डेव आचार्याने जो ग्रन्थ कन्नडमें 
लिखे अथवा अनूदित क्रिये, उनमें अधिकतर पुराणही 
हँ । महावसव पुराण अथवा महवसवचरित्र कौ रचना 
१४५० वि०के लगभग सिगिराज ने कीथी1 इसके 
तेलुगु तथा तमि अनुवाद भी प्राप्त होते हं । 

महान्राह्यण--(१) वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २.१,१९,२२ ) 
मे इसका उल्लेख हु है । यह एक महत्त्वपूर्णं ब्राह्मण 

ग्रन्थ हं 1 
(२) महाब्राह्मण महापात्र ब्राह्मणों को भी कहते हं 

जो मृतक की रय्या, वस्त्राभूषण तथा एकादशाह्‌ का 
भोजन ग्रहण करते हुं । 

महाभद्राष्टमी-पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी यदि बुधवार 
को पड़ तो वह॒ महामद्राष्टमी कहलाती है तथा अत्यन्त 
पुनीत मानी जाती ह । शिव इसके देवता हं । 

महाभागवत उपुराण- कुर विद्वानों द्वारा प्रसिद्ध उप- 
"पुराणो मेँ से एक महाभागवत भी माना जाता हँ । वंष्णव 
इसको उपपुराण मानने किए तैयार नहीं होते। वे 
कोग॒श्रीमद्मागवत को महापुराण मानते हं । दे 
श्रीमद्‌भागवत" । 

महाभाद्रौ-माद्रपद मास कौ पूणिमासी को चन्द्रमा ओर 
बृहस्पति दोनों भाद्रपदा नक्षत्र मेँ यदि स्थित हों तब यहं 
तिथि महाभाद्री कही जाती ह । इस दिन धर्मकृत्य महान्‌ 
पुण्य प्रदान करते हं । 

महाभारत- पुराणो को शली पर निमित सांस्कृतिक भौर 
वामिक इतिहास ग्रन्थ, जिसमें भरतवंगज कौरव ओर 


महाभाष्य 


पाण्डवो का चरित्र लिखा गया हं । इसकी रचना के तीन 
क्रम कहं जाते हं : प्रधम क्रममें मूल भारत आख्यानकी 
रचना कृष्ण द्रेपायन व्यास ने ८८०० श्लोकों मेँ की शरौ । 
इसका परिव्रचित दूसरा संस्करण भारत संहितानामसे 
बादरायण ग्यास ने २४००० इलोकों में अपन शिष्यो को 
पटाने के किए क्रिया । आगे चक्कर जममेजय ओर वंश- 
पायन के संवाद रूप का विस्तृत संकलन महाभारत नाम 
से एक लाख श्लोकों मे सोति ने शौनक आदि ऋषियों को 
सुनाते हृए संपादित किया। हरिवंश खिलपर्वं इसका 
परिशिष्ट माना जाता हं । 

आधुनिक आलोचक इस महाग्रन्थ को वेदव्यास ओर 
उनके रिष्य-प्रशिष्यां को रचना न मानकर बाद के अनेक 
संशोधक-संपादक पौराणिक विद्वानों का संकलन या संग्रह 
कहते हँ । उनके विचार में भारत नामक महाकाव्य मूतः 
वीरगाथाल्पमें था 1 कालान्तर में जनसाधारण के घमं 
ज्ञान का प्रमाण होने तथा विविध हिन्द सम्प्रदायो के 
उत्थान का वणन उपस्थित करने के कारण उसकी महत्ता 
वट्‌ गयी । विद्धान्‌ इस महाकाव्य के मिश्रण या परिवधं- 
नात्मक तीन कालों पर एकमत हुं । 

(क) भारत महाकाव्य की साधारण कान्यमय रचना : 
दसवीं से पांचवीं अशरवा चौथी शताब्दी ई० प° के बीच । 

(ख) इस महाकाव्य क्रा रवष्णव आचार्यों द्वारा साम्प्र- 
दायिक काब्य में परिवर्तन : दूसरी शताब्दी ई प° । 

(ग) महाभारत का वैष्णव ईङवरवाद, धम, दर्शन, 
राजनीति, विधि का विडवकोश्च वन जाना : ईसा की पहली 
तथा दूसरी दातान्दी । 

प्रथम अवस्था में प्रस्तुत महाभारत के विषयो पर 
दृष्टिपात करने से हम उसकी धामिक विशेषताओं को 
समञ्म सकते है, यद्यपि नये तथ्यों के मेल को उनसे अलग 
करना वड़ा कठिन ह । उसमें ईङवरवाद ह, किन्तु दैवी 
अवतार तथा आत्मा करा सिद्धान्त नहीं हं । तीन मुख्य 
देवता, इन्द्र, ब्रह्मा, ओर अग्नि हैः । ध्म तथा काम देवता 
के रूपमे दृष्टिगोचर होतेह । कृष्ण भी हं किन्तु मानव या 
देवता के रूप में, यह्‌ निङ्चयपूवंक नहीं कटा जा सकना 
ठे 1 महाभारत के समाज में जातिवाद का पूर्णं अभाव हं । 
स्त्रियों को पर्याप्त स्वाधीनता ह 1 साधारण नियम के 
विपरीत ब्राह्मण योद्ाका कार्य करते हं । हिन्दू अभी 
शाकाहारी नहीं हुए थे ! द्रौपदी का वहुपतित्व एेतिद्वासिक 
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तथ्य हं, जो कहानी में वना रहा, यद्यपि स्वाभाविक रूप 
से यह आगे चलकर अग्रहणीय समञ्ञा जाने ल्गा । इस 
काल ( प्रथम अवस्था) की एक समस्या कृष्ण का देव 
रूप में उत्थान हँ, जिनका एक विरुद वासुदेव था । कुछ 
विद्वानों का विवास हं क्रि आदि ( प्रथम) भारत में 
कृष्ण केव एक मानव थे तथा परवर्ती काक में ही उन्हें दैवी 
रूप मिला । दूसरों कामत है कि महाभारत क्ष्ण में 
सदा देवता रहे हुं । 

प्रचलित महाभारत १८ पर्वा में विभक्त है । इन पर्व 
के अवान्तर भी एकं सौ छोटे पं हँ जिन्हे पर्वाध्याय कहते 
ह । पवं निम्नांकित है : 

१. आदिपवं २. सभापवं ३. वनपर्व ४. विराटपर्व 
५. उद्योग पवं ६. भीष्म पर्वं ७. द्रोण पर्वं ८. कर्णं पर्वं 
९. दाल्य पवं १०. सौप्तिक पर्वं ११. स्त्री पर्वं १२. 
गान्ति पवं ( आपद्धर्मपर्वाघ्याय, मोक्षघर्मपवव्याय ) 

३. अनुशासन पर्वं १४. आइवमेधिक्र पर्वं १५. आश्रम- 

वासिक पर्वं १६ कौडाक पवं १७. सहाप्रास्थानिक पर्वं 
ओर १८. स्वर्गारोहण पवं । 


महाभारत का खिल अथवा परिशिष्ट पर्वं हरिवंश 
उपपुराण के नामसे ख्यात ह जिसमें भगवान्‌ कृष्ण के वंडा 
का वर्णन हं। इसी में विष्णुपवं भी हं ओर शिवचर्या भी है 
ओर साथ हौ साथ अदुमुत भविष्य पवं मो ह जो पर्वा- 
ध्याय में १० वां पवं गिना जाता । विष्णु पव में 
अवतारो का वर्णन हं ओर कृष्णद्वारा कसके मारे 
जाने की कथा है । इसमे जंनोंके तीथङ्कुर नेमिनाथ वा 
अरिष्टनेमि को कष्ण की ज्ञाति से सम्बद्ध गिनाया गया 
है । इमके भविष्य वर्णन से ओौर जनियों कौ चर्चा से बहुतां 
को अनुमान होता करि महाभारत को एक राख की 
संख्या पूरी करने के लिए यह परिशिष्ट बहुत ही वाद में 
मिलाया गया 1 जेनियों का भी हरिवंश पुराण हं 
जो इस टरिवंश्च से विलकुर भिन्न ह । इसमें नेमिनाथ को 
कथा मुख्य है ओर उसी के प्रसंगःमें श्रो कृष्ण ओर्‌ उनके 
वंशकरा भी विवरण दिया गयाहं। 
महामाष्थ --पाणिनि मुनि के अष्टाव्यायी नामक व्याकरण 
ग्रन्थ पर पतञ्जलि का महाभाष्य उस काल की रचना हे, 
जव शङ्खो दवारा वंदिक धर्मका पुनक्द्धारदहो रहाया। 
व्याकरण ग्रन्थ होने के साथ-साथ यह एतिहासिक, राज 
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नीतिक, भौगोकिक एवं दार्शनिक महत्त्व रखता हं । 
रचना-काल वि° पू० १०० सं० के लगभग ह । 
महाभूत--जिन तत्त्वों से सृष्टि ( स्थूरं ) की रचना हुई हं 
उन्ं महाम्‌त' कहते हँ । पञ्च महाभूतो के सिद्धान्त को 
सांख्य दर्शन भी मानता है एवं वहां इसके दो विभाजनों 
दवारा उसका ओर भी सृष्ष्म विकास किया गया गया हं 1 वे 
दो विभाजन है : (१) तन्मात्रा ( सूक्ष्ममूत ) तथा (२) 
महाभूत ( स्थूर भूत ) 1 दूसरे विभाग में पाचि महाभूत 
है-प्थ्वो, जक, तेज ( अग्नि ), वायु ओर आकाश । 
महामाघो- जव सूयं श्रवण नक्षत्र का तथा चन्द्रमा मधा 
नक्षत्र का हो तो यहु तिथि महामाधी कहराती हं 1 
“पुरुषार्थचिन्तामणि' ( ३१३-३१४ ) के अनुसार्‌ जव 
ङानि मेष राशि पर हो, चन्द्र तथा वृहस्पति सिह राशि 
पर हों तथा सूर्य श्रवण नक्षत्रे हो तो यह योग महा- 
माघी कहा जाता है 1 इस पर्वं पर प्रयाग में त्रिवेणी 
संगम अथवा अन्य पवित्र॒ नदियों तथा सरोवरो में प्रातः 
काल माघ मास में स्नान करना समस्त महापापोंका 
नाराक ह । 


तभिलनाड्‌ मेँ "मख वाषिक मन्दिरोत्सव होता ह 
तथा व्रारह्‌ वर्षा के बाद "महामखः मनाया जाता हं । उस 
समय कुम्भकोणम्‌ नामक स्थान में एक भारी मेला र्गता 
हं । जहां "महामघः' नामक सरोवर में स्नान किया जाता 
हं 1 इस विशाल मेले की तुलना प्रयागके कुम्भमसेकीजा 
सकती हं 1 दक्लिण भारत में यह्‌ मेला “ममंघम्‌' नाम से 

` भ्रसिद्धदहै तथा उस समय होताहं जव पूणं चन्द्र मघा 
नक्षत्र का हो ओौर वृहस्पति सिह रारि पर स्थित हो। 
यह आदचर्यजनक वात ही कही जायगी कि मध्यकाल 
का कोई भी धमग्रन्थ महामखम्‌ उत्सव तथा कुम्भ मेके 
के विषयमे कुछ भी उल्ेख नहीं करता। इतना 
अवकष्य ज्ञात है कि सम्राट्‌ हर्षवर्धन प्रति पाच वर्षौँके 
बाद भ्रयाग के विस्तृत क्षेत्र में त्रिवेणीसंगम के परिचमवर्ती 
तट पर, जहां आजकल भी माघ में मेला गता है, अपने 
राजकोष को ब्राह्मणों, भिक्षुओं तथा निर्धनो में वितरित 
करता था । 
महायज्ञ--रास्तो मे प्राणिमात्र के हितकारी पुर्षार्थको 
यज्ञ कहा गया हं । ध्म गौर यज्ञ वस्तुतः कार्य भौर 
कारणसलूपसे एकर दूसरे कै पर्यायवाची ह । व॑ज्ञानिक 


महाभूत-महायज्ञ 
स्पष्टीकरण के किए घमं शब्द का साधारण रूप से ओर 
ग्ज्ञ शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया डाता है । 


यज्ञ गौर यहायज्ञ एक ही अनुष्ठान हैँ, फिर भी दोनों 
मे किञ्चिद्‌ भेद हे । यज्ञ में फलरूप आत्मोन्नति के साथ 
व्यष्टि का सम्बन्ध जुडा रहता ह । अतः इसमे स्वार्थं 
पक्ष प्रवल हं। पर महायज्ञ समट-प्रधान होता है। 
अतः इसमे व्यक्ति के साथ जगत्कल्याण ओर्‌ आत्माकरा 
कल्याण निहित रहता हं । निष्काम कर्मरूप ओौदार्यसे 
इसका अधिक सम्बन्ध हं । इसलिए महषि भरद्ाजने 
कहा ह कि सुकौशरपणं कमं हीयज्ञहं ओर समष्टि 
सम्बन्ध से उसी को महायज्ञ कहते हं । 


यज्ञ ओर मदायज्ञ को परिभाषित करते हुए महुषि 
अगिरा ने इस प्रकार कहा हं : ग्यक्तिसपेक्न व्यष्टि धर्मकायं 
को यज्ञ तथा सार्वभौम समष्टि धर्मकायं को महायज्ञ कहते 
हं । वस्तुतः शास्त्रोमें जोव स्वाथंके चार भेद बताये 
गये ह- स्वाथ, परमार्थ, परोपकार ओर परमोपकार 1 
तत्त्वज्ञो के अनुसार जीव का रौकिक सुख-साधन स्वाथं हँ 
ओर पारखौकिक सुख के लिए कृत पुरुषाथं को परमार्थं 
कहते हँ । दुसरे जीवों के लौक्रिक सूख साधन एकत्र करने 
का कायं परोपकार ओर अन्य जीवोंके पारौकिक 
कल्याण कराने के किए किया गया प्रयत्न परमोपकार 
कहकाता ह । स्वाथ भौर परमार्थं यज्ञ से तथा परोपकार 
ओर परमोपकार महायज्ञ से सम्बद्ध हं । महायज्ञ प्रायः 
निष्काम होता हं ओर साधक के लिए स्व्तिदायक 
होता हं । 


स्मृतियों मे पञ्चसूना. दोषनाशक पञ्च महायज्ञो का जो 
विधान किया गया है, वहु न्यष्टि जीवन से सम्बद्ध हं। 
उसका फर गौण होता हे । वस्तुतः पञ्चमहायज्ञ उसकी 
अपेक्षा उच्चतर स्तर रखता ह । उसका प्रमुख लक्ष्यरूप 
फर्‌ विइवजीवन के साथ एकता स्थापित कर आत्मोन्नति 
कृरना हं । वे पञ्चमहायज्ञ--न्रह्ययज्ञ, देवयज्ञ, पितुयज्ञ, 
नृयज्ञ तथा भूतयज्ञ हं । मनु के अनुसार अधघ्ययन-अध्यापन 
को ब्रह्मयज्ञ, अन्न-जर के द्वारा नित्य पितरोंका तर्पण 
करना पितृयज्ञ, देव-होम देवयज्ञ, पद्यु-पक्षियों को अन्तादि 
दान भूतयज्ञ तथा अतिथियों की सेवा नृयज्ञ हं । इन पंच- 
महायज्ञो का यथाश्विति विधिवत्‌ अनुष्ठान करने वाले 
गृहस्थ को पंचसुना दोष नहीं रुगते । इन कर्मो से विरत्‌ 
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रहने वले का जीवन व्यथं है । अध्ययन ओौर दैवकर्म मे 
प्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति चराचर विद्र का वारणकर््ता 
वन सक्रता हे । देवयज को अनग्न्याहुति सूर्यलोक को जाती 
है जिससे वर्षा हाती हं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता हं 
भौर अन्नसे प्रजा का उद्भव होता ह । अतएव मनुष्य 
को ऋषि, देवता, पितु, भूत भौर अतिधि-सभीके प्रति 
निष्ठवान्‌ होना चादिए, क्योकि ये सव गृहस्थ से कुछ-न- 
कुछ चाहते हँ । अतः गृहस्थ को चाहिए कि वह वेद- 
शास्त्रों के स्वाव्याय से ऋषियों को, देवयज्ञ द्वारा देवताओं 
को, श्राद्धरूप पिण्ड-जकदान के द्वारा पितरों को, अन्न- 
दारा मनुष्यो को ओर वलिवेङ्वदेव द्वारा पञ्ु-पक्षी आदि 
भूतों को तुपि प्रदान करे । 


इन पच्च महायजों को नित्य करने वाला गृहस्य अपने 
सभी धामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कतव्यों को पूर्ण 
करता हे एवं समस्त विङ्व से अपनी एकात्मता का अनु- 
भव करता हु । 
महायोगो-ध्यान, योग ओर तपस्या--भारत की ये प्राचीन 
साघनाए सभी धामिक सम्प्रदायोंको मान्य रहीदहं। 
शिव इनके प्रतीक हं, अतः वे महायोगी माने जाते हं 1 
सिन्धु घाटी के प्राचीन सम्यतास्मारकों मे शिव का ध्यान- 
योगी के रूपमे मूत आकार प्राप्त हुआ ह । उनका योगी 
रूप बुद्ध से वहुत कुछ मिलता-जुलता हं । एकिफण्टा गुहा 
मे शिव के महायोगी रूप का पाया जाना इस बातकरा 
प्रमाण हं किब्राह्मणों ओर बौद्धो को, जहां ठक योग 
ओर ध्यान का सम्बन्ध है, समान परम्पराएं थीं । 
महार--हिन्दुओं के अस्पृश्य वं की एक जाति का, जो 
चर्मकार कहकाती हं, महाराष्ट्र में प्रचित नाम । विट्ठक 
या विढोवा (विष्णु) के पण्डरपुर स्थित मन्दिरमे महार 
लोगों का प्रवेश निषिद्ध था। इस मन्दिर के ठटोक सामनं 
सडक को दूसरी ओर महार रोगोंका मन्दिर हं, जिसे 
चोखा मेला नामक एक महार भक्त ने वनवाया था। 
उसकी कविता आज भी सजीव हं तथा उसके कुछ अंश 
अति सुन्दर हु । 
महाराजनत्रत- शुक्ल या कृष्ण पक्न की चतुर्दशी आर्द्रा नक्षत्र 
को अथवा पूर्वाभिाद्रपद तथा उत्तराभाद्रपद को भती 
हो तो वह भगवान्‌ शिव को अत्यन्त आनन्ददायिनी दो 
जाती ह 1 पूर्ववर्ती ्रयोदशी को संकल्प कर चतुरदक्षी को 


॥९ ७४ 


मृत्तिका, पञ्चगव्य, तदनन्तर शुद्धं ज से स्नान करना 
चाहिए 1 तदुपरान्त॒ १००० वार शिवसंकल्प सूक्त 
( यज्जाग्रतो दूरम्‌० ) का प्रथम तीन वर्णं वाके लोग 
तया ओम्‌ नमः शिवाय मंत्रकाशद्र रोग जप करे। 
भगवान्‌ शिव तथा पावती की प्रतिमाओं को पञ्चामृत, 
पञ्चगव्य, गन्ने के रस से स्नान कराने के बाद कस्तुरी, 
केसर आदि सुगन्धित पदार्थो का उन पर प्रलेप क्रिया 
जाय । दोपों को प्रज्ज्वचित कर उन्हुं पक्तिवद्ध रख देना 
चाहिए 1 एक सह. विल्व पत्रों से गिव संकल्प मंत्र अथवा 
त्यम्बकं यजामहे ° ˆ “का पाठ करते हुए होम करना 
चाहिए 1 तदनन्तर शिवजी को निदिचत मंवों से 
अध्य दान करना चाहिए । व्रती रात भर जागरण तथा 
पचि, दोयाकममे कमएकगौ का दान करे । पंचगव्य 
प्राशन के त्राद व्रतीको मौन रखक्रर भोजन करना 
चाहिए । इस त्रत के आचरण से समस्त ॒विन्न-बाधाए 
दुर होतीदहं तथा ब्रती भ्रष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर 


य 


केता ह्‌ । 


महारामायण-एेसा एक प्रवाद हु करि वाल्मीकीय रामायण 


आदि रामायण नहीं ह 1 आदि रामायण भगवान शङ्कुर 

की रची हुई वहुत बड़ी पुस्तक थी जो अव उपक्न्ध नहीं 

हे । इसक्रा नाम महारामायण बतकाया जाता है । इसको 
सतयुग मे भगवान्‌ शङ्कुरने पार्वती को सुनाया था। 

इसमे तीन लाख पचास हजार इलोकर हँ ओर सात काण्डों 

मे विभक्त ह्‌ । व्रिलक्षणता यह हं कि साथ ही साथ उसमें 

वेदान्त वणन हं ओर नवरसों में उसका विकास दिखाया 

गया हं । 


महारौरव- तपस घोर नरको में से एक नरक । इसमें “रुरु 


के काटने से रुदन ओर क्रन्दन शी प्रवानता रहती हं। 
गरुडपुराण में इसका विस्तृत वणन पाया जाता ह । 


महालक्ष्मी पुजा--इस व्रत के विषय में मतमेद ह । कृत्य- 


सारसमुच्चय', प° १९ तथा "अहल्याकरामधेनु' कहते हँ 
कि माद्र शुक्छ अष्टमी को इस त्रतका प्रारम्भ कर 
आदिन कृष्ण अष्टमी को ( प्रणिमान्त ) समाप्त करना 
चाहिए । यह्‌ त्रत १६ दिनों तक चलना चाहिए। इसमे प्रति- 
दिन कक्ष्मी जी कौ पूजा तथा कथा सुनी जाती हं । महा- 
राष्ट में महालक्ष्मी को पूजा अ।दिविन रुक्छं अष्टमी को 
मध्याह्न के समय युवती नवोढाओं हारा होती ह तया 
रात्रि को समस्त विवाहिता नारियाँ एक साथ इकटूटी 








५०८ 


होकर पूजन में सम्मिकित होती हं । वे अपने हाथों में 
खाली कलश ग्रहण कर उसमें ही अपने रवास-प्रइवास 
खीचती हँ तथा भिन्न-मिन्न प्रकारसे अपने शरीर को 
सुकाती हें । पुरुषार्थचिन्तामणि ८ प° १२९-१३२ ) में 
इसका लम्बा वर्णन किया गया ह 1 इस ग्रन्थ के अनुसार 
यह ब्रत स्त्री तथा पुरुष दोनो के लिए हं 1 

महालक्ष्मी- ऋषियों ने सृष्टि विद्या कौ मूर कारण तीन 
महाशक्तिया -महासरस्वती, 
स्वीकार क्रिया है इनसे हो क्रमशः सृष्टि, पालन ओर प्रख्य 
के कायं होतेदहं1 एक ही अज पुरुषकी अजानामसे 
प्रसिद्ध महाराक्ति तीन रूपो में परिणत होकर सृष्टि, 
पाक्न ओर प्रख्य को अविष्ठात्रौ वन जाती हे । 


महालक्ष्मोव्रत- सूर्यं के कन्या राशि्मे आनेसे पूव भाद्र 
शुक्ल अष्टमी को इस व्रत को आरम्भ करना चाहिए मौर 
अग्रिम अष्टमी को ही (१६ दिनोंमे) पूजा तथा व्रत 
समाप्त कर देना चाहिए । सम्भव होतो त्रत ज्येष्टा नक्षत्र 
को प्रारम्भ किया जाना चाहिए । १६ वर्षो तक इस व्रत 
का आचरण होना चाहिए । यर्हा स्थी पुरुषों के छिए १६ 
की सख्या अत्यन्त प्रधान हं, जंसे पुष्पों ओर फलों इत्यादि 
के ल्िएभी १६ कीसंख्याकाही विघानदह। ब्रती को 
अपने दाहिने हाथमे १६ धागोका १६ गिं वाका 
सूत्र धारण करना चाहिए । इस त्रत से लक्ष्मी जी त्रत 
करने तरे का तीन जन्मों तक साथ नहो छाडतीं । उसे 
दीर्घायु, स्वास्थ्यादि भी प्राप्त होता ह । 

महाच्या- आदिन मास का कृष्ण पक्ष महालया कहुखाता 
हे । इस प्र्नमें पर्वण श्रद्धया तोसभी दिनोंमेया 
कमस कम एक तिथि को अवश्य करना चाहिए । दे 
तिथितत््व, १६६; वर्षङ्त्यदीपिका, ८० । 


महाबन- त्रजमंडकु मे मथुरासे चार कोस दुर यमुना पार 
का एक यात्रा स्थल, जिसे पुराना गोकुल कहते हं । यहां 
नन्दभवन हं । पके नन्दजी यहीं रहते थे । चिन्ताहरण, 
 यमलार्जुनभङ्ख, वत्सचारणस्थान, नन्दकूप, परूतनाखार, 
शकरासुरभङ्ख, नन्दभवन, दधिमन्थनस्थान, छटीपारना, 
चौरासीखम्भों का मन्दिर (दाऊजी की मू), मथुरानाथ, 
इयामजी का मन्दिर, गायों का खिड़क, गोवर के टीले 
दाऊ जी ओर श्रीकृष्ण की रमणरेती, गोपकूप तथा नारद 
टो्छा आदि इसवेः अन्तर्गत यात्रियों के चि दर्गनीग्र स्थान 


महाखक्ष्मी ओर महाकाली- ` 


ग्द 


महालक्ष्मी-महावोर 


हं । मधघ्यक्रीलामें यर्टाके क्षत्रिय राजा ओर उसकी 
राजधानी एवं दुगं को मुसकमान आक्रमणकारियों ने नष्ट. 
भ्रष्टकर दिया था । इन ध्वंसावशेषों में ही उपयुक्त 
स्थान पूजा-यात्रास्थक माने जति हुं । 


महाविद्या--(१) रहस्यपूणं ज्ञान, प्रभावशाखी मन्त्र ओौर्‌ 


सिद्ध स्तोत्र या स्तवराज महाविद्या कहे जाते हँ । अयर्वं- 
परिशिष्ट के नारायण, रुद्र, दुर्गा, सूयं ओर गणपति के 
सूक्त भी महाविद्या कट गये हं । 

(२) नियम (वैद) जिसे विराट्‌ विद्या कहते हँ आगम 
(तन्त्र) उसे हो महाविद्या कहते हूं । दक्षिण ओौर वाम 
दोनों मार्ग वाले दस महाविद्याओं कौ उपासना करते हैँ । 
ये हँ--महाकारी, उग्रतारा, पोडली, भुवनेश्वरी, छिन्न 
मस्ता, मखी, धूमावती, वगलामुखी, मातद्खो ओौर 
कमला । 


महावीर--(१) जेनियों के चौवीसवं तीधङ्कुर ओर जंनधर्मं 


के अन्तिम प्रवत्तक । वास्तव में एतिहासिक जनवमकेये 
ही प्रवर्तक माने जाते हं । इनका जन्म ५९९ ई० पू 
लिच्छविगणसंव की ज्ञत्रिशाखा मे वंशाली के पास 
कुण्डिनपुर में हुमा । इनके पिता का नाम सिद्धाथं भौर 
माता का नाम त्रिरालाथा । सिद्धाश एक सामान्य गण- 
मुख्य थे । महावीर का बाल्यावस्था का नाम वधमान 
था। वेप्रारम्भसे ही चिन्तनशील ओर्‌ विरक्तं थे 1 
सिद्धां ने वर्धमान का विवाह यशोदा नामकं युवती से 
कर्‌ दिया । उनक्री एक कन्या भी उत्पन्न हुई । परन्तु 
सांसारिक कार्यो मे उनका मन नहीं खगा । जव ये तीस 
वर्षं के हुए तव किसी वृद्ध अथवा अहत्‌ ने आकर इनको 
ज्ञानोपदेश देकर यति धम में दीक्षित कर दिया । 

इसी वषं वे मार्गंशीषं कृष्ण दमी करो परिवार भीर्‌ 
सांसारिक बन्धनों को छोडकर वनमें चले गये । यहां 
प्र संसार के दुःखों ओर उनसे मुक्ति के मार्ग पर इन्होंने 
विचार करना प्रारम्भ किया, घोर तपस्या का जीवन 
व्रिताया । वारह्‌ वर्षो तक एक आसन सं बठे हुर्‌ अत्यन्त 
सूक्ष्म विचार मे मग्न रह । इसके अन्त मे उन्हं सन्यक्‌ 
ज्ञान प्राष्ठ हुआ, सवंज्ञता की उपरुत्ि हुई 1 

संसार; देव, मनुष्य, असुर, सभी जीवरवारियों की सभी 
अवस्थाओं को वे जान गये । अव वे जिन (कर्मं के ऊपर 
विजयी) हो गये । इसके अनन्तर अष्टादश गुणो में युक्तः 
तीश्रङ्कुर हो गये तश्रा तीस वर्षो तक अपने सिद्रान्तों का 


महाब्रत-महालान्तिविधि 


प्रचार करते रहे । वे महावीर विरुदसे प्रसिद्ध हए । 
वहुत्तर वर्प को अवस्था में महावीर ने अपना अन्तिम 
उपदेश दिया ओर निर्वाण को प्राप्त हुए । 

उनका निर्वाण कातिक कृष्ण अमतव्रस्या का मल्टगण 
की दूसरी राजवानी पावा (करुशीनगरसे १२ मील दूर 
देवरिया जिला में) में हा । मल्लो ने उनके निर्वाण के 
उपलक्ष्य में दीपमालिका जायी । पावा जनों का पवित्र 
तीर्थस्थ्रान हें । पटना जिकेकी पावा नगरी कल्पित हे । 
पटना (पाटक्तिपृत्र) मगधसाभ्राज्य की राजधानी थी । 
इस जिले में मल्कगण (अथवा किसी भी गण) का होना 
असंभव था । एसा रूगता हं कि जव मृल पावा को मुस- 
कमानो ने श्रष्ट कर दिया नवर जैनियों ने पटनामें दूसरी 
पावापुरी कत्पित कर खी । दे° "वर्णी अभिनन्दन म्रन्थ'। 

(२) हनुमान का एक नाम । भगवान्‌ राम के सहायक 
ओर सेनानायक के रूप में इनके रामायणान्तर्गत कथा 
से हिन्दू मात्र सुपरिचित हं । वीरतापूर्णं कृतियों के कारण 
ही इनका नाम "महावीर पड़ा । इनकी पूजा उत्तरभारत में 
प्रचलित ह । रोट तथा मिठाई, पुष्पादि सहित इनको 
चद्ाते हँ । पशुवकि आदि इनकी पूजा में वजित हु । दे° 
हनुमान । 

महात्रत--(१) इस व्रत के अनुसार भाघ अथवा चैत्रमें 
"गुडधेनु" का दान करना चाहिए तथा द्वितीया के दिन 
केव्रल गुड़ का आहार करना चाहिए! इससे गोलोक 
की प्राति होतो हं। "गुडधेनु के किए देखिए मत्स्य- 
पुराण, ८२ । 

(२) चतुर्दशी अथवा शुक्लाष्टमी जव श्रवण नक्षत्र 
युक्त हों उस समय उपवासकं साय त्रत का आरम्भ 
करना चाहिए । यह तिथित्रत ह । शिव इसके देवता हं । 
यह्‌ ब्रत राजाओं द्वारा आचरणीय हं 1 

(३) कातिक की अमावस्या अथवा पररणिमा के दिन 
मनुष्य कोः नियमों के आचरण का ब्रत लेना चाहिए । 
नक्तपद्धति से आहार करना चाहिए तथा धृतमिच्रित 
पायस खाना चाहिए । चन्दन तथा गन्ने के रस के प्रयोग 
का भी इसमें विधान है । प्रतिपदा के दिन उपवास रखते 
हए आठ या सोलह शव ब्राह्मणों को भोजनाथ निमन्त्रित 
करना चाहिए 1 शिव इसके देवता हं । शिव जी की 
परतिमा को पञ्चगव्य, घृत, मघु तथा अन्याण्य वस्तुमों से 
स्नान कराना चाहिए । अन्त मेँ उष्ण जल से स्नान करा- 
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कर नैवेद्य अपित करने का विधान हं । इसके उपरान्त 


आचाय तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को सुवर्णं तश्रा वस्त्र दान 


करना चाहिए । सोलह वर्षो-तक उपवास, नक्त, अयाचित 
विधियो से थोडे बहुत परिवर्तनोंके साथ इस त्रत का 
माचरण किया जाना चाहिए । इससे दीर्घायु, सौन्दर्य, 
सौभाग्य की प्राति होती है चाहे व्रती स्त्रीहो या पुरुष । 

(४) इस व्रत के अनुसार प्रति पूर्णमासी को उपवास 
तथा हरि क्रा सकर (सावयव, साकार) ब्रह्मकेखूपमें 
पूजन विहित हँ तथा अमावस्या को (निराकार, निखयव ) 
ब्रह्म का पूजन होता हं! यह ब्रत एक वर्षपर्यन्त चलता 
हे । व्रती समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता 
ठे 1 यदि यह त्रत १२.वर्षो तक्र किया जाय तो त्रती विष्णु 
खोक को प्राप्त होता हं। दे° विष्णुधर्मं ०३.१९८,१-७। 

(५) कृष्ण तथा शुक्छ पक्ष को अष्टमी या चतुर्दशी 
को नक्त व्रिवि से आहार करते हुए श्वि जी का पूजन 
करना चाहिए । यह्‌ त्रत एक वषं तक्र चरता है । इससे 
सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त होती ह। दे हेमाद्रि २.३९८ 
(लिङ्क पुराण से) । 


महाशक्ति-- सृष्टि को उत्पादिक्रा पालिका तथा संहारिका 


महाशक्तिं तोन हं- महासरस्वती, महालक्ष्मी ओर 
महाकाली । द° "महालक्ष्मी" । 


महाशान्ति विधि--अथर्ववेद के नक्षत्रकरल्प में प्रथम चान्ति- 


कृत्य कृत्तिक्रादि नक्षत्रों की पूजा ओर होम बतलाया गया 
ठे । उसके पञ्चात्‌ अमृत से लेकर अभयपर्यन्त महाञान्ति 
के निमित्तमेद से तीस प्रकार के कर्म वतरये गयेदहै, 
यथा-दिन्य, अन्तरिक्न ओर भूमिखोक के उत्पातो की अमृत 
नाम की महाञान्ति, गतायु के पुनर्जीविन के किए वँङ्वदेवी 
महाशान्ति, अग्निमय निवृत्ति के किए ओर-सव तरह की 
कामना प्राति के किए आग्नेयी महाशान्ति, नक्षत्र ओर 
ग्रह से भयात्तं रोगी के रोगमुक्तं होने के किए भार्गवी 
महाशान्ति, ब्रह्मवचंस चाहने वाके कै वस्त्रशयन ओर 
अग्निज्वलन के क््िए ब्राह्मी महाशान्ति, राज्यश्री चाहने 
वाठे के लिए बा्हुस्पत्य महाशान्ति, प्रजा, पदु ओर्‌ घन 
लाभ के च्िए प्राजावत्यमहाशान्ति, शुद्धि चाहने वालों 
के लिए सावित्रो महाशान्ति, छन्द ओर ब्रह्मवचंस्‌ चाहने 
वालों के लिए गायत्री महाशान्ति, सम्पत्ति चाहने वाके 
ओर अभिचारक से अभिचर्यमाण व्यक्ति के लिए आंगि- 
रसी महाशान्ति, विजय, वक, पुष्टिकामी ओर परचक्रो- 
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च्छेदनकामी के लिए एन्प्री महाशान्ति ओर अद्भुत विकार- 
निवारण ओर राज्य कामना के लिए माहेन्द्री महाशान्ति 
इत्यादि । 

महाज्ेफनग्न-- महाभारत में प्रथप्र वार लिङ्ख-पूजा का वणन 
प्राप होता है । अनेकानेक लिङ्गवाचक शब्दों के साथ 
(१३.१४,१५७) मे 'महाशेफनग्न का उल्लेख हुजा हे । 
इसका अर्थं ह नरन लिङ्ग । 


महाह्वेताप्रिय विधि--रविवार को सूय ग्रहण होने पर यह. 


ब्रत आचरणीय है । एकभक्त, नक्त अथवा उपवास रखने 
के बाद महाश्वेता ( तथा सूयं ) का पूजन करना चाहिए 1 
इससे ब्रती अत्युच्च स्थान प्राप्त कर केता हं 1 महाश्वेता 
मन्त्र है- ही हीं सः. ( कृत्य कल्पतरु, ९ तथा हमाद्रि, 
२.५२१ ) । 
महाषष्ठी -कातिक शुक्ल षष्टी को सूय वृरिचिक राशि पर 
हो तथा भौमवार का दिन हो तो वहं महाषष्ठी कहराती 
हं 1 व्रतो को पंचमी के दिन उपवास रखना चाहिए ओर 
षष्ठी को अग्निपूजन कर अग्निमहोत्सव का आयोजन 
करना चाहिए । इसके वाद ब्राह्यणो को भ[जन कराना 
चाहिए 1 इससे समस्त दुरितो का क्षय अवरयम्भावी हं । 
महाष्टमीो-आदिवन गुक्छं अष्टमी (नवरात्र) को महाष्टमी 
कहते ह । इस दिन दुर्गाका विशेष प्रकार से पूजन 
होता हं 1 
महासप्तमी-इस त्रत के अनुसार माघ शुक्ल पञ्चमी को 
एकभक्त, श्रष्टी को नक्त तथा सप्तमी को उपवास का 
विघान हं । इस अवसर पर करवीर कं पुष्पों तथा लाल 
चन्दन के ठेप से सूर्यं का पुजन. करना चाहिए । वषं को 
माध मासमे चार-चार महीनोंके तीन भागोंमेंर्वांटा 
जाय तथा प्रत्येक भाग मे भित्न-मिन्न रग के पुष्प, भिन्न- 
भिन्न प्रकार का नेवेद्य तथा धूप प्रयुक्त क्रिया जाय । ब्रत 
के अन्तमं रथ का दान विहित दहं । 
महासरस्वती-तीन महाशक्तियों मेँ सेएक । य ज्ञान की 
अधिष्ठात्री देवी हं । दे° “महालक्ष्मीः 1 
महासंहिता--वेष्णव संहिता का नाम, जो एक आगम है 1 
मघ्वाचा्यं ने अपने ग्रन्यों मे महासं हिता से अनेक उद्धरण 
क्एिहैं। | 
महासिदढसारतन्त्र--यह तन्त्र पर्यसि पीछे का रचा जान 
पडता ह । इसमें १९२ नामों की सूची हँ जो तीन विभागों 
मेंट है। प्रत्येक में ६४ नाम हँ । विभाजनों के नाम 


महाशेफनग्न-महोदास 


हे : विष्णुक्रान्त, रथक्रान्त एवं अडइवक्रान्त । सची पर्यास 
नवीन हं क्योकि इसमें महानिर्वाणतन्त्र भी सम्मिलित हे । 
१९२ नामोंकी सूचीमें वामकेड्वर की सूची से मिते 
केव १० नाम हुं । 

महास्वामी- सामसंहिता के एक भाष्यकार का नाम । 

महिम्नःस्तोन्न-शकरजी की महिमा का उपस्थापक, उच्च 
कोटि का स्तोत्रम्रन्थ 1 यह गन्धवंराज पुष्पदन्त की रचना 
कही जाती है 1 महिम्नःस्तोत्र के प्रत्येक श्छोक की शिव व 
विष्णुपरक व्याख्या मधुसूदन सरस्वती नें रचोरहं जो 
निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, से प्रकाशित हं । 

महिष- एक असुर का नाम, जौ तमोगुण का प्रतीक 
ह 1 दुर्गां अपनी राक्तिसे इसी का छेदन करती हं । स्वं 
प्रथम दुर्गां विषयक वर्णन महाभारत में प्राप्त होताहै 
( ४.६ ) जिसमें दुर्गा को महिषमदिनी ( महिष को मारने 
वालो ) कहा गया हं । 

भटिषघ्नीपुजा--आदिवन शुक्र अष्टमी को इसका अनुष्ठान 
होता है 1 इसमे दर्गा देवी कौ पुजा होती हं । महिषासुर 
का वध करने वाली दर्गाजी की प्रतिमा को हरिद्रायुक्त 
जल में स्नान कराकर चन्दन तथा केसर का प्रेप किया 
जाता है। कन्याओं तथा ब्राह्णों को भोजन कराकर 
उन दक्षिणा प्रदान की जाती है अौर दीप प्रज्ज्वल्िति किये 
जाते हैँ 1 इससे व्रती की सस्त मनोकामनाओं की पूति 
होती ह । 

महिषी- राजा कौ पत्नियों मेँ से सर्वप्रथम पटरानी, 
अभिषिक्त महारानी 1 परवर्ती साहित्य में इसका उल्लेख 
प्रचुर हग हं । कदाचित्‌ ऋग्वेद मेँ भी यदं शब्द इसी अथं 
के साथ व्यवहूत हुमा है ( ५.२,२;५.३७,३ ) 1 अश्वमेध 
आदि यज्ञो मे राजा के साय यही प्रमुख भाग लेपी थौ । 


महीदास-्राह्यण-ग्रन्थों के एक संकलनकर्ता । एेतरेय 
आरण्यक के पचि ग्रन्थ आजकर पायें जाते हँ । इनमें से 
हर एके का नाम आरण्यक ह 1 दूसरे के उत्तरार्धं के शेष 
के चार परिच्छेद वेदान्त ग्रन्थों में गिने जाते हैँ । इसलिए 
उनका नाम एेतरेय उपनिषद्‌ है । दूसरे ओर तीसरे भाग 
को महीदास एेतरेय ने संकलित किया 1 विशा के उर 
( हृदय ) से ओर इतरा के गर्भसे महीदास का जन्म 


हुमा । माता के नामानुसार उन्होने एेतरेय की 
उपाधि प्रायी । 


महीधर-मागरि 


महीधर- यजुवद की वाजसनेयी संहिता के एक भाष्यकार 1 
इस संहिता पर सायणाचायं का भाष्य नहीं मिलता 1 
उन्वट-महीधर भाष्य ही अधिक प्रचित हँ । महीधर नें 
१६४९ वि ° में मन्त्रमहोदधि नामक दक्षिणमार्गी शाक्तः 
शाखा सम्बन्धौ प्रसिद्ध प्रन्थ भी छिखा 1 इसका उपयोग 
सारे भारत मं शाक्त एवं शंव समान रूपसे करते हं। 
स्वयं ग्रन्थकार की रची इस परटोकाभीह। 


महीपति--अठारहवीं शताब्दी के एक महाराष्टीय भक्त, 
जिन्होंने अपनी शक्ति भक्तों व सन्तोंकी जोवनी छिखने 
मे कणायी । इनक्रे लिखे ग्रन्थ हँ-सन्तलीलामृत, 
( १७३२ ), भक्तविजय ( १७७९ ), कथासारामृत 
( १७३२ ), भक्तलीलामृत ( १७३४ ) तथा सन्तविजय 
आदि । 

महीम्नस्तव--विरोष शंव साहित्य मे इसकी गणना होती 
है । ग्रन्थ का सम्पादन तश्रा अंग्रजी अनुवाद आर्थर 
एवलोन ने कियाह। 

महेन््रकृच्छ--कातिक शुक्र षष्ठी से केवल 
हृए दामोदर भगवान्‌ का पूजन करना 
हेमाद्रि, २.७६९-७७० । 


महेश-- (१) शिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक अर्थं हं 
महान्‌ ईङ्वर । 
(२) लिङ्गायत लोग आध्यात्मिक उन्नति की करई 
अवस्थाएं मानते हँ । महेश इनमे तीसरो अवस्था हं । 
उनका क्रम इस प्रकार हं । 
शिव, भक्ति, महेरा, प्रसाद, प्राणलिङ्ग, शरण एवं 
एेक्य । 
महेरवर- तमिल तथा वीरकलव गण आजकल अपने को 
'महेदवर' कहते ह, पादयुपत नहीं; यद्यपि ` उनका सम्पूणं 
घमं महाभारत के पाशुपत सिद्धान्त पर धारित हं । 
महङ्वर नाम शिव काहु । 
महेश्वरव्रत--(१) फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता ह । उस दिन उपवास रखकर शिव जी कौ 
पूजा करनी चाहिए । व्रत के अन्त मेँ गौ का दान विहित 
है । यदि इस व्रत को वर्षं भर किया जाय तो शरौण्डरीक 
यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता ह । यदि ब्रती भ्रति मास की 
दोनों चतुर्दशियों को इस ब्रत का आचरण करं ता उसके 
सव संकल्प धुरे होते हं । 


दुग्धाहार करतें 
चाहिए । दे° 
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(२) यदि कोई “दक्िणामूति' को प्रति दिन पायस तथा 
घी वपं भर अपित करे, व्रत के अन्त में उपवास करे, 
जागरण करे तथा दान में भूमि, गौ तथा वस्त्रदे तो उसे 
नन्दी (शिवजी का गण) पद प्राप्त होता हँ । दक्षिणामूति 
शिवजी काहीषएकणखूपहं । गङ्कुराचार्यका रचित एक 
दक्षिणामूतिस्तोत्र भो प्रसिद्ध हं । 

महेश्वराष्टमो-मागशीषपं शुवलाष्टमी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता ह । ल्िङ्करूप शिव का अथवा शिवजी की 
मूति का भयवा कमक पर॒ शिवजी का पूजन तथा दुग्ध 
ओर धृत से मूति को स्नान कराना चाहिए । ब्रत के अन्त 
मेगौका दान विहितरहं। एक वर्षं तक यह क्रम चल 
सके तो अङवमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता दै तश्रा ब्रती 
शिवलोक को जाता हं 1 

महोत्सव व्रत-्रति वषं चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को शिवजी 
की मूति को दूघ-दही आदि से स्नान कराकर पूजन 
करना चाहिए तथा सुगन्धित द्रव्यो का प्रकेप करना 
चाहिए 1 इस अवसर पर्‌ शिवम्‌ति के समक्ष दमनक पत्रों 
का समर्पण विहित हं । चावल के आटे के दीपक बनाकर 
शिवजी के सम्मृख प्रज्ज्वलित क्रिये जाते हैँ । माँति-माति 
के खाद्य पदार्थोको नेवे्यके रूपमे समर्पण कर शंख, 
घंटा, घड़ियाल. नगाड़ः वजाये जाते हँ ओर अन्त में 
शिवजी की रथयात्रा निकारी जाती हूं । 

महोदधि अमावस्या--चतु्दगी युक्तं मा्गयीर्पं मास की 
अमावस्या को क्रीं भी समुद्र मे स्नान करने से अङ्वमेव 
यज्ञ के फल की प्राप्ति होती ह्‌ । 

महोपनिषद्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इवेतदीप में नारद को 
भगवान्‌ के दर्शन होने ओर दोनों के संभाषण करा वर्णन 
इसमें किया गया हँ । इसके अन्तर्गत कहा गया हँ कि 


नारद का वनाया हुआ पाञ्जराव्र शास्त्र है गौर उन्होनिं 
ही भागवत भक्ति की अवतारणा की । 


माकरी सप्तमो-माघ कृष्ण सप्तमी को, जव सूर्यं मकर 
राहिपर हो, माकरी सप्तमी कहत हं । इस दिन त्रत का 
विधान हं 1 प्रातःकाल गंगा आदि नदियों में स्नान कर 
सूर्यं नारायण की पूजा की जाती हं । 

मागरि- यजुवद ( वाजसनेयो संहिता ३०.१६; तंत्तिरीय 
ब्राह्मण ३.४,१२१ ) में उद्धृत पुरुषमेध का एक वलिपञु । 
इसका अथं स्पष्टतः शिकारी या सम्भवतः मद्वा प्रतीत 
होता हं। यह शब्द मृगारि (प्यओं का शत्रु) का विद्रूष हं । 


५१२ माघ-कत्य-माण्ड्कायनी 


माधकत्य-- माघ मास में कुछ महत्त्वपूर्णं ब्रत होते हं, यथा महान्‌ पृण्य प्रदाता माघ स्नान गंगा तथा यमुना कै स्त 
तिक चतुर्थी, रथसप्तमी, भीष्माष्टमी, जो इस सूचो मेँ स्थल का माना जाता हं । विस्तृत जानकारी के किए दे० 
पृथक्‌ ही उल्लिखित है । कुछ छोटे-छोटे विषय यहाँ प्रकट पद्पुराण, ^ (जिसमे माव स्नान के माहात्म्य को ही 
क्रिए जा रहे है । माघ शुक्छ चतुर्थी उमा चतुर्थी कही वर्णन करने वाले २८० इलोक, अध्याय २१९ से २५० 
जाती है, क्योकि इस दिन पुरुषों ओर विशेष रूपसे तक प्राप्त होते हं); हेमाद्रि, ५.७८९-७९४ आदि । 
स्त्रियों द्वारा कुन्द तथा कुछ अन्यान्य पुष्पों से उमाका माणिक्क वाचकर- तमिल शवो में माणिक्क वाचकर का 
पजन होता ह 1 साय ही उनको गुड, लवण तथा यावकं नाम प्रमुख ह । तिरमूलर के समान इन्टोने भी आगमं 
भी समर्पित किए जाते हं । ब्रती को सधवा महिलाभों, की शब्दावक्ों का व्यवहार क्रिया । ये ९०० ई०के 
ब्राह्मणों तथा गौओं का सम्मान करना चाहिए 1 माघ लगभग हृषु थे ओर असंख्य गेय पदों को रचना कर 
कृष्ण इादशी को यमने तिलोंका निर्माण क्रियाओर गयेहंजो छोटे ओौर वड दोनों प्रकारके हँ जिन्हें तिर 
दशरथ ने उन्हें थ्वी पर खाकर खेतों में वोया, तदनन्तर वाचकम्‌ ( श्रीवचन }) कहते हँ । माणिक्क मदूरा के 


देवगण ने भगवान्‌ विष्णु को तिलो का स्वामी बनाया । रिक्षित एवं लब्धप्रतिष्ठ सम्पन्न व्यक्ति थे । व्राद में एक 
अतएव मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलो से सन्त के उपदेश से प्रभावित हो गये, उनके शिष्य बन गये 
भगवान्‌ का पूजन कर तिलो से ही हवन करना चाहिए । तथा संन्यासी जीवन विताना प्रारम्भ किया । इन्होने 
तदपरान्त तिलो का दान कर तिलो को ही खाना चाहिए । अपनी विद्या व संस्कति के वल से पूर्ववर्ती सभी विद्वानों 
माघी सप्तमी- माघ शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का अनुष्ठान को रचनाओंका लाम उठाया । कविता के विषय, रली, 
होता ह । अरूणोदय काल में मनुष्य को अपने सिर पर छन्दां पर इनक्रा अधिकार देखते हुए ज्ञात टोताहै कि 


सात बदर वृक्ष के ओर सात अकं वृक्ष के पत्ते रखकर ये महाकवि थे 1 इन्टोनें रामायण, महाभारत, पुराणो, 
किसी सरिता अथवा खरोत में स्नान करना चाहिए 1 तद- आगमों तथा प्राचीन तमिल साहित्य का प्रयोग अपनी 
दन्तर जक मे सात वदर्‌ फल, सात अकं के पत्ते, अक्षत, कविता के विषय चयन व वणन्मे भरपूर किया ह । 
तिक, दूर्वा, चावल,. चन्दन मिलाकर सूय को अध्यदेना इन्होने ग्रामीण एवं स्थानीय प्रथाओं तथा घरे कहानियों 
चाहिए तथा उसके वाद सप्तमी को देवी मानते हुए नम- को पद्यज्द्ध किया, विशोषकर उन कथाओं को जो शिव के 
स्कारकर सूर्य को. प्रणाम करना चाहिए । कुछ आक्र पवित्र चरित्र से सम्बन्धित थीं । सवके ऊपर्‌ उन्होने अपनी 
ग्रन्थों के अनुसार माघ स्नान तथा इस स्नान में कोई प्रतिभा को निखारा 1 आगमों को ये शिवोक्तं कहते 
अन्तर नहीं है, जव कि अन्य श्रन्थोंके अनुसारयेदोनों दं) ये अद्रेत वेदान्त ओर शंकराचार्यके मायावाद को 
पुथक्‌-पृथक्‌ कृत्य हं । ई अंगीकार नहीं करते थे 1 | 
माघस्नान- माव मास में वड तड़के गगाजी अथवा अन्य माण्डवगदृ-दल्िण मालवा स्थित टीव तीथं 1 परमार 
क्रिसी पवित्र धारा में स्नान करना परम प्रशंसनीय माना राजाओं के समय में यहु समृद्ध नगर श्रा। यहाँ मुञ्ज के 
गया हं । इसके लिए सर्वोत्तम काल ब्राह्य मुहृतं हं जव समय के वने भवनों ओर अनेकं धार्मिक स्थलों के अव- 
नक्नत्र दशनीय रहते ह 1 उससे कुछ कम उत्तम काक वहु शेष पाये जाते हँ । यहाँ रेवाकुण्ड हं । सोनद्वार कौ ओर 
है जव तारागग टिमटिमा रहे हो किन्तु सूर्योदयनहुभआा नीलकण्ठेश्वर शिव-मन्दिरह। प्राचीन राम मन्दिर ह । 
हो । अधम काल सूयदिय के व्राद स्नान करनेकाह। उसके पास ही आद्हाकेहाथकीर्सांग गड़ी हुई हं 1 
माघ मास का स्नान पौप गुक्छ एकादशी अथवा पूणिमा माण्डायं मन्य-ऋर्वेदमें मानके वंशज एक ऋषिका 
से आरम्भ कर माध शुक्क द्रादगी या पिमा को समाप्त नाम माण्डार्यं मान्य मिकताहै। वहत सम्भव करि 
होना चादिए । कृ रोग इसे संक्रान्ति से परिगणन. अगस्त्य से ही इसका आय हो । 
करते हए स्नान करने का सुन्नाव उस समय का देते हँ जव माण्ड्कायनि- मण्ड्क का वंशज । माण्डूकायनि का उल्लेख 
सूयं माघ मास में मकर राशि पर स्थित हो । समस्त नर- शतपथब्राह्मण ( २०.६,५,९ ) वृ. उ. ( ६.५,४ ) में एक 
नारियों को इस व्रत के आचरण का अचधरिकारह। सवे आचार्यके रूपम हु! है । | 





माण्ड्क्य उपनिषद्‌-माधवाचायं 


माण्डक्य उपनिषद्‌--अथर्ववेदी उपनिषदों में इसकी गणना 
होतीरहं। इसका छाटासादही आकार दह परन्तु सवसे 
प्रधान समन्नी जाती दं। मंत्रायणीयोपनिषद्‌ से कुछ 
तुल्यता होनेमे प्रायः लोग इमे उसके वराद की रचना 
समज्ञते हूँ । गौडपादाचायं ने इसके ऊपर कारिकां एवं 
शङ्कुर नें भाष्य रचां । विज्ञानभिक्षु ने “आलोकः नाम 
कीं व्याख्या कौ हं । आनन्दतीर्थ, मथुरानाथ शुक्ल व्यास- 
तीर्थं ओर रद्करामानुज आदि ने भाष्य टीका, क्नुद्र भाष्य 
चखा हं तथा नारायण, गङ्करानन्द, ब्रह्मानन्द सरस्वती 
राघवेन्द्र आदि ने इस पर वृत्तियां भी लिखी हैँ । 
माण्ड्क्यकारिका- माण्ड्क्य उपनिषद्‌ की कारिकाणे गौ ड- 
पादाचायने लिखी हुं गौडपादाचार्य शङ्कुर के गुरुके 
गुरुथे। गौडपादनें वेदान्त सूत्र पर कोई भाष्य नहीं 
किखा किन्तु इनको कारिकाए अद्रेत तथा मायावाद का 
मव्रसे प्रारम्भिक जीवित आवार होने से वड़ो ही महत्व- 
पूणं 1 इस कारिका की मिताक्षरा नामक एक टीका 
भो मिक्तीटहं। परवर्ती आचार्योने इस कारिका को 
प्रमाण रूप से स्वीकार कियादह्‌ं। 
माण्ड्क्यभाष्य--माण्ड्क्य उपनिषद्‌ का यह भाष्य शङ्कुरा- 
चायं द्वारा चखा गया है । 
माण्ड्क्योपनिषद्कारिका-दे° माण्ड्क्य कारिका । 
मातङ्गी--शाक्त मतानुसार दस महाविद्याओं मे से एक 
'मातङ्खो' हं । | 
मातरिहवा--(१) ऋग्वेद के व्णनानुसार अग्नि तथा सोम 
आकार से नीचे पृथ्वी पर आये । मातरिद्वा अग्निको 
दुर से लाया (ऋ० ३.९५; ६.७,४) । मातरिङ्वा का 
अथं ऋग्वेद मेँ विद्यत्‌ अथवा (अन्य मतसे) आधी हं। 
अथर्ववेद के ब्राद इसका अधी ही साधारण अथं हो गया 
हे । यदि मानले कि आंधी एवं विद्यत एक साथदही 
अंघडकेरूप र्मे दृष्टिगोचर होते हैँ तो ऋग्वेद के अथं 
का पूर्णतथा समन्वय हो जाता है 1 इस प्रकार मातरिद्वन्‌ 
को अग्निका आंधी के गुणों के साथ विदत्‌ वाखा स्वरूप 
क्वा जाना उचित ह 1 यह्‌ वैदिक पुराकथा श्रोमिथियस्‌ 
की गरूनानी पुराकथा से मिरता-जुरती ह । 

(२) ऋग्वेद (८.५२,२) के बालखिल्य सूक्त में मात- 
रिङ्वन्‌ को मेच्य तथा पुवघ्र के साथ यज्ञ करने वाखा 
कहा गया ह्‌ । 

मात्ा-({) माला (जपार्थ) ऊ निए श्राचीन साहित्य में 
६५ । 


५१३ 


चार नाम पाए जाते हः (१) गनेत्तिया (सं° = गणयि- 
त्रिका) (२) कञ्चनिया (३) माता (माकिका) तथा (४) 
सूत्र | (२) देवीका भी एकर पर्याय माता हं। शीतला 
(चेचक कौ बीमारी) कोभी माता कहते दहं! यह धोर 
रोग के लिए भययुक्त प्रगंसात्मक उपाचि ह । 

मातृका तेन्त्र--आगमतत्त्व विकासः में उद्धृत तन्त्रो की 
सूचो भे एकः तन्त्र का नाम । 

मातृदत्त--हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र पर भाष्य रचने वा 
एकं विद्वान्‌ । 

मातृनवमीत्रत--भविष्योत्तर के अनुसार आद्विनक्ष्ण 
नवमी को यह्‌ त्रत माता ( जननी) के प्रीत्यर्थं किया 
जाता हं 1 इस दिन विशेषतया माता ओौर उसके तुल्य 
संमान्य चाची, दादी, मौसी आदि के निमित्त श्राद्ध-तर्पण 
किया जाता हं । 

मात्‌वध-इस कृत्य को कौरी ° उप० ( ३.१ ) में जघन्य 
अपराध कहा गया हं । इसका प्रायर्चित्त सत्य ज्ञान से 
कियाजा सक्ता हं। परवर्ती घमंशास्र साहित्य मेँभो 
मातृवव बहुत बड़ा अपराध ओर पाप मानागयाह। `` 

मातब्रत-(१) अष्टमी को इस व्रत का अनुष्ठान किया 
जाता ह । यह्‌ तिथि ब्रत ह । मातृ देवता (माता देविर्या) 
ही इस अवसर पर पूजी जाती हँ । मनुष्य को इस दिन 
उपवास रखकर भक्तिपूर्वंक मातु देवतागों से अपराधो कं 
क्षमा-याचना करनी चाहिए । वे कल्याण तथा स्वास्थ्य 
प्रदान करती हैँ । 


(२) आदिवन मास की नवमी को राजा तथा सभी 
वर्णो के अनुयायी मातु देवताओं की ( जो अनेक हं) 
पूजा कर॒ सफकताएं प्राप्त करे । इस व्रत के करनेसे 


जिसके वच्चे मर जाते हों या केवर एक ही सन्तान हो, 
वह्‌ स्त्री सन्तान वारी हो जाती ह । 


माघव- वाजसनेयी संहिता के भाष्यकारो में से एक माघव 
थे । साम संहिता के भाष्यकारो मेँ भी एक माघव हए 
है 1 उपरोक्त दोनों माघव एक हैँ या नहीं, कुछ नहीं कहा 
जा सकता । दे “माघवाचार्य' । 

माघवस्वामी- सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्धित 
द्राह्यायण श्रौतसूत्र अथवा वरिष्ठसूत्र करा माव्य माघव 
स्वामीने कियाद ५: 

माधवाचार्य प्रसिद्ध वेद व्याख्याता सायणाचार्य के भाई 
एवं विद्यातीर्थं के शिष्य । विद्यातीथं कौ मृत्यु के पञ्चात्‌ 








५१४ 


इन्होने संन्यास आश्म में भारती तीथं एवं श ङ्करानन्द से 
भी शिक्षा डी। इनका स्थिति काल प्रायः चौदहवीं 
ताब्दी था | कु खोगो का कहना हं करि इनका जन्म सं° 
१३२४ वि° में तुङ्गभद्रा नदी के तटवर्ती हाम्पी नगर मे 
हुम था । “परागशरमाघव' नामक ग्रन्थ में इन्होने अपना 
परिचय देते हृए पिता का नान सायण, माता का श्रीमती 
णवं दो भाडयो का नाम सायण व भोगनाथ वताया है । 

माववाचा्यं विजय नगर राज्यके संस्थापकोमेंथे। 
सं° १३९२ वि० के रुगभग विजयनगर के सहासन पर 
महाराज वीर बुक्क को अभिषिक्त कर वे उनके प्रधान 
मन्त्री वने । वे उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ एवं प्रबन्धपटु 
थे । उन्होने ही यवन राज्यों को स्वायत्त कर विजयनगर 
राज्य की सीमावृद्धि की। सुप्रसिद्ध विशिष्टापरैताचायं 
वेदान्तदेशिकाचायं उनके समकालीन ओर वालसखा थे । 
उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । इनको प्रसिद्ध रचनाएः 
निम्नांकित हं 1 

१. माघवीय घातुवृत्ति--यह व्याकरण ग्रन्थ ह 1 

२. जेमिनीय न्यायमाखा ओर उसकी टीका "विवरण" । 
यह्‌ पूर्वमीमांसा सम्बन्धी ग्रन्थ हं । 

३. पराशरमाधवीय- यह पराशर संहिता के ऊपर 
एक निवन्व हं । | 

४. सर्वदशनसंग्रह--इसमें समस्त दर्शनों का पुथक्‌- 
पृथक्‌ सार संगृहीत किया गया ह । 

५. विवरणप्रमेयसंग्रह । यह्‌ श्री पद्यपादाचार्यकृत पञ्चपा- 
दिका विवरण के ऊषर एकं प्रमेय प्रघान नित्रन्व है । 

६. सूत संहिता की टीका : स्कन्दपुराणान्तगंत सूत 
संहिता अद्ंत वेदान्त का निरूपण करतीदहै। इस पर 
माघवाचायं ने विशद टीका च्िखी ह । 

इसके अतिरिक्त ७. पञ्चदशी ८. अनुमति प्रकाश 
९. अपरोक्षानुमृति की टीका १०. जीव सुक्तिविवेक्र 
११. एेतरेयोपनिषदीपिका, १२. तत्तिरीयोपनिषदीपिका 
१२. छान्दोग्योपनिषटीपिका १४. वृहदारण्यक वार्तिक 
सार १५. शङ्कुर-दिग्विजय १६. “कारमाघव' नामक ग्रन्थ 
किखकर माधघवाचायं ने प्रमाणित करदियाकि वै एकर 
साथ ही कवि, दाशंनिक, राजनीतिज्ञ, तत्त्वनिष्ठ, महान्‌ 
खोक संग्रही गौर पूर्ण त्यागी संन्यासी (विद्यारण्य नामक) 
थे । जसे वे सफर राज्यसंस्थापक थे, वैसे ही संन्यासियों 
मे मी अग्रगण्य थे । संन्यास ग्रहण के पश्चात्‌ वे गेरी 


माधवो-माध्वमत 


मठ के शङ्कुराचायं की गही पर सुगोभित हुए थे 1 इस 
प्रकार सौ वषमे भी अधिक्र आ लाभकर उन्होने अपनी 
जीवन यावा समाप्त को । सिद्धान्ततः विद्यारण्य स्वामी 
श ङ्कुराचायं के अनुयायो थे 1 उनकी गणना अद्रैत सम्प्रदाय 
के प्रधान आवचार्योमेंहोनी हे । 

माधवी- माधवी अथवा त्रह्मरम्भा शिव की शक्ति का 
पर्याय ह । 

माधवीय धातुवृत्ति--विजग्रनगर राज्य के स्थापक माधवा- 
चार्य द्वारा विरचित यह्‌ एक व्याकरण ग्रन्थ ह । इसकी 
रचना पाणिनीय बवातुमूत्रों के अनुसार हुई हं जिसमें अष्टा- 
व्यायीस्थ संपूर्णं सूत्रों का संनियोजन घ्रातुं गणानुसार कर 
दिया गया है । दे° (माधवाचायं । 

माध्यन्दिनी--याज्ञवत्वय के पिता (या गुरु) करा नाम 
वाजसन था 1 इमकिए शुक्ल यजुवद का नाम व्राजमनेयी 
संहिता हो गया । जावाकादि १५शिष्यो ने उनसे यह्‌ वेद 
पदा, जिनमें माध्यन्दिन मुख्य थे । वाजसनेयी संहिता को 
माध्यन्दिनी शाखा ही आजक्रल प्रचलित हे । 

सामवेद की भी एक माध्यन्दिनि शाखा हं । इस शाखा 

का पुष्पमुनि द्वारा रचित सामप्रातिशाख्य उपरन्ध हं 1 
माध्यन्दिनि ओर काण्व दोनों शाखाओंका गतपथ दही 
ब्राह्मण म्रन्थ ह 1 माध्यन्दिनी लाखा के शतपथ ब्राह्मण में 
चौदह काण्ड हैँ । यह सौ अध्यायो में तथा अड़सठ प्रपाठकरं 
मे विभक्त है 1 इसमे कूल. मिकाकर चार्‌ सौ अड़तीस 
ब्राह्मणों पर विचार हुआ हं । यह ब्राह्मण फिर सात 
हजार छः सौ चौवीस कण्डिक्राओं में विभक्तं हं । 

माध्व-दे° मध्वः एवं "मध्व सम्प्रदायः । 

माध्व ( माध्वाचायं )-दे° (मध्व सम्ध्रदाय' । 

माध्वमत--द्रेतवाद अथवा स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद के प्रमुख 
माचायं श्रौ मध्व हँ ओर इसी से दैतवाद का दूसरा नाम 
माघ्वमत हं । सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार माध्व मत 
के आदि गुरु ब्रह्माहं । ब्रह्मसूत्र में विशिष्टाद्रतवाद, 
मेदामेदवाद भौर अद्रृतवाद का उन्नेव मिक्ता ह, परन्तु 
देतवाद का कोई उल्लेख नहीं मिना । मव्य ही विशि- 
ष्टद्रेतवाद ओौर मेदाभेदवाद भी प्रैतवाद के ही अन्तगत 
है 1 साख्य मत भी द्रैेतवाददही ह 1 परन्तु मन्वाचायका 
स्वतन्तरास्वतन्त्रवाद इनसे त्रिखकुल भिन्न दै । सांख्य कें 
देतवाद में दो पदार्थं हं पृरुष ओर्‌ प्रकृति । ये दोनों नित्य 
ओर सत्य हँ । माच्वमत मै जीव ओर ब्रह्म नित्य भौर दा 


ग्ब 


माघ्वसम्प्रदाय -मानवसूष्टि 


पृथक्‌ पदायर्ह 1 रामानुज स्वामी जीवर ओर ब्रह्मका 

वगत भेद स्वाक्रार्‌ करते हं. परन्तु गजातीय जर विजा- 
तीय मेद नहीं मानते । व्रह्म स्वतंत्र, जीव अस्वरतंत्र 
हं । ब्रह्म ओर जीव मं सेन्य-स॒त्रक भाव ह । सेवक कभो 
सेव्य वस्तु से अभिन्न नहीं हा सक्ता 1 मेदाभेदवाद भी 
विलिष्टाद्रतवाद के समानी हे । अतएव माघ्वमतसे यं 
सवर भिन्न ह्‌ । 


मघ्वाचाय स पहले इस मतका कोई उल्टेव नहीं 
मखत । अवध्य दा उन्हुनि पूराणादि का अनुसरण करके 
टी इस मत को स्थापित क्रिया । माम होता है, 
मध्वाचाय का स्वतेत्रास्वतंत्रत्राद वेष्णवों के भक्तिवाद का 
फ हं । जिन दिनों गाङ्करमत भौर भक्तिवादं काद में 
सघप चल रहाश्रा, उन्हीं दिनों माच्वमत का उद्भव 
हुआ । घत-प्रति्ात क फलस्वरूप माघ्वरमत बाद्धुरमतका 
विरोध्रौ वन गया । इम मत में शाङ्भुरमत का बहुत तीत्र 
भापामे खण्डन क्रिया गयादह्‌ । यह मतमी रव॑ष्णवों के 
चार प्रमुख मतोमेंएकह्‌। 


मधघ्त्राचायकरे मतसे व्रह्म सगुण ओौर सविदोष ह । 
जत्र अणु परिमाणहुं, ब्रह भगवान्‌ का दासह । वेद 
नित्य ओर अपौरुषेय हं । पाञ्चरात्रशास्व का आश्रय 
जीव को लेना चाहिए । प्रपञ्चसत्यरह। य्ह तक मघ्व 
का रामानुज सं एेकमत्य ह । किन्तु पदा्रनिर्णय में 
दोनों मे भेद द । मध्व के अनुसार पदाथंदो प्रकारका 
ह--स्वतत्र ओर्‌ अस्वतन्त्र । अशेप सद्गण युक्तं भगवान्‌ 
विष्णु स्वत॑व्र तत्र हं । जीव ओर जड़ जगत्‌ अस्वरतत्र 
तत्त्व हं । मव्वपूणरू्पस द्रतवादी हं 1 वे कहते हं, जीव 
भगवान्‌ का दास ह्‌, दास यदि स्वामोसे साम्य का वोघ 
करे तो स्वामी उसे दण्ड दते हुं । "अहब्रह्यास्मि' के वोध 
पर भगवान्‌ जीवको नोचे गिरा दते हँ । परमस्य 
भगवान्‌ कौ सवा के अतिरिक्त जीवको ओर कुछ नहीं 
करना चाहिए 1 स्वतन्त्र तत्त्व भगवान्‌ को प्रसन्नता प्रास्त 
करना ही एक मात्र पुरूपार्यं है । वह्‌ परम पुरुषाथं भग- 
वान्‌ के दिष्य गुणों के स्मरण-चिन्तन के विना नहीं प्राप्त 
हो सक्रता । "तत्त्वमसि" आदि महावाक्यों को सुनने से 
वंसा स्मरण, चिन्तन नहीं हो सकता । अद्कुन, भजन 


ओर नामकरण केद्वारा ही वह सुकुम दाता हं । निर्वाण 


मुक्ति तो कटने -पर कौ वस्तु है 1 सारूप्य, सालोक्य आदि 


^ १५ 


मुक्ति ही परमार्थं हँ । इन्हीं बातों कौ हृदय मेँ रखकर 
मध्वाचायं ने स्व्रतन्त्रास्वतन्त्रवाद कौ स्थापना करी 1 


माध्व सम्प्रदाध-दे° 'मचव्व सम्प्रदाय" । 
मानव--( १) मनु के वंशज (ठे° त्रा° ५।१५,२) 


मानव कटेरुये । नाभानदिष्ट ओर्‌ गर्यात कै च्िए यह्‌ 
पितुवाधक शब्द है 1 पुराणों में वणित सूयं अथवा इ््वाकू 
का वंग मानव वंश था। 

(२) मनुकेनामसे प्रचलित धर्मशास्त्रे भी “मानव 
चमलास्ने' कहूकाता ह । 


मानव उपपुराण-उन्तोस प्रसिद्ध उपपुराणोमे सर एक्‌) 
मानव गृह्यसूत्र-- कृष्ण यजुर्वेदीय एकर गृह्यसूव मानव-गृह्य- 


सूत्रद 1 यह्‌ मनुद्रारा रचित माना जातादटं1 इस पर 
अष्टावक्र को वृत्ति हु । 
मानवधमशास्त्र-दे° मनुस्मृतिः । 


मानवश्रौतसूत्र- कृष्ण यजुर्वेदाय एकं श्रौतस्‌ त्र । यह मनु- 


रचित माना जाता ह एवं विशेष प्रसिद्ध हं । इसमे पहले 
अव्यायमें प्राक्‌ सोम, दूसर में अग्निष्टाम, तीसरे में प्राय- 
हिचत्त, चौथे में प्रवग्य, पांचवें में दृष्टि, छठे में चयन, 
सातवें मे वाजपेय, आव्वे मे अनुग्रह्‌, न्वे मेँ राजसूय, 
दसवें में शुल्व सूत्र ओर ग्यारहवं अध्याये परिशिष्ट 
। अग्निस्वामी, वाख्करृष्ण मिश्र ओर ओौर कुमारिल 
भद इसके भाष्यकार हं । 
मानवसष्टि--इस सम्बन्धसे पद्य राणमे उल्लेख हं क्रि 
प्रजासुष्टि' के प्रारम्भ में प्रजापतिने ब्राह्मण कौ सुष्टि 
की । ब्राह्मण आत्मतेज से अग्निर सूयं की तरह 
उदीस हो उठे । इसके वाद सत्य, धर्म, तप, ब्रह्मच य, 
आचार ओर्‌ शौच आदि ब्रह्मा से उत्पन्नं हुए 1 इन सव 
के पदचात्‌ दव, दानव, गन्धव, दैत्य, असुर्‌, उरग, यक्ष 
रश्च, राक्षस, नाग, पिञ्लाच ओर मनुष्य की सृष्टि हुई । 
हिन्दू वमविरम्वियों को धारणा ह कि मानवसूष््टि 
आर्यावर्त मे हौ इई गौर यहीं से सारे संसार में फटी 1 
बाह्मण के अदशंन से ( अर्थात्‌ वंदिक संस्कार कराने 
वार्खो केन मिक्ने से अथवा खोप होने स ) यह्‌ सृष्टि 
भ्रष्ट हो गई1 अतः म्लेच्छ हो गयी 1 ये ही म्लेच्छ जात्यां 
हजारो वपं तक्र जङ्गली रहीं । फिर धीरे धीरं स्वाभाविक 
रीति से इनका विकास हआ । मारतेतर देशों की, विखखे- 
षतः पद्चिम को मानवजाति की-यही कहानी है । इसी 
कारण वे अपने को आज भी आय कहत हं । 
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मानवाचकम कडल्दान-तमिक रोवों में मानवाचकरम्‌ 


ब्द 


मानवाचकम्‌ कडन्दान-मायाखण्डन टोका 


(आरोप ) भी कहते दहं । जिस प्रकार भ्रम के द्वारा 


कडन्दान एक आचाय हुए हं । य मेयकण्डदेव के शव थे 
तथा इन्होने “उष्म विलक्कम्‌' नामक सिद्धान्त ग्रन्थ 
छिखा 1 यह ग्रन्थ चौदह तमिल शंव सिद्धान्त ग्रन्थो मसे 
एक हं । इसमें ५४ छन्दो में प्ररनोत्तर के रूप में सिद्धान्त 
की मख्य शिक्षाओं का वर्णन हुआ हँ 1 

मानसतीयं महत्व-सत्य तीं है, क्षमा तीथं है, इन्द्रियों 
पर नियंत्रण रखना भी तोथं हं, सब प्राणियों पर 
दया करना भी तीथं हं ओर सरलता भी तीथहं। दान 
तीर्थं ह, मनका संयम तीथं हं, संतोष भी तीय कहा 
जाता है । ब्रह्मचयं परम तोथं गौर प्रिय वचन बोलना भी 
तीर्थह। ज्ञान तीथं, ध्य तीथं हं; तप कोभी तीथ 
कहू गया ह । तीर्थो मे भी सवस श्रेष्ठ तीथ हं अन्तःकरण 
कौ आ्यन्तिक विशुद्धि । जिसने इन्द्रिय-समूह को वश में 
कर च्या है वहु मनुष्य जहां भी निवास करता हं वहीं 
उसके चिए कुरक्षेत्र, नँमिषारण्य ओर पुष्कर आदि तीथं 
है । घ्यान के द्वारा पवित्र तया ज्ञानरूपी जक से भरं हुए, 
रागद्वेष रूपी मलक को दूर करने वाले मानसतौथमे जो 
पुरुष स्नान करता हँ वह्‌ परम गति ( मोक्ष ). को प्राप्त 


शुक्ति ( सीप ) मे रजत ( ्चादी ) का आरोप हो जाता ह 
उसी प्रकार मायाके कारण ब्रह्म में जगत्‌ का आरोप हो 
जाता है 1 जव वास्तविक ज्ञान ( प्रमा ) उत्पन्न होता ह 
तो रान्ति दूर हो जाती हं। 

मायाके दो काय हं--(१) आवरण ओर (२) विक्षेप । 
आवरण से मोह उत्पन्न होता हं जिसके कारण जीवात्मा 
म ब्रह्य ओर जगत्‌ के बीच श्रम उत्पन्न होता है ओौर.वह्‌ 
जगत्‌ को सत्य समञ्षने क्गता हे । विक्षेप के कारण ब्रह्म 
जगत्‌ में प्रतिभासित होता हँ । जव ब्रह्म अविद्या में विक्षिप्त 
होता है तो जीव वन जातां ओर जव मायामे विक्षिप्त 
होता है तो ईङ्वर कहलाता हे । शाङ्कुरमतमें मायाके 
निम्नांकित लक्षण हं --(१) यह सांख्य कौ प्रकृति के 
समान जड़रहं किन्तु न तो ब्रह्मसे स्वत॑त्रहुं ओौरन 
वास्तविक (२) यह्‌ राक्तिरूपा ब्रह्म को सहुवतिनी ओर्‌ 
उस पर सर्वथा अवलम्बित हं (२) यह अनादि है (४) 
यह सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण है (६) यह विवतमात्र 
है, किन्तु इसकी ग्यावहारिक सत्ता हं (७) यह अध्यास 
( आरोप } ओर रान्ति हं; इसकी सत्ता उसी समय तक 





होता हे । { हं जब तक जोवात्मा भ्रम में रहता ह (८) यह विज्ञान 
| मानसोल्लास--(१) सुरेद्वराचार्य या ( पूर्वाश्रम कै) ( वास्तविक ज्ञान ) से दूर करनं योग्य हँ ( विज्ञान 
ध मण्डनमिश्र कृत मानसोल्लास को दक्षिणामूतिस्तोत्रवात्तिक निरस्या ) ओौर (९) इसका आश्रय ओर विषय दोनों 
भी कहते हुं । - ब्रह्य हं । 


(२) यह राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ हं 1 इसकी रचना 
कल्याणी के चाटुक्य वंशो राजा चतुथं सोमेङ्वरने कौ थो । 


मया-शकराचाय के अनुसार सम्पूर्णं वेदान्त एक वाक्य में 
कहा जा सक्ता हं-- ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या; जीवो ब्रह्मैव 

. नापरः ।' [ ब्रह्म सत्य गौर जगत्‌ मिथ्या है; जीव भी 
ब्रह्म ही है, अन्य नहीं । ] इस प्रकार केवर एकर तत्त्व 
ब्रह्म ही जगत्‌ में प्रतिमासित हं । अपनी ही जिस शक्ति से 
ब्रह्म संसार में प्रतिभासित होता है वह माया है1 माया. 
शुद्ध श्रम अथवा ज्ञान का अमाव नहीं हं1 यह भावरूपा 
ह । इसको न सत्य कहं सकते हँ गौर न मस्त्य; यह्‌ दोनों 
का युग्म हँ ( सत्यानृते मिथुनीकृत्य ) । यदह सत्य इसकिए 
नहीं ह कि केवर ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है; इसको असत्य 
मी नहीं कह सकते, क्योकि इसी के द्वारा ब्रह्म जगत्‌ में 
प्रतिमासित होता है । वास्तव मे यह्‌ दोनो से विलक्षण 
है ( सदसद्‌-विकक्षण ) । यह शक्तिरूपा है । इसको अध्यास 


रामानुजाचार्य ने शङ्कुर के इस माप्रावाद का घोर 

खण्डन करिया हं । वे माया को ईङ्वर को वास्ततिक शक्तिः 
मानते हैँ जिसके द्वारा वह॒ जगत्‌ की सृष्टि कररताह। वें 
सुष्टि को मिथ्या न मानक्रर उसे वास्तविक भौर ईश्वर 
की लोखा भूमि मानते हं । 

मायातन्त्र--"भागमतत्तव विकास” में उदुवृत तन्त्रो की सूची 
मे से एक तन्त्र । 

मायावाद-शाङ्करमतानुसार सम्पण प्रपच्च॒ को सत्यत्व 
प्रतीति भधघ्यास या मायाके ही कारण ह 1 इसी स अदरत- 
वाद को अघ्यासवाद या मायावाद कहते हैँ । दे° “माया ।' 

मायावादखण्डन टीका- स्वामी जयतीर्थाचायं ने "मायावादः 
खण्डन टीका" रची । इसमें इन्होने मध्व के मतो काही 
विवेचन किया है । यह पन्द्रहवीं शताघ्दी का ग्रन्थ हं । 

मायादाक्ति- माया ( विङ्व ) सृष्टि के अभौतिक उपादान 
कानामदहै। इससे नियति की उन्मनि हु जोमभी 


मार्कण्डय-मालती माधव 


पदार्थो करो नियमित करती हे 1 नियति से कार तथा काल 
से गुणडरीर कौ उत्पत्ति होती ह 1 
माकण्डयक्लेत्र--( ग क्ा-गामतीसंगम ) 1 वाराणसी-गाजी- 
पुर के वीच कंयी बाजार के पास यह्‌ तीर्थ स्थल पड़ता 
है । यहीं पर माकण्डेय महादेव का मन्दिर दहै। यहु क्षेत्र 
माकण्डेय जी की तपोभूमि वबतकायी जाती । यात्री 
मन्दिरमे भी ठहर सक्ते हं । शिवरात्रि को यहाँ मेका 
लगता हं । मन्दिरसे प्रायः दो फलगिकी दूरी पर गंगा 
में गोमती नदी मिलती हं । यहां सन्तान भ्राि के छ्िए 
अनुष्ठान-प्रूजन शीघ्र फलदायक्र होता हँ । 
माकण्डेय पुराण-यह्‌ महापुराणो मेंसेएकरहं। मार्कण्डेय 
ऋषि द्वारा प्रणीत होने के कारण इसक्रा यह नाम पड़ा । 
मत्स्यपुराण, ब्रह्म वैवत्तपुराण, नारदीय पुराण, भागवत 
पुराण आदि के अनुसार माक्ण्डेय पुराणम नौ हजार नौ 
सौ शोक होने चाहिए । परन्तु उपलब्ध पोधियों मेँ केवल 
छः हजार नौ सौ रलोक पाये जाते हँ । इसक्रे प्रारम्भिक 
अध्यायो मे मरणोत्तर जीवन की विस्तृत कथा कही गयी 
है 1 इस पुराण का मुख्य अंश चण्डी सस्तशती' हं, जिसका 
नवरात्र में पाठ होता हं । इस सप्तशती का अंश्ञ ७८वें 
अध्याय से ९०बें अध्याय तक ह । माकण्डेय पुराण का यही 
अंश अरग प्रकारित पाया जाता ह । ब्रह्मवादिनी मदालसा 
का पवित्र जीवनचरित भी इसमें वणित हं ¦ मदालसा ने 
ङीशवमें ही अपने पुत्र को ब्रह्मतत्त्व का उपदेश किया, 
जिसके राजा होने परमभी जीवनमें ज्ञान भौर योग का 
सुन्दर समन्वय रहा । 
मार्ग॑शोषकृत्य-- यह सम्पूर्णं मास अत्यन्त पवित्र माना जाता 
है 1 मास भर बड प्रातः कारु भजन मण्डलियां भजन तथा 
कीर्तन करनी हुई निककती हँ । गीता (१०.३५) मेँ स्वयं 
भगवान्‌ ने कहा है भासाना मा्गंशीर्षोऽहिम्‌ । यहां इस 
मास से सम्बद्ध कु महत्त्वपूर्णं विषयों का उल्लेख किया 
जा रहा हँ । सतयुग मेँ देवों ने मागंशौषं भास की प्रथम 
तिथिकोही वषं प्रारम्भ किया। इसी मास में कञ्यप 
ऋषि ने सुन्दर कदमोर प्रदेश को रचना कौ 1 इसकिए 
इसो मास मे महोत्सवो का आयोजन होना चाद्िए । मागं 
सीषं शुक्ल १२ को उपवास प्रारम्म कर भ्रति मास की 
दराद्ी को उपवास करते हए कातिक की दादशी कौ 
पूरा करना चाहिए । प्रति द्रादशी को भगवान्‌ विष्णु के 


केशव से दापोदर तक्र १२ नामां मसे णक-एक मास्त 
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तक उनका पूजन करना चाहिए 1 इससे पजक “जाति- 
स्मर'-पूवं जन्म को घटनाओं को स्मरण रखनेवाला-हो 
जाता हँ तथा उस खोक को पहुंच जाता है जहाँ से फिर 
संसार में रोटने कौ आवश्यकता नहीं पड़ती (अनुशासन, 
अध्याय १०९, व° सं° १०४.१४-१६) । मार्गशीर्षं की 
पूणिमा को चन्द्रमा को अवश्य पूजा की जानी चाहिए 
क्योकि इसी दिन चन्द्रमा को सुधा से सिचित क्रिया गया 
या । इस दिन गौओं को नमक दिया जाय, तथा माता, 
बहिन, पृत्री ओर परिवार की अन्य स्त्रियों को एक-एक 
जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए 1 इस 
मास मे नृत्य-गीतादि का आयोजन कर एक उत्सव भी 
किया जाना चाहिए । मार्गशोपं को पूणिमा को ही दत्तात्रेय- 
जयन्तो मनायी जानी चाहिए । द० छत्यकल्पतर्‌ का 
नत्य कालिक काण्ड, ४३२-३३; कृत्यरत्नाकर, ४७१-७२ । 
माजरी भक्ति--रोव आगमो के अनुसार जीवात्मा कौ 
अवस्था देवता को दया प्र टोक उसी तरह आधित होती हं 
जिस प्रकार विल्छो के वच्चोंका जीवन अपनी माँकी 
दया पर आधारित होता हं । विल्छो अपने मुंह से जब तक 
न पक्रड, वे असहायावस्था में एक ही स्थान में पड़ रहते 
हं । इसी तरह परमेद्वर पर पूणतः गवङ्म्बित भक्त ह 1 
इसको विलोम वानरी भक्ति हु, जिसमें बन्दर के 
वच्चे को तरह जीवात्मा अपनी ओरसे भी आराव्यको 
कुछ पकड़ने का प्रयास करता हं । द° मकटात्मज भक्ति । 
मात्तंण्ड सप्तमो- पौष शुक सप्तमौ को इसका अनुष्ठान 
होता ह । उस दिन उपवास करने का विधान हं । “मात्तंण्ड" 
राब्द का उच्चारण करते हुए उस अवसर पर सूयंका 
पूजन करना चाहिए । ब्रती को अपने शुद्धीकरण के किए 
गोमूत्र या गोमय या गोदुग्व या गोदवि जेना चाहिए 1 
अग्रिम दिन सूर्य करा “रवि' नाम लेकर पूजन करना चाहिए 1 
इस प्रकार उसे दो दिनों के लिए हर मास यह आचरण एक 
वर्षं तक करना चाहिए । एक दिन किसी गौ को घास 
या एसा ही कोई खाद्य पदायं देना चाहिए 1 इससे सूरय 
लोक्र की प्राप्ति हाती ह्‌ । 
मालती माधव-संस्करृत भाषा का नाटक जिसमें कापाछिक 
सम्प्रदाय के क्रिया-ककापों का वर्णन पाया जाता हु! 
नाटक का मुख्य पात्र कापालिक सन्यासी अधोरघण्ट या, 
जो राजघानी के वामुण्डा मन्दिर का धृजारो तथां एक 
बड़े लव तीर्थं श्रीदीरु मे मम्बन्वित धा । कमार कुण्डला 
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अधोरघण्ट को शिष्या सन्य सिनी थी जो देवी की 
उपांसिक्रा थी 1 दोनो योगाभ्यास करते थे 1 उनक्रे विर्वास 
ाक्त विचारों से भरे थे 1 वे नरि, (देती के अर्पणा) 
के अभ्यासी थे, इत्यादि । इस प्रकार आघ्वीं शतान्दी के 
उत्तरार्धं मे महाकवि मवभ्‌ति रचित इस नाटक में तत्कालीन 
डव विद्वासों तथा अनेकानेक धाक क्रियाओं, शाक्तो को 
अद्भुते शक्ति आदि का अभिनव वर्णन प्राप्त होता हं । 
देवी को जाग्रत करने के किए शाक्तयोग का साधन, देवी 
को सबसे ऊचे चक्र पर चढ़ाने की चेष्टा, चक्र के अन्दर 
के केन्द्र व रेखाएं, उनके आहचर्यपूर्णं फ आदि सभी वातं 
दूस नाटक में प्राप्त होती हँ । 
भाकिनोलन्तर -- “भागम तत्वविकास' के ६४ तन्त्रो को सुची 
मे उदुषत एक तन्त्र । 
माचिनौविजय तन्त्र--दसवं; शताब्दी के पूव इसको रचना 
मानी जानी चाहिए, क्योकि कडमोरके शंव आंचरायं 
अभिनवगुप्त (१०५७) ने अपने श्रन्थ मे इसक्रा उद्धरण 
दिया हं । 
माहाक (गजक) सुत्र ग्रन्य- सामवेद के जितने सूत्र ग्रन्य हुं 
उतने किसी वेद के देखन में नहीं आते । पञ्चविश ज्राह्यण 
का एक श्रौतमूत्रहं ओर एक गृह्यसूत्र । पहले श्रौतूतर 
का नाक "माशक्र' हं 1 लाटूयायन ने इसको "मरकसूतर' 
ल्खाह। कुखोगोकी राये इन ग्रन्योंका माम 
कल्पसूत्र हं 1 
मास- चन्द्रमा की एक मूचक्रपरिक्रमा के आघरार्‌ पर “मासः 
से महीने का वोघहोताह्‌ 1 मासके प्रसिद्ध सीमा-दिन 
अमावस्या तथा पूणमासी हं । 
गहु निश्चित नहीं जात होता क्रि एक भमावस के अन्त 
से दूसरी अमावस ( अमान्त मास ) या एक पूणिमाके 
अन्त से दूसरी धूणिमान्त तक मास-गणना होती थी 
उत्तरः मारतं मे. पूणिमान्त प्रथा प्रचलति हं ओर दक्षिण 
* भारत मेँ अर्मान्त प्रथा । जाकोबी फाल्गुन की पूरशिमा 
से वर्षारम्भ होना मानते है । ओत्डेनव्र्ग प्रधम चन्द्रको 
ही वषं क्रा आआरम्भ-विन्दु समन्ते ह । मास के तीस 
दिन होते थे वकर्योकि वर्षं मे १२ मास भौर ३६० 
दिन कहे गये हं 4 सूत्रों में मास अक्ग-अलग संख्यक दिनों 
के च्वि उद्घृत हैं । 
मासक्षपौर्णभासोव्रत-कातिक गुक्छ पूर्णिमा को इस त्रत का 
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प्रारम्भ होता हं । इस अवसर पर व्रती को नक्त पद्धतिसे 


ग्ब 


मालिनोतन्त्र -मासोपवासव्रत 


आहार करना चाहिए । नमक से एक वृत्त बनाकर तथा 
उसे चन्दन के लेप से चचित करके चन्द्रमा करो दस नक्षत्रौ 
सहित पूजना चाहिए्-यथा करातिकर मास में जव चन्द्रमा 
कृत्तिका तथा रोहिणी से युक्त हो, मार्गशीषं मासमे जव 
मृगशिरा तथा आर्द्रासे युक्तहो, ओर इसी प्रकारसे 
आश्विन मास तक । सववा महिलाओं को गुड, सुन्दर 
खादयान्न, धुत-दुग्धादि देकर सम्मानित करना चाहिए । 
तदनन्तर स्वयं हविष्यान्न प्रहण करना चाहिए 1 व्रतके 
अन्तमेंसोनेसे रगे हुए (जरी के काम वाले) वस्त्र दान 
में देने चाहिए 1 
मासब्रत-मार्गशीषं मास से. कातिकर मास तक वारहां मास 
ब्रती कः निम्न वस्तुएं दान करनी चाहिए-नमक्, घी, 
तिल, सप्त धान्य, आक्रषंक्र वस्त्र, गेहं, जक पूणं कलश, 
कपुर सहित चन्दन, मक्खन, छाता, शकरा अथवा गुड़ के 
लड्ड्‌ । वर्षके अन्तमं गौ का दान तथा दुर्गाजी, 
ब्रह्मा जी, सूय नारायण अथवा विष्णु भगवान्‌ का पूजन 
केरना चाहिए । 


मासोपवास ब्रत-समस्त तब्रतों मे यह्‌ महान्‌ ओर प्राचीन 
व्रत ह । नानाघाट शिकाकेख के अनुसार रानी नायनिका 
( नागनिक्रा ) ने ईसा पूवं द्वितीय रतान्दौ मेँ इस 
व्रत का आचरण कियाथा। दे०° ए० एस उन्ल्यू० 
आई० जिल्द ५ पु ० ६० । इसका वर्णन अग्नि (२०५.१-१८), 
गरुड (१.१२२.१-७), पद्म ° (६.१२ १-१५-५४) ने किया 
हं । अग्निपुराण में इसका संक्षिप्त वर्णन मिक्ता हं, अतएव 
उसी का यहां वर्णन क्रियाजा रहाहै। ब्रती को वंष्णव 
व्रतं का आचरण करने ( जैसे द्वादशी ) के किए गुरूकी 
आज्ञा प्राप्त कर केनी चाहिए । अपनी शक्ति तथा भात्म- 
बर देखकर आदिवन शुक्ल एकादशी को ब्रत आरम्भ कर 
३० दिनों तक निरन्तर व्रत रखने का संकल्प करना 
चाहिए । तपस्वी साधु या यति या विधवा ही इस ब्रत का 
आचरण करे, गृहस्य नहीं । गन्ध पुष्प आदि से दिन मं 
तीन बार विष्णु का पूजन करना चाहिए । विष्णुके 
स्तोत्रं तथा मंत्रों का पाठ एवं उनका ही मनन-चिन्तन 
करना चाहिए । ग्यर्थं कौ बकवास, सम्पत्ति का मोह तथा 
एसे ग्यक्तिके स्पर्शका भी त्याग करना चाहिए जौ 
नियमों का पालन न कर रहा हो । तीस दिन तक किसी 
मन्दिरमे दही निवास करना चाहिए 1 तीनों दिन ब्रत कर 
लेने के वाद द्वादशी कै दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर 


म(हिष्मतो ( माहेश्वर )-मांस 


दक्षिणा देकर तथा तेरह ब्राह्मणों को वस्त्रों के जोड. 
आसन, पात्र, छाता, खड़ाऊं की जोड़ी प्रदान कर स्वयं 
व्रत की पारणा करनी चाहिएु। विष्णु भगवान्‌ की 
प्रतिमा किसी पयंद्धु पर स्थापित कर उनको वस्त्रादि 
धारण कराने चाहिए । अपने गुरु को पर्यङ्क पर वठाकर 
ओदृ ने-विछाने के वस्त्र दान में देने चाहिए । जिस स्थान 
पर एेसा ब्रती तीस दिन निवास करता हँ वह॒ पवित्र हो जाता 
हं । इस व्रत के आचरणसेन केवल त्रती अपने आपको 
बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों कोभी विष्णु लोक ले 
जाता हं । यदि किसी प्रकार व्रत कालमें ब्रती मृचि हो 
जायतो उसे दुव, गुद्ध नवनीत, फलोका रस देना 
चाहिए । ब्राह्यणो को आज्ञा से उपर्युक्त वस्तुओं को लेने 
से त्रत खण्डित नहीं होताहं 1 


माहिष्मती ( महैरवर } - विख्यात शंव तीथं तथा नर्मदा- 
तट का प्रसिद्ध धार्मिकं नगर । यह्‌ कृतवीर्यं के पुत्र सहस्रार्जन 
को राजधानी थी । आद्य शंकराचार्यजी से शास्त्राथं करने 
वाके मण्डन मिश्र भी यहीके रहने वकेयथे। यहां 
कालेश्वर्‌ ओर वाकेरवर के शिव मन्दिर दहैः। नगर के 
पर्चिम मतङ्खं ऋषि का आश्रम तथा मातङ्खेश्वर मन्दिर 
हं । पास ही भ्ृहुरि गुफा ओर मंगला गौरी मन्दिर है! 
नदा के द्वीप में वाणेङ्वर मन्दिर है । वहीं सिद्धेश्वर भौर 
रावणेदवर चलद भीहं। पञच्चपुरियों को गणनामें 
महेश्वरपुर की गणना आती ह । यहाँ अनेक मन्दिर हुं । 
जगन्नाथ, रामेश्वर, वदरीनाथ, दवारकावीश, पंढरीनाथ, 
परशुराम, अहल्येइवर आदि 1 यह पुरी गुप्त काशी भी कही 
जाती हं । 

माहेहवर-यह रशवं के सम्प्रदाय विशेष की उपाधि हैं 
इसका शाब्दिक अर्थं ह "महुश्वर ( शिव ) का भक्त । 
माहेश्वर उपपुराण-यह उन्तोस प्रसिद्ध उपपुराणोंमेसे 
एक ह्‌ । 


माहेश्वर सम्प्रदाय-- महाभारत कार में पाद्युपत मत प्रधान 
रूप से प्रचलित था। माहेश्वर तथा शंव आदि उसके 
अन्तर्गत उपसम्प्रदाय थे 1 माहेश्वर सम्प्रदाय में महंश- 
मृति की उपासना होती ह । अन्य आचार सामान्य शवो 
जंसा ही हाता हं । 

महिक्ष्वर सुत्र-- चौदह माहेश्वर सूत्रों के आधार पर अष्टा- 
ध्यायी में पाणिनि ने प्रत्याहार बनाये हँ, जिनका प्रयोग 


५१९ 


आदि से अन्ततक अपने सूत्रों में क्रिया हँ । इन प्रत्याहारं 
से सूत्रों कौ रचनाओं का अत्यन्त लाघव हो गयाहं। 
माहेङ्वर सूत्र निम्नलिखित हँ : 


(१) अर्एेउण्‌ । (२) ऋन्टक्‌ । (३) ए ओड़ 1 (४) 
ए ओौच्‌ 1 (५) हयवरट्‌ । (६) रण्‌ । (७) जमङ्णनम्‌ । 
(८) अभन्‌ । (९) घटढघप्‌ । (१०) जव्रगडदश्‌ 1 (११) 
खफछठथचटतव्‌ 1 ( १२ ) कपय्‌ । ( १३ ) शषसर्‌ । 
(१४) हल्‌ 1 


मांस-सजीव प्राणियों ओर निर्जीव फल आदि का भीतरी 


कोमल द्रग्य (गूदा) जो छदन-भेदन वारा खनि के काम 
आता हे । प्राणियों के मांस का उपयोग भक्नषणा्थं हसक 
परशु ओर असभ्य कोक-भीक आदि लोगों में प्रचलित था। 
रात्र्‌, वधामिलाषौ क्षत्रिय, सेनिक ओर राजा खोग भी 
युद्ध शिक्षाथं पदु वध करते हुए मांस खाने कगते थे । 
राजा विप कर॒ हिसक जन्तुओं का शिकार वनवासी 
प्रजा ओर ग्राम्य पयुभों के रक्षां ही करते थे । इन रोगों 
में मांसमक्षण को प्रवृति आक्रमण ओर युद्ध के समय 
उग्रता प्रकाश के विचार्‌से उचितया वव मानी जाती 
थी । मांस भक्षण असम्य, अशित्तित, मूढ लोगो में 
स्वभावतः प्रचक्िति था 1 काल क्रम से इनकी देखा-देखी 
सम्य क्षत्रिय या द्विज भी लौल्यवश इवर प्रवृत्त हो जातें 
थे। कितु प्राचीन वमग्रन्थो मे मांसभक्षण निषिद्ध 
ठहराया गया ह । फिर भी इस प्रवृत्ति का निःशेष निरोध 
सहसा कठिन देवकर शास्त्रकरारों ने याज्ञिक कर्मकाण्ड के 
आवरण से इसको प्रयाससाव्य या महंगा वना दिया 1 
नियम वन गये कि मांस खाना हो तो कवे यज्ञानुष्ठान के 
दवारा पश्युवकि देकर प्रसाद-यज्ञ दोष र्प-मंहीएेसा 
किया जा सक्ता हँ 1 पूर्वमीमांसा शास्त्र मे य “परिसंख्या 
विधि" का सिद्धान्त कहकाता हं । मांसिमक्षण से निवृत्त 
होना ही इसका आराय हे । 


वामिक रूप से वेदमन्त्रोनें पुमांस भक्षण का स्पष्ट 
निपेध किया है ओर अटहिसा धमं की प्रगंसा की हं । “परम 
घर्म श्रुति विदित अहिसा' वालो तुलसीदासजी की उक्ति 
निराधार नहीं ह। “मा हिस्यात्‌ सर्वां भूतानि" 
प्रसिद्ध वेदवाक्य हं । “यजमानस्य पडान्‌ पाहि, ( यजु° 
१.१ ), "“अद्वम्‌ अविम्‌ ऊर्णां मा हिसीः ।'' ( यजु° 
१३.५० ), “मा हिसिष्टं द्विपदो मा चतुप्पदः ।'' (अथर्वं० 
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११ २), “मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ 1 
( यजु° ३६.१८ ) आदि वचनं के प्रकाश में धामिक्‌ दृष्टि 
से मासिमक्षण की अनुज्ञा नहीं हं। कुछ तथाकथित 
सुघारक या पंडितमन्य आलोचक ऋग्वेद की दुहाई देकर 
गोवध ओर तन्मासमक्षण को वेध ठह्राते हँ । एेसे लोग 
वैदिक रहस्या से वंचित ओर अवबोध हँ । ऋग्वेद में 
प्रातः शान्तिपाटके {ए गोसूक्त का उदात्त निर्देश 
है : “दृहामदिवम्यां पयो अघ्न्ये वर्धतां सौभगाय ।'' 
( १.१६,४२७.}'` “अद्धि तृणमघ्न्ये . विश्वेदानीं पिव 
शुद्धमुदकमाचरन्ती 1 ( १.१६४.४० ) । प्रत्येक विवाह 
विधिमें यह ऋग्मत्र बरकी ओरसे पढ़ाजाताहै: 
“माता रुद्राणां दुहिता वम्‌ नां स्वसादित्याममृतस्य नाभिः 1 
मा गामनागामदिति वधिष्ट 1" (८.१०१.१५ ) 1 
ऋरवेद की उक्त स्पष्ट गो आदि पलावध तथा मांसमक्षण- 
विरोधी आजाओों के होते हृए यह कहना किं वंदिक काल 
के हिन्दुओं में घ्मविहधित गोवध या मांसमक्षण प्रचकिति 
था, सरासर दृःसाहस ओौर अनंतिहासिक हं 1 संभवतः यह्‌ 
एक षडयन्त्र था जिसमें विधर्मीं शासको द्वारा स्वाथसिद्धि 
के लिए कुछ पारउ्चात्य केखकों को फुसाकर उनसे 
वेदमन्त्र की एेसी अनर्थकारी व्याख्याय लिखवायी गयीं 1 
कुछ वंदिकं कूट ॒पहेल्यों जंसे वाक्यों ने इन रोगों को 
व्यामोहत भी कर डाखा 1. मांसमक्षण ओर पयाव्रध के 
सम्बन्ध में वेद का यह्‌ कठोर अदेश ह : 
य: पौरुषेयेण ऋविषा समङ्क्ते 
यो अश्वेन पुना यातुधानः । 
यो अध्तनाया भरति क्षीरमग्ने 
तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥ 

( ऋ. १०.८७.१६ ) 
या आमं मांसमदन्ति पौरुषेग्रं च.ये ऋविः। 
गर्मान्‌ ( अण्डान्‌ ) खादन्ति केरावास्तान्‌ इतो 

नारायामसि ॥ ( अथर्व ° ८.६.२३ ) 
सूरा मत्स्या मधु मांसमासवं कृडरौदनम्‌ । 
धूर्ते; प्रवातितं ह्योतद्‌ नंतद्‌ वेदेपु दश्यते ॥ 
( महा° यान्ति २६५.९ ) 
मिकत्र--आदित्य वगं का वैदिक. देवता ।- वरुण॒ के साय 
इसका सम्बन्ध इतना घनिष्ठ ह करि स्वतंत्ररूप से केवल 
एक सूक्त ( ऋग्वेद ३.५९ ) मे इसकी स्तुति मिती है 1 
मित्र का सवस बड़ा गुण यहं माना गया हं क्रि वहु अपनें 


ग्ब 


भि 
शब्दों का उद्घोष करता हुआ (ब्रुवाणः) लोगों 5 
एक दूसरे से सम्मिलित करता हः ( यातयति ) ओर 


अनिमेष दृष्टि से ( अनिमिषा) कृषकों की रखवाली 
करता हं। मित्र मनुष्योको प्रेरित कर उनको कार्यो मे 
लगाता हं, जिन्हें वे मंत्री ओर सहकारिता द्वारा परा 
करे । वह्‌ देवी मित्र ओर सन्धि का देवता 


। वह्‌ अपने 
गुणों को मानवो में उतारता 


मित्रके वारेमेभ्रायः वेही वाते कही गयीदहै जो 
वरुण के वारे में प्रसिद्ध हं । वह्‌ स्वगं तथा पथ्वो का धारण 
करने ब्राखा, लोकदेवता, स्वग ओौर पृथ्वी से वड़ा, 
निनिमेष मानवो कौ ओर देखने वाका, राजाओं के समान 
जिसके ब्रतों ( आज्ञाओं ) का पालन होना चाहिए 
दयालुता का देवता, सहायक, दानी, स्वाथ्यवद्धक, सम॒द्धि 
दाता आदिद । मित्र सूर्योदय अथवा दिन का देवता है, 
वरुण सूर्यस्ति अथवा रात्रि का । मित्र दिन कै नैतिक 
जीवन का संरक्षक हं, वरुण राति के नेतिक जीवन का। 

मित्र तथा वरूण के नाम विकर द्रारा 'वोगाज-कोई 
( कषु एरिया, ईराक ) की तस्ती पर (१४०० ई० १०) 
लिखित अभी कुछ वषं पूवं प्राप्त हए हँ । भोल्डेनवगं के 
मतानुसार ये देवता ईरानी हैँ । अन्य विद्रानों के अनुसार 
ये भारतीय दहं 1 यदि ये वंदिक माने जायं तो इनकी 
उपयुक्तं स्थिति से प्राचीन काल के भारत तथा लधु 
एशिया के सम्बन्धो की पुष्टि होती हं तथा यह भी पता 
चरता है कि भारतीय आर्यीःकी एक शाखा इसी मागं 
( वोगाज-कोई ) से अपने पदिचमी निवास की ओर 
अग्रसर हुई थी । वोगाज-कोई अभिलेख के मित्र एवं वरुण 
की सहयोगिता का उल्टेख पारसियो के “अवेस्ता में 
(मिश्र . तथा अहुर' कै नामों से हुआ ह । परवर्ती अवेस्ता 
के मिश्र-गहुर तथा ऋग्वेदीय मित्र-वरुण. के जोडे यह्‌ 
सिद्ध करते है कि यह्‌ मान्यता भारत-ईरानी एकता टूटने 
के पूर्वं की हं । वोगाज-कोई अभिलेख भी इस वात की 
पुष्टि “अस्सिक' प्रत्यय द्वारा जोड़े जाने वाके मित्र तथा 


,वरुण से करता है । अवेस्ता मेँ “मित्र' का अर्थ सिन्ध हं 


तथा ऋग्वेद में यह मित्रता" अर्थं का योतक हं । 

जान पडता हँ कि मित्र प्रारम्भ में सन्वि का देवता था, 
जसे जेनस्‌ का अर्थं ह “द्वार का देवता" । इस प्रकार 
मित्र वह देवता है जो सत्य भाषण, मनुष्य मनुष्य के बीच 
हुई स्वीकृतियो, वचनो, सन्धियों मेँ सचाई की देख~रख 


मित्र-भू-काइयप-मीमांसा शास्त्र 


करता था। सत्य अन्तप्रकाश ह तथा प्रकाश वाहूरौ 
सत्य है । यह नहीं जान पड़ताक्रि मित्रमें कौनत्ता 
विचार पहले प्रविष्ट हुआ । सम्भवतः उसमें नौतिक गुणों 
कीही प्राथमिकता जात होती ह । 
सिध्रका भौतिक क्प प्रकाशाथा जो कुछ आगे-पीच 
मान्य हुआ । कुछ विद्रान्‌ मित्र की एकता सूयं से स्थापित 
करते हुं ओर इसप्रकार मित्र एवं वर्णसे “सूर्यप्रकाश 
एवं उपे घेरने वाला वृत्ताकार आक्राश' अर्भकी सम्भवतः 
स्थापना होती हं । 
तीसरी मान्यता में मित्र युद्ध का देवता है (मिह्यत 

के अनुसार) । वादमें मिश्रवादया मिश्र की पूजा रोमन 
साम्राज्य मे फली । योद्धा, देवता, स्पष्टवादिता, ईमानदारी 
सीथे मागं का अनुसरण आदि सैनिकों के गुणों के साथ वहू 
युद्ध का देवता माना जाने क्गा। मिश्रवादका काल 
पर्चिमी देगों मेँ १०० से ३०० ई० तक रहा । एक 
समय था जव यह कहना कठिन थाक मिश्रवाद तथा 
रव्रीष्टिवादमें से कौन विजयी होगा । 

मित्र-भू-काइयप-कर्यप का वंशज । यह्‌ वंश ब्राह्मण में 
उद्धृत एक आचार्य का नाम ह जो विभाण्डक काइयप का 
शिष्य था । 

मित्रसक्षमी-मार्गशीषं शुक्ल सतमौ मित्रसप्तमी कह 
लाती है । यह तिधित्रत ह 1 मित्र (सूर्य) इसके देवता हं । 
षष्टी को मित्र की प्रतिमाको उसी प्रकार स्नान कराना 
चाहिए जैसे कातिक शुक्ल ११ को विष्णु भगवान्‌ की 
प्रतिमा को कराया जाता ह। सप्तमी को उपवास (फलों 
कासेवन किया जा सक्तां) तथा रात्रिको जागरण 
करना चाहिए । विभिन्न प्रकार के पुष्पों तथा स्वादिष्ट 
खाद्यान्नों से सूर्यं का पूजन करना चाहिए निधंनो, 
अनाथो तथा ब्राह्मणो को भोजन कराना चाहिए । अष्टमी 
को अभिनेताओं तथा नर्तको को रुपयों का वितरण करना 
चाहिए । दे° नीलमत पुराण, पु° ४६-४७ (इलोक ५६४ 
५६९) 

भिश्र-(१) संयुक्त अधवा मिका हभ 1 मिश्च तन्त्र. आठ 
है । इनके दो गुण हैः देवी की उपासना के सम्बन्व में 
शिक्षा देना, एवं पार्थिवसुख के साथ ही मुक्ति का मार्ग 
भी प्रदशित करना । इस प्रकार इनमें दो लक्षयों का 
मिश्रण ह । इसके विपरीत समय या शुम (उच्च) तन्त्र 
केवल “मुक्ति' का ही मार्गदर्शन कराते हैँ ! 
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(२) मिश्च का अर्थं श्रेष्ठ' भौ होता हँ 1 आर्यमिश्ना' 
श्रष्ठ रोगों के ल्िण सम्बोधन के ल्प में संस्कृत ग्रन्थों में 
प्रयुक्तं हाता ह 1 

भिहिर--ईरानो देवता “"मिश्'" को हौ संस्कृत में मिहिर 
कहते हँ । दूसरी शताब्दी ई० १० में उत्तर भारत में 
इस शाब्द का प्रवेश हुआ । क्रमशः आगे चलकर भारतीय 
सौर सम्प्रदाय में यह्‌ पूजनोय रूप से समाविष्ट हो गया । 

वास्तव में वंदिक "मित्र" देवता प्राचीन काल में ईरान 

के पारसियोंमें भी मिग्र नाम से पृज्य था । आगे चलकर 
मिश्च का परिवत्तित रूप मिहिर भारत में भी प्रचलित हो 
गया 1 मिहिर ओर मित्र॒ दोनों आदित्य के पर्याय मानें 
जाते हं । 

मोनापय-सिक्वों के सहिजधारी' ओर “सिह्‌' दो विभाग 
हं । सहिजधारियों के भी अनेक पन्य हँ । इनमें एक हं 
मीना पन्थ । इसे गुरु रामदास के पत्र पृथ्वीचन्द नें 
चलाया था । दे° “सिक्ख सम्प्रदायः । 

मीमांसक- मीमांसा शास्त्र के विद्वानों को मीमांसक कहते 
हं । कमं ममांसा दशन की स्थापना इसके लिए हुई थी 
किश्रौत तथा गृह्यसूत्रो में वतायी हुई सारी बातों का 
पालन सन्देह रहित विदइवासपूणं नियमों के अनुसार हो 1 
वड़े बड़ श्रौत यज्ञो के अवसरों पर उस उदेश्य की रक्षा 
के किए विद्रान्‌ मीमांसक निर्देशार्थं उपस्थित रहते थे । 

मोमांसा-दे° 'पूवमीमांसा' । 

मीमांसान्य।यप्रकाश्च -आपदेव सुप्रसिद्ध मीमांसक विद्रान्‌ 
थे 1 उनका "मीमांसान्यायप्रकाशः ` पूर्वमीमांसा का 
प्रारम्भिक ओर प्रामाणिक प्रकरण ग्रन्थ ह । रचनाकाल 
१६३० ई० हं । इसे आपदेवी भी कहते हँ । सरल होने 
कै कारण इसका प्रचार तथा प्रयोग प्रचुर हआ हं । 

मोमांसावृत्ति--उपवर्षं नामक वृत्तिकार द्वारा पूवं ओर 
उत्तर दोनों ही मीमांसा शास्त्रों पर वृत्ति ग्रन्थ लिष्वे गये 
थे । शङ्कुराचायं (ब्र. सू. ३.३.५३) कहते हँ किं उपव्षं 
ने अपनी मीमांसावृत्ति में कोकीं पर शारीरक सूत्र एर 
लिखित वृत्ति की बातों का उल्लेख किया हँ । ये उपवर्षा- 
चार्य शवरस्वामो से पहठे हुए थे । 

मोमांसालास्त्र-- वि रिष्टाद्रेतवादी वैष्णव आचार्यो के मत 
से पूर्वोत्तर रूपात्मक मीमांसा शस्त्र एक ही हं । वें 
दोनों के सूत्रपाठ मेँ प्रथम कर्म मीमांसा के अयातो 
धर्मजिज्ासा' से लेकर ब्रह्म मीमांसा के “अनावृत्तिः 
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दाग्दात्‌' इस अन्तिम सूत्र -तक बीस अध्यायो का एक ही 
वेदार्थ-विचार करने वाला - मीमांसा दर्दान मानते हं ओर 
उसके तीन काण्ड बतलाते हैँ । उन काण्डोंके नामदहं: 
घर्ममीमांसा, देवमीमांसा, ब्रह्ममीमांसा 1 घममीमांसा 
नामक प्रथम काण्ड आचार्य जैमिनि दवारा प्रणीत ह । 
उसमे बारह अघ्याय हैँ ओौर उसमें धमं का सांगोपांग 
विवेचन किया गया ह 1 देवमीमांसा नामक द्वितीय काण्ड 
काशकृत्स्नाचार्य ने बनाया था ओर उसके चार अध्यायो में 
देवोपासना का रहस्य परिस्फुटित किया गया हं । ब्रह्म 
मोमांसा नामक ततीय काण्ड के रचयिता हँ वादरायणमुनि । 
इन्होने चार अध्यायो मे ब्रह्म का पूणं विमं करके अपना 
सिद्धान्त अच्छी तरह स्थापित किया है । कर्म्म, उपासना 

. ओर ज्ञान इन तीनों काण्डों से युक्तं सम्पूणं शास्र का 
नाम है मोमांसागासर । इस सम्पूणं मीमांसा शास्र की 
वृत्ति भगवान्‌ बोधायनाचायं ने बनायी थी । 

अन्य आचार्यो के मतानुसार दो स्वतन्त्र मीमांसा- 

शास्र हैः (१) पूवं मीमांसा, जिसमें वदिक कर्मकाण्ड का 
विवेचन ह ओर (२) "उत्तर मीमांसा, जिसमे वेदान्त 
दरशन या ब्रह्म का निरूपण हँ 1 दे° 'ूर्वमीमांसा' । 

मीराबाई जोधपुर के मेडता राजकुर की कृष्णभक्त 
राजकुमारी । इनका व्याह मेवाड़ के युवराज के साय 
हुमा । इनके ससुर प्रसिद्ध वीर राणा कुम्भा थे। राणा 
कुम्भा की मृत्यु के पहले ही उनके पति की मृत्युहो 
गयी । विधवा मीरावाई के साथ उनके पति के भाई का 
व्यवहार निर्दय था । मीरा ने चित्तौड त्याग दिया तथा 
सन्त रदास (रामानन्दीय) की रिष्या बन गयीं भौर आगे 
चलकर कृष्ण की उच्च कोटि की उपासिका हदं । इनके 
कृष्ण भक्ति सम्बन्धी गीत ॒कोकप्रसिद्ध ह । गुजराती में 
भी इनके बहुत से गीत पाये जाते ह, जिनमें से कुर मे 
उत्कट भ्रम के तत्त्व निहित हँ । मीरावाई का स्थिति 
कार १६बीं शताब्दी का पूवर्धिं ह । 

मुकरन्द--छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ के अनेक वृत्तिकार 
तथा टीकाकारो मे से मुकुन्द भी एक ह । 

मुकुन्वमाला- केरल प्रान्त के प्रसिद्ध शासक कुलशेखर 
एक श्रवान अक्वार (परम वंष्णव) हो गए है । उन्होनि 
मुकरन्दमााः नामक एक अत्यन्त भक्तिरसपूर्ण, साहित्यिक 


स्तोत्र ग्रन्थ की रचना की है 1 मक्तसमाज मेँ इसका बहुतः 


मादर है । 


कि 


मोरावाई मुक्तिष्ठार-समी 


मुकुन्वराज-- मराठी भाषा के विवेकसिन्धु नामक ग्रन्थ भे 
वेदान्त की व्याख्या करने वाले एक विद्धान्‌ सन्त । इनके 
ग्रन्थ का उल्लेख देवगिरि के राजा जैत्रपा के शासन- 
कल में १२रवीं शताब्दी के अन्तम हृआःहै तथा इसे 
मराठी का सबसे प्राचीन प्रन्थ कहा गया ह । इस ग्रन्थ की 
बड़ी प्रतिष्ठा हं । 

मुकुन्वराम-बेगका भाषा के प्राचीन संमानित कवि । इन्होने 
वंगा में एक कलात्मक महाकाव्य रचा (१६४६ ई) 
जिसका नाम "चण्डी मङ्घल' है । यहं शाक्त पंथी ग्रन्थ है । 
ओर “मंगर काव्यो में सर्वश्रेष्ठ माना गया ह । 

मृक्तानन्व-स्वामीनारायण सम्प्रदाय के अनुयायी संत । 
मुक्तानन्द जी ने गुजराती भाषा मेँ अनेक भजन व पृद 
रचे हँ । 

मुक्ताफल-- वोपदेव पण्डित. दवारा रचित मुक्ताफल भाग- 
वतपुराण पर आधारित हं । इसमे उक्त पुराण की शिक्षाएे 
संगृहीत हैँ । इसका रचनाकाल चौदहवीं शताब्दी का 
प्रथम चरण हं । | 

मुक्तावार्ई--पन्द्रहवीं शताब्दी के महारष्टरीय भक्तों में 
मुक्तावाई का नाम उल्लेखनीय हँ । इनके अभङ्ग आदर के 
साथ पढ़ ओर गाये जाते हं । 

मुक्ताभरण ब्रत-- भाद्र शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का प्रारभ 
होता है । यह तिथित्रत ह । शिव तथा उमा उसके देवता 
है । शिवप्रतिमा के सम्मुख एक धागा रखा जाता हं । 
उसके उपरान्त आवाहन से प्रारम्भ कर शिवजीका 
षोडशोपचार पूजन किया जाताहं। शिव जी का भासन 
मुक्ताओों तथा रत्नों से जटित होना चाहिए । उपचारो के 
बाद उस धागे को कलाईमें बाँध किया जाता हुं । तद- 
नन्तर ११०० मण्डल (मराठी में माण्डे, हिन्दी में बािर्या) 
तथा वेष्टिकाएं (जलेविर्या) दान मेँ देनी चाहिए । इसते 
पुत्रो की आयु दीघं होती है । 

मुवित-संसार के जन्ममरण-बन्धन से छुटकारा । दे° मोक्ष 1 

मुवितकोपनिषव्‌- मुक्तकोपनिषद्‌ मे-१०८ उपनिषदों की 
नामावली दी हई है जो महत्त्वपूर्णं है । इसमें मोक्ष का 
विवेचन विशेषरूप से किया गया ह । 

मुकिति्वार सप्तमो-जब सप्तमी हस्त अथवा पुष्प नक्षत्र 
युक्तं हो तब इस त्रत का आचरण करना चाहिए । आक 
के वृक्षो को प्रमाण करके उसकी टहनी की दातुन से दात 
साफ करने चाहिए । उस अवसर पर स्नान-पुजन करने कै 


मखविम्ब आगम-मुञ्जे ५२३ 


वाद हवन का भौ आयोजन होना चादिए । आंगन कौ ˆ विषयों का जिस ग्रन्थ मेँ वर्णन हो, वह मुख्य तन्त्र कट्‌- 

-गौके गोवर तश्रा रक्त चन्दने रोपक़र वहां अष्टद लाता हे । विशेष विवरण तन्त्र शब्द की व्याख्या 
कमल बनाकर पूवं को ओरमसे प्रारम्भकर प्रति देवता मेंदेखें। 
काकमरके दलों पर्‌ आह्वान करना चाहिए । तदनन्तर 
मन्त्रों को बोलकर. षोडशोपचार ` पुजन करना चाहिए 
व्रती उस दिन उपवास करे । वह्‌ षट्‌ रसों (क्वण, भिष्ठ, 
अम्ल, तिक्त, कटु, कसेखा) मंसे एकी रसकासे वन 
करे । दो-दो मास तक्र एक रस लेनेके वाद अगदो 
मास तक्र दूसरा रस केना चाहिए । इसी प्रकार बारह ` 
महीने में छः रसां का सेवन करना चाहिए । तेरहूर्वे मास 
त्रत कीपारणा हौ तथा ब्रती कपिलागौका दान करे । 
इस ब्रतसे ब्रती मोक्ष प्राप्त करता ह 

मुखचिस्व आगम--एक रौद्रिक्र आगम ह; जो भमुलविन्व' 
अथवा मुखयुख्िम्ब नामसे प्रसिद्धं । 

मुखयुग्निम्ब आगम-दे° 'मुखत्रिम्ब आगमः । 


मुकु न्दतीय (घौलपुर)--राजस्यान के पूर्वी प्रवेशद्वार 
धौलपुर से तीन मीक पर सुरम्य पर्वत शुका में स्थित 
राजपि मुचुकुन्द की गुफा । देवकार्यं से निवृत्त होकर 
मुचुकुन्द श्र मनिवारणायं इस गृफा में शयन कर रहे ये । 
देवताओं ने उनको वर दियाथा कि तुम्हारी निद्रा भंग 
करने वाला भस्म हो जायगा । कालयवन से भयाक्रान्त 
होकर श्रीकृष्ण उसक्रो मथुरा से यर्हां तके भमा लाये 
जौर अपना पीताम्बर राजा पर डाककर स्वयं गुफा मे 
छप गये । कालयवन ने कृष्ण के वोखे से सोते हुए 
मुचुकुन्द को कात मारो ओर राजाकी दृष्टि पड़ते ही 
वह जकर भस्म हो गया 1 पञ्चात्‌ श्रौ कृष्ण ने दिन्य 
दर्शन देकर राजा को वदरिकाश्रम मेंजाने की आज्ञा दी। 

मुखलिद्ख--मुख कौ आकृति से अङ्कित क्गिको मुखकलिङ्ग मुचुकुन्द ने गुफा से वाहूर आकर यज्ञ सम्पन्न क्रिया ओर 
कहते ह । एक से लेकर पञ्चमुख तक के लिङ्ग पाये जाते वे उत्तराखंड चरे गपे। इस पर्वतीय स्यदी को गन्ध . 
हँ । अमूतं शिवततत्व को मूतं अथवा मुखर खूप देनेका मादन कहते ह । मुचुकुन्द के यज्ञस्थान पर एक सरोवर 
यह प्रयास हं । शिव कौ पूजा-अर्चा लिङ्गके रूपमे अति हँ जिसमें चारों ओर पक्के घाट तथा अनेक देवमन्दिरं 
प्राचीन कालसे चरी आ रहीहं। न कैव भारत वरन्‌ हँ । ऋषिपञ्चमी ओर वल्देवच्ठछको यर्हां मारी मेला 
वृटृत्तर भारत में भौ इसका प्रचक्न था । हिन्द चीन के होता है । दिल्ली-वम्बई राष्ट्रीय मार्गं से केवर एक मील 
प्रदेश चम्पा मेँ शिव सम्प्रदायका प्रचार बहुत अधिक, दुर होने के कारण पर्यटक यात्रियों के लिए यह्‌ दर्शनीय 
था। यहाँ के मन्दिरों के भग्नावशेषो में अनेक एसी वेदि- स्थर होता जा रहा है 1 
काए उपल्न्ध होती हँ जिनके मध्य अवश्य कमी किङ्ग वाराहपुराण में मथ॒रामंडक का विस्तार बीस योजन 
स्थापित रहे होगे 1 ये सभी लिङ्ग साधारण आकृति के कहा गया हं गौर इसी के साय मुचुकन्दतीर्यं तया पवित्र 
वेलनाकार उपरी सिरे पर गोल हैँ। यरहाके लिङ्गं कुण्ड का माहात्म्य वर्णन क्ियागयादहं। इस तीर्थसे 
मृुखकिङ्क भी थे 1 इसका प्रमाण पोक्छोन गरई के मन्दिर प्राय २-३ कोस दूर ॥ मथुरामण्डल के दक्षिण छोर पर 
मे उपस्थित मुखलिङ्ग से होता है । लिङ्ग में मु अंकित यमुना को सहायक नदी चम्बरू वहतो ह । इसकी पुण्य- 
है जो मुकुट तथा राना के. मन्य आश्रूपणो से सुसज्जित ठं! शाछिता का स्मरण कालिदास ने भी अपने मेव को कराया 

मखनव्रत--इस त्रत के अनुसार एक वष के किए ताम्बूल हे क्योकि यह नदी अतिथि सत्कार के लिए काटे गये 
(मुखवास) का परित्याग करना पड़ता हैँ । वष के अन्त कदलीवृक्षं मे से निकरकर बहतो थी । 
मे एक गौ का दान विहित है । इससे ब्रती यक्षो का स्वामी 
वन जाता हुं । 

मख्यतनत्र--तन्त्ररास्त्र तीन भागों मे विभक्त ह-आगम 
यामल ओौर मुख्य तन्त्र । सृष्टि, लय, मन्त्रनिर्णय देवतागों 
के संस्थान, यन्व्र-निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प, ज्योतिष 
संस्थान, व्रतत कथा, रौच ओर अशौच, स्त्री-पुरुष रक्षण, 
राजधर्म, दानधर्मं, युगवमं, ग्यवहार्‌ तथा आ्यात्मिक 





मञ्ज--एक प्रकार की लम्बी घास जो दस फुट तक वदती 
हं । ऋग्वेद मे अन्य धासाों के साय इसक्रा उल्लेख हृञा 
है । उसी ग्रन्थ मे (१.१६१,.८) मुज्ञ सोम को छानने के 
काम में आने वाली कही गयो है । अन्य संहितामों तथा 
ब्राह्मणों में मुञ्ज का प्राय; उल्लेख हुआ ह 1 जहां इसे 
खोखला (सुपिर) तथा आसन्दी मेँ व्यवहृत कठा गया ह ॥ 





५२४ 
(शत० १२.८,३;६) । मुज्ञ को ही मेखल वनती हं जिसे 
ब्रह्मचारी ओौर तपस्वी धारण करते हं 1 ४ 
मज की मेलला (कर्घनी) पहनना दाह, तृष्णा, विसे 
त मूत्र, बस्ति ओर नेत्र के रोगों में लाभकारी 
होता हं । 
"दाह तृष्णाविसर्पा्िमूत्रवस्त्याक्षि रोगजित्‌ 1 ` 
दोषत्रयहरं वृष्यं मैखलमुञ्मुच्यटे ॥ 
. (मावप्रकार) 
मुण्डकोपनिषद्‌--अन्य उपनिषदों की अपेक्षा की अथववेदीय 
उपनिषदों की संख्या अधिक हे 1 ब्रह्मतत्त्वप्रकाश ही उनका 
उदेश्य है 1 शङ्ुराचायं ने मुण्डक, माण्डुक्य, भशन ओर नृसिंह 
तापिनी इन चारों उपनिषदों को प्रधान जाय्वंण उपनिषद्‌ 
माना है । ब्रह्म क्या है ? उसे किस प्रकार समज्ञा जाता ह्‌, 
किस प्रकारं प्राप्त किया जाता है, इस उपनिषद मे इन्हीं 
विषयों का वर्णन ह । -चङ्कराचार्य, रामानुजाचायं, भान- 
न्दतीर्थं, दामोदराचार्य, नरहरि आदि के इस उपनिषद्‌ 
पर भाष्य व टीकाए हं । 
मुण्डमालातन््र--'आगमतत्तवविलास में उद्धृत ६४ तन्त्रो 
की सूची में मुण्डमाखातन्तर मी सम्मिकित हं । 
मद्गल- ऋग्वेद के अनेक भाष्यकार हँ । मुद्गल का नाम 
भी उनमें सुना जाता हं 1 
मदग उपपुराण-उन्तीस उपपुराण मे से एक मुद्गल हं । 
यह गाणपत्य सम्भ्रदाय के उपपुराणों मे परिगणित हँ । 
मुद्गल पुराण-दे° मुद्ग उपपुराण । दोनों एक ही है । 
मद्रा-(१) अंगुख्यो, हाथ अथवा शरीर कौ गति अधवा 
भङ्कियों द्वारा भाव व्यक्तं करने का यह एक माध्यम ह | 
शाक्तं रोग देवी को प्रतीक आधार (किसी पात्र) में उता- 
रने के च्एु पात्र के ऊपर यन्त्र मण्डलक के साय धूजा- 
विषयक मृद्राए (उंगलियों के सकेत आदि) अङ्कति करते 
है । गोरखनाथ सम्प्रदाय के साधु हव्योग की क्रिया में 
आद्चर्यजनक शारीरिक आसन, शरीररोधन के किए 
प्राणायाम -तथा अनेकानेक इवास एवं ध्यान मादि को 
यौगिक मुद्रा कीः संज्ञा सं अभिहित करते हँ 1 अनेकानेक 
मद्राए भारतीय कला, नृत्य आदि में व्यव्रहूल होती आयी 
है-यथा :अभय मुद्रा, वरदमुद्रा, व्यानमुद्ठा, भूस्पर्शमुद्रा 
आदि । 
` (२) वामाचार में मच्च मकारो-म्, मास, मत्स्य, 
मुद्रा ओर मेथुन में सको गणना ह । 


भुण्डकोपनिषद्‌-मूलगौर प्रत 


मुनि-- ऋग्वेद की एक ऋचा मे मुनि का अर्थं संन्यासी हँ 


जो देवेषित अलौकिक शक्ति रखता है । एक म॑त्रमे उसे 
रम्ब कों वाका कहा गया ह 1 ऋग्वद (८.१७,१४) भे 
इन्द्र को मुनियों का मित्र कहा गया ह । अथर्ववेद (१.७४) 
मे देवमुनि का उद्धरण ह । उपनिषदों में (वु० उ०३ ४, 
१६४.४,२५ तं०. आ० २.२० ) मुनि ओौर निग्रह 
वर्णित हँ, जो अध्ययन, यज्ञ, तप, त्रत एषं श्रद्धा हारा 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करते है । 


सुनिमार्ग-मानभाऊ सम्प्रदाय का एक नाम 'मुनिमार्ग' भी 


है 1 मुनिमागं का आशय दत्तात्रेय हारा चाये -गये पन्थ 
से ह 1 दे° "दत्तात्रेय सम्प्रदाय । 


मनि जक्षण-ज्रह्य के चिन्तन के किए जो मौन धारण 


करता ह, उसे मुनि कहते हँ । जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार 
हो जाता ह वही श्रष्ठ मुनि ओर वही ब्राह्मण ह । मुनि 
प्रायः भाषण नहीं करता, मौन हो उसका न्याख्यान ह 1 


ममक्ष- मोक्ष का इच्छक, संसार के जन्म-मरण से. छृटने 


का अभिलाषी.। अमरता के सन्दभं मरे साधारण आत्माके 
चार प्रकार ह-(१) बद्ध वहु हं जो जीवन के सुख-दखादि 
से बेधा हुभा हँ तथा मुक्ति मागं पर मारूढ़ नहीं है, (२) 
मुमृक्षु- जिसमें मोक्ष की इच्छा जाग्रत हौ चुकी हं, किन्तु 
अभी इसके योग्य नहीं हं । इसे !जाग्रत बद्ध कहाजा 
सकता है, (३) केवली या भक्त, जो शुद्ध हृदय से देवो- 
पासना में भक्ति पूर्वक तल्लीन है ओर (४) मुक्त जो सभी 
वासनाओं भौर बन्धनो से मुक्त ह । 


मुरारिमिक्ष-कातीय गृह्य (ग्रन्थ) के अनेक भाष्यकारो मे 


मुरारिमिश्र मी एक ह । 


मुख्ह-मुरुह को सब्रह्मण्य (स्वामी कार्तिकेय) भी कहते हँ । 


इस देवता की प्रशसा में 'तिरमुरुहत्तुप्पदे' नामक एक ्रन्य 
नक्कीर देव नामक तमि शव आचार्य ने छिखा हं । 


मलगोरी्रत्त - चैत्र शुक्र तृतीया को इस त्रत का अनुष्ठान 


होता है । इस दिन तिलमिध्ित जल से स्नान करना 
चाहिए । सुन्दर फलो से रिव तथा गौरी का चरणों से 
प्रारम्भ कर॒ मस्तकपर्यन्त पूजन करना चाहिए 1 बारह 
मासो मे भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्पों की मेंट चढ़ानी 
चाहिए । भिन्न प्रकार के तरल पदार्थं तथा खाद्य पदाथं 
अपण करने चाहिए । विभिन्न नामों से गौरी का अलग 
पूजन हाना चाहिए । ब्रती को कम से कम एक फल का 
त्याग करना चाहिए । त्रत के अन्तम उसे पर्यङ्क पर 





भलचारी-मृगरिरात्रतं 


बिद्ठाने के वस्त्र, स्वणनिमित वृष तथा गौ का दान करनां 
चाहिए । भगवान रिव ने चैत्र शुक्छ तृतीया को गौरीसे 
विवाह किया था । अग्निपुराण, १७८.१-२० .। 

मृल्वारी- सामवेद को शाखा परम्परा में लोगाक्षि के चार 

शिष्यो में से एक मूलचारी भी. हृए है । 

मू प्रकृति--साख्योक्त सत्त्व, रजस्‌ गौर तमस्‌ तीनों गुणों 
के एकत्रित होने से मूर प्रकृति का निर्माण होतारं, जो 
भौतिक वस्तुमों का सूक्ष्म (अदुद्य) उपादान ह । शाक्त 
मतानुसार देवी मू प्रकृति है तथा सारा विशव (सृष्टि) 
राक्ति का विलास ह । 


मूलरद्कुर--(१) दिव के आदि अव्यक्त रूप को 'मृलशङ्कुर' 
कहते हं । स्वामी दयानन्द सरस्वती के वचपन का नाम 
मृलशङ्कुर था । विरोष वर्णन के किए दे° 'दयानन्द' तथा 
'नार्यसमाजः 1 

मृलस्तम्भ- सामान्य शव साहित्य में इसकी गणना होती 
है । यह म्रन्य मराठो भाषा में मुकुन्दराज द्वारा लिखा 
गया था । 


भूलाधार--राक्त मत में ध्यान तथा योगाम्यासखके द्वारा 
शक्ति (देवो) को मूखाघार सुषुम्ना नाडी के छः पर्वों में 
सबसे निचरा पर्वं या चक्र से ऊपर उठाते हुए चार चक्रो 
के मागं से आज्ञा (म्र्मघ्य) तथा फिर सहस्रार चक्र तक 
ले जातेहै। इस विद्या को श्रीविद्या" कहते हं । इसको 
शिक्षा केवर शुभ अथवा समय तन्त्रो से प्राप्त होती ह । 
शाक्त मतानुसार शरीर में अनेक क्षुद्र प्रणाल्यां अथवा 
रहस्यमय शक्ति के सूत्र हँ । उन्हं नाडो कहते हँ । सबसे 
महत्त्वपूर्णं सुषुम्ना है । इससे सम्बन्धित छः केन्द्र अथवा 
चक्र है, जो मानुषिक देह में एक के ऊपर दूसरे खूप मे स्थित 
ह । इनकी 'कमल' भो ` कहते है । सबसे नीचं का चक्र 
मूलाधार कमर के नीचे है । उसके च्रारों भोर शक्ति सपं 
सदुश साढ़े तीन घेरो मे सोयी हुई है 1 इस मुद्रा में उसे 
कुण्डलिनी कहते है । शाक्त योग द्वारा उसे जगाया तथा 
सबसे ऊपरी चक्र तक ठे जाया जा सकता है । मध्य की 
प्रणालियां एवं केन्द्र माधार का कार्य करते हं ।ये ही चक्र 
तथा केन्द्र दीक्षित शाक्तं की आरचर्यपूणं शक्तियों के 
आधार हं । 

भृग--(१) मृग से साधारणतः वन्य पद्यु का बोषःहोता हं 1 

कभी-कभी "भीम" भयंकर विरुद से इसके गुणो का. बोध 
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कराया गया हं, जहां इसका अर्थं जंगली जन्तु व्याघ्र, सिह 
मादि हें । 

(२)एेतरेय ब्राह्मण (३.३३,५) मे सायण भाष्यानुसार 
यह मृगशिरा नक्षत्र ह 1 


(३) आगे चलकर मृग का अयं प्रायः हरिण-हो 
गया 1 मृगचम अथवा हरिण कौ छार ब्रह्मचारियों तथा 
तपस्वियों के आसन के काम आती ह । 


मृगयु-संहितागों तया ब्राह्मणों में मृगयु आखेटक (शिकारी) 
का बोधक हँ, किन्तु इसका प्रयोग कम हौ हमा ह । वाजस- 
नेयी संहिता ओर तंत्तिरीय त्राह्यण में पुरुषमेष यज्ञ की 
वकि के किए उन पुरुषों को केतेथे जो अपनी जीविकां 
मछखी पकड़कर तया शिकार द्वारा करते ये1 इनमें 
मागरि, कंवत, पौल्जिष्ट, दाश एवं मेनार आदि मद्धृए 
द एवं आनन्द के नाम से प्रसिद्ध ह । पिच्छेदोभी किसी 
श्रेणी के मच्ृए ही थे! वंदिक काके आरम्भमेंभी 
आयं पूरे शिकारी न थे । ` शिकार का कारण भोजन मनो- 
रजन तथा वन्य पशुओंसे खेतीकी रक्षा करना था। 
हिकारमें वाणोंका प्रयोग होता था। प्रारम्भिक काल 
प जार एवं गढ़ों का प्रयोग स्वाभाविक था। पष्ियों को 
जाक से ही पकड़ा जाता था 1 पाश, निघा, जार आदि 
नाम आते हँ 1 पक्षी पकड़ने वाके को निघापति' कते ये । 
गढ़ द्वारा ऋष्य (एक प्रकार का हरिण) पकडे जाते थे 
तथा उस शिकारी का नाम ऋष्पदथा। सुर को दौड़ा 
कर पक्डतेये। रके किएभी गड्ढा खोदतेथे या 
शिकारियों द्वारा घेरकर पकडते थे । सायण ने कहा हँ 
कि धेवर वह है जो ताकाव की मछरी जाक दारां छानता 
हं, दाश तथा शौऽकल बंसी = बाद्िश द्वारा, मार्गार हाय 
द्वारा, आनन्द बांधकर, पणक पानी में जहरीखा पत्ता 
डालकर मछली पकड़ते थे । 
मृगशिरा ब्रत--श्रावण कष्ण प्रतिपदा को इस व्रत का अनु- 
ष्ठान होता ह । शिव जी नें यज्ञ के तीन मुखो को अपने 
बाणसे, जिसमें तीन कटिया शक खगे थे, ईसी दिन 
बीवदियाथा। वही मृग रूप माना गया। ब्रतीको 
मिहरीका हरिण रूप वाला मृगशिरा नक्षत्र बनवाना 
चाहिए । तदन्तर उसे कन्द मूरू-फल तथा अटे में अकसी 
भिकाकर बनाया गया नैवेद्य मृगयिरा को अपण कर 
पूजना चाहिए । 
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मगेन्द्र ४ 
क गन्द्र आगम-मेना (भेनका, 
मृगेन आगम-एक महतत्वपूणं आगम । यह कामिकागम शत्रुओं का दमन करने वाली ह । वह मुञ्च धारण ल 
(थम आगम) काः प्रथम भाग, अथवा ज्ञान भाग हं। वले को सम्यक्‌ रक्षा करे ओर कभी अप्रसन्न न हो 1] 
म॒गेन््र संहिता--श्रीकाण्ठाचा्यं ने मृगेन्द्र संहिता की वृत्ति प्राज्ृतिक वातावरण में रहने वाले बटुक भौर त॒प- 
एवं अघोर शिवाचा्यं ने इसकी व्याख्या किखी हं 1 स्वियो को स्फूति देने भौर रोगों से वचने मे मेखला 


मत्यु-ऋर्वेद (७.७९,१२) तया परवर्ती साहित्य में मृत्यु ` अद्भूत समथ होती हं । इसीलिए इसे मन्त्र मे ऋषियों 
को भयसूचक कहा गया ह । एके सौ एक प्रकार की मृत्यु को बहिन ( स्वसा देवी सुभगा मेखन्धेयम्‌ ) कहा गया है ।- 
कहौ गयी हं, जिनमें वृद्धावस्था की स्वाभाविक के सिवा दे° मुञ्जः । 
मृत्यु के एक सौ प्रकार हैँ । पूरे वंदिक साहित्य में जोवन- मेघपाली तृतीया--आरिविन शुक्ल तृतीया को. स्त्री तथा 
काक एक सौ वरषोंका वणित हं । वृद्धावस्था के पहले परुष दोनों के किए मेघपारी नामक लता के पजन का 
मरण (पुरा जरसः) निर्चित जीवनकार के पहले मरने विधान हे । इस कता के पत्ते पान के पत्तों के समान 
(सुरा आयुषः) क समान था । दूसरी तरफ वृद्धावस्थामे होते हं तथा यह प्रायः उद्यानों, पहाडियों एवं प्रामीण 
शक्ति क्षीण हो जाने की बुराई काभी अनुभव क्रिया मार्गो में पायौ जाती हं । इस्तका पूजन भिन्न-भिन्न प्रकार 
गया है (ग्वेद १.७१,१०;१७९,१) 1 अदिवनों के चम- के फलों तथा अंकुर निकले हुए सप्त धान्यो से करना 
तकारो मेँ से एक वृद्ध च्यवन को पुनः नवयुवक तथा चाहिए 1 इस आचरण से समस्तपापोंका नाश दहो जाता 
शाक्तिशाटी बनाना था । अथववेद में आयुष्य-प्रापि तथा है, विशेष रूप से व्यापारियोंके उनपापोंका नोकम 
मृत्यु से मुक्ति के अनेक मन्त्र हँ। शव को गाडूने तथा तौलने या नापने से होते रहते हं । 
जलाने दोनों प्रकार को प्रथाथी। किन्तु गाडना कम मेधाजनन-एक वैदिक संस्कार । इसका अथ ह मेधा 
` पसन्द क्रिया जाता था । प्रायः शव की दाहक्रियाहोती (= प्रज्ञा) उत्पन्न करना। यह्‌ जातकमं ( जन्म के 
थो । मृत्यु के वाद पुनः इस जगत में आकर जीवनचक्र समय किये गये धार्मिक कृत्य ) भौर उपनयन के अवसर 
को दुहराना आर्यो को मान्य था । ऋ्वेद का कथन है पर क्रिया जाता था 1 साविन्री ( गायत्री मन्त्र) के साय 
किं बुरे काय करने वाख के किए बुराद्या प्रतीक्षा करती मेधाजनन संस्कार होता था । 
हं, किन्सु अथर्ववेद तथा ब्राह्मणों के समय से नरक के मेधातिथि-( १) ऋग्वेदीय वाष्कल उपनिषद्‌ में एक 
दण्ड को कल्पना चक पड़ी । ब्राह्मण ग्रन्थ ही (शत ० ब्रा उपाख्यान हं कि इन्द्र मेष कारू्प वरकर कण्व के पुत्र 
११.६.१९; जं° ब्रा० १.४२-४४) सवसे पहले गच्छेया मेधातिथि को स्वर्ग छे गये । मेधातिथि ने मेषरूपी इन्द्र 
वुरे कार्यौ का परिणाम स्वर्गं या नरक के रूपमे ते ञ्छ “तुम कौन हो" ? उन्होने उत्तर दिया “भँ विश्वे 
4 इवर हँ; तुमको सत्य के समुज्ज्वर मागं पर के जाने के 
नण्का ( १ )मूज कौ वनी करवनौ को मेखला कहते किए मैने यह काम किया है; तुम॒ कोई आजंका मत 
हं । इसको ब्रह्मचारी उपनयन के समय मौर तपस्वी सदा करो ।" यह्‌ सुनकर मेधातिथि निदिचन्त हो गये । 
साधारण करते हं । यह ऋत जयवा नंतिकता की रक्षिका ( २ ) मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार का नाम है । 
मानी गयी है । मेध्य- मेधा ( स्मृति राक्ति ) के किए हितकारी; पवित्र; 
्रद्धायाः दुहिता तपसोऽधिजाता स्वसा ऋषीणां भूत- शुद्ध करके ग्राह्य अर्थात्‌ “यज्ञ मेँ आहूति करने योग्य' 1 





कृता बभूव 1 अयर्वं ६.१३३.४ . शुद्ध अथवा पवित्र पदार्थं मेष्य समज्ञा जाता ह । | 
ऋस्य गोप्ती तपर्चरित्री ध्नतीरक्षः सहमाताः अरातीः । ( १) ऋर्रेद ( ८.५२,२ ) मेँ एक यज्ञकर्ता का | 
सा मा समन्तमभिपरयेहि भद्रे धरतास्ति सुमगे मा ऋषाम ॥ नाम मेव्य है। शाह्कायन श्रौतसूत्र मे मूल से इसको | 


ं  [ मेलला श्रद्धा कौ कन्या, तप से उत्पन्न, ऋषियों प्रस्कण्व कोण्व का संर्रक पृषध्रमेष्य मातरिकवा समञ्ञा 
की बहिन तया मृतो ( जीवधारियों ) की उत्पादिकाहं। गया है। | 
बह ऋत ( सुब्यवस्या ) की रक्षा करने वाली, तप का येना ( मेनका )- (१) मेना या मेनका का उल्लेख 
आचरण कटने वालो, राक्षसोंका हनन करने वारी, ऋण्वेद ( १,५१,१३ ) तथा ब्राह्मणों मे वृषणस्व की पुत्री 


मेयकण्डदेव -मेत्रायणोयोपनिषद्‌ 


या कदाचित्‌ स्त्रीक रूपमे हुआ हे 1 उनके साथ सम्ब- 
न्वित कथा का उल्लेख कहीं भी नहीं हं । 

( २) हिन्दू पुराकथामें मेना हिमालय की पत्नी 
ओर पार्वती की माताकानामहं। 


मेयकण्डदेव-तमिल गव अपने धार्मिक ज्ञानार्थं आगम 
ग्रन्थो पर निर्भर रहते थे, किन्तु तेरहवीं ओौर चौददहवीं 
गती में वहां कुच तीक्ष्ण ॒बुद्धिवाले विचारक हुए, जो 
तमिल भाषा के कवि भी थे । उन्हीं मेँ एक मेयक्रण्डयथे जो 
तमिल रव धर्म के स्रोत समञ्ञे जाते हैँ । तेरहवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में इनका जन्मशूद्र कुलमें मद्रास से उत्तर 
पेन्नार नदी के तटपर हुञा था । उन्होने शंव आगम के 
१२ सूत्रों कासंस्छृतसे तमिल में अनुवाद क्िया। इस 
ग्रन्थ का नाम (शिव ज्ञान वोध' था, जिसमे इन्होंने कुछ 
तमिल में टिप्पणियां तथा समानताओं का एक गद्यखण्ड 
अपने तर्को की पुष्टिके किए प्रस्तुत किया । ये प्रसिद्ध 
अध्यापक थे तथा इनके अनेक शिष्य थे! इनके सवसे प्रसिद्ध 
शिष्य अरुलनन्दीदेव तथा मनवाचकम्‌ कदण्डान यथे । 
अरुलनन्दी के शिष्य मरज्ञानसम्बन्ध ( गदर) थे तथा 
उनके ब्राह्मण शिष्य उमापति थे । इस प्रकार मेयकण्ड, 
अरुलनन्दी, मरीज्ञानसम्बन्ध तथा उमापति मिककर 
(चार सनातन आचार्य' के नाम से विख्यात हें । 
मेसतन्न--यह सुप्रसिद्ध तन्त्र शिव-पावंती-संवाद रूपसे 
२३५ प्रकाशो में पूर्ण हुआ हँ । शिव द्वारा उपदिष्ट १०८ 
तन्त्रं में इसका स्थान सवसे ऊचाहं ( माला के सुमेर के 
समान ), इसलिए इसका नाम मेरुतन्वर हो गया । यह भी 
कहा गया ह कि जलन्धर के भय से मेर पर्वत पर गयं 
हुए देवता ओौर ऋषियों के प्रति-शिवजी ने.इसका उपदेश 
किया था 1 यह दक्षिण ओर वाम दोनों मागं वाखांको 
एक समान मान्य हं । 
मेरुतन्त्र ही संस्कत गंथो में एेसा ग्रम्थ हं जहां 
भारत के रहने वालों के किए "हिन्दुः शब्द का व्यवहार 
हुआ है 1 यहाँ हीन" तथा "दुष्‌ दो शब्दों से हिन्द्‌ कीं 
व्यत्पत्ति बतायी गई ह । "होन" का अधं, 'अवम', “नीच 
गर्ह्य" ओर "दूष निन्दा ओौर नष्ट करने के अथ म जाता 
है । "जो कुछ निन्दा के योग्य हँ उसे नष्ट करने वाखा 
अथवा उसकी निन्दा करने वाला हिन्दू है 1 यही तन्तर- 
कार क। अभिप्राय है जो काफिर कहने वारो का जबाव हं । 
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मेरुतन्त्र में कुछ अत्यन्त आधुनिक शाब्दो के व्यवहार से जान 
पडता हं कि तन्त्रं का निर्माण काफी पीछे तक होता रहाहँ । 

मेषसंक्रान्ति-- यह हिन्दुओं के कारुविभाजक मुख्य पर्वो मे 
से एक ह । इस पर्वं पर गङ्गपस्नान, जर कलश, पंखा एवं 
सत्त आदि का दान भौर भक्षण किया जाता ह । प्राचीन 
समय मे इस पवं का महत्व विषुव दिन ( समानरात्रि- 
दिन ) के कारणथा। धार्मिक विचारसे सूर्यका मेष 
राशिमें इसी दिन प्रवेश होतादहै। किन्तु पुथ्वीकी 
अयन-गति में प्रति वषं अन्तर पड़ते जाने के कारण संप्रति 
रात्रि-दिन के सभान होने वारी घटना इस संक्रान्ति से 
प्रायः २३ दिनि पूवं होने लगी ह । इसीलिए सूर्यंका 
उत्तर गो गमन संबन्धी विभाजन भी इसी समय होने 
लगा हं 1 इस एकार २३ दिन पूर्वं होने वालो एेसी सब 
संक्रान्तियों को “सायन संक्रान्ति" कहते हं । 

मेत्रायणोय-- कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है । 

सौत्रायणोयगृह्यसुत्र- यजुर्वेद के गृह्यसूत्रों मेँ मैत्रायणीय 
गृह्यसूत्र भी प्राप्त होता हं । 

मेत्रायणो ब्राह्मण-वौघायन शुल्वसूत्र मे ( ३२।८ ) उद्‌- 
घृत एक वेदिक ग्रन्थ का नाम, जो मंत्रायणी शाखा के 
अन्तर्गत ह 1 

मैत्रायणोय यजुवद पद्ति-- यजुवद सम्बन्धी कर्मकाण्ड का 
इस नाम का एक ग्रन्थ प्राप्त हुआ हं । 

मैत्रायणी लाखा-यनुर्वेद कौ र्म॑त्रायणी शाखा भी भिकती 
है । इसके मन्त्रसंकलक्न मेँ पाच काण्ड हँ । बहुत सम्भव 
हं कि पे यजुर्वेद कौ भिन्न-भिन्न शाखाओं के संहिता 
ग्रन्थों से संकलित कयि गये हो । 

सेत्रायणीसंहिता--यजुरवेद के मंत्रायणीय शाखा की मैवा 
यणी संहिता हं । इसमें कुछ ब्राह्मण अंश भी प्रस्तुत किया 
गया हं । 

मेत्रायणीयोपनिषद्‌- कृष्ण यजुर्वेद की एक उपनिषद्‌ । 
इसकी रचना सम्भवतः गीता के कार की अथवा 
उससे कुछ बाद कीटँ । महाभारत के दो अन्गा्यों 
मे ्मत्रायणी कौ शिक्षा उद्धृतं हं1 प्रहनोपनिषद्‌, 
मेत्रायणी, माण्ड्क्य ये तीनों उपनिषदे अपने ओम्‌निरू- 
पण के सिद्धान्त के कारण एक-दूसरी के बहुत निकट हैँ । 
घामिक विचारों कौ उन्नति या विकासि की दुष्टिसे 
अकेली मैत्रायणी ही गंभीर गुण सम्पन्न हँ । मैत्रायणी में 
सांख्य तथा योग के पर्याप्त दार्शनिक तत्त्व ह । चूकिका, 





व्व 
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उपनिषद जो पूणंतया योगदर्शन पर अवलम्बित है, भत्रा-. अवसर पर मोत्रेयी ने वड़ा मौकिक प्रशन पूछा “क्या इस 
यणी से गहरा सम्बन्ध रखती एवं उसकी समकालीन है 1 सम्पत्ति कोकेने परमै संसारके दुःखोंसे मक्त होकर 
हिन्द्र त्रिमूति का सव॑भ्रथम उल्लेख मत्रायणी के दो परटि- अमर पद प्राप्त कर सकृगी ?" नकारात्मक उत्तर मिलने 
च्छेदो मे हआ ह । प्रथम में इन तीनों (ब्रह्मा विष्ण, महेश) पर उसने भी सम्पत्ति का त्याग कर निवृत्ति ओर श्रेय का 
को निराकार ब्रह्मका रूप माना गया रहै तथा दूसरेमे. मागं ग्रहण किया। | 
इहं दार्शनिक रूप दिया गया है 1 वे अदृश्य प्रकृति के मैत्रं यी उपनिषद्‌--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ ह । 
आधार हैँ । इस प्रकार एक महत्‌ तत्त्व तीन रूपों मे भेनाक--मेनका (मेना, पार्वती की माता) का वंशज, एक 
्रकट हमा है- सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ 1 विष्णु सत्त्व, पव॑त, जो हिमाख्य का पुत्र कहा गया ह । यह्‌ तैत्तिरीय 
ब्रह्मा रजस्‌ एवं शिव तमस्‌ हैँ । आरण्यक -(१. ३२, २) में उद्धृत ह । इसे मैनागभी 
भरं श्रावरण-श्रौतयज्ञो (सोमसाध्यों) का एक पुरोहित । पृते ह । पुराणों के अनुसार इन्द्र के वज्र के भयसे 
ब्राह्मण काल में यज्ञोकारूप विस्तृतहो गया तथा मैनाकं दक्षिण समुद्र में निमग्न होकर रहने र्गा है । 
तदनुकूल पुरोहितो को संख्या बढ़ गयो । नये नये पद बनाये भेहर--यह विन्ध्य प्रदेश का एक शक्ति पीठस्थान है । मैहर 
गुये गौर मलग-अरूग यज्ञो के लिये अलग-अलग पुरोहित का रुद्धरूप "मातुगृह" (देवी का गृह) ह । सतना स्टेशन 
निङस्चित हुए । मंत्रावख्ण भी एक पुरोहित का नाम था से २२ मील दक्षिण मैहर है। यर्हां -एक पहाड़ी पर 


जो सौमित्रि यज्ञोमे सहायता कार्य का करताथा। शारदा देवी का मन्दिर है। स्यानीय जनश्रुति है कि 
सोमयज्ञ मे १६ पुरोहितो की मावश्यकता होती थी । इसमे ये सूप्रसिद्ध वीर आल्हा कौ आराघ्यदेवी ह । यह्‌ सिद्ध 
से मैत्रावरुण मी एक होता था । पीठ माना जाता है । पर्वत पर ऊपर तक जाने के चियि 


मं ्रावदणि- ऋषि अगस्त्य का एक नाम । जंसा कथित हं, ५६० सीदि्यां वनी हँ । प्राचीन विशाल मन्दिर को 
मित्र तथा वरुण ने स्वर्गय अप्सरा उर्वशी को देखंकर यवन आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था उसके स्थान 
अपना-अपना तेज एक पानी क घडे मे डाल दिया 1 इस पर एकं छोटा आधुनिक मन्दिर ह । एक प्रस्तर फक्क पर 
डे से ही अगस्त्य की उत्पत्ति हुई । दो पिता, मित्र एवं प्राचीन मन्दिर का स्थापना-मभिकेख सुरक्षित ह । इसके 
वरुण के कारण इनका पितुत्रोघक नाम मंत्रावरुणि हौ गया । अनुसार एक विद्वान्‌ पण्डित ने अपने स्वर्गगत पुत्र की 
मेत्रेय- रिव के चार पाशुपत रिष्योमेसे एकका नाम स्मृति में शारदा मन्दिर का निर्माण कराया था। 
मैत्रेय ह । उदयपुरसे १४ मील दूर एकलिङ्खजी के मोक्ष-किसी प्रकार के बन्धनोंसे मुक्ति या छटकारा 1 
प्राचोन मन्दिर मे एक अभमिकेख प्राप हमा है जिसमें यह जीवात्मा के लिये संसार बन्धन ह! यह कर्म के फल 
सन्देडा ह किं शिव मर्डाच (गुजरात) प्रान्त मेँ अवतरित स्वरूप अथवा आसक्ति से उत्पन्न होता है। शुभ ओर 
होकर हाथमे एक ल्करुल धारण करेगे । इस स्थान अशम दोनों प्रकार के कर्म बन्धन उत्पन्न करते दँ । भतः 
कानाम कायावरोहण हं। चित्र -प्ररस्ति के अनुसार मोक्षका साधन कर्म नहीं है) इसका उपायहै ज्ञान 
शिव काट देश के कारोहण -( कायावरोहण : सम्बरति अथवा विद्या (अध्यात्म विद्या)! साधक को जव सत्य 
क्जण ) नामक स्थान में पाशुपत मतके प्रचारकख्य से काज्ञान हो जाता है कि उसके ओौर विवात्मा के बीच 
अवतरित हए । वहां उनके चार शिष्य भी मनुष्य शरीर अभेद है, विरवात्मा अर्थात्‌ परब्रह्म ही एक मात्र सत्ता 
मे-रक्रट हए थे : कुशिक, गाग्यं, कोरूष्य एवं मैत्रेय । मूत- ह; संसार कल्पित, मायिक ओौर मिथ्या है; संसार में सुख- 
पूव बढ़ौदा राज्य मे करव,र वह स्थान है जहां आर्ज मी दुःख जन्म-मरण भी- कल्पित आओौर मिथ्या है, तब उसके 
चक्रलीद्च का मन्दिर स्थित है । ` ऊपर कर्म-फल गौर संसार का प्रभाव नहीं पड़ता ओर 
। म्रेयी--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [२,४,१.४,५,२ के अनुसार वह्‌ इनके वन्धनं से मुक्त हो जाता है। परन्तु यह 
याज्ञवल्क्स्य की दो पत्नयो में से एकका नाम मैत्रेयी निषेधात्मक स्थिति न होकर विराद्ध ओर पूर्णं आनन्द 
या । संन्यास लेने के समय याज्ञवल्क्य ने "अपनी सम्पत्ति की स्थिति है। भक्तिमार्गी स) मे भक्ति दारा 
को दोनों पलिनर्यो मे ाँटने का गायोजन किया। इस प्रसन्न भगवान्‌ के प्रसाद से मुक्ति अथवा मोक्ष की प्राति 





मोक्षशलारणतावाद-य 


स्वोकार कौ गयी ह जिसमें नित्य भगवान्‌ को अत्यन्त 
सन्निति प्राप्त होती हं । 
मोक्षकारणतावाद-अनन्ताचार्यकरृेत एक ग्रन्थ का नाम 1 
मोक्षधर्म-( १ ) मोक प्राप्तिके जिए आवश्यक साधना 
अथवा घामिक कृत्यो को मोक्षधर्म कहा जाता ह । 

( २ ) महाभारत के वारहवं पव (शान्तिपवं) के अन्त- 
गत मोक्षवम पर्वाव्याय ह्‌ । इसके उत्तरद्धंमें क्ष्ण की 
शिक्षाए संकलित हँ । इसमें कुछ एसे स्थर हैँ जो अत्यु- 
तम एवं मौकिक हुं । मोक्षधमं के समान ही महाभारत के 
पांचवे “उद्योगपवं', छठे (भीष्मपर्व) एवं चौदहवें “अङ्वमेव- 
पवं' के कुछ उपदेशपूणं अंश हँ, जो क्रमशः सनत्सुजातीय, 
भगवद्गीता ओर अनुगीता कहकाते हं । मोक्षम तथा 
ये तीनों अपने स्वतन्त्र रूप में पथक्‌ ग्रन्य हँ । 

मोक्षघमं पर्वाध्याय-दे° “मोक्नघर्म' । 

मोलशास्न-- इसके अन्तगंत वेदों का ज्ञानकाण्ड ओर उपा- 
सनाकाण्ड आते हं । समस्त दशंन तथा सम्पूण मोक्ष साहित्य, 
योगवासिष्ठ आदि इसी में भगिने जाते हं । विद्ोष विवर- 
णाथं दे° "महाविद्ये" । 

मौन-(१) मन की एकाग्रता के लिए एक धार्मिक अथवा 
यौगिक साधना, जिसमें वचन का संयम क्रिया जाताहं। 

(२) मुनि के वंशज मौन । अनोचीन का पितृबोधक 
नाम, जिसका उद्धरण कौषीतकि ब्राह्मण (२३.५) में 
मिलता हं । 

मौन त्रत-(१) श्रावण मास कौ समासि के बाद भाद्रपद 
प्रतिपदा से सोकृह दिनों तक इस ब्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए 1 तरतो दूर्वकररों को लेकर उनमें सोलह 
ग्रन्थर्यां कुगाकर दाहिने हाथ में (महिराएं वाये हाथ मे) 
रखे । सोलहवे दिन जल कने, गेह पीसने, नवे 
तैयार करने से ऊेकर भोजन ग्रहण करने तक मोन धारण 
करना चाहिए 1 शिवश्रतिमा को जल, दुग, दधि, धृत 
मघ, शर्करा से स्नान कराकर पूजन क्ररना चाहिए । 
तदनन्तर पष्पादि अर्पण करना चाहिए तथा यहं भ्रथना 
करनी चाहिए : “शिवः प्रसीदतु म 1 इस आचरणस 
सन्तानोपकन्धि होती है तथा सारी कामनाण पूरी 
होती हं । 

(२) मौन त्रत का अम्यास आठ, छः मथवा बलीन मास 
तक या एक मास, आचा -मास अथवा १२४६,३ दिन तक 
या एक ही दिन तक किया जाय । मौन की शपथ जेन से, 
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कटा जाता है कि सवं कामनाएं तया संकल्प धरे होते हं 
(मौनं सर्वाथसाधनम्‌) 1 मौन ब्रत धारण करने वाके को 
भोजन करते समय भी "हुम्‌" जैसा शब्द ॒ तक नहीं करना 
चाहिए 1 उसे मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी प्रकार की 
हिसा न करनी चाहिए । ब्रत कौ समाति के उपरान्त 
चन्दन का शिवलिङ्क बनवाकर गन्धाक्षतादि से पूजन 
करना चोहिए । तदनन्तर सुवणं का घण्टा तयथा अन्यान्य 
घातुजों के बने हुए घण्टे-वण्टिर्यां मन्दिर में सभी दिशाओं 
मे लटका देने चाहिए । ब्राह्मणों तथा शिवभक्तो को इस 
अवसर पर स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए 1! ब्रती को 
किसी ताञ्नपात्र मे शिवलिङं रखकर उसे सिर पर वारण 
कर सड़कों पर होते हुए शिवमन्दिर तक जाकर मन्दिर 
की प्रतिमाके दक्षिण पाश्वं में कलिङ्ख स्थापित करके 
उसक्रो पुनः पूजा करनी चाहिए । इससे ब्रती शिवलोक 
प्राप्त करकेताह्‌ं। 

मौसलपवे--यह महाभारत का १६ां पर्वं हं । इसमें यदु- 
वंश का नाग, अजन द्वारा यादवशन्य द्वारका को देखकर 
दुखी होना, अपने मामा वसुदेव का सत्कारपूर्वक सुरापान, 
सभा में यदृवंशी वीरो का आत्यन्तिकं विनाश देखना, 
राम भौर कृष्णादि प्रवान-प्रवान यदुवंशियो का शरीर- 
संस्कार करके द्वारकासे वाल, वृद्ध, वनिताओं को खाते 
समय राह में घोर विपत्ति मे पड़ जाना, गाण्डीव का 
पराभव तथा सव दिव्यास्त्रं की विफक्ता, यादव कुलखाङ्ख- 
नाओं का अपहरण, पराक्रम को अनित्यता देख अत्यन्त 
दुःखी हो युधिष्ठिर के पास छौटना एवं.न्यास के वाक्यानुसार 
संन्यास चने कीं अभिकाषा करना मौसलपवं के विषय 
है 1 इसमे ८ अध्याय एवं ३२० श्टोक हं । इस पवं मं 
निर्वेद ओौर सन्यास के उत्तम उपदेश हं । दे° ˆमहा- 
भारतः । 


य 


य--अन्तःस्थ वर्णों का प्रथम अक्षर । कामघेनुतन्त में 
इसका स्वख्प इस प्रकार बताया गया हं 
यकारं श्ण ` चावंङ्कि चतुष्कोणमयं सदा ॥ 
पलाक्धूमसंकाशं स्वयं परमकुण्डंरी 11 
पच्चप्राणमयं वर्ण-- पञ्चदेवमयं सदा 


वरिद्यक्तिसहितं वर्णं त्रिबिन्दुसदहितं तथा ॥ 
प्रणमामि सदां वर्णं म॒तिमन्मोक्षमन्ययम्‌ ॥ 








व्व 


५३० यक्षि-यज्वेद 
तन्वसास्त्र मे इसके अनेक नाम वतलाये गये हु : अखि कुलाट के मध्य होती हं । जवर वे मानववेश् वारण 

यो वाणी वसुधा वायुविकृतिः पुरुषोत्तमः । करते हं तो उन्हं उनके उर्टे पैरों से पहचाना जा सकता 
युगान्तः श्वसनः शीघ्रो ूमाचिः प्राणिसेवकः ॥ हे । वे केवल रातकोही चलते हं तथा पहाड़ों पर्‌ राज्य 
शङ्काभ्मो जटी लीला वायुवेगी यरास्करी । करते हुए मनुष्यों की खेती को हानि पहुंचाते है । वे प्रायः 

- सङ्कर्षणः क्षमा वाणो हदयं कपिला प्रभा ॥ मनुष्यों को अपनी दरारोंमें खींचके जाते हैं। किन्तु 
आग्नेय आपकस्त्यागो होमो यानं प्रभा मखम्‌ । रोगों के इस्काम धमं ग्रहण करने से उन्होने उन पर 

चण्डः सर्वेश्वरी धूमच्चामुण्डा सुमुखेखवरी ॥ अपना स्वामित्व भाव त्याग दिया ह तथा अव कभी-कभी ही 
त्वगात्मा मखूयो माता हंसिनी भृङ्किनायक ‡ 1 मनुष्यो को परेशान करते हं । बे सभी क्रूर नहीं होते, 

तेनमः शोधको मनो धनिष्ठानङ्कवेदिनी 11 विवाह के अवसर पर वे मनुष्यों से घन उधार लेते ह 

मेष्टः सोमः पक्तिनामा पापहा प्राणसंज्ञकः 11 तथा उसे धीरे-धीरे ऋण देनेवाले की अज्ञात अवस्थामे 
यक्ष-एक अर्धं देवयोनि ! यक्ष (नपुंसक लिङ्ग) का उल्लेख ही पररा चका देते हँ । एते अवसर पर वे मनुष्यों पर दया- 
ऋष्वेद मे हा है 1 उसका अथं है “जादू की शक्तिः । भाव रखते हं । इनक्री परछाई यदि मनुष्य पर्‌ प्ड़ेतो 


अतएव सम्भवतः यक्न का अर्थ जादू की शक्तिवाा होगा वह पागल हौ जातादहं। 
गौर निस्सन्देह इसका अथ यक्षिणी हं । यक्षो की प्रारम्भिक 
घारणा ठीक वही थी जो पीछे विद्याधरो की हुई । यन्नो 
को राक्षसो के निकट माना जाता ह्‌, यद्यपि वे मनुष्यों के 
विरोधा नहीं होते, जंसे राक्षस होते हं । (अनुदार यक्ष 
एवं उदार राक्षस के उदाहरण भी पाये जाते हँ, किन्तु 
यह्‌ उनक्रा साधारण घमं नहींहं1) यक्ष तथा राक्षस 1 ~ त £ 
दोनों ही 'पुण्यजन' (अयवंवेद में कुवेर की प्रजा का नाम) एलां मापि निष > 
कहलाते है ¡ माना गया ह क्रि प्रारम्भ मे दो प्रकारके पर्‌ 149 समयों ओर निर्चित अवधियां के भन्व्र 
राक्षस होते थे; एक जो रक्षा करते थे वे यक्ष कहलाये तश्रा होनी चाहिए 1 मुहूतं, समय एवं अवधि का निणय करने 


यजमान-यज करनेवाला । कोई भी व्यक्ति, जो स्वयं यज्ञ 
करता हे, यज्ञ का व्ययभार वहन करता ह अशरवा ऋतिविक्‌ 
या पुरोहित कौ दक्षिणा चुकाता हैँ, यजमान कहलाता है । 
सामान्य अथं मे प्रश्रयदाता, आतिथेय, कुरुपति अधवा 
क्रिसी भी सम्पन्न व्यक्ति क्रो यजमान कहते हं । 





दूसरे यज्ञो मं बाधा उपस्थित करने वाके राक्षस कहकाये 1 के किए एक मात्र ज्योतिष शास्त्र का अवलम्ब है । ज्योति 
यको के राजा कवेर उत्तरं के दिक्पाल तथास््र्गके वदाग भर अति प्राचीन तीन पुस्तकं मिती है 

= अ+ ऋ्रञ च क यजर्ज्यो अं अ न) ्ि श्र जर्ज्या- 
कोषाव्यक्ष कटकाते हँ । कऋरज्योतिष. यजुर्ज्योतिष ओर्‌ अथधवंज्योतिषप । `वजुज्या 


यक्करदम--एक प्रकार का अङ्गराग, जो यक्षो को अत्यन्त तिष इनमे पर्चात्कालिक रचना कहौ जाती ह । 
त्रिय था। इसका निर्माण पचि सुगन्धित द्रग्ों के यजुर्वेद-यह्‌ द्वितीय वेद ह। इसकी रचना ऋग्वेदीय 
सम्मिश्रण से होता हं । धामिक उत्सवों भौर देवकार्योरमे ऋचाओंके भिध्रणसे हृई है, किन्तु इसमे मुख्यतः नये 
इसका विदयेष उपयोग होता ह । इसके घटक द्रव्य केसर, गद्य भाग भी हँ । इसके अनेक मन्त्रो मेँ ऋग्वेद से अन्तर 
कस्तूरी, कपुर, कक्कोरु ओर्‌ अगर चन्दन के साथ त्रिस- पाया जाता ह, जो परम्परागत ग्रन्थ के प्रारम्भिक अन्तर 
कर मिखायें जाते हैं : मथवा यजुः के यजनप्रयोगों के कारण हो गया ह । यह 


कुकु मागर कस्तुरी कपूर चन्दनं तथा । पद्धतिग्रन्थ है जो कौरोहित्य प्रणाखी में यज्ञक्रिया को 

महासुगन्धमित्युक्तं नामतो यक्षकर्दमः ॥ सम्पन्न करने के लिए संगृहीत हुमा था 1 पद्धतिग्रन्थ होने 

यच--एक कल्पित भूतयोनि । संभवतः यश्च" काही यह एक के कारण यह्‌ अव्ययन का सुप्रचकित विषय बन गया । 

| प्राकृत खूप हं । दरद प्राचीन आर्य जाति है जो गिकुगित इसकी अनेक शाखाओं में से आजकल दो संहितां भिरती 


के इद-गिद कदमीर एवं हिन्दूकुश के मध्य निवास करती है; प्रयम तैत्तिरीय तथा द्वितीय वाजसनेयी 1 इन्हें कृष्ण 
हे । यहं दानवो मे विद्वासं करती है तथा उन्दं यच एवं शुक्छ यजुर्वेदीय संहिता भी कहते हँ 1 तैत्तिरीय 
कहती हं । यच वड़े आकार के होते ह, प्रत्येक के एक ही संहिता अधिकं प्राचीन ह 1 दोनों मेँ सामग्री प्रायः एक £, 


यजुष्‌ (स्‌)-यज्ञ 


किन्तु क्रम में अन्तर हं । गुक्ल यजुवेदसंहिता अधिक क्रमवद्ध 
हं तथा इसमें एसे अंश हँ जो कृष्ण यजुर्वेद में नहीं है । 


तंत्तिरीय संहिता अथवा कृष्ण यजुर्वेद ७ काण्डों, ४४ 
प्रश्नों या अध्यायो, ६५१ अनुवाकों अथवा प्रकरणं तथा 
२१९८ कण्डिकाओं (मन्त्रो) मे विभक्त है । एक कण्डिका 
मे नियमतः ५५ शब्द होते हैँ । वाजसनेयी संहिता ४० 
अव्यायो, ३०३ अनुवाकों एवं १९७५ कण्डिकाओं में 
विभक्त ह । 


इस वेद का विभाजन दो संहिताओं मेँ क्योक्रर हआ, 
इसका ठीक उत्तर ज्ञात नहीं है! परवर्ती कारु में इस 
नाम को न्वाख्या करने के लिए एक कथाका आविष्कार 
हुआ, जो विष्णु तथा वायु पुराणोमें इसप्रकार कही 
गयी हं : 


वेदव्यास के, शिष्य वैशम्पायन ने अपने २७ शिष्यों को 
यजुर्वेद पडढाया । शिष्यों में सवसे मेधावी याज्ञवल्क्य 
थे ।! इधर वंशम्पायन के साय एक दुःखपू्णं घटना धटी 
कि उनकी भगिनी की सन्तान उनकी धातक चोट से मर 
गयी 1 पञ्चात्‌ उन्होने अपने शिष्यो को इसके प्रायरिचत्त 
के चिए यज्ञ करने को बुाया । . याज्ञवल्क्य ने उन भकु- 
राल ब्राह्मणो का साथ देनेसे इन्कार कर दिया तथा 
परस्पर ज्ञगड़ा आरम्भहो गया 1 गुर नें याज्ञवल्क्य को 
जो विद्या सिखायी थी, उसे रौटने को कहा । शिष्ये 
उतनी हौ शीघ्रता से यजुः ्रन्य को वमन कर दिया. जिसे 
उसने पढ़ा था । विद्या के कण भूमि पर कृष्ण वणं के रक्तं 
से सने हृए गिर १३ । दूसरे शिष्यो ने तित्तिर वनक्रर उस 
उगले हुए ग्रन्थ को चुग लिया । इस प्रकार वेद का वह्‌ 
भाग जो इस प्रकार ग्रहण किया गया, नाम से तंत्तिरीय तथा 
रंग से कृष्ण हो गया । याज्ञवल्क्य खिन्न होकर कौट गये ओर 
सूर्यं की घोर्‌ तपस्या आरम्भ की गौर्‌ उनसे वह यजुः ग्रन्थ 
पराप्त क्रिया जो उनके गुरु को भी अज्ञात था 1 सूर्यं ने वाजी 
( अश्व ) का वेश॒ धारण कर॒ याज्ञवल्क्य को उक्तं ग्रन्थ 
दिया था 1 अतएव वेद के इस भाग के पुरोहित "वाजिन्‌ 
कहलाते हँ, जबकि संहिता वाजसनेयी तथा शुक्छ (दवेत) 
कटलाती है, क्योकि यह सूर्यने दी थी । याज्ञवल्क्य नं 
यह वेद सूर्य से प्राप्त किया, इसका उल्लेख कात्यायन ने 
भो क्रियाहं। 


५३१ 


इस समस्या का अन्य अविक बोधगम्य उत्तर यह है 
कि वाजसनेय याज्ञवल्क्य का पितु (गुरु)बोधक नाम है, 
क्योकि वे "वाजसनः ऋषि के वंशज थे तथा तंत्तिरीय 
तित्तिर से वना है. जो यास्क के एक शिष्य का नाम हं । 
वेबर इस वेद के सवसे बड़े आधुनिक विद्वान्‌ माने जाते हँ 1 
उनका मत ह ङि कितनी भी यहं कथा अतरकपूर्णं हो किन्तु 
इसके भीतर एकं सत्य छिपा हुआ है; कृष्ण यजुर्वेद विभिन्न 
ग्य पद्य शंलियों का अपरिपक्व एवं क्रमहीन ग्रन्थ है । 
गोल्डस्टूकर का मत हं कि इसका एेसा अनगढ़ रूप इस 
कारण हं कि इसमे मन्त्र एवं ब्राह्मण भाग स्पष्टता से 
अरग नहीं ह, जसा कि अन्य वेदोंमेंह। ब्राह्मणोंसे 
सम्बन्धित स्तुतियां तथ सामग्री यां मन्तो से मिक-जु 
गयौ हे । यह दोष शुक्र यजुवद में दूर हो गया ह । 
यजुष्‌(स्‌)-पद्यात्मक ऋचाओं से भिन्न गद्यात्मक वेदमन्त्र। 
इसका शाब्दिक अथं हं यज्ञ, पूजा, श्रद्धा, आदर आदि । 
वेद का वहु भाग, जिसका सम्बन्ध यज्ञ, पूजा आदि से 
ह यजुष्‌ (स्‌) कहलाता हं । यजुर्वेद का यह नाम इसलिए 
हं कि इसके मन्त्र॒यजक्रियाओं के अवसर पर उच्चरित 


हते दै । 


यज्ञ-यजन, पूजन, संमिक्ित विचार, वस्तुओं का वितरण । 


वदके केः कार्य, आहुति, वकि, चदढावा, अपं आदि के अथं 
मे भी यह शब्द व्यवहृत होता ह 1 यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रन्यों 
ओर श्रौतसूत्रों मे यज्ञविवि का बहुत विस्तार हुआ हं। 
यज्ञ वंदिक विवानों में प्रधान वार्मिक कायं हं 1 यह इस 
संसार्‌ तथा स्वर्गं दोनों में दश्च तथा अदृक्य पर, चेतन 
तथा भचेतन वस्तुओं पर अधिक्रार पाने का साधनदहं। 
जो इसक्रा ठीक प्रयोग जानते हं तथा विधिवत्‌ इसका 
सम्पादन करते ह, वास्तव मे वे इस संसार के स्वामी हं । 
यज्ञ को एक प्रकार का एेसा यन्त्र समज्नना चाहिए जिसके 
सभी पुर्जे टठीक-ठटीक स्थानपर वंठे हो; या यह एसी 
जंजीर है जिसकीएक भी कंड़ीक्मन हो; या यह एेसी 
सीदरी हं जिक्षसे स्वर्गारोहण कियाजा सक्रता है; या यह 
एक व्यक्तित्व हँ जिसमें सारे मानवीय गुण हं । 

यज्ञ सुष्टि के आदिसे चलाभारहाहं। सृष्टि को 
उत्पत्ति य्न का फठ कही जाती हं जिसे ब्रह्मा नें क्रिया 
था 1 होमात्मक यज्ञ का विस्तार आहवनीय अग्नि से 
होता ह, जिसमें यज्ञ की सभी सामग्री छोडकर स्वगं मेजी 
जाती है-मानो यज्ञ एक निसेनी का निर्माण करता ह, 











५३२ 


जिसके द्वारा यज्ञ करने वाखा देवों तक यज्ञ की सामग्री 
पहा सकता है तथा स्वयं भी उनके निवासो तक्र पंच 
सकता हं । 
यज्ञमर्ति-एक अद्ैतवादी प्रौढ विद्वान्‌, जो रामानुज के 
समकालीन इए हैँ । कहा जाता हँ कि रामानुज स्वामी की 
बढती हुई ख्याति को सुनकर यज्ञमूति श्रीरङ्गम्‌ में आये । 
, उनके साथ रामानुज का १६ दिनों तक शास्त्राथ होता 
रहा, परन्तु कोई एक दूसरे को हराता हुभा नहीं दीख 
पडा 1 अन्त में रामानुज ने 'मायावादखण्डन' का अध्ययन 
करिया ओर उसकी सहायता से यज्ञमूति को परास्त किया । 
यज्ञमत्ि ने वैष्णव मत स्वीकार कर छया 1 तत्रसे उनका 
देवराज नाम पड़ा 1 उनके रचित श्ञानसार' तथा श्रमेय- 
सागर' नामक दो ग्रन्थ तमि भाषा में मिकूते हं । 
यज्ञसप्तमी-यदि ग्रहण के पश्चात्‌ आने वारी माघ की 
सप्तमी हो तथा विहोष रूप से उस दिन संक्रान्ति हो 
तोन्रतीको केवल एक वार हविष्यान्नं खाकर रहना 
चाहिए । उसे उस दिन वरुण को प्रणाम करना चादिए 
तथा भमि पर, दर्भासन पर, बैठना चादिषु 1 द्वितीय दिवस 
भ्रातः एवं सायं वरुण का यज्ञ करना चाहिए । इस त्रत 
कावड़ा ही विशार कर्मकाण्ड शास्त्रोमें वणित हँ । 
माघ की सप्तमी को वरुणदेव को, फाल्गुन की सप्तमी को 
सूर्यं को, चत्र को सतमी को अंशुमारी (सूर्य का पर्याय- 
वाची शब्द) को तथा अन्य मासो मे मी इसी प्रकार सूर्य- 
वाचक नामो को सम्बोधित करतें हए यज्ञो का पौष मास 
तक आयोजन करना चाहिए । वषं के अन्तमं सोने का 
रथ जिसर्मे सात घोडे जुते हों तथा जिसके मथ्य में धूयं 
की प्रतिमा विराजमानदहो तथा जो बारह मास के 
सर्य के बारह नामो का प्रतिनिधित्व करने वाके वार्‌ 
ब्राह्मणो से धिरा हो, बनवाकर उनका पूजन ओर 
सम्भान करना चाहिए । तदनन्तर बहु रय एक गौ सहित 
भाचायं को प्रदान करना चादिए । निर्धन व्यक्ति तावि का 
रथ वनवाये 1 इस त्रत से व्रती विशार साभ्राज्य का 
राजा होता हं । हेमाद्रि के अनुसार वरुण का अर्थं यहाँ 
सूय । 
यत्लोपवोत-- (१) यज्ञोपवीत का अर्थं ह "यज्ञ के अवसर 
पर ऊपर से र्पेटा (वारण किया) हुमा वस्र" । इसका 
सरवभ्रथम उल्लेख तत्तिरीय ब्राह्मण (३. १०.९.१२) मे 
हमा हं । यहां स्पष्ट ही इसका अर्थं है वासः (वस्त्र) 


यज्ञमूति-यतिधमंसमच्चय 


अथवा अजिन (मृगचरम) । धागा अथवा सूत्र अथं नही है 1 
इसे यज्नोपवीत इसलिए कहते थे कि यह्‌ यज्ञ करने क्री 
योग्यता अथवा अधिकार प्रदान करता था। 


(२) आगे चलकर इसका अथं “पवित्र सूत्रः हो गया 
जो 'यजोपवीत' के प्रतीक अथवा प्रतिनिधि रूपमे धारण 
किया जाने लगा । उपनयन संस्कारमें ब्रह्मचारी को 
यह पवित्र सूत्र प्रथम बार धारण करने कोदिया जाता 
ह । इस वित्र सूत्र अथवा यज्ञोपवीत का इतना महत्व 
बढ़ा कि पूरा उपनयन संस्कार ही यज्ञोपवीत कहुकाने 
लगा । 


यज्ञोपवीत त्रिवृत (तीन कडों का) होता ह । ब्राह्मण 
वाक के किए कपप्मस का, क्षत्रिय के किए क्षौम (अल्सी 
सूत्र का) ओौर वश्य के किए ऊन का यज्ञोपवीत होना 
चाहिए । परन्तु सामान्यतः कपास का यज्नोपवौोत सभी 
के चिए चरता ह । यह बायीं भुजा के ऊपर से दाहिनी 
मुजा के नीचे छ्टकता ह । प्रथम वार आचाय निम्नां- 
कित मन्त्र के साथ ब्रह्मचारी (उपनेय) को यज्ञोपवीत पह्‌- 
नाताहं : 

यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयत्सहजं पुरस्तात । 

आयुष्यमग्रयं प्रतिमुच्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं वरमस्तु तेजः ॥ 

पर्व के अवसर पर अथवा धामिक कायं के समय भी 
नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता हं 1 तत्र इसी मन्त्र का 
प्रयोग होता हं । 

यति--एक प्राचीन कुक का नाम, जिसक्रा सम्बन्ध ॒मृगुओं 
से ऋग्वेद के दो परिच्छेदो मे बतलाया गया ह (८.३.९;६. 
१८) 1 यहां यति लोग वास्तविक चत्रयक्ति जान 
पडते हँ । दसरी ऋचा मेँ (१०.७२.७) वे पौराणिक दौख 
पड़ते हं । यजुवद संहिता (त° सं° २.४,९,२;६.२,७,५; 
का०.सं° ८.५; १०.१० आदि) तथा अन्य स्थानों मे यति 
एक जाति हं, जिसे इन्द्र ने किसी बुरे क्षण मे साखावृक 
(ककड़बग्घों) को खिला दिया था । ठीक-टीक इसका क्या 
अर्थ है, जात नहीं । यति का उल्लेख भृगु के साथ सामवेद 
मे भी मिक्ता हं । 
यतिषमंसमुच्चय- वैष्णव संन्यासी दसनामी शव संन्या- 

सिं से भिन्न होते ह। वैष्णवों मे ब्राह्मण ही च्वि 
जाते हँ जो त्रिदण्ड धारण करते है, जबक्रि दसनामी एकः 
दण्डी होते हँ । दोनों सम्प्रदायों को त्रिदण्डी एवं एक- 





कको 


यतीनच्रमतदीपिका-यम 


दण्डो के अन्तर से पहचानते हैँ 1 रामानुज के शिष्य यादव- 
प्रकाश ने त्रिदण्डियों के कर्तव्य पर एक ग्रन्थ रचारहँ 
जिसका नाम यतिचमसमुच्चय ह । 

यतोन््रमतदीपिका-श्रीवेष्णव मत का सिद्धान्तबोवक 
एक उपयोगी संक्षिप्तसार ग्रन्थ 1 इसमे अनेकों एेसे 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन हुआ है जो आगमसंहिताओं में 
नहीं भ्रात होते । इसके रचयिता श्चीनिवास तथा रचना- 
काक १६५७ ई० के कुगभग हुं । 


यदु--(१) यदु के.वंश का भागवतघर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध ह 1 
भागवत सम्प्रदायका एक नाम सात्वत सम्प्रदाय मीहै। 
सात्वत नाम पड़ने का कारण हँ 
सम्बन्धित होना 1 सर्वप्रथम इस धम का प्रचार यदुओों 
मेँहीहा। कूमपुराण में कथाह किं यदुवंशके एक 
प्राचीन राजा सत्वत्‌ ने, जो अंशुं का पृच्र था, इस सम्प्रदाय 
की विदोष उन्नति कौ । इसके पुत्र सात्वतने नारदसे 
भागवत वर्मं का उपदेश ग्रहण क्िया। इसी यदूवंशी 
भागवतधर्मप्रचारक के नाम पर इस सम्प्रदाय का नाम 
सात्वत पडा । 


(२) समाज की आवश्यकतानुसार अधिकारा ब्राह्मण ओर 
क्षत्रिय अपने-अपने कायं छोड़कर वश्यो के गार्हस्थ्य घमं का 
पाक्न करने कगे थे 1 इस प्रकार के कमंसा द्यं के उदाहरण 
यदुथे। येक्षत्रिय ययाति के पुत्र थे, किन्तु राज्याधिकार 
न मिलने से पशुपाकन आदि करने क्गे। नन्द आदि 
यादवरएेसेही गोपार थे । 

(३) राजा ययतति ने छोटे पुत्र पुर को राज्याधिकारी 
बनाते हुए अपनी आज्ञा न मानने के कारण यदुं जादि चार 
पुत्रों को राज्यश्रष्टहोनेका शाप दियांथा। विश्वास 
किया जाता ह, यदु आदि - राजकुमार निर्वासित होकर 
आधुनिक दजखा-फरात घाटी के देश परिचमेशिया चले 
गये । आर्यावतं से बाहर. उस देश मं इन्होने अपना-अपना 
राज्यतन्तर स्थापित किया । वतमान जाडन नदी भौर 
जृडाई साम्राज्य यदुवंशी राज्यतन्तर का ही पर्चादुवर्बी 
अवशिष्ट स्मारक प्रतीत होता ह। ्रभासपटन भौर 
द्वारका बन्दरगाहों के मागं से यादवों का ञावागमन 
वर्तमान आर्यावर्तं में होता रहता था । उसदेश मंकी 
जा रही पुरातात्विक खोजो से इस तथ्य पर भौर अधिक 
प्रकार पड़ने की सम्भावना है 1. 


इसका यदुवंश से 
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यन्न-- (१) नुसिहपूवतापनीयोपनिषद्‌ के द्वितीय खण्डमें 
एकं यन्त्र बनाने का निर्देश ह, जो नृसिह क मन्त्रराज 
तथा तीन ओर वेष्णव मन्त्रो से बनता ह । इस यन्त्र को 
गे, भुजा या शिखा में पहनते हँ, जिसमे शक्ति मिकती ह । 


(२) शाक्तो के द्वारा विभिन्न देवताओं के रहस्यात्मक 
यन्त्रो की रचना, पूजाविधि ओर प्रयोग करना पर्यासि 
प्रचलित हँ । ये यन्त्र एवं मण्डर किसी धातुपत्र, भोज- 
पव या मृत्तिकावेदी पर वनते हं! साथ ही उन पर 
अनेकानेक मुद्राएँ अधवा अक्नरन्यास निमित करिये जाते 
हँ, फिर उनमें देवता का आवाहन एवं पुजन मुख्य मन्त्र के 
दवारा होता हे । 

यम--यम के पूर्वजो एवं सम्बन्धियों का ज्ञान अनिदिचत 
ह 1 एक वर्णन के अनुसार ( ऋ० १०.१७.१-२ ) यम 
एवं उनकी वहिन यमी विवस्वान्‌ एवं सरण्यु की सन्तान 
हैं । विवस्वान्‌ स्पष्टतः प्रकाश करा देवता ह, चाहं उसे 
उदीयमान सूयं मानें, प्रभापूणं आकाश मानें या केवल 
सूयं माने; अन्तर सामान्य पडता ह । सरण्यु को सूर्या 
अथवा उषा मान सकते हुं । विवस्वान्‌ एवं - सरण्यु कम- 
से-क्म दो युगलो के माता-पिता अवद्य हैँ । वे हँ यम- 
यमी तथा दों अदिविनौ । 

यम तथा यमी को चन्द्रमा एवं उषाकेख्पमें माना 
गया हं, क्योकि दोनों ही दिन व रात के गुणों में सम्मिलित 
हं एवं दोनों की प्रमकथा एक विवाह में समाप्त होती 
ह ( ऋ ० १०.८५.८-९ ) । इस आकाडीय, मानवीकृत 
प्रेमव्यापार को हम उषःकारीन, पठेव हर्के पड़ने 
वाके चन्द्रमार्मे, जो अन्तर्मे उषामें विखीन दहो जाता 
हं, देख सकते ह । 

एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार यम तथा यमी 
जलगन्धर्वं एवं जक-अप्सरा की सन्तान हं 1 

भारत-ईरानी काठ से ही माना यम विवस्वान्‌ का पुत्र 
जाता है, कयोक्रि यहं यिम, वीवन्ह्भन्त (पारसी देव) के 
पुत्रके तुल्य ह । यम तथा यमी “यिम: एवं “यिमेह से 
मिलते-जुखते हँ 1 यमी एक ऋर्वेदीय मन्त्र (१०.१०) से 
सम्बन्धित हँ तथा “यिमेह' रघु अवेस्ता (पारसी वमंग्रन्य) 
के एक कथन 'चुन्दहिस' से । यम॒ वैवस्वत (० १०.- 
१४,१) का एक अन्य खूप मनु वैवस्वत (४-१) के ख्पमें 
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प्राप्त होता है 1 निस्सन्देह दोनों का जन्म दो पौराणिक 
कथागों से होता है । वे हमें मनुष्य के जीवन के आदिव 
भविष्य का परिचय देते हं । 

ऋभ्वेदीय घारणातुसार मनुष्यजाति के शीषंस्थान पर 
आदि पुरुष मनु । जो प्रथम यज्ञ करने वाले थे (ऋ 
१०.६३.७) है, या यम हैँ जो पृथ्वौ से स्वगं तक के पथ 
का अनुसन्धान कर चुके थे (ऋ० १०.१४.१-२) । यम एवं 
यमी को मानवजाति का माता-पिता मान सकते हँ । भाई- 
बहिन का ऋग्वेदीय कथनोपकथन (१०.१०) इस प्रकार 
के सम्बन्ध की नैतिकता पर प्रकार डालता हं 1 यमी इस 
बात पर जोर देती है कि यमी एक मात्र पुरुष हं ओर 


विइव को बसाने के प्रयोजनाथं मानवसन्तानों की आवश्य- 


कता है 1 दूसरी ओर यम भाई-वहिन के संयोग पर नंतिक 
आपत्ति उपस्थित करता हं 1 जान पड़ता हुं क्रि यम एवं यमी 
प्रारम्मिक अवस्था में प्राकृतिक उपादानों के मानवीकरण 
के रूप थे, यथा चन्द्र तथा उषा एवं आकाड तथा पृध्वी । 
, यम के दो सन्देशवाहक कृत्ते हं जो सरमा करे पुत्र 
होने के कारण सारमेय कहराते हँ । उनक्रा वणन (ऋ° 
१०.१४.१०-१२) चार अखों, चौड़ नाक, भूरे रंग 
वाले खूप में क्रिया गया है 1 ये पृथ्वी से स्वर्गं के पथ की 
रक्षा करते हँ, मृत्यु के पात्रों को चुनते हैँ तथा स्वर्गीय 
यात्रा मे उनकी देख-भाक करते हं । 
पौराणिक यम मृत्यु के देवता हं, जिनका महिष (सा) 
` वाहन हं । उनकेदोखूपरहँ: यमराज ओर धर्मराज । 
यमराज रूपसेवे दुष्ट मनुष्यों को दण्ड देकर नरकादि 
मे भेजते ह, धर्मराजके रूपमे धर्मात्मा मनु्य को 
स्वर्गादि में मेजक्रर पुरस्कृत करते हँ । 
यमचतुर्था-रानि के दिन चतुर्थी हो भौर भरणी नक्षत्र हो 
तो यम का पूजन होना चाहिए । यम भरणी नक्षत्र का 
स्वामी ह । इस त्रतसे सात जन्मों के पाप नष्टहो 
जाते हं । 
यमदीपदान-- कतिक कृष्ण चतुर्दशी को सायंकाल गृह्‌ 
के बाहर दीपा की पक्ति प्रज्वलति की जानी चाहिए । 
इससे दुघटना जन्य ( मकार ) मृत्यु रुक जाती हँ । 
यमद्वितीया--मविष्योत्तर पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्छ 
द्वितीया को यमराज के प्रीत्यर्थ यह व्रत किया जाता हँ । 
बहिन इसको अपने मादयों की मृत्यु के देवता से रक्षा- 
भाति के च्ए करती हैँ । इस त्यौहार के दिन वहिनं 


यमादज्ञेननत्रयोदकश्ी-मागरीष मास कौ 


यमदोषदान्‌-यमना 


धर जाकर भाजन करने, उनतत टीका ल्गवाने एवं उन्डे 
उपहार देने का प्रचार कगभग सम्पूणं भारतमेहै। इये 
भयादूज या ज्रातृद्ितीया भी कहते हँ । 

यमद्वितीया के दिन यम की बहनि ओर सूर्यपत्नी 
यमुना मे स्नान करनं का विधान है । इससे यमराज 
ब्रस्षरन हत ह । इस पव पर मधुरा म यमुनास्नान करने 
काभारी मेला होता हे । 


यभल -यमख का अथ ह्‌ जाडा । य॒म देवता तथा उनकी 


शक्ति कौ एकता ( यौन संयोग ) इसमे सूचित होती ह । 
यमल शब्द से ही “यामल वना हे, जो शिव-पार्वती जैसे 
युगम देवताओं के संवाद खूप मे विरचित ग्रन्थ ह| 
त्रयोदशी को 
सप्ताह के पुनीत दिनों मे ( रविवार ओर मंगलवार छोड- 
कर ) मध्याह्न से पूवही तेरह ब्राह्मणों को निमंत्रित 
करना चाहिए । उन्हं तिक कातेल शरीर मर्दनके लिए 
तथा गमं जर स्नान के चिए दिया जाय, तदनन्तर उन्हें 
अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराया जाय ओर यह कायं एक 
वपं तक प्रति मासदहातो इस आचरणसे ब्रती को कमो 
भी यमराज का मुख नहीं देखना पड़्गा । 


यमुना-एक प्रसिद्ध ओर पवित्र नदी! यह यमुना ( युग्म 


मेँ से एक ¬) इसकिए कही जातीहं कि यह गङ्खाके 
समानान्तर वहती हं । इसका उल्लेख ऋग्वेद में तीन 
वार हुआ है। ऋग्वेदानुसार (७.१८.१९) त्रित्सु एवं 
सुदास ने रात्रुओं के ऊपर यमुनातट पर महान्‌ विजय 
प्राप्तकी थी । होँपक्रिन्स का यहु मत कि यहां यमुना 
परुष्णी का अन्य नाम ह, भग्राह्य है, क्योकि त्रित्सुभों का 
राज्य यमुना व सरस्वती के बीच मेँ स्थित था । अथर्वत्रेद 
(४.९.१०) मेँ यमुना कै अञ्ञन का उल्टेख त्रिककुद्‌ (व्रैक- 
कुद ) के साय हुआ हं । एेतरेय ब्राह्मण तथा शतपथ त्रा 
के अनुसार भरतो की ख्याति यमुना तट को विजय से इई । 

अन्य ब्राह्मण भी यमुना को उद्धृत करते हँ । मन्त्रपाः 


(२.११.१२) में साल्व लोग इसके तट पर निवास करने 
वाके कटं गय हं । 


पुराणों के अनुसार यम (सूर्य) की पुत्रौ होने के. 
कारण यह्‌ नदी यमुना कहकाती हँ । मारत की सात 


पवित्र नदियों मे इसको गणना हँ : 
गङ्ख च यभुने चव गोदावरि सरस्वति । 
. केविरि नमदे सिन्धोजलेऽस्मिन्सन्तिर्धवि कुर ॥ 





¢-- 


यमनास्नानतपण-याल्ञिको 


भागवत प्राण मे वर्णित कृष्ण के सम्पकके कारय 


| याज्ञवल्क्य जाश्रम--चिहःर पदेड के दरभगा-रोतासडो सगं 
इसका महत्व वहतं वड गयां, जिस प्रकार राम क्ते ढीच रम्यल अरम उङ्ता ३) त््दिर ॐ 


यम्‌ नास्नानतपण- इस वरत के अनसार यमनाजल मे ङ 
होकर यमराज के भित्न-भिच्च नामों के चाथ तिलमिभित जल 
की तीन-तीन अज्जकियों से उनका तर्पण करना चाहिए । 

याग--(१) देवता को सामग्रौ अपण करना, अर्थात्‌ यज्ञकमं 1 
इसमे अग्नि, जल, दैवम्‌ति, अतिधि अथवा अन्तरात्मा को वत्जं 
उपहार चढ़ाया जाता ह्‌ 1 ब्राह्मण ग्रन्थो में कड प्रकार के ह र | 
अग्निसाध्य यागो का वर्णन है । (२) इसी ष्ण तमान व 
उपासक किसी प्रथम गुर्‌ का चनाव कर उससे दौभ्ना लेता २६ । क म ऋ म 
ह । दीक्नान्तगत पांच कृत्य हं : (१) ताप ( स्ाम्प्रदायिकत ५ र रः क 
चिह्वं का शरीर पर अङ्खन ) \२) पुण्ड ( साम्प्रदायिक व्यवहार ओर प्रायरित्ित्त । इनमें निम्नांकित विषय हैँ : 


चिल को कुलाट आदि पर चन्दन से बनाना ) (३) नाम (१) आचाराध्याय--वर्णाश्निमप्रकरण, स्नातक व्रत 
( अपना साम्प्रदायिकर नाम ग्रहृण करना) (४) मन्त्र प्रकरण, भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण, द्रव्यशुद्धि प्रकरण, दान 
( आराघ्यदेव का मन्त्र ग्रहण करना) एवं (५) याग प्रकरण । 
( देवता की पजा ) । (२) व्यवहाराध्याय-प्रतिभ प्रकरण, ऋणादान प्रक- 
याज्ञवल्क्य-- (१) यजुर्ेद,के शाखाप्रवर्तक ऋषि । इनका रण, निक्ेपादि प्रकरण, सालिप्रकरण, लेर्यप्रकरण, दिव्य 
उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में यज्ञो के प्रन पर एक प्रकरण, दायभाग, सीमाविवाद, स्वामिपाक विवाद, 
महान्‌ अधिकारी दिद्रान्‌ के रूपमे मिलता ह 1 वृहदा- अस्वामिविक्रय, दत्ताप्रदानिक, क्रीतानुशय, संविद्व्यतिक्रम, 
रण्यक उपनिषद्‌ मे इन्हें दर्शन का अधिकारी विद्वान्‌ वेतनादान, चूतसमाह्वय, वाकूपारुष्य, दण्डपारुष्य, साहस, 
मानां गया ह 1 ये उदालक आरुणि के शिष्य थे जिन्हुं एक विक्रीयासम्प्रदान, सम्भूय समुत्यान, स्तेय एवं स्वरीसंग्रह 
विवाद में इन्होने हरा दिया था । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ रकरण । 
मे इनकी दो पत्नियां -मेत्रेयी तथा कात्यायनी का उल्लैख हं । (२) प्रायरिचत्ताव्याय--अशौच, आपतुकर्म, वानप्रस्थ, 


साथ हो यहां याज्ञवल्क्यक्ृत वाजसनेयी शाखा ( शुक्ल यति, अव्यात्म, ब्रह्महत्या प्रायर्चित्त, सुरापान प्रायदिचत्त, 
यजुर्वेद ) का भी उल्लेख हँ । आर्चयं को वात हं कि सुवणस्तेय प्राय्वित्त, स््रीवध प्रायर्चत्त एवं रदस्य- 
याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण तथा शाद्कखायन आरण्यक को प्रायदिचत्त प्रकरण । 

छोड़कर किसी भी व॑दिक ग्रन्थ मे उल्लिखित नहीं है 1 
कहा जाता है कि ये विदेह के रहने वाके थे, परन्तु जनक 
की सभा मेँ इनकी उपस्थिति होते हए भी उदाक्कपते 
सम्बन्ध (जो कुरु-पञ्चाल के थे ) होने के कारण इनक्रा 
विदेहवासी होना संदेहात्मक लगता हं । 

(२) स्मृतिकार के ख्प में भी याज्ञवल्वय प्रसिद्ध हें । 
इनके नाम से प्रख्यात “याज्ञवल्क्यस्मृति' घर्मशास्व का याक्ञिको-तंत्तिरीय च यक का दसवां प्रपाठक याज्ञिकी 
एक प्रामाणिक ग्रन्य है 1 स्पष्टतः यह परवर्ती ग्रन्थ ह । या नारायणीयोपनिषद्‌ के नाम से विख्यात हं । सखायणा- 
इसका विकास याज्ञवल्क्य के धर्मशास्त्रीय सम्प्रदाय में हमा 1 चार्यं ने याज्ञिकी उपनिषद्‌ पर भाष्य रचा ह गौर विजा- 
न्यायन्यवस्था एवं उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हिन्द नात्मा ने इस पर स्वतंत्र वृत्ति गौर 'वेदविभूषणः नाम 
विधि के अन्तर्गत इस स्मृति का मुख्य स्थान ह । की अलग व्याख्या ङिखी हँ । 


च 
[== 
क च त [र ~ 
सम्पकतं से सरय्‌ नदी का च 
#न्थ्कौ- 
#< 


याक्ञवत्स्यधर्मशास्त्र--धमसास्व ( दिधि) मे सानवेधम- 
ञास्त्र { सनतुस्मति ) ऊ पात्‌ दूसरा स्थान याज्ञवल्क्य- 
घनञास्तरका हं 1 इस्तका दुसरा नाम है याज्ञवल्क्यस्मति 1 





याज्ञवल्क्यस्मृति पर करई भाष्य गौर टीकार्टं च्खी 
गयो ह, जिनमें “मिताक्षरा सवसे भ्रसिद्ध ह । 

हिन्द विधि में मिताक्षरा का सिद्धान्त बंगारु को छोड- 
कर समग्र देद मेँ माना जाता रहा हं । बंगारु में (दाय 
भागः मान्य रहा इ । 





५३९ 


याज्ञिकी अथवा नारायणीय उपनिषद्‌ में मूतिमान्‌ 

ब्रह्मतत्त्व का विवरण है। शङ्कराचाय ने इसका माध्य 
लिखा हं) 

यातुधान-मनुष्येतर उपद्रवी योनियों में राक्षस सख्य ह, 
इनमें यातु ( माया, छल-छद्य ) अधिक था इसछखिए इनको 
यातुधान कहते थे 1 ऋग्वेद मे इन्हें यज्ञो मे बाधा डालने 
वाखा तथा पवित्रात्मागों को कष्ट पहुंचाने वाखा कहा 
गया ह 1 इनके पास प्रभूत शक्ति होतो है एवं रात को 
जब ये घूमते हैँ ( रात्रिञ्चर ) तो अपने क्रव्य ( शिकार ) 
को खाते है, बडे ही घृणित आकार के होते हँ तथा नाना 
रूप ग्रहण करने की सामथ्यं रखते हँ । ऋग्वेद मे रक्षस्‌ 
एवं यातुघान मे अन्तर किया गया है, किन्तु परवर्ती 
साहित्य में दोनों पर्याय है । ये दोनों प्रारम्भिक अवस्था में 
यक्षो के समकक्ष थे । किन्तु रामायणमहाभारत की रचना 
के पश्चात्‌ राक्षस अधिक प्रसिद्ध हुए । राक्षसो का राजा 
रावण रामकाप्रवल शत्रुथा। महाभारतम भौमका 
पुत्र घटोत्कच राक्षस हं, जो पाण्डवो कौ ओर से युद्ध 
करता ह ! विभीषण, रावण का भाई तथा भीमपुत्र घटो- 
त्कच भके राक्षसो के उदाहरण हँ, जो यह सिद्ध करते हँ 
क्रि असुरो की तरह ही राक्षस भी सर्वथा भय को वस्तु 
नहीं होते थे । 

यात्रा ( रययात्रा या रथोत्सव )- प्राचीन काल से ही 
देवतामों की यात्रां वड़ो प्रसिद्ध हं । कालप्रिय नाय.की 
यात्रा के अवसर पर भवम्‌ति का प्रसिद्ध नाटक 'महावीर- 
चरितः मच्च पर खेखा गया था 1 “यात्रातत्त्व' नामक ग्रंथ 
रघुनन्दन दारा वगारक्मे रचा गयाभशथ्रा। इस ग्रन्थ में 
विष्णु ( जगन्नाथजी ) सम्बन्धी बारह उत्सव वणित हैँ । 
मुरारि कवि द्वारा रचित “अन्घराघत्र' नाटक पुरुषोत्तम- 
यात्रा के समय ही रगमच पर खेखा गया था । देवयात्रा 
विधि के च्िए दे° कृत्यकल्पतङ्‌, प° १७८-८१ ( ब्रह्म- 
पुराणसे )। 


याढवगिरिमाहात्म्य- नारद पुराण में उद्धृत यह अंश 
दत्तात्रेय सम्प्रदाय ( मानमाउ सम्प्रदाय) का वर्णन 
करतां हं 1 


यादवग्रकातरा-- रामानुज स्वामी के प्रारम्मिक दार्शनिक शिक्षा- 
गुड । यादवप्रकाश्च राङ्कर के अद्रंतमत क्रो मानने विषे 
ओर रामानुज विदिष्टा्टत को 1 अतएव गुर-दिष्य मे अनेक 


यातुधान-यामुनाचारयं 


बार विवाद हआ करता था । अन्त में रामानुज ने गुर 
पर्‌ विजय प्राप्त की ओर उन्हं वैष्णव मतावकरूम्बी बना 
लिया । इनक्रा किला हुआ वेदान्तसूत्र का यादवमाष्य अव 
दुभ हं । धीवेष्णव सम्प्रदाय के संन्यासियों पर इनका 
अन्य ग्रन्थ यतिधमंसमुच्चय हं ।. इनका अन्य नाम गोविन्द 
जिय भी धा! स्थितिकाक वीं रताब्दी था। ये 
कांची नगरी के रहने वाठे थे । 

यान--(१) साधक के परलोक प्रयाण के दो मागं या प्रकार । 
उपनिषदों ओर गीता ( ८,२३-२८ ) में इनका विवेचन 
भली भ्रकार हुआ हं । 

(२) बौद्ध उपासको में तीन साघनामागं प्रचकित हैँ : 
हीनयान, महायान ओर वज्यान । 
महायान के श्रेष्ठ तन्त्र 'तथागतगुह्यक' से पता 

लगता ह कि रुद्रयामरूमें जिसे वामाचारया कौलाचार 
कहा गया हं, वही महायानियों का अनुष्ठेय आचार ह । 
इसी सम्प्रदाय से काकचक्रय्रान या कालोत्तर महायान 
तथा वज्रयान को उत्पत्ति हुई । नेपाल के सभी शाक्त 
वौद्ध वज्यान सम्प्रदाय के अनुयायी हं । 

यामल- तन्त्र शास्त्र तीन भागोंमें विभक्त ह: आगम, 
यामु ओौर मुख्य 1 जिसमें सृष्टितत्व, ज्योतिष, नित्यकृत्य- 
क्रम, सूत्र, वणं मेद ओर युगधमं का वणन हो उसे यामल 
कहते हं । वास्तव में यामल शब्द यमू से वना ह जिस- 
का अथं जोडा होता हं ( अर्थात्‌ देवता तथा उसकी 
शक्ति का परस्पर रहस्यसंवाद) 1 यामरतन्त्र आठ हं, जो 
ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश तथा 
ग्रहपरक हुं 

यामुनाचाय--श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के एक प्रधान आचार्य 
नाथमुनि थे ( ९६५ वि° ) 1 उनके पुत्र ईङवरमुनि तथा 
इनके पुत्र यामुनाचार्य थे । ईङवरमुनि की मृत्यु बहुत ही 
अत्पावस्था्मेदहो गयी । यामुनाचार्य तब दस वर्षंके 
वालक थे । इनका जन्स १०१० वि° मेँ वीरनारायणपुर या 
मदुरा मे हमा था । ये अपने गुरु श्रीमद्धाष्याचार्य से शिक्षा 
लेने तथा १२ वषं की अवस्था में ही स्वभाव की मधुरता 
एवं बुद्धि की प्रखरता के बक पर पांडय राज्य के प्रभाव- 
शाटी व्यक्ति मान लिये गये । नाथमुनि पुत्र के मृत्युशोक 
से सन्यासी हो रङ्गनाथ के मन्दिर मे रहने कगे थे । फिर 
भी वे अपने पौत्र का हित्तिचिन्तन करते र्ते भे । 
मृल्चु के समय उन्होने अपने शिष्य रामभिश्न से कडा 


भ, = अ व 


यामुनाचार्य-यारः क 


रर्‌ अपने 


देखना, कहीं यामुनाचाय विषयभोग में फं 
तुम्हारे ऊपर 


मे 
ज्तव्यकोन मूल जाय । इसका भारम 
छोडता हँ । 

इन्हीं राममिश्च की शिक्षा से श्रभावित होकर यामुना- 
चार्य रङ्खनाथ के सेवक हो गयं । उन्हनिं अपने दादाका 
छोडा हभ सच्चा धन प्राप्त कर॒ चया, पड्चात्‌ अपना 
ङोेष जीवन भगवत्सेवा तथा ग्रन्थप्रणयन में विताया । 
उन्होने संस्कृत में चार ग्रन्य छिखे हं--स्तोत्ररत्न, सिद्धि- 
त्रय, आगमप्रामाण्य ओर गीताथंसंग्रह । इनमें सवसे 
प्रधान सिद्धित्रय हं । यह गय भौर पद्यमें लिखा गया 
ह । उन्होने अपने ग्रन्थों में विरिष्टाद्रतवाद का प्रतिपादन 
किया हं। 

यामुनाचायं रामानुज स्वामी के परम गुर्‌ थे । यामुना- 
चार्य का रामानुजाचायं पर वडा प्रेम था1 उन्होने 
मृत्युकाल मेँ रामानुज कास्मरण किया, परन्तु उनके 
पहुंचने के पूवं ही वे नित्यधाम को पहुंच गये । 

सिद्धान्त : 'विशिष्टाेत' शब्द दो शब्दों के मिलने से 
वना ह--विशिष्ट भौर अद्रेत। विशिष्टका तात्पयंहं 
चेतन ओौर अचेतनविशिष्ट ब्रह्म, ओर अद्वैत का मतक्व 
हे अमेद या एकत्व । अतएव चेतनाचेतन विभाग विशिष्ट 
ब्रह्म के अमेद या एकत्व के निरूपण करने वाके सिद्धान्त 
का नाम विशिष्टाद्रेतवाद हं1 यामुनाचायं ने इन्हीं 


सिद्धान्तो की स्थापना अपने म्रन्थोमेंकी हं। 


शाङ्कुर मतानुयायी सुरेव राचायं के विचार से ज्ञान स्व- 
प्रकाश ह, अखण्ड ह, कूटस्य हं, नित्य है, ज्ञान ही आत्मा 
हे, ज्ञान ही परमात्मा, ज्ञन निष्क्रिय हं, ज्ञान में मेद 
नहीं हं, ज्ञान आपेक्षिक नहीं हं । यामुनाचायं इस मत को 
अवेदिक मानते हँ । उनके मतम जान आत्मा का धर्मं 
ह । शाङ्कर मत में आत्मा ज्ञानस्वरूप ह परन्तु यामुना- 
चायं के मत में आत्माज्ञाता है 1 ज्ञातृत्वं राक्ति आत्मा 
कीर, ज्ञान सक्रियहै, शङ्कुरके मत में ज्ञान निष्क्रिय 
ह । यामुन के मतमें ज्ञान सविशेष हं, शाङ्कुर मत में 
निविशेष हं 1 यामुन के मत्‌ में ज्ञान आपेक्षिक है, शाङ्कुर 
मत॒ में ज्ञान स्वप्रकाश हँ । 


यामुन के मतमें श्रुति ही आत्मप्रतिपत्ति का प्रमाण 
ह । ईइवर पुरुषोत्तम है तथा जीव से श्रेष्ठ ह । जीव 
कृपण ह गौर दुःख-शोक में डवा रहता है; ईइवर सर्वज्ञ 
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हं, सत्यसङ्कल्प एवं असीम सुखसागर्‌ ह 1 ईङ्वर पूणं 
हं, जीव अणुहं। जीव अंश, ईक्वर अंशी ह । मुक्तः 
जीव ईश्वरभाव को प्राप्त नहीं होता 1 जगत्‌ ब्रह्म का 
परिणाम ह 1 ब्रह्य ही जगत्‌ के रूपमे परिणत हुआ हं। 
जगत्‌ ब्रह्म का शरीर हे, ब्रह्म जगत्‌ का आत्मा ह 1 आत्मा 
ओर शरीर अभिन्न हँ 1 अतएव जगत्‌ ब्रह्यात्मक ह 1 


यास्क- वेदिक संज्ञाओं के ब्युत्पत्तिरचयिता या प्रसिद्ध 


निरुक्तकार । वैदिक शब्दों के परिज्ञान के लिए इनका 
निरुक्त बहुत उपयोगी हं 1 इनका जीवनक्रार दसवीं शती 
ई० पू०के लगभग था । निरुक्तं तीसरा वेदाङ्ग माना 
जाता ह 1 यास्क ने पहले "निघण्टुः नामक वेदिक शब्द- 
कोश तयार किया था, निरुक्त एक प्रकारसे उसीकी 
टीक्रा ह । इससे वंदिक शाब्दो का व्युत्पत्तिपरक अथं प्रकट 
होता हं । निघण्डु ओर निरसक्तं में इतना अधिक विषय- 
साम्य हं कि सायणाचार्य ने अपने ऋग्वेदभाष्य की भूमि- 
कामें निघण्टु को भी निरुक्तं कटाह । निरुक्तं अव्ययन 
करने के लिए वयाकरण होना आवश्यक हँ 1 व्याकरण 
दास्त्र की दुष्टि से निरुक्तं का वड़ा महत्व हं 1 निरुक्तं के 
अपने विषय निम्नांकित हं- 
वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ 1 
घातोस्तथार्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥ 
निरुक्त में तीन काण्ड ह-( १) नघण्ट्क (२) 
नेगम गौर ( ३ ) दैवत । इसमे परिशिष्ट मिलाकर कुल 
चौदह अध्याय हँ । यास्कनें श्लब्दों को धातुज मानां 
ओर धातुओं से व्युत्पत्ति करके उनका अथं निकाला हं । 
यास्कनेवेद कोतरह कहाहं ओौर उसको इतिहास, 
ऋचाओं ओर गाथाओं का समुच्चय मानादहं ( तत्र 
ब्रह्योतिहासमिश्रं ऋडःमिश्रं गाथामिश्वं च भवति )। जव 
यास्क ने अपना निरुक्तं रचा उस समय तक अनेक वेदिक 
दाब्दों के अथं अस्पष्ट ओर अज्ञात हो चके थें । अपने एक 
ूर्ववर्ती निरूक्तकार के मत का उल्लेख करतें हुए उन्होने 
लिखा है, “वैदिक ऋचाएं अस्पष्ट, अथहीन ओर परस्पर 
विरोधाभास वाटी हँ 1 इससे यास्क सहमत नहीं थं 1 
इनके पूवं सत्रह निरुक्तकार हौ चुके थं । यास्कङत निरुक्त 
के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचायं हए 1 अपने टीकाम्मन्थ पर 
उन्होने एक निरुक्तवातिक भी क्िखा जो अब उपलन्ध 
नहीं है । दुर्गाचायं के अतिरिक्त बर्वरस्वामी, स्कन्द 
महेर्वर ओौर वररुचि ने भी निरुक्त पर टीका खी हं । 
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य॒गादित्रत- सत्ययुग, वेतायुग, परयुग तथा कचियुग 

का प्रारम्भ क्रमशः वंशाख शुक्ल ३, कार्तिक शुक्ल ९, 
माद्र कृष्ण १३ तथा माघ को अमावस्याको हुजाश्रा। 
इन दिनों मे उपवास, दान, तप, जप तथा होमादि का 
आयोजन करने से साधारण दिनोंस् करोड़ों गुना पुण्य 
होता हे। वैशाख गुक्ल तृतीया को नारायण तथा लक्ष्मी का 
पूजन ओर ल्वणयेनु का दान, कातिक्र शुक्र नवमी को शिव 
तथा उमा का पूजन गौर तिकूवेनु का दान, भाद्र क्ष्ण 
त्रयोदशी को पितुगण का सम्मान, माघ की अमावस्या को 
गायत्रीसहित ब्रह्माजी का पूजन ओर नवनीतधेनु के दान 
करने का विधान रह । इन छत्योंसे कायिक, वाचिक, 
मानसिक सभी प्रकार के पापों काक्षयटहो जाता हं । 

यगान्तश्राद्ध- चारों युग॒क्रमगः निम्नोक्त दिनों मे समात 
होते है-सिह संक्रान्ति पर सत्ययुग, वृरिचक संक्रान्ति पर 
त्रेता, वृष संक्रान्ति पर्‌ द्वापर तथा कुम्भ को संक्रान्ति पर 
कटल्टियुग समाप्त होता हं । इन सक्रान्तियों के आरम्मिक 
दिनों मे पितृगणो की प्रसन्नताके च्िएु श्राद्ध करना 
चाहिए । | 

यगावतारब्रत-- भाद्र कृष्ण वयोदयी को हापर युग का आरम्भ 
हमा था । उस दिन शरीर में गोमूत्र, गोमय, दूर्वा तथा 
मृत्तिका मलकर नदी अथवा सरोवर के गहरे ज में स्नान 
करना चाहिए । इस आचरण से गयामें किये गये श्वरद्ध 
का पुण्य प्राप्त होगा 1 साथ ही मगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा 
करो घी, दूध तथा गुद्ध जर से स्नान कराना चाहिए । इस 
कृत्य से विष्णखोक्र प्राप्त होता हं । 

युधिष्ठिर- महाभारत के नायको में समुज्ज्वर चरित्र वाछे 
ज्येष्ठ पाण्डव । वे सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के किए 


विख्यात हँ । अनेकानेक वर्म॒सम्बन्धी प्रदन एवं उनके 


उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहुराये गये हं । 
शान्तिपवं में सम्पूणं समाजनीति, राजनीति तथा घर्मनीति 
युधिष्ठर भौर भीष्मके संवादके रूप में प्रस्तुत की गयी ह] 
यूप- यज्ञ का स्तम्भ, जिसमे वकिपशु वावा जाताथा। 
गं चकुकर सभी प्रकार के यज्ञस्तम्भों गौर स्वतन्त्र धार्मिक 
स्तम्भो के अथंमे भी इस शब्द का प्रयोग होने र्गा । 
युपारोहण- वाजपेय यज्ञ॒ सोमयज्ञों के अन्तगंत है । इसमे 
रथदौड की - मुख्य क्रिया होती थी । इसकी एक क्रिया 
यूपारोहण अर्थात्‌ यज्ञरूप पर चदढना भी हँ । इसमे गहं 
केआटेसे वने हृए चक्रको, जो मूर्यं का प्रतीक माना जाता 





यु गादिन्नत-योग (दक्ञन) 


है, रूप के सिरे पर्‌ रवते हं1 यज्ञ करने वाला 
सीढी को सटायता से इस पर (यूप पर ) चढ़कर चक्र को 
पक्रडते हुए मन्त्रोच्चारण करता है--'हे देवी, हम सूर्य 
पर पहुंच गये हँ ।' भूमि पर उतरकर वह क्कड़ीके 
सिंहासन पर वैठता ओौर अभिषिचित किया जाता हु । 


योग ( दहन )-वा्मिक सावनाका प्रसिद्ध मागं । ग्रह 


दा्गंनिक सम्प्रदायके रूप में विकसित हुआ ओर इस दर्शन 
के रचयिता पतंजलि थे। दीघं काल तक महाभाष्यकार 
पतंजलि (दूसरी शताब्दी ई० प°) को योगसूत्र का प्रणेता 
समस्या जाता रहा हं, इसी कारण यूरोपीय विद्वानों ने इस 
ग्रन्थ को सभी दर्शनों के सूत्रोंसे प्राचीन मान लिया था। 
किन्तु सूत्रों मे महाभारत एवं योग सम्बन्धी उपनिषद के 
भी विचारोंका विकसित रूप पाये जानेके कारण तथा इसके 
अन्तर्गत बौद्ध विज्ञानवाद-की आलोचना होने के कारण यह्‌ 
मान छिया गया हु कि इसके रचयिता अन्य कोई पतन्नलि 
दँ एवं उनकी तिथि ईसवी चौथी शताब्दी से पूवं की नहीं 
दो सकती । सम्भवतः सांख्यकारिका की महान्‌ लोक- 
प्रियता ने योगसूत्र लिखने की प्रेरणादीहो। विज्ञानवाद 
तथा प्रोगाचार मत का ३०० ई० के कगभग उदित होना 
इस वात की पुष्टि करतां क्रि योगसूत्र इसके वादका 
दै, क्योक्रि योग का इनमें बहुत बड़ास्थानदहै। 
योगदशंन की पदा्थप्रणाखी में सांख्य के २५ तत्त्व 
स्वीकृत हं तथा वह्‌ ईइवर को इनमें २६बें तत्त्व के तौर पर 
जोड़ता ह । इसक्िए यह सेश्वर सांख्य' कटलाता हं, जवकि 
कापि सांख्य को 'निरीइवर सांख्य" कहते हैँ । किन्तु योग 
की विशेषता इन तत्त्वों पर माथापच्ची न करते हुए 
साधना प्रणारी का अभ्यास तथा ईइवरभक्ति हं, क्योकरि 
इसका लक्ष्य आत्मा को कंवल्य पद प्राप्त कराना ह । 
योगसाधक सतत अभ्यास करते हए चित्त की क्रियाओं 
पर सम्पूणं स्वामित्व प्राप्त कर ऊेता है । चित्तवृत्तियों का 
निरोध ही योग हं (योगदिचत्तवृत्तिनिरोधः) । इसके साधन 
हं नतिक आचरण, तपरचरण, शारीरिक तथा मानसिक 
व्यायाम, फिर केन्द्रित ध्यान तथा गहरा चिन्तन । इनके 
दवारा भ्रकृति एवं आत्मा का अन्तर्ञान एवं अन्त मेँ कंवल्य 
प्राप्त होता ह 1 भष्टाङ्खं योग के आठ अंग निम्नांकित है- 
(१) यम (२) नियम (३) .मासन (४) प्राणायाम (५) प्रत्या- 
हार (६) धारणा (७) ध्यान ओर (८) समाधि । इसको 
राजयोग भी कहते ह । यह सभी मनुष्यों के लिए उन्मुक्तः 


योगडउपनिषद्‌-योगवासिष्ठ 


;, यहाँ तक क्रि जातिच्युत भौ इसक्रा अभ्यासी हो सक्ता 
> । योग अम्थाम करने वाले संन्यासी योगी कहलाते हें । 
पतञ्जलि के स॒तो पर वाचस्पति मिश्च, क्यास मुनि, 
विज्ञानभिक्नु, भोजराज, नागेशभद्र्‌ आदि चिद्रानों की 
व्याख्या, टीका, वृत्तिर्या आदि प्रसिद्ध रचनाएं हुं 1 

योग उपनिषद्‌-विपयानुसार्‌ वि भाजन करने पर्‌ उपनिषदों 
के वेदान्त, योग, संन्यास. शेव, वेष्णव, गाणपत्य आदि अनेक 
प्रकारदहो जाते हुं । योगविषयक उपनिषदों में योगा- 
नुगासन कै प्राचीन छः अंगों पर विचार क्ियागयारहं 
(अगे चलकर वे भार हो गये-अष्टांग योग) तथा पवित्र 
'ओम्‌' पर ध्यान केन्द्रित करने पर उनमें विशेष वख दिया 
गयादह्‌। ये ग्रस्थ मंत्रायणी तथा चूलिका के पीद्धे 
रचे गये हं, किन्तु वेदान्तसूत्र एवं योगसूत्रों के पूर्वके हँ 

योग सम्बन्धौ उपनिषदे पद्यवद्ध हं तथा चूचक की 

अनुगामी हँ । इनमे सवसे प्राचीन है ब्रह्मबिन्दु जो मैत 
यणीक्राटीन ह । करिका, तेजोविन्दु, ब्रह्मविद्या, नाद विन्दु, 
योगजिखा, योगतत््व, घ्यानविन्दर, अमृतविन्दु इस वर्ग की 
मुख्य उपनिषदं हँ, जो संन्यासवर्गीय उपनिषदों तथा महा- 
भारत के समक्राटीनहं । केवल इस वर्गं की 'टंस' षर- 
वत्ती अनिरिचत तिथि की“रचना हं 1 

योगक्नम--(१) श्राति (योग) ओर उसक्रो रक्षा (क्षेम) 1 
यह कल्याण ओौर मंगल का पर्याय हु । राजसूय यज्ञ करने 
के पूवं राजा अपना पुनरभिषेक कराताथा। इसकी 
क्रियाएं “रन्द्र महाभिषेक से मिकती-जुकुती होती थीं 
ओर योगक्षोम' इसक्री एक क्रिया हुआ करती थौ 1 राजा 
परहित को अपनी विजय के लिए उपहार देता था ओर 
समिधा हाथ में लेकर तोन पद उत्तर-पूवं दिशा में चलता 
था ( यह्‌ इन्द्र को अपराजित दिशा हं ) जिसका आशय 
योग-क्षोम (प्रा्ि ओर उसकी रक्षा) की कामना होता था 1 

(२) योगक्षेम अर्थशास्त्र में भी प्रयुक्त हुआ हं । याज्ञ- 

वल्क्यस्मृति के अनुसार (अक्न्वलाभो योगः' अर्थात्‌ 
अपघ्राप्तकी प्रापि योग हँ ओर "लन्धपरिपालनं क्षेमः" 
अर्थात्‌ जो प्रात हो गया हो उसका परिपालन अथवा 
रक्ना क्रम कहखाता हं । | 

योगनिद्रा-यौगिक साधना में अनेक क्रम या दञाएटं बाहरी 
साधन के रूप में सम्पादित होती हैँ । अनेक आसन, श्वास 
तथा निःदवास की गणना ( प्राणायाम) तथा दृष्टिको 
नासिका के अग्र स्थान पर केन्द्रित करना ( नासाग्रदष्टि ) 


= 
न 
4 


¶ © 
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ये अभ्यास बाहरी सावन कहुकाते हैँ । इस बाहरी योगा- 
भ्यास से मनुष्य चेष्टागून्य हो जाता हें । इस अवस्था करो 
योगनिद्रा" (योग मेंनिद्राया क्य) कहते दं जो मुक्ति 
अवथ कंवल्यावस्था के पूर्वं को अवस्थादटे)। 

योगषाद-लंव अआगओं की तरह संहिताओं में चार 
प्रकरण होते हं : ॑ 
( १ ) ज्ञानपाद : दार्शनिक ज्ञान 
( २) योगपाद : योग कौ शिक्षा व अभ्यास 
( ३ ) क्रियापाद : मन्दिर्‌ तथा प्रतिमाओं का निर्माण 
( ४ ) चर्यापाद : वामिक क्रियां । 

योगमत- भारत में योग विद्या से सम्बन्ध रखने वाले अनेक 
सम्प्रदाय प्रचित हूं । उनमें प्रमुख ह “नाथ सम्प्रदायः 
जिसका वर्णन पिले अश्रक्रममेंहो गयाहं। योग का 
दूसरा साधक ह 'चरनदासी पन्थ' 1 इसका भी वणन किया 
जा चका ह्‌ । योगमत के अन्तर्गत शब्दाद्रेतवाद भी आता 
हे, क्योकि किसी न किसी रूप में सभी योग॒ मतावकम्बी 
ब्द को उपासना करते हँ । यह उपासना अत्यन्त प्राचीन 
हे 1 प्रणवके खूप में इसका मूर तो वेदमन्त्रोमेहौ 
वतमान हं । इसका प्राचीन नाम प्रणववाद अथवा स्फोट- 
वाद हं । इसका वर्णन आगामी पृष्ठो मे किया जायगा 1 
वर्तमान काट का शब्दघ्यानवादी राघास्वामी पन्थ भो 
व्यानयोग काही एक प्रकार हु । 

योगराज-करादमीर शैवाचार्यो में योगराज एक विद्वान्‌ थे। 
इन्टोने अभिनवगुप्त कृत “परमाथंसार' (काइमीर शंववाद 
पर लिखे गये १०५ छन्दो के एक ग्रन्थ) करा भाष्य 
प्रस्तुत किया ह 1 इनके “परमा्थसारमाष्य' का अंग्रेजी 
अनुवाद डा० वानेट ने प्रस्तुत किया ह । 

योगवातिक-सोहवीं शताब्दी के मव्य विज्ञानभिक्षु नें 
योगसूत्रों की एकर ग्यराख्या छिखी जो योगवा्तिक' कट्‌- 
काती हं 1 

योगवासिष्ठ रामायण-प्रचकित अद्रेत वेदान्तीय ग्रन्थों मं 
"योगवासिष्ठ रामायण" का विशिष्ट स्थान ह 1 यहं 
तरहवी-चौदहवीं राताब्दी में रचे गये संस्कृत ्रन्थो मे से 
एक है । यह्‌ अव्यात्मरामायण के समानान्तर हे, क्योकरि 
इसमें राम ओर वसिष्ठके संवाद खूप में वेदान्त के 
सिद्धान्तो पर प्रका डाखा गया ह । यह्‌ वडा विलार- 
काय ३२,००० पदयो का ग्रन्थ हं। इसमें अद्रेत वेदान्त 
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कत रिक्षा के साथ सांख्य के विचारों का मिश्रण भी प्राप्त 


` ` हु 


योगसारसंग्रह-योनिऋक. 


सिद्धिभ्राप्त महात्मा भी योगीकर्वर कहे जाते हँ । 


हं 1 योग की महत्तापर भी इसमें वक दिया गया हं । -योगेदवरनत्रत अयवा योगेहवरद्वादली- कातिक शुक्ल एका- 


इसकी रचनातिधि १३०० ई० के लगभग अथवा ओर 
पर्वं हो सक्ती हे । 

योगसारसग्रह-सोुहवीं रातान्दौ के मध्य आचाय विज्ञान 
भिक्षु द्वारा रचित एक उपयोगो योगविषयक ग्रन्थ । 

योगसत्र-पतञ्ञकि मुनि दारा रचित योगशास्त्र की मौलिक 
कृति 1 विद्वानों ने इसका रचना काक चौथी शताब्दी 
ई० माना है । यह योग उपनिषदों के वाद की रचना है । 
विशेषाथं दे “योग (दशन) 1 

योगसुत्रभाष्य--यह भाष्य ७वीं या वीं शतानब्दौमें रचा 
गया हं । कुछ खोग इसके लेखक का नाम वेदन्यास वताते 
है । परन्तु इस वेदव्यास तथा महाभारत के रचयिता वेदव्यास 


को एक नहीं समद्चना चाहिए 1 इस भाष्य का अंग्रेजी .. 


अनुवाद तथा परिचय उडस्‌ महोदय ने छिखा ह । उन्होने 
इसकी दार्शनिक लेलो की प्रशंसा की ह । 

योगिनी- भारतीय लोककथागों में योगी प्रायः जादूगर 
केरूपमेंप्रदशित हृए हं1 जादू की एेसी शक्ति रखने- 
वाटी साधिकास्त्री योगिनी (जादूगरनी) के रूपमे 
वणित हें । शिवशक्ति्यां अथवा महाविद्याएं भी योगिनी के 
रूप में कल्पित की गयी हँ । योगिनियों की चौसठ संख्या 
बहुत प्रसिद्ध हं । चौसठ योगिनियों के कई प्राचीन मन्दिर 
हँ जिनमें मेडाघाट ( त्रिपुरी-जवख्पुर ), खजुराहो आदि 
के मन्दिर विशेष उल्लेखनीय दं 1 

योगिनोतन्त्र--वाममार्गी शाक्त शाखा का १६बीं शताब्दी 
का यह्‌ ग्रन्थ दो भागों में उपक्व्व हं 1 पहला भाग सभी 
तान्त्रिक विषयों का वर्णन करता ह, दूसरा भाग वास्तव 
में कामाख्यामाहात्म्य है । इस पर वाममागं का विशेष 
प्रभाव हु 1 

योगी-योगमत पर चलने वाङ, योगाभ्यास करने वा 
व्यक्ति योगी कहराते हँ 1 प्रायः इव्योगियों के लिए 
साधारण जनता में यह शब्द प्रयुक्त होता ह । 

योगीहवर- शिव का पर्याय । कुछ योगी अपनी भयावनी 
क्रियागों का अभ्यास इमद्यान भूमि र्मे करते तथा 
भूत योनियो पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर कते हैं। 
शिव इन योगिर्योके मी स्वामी हैँ अर्थात्‌ योगीश्वर 
हं तथा योग का अभ्यास भी करते हं । 


दशी को इस त्रत का अनुष्ठान होता हं 1 चार जल्यपूर्ण 
कलश, जिनमें रत्न पड़ हों, सफेद. चन्दन चचित हो तथा 
चारों ओर इवेत वस्त्र लिपटा हो एवं जो तिक्पूणं ताभ्न- 
पात्रोसे क्के हों, पात्रों में सुवणं पड़ाहो,एेसे चारों 
ककड चार महासागरं के प्रतीक होतेहुं1 एक पात्रके 
मघ्यमें भगवान्‌ हरि की प्रतिमा (जो योगेख्वर ह) 
स्थापित कर पूजी जानो चाहिए । रात्रिको जागरण का 
विधान है 1 द्वितीय दिवस चारों कलशो को चार ब्राह्मणों 
को दानमे देदेना चाहिए तथा सुवणं प्रतिमा किसी 
पाँच ब्राह्मण को देकर पाचों ब्राह्मणों को सुन्दर भोजन 
कराकर दक्षिणादि से सन्तुष्ट करना चाहिए । इसका नाम 
वरणीव्रत भी है। ब्रती इस त्रदके फलस्वरूप समस्त 


पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक प्राप्तकर छेताहं। 
योनि--(१) जीवों की विभिन्न जातिया योनि कहलाती हँ 1 


इनका वर्गीकरण पुराण आदिमे €४,००,००० प्रकार 
का बताया जाता हं । जक, स्थल, वायु, आकाशचारी 
सभी प्राणी (स्थावर पेड-पौधे भी) इनमें सम्मिलित हं 1 
(२) स्त्रीतत्तव का प्रतीक, मातृत्व का बोधक अद्ध । 
प्राग तिहासिक युग॒के पंजाव तथा परदिचमोत्तर प्रदेशा के 
लोगों के धमं में इसका महत्त्वपूर्णः स्थान था । उत्पत्ति- 
स्थान होने के कारण यहु आदरणीय ओौर पूजनीय माना 
जाता था। शाक्तं घमं मेँ इसका बहुत महत्व वड़ा, 
योनिचिह्न शक्ति का प्रतीक ओौर सृष्टि का मूर वन गया। 
उनेक रूपों मे इसको अभिव्यक्ति ओर कला मँ अंकन 
हआ । कामाख्या पीठ में योनिको पूजाटोती टं । 
किङ्धोपासना में भी लिङ्कंका आधार योनिही है) 
शिवमन्दिरो में श्छङ्क योनिम ही प्रतिष्ठित रहता है । 
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योनि ऋक्‌- सामवेद के आर्चिक ग्रन्थ तीन हैँ : छन्द, आर- 


ण्यक ओर उत्तर । उत्तराचिक में एक छन्द की, एक स्वर 
की ओर एक तात्पयं की तीन-तीन ऋचाओं को केकर 
एक-एक सूक्त बना दिया गया हँ । इन सूक्तं का व्रयुच 
नाम रखा गया हं । इसी तरहं की समान भावापन्न दो-दो 
ऋचाओों कौ समष्टि का नाम प्रगाय हं। चाहे त्र्यृच हो 
चाहे प्रगाथ, इनमें प्रत्येक पहली ऋचा का छन्द 
आचिकमेंसे छिया गया है। इसी आचिक छन्द से एक 


यौ अराज्याभिषेक-रघुनायदास 


ऋचा ओर सव तरह से उसी के अनुरूप दो ओर ऋचाओं 
को भिाकर त्युच वनता हे ओर इसी प्रकार प्रगाथ 
भी इन्हीं कारणोंसे इनमे जो पहली ऋचाएंहैँ वे 
सब योनि ऋक्‌ कहलाती हं ओर आचिक भी योनिग्रन्थ 
के नामसेर्गप्रसिद्ध हे। 


योनि ऋक्‌ के वादहीउसी के वरावरको दोया 
एक ऋक्‌ जिसके उत्तर दरू में मिले उसका नाम उत्तरा- 
चिक हं 1 इसो कारण तीसरे का नाम उत्तरहँ। एकी 
अध्याय का वना हुआ ग्रन्थ जो अरण्यमें ही अध्ययन 
करने योग्य हो, आरण्यक कहकाता हं । सव वेदों में एक- 
एक आरण्यक होता ह । योनि, उत्तर ओर आरण्यक इन्हीं 
तीन ग्रन्थों का सोधारण नाम आचिक अर्थात्‌ ऋक्‌ 
समूह हं । 


यौवराज्याभिषेक--अनेक प्रमाणो से यौवराज्याभिषेक की 
वास्तविकता सिद्ध होती ह । इसमें राजा अपने योग्यतम 
(सम्भवतः ज्येष्ठ) पृत्र॒ का ` अभिषेक करता था। महा- 
भारत, रामायण, हषचरित, वृहत्कथा, कल्पसूत्र आदि में 
यौव राज्याभिषेक का वर्णन पाया जाता ह । यह्‌ अभिपेक 
चन्द्रमा तथा पृष्य नक्षत्र के संयोगके समय (पौषो 
पूणिमा को) होता था । 


र्‌ 


र-अन्तःस्थवर्णो का दूसरा अक्षर । कामवेनुतन्त्र (पट 
६) मे इसक्रा स्वरूप निम्नांकित बतलाया गया हँ : 
रेफञ्च॒  चञ्चरापाद्कि कुण्डलीद्रय संयुतम्‌ । 
रक्तविद्युल्लताकार पञ्चदेवात्मक सदा ॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्ण त्रिविन्दुसहितं सदा 
तन्त्रशास्त्र में इसके अवोकिखित नाम कहु गये हं : 
रो रक्तः क्रोधिनी रेफः पावक्स्त्वोजसो मतः । 
प्रकाशादशनो दीपो रक्तक्ृष्णापरं वली ॥ 
भुजङ्खेशो मतिः सूर्यो धातुरक्तः प्रकाशकः । 
अप्यको रेवती दासः कुक्षयंशो वद्िमण्डलम्‌ ॥ 
उग्ररेखा स्थूलदण्डो वेदक्ण्ठपला पुरा 
परकृतिः सुगखो ब्रह्मराब्दङ्च गायको घनम्‌ ॥ 
श्रीकण्ठ ऊष्मा हृदयं मुण्डी त्रिपुरसुन्दरी । 
सविन्दरुयोनिजो ज्वाला श्रीशलो विद्वतोमुखी ।1 
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रव्तसप्तमौ-मार्गगीषं कष्ण सप्तमी का रक्तसप्तमी नाम 
है 1 इस तिथिव्रत मेँ रक्त कमरखोसे सूर्यं की अधवा 
दवेत पुष्पों से सूर्यप्रतिमा की पूजा विहितदहं। सूयकी 
प्रतिमा पर रक्त चन्दन से प्रेप रगाना चाहिए । इस धपूजन 
मेँ सूर्यं को दारुके वड़े ओर कृशरा (चाव, दार तथा 
मसारो से वनी खिचडी) अपित करने का विघान हं । 
पुजन के उपरान्त रक्तिमि वस्त्रोंके एक जोड़ेका दान 
करना चाहिए । 


रक्नापञ्चमो-- माद्र कृष्ण पञ्चमी को रक्षापञ्चमी कहते हं । 
इस दिन काले रग से सर्पो को अक्रृतियां खींचकर उनका 
पजन करना चादिए । इससे त्रती तथा उसकी सन्तानो 
को सर्पो का भय नहीं रहता । 

रक्नाबन्धन- श्रावण पुणिमा के दिन पुरोहितो द्वारा किया 
जाने वाका आशीर्वादात्मक कर्मं 1 रक्षा वास्तव में रक्षा- 
सूत्र हे जो ब्राह्मणों द्वारा यजमान के दाहिने हाथ में बधि 
जाता 1 यह्‌ धर्मवन्यन में वाधनं का प्रतीक दहै, 
इसलिए रक्नावन्वन के अवसर पर्‌ निम्नांक्रित मन्त्र 
पठा जाता हं : 

येन बद्धो वी राजा दानवेन्द्रो महाबलः । 
तेन त्वां प्रतित्रेघ्नामि रक्नंमा चल मा चठ 11 
[ जिस (रक्षाके द्वारा) महावरखी दानवो के राजा वि 

(वर्मवन्धन में) बिं गये थे, उसी से तुम्हं बांवता टं । 
है रक्षे, चायमान न हो, चङायमानन दहो।]| मव्य 
युग में एतिहासिक कारणों से रश्नावन्धन का महत्त्व 
व गया । दे पर विदेशी आक्रमण होने के कारण स्त्रियों 
का मान ओौर शी संकट में पड़ गया था, इसलिए वहिनं 
भाइयों क हाथ में “रक्षाः या !राखी' बाधने र्गी, जिसस 
वे अपनी वहिनो की सम्मानरक्षाके लिए धर्मवद्ध हो 
जायें । 

रघुनन्दन भदटराषाय-वंगार के विख्यात वमंडास्ती रघु- 
नन्दन भद्राचायं (१५०० ई०) ने अष्टाविदातितततत नामक 
ग्रन्थ की रचना की, जिसमें स्मातं हिन्दू के कत्तव्यों कीं 
विशद व्याख्या है। यह्‌ ग्रन्थ सनातनी इडिन्दुओों द्वारा 
अत्यन्त सम्मानित हं 1 

रघुनायबास-महाप्र मु चैतन्य के छः प्रमुख अनुयायी भक्तों 
मे रघुनाथदास भी एक थे । ये वृन्दावन में रहते थे 
ओर अपने शेष पाच सहयोगी गोस्वामियो के साथ चंतन्य- 
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मत के ग्रन्थ लेखन तथा साम्प्रदायिक क्रियाभोका रूप 
तैयार करने मेँ रगे रहते थे । ये गोस्वामी गण भक्ति, 
दनि, क्रिया (आचार ) पर छिखते थे, भाष्य रचते थे 
सम्प्रदाय सम्बन्धो काव्य तथा प्रार्थना छिखते थे । ये 
ग्रन्थ सम्प्रदाय की पूजा पद्धति एवं देनन्दिन जीवन पर 
प्रका डालने के छिए किखे जाते थे । इन रोगो ने मथुरा 
एवं वृन्दावनं के आस-पास के पवित्र स्थानों को दढा तथा 
उनका “मथुरामाहास्म्य' मे वणन क्रिया ओर एक यात्रा- 
पथ (वनयात्रा) की स्थापना कौ, जिस पर चलकर सभी 
पवित्र स्थलों की परिक्रमा यात्री कर सकं । इन रोगो ने 
वार्षिक "रासलीखा" का अभिनय भी आरम्भ किया। 
-रघुनाय भट-महाप्रमु चैतन्य के छः शिष्यां एवं वृन्दावन 
मेँ वस जाने वाङ गोस्वामियों में से एक ।. ये रधुनानदास 
गोस्वामी के माई थे । दे° “रघुनाथदासः । 
रघुवीरगद्य--आचायं वेङ्कटनाथ (१२३२५-१४२६ वि ०) ने 
अपने तिरूपाहिन्द्रपुर के निवासकारु में रघुवीरगद्य नामक 
स्तोत्र ग्रन्थ छिखा । यह तमिल भाषांमेंह 1 भगवद्भक्ति 
इसमें कूट-कूटकर भरी गयी हं 1 
रङ्खपच्चमो-फात्गुन कष्ण पच्चमी को रद्धपञ्चमी कटा 
जाता हं । इसी दिन दिव को रङ्क अर्पित क्रिया जाता हं 
ओर रङ्खोत्सव प्रारम्भ हो जाता हं । 
रङ्गनाय--(१) श्रीरङ्म्‌ में भगवान्‌ रङ्गनाथ क्रा मन्दिर 
हं । तेरहवीं, चौदहवीं शताब्दी में मुसरूमानों ने जव श्री- 
रङ्गम्‌ पर अधिकार कर ल्या तव यहाँका मन्दिरभी 
उन्होने अपवित्र कर डाला। इस कारमं रद्कनाथ की 
मृति मुस्लिम शासन से निकलकर दक्षिण भारत के कई 
स्थानो में धमत रही । जव पुनः यहा हिन्द्र राज्य स्थापित 
हो गया, श्रीरङ्कम्‌ में इसकी पुनः स्थापना वेदान्ताचायं 
वेङ्कटनाश्र की उपस्थिति में हुई । आज भी उनके रचित 
मन्त्र मन्दिर्‌ की दीवारों पर छख हृए पाये जाते हं 
(२) रङ्गनाथ ब्रह्मसू्ों को शाङ्कुर भाष्यानुसारिणी 
वृत्ति के रचयिता दहं। इनका स्थितिकार सत्रहुवीं 
दातानब्दी था । 
रङ्खरामानृज-इन वंष्णवाचाय्र की स्थिति १८बीं शताब्दी 
मे मानी जाती है। इन्होने विशिष्टादैत वेदान्तमाष्य 
पर्‌ व्याख्या ्रन्थावरी वष्णवों के प्रयोगार्थं छ्खी ह्‌ । 
रजस्‌-श्रकृति तया उससे उत्पन्न पदां तीन गुणों तन 


| ग्ब 


रघुनाथ भटु-रणछोर राय 


निभित हस्व ( प्रकाश ), रजस्‌ ( शक्ति) तथा 
तमस्‌ (जडता) । प्रकृति में ये अमिधित, सन्तुकित रहते हैँ 
तथा उससे उत्पन्न पदार्था में विभिन्न परिमाणोंमें मिल 
जाते हँ । मेत्रायणी उपनिषद्‌ मे एक महत्‌ सत्य के तीन 
रूप विष्णु, ब्रह्मा एवं शिव को क्रमशः सत्त्व, रजस्‌ एवं 
तमस्‌ के रूपमे दर्शाया गयाहं। जगत्‌ मेंसारी क्रिया 
ओर गति रजस्‌ केही कारण होती हं। 


रञ्जबदास- महात्मा दादू दयाल के शिष्य एक दादूपन्थी 


कवि रज्जवदास हुए हँ । इन्होने “वानी नामक उपदेशात्मक 
भजनों का संग्रह क्िखा हं । 


रटन्ती चतुदंशो--माघ कृष्ण ॒ चतुर्दशी । यह तिधित्रत ह 1 


यम कौ आराधना इस तब्रतमें की जाती ह्‌ । अरुणोदय 
काल में स्नान कर यमके चौदह नाम (करृत्यतत्त्व, ४५०) 
लेकर उनका तपण करना चाहिए 1 


रणछोर राय-(१) गुजरात प्रदेशके द्वारका धाम ओर्‌ 


डाकौर नगर में प्रतिष्ठित भगवान्‌ कृष्ण की दा मृतियों के 
नाम 1 इन स्थानों में रणछछछोरजी के भव्य मन्दिर अत्यन्त 
आकर्षक बने हृए हु 1 इनमें सहस्रां यात्रियों का नित्य 
आगमन होता रहता हं । भक्तजनो "में प्रसिद्धि हं किं मध्य- 
काल मेँ डाकौर निवासी "वोढाणा' नामक भील के प्रेमानु- 
राग से अकृष्ट होकर श्री कृष्ण द्रारका व्याग कर यहाँ 
चके अयेयथे 1 पंडों ने हारकासे आक्र वोदाणा को 
सताया, इस पर्‌ भगवान्‌ ने उसके ऊपर पंडों का अपने 
वदल का ऋण एक तराज्ुमे सोने से तुलकर चृकाया धा। 
सोनेके रूपमे भी बोढाणा की पत्तनीकी केवट नाक की 
वारी थी, जो मृति के समान भारी हो गयी थी 1 इसकीं 
स्मृति में आजकल भी डाकौर के मन्दिर में विभिन्न वस्तुओं 
के तुकादान होते रहते हैँ 1 भक्तका ऋण चुडाने' के 
कारण इनं भगवान्‌ का नाम 'रणदछछोर राय' प्रसिद्धहो 
गया हं । 

८२) भागवत पुराण के अनुसार मथुरा पुरी पर काल- 
यवन ओर जरासन्ध की दो दिशाओं से चढ़ाई होने पर 
श्री कृष्ण ने रातोरात समस्त यादवों को इारंकापुरी में 
भेज दिया । फिर दोनों सेनाओों को व्यामोहित र उनके 


. आगे-आगे वे बहुत दूर निकल भागे । उन्हं पकड़ने क लिए 


कालयवन पीछा करने र्गा । श्री कृष्ण ने उसे एकान्त में 
ख जाक्रर्‌ एक राजा के दवारा भस्म करा दिया तथा जरा- 
सन्ध करा सना क सामने से जंगल-पहाड़ों मे चछिपते हए 


रणयम्भौर-रथक्रार 


द्वारका जा निकले । इस घटना की स्मृति में भक्तजनों ने 


प्रेमां छनःपूर्वक उनक्रो ( रण + छोड़ ) रणछछछोर राय नाम. 


से विख्यात कर दिया । 

रणथम्भौर-- राजस्थान में सवाई माधोपुरसे कुछ दूर पर 
यह्‌ किला हँ । किले के भीतर गणेशजी का विशार भूति 
है 1 पव॑त पर अमरेइ्वर, शंलेर्वर, कमल्धार ओर फिर 
आगे एक प्रपात के पास अरनेदवर्‌ ओर सीताजी के 
मन्दिर हँ । साम्नं (चरणोमेंसे) पानी वहुकर दो 
कुण्डो में क्रमशः जाता ह । वह जक पह कुण्ड में काटा, 
फिर दूसरे कुण्ड में आकर सफेद हो जाता हं । 

रत्नत्रयपरीक्षा--अप्पय दीक्षितरचित यह्‌ ग्रन्थ श्रौक्रण्ठ मत 
(रंव सिद्धान्त) से सम्बन्धित हं। इसमें हरि, हर ओर 
राक्ति की उपासना की मीमांसा की गयी हं । 

रत्नप्रभा--आचायं गोविन्दानन्द कृत शारीरक भाष्यको 
प्रसिद्ध टीका । शाङ्करभाष्य की टीक्राओं में यहु सत्रमे 
सरङ हुं । 

रत्नषष्ठीौ-- ग्रीष्म ऋतु का एक त्रत, जो षष्ठो तिधिको 
सम्पादित होता रा । भासके चारूदत्त ओर्‌ शूद्रक के 
मृच्छकटिक नाटक के "अहु रत्नषष्ठीम्‌ उपोपिता " कयन 
मेँ संभवतः इसकी ओर हौ संकेत हं 

रत्नहवि-- राजसूय या सोम यज्ञ का कार्यक्रम फाल्गुन के 
प्रथम दिनिसे प्रारम्भ होता था 1 इसको अनेकानेक 
क्रियाओं मे अभिपेचनीय, रत्नहवियां तथा दगपेय महत्त्व- 
पूर्णं हँ 1 यह वारह्‌ दिन लगातार किये जाने वाले यज्ञो 
का समूह ठे, जो राजा के "रत्ना कै गृहाम भी 
होता था । 

वे दिक्र राज्यग्यवस्था के अन्तर्गत राजा के मुख्य परा- 

मशंदाता 'रत्न' (या रत्नी) कहे जाते थे, जिनमें सेनानी, 
सू त, पटरानी, परोहित, श्रेष्टो, भ्रामप्रघान आदि गिने- 
चुने व्यक्ति होते थे । राजसूय के कुछ होम इन छोगो के 
हाथों से भी सपन्न होते थे 1 विक्रमादित्य ओर अकवर के 
"नवरत्न" एेसो ही राज्यव्यवस्था के अंग जैसे थे। वतंमान 
भारतशासन हारा दी जानेवाखो सर्वोच्च पदवी `भारत- 
रत्न' उक्त वैदिक प्रथा की स्मृति जेसी हं । 

रत्न (नव अथवा षञ्न)--त्रतराज, १५ (विष्णुधरमोत्तर से) 
नव रत्नों का उल्लेख करता है, यथा मोती, सुवर्ण, वेदय, 
पद्मराग ( माणिक्य), पुष्पराग ! पुखराज ), गोमेद 
( हिमाख्य से प्राप्त रत्न ), नीम, गारुत्मत ( पन्ना ) 
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तथा विद्रुम ( मूंगा ) 1 धार्मिक कृत्यो में पञ्च रत्नोका 
प्रयोग भी होताह, वेह: सोना, चांदी, मोती, मगा, 
माणिक्य; मतान्तर्‌ से सोना, हीरा, नीखम, पृखराज, 
माती । 

रत्नीो- रत्नों के जैसा सम्मान पने वाला । यह उन लोगों 
का विरुद हं जो राज्य कै पारिषद ( वरिष्ठ सदस्य ) होते 
थे । तंत्तिरीय सं° (१.८.९.१) तथा तंत्ति° त्रा° (१.७. 
३.१) में दी हुई रल्नियों की सूची में पुरोहित, राजन्य, 
महिषी ( पटरानी ), वावाता ( प्रियरानी ), परिवृक्ति 
( परित्यक्ता ), सेनानी, सूत ( सारथि )., ग्रामणी ( ग्राम- 
प्रमुख ), छत्री ( छत्रधारक ), संगृहीता ( कोषाच्यक्ष ), 
भागवरुग्‌ ( राजस्व अधिकारी }) तथा अक्षावाप ( चूता- 
अव्यक्न ) सम्मिलित हं । शत० ब्रा°्में क्रम इसप्रकार 
ह : सेनानी, पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, खत्री, 
संगृहीता, भागधुग्‌, अक्षावाप, गोविकतंन ( आखेटक ) 
तथा पाकागक ( सन्देशवाहक ) 1 मत्रायणी संहिता की 
सूची इस प्रकार ह: ब्राह्मण ( प्रोहित ), राजन्य, 
महिषौ, परिवृक्ति, सेनानी, संगृहीता, छती, सुत, 
वद्य, ग्रामणी, भागदुध, तक्षा, रथक्रार, अक्षवाप त्था 
गोविकत्तु । उपयुक्त नामों से टीक-टीक पता नहीं चक्ता 
किं राजक्रुरु तथा राजभवन के कर्मचारियों के अतिरिक्त 
उनमें राजा के व्यक्तिगत सेवक हौ थे या जनता के प्रति- 
निधि भी । कुछ तो इनमें अवश्य ही जनता के प्रतिनिचि 
थे, जसे ब्राह्मण, राजन्य, ग्रामणी, तक्षा आदि 1 

राज्याभिपेक ओर राजसूय के अवसरों पर रत्नियों का 

वासिक्र ओर राजनीतिक महत्व होता था। सिद्धान्ततः 
माना जाता था कि राजशाक्ति इन्हीं के हाथ.मेहं। रत्न 
मानो राजशक्ति का प्रतीक था । इसे ये सवं राज्याभिषेक 
के अवसर पर राजा को सौपते थे। 

रथकार- रथ वनाने वाखा 1 वंदिक कारु मे इसक्री गणना 
राजा के रत्नियों में होती थी 1 रथ के संनिक तथा व्याव 
हारिक महत्त्व के कारण समाज में रथकार का ऊचा मान 
था । राज्याभिपेक के अवसर पर रथकार भी उपस्थित 


होता था ओर राजा उससेभी रत्न ( राज्याचिकार के 
प्रतीक ) की याचना करता था । 


रथक्रन्त--(१) महासिद्धसार नामक शाक्त ग्रन्य मे १९२ 
ग्रन्थों को सूची किखितहं, जो €४ के तीन खण्डो मं 
विभक्त है । इन तीन खण्डों के नाम हं विष्णुक्रान्त, रथ 
क्रान्त तथा अडइवक्रान्त । यह्‌ सूची यथेष्ट आधुनिक है, 





[वे र `` ` ` 


१1 रथनवसमी-रम्भातुतोया 


क्योकि इसमे महानिर्वाणतन्त्र भी सम्मिलित हं तथा १९२ नादि से निवृत्त होकर दान-दक्षिणा देने के वाद अपने गुरु 
चं से केवर १० ही वामकेश्वर तन्त्र की सूची से कोसुवणंका रथदे देना चाहिए । भविष्योत्तर पुराण 


मिरते हं । | में भगवान्‌ कृष्ण ने युधिष्ठिर को कम्ोजनरेदा यशोधर्मा 
(२) रथक्रान्त एक प्राचीन महा्रीप (संभवतः अफ्रीका) की कथा सुनायी हं वृद्ध यशोाधर्माका पुत्र अनेक रोगों 
कानामहं। से म्रस्तथा। इस ब्रत के आचरण से वह समस्तरोगोंसे 
रथनवमी-आरिवन की शुक्ल नवमी अथवा कृष्ण पश्च की । मुक्त होकर चक्रवतीं सम्राट्‌ हुआ । मत्स्यपुराण में कहा 
नवमी ( हेमाद्रि) को इस त्रत का अनुष्ठान होताहं। गया है कि मन्वन्तरके प्रारम्भमेंसूयने इसीतिधिको 


इस अवसर पर उपवास रखते हृए ॒दुर्गाजी को आराधना रथ प्राप्त किया था, अतएव इसका नाम रथसप्तमी पड़ा । 
या पूजा करनी चाहिए 1 दर्पणो, चौरियो, वस्तो, छव, 
माकाओं से सज्जित रथ मे महिष (भसा) पर विराजी 
हई दर्गाजी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए गौर रथ 
को नगर की मुख्य-मुख्य सड़कों पर धुमाकर दर्गाजी के 
मन्दिर तक के जाना चाहिए 1 रात्रि को नृत्य-गान करते 
हृए जागरण करना चाहिए 1 दूसरे दिन दुर्गाजी की 
प्रतिमा को स्तान कराकर रथ को दुर्गाजी को भेट कर 
देना चाहिए 1 
रथयात्रा--किसी देवता की प्रतिमा को रथ में स्थापित कर 
उसका जुस निकालना रथयात्रा कहराता हं । हेमाद्रि, 
कत्यरत्नाकर, भविष्यपुराण दुगा देवी, सूर्य, ब्रह्माजी रम्भातुतीया--(१) ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाको इस त्रत का 
आदि की रथयात्रा कावर्णन करते ह, जिसे “पृजाप्रकाश अनुष्ठान होता ह । त्रत रखने वाठ को पूर्वाभिमुख होकर 
ने भी उद्धृत क्या हँ । गदाघरपद्धति मेँ पुरुषोत्तम की पच्चाम्नियों (यथा गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, सभ्य, आहवनीय 
बारह यात्रामों तथा सुवनेश्वर की चौदह यात्रामों का तथा ऊर्व्वस्थ सू) के मध्य में वठना चाहिए । ब्रह्माजी तथा 
वर्णन हँ । हेमाद्रि के मत से यह्‌ उत्सव लोगो की समद्धि देवी, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महामाया तथा सरस्वती 
तथा सुस्वास्थ्य के च्िए मार्गशीर्षं मासके शुक्क पक्षे स्वल्पा है, सम्मुख विराजमान होनी चाहिए । चारों 
आयोजित होना चाहिए । | दिशाओं में होम करना चाहिए । देवी के पूजन कै समय 
स्थसप्ठमी--माघ शुक्छ ससमी । इस.तिथिब्रत क भर देवता आढ पदार्थ, जो 'सौभाग्याष्टक' के नाम से प्रसिद्ध ह, 
हं । षष्ठो की रात्रिको त्रत का संकल्प कर नियमोंकै प्रतिमा के सम्मुख रखने चाहिए । सा्॑काक मं प्रार्थना 
आचरण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए 1 सपमी को उपवास मन्त्रो के साथ भगवती रुद्राणी की छपा प्रप्त करने के 
करना चाहिए । सारथि ओर घोड़ों के सहित वनाये गये लिए प्रार्थना करनी चाहिए । तदनन्तर ब्रतकर्ता एक सप- 
सुवर्णं के रथ को मध्याह्न काक मे वस्तो से सज्जित कर त्नोक सद्गृहस्थ को सम्मानित करे तथा शूपं (सूपया 
एक मण्डप में स्थापित कर देना चाहिए । तदनन्तर केसर, छाज) में रखे नैवेद्य को सधवा महिलाओं में वितरित कर 
ृष्परादिक से रथ का पूजन करना चाहिए । प्रूजनोपरान्त दे । यह त्रत सामान्यतः स्त्रियोपयोगी हं । 
[माणि 
र | सूय को धूजाको जानी आचरण कियाथा। मागंशीषं शुक्छको यह व्रत किया 
चाहिए । पूजा मे ही अपनी मनःकामना भी अभिव्यक्त जाता ह 1 एक वर्षपर्यन्त इसका अन॒ष्ठान हं चाहि 
कर देनी चाहिए । उस रात्रि को गीत-संगीत, नृत्यादि तथा भिन्न-भिन्न नामो । 1 
करते ए जागरण करना चाहिए । ररे दिन पातः स्ना त 
3 : स्ना- आराधना करनी चाहिए; यथा पावती मार्गशीषं मे, 


रथाङ्कसप्तमी- माघ शुक्ल पष्ठी को इस त्रत के अनुष्ठान 
का प्रारम्भ होता ह 1 इस त्रत में उपवास तथा गन्धाक्षत 
पष्पादिसे सूर्यकी पूजा का विधान हं । इस दिन सूयं 
की प्रतिमा के सम्मुखः ही रयन करना चाहिए । सप्तमी 
कोभी ूर्यपूजन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने का 
विधान है 1 यह्‌ क्रिया प्रति मास चलनी चादिए 1 वषं के 
अन्त में सूर्यकी प्रतिमा को रथ में स्थापित करके उसका 
जूस निकाक्ना चाहिए । भविष्यपुराण (१.५९.१-२६) 
मे इसे "रथसप्तमी' बतलाया गया हं । 





रभ्भात्रिरात्रव्रत-रसेइवर 


गिरिजा पौष में। इस अवसर पर भिन्न-भिन्न प्रकार के 
पदार्थं बनाने चाहिए तथा उन्हें खाना चाहिए । 


रम्भात्रिरात्नत्रत-- ज्येष्ठ शगुक्क त्रयोदशी को इस ब्रतका 


प्रारम्भ होता है । तीन दिनपययन्त इसका अनुष्ठान होना 
चाहिए । यह त्रत स्त्रियों के लिए हं । सवंप्रथम स्नानादि 
से निवृत्त होकर ब्रतीस्त्रौीको केेके पौवेकी जड़में 
पर्याप्त जल छोडना चाहिए तथा पौधे के चारों ओर धागा 
ल्पेटना चाहिए 1 चादीकाकेठे का पौवा ओर उस पर 
सोने के फल वनवाकर पूजना चाहिए । त्रयोदशी को नक्त 
विधि से एवं चतुर्दशी को अयाचित विधि से आहार करके 
पूर्णिमा को उपवास रखना चाहिए । वषं भर उस वृक्ष को 
सींचना चाहिए 1 इस अवसर पर उमा तथा शिव एवं 
कृष्ण तथा रुकिमिणी की भी पूजा करनी चाहिए 1 त्रयो- 
दशी से पूणिमा तक क्रमशः १३,१४ तथा १५ आहुतियों 
से हवन करना चाहिए । इस ब्रत के आचरण से पुत्र तथा 
सौन्दर्य की प्राति होती है तथा वंवन्य से मुक्ति मिलती 
है । रम्भा का अथं कदली अर्थात्‌ केला हं । इसीलिए इस 
ब्रत मेँ कदलो से सम्बद्ध कार्यो का विधान ह 1 


रविवारनव्रत--रविवार को नक्तं विधि से आहार करना 


चाहिए अथवा पूणं उपवास रखना चाहिए 1 इस अवसर 
पर आदित्यहूदय अथवा महाश्वेता मन्त का जप करना 
चाहिए । इससे व्रती की मनःकामनाएं पणं होती हं । 
इसके सूयं देवता हँ । स्मृतिकौस्तुभ (५५६,५५७) तथा 
वषंकृत्यदीपिका (४२३-४३६) में इस त्रत का वड़े विस्तार 
के साथ वर्णन किया गया हं 1 


रविव्रत--(१) माघ मासमे रवि के दिन तीन वार सूर्य 


का पुजन करना चाहिए 1 एक मास के इस आचरण से 
छः महीने का पुण्य प्राप्त होता हं । 

(२) माघ मासमे रविवार के दिन तब्रतारम्भ करके 
प्रति रविवार को सूर्य का पुजन करना चाहिए 1 एक वषं 
पयन्त इस ब्रत के अनुष्ठान का विघान हं 1 इस वीच कु 
निर्चित वस्तुओं का ही आहार करना चादिए अथवा 
क्रमशः कु. निरिचत वस्तुओं का खाने मेँ त्याग करना 
चाहिए । 


रसकल्याणिनी-- माघ शुक्र तृतीया को इस त्रत का आरंभ 


होता है। दुर्गां इसकी देवता हैँ 1 मधु तथा चन्दन से 
दर्गाजी को स्नान कराकर सरवंप्रथम प्रतिमा के दक्षिण 
भाग का, तदनन्तर वाम भाग का पूजन करना चाहिए । 


५.४५ 


भगवती के चरणों को सर्वप्रथम प्रणाम निवेदन कर उनके 
भित्न-भिन्न नाम लेकर मस्तक के मुकुट तक सभी अवयवो 
को प्रणाम निवेदन करना चाहिए गौर इसी प्रकार पूजा 
करनी चाहिए 1 माघ से कातिक तक प्रति मास बारह में 
से एक वस्तु का त्याग करना चाहिए 1 बारह वस्तुण ये 
ह नमक, गुड़, तवराज, मधु, पानक, जीरक, दुग्ब, 
दधि, घी, मजिका (रसाला अथवा शिखरिणी), घान्यक 
(घनिर्या), शकरा । मास के अन्त में त्यक्त वस्तु को एक पात्र 
मेँ भरकर तश्रा एक अन्य सुन्दर खाद्य पदां रखकर दान 
करना चाहिए । वषं के अन्त में गौरी की सुवणं प्रतिमा 
कादान करना चाहिए इस त्रत के परिणामस्वरूप 
पाप, शोक तथा रोगों से पूणं रूप से मुक्ति मिकती है 1 


रस क पद-- वृन्दावनस्य हरिदासी सम्प्रदाय के प्रवर्तक 


स्वामी हरिदासजी रचित पदों का संग्रह, जो ब्रजभाषा में 
माधुयंभाव की उपासना का निरूपण करता ह । रचनाकाक 
सोखहवीं रती का मघ्य या अन्त हुं । 


रसविद्या--गोरखनाथी योगमत में जहाँ योगासन, नाडीज्ञान, 


षट्‌चक्र निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि प्राप्ति का 
मख्य उदेद्य है, वहां शारीरिक पुष्टि तथा पञ्चमहाभूतों पर 
विजय कौ सिद्धिके किए रसविद्याका भी विष स्थान 
हं । इस रसविद्या अथवा रसायन के दारा अम्यासी की 
मानसिकं स्थितियों को प्रभावित किया जाता हैँ । 


रसा- ऋग्वेद के तीन परिच्छेदो (१.१.२; ५.५३.९;१०. 


७५.६) मे रसा उस जक्वारा (नदी) का नापदहँ जो 
भारत की उत्तर-परिचिम दिशा में बहती थी । अन्य स्थान 
पर (ऋग्वेद ५.४१. १५;९.४१.६;१०.१००,१-२) यह्‌ नाम 
पौराणिक धाराकाहु जो पृथ्वीके सिरेषपरटहं। कुछ 
विद्धान्‌ रसा का समानार्थक शब्द अवेस्ता का “रन्हा' बत- 
लाते हूँ । किन्तु यहं राब्द प्रारम्भिक रूप से जलर् के गुर्णो 
का बोघकहंजो सरस्वतीया क्िसीभी नदीके जिए 
व्यवहृत हो सकता हे । वेदिक युग को राज्य-सीमा में 
रसा नामक नदी पदिचम मे, गङ्खा पूवं में, उत्तर में हिमा- 
च्छादित पवंत तथा दक्षिण में सिन्ु आता हं 1 


रसेऽवर- मध्यकालीन रवो के दो मुख्य सम्प्रदाय येः 


पाशुपत तथा आगमिक एवं इन दोनों के भी पुनविमाजन 
थे । पासुपत के छः विभाग थे, जिनमे छठा वर्ग “रसेच्वररो 
काथा। माघव ने इस (रसेङ्वर) वर्ग का वर्णन “सर्व- 
दुर्नसंग्रह' मे किया है । यहं उपसम्प्रदाय धिक दिनों 
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तक न चरु सका । इसका अनोखा सिद्धान्त यह था कि 
शरीर को अमर बनाये बिना मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता 
ओर यह अमर शरीर केवल रस (पारद) की सहायता से 
ही भराप्त किया जा सकता हँ, जिसे वे शिव व पावती के 
सर्जनात्मक मिलन के फलस्वरूप हौ उत्पन्न मानते थे । 
दिव्य शरीरः प्राप्त करने के बाद भक्तं योगाभ्यास से परम 
तत्त्व का आन्तरिक ज्ञान प्राप्त करता है तथा इस जीवन 
से मुक्तं हो जाता है । अनेक प्राचीन आचायं तथा ग्रन्थ 
इस मत्‌ से सम्बन्धित कहे गये ह । पदार्थनिर्णय के सम्बन्ध में 
प्रत्यभिज्ञा मौर रसेङ्वर दोनों दशनो का मत प्रायः समान्‌ 
है । रसेश्वर दर्शन के अनुयायी शिवसूत्र को प्रमाण 
मानते हं । ये शङ्कराचार्य के मद्रैेत सिद्धान्त के पोषक है । 
विक्रम की दसवीं शताब्दी पे सोमानन्द ने शिवदृष्टि नामक 
ग्रन्थ लिखकर इस मत की अच्छी व्याख्या की । 
 रहस्यप्रायश्चित्त- धर्मशास्त्र के तीन मुख्य विषयों मे एक 
` विषय प्रायर्चित्त है, अन्य दो हैँ व्यवहार (दण्ड या न्याय 
प्रक्रिया ) ओर आचार ( धार्मिक प्रथा ) । प्रायदिचत्त 
अनेक प्रकार के कहे गये ह, जिनमे रहस्यप्रायदिचत्त' 
( गुप भ्रायरिचित्तों ) का भमी वर्णन आयाहै। ये उन 
अपराधो के शमनार्थं किये जाते हँ जो खु तौर पर किसी 
कोज्ञातनहों। | 
राक्षस--वदिक कारीन राक्षसों की कल्पना का आधार 
मानव के हानिप्रद, रहस्यात्मक अनुभव थे । यथा सर्दी 
के अनुभव, अंधकार, सूखा, बीमारी आदि की उत्पत्ति में 
किसीन किसी राक्षसी शक्ति की कल्पना की गयी । 
मानवो के दुःख एवं विपत्तियां असंख्य है, उन्हीं के 
अनुसार राक्षस भी असंख्य हें, जो उनके कारण हं । इस 
रकार वेदिक काक मेँ प्रत्येक भय, प्रत्येक बीमारी, 
विपत्ति शारीरिक कष्ट का कारण कोई न कोई राक्षस या 
यातु ( जादू ) होता था । 
राक्षसो को कच्चा मांस, मनुष्य का मांस, पशु एवं 
घोरो का मांस भक्षण करने वाला कहा गयोहै। वे 
अन्वकार में उन्नति करते हं तश्रा यज्ञो को ्रष्टकरने्मे 
आनन्दानुमव करते हं । नंतिक गर्णो की दुष्टि से राक्षस 
तथा जाद्रुगर समान दहं। वेमखदहु, स्तुति से घणा करने 
वाले ह, बुरा करने वे है, धूर्त है, चोर-डाक्‌ है, श्रे 
है । राधस अंधेरे को प्यार करते हं तथा अनेक रात्रि 
पक्ष्यो, यया उरक, कपोत, गृद्ध, चील के खूप में दील 


राघवहादशी- ज्येष्ठ रक्छ द्वादशी को 


[व = 


रहस्यप्रायरिचत्त-राघवेन्द्रपति 


पडते हं तथा रहस्यात्मक बोलियां बोर्ते हँ । राक्षसिरयां 
भीहोती है जो संख्या में देवियों से अधिक हँ भौर 
राक्षसो के समान ही दुष्ट तथा क्छेश देनेवाल होती हैँ । 

यज्ञ का देवता अग्नि तथा मध्याकाश के नियुताग्नि का 
देवता इन्द्र राक्षसो के शद हं । इसलिए अनेक विरुदो के 
साथ उन्हें राक्षसो को मारनेवाका, दवा देने वाला, टुकड़ा- 
टुकड़ा कर देने वाला कहा गया ह । निस्सन्देह्‌ प्रका व 
अन्धकार का युद्धसुष्टिमें चखा आरहारहं। रातमें 
विचरने वाले राक्षस, जो यज्ञो को नष्ट करते हँ तथा अच्छे 
व्यक्तियों को हानि पहूुंचाते हं, बुराई तथा पाप के प्रति- 
रूप्‌ हँ । उनका स्थान है तलहीन अन्धकार का खड्ड । 
इसमें वे इन्द्र के तीक्ष्ण वज्र दारा मारे जाते हं । राक्षस 
अपने स्थान को कौट जाते हैँ । जो व्यक्ति उनके जसे गुणों , 
वाके हुं, वे भी वहीं जाते हुं । यहां नरक का सकेत हुं । 

पुराणों भौर संस्कत साहित्य मे वहत सी मानव- 
जातियों को राक्षस कहा गया । राक्षस शब्द आगे 
चलकर अनैतिक अथं में प्रयुक्त होने लगा । दृष्ट ओर शत्र 
भी रा्षस कह जाने लगे । 


राघवदरासाघार्य-वीरराघवदासाचा्यं श्रीवेष्णव वरदाचार्यके 


शिष्य थे 1 उनके पिता का नाम नरसिह गुरुथा 1 वाधूल 
वंश में उनका जन्म हुमा था । उन्होने 'तत्त्वसार' पर 
'रत्नप्रसारिणीः नामक टीका च्िखी हं जो अभी तक्र प्रका- 
शित नहीं हुई हं 1 

इम ब्रत का 
अनुष्ठान होता हं । इस अवसर पर राम तथा लक्ष्मण की 
सुवणं प्रतिमां का पूजन करना चाहिए । चरणोंसे 
प्रारम्भ कर भगवान्‌ के शरीरावयवों का पिन्न-भिन्न नामों 
को छेते हए पूजन करना चाहिए 1 प्रातःकारू राम- 
लक्ष्मण के पुजन के उपरान्त एक खोटामें घी भरकर दान 
करना चाहिए 1 इस आचरण से ब्रती युगो तक्र स्वग में 
निवास करता है 1 इससे पापो का क्षय होता ह। यदि 
व्रती निष्काम रहताहं तो उसे मोक्ष की उपलन्वि 
होती ह । 


राघवाद्कु- वीर वाचार्यं राघवाद्धु हरिहर के शिष्य थे। 


ये {यीं शतान्दीमें हुए थे तथा इन्होने “सिद्धराय 
नामक एक कर्नाटकी पुराण छिखा ह 1 


राधवेन्रपति-इन्होने तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की वृत्ति, बृहदा- 


रण्यक उपनिषद्‌ की खण्ड़ाग्रवृत्ति एवं माण्ड्क्योपनिषद्‌ की 


राघवेन्धरस्वामी-राज्यद्रादशीन्रत 


वृत्ति लिखी हं । राघवेन्द्रपति तथा राघवेन्द्र स्वामी एक 
ही व्यक्ति हं यह्‌ रहा नहीं जा सकता 1 
राघवेन्द्र स्वामी-माव्व मतावरम्बी संत एवं ग्रन्थकार । 
इन्होंने जयतीर्थाचार्य की टीका पर वृत्ति च्खिीहं। 
जयतीर्थं के प्रचान-प्रधान सव ग्रन्थों पर इन्होंने वृत्ति 
ची दहं। इनके ग्रन्थों के नाम हँ तत्त्वो्योतटीका- 
वृत्ति, न्यायक्रल्पलतावृत्ति, तत्त्वप्रकारिकावृत्ति, भावद्रीप, 
वादावलीटीक्ा, मन्त्रार्थमज्जरी, तत्त्वमंजरी ओर गीता- 


` विवृति । इन्टोने ईर, केन, प्रडन, मुण्डक, छान्दोग्य तथा 


तेत्तिरीय उपनिषदां के खण्डाथं प्रस्तुत किये । इनके ग्रन्थों 
की भाषासरलहुं। ये सम्भवतः सव्रहुवीं शताब्दी में 
वतमान थे 1 राघवेन्द्र यति तथा राघवेन्द्र स्वामी एक ही 
व्यक्ति हू 1 


राजकर्ता ( राजज़्त्‌ )-- यह्‌ विरुद अथश्रवंवेद तथा ब्राह्यणो 


मेँ उनके चिए न्यव्रहूत हं जो स्वयं राजा नहीं होना चाहते 
थे, किन्तु दूसरों को राजा वनाने में समर्थंथे। ये राजा 
के अभिपेक मे सहायता करते 1 शतपथ त्रा० में सूत, 
ग्रामणी ( ग्रामप्रमुख ) आदि इनमें सम्मिलित हं। 
राजसूय तथा राज्याभिषेक दोनों में राजकर्ता (वहुवचन = 
राजकर्तारः) का वड़ा महत्व धा । 


राजगृह--गया जके ( विहार ) में स्थित प्राचीन तीथं 


ओर राजा जरासन्ध की राजधानी । यह्‌ सनातनघर्मी, 
बौद्ध, जेन तीनों का पुण्यस्थरू है । पाटक्िपुत्र को स्थापना 
से पूवं राजगृह ही मगच की राजधानी थी । पुरुषोत्तम 
मास में वहुत यात्री यहा आते हँ 1 यहां दशन करने योग्य 
स्थान भी पर्याप्तं हं। इनमें ब्रह्मकुण्ड, केदारनाथ, सीताकुण्ड, 
वेतरणी, वानरीकुण्ड, सोनभण्डार अदि प्रसिद्ध ह । 


राजन्यबन्धु--राजन्यवन्धु का अर्थं राजन्य ही है किन्तु 


मूल्यांकन में राजन्यवन्धु राजन्य से घटकर हं । राततपथ 
ब्रा° में जनक को राजन्यबन्धु कहा गया हँ, जिन्होनि 
ब्राह्मणो को शास्त्रायं में हरा दिया था । प्रवाहण जवलि 
को भी वृहु° उप० मेँ राजन्यबन्धु कहा गया हँ । ङात- 
पथ के एक गौर परिच्छेद ( १०.५.२.१० ) मे, जहाँ 


पुरुषो के स्त्रियों से अलग खाने की चर्चा ह, राजन्य- 
बन्धु को तब तकं धृणात्मक नहीं दर्शाया गया है जब तक 
कि वास्तव मे कोई ब्राह्मण किसी राजकुमार के प्रति घृणा 


न व्यक्त करे । फिर चारों वर्णौ # वर्णन मे ( शत १.१. 


४.१२ } वैश्य को राजन्यबन्धु के पह स्थान प्राप्त है जो 
विचित्र है 1 एसा लगता है कि राजन्य (क्षत्रिय ) के वे 
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भाई-उन्धु, जो कर्मणा अथवा पदेन राजन्य नहीं होते ये, 
राजन्यवन्तु कहलाते थे 1 कुछ एेसा ही दृष्टिकोण न्रह्य- 
वन्धु" के लिएभीहं। 


राजमात्तण्ड-- योगसूत्र को यह व्याख्या धारा नगरी के 


महाराज भोजने (१०१०-५५ ई०) छिखी थी 1 यह्‌ वहत 
स्पष्ट दथा सरक हं 1 योगशास्त्राभ्यासी सम्प्रदाय में 
इसका भी विशोष महत्व हं । 


राजयोग- योगमार्गं का एक सम्प्रदाय 1 यह हव्योग से 


भिन्न हं । ह्योग मे शारीरिक क्रियाओं द्वारा चित्तवृत्ति- 
निरोध की प्रक्रिया पर वर दिया जाताह1 राजयोग में 
वौद्धिक अनुगासन पर अधिक वल दिया जाता हँ । 


राजराजेऽवरघ्रत--चुधवार को स्वाती नश्नत्रयुक्त अष्टमी 


हो तो उस दिन उपवास करना चाहिए । उस दिन भगवान्‌ 
शिव को अनेक स्वादिष्ठ खाद्यान्न, मिष्टान्न तथा नैवेद्य 
अपण करने चाहिए । व्रती शिवपूजन के पञ्चात्‌ आचायं 
को हार, मुकुट, करधनी, कर्णाभरण, अगरिया, हाथी 
अथवा घोडे का दान दे। इस कृत्य से वह असंख्य वर्षो के 
किए कुवेर के स्मान पद प्राप्त करने मेँ समथं होता ह । 
'राजराज' का अथं हं कुवेर, जो शिवजी के मित्रहुं। 
कदाचित्‌ राजराजेङ्वर का अथं भी शिव अथवा कुवेर हो 
( जो यक्षो के स्वामी हं )। 


राजराजेहवरीतन्त्र--'आगमतत्वविलास' की चौसठ तन्त्रो 


की सूची में राजराजेश्वरीतन्तर भी उद्धृत हं । 


राज्ञोस्नापन-चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस व्रत का अनुष्ठान 


होता ह । कडमीर प्रदेश में अनुमानतः चेत्र कृष्ण पञ्चमी से 
भमि का “रजस्वलात्रत" रखा जाता हं 1 उसके बाद प्रत्येक 
घर में सधवा महिकाएं पुष्पों भौर चन्दन के प्रकेप से भूमि 
का मार्जन-शोघन करती हैँ । उसके पञ्चात्‌ ब्राह्मण रोग 
सर्वौषधिमिधित जक से भूमि का सिचन करते हं । 


राज्यद्वादशोतव्रत--मागगरीषं शुक्ल की दशमी को इस त्रत 


का संकल्प लेना चाहिए तथा एकादञ्ची को उपवास करते 
हृए विष्णु का पूजन करना चादिए । अच्छे खायार््नो से 
होम करना चादिए । इस व्रत मेंरात्रिको जागरण का 
विधान ह । नृत्य तथा गीत इस अवसर पर अवश्य होने 
चाहिए 1 एक वषं तक इसका गाचरण करना चादिए 1 
समस्त द्वादशियों को पूणं रूप से मौन धारण करना 
चाहिए 1 कष्ण पक्ष की द्वादशी को भी उसी भ्रकारके 
विचि-विधानों का पालन करना चाहिए, केव भगवान्‌ 
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की पजा को छोड़कर, जो रक्तिम वस्त्र धारण करने के 
उपरान्त होगी । इस अवस्‌ पर जाये जाने वाके दौपकों 
मे तेल भरना चाहिए, घी नहीं 1 इस ब्रत के आचरण से 
ब्रती घाट्यों का राजा होताह1 वह तीन वर्षो में 
मण्डलेश्वर ( प्रान्तीय राज्यपाक ) तथा १२ वर्षो मे पूणं 
राजा बन जाता हे । 
राज्यतव्रत--ज्येष्ठ शुक्र तृतीया को वायु, सूर्यं तथा चन्द्रमा 
का पूजन करना चाहिए 1 किसी पवित्र स्यल पर प्रातः 
कार वायु का पूजन करना चाहिए, मध्याह्व॒ कारु मे 
अग्नि में सूर्योपासना तथा जल मे सूर्यास्त के समय चन्द्रो 
पासना करनी चाहिए । एक वषं तक इस ब्रत का 
अनुष्ठान होना चाहिए 1 इस आचरण से ब्रती को स्वगं 
की प्राति होती हं । यदि इसका आचरण लगातार तीन 
वर्षों तक किया जाय तो हजारों वषं तक स्वगं में निवास 
होता हं । 
राज्याषिसक्तमी--कातिक शुक्छ दशमो को इस त्रत का 
प्रारम्म होता है । विडवेदेवों ( क्रतु, दक्ष आदि ) के रूप 
मे मगवान्‌ केदाव का मण्डर बनाकर या ( स्वणं या रजत 
को ) मृति खूप मेँ स्थापित कर पूजन करना चादिए । 
वषं के अन्तमं स्वणका दान करना चाहिए । इससे 
विष्णुलोक की प्राप्ति होती है । इसके अनन्तर ब्रती 
सर्वोत्तिम ब्राह्मणों से युक्त राज्य का राजा हो जाता है । 
राजलेखरविलास--वीरडीव मत सम्बन्ती यह्‌ कन्नड भाषा 
का प्रसिद्ध ग्रन्थ हं । ईसके रचयिता षडक्षरदेव हं । रचना- 
कारु १६बीं शतान्दी हं । 
राजसुय-वेदकाीन सोमयज्ञ । परवर्ती साहित्य में यह 
राजनीतिक यज्ञ॒ अथवा राजा्मों का अभिषेक संस्कार 


माना गया है । सूत्रोंमें इसका विशद वर्णन हैक्न्तु 


ब्राह्मणों में इसकी मुख्य रूपरेखा भ्राप्त होती ह । यजुर्वेद- 
संहिता मे इसमे प्रयोग किये जाने वाके मन्त्र सुरक्षित है । 
राजसूय की मुख्य क्रियाए निस्नांकित थीं : 

राजा को उसके पदानुसार वस्त्राभूषणं से भुसज्जित 
किया जाता था तथा उसे सम्राट्चिह्ध धनुष-बाण दिये 
जाते थे । वह अमिषिद्चित होता था, किसी राजन्य के 
साथ छत्रिम युद्ध करता था । वह आआकाञ्च मेँ ऊपर उछल- 
कर अपने को एकत्र शासक प्रदर्शित करता था । फिर 
व्याघ्रचमं पर चरण रखता भौर इस प्रकार सिहं सदृशा 
काक्ि तथा महत्त्व प्राप्त करता था । 


-गग्ब्ब 


राज्यत्रत-राणायनौय 


राज्य--( १ ) अथववेद तथा परवर्ती ग्रन्थों मं नियमित 
रूप से इसका अर्थं “साम्राज्यशक्तिः अथवा श्रमुता' ह । 
रातपथ त्रा के अनुसार ब्राह्मण इसके अधिकार के अन्दर 
नहीं आते भौर राजसूय यज्ञमें राजा का पद वठ्‌ जाता 
था । वाजपेय यज्ञ में सघ्राट्‌ का पद उच्च होता था। 
एतदर्थ सम्राट्‌ राजा से श्रेष्ठ होता था । राजसूय यज्ञ के 
वर्णन के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण राज्य, साम्राज्य, 
मौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठय तथा माहाराज्य 
आदि शब्दों का प्रयोग करतादहं।ये राज्य के कई 
प्रकार थें । 

(२) राज्यके कर्तव्यो मे धमं का संस्थापन मुख्य 
हं । कौटिल्य ने राज्य ( राजा ) के इस कत्तव्य पर वड़ा 
बक दिया ह- 

तस्मात्स्वधर्मभूतानां राजा न व्यभिचारयत्‌ । 

स्वधमं संदधानो हि प्रेत्य चेह च नन्दति 11 

व्यवस्थितार्यम्यदिः कृतवर्णाश्रमस्थितिः । 

त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति 1। 

[राजा इस बात को देखे कि प्रजा अपने स्ववं से विच- 
क्ितितो नहींहोरहीहं। इस कर्तव्य का पालन करता 
हुआ राजा इस रोक भौर परलोक में सुखी रहता हं । जवं 
राज्य (रोक ) मे आर्यं मर्यादाः सुव्यवस्थित रहती है, 
वर्णाश्रम धमं का ठीक-ठीक पालन होता ह गौर धमंशास्त 
( त्रयी ) मेँ विहित नियमों से देश सुरक्षित रहता ह तव 
प्रजा प्रसन्न रहती है ओर कभी क्ठेश को नहीं प्राप्त 
होती । | - 


राणक- कर्ममीमांसा के भाचायं सोमेरवरकृत न्यायसुधा 


का ही अन्य नाम !राणक' ह । इसका रचनाकाक १४०० 
ई० के रगभग हं । 


राणायनोय-सामवेद संहिता के . तीन संस्करण पाये जाते 


दै-( १ ) कौथुमी ( २) जैमिनीय तथा ( ३ ) राणा- 
यनीय । राणायनीय का प्रचार महाराष्ट मेह । इस शाखा 
की भी उपशाखाएं बतायी जाती हँ; राणायनीय, शाक्षय- 
णोय, सत्यमुद्गर, मुद्गल, मरास्वन्व, दाङ्खन, कौथुम, 
गौतम ओर जैमिनीय । राणायनीय संहिता में पूर्वाचिक 
एवं उत्तराचिक दो विषय दँ 1 पूर्वाचिक में ग्रामगेयगान 
गौर मरण्यगान दो विभाग है । उत्तराचिक मे उहगान 
तथा उदह्यगान, दो विभाग है । इस संहिता में जितने मंत्र 
दै, पाठ मेद के साय समी ऋग्वेद में प्राप्त होते है । 


रात्नि-राधाघुधानिधि 


रात्नि-- ऋग्वेद ( १०.७०.६ ) में रात्रि एवं उषा को 


अग्निकाख्प कहा गयादह1 वे एक युगम देवत्व की 
रचना करती हँ । दोनों आक्राश ( स्वगं ) कौ वह्नि 
तथाऋत की मातां । रात्रिक किए केव एक ऋचा 
हं ( १०.१२.७ ) । 

मैकडनेल के अनुसार रात्रि को अन्धकार का प्रति- 
योगी रूप मानकर 'चमकीलो रातः कहा गया हं । इस 


प्रकार प्रकाशपूणं रात्रि घने अन्वकारके विरोवमें खड़ी 


होती हं । 


राघा-महाभारतमें कृष्ण की कथाके साथ राधाका 


उल्ेख नहीं हज ह । न तो भागवत गण ओर न माघ्व 
ही रावा को मान्यता देते हं । वे भागवत पुराण के वाहूर 
नहीं जाते हं । किन्तु सभी परवर्ती सम्प्रदाय, जो अन्य 


कछ महापुराणं को महत्त्व देते हं, राधा को मान्यता 


देते हं 1 

भागवत पुराण में एक गोपी का कृष्ण इतना सम्मान 
करते हुं कि उसके साथ अकेञे घूमते हुं तथा अन्य 
गोपिर्यां उसके ईस भाग्य को देखकर यह्‌ अनुमान करती 
ह कि उस गोपौ ने पूवं जन्म मेँ अधिक भक्तिसे कृष्ण की 
आराधना की होगी 1 यही वह स्रोत हं जिससे राधा नाम 
की उत्पत्ति होती हं । यह शब्द राध्‌" धातु से निमित है, 
जिसका अथं ह सोच-विचार करना, संपन्न करना, आनन्द 
या प्रकाश देना । इस प्रकार राघा “उज्ज्वरू आनन्द देने 
वाली' हं । इसका प्रथम कहां उल्लेख हुआ, यह कहना 
कठिन हुं । एक विद्धान्‌ के मतसे राधाका प्रथम 
उल्लेख "गोपाकतापनीयोपनिषद्‌” मे हुम ह जहाँ “राधा 
का वर्णन है ओर वहं सभी राधा-उपासक सम्प्रदायो 
दारा मादूत हँ । आचार्य निम्बाकं का सम्प्रदाय राधा को 
सवप्रयम मौर ` सर्वोपरि मान्यता देता है । विष्णुस्वामी 
संप्रदाय भी राधाको स्वीकार करता है । परम्परागत 
मघ्व, विष्णुस्वामी, फिर निम्बारक क्रमबद्ध मांगवत वैष्णवों 
के आचाय हैँ । मध्व राधा का वर्णन नहीं करते । विष्णु- 
स्वामी-साहित्य बहुत कुर मध्व से मिरुता-जुरुता है, जब 
कि निम्नाकं ने राधा को विरोषता देकर नया उपासना- 
क्रम चलाया । मघ्व के पूवं उत्तर भारत में राधा सम्बन्धी 
गीत गाये जाते थे तथा उनकी पूजा भी होती थी, 
क्योकि जयदेव का गीतगोविन्द बारहवीं शतान्दी के अन्त 
को रचना है! बंगा मेँ माना जाता है कि जयदेव 
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निम्बाक मत के अनुयायी थे । फिर भी गीतगोविन्द मं 
राधा प्रेयसो हं, जबकि निम्बाकं राधा को कष्ण की 


 स्वकोया पत्नी मानते ह 1 यद्यपि राधा-सम्भरदाय के 


पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नहौं होते हँ, किन्तु अनुमान 
रगाया जाता ह कि भागवत पुराण के आघार पर वुन्दा- 
वनम राधाकी पूजा ११०० ईऽ के क्गभग आरम्भ 
हई 1 फिर यहं वंगार तथा अन्य प्रदेशो में फली । इस 
अनुमान को एेतिहासिक तथ्य मान ठतो जयदेव की 
राघा सम्बन्धी कविता तथा निम्बाकं एवं विष्णुस्वामी 
सम्प्रदायो का राघावाद स्पष्ट ल्प से समज्ञा जा सकता 


है । तब यह सम्भव ह कि निम्बारक ने अपने राधावाद 


को वृन्दावन में विकसित उस समय किया हो जव 
विष्णुस्वामी अपने सिद्धान्त का दक्षिणम प्रचार कर रहें 
हों । देऽ "राधावल्लभीयः 1 


राधावल्लभ (सम्प्रगय)-(राघा के प्रिय) कष्ण का उपा- 


सक एक प्रेममार्गी सम्प्रदाय, जिसकी स्थापना देवबन्द 
(सहारनपुर) के पूवनिवासी गोस्वामी हरिवंशजी ने वृन्दा- 
तनमे को । 


राघावल्लभीय- गोस्वामी हरिवंश उपनाम हितजी आरम्भ 


मे माघ्वों तथा निम्बार्कों के धनिष्ठ सम्पकं में थे । किन्तु 
उन्होने अपना नया सम्प्रदाय सन्‌ १५८५ ई० में स्यापित 
किया, जिसि राधावल्कभीय कहते हं । इस सम्प्रदाय का 
सवसे प्रमुख मन्दिर वृन्दावन में वतमान दह, जो राधा के 
वल्कम्‌ (प्रिय) कृष्ण का मन्दिर हं । संस्थापक के तीन ग्रन्थ 
उपक्न्व होते हँ--राासुवानिधि ( १७० संस्कृत छन्दो 
मे ), चौरासी पद तथा स्फुट पद ( हिन्दो ) । इस प्रकार 
हितजी रसे भक्तं जो रावाको कृष्ण से उच्च स्थान 
देते ह 1 सम्प्रदाय के एक सदस्य क। मत हँ कि कष्ण राधा 
के सेवक या दास हं, वे संसारक सुरक्षाका काम कर 
कते है, किन्तु राघा रानी जेसी बेटी रहती हैँ । वे (ष्ण) 
राघा के मत्री हैँ । राघावल्कभीय मक्त राघा की धूजा- 
आराघना द्वारा कृष्ण की कृपा प्राप्त करना अपना लक्ष्य 
मानते हं 1 


रावाष्टमी- भाद्रपद भास के शुक्छ पक्ष की अष्टमी को 


राघा अष्टमी कहते हँ । राधा माद्रपद मास के सुक्क पल्ल में 
सप्तमौ को उत्पन्न हुई थीं । गष्टमी को राधा का पूजन 
करने से मनेक गम्मीर पाप नष्ट हो जाते है । 


राघासुघानिधि-राघावल्कभीय सम्प्रदाय का एक स्तोत्र 








५१५० राधास्वामी मत-राम 





ग्न्य 1 यह संस्कत का पद्ात्मक मभरुर कात्य हं जिसमे राघा- 
जी की प्रार्थना की गयी है । दे° 'राधावल्लभीय' 1 
राधास्वामी मत- उपनाम सन्तमतः । इसके प्रवर्तक हुजूर 
राधास्वामी दया थे, जिन्हं आदराधं स्वामोजी महाराज 
कहा जाता था 1 जन्मनाम शिवदयादुसिह था । इनका 
जन्म खत्री वंश में आगरा के मुहलला पन्नगी में विक्रम 
सं° १८७५ कौ भाद्रपद कष्ण अष्टमी को १२1 वजे रात 
मे हमा 1 छः सात षं कौ अवस्यासे ही ये कुछ विशेष 
लोगों को परमार्थं का उपदेश देने कगे 1 इन्होने किसी 
गुरु से दी्ा नहीं खी, हृदय मेँ अपने आप परमाथज्ञान 
का उदय हुअ1 । १५ वर्षों तक रगातार यें अपने घर कौ 
भीतरी कोठरी में वैठ्कर “सूरत शब्दयोग' का अभ्यास क्रते 
रहे 1 बहुत से प्रेमी सत्संगियों ॐ अनुराघ ओौर विनती पर 
आपने संवत्‌ १९१७ की वसन्तपञ्चमी से सार्वजनिक उप- 
दे देना प्रारम्भ क्रिया ओर तवर से १७ वषं तक कगातार 
सत्सङ्क जारी रहा1 इस अवधि में देरा-देशान्तर के बहुत 
से हिन्दू, कुछ मुसलमान, कछ जन, कोई-कोई ईशाई, सवं 
मिककर्‌ क्गमभग ३००० स्त्री-पुरुपों ने सन्तमत या राघा- 
स्वामी पंथ का उपदेश चजिया। इनमें दो-तीनसौ के 
रुगभग साध धे । स्वामीजी महाराज ६० वर्षं कौ अव- 
स्था मे सं° १९३५ वि० मे राघास्वामी रोक को पारे 1 
आप का स्थान 'हुजूर महाराज राय सालिगराम वहा- 
दुर माथुर ने लिया, जो पहले उत्तर-प्रदेश क पोस्टमास्टर 
जनरल थे 1 इन्हीं के गुरुभाई जयमखसिह ने व्यास 
( पंजाव ) में, वावा वग्गासिह ने तरनतारनमें ओौर 
वावा गरीवशास नं दिल्ली मे अलग-अलग गदया स्थ्रपित 
कीं । परन्तु मुख्य गही आगरे मे तव तक रही जव तक 
हुज॒र महाराज सद्गुरु रहे । इनके वाद महाराज माहव 
पंडित ब्रह्यशकर मिश्र गही के उत्तराधिकारी हुए 1 इनके 
पश्चात्‌ श्री कामताप्रसाद सिन्हा उपनाम सरकार साहव 
गाजीपुर में रहे ओर वुजाजी साहिवा स्वामीवाग कौ देख- 
रेख करती रहीं । सरकार साहब के उत्तराधिकारी सर 
मानन्दस्वरूप “साहवजी महाराजः हुए जिन्होने आगरा 
मे दयाक्बाग कौ स्थापना की । 
इस प्रकार पन्थ को स्थापना के ७० वर्षोके भीतर 
मुख्य गही के अतिरिक्त सात गदियां गौर चल पदीं । इस 
पन्य मे जातिर्पाति का बन्धन नदीं है । हिन्दू संस्कृति का 
विरोघ अववा बहिष्कार तो नहीं ई, परन्तु उसकी ओर्‌ से 


उदासीनता अवश्य हं । यह सुधारवादी सम्प्रदाय है। 
राधास्वामो पन्थ केवर निर्गण योगमागं का साधक कहा 
जा सकता हं । 


राम-विष्णु के भक्तों को वष्णव कटते हँ, साध ही विष्ण 


के दो अव्रतारों (राम तथा कृष्ण) के प्रति भक्ति रखने 
वाले मी वैष्णव घर्मावलम्बी ही मानें जाते हँ । राम सम्पर- 
दाय आघुनिक भारत कै प्रत्येक कोने में व्याप्त होरहाहै। 
वाल्मीकि रामायण में राम का एेडवयं स्वरूप तथा चरि 
बहुत हौ उच्च तथा आदं नैतिकता से भरपूर ह । पर- 
वर्ती कवियों, पुराणों ओौर विशेष कर भवभूति ( आघ्वीं 
शताब्दी का प्रथमाद्धं ) के दो संस्कृत नाटकोंने रामक 
चरित्र को ओर अधिक ज्यास्ि प्रदान की 1 इसप्रकार 
रामायण के नायक को भारतीय जनने विष्णु के अवतार 
की मान्यता प्रदान की 1 इस वात का ठीक प्रमाण नहीं 
हैकिरामको विष्णु का अवतार क्व माना गया, किन्तु 
कालिदास के रघुवंश काग्यसेस्पष्टहकि ईसा को आर- 
म्िक्र शताब्दियों में यह मान्यता हो चुकी थौ 1 वायु- 
पुराणमें रामक दैवी गुणोंका वणन हं १०१४ ई०्में 
अमितगति नामक जेन केखक ने राम का सर्वज्ञ, सर्वन्याप्त 
ओर रक्षक रूप में वणन क्ियाहं। 


यद्यपि राम का देवत्व मान्य हो चुका था परन्तु राम- 
उपासक कोई सम्प्रदाय इस दीघं कामें था, इस वात 
का प्रमाण नहीं मिलता । किन्तु यह्‌ मानना पड़गा कि 
११वों शताब्दी के बाद रामसम्प्रदाय का आरम्भहो 
चुका था 1 तेरहवीं शताब्दी में उत्पन्न मध्व, जो एक 
वेष्णव सम्प्रदाय के स्थापक थे, हिमालय के बदरिकाश्रम 
से राम की मूति काये, तथा अपने शिष्य नरहरितीथं को 
उड़ीसा की जगन्नाथ पुरीसे राम की आदि मूति छने को 
मेजा (लगभग १२६४ ई० में) 1 हेमाद्रि (तेरहवीं शताब्दी के 
उत्तराद्धं ) ने रामजन्मोत्सव का वर्णन करते हुए उसकी 
तिधि चत्र शुक्ल नवमी का उल्लेख किया ह । भाज भारत 
के प्रत्येक नागरिक की जिह्वा पर रामनाम व्याप्त है, 
चाहे वह किसी भी वर्गं, जाति या सम्प्रदाय का हो 1 जब 
दो व्यक्ति मिलते है तो एक-दूसरे का स्वागत "राम रामः 
कहकर करते हँ । वच्चो के नामों में "रामः का सर्वाधिक 
प्रयोग भारत में हुमा है । मृत्युकाल तथा दाहसंस्कार पर 


“रामकाही स्मरण होता है। 


रामभक्ति से सम्बन्ध रखनेवाखा साहित्य परवर्ती हं । 


रामोत्तरतापनीय उपनिषद्‌-रामचरितसमानस 


रामपूजा के अनेक पद्धतिग्रन्थ हं । सात्वत संहिता इनमें 
से एक हं । अध्यात्मरामायण मे जीवात्मा एवं रामकरा 
तादात्म्य सम्बन्ध दिखाया गया ह । इसका १५बां प्रकरण 
रामगीता" हँ । भावाथं रामायण एकानाश्र नामक महाराष्टरीय 
भक्तरचित १६बवीं गताब्दी का ग्रन्थहे। मद्राससे एक 
अन्य रामगीता प्रकाशित हूर्दहै जो बहुत ही आधुनिक 
ह । इसके पात्र राम ओर हनुमान्‌ हँ तथा इसमें १०८ उप- 
निषदों को सामग्री का उपयोग हआ ह 1 राम सम्प्रदाय 
का महान्‌ उच्च ग्रन्थ हुं रामचरितमानस जिसे वाल्मीकीय 
रामायण कं हिन्दी प्रतिरूप गोस्वामी तुलसीदास ने 
प्रस्तुत किया हं । भगवद्गीता तथा भागवत पुराण जैसे 
कृष्णसम्प्रदाय के जैसे किए ह, वंसे ही तुलसीदासकृत राम- 
चरितमानस तथा वाल्मीकि रामायण रामसम्भ्रदायके 
किए पारायण ग्रन्थ हुं । 
रामानुजाचाय की परम्परा में स्वामी ` रामानन्दने 

१४वीं शताब्दी में रामावत' उपनामक रामसम्प्रदाय की 
स्थापना को । कील्ह्‌दास नामक एक सन्त ते रामानन्द से 
अलग होकर 'खाकीः सम्प्रदाय प्रचलित किया । दे° 
श्रीराम" । | 

रामोत्तरतापनीय उपनिषद्‌- राम सम्प्रदाय की यह उप- 
निषद्‌ प्राचीन उपनिषदों के परिच्छेदो के गठ्नसे वनी हं 
ओर परवर्ती काल कीहं। 

रामकृष्ण-- (१) कर्ममीमांसा के एक आचायं ( १६०० 
वि०) जिन्होने पाथसारथि मिश्र हारा रचित “शास्त्र 
दोपिका' की “सिद्धान्तचन्द्रिका' नामक टीका लिखी 1 

(२) विद्यारण्य के एक शिष्य का नाम भी रामकृष्ण 

था, जिन्होने पञ्चदशी की टीका लिखी । 

रामकृष्ण दीक्षित-काट्यायन श्रौतसूत्र ( सामवेद ) के एक 
भाष्यकार । साममन्त्रों पर जो सामवेद का व्याकरण ग्रन्थ 
हं भौर जिसका एक नाम सामलक्षणम्‌--प्रातिशाख्य- 
सूत्रम्‌ भी है, उस पर रामकृष्ण दीक्षित ने वृत्ति लिखी ह । 

रामङ्ृष्ण परमहंस-- कलकत्ता के निकटस्थ दक्षिणेश्वर के 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रसिद्ध शाक्तं महात्मा थे । इनके 
एक गुरू तोतापुरी दसनामी सन्यासियों की शाखा के थे । 
ये उच्च कोटि के साघक संत थे । कठते हैँ कि स्वयं भग- 
वती दुर्गा ने दर्शन देकर इनको कृताथं किया था 1 इनके 
नाम को अमर किया इनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानन्द 
ते । इनके प्रयत्नो के फलस्वरूप रामकृष्ण परमहंस के नाम 
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पर न केवर भारतव्यापी वरन्‌ विश्वव्यापी “मिखन' काय- 
रतदटैजो अनेकानेक क्षेत्रोंमे, देश व॒ विदेशों में अपनी 
सेवाएं वितरित कर रहाहं। इस मिन कौ देख-रेख में 
दोक्षणिक संस्थां, ओौषवाल्य, पुस्तकालय, अनाथाक्य 
एवं साधनाश्रम, मठ आदि चल रहे हुं । 

रामङृष्ण-- महाराष्ट के भागवत खोग आज भी प्राचीन 
भागवत मन्त्र आम्‌ नमो भगवते वासुदेवायः का प्रयोग 
करते हँ, जवक्रि सार्वजनिक प्रयोग में विष्णुस्वामी मन्त्र 
“राम कृष्ण हरि' ही प्रचित है । 

रामगोता- देऽ "राभ" । 

रामचन्द्रगृह्यसुत्रपद्धति-- रामचन्द्र नामक्र एक विद्धान्‌ ने 
नैमिषारण्य में रहकर शांखायनगृ ह्यसूत्र का एक भाष्य 
रचा ह | इसे रामचन्द्रगृह्यस्‌्रपद्धति कहते हं । 

रामचन्रतोथ-आनन्दतीर्थं (वैष्णवाचा्यं मध्व्‌) ने ऋग्वेद- 
संहिता के कुछ अंगों का इलोकष्द्ध भाष्य क्रिया था। 
रामचन्द्रतीथं ने उस भाष्य को टीका छिखी है । 

रामचन्द्रदोलोत्सव - चत्र गुक्ल तृनीया को इस उत्सव का 
विधान ह । रामचन्द्रजी की प्रतिमा के में विराजमान 
कर उसे एक मास तक ॒ज्ुकाना चाहिए । जो चोग राम 
की प्रतिमा को ज्ला ्लल्ते हुए देखत हँ उनके सहसो 
जन्म के पाप नष्टौ जाते हुं) 

रामचरन--कवीर की शिक्षाओंसे प्रभावित होकर अनेक 
छोटे-मो सम्प्रदाय स्थापित हुएं 1 इनमें “रामसनेही 
सम्प्रदाय भी एकर हं । इसके संस्थापक ये महात्मा राम- 
चरन, जिनका स्थितिकालट १८बवीं शताब्दी का उत्तराघं 
कहा जाता ह । रामचरन ने अपनी शिक्षाओं ओर भजनो 
का संग्रह "वानी" नाम से लिखा दह्‌ । 

रामचरितमानस-यह रामसम्प्रदाय का पवित्र, पठनीय 
ओर प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसकी रचना लगभग १५८४ 
ई° में कारी में गोस्वामी तुलसीदास नें की। इसकी 
भाषा अवघी हं, किन्तु इस पर ब्रजमाषा ओर भोजपुरी 
काभी भ्रमाव है। इसकी अधिकांश सामग्री वाल्मीकीय 
रामायणसे री गयी ह । परन्तु इस ग्रन्थ मेँ भारतीय 
परम्परा का सारांश संगृहीत ओर प्रतिपादित हं । 

रामचरितमानस में निबन्ध रूप से भगवान्‌ राम का 

चरित्र वणित हं । इसमें सात सोपान अथवा काण्ड है- 
( १ ) बाककाण्ड ( २) अयोध्याकाण्ड (३) अरण्य 
काण्ड (४) किष्किन्धाकाण्ड (५) सुन्दरकाण्ड 
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( ६ ) रंकाकाण्ड ( ७ ) उत्तरकाण्ड 1 रामचरितमानस 
मूतः कान्य ह किन्तु इसका उदेश्य है भारतीय घमं ओर 
दर्शन का प्रतिपादन करना 1 इसलिए इसमें उच्च दां- 
निक्र विचार, धामिक जीवन ओर सिद्धान्द-- वर्णाश्रम, 
अवतार, ब्रह्मनिरूपण ओर ब्रह्मसाघ्रना, सगुण-निगुंण, 
म॒त्तिपूजा, देवपूजा, गो-्राह्मण र्ना, वेदमागं का मण्डन, 
अवैदिक ओर स्वच्छन्द पन्थों की आलोचना, कुशासन की 
निन्दा, कचियुगनिन्दा, रामराज्य की प्रगंसा आदि विषयों 
का सुन्दर प्रतिपादन हुआ है! इमी प्रकार पारिवारिक 
सम्बन्ध ओौर प्रेम, पातित्रन, पत्नीव्रत, सामाजिक व्यवहार, 
न तिक आद्यं आदि का विवेचन भी इसमे यत्र-तत्र भरा 
पड़ा है 1 मध्ययुग में जव चारों ओर से हिन्दू धमंके 
ऊपर विपत्तियों के वादु छये हृए थे ओौर वेद तधा 
शास्त्रों का अध्ययन दिधि पड़ गया था, तत्र इस एक 
ग्रन्थ ते उत्तर भारतमें हिन्द ध्म को सजीव ओर 
अनुप्राणित रखा 1 चोकमापा में होने से सर्वसाधारण पर 
इसका प्रभाव व्प्रापक रूपमे प्ट । महाभारत की तरहं 
डस ग्रन्थ नेभी एक प्रकारसे संहिताका ल्प धारण 
किया । वामकं ओर सामाजिक विषयो पर्‌ यह्‌ उदाहरण 
काकामदेने खगा 1 इसको लोकप्रियता का रहस्य था 
इसकी समन्वय की नीति । इसलिए सभी धामिक सम्प्रदायो 
ने इसका आदर्‌ किया । इय एक ग्रन्थ ने जितना लोक- 
मङ्ख किया है उतना वहुत से पन्थ ओर सम्प्रदायभी 
मिलकर नहीं कर पायें । 

रामजयन्तो- भगवान्‌ राम का जन्म चत्र शुक्ल नवमी को 
हमा था, इसचिए यह्‌ जयन्तो चत्र गुक्छ नवमी को मनायी 
जाती ह 1 इस अवक्षर पर त्रत, पूजा, कीर्तन, मङ्गल- 
वाद्य, नाच, गान आदि होता ह । 

रामटेक- वनवास के समय राम के टिकने का स्यान या 
पडाव । यह्‌ एक तीथं हं । नागपुर से रामटेक स्टेन 
२६ मीर ह 1 वरहा से वस्ती एक मीरु हं । पास में राम- 
गिरि नामक पवत ह । ऊपर श्रीराममन्दिर ह 1 सामने 
वराहं भगवान्‌ की मूतिहं। दो मीर पर रामसागर 
तथा अम्बासागर नामक दो पवित्र सरोवर हैँ । इनके 
किनारे कई मन्दिर हैँ । रामटेक मेँ एक जैनमन्दिर भी 
है । कुछ विद्वो का मत टं कि कालिदास के मेषदरूत का 
रामगिरि यही ह । दे° मिराशौ : कालिदासः । 

रामतीय स्वामो--( १) वेदान्तसार के टीकाकार। 


रामजयन्ती-रामनवमो 


वेदान्तसार के प्रणेता स्वामी सदानन्द सोलहवी शताब्दी 
में वर्तमान थे। नृसिंह सरस्वती ने सं० १५९८ विक्रमी 
मे वेदान्तसार को पहटखी टीका लिखी थी, रामतीर्थं 
उनके परवर्ती थे1 अतः उनका स्थितिकाल सत्रहुवीं 
शताब्दी होना चाहिए । उनकै गुरु स्वामी कृष्णतीर्थं थे । 
स्वामी रामतीर्थने 'संक्नेपशारीरक' के ऊपर “अन्वयां 
प्रकारिका' एवं शङ्कुराचायंकृत वेदान्तसार" पर "विद्रन्मनो- 
रञ्जिनी नामकी टीका ल्खिीदहं। इसके अतिरिक्त 
उन्होने एक टीका मंत्रायणी उपनिषद्‌ पर भी च्खिी दहै । 
( २ ) अध्यात्म ज्ञान ओौर त्याग-वंराग्य के लिए 
प्रसिद्ध आधुनिक काल के एक आदशं संन्यासी । ये पंजाव 
मे उत्पन्न ओर तीर्थराम नाम से प्रसिद्ध गणित कै 
अध्यापक थे । विरक्त अवस्था मेये रामतीथंया “राम 
वादशाह्‌' कहकाते थे । देश-विदेश मेँ पर्यटन करते हृए 
अन्त में ये उत्तराखण्ड में तपस्या करने कगे ओर इसी क्रम 
मेँ गंगाप्रवाह्‌ में ब्रह्मटीन हो गये । 
रामगात--( १ ) महाराष्ट के भक्तों में प्रसिद्ध संत, रामा- 
नन्दी मत से प्रभावित ओर कवि महात्मा नारायण हुए 1 
पीछे इनका नाम समर्थं रामदास पड़ा 1 स्थितिकाल 
१६०८ से १६८१ ई० तक था । इनकी कविता सामान्य 
लोगों द्वारा उतनी ग्राह्य नहीं हुई, जितनी विचारशील 
ज्ञानियों द्वारा आदत हुई । १६५० ई० के वाद महाराज 
शिवाजी पर इनका बड़ा प्रभाव हो गया था । "दासबोध 
नामक इनकी पुस्तक . धामिक से अधिक दार्शनिक ह । 
रामदासी नामक एक रधु सम्प्रदाय इनके नाम से प्रचलित 
हं 1 इसका अपना. साम्प्रदायिक चिल्ल तथा पवित्र मन्त्र ह । 
केन्द्र हं इसका सतारा के निकट सज्जनगढ, जहाँ रामदास- 
जी को समाधि, रामचन्द्रजी का मन्दिर एवं रामदासी 
मठ हे । वहां इस सम्प्रदाय के अनेक साधु रहते हं । 
( २ ) सिक्खों के दस गुरुभो में से तीसरे गुरु रामदास 
थे । ये अमरदास के शिष्य थे 1 इन्होनि अनेक पद किखे हं 
जो ग्रन्थ साहब" में संगृहीत है । 


रामवासो षंथ-दे° “रामदास' 1 
रामनवमी- चैत्र गुक्छ नवमी को रामनवमी कहते हं । 


इसी दिन भगवान्‌ राम॒ का जन्म हुमा था । ` इस दिन 
वेष्णव मन्दिर मं राम का जन्मोत्सव मनाया. जाता है । 
बहत से तीर्थो मे इस तिथि को मेका भी रुगता है, अयोध्या 
पुरी में विशेष समारोह होता है 1 


रामनाय लेव-रामरासज्य ५५३ 


रामनाय हेव--त्रिपुरा ग्रामवासी पं० रामनाथ डौवग्रन्य- राजा राममोहन राय का जन्म हुआ । आरम्भ में इनको 


विशारद ने सन्देहमूमिका नामक एक पुस्तक छकिखी ह॑ । 
शिवपुराण कौ विपयमूची का यहु एक मात्र साधन है । 

रामनामलेखननत्रत-इस त्रत का प्रारम्भ रामनवमी को 
अथवा क्रिसीभी दिनक्रिया जा सकताह। श्री राम 
कानाम एक लक्ष या एक कोटि वार छिखा जाता हँ । 
रामकेनामका एक भी अक्षर महापातकं को नष्ट 
करने में समध ह (एकंकमक्नरं पुंसां महापातकनाशनम्‌) । 
इस ब्रत ॐ अनुसार लिखित रामनाम का षोडशोप- 
चार पूजन करना चाहिए । राम के नाम में अदुमुत चम- 
त्कार भरे हृए ह, इस कारण १०८ या १००० वार राम- 
नामजपने का प्रचल्नहो गया । दे ब्रतराज, ३३०- 
३२३२ । 

रामपूवतापनीयोपनिषद्‌--इस उपनिषद्‌ के पर्यालोचन से 
जान पड़ता ह कि इसकी रचना के समय या इससे पूवं 
रामोपासक सम्प्रदाय प्रचित था। इसमे राम को 
अवतारतव्रह्य माना गया हं तथा “रां रामाय नमः यहु 
मन्त्र कहा गया ह । इसमें एक रहस्यमय यन्तर भो अंकित 
ह जो मुक्ति तथा आनन्ददायक कहा गया हँ 1 एक पक्र 
शब्द भी लिखा गया हं, जो पवित्र मन्त्र का वाहक ह 1 

रामभक्त- तमिल देरमें आज कोई विशिष्ट रामभक्त 
सम्प्रदाय नहीं हं, किन्तु वहां “रामभक्तः भर्थात्‌ 
सधुओं को भरमारदहु, जो रामके भजन ध्यानसेही 
मुक्ति प्राप्ति का विच्वास करते ह ।ये वहाँ के प्राचीन 
रामभक्त सम्प्रदाय के अवरोष हं । 

राम भागंवावतार-एेतरेय ब्राह्मणमें राम भार्गवावतार 
का तणन हं । पुराणों के अनुसार राम ( भार्गव ) विष्णु 
के प्रसिद्ध अवतारोमें से हं, जो परशुराम भी कटहु- 
लाते हुं । 

राम भिश्र--श्रीवष्णव सम्प्रदाय के एक आचाय, जो नाथ 
मुनिके प्रशिष्य तथा पुण्डरीकाक्ष के शिष्यथे। राम 
मिश्र के उपदेश के प्रभाव से यामुनाचायं राजसम्मान छोड- 
कर रद्कनाथजी क सेवक हो गयेथे। एक तरह से 
संन्यासी यामुनाचायके ये गुरुथे1 राममिश्र के वारेमें 
विशेष वातं नहीं ज्ञात हं 1 

राममोहन राय-वङ्खाल के प्रकाण्ड विद्वान्‌, सुधारक ओौर 
ब्रह्मसमाज के आदि प्रवत्तंक । सं० १८३२५ वि० में एक 
ब्रह्मण जमींहार के धर हुगलो जिले के राधानगर में 
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रिक्षा पटना में अरबी-फारसी के माध्यम से हुई 1 इस्खाम 
का इन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, फिर इन्होंने काशी मं 
संस्कृत का पूरा अध्ययन किया 1 एक ओर वेदान्तद्शन का 
अध्ययन तथा दूसरी ओर सूफी मत का अध्ययन करने 
के फटस्वरूप ये ब्रह्मवादी हो गये, मूतिपुजा के विरोवी 
तो प्रारम्भसेहीथे। वाईस वषं की अवस्था से अंग्रेजी 
पटृकर ये ईसाइयो के सम्पकमें आ गये । ईसाई वमं के 
मूक तत्त्व को समक्न के लिए इन्होने यूनानी ओर इत्रानी 
भाषाएे पदीं ओर ईसादइयों के त्रित्ववाद ओर अवतार- 
वाद का खण्डन किया 1 अन्त मे जाति-पांति, म॒त्िपूजा, 
वहुदेववाद, अवतारवाद आदि हिन्दू मन्तव्यो के विरुद्ध 
प्रचार करने ओर एक ब्रह्य को उपासना करने कै किए 
सं° १८८५ वि० के भाद्रपद मास में इन्होनें श्रह्यक्माज' 
को स्थापना की । पहले इस संस्था में राममोहन राय 
साधारण सदस्य की तरह सम्मिलित हुए । वास्तव मेये 
ही उसके प्राणथे। तीन वषं पद्चात्‌ ये दिल्ली के 
वादश्याहं को ओरसे राजा को उपाधि ओर दौत्य कर्मं 
का अधिकार लेकर इग्लंड गये । वहीं सं १८९० वि 
की आरिवन शुक्ल चतुरदंशी को ज्वरग्रस्त होकर व्रिस्टक 
में शरीर छोडा। इसी नगर में उनको समाधि वनी 


हुई हं । 


रामरजा पथ- सिक्खों मे सहिजधारी ओर सिह दो सम्प्रदाय 


हँ । इनके भी अनेक पंथ हं । सहिजघारियो के छः पंथ हँ 
तथा सिहं के तीन । रामरजा पंथ सहिजधारियों की एक 
शाखा है । इस पंथ के चलाने वाले गुरु हरराय के पुत्र 
रामराय थे 1 


रामराज्य--हिन्दु राजनीतिमें राम को आदशं राजा एवं 


वेण को अधम माना गया हं। आज भी अच्छी राज- 
व्यवस्था के किए “रामराज्यः शब्द का प्रयोग होता दह 1 
महात्मा गान्धी उसी रामराज्य की कल्पना भारतीयों के 
समक्न रखा करते थे। संक्षेप में रामराज्य की कल्पना 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरितमानस रामायण में इस 
प्रकारकी दह: 

दैहिकं दैविक भौतिक तापा। 

रामराज्य सपनेहुं नहि व्यापा ॥ 


[ राम कै राज्य में दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीनों 
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प्रकार के दुःख किसी कोस्वप्नमें भी नहींहृए 1] पूरे 
विवरण के लिए दे° रामचरितमानस, उत्तर काण्ड । 
रामराय-सिक्लो के गुरू हरराय के पत्र का नाम रामराय 
था 1 इन्होंने रामरंजा पंथ ( सदहिजधासियों की एक 
दाखा ) चाया 1 देखिए रामरजा ।' 
रामलोका-रामायणकथा का नाटकीय रूप । उत्तर भारत 
के प्रमुख गाँवों तथा नगरों मे शारदीय दुर्गोत्सव के समय 
रामलीला प्रदर्शित होती है। रामलीखा का प्रवरुन 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने प्रारम्भ किया था) इसमे 
रामायण के मुख्य-मुख्य॒ स्थ; रामजन्म, यज्ञरक्षा, 
स्वयंवर, वनगमन, सूर्पणखानासिका कर्तन, सीताट्रण, 
राम सुश्रीव-पैत्री, सीता की खोज, राम-रावण युद्ध, 
भरतमिलाप, रामराजसिहासनप्राप्ति भादि दृश्य नाट- 
कीय दंग से दिखाये जाते हैँ । समस्त भारत में काशी 
एवं रामनगर की रामटीरखायें प्रसिद्ध हँ । रामलीला 
की प्रत्येक घटना के प्रदान के लिए यहां अकग-अकग 
स्थान वने हृए हैँ । रामखीला की व्यवस्था मूतपूवं कारी- 
नरेद को ओरसे होती ह्‌ । 
रामविजय-महाराष्ट्‌ भक्तों में सन्त श्रीधर ( १६७९- 
१७२८ }) भी प्रसिद्ध है! इनकी लोकप्रिय" रचना हँ 
रामविजयः 1 । 
रामसनेही सम्प्रदाय-इसके प्रवत्तक महात्मा रामचरन ह । 
सम्प्रदाय की स्थापना १६५० ई० के लगभग हई । राम- 
चरन नें अनेक वानिर्यां एवं पद पचे हं । इस सम्प्रदाय के 
तीसरे गुरु दुल्हाराम नं १०,००० पद एवं ४,००० दोहं 
रचे थे 1 इनके प्रार्थनामन्दिर रामद्वारा कहते हँ जो 
अधिकां राजस्थान में पाये जाते हं । पजा में गान तथा 
शिक्षा सम्मिलित हं । इनका मुख्य केन्द्र शाहमुर है, किन्तु 
ये जयपुर, उदयपुर तथा अन्य स्थानोंमें भी रहते है! 
इनके अनुयायी गृहस्थो मे नहीं हं । अतएव - यह्‌ सम्प्रदाय 
अवनति पर हं ओर केवल कुछ सावुर्भो का वगं मात्र रह्‌ 
गया है । 
रामाहं पण्डित- मयूर मड की व्याख्या में "धर्म" नामक 
सम्ब्रदाय का उल्लेख किया गया ह । यह सम्प्रदाय वौद्ध 
तांत्रिकवाद का अवशेष था। इस सम्प्रदाय का पहरी 
्राप्त रचना शून्य पुराण" है जिसके रचयिता रामाई 
पण्डित ह । यह ११बीं शताब्दी कौ रचना है । रामाई 


रासराय-रामानन्व 


पण्डित ने इसमे “धमं गम्प्रदाय' के घा्मिक दर्भन एव 
यज्ञादि का वणन क्रियादहे । देखिए (मयूर भट" । 


रामाचाय--माध्व मतावलम्बी आचाय । व्यास्‌राज इनके गु 


थे । रामाचा्यं ने तरङ्किणी' नामक वेदान्त व्याख्या में 
अपना कुछ परिचय दिया हं । इनके विद्वान्‌ मिताका नाम 
विश्वनाथ था, जन्म ॒ग्यासकरुरु के उपमन्यु गोत्र में हुआ 
था । ये गोदावरी के तट पर अंवपुर नामक गाँव में रहते 
थे । बड़ भाई कानाम नारायणाचार्य श्रा कहते हैँ, अपने 
गुरु को आज्ञा से इन्होने मधुसूदन सरस्वती का विद्राशिष्यत्व 
ग्रहण किया ओर उनके अद्रैतमत का तात्पयं जानकर वाद 
मेँ अद्रतमत का खण्डन किया । इससे इनका काल सृत्रहवीं 
शताब्दी ज्ञात होता हं 1 इन्होने न्यायामृत को टीका 'तर- 
क्िणी' के नाम से लिखी थी 1 तरङ्कधिणी से इनके 
अपूवं पाण्डित्य का पता क्गता है । इसमें इन्होने अद्रेत 
मत का खण्डन ओौर माघ्व मतका प्रतिपादन कियाहं। 
ब्रह्मानन्द सरस्वती ने तरङ्कखिणीकार रामाचायके मत का 
खण्डन करने के लिए “भद्रेतसिद्धिः पर 'लघुचन्द्रिका' नामक 
टीका छिखी हं । 


रामाज्ञाप्रहन- गोस्वामी तुलसीदास को रचनाओं मे एक 


`रामाज्ञाप्ररन' भी ह । यह पद्यो का सङ्कुलन है, जिसका 
प्रयोग यात्रारंभ अथवा किसी महत्वपुणं कायं को आरम्भ 
करते समय शकुन के रूपमेंकरते हं। इसकी सामग्री 
रामचन्द्रजी का जीवनचरित हंजो सात काण्डोंमेंहं। 
दाकुन का विचार एक पद्यको चुनकर ( विना देखे ) 
करते हँ । गोस्वामीजी के एक मित्र पंडित गंगाराम 
ज्योतिपी काडौ में प्रहरादघाट पर रहा करते थे। 
रामाज्ञा प्ररन उन्हीं के अनुरोव से रचित माना जाता हं । 


रामानन्द-उत्तर भारत में रामभकव्ति को व्यापक ख्प देने 


वाले वेष्णव महात्मा । इनके पूर्वं अनेक वैष्णव भक्त हो 
चुके ह, जिनमें नामदेव तथा त्रिखोचन महाराष्ट प्रान्त में 
एवं सदन तथा बेनी आदि उत्तर भारत में प्रसिद्ध रहे हें । 
किन्तु वास्तविक रामोपासकं सम्प्रदाय स्त्रामी रामानन्द 
से प्रचङ्िति माना जाता हे । इनका नाम आधुनिक हिन्दू 
घमं मेँ महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, किन्तु दुर्भाग्यिव श इनके 
वारे मे वहत कम वृत्तान्त ज्ञात ह । इनके जीवनकाल की 
विभिन्न तिथिरयां प्रस्तावित हैँ किन्तु अव इन्दं समय की. 
निदिचित सीमा में बांघना सम्भव हो गया है । इनके एक 


राज॑कुटीन शिष्य पीपा १४२५ ई० में वैदा हुए । दूसरे 


रामानन्ददिग्विजय-रामानुज 


शिष्य कवीर १४४० से १५१८ ई° तक रहे । स्पष्ट हँ क्रि 
कवी र्‌ रामानन्द के सतवसे पोछे के शिष्य नहीं थे । अतएव 
यह बहुत कू सत्य होगा यदि रामानन्द का काल १४०० 
से १४७० ई० तक मान लिया जाय । क्रिसी भी तरह १० 
वर्षं काटहैरफर भर माना जा सकता ह 1 जनश्रुति के 
अनुसार इनका जन्म प्रयाग में हुआ, किन्तु नैष्ठिक 
संन्यासी के रूप में अपने जीवन का अधिकांश भाग इन्होने 
काशी में व्यतीत किया । 

सभी प्रम्पराएं मानती हं कि वे रामानुज सम्प्रदाय के 
सदस्य थे तथा उनके अनुयायौ आज भी श्रोवंष्णव सम्प्रदाय 
के साम्प्रदायिक चिल के विकसित रूपका प्रयोग करतें 
ह । अतः कटा जा सक्ता हं करि उनक्रा सम्बन्व श्रीसम्प्रदाय 
से भोथ।। श्रीवेष्णव विष्णु के सभी अवतारो एवं 
उनको पत्नियों ( शक्तियों ) के देवत्व को स्वीकार करतं 
हं । परन्तु कृष्णावतार के अति प्रसिद्धओर पूर्णं होते 
हुए भी राम एवं नर सिह. अवतार का इनके वीच अधिक 
आदर ह । “इसलिए यह्‌ ध्यान देने योग्य हं क्रि रामानन्द 


ने स्वतन्त्र रूप में केवर राम, सीता तथा उनके सेवको की. 


पूजाको ही वि्ोषतया अपनाया । उनके तथा उनके 
शिष्यो के मव्य रामनामक्रा प्रयोग त्रहयाके जक्िए होता 
हं । इनका गुरुमन्त्र॒श्रीवैष्णवमन्त्र ( नारायणमन्त्र ) 
नहीं हं, अपितु "रां रामाय नमः हः । तिलक भी 
शरीवेष्णव नहीं हं 1 फक्तः इनके सम्प्रदाय का नामकरण 
करना कठिन हँ । रामानन्द श्रीवष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
होते तो उन्हं त्रिदण्डी कहा जाता । किन्तु वे त्रिदण्डी नहीं 
थे, जैसे कि श्रीर्रेष्णव होते ह । श्रीवेष्णवों के सदुश वे 
भाजन के सम्बन्ध मे कठोर आचारी भी नहीं थे। पुरान 
समयसे दी देखा जाताह क्रि एक एसा भी सम्प्रदाय था 
जो अपनी मुक्ति केवर “राम' कौ भक्ति में मानता था एवं 
प्राप्त उल्टेखों के अनुसार इसे उत्तर भारत को अपेश्ना 
दक्षिण का ही माना जा सक्ता ह । यदि एेसा मान केकि 
यह्‌ रामसम्दाय दक्षिण के तमिकु देशकाथा तथा 
श्रीव्णवों से सम्बन्ित था तथा रामानन्द इससे सम्बन्धित 
थे, तो पहेली सुलञ् जाती है 1 रामानन्द इसे ग्रहण कर 
दक्षिण से उत्तर अये होगे तथा “राम! में मुक्ति राभका 


आदशं एवं राममन्त्र अपने साथ जाये होगे संभव हं, रामानन्द 


अध्यात्मरामायण" तथा “अगस्त्यसुतीक्ष्णसंवाद' भी अपने 
साधर रुपे हों 1 यथपि प्रमाण पक्करा नहींदैकिवे हौ इन 
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ग्रन्थों को इर खाये थे, किन्तु इन ग्रन्थों का उनके 
शिष्यों द्वारा वड़ा आदर एवं प्रयोग हुआ हे । तुरुसोदास 
के रामचरितमानस केये ही स्रोत हं । अगस्त्यसुतीक्ष्ण- 
संवाद का उपयोग आज भी रामानन्दी वेष्णव करते है, 
क्योकि यह्‌ संवाद रामानन्द की जीवनी के साय प्रकारित 
हुआ ह । 
रामानन्द रामानुजविरचित श्रौभाष्य पढने के अभ्यासी 
थे, यद्यपि यह्‌ श्रौवेष्णवों के किए रचा गया था । कारण 
यह्‌ हं कि इसका स्पष्ट ईइवरवाद सभी ईइवरवादियों के 
अनुकूक था । रामानन्द के शिष्य एवं अनुयायी भी इसी 
माष्य को आदर से पठते रहे हँ, क्योकि कोई भी रामा- 
नन्दी वेदान्त भाष्य प्रचित नहीं हुआ । 
रामानन्द के घामिके आन्दोकन में जाति-्ांदि को चछरृट 
थी । रिष्यों को ग्रहण करने मेवं जाति का व्रिचार नहीं 
करते थे, जो एकदम नयी दिशा थी । उनके शिष्यो मेन 
केव एक-एक शूद्र, जाट एवं जातिव्रहिष्कृेत पाये जातें 
हं वल्कि एक मुसलमान तथा एक स्त्री भी उनकी 
शिष्य थी । उनका एक पद उनके शिष्यो में नही, वल्कि 
सिक्खों के ग्रन्थ साहव में प्राप्त होता हं । 
यह्‌ बहुमान्य हँ कि रामानन्द ॒विरिष्टादरेत वेदान्तमत 
को मानने वाङ ये 1 उनकी शिक्षा सगुण-निर्गण एकेश्वर- 
वाद का समन्वय करती थी, जो कवीर , तुरुसी, नानक तथा 
अन्य रामानन्द के अनुयायी सन्तो मे देखने में आती हं । 
भारत में रामानन्दी साधुञओं की संख्या सर्वाधिक हं । 
रामानन्ददिग्विजय--यह्‌ स्वामी रामानन्द के जीवनवृत्तान्त 
पर प्रकार डालने वाला एक काम्य ग्रन्थ ह्‌ । 
रामानन्द सरस्वतो-वेदान्तसून पर ब्रह्यामृतवपिणीः 
टीका के केखक्र ( १६वीं शताब्दो के अन्त मे ) 1 इन्होनें 
योगसूत्र पर (मणिप्रभा नामक्र प्रसिद्ध वृत्ति रची ह| 
इनका एक ओर ग्रन्थ 'विवरगोपन्थास' हं जो पद्यनादाचारयं 
कृत “प चपादिका' पर प्रकाशात्मग्रति के लिखे हुए विवरण 
नामक्र ग्रन्थ पर एक नित्रन्य हं 1 ये रलत्नप्रभाक्रार गोविन्दा- 
नन्द स्वामो के शिष्य थे अपने गुर की भांति वे भी राम- 
भक्त थे 1 इनका स्थिति काल १७बीं शताब्दी था। 
रामानुज--आचायं रामानुज का जन्म १०७४ वि० में 
दक्षिण भारत के भूतपुरी ( वतमान पेरेम्बुपुरम्‌ }) नामक 
स्थान में हआ था । येकाञ्चो नगरी मे यादवध्रकाञ्च के 
पास वेदान्ते का अव्ययन करने गये 1 इनका वदान्त का 
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ज्ञान थोडे समय में ही इतना बढ़ गया क्रि कभी-कभी इनके 
तर्को का उत्तर देना यादवप्रकाश के लिए कठिन हो जाता 
यथा । इनकी विद्या की ख्याति धीरेघीरे वद्ने लगी । 
यामुनाचायं इन्हीं दिनों गुस रूप से आकर इन्हें देख गये 
ओर इनकी प्रतिभा से बड़े प्रसन्न हुए 1 यामुनाचायं की 
तीन इच्छाएं जीवन में अपूर्णं रह गयी थीं जिन्हं वे अपनी 
मृत्यु के पहले रामानुज को बताना चाहते थे, किन्तु इनके 
पहुंचने के पूवं ही वे दिवंगत हौ गये थे । उनको तीन 
ऊंगखियां मुडी रह गयी थीं । लोगों ने इसका कारण वें 
तोनाों प्रतिज्ञाएं बतायी, जो इस प्रकार थी-(१) ब्रह्मसूत्र 
का भाष्य लिखना, (२) दिल्ली के तत्कालीन सुरुतान के 
यहा से श्रीराममूत्ति का उद्धार करना तया (३) दिग्वि- 
जयपूर्वंक विशिष्टाद्रेत मत का प्रचार करना । रामानुज ने 
ज्यों ही इन्दे पूरा करने का वचन दिया त्यों ही उनकी 
ऊंगकियां सीधी हो गयीं । यामूनाचायं का अन्तिम संस्कार 
कृर वे सीधे काञ्ची चे अये 1 यहां महापूणं स्वामी से 
व्यासकृत. वेदान्तसूत्रों के अथं के साथ तीन हजार गाथाओों 
का उपदेशा भी प्राप्त किया । वँवाहिक जीवन से ऊवकर वे 
संन्यासी दो गये थे । 

संन्यास लेने पर रामानुज स्वामी की शिष्यमण्डरी 
बहनें गी । उनके बचपन के गुर्‌ यादवप्रकाशने भी 
उनका शिष्यत्व ग्रहण कर किया तथा यतिघमंसमुच्चय 
नामक ग्रन्थ की रचनाक । अनेक शिष्य उनके पास 
आक्र वेदान्त का अध्ययन क्रते ये । उन्हीं दिनों यामुना- 
चायं के पुत्र वरदरङ्कं काञ्ची आये तथा आचाय से-श्री- 
रङ्गम्‌ चकुकर वहां का अध्यक्षपद ग्रहण करने की प्रार्थना 
की 1 रामानुज उनकी श्राधना स्वीकार कर श्रीरङ्घगम्‌ में 
रहने लगे । उन्होने यहा फिर गोष्ठीपूर्ण से दीना टी । 
गोष्ठीपूर्णं ने योग्य समज्ञ कर उन्हं मन्त्ररहस्य वता दिया 
गीर आज्ञादीकिवेक्रिसी को मन्तरनदे। रामानुज को 
जव यह ज्ञात हुमा कि इस मन्त्र के सुनने से मनुष्य मुक्त 
हो सक्ता है तो वे मन्दिर की छत पर चढकर चिल्ला- 
चिल्लाकर संकड़ो नर-नारियो के सामने मन्त्र का उच्चारण 
करने खगे । गुरने इससे क्रुद्ध हो उन्हं नरक जाने का 
शाप दिया । इस पर रामानुज ने कहा कि गुर्देव, यदि 
मेरे नरक जाने से हजारों नर-नारियों को मुक्ति हो जाय 
तो मृद वह्‌ नरक स्वीकार ह । रामानुज की इस उदारता 
से प्रसन्न हो गुरुने कहा-“भआाज से विश्िष्टाद्रैत मत तुम्हारे 
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ही नाम पर 'रामानुड दशन' के नाम से विख्प्रात होगा । 
मैसूरके राजा विद्विदेव को सहायता से रामानुजने 
श्रीरवैष्णव मत का प्रचार करने के लिए ७४ शिष्य नियत 
करिये । इस प्रकार सारा जीवन भजन-साधन तथा धर्म- 
प्रचार में व्यतीत कर आचाय ने ११९४ वि० में दिन्यधाम 
को प्रस्यान किया 1 

यतिराज रामानुज ने अपने मतकी पुष्टिके लिए 
“श्री भाष्य" के अतिरिक्त वेदान्तसंग्रह, वेदान्तदीप, वेदान्त- 
सार, वेदान्तततत्वसार, गीताभाष्य, गद्यत्रय, भगवदाराधन- 
क्रम की भी रचना की । इसके अतिरिक्त अष्टादशरह्स्य, 
कण्टकोद्धार, कूटसन्दोह, ईशावास्योपनिषद्‌ भाष्य, गुणरत्न- 
कोरा, चक्रोत्लास, दिन्यंसूरिग्रभावदीपिका, देवतास्वारस्य, 
न्यायरत्नमाला, - नारायणमन्त्रा्थ, नित्यपद्धति, नित्या- 
राधनविधि, न्यायपरिजुद्धि, न्यायसिद्धान्ताज्ञन, पञ्चपटल, 
पञ्चरात्ररक्षा, प्ररनोपनिषद्‌ व्याख्या, मणिदपण, मतिमानुष, 
मुण्डकोपनिषद्‌ व्याख्या, योगसूत्रभाष्य, रत्नप्र दीप, राम- 


पटक, रामपद्धति, रामप्‌जापद्धति,. राममन्त्र पद्धति, 
रामरहस्य, रामायणन्याख्या, रामाच पिदधति, वार्तामाका, 
विशिष्टादेत भाष्य, विष्णुविग्रहशंसनस्तोत्र, विष्णु- 


सहस्रनाम भाष्य, वेदाथंसंग्रह, वेकुण्ठगद्य, शतदूषणी, 
रारणागति गय, उवेताश्वतरोपनिषद्‌ न्याख्या, संकत्प- 
सूर्योदय टीका, सच्चरित्र रक्षा, सर्वार्थसिद्धि आदि ग्रन्थों 
की भी रचना की । किन्तु यह पता नहीं लगता कि कौन 
सा ग्रन्थ कव लिखा गया । उन्होने अपने ग्रन्थो में गाङ्कुर 
मत का जोरदार खण्डन करनेकीकवचेष्टाकीरहं। 
रामानुज ने यामुनाचायं के सिद्धान्तको ओर भी 
विस्तृत करके सामने रखा हं 1 येभी तीन ही मौलिक 
पदाथ मानते ह-चित्‌ ( जीव ), अचित्‌ ( जड़ समह ) 
ओर ईदवर या पुरुषोत्तम । स्थूल-सृक्ष्म, चेतन-अचेतन-- 
विशिष्ट ब्रह्म ही ईइवर ह । अनन्त जीव भौर जगत्‌ 
उसका शरीर हं । वही इस शरीर का आत्मा ह । ब्रह्म 
सगुण ओर सविशेष हँ । उसकी शक्ति माया ह । ब्रह्म 
अरोष कल्याणकारी गुणो का आल्य ह 1 उसमे निङ्कष्ट 
कुछ भी नहीं . ह । सवेश्वररत्व, सर्वशेषित्व, सर्वकर्मा 
राघ्यत्व, सवंफलप्रदत्व, सर्वाधारत्व, सर्वकार्योत्पादकत्व, 
समस्त ॒द्रग्यशरीरत्व भादि उसके लक्षण हैँ । वह सूक्ष्म 
चिदचिद्विरोष रूप मे जगत्‌ का उपादान कारण है, सङ्कल्प 
विज्िष्ट ख्य में निमित्त कारण हँ । जीव ओर अगत्‌ उसका 
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शरीर है। ब्रह सुष्टि-स्थिति-संहारकर्ता है; पर, ब्यृहु, 
विभव, अन्तर्यामी ओर अचवितार भेद से वहु पचि प्रक्रार 
काटै; शङ्क, चक्र, गदा,पञ्यधारी चतुभज है; श्री, भू 
ओर कीला देवी सहित हँ; किरीटादि भूषणो से अलंकृत हे । 
जगत्‌ जड़ हँ ओर ब्रह्य काशरीरदहं। ब्रह्य ही जगत्‌ का 
उपादान ओर निमित्त कारण हं । वहु जगत्‌ रूप में प्रकट 
होकर भी विक्राररहित हं । जगत्‌ सत्‌ ह, मिथ्या नहीं है । 
जीव भी ब्रह्मका शरीरुं ब्रह्मओर जीव दोनों 
चेतन हँ । ब्रह्म विभु हं, जीव अणुह । ब्रह्मपूर्णं है, जीव 
खण्डित हं । प्रत्येक दारीर में जीव भिन्नहं। 
भगवान्‌ के दासत्व को प्राप्ति ही मुक्तिह। वैकुण्ठ में 
श्री, भू, रोका देवियों के साथ नारायण की सेवा करनाही 
परम पुषटपाथ कहा जाता ह 1 मुक्ति विद्या अर्थात्‌ उपासना 
द्रारा प्राप्त होती हं । उपासनात्मक भक्ति ही मुक्तिका 
श्रेष्ठ साधन दहं । ध्यान ओर उपासना आदि मुक्तिके 
साधन हुं 1 सव प्रकारसे भगवान्‌ के शरण हो जाना 
प्रपत्ति का लक्षणदहे। नारायण विमु, भूमा दहं, उनके 
चरणों मे आत्मसमर्पण करने से जीव को शान्ति मिलती 
है । उनके प्रसन्न होने पर मुक्ति मिल सकती हं । सव 
विषयों को त्याग कर उनकी ही शरण छेनी चाहिए । 
रामायण -संस्कृत का वाल्मीकि रामायण प्राचीन भारत के 
दो महाग्रन्थोंमें से एकह । महाभारत के वनपवं में 
रामोपाख्यानं का वर्णन करने के पहु कहा गया हं कि 
राजन्‌ ! पुराने इतिहास में जो कुछ घटना हुई हं वह सुनो 
(अवघ्याय २७३, श्छोक ६ ) । इस स्थान पर पुरातन शब्द 
से विदित होता ह कि महाभारत काल में रामायणी कथा 
पुरातनी कथा हो चुक्री थी। इसी तरह द्रोणपवं में 
क्वा हं: ू 
अपि चायं पुरा गीतः इोको वाल्मीकिना मुवि ॥ 
इन वातो से स्पष्टहै कि महाभारत की घटनाभोंसे 
संकंड़ों वषं पहके वाल्मीकि रामायणःकी रचना हो चु 
होगी । वाल्मीकि के ही कथनातुसार ( बालकाण्ड, सगं 
४ ) उन्होने रामायण में २४,००० इछोक रचे जो पाच 
सौ सर्गौ में वंटे थे । आजकल इसके तीन प्रकार के पाठ 
चकित है : मौदीच्य, दाक्षिणात्य मौर प्राच्य (गौडीय) । 
इन तीनों मे पाठ्मेद तोह ही पर किसी में नतो 
२४००० इलोक हुं ओर न ५०० सगं । इसका साहित्यिक 
एवं धाभिक महत्व सर्वाधिक ह । यह्‌ पहला महाकाव्य ह! 
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इसीचिए इसे आदिकाग्य भी कहते हैँ तथा इसके कवि 
को आदिकवि कहते हैँ 1 इसका ही अनुकरण परवर्ती 
संस्कृत कवियों ने किया । कालिदास का रघुवंश महाकान्य 
एवं भवभूति का उत्तररामचरित नाटक इसी ग्रन्थ पर 
आवारित हँ 1 आज मी राखो भारतवासी इसका पाठ 
करते ओर सुनते हं 1 मध्यकारू मे स्थानीय भाषाओं में 
इसके रूपान्तर आरम्भ हए 1 सवसे महत्त्वपूर्णं “रामचरित- 
मानस" तुलसीदासकृत हिन्दी मेँ वना जो उत्तर भारत के 
निवासियोंके लिए परम पवित्र ग्रन्थ है। रामरीला 
आज देश के कोने-कोने में प्रचछित है, जिसके द्वारा राम- 
चरित्र के विशिष्ट रूप जनता के भरामने रखे जाते हँ । 

भारतीय जनजीवन तथा विचारों पर जितना प्रभाव 
इस ्रन्य का हं उतना शायद ही किसी ग्रन्थ का प्रभाव 
पड़ाहो। राम के आदर्शं चरित्र का इतना गहरा प्रभाव 
पड़ाकिरामकी पूजा विष्णु के अवतारके रूपमे हुई, 
जिसके मुख्य प्रचारक १ २रवीं उताब्दी के रामानुज तथा 
१४वीं राताब्दी के रामानन्द थे । 

७०० वि० पूवं से ककर १३० वि धू° तक के वीच 
विभिन्न विद्वानों ने रामायण का रचना कार माना ह । 
ऊपर इसकी महाभारत की अपेक्षा प्राचीनतां कही गयी 
है । सभी विद्वानों के प्रमाणो पर भटी भांति विचार करने 
से रामायण को प्रायः चौथी रदाताब्दी वि० पू० के 
मध्य वतमान रूप में प्रस्तुत हआ माना जा सक्ता हुं । 
किन्तु इसमे दूसरी शती वि० तक कु परिवतंन तथा 
परिवर्धन होता रहा । 


रामायणव्याख्या- यह्‌ रामानुज रचित एक ग्रन्थ हं 1 
रामाचपिद्धति-यह वष्णवाचायं रामानुज रचित॒ एक 


ग्रन्थ हं | 


रामावत सम्प्रदाय--स्वामी रामानन्द ने रामावत सम्प्रदाय 
की स्थापना की । ये रामानुज स्वामी को श्रीर्वेष्णव- 


परम्परा में हृए थे 1 परन्तु इन्होने मव्ययुग को नयो परि- 
स्थिति में अपने सम्प्रदाय को उदार बनाया । इन्टोने घर्म 
मेँ जाति-पांति का बन्धन ढीखा कियाओर इसका द्वार 
सभी के किए खोक दिया । रामावत सम्प्रदाय में सवण, 
वर्णेतर, स्त्री, मुसरमान आदि सभी दीक्षित थें। इस 
सम्प्रदाय का मन्त्र था “रां रामाय नमः 1 


रामावतार--विष्णु के अवतारो के क्रम में रामावतार सततम 


माना जाता ह । भगवान्‌ का यहं अवतार चिर कासे 


५५८ 


चली आ रहौ अब्यवस्था को व्यवस्था में परिणत करने > 
किए हमा था। परशुरामावतार के समय क्षात्र गौर 
ब्राह्म शक्तियों का सामञ्ञस्य समासत हो गया था । अतः 
धार्मिक व्यवस्था सुदढ नहीं रह गथी यी । ब्राह्मण वंश में 
भी रावण जसे अत्याचारी निशाचरो का जन्म होने र्गा 
या । अतएव त्रेता युग के समय भगवत्‌रक्ति के अवतार 
की आवद्यकता प्रतीत हुई । यह अवतार क्षत्रिय वणं मं 
इसकिए हमा कि उस समय क्षत्रिय कुरू के किए परम 
आदं मानवचरित्र निर्माण की आवश्यकता थी, जिससे 
कि चरित्र निर्माण के साथ ही राक्षसावस्था को सम्प्राप्त 
ब्राह्मणशक््ति को नष्ट कर, क्षात्ररव्ति के साथ ब्रह्मशक्ति 
का धर्मानुकूल सामञ्ञस्य किया जा सके । इसीलिए भगवान्‌ 
रामरू्प में क्षत्रियव्रंश में अवतरित हुए । इसी प्रक्रार भगवान्‌ 
की शक्ति महामाया ने मी आदं पातित्रत की रश्नाके 


रामञ्वरम्‌ रुकिमिणो 


रामोपासक सम्प्रदाय--श्रीरम्प्रदाय के आचायं रामानन्द 


स्वामीने वंष्णव धमके संरक्षणके लिए अपूर्वं प्रयत्न 
किया । इन्टोने रामोपासक्र सम्प्रदाय की स्थापना की 
जिसके सवसे वड प्रचारक तुलसीदास हृए । 


राम्य जामाता मुनि--राम्य जामाता मुनि (१३७०-१४४३) 


को मतवा मुनि भी कहते ह 1 श्रीरङ्गम्‌ कौ (श्रीवैष्णव) 
राखा के अध्यक्ष वेदान्तदेशिक के विरोध में इस सम्प्रदाय 
के अन्तर्गत दो ओर गाखाएं आरम्भ हुई जो क्रमशः 
उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाएं कहुकाती हं । इनमें से दक्षिणी 
शाखा या तेलङ्खद के नेता थे राम्य जामाता मुनि। ये 
वेदान्तदेशिक के पञ्चात्‌ श्रीरङ्खम्‌ मे शिक्षक थे । इनके 
भाष्य तथा विहरत्तापूणं ग्रन्थ पर्याप्त प्रयोगमें आते हं । 
दून उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाओं के नताओं के समयसे 
श्रीवेष्णव सम्प्रदाय की शाखाओं का अन्तर वटठता गया । 


लिए एवं सतीत्वघमं संरक्षणाथं सीता के रूप में अवतार 
ग्रहण क्रिया था । विस्तृत चरित्र के किए दे° "रामायणः । 

रामेहव र-(१) एक दीवाचा्यं ( १७५० ई० ) । इन्होंने 
शिवायन' नामक ग्रन्थ रचा ह । 

(२) रामेदवर ( म्‌ ) प्रसिद्ध शैव तीर्थस्थान. जो दल्िण 
समुद्र के सेतुबन्ध पर स्थित हं । कहते हं, इनकी स्थापना 
भगवान्‌ राम नें की । 

रागेह्वरम्‌- रामसेतु नामक रेतीक टीके का सिलसिला 
रमिड्वरम्‌ द्वीप से केकर मन्नार की खाड़ी से होता हआ 
श्रीलङ्का के तट तक चला गया ह । इसकी रुम्बाई ३० 
मोर हं । कहा जाता हुं क्रि रामायण के नायक श्री राम 
ने जव बन्दर -तथा भागों की सेनाके साथ क्काके 
राजा रावण पर आक्रमण करना चाहा तो समुद्र पार 
करना सेना के किए कठिन जान पड़ा । राम ने यहां पर 
एक पु बनवाया जो आज भी भग्नावस्थामें पड़ाहं। 
भारतीय तट से केकर श्रीलद्का के तट तक समुद्रका 
उथला होना भौर वह भी एक सीव में, इस विवास को 
पुष्ट करता हं । यह भारतवर्षं का अन्तिम द्िणी छोर 
हं जो समुद्र को स्प करता हँ । इसी परम्परा के अनुसार 
रामचन्द्रजी ने इस स्थान पर शंकरजी की मूति-स्थापना की 
थी । रामकथा से सम्बन्धित होने से रामेदवरम्‌ हिन्दुओं का 

श्रम तीर्थं स्थान हो गया है तथा देश के कोने-कोने से 
तीथयात्री यहां बाते हैँ । यहां का विशार रामेकवरम्‌' 
मन्दिर द्राविद्‌ दरी कं मन्दिर में अग्रगण्य ह। 


इनके ग्रन्थ हँ 'तत्वनिरूपण' तथा “उपदेशरत्नमालाः । 

रासलीला--कृष्णभक्तति मे आनन्द की उत्कट अभिव्यक्ति के 
किए कृष्ण के बालचरितों का अनुकरण करना रासलोलका 
हे । इसमें मण्डलनृत्य किया जाता हं । महाप्रभु चेतन्यके 
रूप तथा सनातन आदि छः अनुयायी वृन्दावन में निवास 
करते थे । अनेक ्रन्थों की रचना के साथ ही साथ इन भक्तों 
ने रासटीखा का वार्षिकं उत्सव भी प्रारम्भ किया । इसमें 
कृष्ण के साथ गोपियों के नृत्य का प्रदर्शन ही मुख्य होता 
हे। बोचमें कृष्ण तथा उनक्रे चारों ओर मण्डलाकार 
गोपियों का समह मिलकर एक मण्डल का निर्माण करता 
हं । भगवान्‌ के सायुज्य में नृत्य द्वारा रस (प्रेम) का 
परिपाक करना इसका मुख्य उहश्य हं 1 भागवतपुराण 
(रासपच्चाव्यायी ) में भगवान्‌ कृष्ण कै रास का रहस्यमय 
वणन हं । 

राह राहुका (जोसूर्यको ढक्र केता ह ) प्रसंग अथ्वं- 
वेद के एक सूक्त { १९.९.१० ) मेँ आता ह । पाठ अनि- 
र्चित हं, किन्तु अथं राहु (अन्धकार) ही है परवर्ती 
ज्योतिष में राहु सौरमण्डल के नवग्रहों मेँसे एक हं । यह 
दुष्ट ग्रह माना जाता हं 1 

खविमणी--विदभं देश के राजा भीष्मक की पुत्री, जिसने 
शिद्युपार के बदले द्वारकानाथ कृष्ण क्रा. स्वयंवस्ण॒ किया 
भौर उनकी पटरानी हुई । पण्डरपुर ( महाराष्ट्र ) के 
विद्रुलमन्दिर में विद्रुल ( विष्णु) की रानियों अथवा 
पल्नियों की मूतियां उनक्रे पास ही स्थापित हई हैँ । इनमे 





रुविमण्यष्टमी-रुद्रप्रयाग 


से रुकमावाई ( रुक्मिणी ) भी एकह 1 लक्ष्मीके रूपमे 
इनकी पूजा होती हं । 


रकिमिण्यष्टमी-मागंशीषं कृष्ण पश्च की अष्टमी । प्रथम वर्षं 
व्रतकर्ता ( महिला } एक द्वार वाला मिदर का मकान वन- 
वाये, जिसमें गृहस्योपयोगी सभी वस्तुर्--घान, घी आदि 
रखकर कृष्ण-रुकिमिणी, वलराम-रेवती, प्र दयुम्न-रति, अनि- 
रुद्ध-उषा तश्रा वसुदेव-देवकी की प्रतिमाणं बनवायी जाय । 
सूर्योदय के समय इन प्रतिमाभों का पूजन कर सायं 
चन्द्रमा को अध्य देना चाहिए 1 दूसरे दिन किसी कन्या 
को वह्‌ घर दान कर देना चाहिए 1 द्विनीय, तृतीय तथा 
चतुथं वषं उसी घर में ओर कोष्ठ, प्रकोष्ठ वनवाकर जोड़ 
देने चाहिए तथा वाद में उन्हं भी कन्याओं को दान कर 
| देना चाहिए । पञ्चम वषं पाच हारों वाद्या तथा पष्ठ वर्षं 
छः दरारों वाला मकान वनवाकरर कन्या को दान कार देना 
चाहिए । सप्तम वषं सप्त द्वारों वाखा मकान वनवाकर, 
चूने से पुतवाकर, उसमें एक पलङ्क॒व्रिछाकर उस पर 
वस्त्र भी व्रिछाना चाहिए 1 एक जोड़ा खड़ाऊं, दर्पण, 
ओखलो ( उल्खल ), मूस, रसोई के पात्र भी रखने 
चाहिए । तदनन्तर कृष्ण-रुकिमणी तथा प्रद्युम्न का उप- 
वास एवं जागरण करते हए पूजन करना चाहिए 1 द्वितीय 
दिवस यहु अन्तिम मकान किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान 
कर देना चाहिए । इसके साथ एक गौ भी देनी चाहिए । 
इस व्रत के आचरण के उपरान्त ब्रती गोकरहित रहेगा 
तश्रा स्त्री व्रती को पुत्राभाव का शोक नहीं सहना पड़गा । 


स्प्र--वेदिक्र काल में रुद्र साधारण देवता थे । उनकी स्तुति 
के केवर तीन सूक्तं पाये जाते दहं। रुद्र को व्युत्पत्ति खद्‌ 
यातु से है जिसका अशं "हल्ला करना' अथवा 'चिल्लाना' 
है । “रद्‌ का अर्थं खार होना अथवा चमकना भी होता 
है। रद्र प्रकृति की उस शक्ति के देवता हं जिसका 
प्रतिनिधित्व ज्लंञावात ओर उसका प्रचण्ड गजंन-तजन 
करता ह रुद्र क्रा एक अथं भयंकर भी होता हं। परन्तु श्र 
की चिल्लाहट अौर भयंकरता के साथ उनका प्रशान्त ओर 
सौम्यरूप भी वेदोंमें वर्णित हं। वे केवल ध्वंस मौर 
विनादा के ही देवता नहीं, स्वास्थ्य ओर कल्याण के भी 
देवता हँ । अतः रुद्र की कल्पना मेँ शिव के तत्त्व निहित 
ये, इसकिए रुद्र को ब्रहुत॒ शीघ्र महत्व मिक गया जौर 


५५९ 


उनकी गणना त्रिदेवों ( त्रिम॒ति ) में शिव अथवा महेडा के 
रूप मे होने रगो । 

शुद्र रुद्रो (वहुवचन), रद्रियों तथा मर्तो के पिता हँ । 
सद्र तथा मरुतो में पारिवारिक समानता है, क्योकि पिता 
ओर पुत्रगण दोनों सोने के आभूषण धारण करते है, 
घनुप-बाण इनके आयुघ ह, रोग दूर करने में ये समर्थं 
हं । सुद्र का वर्णन कभी-कभी इन्द्रके साथ भी हा है, 
किन्तु दोनों में अन्तरदहै1 सुद्र को केवल एक वार वज्- 


च 


तराहु कहा गया हैँ, जवकि इन्द्र सदा वज्रबाहू हैँ 1 बिजखी 
की कौँघ ओर चमक, वादल का गर्जन एवं इसके पड्चात्‌ 
जलव्पंण इन्द्र का कायं हं। परन्तु जव वज्रपात से 
मनुष्य अथवा परशु मरतादहु तो यह रुद्रका कार्यं समञ्मना 
चाहिए 1 इन्द्र का वज्र सदा उपकारी हं, रद्र का आयुष 
विध्वंसक हं । परन्तु रुद्र के भयंकर विध्वंस के पड्चात्‌ 
गंभीर शान्ति का वातावरण उत्पन्न हो जातादहै। इस 
क्छिग उनका विष्वंसक रूप होते हुए भो उनके कल्याण- 
कारीषरूप (शिव) की प्रार्थना को जाती है 1 अन्य देवों 
दवारा क्ये गये अपकार को दूर्‌ करनेके चिए भी उनसे 
प्राथना कौ गयी हं । 
पुराणों मेंरुद्रके टिवरूप को महत्ता अधिक वदी, 
यद्यपि उनका विध्वंसक प शिव के अन्तगंत समाविष्ट रहा। 
एकादश र्द्रो ओर उनके गणों को विशा कल्पना पुराणों 
में पायी जाती हं । 


सद्र पड्युपति--अथयवंशिरस्‌ पागुपत उपनिषद्‌ हं । यह महा- 


भारत के पाशुपत प्रसंगो को समसामयिक है । इसके अनु- 
सार म्द्र-पञुपति सभी वस्तुओं क परम तत्त्व अर्थात्‌ 
स्रोत तथा अन्तिम लक्ष्य भी हं । पति, पयु एवं पाच का 
भी इसमें उल्ठेख हुमा है 1 ओम्‌" के आघार पर योगा- 
भ्यास करने का आदेश हँ । शरीर पर भस्म क्गाना पाञु- 
पत नियम या ब्रत का पारन बताया गया हें । 


खद्रप्रयाग--उत्तराखण्ड का एक पावन तीथं 1 यहां अल्क- 


नन्दा ओर मन्दाकिनी कासंगमदहं 1 यहाँ से केदारनाथ 
तथा वदरीनाथ के मागं पथक्‌ होते हं । केदारनाथ को 
वैदल मार्ग जातारहै ओौर बदरीनाथ को मोटर-सङक 
जाती ह 1 देवि नारद ने संगीत विद्या की प्रापि के लिए 
यहाँ शङ्कुरजी की आराधना की थी। हषोकेशसे दद्र 
प्रयाग ८४ मीक ह 1 





५६० रुद्रमाहात्म्य-रूपगोस्वामो 


रुद्रमाहात्म्य- चारों वेदो में रद्र की स्तुतिर्या हँ । वाजसनेयी स्द्रसम्प्रदाय ओर सनकसम्प्रदाय । इन चारों का आधार 
संहिता के शतरुद्रिय में शिव, गिरीश, पशुपति, नीलग्रीव, श्रुति हं ओर दशन वेदान्त हं । 


शितिकण्ठ, भव, शर्वं, महादेव इत्यादि नाम वतमान हं । सद्रदेव ने बारुचिल्य ऋषियों को जो उपदेश किया था, 
अथर्वसंहिता मेँ महादेव, पशुपति आदि नाम अयेहं। वही उपदेश शिष्यपरम्परा से चरता हुआ विष्णुस्वामी 


मार्कण्डेय पुराण ओर विष्णु पुराण में जिस प्रकार श्द्रदेव को प्राप्त हुभा। अतएव इधर सर्वप्रथम वेदान्तभाष्यकार 
की उत्पत्ति वणित है उसी प्रकार -शतपय ब्राह्मण ओर विष्णुस्वामी ने ही शुद्धाद्रैतवाद का प्रचलन किया । कते 


शाङ्कायन ब्राह्मण में भौ वणित हं । है कि उनके शिष्यका नाम ज्ानदेव था) ज्ञानदेव के 
सद्रयामल तन्त्र- याम तन्तों को व्याख्या हो चुकी टं! शिष्य नाथदेव ओर त्रिलोचन थे इन्हींकी परम्परा 
 यासलों मे “रुद्रयामलः भी एक है 1 वल्लभाचार्य का आविर्भाव हुआ । कहते हैँ कि दक्षिण 


च्व्रत--(१) ज्येष्ठ मास के दोनो पक्षों को गष्टमौो तथा भारत मेँ विष्णुस्वामी पाण्डघविजय राज्य के राजगुरु 
चतुदंशी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता 1 इन देवेरवर के पुत्ररूप में प्रकट हुए थे। इनके पूर्वाश्रम का 


चारों दिन ब्रत रखने वाटे को पञ्चाग्नि तप करना चादिए। नाम देवतनु था । इन्टोने वेदान्तसूत्रों पर 'सवज्ञसूक्त' 
चौये दिन सायं कार के सयय सुवणं की गौ दानमे देनी नामक भाष्य लिखा था। कहते टह कि इनके व्राददो 
चाहिए 1 इस त्रत के सद्र देवता हं । विष्णुस्वामी ओर हए, इसी से इन्टं “आदि विष्णुस्वामी 


(२) वषं भर एकभक्तं पद्धति से आहार करके अन्त कहते हैं । 


मे सुवर्णं के वृषभ तथा तिलधेनु का दान करना चाहिए 1 सद्रसंहिता-रिवमहापुराण के सात खण्ड हँ । इसका 


यह संवत्सरब्रत हं । शङ्कर भगवान्‌ इसके देवता हं । दूरा खण्ड सद्रसंहिता है । रद्रसंहिता मे सृष्टिखण्ड, 
इसके आचरण से पाप तथा गोकर दूर्‌ होते ह तथा व्रती सतीखण्ड, पावंतीखण्ड ; कुमारखण्ड, युद्धखण्ड नामक 
हिवखोक प्राप्त कर्‌ लेता ह । पांच खण्ड हैँ । 


(३) कातिक शुक्छ तृतीया से इस त्रत का मारम्भ होता शद्राक्ष-लिङ्गायतों मे वच्चे के जन्म के साथ ही. उसका 
है । एक वषं तक इसमें नक्त विधि से गोमूत्र तथा यावक अष्टवर्गं संस्कार होता है । इसमे ^सुद्रा्न धारण' भी है । 
का आहार करना चाहिए । यह संवत्सरव्रत है । गौरी 
तथा रुद्र इसके देवता हं । वर्षन्तिमें गौ का दान करना 
चाहिए । इस ब्रत से ब्रती एक कल्प तक गौरीलोक में 
निवास करता हं । 


ये संस्कार आठोपापों से रक्षा पनेके लिए कवच का 
कायं करते हैं । रुद्राश्च का पतित्र वृक्ष हिमालय कं नेपाल 
प्रदेश मे होता ह । उसके फल की गुठ्लीही रुद्राक्ष हः 
जिसमें अगल-वगल कुछ रेखा या खाच वने रहते हं । 
ख्रलक्षव्रत--इस त्रत के अनुसार एक लाख दीपको के, उन्हें मुख कहा जाताहं। साारणतः पंचमुखी श्द्राक्ष 
जिनमे गौ के घी में इवायो हई सई की उतनी ही वत्तिर्यां पहनने या माका बनाने में प्रयुक्त होते हँ । एकादश मुखी 
पडी हों, शिवप्र तिमा के सम्मुख समर्पण करने का विधान रुद्राक्ष शंकरस्वरूप होते हं। एकमुखी स्द्राक्ष ऋद्धिः 
हं । दीपको के समर्पण से धूवंदही शिव का षोडशोपचार सिद्धिदाता शिवस्वरूप होता है, अत्यन्त भाग्यशाली ग्यक्ति 
पूजन कर केना चाहिए । ब्रत का आरम्भ कार्षिक, कोही यह सुल्महै। नेपा के पुपतिनाथमन्दिर में 
माघ, वंशा या श्रावण मासोंमेंसे किसीमेंभीकरना एकमुखी रुद्राक्ष ओर दक्षिणावतं शंख के दर्शन करायें 
चाद्िए तथा उसी मास में उसकी समाप्ति भी होनी जाते हँ 
चाहिए । इस व्रत से त्रती सम्पत्ति, पत्रादि के अतिरिक्त 


र--यजुरवेद मे यह अवमे के बक्िपशु के अर्थं मे प्रयुक्त 
उन समस्त सिद्धियों को श्राप करता ह जिनकी वहः कामना हमा है, जो एक प्रकार का हरिण है । ऋग्वेद मे रस्शीर्षा 


तता: | बाणो का उल्लेख हँ, जिसका बर्थ है हरिण के सींगकी 
व्रस््रदाय- ग द्कुराचाय के पश्चात्‌ वेष्णव घर्मकेचार नोक वाके वाण । 


^ भ्रवान सम्त्रदाय समुन्नत इृए--श्रीसम््रदाय, ब्रह्मसम्प्रदाय, सूप गोस्वामी- चैतन्य महाप्रमु के एक दिष्य । ये पके बंगाल 


रूपनवमी-रेणकाती्ं 
मुसूमान सूवेदार के यहां कार्यं करते थे। इन्होंने 
चैतन्यदेव के देवोपम चरित्र ओर पवित्र घर्ममत से 
मुग्ध होकर संसार क्रा त्याग कर महाप्रभु का शिष्यत्व 
ग्रहण कर च्या । क्रमदाः ये उस सम्प्रदाय के आश्रय 
ओौर्‌ भूषण स्वरूप हो गये । पहले से ही ये प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
ये । इन्होंने चैतन्य के तिरोभाव से प्रायः आठ वषं पूर्व 
'विदग्धमाघव' नाटक कौ रचना की, जिसकी महाप्रभ्‌ ने 
व्रड़ी प्रगंसा की । इसके अतिरिक्त इन्टोने कलितमा- 
धव, उज्ञ्वलनीलमणि, दानकेलिकौमुदी, वन्धुस्तवावली, 
अष्टादश लोकाकाण्ड, पदयावरी, गोविन्दविरुदावली, 
मधुरामाहात्म्य, नाटकलक्षण, क्घुभागवतामृत, भक्तिरसा- 
मृतसिन्धु, त्रजविलासवणन ओर कडचा नामक ग्रन्थो की 
रचना की । इन ग्रन्थों से इनकी विद्रत्ताका परिचय 
मन्ता ह । उज्ज्वलनीलमणि अकंकारशास्त्र का प्रामा- 
णिक ओर प्रसिद्ध॒ ग्रन्थहु 1 भक्तिरसाभृतसिन्धु में 
भक्ति को व्याख्या तथा वैष्णव मत की साघना का विचार 
कियागयादहे। इनके भतीजे जीव गोस्वामी नें इसकी 
टीकाच्खिीहं। रूप गोस्वामी का “रिपुदमन विषयक 
रागमय कोणः नामक बंगला ग्रन्थमभी भिल्ताहं1 रूप 
ओर सनातन ने जिस मतका बीजारोपण किया उसे 
जीव ने विकसित किया ओर बल्देव विद्याभूषण ने उसे 
पणता प्रदान की । 
हपनवमी-मागंशीषं शुक्छं की नवमी को इसत्रतका 
प्रारम्भ होताहं । इसकी चाण्डिका देवता हं । ब्रती को 
नवमी के दिन उपवास या नक्त या एकभक्त पद्धति से आहार 
करना चाहिए 1आटे का त्रिशूल तथा चांदी काकमर वना- 
कर उसे सर्वं पापनारिनी दर्गाजी को समपित कर देना 
चाहिए 1 पौष तथा उसके परचात्‌ वाजे मासो में भिन्न-भिन्न 
प्रकार के @त्रिम पशु बनाकर उन्हं भिन्न-मिन्न घातु- 
पात्रों मे रखना चाहिए 1 तदनन्तर वे देवी को भट कर 
दिये जाय 1 इस ब्रत के आचरण से व्रती असंख्य वर्षो तक 
चन्द्रलोक मेँ वास करने के बाद सुन्दर राजा वनता हं । 
रूप का तात्पर्य ह . शिल्पियों या कलाकारों द्वारा बनायी 
गयौ कोई वस्तु अथवा आकृति, जो किंस पु से ममता 
रखती हो । जिन देवताओं का ऊपर उल्लेख आया हं 
वेया तो दर्गाजी हौं या मातुदेवता । 
रूपसंक्रान्ति- संक्रान्ति के दिन व्रती को तंक मर्दन के 
साथ स्नान करना चाद्विण । समके अनन्तर पात्र मेधी 
७१ 
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तथा कु सुवणं रखकर किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए । 
उस दिन एकभक्त पदति से आहार करना चाहिए । 
यह सक्रान्तित्रत हं । इस व्रत का परिणाम सौ अद्वमेधव 
यज्ञो के समान होता ह तथा सौन्दर्य, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, 
रामृद्धि तथा स्वगं तो प्राप्त होतादहौ है। 


रूपसत्र-- फाल्गुनी पूर्णिमा के उपरान्त जव चै कृष्ण 


अष्टमी मूक नक्षत्रयुक्त हो, उस समय इस त्रत का 
मायोजन करना चाहिए 1 इसमे नक्षत्रों, नन्षत्रपतियों, 
वरुण, चन्द्र॒ तथा विष्णु का पूजन विहित ह। इन सव 
देवताओं के किए होम करना चाहिए तथा अपने गुर का 
सम्मान करना चाहिए 1 दूसरे दिन उपवास का विधान 
हँ । भगवान्‌ केडव के भिन्न-भिन्न शरीरात्रयवों मेँ चरणों 
से पारम्भ कर मस्तक तके भिन्न-भिन्न नक्षत्रों को आसे- 
पित करते हुए उनकी पुजा करनी चादिए । चैत्र युक्क 
पुणिमा को इस त्रत का सत्रावसान होता ह । ब्रत के अन्त 
मे भगवान्‌ विष्णु कौ पुजा पुष्प-धूपादि से करनी चाहिए । 
गुरु को इस अवसर पर दान-दक्षिणा देनी चाहिए तथा 
ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए । इस त्रत से व्रती 
स्वगं लोक जाता है तथा वाद में जन्म लेने के पडचात्‌ 
राजा वनता ह । चैत्र शुक्छं अष्टमी के इसी ब्रत के लिए 
देखिए वृ ° सं° (१०४. ६-१३), जिसमे उपवास तथा 
नारायण एवं नक्षत्रों को पूजा का उल्लेख हं । 


रूपावाक्षि- (१) पांच तिथियों को दस विश्वेदेवों की पूजा 


करने से स्व्गोपिकुन्धि होती हं । 

(२) यह मास का व्रत ह 1 फाल्गुन पूणिमा के पङ्चात्‌ 
चत्र की प्रतिपदा से चैत्र को पूणिमा तक इसका अनुष्ठान 
करना चाहिए 1 इसमें शेषशायी भगवान्‌ की प्रतिमा के 
पूजन का विधान है। इस अवसर पर एकभक्त पद्धति 
से आहार करना चाहिए 1 पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, 
किसी पालने या ञ्जूठे पर नहीं । तीन दिन उपवास रखते 
हुए चैत्र की पूणिमा को पूजन के उपरान्त एक जोड़ा 
वस्त्र तथा चांदी का दान करना चादिएु। इससे क्प 


अर्थात्‌ सौन्दर्य कौ उपलन्धि होती हं । 
रेणुकातोथं--(१) हिमाचल प्रदेशा का पर्वतीय तीथं । सिमा 


से नाहन ओर दहाद्‌ जाकर गिरिनदी को पार करकं 
वैदल रेणुकातीशथं जाने का मागं हं । दहाद्‌ से रेणुका- 
तीर्थं दो फर्कागि के रुगभग ह । यहाँ रेणुका लीक ओर 
परशुरामताल है । परब्युरामजी तथा उनकी माता 
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रणुकाजी का मन्दिर है । एक धर्मशाला है, जो अरक्षित 
है । काक शुक्ल पूणिमा पर मेला रुगता ह । रेणुका 
लीक के पास यमदग्निपवंत हं । 

(२) आगरा-मथुरा के मध्य॒ यमुनातीर पर स्थित 

वतंमान “रनकता' स्थान रेणुकाष्षेवर कहा जाता ह । 

रेवणनाथ- नाथ सम्प्रदाय के नव नाथो मेँ से छठे 
रेवणनाथ थे । 

रेवणाराध्य-वीरदौव मत सृष्टि के आरम्भकार से प्रचित 
माना जाता ह 1 प्रत्येक युग में इसके जो आचायं हृए हं 
उनके नाम “सूप्रबोधागम' आदि ग्रन्थों में प्राप्त होते 
है । कलियुग के आरम्भ में भी पांच शलवाचा्यं हुए हैँ 1 
उनमें पहला नाम रेवणाराघ्य का हँ 1 सम्भवतःये ही 
बजेहल्लो भठ कै प्रथम आचाय थे । 

रेवा- नर्मदा नदी का एक नाम, जो केवल एक वार उत्तर 
वैदिक साहित्य में व्यवहूत हओ हं । यह शतपथ त्रा० 
(१२.८,१,१७) मे प्राप्त है तथा निर्चित रूप से एक 
मनुष्य का नाम हं जो रेवा (नर्मदा) कै उस पार रहता 
था । पाणिनि (४.२.८७) के एक वातिक मेँ “महिष्मत्‌' 
शाब्द की व्युत्पत्ति “महिषः शब्द से को गयी है । महिष्मत्‌ 
स्पष्टतः न्मदातट पर स्थित माहिष्मती नगरी थी। 
रधुवंश (६.४३) में अनूप देश को राजधानी माहिष्मती 
रेवा पर स्थित बतलायी गयी ह। स्कन्दपुराण का 
एक भाग रेवाखण्ड कहलाता हं, जो रेवा (नमदा) 
की उत्पत्ति भौर उसके किनारे स्थित तीर्थो का विस्तृत 
वर्णन करता हं । दे नमदा । 

रेवासागरसंगम- दक्षिण गुजरात का समुद्रतटवर्ती 
एक तीर्थं 1 यह्‌ विमलेदवर से १३ मील दूर टै! रेवा- 
(नमदा) सागरसंगम तीथं पर प्रकाशस्तम्भ (जाइटहाउस) 
मौर उसके पास हरि का धामः नामका स्थान है। 
नमंदा (रेवा) के सागसे मिलनेके कारण ही इसका 
महत्त्व हं । 

रेदास-सोरहगीं शतान्दी वि० के पूर्व्धिं मे इनका 
प्रादुर्माव हमा था । ये कबीर के समकालीन तथा स्वामी 
रामानन्द के मुख्य शिर््यो मे से थे। जाति केये चमार 

थे। मीरावाईने इनका दर्शन क्रिया भौर अपना गुरु 
बनाया था 1 अपने पदों में मीराबाई ने दो-तीन बार 
इनका उल्लेख किया हँ । रैदास के भी रवे कुछ पद ह । 
इनके नुयायी रदासी या रविदासी कहकाते है । इव सम्प्र 


रेवणनाथ-रोमहर्षण 


दाय कौ परम्परा १५७० ई० के लगभग इन्हीं से आरम्भे 


हुई । 


रोगहविधि--रविवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रहो तो 


सूय का पूजन करना चाहिए 1 इसमे ब्रती समस्त रोगों 
से मुक्त होकर सूर्यलोक प्राप्त करता हं । अकं के फूलों 
से सूर्य की पूजा करनी चाहिए । इस दिन पायस तथा 
अकं के फूलों का भोजन विहित हं । रत्रिको भूमि पर 
शयन करना चाहिए । इससे ब्रती समस्त रोगों से मुक्त 
होकर सूर्यलोक प्राप्त करताहै। ` 


रोच-यह कतिपय बत्रतो का नाम हं 1 यथा मासोपवास, 


ब्राह्म रोच, कारू रोच आदि । चैत्र शुक्छ प्रतिपदा को 
प्रारम्भ करके एक मास या एक वषं तक ब्रत का आयोजन 
करना चाहिए । विष्णुधर्म० ( ३.२२२-२२३ } इनका 
वणन करता है । अध्याय २२४ में स्त्रियों के अनिरिचित 
चरित्र का वर्णन क्रिया गयाहं | इसके अनुसार समस्त 
अधमं तथा बुराई की जड स्त्रिर्यांहं 1 किन्तु साथ ही 
वे धमं, अथं तथा काम की साधकहं। रत्न के समान 
उनकी रक्षा करनी चाहिए (शलोक २५-२६) । 


रोटक- श्रावण शुक्ल के प्रथम सोमवार को इस त्रत का 


आरम्भ होता हं । यह त्रत साठ तीन महीनों तक चलना 
चाहिए 1 कातिक मास की चतुर्दशी को उपवास रखते 
हुए विल्वपत्रों से शिव-पजन करना चाहिए 1 इस अवसर 
पर पाच रोट (लोहे अथवा मद्री केतवे पर सेके गये 
गेहं के पांच रोट) तयार करने चाहिए, एक नैवेद्य के 
लिए, दो ब्राह्मणों के लिए, एक प्रसाद वितरणा्थं तथा 
एक ब्रती के लिए । इस ब्रत में शिवजी का पूजन विहित 
हँ । पाच व्ष॑पर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए । ब्रत 
के अन्तमेंदो सुवणं या रजत के रोटोंका दान करना 
चाहिए । इसका नाम विल्वरोटक ब्रत भीहै। 


रोमहर्षण- महि वेदव्यास के एक सूतजातीय रोमहर्षण 


नामक शिष्य विख्यात हुए, जिन्हं "लोमहर्षणः भी कहते हँ । 
महामुनि ने पुराणसंहिता प्रथमनः इन्ही को प्रढायी 1 रोम- 
हषण के छः शिष्य हुए, उनके नाम सुमति, अग्निवर्चा, 
मित्रयु, शासपायन, अकृतव्रण ओर सा्वणि थे । इनमे से 
कड्यपवंशीय अकृतव्रण, सावणि ओौर शांसपायन ने 
रोमहषण से पढ़कर मूलसंहिता के आधार पर एक-एक 
पुराणसंहिता को रचना की । इन्हीं चार संहिताभों का 
सार सग्रह करके अन्य पुराणसंहितां रची गयी । 


| 


रोहिणी-ल 


रोहिणी--चतुव्यह रि्धान्त में चार्‌ देवता आते दँ 1 उनमें 


वासुदेव (कष्ण) के वाद संक्पण का स्थान ह । ये वासुदेव 
के वड़े भार्ई्‌थे ¦! संकपण का अथं ह “अच्छी प्रकार से 
खींचा गया, श्योकिये अपनीर्मां के गर्भ से खींच ल्यियि 
गये थे तथा रोहिणी के गभमे रखे गये थे! रोहिणी से 


ही अन्त में सक्रपण को उत्पत्ति हुई 1 रोहिणी वसुदेव की 
बड़ी पत्नी था । 


रोहिणीचन्द्रशयन-- मत्स्य पुराण (५७) में इस व्रत का उल्टेख 


वड़े विस्तारसे हं (इछोक १-२८ तक) तथा पद्म पुराण 
(४. २४, १०१-१३०) में भी लगभग उसी प्रकार के 
इलोक आये हं । यहां चन्द्रमा के नाम से भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा वणित 1 यदि पूणिमाके दिन सोमवार हो 
अथवा राहिणी नश्रत्रहोता ब्रती को पञ्चणव्य तथा 
सरसों के उवटन के साथ स्नान करने के वाद ऋग्वेद का 
पंत्र “"आप्यायस्व' ` (१.९ १.१६) १०८ बार वोलना चाहिए 
तथा शूद्र व्रती को यह्‌ वोकना चाहिए-"सोमाय नमः 
विष्णवे नमः" । ब्रती को फल तथा फूलों से भगवान्‌ की 
पुजा करके सोमका नुामोच्चारण करते हुए रोहिणी को 
प्रणाम करना चाहिए त्रती को इस अवसर पर गोमूत्र 
का पान करना चाहिए, २८ विभिन्न पुष्प चन्द्रमा को 
अपित करने चाहिए । यह त्रत एक वष तक चलना 
चाहिए । वषं के अन्त में पयङ्कोपयोगो वस्त्र तथा चन्द्रमा 
ओौर रोहिणी कौ सुवणं प्रतिमां के दान का विधान दहं 1 
इस समय यह्‌ प्राथंना भी करनी चाहिए कि हे विष्णो । 
जिस प्रकार पको, जो सोमरूप हं, छोडकर रोहिणी 
कहीं नहीं जाती, उसी भ्रकार समृद्धि मुञ्ञे छोडकर कहीं न 
जाये । इससे सौन्दयं, स्वास्थ्य, दीर्घायु के साथ-साथ ब्रती 


चन्द्रलोक प्राप्त करता ह 1 कृत्यकल्पतरु तथा हेमाद्रि इसे 
चन्द्र रोहिणी श्चयन भो बताते हं । 


रोहिणीद्वादह्ी- श्रावण कृष्ण एकादशी को लोग (स्त्रीया 


पुरुष) किसी सरोवर इत्यादि के समीप गाय के गोबर से 
एक मण्डल बनाकर उसमे चन्द्रमा तथा रोहिणी की 
आकृतिर्यां खींचकर उनका पूजन करें तथा नैवेद्य अपणं 
करे; बाद में उसे किसी ब्राह्मण को दे दं । तत्पर्चात्‌ 
द्वादशी को कहीं स्थिर तथा गहरे जक में प्रविष्ट होकर 
चन्द्रमा तथा रोहिणी मे अपना ध्यान केन्द्रित करें मौर 
पानी में खडे-खडे माष (उडद की दाक) की एक सहल 
छोरो-छोटी गोका तथा घृत मिध्ित पांच लड्ड्मो को 
खाये । इसके बाद धर छौटकर किसी ब्राह्मण को भोजन 
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तथां वस्त्र दान करना चाहिए । यह्‌ क्रिया प्रति वर्षं 
होनी चाहिए । 


रोहिणीस्नान-- यह भी नक्लत्रत्रत हं! व्रती तथा उसके 


पुरोहित को रोहिणी तथा कृत्तिका नक्षत्र के दिन उपवास 
करना चाहिए 1 इस अवसर पर ब्रती को पांच कलदा जल 
से स्नान कराया जाना चाहिए 1 स्नान करने के समय 
व्रती चावलों की ढेरी पर खडारहौ जो द्‌धवाङे वृक्षों 
(वट-पीपर आदि) की छोटी-छोटी शाखाओं, प्रियज्ु कं 
दवेत पुष्पों तथा चन्दन से सज्जित हो 1 व्रती को विष्णु, 
चन्द्र, वरुण, रोहिणी तथा प्रजापति की पूजा करनी 
चाहिए; धृत॒ तथा अन्यान्य धान्यो से समस्त देवों का 
उदेश्य करके होम करना चाहिए 1 इसके साथ त्रती को 
सींग में मढ़ा हुआ रत्न भी धारण करना चाहिए 1 सींग 
मे मद्री, घोडेके- वाक तथाखुरसे त्नं तीन भागों को 
घारण करना विहित हे। इससे पुत्र, सम्पत्ति तया यश 
की उपर्न्वि होती ह 1 


रोहिण्यष्टमो-माद्र कृष्ण पक्ष को रोहिणी नक्षत्र युक्त 


अष्टमी जयन्ती कहकाती ह । यदि अधं रात्रि के एक पङ 
पूवं तथा एक पर पडचात्‌ रोहिणी मौर अष्टमी विद्यमान 
रहं तो यह्‌ कार अत्यन्त पुनीत हँ, क्योकि यह वही कार 
है जब भगवान्‌ कृष्ण अवतीणं हुए थे 1 उस दिन उपवास 
करते हुए भगवान्‌ का पूजन करने से पूवं के एक सहस्र 
जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हं । एक सहस्र एकादरी- 
व्रतो की अयेक्षा-यह्‌ रोहिण्यष्टमी ब्रत कहीं अविक श्रेष्ठ ह । 


रौद्रविनायक याग-यदि गुरुवार को एकादशो तथा पुष्य 


नक्षत्र हो अथवा शनिवार के दिन एकादली हो ओर 
रोहिणी नक्षत्र होतो इस दिन रौद्रयाग का आयोजन 
किया जाना चाहिए 1 इससे पुत्रादि को प्रासि के साथ 
अनेक वरदानों की प्रापि होती हं । 

<] 


ल-यह अन्तःस्थ वर्णां का तीसरा अक्षर हँ ; कामधेनु- 


तन्त्र मे इसके स्वरूप का निम्नांकित वणन ह : 
लकारं चञ्चकापाङ्कि कुण्डलीत्रयसंयुतम्‌ । 
पीतविद्युल्कताकारं सर्व रत्नप्रदायकम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयं वणं पच्चप्राणमयं सदा 1 
व्रिशक्तिसहितं वणं त्रिविन्दुसदधितं सव्य ॥ 
आत्मादितत्त्व सहितं हदि भावय पावंति ॥ 
तन्त्रशास्त्र मे इसके कई नाम दिये हए हैं : 
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लर्चन्द्रः पूतना पुथ्वौो माघवः शक्रवाचकरः । 
बलानुजः पिनाकीशो व्यापको मांससंज्ञकः ॥) 
खड्गी नागोऽमृतं देवौ लवणं वारुगीपतिः । 
शिखा वाणो क्रिया माता भामिनी कामिनी प्रिया । 
ज्वालिनी वेगिनी नादः प्रद्युम्नः शोषणो हरिः । 
विर्वात्ममन्त्रो बका चेतो मेरुगिरिः कला रसः ॥ 
लकु --वायुुराण के एक प्रकरण में पाशुपतं के उप- 
संप्रदाय छकुलोज्च का उल्लेख प्राप्त होता ह 1 कल्पो कौ 
गणना के गद युगोंका वर्णन आताहं, जो कल्प के 
विभाग है । युग कुल अदाई्स हैँ तथा शिव प्रत्येक में 
अवतार चेने कौ प्रतिज्ञा करते हं। अन्तिम वक्तन्य यह्‌ 
है क्रि जव कृष्ण वासुदेव का अवतार ग्रहण करेगे तवर 
क्षिव अपनी योगशक्ति से कायारोहण स्थान पर अरलित 
एक मृतक शरोर में प्रवेश करेगे तथा चकुखी नामक 
संन्यासी के रूप में दिखाई पड़गे । कुशिक, गाग्यं, मित्र तथा 


कौरुष्य उनके शिष्य होगे । ये पाशुपत योग का अभ्यास 
अपने हरीर पर भस्म लगाकर करेगे 1 


एकलिङ्गजी (उदयपुर) के समीप एक पुराने मन्दिर 
के अभिखेख से यह्‌ पता चरता ह किं शिवावतार भडोच 
देश में हा तथा शिव एक काटी (ल्कुल) अपने हाथ में 
घारण करते थे 1 उस स्थयानका नाम कायारोहण था] 
चित्रघ्रशतस्ति का मत हं कि शिव का अवतार कारोहण 
(कायारोहण), लाट प्रदेश, में हुआ । वहां पाशुपत मत को 
भरी भाति पालन करनेके किए शरीरी रूप धारण क॑र 
चार रिष्य भी आविभूत हुए । वे थे कुशिक, गार्ग्य, कौरुष्य 
तथा मंत्रेय । भूतपूर्वं बडौदा राज्य का (करजण' वह्‌ स्थान 
कट्खाता ह 1 यहां चकूरीश का मन्दिर भी व्तंमान हं । 
लक्ुलीश--लकरलीरा सिद्धान्त पाञ्युपतो का ही एक विशिष्ट 
मत हं । इसका उदय गुजरात में हभ 1 वहां इसके दार्- 
निकर साहित्य का सातवीं राताब्दो के प्रारम्भ के पहर ही 
विकास हो चुका था, इसकिएु उन रोगो ने हव आगमो 
को नयी शिक्षाभों को नहो माना । यह्‌ मत छठी से नवीं 
शतान्दी के बीच मसूर गौर राजस्थान में भी फैरु चुका 
था । शिव के अवतारो की सूचो जो वायुपुराण से लिद्ख 
गौर कूम पुराण मे उद्धृत हु, क्करुरीश का उल्लेख 
करती ह । वर्हां जकरुरीश् कौ मूति का भी उल्ठेख .है, जो 
गुजरात के: क्षरपतन नामक स्थानर्मे हं । यह्‌ सातवीं 
शतान्दी को बनी हुई हं । 


कूल -लक्षेरव रीव्रत 


लकुलीश पाञ्चुपत-लकुखीश पाशुपतो के सिद्धान्त का वर्णन 
“सर्वदङंनसंग्रह' मे सायणाचायं ने किया हे, जिसका सार 
यह हं : 

जीव मात्र "पशु" हं । शिव पशुपति" हँ । भगवान्‌ 

पशुपति ने विना किसी कारण, साधन या सहायता के इस 
संसार का निर्माण किया, अतः वे स्वतन्त्र कर्ता हुं । हमारे 
कर्मोके भीमू कर्ता परमेश्वर हं । अतः पशुपति सव 
कर्मो के कारण हुं । दे०° "पाशुपतः । 

लक्षणारद्र ब्रत-माद्र कृष्ण अष्टमो का आद्रा नक्षत्र होने 
पर यह्‌ ब्रत करना चाहिए । सवभ्रथम उमा तथा शिव की 
प्रतिमाओं को पञ्चामृत से स्नान कराना चाहिए, तदनन्तर 
गन्याक्षत-पुष्पादि से पूजन करना चाहिए । अध्य, धूप, 
गेहूं के आटे के मत्स्य आकृति वाले ३२ प्रकार के खाद्य 
पदार्थं, जो पाच प्रकारके रसों (दधि, दुग्ध, घृत, मधु, 
शकरा) से युक्त हों तथा मोदक अर्पण करने चाहिए 1 
तत्पर्चात्‌ सुवण, उपयुक्त देवम्‌ति्यां तथा उत्तमोत्तम खाद्य 
पदां दान में देना चाहिए । इस ब्रत से समस्तपापोंका 
नाशतो होता ही ह, साथ ही सौन्दय, सम्पत्ति, दीर्घायु 
तथा यश भी प्राप्त होता ह । 

लक्षनमस्कारव्रत--आरिवन शुक्छ एकादशो से विष्णु भग- 
वान्‌ को एक काख नमस्कार अर्पण करना चाहिए) 
पूणिमा तकः ब्रत कौ समाप्तिहौो जानी चाहिए । इस 
अवसर पर भगवान्‌ विष्णु का मन्त्रं अतो देवाः (ऋ० 
१. २२. १६-२१) उच्चारण करना चाहिए । 

लक्षप्रदक्षिणात्रत-इस त्रत में भगवान्‌ विष्णु की एक 
लाख प्रदक्षिणाएं करने का पिधान ह । चातुर्मास्य के 
श्रारम्भ के समय इसे आरम्भ कर कार्तिके की पौ्णमासो 
को समाप्त कर देना चाहिए । 

लक्षवतित्रत-करातिक, वैशाख अथवा माघमें इस ब्रत का 
आरम्भ होता ह । सर्वोत्तम मास वंशाख ह । तीन मासके 
अन्त में पौणमासी को यह्‌ व्रत समाप्त होना. चाहिए ! 
इस अवसर पर ब्रह्मा तथा सावित्री, विष्णु तथा लक्ष्मी, 
शिव एवं उमा को प्रतिमां के सम्मुख प्रतिदिन सहस्र 
बत्तियो वाके दौपक प्रज्वजित करने चाहिए । 

लक्षहोम- यह शान्तित्रत ह, इसमें किसी भी इष्ट देव के 
किए एक राख आहूति देने का विधान हैं । 

लकषऽवरीव्रत--उसी प्रकार से यह त्रत होता है जैसे 
कोटङ्वरीव्रत' पहले बतलाया गया ह । 
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लक्ष्मण देशिक-लक्ष्मीसं हित! 


लक्ष्मण वेक्षिक-१ वीं रातान्दी कें एक शाक्तं विदान्‌ । 
नका रचा हुआ !शारदातिलक्र' नामक तन्त्र ग्रन्थ शाक्तों 
के लिए अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता ह्‌ । 
लक्षमणसेन--वद्धार का प्रसिद्ध सेनवगी राजा ( १२२७- 
१२५० वि ० ) । यहं हिन्दू घम व साहित्य का बहुत वडा 
सरक्षक था। किसो-करिसौो के मतानुसार निम्बार्काचार्य 
इसके प्रश्रयमें भी रहे थे। गीतगोविन्द के रचयिता 
भक्तं कवि जयदेव इसकी राजसभा में रहते थे । 
लक्ष्मी- ऋग्वेद के पुरुषसूक्त मे इनका वर्णन पाया जाता 
हं : श्रीद्च ते लक्ष्मीर्चˆˆˆ “इषाण ।' [ है परमेडवर, 
अनन्त शोभास्वरूप श्रौ मौर अनन्त शुभ लक्षणों से युक्त 
लक्ष्मी दोनों आपक्री पत्नी हँ । अर्थात्‌ जैसे स्वरी पत्िकी 
सेवा करती हं, उसो प्रकार अपकरो सेवा आपहीको 
प्राप्त होती ह, क्योकि आपहौ ने सव्र जगन्‌ को शोभा 
भौर शुभ लक्षणोसे युक्त कर रखा । ] आगमसहि- 
ताओं के रहस्य का विर्केषण करने से प्रकट हाताह्‌ कि 
सर्वोत्तम अवस्था में विष्णु ओर उनको शक्ति लक्ष्मी एक 
ही परमात्मा हं, जो अभिन्न हं । केवल सृष्टि के समयवें 
भिन्न -मिन्न दृष्टिगोचर होते हं 1 
लक्ष्मोधर-(१) लक्ष्मीघर पहले शाक्त आचाय थे ओर 
दक्षिण मागं का अनुगमन करतेथे। इनक्रा दीक्षानाम 
विद्यानाथ था 1 ये तेरहवीं शताब्दी के अन्तिम चरणे 
वारङ्कल ( आन्ध्र) में रहतेथे इन्होने प्रसिद्ध स्तोत्र 
-सोन्ययरह्र)' का भाष्य रचा हं 1 इन्होने सौन्दयं- 
लहरी को शङ्कुराचायं को रचना माना हं, जबकि विद्वानों 
को इस मत में सन्देह हं । सौन्दयलहरी के ३१बें शलोक 
की व्याख्या में इन्होंने ६४ तन्त्रो की सूची उपस्थित को 
हं जो “वामक्रेर्वर तन्त्रः को सूची से उद्धत हं। साथही 
दो ओर सूचियां “मिश्र' तथा समयः तन्त्रो को उपस्थित 
की हुं, जिनमे क्रमशः आर तथा नौ नाम हें 1 
(२) प्रसिद्ध घममंशास्त्रकार, जो कान्यकुन्ज प्रदेश के 
गहडवार राजा गोविन्दचन्द्र के “सान्धिविग्रहिकः ( सन्धि 
गौर युद्ध के मत्री ) यथे। इन्ोने (कृत्यकल्पतरु नामक 
वृहत्‌ निबन्ध ग्रन्थ को रचना की 1 
लक्ष्मीनारायणन्रेत- फाल्गुन को पूर्णिमा को इस त्रत क। 
अनुष्ठान होता हं । वषं के चार-चार महीनों के तीन 
भागो से प्रारम्भ करके प्रत्येक पूर्णिमा के दिन जक्ष्मीनारा- 
यण का एक सार तक पूजन करना चाहिए 1 भाषा से 
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चार मास तक्र श्रीधर तथाश्रौ, कातिक्र से आगे के चार 
मास तक केशव तथा भूति का पूजन करना चाहिए 
पूणिमा को रात्रि के समय चन्द्रमा को अध्य देना चाहिए । 
चार मास वाजे प्रति भागे शरीर की संशुद्धिके लिए 
भिन्न प्रकार कै द्रव्यो, यथा पञ्चगव्य, दर्भयुक्त जर तथा 
सूयं की किरणों से उष्ण क्रिये हृए जर्का प्रयोग किया 
जाना चाहिए 1 

लक्ष्मोपुजन--कातिक की अमावस्या को दीपावी पवं के 
अवसर पर लक्ष्मी के पूजन का विधान ह । 

लक्ष्मोप्रदब्रत--हेमाद्रि ( २. ७६९-७७१ ) के अनुसार यह्‌ 
कृच्छर त्रतो में हं । कातिक कृष्ण सप्तमी से दशमो तकं ब्रती 
को क्रमाः दुग्व, विल्वपत्र, कमलपुष्प तथा विस ॒ ( कमल- 
नाल ) का आहार करना चाहिए । एकादशी को उपवास 
करने का विधान ह । इन दिनों केशव को पुजा करनी 
चाहिए ! इससे विष्णुलोक की प्राति होती ह्‌ । 

लक्ष्मत्रत--(१) प्रति पञ्चमी को उपवास करते हुए लक्ष्मी 
का पूजन करना चाहिए 1 यह्‌ ब्रत एक वषंपयन्त चरता 
है 1 व्रत के अन्त में सुवणकमर तथा गौ का दान विहित 
है । इससे व्रती प्रति जन्म में धन-सम्पत्ति प्राप्त करके 
विष्णुखोक प्रास्त करता ह । 

(२) इस ब्रत में चैत्र गुक्छ तृतोया को उवला हुआ चावल 
तथा घुताहार करना चादिए । चतुर्थी को गह से बाहर 
कमल कै पुष्पोंसे भरे किसी सरोवर में स्नान करना 
चाहिए तथा कमलमें हौ क्कष्मीर्जः का पूजन करना 
चाहिए 1 पञ्चमी को मन्त्रोच्चारण करते हुए कमलपुष्पं 
को लक्ष्मीजी के चरणों में अपित क्रिया जाय । पचमी को 
पूर्व प्रकारसे ही स्नान करके सुवणं का दान करना 
चाहिए । यह्‌ क्रिया वषं भर चलनी चाहिए 1 

लक्षमोयामलतन्त्र--यामरु शब्द की व्याख्या हो चुको हं । 
आठ यामल तन्त्रं में लक्ष्मीयामरु भी एकह । देऽ 
यामल । 


लक्ष्मी देवपुर-माचव्व मत॒ कं आचाय लक्ष्मीश देवपुर नें 
१८१७ वि ० में जमिनिमारत' नामक ग्रन्थ को रचना 
को 1 इसमे यद्यपि युधिष्ठिर के अङ्वमेधघयज्ञ का वर्णन हे, 
तथापि इस ग्रन्थ का उदेश्य कृष्ण की महिमा का वर्णन 
करना ओर वैष्णव धमं का महत्त्व दिखाना ह । 

लक्ष्मीसंहिता- पाच्च रात्र साहित्य का एक भ्रसिद्ध ग्रन्थ । 
संहितां १०८ हँ, किन्तु इनके रचनाकार के निर्घारण में 
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वड़ो कलठिनाई है । कुछ विद्वानों दवार पृषकरर, वाराह तथा 
ब्राह्म संहिताओं को सबसे प्राचीन माना जाता हं 1 आय- 
गर महोदय लक्ष्मीसंहिता को अति प्राचीन मानते हँ तथा 
पृद्यको भो प्राचीन बतलातेहै1 आयंगरके मतको 
गोपाखाचार्यस्वामी भी स्वीकार करते हं । 
लगध-ऋर्ज्योतिष के लेखक लगध हैँ । "वाहस्पत्य' 
छेख से यह जान पड़ता ह -कि कंगघ कदाचित्‌ बवरदेशीय 
मानते-थे । परन्तु वेदाङ्गज्योतिष के किसी इलोक से, 
भाव से या क्रिसी अन्तःसाद्यसे रुग का विदेशी होना 
सिद्ध नहीं होता । 
ङधुचन्दरिका- देत मतावरमभ्बी (माघ्व) व्यासराजे के शिष्य 
रामाचार्य ने स्वामो मधुसुदन सरस्वती से भद्रंत सिद्धान्त 
की शिक्षा ग्रहण कर फिर उन्हींके मतका खण्डन करने 
के लिए तरङ्गिणी नामकं ग्रन्य की रचना को । इससे अस- 
तुष्ट होकर ब्रह्मानन्द स्वामी ने अद्र॑तसिद्धि पर ल्घु- 
चन्द्रिका नाम की टीका छिखकर तरङ््किणीकारके मत का 
खण्डन किया 1 
लघुटीका- तमिल शं वाचां शिवज्ञान योगी ( मृत्युकाल 
१७८५ ई० ) ने तमिल दीव सिद्धान्त के आधार ग्रन्थ 
'शिवज्ञानबोध' पर दो तमि भाष्य रचे। एक बड़ा, 
जिसे द्राविड भाष्य' तथा दूसरा छोटा, जिसे 'ख्घु टीका 
कहते हँ । 
लघुबृहन्नारवीय पुराण- यह एक छोटा ग्रन्य हं, जो सम्भ- 
वतः उपपुराणो में भी नहीं गिना जा सकता । 
रघुसांल्यसुत्रवृत्ति--अठारहवीं शताब्दी के मध्य में नागेश 
मद॒ ने साख्यप्रवचनमाष्यः की कवुसाख्पसूत्रतरत्ति' 
नामक वृत्ति ल्िखी। नागेश भटर महान्‌ वेयाकरण होने 
के साथ ही सकलठशास्त्रपारंगत विद्धान्‌ थे। साहित्य, 
योग, सांख्य, धर्मशास्त्रे, तन्त्र, वेदान्त-सभी विषयों पर 
उनकी ममंस्पर्शी रचनाएं प्राप्त हैँ । 
लक्िति आगम-रौद्रिक आगमो में से एक "लुलित आगमः 
मी हं। 
रकितकान्ता देवी व्रत-तिधितत्तव (पु° ४१, काक्िकरा- 
पुराण को उद्धृत करते हए) के अनुसार “मङ्कलचण्डिका' 
ही कुकितकान्ता देवी के नाम से पुकरारी जाती ह, जिनकी 
दो भुजा हँ, गौर वर्णं हैँ तथा जो रक्तिम कम पर 
संस्थित है, आदि । इस देवी की पूजा से सौन्दर्यं मौर 
समृद्धि प्राप्त होती ह । 


कलिताव्रत- माघ शुक्क तृतीया के दिन मध्याह्न 


कगध-लकिता्रत 


ललिता--दक्षिण भारत के दक्षिणमार्गीं शाक्तोंके मतसे 


रुलिता सुन्दरी देधी ने, जो अखं को चौधिया देने वारी 
आभा से युक्त हं, चण्डी का स्थान ठे लिया है! इनके यज्ञ, 
पूजा आदि की पद्धति चण्डी कं समान ही ह । चण्ड (दुर्गा) 
पाठ के स्थान पर छकितोपाख्यान, ककितासहस्रनाम, 
लकितात्रिशती का पाठ होता हं 1 ये तीनों ग्रन्थ ब्रह्माण्ड 
पुराण से च्वि गये हं । रुकितोपाख्यान में देवी द्वारा भण्डा- 
सुर तथा अन्य दैत्योंके वधका वर्णनहँ। ल्किताकी 
पूजा में परात्रकि निषिद्ध हं । 


लजलितातन्त्र--"आगमतत्त्वविकासः' मे उद्‌चृत चौसर तन्त्रं की 


सूची में रक्ितातन्त्र भी उदुवृत हं 1 


ललि ता्चिक्षती- देवी के तीन सौ नामों कय सग्रह । दक्षिण 


भारतके कुछक्षेत्रांमें चण्डीके स्थान पर रुकिताकी 
उपासना करने वाले भक्त देवी की पजक सभेय.इसीका 
पाठ करते हं । इस पर शंकराचायकरत भ्ये भी उपलन्च 
होता ह । दे° 'रुकिता । 

काक में 
तिल तथा आर्वेले का उवटन शरीरम कगाकर किसी 
नदी में स्नान करना चाहिए तथौ पुष्पादि से खुलिता देवी 
का पूजन करना चाहिए । ताश्नपात्र मेँ अल, सुवर्णं का 


टुकड़ा तथा अक्षत डालकर किसी ब्राह्मण के सम्मुख रख .. 


देना चाहिए । ब्राह्मण उसी पत्र काज मंत्रोच्चारण 
करते हए व्रती के ऊपर छिड़के । महिका व्रती को सुवणं 
का दान करना चाहिए तथा एेसे जर का सेवन करना 
चाहिए जिसमें कुश पड़ा हो । रात्रि कोदेवीमेंही ध्यान 
केन्द्रित करते हुए मूमि पर शयन करना चाहिए 1 दूसरे 
दिन ब्राह्मणों तथा एक सधवा नारी का सम्मान किया 
जाय 1 यह त्रत वषं भरके किए है जिसमें देवी के भिन्न- 
भिन्न नाम बारहो महोनों मे प्रयुक्त होते है ( जसे ईशानी 
प्रथम मास मे, रुकिता आव्वें मे, गौरी वारहवें मास में) । 
सती ब्रती को शुक्र तृतीया को उपया करते हए क्रमशः 
वारह वस्तुओं का आहार करना चादिए, जैसे कुशो से 
पवित्र किया हुमा जल, दूध, घत इत्यादि.। ब्रत के अन्त में 
एक ब्राह्मण तथा उसकी पत्नो का सम्मान किया जाना 
चाहिए 1 इसमे पुत्र, सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य ध्रा होने कं 
साथ साय कमी भी वंघन्य प्राप्त नहीं होता ।,-भविष्योत्तर 
पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण आदि भ्रन्थों मे रुकिता- 
तृतीय का उल्लेख करते हए बतलाया गया है कि चैत 
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ललिताषष्ठो-लिङ्क 


शुक्ल तृतीया को ही भगवान्‌ शिवने गौरी के साथ 
विवाह किया था 1 मत्स्य पुराण ( ६०.११ ) के अनुसार 
सती का नाम ही कलिता हें, क्योकि अखिल ब्रह्माण्ड में वे 
सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी हँ । ब्रह्माण्ड पुराण कै अन्त 
(अध्याय ४४) मे ललितासम्प्रदाय पर एक पृथक्‌ विभाग 
ही लिखा गया हे । 
ललिताषष्ठी--यह ब्रत अधिकांलतः महिला्भों के लिए है । 
भाद्र शुक्छ षष्ठी कोर्वासि के पात्र में नदी की वाङ्‌ लाकर 
उसके पाच गोक-गोर लड्‌ से वनाकर उनके ऊपर भिन्न- 
भिन्न प्रकार के २८ या १०८ पुष्पों, फलों तया भति- 
भाति के खाद्य पदार्थो से छकिता देवी कौ पूजा करनी 
चाहिए 1 उस दिन अपनी सखियों के साथ महिखा विना 
अखि बन्द किप्रे जागरण करे तथा सप्तमीके दिन वह 
समस्त खाद्य किसी देवीभक्त को दे दिया जाय 1 तदनन्तर 
कन्याओं तथा पाच या दस ब्राह्मण पत्नियों को भोजन 
कराकर "लिता देवी प्रसीदतु मेः मन्त्रोच्चारण करतें 
हुए उन्हें विदा कर दिया जाय । 
लवणदान-मागंशीषं पूर्णिमा को यदि मृगशिरा नक्षत्र हो तव 
यह ब्रत करना चाहिए । चन्द्रोदय के समय एक प्रस्थ भूमि 
का क्षर) छवण क्रिसी वात्र में रखकर, जिसका केन्द्र 
सुवणं से युक्त हो, किसी ब्राह्मण को दान दे दिया जाय । 
इस कृत्य से सौन्दर्यं तथा सौभाग्य की उपलन्धि होती हं । 
लवणसक्रान्तिब्रत-संक्रान्ति के दिन स्नान के उपरान्त 
केसरके केपसे अष्टदल कमल की आक्रति वनानी 
चाहिए । उसके मध्य में सूयं की प्रतिमा का पूजन करना 
चाहिए तथा उसके सम्मुख एक पात्र मेँ क्वण तथा गुड 
रखना चाहिए 1 बाद मेँ वह्‌ पात्र कुवणादि सात दान 
कर देना चाहिए । वषं भर यह कार्यवाही चखनी 
चाहिए । व्रत के अन्त में सुवणं की सुयंप्रतिमा वनवाकर 
खवणपूर्णं पात्र तथा एक गौ सहित दान कर देना चाहिए । 
यह संक्रान्तितब्रत हं 1 
काट्थायनसुत्र- सामवेदीय दूसरा श्रौतसूत्र । यहं कौथुमी 
शाखा के अन्तर्गत ह 1 यह्‌ ग्रन्थ मी पञ्चवि ब्राह्मण काही 
अंग है 1 उसके बहुत से वाक्य इसमें आये है । इसके पहले 
प्रपाठक में सोमयाग के साघारण नियम हैँ । आवे भौर 
नवे अध्याय के कुछ अंश एकाह याग की श्रणारी पर हँ ! 
नर्वे अव्याय के दोषांश मे कुछ दिवसो तक चलने वाली 
शरेणी के यज्ञोँका वर्णन है। दस्वे अघ्यायमें सूत्रोका 
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वर्णन ह 1 इस ग्रन्थ पर रामकृष्ण दीक्षित, सायण ओर 
अग्निस्वामी के अच्छे भाष्य हं । 

लालदास- मेव जाति के अन्तर्गत लाल्दासर नाम के एक 
निगंणउपासक् सन्त जिला अलवर (राजस्थान) मेहो 
गये हें । इनकी मृत्यु १७०५ वि ° में हुई । इनकी शिक्षाओं 
तथा पदों का संग्रह वानी कहलाता है । इनसे ही लाल- 
दासी पंथ प्रचित हुआ । लाल्दासी आचार्यं अपने प्रार- 
म्भिक आचायं के समान ही विवाहित होते हँ । इस सम्प्र- 
दाय कौ पूजा मे केवल रामनाम का जप रम्मिलित हं 1 
लाक्दासी पश कवीरदास को रशिक्नाओंसे प्रभावित जान 
पड़ता ह । 

लालदासो पथ-देऽ “ङकाङदास' । 

लाल्देद-चौदहवीं शताब्दी में एक अध्यात्मज्ञानी वृद्धा, 
जिसका नाम लाल्देद था, कर्मीरमें हो गयी है । उसकी 
सरक ब्रानि्यां क्मीर को सुखद घाटी में वहुखुता से प्रयुक्त 
हेती हँ । क्दमीरी भाषा में उसके पद लोकप्रिय हैं । 
प्रियसंन ने उसके कुछ छन्दो का अंग्रेजी अनुवाद क्रिया ह ! 

खावण्यगोरीव्रत- चंवर गुक्ल पञ्चमी के दिनों इस व्रतका 
अनुष्ठान होता हं । पञ्चाङ्गानुसार यह त्रत तमिलनाङ्‌ में 
अधिक प्र्तकित हु 1 

लावण्यत्रत-कातिको पणिमा के उपरान्त प्रतिपदा को 
वस्त्र के टुकड़े पर प्रद्युम्न को आकृति वनवाकर अथवा 
उनकी मति वनवाकर उसका पूजन करना चाहिए । उस 
दिन नक्त विवि से आहार करना चाहिए 1 मागंशीषं मास 
के प्रारम्भ होते ही तीन दिनों तकः उपवास करना चाहिए 
त॒था प्रद्युम्न महाराज का पूजन करना चाहिए 1 हवन 
में घुताहुतियां दी जानी चाहिए । ब्राह्मणों को मुख्य रूप 
से खव्रण वाखा भोजन कराना चाहिए । अन्त मे एक प्रस्थ 
नमक, एक जोड़ा वस्त्र, सुवर्णं तथा कसि का पात्र दान 
मेँ देना विहित हं । यह्‌ मासब्रत ह, इसचज्ए एक मास तक 
चलना चाहिए । इससे सौन्दयं तथा स्वर्ग को प्राति 
होती हं । 

लिङ्ग-- प्रतीक अथवा चिह्ख 1 अव्यक्त अथवा अमूर्तं सत्ता 
का स्थूल प्रतीक ही लिङ्ग है । इसके माध्यम से अब्यक्त 
सत्ता का च्यान किया जाता रह । मटाभारत, ओान्तिपरवं 
के पाशुपत परिच्छेदो मेँ शिवलिङ्गं के प्रति अवि श्रदढधा- 
भक्तिः प्रदशित की गयी है 1 किन्तु पूर्व॑वर्ती साहित्य में 
इसका उल्लेख नहीं मिक्ता । (ऋग्वेद में “रिर्नदेवाः” 
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जाब्द मिलता है, किन्तु किङ्ग शिश्न नहीं हं; यह ज्योति 
अथवा प्रकाश का प्रतीक ह ।) संप्रति सभी रवसम्प्रदाय 
लिङ्गं की पूजा करते है । 
लिङ्गायत सम्प्रदाय मेँ लिङ्गं का बहुत अधिक महत्त्व 
है 1 अष्टवर्ग ॑जो लिङ्गायतों का एक संस्कार है, बच्चे के 
जन्म के बाद पापों से उसकी रक्रा के लिए किया जाता 
है । छ्िङ्घ भो जष्टवर्गौ में से एक हे । प्रत्येक लिज्गायत 
गले में लिङ्ख धारण करता हं 1 
लिङ्खव्रत- ये सव त्रत कातिक शुक्ल चतुर्दशी से प्रारम्भ 


होते ह 1 इनमें शिवजी का प्रजन होता हं 1 इस अवसर 


पर नक्त विधि से आहार करना चाहिए 1 चावल के अटि 
से एक अरत्नि जितना वडा शिवकिङ्ध बनाया जाय, इस 
लिङ्क पर एक प्रस्थ तिरु चाना चार्दिए । मार्गश्षीषं 
शुक्ल चतुरदंडी को शिवलिग पर -केसर का प्रलेप करना 
चाहिए । इस विधि से प्रति मास वषं भर मिन्न-मिन्न 
प्रकार के प्रलेप, धूप तथा नैवेद्यादि का प्रयोग करना 
चाहिए 1 इससे गम्भीर से गम्भीर पातकी पविग होकर 
रुद्रलोक प्राप्त कर केता र । गि का निर्माण पवित्र भस्म 
से, सूखे गौ के गोवर से, रेणु से या स्फटिक पाषाण से 
किया जा सकता ह, किन्तु सर्वोत्तम लिङ्क तो नमदा के 
उद्गम वाके पर्वत की रज से ही निमित हो सक्ता ह । 
लिङ्कधारी- रवो मे भगवान्‌ शिव कौ अनन्य ओर प्रगाढ 
भक्ति करने वाले वीर माहेदवर या वीर शीव है, जिन्हं 
चिङ्गायत भी कहते हं । पाञुपतो या शेवो में लिद्खोवा 
चिङ्गघारी तथा अलिङ्गी वा साधारण लि काचन -करनें 
वाले, ये दो प्रकार है । लिङ्कधारी ही लिङ्गायत कदृलाते 
हैँ जो मसि-मत्स्यादि का परित्याग करते हैँ । 
लिद्गपुराण--अठारह महापुराण में से ग्यारहूर्वां पुराण । 
लिङ्गं तथा कूमं पुरार्णो लेव वर्गाके हँ जो वैष्णव वर्गीय 
अग्नि तथा शण्ड पुराण जैसी विशेषताएं रखते है । 
इनमे आगर्मो मौर तर्््रो की शिक्षा का भी समावेश ह 
ओर इन ग्रन्थो का प्रसंग भी यथास्थान आया है । दोनों 
में कुछ परिवर्तन तथा परिवर्धन के साथ शिव के २८ 
अवतारो तथा उनक्रे शिष्यो कावर्णन (वायुस लिया 
गया) उपस्थित हं 1 लिङ्गपुराण मे ओकार के रहस्यमय 
अर्थं पर विशेष विचार किया गया है । 
` लिङ्गपुना- पुरातत्व के व्रिद्रानों का कहना है किकिद्ख- 
पूजा किमी समय, विशेषतः ईसा के पूवं सारे संसार में 


किङ्गत्रत-लिङ्ायत 


व्यापक रूप से प्रचक्िति थी ओर आकार तथा विधि के 
थोड़-बरहुत भेद के साथ सारे संसार के मूृतिपूजक किद्ग 
पूजन करते थे । मिस में, यूनान मे, त्राबु में, असुर देश पै, 
इटली मेँ, फ़रांस तथा अमेरिका में, अफ्रीका में, तथा पांलि- 
नेशिया द्वीपो में चिङ्गपजा होती थी । मक्का की मस्जिद 
मे आज भी एक पत्थर अथवा लिङ्क हं, जिसे मुसरमान 
यात्री चूमते हँ । वह स्वयं मुहम्मद साहव्र के हाथों वहां 
रखा गया है । हिन्दर-भारत में तो शिवपूजा ओर किङ 
पूजा अनादि काल से परम्परागत रही हं । 

किन्तु लिङ्गपूजा शिर्नपूजा नहीं है, जैसा कि बहुत से 
लोग समञ्षते हँ । शिदनोदर परायण" को हिन्दू धर्म में 
घृणित समज्ञा जाता है 1 ऋग्वेद में “शिरनदेव' इसी घृणित 
अर्थं मेंप्रयुक्त है 1 लिङ्क वास्तव में प्रतीक मात्रहं। यह्‌ 
निङ्चल, स्थिर तथा दृढ ज्ञानस्कन्ध का प्रतीक ह । भारत 
मेँ अनेक लिङ्खों की स्थापना हुई ह, जिनमें द्वादश ज्योति- 
लिङ्ग विरोष प्रसिद्ध ह) 


लिङ्गायत-वीर वों का अन्य नाम गायत भी दहं इस 


सम्प्रदाय की उत्पत्ति कर्नाटक के समुद्रतट पर तथा महा- 
राष्ट देश में १२वीं राताब्दी के मध्य हुई । यद्यपि वीर 
दीव अथवा वौर माहेदवर अपने सम्प्र दाय को अति प्राचीन 
मानते हँ 1 कर्नाटक में सैकड़ों वर्षोतक यातो डीव थे 
या दिगम्बर जेन । इस नये सम्प्रदाय की स्थापना रोव 
घर्म की निदिचत सुव्यवस्थाके किए तथा जैनियों को 
अपने सम्प्रदाये जेनेके लिए हुई । सम्प्रदायकीदो 
मुख्य विशेषताएं ह-(१) मठो की प्रधानता तथा (२) 
घार्मिक ओर सामाजिक क्षेत्रमें प्रत्येक लिगायत का 
समानाधिकार । 

वीर्‌ शेवो की साम्प्रदायिक व्यवस्था महत्त्वपूर्णं ह । 
इनके पाच प्रारम्भिक मठ थे जिनके महन्त पाच 
सन्यासी थें : 


मठ प्रदेहा प्रथम महन्त 
१. केदारनाथ हिमाख्य प्रदेशा एकोराम 
२. श्रोशंल तंखुग प्रदेड पण्डिताराघ्य 
३. बलेहल्छी पर्चिमी मैसूर रेवण 
४. उज्जयिनी बेलारी सीमा मरुक 
५. वाराणसी उत्तर प्रदेशा विद्वाराध्य 


रत्येक छिगायत भ्राम मं एक मठ होता ह जो किसी न 
किसी आदि मठ से सम्बन्धित होता है। ज ्गम एक जाति ह 


लिङ्ार्चनव्रत-लोत्ाचरित 


जिषके सभी लिङ्गायत गुरु सदस्य होते हु । प्रत्येक लिङ्का- 
यत को किसीन किमी मठ से सम्बन्धित होना चाहिए 
तथा उसका एक गुरु होना चाहिए । 

लिङ्गायत शिव को ही स्वं्वर मानते हँ तथा एकमात्र 
शिव की पूजा करते हँ । वेरिवकी पूजादो प्रकारोंसे 
करते हँ; अपने गुरु ज्म की पूजा तथा गलते मेँ कटकने 
वाले छोटे क्िद्ध की पूजा 

जव वच्चा पदा होता ह तो पिता अपने गुरुको बुलाता 
हं, वह॒ बच्चे की रक्षाके लिए अष्टवर्ग संस्कार करता 
है । इसके आठ विभाग ह--गुरु, लिङ्क, विभूति, रुद्राक्ष, 
मन्त्र, जङ्गम, तीथं ओौर प्रसाद । इस संस्कार से वालक 
किङ्कायत बन जाता हं । 

प्रत्येक लिद्धायत को एक गुरु स्वीकार करना होता हं । 
इस अवसर पर एक संस्कार होता हं, इसमे पांच पात्रों 
कृ प्रयोग होताहं जो पाचों आदि विहारो के आदि- 
महन्तो का प्रतिनिधित्व करते हं । चार पात्र वेदी के एक- 
एक कोने पर तथा मध्यमे वहु रखा जाता हं जिससे गुरु 
का सम्बन्ध होताहं। दीक्षा लेने वाला जिस मठसे 
अपना सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हं उसके महन्त के 
प्रतिनिधि पात्र को केन्द्रमें रखता हं। 

प्रत्येक लिङ्कायत दिनमेंदो वार भोजन के पूवं पूजा 
करता ह । वहु अपने गलेसे नङ्क केकर हेली पर 
रखता है तथा वताये गये ढंग से पूजा व ध्यान में कीनदहौ 
जाता हे । 

जब गुर चेक के घर आते हैँ तव पादोदकं संस्कार होता 
ह, जिसमे उस परिवार के सभी खोग॒बन्धु-वान्धव समेत 
सम्मिलित होते हँ ओौ र गृहस्वामी गुरू के चरणों की पूजा 
षोडरोपचारप्‌वक करता हं । 

जज्कमकेदो अथं हँ: एक तो जाति का सदस्य ओर 
दूसरा जो जङ्कमाभ्यास करता हं । केवर दूसरा ही पूजनीय 
होता हँ । बहुत से जङ्खम विवाह करते तथा जीविकोपा- 
जन करते हँ, किन्तु अभ्यासी जद्खम ब्रह्मचयं का पालन 
करते हँ । उनकी रिक्षा किसी मठमें होती हं तथा वे 
दीक्षित होते दहै! येदो प्रकार के होते हं । प्रथम गु्स्थल 
ज्म वे हैँ जो पारिवारिक संस्कारो.के कराने की शिक्षा 
लेकर गुरु काकार्यं करतेहँ। पिं मठोंका नामभी 
गुरुस्थल ह । दूसरा वर्ग है विरक्तं जङ्खमो का, इनके लिए 
विरोष मठ होते है जहां इन्हं दार्शनिक शिक्षा दा जती 
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हँ । इन मों को षटूस्यक मठ कहते हँ क्योकि यर्हाँ चिव 
के साथ एकत्व प्राप्त करनेकेछः स्थलोंकी शिक्षादी 
जाती हं । 

लिङ्गायतों मेदो वर्ग ह--एक पूणं लिङ्कायत, दूसरे 
अधं लिङ्गायत । अधं छिगायतों की पूजा अपूर्णं तथा 
जातिभमेद ब्रहुत ही कडा ह । पर्णं किगायत अन्तर्जातीय 
विवाह नहीं करते किन्तु भोजन सभी के साथ कर क्ते ह । 
पण चिगायत शव को जलाते हँ । ये श्चाकाहारी होते 
हं । वाल्विवाह इनमें वजित है किन्तु विघवाविवाह 
होता ह 1 

वीर दोवों को यहं रिक्षा दी जाती है कि वे इसी जन्म 
में सिखाये हुए व्यान की छः अवस्था्ओं से होकर मोक्ष 
प्रास कर सकते हुँ 1 उनके अभ्यासम भक्िका बडा 
महत्वपूणं स्यान हे । 

लिङ्ायत साहित्य अधिकां कन्नड तथा संस्कृत मेँ हं । 
किन्तु कुछ महत्त्वपुणं ्रन्य तेलुगु भाषा्मे भीदै। एक 
अति प्राचीन ग्रन्थ है पंडिताराघ्य का जीवनः। इसे 
सोमनाथ नें संस्कृत तथा तेदुगु मिश्रित भाषा में लिखा है । 
अन्य ग्रन्थ वसवपुराण, श्रीकरमाष्य ( वेदान्तसूत्र का 
भाष्य ), सुक्ष्म आगम पूणं लिङ्गायत हैँ । लिङ्कायतों में 
प्रचलति महतत्वपणं कन्नड भाषा की शिक्षां वचनः. कह 
लाती हं । कुछ कन्नडी पुराण भी इस सम्प्रदायके दै 
जिनमें राघवाङ्कुरचित “सिद्धराम वहत प्रसिद्ध हं । 


लिङ्खाचनत्रत-शनिवारयुक्त कातिक शुक्ल त्रयोदशी को इस 


व्रत करा अनुष्ठान होता ह । उस दिन शिवजी के एक सौ 
नामों का जप करना चादिए । प्रदोषकाल में पञ्चामृत से 
स्नान कराकर लिङ्गं रूपमे शिवजी का पूजन करना 
चादिए । स्कन्दपुराण (१.१७.५९-९१) इस व्रत का वर्णन 
करता इई 1 इलोकसंख्या ७५-८९ मे शिवजी के १०० 
नाम गिनाये गये हं । 

लिद्धार्चनी शाखा- यो तो सभी शेव किङ्खा्चन करते है, 
किन्तु प्रगाढ़ शिवभक्तो का सम्प्रदाय वीर माहेक्वर या 
वीर कव अपने अङ्घ पर निरन्तर लिङ्क धारण करने के 
कारण छिङ्खायत कहलाता हे । प्रति दिन दो वार चिङ्ार्चन 
करने के कारण इस शाखा को कलिङ्खा्चनी शाखा भी 
कहा गया हं 1 

लीकाचरित-मानभाउ पन्थ या दत्त सम्प्रदाय का एक 
प्राचीन ग्रन्थ लोकाचरित हं । इनके सभी ग्रन्थ मराठी में 
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है । अपने साहित्य को गुप्त रखने किए साम्प्रदायिकों ने 
ग्रन्थ केखन के किए एक भिन्न ल्पिका भी उपयोग 
क्रिया ह । 

लोलाहुक -विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के चौदहवीं-पन्द्रहवीं 
डती के एक आचार्य विल्वमद्कल हो गये हँ । इनका ही 
दुसरा नाम लोाशुक है । इन्होंने (कृष्णकर्णामृत' नामक 
बड़ ही मघुर भक्तिरसपूर्णं काव्यग्रंय की रचना की हं । 

लम्बिनी (कानन)-- यह्‌ मरतः बौद्ध तीर्थं है । अव यहां 
स्थानीय रुग देवी को पूजा करते हँ । यह बुद्ध की माता 
माया देवी का आधुनिक रूप हँ । यह स्थान नेपाल की 
तराई में पूर्वोत्तर रेख्वे को गोरखपुर -नौतनवां लाइन के 
नौतनवा स्टेशन से २० मीर उत्तर हँ ओर गोरखपुर -गोंडा 
लाइन के नौगढ स्टेशन से १० मीक ह । नौगढसे यहां 
तक पक्का मागं भी'वन गयाहं। गौतम बुद्ध का जन्म 
यहीं हमा था 1 यहाँ के प्राचीन विहार नष्ट हो चुके हं । 
एक अशकस्तम्भ है जिस पर अशोक का अभिलेख 
उत्कीर्ण ह । इसके अतिरिक्त समाधिस्त्ूुप भी हं, जिसमें बुद्ध 
की मूति ह । नेपारु सरकार यरा निर्मित दो स्तूप ओर 
है । रुम्मिनदेई का मन्दिर तथा पुष्करिणी दशनीय हे । 

लोक- ऋग्वेद आदि संहितागों में खोक का अर्थं विद्व है । 
तीन लोकों का उल्लेख प्रायः होता हँ । “अयं रोकः 
(यह्‌ खोक) सर्वदा असौ खोकः' (परलोक अथवा स्वगं) के 
प्रतिलोम अथं मे प्रयुक्त हृआदहं। लोक्रका कभी-कभी 
स्वगं अर्थं भो क्रिया गया हु । वैदिक परिच्छेदो में अनेक 
विभिन्न रोको का उल्केख हुआ हं । खौकिक संस्कृत में 
प्रायः तीन खोकोंकारही उनल्छेख मिता ह : (१) स्वर्गं 
(२) पृथ्वी ओर (३) पाताल । 

लोकव्रत- चेत्र शुक्छ पक्न में इस व्रत का प्रारम्भ होता द । 
सात दिनों तक निम्न वस्तुओं का क्रमदाः सेवन करना 
चाहिए- गोमूत्र, गोमय, दुर, दधि, घृत तथा जल 
जिसमें कुश इतरा हुआ हो । सप्तमी को उपवास का विवान 
है । महान्याहूतियो (भूः भुवः स्वः) का उच्चोरण करते 
हए तिखो से हवन करना चाहिए । वर्षं के अन्त में वस्त्र, 
कसा तथा गौ दान की जानी चाहिए । इस ब्रत से ब्रती 
को राजत्व प्राप्त होता हं । 

लोकाचाय-विशिष्टाद्रेत सम्प्रदाय में लोकाचार्यं वैदान्ता- 

 चा्यकेही समक्तामयिक्र मौर विशिष्ट विद्वान्‌ हए हैं । 
इनका कार विक्रम की पनद्रहवीं शताब्दी भौर पिताका 


लोलाशुक-लोहाभिसारिकाकृत्य 


नाम कृष्णपाद मिक्ता हँ 1 जन्म भी दक्षिणम हौ हुमा 
था। इन्होंने रामानुजाचायका मत॒ समज्ञानेके लिए 
दो ग्रन्थों की रचना की-'तत्त्वत्रयः ओर "तत्त्वशेखर' । 
'तत्तवत्रय' में चित्‌ तत्तव॒ या आत्मतत्त्व, भचित्‌ या जड 
तत्त्व ओर ईश्वर तत्त्व का निरूमण करते हुए रामानुजीय 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया हु । कहीं-कहीं पर अन्य 
मतोंका खण्डन भी क्रिया गया दह्‌ । इम ्रन्थ पर वर्वर 
मुनि का भाष्य भी मिलता हं। 

ल्मोकायतवरंन--लोक एवं आयत, अर्थात्‌ "लोकों जनों में 
'आयत' फैला हुआ दर्शन ही लोकायत हं । इसका दूसरा 
अर्थं वहु दर्शन ह जिसकी सम्पूणं मान्यताएं इसी भौतिक 
जगत्‌ में सीमित हं । यह मौतिक्वादी अथवा नास्तिक 
दर्शन ह । इसक्रा अन्य नाम चार्वाक द्शनभी हं 1 विशेष 
विवरण के किए दे° “चार्वाक दशंन' । ` 

लोचनदास-- चैतन्य सम्प्रदाय के इस प्रतिष्ठित कवि नें 
सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में `चतन्यमङ्खल' 
नामक कान्य ग्रन्थ की रचना की । 

रोपा-तंत्तिरोय संहिता (५.५९.१८ १) में लोपा अश्वमेध 
यज्ञ की वलिताक्का में उद्धृत हं। इसे सायण ने एक 
प्रकार का पक्षी, सम्भवतः इमशानशकूनि' (शवभक्षी 
कौवा) बतलाया हं 1 

लोषामुद्रा- ऋग्वेद (१.१७९.४) की एक ऋचा में लोपा- 
मुद्रा का उल्केख अगस्त्यकीस्त्रीके रूपमे जान पड़ता 
हं । यह प्रवद्ध महिला स्वयं ऋषि थी । 

लोमश ऋषि-रोमर ऋषि को “लोमशरामायण' का 
रचयिता माना जाता हं । ये अमर समक्षे जाते हैं । 

लोहाभिसारिकाकृत्य--जो राजा विजयेच्छ हो उस्ने आदिवन 
शुक्छ प्रतिपदा से अष्टमी तक यहु धार्मिक कृत्य करना 
चाहिए । सोने, चांदौ अथवा मिदी की दुर्गाजी की 
प्रतिमा का पूजन इसमे होता है । इस अवसर पर अस्त्र- 
शस्त्र तथा राजत्व के उपक्ररण (छत्र, चंवर आदि) का 
भी मन्त्रों से पूजन किया जाना चाहिए । जनश्रुति हं कि 
लोह नामका एक राक्षस था। देवताओं न उसके 
शरोर के टुकडे-दटुकडे कर दिये । आज जितना भी लोहा 
मिक्ता हं वह उसी के शरीर के अवयवो से निमित्त हआ 
ह । लोदाभिसार का तात्पर्यं यह है कि रोहे के अस्त्र- 
शस्त्रो को आकाश में वघुमाना ( लोहाभिसारोऽस्त्रमृतां 
राज्ञां नीराजनो विधिः-अमरकोश )। जिस समय 


लोहिताहि-वच् 


विजयेच्छं राजा आक्रमण के लिए प्रयाण करता था, उस 
समय उसके शरीर को पवित्र जरसे अभिपिद्चित करिया 
जाता धा, अथवा दीपो करी पंक्तियों को नाराजनाके रूप 
मे उसके चारों ओर धुमाया जाता था 1 यहु कार्य उस 
समय लोहाभिसारिक कमं कहलाता था 1 उद्योगपर्व 
(१६०.९३) में 'खोहाभिसारो निवृत्तः" वाक्य मिलता ह । 
नालकण्ठ व्याख्या करते हुए कहते हं कि इसमें अस्त्र- 
रास्त्रं के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके उनकी आरती 
उतारतें हए देवताओं से भपनौ रक्षा के किए प्रार्थना की 
जाती ह्‌ । 

रोहताहि-- रोहित + अहि (लार सापि) । एक प्रकार के 
सपं का नाम-ह जिसक्रा उल्लेख यजुःसंहिता के अङवमेध 
यज्ञ का बकिताक्कामे हुभाहं। 

लोगाक्चि-सामवेद शाखा परम्परा के. अन्तगंत पौष्यज्जि 
के शिष्य कौगाक्षि सामवेद के चाखाप्रवतकों में थे । 
इनके शिष्य ताण्डयपूत्र राणायनीय, सुविद्वान्‌, मूकचारी 
आदि थे। 

लौगाक्षिकाठकगृह्यसुत्र-- यजुर्वेदीय गृह्यसूत्रों मे लौगाक्षि- 
काठटकगृह्यसूत्र भी सर्गिमिल्ित ह्‌, इस पर देवपार को एक 
वृत्ति प्राप्त होती हं ! 

कौगाक्षिभास्कर--वंशेषिक्र तथा न्याय कौ संयुक्त शाखा का 
अनुमोदन जिन वैशेषिक तथा नैयायिक्र आचार्यो के ग्रन्थों 
से हुआ, उनमें कौगाकिभस्कर प्रसिद्ध दार्शनिक हए हे । 
ये १६५७ बि० के लगभग वतमान थे । कममीमांसा पर 
इनक्रा एक अरन्य “अ्थसंग्रह' ओौर न्याय-वंशेषिक मत पर 
अन्य ग्रन्थ "पदार्थमाला' प्रसिद्ध हं 1 

ल्ौरिय कृष्णदास-पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में उत्पन्न 
एक बंगाली कवि । इन्होंने “भक्तिरत्नावली' का अनुवाद 
वंगा मे बड़ी योग्यता से किया हं 1 भक्तिरत्ना- 
वरी" स्वामी विष्णुपुरी द्वारा रचित ॒मघ्वप्रत सम्बन्धी 
ग्रन्य है तथा इसका विषय है भगवद्गीता के भक्तिविषयक 
सुन्दरतम स्थलों का सग्रह । 

लौ सेन-दे° "मयूर मदु । 

लौहिस्य-(१) छोहित क वंशज, जैमिनीय उपनिषद्‌ 


ब्राह्मण कै अनेक आचार्यो का पितृबोधक नाम, जिसके ` 


अनुसार रौद्वित्य कुर का रोचक अध्ययन किया जा सक्ता 
हं । यथा कष्णदत्त, कृष्णरात, जयक, त्रिवेद कृष्णरात, 
दक्ष जयन्त, पल्किगुपस, मित्रभृति प्रभृति नाम । शाङ्खायन 
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आरण्यक मेँ भी एक कौहित्य या लोहिक्य नामक आचायं 
का उल्केख हं । 

(२) ब्रह्यपुध के ऊपरी प्रवाह का नाम लौहित्य हं। 
भारत के पवित्र नदों मे इमकी गणना । पूर्वोत्तर 
सोमान्त में यह प्रवाहित होता ह । दे° "खौहित्यस्नान' । 

लौहित्यस्नान--त्रह्ापृत्र नदी में स्नान करने को लौहित्य 
स्नान कटते हँ । ब्रह्यपूत्र भारत का पवित्र नदह 1 इसमें 
स्नान करना पृण्यदायक माना जता हे । दे° ब्रह्मपुत्र 
स्नानः 1 


व 
व--अन्तःस्थ वर्णो का चोया अश्र । कामधेनुतन्त्र मे इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्नांकित ह : 
वकारं चञ्यरापाद्धधि कुण्डन्लोीमोश्नमग्प्रयम्‌ । 
पञ्चप्राणमयं वर्णं त्रिशक्तिसहित सदा ॥ 
{व्रिन्दुसहितं त्रणमात्मादि तत्त्वसंयुतम्‌ । 
पञ्चदेवरमयं वर्ण पोतविद्यल्लतामयम्‌ ॥ 
चतुर्वगप्रदं वर्णं स्वसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
त्रिशक्तिसहितं देवि त्रिविन्दुसहितं सदा ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र मे इसका ध्यान इस प्रकार बतलाया 
गया हं : 
कुन्दपुष्पप्रभां देवीं द्विमुजां पङ्कजेक्षणाम्‌ 1 
शुक्लछमाल्याम्बरधरां रत्नहारोज्ञ्वलां पराम्‌ ।1 
साधका मीष्टदां सिद्धां सिद्धिदां सिद्धसेविताम्‌ । 
एवं ध्यात्वा वक्रारतु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥। 
वंशब्राह्मण-एक ब्राह्मण ग्रन्थ । परिचय सहित यह ्रन्थ 
वनं साहव ने मंगलौर से (सन्‌ १८७३-१८७६, १८७७ 
में) प्रकाशित किया था। 
वगलामुखी--गाक्त मतानुसार दस महाविद्याओं (मुख्य 
देविय) मे एक महाविद्या । “शाक्तप्रमोद' के अन्तर्गत दसो 
महाविद्याओं के अलग-अलग तन्त ह, जिनमे इनकी कथा, 
ध्यान गौर उपासना विधि दी हुई हं । 
वचन-- प्रचलित लिद्खायत मत के अन्तर्गत संगृहीत श्रार- 
म्मिक कन्नड उपदेश वहुत ही महत्वपूर्णं हँ । इन्हें वचन 
कहते हैँ । इनमें से कुछ स्वयं आचाय वसव दारा रचित 
है तथा अन्य परवर्ती महात्मायों के हं । 
बज्र-- (१) इन्द्र देवता का मुख्य अस्त्र, जो ऋषि दधीचि 
की अस्थियों से निमित कटा जाता ह 1 यह्‌ अस्त्र चक्राकार 





। 
। 


~~ 
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ओर तीक्ष्ण कोणो से युक्त होता हं । इसके अनेक नाम हं. 
यथा-अशनि, अश्रोत्थ, बहुदार, भिदिर्‌ या छिदक, 
दम्भोक्ति, जसुरि, वादिनी, कुलिश, पचि, पट्‌ कोण, 
शम्भ एव स्वरु । 

(२) अनिरुढ का पुत्र। उसको माता अनिरुद्ध को पत्नी 
सुभद्रा अथवा दैत्यकूमारी उषा कही जाती हं 1 यादवों 
के विनाश के पञ्चात्‌ गौर द्वारका के जलमग्न हो जाने 
पर वही अन्त में मथुरामण्डक का राजा बनाया गया था। 

वच््रसुचौ उपनिषद्‌-यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ हं । कटा 
जाता है, यह किसी बौद्ध ताक्रिक (अश्वघोष) की रची 
इह हं । 

वञ्जुलो (दवादक्लो)- कई प्रकार की द्वादशियोमे से एक 
द्वादशी 1 वञ्जी उस द्वादशी को कहते है जो सूर्योदय से 
आरम्म होकर अगले सूर्योदय तक विद्यमान रहे तथा उस 
दिन भी थोडी देर रहे । अतएव यहं सम्भव हें कि द्वादशी 
को उपवास करके द्वादशी में ही दूसरे दिन व्रत को पारणा 
कर खी जाय । दूसरी तिथि में पारणा करने की आवश्य- 
कता नहीं हँ । उस दिन भगवान्‌ नारायण की सुवणंप्रतिमा 
का पूजन किया जाय । इसका माहात्म्य तथा पुण्य सहस्र 
राजसूय यज्ञो से भी अधिक माना जाता हं । 

वटसावित्रोव्रत-ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सधवा महि- 
लछाएं समैमाग्य रक्षां यह्‌ ब्रत करती हं । इसमें विविघ 
प्रकार से वटवुक्ष का पूजन किया जाता हं भौर पति के 
स्वास्थ्य तथा दीर्घायुष्य को कामना की जाती दं । 

बत्स--क्रण्व के वंशज अथवा पुत्र वत्सका ऋग दमं गायक 
के रूप में उल्लेख हुआ ह 1 पञ्चविशब्राह्यमण के अनुसार 
उन्हं अपनो वंशशगुद्धता मेधातिथि के सम्मुख प्रदशित करने 
के लिए अग्निपरक्षा देनी पड़ी तथा उसमे वे सफल निक्रल । 
शाङ्खायनश्रौतसूत्र मे उन्हं तिरिन्दर पारशग्यसे प्रभूत 
दान पानेवाखा कहौ गया हे । आपस्तम्ब श्रौतसूत्रमे भी 
उनका उल्ले्व हं । वत्स एक उपगोत्र॒ (वत्स गोत्र) के 
प्वत्तक भी माने जाते ह 1 


वत्सद्वादी-कातिक कृष्ण द्वादशी । इस दिन वच्डे वारी 
गौका चन्दन के केप, माला, अर््यसे उरदकी दाल के 
बड़का नवे्य बनाकर सम्मान करना चाहिए। उस 
दिन ब्रती तेक का पका हुमा जवा कड़ाही मे तका हमा 
भोजन एवं गौ के दूष, धी, दही तथा मक्छन का परि- 

त्याग करे ओर बड़ों को छरा दूष पीने दिया जाय । 


व्रसुचौ उपनिषद्‌-वरदतापनीयोषनिषद्‌ 


वत्सराधिपपुजा-- वषं के स्वामीका पूजन । चैत्र मासमे 


जिस दिन नया वपं प्रारम्भहोताहं उसदिनिकावारही 
वर्प कास्वामीहोतादह। उसी दिन वषं के स्व्रामौ का पूजन 
होना चाहिए । 


वन-राङ्कुर कै धनुयायी दसनामी सन्यासियो मेंसे वन भी एक 


वर्ग है । मे गोवर्धन मठ (जगन्नाथपुरी) के अन्तर्गत आते हं । 


वरचतुर्थी- मार्मगीषं शुक्छ चतुर्थी । यह तिधित्रत ह 1 प्रति 


मास कौ चतुर्थी को गणेश करा पूजन क्ररना चाहिए । उस 
दिन क्षार तथा च्वणक्रा त्यागकर एकभक्त विधिसे 
भोजन करना चाहिए 1 यह त्रत चार साल तक चना 
चाहिए । किन्तु द्वितीय वषं नक्त विधिसे, तृतीय वषं 
अयाचित विधि से तथा चतुर्थं वषं उपवास के साय त्रत 
करने का विधान ह्‌ । | 


वरदगुर्-आचाय वरदगुरु पन्द्रहवीं रशतीमें हृएथे । वे 


वेंकटनाथ के पुत्र तथा नगनाराचाय क शिष्य थे। उनका 
दूसरा नाम प्रतिवादिभयङ्कुरम्‌ अस्नन था । ताकिक होने 
के कारण उनका यह नाम पड़ा। वरदगुरुने वेकटनाथ 
करी प्रशंसा में “सप्ततिरत्नमाकिका नामक काव्य कौ रचना 
क्री । नगनाराचायं ने वेदान्ताचायं के अधिकरणसारा- 
वली' नामकं ग्रन्थ को टीका लिखी हं । वरदगुरु वेङ्कुट- 
नाय के अनन्य भक्तं जौर नगनाराचायं के उपयुक्तं शिष्य 
एवं विशिष्टाद्ेत मत के समर्थक थे । उन्होने 'तत्त्वत्रय- 
चुटुकसंग्रह' नामक ्रन्थ को रचना को जिसमें रामानुज 
स्त्रामी के सिद्धान्त की व्याख्या को गयी हं । 


वरचतुर्या- माघ शुक्छ चतुर्थी को इस त्रत का अनुष्ठान 


करना चाहिए । वरद (विनायक या गणपति) कौ चतुर्थी एवं 
पञ्चमी को कुन्दपुष्पों से पूजा करनी चाहिए, एेसा “समय- 
प्रदीपः का केख हं । जबकि 'कृत्यरत्नाकर' ओर “वर्षक्रत्य- 
कौमुदी कहते हं करि *वरचतुर्थी के दिन व्रतारम्भ करके 
पञ्चमा के दिन कृन्दपुष्पोंसे गणेश का पूजन करना 
चाहिए । यहौ पञ्चमी श्री पञ्चमी हं । वर' का तात्पर्य 
हं विनायक । | 


वरदतापनीयोपनिषव्‌-इसका अन्य नाम गणपतितापनीयो- 


पनिषद्‌ भी ह । यह गाणपत्य मत की उपनिषद्‌ है । इसमें 
गणेश को ही परब्रह्म मानकर उनका एक मन्त्रराज छिखा 
गया हं तथा उसक्री व्याख्या नररसिहतापनीयोपनिषद्‌ कें 
अनुकरण पर की गयी ह । रचनाकार की दृष्टि से इसको 
नवीं शताब्दी के वीच का माना जाता है । 


वरदनायकसुरि-वराहपुराण 


वरदनायक सुरि-ये आचाय वरदगुरु के पश्चात्‌ उत्पन्न 
हए भे । क्योकि इन्हाने `चिदचदोर्वरतत्त्वनिरूपण 
नामक अपने म्रन्थमे वरदगुरु के 'तत्त्वत्रयचलृक' का 
उल्लेख किया हं । सम्भवतःये १६बीं शती में हृए थे। 
वरदनायक ने अपने म्रन्थ में जीव, जगत्‌ ओर ईदवर के 
सम्बन्ध पर विचार किया हं । इनका विचार भी रामानुज 
स्वामी के विशिष्टाद्रत सिद्धान्त से मिर्ता-जुरता ह । 

बरदराज--वरदराज विष्णुस्वामी मतावलम्बी थे 1 इन्होने 
भागवत पुराण कौ एक टीका चिखी हं । इसकी एक दोसौ 
वर्प पुरानी पाण्डुलिपि सपूणनिन्द सस्कृत विङ्वविद्याक्य 
के पुस्तकाल्यमें हे । किन्तु इसको परोक्षा नहीं हई ह । 
इनका समय अनिर्चित 

वरदा चेतुर्था-माघ शुक्ल चतुर्थी । गौरो इसकी देवता 
हं । विशेष रूप से महिराओं के किए इस त्रत का महत्त्व 
ह । हेमाद्रि, १. ५३१ में इसका नाम शोरीचतुर्थी हं जो 
सही प्रतीत होता हं । निर्णयसिन्धु (प° १३३) के अनु- 
सार भाद्र शुक्ल पक्ष को चतुर्थी वरदा चतुर्थी हं । पुरुषाथ- 
चिन्तामणि (पु° ९५) के अनुसार मागंशीषं शुक्छ चतुर्थी 
वरदा चतुर्थी हं । 

वरदाचायं--वरदार्य या वरदाचार्यं रामानुजाचाय के भानजें 
ओर शिष्य तथा श्रुतभ्रकाशिका' टीकाकार सुदर्शंनाचायं 
के गुरुथे। वे क्गमग तेरहवीं रातो विक्रमी में विद्यमान 
थे । ^तत्त्वनिर्णय' ग्रन्थ में अपना गोत्र उन्होने वात्स्य 
ओर पिता का नाम देवराजाचायं छ्खा ह । वरदाचाय ने 
'तत्त्वनिर्णय' नामक प्रबन्ध में विष्णु को ही परब्रह्म सिद्ध 
किया हु । यह ्रन्थ सम्भवतः अप्रकाशित हं। 

वरदोत्तरतापनीय उपनिषद्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌ 1 इसका 
सम्बन्ध गाणपत्य मतसे हं। 

वरनवमो--इस त्रत के अनुसार प्रत्येक नवमी को अटेका 
महार नौ वर्षपर्यन्त करना चाहिए । दुर्गा इसको देवता 
है । इससे समस्त मनःकामनणएँ पूरी होती ह । यदि 
ब्रती भ्रति नवमी को बिना पका हुआ भोजन जीवनपयन्त 
करे तो इहरोक तथा परोक में अनन्त पुण्यो तया 
फलो की प्राप्ति होती ह । 

वररखचि- सामवेद का गोभिलकृत श्रौतसूत्र पुष्पसूत्र हं । 
इसे दाक्षिणात्यो मे फुलुसूत्र कहते हैँ ओर इसे वररुचि की 
रचना बताते हैँ । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर वररुचि का 
भाष्य था जो अव नहीं मिता ह । वररुचि भ्राक़ृतप्रकाश 
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नामक एक व्याकरण ग्रन्थ के रचयिता भी कुं जाते हं । 

मदामाष्य के पटक पाणिनीय सूत्रों पर कात्यायन मुनि 
ने वातिक लिखे हैँ 1 इन्होंने अपने वात्तिक मेँ पाणिनि के 
अनेक सूत्रों को स्वतंत्र समारो चना की ह । इसका विरोष 
उदेश्य यही है कि सूत्रों का अर्थं ओर तात्पयं खुर जाय 1 
ये वात्तिक्रकार कात्यायन ही वररुचि थे। कथासरित्सागर 
मे च्लाहं क्रि पार्वती के शापसे वत्सराज उदयन की 
राजधानी कौशाम्बी में कात्यायन वररुचि `का जन्म 
हुमा था । 


वरलक्षमोत्रत--श्रावण पूणिमा के दिन जव शुक्र ग्रहं पूर्व 


मे उदय हो उस समय ब्रती को अपने घर की उत्तर-पूवं 
दिशा में एक मण्डप बनाना चाहिए तथा उसमें कलदा 
को स्थापना करनी चाहिए 1 कठ्श्च पर वरलक्ष्मी का 
आवाहन करके उनका श्रीसूक्त के मन्त्रों से पूजन करना 
चाहिए । दे° 'साघ्राज्यकक्ष्मीपीठिका' का प° १४७ 
१४९ (भाण्डारकर रिसचं इन्स्टीच्यृट पूना, १९२५-२६ 
का प्रतिलेख सं ४३) । | 


वराटिकासप्तमी- किसी भी सप्तमी के दिन इस व्रत का 


अनुष्ठान किया जा सकता हँ ! मनुष्य उस दिन एेसे भोजन 
पर निर्भर रहे जो तीन कौडियों में खरीदा जा सके 1 उस 
खरीदी हुई वस्तु का खाना चाहे उसके किए उचित दो 
यान हो । इसके सूर्यं देवता हैँ । इसके पुण्य तथा फल 
नहीं बताये गये हं । 


वराहदादशो- माघ शुक्ल द्वादशी को इस त्रत का अनुष्ठान 


होता ह । भगवान्‌ विष्णुकेहौ एकरूप वराह इसके 
देवता हूं । एकादशी को संकल्प तथा पूजन करकं एक 
कलशमें सोनेको वराह भगवान्‌ की मति रख देनी 
चाहिए 1 तदनन्तर उनको पजा कर रात्रिम मण्डप में 
जागरण क्रिया जाय । हितीय दिवस वहु प्रतिमा किसी 
विद्वान्‌ तथा सदाचारी को दान्मेदेदी जाय । इसके 
परिणामस्वरूप इसी जीवन में सौभाग्य, सम्पत्ति, सौन्दय, 
सम्मान, पुत्रादि सभी कुछ प्रास्त हो जाता हं । 


वराहुपुराण-यह वैष्णव पुराण हं । . इसमे वराहं अवतार 
कीक्थाका विशेषरूपसे वर्णन हं ओौर यह वराह 


दवारा पृथ्वी को सुनाया गया था 1 संभवतः नामकरण का 
यही कारण हो सकता ह । पुराणों के अनुसार इसमें २४ 
सहत श्लोक होने चाहिए, किन्तु उपकन्ब प्रतयो में 
क्रेवल १० सहस्र इ्लोक पाये जातं हँ 1 इसके दो संस्करण 


त 
== - च नि अ 
क्के ऋ = क च १ व 
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मिलते है--(१) गौडीय ओर (२) दाक्षिणात्य । इनमें 
प्रथम अधिक प्रसिद्ध हं 1 इस पुराण में विष्णु कं अनेक 
बरतो का विस्तृत वर्णन हं, विशेषकर द्रादशौव्रत का । 
प्रत्येक मास कौ शुक्ल द्वादशी का सम्बन्ध विष्णु के अव- 
तारविज्ञेष से जोडा गयादहै। इस पुराणके दो आख्यान 
बहुत प्रसिद्ध है-मथुरामाहातम्य (अ० १५२-१७२) तथा 
नाचिकेतोपाख्यान (अ० १९३-२१२) 1 दूसरे आख्यान में 
नचिकेता की यमलोकयात्रा के सम्बन्धयमे स्वगं तथा 
नरक का विस्तृत वणन पाया जाता हं 1 
बराहमिहिर-खगोरीय गणित ओर फकिप ज्योतिष के 
प्राचीन जेखर । वराहमिहिर नाम से ही ये मिहिर (सूय) 
के भक्तं सिद्ध होत दँ 1 इन्दोने पञ्चसिद्धान्तिक्रा, वृदज्जातक 
आदि के साथ ही प्रसिद्ध ग्रन्थ वहत्संहिता की रचना को । 
इसके अनुसार सूर्य की प्रतिमा ईरानी शैली मे निमित 
होती थो । इन्टोनें इन मतियों तथा इनके मन्दिरों को 
स्थापना तथा मग ब्राह्मणों हारा प्राणप्रतिष्ठा करने आदि 
के नियम वतलाये हं । इनका समय पाचवों-छटी रती का 
मध्य भाग इन्हीं की ग्रहगणना से सिद्ध होता हं । इससे 
इनका विक्रमादित्य के नवरत्नों में होना प्रमाणित 
नहीं होता । 
वराहसंहिता-वंष्णव संहिताओं में वराहसंहिता सबसे 
प्राचीन मानी जाती हं । | 
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व राहावतार- विष्णु के दस अवतारो में तृतीय स्थान 
वराहावतार का हं । भगव्रान्‌ ने पाता खोक से पृथ्वी के 
उद्धार के लिए यह अवतार धारण क्रिया था इस अव- 
तारके प्रसंग मे भागवत पुराण के अनुसार जय गौर 
विजय नामक भगवान्‌ के दारपार सनत्कुमाशदि ऋषियों 
के शाप के कारण विष्णुलोक से च्युत होकर्‌ दैत्य योनि में 
उत्पन्न हृए । उनर्मेसे एक कानाम हिरण्याक्ष था, 
जिसने पृथ्वी पर अधिकार प्राप्तकर उसे रसातल में 
छिपा रखा था । अतः भगवान्‌ ने उसका वध करके पृथ्वी 
का उद्धार क्रिया 1 यह्‌ कथानक़ इस अवतार से सम्बन्धित है । 

बरिवस्यारहस्य --दक्षिणमार्गीं शाक्तं ॒म्रन्य । अगरहवीं 
शतान्दी के श्रारम्मिक दशको मे तञ्जीर के राजपण्डित 
भास्करराय दारा यह रचा गया । इसका विषय शाक्त 
उसासना पद्धति ह । यह आर्या छन्द मे लिखा गया ह । 

करण-वंदिक देवों मे वर्ण का स्थान सबसे अधिक प्रभाव- 
शाखी है। इनका प्रभाव मारत-ईरानी कार में बढ़ गया 


वराहमिहिर-वरुण 


था तथा "अहुर मच्द' वरुण का ही ईरानी प्रतिरूप प्रतीत 
होता ह । कुछ खोग इनका प्रभाव भारत-यूरोपीय काल 
से मानते है तथा इनका सम्बन्ध ॒यूनानी "ओौर्नांज' से 
स्थापित करते हँ । कतिपय प्राच्यविद्याविशारद चन्द्रमा 
मे वरुण ऋ भौतिक्र आधार मानते हं । वरुण आदित्यो में 


सात (वें) हैँ तथा प्रो° ओन्डेनवगं ने उनको सूर्य, चन्द्र 


तथा पञ्चग्रहरूप बतलाया हं । ऋग्वेद में वरुण का 
मित्र से उतना ही सामीप्य हं जितना अवेस्ता में “अहुर 
मज्द' करा मिश्र" से। दोनों नाम वरुण एवं मित्र बोगाज- 
कोई (ईराक) के अभिलेख में उद्धृत हँ (१४०० 
ई० पू) । 

प्रागैतिहासिक्र काक में य॒नानी जियस्‌ (्यौस्‌) तथा 
ओरनांज के जो गुण प्रकाश तथा घेरना कहे गयेहं, वें 
भारतीय वरुण देवता में पाये जाते हुं । साघारण लोग 
वरुण का सम्बन्व जसे स्थापित करते हुं तथा इस 
प्रकार वरुण को वर्षा करने वाला देवता भी कहते हुं 1 
मित्र ओर वरुण का युगम (वैदिक मित्रावरुण) तो भारत- 
ईरानी कासे ही प्रचकितिहं 1 दे०° पौरे मित्र । 

वरुण भौर नीति- ऋग्वेद (८.८६) में वरूण द्वारा की 
गयी ऋत की व्यवस्था का वर्णन है । यह व्यवस्था 
भौतिक, नतिक ओर कमकाण्डीय हं1 वरुण पापोंकी 
चेतावनी तथा दण्ड देने के चिए रोग भी उत्पन्न कर देते 
हं । वरुण की स्तुति पाप तथा दण्डोंसे मुक्तिपाने के 
लिए (ऋ० ७. ८६. ५ आदि) की जाती थी । वरुण को 
दयां देवता ओर जीवन तथा मृत्युका देवता मी कहा 
गया ह । 

वरुण की मंत्री तथा दया प्राप्त करने कै लिए दास्य- 
भक्ति की आवश्यकता होती ह (ऋ० ७. ८६. ७) तथा 
इससे वरुण के कोपभाजन उनके कृपापात्र हो जाते हैँ । 
उनके नियमों के सामने निर्दोष व्यक्ति प्रसन्नचित्त खड़े 
रहते हँ । वरुण की इच्छा ही घर्मविधि ह । वरुण के धमं 
परिवतित नहीं होते । उनका एक चारित्िक विरुद धृत- 
व्रत हं (जिनके व्रत दृढ हँ) 1 

वरुण का साश्राज्य पकषियोंकी उडानसे भी दूर, 
समुद्र तथा पहाड़ों की पटच के बाहर तक फला हुभा हे । 
सबसे ऊच माकाश (स्वर्ग) मे वे सहस्र द्वारो वाले प्रासाद 
मे सिहासनारूढ है, विश्व पर शासन करते हँ तथा मनुष्यों 
के कार्यों पर दृष्टि रखते हँ । स्वर्गं भी उन्हें धारण नही 


॥। 19.49  । 19 


वरुणगृहौत-वणं 


कर सक्रता, अपितु तीनों स्वगं तश्रा तीनों भूलोक उनके 
भीतर निहित हैँ । वे सवको धारण करने वाले हैँ (ऋ० 
८. ४१. ३७) । "वे सर्वग्धापी हैँ तथा कोई उनसे दूर नहीं 
भाग सकता । वे विश्व में होने वालो सभी गुप से गुप 
बातों कौ जानते हुं । वे सर्वज्ञ है, प्रत्येक आंख की पकक 
के गिरने का उन्हंज्ञानहं।' वरण को प्रसन्न करने कें 
किए एसी ही अनेक स्तुतिर्या वेदोंमें कही गथीदहैँः। वे 
अपने भक्तों को प्रसन्नता व रक्षाका वर देते हं । 


वरुणगृहीत--वरुणगृहीत (वरुण से ग्रहण ण्या हुआ) का 


उल्लेख वंदिक ग्रन्थों मेँ वहुशः हुआ हँ । वरुण से गृहीत 
होने पर मनुष्य को जलोदर का रोगहोताह। पापोंके 
फलभोग के किए व्ररुण द्रारा दिया गया यहु दण्ड है । 


वरुणत्रत-(१) यदि कोई व्यक्ति रात्रि भर जलम खडा 


रहे तथा दूसरे दिन प्रातः एक गौका दान करे तो वह्‌ 
वरुणलोकं प्राप्त कर केता ह । 

(२) विष्णुधमं° ( ३.१९५.१-३ ) के अनुसार भाद्र- 
पद मासके प्रारम्भ से पणिमा तक वरुण का पूजन करना 
चाहिए । त्रत के अन्तमं एक जक्छ्रेनु, एक छाता, दो 
वस्त्र तथा एक जोडी खड़ाऊं का दान क्रिया जाय । जलक- 
धेनु" शब्द अनुशासनपवं ( ७१.४१ ) तथा मत्स्य पुराण 
( ५३.१३ ) में आता हं । 


वर्चा- ऋग्वेद में यह इन्द्र के एक रातुका नामदहं1 उसे 


दास तथा शम्बर का साथी भी (४.३०. १५) कहा गया 
है । वह पाथिव शत्रु एवं असुर ह । सम्भवतः उसका 
सम्बन्ध वृचीवन्त से ट । 


वर्ण--चार श्रेणियों मेँ विभक्त भारत का मानववगं । यहं 


सामाजिक संस्था हं । इसका अथं हँ प्रकृति के आघार पर्‌ 
गुण, क्र्म ओर स्वभाव के अनुसार समाज में अपनी वृत्ति 
( व्यवसाय ) का चुनाव करना 1 इस सिद्धान्त के अनुसार 
समाजमें चारही मूक वर्गं अथवा वणं हो सकते हँ । वे 
है (१) ब्राह्मण (बौद्धिक कार्य करने वाला ) (२) क्षत्रिय 
( सैनिक तथा प्रशासकीय कायं करने वाका (३) वंर्य 
( उत्पादक सामान्य प्रजा वर्गं ) ओर (४) शूद्र ( श्रमिक 
वर्ग ) । वर्णं कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध मे कई सिद्धान्त हं । 
एक मत के अनुसार इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक श्रमविमा- 
जन के आघार पर हुई । श्रमविभाजन पहले व्यक्तिगत था 
जो पोछे पैतृक हो गया । दूसरे मत के मनुसार वणं दैवी 
ग्यवस्था है । विराट्‌ पुरुष ( विदवपुखष ) के शरीर कै 
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चार अद्धोंसे चार वणं उत्पन्न हुए : मुख से ब्राह्मण, 


` वाहुओं से राजन्य ( क्षत्रिय), जंघाओंसे वंश्य ओर 


चरणों से शूद्र उत्पन्न हुमा । वास्तव में यह्‌ सामाजिक 
श्रम अथवा कायं विभाजन का ख्पक्रात्मक वर्णन ह । तीसरे 
मत के अनुसार वशं का आवार प्रजाति है ओर वर्णका 
अथं रंग हं 1 आर्यं इवेत ओर आर्येतर कृष्ण वर्णं के थे । 
इस रगीन अन्तर के कारण. पहले आयं ओर अनार्य 
अथवा शूद्रदो वर्णं बने । फिर आर्योमें ही तीन वर्णं हो 
गये -त्राह्मण, क्षत्रिय ओौर वेर्य 1 परन्तु आर्यो कै भीतर 
हो तीन वणं अथवा रंग कंसे हुए, इसकी व्याख्या इस मतं 
से नदीं होती । वणं की उत्पत्ति का चौथा मत दार्शनिक 
ठं । संसार में जितते भी भेद हँ वे साख्यदर्गान के अनु- 
सार तीनों गुणो-सतत्व, रज तथा तम-के न्यूनाधिक्य के 
कारण वने हुं । सामाजिक विभाजन भी इसीके ऊपर 
आधारित हं । जिसमें सत्वगुण (ज्ञान अथवा प्रकादा) की 
प्रधानता हं वह्‌ ब्राह्मण वणं हं । जिसमें रजोगण (क्रिया 
अथवा शक्ति) कौ प्रधानता ह वह क्षत्रिय वर्णं हं 1 जिसमें 
रजस्तमः (अन्वकार-रोभ-मोह) के मिश्रण की प्रधानता ह 
वह वंश्य वणं ह ओर जिसमें तमः (अन्वकार, जडता) की 
प्रघानता ह वह्‌ शूद्र वणं हं । 

वास्तव में दार्शनिक सिद्धान्त ही मौलिक सिद्धान्त ह । 
परन्तु वणं के एतिहासिक विक्रास मे उपर्युक्त सभी त्वो का 
हाथ रहा । पहके आर्यो में दही वणं विभाजन था किन्तु 


वह व्यक्तिगत ओर मुक्त था; वर्णं परिवतन संभव ओौर 


सरक था 1 ज्यों ज्यों आर्येतर तत्त्व समाज में बढ़ता गया 
त्यो त्योंशूद्रों की संख्यातो वदती गयी किन्तु उनका 
सामाजिक स्तर गिरतागया। सायही जो वणं दद्र के 
जितना ही निकट भौर उससे सम्पृक्तं था वहं उतना ही 
सामाजिक मूल्यांकन में नीचे विसक्ता गया । वर्णो के 
पतृक होने का एक कारण तो पतृक व्यवसाय का स्था- 
पित्व था, परन्तु दूसरा कारण प्रजातीय भेद भीहो 
सकता है । फिर मी वर्णं का एक वंशिष्ट्य था। 
इसमें सहस्रो जातियों ओर उपजातियों को चार धूरक 
ओर परस्पर सहकारी वर्गो में बांटने का प्रयास किया गया 
है । यह जातिप्रथा से भिन्न संस्था ह । वणं सैढान्तिक 
अथवा व चारिक. संस्था हं, जबकि जाति का आधार जन्म 
अथवा भ्रजाति है । वणं संयोजक है, जाति विमाजक है । 

वर्णो के कर्तव्य अथवा कार्य का विभाजन संद्धान्तिक 
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है ओर इसका पुरा विवरण धर्मशास्त्र मेँ पाया जाता हं | । इससे विचित्र वृत्तिसंकरर की स्थिति उत्पन्न हो गयी 
ब्राह्मण के कर्तव्य है (१) पठन (२) पाठन (३) यजन । कायं विदोष के छिए अयोग्यता ओर श्रष्टाचार का 
(४) याजन (५) दान जौर (६) प्रतिग्रह 1 इनमे पाठन, अधिकांश में यही कारण हं। 
याजन ओरं प्रतिग्रह ब्राह्मण के विशेष कार्यं हैँ 1 क्षत्रिय के वणंविलासतन्त्र--*आगमतत्त्वविलाम की तन्त्रनूची में 
- सामान्य कर्तव्य हैः पठन, यजन गौर दान; उसके विशेष एक तन्त्र वर्णविकास' भी हं । 
कत्तव्य है प्रजारश्नण, प्रजापालन ओर प्रजारंजन 1 वंश्य वर्णब्यवस्था--मानवसमूह्‌ कौ आवश्यकताओं को देखते 
के सामान्य कत्तव्य वे ही है जो क्षत्रिय के है ¦ उसके विज्ेष हए उसके चार विभाजन हए । सवरस वड़ी आवश्यकता 
कर्तव्य है कृषि, गोरा ओर वाणिज्य । शूद्रकेभी शिक्षा की थी, इसके लिए ब्राह्मण वणं वना 1 राष्टरकौ 
सामान्य कर्तव्य वे ही हँ जो अन्य वर्णो के, परन्तु उनका र्ना, प्रजा की रक्षा दूसरी आवश्यकता धी । इस क्राम 
अनुष्ठान वह वैदिक मंत्रों की सहायता के विना कर सक्ता मे कुशल, बाहुवल को विवेक से काम में खाने वाले क्षत्रिय 
या! पोछे इस पर भीं प्रतिबन्व लगने रुगे । उसक्रा विशेष वणं की उत्पत्ति हुई । शिक्षा ओौर रक्नासे भी अधिक 
कत्तग्यं अन्य तीन वर्णों को सेवा हं । कत्तंग्यो मे अपवाद आवश्यक वस्तु थी जीविका । अन्नके विनाप्राणी जी 
"ओर आपद्धर्मं स्वीकार कयि गये है! आपत्काल्मे नहीं सकता था, पञुओं के विना खेती नही हो सकती 
अपने से अवर वर्णं के कर्तव्यो से जीविक्रा चलायी जा थी 1 वस्तुओं की अदलावदली विना सवको सत्र चीजें मिक 
सकतीं ह 1 परन्तु उसमे कुछ प्रतिबन्ध कगाये गये है, नहीं सक्ती थीं । चारों वर्णो को अन्न, दूव, घी, कपड़- 
जिससे मूर वृत्ति को रक्षा हौ सके । कत्ते आदि सभी वस्तुएं चाहिए 1 इन वस्तुओं का उपजाना, 
वर्णं के उत्कषं ओर अपकर्ष का सिद्धान्त भी धर्म- तयार करना, फिर जिसकी जिसे जरूरत हो उसके पास 
शस्त्रो मे माना गया ह । जव वर्णं तरलावस्थामे थातो पहंवाना, यह सारा काम प्रजा के एक सवसे वड़े समुदाय 
शूद्र से ब्राह्मण गौर ब्राह्मण से शूद्र होना दोनों संभव के सिर पर रखा गया । इसके किए वश्यो का वणं वना । 
थे । परन्तु वणं ज्यो-ज्यों जन्मगत होता गया त्यो-त्यों किसान, व्यापारी, ग्वा, कारीगर, दुकानदार, वनजारे ये 
वर्णपरिवर्तन कठिन होता गया ओर अन्तम बन्दहो समी वैश्य हुए । शिक्षक को, रक्षक को, वश्य को, छोटे- 
गया । फिर भी सिद्धान्ततः याज भी मान्य ह करि सत्कर्मो मोटे कामों में सहायक्र ओर सेवक की आवश्यकता थी | 
से जन्मान्तर में वणं का उत्कर्षं हो सकता ह । धावक व हरकारे की, हरवाहे की, पाको ढोने वाके की, 
मध्ययुग में, विशेष कर दक्षिण में, एक विचित्र सिद्धान्त पशु चरानेवाले की, लकड़ी काटने वाले की, पानी भरने, 
का प्रचलन हो गया कि कलियुग मेदो ही वर्णं है--{१) वरतन माजने वाके की, कपड़ घोनेवाे को आवरयकता 
ब्राह्मण गौर (२) गद्र (कल वाचन्तसंस्थितिः); त्रिय थी । ये आवश्यकताएं शूद्रो ने पुरी कीं। इस प्रकार 
मौर वंश्य नहीं है । एेसा जान पडता है कि वंदिक कर्म- प्रजासमुदाय की सभी आवह्यक्रताणे भ्रजा मे पारस्परिक 
काण्ड ओर संस्कारो के वन्द हो जाने कारण वैश्यो ओर कमविभाग से पूरी हृदं । देऽ "वर्ण" । 
क्षत्रियो की कई जाति्यां शूद्रवणं मे परिगणित होने बणंब्रत-यह चतुमूतिब्रतद्ैः जो चैत्रसे प्रारम्भ होकर 
लगीं । धीरे-धीरे दक्षिणम दोही वणं ब्राह्मण ओर आषाढ माससे भी आगे जारी रहताहै। जो ब्रती उप- 
बराह्मणेतर माने जानें लगे । परन्तु उत्कीणं अभिलेवों वास रखते हुए भगवान्‌ वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा 
तथा समसामयिक साहित्य से पता र्गता हं कि व्यवहार अनिरुद्ध की पुजा कर क्रमशः यज्ञोपयोगी सामग्री ब्राह्मण 
 मेंक्षत्रिय ओर वश्य वर्णं अपनेको कषत्रिय ओर वैद्य को, युद्धोपयोगी क्षत्रिय को, व्यापारोपयोगी वैद्य को तथा 
ही मानते रहं भौर समाज ने उनकी इस मान्यता को स्वी- शारीरिक शिल्पोपयोगी शूद्र को दान करता है वह्‌ इन्द्र 
कार मी क्रिया । लोक प्रास्त करता है । 
` आधुनिक युग मे व्णगत व्यवसार्यो के सम्बन्ध में विज्ञान व्णाधिमधम-- वर्णव्यवस्था का आधार कर्मविभाग 
भ न (5 था, उसी न प्रकार व्यक्ति कौ जीवनत्यवस्था का सूम 
. मध्निमविभाग था। जीवन की पहली अवस्था मे अच्छ 
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गृहस्थ होने को शिक्षा लेना अनिवार्यथा। प्रत्येक वर्णं 
का सदस्य जीविका कौ आवश्यक शिक्ना इसी अवस्था 
या आश्रम मं पाताथा1 वेदादि शास्वोंके अतिरिक्तः 
त्रिय जस्तरास््र विद्या ओर वैश्य कारीगरी, परुपालन, 
कपि आदि काकाम भी सीखता था। चद्र भी अपनी 
जीविकाके अनुकूरु गुणों का अभ्यास करताथा 1 साथ 


ही सवक्रो चरित्र की रिक्षा इसी समय मिती थी । इस 


आश्रममे दी कमविमाग पर ध्यान देना आरम्भ हो 
जाता था] | 


दूसरो अवस्था अथवा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर 
तो मनुष्य अपने-अपने भिन्न-भिन्न कर्म करताही था। 
वानप्रस्थाश्रम तपस्या का आश्रम धा, भोगविलासका 
नहो । सन्यासाश्रम में भी तपस्या ही थी 1 इस तरह गृहस्थ 
के सिवा दोष तीनों आश्रमी अपने भोजनाच्छादन के किए 
यद्यपि गृहस्थ के भरोसे रहते थे, तथापि उनकी आवङ्यक- 
तारे ब्रहुत थोडी होती थीं 1 नियमतः वे थोड़ा पहनते थे, 
थोड़ा खाते थे! उनका जीवन समाज पर्‌ बो नहीं 
प्रतीत होता था । 


गृहस्थाश्रम के अधिकारी चारों वर्णो के लोग थे। 
बरह्मचर्याश्चम के तीन वर्ण के रोग (शृद्र को छोड़कर) तथा 
वानप्रस्थाश्रम के अविकारी केवर ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
थे । संन्यासाश्रम के अधिकारी केवल ब्राह्मणे 1 इस 
प्रकार आश्म के हिसाव से सव्रसे बड़ी संख्या गृहस्था की 
थी । उनके वादं ब्रह्मचारी थे, वानप्रस्थ उनसे कम ओर 
सन्यासी उनसे भी कम । फिर तपस्या का जीवन इतना 
खोकप्रिय नहीं था ओर ममता छोड संसार त्यागकर 
सन्यासी होना तो सबसे कठिन था । इसीलिए इन आश्रमो 
मे लोग अपना-अपनी श्रद्धानुसार प्रवेश करते थें । यही 
वात श्री कि वैश्य ओर क्षत्रिय ब्रह्मचर्याश्रम के अधि- 
कारी होते हुए भी कम ही उस आश्वम में जाते थे । 

वर्णाश्रमो के विशिष्ट घर्म॒सूत्रग्रन्यो में, स्मृतियो रमे, 
पुराणों मे, तन्त्रो मे ओर महाभारत में मी प्रषंगानुसार 
जर्हा तहां विस्तार से वतखाये गये हं । 


वर्धमान उपाध्याय न्याय दर्दान के एक आचाय । इन्दोनें 


उदयनाचार्य विरचित ^तात्पर्यपरिशुद्धि' की टीका छिखी 
ठै जिसक्रा नाम श्रकाञ्च' ह । इसका पररा नाम न्याय 
निव्रन्घप्रफाश' है । यह १२वीं शती कौ रचना हं । 
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वर्घपिनविधि--इस कृत्य का सथं है जन्मोत्सव के क्रिया- 
कलाप । किसी शिशु के किए यह प्रति मास जन्म वाटी 
तिथिके दिन होनी चाहिए, किन्तु किसी राजा के 
सम्बन्ध में वषं मेँ केवर एक बार होनी चाहिए 1 इस 
अवसर पर सोलह देवियो (कुमुदा, माधवी, गौरी, रुद्राणी, 
पावती आदि) की नील अथवा केसरसे एक वृत्त में 
आकृतियां श्रीचौ जाय, जिनके मव्य में सूयं की भी आकृति 
रहे । इस. अवसर पर वच्चे को स्नान कराकर वांस की 
सोलह टोकरियों में मूल्यवान्‌ पदार्थे, खाद्य पदार्थ, फक-फल 
भरकर उक्त देवियों को अपण करने चाहिए । पञ्चात्‌ एक 
एक्र देवी के नाम से एक-एक -टोकरी का ब्राह्मणों 
तथा सधवा स्त्रियों को दान कर देना चाहिए । दान करतें 
समय देवियों से प्राना की जाय किं कुमुदा आदि देवियां 
हमारे पुत्र को स्वास्थ्य, सुख तथा दीर्घायु प्रदान करर । 
देवी को पूजा में उच्चस्वरसे वेदिक मत्रं का उच्चारण 
करना चाहिए । गीत, नृत्यादि मांगक्किकार्योका भी 
विध्रान हं! इन सव कृत्यो के वाद वच्चे के माता-पिता 
अपने सम्बन्धियों के साथ भोजन करे । राजा के विषय 
मेँ इन्द्र तथा लोकपालों के नाम से हविष्यान्न की 
आहुतियां दी जय । 

वषत्रत-- चैत्र शुक्ल नवमीको इस ब्रत का प्रारम्भ होता 
हं । हिमवान्‌, हेमकूट, शछगवान्‌, मेरु, माल्यवान्‌, गन्ध- 
मादन आदि वर्षपर्वतों को पूजा इस दिन करनी चाहिए । 
उपवास का भी विधान दै । व्रत के अन्त में जम्बू दीप 
कार्चादी का मण्डर दान में दिया जाय। इससे समस्त 
मनःकामनाओं की पूत्ति तथा स्वगं की प्राप्ति होती है । 

वल्लभ सम्प्रदाय- वल्लभ सम्प्रदाय कें संस्थापक वल्लभा- 
चार्य ( १४७९-१५३ १ ई० ) तंलङ्घ ब्राह्मण थे, इनका 
जन्म काञ्चो कौ ओर हुमा । पिता लक्ष्मण भदू विष्णुस्वामी 


सम्प्रदाय के अनुयायी थे । आरम्भ में आचाय वल्खम 


संस्कृत की रिक्षा प्रास्त कर वर्षो तक तीर्धाटन करते रहं 
तथा विद्वानों के साथ शास्त्र चर्चा करने में सभय व्रिताते 
रह्‌ । कृष्णदेव (विजयनगर के राजा, १५०९-२९ ई०} कौ 
राजसभा में इनके द्वारा स्मातं विद्वानों को हराने कौ 
घटना विलोष उल्ठकेखनीय हं । इनके जीवन को अनेक 
घटनां के वारे में विज्ञेष कुछ ज्ञात नहीं हं, न यह ज्ञात 
है कि किस कारण इन्होने इस सम्प्रदाय को स्थापना 
की, क्योकि इनका प्राचीन विष्णुस्वामी सम्प्रदाय से 
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सम्बन्ध था 1 वल्कभ अग्निदेव के अवतार कहे जाते है 
इनका कोई भी मानव गुरु ज्ञात नहीं है । इन्होने अपने मत 
की रिक्ना सीधे कृष्ण भगवान्‌ से प्राप्त को, एेसा विशवास 
प्रचलित ह । जान पड़ता है करि कृष्ण के परम ब्रह्म होने, 
राधा के उनकी सहधर्मिणी होने तथा सर्वोच्च स्वगं 
गोलोक मे उनके लीला करने का सिद्धान्त निम्बाकं से 
उनको मिका होगा ॥ 
वे अपने दानिक सम्प्रदाय को शुद्धाद्रेत कहते ह, 
किन्तु इनका अद्रेत शङ्कुराचायं कं अद्रेतवाद के सदृश 
शष्क नही है 1 यह नाम शाङ्कुर अद्रैत के विरोघ के कारण 
दिया हुमा ह । वल्लभ का माग भक्तिमागं हं । इनके 
अनुसार भक्ति साघ्य है, साधन नहीं क्योकि भक्ति 
ज्ञान से श्रेष्ठ है तथा सच्चा भक्त मुक्ति नहीं चाहता; वह्‌ 
कृष्ण का सायुज्य तथा ोखा में सम्मिकित होना चाहत। 
है । वल्लभ क मतानुसार भक्ति ईद्वर की कृपा से 
` मिलती ह । इस सम्प्रदाये ईङवर कौकपा के किए 
पुष्टि" शब्द का प्रयोग हआ हं । यह शाब्द तथा इसका 
प्रयोग भागवत पुराण के एक उल्केखनुसार हुजा हें 
(वहाँ २.१०.४ मे अनुग्रह को पोषण कहा गया हं) । 
इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त संक्षिप्त क्प मेये हं--च्री 
कृष्ण परब्रह्म हैँ, वे सत्ता, ज्ञान, आनन्द रूप हं तथा 
केवर वे ही एक मात्र तत्त्व हुं । उन्हीं से भौतिक जगत्‌, 
जीवात्मा तथा देवों की उत्पत्ति होती हं, यथा अग्निसे 
चिनगारियो की । जीव अणु हं तथा ब्रह्मानुरूप हं । जव तीनों 
गुणों ( सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ) का उक्टफेर होता हं. तो 
उनका आनन्द ठक जाता हं तथा वे केवर सत्ता तथा 
अल्प ज्ञान रखते हए दिखाई पडते हं । 
मक्त आत्मा कृष्णरोक् (गोखोक) को जाते हँ जो 
विष्ण; शिव तथा ब्रह्मा के स्वर्गो से कपर हं । वे कृष्ण के 
वि्यद्ध देवी स्वषूप को प्राप्त करते हं । 


इनके मन्दरो में दिन में आट वार्‌ पूजा (सेवा) होती 
ह । सम्प्रदाय का मन्त्र द श्रीकृष्णः गरणं ममः । सम्प्रदाय 
कीं एक परम्परा यह ह किं गुर का पद वल्कमाचार्यं के पुत्र 
गोस्वामी विदुलनाथ तथा उनके वंशजो को ही प्राप्त है 

वल्कमाचाय के ग्रन्थ विद्रत्तापूर्णं ह । वे ही इस सम्प्रदाय 
के आघार या प्रमाण माने जाते है। उनमें ये मुख्य हं 
(१) वेदान्तसूत्र का अणुमाष्य (२) सुबोधिनी" (भागवत 


वल्लभो श्नृति-वसन्तपञ्चमी 


पुराण की टीका) (३) तत्त्वदीपनिवन्ध ( यह्‌ उनके 
सिद्धान्तो पर रचित दाशनिक ग्रन्थ ह )। इसके साथ 
श्रकाश' नामक पद्यभाग तथा अन्य कुच लधु ग्रन्थ 
है जिनमें 'सिद्धान्तरहस्य' प्रसिद्ध दै । गिरिघरजी तथा 
बालकृष्ण मदु ने क्रमशः गुद्धाद्रेतमात्तण्ड' तथा ्रमेय- 
रत्नार्णव" जैसे वेदान्त ग्रन्थ ल्खिहं) ये दोनों सम्प्रदाय 
के उद्भटं विद्ठान्‌ थे तथा इनके उपयुक्त संस्कृत ग्रन्थ 
वडे ही तकपू्णं हँ । बाद कं ग्रन्थक्रारों में गोस्वामी 
पुरुषोत्तमजी सवसे प्रसिद्ध हं । इस सम्प्रदाय द्रारा वात्सल्य 
एवं मधुर भाव की भक्ति का बहुत प्रचार हुआ । 

वल्लभौ श्रुति-कहते ह कि वल्लभी ओौर सत्यायनी नामक 
दो वेदशाखा ग्रन्थ (यजुर्वेदीय ) ओर भीं । वृहहेवता 
मं वल्लभी श्रुति का नाम आया ह । सुरेदवराचाग एवं 
सायणाचायं ने भमी इसक्रा उल्लेख किया हे । 

वल्लभोत्सव--र्वष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्यं वल्लभ 
के सम्मान में उनके जन्मदिन के उत्सव के आश्रोजन 
को वल्लभोत्सव कहते हुं । जनश्रुति के अनुसार इनक्रा 
जन्म १४७९ ई० में हुआ था तथा इन्टोने अनेक ग्रन्थो का 
निर्माण कर योग तथा तपस्यासे भिन्न भक्तिमागं का 
आन्दोलन चाया । इनके समस्त रिद्धान्त भागवत पराण 
पर आश्रित ह । यह्‌ जन्मोत्सव वेणाश्व. कृष्ण एकादशी 
कोहोता हं। 

वज्ञ अडव्य-अरिवनों का आध्रित एक व्यक्ति, जा ऋग्वेद 
मे वहु वार वणित दहं । गांखाशधन श्रौतसूत्रमें भी उमे 
पृथुश्रवा कानीतसे दान पाने वाला कहा गया 1 वह्‌ 
वेदकाटीन एक राज्यका प्रसिद्ध ऋषिभी ह (ऋण 
८.४६) जो अपने “वशः नाम से अनेके वार उद्धृत 
हुम हे ॥ 

वसन्तपन्चमी-- (१) माघ शुक्ल पञ्चमी को वसन्तपंचमी 
का त्यौहार मनाते हं । इस दिन सरस्वतीपूजा के अतिरिक्त 
नवान्न प्राश्न, प्रीतिभोज, गाना-बजाना आदि उत्सव होते 
हं । वसन्त ऋतु का स्वागत किया जाता हं। जान पडता 
कि कभी इमी ममय वसन्त ऋतु का आगमन होता शरा । 

(२) प्राचीन समय मेँ वैदिक अध्ययन का सत्र श्रावणी 

पूर्णिमा (उपाकर्म) से प्रारम्भ हकर इसी तिथि को समाप्त 
(उत्छजन) होता था । इस दिन सरस्वती पजन करना 
इसी का स्मारक अवशेष है । 


7 [कि 


वसन्तोत्सव-वसिष्ठ 


कि 


वसन्तोत्सव- वसन्त ऋतु का उत्सत्र व्रसन्तोत्सव नाम से 
प्रचलित रै। इसके व्रारे में वायुवुराण (६.१०-२१) में 
वड़ा रोचक तथा विशद वणन मिलता ह । मालविकाग्निमित्र 
तथा रत्नावको नामक्र नाटकों को प्रस्तावनामें वतलाया 
गया किये दोनों नाटक वसन्तोत्सव के उपलक्ष्य मे 
अभिनीत हृए थे । मालविकाग्निमित्र के तीसरे अङ्कुमें 
वतलाया गयादहं कि रार अशोक के फरो को सौगात 
लोगो ने अपने प्रिय जनोंके पास भेजी थी तथा उच्च 
घराने की महिलाएं अपने पतियों के साथ ज्लेमें वैठा 
करती थीं। निणयसिन्धु इमे चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 
(पूणिमान्त को गणना करते हुए) को बताता ह जवकि 
पुरुपाथं चिन्तामणि इसे माघ गुक्लछ पञ्चमी (निर्णयामृत 
का अनुसरण करते हुए) को वतखाता हं । पारिजातमंजरी 
नाटिका, प्रथम अङ्कु के अनुसार चैत्र की परिवा को 
| वसन्तोत्सव होता ह] 
| वस्व--व्रीर गव सम्प्रदाय के संस्थापक वसव थे, एेसा कुछ 
इतिहास के विद्वान्‌ मानते हुं । वसव चालुक्य राजा विज्जल 
के प्रधान मत्रीथे । किन्तु प्छीट के मतानुसार अन्टुर के 
एकान्तद रामाय्य, जिनका जीवनचरित्र एक प्रारम्भिक 
आलेख में प्राप्त हु, इस सम्प्रदाय के संस्थापक थे । वसव 
को इसका पुनरुद्धारक कह सक्ते हं । 
वसवयुराण-तेलगु मेँ छन्दोव्रद्ध ख्य मं रचित १ ३वीं शताब्दी 
का यह्‌ ग्रन्थ वीर शेव सम्प्रदायका निरूपण करताहं। 
इसके रचयिता पाक्कुर्की के सोमनाथ हं । इसका कन्नड 
अनुवाद भीमचन्द्र कवि द्वारा हुआ ह । 
वसवश्ञाखा--वसव की परम्पराके लिङ्गायत सुधारवादी 
रगं के माने जाते हुं । इसका आरम्भ वसव से समञ्चा 
जाता ह ओर आधार वसवेर्वर पुराण दहे। इस पुराण 
मे लिखा ह कि जव भूमण्डल पर वीर शंवमत का हास 
हो रहा था, देवि नारद की प्रार्थना पर परमेरवर ने 
अपने गण नन्दी को उसके उद्धार के किए भेजा । नन्दी- 
श्वर ने व्रागेवाड़ी में जन्म लिया ओर उनक्रा नाम “वसव. 
रखा गया । करन ड मे वसव शब्द वही हँ जो हिन्दी में 
“वसह' ओर संस्कृत में वृषभ हं । वसवेखवर ने यज्ञोपवीत 
नदीं धारण ` क्रिया, क्योकि उन्हं सूय को उपासना स्वी- 
कारन थी । वे वागेत्राडी से कल्याण आये जहा बिज्ज 
नामक राजा श्रा ओर वसवेङ्वर के मामा वलदेव उसके 
मन्त्री थे । अर्देव कौ मृत्थु के वाद वसवेर्वर्‌ मन्त हा 
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गये । वसवेश्वर वीरवों के पक्षपाती थे । उन्होने उन 
पर वहत कुछ राजस्व व्यय किया, जिससे राजा रुष्ट हो 
गया । उसने उन्हं कंद करना चाहा । राजा ओर मन्त्री 
में युद्ध चडि गया । राजा हार गया ओर सन्वि ई । 
राजा, मन्त्री फिर यथावत्‌ स्थित हृए । 

तदनन्तर वसव ने वर्णान्तर विवाह का प्रचार किया 
चमार ओर ब्राह्मण में विवाह सम्बन्ध क्रराया। इस पर 
राजा ने हरलइया चमार ओर मधुवइया ब्राह्मण की अखं 
निक्रल्वा खीं । इससे वसव का उदेश्य सफल न हुमा । 
इस पर २ होकर वसवेइवर ने षडयन्व्र रचा ओर राजा 
का वध कररता दिया । 

कुछ रोगो का अनुमान ह कि लिङ्खायतों के मराचार्यं 
वसवेवर थे ! यह्‌ कथन अनेकः कारणों से ्रमपूणं ह । 
पहले तो 'वरावपुराण' ज मूलतः तेलुगु ओर फिर कन्नड 
मे लिखा गया, अव्रसे सात सौ वर्षं से अधिक पुराना ग्रन्थ 
नहीं हो सकता । इसे बादरायण व्यास को रचना कहना 
तो अशक्यह। इसीमें वीरदव मतका प्राचीन होना 
ओर उसके हसि की अवस्था स्वीकार की गयी ह 1 वसव 
को वीर रवोंका पक्षधर कहा गयाहं। डा० फ्लीटका 
कटुना हं कि वसव नहीं,. बल्कि एकान्तद रामाय्य वीरशेव 
मत के प्रवत्तंक थे। 

वसवेर्वर ने लिङ्क धारण करने को विशेषता स्थिर 
रखी, परन्तु वी रशंवों के अनेक मन्तव्यो के विपरीत मत 
चाया 1 उन्होने वर्णाश्रम घमं का खण्डन क्रिया, ब्राह्मणों 
करा महत्व अस्वीकार क्रिया, वेदों को नहीं माना, भगवान्‌ 
शिव के सिवा किसी देवी-दे्ता को मानना अस्वीकार 
क्रिया, जन्मान्तर को असिद्ध ठहराया, प्रायद्चित्त गौर 
तीथंयात्रा को व्यथं बताया, सगोत्र विवाह को विहित 
वताया, अन्त्येष्टि क्रिया को अनावद्यक ओर शौचाशौच 
के विचार को ्रमात्मक्र ठ्टुराया, विधवा विवाह प्रचकिति 
क्रिया । इनके अनुयायी भी अपने को वीर शव गौर 
लि ङ्गायत कहते हं । परन्तु आचार-विचार मे इतना अधिक 
मेद होने से भाचीन वीरङोव वा पादयुपत शवो में गौर 
वसवपन्यी छि द्भायर्तो में पाथक्य सहज मे हो सकता हं । 


वसवेहवर सम्प्रदाय-यह एक सुघारकं वीर॒ हौव सम्प्रदाय 


ह 1 दे° "वसव शाखाः । 


वसिष्ठ- वैदिक परम्परा में ससे वड़े ऋषि-पुरोदितों में 


व्रसिष्ठ मामे गये है! ऋम्वेद का सातवां मण्डर इनके 
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द्वारा संकलित कहा जाता है, क्योकि इस मण्डल मे वसिष्ठ 
एवं उनके वंशजो का उल्लेख प्रायः हुआ हँ, यद्यपि इसके 
बाहर भो छिटफुट इनका नामोल्लेख पाया जाता हं । 
वसिष्ठसे एक निदिचत व्यक्तिका ही वोध हो, एेसा 
संभव प्रतीत नहीं होता 1 फिर भी यह्‌ अस्वीकार करना 
आवश्यक नहीं कि एक एतिहासिक वसिष्ठ ये, क्योकि 
एक ऋचा (ऋ. ७.१८.७) में उनको रचना का सष्ट 
बभ होता है तथा उनके दवारा दस राजाओं के विरुद्ध 
सुदास की सहायता करना प्रकट होता ह 1 वसिष्ठ के 
जीवन की सव्ये महृत्त्वपूणं घटना उनकी विश्वामित्र से 
प्रतिद्रन्डिता थी 1 विश्वामित्र निरिचित रूपसे एक समय 
सुदास के पुरोहित थे (ऋ ० ३.३३.५३) । किन्तु उन्दं 
उस पद से च्युत होना पड ओौर उन्टोने सुदास के विरो- 
चियों का पक्ष ग्रहण कर सुदास के अनेक मित्र राजाओं का 
नाश कराया । ऋर्वेद म इन दोनों ऋषियों के संघषं करा 
विदरण नहीं मिरूता । वसिष्ठ के पुत्र शक्ति तथा विहवा- 
मित्र की शत्रूता का प्रमाण यहाँ प्राप्त हं, जवकि विदवा- 
मित्र ने माषण में विहोष पटुता प्राप्त की तथा सुदास के 
सेवको द्वारा शक्ति की हत्या करायो (शाट्यायनक ७.३२ 
पर अनुक्रमणी की टिप्पणी द्रष्टव्य) इस घटनाका 
संक्षिप्त उल्लेख तंत्तिरीय संहिता में पाया जाता हं । पञ्च- 
विश ब्राह्मणमें भी वसिष्ठके पुत्रके मारे जाने तथा 
सौदासो पर विश्वामित्र की विजय का उल्टेख हं । सुदास 
के न रहने प्र॒ विश्वामित्र ने पनः अपना पद प्राप्त कर 
किया तथा वसिष्ठ ने अपने पुत्रवध के वदले सौदासो को 
क्रिसी युद्ध में पराजित कराया । 


वेदिक्र साहित्य के ऋषि कै कूप में वसिष्ठ के अनेक 
उद्धरण सुरव, महाभारत, रामायण भादि में प्राप्त होते है 
जहां वसिष्ठ त्रा विदवामित्र संघषं करते हृए॒रवाणित हैँ । 
इन वंदिक आच्यानों को खला मे पुराणों मेँ वसिष्ठ की 
अनेक कथाएं वणित हें 1 


वसिष्ठवमसूत्र-एक भ्रसिद्ध धर्मसूत्र, जो मुष्यत: ऋर्वेदीय 
संप्रदाय द्वारा अघीत होता है, किन्तु अन्य वदिक शालानु- 
यायी मी इते भ्रयोग में खाते ह । ऋग्वेदीय कल्प क श्रौत- 
व गौर गृह्यसूत्र उपलन्व नहीं है । त्रिन्तु वे अवद्य रहे 
होगे । यह अन्य ॒वघर्मसूत्रों से विषय गौर दौरी दोनो मे 
मिक्ता-जुरता हं । 


वसिष्ठधर्मंसुत्र-वाक्याथं 


वसिष्ठसंहिता-- पह एक शाक्त ग्रन्थ ठे । वसिष्ठसंहिता 
अथवा महासंहिता में गान्ति, जप, होम, वकि, दान 
आदि पर ४५ अध्याय ह 1 इसरमे- नक्षत्र, वार आदि ज्यो- 
तिष-विषयक प्ररनों पर भी विचार क्ियागयाटं। द° 
अलवर कौटेलोंग एक्सदटरक्ट, ५८२ । 


वसुगुप्त--क्रारमीर रोव सिद्धान्त के एक प्रवत्तक आचार्यं 1 


इन्होने ९०७ वि० के कगभग शिवसूरत्रों की रचनाकी 
जिनक्रा उदेश्य आगमों कौ ह तवादी (कुगमग) शिक्नाओं 
के स्थान पर अद्रैत दर्शन को स्थान दिलानाथा। कहना 
न होगा क्रि उस समय काडमीर शंव सिद्धान्त पर्‌ द्रैतवादी 
आगमोंकाही प्रभाव था। कहते हुं करि शिवसू्रों का 
ज्ञान वसुगुप्त को भगवान्‌ शंकररसे प्राप्त हुजा था । वसु- 
गुप्त से कल्लटाचार्य ने ओर्‌ कल्लट से भमास्कराचा्यं ने 
इस दार्शनिक तत्त्व को ज्ञात क्रिया । 


वसुदेव- कृष्ण के पिता 1 ये यादवों की वृष्णि शाखा के अन्त- 


गत थे । इनको कंस कौ वहिन देवकी व्याही थी । कस ने 
रत्रुतावश इन दोनोंको कारागारमें डर रखाथा। 
वहीं कृष्ण का अवतार हुआ । वसुदेव के पुत्र होने के 
कारण ही कृष्ण वासुदेव कहलाते हँ । 


वसुव्रत-(१) चत्र शुक्ल अष्टमी को इस त्रत का अनुष्ठान 


होना चाहिए । आठ वसुओं की (यं वास्तवमें भगवान्‌ 
वासुदेव केही रूप हं) एक वृत्त मे आकृतिर्यां खींचकर या 
उनको प्रतिमां बनाकर इस दिन उपवास करते हुए 
इनका पजन करना चाहिए । त्रत के अन्तमेंषएकगौका 
दान विहित हं । इससे घन-घान्य को प्राप्ति के साध वसु- 
लोक की प्राप्ति होतीहं। आठ्वसरुयेहं--धर, ध्रुव, 
सोम, आपः, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभाष । इसके 
किए द° अनुशासन पर्वं (१५.१६-१७) । 

(२) प्रभूत सुवर्णं के साथ एक गौ का, जवक्रि वह्‌ व्यानं 
कं योग्य हो, दान करना चाहिए तथा उस दिन केवल 
दुग्धाहार करना चाहिए । इस व्रत के आचरण सं व्रती 
परम पद मोक्ष प्राप्त करता है तथा.फिर उसे-इस ससार 
मे जन्म नहीं लेना पडता । हेमाद्रि (२.८८५) के अनुसार 
गर्भजननी अवस्था वारो गौ का दान महत्वपूर्णं होता हं 
(उवे उभयतोमुखी कहा जाता ह ) । 


वाक्याथं- वाक्य का अर्थं क्या ह, इस विषय मेँ वहुत मत- 


भेद ह । मीमांसर्को के मत र्मे नियोग अथवा प्रेरणा ही 
वाक्याथ हँ -अर्थात्‌ “एेसा करो", ^एेसा न करो' यही बात 


| 


स यो = 


वाकोवाक्य (संवाद )-वाजसन 


सव्र वाक्यो से कटी जाती ह; चाहे साक्षात्‌, चाहे एेसे अथं 
वाके दूसरे वाक्यों के सम्ब्रन्धद्रारा । नैयायिकों के मतसे 
करई पदों के सम्बन्ध से निकलने वाका अग्रं ही वाक्याथ 
है । परन्तु वाक््यमेंजो पद होतेह, वाक्यार्थंके मूल 
करारणवेहीदहुं। न्यायमञ्ञरोमेंपदोमें दो प्रकार को 
शक्ति मानी गयीहु; अभिधा शक्ति, जिससे एक-एक पद 
अपने-अपने अश्व का बोध क्रराता है ओर दूसरी तात्पर्य 
गक्ति, जिससे कई पदों के सम्बन्ध का अथं सूचित होता 
है । धार्मिक विधियों का अर्थं अथवा तात्पर्यं निकालने में 
इग सिद्धान्त मे ्रहुत सहायता मिक्ती हं 1 


वाकोवाक्य (संवाद)-- वेदिक ग्रन्थों के कु विदोप कथनोप- 


कथन अंगो को ब्राह्मणो मे दिया हुआ नाम । एक स्थान 
मे (शत० ब्रा० ४.६. ९ २०) ब्रह्मोद्यको वाकोवाक्य 
कहा गया द । कुछ विद्रान्‌ वाक्रोवाक्य से “इतिहास-पुराण 
के करिसा आवश्यक भागका प्र्रट होना वदते हुं । 
छान्दो-य उपनिषद्‌ मे यह्‌ स्पष्ट ही तकंशास्त्र कं अथं 
मे प्रयुक्त हा ह । 


वाक्‌- वेदिक देवमण्डलमें वाक्‌ का वड़ा महत्त्व हे1 यह्‌ 


एक भावात्मक देवता ह । शत० ब्रा (४. १.३. १६) 
मे इसको चार नागोंमें वाटा गया है-मानवों की, 
पशुओं की, पक्षियों (वयांसि) तथा छोटे रेगने वाठ कीड़ों 
की (शुद्र सरीसृपम्‌) । इन्द्र को वाक्‌ या ध्वनियोंका 
अन्तर समने वाला कहा गया हुं । तुणव, वीणा तथा 
दन्दुभि वाजो कौ ध्वनियोंकाभी वर्णन पाया जाताहं। 
कूरु-पंचालों की वाक्‌ शक्ति को विशेष स्थान श्राप था। 
कौषो० ब्रा० मेँ उत्तरदेशीय वाक्‌ की विशेषता का वर्णन 
ठं । इसीलिए लोग वहां भाषा का अघ्ययन करने जातें 
थे । द्री ओर वाक्‌ कौ वर्वरता को त्यागने का निदेश 
हु हं । वाक्‌ क। एक्~एक विभाग दैवी एवं मानुषी था । 
बराह्मण को दोनों का ज्ञाता कहा गया ह । बायं तथा 
ब्राह्मण वाक्‌ का भो उल्छेख हुआ ह, जिससे अनायं माषाबों 
के विरुद्ध संस्कृत ऋ बोध होता हं । 


वाचस्पति मिश्र- अट्र॑ताकार के- एक देदोप्यमान नक्षत्र, जो 


भामतीकार नामस भी विख्यात हैँ 1 मिर्थिला में नवीं 
दाती मे इनका जन्म हुआ । वाद के सभी आचार्यो ने इनके 
त्राक्य प्रमाण रूपमे ग्रहण क्यिहं। शाङ्कुर माध्य पर 
रची इनक्रौ “भामती' टीका अद्रेतमत को समञ्ने का 
अनिवार्यं साधन दे । 
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वाचस्पति मिश्र ने वेदान्तसूत्र कं शओंकरभाष्य पर 
भामती, सुरेइ्वरङकृत ब्रह्मसिद्धि पर ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा, 
सांख्यक्रारिका पर॒तत््वकौमुदौ, पातञ्जक दर्शन पर 
तत्त्ववंशारदी, न्यायदर्शन पर॒ न्यायवातिकतात्पर्य, पूर्व 
मीमांसा पर न्यायसचीनिवन्ध, भाद्र मत पर तत्त्वबिन्दु 
तथा मण्डन मिश्र के विधिविवेक्र पर न्यायकणिका 
नामक्र टीकागों की रचना की । इनके अतिरिक्तं खण्डन- 
कुठार तथा स्मृतिसंग्रह नामक पुस्तकों के रचयिता का 
नाम भी वाचस्पति मिश्र ही मिक्ता ह । परन्तु यह्‌ कहना 
कठिन हं कि इन दोनोके केखकमभीयेहीथेया कोई 
अन्य वाचस्पति मिश्र । 

वाचस्पति मिश्रने योंतो छ्हों दर्शनोंकी रीक्राए 
च्खिी हुं ओर उने उनके सिद्धान्तो का निष्पक्ष भाव से 
समथन क्या ह, तो भी इनका प्रधान लक्ष्य दाङ्कुर 
सिद्धनन्त ही हं । इनके ग्रन्थो मे पर्यपि मौलिकता पायी 
जाती हं 1 बाङ्कुर सिद्धान्त कै प्रचार में इनक्रा वहत बड़ा 
हाय रहा हु, इनकी भामती टीक्रा अद्रेतवाद का प्रामाणिक 
ग्रन्थ हं । ये केवल विद्वान्‌ ही नहीं थे, उच्च कोटि के 
साघक भी थे 1 इन्होंने अपना प्रत्येक ग्रन्थ भगवान्‌ को 
ही समपित किया हं । एसा विश्वास किया जाता ह कि 
सुरेरव राचायं ने हौ वाचस्पति मिश्रके रूप में पुनः जन्म 
च्या था। 


वाजपेय--एक श्रौ तयज्ञ, जो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 


केवल ब्राह्मण या क्षत्रियो द्वारा ही करणीय हं। यह्‌ यज्ञ 
राजसूय से श्रेष्ठ हु । अन्य ग्रन्थों के मत से यह पुरोहित 
के किए बृहस्पति सत्र का एवं राजा के लिए राजसूय का 
पूवकृत्य हं । इसका एक आवद्यक अंग रथों को दौड़ हं 
जिसमें यज्ञकर्ता विजयी होता ह । हिखत्रण्टनं इसकी 
तुलना ओकेम्पिक खेलों के सायको हं, किन्तु इसके 
किए प्रमाणो का अभाव हं । यह यज्ञ प्रारम्भिक रथदौड 
से ही विक्रसित हुआ जान पडताह, जोयज्ञके रूपमे 
दिव्य शक्ति की सहायता से यज्ञकर्ता को सफर्ता प्रदान 
करता ह.। एरगेिग का कथन ठीक जान पडता हँ कि यह 
यज ब्राह्मण हारा पुरोहित पद ग्रहण करने का पूर्वसंस्कार 
था तथा राजाओं के लिए राज्याभिषेक का पू्वंसंस्कार । 


वाजसन-- याज्ञवल्क्य के पिता। इन्हीं के नाम पर याज्ञ 


वल्क्य द्वारा संककित शुक्ल यजुर्वेद का नाम वाजसनेयी 
संहिता पडा । । 


| 
#ि 
॥ 
१ 
# 
॥ 
| 
। 
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क-म 


वाजसनेयो संहिता- यजुर्वेद के वणन मं 
का वर्णन किया जा चका हं । दे° "यनुर्वेद' । 

वाजसनेय प्रातिन्ाख्थ--इसके रचयिता कात्यायन हं 1 कुछ 
विदानो का मत हं के वातिककार 


दम॒ संहिता 


कि पाणिनिसूत्ो के 
कात्यायन तथा उपयुक्त कात्यायन एक हौ व्यक्ति हं 1 
अपने वातिक मे जिस तरह उन्होने पाणिनि कौ तीव्र 
आलोचना की हे, उसी तरह प्रातिशाख्य मे भी कौ हं 1 
इससे प्रमाणित होता हं कि वाजसनेय प्रातिशाख्य पाणिनि 
के सूत्रोकेत्रादकारह्‌ 1 इसमे आठ अध्याय ह । पहले 
अध्याय में संज्ञा ओर परिभाषा है 1 दूसरे में स्वर प्रक्रिया 


है 1 तीसरे से पाँचवें अध्याय तक संस्कारं । छठे भौर: 


सातवें अच्यायमे क्रिया के उच्चारण भेद हं 1 आवें 
अव्याय में स्वाव्याय अर्थात्‌ वेदपाठ के नियमदहें। इस 
प्रातिज्चाख्य में राकटायन, जाकरर्य, गाभ्य, काङ्यप, दालम्य, 
जातूकर्ण, शौनक, उपा्िवि, काण्व, माय्यन्दिनि आदि 
पुवचिार्यो की चचर्यिं हुं । 

वाणिज्यकाभेव्रत--इस व्रत में मृ तथा पूर्वापाढ़ न्तौ 
के दिन उपवास करने का विधान हं । व्रती को पूर्वामि- 
मुख वंठक्रर चार कलशो के जक से. जिनमे गंख, मोती, 
नरकुर कौ जडं तथा सुवणं पड़ा हो, स्नान करना चाहिण। 
तदनन्तर वह विष्णु, वरूण तथा चन्द्रमा को अपने आगन 
में पजा करे 1 उपयुक्तं दवोंके सम्मानमेंघृतसे होम 
करना चाहिए । अन्त में नीटे वस्त्रांका, चन्दन का, 
मदिरा का तथा उवेत पषण का दान किया जाय । इस 
माचरण से व्यापारिक सफ़कता प्राप्त होती हं, समुद्र 
यात्रामो में तया कृषि क कार्यो मे व्रतकर्ता कमी असफ 
नहीं होता । ` 

वाणो-दादुपंथ के प्रवर्तक महात्मा दाद्‌ दयाल द्वारा 
रंचित्र॒“सत्रद' मौर “वाणी' धिक प्रसिद्ध ह ।1 इनमें 
इन्होने सस्नार को असारता ओर ईइवर(राम) भक्तिः के 
उपदेञ्च सवक छन्दो द्वारा दिये हँ । क्विताकी दृष्टस 
भी इनकी रचना मनोहर एवं यथार्थभाषिणी हं 1 

वातरशन-त्रायु की रशना = मेखला परहुनने वाले, सर्वस्व- 
त्यागी नग्न मुनिजन । ऋग्वेद तथा तंत्तिरीय आरण्यक में 

, ऋषि-मुनिर्यो के किए ग्रह शन्द प्रयुक्त हमा ह । नम्न 
रहने वाके दविगम्रर मूनिर्यो की परम्परा इसी मल से 
विकसित भ्रतीत होती ह । 


वाजसनेयीसंहिता-वादरिमत 


वातवन्त-पच्चविश ब्राह्मण मे उदटल्ृतएक ऋषि का नाम। 
उन्होने तथा दृतिने एक सत्र क्रियाया, किन्तु क्रिसी 
विशेष समय पर उसे बन्द करदेनेकेकारण उन्हं दुःख 
उठाना “पडा तश्रा उनके वंशज वातव्रन्त दातेयों की अपेक्षा 
कम उन्नतिशील हुए 1 

वातुल आगम--रौद्रिक आगमोमेसर एकर । इसक्रा अन्य 
नाम परमागमह। इसमे लिद्धायत सम्प्रदाय मम्ब्रन्धी 
अधिक उत्केख प्राप्त हं । | 

वात्सोपुत्र--वत्स गोत्र कौ महिला के पुत्र । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ की अंतिम वशमूची में इनका उल्लेखे हुआ हे । 


ये पाराशरीपुत्र के जिष्ययथे। काण्व तश्रा माध्यन्दिन 
शाखा के अनुसार ये भारद्राजीपुत्र के शिष्य थे । 
वास्स्यायन-(१) वत्स गोत्र मे उत्पन्न ओर तत्िरोय 


आरण्यक्र में उदघ्रत एक आचाय का नाम । 

(२) गौतम के न्यायसूत्र पर वात्स्यायन मुनिन भाष्य 
ल्खाह्‌। हेमचन्द्रने न्यायसूत्र पर भाष्य रचन वार 
वात्स्यायन भौर चाणक्यको एकदही व्यक्तिं माना ह्‌, 
क्रन्तु यह्‌ बात अप्रमाणित हं । विद्वानों ने इनकी स्थिति 
पांचवीं शती में ठहरायौ ह । 

वाद-किसी दाशनिक मतके प्रतिपादन करा वाद कटा 
जाता हं । वाद के प्रतिपादन के किए पव पक्का खण्डन 
तश्रा उत्तर पक्ष का समशन आवश्यक हं 

वादनक्षत्रमाला-अप्पय दीक्षित कृत एक मीमांसा वचिपयक्र 
ग्रन्थ 1 इसमे पूवमीमांसा ओर उत्तरमीमांया के सत्तार्ईस 
विषयों का विचार क्रिया गयां । 

वादरिमत-आचार्य वादरि के मत का उल्लेख ब्रह्मस्‌त् 
ओर मीमांसासूत्र दोनों मे पाया जाता ह । अनुमान होता 
हं किये ब्रह्यसूत्रकार्‌ ओर मीमांसासूत्रकार से प्राचीनयथे 
भौर इनके मत का देश में काफी प्रभाव था। वरादरायण 
ने अपने मत कै समर्थन में ओर मीमांसासूत्रकार जैमिनि 
ने पूर्वपक्ष के रूप में खण्डन के किए इनके मत को उद्धृत 
किया हं । इससे ज्ञात होता हकिये मीमांसक आचा 
ये । यत्र-तत्र इनके मर्तो का जो उल्केख पाया जाता है उनसे 
निम्नकिच्ित वातं ज्ञात होती हैं : 

(१) आचार्य वादरि के मतानुसार यद्यपि परमेदवर 
महान्‌ हे, फिर भौ प्रादेश माव्रहदय द्रारा.अर्थात्‌ मन 
दाग उसका स्मरण हो सक्ता हं 


व्रादावलो-वामनपुराण 


(२) इनके मतानुसार गतिश्रुतिव्रर पते कार्यत्रह्म अर्थात्‌ 
सगुण ब्रह्य को ही प्रापि हाती है ओौर अमानव पुरूष ही 
ब्रह्म की प्राप्ति करा सक्ते हं । 

(३) इनके मत में ज्ञानी पुरुष के शरीरादि नहीं होते; 
मुक्त पूरुष निरिन्द्रिय एवं शरोरहीन होते दं । 

(४) इनके मत मे वेदिक कमं करने का सवक्ो 
अधिकारे 
वादावलो--स्वामी जयतीर्थाचाय दारा रचित ग्रन्थोंमेसे 
एक ग्रन्थ वादावलो हं । व्यासराज स्वामी ने इसीका 
अवकम्बन कर माघ्व सिद्धान्त का न्यायामृ7 नामक ग्रन्थ 
क्िखा ह । 
वादिहंसाम्बुजाचाय--डनका अन्य नाम द्वितीय रामानुजा- 
चार्यदहं 1 ये वेङ्कुटनाध के मामा ओर्‌ गुरु थे ¦ इनके पिता 
का नाम पद्यनाभाचाय था 1 द्वितीय रामानुजाचा्यंने 
न्यायकुलिश नामक ग्रन्थ की रचना की । यह्‌ ग्रन्थ सम्भवतः 
कहीं प्रकारित नहीं हुआ टै। इसमें प्रायः वारह विषयों 
पर विचार क्रिया .गया हं, जो निम्नांक्रित हं : (१) 
सिद्धाथंग्युत्पत्यादिसमथन (२) स्वतः प्रामाण्यनिरूपण (२) 
ख्यातिनिखूपण (४) स्वयप्रकारावाद (५) ईङइवरानुमान- 
भङ्कवाद (६) वेदाद्यतिरिक्तात्मयाथाथ्यंवाद (७) समाना- 
धिकरणवाद (८) सत्कार्यवाद (९) संस्थानसामान्यसम- 
्थनवाद (१०) मृक्तिवाद (११) भावान्तराभाववाद तथा 
(१२) शरीरवाद । | 
वानप्रस्थ-जीवन के चार आश्रमां (विश्रामस्थलो) मंसे 
तीसरा । इस आश्रम को वन में विताने का अदेश हं। 
इसमे शरीर तथा मन को विविध प्रकार के अनुशासन में 
रखकर धार्मिक कार्यी के किए तयार करते हं \ इसका: 
उदेश्य ब्रह्मचिन्तन के किए चरित्र को पवित्रता, अपरिग्रह 
मौर युद्ध सात्विक भाव प्राप्त करना हँ । इसके लिए 
यौगिक क्रियाद्वारा शरीर तथा मनका निग्रह किया 
जाता हं । यह आश्रम संन्यास का पूर्वरूप हं।दे° 
आश्रमः । 
वामकेश्वर तन्त्र-आगमतत्त्वविलास मे उदचृत इ 
तन्त्रो मे एक वामकेड्वर. भी हं । इस ग्रन्थ मे मी ६४ 
तन्त्रो कौ तालिका प्रस्तुत हुई ह । ट 
वामदेव- कुछ ऋररेदीय सृ्तों के संकलयिता सप्त्ियों मे स 
एक । ऋग्वेद के चौधर मण्डल का ऋषि इनको माना जाता 


८३ 


टे । इम्हे गौतम का पृत्र व्हा गयां । वृहद्ेवतामें 

वामदेव के वारेमेंदो असंगत क्याएं वणित हँ! यचपि 
वामदेव अथववेद (१८.३.१५. १६) तथा प्रायः ब्राह्मणो में 
उल्लिखित हँ. किन्तु यहाँ उन्हें पूवं कथाओं का नायक 
नहीं कहा गया ह । 

वामनजयन्ती-- नाद्र गुक्कं ठादनी को वामनजयन्ती मनायी 
जाती हें । विष्णु के अवतार व्रामन भगवान्‌ इसी दिन 
मध्याह्न का मे उन्न हुए त्रे जौर उस दिन श्रवण नक्षत्र 
या । इस दिन उपव्रास्का व्रिवान दं । यह त्रत समस्त 
पापांको दूर करता दं । नागवत प्राणमं कहा गयाहें 
क्रि वामन भगवान्‌ ्वादगी को प्रकट हए भरे ओर्‌ उस दिन 
श्रवण नक्षत्र तथा अभिजित्‌ मुहूतं धा। इय तिधिको 
त्रिजया द्रादगी भी कटा जातादहे1 

वामनद्रादशो--चेत्र मास की इादगो को इस त्रत का अनु- 
ष्ठान होता ह 1 विष्णु इसके देवता हुं । उस दिन उपवास 
रखना चाहिण । भगवान्‌ के चरणों ते प्रारम्भ कर मस्तक्र 
पर्यन्त उनके सभी गरीरावयवों की भिन्न-भिन्न नाम 
केकर पूजा करनी चाहिए । यज्ञोपवीत, छत्र. पादुका तथा 
माला युक्तं वामन भगवान्‌ की प्रतिमाको एक कक्ञरमें 
स्थापित कर द्वितीय दिवस उसक्रा दान कर देना चाहिए 1 
इस ब्रत से पुत्रहीन रोग पुत्र प्राप्त क्रते ह । अन्यभी 
जो कई घनादि की इच्छा करते हँ वह अवश्य पूर्णं होती 
हे 1 कुछ अधिकृत ग्रन्थो के अनुसार्‌ वामन एकादडी को 
प्रकट हुए थे, जवकरि वहतो के अनुसार वे द्रादीकोही 
प्रकट हुए थे । इन सव बातों के किए दे° निर्णयसिन्पु, 
१४० । 


वामनपुराण-अठटारह महापुराणों में एक वामन पुराणभी 


है 1 वैष्णव पुराण हान के कारण इसमे विष्णु के विभिन्न 
अवतारो की कथाएं हं किन्तु वामन अवटार कौ प्रधानता 
है । वामन पुराण में दस हजार्‌ ्ख$ है तथा पंचानवे 
अध्याय हं। 

इस महापुराण में शव सम्प्रदाय का वर्णन भी भिता 
ह । इममे शिव, शिवमाहारम्य, शेवती्थं, उमाशिवविवाह्‌, 
गणेरा की उत्पत्ति, कातिकेयजन्म ओर उनके चरित्र का 
वणन पाया जाता ह । इस पुराण की परक्रति समन्वयात्मक 
हं । करकचतुर्थी तथा कायञ्ज्वली व्रतकथा, गङ्खामानसिक 
स्नान, गङ्खामाहात्म्य, दचिवामनस्तोत्र, वराहमाहात्म्य, 


` वेद्धटगिरि माहात्म्य इत्यादि कई छोटी-छोटी पोथयां 


वामनपुराणान्तगंत कहकाती हें । 
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वामन अवतार-विष्णु के दस अवतारोमेंसे वामन-अवतार 
पाँचवाँ ह । वामन का शाब्दिकं अथं हँ वोना । भगवान्‌ 
ने यह अवतार असुरो से पृथ्वी को देवोंको दिलाने के 
छ्िए च्याथा) इस क्था का मू सर्वप्रथम ऋग्वेद के 
विष्णुसूक्तं मे पाया जाता हं । शतपथ ब्राह्मण मे वामन- 
अवतार का संक्षिप्त वर्णन ह । वामनपुराण में उसी को 
विस्तृत रूप दे दिया गया हँ 1 वामनपुराण से यह माम 
होता ह कि भगवान्‌ विष्णु ने कई वार वामन कूप धारण 
क्रिया था । त्रिविक्रम नामक वामनावतार में उन्होने धुन्धु 
नामक असुर को ढककर तीन ही चरणों में सारे भुवन को 
वश में कर ल्या 1 इसी ` प्रकार अन्य वामन अवतारो में 
विष्ण ने अपने प्रिय देवों की निर्वलता पर दथा करके 
अपनी मायासे असुरो को ठगक्रर उने पृथ्त्री, स्वग 
लक्ष्मी आदि को छड़ाया 1 वामन की प्रसिद्ध कथा वकि 
के सम्बन्ध मेहं । 


वाममार्ग- वाम = सृन्दर, सरम, रोचक उपासनामागं । 
शाक्त के दो मागं ह दक्षिण (सरक) मौर वाम (मदुर) । 
पहला वंदिक तान्त्रिक तथा दूसरा अवंदिक तान्त्रिक सम्प्र- 
दाय ह । भः प्त ने जसे अपना वैदिक शाक्तं मत ओौरोंको 
दिया, वैसे ही जान पड़ता हं कि उसने वामाचार ओौरों से 
ग्रहण भी किया । आगमो मेँ वामाचार ओर राक्ति की 
उपासना की अद्मुत विधियो का विस्तारसे वर्णन हुभा 
हं । “चीनाचार' आदि तन्त्रो मे लिखा कि वसिष्ठ देव 
ने चीन देश में जाकर बुद्ध के उपदेशसे तारा का दर्शन 
किया था । इससे दो वातं स्पष्ट होतो ह । एक तो यह्‌ 
कि चीन के शाक्त तारा के उपासक थे गौर दूसरे यहु कि 
तारा को उपासना भारत में चीन से आयी । इसी तरह 
कुराकिकाम्नायतन्त्र मेँ मगो को ब्राह्मण स्वीकार किया 
गया हं । भविष्यपुराणमें भी मर्गोका मारतमें खाया 
जाना ओर सूर्योपासना में साम्ब की परोहिताई करना 
वणित हं । पारसी साहित्य मे भमी “परेम ` अर्थात्‌ 
मगाचार्यां को चर्चाहुं। मगो की उपासनाविधिमें मद्य 
मासादि के सेवन की विश्चेषता थी । प्राचीन हिन्द्र भौर 
बौद्ध तन्त्रो मे शिव-शक्ति अयवा वोधिसत्व-शक्ति के साधन 
प्रसंग मे पहले शयम्‌ति कौ भावना का भी प्रसंग है । 


वच्रयानी सिद्धो, वाममागिर्यो भौर मर्गो के पंचमकार 
सेवन की तुलना की जाय तो पता रुगेगा कि किसी काल 


वामाचार-वामाचार की 


वासनावतार-वामाचार 


में घु एशिया से टेकर्‌ चीन तक्र मध्य एशिया ओौर्‌ 
भारत आदि दक्षिणी एरिया में शाक्तमत का एक न एक 
खूप में प्रचार रहा होगा । कनिष्क के समय में महायान 
ओर वज्रयान मत का विकास हुआ था ओर वौद्ध गाक्तों 
के दारा पञ्चमकार की उपासना इनकी विशेषता थो । 
वामाचार अथवा वाममागं का प्रचार वंगा में अधिक 
व्यापक रहा । दक्षिणमार्गी शाक्त वाममागं को हेय मानते 
है । उनके तन्त्रो में वामाचार को निन्दा हुई हे । 


वैदिक दक्षिणमार्गी वर्णाश्रम चमं का पालन करने वाते 
धे । अवैदिक बौद्ध आदि वामाचारी चक्र के भीतर वैठकर 
सभी एक जाति के, सभी हिज या ब्राह्मण हा जाते थे । 
वामाचार प्रच्छन्न खूप से वेदिक दक्षिणाचार पर जव 
आक्रमण करने लगा तो दक्षिणाचारी वर्णाश्रम घम के 
नियम दटृटने लगे, वंदिक सम्प्रदायो मे भी जाति-पांति 
तोडने वारो शाखाणएं वन गयीं । वीर डैवो में वसवेरवर 
का सम्प्रदाय, पाशुपतो में ल्कुटीश सम्प्रदाय, वोम 
कापालिक, वैष्णवों में वैरागी ओर गुसाई इसी प्रकार के 
सुधारकदल पैदा हो गये1 वंरागियों ओर वसवेइवर 
पन्थियों के सिवा सभी सुधारक दल मदय~पांसादि सेवन 
करने गे । कोई गृहस्थ एेसा नहीं रह गया जिसक्र गृहदेवता 
या कुक्देवताओों मेँ किसी देवी की पजान होती हो । 
वाममागं बाहर से आया सही, परन्तु शाक्त मत ओौर 
समान संस्कृति होनें के कारण यहाँ खूब घुल-मिनलक्रर्‌ फल 
गया । द° "वामाचार' तथा "वामाचारी' । 


वाममागीं शेव-अवैदिक पंचमकारों का सेवन करने वाले, 


जाति-पांति का भेदभाव न रखने वाके शाक्तं वाममार्गी 
दोव कहलाते हैँ । कापाकिकरों को इस कोटि में स्पष्ट रूप 
से रखा जा सकता हं । वाममार्गं का प्रभाव परवर्ती सभी 
राक्ता पर न्यूनाधिक हो गया था। 


परिभाषा इम प्रकार क्रही 
जाती ह्‌: 
पञ्चतत्त्वं खपुष्पञ्न पूजयेत्‌ कुर्योषितम्‌ । 
वामाचारो भवेत्तत्र वामो भूत्वा यजेत्‌ परम्‌ ॥ 
[पञ्चतत्त्व अथवा पञ्चमक्रार, खपुष्प अर्थात्‌ रजस्वका 
के रज ओर कुलस्त्री की पूजाकरे। एेसा करनेमे 
वामाचार होता ह । इसमे स्वयं वाम होकर परा शक्ति की 
पूजा करे ।] चाण्डाली, चर्मकारी, मातद्धी, मन्स्याहारिणी, 


वामाचारी-वायु (वात) 


शि 


मद्यकर््री, रजक्रो, क्षीरकी ओर वनवल्ल्भाये अठ 
स्त्रियाँ कृल्योगिनी हं। येही समस्त सिद्धियोंकी देने 
वाीं हुं । 
वामाचारी--गक्ति को उपासना चार्‌ नू्पोंमेंहोती ह: 
(१) मन्दिर मे सवसाधारण द्वारा देवी की पूजा (२) 
पजा (३) साधना या योगाभ्यास तथा (८) अभिचार 
(जादू-मन्त्र) । इनमें दूसरी प्रणाकी अर्थात्‌ "चक्रपूजा प्रमुख 
पद्धति हं । चक्रपुजकों को वामाचारी भी कहते हं । इसमें 
समान संस्यक पुरुष तथा स्त्रियां जो किसी मो जाति के 
होते हं ओर समीपी सम्बन्धी भी हो सकते हँ (यथा पति, 
पत्नी, मां, वहिन, भाई) एकान्त में मिक्ते हं, विजेष कर 
रात को, ओर एक गोलारईमें वैठजातेदहं। देवीका 
प्रतिनिधित्व एकर यन््रया मूतिद्रारा दोता ह जिसे मध्य 
मे रवा जाता ह । मन्त्रोच्चारण के साश्र पञ्चमकारों 
का सेवन होता दहं । 
वायवीय संहिता--िव्पुराण में कुल सात खण्ड हैँ । इसमें 
सातवां खण्ड वायवीय संहितां । इसके दो भाग हं 
पूव ओर्‌ उत्तर । 
वायुपुराग-यह प्राचीनतम महापुराणों में माना जाता हं । 
व्राणभद्रने कादम्बरी में इसका उल्टेख क्रिया है (पुराणे 
वायुप्ररुमितम्‌) । इसमें रुद्रमाहात्म्य भी सम्मिलित हं 1 यह्‌ 
रात पृराणहं तथारिव की प्रगंसामें क्िखा गया 
इसमें पाशुपतयोग का महत्त्वपूर्णं वर्णन हं जो अन्य पुराणों 
मे नहीं मिक्ता । अठारह महापुराणों कौ तालिका में 
वायुपुराण तथा शिवपुराण दोनों साथ न होकर कोई एक 
गिनाजाता है । परम्परानुसार इसमें २४ हजार इकोक 
दै, किन्तु एेसी कोई पोथी अभी तक प्राप्त नहींहं। इस 
समय जो प्रति उपल्ग्ध हं उसमे लगभग ११ सहस्र 
लोक हैँ । इसमे चार खण्ड तथा ११२ अव्यायहं। यं 
खण्ड पाद कहलाते हैँ जिनके नाम इस प्रकार हं: (१) 
प्रकियापाद (२) अनुषङ्कपाद (३) उपोद्घातपाद भौर 
(४) उपसंहारपाद । प्रथम पाद में सुष्टिव्णन बड़े 
विस्तार के साथ किया गया हँ । इसके पञ्चात्‌ चतुराश्रम 
विभाग का विवेचन ह । इस पुराण मेँ भौगोलिक सामग्री 
प्रचर मात्रा में पायी जाती ह । जम्बद्रीप तथा अन्य द्वीपो 
का विस्तृत एवं सुन्दर वर्णन है । खगो का वणन भी 
उपरग्ब होता है । कतिपय अध्यायो मे युग, यज्ञ, ऋषि 
तीर्थादि का वर्णनदहै। केद तथा वेद की शाखाओंका 
^ 1 
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वर्णन सम्यक्‌ हुआ हैजो वंँदिक साहित्य के अध्ययन 
के लिण उपयोगी है; प्रजापति, कञङ्यप तश्रा अन्य ऋषियों 
के वंगो का इतिहास पाया जाता है । आगे चलकर श्राद्ध 
का वर्णन ओर गयामाहात्म्य है! संगीत करा वर्णन भी 
सुन्दर ओर्‌ मनोरंजक हं! वायु में वंगानुचरित करा वर्णन 
एतिहासिक दष्टि मे महत्त्वपूर्णं ह । 

यह पराण साम्प्रदायिक होते हुए भी धार्मिक दृष्टिसे 
उदार हं । इराक कई अच्यायों में विष्णु तथा उनके विभिन्न 
अवतारो क्रा भक्तिपूर्णं तथा सुन्दर वर्णन हं। दक्ष प्रजा- 
पतिने जो चिव की स्तुति की हैँ वह्‌ रुद्राघ्यायका स्मरण 
दिलाती हं । 


वायु (वात)-- वैदिक देवताओं को तीन श्रेणियों में विभक्तः 


किया गया हु; पार्धिव, वायवीय एवं आकाशीय । इनमें 
वायवीय देवों मे वायु प्रवान देवता है। इसका एक 
पर्याय वात भी ह 1 वायु, वात दोनों ही भौतिक तत्त्व एवं 
देवो व्यक्तित्व कं वोघक हुँ किन्तु वायु से विशेष कर देवता 
एवं वात से आधीका वोध होता है । ऋग्वेद में केवल 
एक ही पूर्णं सूक्त वायु को स्तुति में हं (१.१३९) तथा वात 
के कल्एि दो ह (१०.१६८,१८६)। वायुका प्रसिद्ध 
विरुद नियुत्वान्‌ हं जिससे इसके सदा चरते रहने का 
वोध होता दहँ। वायु मन्द के सिवा तीन प्रकार का होता 
है : (१) धूल-पत्ते उडाता हुआ (२) वर्षाकर एवं (३) 
वर्षा के साथ चलने वाखा अ्ज्ञावात । तीनों प्रकार वात 
के हँ जदकि वायुका स्वरूप वड़ा ही कोमल वणित हं । 
प्रातःकालीन समीर (वायु) उषा के ऊपर सासि ठेकर उसे 
जगाता है, जैसे प्रमी अपनी सोयी प्रेयसी को जगाता हो 1 
उषा को जगाने का अर्थं हं प्रकाश को निमंत्रण देना, 
आका तथा पुथ्व्री को दचुतिमान्‌ करना इस्न प्रकार 
प्रभान होने का कारण वायु ह क्योकि वायु ही उषा को 
जगाता हं 1 

इन्द्र एवं वायु का सम्बन्ध वहुत हौ समीपी हं ओर इस 
प्रकार इन्द्र तथा वायु युगररेव का रूप धारण करते हँ । 
विद्युत्‌ एवं वायु वर्षाकालीन गर्जन एवं त्रूफान मेँ एक 
साथ होते है, इसक्एि इन्द्र तथा वायु एक ही रथय में 
वैठते है--दोनों के संयुक्तं कार्य का यह पौराणिक व्यक्ती- 
करण हँ । सोम की प्रथमच्रूट वायु ही ग्रहण करता हं । 
वायु अपने को रहस्यात्मक (अदक्य) पदाय के रूप में 
्रस्तुत्‌ करता ह । इसको घ्वनि सुनाई पडती हं किन्तु 





भ-का तत क कः को ककय ऋ , क क 


५८६ | वारकरी (सम्प्रदाय) -वारिव्रत 


कोर इसका रूप नहीं देखता 1 इसकी उत्पत्ति अज्ञात ह । गंगा के अतिरिक्त वेष्णव, बौद्ध, जेन एवं अनेकानेक हिन्दू 
एक वार इसे स्वगं तथा पृथ्वौ को सन्तान कहा गया हं सम्प्रदायो के यहाँ मन्दिर तथा मरठर्हँ 1 यदि इसे मन्दिरं 
(ऋ० ७.९.३) । वैदिक ऋषि वायु के स्वास्थ्य सम्बन्धौ कौ नगरी कहं तो अतिशयोक्ति न होगी । 
गुणों से सुपरिचित थे । वे जानते थे कि वायु ही जीवन रगभग १५०० मन्दिर इस नगर मे हं 1 यहाँ का प्रत्येक 
का साधन हं तथा स्वास्थ्य कै किए वायु का चलना परमा- मन्दिर, मठ, आश्रम यर्हां तक कि आचार्यो के घर एक-एक 
वश्यक है । वात रोगमुक्ति लाता ह तथा जीवनी शक्ति विद्यालय है । इस परम्परा का निर्वाह आज भो हो रहा 
को बढाता हं । उसके घर मे अमरत्व का कोष भरा पड़ा है 1 आजकल तीन विश्वविद्यालयों ---काशौ हिन्द विश्व 
है । उपयुक्त हेतुभं से वायु को विव का कारण, मनुष्यो विद्यालय, संूर्णानन्द संस्कृत ॒विदवविद्याय ओर 
का पिता तथा देवों का उवास कहा गया हं 1 इन वदिकं काशी विद्यापीठ के अतिरिक्त अनेकानेक विद्यालय 
कल्पनामों के आघार पर पुराणों में वायु सम्बन्धी वहत॒ तथा महाविचालय यहां भरे हृए है । उपयुक्त महत्ताओं 
सी पुराकथाभं को रचना हुई । ट के कारण काशी ( वाराणसी ) हिन्दू मात्र का प्रसिद्ध तीरं 
हं । प्रत्येक दन्द कौ यह इच्छा होती ह कि वह 


वारकरी (सम्प्रदाय)--दक्षिण भारत के उदार भागवत 
सम्प्रदाय (हिव तथा विष्णु की एकता के सम्प्रदाय) की विश्वनाथ की इस प्यारी नगरी मे ही मरे । प्रत्येक ग्रहण 
के अवसर पर सारे भारत की जनता इस नगरी में उमड़ 


तीन शाखा हो गयी हैँ : (१) वारकरी सम्प्रदाय (२) 

रामदासी सम्ब्रदाय भोर ३) पव वारकरी आती है, गंगास्नान व काशी-विदवेवर के दर्शन कर अपने 

सम्प्रदाय वालों की विरोषता हं तीथयात्रा ॥ उनके शातः न न 

उपास्य पण्डरपुर के भगवान्‌ विदुर या बिठोवा हं । 
वारत्रत-अग्निपुराण, अ० १८५; कृत्यकल्पत्‌र्‌, <८-३४; 

दानसागर, पु० ५६८-५७०; हेमाद्रि का चतुवंग॑चिन्ता- 

मणि, १.५१७-५२१; कृत्यरत्नाकर, ५९३-६१०; स्मृ° 





वाराह अवतार-तत्तिरीय ब्राह्मण ओौर्‌ रातपथ ब्राह्मण में 

इस अवतार का वणन है । यह्‌ विष्णु का तीसरा अवतार 

हं । इसका वराहपुराण में विस्तृत वणन हँ 1 जव हिरण्याक्ष 
न (प (तात 1 दत्य नें पृथ्वी को चुराकर पाताल मे रख दिया था 
सोमवार तया मंगल्वार के दिन त्रत करने का उल्केव रा ह्म धारण कर. अपने दांतों से पृष्वी 
दालन 8 का उद्धार क्रिया। इस पौराणिक घटना के. नाम पर इस 
कल्प क्रानाम ही इवेत वाराहूकल्प हो गयादहै। दे 


वाराणसी (बनारस)- कारी का दूसरा नाम । वरणा ओौर | 
) & ५ तराहावतार' । 


असी के वीच वसनेके कारण इसका नाम वाराणसी 
1 वानि कारनं वाराही- प्रत्येक देवता की शक्तियों की उपासना का प्रचलन 
जनपद का नाम काशी था ओर वाराणसी उसकी राज शाक्त धमकी देन है। इस प्रकार वराह की शक्तिका 
धानी थी 1 अति प्राचीन काकु से मारत की विद्याव धर्म नाम वाराही हं 1 मूतियों में इसक्रा अद्खुन हुभा है । 
की राजघानी गंगा के वार्य तट पर बसी वाराणसी ही वाराहीतन्त्र--आगमतत्वविास में उतृधृत एक तन्त्र । 
रही ह । यह दिव की प्रिय नगरी ओर अनेकानेक धर्म॑ इस तन्त्र से पता रुगता है कि जैमिनि, कपिल, नारद, 
व॒सम्ब्रदायों की जननी हं। शव धर्म, जैन तीर्थकर, गर्ग, पुरस्त्य, भृगु, शुक्र, वृहस्पति आदि ऋषियों ने भी 
गौतम वुद्ध, शंकराचार्य, वल्क, रामानन्द, कबीर, तुलसी कटं उपतन्त्र रचे हँ । वाराहीतन्त्र में इन तन्त्रो का नाम 
आदि की यह कर्मभूमि रही ह । गङ्गा का यहा दक्षिण से उनकी इरोकसंख्या सहित दिया हुआ है । 
शोभा पाते हैँ । इन पर नित्य स्नान करने वाके > 4 वाता मान 
नि यार सात अयथ पढति आहार कर 
भास्कर का दकनकर कतां हो जाते है [1 तथा र ६ 4 ^ वस्नो से ठका एकं छ श 
ं से भरिपूणं एक पात्र, जिसमे सुवणं खण्ड भी 


वारुण उपपुराण-वाल्मीकि 


पड़ाहो. दान करना चाहिए 1 इतने कृत्यो के उपरान्त 
व्रती ब्रह्माजी के लोक को प्रास्र होता द्वै । 

वाण उपपुराण-उन्तोस उपपुराणों मे से एक वारुण 
उपप्राण भी हुं । 

वारुणी--चेत्र कृष्ण त्रयोदज्ञी को यदि शतभिषा नक्षत्र हो 
( जिसके स्वाम वरूग देवता) तो वहु वारुणी कहु- 
कति तथा इस पव पर्‌ गंगास्नान करने वेको 
एक करोड़ सूयग्रहुणों के बरावर पुण्य होता ह 1 यदि उप- 
युक्तं योगों के अतिरिक्त उस्र दिन शनिवारभी हो तो यह्‌ 
महावारुगी कहकातो हं । यदि इन सवके अतिरिक्त गुम 
नामक याग भो आजायतो फिर यह "महामहावारुणीः 
कहुकाती ह्‌ । 

वारुणी उपनिषद्‌-- तैत्ति रीयोपनिपद्‌ के तीन भाग हँ । 
पहरा सं।हतोपनिपद्‌ या चिक्षाव्रल्लो ह, दूसरे भाग को 
आनन्दवरल्छा आर्‌ तासरे करो भृगुव्रल्छी कहत हं । इन 
दानो चल्टिया का सयुक्त नाम वारुणी उपनिषद्‌ हं । 

वाषगण्य--प्रथम अधवा द्वितीय दाताब्दी विण में उत्पन्न, 
सांश्य दर्शन के एक आचार्य ये प्रसिद्ध दानिक थे । इनका 
रचा 'पष्टितन्त्र' सांख्य विषयक मौलिक रचना हें । 

वालचित्य--(१) ऋग्वेद क समस्त सूक्ता की संख्या १०२८ 
है । इनमें से ११ सूक्तं पर, जिन्हं वालखिल्य" कटते हँ, न 
तो सायणाचार्य का भाष्यहं ओर न दौनक्ऋषिकी 
अनुक्रमणी में इनका उल्छेख पाया जाता ह । प्रत्येक सूक्त 
मे क्रिसी दिव्य ईदश्वरीय तरिमृति की स्तुति ह ओर उस 
रतुति के साथ-साथ न्याजरूप से सृष्टि के अनेक रहस्यों 
तथा तत्त्वों का उद्घाटन क्रिया गया हं । 

(२) देवगणों का एक एेसा वर्गं जो आकार में 
अंगे के वराव्रर होते है । इनको उत्पत्ति ब्रह्मा क शरीर 
से हुई ह । इनकी संख्या साट हजार हँ ओर ये सूय के रथ 
के आगे-भागे चलते हं । 

वालखिल्यश्ाखा-- यजुर्वेद ए वाजसनेयी संहिता मे १९९० 
मन्र ह । वाखखिल्य शाखा का भी यही परिमाण हं 1 इन 
दोनों से चार गुना अधिक इनक बाह्यणों का परिमाण हं : 

टे तद्म्नरे गतन्यूनं मन्ता वाजसनेयके 1 

तावत्वन्येन संख्यातं वालखित्यं सशुक्रियम्‌ । 

व्राह्मणस्य समाख्यातं प्राक्तमानाच्चतुगुणम्‌ ॥। 
वाल्मोकि--( १ ) महपि क्यप ओर अदिति के नवम ९६ 
वकण (आद्विव्थ) से इनका जन्म हुजा 1 इनकी पाता चपणी 


५८७ 


ओर भाई भृगु ऋषि थे । वरूण का नाम प्रचेत भी है, इसक्ए 
वाल्मीकि प्राचेतस्‌ नाम से विख्यात हैँ 1 तंत्िरीय उपनि- 
पद्‌ मं वणित ब्रह्मविद्या वरुण ओर भृगु के संवादल्प में 
दं । इससे स्पष्ट हं कि भृगु के अनुज वाल्मीकि भौ परम 
जानौ ओर तपक्वी ऋषि थे 1 उग्र तपस्या या वह्यचिन्तन 
मं देहाव्यास्न न रहने के कारण इनके शारीर को दीमक ने 
ढक्र च्या धरा, वाद में दीमक के वल्मीक (दृह) से ये बाहर 
निकले. तवसे इनका नाम वाल्मीकि हो गया 1 इनका 
आश्रम तमसा नदी के तट पर्‌ था 1 (भागवत) 


एक दिन महपि ने प्रातःकाल तमसा के तट पर एक 
न्यावके द्वारा क्रौञ्च पक्षी का वघ करने पर करणा्द्रहो 
उसे गाप दिया । चाप का गब्द अनुष्टप्‌ छन्द मेँ वन गया 
था । इसी अनषटुप्‌ छन्द में मुनिने नारदसे सुनी राम 
का क्था के आधार पर्‌ रामायण की रचना कर डाली 1 
उसे ल्व-करश को पढ़ाया 1 क्व-करा न उसे राम की राजसभा 
मे गाया 1 इस पर वाल्मीकि प्रथम कवि तथा राभायण 
प्रथम महाकाग्य प्रसिद्ध हुआ । वाल्मीकि को ओर भी अनेक्र 
रचनाः हं किन्तु रामायण अकेठे ही उन्हं स्वंदा के लिए 
अमरत्वदे गयी हं । 


(२) ये पुराणर्वाणत वाल्मीकि त्रेतायुग में हृए थे ओर ` 


प्राचेतस्‌ वाल्मीकि से भिन्न प्रतीत होते हैँ 1 परम्परागत 
कथनानुसार इनका प्रारम्भिक जीवन निकृष्ट था । कहते हं 
कि ये रत्नाकर नामक दस्युथे तथा जंगल में पथिकं 
का वध करर उनका धन छीन ठेते ओर्‌ अपने परिवार 
का भरण-पोषण किया करतें थे। एक दिन उसी मांसे 
महर्षि नारद का आगमन हआ । वाल्मीकिं ने उनके साथ 
भी वंसाही व्यवहार करना चाहा । महर्षि ने उन्हुं मना 
किया तथा कहा क्रि इन पापों के भागीदार तुम्हारे माता- 
पिता, स्त्री या वच्चे होगे या नहीं, जिनके लिए तुम यह्‌ 
सव करते हो । वाल्मीकि को विश्वास न हआ ओर वें 
नारद को एक वृक्ष के साथ ्बाधकर अपने घर उपर्युक्त 
जिज्ञासा क्रा उत्तर प्राप्त करने मये । किन्तु धर का कोईभी 
सदस्य उनके पापों का भागीदार होना न चाहताथा। वे 
वन में लौर आये, नारदजी को मूक्तं कर उनके चरणों में 
गिर गये ओर उनके उपदेश से अन्न-जक त्यागक्रर तपस्या 
मे निरत हुए 1 उनके शरीर पर दीमकों ने घर वना खया । 
दीमकरों से वनाये टीे को "वल्मीकः कहते ह 1 उससे 
निकलने के कारण इनक्रा नाम वाल्मीकि प्रसिद्ध हा गया। 
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वाल्मीकि रामायण--देऽ रामायण । 
वासिष्ठ उपपुराण-उन्तोस प्रमिद्ध॒ उपपुराणोमे से एकर 
वासिष्ठ उपपुराण भी टै । 
वासम्तिक नवरात्र- चत्र गुक्छ के.आरम्भ मे नौ दिनों तक 
चयने वाला पर्व 1 इन नव्रराघ्ों में भी शारदीय नवरात्रों 
के सदृशा ही पूजन उत्सव होते ह । यह्‌ मुख्यतः शाक्तः 
पर्दं है ओर इसमे शक्ति अथवा दुर्गा कौ पूजा टोती हं \ 
परन्तु इसके साथ वैष्णव पर्वं मौ जुड गयाहं1 अ न्तिम 
दिन रामनवमी को रामजन्मोत्सव म॑ङ्गख-वाद्य, नाच-गान 
आदि के साथ मनाया जाता ह्‌ । 
वासुदेवद्वादशौ- आषाढ़ गुक्छ द्दशी 1 
वासुदेव के शरोरावयवो की, चरणों म॒ मस्तक तकत उनके 
विभिन्न नामों तधा व्युटों का उच्चारण करत हर्‌ ब्रूजा 
करन चाहिए । एक पात्रमे वागृदेव की सुव्रणभ्रपिमा 
रखकर उसका पूजन किया जाना चाहिए । जक्पात्र दो 
वस्त्रो से आच्छादित होना चाहिए 1 पूजन के उपरान्त 
उसक्रा दान कर्‌ दना चाहिए । यह्‌ त्रत नारद हारा वसुू- 
देव तथा देवको को सूचित क्रिया गया था, इसक्रा करने 
से ब्रती पुत्र अथवा राज्य, यदि उसन खो दिया हो, प्राप्त 
करचक्ेताहं। साध ही वह समस्त पापों सं मुक्त ही 
जाता हं । 
विजया (दशमी)--(१) आदिन युक्छ दशमी को टस त्रत 
का अनुष्ठान विहित दे । सूर्यास्तिके धोड़ीदेर्‌ः वादका 
समय, जवतारागण निकल रहे हो, समस्त सिद्धियों तश्रा 
उद्ेश्यो कौ सिद्धि के लिए अत्यन्त पुनीत तथ्रा महत्वपूर्ण 
माना गया हं  दे° रमृतिकरौस्त 
(२) दिन के पंद्रह मुहूर्तो मे स्र यहं ग्यारहवां मुहृतं 
दे । दे° स्मृतिकौस्तुभ, ३५२ 1 
विजया द्वादश्चौ-({) इस व्रत मे भाद्रपद गुक्छ एकादशी 
को संकल्प करना चाहिए गौर्‌ श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी 
को उपवास । इस अवसर पर भगवान्‌ व्रिप्णु की सुवर्णं की 
परतिमा को पीताम्बर प्रहन।करर्‌ उनका अर्घ्यादि से पूजन 
करना चाहिए । रात्रि को जागरण का विधान हं । दूसरे 
दिन सूर्योदय के समय प्रतिमा का दान करना चाहिए । 
(२) फाल्गुन कृष्ण या शुक्छ एकादशी मथवा दादश्ी 
यदि पृष्य नक्षत्र से युक्तं हो तौ वह॒ विजया कटुलाती हं । 
(३) भाद्र शुक्छ एकादशी वा द्रादश्ली यदि वृधवार 
को पड़ तथा उस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो वहू भी विजया 


इसमे भगवान्‌ 


२५२ । 
चे 


वाटमीकोयरामायण-वितस्तापूजा 


है 1 गुव पक्ष मे व्रत क्ररनेसे स्वगपिलत्रवि तथा कृष्ण 
पक्त में व्रत करने से पापश्रय हाते हं । 

विजया-यह नाम कई तिधियोक च्एि प्रृक्तं होता हं । 
` यथा यदि रविवार को सप्तमी ओर रोहिणी नक्षत्रहो तो 
वह विजया कहकाती हँ । गरुडपुराण के अनुसार द्वादशी 
या एकादशी श्रवण नक्षत्रसे संयृक्तहोतो वह्‌ विजया 
कहुलाती है । "वरपकृत्यकोमुदी" के अनुसार य्रदि विजया 
सप्तमी को सूर्यं हस्त नक्षत्रमहोतो वह॒ महामहाविजया 
कहुकाती है । शुक्ल पक्र को एकादशो को यदि पुनवंसु 
नक्षत्र हो तो वह विजया कहलाती हं ) 

आदिवन शुक्ल पश्र की दशमा भी विजया कही 

जाती है 1 इस दिन धषयिथ राजा ` अपराजिता देवी, शमी 
वक्ष ओर अस्त्र-शस्त्ों का प्रूजन एवं विजययात्रा करत हं । 

विजयावब्रत--इन्द्र केः वाहन एेरावत हाथो तया उच्चैःश्रवा 
नामक्र अश्व कौ पूजा इस त्रेत मंकी जाती टै । उच्चः-श्रवा 
इन्द्र का बाहून ह । यह्‌ पवं विजया दशमी को क्षत्रियो 
द्रारा मनाया जाता हं । 

विजयायज्ञसप्तमी-माघ शुक्ल सप्तमी का इस व्रतक्रा 
अनुष्ठान होना चाद्दिए 1 इसके देवता सूर्य हं । एक वषं- 
पर्यन्त इस व्रत का अनुष्ठान होता हे । प्रति मास मूयके 
विभिन्न नामों को प्रयुक्तं किया जाय 1 १६५ ब्राह्मणों को 
सम्मानित किया जाय । त्रत के अन्तमें सुवर्णं की सूय- 
मृति एवं सारथि तथा रथ कौ प्रतिमाएं वनवा अपने 
आचीर्यकरो दे देनी चाहिए । 

विज्ञान-अन्तःकरण को उस चेतना की नाम, जिसके द्रारा 
अपने व्यक्तित्व का बोध होता है । इसका अश्र 'अह्‌ङ्कु 
से कुछ मिलता-जुखता हे 1 

विज्ञानवाद-दर्शन के उस रिद्धान्तका नाम, जो मानता 
हे करि वस्तुसत्ता 'विज्ञानरूप' ह । विज्ञान कै अतिरिक्त 
जगत्‌ क्रा कोई अस्तित्व नहीं ह । यह बौद्ध योगाचार मत 
से मिरुता-जुक्ता हं । 

वितस्तापुजा- भाद्रपद कौ दशमी पे सात दिनों तक वितस्ता 
जो नदी (आजकल ज्ञेलम कहखातौ है) में ही स्नान, उसी 
का जक पीना, उसके पूजन तथा व्यान में मरन होना 
चाहिए 1 कश्मीर भूमि में वितस्ता भगवती सती (पार्वती) 
काटी अवतार हं । वितस्ता तथा सिन्युके संगम पर 
विशेष परजा का विधान ह । वितस्ता के सम्मान में उत्सव 


विद्या-विनयवत्रिका 


मनाना चाहिए ओर अभिनेता तथा नर्तको का सम्मान 
करना चाहिए । 
विद्या-द्ान, र्म ओर कलाके अर्थौ "विद्याः का 
प्रयोग होता ह । द्गनमें विद्या का अर्थं है अव्यात्म 
रास्त्र, अर्थात्‌ आत्मज्ञान से सम्बन्ध रखने वाटी विद्या | 
धममेंवियाका अथं ह त्रयौ (तीन वेद), घर्मशास्त्र 
अथवा सामाजिक रास्त्र । पौराणिक तथा तान्त्रिक घर्म में 
विद्या का प्रयोग महादेवी, दुर्गा अथवा शक्ति के मन्त्र अर्थं 
मेहोताहं । कला के क्षेत्रमें विद्याका प्रयोग अनेक 
कलाओं ओौर शिल्पो के अर्थं में किया जाता है । 

अथशास्त्र में चार्‌ विद्यां वतलायी गयी हँ-(१) 
आन्वीक्षिकी (तक अश्रवा दर्शन) (२) त्रयो (तीन वेद) 
(३) वार्ता (आनुनिकर अ्धंशास्व्र) ओर (४) दण्डनोति 
(आधुनिक राजनीति) । मनुस्मृति (७.८३) ने एक ओौर 
विद्या (आत्मविद्या) जोड़ दी ह 1 याज्ञवल्क्य स्मृति में 
विद्या के चौदह स्थान वतचये गये है-चार वेद, छः 
वेदाङ्क, पुराण, न्याय, मीमांसा ओर स्मृति 1 कोको 
चार उपवदों को भी जोड़कर भठारह विचयस्थान वताते 
हं । इसी प्रकार्‌ कोई तेतीस ओर कोई चौसठ विद्याए 
(काणे) मानते हँ । सर्वप्रथम ईशोपनिषद्‌ में "विद्या 
का प्रयोग अध्यात्म विद्याके रूपमे हुआ हं: 

विद्याञ्च अविद्याज्व यस्तद्‌ वेद उभयं सह्‌ । 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते 11 

[ जो विद्या (अध्यात्म) ओर अविद्या (मौतिक शास्त्र) 
को साथ-साथ जानता ह बह अविद्या से मृव्यु-संसार को 
पारकर विद्या से अमृततत्त्व को प्राप्त करतादहं1 |] 
नागेश भद ने इसी अ्थमें विद्या का प्रयोग किया 
है : “"परमोत्तमपृरुषार्थसाघनीमूता विद्या तब्रह्मज्ञान- 
स्वरूपा 1" 
विद्याप्रतिषदव्रत-मास की प्रथम तिथि को यह व्रत करना 
चाहिए 1 जो व्यक्तिः धनार्थी या विद्यार्थी हो उसे धानो से 
एक वर्गाकरार आक्रति बनाक्रर भगवान्‌ विष्णु तथा कक्ष्मी 
का एक सहस या उसस् क्रम पूर्णं रूपसे बिले हए 
कमलो से तथा दूध या सीर से पूजन करना चाहिए । 
सरस्वती की प्रतिमा उनके पाश्वं में विराजमान क्री जाय । 
चन्द्रमा भी वहां विद्यमान रहं। उस दिन अपने गुरु 
का सम्मान करना चाहिए । उस दिन तथा द्वितीया को 
उपवास करके विष्णु का पूजन करना चाहिए । तद्परान्त 


विनयपत्रिका- रामचरितमानस के प्रणेता 
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आचाय को सुवणं दान कर स्वयं भोजन करना चादिए । 


विद्यावाप्षिव्रत-माघध मास की कृष्ण प्रतिपदा को त्रत 


आरम्भ कर्‌ एकमास तक उस का आयोजन करना 
चाहिए । इस अवसर पर तिलोंसे हयग्रीव कौ पूजा 
करनी चाहिए, तिलो से ही हवन करना चाहिए । प्रथम 
तीन दिन उपवास रखना चाहिए ।-यह्‌ एक मास का ब्रत 
ह । इससे ब्रती विद्वान्‌ हो जाता है । (विष्णुधर्म०) 


विद्यात्रत--किसी मास की द्वितीया को अक्षतो से एक वर्गा- 


कार आकृति वनाक्रर उसके केन्द्रमें अष्ट दल कम 
अंकित किया जाय, उसके चारों ओर कमख्हस्ता लक्ष्मी 
को, जिसको आठ शक्तिं (सरस्वती, रति, मंत्री, विद्या 
आदि) भो विद्यमान रहं, आक्रति बनायी जाय 1 आठ 
राक्तियों को एक-एक पंखुड़ी पर अद्भत करना चादिए । 
तव॒ “सरस्वत्यं नमः कहते हुए उन्हं प्रमाण करना 
चाहिए 1 कू अन्य देवगण, जंसे चारों दिशाओं के चार 
दिक्पा तश्रा उनके मध्य वारी दिशाओं के भो दिक्पालों 
की आकृतियां भौर चार गुरुओ (ग्यास, क्रतु, मनु, दक्ष) 
तथा वसिष्ठादि को आकृतियां मण्ड मे स्थापित की जाय 1 
भिन्न-भिन्न पुष्पों से इन सवकी पूजा करनी चाहिए । 
श्रीसूक्त के मंत्रो, पुरुषसूक्त के मंत्रो तथा विष्णु के 
किए कहु गये मंत्रों से इनका पूजन करना चाहिए । ब्रतो- 
परान्त एकर गौ, जच्पूणं कलश तथा चावलों एवं तिरो 
से परिपूणं अन्य पांच पात्र अपने पुरोहित को दिये जाय । 
(स्वरी ब्रती द्वारा) पिसी हई हल्दी तथा सुवणं किसी 
सद्गृहस्थ को तथा भूखे को भोजन दिया जाय । व्रतकर्ता 
मपने अचिरं से तथा आचार्यं प्रतिमाओं के सम्मुख 
विद्या देने की प्राना करें 1 (गरूड ०) 


विधानसक्षमी--इसके सये देवता हं 1 व्रती को माघ शुक्छ 


सप्तमो से ब्रत का आरम्भ कर निम्नांकित बारह वस्तुओं 
मे से केवर एक वस्तु का प्रति मास की सप्तमी को क्रमशः 
आहार करना चाहिए : अक क पृष्णों का अग्रभाग, शुद्ध गौ 
का गोवर, मरिच, जक, फक, मूक (रक्तिम), नक्तं विधि, 
उपवास, एकभक्त, दुग्ध, पनन ओर धृत । कारविवक, वषं- 
करत्यकौमुदी आदि इस त्रत को रवित्रतसे (जो माघ 
भें प्रथम रविवार के दिन होता है ) पथक्‌ मानते हं । 

गोस्वामो 
तुलसीदास द्वारा रचित यहं ्रन्थ मुख्यतः राम के भ्रति 
ओर गौणतः अन्य देवताओं के प्रति को गयो स्तुतियों का 
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संग्रह है 1 आवेदनपत्र के रूप मेँ ये स्तुतियां पदयो में रची 
गयो है, अतः इस संग्रह का नाम विनयपत्रिका पड़ा । 
तुरसी साहित्य में रामचरितमानस कै पञ्चात्‌ इसका 
दूसरा स्थान है । रचना मेँ दास्य भौर दन्य भाव की 
प्रधानता हं । 

विभतिद्रादज्लो- वैशाख, कात्तिक, मार्गशीष, फाल्गुन 
अथवा आषाढ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को इस त्रत 
का आरम्भ होता हं 1 व्रती नियमों (अनिषिद्ध वातो) का 
आचरण करे 1 एकादशी के दिन उपवास करते हुए 
जनार्दन (मति) का पूजन करे चरणोंसे प्रारम्भ कर 
सिरपर्यन्त भगवान्‌ की प्रतिमा का क्रमशः पूजन करे । 
भगवान्‌ की प्रतिमा के सम्मुख कलश या फरिसी जलपूणं 

. पात्रमें सोने की मछली वनाकर रखी जाय, रात्रिका 
भगवान्‌ कौ कयाए कहकर जागरण किया जाय 1 दूसर्‌ 
दिन प्रातः का निम्न शब्द वोरते हुए-- "विष्णु भगवान्‌ 
जपने महान्‌ प्रकाशसे कभी विमुक्त नहीं हते, उसा 
प्रकार आप मञ्चे संसारके रोक पद्ध से मुक्त कर", 
प्रार्थना करे 1 प्रति मास वहु दस अवतारो मे से एक अव- 
तार की प्रतिमा एवं दत्तात्रेय तथा व्यासतजो कीं प्रतिमाओं 
का दान करे । उनके साथ द्वादशी को एक नीक कमल 
क्रा भी दान किया जाय । द्वादश द्वादरियाके तब्रतों का 
आचरण करने के वाद अपने गुर अथवा आचा्यको एक 
रुवणाचकर, पर्यङ्कोपयोगी समस्त वस्त्र, एक गौ, (यदि 
ब्रती राजा महाराजदहो तो) ग्राम या खेत (गाव का मुख्य 
खेत) तथा अन्यान्य ब्राह्यणो को गों तथा वस्त्र दानमे 
दिये जाय । यह विधि तीन वर्षो तक्र चनो चाहिए । इन 
आचरणों से ब्रती समस्त पापों से मुक्त होकर कमसेकम 
एक सो पितरो का भी उद्धार कर लेता ह । 'कुवणाचलः 
दान के किए द° पा० वा० काणे : वर्मदास्र का इति- 
हास, भाग २, पृ ८८२ (मत्स्यपुराण, ८४. १-९) । | 

विखूपाक्षव्रत-पौष शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का आरम्भ 
होता हे । इसके अनुसार भगवान्‌ शिव की एक वषं तक्र 
पुजा करन चादिए । व्रत के अन्त मं किसी ब्राह्मण का 


समस्त पदाथं तथा एक उट दान क्रिया जाय 1 इससे 


समस्त राक्षसो कै भयस तथा रोगोंसे मुक्ति मिरूती हं 
एवं सक्र कामनाओं की पूति होती है । | 
विवतं -अदेत वदान्त का एक सिद्धान्त । ब्रह्म भोर जगत 


के सम्बन्ध को समञ्ञाने के किए इसका विकास हा ।: 


विभूतिद्वादजो-विश्ोकसंक्रान्ति 


इसके अनुसार जगत्‌ न त्रह्मकी सुष्टिहे ओर न उसका 
परिणाम; जगत्‌ ब्रह्यका वितरत (वृत्ताकार चक्रगति से 
उत्पन्न भ्रगमात्र) ठे, इनचिएु ब्रह भ्रामक ओर अयास्ततिक 
है 1 दे० “अद्रेतवाद' तथा 'शङ्भुर' । 


विशिष्टाहत-एक प्रकार के द्रत जे वदान्त का सम्प्रदाय 


इसका अथं हँ विशिष्ट (त्रिरोपण युक्त) अरैत' । इसके 
परवत्तंक आचार्यं रामानुज यथे । इस सम्प्रदायके अनुसार 
बरह्म एेकान्तिक्र होते. हृए भो पुरुप (ईख्वर) हं । उसके दो 
अंश (विरोपण) ह--चित्‌ (जीवात्मा) ओर अचित्‌ (जड 
जगत्‌), जो वास्तविक ओर उससे भिन्न हं । इन्हीं तीनों 
तत्वों (तत्त्वत्रय) से विर्व संघटित ह । इन तीनों में एेक्य 
हे किन्तु अभेद नहीं । जीवात्मा ईख्वर कोकृपासे ही 
मुक्ति पा सक्ताहं। इस मत क्रा प्रतिपादन रामानुज 
द्रारा ब्रह्ममूत्र के श्रीभाष्यमें हुजा द दे० 'रामानुज' 1 


विशोकदवादश्ो--आद्विन गुक्छ दशमो कारात्रिकोत्रती 


संकल्प कर--““मं कक्‌ एकादशी को उपत्रास करके भगवान्‌ 
कैरव क्रो आरावना करूगा ओर्‌ द्वादशी के दिन भोजन 
ग्रहण करूगा ।'' उस दिन केव की आपादमस्तक पूजा 
हनो चाहिए । एक मण्डल बनाकर उस प्रर चतुष्कोण 
वेदिका वनानी चाहिए 1 उस पर अनाज साफ करनेवाका 
नया यूप रखक्रर उसमे लक्ष्मी को, जिसे विशोका (जो 
दो रहित करती हं) भी कहते हं, स्थापना करके पूजा 
की जाय तथा प्राधना करते हृए कहा जाय कि हे विशोका 
देवा ! हमार शोको का नाश करो, हम समृद्धि तथा सकटता 
प्रदान करो । समस्त रात्रियोंको एेसा पानी पिया जाय 
जिसमे दम पड़हों। रात्रि में नृत्य तथा गान दहो, ब्राह्मणो 
का सम्मान क्रिया जाय । यह्‌ क्रिया प्रति मास चे। व्रत 
के अन्त में पर्यङ्क के उपयुक्तं वस्त्र, गुडधेनु तथा सूर्पका 
लक्ष्मीजी को मति के साथ दान करना चाहिए । मत्स्य 
पुराण में इसका तथा गुडधेनु का वर्णन, जो इस ब्रत का 
गौण भाग हु । गुडवेनु क चिए द० पा० वाऽ कणि: 
वमयास्ते का इतिहास, २, प° ८ ८०-८१ । 


विश्लोकसक्रान्ति--जव अयन के दिन अथव। विपव के दिन 


व्यतीपात योगदहो, तो ब्रती को तिकमिभधित जसे 
स्नान करना चाहिए तथा एकभक्त विधिसे आहार 
करना चाहिए । तवर वह सूर्य कौ सुवर्ण्रतिमा को पञ्च 
व्यन्त स्नान कराकर गन्ध, पुष्पादि अर्पण कर दो रक्त 
वस्त्र॒पट्नाध, तदनन्तर उसे ताश्रपात्र मे रखकर धूयं के 


त जनकः = = ऋ ऋ क 


विहवरूपत्रत-विष्णु 


भिन्न-मिन्न नामों से आपादमस्तक उनको पजा कौ 
जाय । यह क्रम एक वर्षपर्यन्त चलना चाहिए 1 वर्षं के 
अन्त में सूयं के पूजन का विधान है । इस अवसर पर १२ 
कपिला गौजों का अथवा निर्धन होने पर केवर एक गौ 
का दान किया जाय । इससे दीर्घं भयु प्राप्त होती है, 
स्वास्थ्य तथा समृद्धि को सूरक्षा टोती है । 


विहवरूपत्रत--अष्टमी अथवा चतुर्दशी के दिन यदि शनि- 


वार तथा रेवती नक्षत्रहो तो उस दिन इस व्रत का अनु- 
ष्ठान करना चाहिए 1 शिवजी इसके देवता हँ । इस दिन 
शिवलिङ्घ का महाभिषेक स्नान कराया जाय । कर्पूर को 
अङ्कराग कौ भाति कगाया जाय, इवेत कमर तथा अन्य 
अनेक आभूषण चद्ाये जायं, धूपके रूप में कर्पूर जलाया 
जाय, घी तथा खीरका नैवेद्य अर्पण त्रिया जाय, कुशो 
से भींगा हुआ जर पिया जाय तथा रात्रि को जागरण 
किया जाय । इस अवसर पर आवचार्यको गज अथवा 
अस्व का दान करना चाहिए । इससे ब्रती. वह॒ सव्र 
प्रात करलकेता हं जिसकी वहं इच्छा करता हं, जसे पुत्र, 
राज्य, आनन्दादि। इसी कारण इसका नाम हे विहवरूप 
(साहित्यिक अथं समस्त रूप) । 


विषिटित्रत अथवा भद्रात्रत-ज्योतिष ग्रन्थो मेंक्रणों का 


विवेचन किया गया ह 1 प्रत्येक तिथि के आधे-आघे भागों 
को करण कहते हँ जो सव्र ग्यारह हँ 1 उनको दो श्रेणियां 
हं-चर तश्रा स्थिर, अर्थात्‌ चरनशीरु ओर अच । 
प्रथम की कूल संखा सात है जिनममेसे एकं विष्टिहं। 
विष्टि किसी तिथि का अर्धा होता ह 1 ज्योतिष शास्त्र के 
्रनथों ने इसे वुरे, दृष्ट, कपटी भूत-्रेतादि के समान श्रेणी 
प्रदान की है। यह्‌ तीस घड़यों का समवेत कालहंजो 
असमानता पूर्वक उसके मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि, कटि 
तथा पूंछ ( क्रमशः ५, १, ११, ४, ६, ३ घड़यों ) मं 
विभाजित क्रिया गया है । स्मृतिकौस्तुम (५६५-५६६) मे 
इसे सूर्य की पुत्री तथा शनि की वहिन बतलाया गया हं । 
तीन पग वाली विष्टि का मुख गघे का है 1 विष्टि सावा 
रणतः ध्वं सात्मं स्वभाव वाको है अतएव किसी शुभ काय 
के आरम्भ के समय दरस त्यागना चाहिए । किन्तु शवुगों 
को नष्ट करने अथवा उन्हं विष इत्यादि देने के समय 
यह्‌ बड़ी अनुकूक पड़ती है (व° संहिता ९९.४) । जिस 
दिन विष्टि हो उस दिन उपवास करना चाहिए 1 यदि 
विष्टि रात्रि मे पड़ेतो दो दिनों तक एकभक्त पद्धति से 
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आहार करना चाहिए । उस दिन देवों, पितरों तथा दर्भो 
की वनाय हुई विष्टि का पुष्पादि से पूजन किया जाय । 
इस अवसर पर विष्टिको कृदरा अर्थात्‌ खिचड़ी का 
नैवेद्य अपित करना चाहिए । काठ वस्त्रों, कारी गौ तथा 
काले वस्व का दान इस अवसर पर किया जाय 1 विष्टि 
तथा भद्राकाएकही अर्थहं] 


विष्णु- आदित्य वर्गं के वैदिक देवताभों मे एक 1 यद्यपि 


विष्णु को स्तुति में ऋग्वेद (१.१५४) का एक ही सूक्त 
पाया जाता हं, किन्तु वह इतना सारगर्भित है कि उसके 
तत्त्वो से विष्णु को हिन्दू त्रिमूति में आगे चलकर 
प्रमुख स्थान मिका । उस विष्णुसूक्त में उनके तीन 
चरणों ( त्रिविक्रमं, उरुक्रम ) की विशेषता पायी जाती 
ह । ये वालम्य, मध्याह्लसूयं तथा सायंसूर्यके तीन 
स्थान हँ । उनका उच्चतम स्थान मध्याह्न काह । इस 
स्थान का जो वर्णन पाया जाता हं बहु परवर्ती विष्णुलोक 
अथवा गोलोक का पूर्वरूप हं। विष्णुका भक्तं वरहा 
पहुंच कर आनन्द का अनुभव करता हं । वहां भूरिश्णग 
गौएं (रदिमर्यां) विचरती हैँ ओर मधु कौ घवाराएं प्रवाहित 
होती हँ । विष्णु अपने चरण दयाभाव से उठाते हु; उनका 
उहद्य हं संसार को दुःख से मुक्तं करने का ओर मानों 
के किए पुश्व्री को उपयुक्त आवास वनाने का (ऋ० ६. 
४९. १३) । वे संसार के रक्षक ओौर संरक्षक दोनों है । 
विष्णु करई रूप वारण करते हूं । ब्राह्मण ग्रन्थो में विष्णु 
की कल्पना ओर विष्णुयागो का ओर विस्तार हुआ । पुराणों 
में व्रिष्णु सम्बन्धी कल्पनां, कथाओं ओर पूजा पद्धति 
का अपरिमित विस्तार हुआ हं । 

त्रिमृति की कल्पना में विष्णु का स्वरूप निखरा।ये 
विश्वात्मा के विइवरूप के सात्विक तत्त्व हँ, जिनका मुख्य 
कार्य संयोजन, वारण, केन्द्रीकरण तथा संरक्षण हं 1 विशव 
मे जो प्रवृ्ति्यां केन्द्र की ओर जाती हं, एेक्यकी शक्ति 
उत्पन्न करती हँ, अस्तित्व तथा वास्तविकता को दृढ 
करती हैँ, प्रकाश ओर सत्य का निर्देश करती है, वें विष्णु 
से उद्भूत होती हँ । विष्णु शब्द कौ व्युत्पत्ति विष्ः 
धातु से हई है, जिसका अथं हँ सर्वत्र फलना अथवा 
व्यापक होना । महाभारत (५. ७०; १३. २१४) के अनु- 
सार विष्णु सर्वत्र व्याप्त ह, वे समस्त के स्वामी हं, वे 
विध्वंसक शक्तियों का दमन करते हँ । वे इसलिए विष्णु 
है कि वे सभी गक्तियों पर श्रमुत्व प्रप्त करते ह । 








५९२ 


विष्णु के अनेक नाम हं 1 विष्णुसहस्रनाम मे उनके 
एक सहस्र नामों की सूची प्रस्तुत की गयी हं । इसके 
ऊपर शङ्कराचार्य का भाष्य है, जिसमें नामों का अथं ओर 
रहस्य बतलाया गया ह 1 विष्णु का प्रसिद्ध नाम ` हरि 
है । इसका अर्थं है (पाप ओौर दुःख) दूर करने वाला । 
ब्रह्मयोगी ने कछिसन्तरण उपनिषद्‌ (२. १. २१५) के 
अपने भाष्य मे इसकी व्याख्या इस प्रकार की हं : जो 
अज्ञान (अविद्या) ओर इसके दुष्परिणाम का अपहरण 
करता है वह हरि ह 1" विष्णु का दूसरा नाम शेषशायी 
अथवा अनन्तदायी है 1 जव विष्णु शयन करते हँ तो 
सम्पूणं विश्व अपनी अव्यक्त अवस्था में पहुंच जाता हं । 
व्यक्त सृष्टि के अवशेष का हौ प्रतीक शेष' हं जो कुण्डली 
मारकर अनन्त जखराशि पर तरता रहता हं 1 शेषशायी 
विष्ण नारायण कहते हँ, जिसका अथं है "नार (जल) 
में जावास करने वाखा । नारायण का दूसरा अथंभीहो 
सकता है; “जिसमे समस्त नरों (मनुष्यों) का अयन 
(आवास) हं 1' 
विष्णु की मूतियों में विष्णुसम्बन्धी सिद्धान्तो ओर 
कल्पनाओं का ही प्रतीक पाया जाता हे 1 विष्णुमूतिर्यां 
प्रतीको के समूह हँ मौर साधक उनकेकिसीभीरूप का 


घ्यान कर॒ सकता हं । गोपा उत्तरतापनोय उपनिषद्‌ . 


(४६.४८,२१६) में विष्णुमूति के मुख्य अङ्गो का वर्णन 
रहस्यमय रूप में विस्तार से प्राप्त होता हं। 

विष्णु कौ चौवीस प्रकार की मतिर्या पायी जात्री है । 
इनका वर्णन पद्मपुराण के पातालखेण्ड मेँ पाया जाता है । 
इन मूतियों मे विष्णु के विविध गुणों का प्रतीकत्व है । 
रूपमण्डन नामक ग्रन्थे मी विष्णु की चौबीस मूतियों 
का वर्णन हं, किन्तु पद्मपुराण से कुछ भिन्न । विभिन्न 
युगो में इन्हीं मूतियों (ख्पो) में विष्णु का युगानुसारी 
अवतार होता हं । पद्मपुराण ओर रूपमण्डन के अनुसार 
इन मूतियों की व्याख्या इस प्रकार हँ : 

१. केशव (लम्बे केश वयल) 

२. नारायण (शेषशायी, सार्वभौम निवास) 
३ माघव (मायापति, ज्ञानपति) 

४. गोविन्द (पृथ्वी के रक्षक )} 

५. विष्णु (सर्वव्यापक) 

६. जनादन (भक्त पुरस्कर्ता) 

७. उपेन्द्र (इन्द्र के भ्राता) 


विष्णुकाच्ची-विष्णुत्रिमृतिब्रत 


८- हरि (दुःख, दारिद्र.च, पाप आदि का हरण करने वाके) 

९. वासुदेव (विरवान्तर्यामिी) 

१०. कृष्ण (आकृष्ट करने वाले, इयाम) इत्यादि । 

इन मतयो के अतिरिक्त राम, परशुराम आदिकी 
मतिर्या भी प्रचलित हं, जिनका उन्लेख उपर्युक्त उल्लेखं 
में नहीं हं। 

उनके चार आयुओं ओर प्रमुख आभूषणों के अतिरिक्त 
पीताम्बर ओौर यज्ञोपवीत भी प्रमुख उपकरण हं । साथ ही 
चामर, घ्वज गौर छत का भी अङ्कुन प्रतिमाओं में होता 
है 1 विष्णु के रथ ओर वाहन दोनों का उल्केख मिलता 
है 1 उनका वाहन गख्ड है जो वेदिक मन्त्रो कौ शक्ति, गति 
भौर प्रकाश का प्रतीक हं, वहं अपने पक्षों पर विष्णु को 
वहन करता हं 1 विष्णु के पाषंदों में मुख्य विष्वक्सेन 
(विश्वविजेता) तथा अष्ट विभूतिर्यां (योग से उपलन्ध 
होने वाटो सिद्धिर्या) हं । 


विष्णुकाञ्ची- तमिल प्रदेश का यह्‌ प्रसिद्ध वैष्णव तीथं है । 


शिवकाञ्ची से अरग करने के किए इसे विष्णुकाञ्ची कहा 
जाता हं । कावेरी नदी दोनों को बीच से विभाजित करती 
है । शिवकाञ्चीसे दो मीक दुर विष्णुकाञ्ची है । यहां , 
१८ विष्णुमन्दिर हं 1 मुख्य मन्दिर देवराज स्वामीका . 
ह जिनको प्रायः वरदराज कहा जाता ह । वैशाख परणिमा 
को इस मन्दिर का ब्रह्मोत्सव होता ह । यह्‌ दक्षिण मारत 
का सवसे बड़ा उत्सव हं । एक मन्दिरमे रामानुजाचायं 
की प्रतिमा विराजमान है । यहीं महाप्रभु वल्लभाचार्य 
की वेठ्कभी है। सप्त मोक्षपुरियो में काञ्ची कीभी 
गणना हे । 


विष्णुत्रिमूतिब्रत-- विष्णु भगवान्‌ के तीन रूप हैँ । दूसरे 


शब्दो मे कहा जा सकता हैँ कि उनका अभिव्यक्तीकरण 
तीनरूपोमें होताहै। वेदँ वायु, चन्द्र तथा सूर्य। 
तीनो रूप तीनों रोको कौ रक्षाकरते हँ ये ही मनुष्य 
के शरीर में वात, पित्त तथा कफके रूपमे विद्यमान 
है । इसक्ए भगवान्‌ विष्णु के ये ही तीन स्पर्श करने योग्य 
रूप हँ । ज्येष्ठ शुक् तृतीया को उपवास रखते हृए इनका 
पुजन करना चाहिए । प्रातःकाक भोर में वायु का पूजन 
तथा मध्यान्ह्‌ काक में यव-तिलों से हवन करना चादिए । 
सूर्यास्त के समय चन्द्रमा का जक मे पूजन करना 
चाहिए । एक वर्षं तक इस त्रत का अनुष्ठान होना 
चाहिए रत्येकं शुक्ल पक्ष की तृतीया को)। इस त्रत 


वरिष्णदेवक् व्रत-वरिष्णुप्राप्तित्रत 


मे आराध्रक स्वगं प्राप्त करचकेतादहै। यदि वह लगातार 
तीन वर्षां तक इम त्रत का आचरण करे तो वह ५००० 
वर्पो तक स्वगं में वाम करतारहै। 


विष्णुदेवकोत्रत--क्रात्तिक्र मास की प्रतिपदा से आरम्भ 


कर एक वपं तक यह्‌ त्रत करना चाहिए । पंचगव्य से 
भगवान्‌ वासुदेव को स्नान कराकरउसी को उस अवसर 
पर प्रसाद चखूपमं ग्रहण करना चाहिए । बवाणके फूलों, 
चन्दन के भ्रकेप तथा अत्यन्त स्वादिष्ठ नेवेद्य से धूजा 
करनी चाहिए । एक मास तक क्रिसीभी प्राणी को (य्ह 
तक किपशुको भी) किसो प्रकार की क्षति न पहूंचायी 
जाय । इस अवसर पर असत्य भाषण, चौय, मांस तथा 
मनरु-मक्षण एकदम निषिद्धदहं । केवर भगवान्‌ के ध्यान 
मे मग्न रहना चाहिए । -चास्त्रो, यजो तथा देवों की निन्दा 


,का परित्याग करना चाहिए 1 प्रति दिन मौन रहकर 


नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए । मागंशीरषं, पौष, माघ तथा 
अन्य मासोमें भौ यही विधान रहेगा, केवल पुष्प, धूप 
तथा नवे्य ही परिवतित होते रहेंगे । देवको एक सुन्दर 
पुत्र चाहती थीं । अतएव विष्णु की परजा करने के लिए 
इस व्रत का अनुष्ठान उन्होने किया था 1 


विष्णुषञ्चक-कातिक मास के अन्तिम पांच दिन विष्णु- 


पञ्चक कटति हँ । उन दिनों विष्णु तथा राधा की 
पञ्चोपचारों (गन्धाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य) से पुजा 
करनी चाहिए 1 इससे समस्त पापोंका नाद होता ह 
ओर व्रतो सीधा विष्णुलोकं जातादहं। पूजाः को कुछ 
विभिन्न पद्धतियों का यहाँ वर्णन क्ियाजा रहारं, यथा 
एकादश्चौ को पूजन, द्वादशी को गोमूत्रपान, त्रयोदशी को 
दुग्धाहार, चतुर्दशी को दही का आहार तथा पूणिमा को 
केशव की आराधना करके सायकार पञ्चगव्य प्राशन 
करना चाहिए अथवा तुलसीदलों से हरि का पूजन करना 


चाहिए 1 दे पद्मपुराण, ३.२३,१-२३ 1 


विष्णुपद अयवा विष्णुषदी--यह चार राशियों का नाम 


ह 1 यथा वृषभ, सिह, वृदिचक्र तथा कुम्भ । दे कारनिर्णय, 
३३२ । 


विष्णुपदव्रत-आपाढ मास म पूवाचाढ़ नद = समय त्रत 


आरम्भ करना चाहिए । इस अवसर पर दुग अथवा धृत॒ 
मे रखे हृए भगवान्‌ विष्णु के तीन पो की पूजा करनी 
चाहिए 1 ब्रती को केवल रात्रि के समय हविष्यान्न ग्रहण 


६५९ 


(६९३ 


करना चाहिए । श्रवण अथवा उत्तराषाढ नक्षत्र काक में 
भगवान्‌ गोविन्द तथा भगवान्‌ विष्णुके तीन पगों कीं 
आराधना करनी चाहिए, किन्तु दान ओर भोजन में 
अन्तर हो जायगा । भाद्र मास में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के 
समय, फाल्गुन मास में पूर्वाफात्गुनी तथा चैत्र में उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्रों के समय उसी प्रकारक पुजा की जाय । 
इन आचरणोसे ब्रती स्वास्थ्य, समृद्धिका काभ करके 
अन्त में विष्णुलोक्र प्राप्त करकेता हं 1 


विष्णुपुराण- जैसा इसके नामसे ही प्रकट है, यह्‌ वैष्णव 


पुराण ह । प्रमुख पुराणों मे इसकी गणना ह । श्रीमद्भागवत 
के पङ्चात्‌ ोकप्रियता में इसका दूसरा स्थान ह । वैष्णव 
दर्शन के मौलिक सिद्धान्तं का इसर्मे प्रतिपादन हआ ह । 
आचाय रामानुन ने ब्रह्मसूत्र फे ऊपर रचित श्रीभाष्य में 
विष्णुपुराण से अनेक उद्धरण दिये हँ। इससे इसका 
दाशंनिक महत्त्व प्रकट होता हँ । यह्‌ छः खण्डो मे विभक्त 
है जिनको अंश कहते हं । इसमे अध्यायो की संख्या १२६ 
हं 1 आकार में यहु श्रीमद्भागवत पुराण काएक तिहाई है । 
प्रथम अंशम सुष्टिवर्णन, द्वितीय अंश में भूगोलव्णन, 
तृतीय अंश में आश्म ओर वंदिक शाखावर्णन, चतुर्थं में 
इतिहास, पञ्चम में कृष्ण चरित्र ओर षष्ठ अश्च में प्रख्य 
ओर भक्ति का वणन पाया जाता हं 1 इस पुराण में ज्ञान 
गौर भक्ति का सुन्दर समन्वय मिक्ता दहं। विष्णु ओर 
शिव के अभेद का प्रतिपादन भगवान्‌ कष्णके मुखसे 
कराया गया हं-- 


योऽहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 

मत्तो नान्यदशेषो यत्‌ तत्‌ त्वं ज्ञातुमिहाहसि ॥ 

अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदशिनः 1 

वदन्ति मेदं परयन्ति चावयोरन्तरं हर ॥ 
(विष्णुपुराण, ५,३३,४८-४९) 


विष्णुप्रबोध-कातिक मास के शुक्छ पक्ष को एकादञ्ली 


को भगवान्‌ शय्या त्याग कर जाग जाते हं। इस कारण 
इस दिन को विष्णुप्रवोचिनी एकादशी कहा जाता हं 1 
संव्या को सुसज्जित मण्डप में पत्र-पुष्प-फर्खो को भ्रयम 
उपज से पूजन करते हए विष्णु को जगाया जाता हं 1 
दीपमाखा जायी जाती है । इसका नाम देवदीपावखीः 
भीहं। 


विष्णुप्राप्तित्रत--दइस त्रत मे दादी कै दिन उपवास का 








५९४ 


विधान है। इस दिन (नमो नारायणाय का उच्चारण 
करके सू्यं॑को अध्थं देना चाहिए । श्वेत पुष्पो से विष्णु 
की पूजा करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण किया जापर, 
द्वेवाधिदेव' धरा के आधार, हे आशुतोष ! इन पृष्पो को 
स्वीकार कर कृपा कर मेरे ऊपर प्रसन्न होइए 1' व्रती 
को ज्वार, बाजरा (इयामाक) का भोजन अथवा उस धान्य 
का आहार करना चाहिए जो ६० दिनों में पककर तयार 
होता है तथा जो मसालों के साथ वो दिया गया हं 
(मिर्च, घनिर्यां, जीरा आदि ) या धान अथवा जौ अथवा 
नीवार (जंगखी घान) का आहार करना चाहिए 1 तद- 
नन्तर त्रत की पारणा करनी चाहिए 1 इससे ब्रती विष्णु- 
लोक प्राप्त कर केता हुं 1 


विष्णुलक्ष्वतिब्रत--किसी पवित्र॒ तिथि तथा ग्न के 
समय सई को धूर तथा तिनके आदि साफ करके चार 
अंगु कुम्बा घागा काता जायः। इस प्रकार पाच धागों 
को कातकर एक वत्ती वनायी जाय । इस प्रकार की एकर 
लाख वत्तियां धी मेँ भिगोकर क्रिसीर्चादीया कमि के 
पात्र मेँ रखकर भगवान्‌ विष्णु कौ प्रतिमाके पासके 
जानी चाहिए 1 इनको ठे जाने का सवसे उचित समय 
कात्तिक, माघ या वंशाख मास हं, वैशाख सर्वोत्तम ह । प्रति 
दिन एक सहस्र अथवा दो सहस्र ॒वत्तियां विष्णु के सम्मुख 
प्रज्वलित की जाय । उपयुक्त मासो मसे किसी भी मास 
को पूणिमा को व्रत समाप्त कर देना चाहिए । तदनन्तर 
उद्यापन किया जाना चाहिए । आजकल दक्षिण भारत 
मे महिका द्वारा इस त्रत का आयोजन क्रिया जाता हं। 


विष्णुञङ्करव्रत-इस त्रत में उसी विधि का अनुसरण 
करना चाहिए जो उमामहेश्वरत्रत के विषय में पीछे 
कही गयी है । भाद्रपद अथवा आर्िविन मास में मृगशिरा, 
यारद्रा, पूर्वाफाल्गुनी, अनुरावा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र के 
अवसर प्र इस त्रत का आचरण करना चाहिए । यहाँ 
अन्तर केवर इतना ह कि विष्णु को पीताम्बर धारण कराये 
जायगे तथा दक्षिणा में भी विष्णु को सुवणं तथा शंकर को 
मोतो मेट क्रिये जयिगे । 

विष्णुञ्ञयनोत्सव--जाषाद़ शुक्ल एकादशी को भगवान्‌ विष्णु 
का शयनोत्सव मनाया जाता हँ । यह उत्सव मरमास 
अथवा पुरुषोत्तम मास मे कदापि नहीं मनाया जाना 

, ` चाहिए । दे° निर्णयसिन्घु, १०२ । इस समय तक वर्षा 


विष्ण॒लक्षवतिव्रत-वृक्षोत्सवविधि 


प्रारम्भ हो चुकती ह ओर सूर्यं मेघाच्छन्न रहता है । 
विष्णुसूर्यका ही एकरूप हं । सूर्यं के मेघाच्छन्न होनें 
के कारण यह विश्वास किया जाताहं कि विष्णु रायन 
करनं चले गये हँ । यह स्थिति प्रायः कातिक शुक्ल 
एकादशी तक रहती ह॑ जव क्रि निर्मेघ स्वच्छ काश में 
प्रबोध एकादशी के दिन देवोत्यान (विष्णुके जागरण) का 
उत्सव तथा ब्रत मनाया जाता दहं 1 दे०° श्रवोधए्कादशी' । 


विष्ण॒श्डुखलायोग--यदि द्वादशौ एकादशी से संयुक्त हो 


तथा उस दिन -श्रवण नक्षत्र हो तो वह विष्णुश्ुवका 


. कहुकाता हँ । इस ब्रत के आचरण से मनुष्य सारे पापों 


से मुक्त होकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करलेताहं। 


के 


वीरत्रत- नवमी के दिन ब्रती को एकभक्त पद्धति से 


आहार करके कन्याओं को भोजन कराकर सुवर्णं का 
कलदा, दो वस्त्र तथा सुवर्णं दान करना चाहिए 1 एकर 
वर्पपर्यन्त इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । प्रति 
नवमी को कन्याओं को भोजन कराया जाना चाहिए । 
इस ब्रत से व्रती प्रत्येक जीवन में अत्यन्त रूपवान्‌ होता 
हं ओर उसे किसी रात्र से भय आदि नहीं रहता । अन्त 
मे वह शिवजी की राजधानी प्राप्त कर केताहं। एसा 
ल्गतादहं क्रि इसत्रतके देवतायातो हिवदहंया उमा 
अथवा दोनों ही हैं। 


वीरास्न--समस्त कृच्छत्रतो मेँ वांछनीय आसन वीरासन 


कहा जाता हं । हेमाद्रि, १.३२२ (गरुडपुराण को उद्धृत ` 
करते हृए) तथा २.९३२ । अघमर्षण ब्रत मेँ मी इसका 
उल्लेख मिलता ह । अघमर्षण का उल्केख शंखस्मृति, 
१८.२ में आया ह 1 इससे समस्त पापों का नाज होता ह । 


वृक्षोत्सवविधि- भारत में वृक्षारोपण को अत्यन्त महत्त्व 


दिया जाता है मत्स्यपुराण । (५९, इलोक १-२०) । ठीक 
वसे ही पद्मपुराण (५.२४,१९२-२११) में वृक्षोत्सव के 
विधान के विषय में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है । संक्षेप में 
उसकी विधि यह हँ कि सर्वोषधिर्थो से युक्त ज से वृक्षो के 
उद्यान को तीन दिन सींचा जाय । सुगन्धित चूर्ण से तथा 
वस्तो से वृक्षों का शगार करना चाहिए । सुवर्णं को बनी 
हुई (कान छेदने वाली) सुई से वृक्षों को छेदकर उने 
सुनहरी पसि से सिन्दूर भर देना चाहिए । वृर्भ से बनें 
मचानों पर सात या आठ सोने के फल कगाये जाय तथा 
वृक्षो के नीचे कुछ एसे कल्दा भी स्थापित किये जाय 
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व॒न्ताकत्थागविधि-वुन्दावनद्वादशौ 


जिनमें सुवर्णखण्ड पड़े हों । इन्द्र तथा लोकपालों के 
किए वनस्पतियों के निमित्त हवन करना चाहिए । 

अतिधि, ब्राह्मणों को दूधसे परिपूर्णं भोजन कराया 
जाय । इस अवसर पर जौ, कले तिक तथा सरसोंसे 
हवन करना चाहिए । हवन में पला की समिधां 
प्रयुक्तं की जाये 1 चौथे दिन त्रतोत्सव आयोजित हो। 
इसमे ब्रती अपनी समस्त मनःकामनाभों कौ पूर्ति होते 
हए देखता हं । 

मत्स्यपुराण (१५४.५.१२) के अनुसार एक पुत्र दस 
गहरे जायो के समानदहं तथा एक वृक्ष का आरोपण 
दस पुत्रों के वरावर ह । वराहुपुराण (१७२.३६-३७) में 
कटा गयां करि जंसे एक अच्छा पुत्र परिवार की रक्षा 
करता है, उसी प्रकार एकर वृक्ष, जिस पर फल-फूक चदे 
हो, अपने स्वामी को नरकमें गिरनेसे वचातादहं 1 पाच 
अम के पौधे गाने वाला कभी नरक जातादही नहीं : 
पच्चाश्नवापी नरकं न याति ।' विष्णुघर्म० (३.२९७- 
१३) के अनुसार “एक व्यक्ति द्रारा पालित पोत वृक्न एक 
पुत्र के समान या उससे“भी कहीं अधिक महत्व रखता 
हं । देवगण इसके पुष्पों से, यात्री इसको छाया में वंठकरर, 
मनुष्य इसके फल-फूक खाकर इसके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करते हुं । अतः वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति को कभी 
नरक में जाने को आवश्यकता नहीं पडती । 


वृन्ताकत्यागविधि--वृन्ताक ( वेंगन याभंटा) फक के 


भक्षण का पूरे जीवन के किए अथवा एक वषं या छः मास 
या तौन मासके लिए त्याग करना इसत्रत में विहित 
हं । इसमे एक रात्रि को भरणी अथवा मघा नक्षत्र के 
समय उपवास करना चाहिए । यमराज, काक, चित्रगुप्त, 
मृत्यु एवं प्रजापति को एक वेदी पर स्थापित कर उनकी 
प्रार्थना करते हुए गन्ध, भक्षतादि से पूजन करना 
चाहिए । तिक तथा घी से नीलाय स्वाहा, यमाय स्वाहा' 
कहकर होम करना चाहिए ओर इसी प्रकार स्वाहा शब्द 
नीलकण्ठ, यमराज, चित्रगु , वंवस्वत के साथ जोड़कर 
हवन करना चाहिए । इस तरह १०८ आहूतियां दी 
जाय । तदनन्तर सोने के बने हए वृन्ताक, श्यामा गौ, 
साड, अंगूिर्या, कान के आभूषण, छाता, पादुका, एक 
जोडी कपडे तथा -एक काठ कम्बरु का दान करना 
चाहिए । ब्राह्मणो को भोजन देना चाहिए 1 इस अवसर 
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पर व्राह्मण का कत्तव्य स्वस्तिवाचन करनादहः। जो 
व्यक्ति जीवनपयन्त वेंगन नहीं खाता वह॒ सीधा विष्णु- 
खोक जाता हँ । जो व्यक्ति एक वर्षया एक मासु के 
किए इसका त्याग करता उसे यम की राजवानी में 
उपस्थित नहीं होना पड़ता । यह्‌ प्रकीर्णक ब्रत है 1 


वृन्वावन-- मथुरा से सात मीक उत्तर यमुनातट पर वृक्ष- 
लता-कुञ्ज-कृटीरों से शोभायमान विख्यात वैष्णव तीर्थं । 
वृन्दावन का महत्व इसक्एि है कि भगवान्‌ कृष्ण ने यहीं 
पर गोचारण को अनेकों बालरीलाएं तथा गोपियों के 
साथ महारस की लोलाकी थी । पूवं जन्म में जाल- 
न्ध्रर्‌ करी पत्नी वृन्दा थी 1 भगवत्करृपा से वह विष्णु- 
प्रिया वन गयी । उसको विष्णु का वरदान मिला 
असंख्य गोपियों के रूप में वह्‌ व्रज में अवतरित हुई । 
उसके नामसेदी विहारस्य का नाम वृन्दावन पड़ा। 
यह संतो ओर भक्तों की सिद्ध भजनस्यरी भी रही ह । 
एक से एक वढ्कर गोपाल कृष्ण के हजारों मन्दिर यहाँ 
भक्तां को भावना के स्मारक वने हुए हँ । सावओं के अखाड़े, 
आश्रम, कुटी, कुज, भजनाश्रम, रासमण्डल, ब्रजरज ओर 
धाटोंसे इस स्थान की शोभा निराी हो गयी है। 


आव्यात्मिक अथं मेंब्रह्म ओर जीव के तादात्म्यकी 
यह रासस्थरो (अनुमवममि) हं । वालकृष्ण की रीका- 
ममि वृन्दावन कृष्णभक्तो तथा समी वैष्णवों के किए. 
अति आकषंणपूर्णं पुण्य स्थर हं । मुसरमानी आक्रमण- 
कारियों ने इसके पूवं गौरवराखो ख्पको विकृत कर 
दिया था । किन्तु फिर अनेक सम्प्रदायो तथा उनके सर- 
क्षकं के द्वारा इसके पुण्यस्थलों का उद्धार हुमा हं। 
प्रसिद्ध चतन्यानुयायी रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि 
वैष्णवों ने तो वृन्दावन को ही अपना कायस्थ बनाया । 
इन लोगों ने इसके. माहात्म्य को ओर भमी बढाया । अनेकों 
कृष्णभक्त कवि, गायक, सन्त आदि के नामों से यह 
स्थान संवंचित हं । अक्वर्‌ के शासन कारु मेँ अनेक राज- 
पूत राजां तथा अन्य भक्तों के दान से यहां अनेकों मव्य 
मन्दिर बनें । इस निर्माण में उपयुक्त चैतन्य सम््रदाय के 
गोस्वामी रोगों का बडा हाय था । 
वुन्दवावनद्वादशी--कातिक शुक्ल द्वादशी को वृन्दावनद्वादसी 
कहते ह । इस व्रत के अनुष्ठान का प्रचार केव 
तमिकनाड्‌ में ह 1 
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वृषोत्सर्ग--“वुष अथवा साड का उत्सगं (त्याग) = दान । 
चैत्र या कार्षिक पूर्णिमा को अथवा रेवती नक्षत्र में साड 
को छोड़ना वृषोत्सर्गन्रत कहखाता है 1 तोन वपम एक 
तरार एेसा करना चाहिए । साड भी तीन वपं की अवस्था 
का होना चादिए । तीन वषं कौ अवस्था वारौ चार या 
आठ गौएे साड के साथ छोड दी जानो चाहिए । सामान्य 
रूप से किंस पुरुष की मृत्यु के ग्यारहवें दिन साड छोडने 
का प्रचलन हं 

वेङ्कटगिरि- सुद्र दक्षिण के आन्ध्र देश का एक तीथंस्थर । 
यह कालहुस्ती से १५ मीक दूर स्थित हं । यहां काशी- 
पेऽ में काडीविहत्रेशवर शिव का मन्दिर हँ । यह्‌ सूति काशी 
से छाकर स्थापित कौ गयोहैँ। अन्नपूर्णा, कार्भरव, 
सिदधविनायक आदि की मृतिरयां भौ यहां दर्शनीय हं 1 
वेङ्कटेश्वर (तिडपति)- आन्ध्र देशस्थ वेङ्कटाद्रि पर विराज- 
मान भगवान्‌ केङ्कटेरवर के मन्दिर में रिव ओौर विष्णुकी 
एकता आज भी प्रत्यक्ष हुं 1 यह मन्दिर तिरुपति पहाड़ 
पर स्थित ह । यह्‌ दक्षिण भारत का सर्वाधिक खोकप्‌जित 
ओर वमवशाटी तीथं हं । पले इसमें वंलानससंहिता क 
आधार पर पूजा होती थी, जवकिं तमिल देश के अधिकांश 
मन्दिरो मे पञ्चरात्र संहितां के आधार पर पूजा होती 
थी । काञ्चीवरम्‌, श्रीपेरुम्बुष्ुर के मन्दिरोमें भी वेक- 
टेड्वरमन्दिर के समान वंखानससंहिता का अनुसरण 
होता था । बाद में रामानुज स्वामी ने वेकटेरवर में प्रच- 
चित वंखानस विधि को हटाकर पाच्चरात्र विधि प्रचलित 
करायी थी । | 

वेंद-तंत्तिरीय संहिता, आपस्तम्ब घर्मसूत्र, मनुस्मृति, नाव्य- 
शास्र, अमरकोश आदि में "वेद" शब्द कौ व्युत्पत्ति बतकायी 
गयी हं । यह्‌ शब्द चार धातुओं से व्युत्पन्न होता है- 
(१) विद्‌ (ज्ञाने) (२) विद्‌ (सत्तायाम्‌) (३) विद्‌ (खाभे) 
गौर (४) विद्‌ (विचारणे) । “ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका' में 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदः शब्द का निर्वचन 
निम्नांकित प्रकार से किया हः 


“विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते मवन्ति, विन्दन्ते कमन्ते, ` 


विन्दन्ति विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सत्यविद्याम्‌ ययेषु 
वा तथा विद्वांसस्च भवन्ति, ते वेदाः 1” 

[ जिनसे समी मनुष्य सत्य विद्या को जानते ह, अथवा 
श्रा्त करते हं, अथवा व्रिचारते है, अथवा विद्वान्‌ होते है 
यवा सत्य विद्या की प्राप्ति के िए जिनमे प्रवृत्त होते 


वृषोत्सर्ग -वेद 


है, उनको वेद कहते हँ । | परन्तु यहां पर जिस ज्ञान का 
संकेत किया गया हं वहु सामान्य ज्ञान नहींहं, यद्यपि 
वैदिक साहित्य मे सामान्य ज्ञानका अभाव नहीं। यहां 
ज्ञान का अभिप्राय मुख्यतः ईइवरीय ज्ञान ह, जिसका 
साक्षात्कार मानवजीवन के प्रारम्भमे ऋषियों को 
हुआ था । मनु (१.७) ने तो वेदोंका सवज्ञानमथही 
कहा हं । 

“वेद' शब्द का प्रयोग पूवं कारु में सम्पूणं वेदिक वाड्‌- 
मय के अथं में होता धा, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आर- 
ण्यक ओर उपनिषद्‌ सभी सम्मिलित थे 1 कथित ह--"मन्त्र- 
ब्राह्मणयोर्वेदनामधघेयम्‌'”, अर्थात्‌ मन्व ओौर ब्राह्मणों का 
नाम वेद ह । यहाँ ब्राह्मण में आरण्यक ओर उपनिपद्‌ 
का भो समविश ह । किन्तु आगे चलकर 'वेद' राब्द 
केत्रङ चार वेदसंहिताओं; ऋग्वेद, यजुत्रेद, सामवेद ओर 
अथर्ववेद का ही द्योतक रह्‌ गया 1 ब्राह्मण, आरण्यक्र ओर 
उपनिषद्‌ वेदिक वाङ्मय के अङ्ख होते हुए भीमूरु वेदों 
से पथक्‌ मान ल्य गये 1 सायणाचायं ने तंत्तिरीयसंहिता 
को भूमिक्रामें इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया हुं: 
“यद्यपि मन्त्रब्राह्यणात्मको वेदः तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्र 
व््राख्यानस्वरूपत्वाद्‌ मन्त्रा एवादौ समाम्नाताः 1' अर्थात्‌ 
यद्यपि मन्त्र. ओर ब्राह्मण दोनोंका नाम वेद हं, किन्तु 
ब्राह्मण ग्रन्थों के मन्त्रके व्याख्यान रूप होनेके कारण 
( उनका स्थान वेदों के परचात्‌ आता ह ओर्‌ ) आदि 
वेदमन्त्र ही हूं । इस वंदिक क्ञान का साक्षात्कार, जसा 
कि पहले कहा ` गया हं, ऋषियों को हंजा था । जिन 
व्यक्तियों ने अपने योग॒ ओर तपोबलसे इस ज्ञान को 
प्राप्त क्रिया व ऋष्रि कहराये, इनमे पुरुष स्त्र्या दोनों थे 1 
वेदिक ज्ञान जिन ऋचां अथवा वाक्यों. द्वारा हआ 
उनको मन्त्र कहते हँ । मन्त्र तीन प्रकार के हं-(१) 
ज्ञानार्थक (२) विचारार्थक ओर (३) सत्कारार्थक । 
इनक व्युत्पत्ति इस प्रकार से बतलायी गयी ह : दिवादि- 
गृण को मन्‌ घातु (ज्ञानार्थं प्रतिपादक) में ष्टन्‌ प्रत्यय 
रगाने से “मन्व' शब्द व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है- 
मन्यते (ज्ञायते) ईइवरादेशः अनेन इति मन्त्रः" । इससे 
ईदवर के आदेश का ज्ञान होता ह, इसकिए इसको मन्त 
कहते हँ । तनादिगण की मन्‌ घातु (विचारार्थक) में ष्टन्‌ 
भ्रत्यय रगाने से मी मन्त्र शब्द बनता है, जिसका अर्थं 
है मन्यते (विचार्यते) ईस्वरादेशो येन स मन्त्रः", अर्थात्‌ 


वेद 


जरकरे द्रारा ईश्वर के आदेशो का विचार हो वह्‌ 
मन्त्र ह । इस प्रकार तनादिगण की ही मन्‌ धातु (सत्का- 
राक) में ष्टन्‌ प्रत्यय ठगाने से भी मन्त्र शब्द वनता, 
जिसक्रा अशं मन्यते (सत्‌क्रियते) देवताविशेषः अनेन इति 
मन्त्रेः' हे, अर्थात्‌ जिसके ढारा देवता विश्लेष का सत्कार हो 
वह मन्त्रै । वेदां जानने के किए तीनों ग्युत्पत्तिर्या 
समीचोन जान पड़ती हुं । परन्तु सवको मिखाक्रर यही 
अथं निकलता हं कि वेद वह्‌ है जिसमे ईङ्वरीय ज्ञान का 
प्रतिपादन हो । 


वेदो कावर्गक्रिरणदो प्रकार से क्रिया गया ह- 
त्रितरिव ओर चतुविव्र। पह्े में सम्पूर्णं वेदमन्त्रों को 
तीन वर्गो मे चिमक्त क्रिया गया है--(१) ऋक्‌ (२) यजुष्‌ 
ओर (३) साम 1 इन्हीं तोनों का सयुक्तनाम त्रयीहं। 
ऋक्‌ का अधं है प्रार्थना अध्वा स्तुति । यज्‌ का 
अथ ह यज्ञ-यागादि का विवान। साम का अधं 
ह शान्ति अथवा मंगल स्थापित करने वाखा गान 1 इसी 
आधार पर प्रथम तीन सहिताओं के नाम ऋग्वेद, यजुवद 
तश्रा सामवेद पडे। वेदों का वहप्रचलित गौर प्रसिद्ध 
विभाजन चतुविध हं । पहले वंदिक मन्त्र॒मिले-जुले ओर 
अविभक्त थे 1 यज्ञार्थं उनका वर्गीक्रिरण कर चार्‌ भागोंमें 
वटि दिया गया, जो चारवेदोंके नाम से प्रसिद्ध हृए- 
ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद ओर अथववेद । ऋक्‌, यजुष्‌ 
तथा साम को अर्ग-अल्ग करक्रे प्रथम तीन वेद वना दिये 
गये । किन्तु गैदिक वचनो में इनके अतिरिक्त भी बहुत 
सामग्री थी, जिसका सम्बन्ध घर्म, दर्शन के अतिरिक्त 
कौकिक कृत्यो ओर अभिचारो (जादर-टोना आदि) से था। 
इन सवका समावेश अथर्ववेद मे कर दिया गया। इस 
चतुविध विभाजन का उल्लेख वैदिक साहित्य मे ही मिक 
जाता हं: 


यस्माद्चो अयातक्षन्‌ यजुयस्मादपकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमानि अथर्वाद्किरसो मुखम्‌ । 
स्कम्भं तं त्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
( अथर्व ° १०.४.२० ) 
परन्तु चारों वेदों का सम्यक्‌ विभाजन गौर सम्पादन 
वेदव्यास ने किया । यास्क ने निरुक्त (१.२०) भौर 
भास्कर भद ने यजुर्गेदभाष्य की भूमिका में इसका उल्लेख 
किया है 1 माष्यक्रार महीधर ने ओौर विस्तार से इसका 
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उत्लेख क्रिया ह : “'तत्रादा ब्ह्यपरम्परया प्राप्तं वेदं वैद- 
व्यासो मन्दमतीन्‌ मनुष्यान्‌ विचिन्त्य तत्करृपया चतुर्धा व्यस्य 
ऋग्यजुःसामायरवस्यिां श्चतुरो वदान्‌ पैल-वंशम्पायन-जमिनि- 
सुमन्तुम्यः क्रमादुपदिदेश् 1" 

प्रत्येक वेदसे जो वाडूमयर विकसित हा उसके चार्‌ 
भाग ह--(१) संहिता (२) ब्राह्मण (३) आरण्यक ओर 
(४) उपनिषद्‌ । संहिता मे वंदिक्र स्तुतियां संगृहीत हं । 
ब्राह्मण में मन्त्रो की व्याख्या ओर उनके समर्थन में प्रवचन 
दिये हुए हं । आरण्यक मे वानप्रस्थियों के उपयोग के छिए 
अरण्यगान ओर्‌ विधि-विधान हँ । उपनिषदों में दार्शनिक 
व्याख्याणं प्रस्तुत की गयी है । 

वेदिक अध्ययन ओर चिन्तन के फलस्वरूप उनक्री कई 
दाखाएं विकसित हुड, जिनक्रे नाम पर संहिताओं के नाम 
पड़ । इनमे सु कालक्रम से अनर संहितां नष्ट हो गयी, 
परन्तु कुछ अत्र भी उपलब्ध हुं 1 ऋःवेद की पाचि गाखा्ं 
थीं --(१) शाकल (२) वाष्करक (३) आदवलायन (४) 
शांखायन भार (५) माण्डुक्य । इनमें अव गाक्रल शाखा ही 
उपलन्ध हुं । गुक्छ यजुवद की माध्यन्दिन ओर काण्व दो 
शाखाएं हं । माव्यन्दिन उत्तर भारत तथा काण्व महाराष्ट 
मे प्रचलित हं । कृष्ण यजुर्वेद को इस समय चार शाखाणे 
उपक्न्य हु : (१) तत्तिरीय (२) मेत्रायणी (३) काठक 
ओर (४) कठ । सामवंद का दो शाखाएं उपल्न्व ह-- ` 
(१) कौथुमी ओर (२) राणायनीय 1 अथववेद की उप- 
खन्ध शाखां के नाम पेप्पकाद तथा शौनक हँ 1 (चारों 
वेदां की जानकारी के लिए उनके नाम के साथ यथास्थान 
देखिए ।) 


वेद का चतुविवर विभाजन प्रायः यत्न को व्यान में रख- 
कर किया गया था। यज्ञके लिए चार ऋत्विजं की 
आवश्यकता होती है--(१) होता (२) अच्वयुं (३) उद्गाता 
मौर (४) ब्रह्मा 1 होता का भं हं आह्वान करने वाला - 
(वुकानेवारा)। होता यज्ञ के अवसर पर विश्धिष्ट देवता कें 
प्रशंसात्मक मन्तो का उच्चारण कर उस देवता का आधान 
करता हं । एसे मन्त्रों का संग्रह जिस संहिता में हं उसका 
नाम ऋग्वेद हं । अच्वयुं का काम यज्ञ का सम्पादन हं। 
उसके लिए आवर्यक मन्त्रो का संकलन जिस संहिता में 
है उसका नाम यजुर्वेद हँ । उद्गाता का अर्थं हं उच्च 
स्वर से गाने वारा, उसके उपयोग के च्एि मन्त्रोका 
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संग्रह जिस संहिता में है उसक्रा नाम सामवेदं । ब्रह्मा 
का काम अध्यक्षपद से सम्पूणं यज्ञ का निरीक्षण करना हं । 
वह्‌ चारों वेदों का ज्ञाता होता है । अथर्ववेद में अन्य 
तीनों वेदों की सामग्री से अतिरिक्त कुर ओरभीहं। 
अतः ब्रह्मा का विशिष्ट वेद अथवं दहं । 


वेद के प्रकारो के बारे मे शतपथ ब्रा०मेंल्खिाहं कि 
अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद ओर सूयं से सामवेद 
प्राप्त हृए ह । मनुसंहिता के अनुसार तो ऋक्‌, यजुः ओर 
साममन्त्रो को ही त्रिवृद्वेद कहते हैँ 1 मुण्डकोपनिषद्‌ मे 
ऋक्‌ आदि चार वेदो को अपरा विद्या कहा गया हं। ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, इतिहास ओर पुराणादि अपरा 
विद्याः । वेदों कौ नित्यता प्रमाणित करते हृए कहा 
जाता है कि ज्ञानरूप वेद प्रख्य के समय भी ओंकार रूप 
मे वर्तमान रहते हं 1 एसे अनादि, अनदवर ओर नित्य 
ब्रह्मवाक्य को सृष्टि कौ प्रथम अवस्था में रचित आदि- 
विद्या कहा जाता हं जो सकक्‌ प्रपचविस्तारक ह । 

मनुष्य द्वारा न रचे जानें ओौर ईङवरकृत होने के कारण 
ही वेदों को अपौरुषेय कहते हं 1 ब्रह्मस्वरूप भौर नित्य 
ज्ञान का विस्तारवेदों द्वाराही होताहं। ऋषि लोग 
वेद के द्रष्टा मात्रहं। वेद नित्य हँ इसलिए समाधिस्थ 
ऋषियों के अन्तःकरणमें ही उनका प्रकाश होता हं। 
ऋषियों को वेदों का ज्ञान प्रर्यकारोपरान्त ब्रह्माजी से 
तपस्या द्वारा प्रात हुआ था । 


वेद की नित्यता इसक्एि स्वीकार को जातीहं कि 
वेद ज्ञानरूप हं 1 वे ज्ञानरूप ईर के हृदय में प्रर्यदशा 
मे स्थित रहते हं । यह निष्क्रिय दशा परमात्मा की 
इवासहीन योगनिद्रा ह । ईदवर की जाग्रत्‌ अवस्था सृष्टि है 
ओर निद्रावस्था प्रख्य । प्रक्योपरान्त जव प्रख्यविरीन 
प्राणियों का संस्कार क्रियोन्मुख होता है तव भगवान्‌ 
अपनी योगनिद्रा छोडकर सृष्टि की इच्छा करते हँ । यह्‌ 
दवासयुक्तं सृष्टि को अवस्था उनकी सिसृक्षा कही जाती 
हं। वेदम जो भगवान्‌ की (एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय 
इच्छा व्यक्त को गयी हं वह एकता से अनेकता की ओर 
उन्मुख होकर प्रजासुष्टिकी ही इच्छा है । 


मनुसंहिता मे कहा गया है कि सिसृक्षा से परमात्मा 
" द्वारा जर की सृष्टि हुई; यहं “अप्‌” साधारण जक नहीं हो 
सकता 1 यहं वस्तुतः समष्टि संस्कार सूप (कारणवारि" है 


सृष्टि कौ प्रारंभिक अवस्थाह। 


वेद 
परमात्मा सिसृक्षासे सव्रप्रधम इन संस्कारों को उद्‌वृद्ध 
करतें हं, फिर उनमें क्रियाराक्ति का वीज आरोपित करते 
है । यह क्रियाशक्ति परिपृष्ट होकर देदीप्यमान सूर्य की तरह 
चमकती हं, जिससे ब्रह्माजी की उत्पत्ति होती है । यह्‌ 
यह॒ मनुष्य के मन 
ओर वाणी की पहुंच से बाहर हं । यह्‌ मन ओर वाणीसे 
परे ब्रह्माजी का सृक्ष्म शरीर ज्योतिमय कारणवारि में 
क्रियाशालिनी समष्टि प्राणशक्तिके रूप में स्थित रहता हैँ । 


मृण्डकोपनिषद्‌ कै एक मंत्र को व्याख्या करते हृए 
स्वामी शंकराचा्यने बड़ाही सुन्दर तक दर्शाया कि 
भूतयोनिं ब्रह्मतपस्या से उद्भूत हं। इससे मूरू तत्त्व 
(अन्न) विकसित होता हं 1 फिर यह अन्याकरृत प्रकृति (अन्न) 
समष्टि प्राणरूप हिरण्यगभं को उत्पन्न करती हं 1 यह्‌ 
हिरण्यगभं श्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा का सूक्ष्मे शरीर ही 
हे, जिसमें सृष्टिक्रारिणी क्रियाशक्ति विराजमान हं । इससे 
मन, सत्य ओर रोक की सवप्रथम सृष्टि हुई । ब्रह्मयाके 
इस सूक्ष्म शरीर में सवप्रथम परमात्माने ज्ञानरूप. 
वेदरारि का संचार किया। इसीकिए वेदों को अपौरुषेय `: 
कहा जाता हं । 


जिस प्रकार ब्रह्माण्डभ्रकृति में व्यापक प्राण त्रह्याका 
सृक्ष्म शरीर हं ओौर उसी के अशभूत जगत्‌ प्राणियों के 
प्राण हु, उसी तरह समष्टि अन्तःकरण ही ब्रह्मा का स्वरूप 
माना जाना चाहिए । इस समष्टि व्यापक अन्तःकरण 
से व्यष्टि अन्तःकरण की स्थिति है । इसी लिए वाजसनेयी 
बराह्यणोपनिषद्‌ में ब्रह्मा को “अन्तःकरण' ओर “मुक्तिः को 
संज्ञा दी गयी ह । इसी तरह उन्हं मनो महान्‌ मतिब्रह्या 
कहा गया है। यर्हां मन शब्द मूर्तः करणवाचक ह, इसक्िए 
ब्रह्मा को मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार इन चार तत्त्वो 
से युक्त चतुमुख कहा गया ह । यह समष्टि अन्तःकरण- 
रूपी ब्रह्मा का अदा ऋषिरूपी व्यष्टिमे व्याप्त रहता 
हे । जव ऋषि रोग तपस्या गौर योगसाघना के हारा 
समाधिस्थ हो जाते हं उसी अवस्था में उन्हँ सब वेद- 
मंत्रो का साक्नात्कार होता ह। बात यह्‌ है कि सामान्य 
रूप से इन्द्रियसापेक्ष व्यष्टि, व्यापक अन्तःकरण से 
विच्छिन्न होने के कारण अल्पज्ञ रहता ह, पर जितेन्द्रिय 
योगी समष्टि अन्तःकरण के साथ मिलकर समाधिस्थ हो 
जाते हँ । वे सूक्ष्म रूप से बह्या के साथ एकात्मा होने के 
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कारण वेद का दर्जन करते हैं । अतएव ब्रह्माके द्वारा वेद 
को प्राप्ति या ऋषियों के समाचिस्थ अन्तःकरणमें वेद की 
उपस्थिति एक ही स्तर की वात साथही यह भी 
है कि अपौरूपेय वेद परमात्माके जिस मभावसे प्रकट 
होता उसेऋषि लोग भी समाधिस्थ होकर प्राप्त करते 
हं । वस्तुतः जीव ओर ब्रह्म एक हीदं अविद्या के 
कारण केवट जीव देश, काल ओर वस्तु के द्वारा परमात्मा 
मे अग ओर परमात्मा इन सव्र मायाराज्योंसे पर 
है । पर समाधिकी दजामें त्र्थष्टि अन्तःकरण समष्टि 
अन्तःकरण में व्रिीनदहौ जाता हं ओर्‌ ब्रह्य तथा जीव 
में एकत्व कौ स्थिति आजातीहं1 इसी दशामें वेद 
का ज्ञान होता हं । निष्करषं यह॒रहै क्रि परमात्मा के 
निर्वास रूप प्रकारित वेद, ब्रह्मा के हृदय तथा देवपि्ों 
या त्रह्यपियों के अन्तःकरणमें भी एकी भूमिसे प्रात 
होते हँ । इसलिए उन्हुं अपौरुपेय कहा जाता ह । 

प्रकृतिविलास ओौर प्रकृतिक्य के अनुसार परमात्मा 
के तीन भाव अध्यात्म, अधिदैव ओौर अधिभूत हं। 
अध्यात्मभाव में माफखतीत ओर्‌ मन-वाणी से अगोचर, 
निगुण, निष्क्रिय परब्रह्म भाता हं 1 अधिदैव भमावमें 
माया करा अधिष्ठाता, सृष्टि का कर्ता, उसकी स्थिति तथा 
प्रख्य का संचाकक ईश्वर हुं 1 अधिभूत भाव में अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्ड स्वल्प विराट्‌ का रूप आता हुं 1 इन तीन भावों 
के अनुसार संसार भी त्रिगुणात्मक हु । वस्तुतः काय- 
कारण का विस्तार मात्र होता हं, अतएव दोनों में समान 
भावों की स्थिति होना स्वाभाविक हं । कायत्रह्य में प्रकृति 
ओर पुरुप की खीलाका पर्यवसान गुण ओर भावोंकी 
लीकाके रूपमे होता ह । अतएव प्रकृति-पुरुष को आधार 
मानने वाले मुक्तिकामी साधक को प्रत्येकं वस्तु में त्रिगुण 
ओौर त्रिभाव देखना पड़ता हं। इसी प्रकार ज्ञानरायि 
भी वही पूणं है जिसमे अध्यात्म, अधिभूत गौर अधिदेव 
तीनों भावों की पूणता हो 1 

वेदों मे भी आघ्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधि- 
मौतिक तीनों अर्थो का सत्वे हं। स्मृतियों के 
अनुसार अध्यात्म, अधिदेव ओर अविभूत--तीनो भावों 
से सम्पन्न अमृतमयी श्रुति ज्ञानी महात्मा के किए ब्रह्मानन्द 
का आस्वादन कराती है 1 अतः वेद तीन अर्थो ओौर तीन 
भावों से सम्पन्न हं । आज के मनुष्यों की दुष्ट एकांगी 
है ओर इस दृष्टि की अपूर्णता के कारण श्रमवदा वे 
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वेदमंत्रोका पूर्णं अथं नहीं लगा पाते वे प्रायः इनके 
अध्यात्म, अधिदेव ओर अधिभूतमेसे क्रिसीएककाही 
अथं ल्गाकेतेदहं। परवेद की अपौर्षेयताके कारण 
यह सव अनगलहं। वेदमें तीनों मात्रका एक साथ 
अथं लगाना चाहिए । वृहुदारण्यकरोपनिषद्‌ के अनुसार 
देवता ओर्‌ असुर दोनों ही प्रजापति के द्वारा उत्पन्न 
करिये गये भाई हुं ! असुर देवों के वड़े भाई ओर दोनोंही 
एक-दूसरे से स्पर्घां करतें हं । देवासुरसंग्राम इसीका 


परिणाम हं । इस व्रात को ब्रह्म के तीनों भावों की भूमिका 


पर्‌ रखकर देखना होगा । देवी सम्पति वालों ओर आसुरी 
सम्पति वालों का पारस्परिक संघषं इसका अविभूत अथं 
कहा जायगा, ओर इसी तरह देवलोक में तमोगुणी असुरों 
तथा सच्वगुणी देवों का पारस्परिक संघषं अधिदैव भर्थ- 
भृत देवासुरसंग्राम हं । तीसरे अध्याट्म के क्षेत्र में मान- 
सिक कूमति ओर मुमति का न्द्र भाध्यात्मिक देवासुर- 
संग्रामहं। इस प्रकार वेदमन्त्र का तीनों भावों की 
दृष्टि से अर्थं लगाया जा सक्ताहं। इस तरह वेदमें 
त्रिगुण ओर त्रिभाव की पूर्णता ह इसलिए वेद को अपौर- 
पेय कहा जाता हं । 

वेद को. समञ्जने के लिए सववंप्र्रम शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त , छन्द ओौर ज्योतिष नामक छः शास्रं के 
अंगों का अव्ययन आवश्यक हं । इसके उपरान्त वैदिक 
सप्त दर्शनों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए 1 इनमे से एक 
के भी अभाव में साघक् का ज्ञान अपणं रहेगा । उपयुक्त 
षडंग तथा सप्तद्शन कौ तात्त्विक ज्ञानभूमि पर प्रतिष्ठित 
होकर ही मनुष्य वेदाघव्ययन का अधिकारी वन सकता हं । 
ज्ञानार्जन का अधिकारी होने पर उसे कर्म, उपासना अर्‌ 


ज्ञान की सहायता से अपना चित्त निर्म करना होगा, 


तभी गेद समज्ञा जा सकता ह । 

वेदों मे ऋषि, छन्द ओौर देवता का उल्लेख आता है 1 
इसका तात्पर्य यह है कि जिस ऋषिके द्वारा जो मन्त्र 
प्रकाशित हृभा वह उस मन्त्र का ऋषि कहा जाता हं 
ओर जिन छन्दो मे वे मन्त्र कहे गये हं वे उन मन्तरोंके 
छन्द कटं जाते हं 1 जिस, मन्त्र से भगवान्‌ के जिस रूप 
की उपासना को जाती हं वहु उस मन्त्र का देवता कहा 
जाता हं 1 प्रत्येक वदिक मन्त्र की शक्ति अरुग-अरग 
होती ह, इसलिए उसके छन्द का परिज्ञान होने से उस 
मन्त्र कौ आधिमौतिक शक्ति का पता चक्ता ह । देवता 
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के जान से उसकी आधिदैविक शक्ति तथा ऋपिकेज्ानसे 
उसकी आव्यात्मिक शवितत का पता चता ह । वेद के कम 
ओर उपासना काण्ड के बीच इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि दैवी 
शक्तियों का स्वर्गं आदि फट प्रदान रने के किए सक्राम 
साधना में आह्वान क्रिया जाता हं । 
चारों वेद्ये कै विषयों का यत्किञ्चित्‌ वणन इस 
प्रकार हे । चग्वेदसंहिता के दस मण्डल हे, जिनमे ८५ 
अनुवाक ओर अनुवाकसमृह में १०२८ सूक्त हैँ । मण्डल, 
अनुवाक ओर सूक्त वतमान खण्ड, परिच्छेद आदि के 
नामान्तर है । ग्वेद के प्रथम मण्डल मेँ २४, द्वितीय में 
४, तृतीय मे ५, चतुथं में ५, पंचम, पष्ठ ओर सत्तम में 
से प्रत्येक मे ६, अष्टममे १०, नवममें७ ओर्‌ दशम 
मण्डर में १२ अनुत्राक निहित है 1 प्रत्येक मण्ड मे सक्तो 
की संख्या क्रमः १९१, ४३, ६२, ५८, ८७, ७९, १०४, 
१०३,११४ ओर १९१ टं । सूक्त के वहुतसे भेद क्रिमे 
हं, वथा-महाय्‌क्त. मव्यमसूक्त, शरद्रमूक्त, ऋपिसूक्त, 
छन्दःमूक्त ओर देवतासूपत । कुछ खोगों के अनुसार ऋर्वेद 
के मन्त्रो की संख्या १०४०२ से १०६८८ तक टं, गब्द- 
संख्या १५३८२६ ओर शनब्दांगसंख्या ४२३२००० हं । 
केकिन इसमे मतभेद रहै 1 
महाभाष्य में यदपि ऋग्वेद कौ २१ शाखाओं का 
उल्केख हं, परन्तु अव पांचशाखायें मी उपलव्व नहीं हं । 
लोगों का अनुमान हं करि आजकक़ केवल शाकल शाखा ही 
प्रचकितिहं। वाष्करकछ शाखा कौ मन्त्रसंख्या १०६२२ 
ओर चाकर कौ १०३८१ हं, परन्तु वेद का अधिकांश 
ल्पत हो जाने के कारण इस गणनामें भी मतभेद टह। 
ऋग्वेद के दो ब्राह्मण उपलन्व हँ--एेतरेय ओर कौषीतकि 
या सांख्यायन 1 एेतरेय ब्राह्मण में आठ प१जिक्रा्े, प्रत्येक 
पजिका मे पाच अघ्याय गौर प्रत्येक अघ्याय कई काण्डा से 
युक्त हे । ऋग्वेद के आरण्यक को एेतरेय कहते है, यह्‌ 
पच आरण्यको मौर अठारह अध्यायो से युक्त ह । 
यजुर्वेद के दो भाग ह-गुक्छ भौर कृष्ण । इनर्मे कृष्ण 
यजुर्वेदसंहिता कौ तंत्तिरीय संहिता भी कहते है, जिसकी 
-चरणब्यूहं के अनुसार ६ शाखां थीं । महामाष्य के 
अनुसार यजुः को १०१ तथा मुक्तकोपनिषद्‌ के अनुसार 
१०९ शाखा थी, जिनमें आज मात्र १२ शाखार्ये मौर १४ 
उपशाला्ये ही उपकन् दै । मंत्रत्राह्यणात्मक कृष्णयजुर्वेद 
मे कुल १८००० ( अठारह हजार ) मन्त्र मिरते ह । 


चे 


चद्‌ 


तेत्तिरीय संहिता में कुल सात अष्टक हुं जिनमें प्रत्येक अष्टक 
७,८ अध्यायो कादहे1 अध्याय को प्रश्न ओर अष्टक करो 
प्रपाठक भी कहा गया दहे । प्रत्येक अध्याय व्रहुत से अन्तु 
वाको मे युक्तद ओौर पूरे ग्रथ में अनुवाकों क्री संख्या 
७०० हं 1 इभमें अख्वमेच, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, राज- 
मय, अतिरात्र आदि गज्ञोका वर्णन रहै ओर प्रजापति, 
सोम आदि इसक्रे देवता है । कृष्ण यजुःसंहिता के ब्राह्मण 
को तत्तिरीय ब्राह्मण तश्रा आरण्यक को तत्तिरीय आरण्यक 
कहते हँ । इसके ज्ञानक्राण्ड को तंत्तिरीय. उपनिषद्‌ कहते 
हं । इसके अतिरिक्त गाखाओं के अनुसार मेत्रायणीय 
उपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌, उवेताइ्वतर्‌ उपनिषद्‌ तथा नारा- 
यणोपनिपद्‌ आदि का भौ उल्लेव मिलता । 

शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी ओर्‌ माघ्य्रन्दिनी संहिता 
भी कहते हं । इसके ऋषि याज्ञवत्क्यहूं। इस संहिता में 
४० अध्याय, २९० अनुवाक ओर्‌ अनेक काण्ड हुं । यहां 
दर्ग पौर्णमास, अग्निष्टाम, व्राजपेय, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, 
पोडशी, अश्वमेध, पुरुषमेव आदि यज्ञो का वर्णन ह 1 वैदिक 
युग के सामाजिक रीति-रिवाजों के वर्णन से युक्त इस वेद 
की माध्य्रन्दिनी शाखा में शतपथ ब्राह्मण" भी सम्मिलित 
हे । इसके दो भागों मेंकुल १४ काण्ड हूं, जिनमें वृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ भी सम्मिलित हं । 

सामवेद को सहस्र शाणाओं मे से मात्र आसुरायणीय, 
वासुरायणोय, वात्तन्तिवेय, प्राञ्जल, ऋवण मेदा, प्राचीन- 
योग्य, ज्ञानयोग्य, राणायनीय नामों का ही उल्केख मिक्ता 
हे 1 राणायनीय के नव भेद इस प्रकार ह--गाटचायनीय, 
सात्वक, मौद्ग, खल्व, महा खल्व, राङ्क, कौथुम, 
गौतम ओर जंमिनीय 1 ये सभी शाखां टु हो गयी हं। 
अव केवर कौथुमी शाखा ही मिती है 1 सामवेद के पूवं 
ओर उत्तर दो भाग हं । पूर्वं संहिता को छन्द आविक 
गौर सप्तसाम नामो से मी अभिहित क्रिया गया हँ । इसके 
छः प्रपाठक हं । सामवेद की उत्तर संहिता को उत्तराचिक 
या आरण्यगान भी कहा गया हँ । इसके ब्राह्मण भाग में 
आर्षेय, देवताघ्याय, भद्भुत, . ताण्ड्य महात्राह्यण, साम- 
विधान आदि आठ ब्राह्मण हैँ । इनमे ज्ञनक्राण्ड का छान्दोग्य 
भौर केनोपनिषद्‌ प्रमुख है । 

अधर्ववंद की मंत्रसंख्या १२३०० है, जिसका अति न्यून 
अंश॒ आजकल प्राप्त ह। इसकी नौ गाखा्ये रैप्पल, 
दान्त, प्रदान्त, स्नात, रौतन, ब्रह्मदारु, जौनक, दैवीद्नी 


वेद 
ओर चरणविद्या में से केवर शौनक राखा ( ओौर पैप्प- 
लाद शाखा }) ही आज रह गयी है1 इसमें २० कृण्ड 
हें 1 अथववेद शवुपीडन, आत्मरक्षा, विपद्निवारण आदि 
कार्योके मत्रोसे भरापषड़ाहं1 एसा माम पड़ताह कि 
वतमान तांत्रिक सावना इसी से उद्भूत दह) अथर्ववेद करे 
ब्राह्मण का नाम गोपथहं। इसके ज्ञानकाण्ड में वहत 
उपनिषदे थीं ओर आज भी जावाल, कैवल्य, आनन्दवल्टी, 
आरुणेय, तेजोविन्दु, ध्यानविन्दु, अमृतविन्दु, ब्रह्मबिन्दु, 
नादविन्दु, प्रन, . मुण्डक, अथर्वशिरस्‌, गर्भ, माण्ड्क्य, 
नीलरुद्र आदि उपनिषदे पायी जाती ह 1 
अथववेद के संकलन के विषयमे तीन मत प्रचलित 
टं । कुछ खोग अथर्वा ओर अंगिरा ऋषि के वंगवरों द्वारा, 
कुछ रोग भृगुवशियों द्वारा ओर कु खोग अयर्वा ऋषि 
दवारा ही इसका संकखन होना वतकाते हैँ । ऋक्‌, साम, 
यजु ओर अथव मेँ कुछ एसे सामान्य सूक्त मिलते हँ जिनसे 
एक ही वेद से वेदचतुष्टय के निर्माण की संभावना प्रवल 
हो जाती है । इस सम्बन्धरमें सूतसंहिता में स्पष्ट लिखा 
ह कि महूषि वेदन्यासर ने अम्बिकापति की कृपां से वेद के 
चार भाग क्रिये, जिनमें ऋग्वेद प्रथम, यजुर्वेद द्वितीय, 
सामवेद तृतीय तथा अथववेद चतुथं ह । इन विभागों का 
एक मुख्य प्रयोजन यह ह कि ऋग्वेद के हारा यज्ञीय 
दीतृभयोग, यजुर्वेद से अध्वयुंभ्रयोग, सामवेद से उद्गातु- 
प्रयोग (ब्रह्मयजमान प्रयोग भी) ओर अथर्ववेद से शांतिक- 
पौष्टिक, आभिचारिक आदि यज्ञ, कमं, देवता व उपासना 
के रहस्य तथा ज्ञान प्रतिपादक मन्त्रों का विधान होता 
हं । इससे यज्ञ प्रतिपादन मे पर्याप्त सुविधा मिलती हं। 
राखाओं के सम्बन्ध में यद्यपि महषियो द्वारा निर्धारित 
इनकी संख्यामें मेदह पर वाक्यमें कोई विरोध नहीं 
हं । अतः इस मेद का कोई तात्त्विक कारण नहीं हँ । 
मनुष्य को त्रिविधे शुद्धि द्वारा मुक्ति प्रदान करने के किए 
ही वेद का कर्म, उपासना ओर जान नामक तीन काण्डं में 
विभाग किया गया हँ, जो मंत्र, ब्राह्मण तथा आरण्यक 
वा उपनिषद्‌ नाम से अभिहित हं । मंत्र या संहिता में उपा- 
सना, ब्राह्मण में कमं तथा आरण्यक में ज्ञान को प्रवानता 
है । उपनिषदे संहिता ओर ब्राह्मण मेँ हौ अन्तर्भूत हँ 
इसक्िए वेद का विवरण तीन भागों मेन करके मत्र ओर 
ब्राह्मण इन दो भागों में ही किया जाता हँ । महर्षि अप- 
स्तम्ब ओर जैमिनि दोनोंने मंत्र ओर ब्राह्मण को वेदं 
७६ 
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कहा हे । जिन कृतियों मेँ याज्ञिक समाख्यातत्त्व, अनुष्ठान- 
स्मारकत्व, स्तुतिरूपत्व, आमंत्र णोपेतत्व आदि भाव विद्य 
मान हों उन्हं मंत्र कहते हँ । इसके अतिरिक्त श्रुत्तिभाग को 
ब्राह्मण कहते हुं 1 सामान्यतः ज्ञ अनुष्ठान के साथ किसी 
देवता पर लक्षित की गयी श्रुतियाँ मन्त्र हँ ओर किसी काये 
विशेष में किस मन्त्र का प्रयोग होना चाहिए इसका उल्केख 
करके मंत्र की व्याख्या जिन श्रृतियोंमें कीगयी हं वे 
ब्राह्मण ह । ब्राह्मणभाग के तीन मेद- विधिरूप, अर्धवाद- 
रूप ओर उभयविकक्षण ह । प्रभाक्रर ने विधि का लक्षण 
शब्दभावना ओर छिगादि प्रयोग से कियांहै। ताक्रिकं नें 
तो इष्टसाधनता को ही विधि कहाहं\ विधिके चार 
प्रकार-उत्पत्ति, अधिकार, विनियोग ओौर प्रयोग हं । 
विधि के अवरिष्ट स्तुति-निन्दायुक्तं वाक्यसमूह को अथं- 
वाद कहा गयाहुं। अर्थवाद के तीन प्रकार गुणवाद, 
अनुवाद ओौर भूतार्थवाद हँ । वेदान्त वाक्य विध्य्ंवाद 
से विलक्षण ह पर वे अज्ञातज्ञापक होने पर भी अनुष्ठान के 
अप्रतिपादक्र हँ इसलिए उन्हं विधि नहीं कहते । सव 
विधियां उन्हीं मे विखीन होती है, इसकिए वे अर्थवाद भी 
नहीं हं : वे उभयविलक्षण हं । 

कुछ लोग ब्राह्मण भाग को परतः परमाण ओर संहिता 
भाग से भिन्न तथा न्यून वताते हँ । वस्तुतः वेद मन्त्र 
ब्राह्मणात्मक हँ अतएव ब्राह्मण हर शाखा में हं । ब्राह्मण 
भाग में संहिता के मन्त्रों के ` व्यवहार की क्रियाप्रणाखी 
वणित ह । कर्म. उपासना ओर ज्ञान भारतीय वंदिक 
शिक्नाके मूर आवार हुं भोर इन्हींसे वेद का वेदत्व हं। 
वेद में उनकी आधिभौतिक, आआविदेविक ओर आध्यात्मिक 
सार्थकता तीनों सुरक्षित हं । इसीलिए प्रत्येक गाखा में 

मन्त्र, ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌ तीनों वर्तमान हं । 

स्मृति के अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान से जो कुच प्राप्त 
नहीं हो सक्रता वह वेदसे प्रासदहो जाता हं । खौकिक 
प्रत्यक्ष या अनुमानातीत आध्यात्मिक ब्रह्मपद की प्रसि 
ब्राह्मण भाग की सड़ायता से ही संभव हो सकती हं, क्योकि 
उपनिषद्‌ भी ब्राह्मण का भाग ह । क्म, उपासना ओर 
ज्ञान में जीव कोब्रह्ममाव में खाने कौ शक्तिहं ओर इसी 
क्रारण वेद कर पूर्णता तथा अपौरुपेयता सुरक्षित हं । सत्‌, 
चित्‌ ओर आनन्द इन तीनों भावों की पणं उपछ्व्वि से 
ही ब्रह्मभाव की उपरव्धि होती ह1 कम्‌केद्रारा सद्‌- 
भाव, उपासना के द्वारा आनन्द मावर तथा जानक द्वारा 
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चिद्भाव की प्रासि होती हं। वेदके तीन काण्ड हें । 
उसके मन्त्रभाग को उपासना काण्ड, ब्राह्यमणभाग को 
कर्मकाण्ड तथा आरण्यक भाग को ज्ञानकाण्ड कहते हं । 
इनमें से एक भी भाग के अभावमें वेद कौ अपौरुपेयता 
मौर पूर्णता खण्डित हो जाती हं 1 भाग शब्द भागान्तर 
का सूचक हँ इसकिए केवल मन्त्र ही वेद नहीं हो सकता, 
उसमें ब्राह्मण ओर तदन्तर्गत उपनिषद्‌ की स्थिति भी 
अनिवार्य है । प्रत्येक भाग में कर्म, उपासना ओौर ज्ञान 
का वर्णेन न्य॒नाधिक मात्रा में ह, यद्यपि एक में किसी एक 
पक्ष की ही प्रधानता रहती हं । 
कछ आधुनिक विचारकों ने ऋषि-मुनियो ओर राजाओं 
का इतिहास ब्राह्यणो में देखकर उसे वेद कहना अस्वीकार 
कर दिया है 1 उन्होने यह भी कहा हं कि इनसे अरग 
कोई इतिहास या पुराण नहीं है । वास्तविक वात यह हं 
कि पुराण वेदसे भिन्न नहींहं1वेदकी बातोकोही 
पुराणों में सरक करके भिन्न भिन्न रूपों में उपस्थित 
किया गया ह 1 इनमें यत्र-तत्र प्राप्त होने वाजे अन्तविरोघ 
तात्त्विक न होकर भाव को भिन्नताके कारण ह । इस 
तरह पुराणो. की रचना भावों के अनुसार हुआ करती हं । 
अतएव पुराणों का ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता । वाज- 
सनेयो ब्राह्यणोपनिषद्‌ के अनुसार ऋक्‌ आदि चार वेद, 
इतिहास, पुराण जादि समी भगवान्‌ के निःशवासस्वरूप हं 1 
वेदत्रयी- प्रारम्भ में वेदमन्त्र अपने छान्दस्‌ खूप मेँ अविभक्त 
थे । उनमें पद्य भौर गद्य दोनों प्रकार की सामग्री सम्मि- 
चक्ति थी। फिर धीरे-धीरे उनका वर्गकिरण करके तीन 
विभाग क्रिये गये- ऋक्‌, यजु ओर साम । यही तीन 
वेदत्रयी कहुकाते हँ । पहले विभाग का अथं ह स्तुति 
अथवा प्रार्थना, दूसरे का अथं हं यज्ञो मे विनियोग करने 
वाके गद्यमय मन्त्र अथवा वाक्य भौर तीसरे विभागका 
अथं है गान 1 वेदिक मन्त्रों को इन्हीं तीन मरु भागोंमें 
वादा जा सकता हं । कुछ विद्धान्‌ अथर्ववेद को इसमे 
पृथक्‌ समन्ते ठं किन्तु वास्तव में अथववेद इन्दं तीनों 
से बना हमा सग्रह है । यह वेद का चरतुविय नहीं अपितु 
त्रिविध विभाजन ह 1 
वेदव्यास-- व्यास का अर्थं ह सम्पादक" । यह उपाधि अनेक 
पुराने ग्रन्थकारो को प्रदान कौ गयी है, किन्तु विशेषकर 
वेदन्यास उपाधि वेदों को व्यवस्थित खूप प्रदान करने वाले 
उन महषि को दी गयी है जो चिरंजीव होने के कारण 


वेदत्रयी-वेदाचार 


'लादवत' कहराते हँ । यही नाम महाभारत के संकलन- 
कर्ता, वेदान्तद्शंन के स्थापनकर्ता तथा पुराणों के व्यव- 
स्थापक कोभीदिया गया हं। ये सभी व्यक्ति वेदव्यास 
कहे गये हँ । विद्रानोमेंइस वात पर मतमेदरहं क्रिये 
सभी एक ही व्यक्ति थे अथवा विभिन्न भारतीय परम्परा 
इन सवको एक ही व्यक्ति मानती हं । महाभारतकार 
व्यास ऋषि पराशर एवरं सत्यवती के पृत्रथे, ये सावत 
रंगके थे तथा यमुनाके वीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न 
हुए थे । अतएव ये सावलेरंगकरे कारण कृष्ण" तथा 
जन्मस्थान के कारण पायन कहराये । इनकी माता नें 
बाद में शान्तनु से विवाहं किया, जिनसे उनके दो पुत्र 
हुए, जिनमें वडा चित्राङ्गद युद्ध मेंमारा गया ओर छोटा 
विचित्रवीयं संतानहीन मर गया । कृष्ण दवैपायन ने धामिक 
तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किन्तु माता के 
आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीयं की दोनों सन्तानहीन 
रानियों द्वारा नियोग के नियमसे दो पुत्र उत्पन्न किये 
जो धृतराष्ट्र तथा पाण्डु कहराये, इनमें तीसरे विदुर भी 
थे पुराणों मे अठारह व्यासो का उल्छेख हं जो ब्रह्मा 
या विष्णु के अवतार कहलाते हँ एवं पृथ्वी पर विभिन्न 
युगो मे वेदां की व्याख्या व प्रचार करने के लिए अवतीणं 
होते हं 1 


वेदव्रत-यह चतुम्‌तित्रत हं । मनुष्य को चत्र माससे ऋग्वेद 


की पूजा करके नक्तं विधि से आहार कर वेदपाठ श्रवण 
करना चाहिए 1 ज्येष्ठ मासके अन्तिमि दिन दो वस्त्र, 
सुवण, गौ, घी से परिपूणं कसि के पात्र कादान विहित है) 
आषाढृ, श्रावण तथा भाद्रपद मास में उसे यजुवद की पूजा 
ओौर श्रवण करना चाहिए । आर्विन, कार्तिक तथा मा्ग- 
शीषं में सामवेद की तथा पौष, माघ एवं फाल्गुन में समस्त 
वेदों की पूजा एवं पाठ श्रवण करना चाहिए । वस्तुतः 
यह भगवान्‌ वासुदेव की हौ पूजाहं जो समस्त वेदों के 
आत्मा हं । यह त्रत १२ वषपर्यन्त आचरणीय ह । इसके 
आचरण से ब्रती समस्त संकटों से मुक्त होकर विष्णुरोक 
प्राप्त कर केता हं । 


वेदसार वीरशेवचिन्तामणि-यह नञ्जनाचार्य विरचित 


वीर शंव सम्प्रदाय का एक प्रमुख ग्रन्थ है ! 


वेदाचार-तान्तिक गण सात प्रकार के आचारो में विभक्त 


है । कुखार्णवतन्त्र के मत से वेदाचार श्रेष्ठ है, वेदाचार से 
वैष्णवाचार उत्तम ह, वंष्णवाचार से कौवाचार उत्कृष्ट हैः 


वेदाङ्क-वेदान्तकोौस्तुम 


वाचार से दक्षिणाचार महान्‌ ह, दक्षिणाचार से वामाचार 
शरेष्ठ हं, वामाचार से सिद्धान्ताचार उत्तम है तथा 
सिद्धान्ताचार को अपेक्षा कौलाचार परम उत्तमहै । 
प्राणतोपिणीधृत नित्यानन्दतन्न मे च्खिाहै कि शिव 
पावती से कह रहे दँ : “हे सुन्दरि ! वेदाचार का वर्णन 
करता हूं, तुम सुनो । सावक्र ब्रह्य मुहतं में उठे ओर गुरु 
के नाम के अन्त में आनन्दनाथ वोलकर्‌ उनको प्रणाम 
करे । फिर सहस्रदर पद्मे उनका व्यान करके पञ्च 
उपचारो से पूजा करे ओर वाग्भव वीज का जप करके 
परम कलाशक्ति का ध्यान करे ॥' महाराष्ट्र के वैदिकं 
मेँ वेदाचार का प्रचार ह । 
वेदाङ्ग वेदों के सहायक शास्त्र, जिनको संख्या छः ह । 
वेदों के पाठ, अ्थन्नान, यज्ञो में उनक्री उपयोगिता 
आदि जाननेके किए इन छः शास्वों को आवश्यकता 
होती हं : (१) शिक्षा (२) कल्प (३) व्याक्ररण 
(४) निरुक्त (५) छन्द ओर (६) ज्योतिष 1 जंसे मनुष्य 
के अखि, कान, नाक, मुख, हाथ ओर र्पावि होतेह वसे 
ही वेदों के किए आंख ज्योतिष ह, कान निस्क्त ह, नाक 
रिक्षा ह्‌, मुख व्याकरण है, हाय कल्प हं भौर पांव छन्द 
हं (पाणिमीय शिक्षा ४१-४२) । उच्चारण के सम्बन्ध में 
उपदेश शिक्षा ह । यज्ञ-यागादि कमं सम्बन्धी विधि कल्प 
हे । शब्दो के सम्बन्ध में विचार व्याकरण हं ओर उनकी 
व्युत्पत्ति ओर अथं के सम्बन्ध में विचार निर्क्त हं। 
वेदिक छन्दो के सम्बन्ध का ज्ञान छन्द अथवा पिङ्गल हं । 
यज्ञ-यागादि करने के योग्य अयन ऋतु, संवत्सर, मुहतं का 
विचार ओर तत्सम्बन्ध ज्ञान ज्योतिषहं। वेदक ज्ञान 
की पूति इन विषयों का अग अलग अध्ययन किये विना 
नहीं हो सक्रती । (वेदाद्धों का विस्तृत परिचय उनके नाम- 
गत परिचय में देखिए 1) 
वेदान्त-- यह्‌ शब्द "वेद' ओर “अन्त' इन दी शब्दों के 
मेल से बना है, अतः इसका वाक्यार्थं वेद अयवा वेदों 
का अन्तिम भाग है । वैदिक साहित्य मुख्यतः तीन भागों 
मे विभक्त है, पह का नाम है कर्मकाण्ड, दूसरे का 
नाम है ज्ञानकाण्ड, तीसरे का नाम है “उपासनाकाण्ड । 
साधारणतः वैदिक साहित्य के ब्राह्मण भाग को, जिसका 
सम्बन्ध यज्ञो से है, कर्मकाण्ड कहते है ओर उपनिषदं 
ज्ञानकाण्ड कहराती है, जिसमे उपासना भौ सम्मिक्ति 
हे । अन्त शब्द का अर्थं क्रमशः "तात्पर्य, “सिद्धान्त तथा 
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"आन्तरिक अभिप्राय' अथवा मन्तव्य भी किया गया हं। 
उपनिषदों के मार्मिक अव्ययन से पता चलता ह कि उन 
ऋषियों ने, जिनके नाम तथा जिनका मत॒ इनमें पाया 
जाता ह, अन्त शब्द का अर्थं इसी रूपमे किया हँ । 
उनके मत के अनुसार वेदवा ज्ञान का अन्त अर्थात्‌ 
पयवसान ब्रह्मज्ञान में ह 1 देव-देव, मनुष्य, पञु-पञ्ी, 
स्थावर-जङ्खमात्मक सारा विइवप्रपञ्च, नाम-रूपात्मक 
जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न नही; यही वे दान्त अर्थात्‌ वेदसिद्धान्त 
हे। जो कुछ दृष्टिगोचर होता हँ, जो कुक नाम-रूप से 
सम्गोधित होता हँ, उसकी सत्ता ब्रह्य को सत्ता से भिन्न 
नहीं । मनुष्य का .ण्क मात्र कर्तव्य ब्रह्मज्ञान प्रा्मि, ब्रह्म- 
मयता, ब्रह्मस्वरूप को प्राप्ति हं 1 यही एक वात वेदों का 
मौलिक सिद्धान्त, अन्तिम तात्य तथा सर्वोच्च-सवं मान्य 
अभिप्राय हं । यही वेदान्त शब्द का मूलां हुं । इस अथं 
मे वेदान्त शब्द से उपनिषद्‌ ग्रन्थों करा साक्षात्‌ बाध होता 
ह । परवर्ती कामें वेदान्त करा तात्पर्यं वहु दानिक 
सम्प्रदायभी हो गया जी उपनिषदों के आधार पर केवल 
ब्रह्म की ही एक मात्र सत्ता मानता हुं । कई सुक्ष्म भेदो 
कं आधार पर इसके करई उपसम्प्रदाय भी रहं, जंसे अदरेत- 
वाद, विशिष्टाद्रेत, शुद्धादरैतवाद आदि । 
वेढन्तकल्पतरु-अद्रेत वेदान्त का एक ग्रन्थ, जिसकी 
रचना १२६० ई० के कुछ पूर्वं अमङानन्द द्वारा हुई । 
ब्रह्मसूत्रभाष्य के ऊपर यह्‌ वाचस्पति मिश्र कौ भामतीः 
टीका की व्याख्या हं । 
वेदान्तकत्पतरूपरिमल--'भामती'-व्याख्धा वेदान्तक्रत्पतङ्‌ 
की यह अप्पयदीक्षित कृत टीका ह । 
वेदान्तकल्पलतिका-- स्वामी मयुमूदन सरस्वतीशृत वेदान्त- 
विषयक एक ग्रन्थ । इसका रचनाकार ६५५० ई० कं 
आसपास ह । 
वेदान्तकारिकावली-- विरिष्टाद्रेत वेदान्ती बुच्चि वङ्कटा- 
चार्य ने वेदान्तकारिकावखी ग्रन्थ की रचना को । 
इसमे रामानुजाचायंसम्मत पदार्थो आर सिद्धान्तो का 
सारांश चखा गया हं। यह्‌ ग्रन्यपद्यमें हं। वुच्चि 
वेद्कुटाचार्यं रामानुज सम्प्रदाय के अनुयाय ये । 
वेदान्तकौस्तुभ--निम्बाकं सम्प्रदाय के द्वितीय आचाय श्री- 
निवास विरचित वेदान्तसूत्र का ताकिक भाष्य । यह्‌ द्र॑ता- 
हैत सिद्धान्त का अधिकारी ग्रन्य 1 रचना सुदीं, 
गम्भीर तथा दार्शनिकों मे वहु जादृत दै । रचनाकाल 
कगभग १ रीं शतान्दी था 1 । 
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वडान्तकोषस्तुभप्रभा--निम्ाकर सम्प्रदाय के द्वितीय आचाय 
श्रीनिवासकृत 'वेदान्तकौस्तुभ' भाष्य की व्याख्या, 
जिसके रचयिता केशव काड्मीरी भट हँ । इनका समय 
सोख्हवीं शताब्दी का आरम्भिक काल था । केशव कारमीरी 
जितने च्च्च कोटि के दार्शनिक ओर दिग्विजय विदान्‌ थे 
उससे अधिक कृष्ण भगवान्‌ के गम्भीर उपासक थे । 

वेदान्तजाह्वबी-ताद्रतवादी वैष्णव सिद्धान्त के अनुसार 
रची गयी वेदान्तसूत्र की एक टीका । इसके ठेखक श्री- 
देवाचा्यं ने निम्बाकमत का प्रतिपादन करते हुए प्रस्तुत 
ग्रन्थ में अद्रेतवाद का खण्डन किया ह-। 


वेदान्ततस्वनोध-निम्वार्काचायं विरचित ग्रन्थों मे इसका 
नामभी च्या जाता हं। सम्भवतः इसके रचनाकार 
सम्प्रदाय के कोई परवर्ती आचायं हं । 

वेडान्ततत्वविवेक-मटोजिदीक्षित विरचित एक अद्रेत- 
वेदान्त का.म्रन्थ । आचायं दीक्षित सूप्रसिद्ध वैयाकरण होने 
के साथ ही मीमांसक ओर वेदान्ती भी थे। इन्होनेदो 
वेदान्तग्रन्थ छले हुं । इनमें वेदान्तकौस्तुभ तो प्रकारित 
ह, वेदान्तततत्वविवेक संभवतः अभी तक प्रकाशित 
नहीं हं । 

वे दान्तदशंन- वह्‌ विद्या अथवा शास्त्र, जो वेद के अन्तिम 
अथवा चरम तत्व का विवेचन करता हं, वेदान्तदर्शान 
कहुलाता हं । उपनिषदों के ज्ञान को एकत्र समन्वित करने 
के चिए महषि बादरायण ने ब्रह्मसूत्र" या वेदान्तसूत्र 
छिखा । इसी को वेदान्तदर्न कहा जाता ह 1 उपनिषदों 
या वेदों के तत्त्वज्ञान को समन्वित करने वारी भगवद्‌- 
गीताभी टं । कुछकरोगोके मतसे वह स्वयं उपनिषद्‌ 
हं 1 अतः ये तीनों वेदान्त के प्रस्थानत्रय कहूं जाते हैं । 
इस प्रकार उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर गीता- इन तोनों को 
या इनमे से किसी एक को प्रान मानकर चलने वाके 
दाशनिकों के सिद्धान्त को वेदान्तदर्शान कहा जाता है । 
शंकर, भास्कर, रामानुज, निम्वाकं, मघ्व, श्रीकण्ठ, 
श्रीपति, वल्कम्‌, विज्ञानभिश्षु गीर बरुदेव ब्रह्मसूत्र" के 
प्रसिद्ध भाष्यकार इए हं 1 


इन समी माघ्यकारों ने ब्रह्मसूत्र कौ व्याख्या अपने 
अपने ठंग से की हं । वेदान्तसृत्रोंको त्रिना किसी भाष्य 
के समञ्नना कठिन है । शङ्कुर, निम्वाक, रामानुज, मघ्व 
एवं वल्छम मे से प्रत्येक को- कुन कुछ रोग वेदान्त- 


वे वान्तकौस्तुभप्रभा-वेदान्तदर्न 


सूत्र का सर्वश्रेष्ठ भाष्यक्रार कहते हं । इनमें शाङ्धुर भाष्य 
सवसे प्राचीन हं 1 अतः प्रायः शंक्ररके दर्शन को ही वाद- 
रायगका दर्शन माना जाता हं। अपने देश तथा 
पाङ्चात्य देशो मेँ भी लोग शङ्कुर के ही दर्शन को वेदान्त- 
दर्शन मानते हं । 

ब्रह्मसूत्र के सभी भाष्यकारो मे इस बात पर मतेक्य 
हं कि वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त ब्रह्मवाद हं ओर इसकी 
सुन्दर तथा पर्याप्त अभिग्यक्ति त्रह्यसूत्र' के प्रथम चार 
सूत्रों या चतुःसूत्रीमेंहो गयी है । (१) अथातो ब्रह्मजि- 
ज्ञासा' (२) “जन्माद्यस्य यतः' (३) 'चास्त्रयोनित्वात्‌' 
ओर (४) "तत्तु पस्सन्वयत्‌ , ये ही चार सूत्रं । इनका 
अथं है--(१) वेदान्त समञ्चने के किए न्रह्य कौ जिज्ञासा 
होनी चाहिए । (२) ब्रह्म वह हं जो जगत्‌ का म्‌ स्रोत, 
भावार तथा लक्ष्य हं । जगत्‌ उसोसे वनता हे, उसी में 
स्थित ह तथा उसी में इसका छ्यमभी होगा । (3) ब्रह्य 
को शास्त्रसे ही अर्थात्‌ उपनिषदों (वेदवचनों) से ही 
जाना जा सकेता हे । (४) उपनिषदों का समन्वय वेदान्त 
की शिक्षासे होता हं, अन्य दशंनों की शिक्षा से नहीं 1 


ब्रह्य का स्वरूप, ब्रह्य ओर जगत्‌ का सम्बन्ध, ब्रह्य 
जौर जीव का सम्बन्ध, केवल ज्ञान से मुक्ति या भक्ति-कर्म- 
समुच्चित ज्ञान से मुक्ति, जीवन्मुक्ति या विदेह मुक्ति या 
सद्योमुक्ति आदि वेदान्तियों के मतमेद के मुख्य विषय हँ । 


ब्रह्मसूत्र का दाशंनिक मत निम्नलिखित ह-त्रह्म 
एक ह तथा निराकार (अकर) है । वह श्रुतियों का स्रोत हं 
तथा सर्वज्ञ हे, उसे केवल शास्त्रों के द्वारा जाना जा सकता 
ह्‌, वह सृष्टि का उपादान एवं अन्तिम कारण हैँ, वह्‌ 
इच्छारहित है तथा क्रियाहीन ह । उसके द्य कायं 
लीला हुं । विश्व का, जिसकी उसके द्वारा समय समय 
प्र सृष्टि होती है, आदि व अन्त नहीं है। शास्त्रभी 
शारवत हं 1 देवता हँ तथा वे वेदविदहित यज्ञो में दिये गयं 
पदार्थो से अपना भाग प्राप्त करते हैँ । जीवात्मा भी वास्तव 
मे नित्य, ज्ञानमय एवं सर्वव्यास हे। यह ब्रह्म का ही अंश है; 
यह ब्रह्य हँ । इसका व्यक्तित्व केवर दुष्टिश्नान्ति है । 
यज्ञ मनुष्य को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता पहुंचाते 
हं, मोक्न केवर ज्ञान से ही प्राप्त होता है । ब्रह्मसे ही 
कार्यो का फल प्राप्त होता है, भौर इसी कारणं से पुनर्जन्म 
एवं उसी से मोक्ष भी मिलता है । 


वदान्तदे्िक-वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावलो 


वेदान्तसूत्रों को भाष्य के विना समञ्चना बड़ा कठिन 
हं । इसीलिए अनेक विद्ठानों ने इस पर भाष्य प्रस्तुत 
क्रि ।वे दो प्रेणियोमें रखे जा सक्ते रहँ: (१) जो 
रा _्ुराचायं (७८८-८२० ई०) के मतानुगामी है एवं 
जीवात्मा को ब्रह्मस्वरूप मानते हं तथा एक अद्रैत तत्त्व को 
स्वीकार करते हुए भौतिक जगत्‌ को माया मात्र बताते 
हं । (२) जो ब्रह्य को सगुण साकार मानते हं, विश्व को 
न्यूनाधिक सत्य मानते हं, जीवात्मा को ब्रह्य से भिन्न मानते 
हँ 1 इस श्रेणी के प्रतिनिधि रामानुजाचायं हँ जो ११०० 
ई० कै कगभग हए थे । ह्धिटने ने इस प्रन पर विस्तृत 
विवेचन किया ह कि राङ्कुर तथा रामानुज में से 
कौन ब्रह्मसूत्र के समीप हं1 वह इस निष्कषं पर प्रहु 
चता हं कि ब्रह्मसूत्र -की शिक्षाओं तथा रामानुज के मतों 
मे अधिक सामीप्य हं, अपेक्नाकृत शङ्कुर के । दूसरी तरफ 
वह्‌ दाङ्कुर की शिक्षाओं को उपनिषदों की शिक्षाक 
समीप ठहुराता हं 1 इस तथ्य की कल्पना वहु इस बात से 
करता हं कि सूत्रों को शिक्षा भगवद्गीतासे कुछ सोमा 
तक्र प्रभावित है । 


जीवात्मा तथा ब्रह्य के सम्बन्ध को लेकर तीन सिद्धान्त 
जो परवर्ती भाष्यों में पाये जाते हैँ, वे बादरायण के पूव 
वर्ती आचार्यो वारा ही स्थापित हुं 1 आरमरथ्य के मता- 
तुसार न तो आत्मा ब्रह्य से भिन्न हं, न अभिन्न हं; इक्ष 
सिद्धान्त को भेदामेद की संज्ञा दी गयी ह 1 ओौड्लोमि के 
अनुसार आत्मा ब्रह्य से विल्कु भिन्न हं; उस समय तक 
जव तक कि यह्‌ मोक्ष प्राप्त कर उसमें विरीन नहीं होता । 
इस मत को सत्यमेदया दैतवाद कहते हँ 1 काश्ृत्स्न 
के मतानुसार आत्मा ब्रह्मसे विल्कुर अभिन्न हं । इस 
प्रकार वे अदत मत के संस्थापक हुं 1 


वेदान्तदेशिक-एक प्रसिद्ध ॒विशिष्टाद्वंती आचार्यं । इनका 
अन्य नाम था वेङ्कुटनाथ देखिए वेङ्कुटनाथ वेदान्ता- 
चार्य") । मीमांसादर्शंन अनीदवरवादी कहा जाता हं, क्यो- 
कि इसने कहीं भी परमात्मा को स्वीकार नहीं किया हँ 1 
किन्तु स्मार्तो क इससे वाधा नहीं पड़ती एवं वे सभी 
उपनिषद्वणित ब्रह्म को स्वीकार करते हँ । वेदान्त- 
देशिक ने अपनी ^सेद्वरमीमांसा' (जो जेमिनीय मोमांसा- 
सूत्रों की व्याख्या है) में दर्शाया ह कि मीमांसाचायं कुमा- 
रिक भद्र ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हँ तथा अन्य 
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विद्वान्‌ भी यह मानते हँ कि इसके सिद्धान्तो में सर्वत्र 
ईइवरततत्व विराजमान हं । 

वेदान्तपरिभाषा--घर्मराज अवष्वरीन्द्र इस सुप्रसिद्ध ग्रन्थ के 
प्रणेता थे 1 यह्‌ अद्वंत सिद्धान्त का अत्यन्त उपयोगी 
प्रकरण ग्रन्थ हे । इसके ऊपर बहुत सी टीकाएँ हई हं 
ओौर भिन्न भिन्न स्थानों से इसके अनेक संस्करण प्रका- 
शित हए हँ 1 अद्रेत वेदान्त का रहस्य समञ्नने के लिए 
इसका अव्ययन बहुत उपयोगी हं । 


वेदान्तपारिजातसौरभ-- चार व॑ष्णव संप्रदायो के एक प्रधान 
आचाय निम्बाकं का निविवादरूपसे एक ही दार्शनिक 
मन्थ वेदान्तपारिजातसौरभ' प्राप्त हं 1 यह वेदान्तसृत्र को 
संक्िप्त व्याख्या हँ 1 श्रीनिवासाचायं ने इसका विस्तृत 
भाष्य वेदान्तकौस्तुभः नाम से च्िखाह तथा उस 
पर कारमीरी केशवाचाय ने प्रभा नामक प्रवर व्याख्या 
क्िखी ह्‌ । 

वेदान्तप्रदीप- रामानुजाचार्य द्वारा विरचित एक ग्रन्थ । 
इसमें इन्हने यादवप्रकाश के मत का खण्डन कियाहं। 
यादवप्रकाश अद्रेतवादी आचार्य थे जिनके पास प्रारम्भ 
मं रामानुज ने शिक्षा पायी थी । किवदन्ती ह कि यादव- 
प्रकाश आगे चकर रामानुज के शिष्य हो गये 1 

वेदान्तरत्न-निम्बार्काचायं द्वारा केवर दस पदयो में सूत्र 
रूप से विरचित 'वेदान्तरत्न' के अन्य नाम 'वेदान्तकाम- 
घेनु, 'दशरलोकी' एवं “सिद्धान्तरत्न' भी हं । 

वेदान्तरत्नमञ्जूषा--पुरुषोत्तमाचायं विरचित वेदान्तरत्न- 
मञ्जूषा वेदान्तकामघेनु या दशरलोकी का भाष्यहं। 
इसमें निम्बार्कीय दैताद्रेत मत की व्याख्या की गयी हं । 

वेदान्तविजय-दोहय भदाचाय रामानुजदास कत ॒वेदान्त- 
विजय. में रामानुजमत की पुष्टि को गयी ह। 

वेदान्तसार-(१) सदानन्द योगीन्द्र द्वारा रचित ( १६वी 
रातो) अद्धेत वेदान्त का सूप्रचकित प्रकरण ग्रन्थ 1 यह्‌ सर 
होने के साथ ही लोकप्रिय मी हं । नृसिहं सरस्वती ने इसकी 
सुबोधिनी नामक टीका लखी है 1 रामतीयं स्वामी नें 
भी इसकी टीका छख ह । 

(२) रामानुजाचायं की प्रमुख तियो मं एक प्रसिद्ध 

ग्रन्थ वेदान्तसार हे । 

वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली--इस ग्रन्थ क रचयिता दँ 
प्रकाशानन्द यति । इसकी विवेचनदाली वहत युक्तियुक्त, 
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पाण्डित्यपूर्णं ओर प्राञ्जल है । इसमे गद में व्रिवेचना 
करके पद्य मेँ सिद्धान्त निरूपण किया गया हं । इसके ऊपर 
अप्पयदीक्षित कौ सिद्धान्तदीपिका नाम की वृत्ति द। 
इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका हं 1 

वेदान्तसुत्र-वेदान्तसूत्र को ब्रह्मसूत्र भी कहते टँ । इसके 
रचयिता दादरायण व्यास हँ । इन्टोने उपनिषदों को समग्र 
दाशंनिक सामग्री का आलोचन कर इसकी रचना की, जो 
वेदान्त को श्रस्थानत्रयी' का दूसरा प्रस्थान हुं 1 यह्‌ 
चार अध्याया मे विभक्तहं ओर प्रत्येक अव्यायमें चार 
पाद हं । शङ्कराचाय ॐ अनुरार ब्रह्मसूत्रो की अविकरण- 
संख्या १९१, वलदेव गाष्य फे अनुसार १९, श्रीकण्ठ के 
अनुसार १८२, रा पानुज के अनुसार १५६, निम्वाकं के 
अनुसार १५१, वल्छभाचाय के अणुभाष्य के अनुसार १६२ 
गौर मध्व के अनुसार २२३ हे । प्रचकित पाठ के अनुसार 
ब्रह्मसूत्रो की सूत्रसंख्या ५५६ होनो चाहिए । 


दुसके प्रथम अव्याय का नाम समन्वय हं । इसमें 
ब्रह्य के समभ्वन्ध मे विभिन्न श्रुतियों का समन्वय क्रिया 
गया हं 1 दूसरा अध्याय अविरोघ' हं, जिसमें अन्य द्शंनों 
का खण्डन कर युक्ति ओौर प्रमाणो से वेदान्तमत की स्था- 
पना को गयो हं 1 तौसरे अव्याय का नाम “साधन' हं । 
इसमें जीव ओर ब्रह्य के कक्षणों का प्रतिपादन हं तथा मृक्ति 
के वहिरग एवं अन्तरग साधनों का विवेचन हं । ब्रह्मसूत्र 
के चौथे अघ्यायका नाम फकः हुं। इसमे जीवन्मक्ति 
निर्गृणसगुण उपासना तथा मुक्त पुरुप का वर्णन ह । 


वेदान्तसुत्रभाष्य-- (१) ( अन्य नाम शारीरक भाष्य) के 
रचयिता शङ्कुराचायं हं। यह अद्रेत वेदान्त मत को 
स्थापना करता हं । । 

८२) आचाय मव्वरचित॒वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 
'पूरणप्रज्ञ भाष्य" हं । यह द्रैतवाद का प्रतिपादक ह 

(३) आचाय रामानुज के वेदान्तसूत्रभाष्यका नाम 
श्रीमाष्य' ह्‌ । 

(४) निम्त्रार्काचायं के संक्षिप्त वेदान्तसूत्र भाष्यया 
विवृति का नाम वदान्तपारिजात सौरभ हं । 

(५) वल्कमाचार्यरचित वेदान्तसूत्रभाष्य को “अणु- 
भाष्य' कहते हं । इसका रचनाकार पनद्रहवीं शताब्दी का 
अन्त या १६बीं काप्रारम्म ह 1 

(६) आचायं वख्देव विद्याभूषण ({ अठारहवीं शती ) 


वेवायंस ग्रहु-आचायं रामानुज द्वारा 


वेदान्तसत्र-वेदि (वेदिका) 


कृत वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम॒ 'वेदान्तस्यमन्तक' है । यह्‌ 
गौडीय चैतन्य मतानुसार चिखा गया 

वेदान्ताचायं--वेदान्ताचार्यो की परम्परा का प्रारम्भ 
वादरायण के ब्रह्मसूत्र रचनाक्राल के वहुत पहले हो चका 
था। कहाजा चका ह कि वादरायण् क पूव अनेक आचार्यं 
वेदान्त के सम्वन्थ.में विभिन्न मतां के मानने व्लेिहो 
चुके थे । व्रादरायण ने केवल उन सवके मतों करा अपने सूरो 
मे संकलन ओर समन्वय रिया 1 इन आचार्याके नाम 
स्थान-स्थ्रान पर सूत्रम आ गये 1 इस परम्पराका 
क्रम आज तक्र चला आ रहाह। इस स्त्री परम्पराक्रो 
कालक्रम से तोनश्रेणियोंमे वाट सक्ते हं : 

(१) बादरायण के पूर्वं के वरेदान्ताचाय--जिनें बादरि, 
कार्ष्णाजिनि, आत्रय, ओड़कामि, आदमरध्य, काशकृत्स्न, 
जैमिनि, काश्यप एवं वादरार्यणि के नामदह्‌ 1 

( २) वादरायण के पदचात्‌ एव शङ्कुर्‌के पू 
वेदान्ताचाय-शङ्कुर्‌ ने अपन भाष्यमें 


नि # 


इनको चर्चाकरी 
हे तथा दाश्शनिक साहित्य मे भी इनका जहां तहां उल्लेख 
मिल्ताहं। येह भतभ्रपंच, त्रह्यनन्दी, टङ्क, गुहदेव 
भारुचि, कपर्दी, उपवष, वोधायन, भतहरि, सुन्दर पाण्डच 
द्रमिडाचाय, ब्रह्मदत्त आदि । 


(३) शङ्कुर के परचादवर्ती वेदान्ताचार्य--ये दो विभागो 
में विभाजित हं; शङ्कुरमतानुयायी तधा रामानुजमतानु- 
यायी 1 इन सभी आचार्यो का यहां वणन उपस्थित करना 
पुनरावृत्ति होगो । इनका परिचय यथास्थान देखिए । 
रचित दानिक 

ग्रन्थो में तीन अति महत््रपूणं ह--(१) वेदार्थसंग्रह (२) 
श्रीभाष्य (वेदान्तसूत्र का भाष्य) ओर (३) गीताभाष्य) 
वेदाथंसंग्रह मे आचार्य ने यह्‌ दिखाने की चेष्टाकीहकि 
उपनिपदे शुष्क उद्वत भत का प्रतिपादन नहीं करतीं । 
सूदन व्यास भद्राचायं ने तेदाथसंग्रह की तास्पर्यदी- 
पिका नामक टीका लिखी ह। 
वेदि (वेदिका)--यज्ञाग्नि या कलश आदि स्थापित करने का 
छोटा चन्रृतरा । वैदिक कार में यज्ञ खुले मैदान में यज्ञकर्ता 
के घर के समीप आच्छादित मण्डपकरे नीचे होता या। 
वेदिः शब्द उस क्षेत्र का बोधक है जिसके ऊपर यज्ञ क्रिया 
सम्पन्न होती थी । इसके ऊपर ( वेदि पर ) कुश्च बिद्ायं 
जाते. थे .जिससे देवता आक्र उस पर वैर; फिर्‌ उस पर 
यज्ञसामाग्रौ-दुग्, घत, अन्न, पिण्डादि रखे आते भ्रं । 


वदेशश्-वे दिकलाकव्तमत ६०९७ 


वेदि पर ही यज्ञाग्नि प्रज्वलित कर गजसामभ्रियों का हवन मरण नामक स्थान पर मारा गया था। तंत्तिरीय आ° 
अध्वयु द्वारा हाता था। इसको निर्माणविधि गुल्वसूतों (१.२३.३) में भी इसकी चर्चाह1 इनमेंये एक व्यनि 
से निर्वारित होती हं 1 वंखानसपुरुह॒न्ता कहा जाता था । 

वेदेश-आचाय व्रेदेशतीश्ं मघ्वमतावलम्वी हरिभक्त भे 1 वेखानसगृह्यसूत्र-- यह कृष्ण यजुर्वेद का एक गृह्यसूत्र ह । 
इन्होंने पदाथकोमुदी, तत्त्वोद्योतटीका फी वृत्ति, कठोपनिषद्‌ वख नसधमसुत्र- मांच प्रारम्भिक धर्म॑सूत्रों में स एक । यह्‌ 
वृत्ति, केनोपनिषद्‌ वृत्ति तथा छान्दोग्धोपनिपद्‌ आदि की वृत्ति सभी शाखाओं के लिए उपयोगी हे । द्वितीय श्रेणी के 
विरचित क्रो ह 1 इनक्रा समय प्रायः अठारहवीं गती श्रा । र्मभूवो में भी यह मुख्य समन्ना जाता ह । 

वेक््यान्रत--वेश्याओं को अपने उद्धार के च्िए गौओं, खेतों वेखानससंहिता--अगमसंहिता्े दो प्रकार की हं, पाञ्च- 


देवोद्ान तश्रा सुवर्णादि का दान करना चाहिए तथा जिस 
रविवार को हस्त, पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्रहो उस दिन वे 
सर्वौषधि युक्त जल से स्नान क्रे 1 स्नानापरान्त कामदेव 
का आपाद-मस्तक पूजन करे तथा कामदव को विष्णु भग- 
वान्‌ ही मानें । एक वंके किए विष्णुपूजा का नियम 
पाले, तेरहवे मास पर्यङ्कोपय्ोगी वस्त्र, मूत्रणश्यवला तश्रा 
कामदेव की प्रतिमाकरा दान करे) यह्‌ त्रत समस्त वेइ्याओं 
के किए उपयोगी दह 1 अन्ध (प्रेम का देवता) ही इसका 


देवता ह । कृत्यक्रत्पतर्‌ (त्रतनाण्ड, २७-३१) में इस ब्रत का 


उल्लेख मिलता हं ।, 


वेकण्ठ--आगमसंहिताओ के सिद्धान्तान॒सार वकुण्ठ सवसे 


ऊचे स्वर्गं को कहते हँ 1 कोई जीवात्मा ज्ञानराभ तथा 
मोक्ष प्राति ईङ्वरकपा के विना नहीं कर॒ सकता । ईइवर- 
कृपा ओर भक्ति से वहु ईश्वर में विरोन नहीं होता, अपितु 
वेकुण्ठ में ईश्वर का सायुज्य प्राप्त करता हं । 


वेकुण्ठचतुर्दशी-- (१) कातिक शुक्ल चतुदश । इस दिन 


भगवान्‌ विष्णु को पूजा रात्रि में की जानी चाहिए । दे° 
नि्णयसिन्धु, २०६ । 

(२) कारिक शुक्छ चतुर्दशी को हेमलम्ब संवत्सर के 
समय भगवान्‌ विहवेरुवर ने ब्राह्या मुहृतं में कारी के मणि- 
कणिका तीर्थं में स्नान किया था1। उन्होने पाशुपत व्रत 
भी किया था तथा उमा के साथ विख्वेश्वर को पूजा तथा 
स्थापनामभी की थी । 


वंखानस--(१) वानप्रस्थ (तृतीय आश्रमी) के किए प्रारभ 


में वैखानस शब्द का प्रयोग होता था 1 वंखानस "विख- 
नस्‌' से वना है, जिसका अशं नियमों का परम्परागत्‌ 
रचयिता है 1 गौतमधर्मसूत्र (३.२६) मे उपयुक्त अथं 
मे यह चान्द व्यवहूत हुआ हं । 

(२) पौराणिक ऋषियों का समूह, जो परञ्चव ब्राह्मण 
(१४.४.७) के अनुसार रहस्य देवमकिम्डच' द्वारा मृनि- 


रात्र ओौर वेखानसर 1 क्रिसी वैष्णव मन्दिर में पाञ्चरात्र 
तथा किसो में वखानसंहित्ाएँ प्रमाण मानी जाती हैं । 
वंखानससंहिताणं ओर उनमें भी विशेषतः भागवत- 
संहिता नाम को एक विशेष संहिता हरि-हर कौ एकता 
सम्पादन करने के च्ए लखी गधी जान पडती ह । 

वंतरणीत्रत--मागंशीपं कृष्ण एकादशी को वैतरणी तिथि 
कहा गया हं । उस॒ दिन त्रतक्र्तां नियमों का पालन (कुछ 
प्रतिपिद्ध आचरणों का त्याग) करे। रात्रि क समय एक 
द्यामा गौ की मुष को ओरसे प्रारम्भ कर पुंछ तक के 
भाग की पूजा करनो चाहिए 1 उसके चरणों तथा सींगों 
को चन्दन से सुवासित जरु से घोना तथा पौराणिक मन्तं 
से उसके शरी रावयवों की आराधना करनी चाहिए । चकि 
नरक खोक में मनुष्य गौ की सहायतासे ही वैतरणी नदी 
को पार करता हु, अतएव यह एकादशी, जिसको गौ की 
पूजा होती ह, वेतरणी एकादशी कहखाती हँ । इस त्रत 
का आयोजन वषं के चार-चार मासोंके तीन भागोंमें 
करना चाहिए । मार्गशीर्षं मास के प्रथम भाग में उवाङा 
हुआ चाव, द्वितीय में पक्राया हुआ जौ तश्रा तृतीय भाग 
मे खीर अपित करनी चाहिए । कुल नैवेद्य का सवाया भाग 
गौ को, सवाया भाग पुरोहित को तया शेष भाग स्वयं 
व्रती को ग्रहण करना चाहिए । वर्षं के अन्त में पयंङ्कोप- 
योगी वस्त्र, सोने कीगौतया एक द्रोण लोहा पुरोहित 
को दान करना चाहिए । 

वेतानश्नौतसुत्र--अथर्ववेद का एकं मात्र श्रौतसूत्र यही उप- 
कन्व हुं । 

वेदिकशाक्तमनत-निगमानुमोदित तान्त्रिक विधान ही वदिक 
शाक्त मत, दक्षिण मार्गं अथवा दकि णाचार कहा जाता हे । 
ऋग्वेद के आयवे अष्टक के अन्तिम सूक्त में “इयं गुष्मेभिः 
परभृति मन्त्रों से पटहे नदी का स्तवन ह, फिर देवता रूप 
मे महाशक्ति एवं सरस्वती का स्तवन हं । सामवेद वाचं 





६०८ 


यमन्रत ते ““हवाइ वाम्‌” इत्यादि तथा ज्योतिष्टोम में 
'“वाग्विसर्जन'” स्तोम आता है 1 अरण्यगान में भी इसके 
गान है । यजुर्वेद के एक स्थर (२.२) में ““सरस्वत्यं स्वाहा 
मन्त से आहूति देने का विधान है, रपाचवं अध्याय के 
सोहें मन्त्र मे पृथिवी ओर अदिति देविय को च्चा 
ह । सत्रे अव्याय, मन्त्र ५५ में पाचों दिशाओं से 
विष्न-बाघा निवारण के किए इन्द्र, वरुण, यम, सोम, 
ब्रह्मा, इन पांच देवताओं की शक्तियों (देवियों) का आवा- 
हन क्रिया गया हँ । अथववेद के चौये काण्ड के तीसवें 
सुक्त मे (अहं रेभिः वसुभिः चरामि अहम्‌ आदित्यं रुत 
विडवदेवः) महाशक्ति कहती हं कि मे समस्त देवताओं के 
साथ ह, सवम व्याप्त रहती हं । केनोपनिषद्‌ में ` बहु 
दोभमाना उमा हैमवती ` ब्रह्मविद्या महाशक्ति दवारा प्रकट 
होकर ब्रह्य निर्देश करना वणित ह 1 अथवशीष, देवीसूक्त 
गओौर श्रीसूक्तं तो शक्तिकेही स्तवन हं 1 वैदिक शाक्त 
घोषित करते हं कि दशोपनिषदों में दसो महाविद्याओं का 
ब्रह्मरूप में वर्णन हं । इक प्रकार श।क्तमत-का आधार 
श्रुति ही हं 1 . 
देवीभागवत, देवीपुराण, कालिकापुराण, माकण्डेयपुराण 
शक्ति के माहात्म्य से ही व्याप्त हँ। महाभारत तथा 
रामायणम देवी कौ स्तुतियां हं ओर अद्भुत रामायण 
मे तो अखिल विङ्व की जननी सीताजी का परात्पर 
शक्तिवाला रूप प्रकट करके वहुत सुन्दर स्तुति की गयौ 
हं । प्राचीन पाच्चरात्र मत का नारदपञ्चरात्र' प्रसिद्ध 
वेष्णव ग्रन्थ हुं । उसमे दसों महाविद्याओं की कथा 
विस्तार से कही गयीहं । निदान, श्रुति-स्मृति में शक्ति की 
उपासना जहा र्हा उसी प्रकार प्रकट हं, जिस तरह विष्णु 
भौर शिव को उपासना देखी जाती ह । इससे स्पष्ट ह किं 
शाक्तमत के वतमान साम्प्रदायिक रूप का आधार श्रुति- 
स्मृति हँ ओर यह मत उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक 
साहित्य । उसको व्यापकता तो इतनी ह कि जितने सम्प्र 
दायो का वर्णन ऊपर किया गया है वे सव विना अप- 
वाद के अपने उपास्य को शक्तियों को परम उपास्य 
मानते ह गौर एकन एकख्पमें शक्ति की उपासना 
करते हँ । जहां तक शैवमत वेदबोधित नियमों पर 
भाषारित है, वरहा तक शाक्तमत भी वसा ही नियमानु- 
मोदि है। 
इस वैदिक शाक्तमत का प्रचार यहाँ से पादरववतीं देशों 


वं तानसुत्र वै रदेय 


मे हुमा तथा इसी की रतह चीन आदि देशो से भारत में 
वामाचार का भी आगमन हुआ । 


वैतानसुत्र--अथर्ववेद के पांच सूत्र ग्रन्थ है--कौशिकसूत्र, 


वैतानपूत्र, नक्षत्रकत्पसूत्र, आद्धिरसकल्पसूत्र ओर शान्ति 
कल्पसूत्र 1 वेतानसूत्र' में अयनान्त निष्पाद्य, त्रयीविहित 
दर्शपूर्णंमासयज्ञादि कर्मो के ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, आग्नीध्र 
ओर होता इन चार ऋत्विजो के कतग्य बताये गये हैँ । 


वंदिकसिद्धान्तसंग्रह-अद्रेत मतावलम्बी नृसिहाश्नरम सर~ 


स्वती के ्रन्थो मे यह्‌ रचना बड़ा ही महत्त्वपूर्णं स्थान 
रखती है । इसमें ब्रह्मा, विष्णु ओर हिव को एकता सिद्ध 
कीगयीहै ओर बतलाया गयां किये तीनों एकही 
परब्रह्म की अभिन्यक्ति मात्र हं । 


वेद्यनाथधाम-विहार प्रदेशस्थ प्रसिद्ध रव तीथं । वैद्यनाथ 


दादश ज्योतिल्ङ्गों में हँ ५१ शक्तिपीठो में यह्‌ एक 
पीरभी हं। कुछलोग हंदरावादके समीपस्थ परली 
वँद्यनाथ को द्वादश ज्योतिक्द्धोमें मानते हुं। किन्तु 
“वैद्यनाथं चिताभूमौ के अनुसार यही मुख्य वेयनाथ हं । 
दूस स्थान का अन्य नाम देवघर"हु 1 अपनी कामनाओं को 
पणं करने के किएलोग मन्दिर में धरना देकर निज 
पड़े रहते हँ । जो वरावर टिके रहते हूँ उनकी कामना 
पूणं होती ह । यहाँ दशंनीय स्थान गौरीमन्दिर, कातिकेय- 
मन्दिर आदि हें । 


वंनायकोचतुर्थी-प्रत्येक चतुर्थी को यह त्रत होता है । इसमें 


दिन में उपवास तथा रात में चन्द्रोदय के पञ्चात्‌ भोजन 
करने की विधि हुं । 


वेयासिकन्यायमाला- व्यास रचित ब्रह्मसूत्र के विषयों की 


माका । आचाय भारतौ तीर्थं शाङ्कुरमत के अनुयायी थे । 
उन्होने इस मत की व्याख्या करने के किए ही वैयासिक- 
न्यायमालका की रचना की 1 शाङ्कुरमतानुसार ब्रह्मसूत्र का 
तात्पर्य समज्ने.के किए यहं ग्रन्थ बड़ा उपयोगी माना 
जाता हं । यह ग्रन्थ सरल ओर सुबोध गद्य-प्यों मे लिला 
गया हे । 


वंरदेय-संहिताओं तथा ब्राह्मणों मेँ इसका अर्थं एेसा धन 


हं, जो किसी मनुष्य का श्राण ऊेने के बदले में उसके सम्ब- 
न्धियों को देना पड़े । यहं अर्थं भापस्तम्ब तथा बौधायन 
सूत्रों में भी प्रयुक्त हभ ह । दोनों ने ही क्षत्रिय की हत्या 
के किए १००० गौरे, वंश्य के किए १०० गौ तथा शूद्र 
कै किए १० गौं हूर्जाना निरिचत किया है तथा प्रत्येक 


वै रागी -वेंलेषिक 


दशा में एक वेरु भी देने का निर्देल क्रिया दह । यहु अर्थ 
दान “वेरनिर्यात्तन' के किए होता था। 

ऋग्वेद में (२.३२.४) एक व्यक्ति के व्रदे मेँ १०० 
गोओंके दान का निर्देशदहै। इमे शतदाय कहते थे। 
निस्सन्देह यह मूल्य घटता-वढ़ता धरा । किन्तु एेदरेय ब्राह्मण 
युनःरोप के क्रय के बदरे १०० गौओंका दायर वर्णित 
हं । यजुर्वेद मे पुनः 'लतदाय' उद्धृत हृ ह 1 परवर्ती 
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कालम हत्याकेचिए्‌ दण्ड ओर प्रायदिचत्त दोनों का 
विधान था । 


वैरागो-स्वामी रामानन्दने जो सम्प्रदाय स्थापित किया 


उसके सन्यासियों के लिए उन्होने सरक अनुशासन 
( पवित्रता ओर आचार के सात्विकं नियम ) निर्ित 
किये ¦ ये संन्यासी रामानन्दी वंष्णव वंरागी कहकाते हं । 
ये विरक्त साधु होते हुं तथा इनक्रे मठ काशी, अयोव्या 
चित्रकूट, मिथिला त्रा अन्यस्थानोंमेंदहं। 


वेशम्पायन--वेदन्यास के चार वंदिक रिष्यों मेँ यजुर्वेद के 


मख्य अव्येता । महीधर ने अपने यजुर्भाष्यमे च्िखा हं कि 
वंगम्पायन ने याज्ञवल्क्य आदि शिष्यो को वेदाव्ययन 
कराया । पीछे किसी कारण उन्होने क्रुद्ध होकर याज्ञवल्क्य 
से अपना पढाया हुआ वेद वापस मागा 1 योगी याज्ञवल्क्य ने 
विद्या को मृत्िमती करके वमन कर दिया । वैशम्पायन ने 
अपने अन्य शिष्यों को इन वान्त यजुओं को ग्रहण करने 
की आज्ञा दी ! उन्होने तीतर बनकर उनको चुन छया । 
इसीलिए इसका नाम तंत्तिरीय संहिताः पड़ा । प्राचीन 
कालके दो धनुर्वेद ग्रन्थों का उद्धरण बहुत प्राप्त होता है, 
वे है वैशम्पायन का घनुर्वेद तथा वृद्ध शा््गघर का धनुर्वेद । 
अष्टाध्यायी के सूत्रों में पाणिनि ने जिन पूवं वेयाकरणों 
का नामोल्टेख किया हँ उनमें वशम्पायन भी एक हं । 


वैशाखकृत्य-इस मास के कुछ महत्वपुणं त्रत, जेसे अक्षय- 


ततीया आदि का पृथक्‌ वणन क्रिया जा चुकारहं1 कुं 
छोरे-मोटे तथ्यों का यहाँ वर्णन क्रिया जाग्हाहँ। ईस 
मासमे प्रातः स्नान का विधान हं। विशेष रूप से इस 
अवसर पर पवित्र॒ सरिताओं मे स्नान की आज्ञा दी गयी 
ह । इस सम्बन्ध में पद्यपुराण (४.८५.४१-७०) का कथन 
हं कि वैशाख मासमे प्रातः स्नान का महत्त्व अस्वमेष 
यज्ञ के समान है 1 इसके अनुसार शुक्ल पक्ष की सपमी 
को गंगाजी का पूजन करना चाहिए, क्योकि इसी तिथि 
को महपि जह्ल. नें अपने दक्षिण कणं से गंगाजी 
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को वाहर निकाला था वैशाख शुक्छ सप्तमी को भगवान्‌ 
वुद्ध का जन्म हुआ था, अतएव सप्तमी से तीन दिन तक 
उनको प्रतिमा का पूजन किया जाना चाहिए । यह विशेष 
रूप से उस समय होना चाहिए जव पुष्य नक्षत्र हो । वैशाख 
गुक्ल अष्टमी को दुर्गाजी, जो अपराजिता भी कहुलाती 
हं, की प्रतिमा को कपूर तथा जटामांसी से मवासित जक 
से स्नान कराना चाहिए । इस समय ब्रती स्वयं आमक 
रस से स्नान करे। 

वंशाखी पूणिमा को ब्रह्माजी ने खेत तथा कृष्ण तिलो 
का निर्माण कियाथा। अतएव उस दिन दोनों प्रकार के 
तिलो से युक्त जक से ब्रती स्नान करे, अग्निमें तिखोंकी 
आहुति दे, तिक, मधु तथा तिलो से भरा हआ पात्र दान 
मेदे । इसी प्रकार के विधि-विधान के लिए दे° विष्णु- 
वमं०, ९०.१० ! भगवान्‌ बुद्ध की वशाखपूजा “दत्य 
गामणी (लगभग १००-७७ ई० पू ०) नामक व्यक्ति ने कका 
मे प्रारम्भ करायी थी 1 दे« वाल्पोल राहुर ( कोलम्बो, 
१९५६ ) दवारा रचित 'वुद्धिञ्म इन सीलोन', ¶० ८० । 


वेश्ालाक्षनीतिशास्त्र- राजनीति शास्त्र भारत का अति 


प्राचीन जान ह । इस पर सर्वप्रथम प्रजापति ने दण्ड- 
नीति नामक वृहुदाकार पुस्तक लिखी, जो अव्र दुकभ हें । 
उसी का संक्षिप्तीकरण वंशाकाक्षनीतिश्ास्त्र ह 1 यह भी 
प्रात नहीं हं । पृनः इसका संक्षिपीकरण वाहुदन्तक 
नामक ग्रन्य में हुआ जो भीष्म पितामह के समय में बार्ह 
स्पत्य शस्त्रके नामसे प्रसिद्ध था) मानवता के विकास 
के साथ जीवन मे व्यस्तता वढने कुगी तथा न्यस्त जौवन 
को देखते हुए क्रमशः ये ग्रन्थ संक्षिप्त होते ही गये 1 
वंशालाक्ष ( विशार अखों वाके अर्थात्‌ शिव ) का नीति- 
शास्त्र िवप्रणीत कटा जांता है । कौरिल्य ने अर्थंगास्व 
मेँ वंगाराध्न सिद्धान्तो को बहुधा उद्घृत किया हं । 


वैज्ञेषिक-वंेषिक दर्गंन का अस्तित्व विक्रम को पहटी 


गाताब्दी मेंशधा। यहु इससे भी प्राचीन दहो सकता हं।1 
वैटोषिक सूत्रों के रचयिता कणाद कार्यप कटे जाते हें । 
वैतोषिक तथा न्याय दर्शन साथ ही साथ विकसित हुए 
तथा दोनों सूत्र एक दूसरे के बहुत ही निकट प्रसंग को 
घ्यान में रखते हए जिले गये हैँ 1 वंशेषिक दशन पार- 
माणविक ( अणुविज्ञानी }) यथाथवाद ह 1. द्रव्यों के नव 
प्रकार यहां माने गये ह 1. पटले चार प्रकारो के परमाणु 
कहे गये ह । प्रत्येक परमाणु परिवर्तनहीन, नित्य, फिर 
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मी अद्दय तथा आकृतिहीन होता ह 1 ये परमाणु चार 
श्रेणियों में गंध, स्वाद, स्पशं तया ऊमा गुणों के कारण 
विभक्त किये गये हैँ, जो क्रमशः पृथ्वी, जक, वायु तथा 
अग्निके गुणै 1 दो परमाणुओं से एक यणुक' तथा तीन 
दयणुकों से एकर व्यणुक ( त्रसरेणु ) बनता हँ 1 सवे 
छोटी इकाई यही है जो रूपवान्‌ होती है तथा इसे पदाथं 

कीसंज्ञादी गयी हं 1 
पांचवीं नित्य सत्ता आकाड ह जो अद्रय परमाणुओं 
को मतं पदाथं मेँ बदलने का माव्यम हं 1 छठा सत्य काल 
है । यह वह शक्ति ह जो सभी कायं तथा परिवतन करती 
है तथा दो समयों के अन्तर करा आधार उपस्थित करती 
हे 1 सातां सत्य दिक्‌ या दिराहं1 यह कारको 
संतुकित करती है 1 आठ्वां सत्य अगणित ॒आत्माओं का 
हं 1 प्रत्येक आत्मा नित्य तथा विमुहं। नवां सत्य 
है “मनस्‌ जिसके माध्यम से आत्मा ज्ञानेन्द्रियों के 
स्पशं में आता हं । परमाणुं की तरह प्रत्येक मन 
नित्य तथा रूपहीन ह । कर्ममीमांसा तथा सांख्य की 
तरह प्रारम्भिक वंरोषिक भी देवमण्डक के अस्तित्व 
को स्वीकार करता हं । सूत्रम छः पदार्थौके नामदहं; 
` द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विरोष तथा समवाय । इन 
छहों का ज्ञान मोक्षदाता ह। ६०० ई० के कगमग 
प्रशस्तपाद नामक आचाय ने वंशेषिक सूत्रों पर भाष्य 
चक्खा । द्खेनसगि ने 'दड पदाथ" का अनुवाद किया, 


जिसे ज्ञानचक्र द्वारा चीनी भाषा में अनुवादित कहा. 


गया हं । 


दसवीं शताब्दो के मध्यमेंदो उनल्लेखनीय दार्शनिक 
वंदोषिक ददान के व्थाल्याकार हए । उनर्मेसे प्रथम थे 
उदयन जो बहुत ही शक्तियारो एवं स्पष्ट प्रतिमा के 
दानिक थे 1 इन्होनिं प्रशस्तपाद भाष्य के समर्थन में 
किरणावरी नामक ग्रन्थ रचा। इनका दूसरा ग्रन्थ है 
क््षणावली । दूसरे ग्रन्थकार ये श्रीधर, जो दक्षिण- 
परिचिम वंग के निवासी थे। इन्टनि प्रशस्तपाद के भाष्य 
की न्यायकन्दली नामक व्याख्या रची 1 यह ९९१ ई० 
के रुगमग रची गयी । इसके बाद न्याय-वंरोषिक दोनों 
संयुक्त दशन एकत्र हो गये । (मागे का विकास वशेषिक- 
न्यायः चन्द की व्याख्या में देखे । ) 

वेश्ेषिक वरनि-दे° वलेषिकः । 


वेजशेषिक-वेश्य 


वेशोषिक-न्याय-ग्यारहवीं शताब्दी के वाद न्याय तथां 


वैँशोषिक्र वस्तुतः एकु में भिक गये। दोनों का संयोग 
शिवाद्वित्य कै “सप्तपदार्थनिरूपण' (११बीं शताब्दी) से 
आरम्भ होता दै । गंगेश उपाध्याय कौ न्यायचिन्तामणि 
मे इसी सम्मिलन के आदं का पालन हुआ ह] यह 
१ रवी शताब्दी का वहुभ्रयुक्त ग्रन्थ है 1 तेरहवीं शती के 
केशव के 'तकभाषा' तथा १५बीं शती के रदाङ्कुर भिश्च के 
“वैेषिकसूत्रोपस्क।र' मे इसी संयोग की चेष्टा हई ह । 

१६०० ई० के लगभग न्याय-वंडोषिक की संयुक्त 
शाखा से सम्बन्विति अन्नम्‌ भटर, विदनाथ पञ्चानन, 
जगदीश तथा लौगाक्षिभास्कर नामक आचार्यं हए । 
वङ्खारुमें नव्यन्यायकौ प्रणाङो का प्रारम्भ वासुदेव 
सार्वभौम के द्वारा हुआ जो नवद्वीप (नदिया) में अध्यापक 
(१४७०-१४८० ई०) थे 1 इनकी बौद्धिक स्वतंत्रता इनके 
शिष्य रघुनाथ शिरोमणि ने घोषित करायी । इस प्रकार 
१.७बीं शती के अन्त तक्र तक शास्त्र का उत्तराधिकार 
चलता आया । 


वेरोषिकसुत्रभाष्य--वंशेषिक सूत्र पर लिखा हुजा यह्‌ 


प्रथम भाष्य है, जिसे प्रशस्तपाद (६५० वि० के कगभग) 
ने प्रस्तुत किया । इस भाष्य के अध्ययन के विना वंरोपिक 
सूत्रों को समज्ञना असम्भव ह । 


वेशेषिकपूत्रोपस्कार- शङ्कुर मिश्र द्वारा विरचित यह्‌ ग्रन्थ 


वंशेषिक सूत्र का उपभाष्य हं । इसमें न्याय तथा वंशोषिक 
को एक मे मिकाने का प्रयास हुआ । 


वश्ष्य- चार वर्णो मे तीसरा स्थान वदयका ह। इसका 


प्रथम उल्ठेख पुरुषसूक्त मे हुभा है (ऋ० १०.९.१२) । 
इसके पर्चात्‌ अथववेद आदि मेँ इसका प्रयोग बहुरता से 
किया गयाहे। ऋग्वेदमें कहागयाडह कि र्वंइ्य की 
उत्पत्ति विराट्‌ पुरुष की जंघाओं से हुई 1 इस रूपक से 
ज्ञात होता हं किर्वंश्य सामाजिक जीवन का स्तम्म माना 
जाता था 1 वैदिक साहित्य मेँ वंश्य की स्थिति का वर्णन 
एेतरेय ब्राह्मण (७.२९) करता है; वैद्य “अन्य स्य बलिक़त्‌' 
( दूसरे को बलि देने वाला ), “अन्यस्याः” (दुसरे का 
उपजीव्य) है । उस पर राजाद्टारा कर लगाया जाता 
था । वंद्य साघारणतः कृषक, पसुपाकक एनं ग्यवसाय- 
वाणिज्य कर्ता -होते थे । तैत्तिरीय संहिता के अनुसार 
वेद्यो की महृ्त्वाकक्षा ्रामणी बनने को होती थी । 


देष्णवतोषिणी-वेष्णवमतं 


यह पद राजाकीओरसे धनी वंश्यों को प्रदान किया 
जाता था । वेद्यो के क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण पद प्राप्त करने 
का उदाहरण नहीं प्राप्त होता । 
घम॑सूत्रों गौर स्मृतियों मे वैश्यो के सामान्य ओौर 

विशेष दो प्रकार के कर्तव्य वतलाये गये हँ । सामान्य 
कत्तव्य ह, अध्ययन, यजन ओौर्‌ दान । विशेष कर्तव्य हँ 
क्रषि, गोरक्षा (गोपालन) ओर वाणिज्य । वैइ्य वर्णं के 
जन्तगतं अनेक जातियों ओर उपजातियों का समावेश ह । 
वेश्यो का शूद्रं के साथ अधिक सम्पकं वदने ओौर 
अन्यत्र घामिक कठोर आचार (कृच्छाचार) वने के कारण 
धीरे-धीरे बहुत-सी कृषि तथा गोपार्न करने वाली 
जातियों की गणना शूद्रो में होने र्गी ओौर केवल वाणिज्य 
करने वाटो जातिया ही वैश्य मानी जाने क्गीं 1 धर्म 
शास्त्रों के अन्तिम चरण में कलिवर्ज्यं' के अन्तर्गत यह्‌ 
मत प्रतिपादित हु कि कलि में केवल दो वणं ब्राह्मण ओर 
दद्र ह, क्षत्रिय ओर वस्य वर्णं नहीं। एेसा कुगता हं 
कि वीच मे इन वर्णो में आचार के शिथिरुटहो जाने के 
कारण यह्‌ मान्यत्ता प्रचित हई । 

वेष्णवतोषिणी-चैतन्यदेव के शिष्य सनातन गोस्वामी 
दारा यह्‌ व्याख्या ग्रन्थ भागवत पुराण के दशम स्कन्व पर 
वृन्दावन में रचा गया। वैष्णवतोषिणी का अन्य नाम 
ददामरिप्पणी भी हं । 

वेष्णवदास-- चैतन्य सम्प्रदाय के प्रारम्भिक अठारहवीं रती 
के एक वंगदेशीय आचायं । इन्होंने 'पदकल्पतरू नामक 
ग्रन्थ रचा हं । 

वेष्णवपुराण--विष्णु, भागवत, नारदीय, ब्रह्मवंवत, पद्म 
ओर गरुड वंष्णव पुराण हं । 

वेष्णवमत--मुख्य रूप से विष्णु की उपासना करने का मागं । 
इसके अन्य नाम॒ भागवतमत तथा पाञ्चरात्रमत भो हं । 
भागवत सम्प्रदाय महामारतकाकमे भी वर्तमान था। 
कहना चाहिए कि गभग कष्णावतार के समय हौ पाच्च- 
रात्रमत सात्वतों के मागवतमत में परिणत हौ गया । 
परन्तु बौद्धो के जोर-शोर में प्रायः इस मत का भी हास 
समज्ञा जाना चाहिए । जो कुर अवशिष्ट था उसका 
खण्डन राद्कुर स्वामी नं किया । नारदपञ्चरात्र ओर 
श्ञानामृतसारः से पता चरता ह कि भागवतधघमं की 
परम्परा बौद्धघर्म के फंलने पर भी नष्ट नहीं हो पायी । 
इस मत के अनुसार हरिभजन ही परम क्त्य मौर मुक्ति 
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का साधन हु) ज्ञानामृतसार' में छः प्रकार की भक्ति कही 
गयी ह- स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, अर्चन ओौर 
आत्मनिवेदन, 1 भागवतपुराण से (७.५.२३-२४) श्रवण, 
दास्य ओर सख्य ये तीन प्रकार ओर मिलाकर नव प्रकार 
को भक्ति मानो जाती हुं । सम्भवतः भागवततमत की अनेक 
शाखाओं का अस्तित्व शङ्कुरस्वामी के समयमे भी रहा 
हागा, किन्तु सवका मूर सिद्धान्त एक हौ होने से शङ्कर- 
स्वामी ने शाखागों की चर्चा नहीं कौ । वैष्णव सम्प्रदायो 
के इतिहास से भी पता चरता है क्रि उनकी सत्ताका 
मूर अत्यन्त प्राचीन हँ, यद्यपि उनके मुख्य प्रचारक वा 
आचायं वादके हँ । शङ्कराचार्य के पश्चात्‌ रवष्णवां के 
चार सम्प्रदाय विशेष विकसित दिखाई पडते हँ; श्रीवेष्णव 
सम्प्रदाय, माघ्व सम्प्रदाय, रद्र सम्प्रदाय ओर सनर्क- 
सम्प्रदाय । इन दारोंका आधार श्रुतिहं ओर दशन 
वेदान्त ह । पुराना साहित्य एकी हं, केवल व्याख्या 
मौर वाह्याचार में परस्पर अन्तर होने से सम्प्रदाय भेद 
उत्पन्न हौ गये हँ । महामारतकाल से केकर आदि शङ्कु 
राचायं के समय तक्र पञ्चरात्र ओर भागवत घ्मका रूप 
समान ही रहा होगा । क्योकि शङ्कुराचायं ने एक ही नाम 
से इनको आलोचना की हं 1 परन्तु इसके पश्चात्‌ सम्भ- 
वतः समय-समय पर आचार्यो के सिद्धान्तो की भिन्न रोति 
से व्याख्या करने के कारण भागवत ओर पाञ्चरात्रकी 
राखाएे स्वतन्त्र बन गयीं, जो काक पाकर सम्प्रदायो के 
रूप में प्रकट हदं 1 

 वष्णव पुराणो मे विष्णुपुराण, ब्रह्यववर्तपुराण, हरि- 
वंश ओर श्रीमद्भागवत में विष्णु, नारायण, यादव कृष्ण 
ओर गोपाक कृष्ण के चरितो का कई पहलओं से वणन ह 1 
जेसा नाम से प्रकट हु, श्रीमद्‌भागवत ही सव पुराणों में 
भागवत सम्प्रदाय का मुख्य ग्रन्थ समज्ञा जाना चाहिए । 

प्राचीन भागवत सम्प्रदाय का अवल्लेष माज भी दक्षिण 
भारत में विद्यमान हं । द्रविड, तलङ्ख, कर्णाटक ओर महा- 
राष्ट के बहुत से वंष्णव गोपीचन्दन की रेखा वाके ऊच्वं- 
पुण्ड्‌ को मस्तक में धारण कयि हए प्रायः मिकर्तेदहं। ये 
रोग नारदभक्तिसूत्र एवं शाण्डिल्यमक्तिमूत्रा के अनुयायी 
है। इनकी उपनिषदे वासुदेव एवं गोपीचन्दन हं ॥ 
इनका पुराण भागवतपुराण हं। महाराष्ट देशे इस 
सम्प्रदाय के पूर्वाचार्यं ज्ञानेरवर समञ्चं जातें हं 1 जिर तरह 
योगमागं में ज्ञानेश्वर नाथ सम्प्रदाय के अनुयायी माने 
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जाते है, उसो तरह भक्तिमागं में वे विष्णुस्वामी सम्प्रदाय 
के शिष्य माने जाति हं । परन्तु विष्णुस्वामी के मतमें 
राधा-गोपा की उपासना का विशेष प्रचलन हं । 

वेष्णवमताब्जभास्कर-सीतारामोपासकर वष्णव सम्प्रदाय के 
प्रधानाचार्थं स्वामी रामानन्दजी महाराज ने वेष्णवधमं के 
संरक्षण के लिए वैष्णवमताठ्जभास्कर नामक ग्रन्थकरो 
रचना कीटहै। इसमे वैष्णवों के दैनिक आचार ओर 
अजन-पूजन का मलो भांति निर्देश किया गया हं। 

वैष्णवसम्प्रदाय-दे° `वष्णवमत' । 

बैष्णववाडःमय- ऋग्वेद (१०.९०) के पुरुषसूक्त में इसकी 
आरम्मिक उपरुन्धि होती ह । महानारायण उपनिषद्‌, 
महाभारत, रामायण तथा भगवद्गीता इसका साधारण 
साहित्य हे 1 भागवत खछोग॒ उपयुक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त 
सभो स्मार्तं ्रन्थो में सुचि रखते हँ । भागवत सम्प्रदाय के 
जो विशेष ग्रन्थ हँ, उनका यहां उल्छेख क्रिया जाता हें 1 
इसक्रा सवसे प्राचीन ग्रन्थ हरिवंश हं । वंखानससंहिता, 
स्कन्द उपनिषद्‌, भागवत पुराण, नारदभक्तिसूत्र, शाण्डिल्य- 
भक्तिसूत्र, वासुदेव एवं गोपीचन्दन उपनिषद्‌, वोपदेव कृत 
मुक्ताफल तथा हरिलोला, श्रीधर स्वामी (१४०० ई०) 
कृत भागवतमावार्थदीपिका तया शुक्रसुधी कृत शुक्रपक्षीया 
व्याख्या एवं वदान्तसूत्र .तेल्गु में) आदि ग्रन्थ इस सम्प्र- 
दाय से सम्बन्धित हुं । 

वंष्णवाचार- तान्त्रिक गण सात प्रकार के आचारांमें 
विभक्त ह, उनमें वेष्णवाचार भी एक ह । इसमें वेदाचार 
की विवि के अनुसार सवदा नियमतत्पर रहना होता ह 
मद्य, मेथुन वा उसक्रा कथाप्रसद्ख भी क्रभी नहीं क्रिया 
जाता 1 हिसा, निन्दा, कुटिक्ता ओर मांस भोजन का 
सदा परित्याग हाता ह । रात्रिमें कभी माला तथा मन्त्र 
का उपयोग नहीं करिया जाता । दे० “आचारमेद' । 

वोपदेव-तेरहवीं शती के अन्त मे महाराष्ट्र मे वोपदेव 
नामकं एक व्युत्पन्न विद्धान्‌ का उदय हुमा । इन्होने भाग- 
वत पुराण पर अनेक ग्रन्थ रचें। उनर्मेसे हरिीका 
तथा मुक्ताफ अधिक्र भ्रसिद्धहं। इरिरीका में भागवत 
पुराण का सारांग हं तथा मुक्ताफरु इसकी शिक्षामों का 
संग्रह हं । 

व्यतीपातव्रत-च्यतीपात पञ्चाङ्गस्य योगो (विष्कम्भ, प्रीति 
इत्यादि) मेषेहं। धर्मशास्त्र मे इसकी कई प्रकार से 


व्या्या कीं गयी है । व्यतीपात कै दिन मनुष्य को पच्च- 


वेष्णवमतान्जमास्कर-व्रजवासौदास 


गव्य से नदामें स्नान क्ररना चाहिए । अष्टादश भुजा 
वाली व्यतीवात की आक्रति वनाक्रर, सूवर्णक्रमलमें स्था- 
पित कर गन्धाक्षत-पुष्पादि से उसक्रा पूजन करना चाहिए 
उस दिन उपवास का विधान दे । एकर वर्पपर्यन्त यह्‌ ब्रत 
चना चाहिए । तरहवें व्यतीपात के समय उद्यापन करना 
चाहिए 1 अग्नि में सो घृत आहुतियों के अतिरिक्तं दुग्ध, 
तिक, समिधाभों के हवन के वाद घृत की धारा डालते 
हुए ्यतीपाताय स्वाहाः शब्द का उच्चारण करना 
चाहिए । कहा जाता हं कि व्यतीपात सृप्र तथा चन्द्रक्रा 
पुत्रहं। 


ग्यासपूजा-आपादृ की प्रिणिमा के दिन इस त्रत का अनु- 


ष्ठान हाता हे । विशेप करूप स सन्यासियो, यतियो, साधुं 
तथा तपस्वियो के लिए इसक्रा महत्त्व ह । दे° स्मृतिकौ- 
स्तुम, १४८-१८५; पुरुषा्थंचिन्तामणि, २८४ । तमिकनाङ़्‌ 
मे ज्येष्ट शुक्छ १५ (मिश्रुनाक) को इसका आयोजन किया 
जाता हु । 


व्योमत्रत--इसके लिए उवेत चन्दन का अंगूढे ओर अंगी 


के जोड़ जंसा कुण्डलाकार आकाड वनाकर सूर्यं के सम्मुख. 
रखना चाहिए । करवीर के पुष्पों से सूर्य का पूजन करना 
चाहिए तथा आकाश कौ आकृति के पूवं, दक्षिण, परिचम 
तथा उत्तरम क्रमशः केसर, अगर, उ्वेत चन्दन तथा 
चतुःसम' ओर वेन्द्रमें रक्त चन्दन क्गाना चाहिए । 
इसका मन्त्र हे खखोल्काय नमः ।' सूरं इरक्रे देवता हं! 


व्रज-गोओं का वाडा अध्वा पशुचारण का स्थान (चरा- 


गाह) । रूढ प्रसंग में इसक्रा अथं ह वहु स्थान जहाँ कृष्ण 
ने गौएं चरायीं, अर्थात्‌ मश्ररा ओर वृन्दावन के आस-पास 
का भमण्डल 1 यह्‌ परिचिमी उत्तर प्रदेश का यमुनातट- 
वर्ती क्षत्र है, जरह विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने बाल- 
लोका की थीं । व्रजमण्डल वड़ा पवित्र माना जाता हं । 
भक्िक्रार के प्रमुख आचार्य स्वामी हरिदास, हित हरि- 
वंश गौर अष्टछाप के आठों कवि यहीं हृए 1 यहां 
बोरी जाने वारी भाषा क्रो "्रजभाषा' कहते है । 
इसमे अनेक कृष्णप्रेमी कवियों ने मदुर रचनाएँ कौ ह । 
यह हिन्दी साहित्य का एक अति उदात्त, सरस ओौर मह- 
त्वपूण मङ्ख हं । 

-राघा-कृष्ण एवं गवाक-बालों के बारजीवन 
तया श्रेम को माधार बनाकर इन्होने ब्रजविकास नामक 
ग्रन्थ की रचना ड ८०० वि ० के छगभग की ॥ 


ब्रजविलास-ङक्िति उपाप्ना 


त्रजविलास-संत तब्रजवासीदास कृत ब्रजभाषा का लोक- 
कान्य । यह ग्रन्थ ब्रजभूमि के माहात्म्य तया कृष्ण के 
वालचरिव्रों का दोहा-चौपाइयों में वर्णन करता है| 
भक्तो को इसके पठन की तीव्र खालसा रहती ह । 

त्रतषष्टि- मत्स्यपुराण (१०१) ओर पद्यपुराण (५.२०. 
४३) में महत्त्वपूर्णं ६० व्रतो का उल्लेख मिलता ह, जिन 
सथका उल्लेख कृत्यकल्पतरु में हुआ हें । 


र 


रा--ऊष्मवर्णो का ` प्रथम अक्षर । कामधेनुतन्तर मे इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्नांकित ह: 
रकारं परमेशानि णु तर्णं शुचिस्मिते । 
रक्तवणप्रभाकारं स्वयं परमक्रुण्डली ॥ 
चतुवरंगंप्रदं देवि शकारं ब्रह्माविग्रदम्‌ । 
पञ्चदेवमयं वणं पञ्चप्राणात्मकं प्रिये 1 
रडःसत्तत्रतमो युक्तं त्रिविन्दुसहितं सदा । 
त्रिंशवितसहितं वणं मात्मादितत््वसंयुतम्‌ ॥ 
योगिनीतन्त्र॒( तृतीय भाग, सप्तम पटल ) में इसके 
निम्नलिखित वाचक वतकये गये हं : 
शः सव्यश्च कामल्पौ कामरूपो महामतिः । 
सौख्यनामा करुमारोऽस्थि श्रीकण्ठो वृषकेतनः ॥ 
विषघ्नं शयनं शान्ता सुभगा विस्फुलिङ्कखिनी । 
मृत्युदवो महालक्ष्मीर्महेन्द्रः कुरुकौलिनी ॥। 
वराहुहुसो वियद्‌ वक्रं हूदनङ्खांकुशः खलः । 
वामोरूः पृण्डरीकात्मा कान्तिः कल्याणवाचकः ॥ 


रकुन्तला--रातपथ ब्राह्मण (१३.५.४.१३) के अनुसार 
एक अप्सरा का नाम, जिसने भरत को नाडपित नामक 
स्थान पर जन्म दिया धा! ब्राह्यणो, महाभारत, पुराणों 
ओर परवर्ती साहित्य मे शकुन्तका मेनका नामक अप्सरा 
से उत्पन्न विद्ामित्र की पुत्री कही गयी है 4 मेनका 
स्वगं कौटने के पूर्वं पुत्री को पृथ्वी पर छोड़ गयी, जिसक्रा 
पालन शकून्त पक्षियों ने करिया । इसके पदचात्‌ वह्‌ कण्व 
ऋषि कौ धर्मपृत्री हुई ओर उनके आश्रममेंही पाक्त 
ओर शिक्षित हई । उसका गान्धवं विवाह पौरववंशी राजा 
दुष्यन्त से हा, जिससे भरत की उत्पत्ति हुई । भरत चक्र- 
वर्ती राजा था, जिसके नाम पर्‌ एक परम्परा के अनुसार 
इस देड का नाम भारतवपं पड़ा । 
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शव्िति--राकविति की कल्पना तथा आराधना भारतीय धमं की 


अत्यन्त पुरानी ओर स्थायी परम्परां । अनेक रूपों में 
शक्ति की कल्पना हई ह, प्रवानतः मातृरूप में । इसका 
विज्ञेष पल्कवन पुराणों ओर तन्त्र मे हुजा । हरिवंश ओर 
माकण्डेय पुराण के देवीमाहात्म्य में देवी अयवा शक्ति 
का विरोष वर्णन ओर विवेचन किया गयाह1 देवी को 
उपनिषदो का ब्रह्य तथा एकमात्र सत्ता वतराया गया 
है । दूसरे देव इसी की विभिन्न अभिव्यक्तिरयां हं । देवी 
रावित का यह्‌ सिद्धान्त यहाँ सवप्रथम व्यक्त हुआ हं । इस 
प्रकार वह्‌ ( शक्ति ) विशेष पूजा तथा आराधना के 
योग्य हं । मनुष्य जवर कुछ अपनी मनोरथ पूति कराना 
चाहेगा तो उसी से अनुनय-तिनय करेगा, रिव से नहीं । 

शाक्त साहित्य में गक्तिरहित शिव को शवतुल्य 
लताया गया हं । गक्तिही शिव या ब्रह्यकी विद्ध 
कार्यक्षमता ह । अर्थात्‌ वही सृष्टि एवं प्रल्यक्र्वी है तथा 
सव दैवी कृपा तथा मोक्ष प्रदान उसीके कायंदहं। इस 
प्रकार दाविति शिवसे भी अधिक महत््वपूणं हं। शक्ति 
से ही विशेषण शाक्त" बनता हं जो राक्तति-उपासक सम्प्र 
दायकानाम हँ । शकत ब्रह्यतुल्य हँ । शक्ति ओर ब्रह्म 
का एक मात्र अन्तर्‌ यह ह कि शक्ति क्रियाश्लीकु भाग दहं 
तथा ब्रह्म को सभी उत्पन्न वस्तुओं तथा जीवों के रूप में 
वह्‌ व्यक्त वा योतित करती हुं । जवकिं ब्रह्म अन्यक्त॒ एवं 
निष्क्रिय ह । धार्मिक दृष्टि से वह्‌ ब्रह्म से श्रष्ठ हं । शक्ति 
मू प्रकृति हँ तथा सारा विशव उसी (शक्ति) का प्रकट 
रूप हं । दे° “योगः, क्रिया, “भूति । 


विति उपासना- पुराणो के परिगीखन से पता चकर्ता हं 


कि प्रत्येक सम्प्रदाय के उपास्य देव कौ एक शक्ति हं। 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण अपनी द्विधा प्रकृति, माया को 
वारम्बार चर्चा करते हु । पुराणोमें तो नारायण ओर 
विष्णु के साथ लक्ष्मी के, शिव के साथ रिवा के, सूयं के 
साथ सावित्री के, गणेश के साथ अम्बिका के चरित ओर 
माहात्म्य वणित हं । इनके पीछं जव सम्प्रदायो का अक्ग- 
अरग विकास होता हं तो प्रत्येक सम्प्रदाय अपने उपास्य 
की शक्ति की उपासना करता हं । इस तरह शक्ति उपा- 
सना की एक समय एसी प्रज धारा बही कि समी सम्भ- 
दायों के अनुयायी मुख्य खूपसे नहींतो गौण ख्पसे 
दाक्त बन गये । अपने उपास्य के नाम से पह्के शक्ति के 
स्मरण करने की प्रथा चर पड़ी! सीताराम, राधाकृष्ण, 
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लक्ष्मीनारायण, उमामद्धेरवर, गौरी गणेश इत्यादि नाम 
इसी प्रभाव के सूचक हँ । सचमुच सारी आर्यं जनता 
किसी समय दचाक्त थी ओर इसके दो दल थे; एक दर 
मे व, वैष्णव, सौर, गाणपत्य आदि वेदिक सम्प्रदायो के 
दक्षिणाचारी थे ओर दूसरी ओर बौद, जेन ओर अवंदिक 
तान्तिक सम्प्रदायो के शाक्त वामाचारी थे। इतना 
व्यापक प्रचार होते के कारण ही शायद शाक्तो का कोई 
मठ या गदौ नहीं बनी । इनके ` पांच महापीठे या ५१ 
पीठ ही इनके मट सम्ञे जाने चाहिए 1 दे० वेदिक 
शाक्तमत' । | 

हाक्तितन्त्र--आगमस्त्वविलास में उद्धृत तन्त्रो को सूची 
मे शवितितन्त्र भो उल्लिखित हें । 

हाक्तिविशिष्टाद्ेत--श्रोकण्ठ शिवाचायं ने वायवीय संहिता 
के आधार पर सिद्ध क्रिया कि भगवान्‌ महुश्वर अपने 
कोउमाग्तिसे विशिष्ट किये रहते हं। ईस शवित 


मे जीव मौर जगत्‌, चित्‌ ओर अचित्‌, दोनाका वीज 


उपस्थित रहता हं । उसो राक्ति से महेश्वर चराचर सृष्टि 
करते हं । इस सिद्धान्त को शक्तिविशिष्टाद्रैत कहते हं 1 
वीर दव अथवा लिङ्खायत इस गविततविशिष्टाद्रत 
सिद्धान्त को अपनाते हुं । शाक्तो कं अनुसार शक्ति परि- 
णामी हं, विवतं नहीं ह । शक्तो का वेदान्तमत राक्ति- 
विदिष्टाद्रेत हं । 

शक्तिसंगमतन्त्र- नधाल प्रदेशमे एक छाख इछोकों वाला 


शक्तिसङ्कमतन्त्र प्रचित हं । इस महातन्त्र॒मे शाक्त 
सम्प्रदाय का वर्णन विस्तार से मिक्ता हं। इसके उत्तर 
भाग, पहले खण्ड, आत्रे पटल के तीसरे से लेकर पचीसवें 
दखोकों का सार य्ह दिया जति हं : 

“सुष्टि की सुविधा कं जए यह प्रपञ्च रचाग्याहं। 
शाक्त, सौर, रव, गाणपत्य, वेष्णव, बौद्ध आदि यद्यपि 
भिन्न नाम ह, भिन्न सम्प्रदाय हं, परन्तु वास्तव मेये एक 
ही वस्तु हँ । विधि के भेद से भिन्न दीखते है । इनमें पर- 
स्पर निन्दा, द्रेष इस प्रपञ्चके च्एिहीरहं। निन्दककी 
सिद्धि नहीं होती । जो एेक्य मानते हं उन्हीं को उनके 
सम्प्रदाय स सिद्धि मिकुतीह। कारी ओर ताराकी 

` उपासना इसी एेक्य की सिद्धि के चल्एु की जाती ह । यह्‌ 
महारक्त भटे, बुरे; सुन्दर ओर क्रूर दोनोंको धारण 
करती हं । यही मत प्रकट करने के ख्ए शास्त्र का कीर्तन 
क्रिया गया हं । इस एकत्व प्रतिपादन के किए ही चारों 


[जै त र्न [१ 
ाक्तितन्त्र-शङ्कूराचायं 


वेद प्रकट क्रिये गये हं । जगत्तारिणी देरी चतुर्वेदमयी मौर 
कालिका देवी अथरववेदाधिष्ठत्री ह. काटो ओर तारा के 
व्रिना अथवंवेदविहित कोई त्रिया नही हो सकती । कैरल 
देश मं कालिका देवी, कदमीर में त्रिपुरा ओर गौड देश में 
तारा ही परचात्‌ काली रूप में उपास्य होती हं 1" 
इस कथन से पता चलता है कि इनसे पटे के साम्प्र- 

दायिक्रों मे, जिनमें शाक्त भी शामिल रह; ओर ये अवद्य 
ही वेदिक्र शाक्त ह-यह तान्त्रिक शाक्तध्मं अथवा 
वामाचार वादमे प्रचरित हआ । 

शाद्धुःरजय-माघवाचायं विरचित इस ग्रन्थ में आचायं शङ्कुर 
की जीवन सम्बन्धी घटनाओं का सङद्कलन संक्षिप्त र्पमें 
हुआ ह । परन्तु एतिहासिक दुष्ट से इसको कोई प्रामाणि- 
कृता नहीं ह । यह उत्तम कान्य म्रन्थरह। 

दा ङुरदिग्विजय -- स्वामी आनन्द गिरि कृत राङ्कुरदिग्िजगर 
श छ्कुराचायं कौ जीवन घटनाओं का कान्यात्मक संकलन 
ठे । यह एतिहासिक दृष्टिसे प्रामाणिक नहींहं । राङ्कर- 
दिग्विजय' ओर भी कई विद्वानों ने लिखि हुं । इनमें माववा- 
चार्यं एवं सदानन्द योगीन्द्र के नाम मुख्य हँ । 

शङ्कर मिश्--शङ्कर मिश्र कानाम भी उन चार पण्डितों 
मे हं, जिन्होने न्याय-वैश्ेषिक दशनो को एक मे युक्त करने 
के छिए तदनुरूप ग्रन्थों का प्रणयन क्रिया । राद्धुर्‌ मिश्रने 
इस काय को वेरोपिकसूत्रोपस्कार कौ रचना द्वारा 
प्राक्रिया । यह्‌ ग्रन्थ १५बीं शतीमें रचा गया था। 

रङ्कराचाय- वेदान्त दशन के अद्रेतवाद का प्रचार भारत 
मेयोंतो वहत प्राचीन काकसे था, परन्तु आगे इसका 
अधिक्र ठोस प्रचार रङ्कुराचार्यकं द्वारा ही हुआ । इस 
मत के समर्थक प्रधान ग्रन्थ इन्हींके रचेहुएदहैं) इसी 
से शङ्कराचार्य अद्रेतमत के प्रवर्तक कहे जाते हैँ भौर अद्रेत- 
मत को शाङ्कुर मत अथवा शङ्कुर दर्शन भौ कटतेदहं। 
ब्रह्मसूत्र पर आज जितने भाष्य उपकन्ध हँ उनमें सवसे 
प्राचीन शाङ्कुरभाष्यहीहं ओर उसी का सतवसे अधिक 
आदर भी है । शङ्कुए्कै जो ग्रन्थ मिते हैँ तथा यत्र-तत्र 
उनक्री जीवन सम्बन्धी जो घटनाएं ज्ञात होती हँ, उनसे 
स्पष्टं किवे अलौक्रिक प्रतिभा के व्यक्ति थे । उने 
प्रकाण्ड पाण्डित्य, गम्भीर विचार लंँली, प्रचण्ड कमं 
गीता, अगाध भगवद्भक्ति, सर्वोत्तम त्याग, अद्भुत 
योगश्वर्य आदि अनेक गुणों का दुभ समुच्चय धा । 


शङ्कराचायं 


उनकी वाणी में मानो साक्षात्‌ सरस्वती ही विराजती 
थी । यही कारण हं कि ३२ वषं की अत्पायुमेंही उन्होने 
अनेक बडे-वड़ ग्रन्थ रच उक ओर सारे भारत में ्रमण 
कर विरोधियों को शास्त्रार्थं में पराजित किया 1 भारतं के 
चारो कोनोंमें चार प्रधान मठ स्थापित किये ओौर सारे 
देश में युगान्तर उपस्थित कर दिया 1 थोड़ में यह्‌ कहा 
जा सकता हं करि शङ्कुराचाय ने इवते हुए सनातन धर्मकी 
रक्षा की । उनके वम संस्थापन के कार्यको देखकर लोगों 
का यह्‌ विश्वास हौ गया कि वे साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कुर 
के ही अवतार थे--शङ्भुरः गद्धुरः साक्षात्‌" ओर 
इसी से प्रायः भगवान्‌ शब्द के साथ उनका स्मरण 
किया जाता हं । 

श ङ्कराचायं के आविर्भाव एवं तिरोभाव-काल के सम्बन्धं 
मे अनेक मत हुं किन्तु अधिकां रोग इनकी स्थिति ७८८ 
तथा ८२० ई० के मध्य मानते हं। इनका जन्म केरल 
प्रदेश के पूर्णा नदी तटवर्ती काटटी नामक गावि में वैगाख 
रुक्छ पञ्चमी को हुजा था। पिता का नाम शिवगुरु तथा 
माता का नाम सुभद्रा अथवा विशिष्टा था। 

कोई महान्‌ विभूति अवतरित हुरईहं इसका प्रमाण 
उनके वचपन से ही मिलने ल्गाथा। इसी वीच उनके 
पिता का वियोग हो गया। एक वषं की अवस्था होते- 
होते वाकुक मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगा 
तथा दो वषं की अवस्था में पुराणादि की कथा सुनकर 
कण्ठस्थ करने र्गा । पांचवें वषं यज्ञोपवोत कर उन्हं गुर 
गृह भेजा गया तथा सात वषं को अवस्थामेंही वे वेद 
ओर वेदाङ्गं का पूणं अध्ययन करके धर आ गरे । उनकी 
असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुख्जन चकित रहं गये । 
विद्याध्ययन समाप्त कर राद्धुर ने सन्यास लेने को इच्छा 
प्रकट की परन्तु माताने आनानदी। शङ्कुर माताके 
वड़े भक्त थे एवं उन्हं कष्ट देकर संन्यास नहीं केना चाहते 
थे । एक दिन माता के साथ नदी स्नान करते समय एक 
मगर ने इन्हें पक्रड छया । माता बेचैन होकर हाहाकार 
करने कगौ 1 इस पर शङ्कुर ते कहा कि यदि आप संन्यास 
लेने की आज्ञादेे तो यह्‌ मगर मुघ्ने छोड देगा। माता 
ने तुरत आज्ञा दे दी ओर मगर ने शङ्कुर को छोड़ दिया । 
संन्यास मार्ग में जाते समय शङ्कुर माता की इच्छा के 
अनुसार यह वचन देते शये कि तुम्हारी मृत्यु के समय मे 
घर परः अवश्यमेव उपस्थित रहुंगा । 


६ १५ 


केरल से चक्कर दङ्कुर्‌ नर्मदातट पर आये ओर वहां 
स्वामी गोविन्द भगवत्पाद से संन्यासदीक्षा खी । गुरू- 
पदिष्ट मागं से साधना आरम्भ कर्‌ अल्प कालमेही वे 
वहुत वड़े योगसिद्ध महात्मा हो गये। गुरुकी आज्ञासें 
कारौ आये 1 यहाँ उनकी ख्यात्ति व्दने र्गी ओर लोग 
शिष्यत्व ग्रहण करने खगे । उनके प्रथम शिष्य सनन्दन थें 
जो पी पञ्चपादाचार्यं के नाम से प्रसिद्ध हृए । शिष्यो को 
पटने के साधर वे ग्रन्थ भी लिखते जाते थे 1 कहते हैँ कि 
एक दिन भगवान्‌ विश्वनाथ ने चाण्डारुके रूपमे शङ्कुर 
को द्गंन दिया 1 वे चाण्डा को अगे से हटने का आग्रह 
करने कगे । भगवान्‌ ने उनको एकात्मवाद का मम समञ्चा- 
या ओर्‌ ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने का अदेश दिया । जव 
भाष्य लिखना पूरादौ गया तो एक दिन एक ब्राह्मण नें 
ग द्धातट पर उनमे एक सूत्र का अथं पूछा। इस सूत्र पर 
व्राह्मण के साथ उनका आठ दिनों तक शास्त्रा हुञा । 
पीछे उन्हं जात हुआ कि ये स्वयं भगवान्‌ वेदन्यास दह । 
फिर वेदव्यास ने उन्हं अद्ेतवादका प्रचार करनेकी 
आनना दी ओौर उनकी १६ वषं की आयु को ३२ वषं तक 
वा दिया । शङ्कुराचायं दिग्विजय को निकल पड़ । 


यहां से कुरुक्षेत्र होते हृए वे कड्मीर कौ राजधानी 
श्रीनगर पहुंचे ओर शारदादेवी के सिद्ध पीठ में अपनं 
भाष्य को प्रमाणित कराया। उवर से छौटकर्‌ वदरिका- 
श्रम गये ओौर वर्ह अपने अन्य ग्रन्थोंकी धुतिमें कग 
गये । वारह्‌ वर्षं से पन्द्रह वपं तक्र की अवस्था में उन्होने 
सारे ग्रन्थ च्खिं। वर्हांसे प्रयाग आये जटां कुमारि 
भद्र से भेट हरई। कुमारि के अनुसारवं वहाँ से 
माहिष्मती नगरी में मण्डन भिश्च के पास शास्त्राथं के च्षए 
गये । मण्डन मिश्च के हारने पर उनकी पत्नी भारती ने 
भी उनसे शास्त्रा्ं किया । सपत्नीक मण्डन पर्‌ विजय 
प्राप्त करके शङ्कुर महाराष्ट गये तथा वहां वों गौर 
कापाकिकों को परास्त क्िया। वहां मे चलकर 
दक्षिण मेँ तुङ्खभद्रा के तट पर उन्होने एक मन्दिर 
वनवाकर उसमें कदमीर वारी शारदा देवी को 
स्थापना की उसके च्ए वहां जो मठ स्थापित 
हुआ उसे श्ङ्गगिरि ( श्चंगेरी ) मठ कहते हँ । इस मठ 
के अध्यक्न सुरेक्वर ( मण्डन ) बनाये गये । वहां से माता 
की मृत्यु का समय आया जानकर घर पहुचे ओर मां कीं 








$ 
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अन्त्येष्टि क्रिया की 1 श्छगेरी मरु से जगन्नाथ पुरी जाकर 
गोवर्धन मठ की स्थापना की तथा पद्मपादाचायं को वहां 
का मठाघीश बनाया । 


पुनः शङ्कराचार्य मे चोल ओर पाण्डय राजाओं 
की सहायता से दक्षिण ऊ शाक्त, गाणपत्य ओर कापाकिक 
सम्रदायों के अनाचार को नष्ट किया। फिर वं उत्तर भारत 
की ओर मुडे। गुजरात आकर द्वारका पुरी मे शारदमठ की 
स्थापना की । फिर प्रचार कायं करते हुए असम के काम- 
रूप मेँ गये ओर तान्न्रिकों से चास्त्राथं किया यहाँ से 
बदरिकाश्रम जाकर वहां ज्योतिर्मठ कौ स्यापना की ओौर 
त्रोटकाचा्यं को मठाघीडश वनाया1 वहां से अन्तमं 
केदार क्षेत्र आये, जहां पर कुछ दिनों वाद भारतका 
यह्‌ प्रोज्ज्वर सूयं ब्रह्मखीन हो गया 1 


उनके विरचित प्रधान ग्रन्थ ये है : ब्रह्मसूत्र (शारीरक) 
भाष्य, उपनिषद्‌ भाष्य ( ईडा, केन, कठ, प्रन, माण्डक्य, 
मुण्डक, एतरेय, तंत्तिरीय, छान्दोग्य, वृहदारण्यक, नृसिह- 


पर्वतापनोय, स्वेतादवततर इत्यादि ), गीतामाष्य, विवेक- 


चूडामणि, प्रवोधसुधाकर, उपदेशसाहश्नी, अपरोक्षानु- 
भति, पञ्चीकरण, प्रपचसारतन्त्र, मनीषापच्चक, आनन्द- 
लह री-स्तोत्र आदि । 


दाङ्कुरमत-शङ्कुर के समय में भारतवषं वौद्ध, जैन 
एवं कापाकछिकिं के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हो गया 
्रा। वेदिक बमं छुप्तप्राय हो रहाथा। इस कठिन 
अवसर पर शङ्कुर नं गैदिक धमं का पुनरुदार किया । 
उन्ठोने जिस सिद्धान्त की स्थापना की उस पर संसारके 
बड़ सं बड़ विद्धान्‌ ओर व्रिचारक मन्त्रमुग्ध हँ । यह्‌ मत 
था अद्रेत सिद्धान्त । 


आत्मा एवं अनात्मा-त्रह्मसूत्र का माप्य लिखते समय 
सवर्वश्रथम रद्कुर ने आत्मा तथा अनात्मा का विवेचन 
करते हुए सम्पूण प्रपञ्च को दो भागों मे वाग है- व्रष्टा 
ओर दृश्य । एक वह तत्व, जो सम्पूणं प्रतीतियो का अनुभव 
करने वाला है, तथा दूसरा वह्‌, जो अनुभव का विषय 
हं । इने समस्त प्रतीतियों के चरम साक्षोका नाम 
आत्मा हं तथा जो कुछ उसका विषय है वह्‌ अनात्मा 


। है 1 आत्मतत्व नित्य, निश्च, निविकार, असङ्ग, कूटस्थ, 


एक ओर निविशेष हँ 1 बुद्धि से लेकर स्थूल भृतपर्यन्त 


, शाङ्कराचायं 


सभी प्रपञ्च अनात्मा ह, उसक्रा आत्मा से सम्बन्धं 
नहीं हं । 

ज्ञान ओर अज्ञान- सम्पूणं विभिन्न प्रतीतियों के स्थान 
मे एक अखण्ड सच्चिदानन्द घन का अनुभव करनाही 
ज्ञान ह तथा उस सर्वाचिष्ठान पर दुष्टिन देकर मेदमें 
सत्यत्व वुद्धि करना अज्ञान हं 1 


साधन-शङ्धुर ने श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन को 
ज्ञान का साक्षात्‌ साधन स्वीकार किया ह । किन्तु इनकी 
सफलता ब्रह्मतत्त्व की जिज्ञासा होने पर हीह तथा 
जिज्ञासा की उत्पत्ति में प्रघान सहायक देवी सम्पत्ति ह । 
आचार्य का मतद क्रि जो मनुष्य विवेक, वंराग्य, शमादि 
षट्‌ सम्पत्ति ओर मुमुश्ा, इन चार सावनो से सम्पन्न है, 
उसी को चित्तुद्धि होने पर जिज्ञासा हो सकती है । इस 
प्रकार की चित्तशुद्धिके लिए निष्काम कर्मानुष्ठान बहुत 
उपयोगी ह । 


भवित--शङ्कुर ने भक्ति को जानोत्पत्तिका प्रान 
साधन माना है। विवेकचूडामणि में वे कहते है 
स्वस्वरूपानुसन्धानं भवितिरित्यभिधीयते ।' अर्थात्‌ अपने 
शद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही भविति कहलाता हं । 
उन्होने सगुणोपासना की उपेक्षा नहीं कीहं । 


कमं ओर संन्यास-शङ्कुराचार्य ने अपने भाष्यो में 
स्थान-स्थान पर कर्मो के स्वरूपे त्याग करने पर जोर 
दिया है। वे जिज्ञासु एवं वोधवान्‌ दोनों के किए सवं 
कर्मसंन्यास की आवश्यकता वताते हैँ 1 उनके मत में 
निष्काम कर्म केव्‌ चित्त शुद्धिकादेतुह। 


स्मातंमत--वर्णाश्रम परपरा की फिरसे स्थापना का 
श्रेय शङ्कुरकोहीहै। उन्हीं के प्रयास से जप, तप, त्रत, 
उपवास, यज्ञ, दान, संस्कार, उत्सव, प्रायरिचत्त आदि फिर 
से जीवित हृए 1 उन्होने ही पञ्चदेव उपासना कौ रीति 
चायी, जिसमें. विष्णु, शिव, सूय, गणेश ओर देवी, पर 
मात्मा के इन पर्चो रूपों में से एक को प्रधान मानकर ओर 
शेष को उसका अङ्खीभूत सम्नकर उपासना की जाती हँ । 
पञ्चदेव उपासना वाका मत इसी छिए स्मतं कहराता 
ह कि स्मृतियों के अनुसार यह्‌ सवक्रे किए निर्वासित हं । 
आज भी साधारण सनातनधर्म इसी स्मार्तमत के मानने 
वाले समञ्चं जाते हैं । 


-शङ्-रादाय्जपन्ती -रातणयत्पह्वार। 


सि स्यधरम्परा--जकरानुगत सन्यासियो का भी एकं 
विशेष सम्प्रदाय चला जो दसनामी कहलाते ह । शङ्करा 
चायं के चार प्रधान शिष्य थे: पद्मपाद, हस्तामलक, 
सुरेदवर ओौर त्रोटक । इनमें से पद्यपाद के शिष्य धे तीर्थं 
ओर आश्रम । हस्तामलक के शिष्य वन ओर अरण्य थे। 
सुरेश्वर के गिरि, पवंत ओर सागर तीन दिष्य थे! त्रोटकं 
के मी तीन शिष्य पुरी, भारती ओर सरस्वती थे1 इन्दीं 
दस शिष्यो कै नामसे संन्यासियोंके दस मेद चे । 
रङ्कुराचायने भारत की चारों दिशाओंमें चार मठ 
स्थापित किये जिनमे इन दस प्रशिष्यों की परम्परा 
चली आती हं । पुरी, भारती ओर सरस्वती को परम्परा 
श्णगेरी मठ के अन्तगतहं। तीथं ओर आश्रम गारदा- 
मठ (द्वारका) के अन्तर्गत हैँ । वन ओर अरण्य गोवर्धन- 
मठ (पुरी) के अन्तर्गत हँ1 भिरि, पर्वत ओर सागर 
ज्योति्मठ (जोशीमठ) के अन्तर्गत हँ । प्रत्येक दसनामी 
सन्यासी इन्हीं चारमठोमेंक्रिसी न किसीसे संवन्धित 
होताद्‌ । शङ्कुरस्वामो के विष्य संन्यासियोंने बौद्ध 
भिक्षुओं की तरह धूम-घूमक्रर सनातन धमं के इस महा- 
जागरण में वड़ी सहायता पहुंचायी । 
उनके चारों मठोंमें गही पर वने वले शिष्य शङ्कु 

राचायं ही कहते आये हं । ये सव प्रायः अपने समय के 
अप्रतिम विद्वान्‌ ही होते हँ । इनकी असंख्य रचनाएं है, 
स्तोत्र हँ, जो सभी “श्री मच्छङ्कुराचायविरचितम्‌"* कहं जाते 
है, किन्तु वे सभी आदि शङ्कर को कृतियाँ नहीं हो सकतीं । 
फिर भी सभी रचनाएं स्मार्तो मे आदय आचाय के नाम से 
प्रचलिठ हं । 
गङ्कुराचायजयन्तो-- दक्षिण भारत में चत्र शुक्ल पञ्चमा को 
किन्तु उत्तर भारत में वंशाख शुक्ल दशमी को शङ्कुराचायं 
की जयन्ती मनायी जाती ह। इस तिथि को ओपचारिक 
खूप से आचायं शङ्कुर के प्रति आदर ओर श्रद्धा अर्पित 
- को जाती हं 1 

शङ्कुरानन्द--उपनिषदों के मुख्य भाष्यकार 1 ये प्रसिद्ध 
वेदान्ती स्वामी विद्यारण्य (माधवाचार्य) के गुरुथे। यं 
चौदहवीं शती के प्रथम अर्धा में हुए थे । 
राद्धुराकत्रत--रविवार वारी अष्टमी के दिन इस त्रत का 
अनुष्ठन करना चाहिए । सूर्य शंकर के दक्षिण नेतर मानें 
गये हँ, उनको पूजा करनी चाहिए । केसर तथा रक्त 

चन्दन से अर्धचन्द्राकार आति वनाकर उसमे गोर वृत्त 
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वनाना चाहिए । वृत्त में सुवर्णजटित माणिक्य की स्थापना 
कौ जाय । यह शिवनेत्र (सूर्य) होगा । अकं (सूर्य) शङ्कर 
केनेत्रंहं। वे ही इसके देवता हैं । 

शङ्ख--(१) अथववेद (४.१०.१) मे शङ्क कवच के कूप में 
व्यवहूत होने वाले पदार्थं का द्योतक ह । परवर्ती साहित्य 
मे यह फूककर वजाया जानेवाका सागरोत्पन्न वाद्य ह । 

(२) गक्क एक स्मृतिकार धर्मशास्त्री भी हए है । 

दे° रा द्खुस्मेति' । 

शठरिषु--दक्षिण भारत के आलवार सन्त अपनी प्रेमा 
भक्तिके किए प्रसिद्धै इन्हींमें शठरिपु की गणना 
होती है 1 ककि के आरम्भ मेँ पाण्ड्य देश को करकरापुरी 
मे इनका जन्म हुआ, जिन्हें शठकोप भी कहते हँ । इनके . 
शिष्य “मधुरः कवि का जन्म शठरिपु के जन्मस्थान के 
पास ही हआ था 1 विरिष्टाद्रेत सम्प्रदाय के आचार्यो को 
परम्परा में शठकोप स्वामी आदरपूर्वकं गिने जाते है । 

शतद्षणी-आचाय रवेकटनाथ या वेदान्तदेशिक कत श्रो- 
वंश्णवसम्प्रदाय का तकपूणं वेदान्त ्रन्थ । रामानुजाचार्य 
ने भी इसके पूवं शतदूषणी नामक ग्रन्थ की रचना की थी । 
इन ग्रन्थो मे अद्रेतवाद की आलोचना की गयी ह । 

लतपति--इन्द्र का एक विरुद, जिसका उल्केख म॑त्रायणी 
संहिता तथा तंत्ति°त्रा°्में हृआहं1। इसका अथं हं 
“मनुष्यो मे एक सौ का राजा 1' तंत्तिरीय ब्राह्मण इसको 
व्याख्या सौ देवों के राजाः के रूपमे करता हं । यह सौ 
गोका राजाः अर्थकाभी दयोतक हु, जिसका पता 
परवर्तीरधर्मग्रन्थों से चक्ता ह 1. यह एते मानव कर्मचारी 
के अर्थं में प्रयुक्त है, जो राजाकौ ओर से न्यायाधिकारी 
या भूमिकरसंग्राहक के रूप में नियुक्तं होता था । 


शतपथ ब्राह्मण-- शुक्ल यजुर्वेद की माघ्यन्दिनो तथा काण्व 
शाखाओं का ब्राह्मण दातपथ ह । यहं विस्तृत ओर सुव्य- 
वस्थित ग्रन्थ ह । शत (एक सौ) अव्याय होने के कारण 
इसका नाम शतपथ पड़ा । इसमें माघ्यन्दिनी शाखा के चौदह 
काण्ड हँ तथा काण्व शाखा के सव्रह काण्ड हैँ । प्रयम 
पाच तथा अन्तिम काण्ड के रचयिता शांडिल्य ऋषि कटे 
जाते हैँ । इसमें वारह सहस्र ऋ चाएं, आठ सहस्र यजुष्‌ 
तथा चार सहस्र साम प्रयुक्त हैँ । इसके तीन प्रामाणिक 
माष्य उपलव्य हैँ, जिनके रचयिताओं के नाम हं हरि- 
स्वामी, सायण गौर कवीन्द्र सरस्वती । शङ्कराचायं ने जिस 
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बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का भाष्य छिखा वहं काण्व गाला 
के अन्तगंत हं । 
इसमे प्रथम से नवम काण्ड तक वाजसनेयी संहिता के 
प्रथम अठारह अच्यायों के यजुष्‌ की व्याख्या ओर विनि- 
योग हैँ 1 दशम कण्ड मे अग्निरहस्य का विवेचन किया 
गया है 1 एकादश्च काण्ड में आठ अध्याय हं । इनम पूव 
वित्त क्रियाओं के ऊपर आख्यान हँ । द्वादश काण्ड मे सौत्रा- 
मणी तथा प्रायदविचत्त कमं वणित हँ । तेरहवें काण्ड मे भरव- 
सेध, सर्वमेध, पुरुषमेध ओर पितृमेध का वणन है । चतु- 
दश काण्ड आरण्यक है 1 इसके प्रथम तीन अध्यायो में 
परवर्गं क्रियाओं का उल्केख है । इसके अतिरिक्त संहिता के 
इकतीस से छेकर उन्तालोस अध्याय तक की सभी 
कथाओं के उद्धरण हं! इसमे प्रतिपादित क्रिया गया हं 
कि विष्णु सभी देवताओं में श्रेष्ठ हँ 1 दोष अध्याय वृह 
दारण्यक उपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हं। 


एतिहासिक दष्टिसे शतपथ ब्राह्मण का वहत वड़ा ¦ 


महत्त्व हं 1 इसके एक मन्त्र मे इतिहास को कला माना 
गया है 1 महाभारत को अनेक कथाओं के छ्ोत इसके 
आख्यानों में पाये जाते हं, यथा रामकथा, कंदरू-तुपर्णा की 
कथा, पुरूरवा-उवंशीप्रेमाख्यान, अदिवनीकृमारों द्वारा 
च्यवन क्रो यौवनदान आदि । इस प्रकार संस्कृत साहित्य 
के काव्य, नाटक, चम्पु प्रभृति अनेक विधाओंके सूत्र 
इस ब्राह्मण मेँ वतमान हं । वास्तव में यह्‌ विशार विश्व- 
कोडात्मक ग्रन्थ हं 1 

ल्तभिषास्नान- शतभिषा नक्षत्र के समय यजमान तथा 
पुरोहित दोनों उपवास करे । यजमान भद्रासन से वड 
ओर सहस कलशो के जक से मोतियों के साथ शंख द्वारा 
जक भर-भरकर उसक्रो स्नान कराया जाय । तदुपरान्त 
नवीन वस्त्र धारण कर वह्‌ केडाव, वरुण, चन्द्र, शतभिषा 
नक्षत्र की (जिसका स्वामी वरुण देवता है) गन्धाक्षत, 
परष्पादिसे पूजा करे। तब्रतके अन्त में यजमान अपने 
आचाय को तरक पदार्थं, गौ तथा कलश का दान करे 
ओर अन्यान्य ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करे ¡ यजमान 
स्वयं एक रत्न धारण करे जो शमी वृक्ष, सेमल की पत्तियं 
तथा वसि के अग्रभाग से आवृत हो । । इससे समस्त रोग 


दुर हाते हं । यह नक्नत्रत्रत ह! इसके विष्ण तथा वकण 
देवता हुं । 


सतभिषास्नान-शनित्रत 


शतथातु--सौ मायाशक्ति वाला । ऋग्वेद (७.१८.२१) मे 
यह एक ऋषि का नाम है । इनक्रा उल्लेख पराशर के 
प्र्चात्‌ तथा वसिष्ठ के पूवं हाद । कुछ विद्वान्‌ इन्हे 
वसिष्ठ का पुत्र कहते हं । 

शतखद्रसंहिता-रिवपुराण कं सात खण्डां मे तीसरा खण्ड 
शतसुद्रसंहिता के नामसे ज्ञात हं 

शतशद्रिथ--यजर्वेद का रुद्र सम्प्रदाय संबन्धी एक प्रसिद्ध 
सूक्त 1 वैदिक कामें रुद्र (शिव) के क्रमशः अधिक 
महत्त्वपूणं स्थान प्राप्त करने का यह योतक ह । इसको 
रुद्राध्याय भी कहते हँ । 

शतश्लोकी-र ङ्कराचार्य विरचित ग्रन्थो से एक ग्रन्थ 
शतश्टोकी ह॑ 1 इसमें वेदान्तीय ज्ञान के एक सौ इलोक 
संगृहीत हं । 

शन्नञ्जय (सिद्धाचल)--गजरात प्रदेल का प्रसिद्ध जंन तीथं । 
कहा जाता हं कि यहां आठ करोड़ मुनि मोक्ष प्राप्त कर 
चके हैँ । यह सिद्धक्षेत्र है । जैनों मेँ पांच पवत पवित्र मानें 
जाते हैँ: (१) शत्रुञ्जय (सिद्धाचल) (२) अवृंदाचल 
(आत्‌) (३) गिरनार (सौराष्ट्र) (४) कलास ओौर (५) 
सम्मेत शिखर (पारसनाथ, व्रिहार में) । 

कानिप्रदोषत्रत- शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी जिस किसी शनि- 
वार के दिन पड़े उसी दिन इस व्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए 1 यह्‌ सन्पानाथं किया जाता ह । इसमे शिवाराधन 
तश्रा सूर्यास्तोपरान्त भोजन विहित ह । 

दानिवारन्रत- श्रावण मासमे प्रति शनिवार को दानि कीं 
खौहप्रतिमा को पञ्चामृत से स्नान कराकर पुष्पों तथा 
फला का समपण करना चाहिए 1 इस दिन शनि के नामो 
का उच्चारण विभिन्न शब्दों में किया जाय, यथा- 
कोणस्थ, पिगक, वश्रु, कृष्ण, रौद्र, अन्तक, यम, सौरि 
(सूर्यपुत्र), शनैश्चर तथा मन्द (शनि मन्दगामी है) । चारों 
शनिवारो को क्रमशः चाव तथा उरद की दाल, खीर, 
असम्विली (महु में पकाया हुमा चावल का ज्ञो) 
तशा पूड़ो समपित करनी चाहिए ओर ब्रती को स्वयं खाना 
चाहिए । उक्त शनेश्चरस्तोत्र स्कन्दपुराण से ग्रहण क्रिया 
ग्रा ह्‌ । 

शनित्रत-(१) शनिवार के दिन तैलाभ्यंग के साथ स्नान 
करकं क्रिसी ब्राह्मण (या भङ्डरी को) तंक दान करना 
चीदिए । इस दिन गहरे इयाम पुष्पों से शनि का पूजन 
करना चाहिए । एक वर्ष॑प्॑न्त दस ब्रत का आचरण. 


शपथ-जल्दाह तच!द 


हाता दं । किसी रोहपात्र अथवा मृत्तिक्रा के कटारे, जं 

तल से भरादहा तथा काले वस्मे आवत दहो, अनंञ्चर 
महाराज को खोहुप्रतिमा का पूजन करना चादि । 
ब्राह्मण त्रती के मन्त्र ह-' गन्ना देवीरसिष्टय 
आपौ भवन्तु पीतय, णं यो रभिच्रवन्तु नः।'' किन्तु दूसरे 
वणं वके रोगों के च्िए पौराणिक मन्चोंका विधान हं । 
रानि को (जो कोण'केनामसे भो विख्यात हे, जं; कदाचित्‌ 
ग्रोक भाषा काशल्द दहं) प्राथना तथास्तति कौ जानी 
चाहिए 1 इसके आचरण से दानि ग्रह के समस्त दुष्प्रभाव 
दूर हो जाते हं। 


लिप 


(२) प्रत्येक शनिवार को डानि प्रहके प्रीत्यधं करिया 

जनं वाला त्रत दानिन्रत' ब्हराता 

कापथ--वेदसदहिताओं में यह शापका ब्रोकर है । ऋग्वेद 
के एक परिच्छेद में यह्‌ सौगन्थ क्रा योतक हं ( ५७.१०४ 
१५ ) । परवर्ती साहित्य में शपथ का व्यवहार सौगन्ध 
के अर्थमेंही होता ह । न्यायपद्धति में 'सत्यके प्रमाणः 
रूप से इसका प्रयोग होता ह । 

कावरशंकरविखास-वीर जव सम्प्रदायसे सम्बन्धित कन्नड 
भाषा में रचित एक ग्रन्थ, जो षडक्षरदेव (१७१४ वि०) 
दारा प्रणीत हं । 

ताबर स्वामी--पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार । भाष्यकी 
व्राचीन के शैली इनके ईऽ र्पाचवीं शती में होने का 
प्रमाण प्रस्तुत करती है। प्रभाकर एवं कुमारि दो पूवं- 
मीमांसाचार्यो ने राबर के भाष्य पर व्याख्या-वातिक 
प्रस्तुत किये हैँ 1 प्रभाकर शवर की आलोचना नहीं करतें 
है, जवकि कुमारिल इनसे भिन्न मत स्थापित करते हं । 

शब्द-सव तरह के दृश्य पदां, कल्पना अथवा भावों 
या विचारों की प्रतिच्छाया वा प्रतिविम्ब “शब्दः हं! 
रान्दके अभाव में ज्ञान का स्वयंप्रकाशत्व लुप्त हो 
जाताह। क्सीन किसी रूप में सभी योग मतानुयायी 
दाब्द की उपासना करते हैँ जो अति प्राचीन विधि हं। 


प्रणव के रूप में इसका मल वेद मं उपक्न्व हं । इसका 
प्राचीन नाम स्फोटवाद हँ 1 प्राचीन योगियों में भतृहरि नं 


दाब्दाहैतवाद का प्रवर्तन किया । नाथ संप्रदायमे भी 
शब्द पर जोर दिया गया है । आधुनिक राधास्वामी मत, 
योग साधन ही जिसका लक्षय है, शब्द को ही उपासना 
बतलाता ह । चरनदासी पन्थ में भौ शब्द का प्राधान्य हं । 
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रब्दप्रमाण-- न्याय दशन के अनुसार चौथा प्रमाण गन्द 


है 1 "आतोपदेश' अर्थात्‌ आप्त पुरुष का वाक्य शव्द प्रमाण 
हे । भाष्यकार ने आप्त पुरुष करा यह क्षण वललाया ह 
कि जो साश्नाक्कृतवर्मा हो, जसा देखा, सुना, अनुभव क्रिया 
हो, ठीकनठीक वेसा ही कहने वाखाहो वही आप्त ह। 
राव्दसमूह्‌ वाक्य टोताह, चब्द वहटं जो अर्थं व्यक्त 
करन में समथंहो 1 गन्दमें शक्ति ईङवय के संकेत से 
आती हँ । नव्य न्याय के अनुसार शब्द मे शक्ति लम्बी 
परम्परासे आतीहं। शब्द प्रमाण दो प्रकार का है-- 
वंदिक ओर लौकिक । प्रथम पूर्णं ओर दूसरा संदिग्ध होता 
हं । लौक्रिक शब्द (वाक्यों में प्रयुक्त) तभी प्रामाणिक 
मानं जाते हं जवर उनमें आक्रांश्षा, योग्यता, सन्निधि ओर 
तात्य हों । 
शब्दाद्रे तवाद--जो दर्शन यह्‌ मानता हं कि शब्द" ही 

एकमात्र अग्रै तत्तव ह, वहु शब्दाद्रेतवाद कहुखाता ह । 
योग मार्गं में इस दशन का विशेष विकास हुमा । प्रत्येक 
योगसाधक क्सीन किसी रूपमे दान्द को उपासना 
करता ह । यह उपासना अत्यन्त प्राचीन हुं प्रणवया 
ओंकारके रूपमे इसका वीज वेदों में वतमान हं 1 उप- 
निषदों में प्रणवोपासना का विशेष विकास हुआ । माण्ड- 
क्योपनिषद्‌ में कहा गया हं कि मूतः प्रणव ही एक तत्त्व 
है जो तीन प्रकार से व्रिभक्त ह । पाणिनि को अष्टाघ्यायी 
मे भी इस दशन के संकेत पाये जाते हँ । उन्टोने सिद्धान्त 
प्रतिपादन क्रिया हं कि शब्दन्यवहार अनादि ओर अनन्त 
(सनातन) हं (तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌, २.४.१६) । 
दब्दाद्वेत के ल्एि स्फोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
मटाभाष्यमें पाया जातादहं1। सवसे पहली शब्दकी 
परिभाषा मी महाभाष्य में ही पायी जाती हं : “येनोचज्चा- 
रितेन सास्ना-लाङ्गरल-ककुद-खुर-विषाणिनां सम्प्रत्ययो 
भवति स शब्दः 1" 

मर्तृद्ररि ने शब्दाद्रेतवाद को "वाक्यपदीय" मं दार्श-- 
निक रूप दिया 1 इसके पश्चात्‌ भतुमित्र ने इस विषय परर 
स्फोटसिद्धि नामक ्रन्थ छचिखा । इसके अनन्तर पुण्यराज 
ओौर कंयट को व्याख्यामों में इस मत का प्रतिपादन हुआ । 
इसके प्रवल समर्थक नागेश भट अठारहवीं शती में हुए । 

वयाकरण, नैयायिक, मीमांसक, वेदान्ती सभी ने शब्द 
प्र दार्शनिक ढंगसे विचार कियाहं। वेयाकरणों के 
अनुसार शब्द से ही अर्थबोध भौर संसार का ज्ञान होता 
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ह । उसके अभाव में ज्ञान का प्रकारकत्व नष्ट हा जाता ह्‌ । 
सब दशय जगत ओर उसके पदाथं कल्पना मात्र हं, विचारो 
की प्रतिच्छाया अथवा प्रतिविम्ब हं 1 इस प्रकार श्द 
ही सत्य है; बाह्य जगत्‌ अवास्तविक हँ । वंयाकरणों का 
यह्‌ सिद्धान्त ॒निम्नांकित उपनिषद्वाक्य का मष्यरह: 
"वाचारम्भणम्‌ विकारो नामधेयम्‌ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ` 
यह मानते हृए कि शब्द से अर्थवोव होता हं, यह्‌ प्रन 
उठता है किं क्था केवर ध्वनि मात्र से अर्थवोध होता ह ? 
उदाहरण के लिए गौः" शब्द लीजिए 1 यह तोन ध्वनियों 
से वना हे-ग्‌ +ओ +स्‌ । यह कहना कठिन हं कि 
आदि, मव्य अथवा अन्तिम घ्वनि से अथंबोध होता हं । 
नैयायिकं की आपत्ति हं क्रि एक व्वनि एक-दो क्षण से 
अधिक अस्तत में नहीं रहती; जव अन्तिम च्तवरनिका 
उच्चारण होता ह तव तक आदि ओर मव्य व्वनियां टुतो 
जाती ह । नैयायिकं के अनुसार प्रथमदो घ्वनियो के 
संस्कार के साथ जत्र अन्तिम घ्वनि मिरुतौ है तब अर्थ- 
बोघ होता हं । इससे वंयाकरणो की कटिनाई तो दूर हो 
जाती हं परन्तु दूसरा दोष उत्पन्न हो जाता ह | नेयायिक 
ओर भाषाविज्ञानी दोनों मानते हं कि भाषा कौ इकार 
वाव्यहे ओर अ्थवोधके च्िए वाक्यमें प्रतिज्ञा की 
एकता होनी चाहिए 1 यदि प्रथम व्वनियोंका संस्कार 
ओर अन्तिम घ्वनिदो वस्तुएंहं तो फिर एकता कंसौ 
होगी ? 
मीमांसकों के अनुसार वणं नित्यहं भौर वघ्वनिसे 
व्यक्त किये जाते हं । मीमांसकं को अ्थप्रत्यायकेत्व 
क्रिया नेयायिकों से मिरती-जुरती ह । परन्तु वर्णो कौ 
एेक्यानुभूति में उन्हें कोई कठिनाई नहीं जान पडती, क्योकि 
सभी वणं नित्य हं । किन्तु यह्‌ आपत्ति वनी रहती है कि 
वर्णो की अनुमूति क्षणिक है ओौर इस परिस्थिति मे सभी 
वर्णा को एकता शक्य नहीं हं । वैयाकरणो ने इस कठिनाई 
को दुर करने के लिए वाचकता का एक नया अधिष्ठान 
दृढ निकाला, वह था स्फोटवाद । ^स्फोट' भिन्न शब्दों 
भौर अर्थो में एक होकर भी स्थायी रूप से व्यक्त होता 
ह 1 अतः वाक्य में एकतानता बनी रहती हं । वंयाक्ररणों 


नं इस स्फोट का वाचक श्रणव को माना, जिससे सम्पूर्ण 
विद्व को अभिव्यक्ति हई हं । 


न्दाहृतवाद्‌ का धूण विकास भौर पणं संगति तव हुई 
जव इसका सम्बन्धे अद्त वेदान्त (शाङ्कुर वेदान्त) से 


रम्बर-शम्भुदेव 


जोडा गया । राब्दतत्त्व उसी प्रकार विद्व का कारण ह 
जिस प्रकार ब्रह्य विश्व का कारणहं। इस प्रकार शाब्द 
को शब्दब्रह्म मान लिया गया । शतदब्रह्मवाद (शब्दाद्रैत- 
वाद) का विवेचन भतहरि ने अपने व्राक्यपदीय्र में निम्नां 
कित प्रकारसे कियाहं 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ 1 
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 
एकस्य सर्ववीजस्य यस्य॒ चेयमनेकधा । 
मोक्तु-भोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥। 
जिस प्रकार शाङ्कुर वेदान्तमें विष्व ब्रह्यका विबतं 
माना गया है उसी प्रकार शब्दाद्वेतवाद के अनुसार यह्‌ 
विशव शब्द का विवतं ह । यह्‌ वाद परिणामवाद (सांख्य) 
है गौर आरम्भवाद (न्याय) का प्रत्याख्यान करता हं । 
शब्द ओर अर्थं के बीच क्रा सम्बन्व नित्य हं 1 राब्दनत्रह्य 
की अनुभूति के लिए शब्द के स्वरूप को जानना आवर्यक 
है । शब्दचार रूपोंमें प्रकट होता हं : परा, पयन्ती, 
मध्यमा ओर वखरी। इनमें से तीन गुप्त रहत हें; परा 
मृङाघार में, पश्यन्ती नाभिस्थान में ओर मध्यमा हुदया- 
वक्राश में निवास करती हं । इनकी अनुभूति ओर ज्ञान 
केव ब्रहयज्ञानी मनीषियों को होता हं । इनमें चौथी वंखरी 
वाणी ही बाहर व्यक्त होती ह जिसको मनुष्य वोरते ह | 
वास्तव में शब्दब्रह्म की उपासना ब्रहयाकी ही उपासना 
है । शब्दब्रह्म की अनुभूति प्रणव की उपासना ओौर 


यौगिक प्रक्रिया द्वारा नाभिचक्रे स्थित कुण्डलिनी को 
जागृत करने से होती हं । 


शम्बर-इन्द्र के एक शत्रु का नाम । इसका उल्लेख शुहन, 


पिश्रु एवं वचिन के साथ, दासके रूप में तथा कुकितर (ऋ ० 
६.२६.५) के पुत्रके रूप में हुभा हं 1 इसके नन्वे, निन्या- 
नवे तथा सौ दुगं कहे गये हँ । इसका सवसे बड़ा शत्र 
दिवोदास अतिथिग्व था, जिसने इन्द्र कौ सहायता से उस 
प्र विजय प्राप्त की यह कहना कठिन हँ कि शम्बर 
वास्तविक व्यक्ति था या नहीं । हिलत्रेण्ट इसको दिवोदास 
का विरोधी सामन्त मानते हँ । वास्तव में शम्बर पवंत- 
वासी शत्रु था, जिससे दिवोदास क युद्ध करना पडा । 


शम्भुदेव--रव सिद्धान्त के सोलहवीं शती के एक प्रसिद्ध 


आचायं । इन्होने अपने मत के नियमों को दशनि के किए 


गंवसिद्धान्तदीपिका तथा शम्भुपद्धति नामक दो ग्रन्थों की ` 
रचना कौ । 


काय्यादान-लाकट्रीपोय ब्राह्मण ` ६२१ 


शय्यादान--पय ङ्ध ओर उसके उपयोगी समस्त वस्वो का शिव प्रख्य कामें सम्पूणं प्रजा का संहार करते ह, 
दान । यह मासोपवासब्रत तथा शक रासप्तमी आदि अनेक अथवा भक्तोंके पापों का विनाड करते हु, चतत: उनको 


व्रता म वाचछनाय दह्‌ | दावं कहा जाता हं 1 
शरभ उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिपद्‌ । इसमें उग्र देवता गर्वाणी--शवं (गिव) कौ पत्नी पार्वती का पर्याय । 
शरभ की महिमा ओर उपासना वतायौ गयो ह 1 शस्त्र -यज्ञकम में होता पुरोहित का पाठ्य मन्त्रमाग, जो 


शरभङ्ग आश्रम मध्य प्रदेशयर्ती वै-णव तीथस्थान ¦ विरा उद्गाता के “स्तोच्र' से भिन्नहै 1 प्रातःकाीन सोमदान 
कुण्ड एवं टिकरिया गाव के समीप वन सें यह्‌ स्थान ह 1 सम्बन्धी शस्न आज्य तया श्रौग", मध्थकाल का 'मरुत्व- 
आश्रम के पास एक कुण्ड है, -जिसमें नीचे से जल आता तीय तथा निष्केवल्य' एवं सान्व्यकालीन ववश्वदेव' 
तथा 'आग्निमारुत' कहराता है । 

दाक--(१) वनस्पति को गाक कटते हैँ । ये दस प्रकार के 
वताये जाते हं, यथा मूक, पत्ति्याँ, अङ्कुर, गुच्छक्र, फर 
राखा, अंकूरित चान्य, छाल, एरु तथा कुकूरमुत्ता 
जाति को उपज । दे° अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी 
का विवरण । 


हं । यहां राममन्दिर हे, वन्य पशुओं के भय से मन्दिर का 
वाहरी द्वार संध्या के पठे वन्द कर दिया जाता दहै । 
महि शरभङ्कने भगवान्‌ रामके सामने यहीं अग्नि 
प्रज्वलित करके शरीर छोड़ा था। 

इस प्रकार के तपोमय जीवन यापन करनं की पद्धति 


'ङारभंग सम्प्रदायः कहौ जाती हं । म 
(२) सप्त द्रीपोंमेंसे एक द्वीप का नाम। मत्स्य 


पुराण (अ० १०२) में इसका "विस्तृत वर्णन ह : “इस 
दीप का जम्बृद्रीप से दुगुना विस्तार ह । विस्तार से दूना 
चारों ओर इसका परिणाह (घेरा) ह । उस द्वीप से यह्‌ 
खुवणोदधि (समुद्र ) मि हुभा है । वरहा पुण्य जनपद है, 
जहां दीर्घायु होकर लोग मरते हं, दुर्भिक्ष नहीं पडता, 
क्षमा भौर तेजसे युक्त जनह । मणिमे भूषित सात 
पवत हँ 1 


शक रासक्षमी--वरेत्र गुक्छ सप्तमौ को प्रातः तिलमिध्ित 
जक से स्नान करना चाहिए 1 एकर वेदौ पर्‌ केसरसे 
कमलपुष्पं पर मूर्यं की आकृति वनाक्रर नमः सवित्र 
मोकते हुए धूप-पुष्पादि चढ़ाये जाथ 1 एक कलश मे सुवण- 
खण्ड डाककरर उमे शकरा से भरे हुए पात्र से ढककर 
पौराणिक मन्त्रों से उसकी स्थापना कीजाय । फिर 
पञ्चगन्य प्रारान तथा कल्के समीप ही शयन करना 


-चाहिए। उस समय वीमे स्वर से सौरमन्त्रो (ऋर्वेद १.५०) र 
शाकटायन शुक्ल यजुवद के प्रातिख्यसूव्र ओर उसकी 


का पाठ करना चाहिए । अष्टमी के दिन पूर्वोक्त सभी प 
वस्तुओं का दान करना चाहिए । इस दिन शकरा, धृत अनुक्रमणी भी कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध हं । इस प्राति- । 
तथा खीर का ब्राह्मणों को भोजन कराकर ब्रती स्वयं दव वालान्‌ का नामोल्लेख एक पूर्वाचायं के 


लवण तथा तैकं रहित भोजन करे । प्रति मास इसी रूपमे - टमा ह । -अष्टाव्यायी के सवो | पाणिनि ने 
प्रकारसे व्रतं करना चाहिए । एक वषंपर्वन्त इसका जिन पूवं वयाकरणों के | _नामोल्लेख कि ट्‌ ५४५ राक- 
आचरण विदित है । त्रत के अन्त मे पर्य्कोपयोगी वत्र, < मोहं। किसी नय शाकटायन न कामघनु नामकं . 
सुवणं, एक गौ, एक्त मकान (यदि सम्भव हो) तथा एक व्याकरण भौ च्खाहं। 

से सहस्र निष्क तक सुवर्णं का दान विहित हं । जिम शाकद्रौपीय ब्राह्मण-भारत पर शकं के आक्रमण के पूवं, 
समय सूर्यं अमृत पान कर रहं थं उस समय उसको कुछ उनके वसने के कारण वतमान बलोचिस्तान का दक्षिणी 
दे पथ्वी पर गिर पडी, जिससे चावल, मूग तथा गन्ना भाग सीस्तान ( शकस्यान ) कहलाता था । उनके भारत, 
उत्पन्न हो गये, .अतः ये सूयं को प्रिय हं“ इस त्रत के मे आने के वाद सिन्ध भी सीस्तान ( शकस्थान अववा, 
शाकद्ाप ) कहने लगा । वहां से जो ब्राह्मण विशेषकर; 
उत्तर भारत में फैले वे शाकद्वोपोय कहलाये । इनकी पर्वं 
उत्पत्ति के सम्बन्धे पराणो में मगो का वणन देखना, 
चाहिए 1 एेसा रुगता हं कि मग ब्राह्मण मूकुतः मग मे 





आचरण से शोक दूर हाता हं तथा पत्र, घन, दीर्घायु एवं 
स्वास्थ्य की उपकुन्धि होती हं 

शर्व- शिव का एक पर्याय । शः धातु से व प्रत्यय ज्यान 
पर यह शब्द वनता है, जिसका अथ .€ं सहार करना । 


९२२ 


वसते थे, जिसके कारण यह प्रदे मगधः कहराता था । 
यहाँ से वे पर्चिमी एशिया के देशो मेँ गपे ओर वहाँ से 
पनः भारत वापस आये । सूयंमन्दिरो में पुजारी का काय 
करनेवाछे मग ब्राह्मणों का वर्णन पूर्वं हो चुका हं 1 इन्दी 
मगों को भोजक तथा शाकट्वीपीय तब्राह्यण भो कहत ह । 
अविष्यपराण में शाकद्ीपी मग ब्राह्मणों का चाकद्रीपसे 
लाया जाना वणित ह । इसमें उनकी चाक, ढाल, प्रधाए 
आदि विस्तार से बतायी गयी हं । 
| इनको भारत में छानेवाले कृष्ण के पुत्र साम्ब थे । वर्णन 
से जान पदता ह करि जरथुस्त्र के पूवं की अथवा उन्हीं को 
समकाोन सूर्योपासक आयं जातिर्यां भारतवषं में 
पट्चिमी देलो से आकर फरीं । पारसियो को प्रथां 
मगो से क मिरुती-जुरुती हँ । आज भी फारसी साहित्य 
मे मगो के आचार्यों का नाम "पीरे मूर्गा' संकडों स्थानो में 
पाया जाताह1 ये लोग यज्ञविहित सुरापान करते थे। 
ज्योतिष ओर वयक शास्त्र का इनमें विशेष प्रचार था। 
आभिचारिक तथा तान्त्रिक क्रियाओंके भी ये विदोषन्ञ 
होते थे 1 देऽ मग ब्राह्मण ।' 
ज्ाकपुणि- मदु भास्कर के कृष्ण यजुर्वेद भाष्य में शाकपूणि 
का नामोल्लेख ह । अपने पू्ववर्ती निरुक्तकारो में शाकपुणि 
की गणना यास्कनेकी हं। 
ज्ञाकम्भरी- दुर्गा का एक नाम 1 इसका शाब्दिक अर्थ हं 
“शाक से जनता का भरण करने वालो ।' माकण्डेय पुराण 
के चण्डीस्तोत्र में यही विचार व्यक्त कियागयादहं: 
ततोऽरमखिलं रोकमात्मदेहुसम्‌ द्वेः । 
भरिष्यामि सुराः शाकरावृष्टेः प्राणधारकैः ॥ 
शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहं मुवि । 
वामन पुराण ( अ० ५३ ) मे भी शाकम्भरी नाम पड़ने 
का यही कारण दिया हुमा ह । 


ाकम्भरी- राजस्थान का एक प्रसिद्ध देवीती्थं। उसं 
शक्ति से इसक्रा सम्बन्ध हं जिससे शाक ( वनस्पति अथवा 
उद्भिज ) कौ वृद्धि होतीरहं1 नवलगढ़ से २५ मील 
दक्षिण~पर्दिचम पर्वतीय प्रदेश में यह स्थान! उपर 
शाकम्भरी देवी का मन्दिर हं। यहु सिद्ध पीठ कहा 
, जाता हं। 
ज्ञाकल-ऋर्वेद की एक शाखा । शाकल्य व॑दिक ऋषि थे । 
उन्टोनि ऋग्वेद के पदपाठ का भ्रवर्तन किया, वाकयोकी 





शाकपूणि-शाक्तमत 


सन्धियां तोड़कर पदों को अकग-अलग स्मरण करने कीं 
पद्धति चकायी । पदपाठ से राब्दोंके मल की टीकनठीक 
विवेचना की रक्षा हुई । शतपथ ब्राह्मण में शाकल्य का 
दुसरा नाम विदग्ध भी मिल्ताहे 1 विदेह के राजा जनक 
के ये समभापण्डित ओर याजनवत्व्य के प्रतिद्रन्धीधे। ये 
कोसलक-विदेह्‌ थे । एेसा जान पड़ता हे कि ऋर्बेद के पद- 
पाठ का कोसल-विदरेह्‌ में विकास हंभा । 


शाकसक्षमी--कातिक शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का प्रारम्भ 
होता है 1 वषं के चार~चार महीनों के तीन भाग कर प्रति 
भाग में एक वर्षपर्यन्त ब्रताचरण करना चाहिए । पञ्चमी 
को एकभक्त, पष्ठी को नक्त तथा सप्तमी को उपवास 
रखा जाय । इस दिन ब्राह्मणों को अच्छे मसालों से बनी 
वनस्पतियां ( याको ) से युक्त भोजन कराना विहित हं) 
व्रती को स्वयं रात्रि में भोजन करना चाहिए सूर्यं इसके 
देवता हं 1 चार-चार महीनों के प्रति भाग में भिन्न प्रकार 
के पुष्प ( भगस्ति, सुगन्धित पुष्प, करवीर आदि }); प्रेष 
( केसर, श्वेत चन्दन, छा चन्दन ), धूप ( अपराजित, 
अगरु तथा गुगगु्), नैवेय ( खीर, गुड की चपाती, 
उवा हुए चाव ) का उपयोग करना चाहिए । वषं के 
मन्त में ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा किसी पुराणपाठक्र 
से पुराण श्रवण करना चाहिए । 


ज्ाकाय--कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशाख्य में अनेक 
आचार्यो के साथ शाकाय का नामोल्टेख हुआ ह । 


लाक्िनी- दुर्गा को एक अनुचरी । कात्यायनीकल्प में 
इसक्रा उल्लेख है : 
डाकिनी योगिनी चव खेचरी शाकिनी तथा। 
दिक्षु पज्या इमा देन्य: सुसिद्धाः फठ्दायिकाः ॥ 


शाक्त-रक्ति या दुग के उपासक। जिस सम्प्रदाय की इष्ट 
देवता “शक्ति' है उसको ही शाक्तं कहते है । 


शाक्तमत-शकितिपूजक सम्प्रदाय । शक्तिपूजा का स्रोत 
वेदों मे भ्रात होता हं 1 वाक्‌, सरस्वती, श्रद्धा आदि के 
रूप में स्त्रीशक्ति की कल्पना वेदोंमेंकीगयीहै। सभी 
देवताओं की देवियो (पत्नियो) की कल्पना भी शक्ति की 
ही कल्पना हं । ऋश्वेद के अष्टम अष्टक के अन्तिम सूक्त 
मे इयं शष्मेमिः' आदि मन्त्रो से महाशक्ति सरस्वती की 
स्तुति की गयी ह । सामवेद के वाचंयम सूक्त मेँ “हुवाइ 


दक्तमसत 


'वार्विसजंन स्तोमः का 
स २) में (सरस्वत्ये स्वाहाः 
मन्त से आहुति देने का विवान हँ । यजुर्गेद ( ५.१६ ) में 
पृथ्वी ओर अदिति देवियोंका वर्णन दह । इसके सत्रहनें 
अध्यायके ५५नें मन््रमें पांच दिदाओों से विन्नव्वाधा 
निवारणके किए इन्द्र, वदण, यम, सोम ओौर ब्रह्मा 


वाचम्‌' आदि तथा ज्योतिष्टोम में 
ठं २ 


उल्लेख हं । यजुवद ({ अ० 


षे 


देवताओं कौ गव्तियों का आवाहन क्रिया गया हं । अथर्न- 
वेद के चतुथ काण्ड कै ३ण्ठों सूक्तम महाशक्ति का 
निम्नांकित कयनहं : 

मं सभी रुद्रो ओर वसुओं के साथ संचरण करती हृं 1 
इसी प्रकार सभी आदित्यो ओर सभी देवों के साथ, 
आदि । उपनिषदोंमेंभी क्ति की कलत्पनाका विकास 
दिखाई पडता ह 1 केनोपनिषद्‌ मेंइसवातका वर्णन ह 
कि उमा हेमवती ( पार्गती का एक पूर्नं नाम ) ने महा- 
रावितिकेल्पमे प्रकट होकर ब्रह्म का उपदेश किया। 
अधर्गगीषं, श्रीसूक्त, देवीसूक्त आदि में गक्ति की स्तुतियां 
भरी पड़ी हं । नगम ( नेदिक ) शाक्तो के अनुसार प्रमुख 
दस उपनिषदों में दस महाविद्याओं ( रक्तियों) काही 
वर्णन ह । पुराणों में माकण्डेय पुराण, देवी पुराण, 
कालिका पुराण, देवौ भागवत में शक्ति का विदोष रू्पसे 
वर्णन ह । रामायण ओर महाभारत दोनोंमेंदेवी की 
स्तुतियां पायी जाती हँ । अद्भुत रामायणम सीताजी 
का वर्णन परात्परा शक्तिके रूपमे हं 1 नैष्णवग्रन्य 
नारदपञ्चरात्र में भी दस महाविदयाओंका विस्तार से 
वर्णन है । इन उदाहरणों से स्पष्ट हं कि शाक्तमत अत्यन्त 
प्राचीन हं ओर उसका भा आधार श्रुति-स्मृति हं, जिस 
प्रकार अन्य धार्मिक संप्रदायो का। डव मत के समानदही 
शाक्तमत भी निगमानुमोदित ह 1 परन्तु गैदिक कर्मकाण्ड 
की अपेक्षा शाक्त उपाक्षना श्रेष्ठ मानी जाती हं 1 आगमं 
के आचार का विकास होने पर शाक्तमत के दो उप- 
सम्प्रदाय हो गये-(१) दक्षिणाचार (गैदिक मागं) ओर 
(२) वामाचार 1 दक्षिणाचार को समयाचार भी कहते हं 
ओर वामाचार को कौकाचार1 दक्षिणाचार सदाचार 
र्णं ओर दार्शनिक दृष्टि से अद्वैतवादी है । इसका अनुयायी 
अपने को शिव मानकर पञ्चतत्त्व से शिवा ( शक्ति ) की 
पूजा करता ह । इसमें पञ्च मकारों (मद्यादि) के स्थान 
पर विजयारस का सेवन होता है । इसके अनुसार शक्ति 
सौर शक्तिमान्‌ की अभिन्नता कौ अनुभूति योग कै हारा 
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ती हं । योग गव्ति-उपासना का प्रधान अङ्ख ह! योय 
छः चक्रो में कुण्डकिनी ओर आज्ञा दो चक्र महाशक्ति के 
प्रतीक हँ । आज्ञा चक्र की गक्त्तिसे ही विर्व का विकास 
होता हं 1 


ॐ" ०१, 


यौगिक साघनाओं में 'समय' का एक॒ विलेष अथं है । 
दयाकाश में चक्रभावना के द्वारा चक्ति के साथ 
अधिष्ठान, अनुष्ठान, अवस्थान, नाम तथाङ्प मेदस 
पांच प्रकार का सास्य वारण करनेवाले शिव ही 'समय' 
कटं जाते हं । समय वास्तव में शिव ओर गक्ति का साम- 
रस्य ( मिश्रण) ह 1 समयाचार को साधना के अन्तर्गत 
मृलावारमें से सुप्र कुण्डलिनी को जगाकर स्वाधिष्ठान 
आदि च््रोसं ले जाते हुए सहश्नार चक्र मे अधिष्ठित 
सदाशिव के साथ एेक्य या तादात्म्य करा देनाही साधक 
का मृख्य ध्येय होता हं । 


वामाचार अथवा कौलमत की साधना दक्लिणाचार 
से भिन्नदहं किन्तु व्येय दोनोंका एकहीदहै। “कौल 
उसक्रो कहते हँ जो शिव ओर शक्ति का तादात्म्य कराने 
मे समथं हं । (कर राक्ति अथवा कृण्डलिनी है; “अकुल 
शिव हं । जो अपनी यौगिक साघनासे कुण्डलिनी को 
जागृत कर सहस्रार चक्र मं स्थित शिव से उसका मिलन 
कराने में सक्षम वही कौलहं। कौलका आचार 
कौलाचार अथवा वामाचार कहुलाता हु 1 इसमें पञ्च 
मकारो कासेवन होता हं। येश्च्च॒ मकार हुं (१) मद्य 
(२) मांस (३) मत्स्य (४) मुद्रा भौर (५) मधुन । 
वास्तव मेये नाम प्रतीकात्मक हँ ओर इनका रहस्य गूढ 
है । मद्य भौतिक मदिरा नहीं हं, ब्रह्मरन्ध्र में स्थित 
सहस्रदल कमक से स्यूत अमृत ही मधुया मदिरादहं। 
जो साधक ज्ञानरूपी खड्ग से वासनारूपी (पाप-पुण्य) 
प्ुओं को मारता हँ ओौर अपने मन को शिव में ख्गाता 
ह वही मांस का सेवन है । मत्स्य शरीर में स्थित इडा 
तथा पिङ्गला नाडयो में प्रवाहित होने वाला श्वाक्ष तया 
पररवास है । वही साघक मत्स्यका सेवन करताहँंजो 
प्राणायाम की प्रक्रिया मे श्वास-प्रस्वासं को रोककर प्राण- 
वायु को सुषुम्ना नाड़ी कै भीतर घंचाछ्ति करता हं । 
असत्‌ संग का त्याग ओौर सत्संग का सेवन मुद्रा हं । सहं- 
खरार चक्र में स्थित शिव भौर कुण्डलिनी (चक्ति) का 
मिलन मेथुन (दो का एक होना) दं । ` 








६२ 


मूलतः कौकसाधना यौगिक उपासना थो । काङान्तर 
मे कु एसे रोग इस साधना मे धु आये जो आचार के 
निम्न स्तर के अस्यासी थे । इन रोगों ने पञ्च मररोंका 
मौतिक अर्थं कुगाया ओर इनके द्वारा भौतिक मद्य, मांस, 
मत्स्य, मुद्रा ओौर मैथुन का खुरुकर सेवन होने र्गा । 
वामाचार के पतन ओर दुर्नाम का यही कारण था । 
शाक्त दर्शन में छत्तीस तत्त्व माने गये हँ जो तीन वर्गो 
मे विभक्त ट-(१) शिवतत्व (२) विद्यातत्त्व ओर 
(३) आत्मतत्त्व 1 शिवतत्व में दो तत्त्वों, शिव ओौर 
हाक्ति का समावेश है । विद्यातत्त्व में सदाशिव, ईङवर 
ओर शुद्ध विद्या सम्मिलित हैँ । आत्मतत्त्व में इकतीस 
तत्त्वों का समाहार दै, जिनकौ गणना इन प्रकार हं 
माया, कला, विद्या, राग, काक, नियति, पुरुष, प्रकृति, 
बुद्धि, अहंकार, मन, पाच जानेन्द्र्या, पांच कर्ेन्दर्ा, 
पाच विषय (शब्द, स्पर्शा, रूप, रम, गन्ध) ओौर र्पाच 
महाभूत (आकरा, वायु, अग्नि, जक, पृथ्वी) 1 
हिव-दाक्तिसंगम में शाक्त मतके अनुसार परा गक्ति 
करी ही प्रचानता होती है 1 परम पुरुप करे हृदय मं सृष्टि 
की इच्छा उत्पन्न होते ही उसक्रे दो रूप, दिव भौर 
शविति प्रकट हो जाते है । शिव प्रकाशरूप हं ओर शक्ति 
विमद 1 विमर्ञं का तात्पयं हं पूणं ओर शुद्ध अहंकार 
की स्फूति । इसके कई नाम हं चित्‌, चैतन्य, स्त्रातन्त्य, 
कर्तृत्व, स्फुरण आदि । प्रकाश ओर विमशं का अस्तित्व 
युगपत्‌ रहता हं । प्रकादा को संवित्‌ ओर्‌ विमशं को 
युक्ति भी कहा जाता है । शिव ओौर शक्ति के आन्तर 
निमेष को सदाशिव ओर बाह्य उन्मेष को ईईवर कहते 
है । इसी शिव-गक्तिसंगम से सम्पूणं सृष्टि उत्पन्न 
होती हं । 
शाक्त मत में वामाचार के उद्गम ओर विकास को 
केकर कई मत ॒प्रचक्ति हं । कुछ रोग इसका उद्गम 
भारत के उस वग से मानते हुं, जिसमें मातुशक्ति की 
पूजा आदि का से चरी आ रही थी, परन्तु वे रोग स्मातं 
` आचार से प्रभावित नहीं थे । दूसरे विचारक इस सम्प्र 
दाय में वामाचार के प्रवेश के किए तिब्बत भौर चीन का 
प्रभाव मानते है । वौद्ध धमं का महायान सम्प्रदाय इसका 
माघ्यम था । चीनाचार मादि कई आगम ग्रन्थों मे इस 
बात का उल्लेख हं करि वसिष्ठ ऋषि ने बुद्ध के उपदेश से 
चीन देशमें जाकर तारा देवीका दर्शन क्ियाथा। 


शक्त सन्धासो--राक्त संन्यासी 


शक्त सन्यासौ 


इससे स्पष्ट हं कि तारा की उपासना चीनसे भारतमें 
आयी । नेपारो बोद्ध ग्रन्थ सावनमाला का तन्त्र के जटा- 
साध्रन प्रसंग में निम्नांकित कथन भी इस तथ्य की पृष्टि 
करता दहे: : 

“आर्यं नागाजुंनपादैमोटदेशात्‌ समुद्धता ।"' 

[ तारादेवी की मूति आयं नागाजुंनाचा्यं द्रारा भोट 
देश (तिव्वत) से लछाश्री गयी । | स्वतन्त्रतन्त्र नामक 

ग्रन्थमें भी तारादेत्री की विदेशी उत्पत्ति करा उल्केख हे; 

मेरोः परिचमक्रोणे तु चोकनाख्यो हदो महान्‌ । 

तत्र॒ जज्ञे स्वयं तारा देवी नीलसरस्वती ।। 

ठाक्तों के पाच वेदों, पाच योगियों ओर पचि पीं 
का उल्लेख कृलालिकातन्व्र मे पाया जाता हं । इनमें 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पर्चिम भौर ऊर्वं ये पांच आम्नाय 
अश्वा वेद हैँ । महेश्वर, शिवयोगी आदि पचि योगी 
हं । उत्कल में उद्‌डियान, पंजात्र में जालन्वर्‌, महाराष्ट मेँ 
पूर्ण, श्रीशेर पर मत्क ओर कामरूप में कामाख्या यें 
पाच पीठ हँ । आगे चलकर शाक्तो के इकावन पीठ्हो 
गये ओर इस मत में वहुसंश्यक जनता दीक्षित होने 
र्गी 1 इसक्रा सवसे वडा आकषण यह्‌ था कि (भैरवी) 
चक्रपुजा में सभी शाक्त (चाहे वे किंस वर्ण के हों) ब्राह्मण 
मानें जाने कगे । धामिकर संस्कारोंके मंडल, यन्त्र ओर 
चक्र जो राक्तिपूजा के अधिष्ठाने, वैदिक ओौर स्मार्तं 
संस्कारोमे भी प्रविष्टहो गये। शाक्तमत का विशाल 
साहित्य ह जिसक्रा वहत वड़ा अंश अभी तक अप्रकाशित 
हं । इसके दो उपसम्प्रदाय ह--(१) श्रीकुल ओौर (२) 
कारीकुख । प्रथम उपसम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थों में अगस्त्य 
का शक्तिसूत्र तथा शक्तिमहिम्नस्तोत्र, सूमेघा का 
व्रिपुरारहस्य, गौडपाद का विद्यारत्नसूत्र, शंकराचार्य के 
सौन्दयरुहरी भौर प्रपश्चसार एवं अभिनवगुप्त का तन््ा- 
लोक प्रसिद्ध हं । दुसरे उपसम्प्रदाय मेँ कालज्ञान, कालो- 
तर, महाकालसहिता आदि मुख्य हँ । 


देशा के कोने-करोनेमे 
छिटपुट पाये जाते हँ । रामङृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी, 
स्वयं रामकृष्ण तथा विवेकानन्द शाक्त संन्यासी थे । “^ 
रामङृष्ण मिङान के अन्य स्वामी लोग भी शाक्त संन्यासियों 
के उदाहरण हं तथा शङ्कराचार्य के दसनाभियों की पुरी 
शाखा से सम्बद्ध है । 


शाक्तानन्दत रङ्कधिणी-राण्डिल्यायये 


शाक्तानन्दतरङ्खिणो--यह स्वामो ब्रह्मानन्द गिरि रचित 
एकर गाक्त ग्रन्थ ह्‌ । 
दाक्य मुनि--शाक्य वंश में अवतीर्णं होने के कारण गौतम 
बुद्ध शाक्य मुनि कहलाते धे 1 शाक शार वृक्ष को कहते 
ठं 1 अयोध्या के इक्ष्वाकु (सूर्यपुत्र) वंश की एक शाखा 
गौतमगोत्रज कपिल मुनि के आश्रमप्रदेन में, जिसमें शाक 
वृक्षों का आधिक्य था, आकर वस गयी थी, इसलिए 
वह्‌ शाक्य कह्‌खाने र्गी । अमरकोश के टीकाकार भरत 
का निम्नांकित कथन हं : 
शाकवुक्नप्रतिच्छन्नं वासं यस्मात्‌ प्रचक्रिरे । 
तस्मादिक्ष्वाकुवंश्यास्ते भुवि शाक्य इति श्रुताः ॥ 
गाक्य मुनि को गक्यसिह्‌ मो कहते हैँ । 
शक्रो--गक्र की शवित्त । यह दुर्गा का पर्याय दहै : 
इन्द्राणी इन्द्रजननी शाक्री शक्रपराक्रमा। 
व््रांकुशकरा देवी वज्रा तेनोपगीयते ॥ 
(देवीपुराण) 
गाखे--विगाख को ही गाख भी कहते हँ । इनका दूसरा 
लाम कृत्तिकापुत्र या कात्िकेय भौ हं। वास्तवे ये 
पार्वती के पुत्र धे, जिनका पालन क्रत्तिकाओों ने 
क्रिया था । 


गाङ्घायन--रौपीतकरि ब्राह्मण, कौषीतकि गृह्यसूत्र आदि 
के रचनाकार तथा ऋग्वेद के एक शाखा सम्पादक । 
इनक्रा उल्केख वंशसूचो मे राङ्लायन आरण्यक के अन्त में 
हुआ है जहां गुणाख्य को उसका रचयिता कहा गया ह । 
श्रौतसूत्र में शगाद्कायन का नामोल्केव नहीं हं, किन्तु 
गृह्यसूत्र सुयज्ञ शाद्भायन को आचायंके रूप में क्िखता 
ठे । परवर्ती कारु में गाङ्कवायन शाखा के अनुयायी उत्तरी 
गुजरात में पाये जाते थे 1 गाङ्कखायन तंत्तिरीय प्रातशाख्य 
मे काण्डमायन के साथ उल्लिखित हं । 

शाङ्खावन आरण्यक- ऋग्वेद का एक आरण्यक । इस 
आरण्यक का सम्पादन तथा अंग्रेजी अनुवाद प्रो° कोथ नें 
क्रिया हं। 

शाङ्कायनगृह्यसूत्र--गृह्यसूतो के वर्गं में ऋग्वेद से सम्ब- 
न्धित शाङ्कवायनगृह्यसूत्र प्रमुखतया भ्रचक्िति हं । 

काङ्घायनब्राह्यण--यह ऋग्वेद कौ कौषीतकि शाखा का 
ब्राह्मण है । कौषीतकिन्राह्यण नाम से भी यह ख्यात हं । 

शाङ्कखायनश्नौतसुत्र- ऋग्वेदीय साह्वित्यान्तगंत संहिता ओर 
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बराह्मण के पञ्चात्‌ तीसरी कोटि का साहित्य । यह्‌ ४८ 
अध्यायो मे हं । शाङ्घायन श्रौतसूत्र का शाक्कवायन ब्राह्मण 
से सम्बन्ध ह । इस श्रौतसूत्र के पन्द्रह ओर सोलर 
अध्याय की रचना ब्राह्मण भ्रन्थो कौ भाषालैटी में 
हई ह । इससे इसकी प्राचीनता अनुमानित की जाती हँ । 
इसके सत्रह्वे ओर अठारहुवें अध्याय का सम्बन्ध कौषी- 
तकि आरण्यक के पहले दो अब्यायों के साथ धघनिष्ट 
प्रतीत होता ह । 

गाट्‌यायन- शाट्य के गोत्रज शाट्थायन का उल्लेख 
रतपय ब्राह्मण (८.१.४.९;१०.४.५.२) मेँ दो बार हुमा 
हँ । जंमिनीय उपनिषडत्राह्यण में प्रयः इनका उल्लेख है । 
वंशसूची में ये ज्वाखायन के शिष्य कहे गये हैँ तथा साम- 
विधान त्रा° की वंासूची में बादरायण के शिष्य उल्लि- 
खित हें । शाट्यायन का उल्ेख सूत्रों में भरापड़ाहं। 
शाट्यायन ब्राह्मण तथा शाट्यायनक का भी उनर्मे 
उल्लेख हं । 


ची 


शाट्‌थाथनब्राह्मण-आइवलायन श्रौतसूत्र में शाट्यायन ` 


ब्राह्मण का उल्लेख हं । 


शाण्डित्य--शण्डिल के वंशज शाण्डिल्य कहराते ह । 
अनेक आचार्यों का यह वंशवोघक्‌ नाम हं 1 सवसे 


महत्त्वपूणं शाण्डिल्य वे हँ जो अनेक वार रतपथ त्रा° में 
सुयोग्य विद्वान्‌ के रूपमे वणित हैँ1 इससे स्पष्टहं कि 


वे अग्निक्रियाओं (यज्ञो) के सवसे बडे आचार्यो में ये, ` 


जिनसे (यज्ञो से) शतपथ ब्रा० का पांचवां तथा उसके 
परवर्ती अध्याय भरे पडे हं। वंशब्राह्मण के दसवें 
अष्याय के अन्त में उन्हं कुशिक का शिष्य तथा वात्स्य 
का माचा कहा गया है । यह गोत्रनाम आगे चक्कर 
वहत प्रसिद्ध हआ । विष विवरण के लिए दे गोव 
 प्रवरमञ्जरी । 

जाण्डित्यभव्तिसुत्र-- यह एक विशिष्ट भागवत्त (वैष्णव) 
ग्रन्थ है । इसमे भक्तितत्व का विवेचन किया गया हं । 
मक्तिशास्वर के मौलिक ग्रन्थो में शाण्डिल्य तथां नारद के 
भक्तिसूव्र ही आते हे । 

जञाण्डित्थायन-- शाण्डिल्य के गोत्रापत्य (वंशज) लाण्डिल्या- 
यन कहलाते है 1 शतपथब्राह्मण में यह एक आचार्यं का 
वंशसूचक नाम हँ । अवश्य वे तथा चेक एक ही व्यक्ति 
है गौर इसकिए यह सोचना ठीक ह कि चैलकिं जीवल 
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उनके पुत्र का नाम था 1 यहं सन्देहास्पद हं कि वे प्रवाहण 
जैवछ्ि के पितामह थे जो ब्राह्मण के वदे राज- 
कुमार था । 
कान्ति-(१) धामिक जीवन की एक बड़ी उपरन्धि 1 
पद्मपुराण (क्रियायोगसार, अध्याय १५) में इसकी 
निम्नकिखित परिभाषा हे : 
यत्किञ्चिद्‌ वस्तु सम्प्राप्य स्वत्प वा यदिवा वहु । 
या तुष्टिर्जायते चित्ते शन्तिः सा गदते वुधैः 11 
[ स्वल्प अथवा अधिक जिस किसी वस्तु को पाकर चित्त 
मे जो संतोष उत्पन्न होता हँ उसे शान्ति कहते हं ! | 
(२) दुर्गा काभी एक नाम चान्ति ह । देवीपुराण 
के देवीनिरक्ताघ्याय में कथन हे : 
उत्पत्ति-स्थिति-नादोषु सतत्वादित्रिगुणा मता । 
सर्वज्ञा सर्व॑वेत्तत्वाच्छान्तित्वाच्छान्तिरुच्यते ।। 
श्ान्तिकर्म--अथर्ववेदीय कर्मकाण्ड तीन भागो में विभक्त 


है-(१) स्वस्तिक (कल्याणकारी) (२) पौष्टिक (पोषण 


करने वाखा) ओर (३) शान्तिक (उपद्रव शान्त करने 
वाला) 1 वे सभी क्म शान्तिकमं कहलाते हँ जिनसे 
आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आघ्यात्मिक उपद्रव शान्त 
होते हँ । आगे चकर ज्योतिष कौ व्यापकता वद्‌ जानें 
पर ्रहयान्ति कर्मकाण्ड का प्रधान अङं वन शया 1 यह्‌ 
माना जानें र्गा कि दुष्ट ग्रहोके कारण ही मनुष्य पर 
विपत्तिर्यां आती ह, इसलिए विपत्तियों से वचने के किए 
ग्रहयान्ति अथवा ग्रहों की परजा आवश्यक हं । 
शान्तिकर्म में अदुमुतश्षान्ति नामक भी कर्मर । 
प्रकृतिविरुद्ध अद्भुत आपदाओं की पर्वं सूचना के किए 
देवता “उपसर्ग' उत्पन्न करते हँ । इस सम्बन्ध में गान्ति- 
कमं करने ते भावी आपतत्तियों की निवृत्ति होती है (द° 
"उदुभुतसागर' में आथर्वण अदुभुतवचनम्‌)] इन 
उपसर्ग के कारण प्रायः नैतिक होतेह: ` 
अतिरोमादसत्याद्रा नास्तिक्याद्राप्यधर्मतः । 
नरापचारान्नियतमुपसर्गः प्रवर्तते ॥ ` 
ततोऽपचारान्नियतमपवर्जन्ति देवताः । 
ताः सृजन्त्य द्रुतास्तांस्तु द्िव्यनाभसभूमिजान्‌ ॥ 
२ (गगंसंहिता) 
बान्तिकल्प--यह अथर्ववेद का एक उपांग है । इस कल्प में 
पृहे विनायको द्वारा भ्रस्त प्राणी के लक्षण हँ । उनकी 
` शान्ति के किए द्रव्य एवं सामग्री दकट्‌ठा करने, पूजा, अभि- 


शान्ति-लारदातिलटक 


पेक ओर वैनायकं होमादि करने का विधान इस कल्प में 
बताया गया हँ 1 आदित्यादि नवग्रहों के जप, यज्ञ आदि 


भी इसी में सन्निविष्ट हं । 
शान्तिपन्वमी- श्रावण शुक्ल पञ्चमी को काले तथा अन्य 


रगो से सर्पोंकी आक्रति वनाकर उनकी गन्ध-अक्षत- 
खावा आदि से पूजा करनी चाहिए तथा अग्रिम मासकी 
पञ्चमी को दर्भो से साँप बनाकर उनको तथा इन्द्राणी की 
पूजा करनी चाहिए । इससे सर्पं स्वंदा त्रतकर्ता के ऊपर 
प्रसन्न रहते हँ 1 इसका मन्त्र ह कुरकुल्के हुं फट्‌ स्वाहा 1 


शाप-क्रोधपूर्वंक किसी के अनिष्ट का उद्घोष शापः 


कहलाता ह 1 विहोषकर ` ऋषि, मुनि, तपस्वी आदि के 
अनिष्ट कथन को शाप कहते हैँ । किसी महान्‌ नंतिक 
अपरावके हो जानेपर शाप दिया जाता था । इसके 
अनेक उदाहरण प्राचीन साहित्य में उपलनब्व हँ । गौतम 
ते पतिव्रत भङ्क के कारण अपनी पत्नी अहल्या को शाप 
दिया था किं वह्‌ शिकाहो जाय । दुर्वासा अपने क्रोवी 
स्वभाव के कारण राप देने के लिए प्रसिद्ध थे। 


शाबर आाष्य-दे० "शवर स्वामी ।' 
शाम्बव्य गृह्यसुत्र- मुख्य गृह्य भ्रन्थो में शाम्बग्य के सूत्रका 


नाम भो उल्केखनीय हं । यहं ऋग्वेद से सम्बन्धित गृह्य- 
सूत्र हं । | 


शम्भरायणी व्रत--यह नक्नत्रत्रत है गौर अच्युत इसके 


देवता हं । सात वर्षपर्यन्त इसके आचरण का विधान हे । 
वारह्‌ नक्ष, जेसे- कृत्तिका, मृगदिरा, पुष्य तथा इसी 
प्रकार के अन्य नक्षत्रों के हिसावसे वर्षके वारहु मासों 
का नामोन्छेख किया गया हे, यथा कार्तिक, मार्गशीषं, 
पौष आदि 1 कातिक मास की पूरणिमा से त्रत"का आरम्भ 
कर विष्णुका पूजन करना चाहिए । कार्तिक मास से 
अग्रिम चार्‌ मासोके किए कृशरा (खिचडी) नैवेय है, 
फाल्गुन से संयाव (हलभा) तथा आषाढ से पायस (खीर) । 
ब्राह्मणों को भी नवेद्य के हिसाब से भोजन कराया जाय । 
शाम्भरायणी नामक ब्राह्मणी स्त्री की र्चादी की प्रतिमा 
की स्थापना की जाय । शाम्भरायणी उसं ब्राह्मणी का 
नाम हं जिससे वृहस्पति ने इन्द्र के पूर्वजो के वारे में पूछा 
था। भगवान्‌ कृष्णनें भी इस आदरणीय महिला की 
कथा सुनायी हं । (मविष्योत्तरपुराण) 


शारदातिलक--शारदातिलक तन्त्र शाक्त मत का अधिकार- 


णं प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसके रचयिता लक्ष्मण 


दारदायुजा-श्िक्षां 


देरिक हं) ये र्यारहवीं ङती में उत्पन्न हुए थे 1 इस ग्रन्थ 
सं केवल मन्व एवं यातु . (जादू) हैँ, क्रिये वहत कम हैँ । 
यहं सरस्वती से सम्बन्धित है जो शारदा भी कहकाती है । 
यह्‌ मन्त्रो का वर्गीकरण उपस्थित करता है, उनके प्रयो- 
गायं प्रारभ्मिक दीक्षा तथा याज्ञिक अग्निम होम करने 
के च्िएु मन्त्रों करा प्रयोजन वताता हैँ। मुद्राओं तथा 
अनेक यन्त्रो का वर्णन करता हं। अन्तिम अध्याय में 
तान्त्रिक योग हुं । 
रारखापुजा-- दरद्‌ कारु करी नवमी तिथि को देवताभों के 
दवारा दुर्गादेवी का आवाहन हा या, इसलिए ये शारदा 
कृहुकाती हं : 
शरत्काठे पुरा यस्माद्‌ नवम्यां बोधिता सुरः । 
रारदा सा समाख्याता पीठे लोके च नामतः ।। 
दारत्कारीन दुर्गापूजा का नाम ही लारदापुजा हं! दवी- 
भागवत (अ० २९-३०) में रारदापूजा का विस्तृत वर्णन 
पाया जाता हं । 
रारकवामल्---स्वामी शङ्कराचायं द्वारा स्थापित चार मों 
मे से एक 1 द्वारकापुरीके मर्का नाम बारदामठ या 
गारदापीठ हं । 
शारीरक--त्रहणाण्ड या पिण्ड शरीर में निवास करने बाला 
अद्वैत आत्मा ही शारीर ह । उसको आवार मानकर लिखें 
गये ्रन्थ को "रारीरक' कहते हं । वेदव्यासकृत वेदान्त- 
सूत्रों को ही “शारीरकसूव्र' कहा जाता हँ । इनके ऊपर 
च्खि गये शाङ्करभाष्य का नाम भी चारीरक भाष्य" हं । 
कालग्राम--विष्णुमूति का प्रतीक गोकु शिकाखण्ड । नेपाल 
की गण्डकी अथवा नारायणी नदी में प्राप्त, वज्रक्रोटसे 
कृत॒ चक्रयुक्तं शिका, अथवा हारकामें प्रत्त एेसीही 
(गोमतीचक्र) शिला शालग्राम कदकाती हँ 1 इसके लक्षण 
ओर माहात्म्य आदि पुराणों भें विस्तारसे वाणत हं 1 
पद्मपुराण के पातारूखण्ड में इसका विशेष वर्णन ह 1 
लास्त्र--ास्तर बहुं है जिससे शासन, अदेश अथवा शिक्षण 
किया जाता है । शस्त्र की उत्पत्ति का वणन मत्स्यपुराण 
(अ० ३) में इस प्रकार दिया हुआ हं : 
पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
नित्यशब्दमयं पुण्यं शतकरोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
अनन्तरञ्च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः । 
मीमांसा-न्याय-वि्याइच प्रमाणं तकसंयुतम्‌ ।। 
कार्याकार्य मे शास्त्र ही प्रमाण माना गया हं । 
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शास्त्रदपणं--इस वेदान्तग्रन्थ के रचयिता आचार्य अमलानन्द 
। इसमें ब्रह्मभूत्र के अविक्रणों कौ व्याख्या की गयी 
। इसका रचनाकार तेरहवों रती का उत्तरां हं । 
शिक्षा-छः वेदाङ्गं (शिन्ना, कल्प, व्याकरण, निरुक्त 
ज्योतिष गौर छन्द) मेँ से प्रथम वेदाङ्घ । इसको वेदों की 
नासिका कहा गया हं । यह्‌ शुद्ध उच्चारण (व्वनि) का 
शास्त हं । स्वर ओौर व्यजनो का शुद्ध उच्चारण शब्दों के 
अथ का ठीक-ठीक बोध कराता है। मन्त्रो के टीक उच्चारण 
से ही उनका मनोवांछित प्रभाव पडता ह । वैदिक मन्तो 
के उच्चारण मं स्वर प्रक्रिया का विशेष महत्व हं । 
यद्यपि यहं शास्त्र वहत पुराना ह, तथापि इस विषय 
पर किख हृष्‌ ग्रन्थ बहुत कम मिते है 1 एक अनुश्रति के 
अनुसार जगोषन्य के रिष्य वाश्रग्य इस शास्त्र के प्रवर्तक 
थ । व्ऋवद कं क्रमपाठ की ग्यवस्याभी इन्होनेहीकी 
थी । महाभारत (गान्ति, ३४२. १०४) के अन॒सार्‌ आचार्य 
गाख्व नं एक शिक्षाशास्त्रीय ग्रन्थ का निमि किया 
था । इनका उल्लेख अष्टाव्यायीमे मी पाया जाता हं । 
वास्तव में पाञ्चाक वाश्रव्य काही दुस्तरा नाम गाक्व था। 
भारद्वाज ऋषि प्रणीत “भारद्वाजशिक्षाः नामक ग्रन्थ 
भाण्डारकर रिसचं ईस्टीच्यूट' पूना से प्रकाशित हुआ 
है 1 परन्तु यहं बहुत प्राचीन नहं हं । “चारायणीशिक्ना' 
की एक हस्तकिखित प्रति डां° कीठहानं को कश्मीर में 
प्राप्त हई थी 1 राजशेखर की कान्यमीमांसा में पाणिनि 
के पू्ववर्ती श्दवित्‌ आचायं आपिश्चलि का उल्टेख हृ 
है । पाणिनि के समय तक शिश्ाञ्चास्त्र का पूणं विकास 
हो चुकाथा। पाणिनीय शिक्षाः इस विषय का प्रथम 
ग्रन्थ है जिसमें इस शास्त्र का सुव्यवस्थित विवेचन हआ 
है । इस नाम से उपलञ्च ग्रन्थ का सम्पादन ओर प्रकाडान 
र्यं समाज के प्रवर्तक स्वामो दयानन्द सरस्वती नें 
किया था! वाराणसी से एक ग्रन्थ “रिक्षासंग्रह' के नाम 
से प्रकाशित हभ था, जिसमे गौतमशिक्षा, नारदीय शिक्षा, 
पाण्डकीय शिक्षा ओौर भारद्वाज रिक्षा सम्मिखित हें। 
त वेदों के अलग-अलग शिक्षाग्रन्थ थे 1 आज केवर 
यजवेद की याज्ञवत्क्यिक्ा, सामवेद की नारदलिक्षा 
अथर्ववेद की माण्डकीशिक्षा ही उपलक्न्व दं । ऋग्वद 
का कोई स्वतन्त्र शिक्षा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है; उसके 
उच्चारण के किए पाणिनीय रिक्षा का ही उपयोग क्रिया 


जाता हं । 


` (3 [1 (+ 
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ध्वनि का आंरोह्‌-अव रोह, उच्चारण की शुद्धता, उच्चा- 
रण कौ कालावधि का परिसीमन शिक्षाशास्त्र के मुख्य 
विषय हँ । इसके व्यं विषयों मे वणं, स्वर, मात्रा, बह, 
साम ओर सन्तान इन छः की गणना होती ह 1 (अ 
से केकर “ह" तक जितने वर्णं हँ उनके उच्चारण के विविध 
स्थान निरिचत है 1 वे है-कण्ठ, तादु" मूर्घ्ना, दन्त ओर 
ओष्ठ 1 स्वरों के तीन भेद हँ-उदात्त, अनुदात्त मौर 
स्वरित 1 मात्रां तीन है--हस्व, दीघं ओर ष्टुत 1 बल 
प्रयत्न को कहते है 1 प्रयत्न दो प्रकार के दह--अल्पप्राण 
ओर महाप्राण 1 श्रुतिमधुर पाठ को साम कहा जाता हं 1 
सन्वि. को सन्तान कहते है 1 शिक्षा के इन छः वर्ण्यं विषयों 
कै ज्ञानसे ही भाषा का शुद्ध उच्चारण ओर अथं वोध 
संभव हे 1 


शिक्नावल्लो-तंत्तिरीथोपनिषद्‌ के तीन विभागों में प्रथम 


विभाग । इसमें व्याकरण सम्बन्धी कुछ विवेचन के पश्चात्‌ 
अदर॑त शसिद्धान्तसमर्थक श्रुतियों का विन्यास हं 1 इसी में 
स्नातक को दिया जाने वाका आचार्यं का दीक्षान्त प्रवचन 
भी डं, जो संप्रति अनेकं भारतीय विरवविद्याल्यों के 
पदवीदानसमारोह मे स्नातकं के समक्ष पड़ा जाता हं । 


शिखरिणीमाला-अप्पय दीक्षित दारा छ्िखा गया एक 
ग्रन्थ 1 इसमें चौसठ शिखरिणी छन्दो में भगवान्‌ शङ्कुर के 
सगुण स्वरूप की स्तुति की गयी हं । 
शिखा-सिर के मध्य में स्थित केशपुञ्ज । यह्‌ हिन्दुओं का 
विशेष धामिक चिह्ध हं । चूडाकरण संस्कार के समय सिर 
के मव्य मेँ वारो का एक गुच्छा छोड़ा जाता है । प्रत्येक 
धामिक कृत्य के समय ( देवकर्मं के समय ) शिखा वन्वन 
क्रिया जाताहं। कमं करने के तीन आश्चमों ( ब्रह्मचर्य, 
गृहस्य, वानप्रस्थ ) में ही शिखा रखी जाती है, चौथे 
(संन्यास) मेँ शिखा त्याग दी जाती ह 1 
शिरोव्रत--मुण्डकोपनिषद्‌ (३.२.२०) तथा विष्णु घ० सू° 


( २६.१२ ) में इस त्रत का उल्छेख मिक्ता है । ` शङ्करा-. 


चायं इसकी व्याख्या. करते हुए कहते हैँ कि इस ब्रत में 
सिर पर अग्नि (तेज) धारण करना होता है, जो ज्ञान- 
संचय का प्रतीक हं । 


, लिव-एक ही परम तत्व की तीन मूतियो ( ह्या, विष्णु 
ओौर शिव) मे अन्तिम मूति । ब्रह्मा का कायं सृष्टि, विष्णु 
का स्थिति (पालन) गौर शिव का कार्यं संहार करना हँ । 


शिक्षावल्ी-किव 


परन्तु साम्प्रदायिक शवो के अनुसार शिव परम तत्व हु 
ओर उनके कार्यों मेँ हार के अतिरिक्त सृष्टि ओौर्‌ 
स्थयित्ति के कार्य भी सम्मिलित दहं । शिवि परम कारुणिक 
भी है ओौर उनमें अनुग्रह अथवा प्रसाद तथा तिरोभाव 
( गोपन अथवा छोपन ) की क्रिया भी पायी जाती हं। 
इस प्रकार उनके कार्यं पचि प्रकारके हँ । शिवकीं 
विभिन्न अभिनग्यक्तियां इन्हीं कार्योमेंसेकिसीनकिसीसे 
सम्बद्ध है 1 इनका उदेश्य भक्तो का कल्याण करना 21 
शिव विभिन्न कलाओं ओर सिद्धियों के प्रवर्तक भी मानें 
गये है । संगीत, नृत्य, योग, व्याकरण, व्याख्यान, भैषज्य 
आदि के मूर प्रवर्तक शिव हँ । इनकौ कल्पना सव जीव- 
ध्रारियों के स्वाभीके रूपर्मेमीकी गयी ह, इसलिए ये 
पडुपति, भूतपति गौर भूतनाथ कहकाते हैँ । ये सभी देव- 
ताओं मेँ श्रेष्ठ माने जाते हं, अतः महंश्वर ओर महादेव 
इनके विरुद पाये जाते हँ । इनमें माया की अनन्त शक्ति 
ह, अतः ये मायापति भी हँ । उमा के पति होनें से इनका 
एक पर्याय उमापति है । इनके अनेक विरद भौर पर्यय 
है । महाभारत ( १३,१७ ) में इनक्रो एक लम्बी सहस 
नाम सूची दी हई हं। 

शिव की कल्पना की उत्पत्ति ओर विकास का क्रम 
वैदिक साहित्य से ही मिलना प्रारम्भहो जाता है! 
ऋग्वेद मेँ रुद्रको कत्पनामें ही शिव की अनेक विशे- 
षताओं ओर तत्सम्बन्धी पौराणिक गाथाओंके मूका 
समावेरा हं । इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी 
संहिता ( अ० १६) मे जो शतरुद्रिय पठ हं उसमें शिव 
का मृ रूप प्रतित्रिम्वितहं। उसमे शिवि को गिरीश 
( पव॑त पर रहने वाका ), पशुचमं धारण करने वाला 
( कृत्तिवास ) तथा जटाजूट रखने वाला ( कपर्दी ) 
कटा गया ह । अथवववेदमेंरट्रको बड़ी महिमा बतायी 
गयी हं ओर उनके किए भव, शवं, सद्र, पशुपति, उग्र, 
महादेव ओर ईशान विरुदो का प्रयोग किया गया हँ । 

सिन्धुघाटी के उत्डनन से जो धार्मिक वस्तुएँ प्राप्त 
हुई हँ उनमें योगी रिव की भी एक प्रतिङृति ह 1 परन्तु. 
अभी तकसंज्ञाके रूपमे शिवका नाम न मिलकर 
विहोषण के खूप मेही मिला है । उत्तर वैदिक साहित्य में 
रिव श्र के पर्याय के रूप में मिलने रगता है 1 ्वेतार्व- 
तर उपनिषद्‌ में सुद्रके अनेक नामों मे शिव भी एक 
हं । शाङ्खायन, कौषीतकि आदि ब्राह्यणो मे शिव, रुदर, 


क्षिव-श्लिवचतुदंशीव्रत 


महादेव, महेवर, ईशान आदि स्द्र के नाम मिलते है । 
रातपय ओौर कौपीतक्रि ब्राह्मणमें रद्र का एक विरुद 
अशनि भौ पाया जाताहं। इन आठविस्दोमें सेरुद्र, 
दावं, उग्र तश्रा अडानि लिवके घोर ( भयंकर) रूपका 
प्रतिनिधित्व करते हँ; इसी प्रकार भव, पशुपति, महादेव 
ओर ईशान उनकरे सौम्य ( सन्दर ) खूप का । यजुर्वेद में 
उनके माद्ककिक विरुद शम्भु ओर शङ्कुर का भी 
उल्केख हं । 

शिव की पूजा का क्रमशः विकास कव से हुआ यह्‌ वत- 
लाना कठिन ह । किन्तु इतना निरिचत है कि ईसापूव में 
ही दोव सम्प्रदायका उदय हो चुकाथा। पाणिनि नें 
अष्टाच्यायी (४.१. ११५) ठे शिव के उपासको (लवो) का 
उल्लेख किया हं ! पतञ्जलि ने महाभाष्य मेंरुद्र ओर शिव 
का-उल्लेख किया ह । महाभाष्य मे यह भी कहा गया ह कि 
हिवभागवत अयःशूल ( रोहे का त्रिश ) ओर दण्ड- 
अजिन धारण करते थे.1 पुराणों में (विोषतः डोव पुराणों 
मे ) शिव का विस्तृत वणन ओर शिवतततत का विवेचन 
पाया जाता ह । संस्कृत के शुद्ध साहित्य ओौर अभिलेख 
मे हिव की स्तुतिर्या भरी पडो हं । 

पुराणों ओर परवर्ती साहित्य मे शिव की कल्पना 
योगिराज के रूपमेंकी गयी ह 1 उनका निवास स्थान 
कास पर्वत है । व्याघ्रचर्मं ( बाघम्बर }) पर वे वर्ते 
है, ध्यान मेँ मग्न रहने हैँ । वे अपने ध्यान ओर तपोव 
से जगत्‌ को धारण करते हैँ । उनके सिर पर जटाजूट 
है जिसमें द्वितीया का नवचन्द्र जटित हं । इसी जटा से 
जगत्पावनी गङ्ख प्रवाहित होती ह । कुलाट के मध्यमं 
उनका तीसरा नेत्र है जो अन्तदंष्टि ओर ज्ञान का भरतीक 
है । यह प्रल्यङ्कुर भी ह 1 इसी से शिव ने काम का दहन 
कियाथा। शिव का कण्ठ नीकाहं इसकिए वे नीलकण्ठ 
कहलाते हैँ 1 समुद्र मन्थन से जो विष निकला था उसका 
पान करके उन्होने विर्व को वचा छ्याथा। उनके 
कण्ठ ओौर भुजाओं मे सपं लिपटे रहते हँ । वे अपने सम्भरणं 
हरीर पर भस्म ओर हाथमे त्रिशुक धारण करते हं । 
उनके वामाङ्क मे पार्वती विराजमान रहती हँ भौर उनके 
सामने उनका वाहन नन्दी 1 वे अपने गणो से धिरे रहते 
है । योगिराज के अतिरिक्त नटराजके खूप मं भी शिव 
की कल्पना हई ह । वे नाव्य ओौर संगीत के भी अधि- 
ष्ठाता है, १०८ प्रकार के नाव्यो की उत्पत्ति शिव से 
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मानौ जाती है जिनमें लास्य ओौर ताण्डव दोनों सम्मिकित 
हं । दक्षिणामूर्ति के रूपमे भी रिव की कल्पना इई हं । 
यह शिव कं जगद्गुरुत्वका खूप है1 इस रूप मेने 
व्याख्यान अथवा तक की मुद्रा में अंकित किये जाते हं । 
मूतं रूप के अतिरिक्त अमृतं अथवा प्रतीक रूप में भी हिव 
कौ भावना होती हं । इनके प्रतीक को कलिङ्गं कहते हँ जो 
उनके निश्च ज्ञान ओर तेज का प्रतिनिधित्व करता 
हं । पुराणों में शिव के अनेक अवतारों का वर्णन 
है । रुगता हं कि विष्णु के अवतारो की पद्धति भर यह ` 
कत्पना की गयी हं । प्रायः दुष्टों के विनाश तथा भक्तों की 
परीक्षा आदिके लिए शिव अवतार धारण करते हैँ । 
शिव-पार्गती के विवाह को कथा संस्कृत साहित्य ओर 
खोकसाहित्य में भी वहत प्रचकित हं । 
शिव के भयङ्कर रूप की कल्पना भौ पायी जाती हँ 
जिराका सवन्व उनके विष्गंसक रूप से हं । वे इमान, 
रणक्षेत्र, चौ राहों ( दुघंटनास्थक ) मे निवास करतें हैँ । 
मुण्डमाला धारण करते हँ । भूत, प्रेत ओौर गणो से धिरे 
रहते ह 1 वे स्वयं महाकाल मृत्यु तथा उसके भी कार) 
हँ, जिसके दारा महाप्रख्य घटित होता हं । 
इनका एक अधनारीख्वर स्पह, जिसमें दिव ओर 

शक्ति के युगम आकार की कल्पना हं । इसी प्रकार हरिहर 
रूप में रिव ओर विष्णु के समन्वित रूप का अङ्कुन ह । 

शिव उपुराण --उन्तीस उपपुराणों मंसे यह एक हं। 
स्पष्टतः इसक्रा सम्बन्ध रंव सम्प्रदायसे हं । 

क्िवकर्णामृत-अप्पय दीक्षित छिखित एक ग्रन्थ । इसमें 
शिव कौ स्तुति्यों का संग्रह हं । 

क्िवकाच्ची--सुदूर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थं । यहाँ 
सर्वं तीर्थं नामक विस्तृत सरोवर हं । मुख्य मन्दिर काशी- 
विद्वनाथ का हं । सरोवर के तटपर यात्री मुण्डन ओौर 
श्राद्ध करते हैँ । एकाभ्रेरवर शिवकाच्ची का मुख्य मन्दिर 
हं । इस क्षेत्र के दूसरे विभाग में वंष्णवतीयं विष्णुकाञ्ची 
दिथत ह । 

शिवचतुर्थो-- भाद्रपद शुक्छ चतुर्थी को रिवचतुर्थी कटा 
जाता हँ । उस दिन स्नान, दान, उपवास तथा जप करनं 
से सहस्र गुना पुण्य होता हँ । गणेश इसके देवता ह । 

िवचतुदंशोव्रत-मागंशीषं की कृष्ण त्रयोदरी को एकभक्त 
पद्धति से आहार तथा शिवजी कौ प्राथना करनी चाहिए । 





६२३० 


चतुर्दशी को उपवास का विघान हँ 1 गंकर तथा उमाकी 
इवेत कमक तथा गन्वाक्षतादि से चरणोंसे प्रारम्भ कर 
सिरपर्यन्त पूजा करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त सभी 
-चतुर्दरियों को त्रत का आयोजन हो सकता ह । मागंशीषं 
मास से प्रारम्भ कर बारह महीनों तक ॒भिन्न-भिन्न नामां 
से शिवजी को प्रणामाञ्जक्ि देनी चाहिए । वषं के प्रति 
मास में ब्रती क्रमशः निम्न वस्तु का सेवन करे-गोमृत्, 
गोमय, गोद्ग्ध, गोदधि, गोघृत इत्यादि तथा भ्रति मास 
 भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्प समपित क्रिये जाय । कातिक 
मास से एक वषं या वारहं वर्षो तक यह्‌ विधान चलना 
चाहिए 1 वषं के अन्त में वह्‌ एक वृष छोड दे तथा पय- 
ङ्ोपयोगी वस्त्र तथा कलर का दान करे । इस ब्रत का 
पुण्य सहस्रो अङवमेव यज्ञो से वढ़कर ह । इससे गम्भीर से 
गम्भीर पाप भी नष्ट हो जाते हं । 
शिबद्ष्टि- लेव मत का एक ग्रन्थ । उत्पखछाचाय के गुर 
कादमीरीय शिवाद्रेतवाद के मुख्य आचाय सोमानन्द नें 
इसकी रचना की थी 1 इसमें मतुहरि के शब्दाद्वयवाद 
की विष समालोचना हुई ह । 
श्िवनक्षत्रपुद्षनत्रत-फात्गुन मास के शुक्छ पक्ष मं हस्त नक्षत्र 
के दिन उपवास करने में असमथ व्यक्ति को इसका आयो- 
जन करना चाहिए । यह्‌ नक्षत्रत्रत ह 1 इसके दिव देवता 
हं । इस दिन रशङ्करजी के शरीरावयवों को हस्त इत्यादि 
२७ नक्षत्रों के साथ संयुक्त करते हुए उनका आपादमस्तक 
पूजन करना चाहिए । तंक एवं क्वण रहित नक्त विधि 
से आहार तथा प्रति नक्त दिन कौ एक प्रस्थ चाव तथा 
घृत से परिपूणं पात्र का दान करना चाहिए । पारणा के 
समथ शिव तथा उमा कौ मति तया पर्यङ्कोपयोगी वस्त्रो 
का दान करना चाहिए । 
क्षिबनारायणी पयथ-सुधारवादी निगुण शाखा का पन्थ, 
जिसका प्रवतंन शिवनारायण नामक सन्तनें कियाथा। 
. शिवनारायण क्रा जन्म गाजीपुर (उ० प्र०) जिले के भले- 
सरी गाव के राजपूत परिवार में हुभा था । इन्होनें संवत्‌ 
१७९० विण्में इस मत॒का प्रवर्तन किया। इन्होने 
गाजीपुर जिमी चार वामोंकेनामसे चार मठोकी 
स्थापना की | इनके अनुयायियों मेँ समी व्णके रोग 
सम्मिकित ये, परन्तु निम्न वर्णं ओर असवर्णो क प्रधानता 
थी । एेसा कहा जाता ह कि दिल्छी का वादशाह मुहम्मद 
शाह (संवत्‌ १७७६-१८०५ वि ०) भी इस मत का अनु- 


लिवदृष्डि-श्िवयोगयुक्तशिवराननित्नत 


यायी था। इस पंथ में निराकार ब्रह्य की उपासना होती 
है ओर इनके अनुयाय शिवनारायण को ईदवर का अव- 
तार मानते हँ । 


क्िवपविन्नरत्रत--आषादी पूर्णिमा के दिन रिव को आराधना 


करनी चाहिए । इस दिन शिवप्रतिमा को यज्ञोपवीत 
(पवित्र सूत्र) पहनाया जाय तथा शिवभक्तो को भोजन 
कराया जाय । पुनः कातिकि की पूणिमाको शिव की 
उपासना क्ररनी चाहिए । साथ ही संन्यासियों को दक्षिणा 
देनी चाहिए तथा वस्त्रो का दान केरना चाहिए । 


किवयुराण--विष्णुपुराण में अष्टादश पुराणोंको जो सुची 


दी गयी है उसमें रिवपुराण की गणना हं, वायुपुराण को 
नहीं । इसकिए कतिपय विद्वान्‌ दोनों पुराणों को एकर ही 

ग्रन्थ मानते हँ 1 परन्तु दोनों पुराणों की विंपयसूचियों में 
मेर नहीं है (द° आनन्दाश्रम, पूना से प्रकादित वायु- 
पुराण की विषयसूची) । हिवपुराण (विद्येश्वर खण्ड, 
अ० २) के अनुसार इसमे मूतः एक लाख रखोक थे । 
व्यास ने इसका संक्षेप कर सात संहिताओं (खण्डं) का 
चौबीस सहस इरोकों वाखा लव पुराणं (रिवपुराण) रचा ॥ 
स्पष्टतः यह्‌ दीव पुराण हं । ` इसके सात खण्डोंके नाम 
इस प्रकार हैँ: (१) विद्येश्वरसंहिता (२) रद्रसंहिता 
जिसमें सुष्टिखण्ड, सतीखण्ड, पावंतीखण्ड, कूमारखण्ड, 
ओर युद्धखण्डका समावेश हं (३) दातसद्रसंहिता (४) 
कोटिसुद्रसंहिता (५) उमासंहिता (६) कंराससंहिता 
मौर (७) वायवीय संहिता 1 पं० रामनाथ रौव हारा 
सम्पादित तथा वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बई से प्रकारित शिव- 


पुराण मं चौवीस सहस्र इखोक हँ । इसमें उपयुक्त सात 
संहिताएं पायी जाती हैं । 


श्िवभागवत-अथवंशिरस्‌ उपनिषद्‌ में शंकर अथवा शिव 


के किए “मगवान्‌' शब्द का प्रयोग हृ है 1 इसचिए 
प्राचीन ग्रन्थोमे शिव के उपासकोंको "रिवभागवत 
कहा जानं रगा । महाभाष्य (पाणिनि, ५.२.७८) मेँ शिव- 
भागवत का उल्लेख हँ । प्रशस्तपाद ने वरोषिक सूत्रभाष्य 
के अन्त में महषि कणाद कौ वन्दना करतें हुए कहा हं कि 
भगवान्‌ महेदषर' के प्रसाद से उन्हें ये सूत्र प्राप्त हुए थे 1 
शिवभागवत स्मातं आचारवादी होते हं । 


शिवयोगयुक्व लिवरात्रिव्रत--फात्गुन कृष्ण की शिवयोगयुक्त 


चतुर्दशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । शिव इसके 
देवता ह । यहं एक राजा की कथा से सम्बद्ध है जो पूर्वं 


लिदरयनत्रत-शुक्र 


जन्म में व्यापारीथा तथा सर्वदा उसकी माल चुराने 
की प्रवृत्ति रहती थी (स्कन्दपुराण) । 

िचरथत्रत-हेमन्त (मार्गशीषं-पौष) मे एकभक्त विधि से 
व्रत करना चाहिए 1 इसके अनुसार एक रथ . बनवाकर 
उसे रंग-विरंगे कपड़ों से सजाकर उसमे चार उवेत वृषभ 
जोते जाय । चावलों के आटे की शिवप्रतिमा बनाकर उसे 
रथ में विराजमान करके रात्रि में सार्वजनिक सड़कों पर 
हाकिते हुए रथ को शिवमन्दिर तक लाया जाय । रात्रि मे 
दीपो को प्रज्वकित करते हुए जागरण तथा नाटक मादि का 
आयोजन विहित हँ । दूसरे दिन शिवभक्तो, अन्धों, निर्धनो 
तथा दकितो-पतितों को भोजन कराया जाय 1 इसके वाद 
शिवजी को रथ॒ समपित कर दिया जाय । यह ऋतु- 
व्रत है । 

लिवरान्नि-फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को -शिव- 
रात्रि" कहते हँ । इसी दिन शिव ओर पार्वती का विवाह 
हआ था । इस दिन महाशिवरात्रि का त्रत किया जाता 
हे 1 इस ब्रत को करने का अधिकार समी कोहं । 

शिवशद्तिसिद्धि-- महाकवि श्रीहर्षं दवारा रचित ॒ एक दाशं 
निक ग्रन्थ । इसमे शिव भौर शक्ति के अद्वयवाद का विवे- 
चन हुआ ह । 

गीतलाषष्ठो--वंगाल में माघ शुक्ल षष्ठी को, गुजरात में 
श्रावण कृष्ण अष्टमी को रीतला ब्रतविवि मनायी जाती 
है 1 उत्तर भारत में चैत्र कृष्ण अष्टमी को रीतलाष्टमी 
मनायी जाती ह । इसमें लीतला देवी की विधिवत्‌ पूजा 
की जाती ह । 

शीतलाष्टमी-- चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस त्रत का अनुष्ठान 
होता है । चचक से मुक्ति के छिए रीतङा (माता अथवा 
चेचक की देवीके नामसे विख्यात) देवी को परजा की 
जाती है । इस अवसर पर आठ घी के दीपक रात-दिन 
देवी के मन्दिर में प्रज्वलित किये जाने चाहिए । साथ 
ही गौ का दूध तथा उशीर मिश्रित जक छिडका जाय । 
इसके उपरान्त एक गदहा, एक आड तथा एक सूप का 
पृथक्‌-पृथक्‌ दान किया जाय । रीता देवी का वाहन 
गदहा ह । देवी को नग्नावस्था मेँ एक हाथ में ज्ञा एवं 
कलदा तथा दुसरे में सूप लि हए चित्रित क्रिया जाता हं । 
(शीतला देवी के किए देखिए फंबं की रसमाका, जिल्व 
२, पु ३२२-३२५ तथा शीतला-मंगला के किए ए° सी° 
सेन की बंगाली भाषा तथा साहित्य, प्‌ ३६५-३६७) । 


६३१ 


शील-घ्म के मरू आचरणों मे एक शीकुभो ह । 


मनुस्मृति (अ० २) मेँ कथन है : 
वेदोऽखिलो घम॑मूकं स्मृतिशीके च ॒तद्िदाम्‌ । 
आचारश्चैव साधूनामात्मनः तुष्टिरेव च ॥ 


न 


इसके अनुसार वेदज्ञो के आचरण को दीक कहते हँ । 
हारीत के अनुसार ब्रह्मण्यता आदि वयोदश (तेरह) भ्रकार 
के गुणसमूह को शीर कहते हैँ । यथा-- 

ब्रह्मण्यता, देवपितृभक्तता, सौम्यता, अपरोपतापिता, 
अनसूयुता, मृदृता, अपारुष्य, मे्रता, प्रियवादिता, कृतज्ञता, 
गरण्यता, कारुण्य, प्रशान्तिः । इति त्रयोदशविधं शीलम्‌ ॥"" 

गोविन्दराज के अनुसार रागरेषपरित्याग को शील 
कहते हँ । दे०° महाभारत का शीर निरूपणाव्याय । 


शुक्र--(१) ग्यास के पृत्र (शुकदेव) जिन्होने राजा परीक्षित 


को श्रीमद्‌भागवत कौ कथा सुनायीथी। हरिवंश तथा 
वायुपुराण में इनक्रो कथा मिती हं । अग्निपुराण कै 
प्रजापतिसगं नामक अध्यायमें मी शुक की कथा पायी 
जाती हं । देवी भागवत (१.१५४.१२३) में एक दुसरे प्रकार 
से शुक की कथादी हई ह्‌, 

(२) शुक पक्षी-विदोष का नाम ह। इससे शुभाशुभ 
का ज्ञान होता है। वसन्तराजञ्ाक्‌न (वगं ८) मे 
लिखा हं : 

वामः पठन्‌ राजशुकः प्रयाणे 


शुभं भवेदक्षिणतः प्रवेद । 
वनेचरा काष्ठशुकाः प्रयातुः 


स्युः सिद्धिदाः संमुखमापतन्तः ॥ 


` शुक्र--एक चमकीरा ग्रह । इसके पर्याय हैँ दैत्यगुरु, काव्य, 


उशना, भागव, कवि, सित, आस्फुजित, भृगुसुत, भृगु 
आदि । वामनपुराण (अ०६६) मेँ शुक्र के नामकरण को 
अद्भुत कथा दी हुई हं । ये दैत्य राजा वकि के पुरोहित 
थे । इनकी पत्नी का नाम ₹ातपर्वा था 1 कन्या देवयानी 
का विवाह सोमवंश के राजा ययातिसे हुमा या। शुक्र 
को उशना भो कहते हँ जो - राजशास्वकार मानें जाते ह । 
कौटिल्य के अ्थंशास्त्र (विद्यासमुद्देश) में ये दण्डनीति के 
एक सम्प्रदाय (ओौशनस) के प्रवतंक कहे गये हं, जिसके 
अनुसार दण्डनीति हौ एक मात्र विद्या ह । शुक्रनीतिसारः 
शुक्र की ही परम्परा में लिखा गया ग्रन्थ है । 
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शरक्रत्रत- शुक्रवार के दिन अ्येष्टा नक्षत्र होने पर 
मनुष्य को नक्तं विधि से आहार करना चाहिए्‌ । यदि 
एसे ही शुक्रवार को सपमी पडेतो चांदी या कसिके 
पात्र मे सुवणं की शुक्र की मूति रखकर इसकी इवेत वस्तो 
तथा चन्दन के भ्रेष से पूजा की जानी चाहिए । प्रतिमा 
के सम्मुख खीर तश्रा घौ रखकर थोड़ी देर्‌ वाद समस्त 
वस्तुओं का दान कर दिया जाय तथा दान के समय शुक्र 
से प्रार्थना की जाय करि हे गुक्र, हमारो रामस्त बुरादयों 
एवं कुग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करके सुस्वास्थ्य दीर्घायु 

प्रदान कीजिए 1. 

शुक्ल यजुवंद- यजुर्वेद के दो मुख्य विभाग है, शुक्ल 
यजर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद 1 जिसमें शुद्ध पद्यात्मकः 
(छन्दोबद्ध) मन्त्र हं उसे शुक्ल यजुवद कहा ज्ञातां) 
जिस भाग मे मन्व तथा विधि के गद्य कामिश्चरण दह उसे 
कृष्ण यजुवद कहते हु । दे° “यजुवद । 

शुढ-गुचि, पवित्र, पावन, निष्कल्मप वस्तु । शरीर की 


दाद्धता-अशुदधता का विस्तत वर्णन पद्मपुराण (उन्नीसवें 
अच्याय, उत्तर खण्ड) में पाया जाता हं 1 


शुद्धि--घामिक कृत्य के लिए अर्हता उत्पन्न करने 
वाके प्रयोजक संकारविशेष को शुद्धि कहते हं। 
जननाशौच तथा मरणाशौच से शद्धहोने कीक्रिया को 
भी शुद्धि कते हं । वस्तुं को युद्ध करनेंका नामभी 
शुद्धि ह । विस्तृत वणन शुद्धितत्त्वः नामक ग्रन्थ 
मे देखिए 1 

शुद्धिव्रत-शरद्‌ ऋतु कै अन्तिमि पचि दिन अथवा 
वारहों महीनों कौ एकादसी को शुद्धित्रत किया जाय । 
यह तिथित्रत दे । हरि इसके देवता हं । जिस समय समुद्र 
मंथन हुभा था, उसमे से पाच गौएं निकी श्रीं जिनकी 
अंगज वस्तुएं पवित्र मानी गयीं । यथा गोमय, रोचना, 
(पीत चूण), दुग्ध, गोमूत्र, दही तथा घी । गौ के गोवर 
से विल्व वृक्ष अथवा श्रीवृक्ष उत्पन्न हआ । लक्ष्मी के 
वासर करने से इसे श्रीवृक्ष कहते हँ । गोरोचना से समस्त 
पनीत इच्छाएं उत्पन्न हुड । गोमूत्र से गुगगु तथा संसार 
की समस्त शक्ति गौ के दूध से उत्पन्न हई । समस्त पुनीत 
वस्तुएं गौ के दही से उत्पन्न हृदरं तथा समस्त सौन्दर्य 
गौके धीसे उत्यन्न हुआ । इसकिए हरि की प्रतिमा 
को दुघ, दही, घी से स्नान कराकर उसका अगस्ति के 
परष्पो, गुग्युट तथा दीपक जाकर पूजन करना चाहिए । 


शुनःशेष-वेदसूक्त रचयिता एक 


शुक्रन्नत-शर्र 


इस त्रत के आचरण से स्वगं प्राप्त होताहे, साथ ही 
व्रतकर््ता के पवंज भी स्वगं प्राप्त करलेतेहं] त्रत के 
अन्त में एक गौ के साथ-साश्र जलधेनु, घृतधेनु एवं मधुवेनु 
का दान करना चाहिए । इससे वह समस्त पापों से मुक्त 
हो जाता हे) 
ऋपिकूमार । ये ऋचीकं 
मुनि के पुत्र थै, यज्ञाथं अम्बरीषपतारा खरीदे गये थे। 
विश्वामित्र ने इनक्री रक्षा की थी 1 व्राल्मोक्रिरामायण (बाल- 
काण्ड, ६१ सगं) में शुनःशेप कौ कथा इसप्रकार दी हुड 
है--"राजा हरिद्चन्द्र वरुण के रापके कारण जलोदर रोग 
से पीडित था। वरुणकी तुष्टि के लिए यज्ञाथं उने 
अजीगतं के पुत्र शुनःगेपको वक्िपशुके रूपमे प्राप्त 
क्रिया । करुणाद्रं होकर विइवामित्र ने अत्यन्त व्याकुल गुनः- 
रोप को देखा ओर उसको मुक्तं किया। तवसे गुनःरेप 
विह्वामित्र के पुत्र कहराये । 

ऋग्वेद के वरुण सूक्तं के आवार पर शुनः 
गेपकी कथाका विकास हुआ। इसमें गुनःशेप द्वारा 
पाप से मुक्त होने की प्रार्थना की गयी है 1 इसका आख्यान 
पहले एेतरेय ब्राह्मण में आया ह ओर फिर्‌ वहां से पुराणों 
मे इसका विस्तार हुआ । 


शुम्भ--एक दानव, जो गवेष्टी का पुत्र ओर प्रह्लाद का 


पौत्र था। यह दुर्गा के द्वारा मारा गया। अग्निपुराण . 
(करयपीय सर्गाध्याय), वामनपुराण (५२ अध्याय) तथा 
माकण्डेय पुराण (देवीमाहात्म्य, १० अध्याय) मेँ शुम्ग 
को कथा पायी जाती हं । 


शूकरक्षत्र-फहा जाता है कि यहाँ गोस्वामी तुकसीदासजी 


का गुर्ढाराथा 1 दे° 'शौकर क्षेत्र 


शूद्र-चार वर्णो में चतुथं वणं । . ऋग्वेद के पुरुषसूक्त के 


अनुसार विराट्‌ पुरुष के पैरों से इसक्रौ उत्पत्ति हुई थी । 
समाज की सावयव कल्पना के आधार पर समाज का यहं 
अविभाज्य अङ्कहं। पैरोंके समान चलना अथवा प्रेष्य 
हाना इसका कतव्य हं । स्मृतियों के अनुसार प्रथम तीन 
वर्णो की सेवा इसका कार्यं ओर्‌ जीविका ह । इसका एक 
मात्र आश्रम गाहंस्थ्य है । 

घमशास्त्र मे चारों वर्णोके किए जिन षट्कर्म का 
विधान हं (पठन-पाठन, यजन-याजन तथा दान-प्र तिग्रह) 
उनरमे से शृद्र को पठन (वैदिक मन्त्रों को छोडकर), यजन 
(निमन्व) तथा दान ( शुद्धि ) का अधिकार है। सेवा 


शून्य-गेवमत 


उसक्रा विशेष कार्यहै1 इस प्रकार गदर स्वतंत्र श्रमिक 
ठ, भृत्य अथवा दास नहीं जो किसी भी वणं का व्यक्तिहो 
सक्ता हं । 
गृद्रान्न तथा चूद्रका दिया हुआ दान परवर्ती ग्रन्थों में 
प्रायः वजित है । किन्तु कई शास्त्रकारों ने इसक्रा अपवाद 
स्वीकार क्रियां : 
कन्दुपक्वानि तलेन पायसं दधिसक्तवः । 
द्विजैरेतानि भोज्यानि शृद्रगेदकृतान्यपि ॥ 
गूद्रां के सम्बन्धमें विशेष .विवरण के लिए कमला- 
कर॒ भद का शूद्रकमलाकर नामक निवन्ध ग्रन्थ 
देखिए । 
शून्य--रवान के सोने योग्य, एकान्त का स्थान (शुने 
हितम्‌, शुनः संप्रसारणं यच्च । ) 1 चाणक्यनीतिशास्व्र 
मेँ गन्य कं विषय में कथन हं : 
अविद्यजीवनं शून्यं दिक शुन्या चेंदवान्धवा । 
पुत्रहीनं गृह शून्यं सर्वंशन्या दरिद्रता ॥ 
(२) दशन शास्त्र तथा गणित में भाव ओर अभाव 
से विलक्षण स्थिति का नाम गून्यह। 
शरन्यवाद--अनात्मवादी बौद्ध दाशनिकों की एक 
राखा । इसके अनुसार संसार को “सवं शून्यम्‌" माना 
जाता । इसी अभिप्रायसे यह मत “वंनाशिकः भी 
कहलाता ह । 
श्यङ्खवेरपुर--रामायणवणित निषादराज गृहं कौ गङ्गा 
तीरस्थ राजधानी 1 यह प्रयाग से प्रायः दस कोस दर 
परिचमभ मेंह। भगवान्‌ श्री राम ने वनवास के समय 
निषादराज के कहने से यहां रात्रि में निवास क्याथा। 
यहाँ शङ्खो ( ऋष्यण्णृङ्क ) ऋषि तथा उनको पत्नी 
दशरथसुता शान्ता देवी का मन्दिरहं। गङ्गाजी में 
ऋष्यश्ुङ्खं के पिता के नाम पर विभाण्डककुण्ड हं । राम- 
चौरा ग्राम में गङ्का के किनारे एक मन्दिर में राभचन्द्र- 
` जी के चरणचिह्व है । पास मे रामनगर स्थान हं, जहां 
रत्येक पूणिमा ओौर अमावस्या को मेला गता हं। 
रामचन्द्रजी यहीं गङ्घा पार उतरकर प्रयाग गये थे 1 
यङ्ग री- आद्य शङ्कराचार्य का दक्षिण प्रदेशस्थ मुख्य पीठ 
स्थान । यह तुङ्गभद्रा नदी के किनारे वसा हमा € । 
चाट के ऊपर ही शङ्कराचार्यमठ, शारदाः देवी ओौर वि्या- 
तीथं महेदवर का मन्दिर ह । यहां विभाण्डकेश्वर शिव- 
किङ्घ है । श्यङ्गी ऋषि के पिता विभाण्डक चषि का यही 
८9 
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आच्रम था। यह क्षेत्र भी पुराना विभाण्डकाश्रम हँ। यहां 
के जगद्गुर शङ्कराचार्य का देश मे सवसे अधिक आदर है । 
शष--(१) नागराज अनन्त, जिनके ऊपर ॒विष्णु भगवान्‌ 
रायन करतें ह । प्रख्य कार में नयौ सृष्टिसे पूवं जो 
विश्व का शेष अथवा मूक ( अव्यक्त) रूप रह जाता है 
उसौीका यह्‌ प्रतीकहं। रेषका ध्यान निम्नलिखित 
प्रकार से भविष्यपुराण में बतलाया गया ह : 
फणापसहस्रसंयुक्तं चतुवंहुं किरीटिनम्‌ । 
नवाग्रपल्लवाकारं पिङ्धकहमश्रुखोचनम्‌ ॥ 
भगवान्‌ की एक मति (तामसी) का नाम मी 
(कूमपुराण, ४८ अध्याय) शेष हैँ : 
एका भगवतो मूतिरज्ञनिरूपा दिवामला 1 
वासुदेवाभिवाना सा गुणातीता सुनिष्कला 1। 
द्वितीया ज्ञानसंज्ञान्या तामसी रशेषसंज्िता। 
निहन्ति सकलांदचान्ते वंष्णवो परमा तनुः ॥ 
(२) लक्ष्मण ओर बलराम का एक नामदोषह। वें 
दोष के अवतार मानें जाते हं । 
तीवमत-भारत के घार्मिक सम्प्रदायो में दौवमत प्रमुख हं । 
वैष्णव, राक्त आदि सम्प्रदायो के अनुयायियों से इसके 
मानने वालों को संख्या अधिकटहं 1 शिव त्रिमूतिमेंसे 
तीसरे है, जिनका विशिष्ट कायं विद्व का संहार करना 
है 1 लव वह्‌ धार्मिक सम्प्रदायहं जोशिवको ही ईङ्वर 
मानकर आराधना करता ह। शिव का शाब्दिक अथं हं 
(शुभः, कल्याणः, 'मङ्खलः, श्रेयस्कर' आदि, यद्यपि शिव 
का कार्य, जैसा कि कहा जा चुका हं, संहार करना हं । 
ठावमतका मूल रूप ऋग्वेदे श्रकीो कल्पना मं 
मिक्ता है 1 सुद्र के भयङ्कर रूप की अभिव्यक्ति वर्षाके 
पूर्वं क्षंक्षावातके खूप में होती थी । सदर के उपासको ने अनु- 
भव किया कि ञ्ंज्ञावात कं परचात्‌ जगत्‌ को जीवन प्रदान 
करने वारा शीतर जर बरसता ह भौर उसके पडचात्‌ एक 
गम्भोर शान्ति ओर आनन्द का वातावरण रनिर्मित हो 
जाताहै। अतःख््रकादही दूसरा सौम्य रूप शिव जन- 
मानस में स्थिर हो गया । शिव के तीन नाम लम्मु, शङ्कुर 
भौर हिव प्रसिद्ध हृए 1 इन्हीं नामों से उनकी प्रार्थना 
होने लगी । 
यजुर्वेद के शतरुद्रिय मघ्याय, तंत्तिरीय आरण्यक ओर 
इवेतारवतर उपनिषद में शिव को ईद्वर माना गया हं। 
उनके पशुपति रूप का संकेत सबसे पहले अय॒वंशिरस्‌ 
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उपनिषद में पाया जाता हं, जिसमे पञ्चु, पार, परुपति 
आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ हँ । इससे गता 
हं कि उस समय से पाचुपत सम्प्रदाय वनने की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो गयी थी । 
रामायण-महाभारत के समय तक हंवमत शेवं अथवा 
माहेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो चुकाथा। महाभारतम 
माहे्वरो के चार सम्प्रदाय बतलाये गये हँ--(१) शैव 
(२) पालुपत (३) कार्दमन ओर (४) कापालिक 1 
वैष्णव आचार्य यामुनाचाय ने काल्दमन को ही काल- 
मुख' कहा है । इनमें से अन्तिम दो नाम शिव को रद्र तथा 
भयङ्कर रूप में सूचित करते हँ, जव प्रथम दो शिवके 
सौम्थ रूप को स्वीकार करते हँ 1 इनके धामिक साहित्य 
को शंवागम कहा जाता ह । इनमेंसे कुछ वंदिक्र भौर 
दोष अवंदिक हैँ । । 
सम्प्रदाय के रूप मे पाशुपत मत का संघटन बहुत पहले 
प्रारम्भ हो गया था। इसके संस्थापक आचाय लकीर 
थे । इन्होनि लकु (लकूट) वारी शिव की उपासना का 
प्रचार किया, जिसमे शिव का रुद्र रूप अभी वतंमान था। 
इसकी प्रतिक्रिया में अदत दान के आधार पर समयाचारी 
वेदिकं दव मतका संघटन सम्प्रदायके ल्पमें हुआ । 
इसकी प्रूजापद्धति में शिव के. सौम्य रूप की प्रधानता थी । 
किन्तु इस अद्रेत शंव सम्प्रदाय की भी प्रतिक्रिया हुई 1 
ग्यारहवीं शताब्दी में वीर डव अथवा छि ङ्घायत सम्प्रदाय 
का उदय हुमा, जिसका दानिक आधार शक्तिविशिष्ट 
अट्रंतवाद था । 
कापालिको ने मी अपना साम्प्रदायिक्र संघटन किया । 
इनके साम्प्रदायिक चिदह्ध इनको छः मुद्रिकाएं थीं, जो इस 
प्रकार हँ (१) कण्ठहार (२) आभूषण (३) कर्णामषण, 
(४) चूडामणि (५) भस्म ओौर्‌ (६) यज्ञोपवीत । इनके 
आचार शिवके घोर रूप के अनुसार बड़े वीभत्स थे, जैसे 
कपारुपात्र मे भोजन, शव के भस्म को शरीर पर लगाना, 
मस्म्मश्षण, यष्टिधारण, मदिरापात्र रखना, मदिरापात्र 
का आसन बनाकर पूजा का अनुष्ठान करना आदि 1 काल- 
मुख साहित्य में क्हागयाहं कि इस प्रकार के आचारसे 
खौकिक भौर पारछ्ौकिक सभी कामनाओं की पूर्ति होती 
हं । इसमे सन्देह नहीं कि कापाकिक क्रियाए शुद्ध शैवमत 
से रहत दुर चटी गयीं ओर इनका मेक. वाममार्गी शाक्तो 
से अधिक हो गया । 


ब्द 
दरावमत 


पहले शेवमत के मुख्यतः दो ही सम्प्रदाय थे- पाशुपत 
ओर आगमिक । फिर इन्हीं से करई उपसम्प्रदाय हए, 
जिनकी सूची निम्नाङ्किति ह 
१. पाशुपत रव मत- 
(१) पाशुपत, (४) नाथ सम्प्रदाय, 
(२) लकुलीड पाशुपत, (५) गोरख पन्थ, 
(३) कापालिक, (६) रसेङ्वर । 
२. आगमिक रव मत- 
(१) शव सिद्धान्त, (३) काश्मीर शव, 
(२). तमिल शीव (४) वीर दीव । 
पाशुपत सम्प्रदाय का आधारग्रन्थ महेरवर द्वारा रचित 
'पाञुपतसूत्र' है । इसके ऊपर कौण्डिन्यरचित 'पञ्चार्थी- 
भाष्य' ह 1 इसके अनुसार पदार्था कौ संख्या पाच ह॑-- 
(१) कार्यं (२) कारण (३) योग॒ (४) विधि ओौर (५) 
दुःखान्त । जीव ( जीवात्मा ) गौर जड ( जगत्‌ ) को 
कार्य कहा जाता ह । परमात्मा ( हिव ) इनका कारण ह, 
जिसको पति कहा जाता हँ । जीव पश्च ओर जड पार 
कहलाता ह । मानसिक क्रियाओं के द्वारा पशु ओर पति के 


` संयोग को योग कहते हँ । जिस मागं से पति कौ प्रापि 


होती है उसे विधिकी संज्ञादी गयौ हं । पूजाविधि में 
निम्नाङ्कित क्रियाएं आवश्यक है-(१) हसना (२) गाना 
(२) नाचना (४) हुंकारना मौर (५) नमस्कार । संसार 
के दुःखों से आत्यन्तिकं निवृत्ति ही दुःखान्तं अथवा 
मोक्षहं 1 । 

आगमिक शंवों के रव सिद्धान्त के ग्रन्थ संस्कृत 
ओौर तमि दोनों में हँ । इनमें पति, परु ओर पाश इन 
तीन मू तत्वों का गम्भीर विवेचन पाय जाता ह । इनके 
अनुसार जीव पशु हं जो अज्ञ ओौरअणुहं। जीव पश 
चार प्रकारके पाशोंसे बद्ध ह । यथा-मल, कर्म, 
माया ओौर रोध शक्ति साधना के दवारा जब पशु 
प्र पति करा शक्तिपात ( अनुग्रह ) होता है तव वह पाश 
ते मुक्त हो जाता ह । इसी को मोक्ष कहते हैँ । 

कादमीर शेव मत॒दाशनिक दुष्टिसे अद्रैतवादी ह। 
अद्रेत वेदान्त ओर काइमीर शौव मतमें साम्प्रदायिक 
अन्तर इतना ह कि अद्रेतवाद का ब्रह्म निष्क्रिय है किन्तु 
काद्मीर दवमत का ब्रह्म ( परमेदवर ) कर्तृत्वसम्पन्न 


` हे । अद्वेतवाद में ज्ञान कौ प्रधानता ह, उसके साथ भक्ति 


का सामञ्जस्य पूरा नहीं वरता; कादमोर दावमत मे जान 


चक्क ` 


सौकर-क्यामौ 


ओौर भक्ति का सुन्दर समन्वय ह । अद्वैत वेदान्त मे जगत्‌ 
ब्रह्म का विवतं ( श्रम) हँ 1 काद्मीर - जीवत भें जगत्‌ 
ब्रह्म का स्वातन्त्र्य अथवा आभास है! काद्मीर नैव 
दन की. दो प्रमुख शाखाएं है-- स्पन्द चास््र भौर 
प्रत्यभिज्ञा शास्त्र । पहली लाखा के मुख्य ग्रन्थ “शिव- 
दृष्टि ( सोमानन्द कृत }, “ईइवरप्रत्यभिज्ञाकारिका" 
( उत्पङाचायं कृत ), 'ईस्वरप्रत्यभिज्ञाक्रारिकाविमश्शिनी' 
ओर ( अभिनवगुप्त रचित ) तन्त्राखोकः हैँ। दोनों 
राखाथों में कोई तात्विक भेद नहीं है; केवर मागं का भेद 
हं । स्पन्द शास्त्रम ईङ्वराद्रय को अनुभूति का मागं 
ईरवरद्ंन ओर उसे द्वारा मलनिवारण हं । प्रत्य- 
भिज्ञारास्र में ईङ्वर के रूप मे अपनी प्रत्यभिज्ञा (पुनरनु- 
भूति) ही वह्‌ मागं हं । इन दोनों शाखाओं के दशन को 
शत्रिकदशंन' अथवा ईह्वराद्रयवाद' कहा जाता हं । 

वी रेव मत के संस्थापक महात्मा वस्व थे । इस सम्प्रदाय 
के मुख्य ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र पर॒ श्रीकरभाष्यः ओर सिद्धान्त 
शिखामणि' हं । इनके अनुसार अन्तिम तत्त्व अद्रेत नहीं, 
अपितु विशिष्टाद्ेत हं । यह सम्प्रदाय मानता हँ कि परम 
तत्त्व शिव पूर्णं अहन्तारूप अथवा पूणं स्वातन्त्यरूप हं । 
स्थूरं चिदचिच्छक्ति विशिष्ट जीव ओर सूक्ष्म चिदचिच्छक्ति 
विशिष्ट शिव काड्रैतदहं। वीरडोव मतको कलिङद्धायत 
भी कहते है, क्योकि इसके अनुयायी वरावर शिवकिङ्खं 
गे में धारण करते हँ । ( अन्य रंव सम्प्रदायो को यथा- 
स्थान देखिए 1 ) 


शौकर-गकरक्षेत्र का ही पर्याय । यह गङ्खातटवर्ती प्रसिद्ध 


तीर्थं ह | वराहपुराणस्य शौकरतीर्थमाहात्म्य के (आदित्य 
वरप्रदान-गृध्रजम्बुकोपाख्यान' नामक अध्याय में इसका 
वर्णन पाया जाता ह : 


श्युण मे परमं गुह्यं यत्त्वया परिपुच््ितिम्‌ । 

मम क्षेत्रं परञ्चैव शुद्धं भागवतप्रियम्‌ ॥। 

प्रं कोकामुखं स्थानं तथा कुञ्जाञ्चक परम्‌ । 

प्रं शौकरनं स्यानं सर्ग संसारमोक्षणम्‌ ॥ 

यत्र संस्था च मे देवि ह्यद्धूतासि रसातरात्‌ । 

यत्र. भागीरथी गङ्खा मम शौकरवे स्थिता ॥ 

अधिका विद्वानों के विचार में आधुनिक सोरों 
( एटा जिला ) ही शौकर अथवा शूकर क्षेत्र ह । कुछ 
लोग इसको अयोध्या के पास वाराहक्षेत्र के स्थान पर 
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मानते ह । किन्तु वराहप्राण का शौकर क्षेत्र तो (यत्र 
भागीरथी गङ्गा } गङ्खा के क्रिनारे ही होना चाहिए । 
शौच--एकादशी तत्त्व मेँ उद्घृत वृहस्पति के अनुसार 
गोच (शुद्धि) की परिभाषा इस प्रकार हैँ : 
मभक्ष्यपरिहारस्तु संसर्गइ्चाप्यनिन्ितः । 
स्वधमं च व्यवस्थानं शौचमेतत्‌ प्रकोतितम्‌ 1! 
| अभक्ष्य का परित्याग, निन्दित पुरुषों के संसर्ग का 
परित्याग, अपने धमं मे ग्यवस्थिति (दृढता) को शौच 
कहते हं । | 
गरुडपुराण (११० भव्याय) में गौच कौ निम्नलिखित 
परिभापाहं : 
सर्वेषामेव शौचानामर्थगौचं वि्िष्यते 1 
योऽर्थं रशुचिः शौचान्न मृदा वारिणा शुचिः ॥ 
सत्यगौचं मनःगौचं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
सवभूतदण ` शोचं जलशौचन्तु पञ्चमम्‌ । 
यस्य सत्यञ्च शौचञ्च तस्य स्वर्गो न दृरुभः ॥ 
ओर भी कहाहं: 
यावता शुद्धि मन्येत तावच्छौचं समाचरेत्‌ । 
प्रमाणं शौचसंख्याया न शिष्टरूपदिश्यते 11 
शौचन्तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं वाह्य भावशुद्धिरथान्तरम्‌ ॥ 
जननारौ च, मरणाशौच, स्पर्शागोच आदि अनेक प्रकार 
के अशौच से शौच प्राप्त करने की विधियां पृराणों ओर 
परवर्ती स्मृतियों मेँ मरी पड़ी हं । दे° पद्यपुराण, उत्तर- 
खण्ड, १०९ अध्यायः; कूर्मपुराण, उपविभाग, २२ अध्याय । 
इमक्ञान-रावसंस्कारं का स्थान इमनां (शवानां ओानं 
कायनं यत्र) । इसके पर्याय हँ पितृवन, सुद्राक्रीड, दाहसर 
आदि । वाराणसी को महादमशान कहा गया हं : 
"वाराणसीति विख्याता रद्रावास इति द्विजाः । 
महादमशानमित्येवं भ्रोक्तमानन्दकाननम्‌ ।। 
दमशान से कौटने पर शौच आदि कौ विधि चास्त्रो में 
निरिष्ट ह । दे° वराहपुराण, इमशानप्रवेशापराध्राय- 


द्चित्त नामाघ्याय । 
क्मशानकाली-काली का एक विश्लेष रूप 1 द° कारीतन्त्र । 
क्यामा--कालिका अथवा दुर्गा 1 इ्यामा कौ उत्पत्ति का वणन 
इस प्रकार पाया जाता दह्‌: 
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ततः सा कालिका देवी योगनिद्रा जगन्मयौ । 
र्वत्यक्तसतीरूपा जन्मा्थं मेनकां ययौ ॥। 
समयस्यानुरूपेण मेनकाजठरे शिवा । 
सम्भूय च समुत्पन्ना सा लक्ष्मीरिव सागरात्‌ ॥ 
वसन्तसमये देवी नवम्यां मृगयोगतः । 
अर्धंरात्रौ समुत्पन्ना ग ङ्खेव शशिमण्डरात्‌ ॥। 
तान्तु दुष्ट्वा यया जातां नीजोतलदलानुगाम्‌ । 
यामां सा मेनका देवी मुदमापातिहर्षिता ।। 
देवाङ्च हर्षमतुरं प्रापुस्तत्र मुहुमुहुः 11 आदि 
(कालिकापुराण, ४० अच्याय) 
तन्त्र ग्रन्थों मे श्यामापूजा का विस्तृत विधान हं । दे° 
कारोतन्त्र, वोरतन्तर, कूमारीकल्प, तन्त्रसार, गोप्य-गोप्य- 
लीलागम आदि 1 


शवण-नवघा भक्ति का एक प्रकार । भगवान्‌ की कोति 
को सुनना श्रवणः कहराता हं 1 ` 
(२) मनुस्मृति (८.७४) के अनुसार समक्ष दर्शन ओर 
श्रवण दोनों से साक्ष्य सिद्ध होता हं । 
श्राद्ध-श्रद्धापू्वंक शास्त्रविधि से पितरों को तुप्ति के किए 
किया गया धार्मिक कृत्य । इसका लक्षण इस प्रकार 
वणित ह : 
सस्कृतव्यञ्जनाढचच्च पयोदपिघृतान्वितम्‌ । 
श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ श्राद्धं तेन निगद्यते ॥ 
मनु के अनुसार श्राद्ध पाच प्रकारका ह: 
नित्यं नमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धं तथेव च । 
पार्वणञ्चेति मनुना श्राद्धं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ 
विद्वामित्र के अनुसार श्राद्ध वारहु प्रकार का 
होता ह : 
नित्य नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धं सपिण्डनम्‌ । 
पावंणञ्चेति विज्ञेयं गोष्ठ्यां शुद्धचर्थमष्टमम्‌ ॥ 
कर्माङ्गं नवमं प्रोक्तं दैविकं दशमं स्मृतम्‌ । 
यात्रार्थेकादशं प्रोक्तं पुष्ट्यर्थं द्वादशं स्मृतम्‌ ॥ 


मविष्यपुराण में इन श्राद्धं का निम्नलिखित विवरण 
पाया जाता हं 


१. नित्य श्राद्ध जो भ्रति दिन श्राद्ध किया जातां है 
उसे नित्य श्राद्ध कहते हँ । 


२, नमित्तिक-एक (पितु) के उटेष्य भे जो श्राद्ध 
(एकोदिष्ट) किया जाता है उसे नैमित्तिक कहते है । 


भरवण-श्नो 


इसको अदैव रूप से किया जातां ओर इसमे अयुग्म 
(विषम) संख्या के ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता हं । 

३. काम्य श्राद्-किसी कामना के अनुकूर अभि- 
परेता्थं सिद्धि के लिए जो श्राद्ध करिया जात्ता ह उसे काम्य 
कहते हं 1 

४. पार्वण श्राद्ध-पा्वंण (महाक्या, अमावस्या के) विघान 
से जो श्राद्ध किया जाता ह उसे पार्वण श्राद्ध कहते हं । 

५. वृद्धि श्राद्ध वृद्धि (संतान, विवाह) में जो श्राद्ध 
किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हं । 

६. प्रेत को पितरों के साथ मिलित करनेके किए जो 
श्राद्ध किया जाता हैँ उसे सपिण्डन क्रहते हं । 

७-१२. रोष नित्य श्राद्ध के समान होते हं । 

दे° कूर्म, वराह (श्राद्धोत्पत्तिनामाध्याय), विष्णु पुराण 
(३ अंश, १३ अध्याय), गरुड पुराण (९९ अव््याय) । 


भावणी-- श्रवण नक्षत्र से युक्त -श्रावणमास की पूर्णिमा को 


श्रावणी कहते ह । यह पवित्र तिथि मानी जाती हं। 
प्राचीन कारुमें शक्षणिक सत्र इसी समयसे प्रारम्भ 
होता था! इस दिन श्रावणी कमं अथवा उपाकम क्रिया 
जाता था, जिसके पदचात्‌ अपनी-अपनी शाखा का वेदिक 
अव्ययन प्रारम्भ होता था 1 आजकल श्रावणी के दिन 
रक्षावन्धन को प्रथा चर गयो हं, जिसका उदेश्य ह किसी 
महान्‌ त्याग के लिए अपने सम्बन्धी, मित्रों अथवा यज- 
मानों को प्रतिबद्ध (प्रतिश्रुत) करना 1 


श्रावस्ती-उत्तर प्रदेश में गोांडा-बहराइच जिलोंकी सीमा 


पर स्थित बौद्ध तीथस्थान । गोंडा-वरामपुर से १२ 
मीक पर्चिम आज का सहेत-महेतं प्राम ही श्रावस्ती ह 1 
प्राचीन काक मे यह कोसल देश को दूसरी राजधानी थी । 
भगवान्‌ राम के पुत्र ख्व ने इसे अपनी राजधानी बनाया 
या । श्रावस्ती बोद्ध, जेन दोनोंका तीर्थं है। तथागत 
दीघं काक तक श्रावस्ती में रहे थे 1 यहाँ के श्रेष्ठी अनाथ- 
पिण्डिक ने संख्य स्वर्णमुद्राएं व्यय करके भगवान्‌ बुद्ध 
के लिए जेतवन विहार बनवाया था। ब यहां बौद्ध 
वमलाला, मठ ओौर मन्दिर हं | 


भो-(१) लक्ष्मी (श्रयति हरि या), विष्णपटनी । 


(२) यह देवताओं भौर मानवो के किए सम्मानसूचक 
विष्ेषण दाब्द हं 
| गुर गुरुस्थानं क्षत्रं क्षेत्राधिदेवताम्‌ । 
सिद्धं सिद्धाधिकारांङ्च धीपूवं समुदीरयेत्‌ ॥° 


श्रीकण्ठ-श्रोमूति ६३७ 


श्रीकण्ठ--शिव क्रा एक विरद (श्रीः शोभा कण्डे यस्य) । 
शिवमक्ति के अधिक्र प्रचार के कारण पूरे कुर-जाङ्गल 
( हरियाना ) प्रदेश को श्रीकण्ठ कहा जाता था । 

श्रोचक्र--त्रिपुरमुन्दरी देवी को पूजा का विशेष यन्त्र । मन्त्र 
महोदधि (११ तरङ्घ) में इसक्री रचना का निम्नाद्कित 


षोडशं वा महादानं कृत्वा यल्कमते फलम्‌ 1 
तत्फक समवाप्नोति कत्वा श्रीचक्रदर्शनन्‌ ॥ 
(तन्त्रसार) 

श्रीनगर--(१) करमीर को राजवानी, उत्तरापय का प्रसिद्ध 


वर्णने : 
श्री चक्रस्पोद्धृति वक्ष्ये तत्र पूजाप्रसिद्धये । 
विन्दुगभं त्रिकोणतु कृत्वा चाष्टारमुद्धरेत्‌ 
दङारद्रयमन्वखाष्टारषोडशक्रोणकम्‌ । 
त्रिरेखात्मकम्‌ गेह्वेष्टितं यन्त्रमालिखेत्‌ 11 
श्रीचक्र सृष्ट्यात्मक यन्तहं। विन्द के साथ तीन 
आधारो पर स्थित अष्टकोण संहारचक्र होता ह । बारह 
ओर चौदह अरो वाखा यन्त्र स्थितिचक्र हो जाता हं 1 
यामकतन्त्र में कहा गया हं : 
विन्दुत्रिकोणवसुकोणदशःरयुग्म- 
मन्वखनागदलसङ्कतषोडशारम्‌ । 
वृत्तव्रयच्च धरणीसदनत्रयञ्च 
श्रीचक्रराजमुदितं परदेवतायाः ॥ 


श्रीचक्र के पूजन से ऋद्धि, सिद्धि तथा सुख, सम्पत्ति 
प्राप्त होती हं : 


चक्रेऽस्मिन्‌ पूजयेत्‌ यो हि स सौभाग्यमवाप्तुयात्‌ । 
अणिमाद्यष्टसिद्धौनामधिपो जायपेऽचिरात्‌ ॥ 
विद्रुमे रचिते गन्त्रे पद्मरागेऽथवा प्रिये । 
इन्द्रनीलेऽथ वैदूर्य स्फाटिके मारकतेऽपि वा ॥ 

धनं पुत्रान्‌ तथा दारान्‌ यशांसि रभते ध्रुवम्‌ । 
ताच्नन्तु कान्तिदं प्रोक्तं सुवणं शत्रुनाशनम्‌ ॥ 
राजतं क्षेमदञ्न्चैव स्फाटिकं सवंसिद्धिदम्‌ । 

श्रीचक्र के पादोदकं (चरणामृत) का महत्व इस प्रकार 

बतलाया गया हे : 

गङ्खापुष्करनर्मदासु यमुनागोदावरीगोमती- 
-गङ्खाद्वारगयाप्रयागवदरीवाराणसीसिन्वुषु । 
रेवासेतुसरस्वतीप्रमृतिषु बरह्माण्डभाण्डोदरे 
तीर्थस्नानसहस्रकोटिफलकदं श्रीचक्रपादोदक्रम्‌ ॥ 
श्रीचक्र के दर्शन का महान्‌ फक कहा गया हं : 
सम्यक्‌ रातक्रतून्‌ कृत्वा यत्‌ फलं समवाप्नुयात्‌ । 
तत्फलं कभते भक्त्या कृत्वा श्रीचक्रदशंनम्‌ ॥ 


तीथस्यान । श्रीनगर तथा उसके आसपास बहुत से 
दर्शनीय स्थान हँ । श्रीनगर से लगी हुई एक पहाड़ी पर 
आद्य शंकराचायं द्वारा स्थापित शिवमृत्तिहै। इस 
पवत को शंकराचायं टेकरी कहते हँ । क्गभग दो मील 
कंडी चढ़ाई हं । मन्दिर वहुत प्राचीन ह । इसी के नीचे 
रङ्कुरमठहं। इसको दर्गानागमन्दिर भी कहते हैं । 
नगरमे शाह हमदन की मस्जिददहै जो देवदार की 
चौकोर कड़ी की वनी ह 1 इस स्यान पर प्राचीन मन्दिर 
था। कोने में पानी का स्रोत ह । हिन्द इस स्थान की पूजा 
करते हं। कालीमन्दिर का स्थान अव इमशानभूमि के रूप 
मे हं 1 नगर के पास हरिपर्वत है जो छोटी पहाड़ी के रूप 
मे हं । अकवर ने उस पर एक परकोटा बनवाया था । 
उसके अन्दर मन्दिर भौर गुुद्रारा भी ह । अव वह्‌ 
सुरक्षित सैनिक स्थान । श्रीनगर में दो कलापं 
मस्जिदं दर्शनीय हं, विशेष कर नूरजर्हां की बनवायी 
पत्थर को मस्जिद । इसके अतिरिक्त मुगर उद्यान अपने 
सौन्दयं के किए विद्व मे प्रसिद्ध ह । उल ज्ञी के किनारे 
के मुख्य उद्यान शालोमारवाग, निशातवाग हैँ 1 नौका से 
देखने योग्य नसीमवाग हं । शङ्कुराचायशिखर के पासदही 
अव नेहरूपाकं वन गया है, जहाँ ज्लीक में स्नानकीभी 
उत्तम सुविधा दहं । जम्म्‌ से श्रीनगर जाते समय मध्यमं 
एक पहाड़ी मागं वैष्णवी देवी के चिए जाता हं । आवन 
के नवरात्र में यहाँ मेका होता हं । श्रीनगर से आगे अनन्त- 
नाग, मातंण्ड, अमरनाथ आदि धममस्थानो को यात्राको 
जाती हं । 

(२) श्रीनगर (द्वितीय) बदरिकाश्रम के मागं में टीहरी 
जिले का प्रमुख नगर है । यहाँ मी श_ङ्कराचायं द्वारा प्रति- 
ष्ठित श्रीयन्त्र का दर्शन होता था, जो अव गङ्कखाके गभं 
मेँ विलीन हं । 


श्रीमूति-देव विग्रह अर्थात्‌ देवता की प्रतिमा (विदोषतः 


वैष्णव) को श्रीमूति कहते हँ । -श्रीमूतियों के भ्रकार का 
वर्णन भागवत में इस तरह हं : 
ली दारुमयी लौही केप्या लेख्या च संकती । 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा मता ॥ 








| 
। 
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चाचन्ेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । 
हयदीर्षपञ्चरात्र में श्वीमू्ियों के विस्तृत लक्षण पाये 
जाते हैँ 1 दे० श्रीहरि भक्तिविलास, १८१ दिलास । 


ओीरङ्खपटन- -कर्णाटक प्रदेश का प्रसिद्ध वैष्णव तों । कावेरो 
नदी कौ धारा में तीन द्रीप ह-आदिरङ्खम्‌, मव्यर्गम्‌ 
ओर अन्तरङ्गम्‌ ! श्रीरङ्गपटुन ही आदिरङ्खम्‌ ह । प्रहा 
भगवान्‌ नारायण की शेषशायी श्चीमूति हं 1 कहते हँ कि 
यहां महषि गौतम ने तपस्या की थी ओौर श्रीरङ्खम्‌ति 
की स्थापनाभी की थी । 
धी राम-राम अथवा रामचन्द्र अयोध्या केसू यवंशी राजा 
दशरथ के पत्ररथ । त्रेता युगमें इनका प्रादुर्भाव हा 
था 1 ये भगवान्‌ विष्णु के अवतार माने जाते हँ । वैष्णव 
तो इनको परब्रह्म ही समञ्ते हँ । भारत के धार्मिक 
इतिहास में विहेष ओर विद्व के धार्मिक इतिहास में भी 
इनका बहत ऊँचा स्थान ह 1 राम को मर्यादापुरुषोत्तम 
कहते है जिन्होने अपने चरित्र वारा वर्म ओर नीति की 
मर्यादा की स्थापना की । उनकां राज्य न्याय, शान्ति भीर 
सुख का आदं था। इसीक्एि अव भी !रामराज्यः 
नैतिक राजनीति का चरम आदशंहं1 रामराज्य वह 
राज्य ह जिसमे मनुष्य को त्रिविध ताप-आधिभौतिक, 
आधिदैविक तथा आच्यात्मिक- नहीं हो सकते । 
इनका अवतार एक महान्‌ उदेश्य को लेकर हुमा था । 
वह था आसुरी शक्ति का विनाश तथा दैवी व्यवस्था की 
स्थापना 1 पिता द्वारा इनका वनवास भी इसी उदेश्य से हुम 
था एवं सीता का अपहरण भी इसी की सिद्धि के लिए । 
रावण वध भी इसीलिए हुमा । रामपुवंतापनीयोपनिषद्‌ 
के ऊपर ब्रह्मयोगी के भाष्य (अप्रकाशित) में इसका एक 
दुसरा ही उद्य बताया गयाहं) वहहुं रावण का 
उद्धार । वंष्णव साहित्य में रावण पूवं जन्म मेँ विष्णु का 
पाषंद माना गया । एक ब्राह्मण के शापसे वहू 
राक्षस योनि में जन्मा । उसको पुनः विष्णुखोक में मेजना 
भगवान्‌ राम (विष्णु) का उदक्य था । 


राममक्तिका भारत में व्यापक प्रचार ह राम- 
पञ्चायततन मे चारों माई तथा सीता गौर उनके 
पाषंद हनुमान्‌ को पूजा होती है । हनुमान्‌ की मति तो 
राम की मूति से भी अधिक व्यापक है । शायद दही एषा 
कों गवि या टोखा हो जहां उनको मूति अथवा चतरूतरा 


श्रोरङ्कपटून-श्री राम 


नहो रामपम्ध्ररीय मे इतिहास, धरम ओर दशन का 
अद्भूत भमन्वयहे। सोता रामको पत्नौ है, किन्तु 
वे आदिशक्ति ओर दिग्यश्री भीरं । वेस्तर्गश्चीदहैँ जो 
तपसे प्राप्त हुईथीं। वे विश्व की चेतनाचेतन प्रकृति हैं 
(देवी उपनिषद्‌ २.२९४) । 

रामावत सम्प्रदाय का मन्त्र रामाय नमः" अथवा 
तान्त्रिक रूपमे रां रामाय नमः" हुं। "रामः का शाब्दिक 
अर्थ ह (विक्ष्व मे) रमण करने वालाः अथवा "विद्व को 
अपने सौन्वर्यसे मुर करने वालाः । रामपूर्वतापनीयो- 
पनिषद्‌ (१.११-१३) मे इस मन्त्र का रहस्य बतलाया 
गया हं : 

जिस प्रकार विशालकं वटवृश्न की प्रकृति एकर अन्यन्त 
सृक्ष्म बीज में निहित होती हे, उसी प्रकार चराचर जगत्‌ 
वीजमन्त्रं 'राम' में निहित ह । पद्मपुराण की लोमल- 
संहिता में कहा गयां कि वेद्किं जौर खोकिक भाषा कं 
समस्त शब्द युग-युग में "राम' से ही उत्पन्न ओर उसी में 
विछोन होते हँ । वास्तव में वेष्णव रामावत सम्प्रदाय में 
रामक्रा वहीस्थानदहं जो वेदान्तमें ओम्‌ का । तार- 
सार उपनिषद्‌ (२.२-५) में कहा गयाहैकि रामकी 
सम्पूणं कथा ओम्‌' की ह अभिन्यक्तिहं : 

अ से ब्रह्मा की उत्पत्ति हरईहे, जो रामावतार में 
जाम्बवान्‌ (ऋक्षो के राजा) हुए 1 उसे विष्णु (उपेन्द्र) की 
उत्पत्ति हुई, जो सुग्रीव हुए (वानरो के राजा)! मसे 
शिव का प्रादुर्भाव हुआ, जो हनुमान्‌ हृए ! सानुनासिक 
विन्दु से शत्रुघ्न प्रकट हृए 1 ओम्‌ के नादसे भरत का 
अवतरण हुआ । इस राब्द को कला से लक्ष्मण ने जन्म 
ख्या । इसको कालातीत व्वनिसे लक्ष्मी का प्रादुर्भाव 
हुभा, जो सीता हुई । इन सवके ऊपर परमात्मा विश्वपुरुष 
स्वयं राम के रूप में अवतरित हृए ।" 


रामावत पूजा पद्धति में सीता ओौर राम की युगल 
मूतिर्यां मन्दिर में पधरायो जाती ह । राम का वर्णं श्याम 
होता हं । वे पीताम्बर धारण करते हैँ । केश जूटाकृति 
रखे जाते हं । उनकी आजानु मुजाएं तथा दीर्घं कर्ण- 
कुण्डल होते हँ । वे गछ में वनमाला धारण करते है, प्रसन्न 
गौर ॒दप॑युक्त मुद्रा में धनुष-वाण धारण करते हँ 1 
अष्ट सिद्धिरयां उनके सौन्दर्य को वढाती हैँ । उनकी 
बायीं ओर जगज्जननी आदिशक्ति सीता कौ मूर्ति 
स्वतन्त्र अथवा राम की वायीं जंघा पर स्थित होती है। 


क्रीवत्साङ्कुमिभ (कूरे स्वामी )-श्रौतध्मं 


वे शुद्ध काञ्चन के समान विराजती हैँ! उनकी भी दो 
मुजाएं ह । वे दिव्य रत्नों से विभूषित रहती हँ ओर हाय 
मे दिव्य कमल घारण करती हैँ । इनके पीठे लक्ष्मण की 
मूति मौ पायी जाती हँ । दे° रामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌, 
४.७.१० । दे०° 'राम' । 
भीवत्साद्ुमिभ (कूरे स्वामी)-- स्वामी रामानुजाचार्य के 
अनन्य सेवक ओर सहकर्मीं शिष्य । इनक्रा तमिर नाम 
कूरतताक्वन था, जिसका तद्धूव कूरे ह । काञ्चीपुरी के 
समीप कूरम प्राम में इनक्रा जन्म हुआ था । ये व्याकरण, 
साहित्य ओर दर्ानों के पूणं ज्ञाता ये 1 'पञ्चस्तवी' आदि 
इनको भक्ति ओर कवित्वपूणं प्रसिद्ध रचनां हँ । काञ्ची 
मेये रामानुज स्वामीके शरणागत हृए भौर भाजीवन 
उनकी सेवा भें निरत रहं । 
रामानुज स्वामी जव ब्रह्मसूत्र की बोधायनाचार्य कृत 
वृत्ति की,.खोज में कडमीर गये थे, तव ॒कूरेशजी भी उनके 


साथथे 1) कहते हं कि क्मीरी पंडितो ने इनक्रो उक्त. 


ब्रह्यसूत्र वृत्ति केवल पठने को दीथी; साथे जानेया 
प्रतिकिपि करने की स्वीकृति नहीं थी । अनधिकारी कदमीरी 
पंडितो की अपेक्षा वह रामानुज स्वामी के लिए अविक 
स्पृहणीय थी । किन्तु पंडितो ने उस ग्रन्थ को स्वामीजी 
से बलपुर्वक छीन ल्या सुदूर दक्षिणसे यहाँंतक कौ 
यात्रा को विफल देखकर रामानुज स्वामी को बडा खेद 
हुआ । उस समय कूरेशजी ने अद्भूत स्मृतिशक्ति के वर से 
वोघायनवृत्ति गुरुजी को आनुपूर्वीं सुना दी 1 गुर-शिष्य 
दोनों ने उसकी प्रतिक्िपि तैयार कर री 1 पश्चात्‌ काञ्च 
लौटकर आचायं ने इसी वृत्ति के आधार पर्‌ ब्रह्यशूत्र के 
श्रीभाष्य की रचना की थी । 
भीविद्या-आद्या महाशक्ति की मन्त्रमयी मूति 1 वास्तव मे 

त्रिपुरसुन्दरी ही श्रीविद्या हँ । इसके छत्तोस मेद हं 1 
जञानार्णवतन्त्र मे श्रीविद्या के बारे में निम्नाङ्किति वणन 
मिक्ता हं : = 

भूमिश्चन्द्रः शिवो माया शक्तिः कृष्णाव्वमादिनी । 

अर्दधचन्द्रच विन्दुह्च नवार्णो मेरुखुच्प्रते ॥। 

महात्रिपुरसुन्दर्या मन्त्रा मेंरुसमुद्धवाः। 


सकला भुवनेशानी कामेशो बीजमुद्धृतम्‌ ॥ 
अनेन सकला विद्याः कथयामि वरानने 1 


शकत्यन्तस्तूर्यवर्णोऽयं  कलमध्ये सुरो चने ॥। 
वारभवं - पञ्चवर्णाढ्चः कामराजमथोच्यते । 


६३९ 


मादनं रिवचन्द्राढय शिवान्तं मीनखोचने ॥ 
कामराजमिदं मद्रे षड्वर्णं सवंमीहनम्‌ । 
रक्तिवीजं वरारोहे चन्द्रा्यं सर्वंमोहनम्‌ ॥ 
एतामुपास्य देवेशि कामः सर्वाङ्गसुन्दरः । 
कामराजो मवेहेवि विद्येयं ब्रह्मरूपिणी ॥ 
तन्त्रसार मे इसके ध्यान को विधि इस प्रकार वतायी 
गयी हं : 
वाकाकमण्डलामासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाङ्कशशरांइचापं धारयन्तीं शिवां श्रये ॥ 


शरुति--श्रवण से प्राप्त होने वाखा ज्ञान । यह श्रवण.यातो 
तत्तव का साक्ञात्‌ अनुभव हं, मथवा गुरुमुख एवं परम्परा 
से प्राप्त ज्ञान । लाक्षणिक अथं में इसका प्रयोग वेद' के 
लिए होता हं । दे” “वेदः । 

श्रोतरिय--श्रुति अथवा वेद अव्ययन . करने वाखा ब्राह्मण । 
पद्मपुराण के उत्तर खण्ड ( ११६ अच्याय } मेंश्रोत्रियका 
लक्षण इस प्रकार बतलाया गया हं : 

जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारद्विज उच्यते । 

वेदाम्यासी भवेद्‌ विप्रः श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च ॥ 

[ जन्म से ब्राह्मण जाना जाता है, संस्कारों से दिज, 
वेदाम्यास करने से विप्रहता ह मौर तीनों से श्रोत्रिय ।] 
माकण्डेय पुराण तथा मनुस्मृति में मी प्रायः श्रोत्रिय की 
यही परिभाषा पायी जातौ ह । दानकमकाकर में थोडी 
भिन्न परिभाषा मिक्ती हं : 

एकां शाखां सक्त्पां वा षड्भिर ङ्गंरघीत्य च । 

षट्‌कर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रयो नाम धमंवित्‌ ।1 

[ कल्प के साथ एकं वंदिक शाखा अथवा छः वेदाङ्खों 
के साथ एक वैदिक शाखा का अध्ययन कर षट्कमं में 
रगा हुआ ब्राह्मण श्रोत्रिय कहलाता हं । | 

घर्मञ्ास्त्र में श्रोत्रियो के अनेक कर्तव्यो तथा अधिकारों 
का वर्णन पाया जाताहं। श्राद्ध आदि कर्मो में उनका 
वैरिष्टय स्वीकार किया गयाथा। राजा को यह देखना 
आवद्यक था कि उसके राज्य में कोई श्रोत्रिय प्रश्रयहीन 
न रहे । 

धौतधमं--वेदविहित धमं (श्रुति से उत्पन्न श्रौत )। 
मत्स्य पुराण ( १२० अध्याय ) में श्रौत तथा स्मातं धर्मं 
का विभेद इस प्रकार किया गया हं : 

धर्मजञैविहितो घर्मः श्रौतः स्मार्तो द्विवा द्विजः । 

दानाग्निहोत्रसम्बन्धमिज्या श्रौतस्य लक्षणम्‌ ॥ 
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स्मार्तो वर्णाश्रमाचारो यमेश्च॒ नियमेयुंतः 1 

ूर्वेम्यो वेदयित्वेह श्रौतं समषयोऽन्ुवन्‌ 1 

ऋचो यजूषि सामानि ब्रह्यणोऽङ्कानि सा श्रुतिः । 

मन्वन्तरस्यातीतस्य स्मृत्वा तन्मनुरब्रवीत्‌ ॥ 

ततः स्मातंः स्मृतो धर्मो वर्णाश्रमविभागशः । 

एवं वं द्विविधो चमः रिष्टाचारः स उच्यते ।॥ 

इज्या वेदात्मकः श्रौतः स्मार्तो वर्णाश्रमात्मकः ।। 

[ घर्मज्ञ ब्राह्यणो दारा दो प्रकार का, श्रौत तथा स्मातं, 
घमं विहित ह । दान, अग्निहो त्र, इनसे सम्बद्ध यज्ञ श्रौत 
घमं के लक्षण हैँ । यम ओौर नियमों के सहित वणं तथा 
आश्रम का आचार स्मातं कहराता ह । सप्तषियों ने पुर्न 
( ऋषियों ) से जानकर श्रौत घमं का प्रवचन किया । 
ऋक्‌, यजुष्‌, साम, ब्राह्मण तथा वेदाङ्ख ये श्रूति कहरकाते 
है । मनु ने अतीत मन्वन्तरं के घमं कास्मरण कर स्मातं 
घमं का विधान क्रिया । इसीलिए यह्‌ स्मातं ( स्मृति से 
उत्पन्न } घम कहलाता हं 1 यह वर्णाश्रम के विभागक्रम 
सेहं। इस प्रकार निरचयही यहदो प्रकार का धर्म 
शिष्टाचार कहराता हं 1 ( संक्षेप में) यज्ञ गौर वेद 
सम्बन्धी आचार श्रौत तथा वर्णाश्रम सम्बन्धी आचार 
स्मातं कटराता ह । ] 


इवेतकेतु--ववेतकेतु की कथा उपनिषद्‌ मे मूकतः आती 


हं । ये उदालकके पुत्रथे। एक वार अतिधिसत्कार में 
उदहाकक ने अपनी पत्नी को भी अपित कर दिया इस 
दूषित प्रथाका विरोध श्वेतकेतु ने किया । वास्तव में 
कुछ पर्वतीय आरण्यक लोगों मेँ आदिम जीवन के कुछ अव- 


ोष कहटी-कहीं अभी चके आ रहं थे, जिनके अनुसार स्त्रि 


अपने पति कै अतिरिक्त अन्य पुरुषों के साथ भी सम्बन्ध 
कर सकती थीं । इस प्रथा को उवेतकेतु ने वन्द कराया । 
महाभारत ( १.१२२.९-२० ) मेँ इसक्रा उल्लेख हँ । 


ष 


ब-ऊ्म वर्णो का द्वितोय अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसके 
` स्वरूप का वणन निम्नांकित ह : 


पकारं शुणु वचार्गद्भिं अष्टकोणमयं सदा ।. 
रक्तचन्द्रश्रतीकाडं स्वयं परमक्रण्डली ॥ 
चतुर्गगंमयं वर्णं पञ्च्राणमयं सदा। 
रजः सतत्वतमोयुक्तं त्रिशक्तिसहितं सदा ॥ 
विविन्दसहितं वणम्‌ आत्मादितत्त्वसंयुतम्‌ । 
सर्वदेवमयं वणं हदि भावय पार्गति॥ 


हवेतकेतु-षट क्म 


तन्वरशास्त्र मे इसके वहत से पर्याय बताये गये हँ : 
षः इवेतो वासुदेवस्च पीता प्राज्ञा विनायकः । 
परमेष्ठी वामवाहुः श्रेष्ठो ग्भविमोचनः ॥ 
लम्बोदरो यमौ केशः कामधुक्‌ कामधूमकः। 
सुश्री उशना वृषो लज्जा मरुदुमक्ष्यः प्रियः शिवः ।! 
सूर्यात्मा जठरः क्रोधो मत्ता वक्षी विहारिणी । 
कलकण्ठो मघ्यभिन्ना युद्धात्मा म्प: शिरः ॥1 


षटकर्म-(१) कुछ धार्मिक विभागों के छः प्रधान कृत्य । 


ब्राह्मणों के मुख्य छः कर्तव्य षट्‌कमं कहराते हँ । ये हँ (१) 
अध्ययन (२) अध्यापन (३) यजन (४) याजन (५) दान 
ओर (६) प्रतिग्रह । मनु आदि स्मृतियों मेँ इन कर्मौँका 
विस्तृत वणन पाया जाता ह : 
इज्याघ्ययनदानानि याजनाध्यापने तथा । 
प्रतिग्रहद्च तैयक्तः षट्‌कम विप्र उच्यते ॥ 
(२) आगम ओर तन्त्रम छः प्रकारके शान्ति आदि 
कर्मों को षट्कमं कहते ह । दारदातिलक में इनका 
वर्णन पाया जातां : 
दान्ति-वश्य-स्तम्भनानति विद्रेषोच्चाटने ततः 1 
मारणान्तानि शंसन्ति षट्कर्माणि मनीषिणः ॥ 
रोग-कृत्या~ग्रहादीनां निरासः शान्तिरीरिता। 
वक्यं जनानां सर्गेषां विवेयत्वमुदीरितम्‌ 1 
प्वृत्तिरोधः सर्वेषां स्तम्भनं तदुदाहृतम्‌ । 
स्निग्धानां क्टेशजननं मिथो विद्रेषणं मतम्‌ ॥ 
उच्चाटनं स्वदेशादेभ्रंशनं परिकीतितम्‌ 1 
प्राणिनां प्राणहरणं मारणं तदुदाहूतम ।।. 
स्वदेवतादिक्काखादीन्‌ ज्ञात्वा कर्मापि साधयेत्‌ ॥ 
रतिर्वाणी रमा ज्येष्ठा दुर्गा काली यथा क्रमम्‌ । 
षट्‌कमदेवता प्रोक्ताः कर्मादौ ताः प्रपूजयेत्‌ ॥ 
ईश -चन्दरेनद्र-निक्ऋति-वाय्वाग्नीनान्दिशो मताः । 
सूर्योदयं समारम्य घटिकादशकं क्रमात्‌ ॥ 
ऋतवः ..स्युर्गसन्ताद्या अगोरात्रं दिने दिने। 
वसन्त-ग्रीष्म-वर्षाख्य-ररद्‌-हेमन्त-बौ शिराः ॥ 
| (१) शान्ति (२) वश्य ( वज्लीकरण ) (३) स्तम्भन, 
(४) विद्वेष (५) उच्चाटन गौर (६) मारण इनको 
मनीषी रोग षट्‌ कमं कृहुते हं । रोग, कृत्या, ग्रह्‌ आदि 
का निवारण गान्ति कहकाता ह । सव जनों का सेवक 
हो जाना "वर्य' कह्‌/ गया ह । सबकी प्रवृत्ति का रोध 
स्तम्भन कहलाता है । मित्रके बीच पे क्टेश उत्पन्न 


षट्‌ चक्र-षटतीयं 


करना 'विद्रेष' ह । अपने देश से भ्रंश (उखाड़) उत्पन्न 
करना "उच्चाटन हे । प्राणियोंका प्राण हरण कर लेना 
मारण' कहा गया हं । इनके देवताओं, दिशा, काल आदि 
को जानकर इन कर्मों की साधना करना चाहिए । रति, 
वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गां ओौर काली क्रमशः इनकी देवता 
दं । कमं के आदि मे इनकी पूजा करनी चाहिए । ईश, 
चन्द्र, इन्द्र, निक्रति, वायु ओर अग्नि इनको दिशां 
हं । सूर्योदयसे प्रारम्भ कर दस घटिका के क्रम से वसन्त 
आदि ऋतुएं दिन-रात मेँ प्रति दिन होती हैँ । वसन्त, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त ओर शिशिर ये ऋतुएं हैँ ।] 

(३) घेरण्डसंहिता में छः प्रकार के हव्योग के अङ्खो 
को भी षट्कर्म कहा गया ह : 

घो तिवंस्तिस्तथा नेतिर्नौलिकरी त्राटकस्तथा । 
कपालभातिर्चैतानिः षट्‌कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 

[ (१) धौति (२) वस्ति (३) नेति (४) नौलिकी 
(५) त्राटक ओर (६) कपालभाति इन छः कर्मो का आच- 
रण करना चाहिए । | 
षट्चक्र-ररीर में स्थित छः चक्रंके समाहार को षट्‌चक्र 
कहते हँ 1 पद्म पुराण (स्वगं खण्ड, अध्याय २७) में इनका 
वर्णन इस प्रकार हं : 

सप्त पद्यानि तत्रव सन्ति लोका इव प्रभो 1 

गुदे पृथ्वीसमं चक्रं ह्रिद्वणं चतुदलम्‌ ॥ 

कगे तु षड्दलं चक्र स्वाधिष्ठानमिपि स्मृतम्‌ । 
त्रिलोकवल्लिनिख्यं तप्तचामीकरप्रभम्‌ ॥ 

नाभौ दशदलं चक्र कुण्डकिन्यां समन्वितम्‌ । 
नीकाञ्नननिभं त्रह्यश्थानं पूवक्रमन्दिरम्‌ ॥ 
मणिपूराभिधं स्वच्छ जलस्थानं प्रकीतितम्‌ । 
उद्यदादित्यक्षकायं हदि चक्रमनाहतम्‌ ।। 
कुम्भकाख्यं द्वादशारं वैष्णवं वायुमन्दिरम्‌ । 
कण्ठे विशुद्धशरणं पोडशारं पुरोदयम्‌ ॥ 
दाम्भवीवरचक्राख्यं चन्द्रविन्दुविभूषितम्‌ । 
षष्ठमाज्ञाक्यं चक्रं द्विदलं श्वेतमुकत्तमम्‌ ॥ 
राधांचक्रमिति ख्यातं मनःस्थानं प्रोतम्‌ । 
सहस्रदलमेका्णं परमात्मप्रकाशक्रम्‌ ॥ 
नित्यं ज्ञानमयं सत्यं सहस्रादित्य सन्निभम्‌ ।. 
षट्‌ चक्राणीह भेद्यानि नंतद्‌ मेय कथञ्चन ॥ 

[ हे प्रमो ! वहां (शरीर में) सात पद्म (कमल) सात 
लोकों के समान होते है । गुदा में पृथ्वी के समान, मूलाः 

८१ 
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वारः नक्रहोतारहं, जो हरिद्वणं ओर चार दर वाला 
हं। लिङ्ग में षड्दरु चक्र होता है, जिसको श्वा- 
विष्ठान' कहते हँ । वह तीनों लोकों मेँ व्यात्त अग्निका 
निवासत हं ओर तप्त सोने के समान प्रभा वाला हं । नाभि 
मे दशदल चक्र कुण्डलिनी में समन्वित हं । यह नीलाञ्चन 
के समान, ब्रह्मस्थान ओर उसका मन्दिर हं । इसे “मणि- 
पूर' कहते हं, जो स्वच्छ जर के समान प्रसिद्ध है । हृदय 
मे 'अनाहतचक्र हं जो उदय होते हृए सूर्य के समान 
प्रकाशमान हं । इसका नाम कुम्भरु ह, यहु इादल अरो . 
वाला वष्णव ओर वायु-मन्दिर हं । कण्ड मेँ ' विशुद्धशरणः 
पोडशार, पुरोदय, शाम्भवीवरचक्रहै जो चन्द्रविन्दु से 
विभूषित हं । छठा आज्ञाक्य' चक्रहं जो दो दक वाला ओौर 
रेवेतवणं है । यह राधा चक्रनामसे भी प्रसिद्ध है। यहं 
मन कास्थानहं। ये ही षट्चक्र (जानाथ क्रमशः) भेदन 
करने योग्य हुं; किन्तु सहस्रदल चक्र परमात्मा से प्रकारित 
हे । यह नित्य, ज्ञानमय, सत्य ओर सहचर सूर्यँ के समान 
प्रकाशमान हं । इसका भेदन नहीं होता । ] 

बटतोर्थ- सर्वसाधारण के लिए छः तीथं सदा सर्वर 
सुरुभदहँं; 

(१) भक्तती्थं-वर्मराज युधिष्ठिर विदूरजी से 
कहते है, “आप जसे भागवत (भगवान्‌ के प्रिय भक्त) 
स्वयंहौी तीर्थं रूप होतेदहं। आप रोग अपने हृदय में 
विराजित भगवान्‌ के द्वारा तीर्थोँको भी महातीर्थं बनाते 
हुए विचरण करते हँ । 

(२) गुखतीर्थ--मूर्य दिन में प्रकाश्च करता हँ, चन्द्रमा 
रात्रि में प्रकाशित होता है ओर दीपक घर में उजाला 
करता है । परन्तु गु शिष्य के हृदय मे रात-दिन सदा 
ही प्रकाश फलातें रहते है । वे शिष्य के सम्पूणं अज्ञानमय 
अन्धकार का नाज्ञ कर देते.हं।1 अतएव शिष्यो के किए. 
गुरु परम तीथ हं 1 

(३) माता तीर्थ, (४) पिता-तीर्थ-त्रो को इस छोक 
ञओौर परलोक में कल्याणकारी माता-पिता के समान कोई तीथं 
नहीं है । पुत्रों के दिषु माता-पिता का पूजन ही घमं हँ 1 
वही तीर्थं ह । वही मोक्ष है । वही जन्म का शुभ फक हं । 

(५) पतितोर्थ--जो स्त्री पति के दाहिने चरण को 
प्रयाग गौर वाम चरण को पुष्कर मानकर पति के चरणो- 
दक से स्नान करती ह, उसे उन तीर्थो के स्नान का पुण्य 
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फर मिरुता है इसमें कोई सदेह नहीं । पति सव॑तैथंमय 
ओर सर्वपुण्यमय हं । 

(६) पत्नीतीर्थ-सदाचार का पालन करने वारी, 
प्रशंसनीय आरण करने वाली, घमं साधन मे लगी हई, 
सदा पातित्रत का पालन करने वाली तथा ज्ञन की नित्य 
अनुरागिणी, गुणवती, पुण्यमयी, महासती पत्नी जिसके घर 
हो उसके घर भे देवता निवास करतेहं। एसे घरमें 
गङ्खा मादि पवित्र॒ ननिरयां, समुद्र, यज्ञ, गौणे ऋषिगण 
तथा सम्पूर्णं पवित्र तीयं रहते हैँ 1 कल्याण तथा उद्धार 
के लिए भायां के समान कोई तीथं नहीं, भार्या के समान 
सुख नहीं मौर भार्या के समान पुण्य नहीं । एसी पत्ती भी 
पवित्र तीथं हे । 

षटत्रिहत्‌-"एकाददीतत्त्व" म्रन्थ में देवता पूजन के छनत्तीस 
उपचार वतायेˆगये हँ । उनके नाम इस प्रकार हं : 
१. आसन २. अम्यज्ञन ३. उदटतंन ४. विरक्षण ५. 
सम्माजन ६. घृतादि से स्नपन ७. आवाहन ८. पाद्य ९. 
अर्घ्यं १०. आचमनोय ११. स्नानीय १२. मधुपक १३. 
पुनराचमनीय १४. वस्त्र १५. यज्ञोपवीत १६. अलङ्कार 
१७. गन्व १८. पुष्प १९. धूप २०. दीप २१. ताम्बुकादिक 
नेवे्य २२. पुष्पमाला २३.अनुकेप २४. रय्या २५. चामरं 
व्यजन २६. आदशशंदर्दान २७. नमस्कार २८. न्तन २९. 
गीत ३०. वाद्य ३१. दान ३२. स्तुति ३३. होम ३४. 
प्रदकिणा ३५. दन्तकाष्ठ प्रदान ३६. देव विसर्जन 1 
षट्त्रिश्नभरत-छत्तीस (घर्मशास्व्रकरार ऋषियों) का मत । 
शङ्खछिखित स्मृति में इनके नाम निम्नित हें: 
मनुविष्णु्यमो दक्षः अङ्धिरोऽत्रि वृहस्पतिः 1 
आपस्तम्बक्चोशना च कात्यायनपराशरो ॥ 
वसिष्ठव्याससंवर्ता हारीत गौतमावपि 1 
प्रचेताः शङ्भुलिखितौ याज्ञत्रल्क्यद्च काड्यपः ।। 
शातातपो रोमशक्च जमदग्निः प्रजापतिः । 
व्रिक्वामित्रपैठीनसी वौघायनपितामहौ ॥ 
छागलेयल्व जावाछो मरीचिखच्यवनो भृगुः । 
ऋष्यशद्खो नारददच षट्‌तिरत्‌ स्मृतिकारकाः ॥ 
एतेषान्तु मतं यत्तु षट्‌त्रिं शन्मतमुच्यते ॥ 
षट्‌सन्दभं -- विद्र भौर परम हरिभक्त जीव गोस्वामी 
दारा रचित कष्ण मक्तिदर्शन का ग्रन्थ । यह्‌ श्रीमद्भागवत 
की मान्यतामों का समक तथा अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन 
सम्बन्धी प्रामाणिक रचना हं । चैतन्यसम्प्रदाय के भक्ति 


षटूनिदात्‌-वण्टितण्त् 


सिद्धान्तो का प्रौढ दारानिक शेली में यह निरूपण करता 
है । इसके क्रम, भक्ति, प्रेम सन्दभं आदि छः खण्ड हैँ । 
बडक्षरदेव--वीरशंव सम्प्रदाय के आचाय, जो १६५७ ई° 
के आस-पास हृए (दे° राइस : कन्नड लिटरेचर, पु° ६२, 
६७) । इन्ोने कन्न ड भाषा मेँ राजरोखरविलास, शबर- 
शङ्करविरास आदि ग्रन्थों की रचना कौ । 
षडङ्ख- वेदं को ध्रडङ्ग भी कहते है (षद्‌ अङ्गानि यस्य) 
यथा : 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसाञच्चयः । 
ज्योतिषामयनञ्चैव षडद्धो वेद उच्यते ॥ 
विशेष विवरण के लिए दे° वेदाङ्खं। 
षडगुरुशिष्य-- ऋक्संहिता की अनेक अनुक्रमणिका हूं । 
इनमें शौनक की रची अनुवाकानुक्रमणी ओर कात्यायन 
की रची सर्वानुक्रमणी अधिक प्रसिद्ध रहं । इन दोनों पर 
विस्तृत टीकाएँ ज्खी गयी हैं । टोक्राकारका नाम हैँ 
षड़गुरुशिष्य । यह्‌ कहना कठिन हं कि यह्‌ टीकाकार का 
वास्तविक्र नाम ह अथवा विरुद । टोकाकार ने अपने छः 
गुरुभं के नाम छिखि हं, जो इस प्रकार हं--१. विनायक 
२. त्रिशूखान्तक ३. गोविन्द ४. सूयं ५. व्यास ओर 
६. शिवयोगी । 
षडविताब्राह्मण- सामवेद की कौथुमीय संहिता का ब्राह्यण- 
ग्रन्थ चालोस अध्यायो में लिखा गया हं । यह पचि ब्राह्मणों 
मे विभक्त है । इसके प्रथम पचीस अध्याय पञ्चविशब्राह्मण 
कहलाते हँ । चौवीस से तीस तक के छः अध्यायो को 
षडविरा ब्राह्यण, तीस्व अध्याय के अंतिमभाग को अद्भुत 
ब्राह्मण, इकतीस से बत्तीस तक के दो अध्यायो को मन्त्र 
बराह्मण गौर अन्तिम आठ अध्यायो को छान्दोग्य ब्राह्मण 
कट्रते हं । षड्विर ब्राह्मण का प्रकारान केण क्लेम ओर 
एच्‌° एस ० 'एकसिग ने क्रमशः १८९४ तथा १९०८ ई० में 
कराया, था । 
षण्ड पञ्चविरा ब्राह्मण (२५.१५.३) के अनुसार एक पुरो- 


हित करा “नाम, - जिसने उसमे वणित सर्पसत्र मे भाग 
च्या था। 


षण्मुख-पावंतीनन्दन स्वामी कातिकेय । शाब्दिक अर्थं हं 
छः मुख हँ जिसके वह्‌" । छः मातुकाओं ने कातिकेय का 
पाङन किया था 1 उनका स्तन्य पान करने के छिए काति- 
केय के छः मुख हो गये थे । 

षष्टितन्नर- सांख्य दर्शन के आचार्यो में पञ्चदिख ओर वाषं- 
गण्य प्रसिद्ध हं । योगमाष्य मे भी इनका उल्लेख आया 


धष्ठटी-षोडसी 


पै 


ठ्‌ । वापगण्य ने पष्टितन्त्र नामक ग्रन्य लिखा थां । इसका 
अथ हं साठ प्रबन्ध । यट्‌ ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं ह । 
पष्ठो--कात्यायनी देनी का एक पर्याय ! षोडश मातुकाओं में 
एक मातृका का भी यह्‌ नाम ह्‌ । यह्‌ प्रकृति की छटी कका 
हं । इसको स्कन्द की भार्वा भी कहा गया है । ब्रह्यवैवतं 
पुराण के प्रकृतिखण्ड (प्रथम अध्याय) में इसके स्वरूप 
आदि का वर्णन इस प्रकार पाया जाता हं 
"हे नारद ¦ प्रकृति कौ अंशस्वरूप जो देवसेना हं वह्‌ 
मातुकाओं मं पूज्यतम हं ओर पष्ठी नामस प्रसिद्धहं। 
शिञुओं का प्रत्येक अवस्था में पालन करने वारी हं । 
यह्‌ तपस्विनी ओौर विष्णुमक्त हृ, कातिकेय की कामिनी 
भीदहं। प्रकृतिके छठे अंश क्रा सू्पहूं, इसलिए इसे 
षष्ठी कहते हं 1 पुत्रपौत्र को देनेवारी ओर तीनों जगत्‌ 
की धात्री ह्‌ । यह सवं सुन्दरी, युवती, रम्या ओर वरा- 
वर अपने पति के पास रहने वाखी हं । शिश्ुओं के स्थान 
में परमा वृद्धरूपा भौर योगिनीहै। संसारम वारहों 
महीने इसकी वरादर भुजा होती हं । शिशु उत्पन्न होने 
के छठे दिन सूतिकागार में इसकी पुजाहोती हं! इसी 
प्रकार इकव्कोसवं दिन भी इसकी पूजा कल्याण करने वारी 
होती हं । यह बरावर निषबमित ओर नित्य इच्छानुसार 
आहूत को जा सकती हँ, यहं सदा मातृरूपा, दयारूपा भौर 
रक्षणरूपा ह । यह जक, स्थर ओर अन्तरिक्ष में गौर यहां 
तक किस्परप्न मे भी शिशुं की रक्षा करने वारी हं।'' 
इसकी उत्पत्ति मौर विस्तृत कथानक के किए दे° स्कन्द 
पुराण । षष्ठीकर्म के किए दे° राजमार्तण्ड, ब्रह्मवं वत, 
विष्णुधर्मौत्तिर, ज्योतिस्तत्त्व आदि । 
षष्टीवर--उत्करू देश के एक विद्वान्‌, जिन्होनं महाभारत 
का अनुवाद उड्या भाषा में किया । इनका समय तेरहवीं 
राती के रगभग हं । 
घोडा दान--श्राद्ध आदि धार्मिक कृत्यो में सोकृहं भ्रकार 
के दानों का वर्णन पाया जाता ह । दे° शुद्धितत्त्व । 
षोडशाभुजा- दुर्गां का एक पर्याय, अथं है “सोलह -मुजा- 
वाली' 1, कालिकापुराण (० ५९) में षोडश भुजा-पूजन 
का विघान पाया जाताहं: 
'“जब बोडशमुजा महामाया का दर्गातन्त्र से पूजन 
कृरना चाहिए, तब उसकी विशेष बात सुनिए 1 कृष्ण पक्ष 
की कन्या राशि की एकादशी को उपवास करके, द्वादशी 
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को एक वार भोजन कर ओर नयोदशी को रात में भोजन 
कर, चतुर्दशी को महामाया को विधानतः जगाकर गीत, 
वादित्र, निर्घोप ओर नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजा करे । 
दूसर दिन बुद्धिमान साधक को अयाचित उपवास करना 
चाहिए । इस प्रकार व्रत करना चाहिए जव तक कि नवमी 
आ जाय 1 ज्येष्ठा मे सम्यक्‌ प्रकार से अर्चना कर मृ में 
प्रतिप्‌जन करना चाहिए । उत्तरा में अर्चना कर श्रवण में 
विसर्जन करना चाहिए 1 


षोडञा मातृष्ा-मातृकाओं अथवा देवि्यो की (विशेष प्रकार 


मे) संख्या सोलह मानी गयी है । र्गोत्सिवपद्धति' में 
सोलह मातृकाओं को नमस्कार क्रिया गया है (गौर्यादि- 
पोडशमातुकाम्यो नमः )। श्राद्धतत्त्व मे उनके नाम इस 
प्रकार अते हं: 

गौरी पव्या शची मेधा सावित्री विजया जया । 

देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ 

शान्तिः पुष्टिधुंतिस्तुष्टिरात्मदेवतया सह । 

आदौ विनायकः पुज्य० अन्ते च कुलदेवता ॥ 

ये सव शिव, विष्णु, इन्द्र, ब्रह्मा, अग्नि, कातिकेय 
आदि प्रमुख देवतागों की पत्नियां हं । 

वोडदात्विक्‌ कतु-- षोडश ऋत्विकों (याज्ञिको) हारा क्रिया 
जाने वाका यज्ञविदोष । यह ज्योतिष्टोम यज्ञ अथवा 
बारह दिनोंमें पूरा होने वाला सत्रयाग हं। षोड 
ऋत्विजो के नाम इस प्रकार हं : 

(१) ब्रह्मा (२) ब्राह्मणाच्छंसी (३) आग्नीध्र (४) 
पोता -(५) होता (६) मंत्रावरुण (७) मच्छावाक्‌ (८) 
ग्रावस्तोता (९) अघ्वयुं (१०) प्रतिप्रस्याता (११) नेष्टा 
(१२) उन्नेता (१३) उद्गाता (१४) प्रस्तोता (१५) भरति- 
हर्ता ओर (१६) सब्रह्मण्य । 

उपर्युक्त में से प्रथम चार सर्ववेदीय, द्वितीय चार 
ऋग्वेदीय, तृतीय चार यजुवंदीय भौर चतुथं चार ॒साम- 
वेदीय होते हं । 

घोडक्ी-- (१) एक यज्ञपात्र का नाम । अतिरात्र यज्ञ का 
सोमपात्र । 

(२) बारह महाविद्यागोंमें से एक विद्या का नाम । 
व॑से प्रायः दस महा विद्ये ही प्रसिद्ध हं । इनके नाम 
निम्नांकित हं : - = 

काली तारा महाविद्या षोडसी भुवनश्वरी । 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥ 





६४४ 


वगला सिद्धविद्या च मातद्खो कमलात्मिका । 
एता दश महाविद्या सिद्धविद्या: प्रकीतिताः ॥ 
विहोष विवरण के चिए दे शज्ञानाणंव' । 
(३) एक प्रकार का श्राद्ध । यह प्रायः संन्यासियो को 
स्मृति में किया जाता हे 1 
षोडगोपचार- तन्त्रसार में सोलह प्रकार के पुजाद्रग्यापणों 
को षोडयोपचार कहा गया ह । देवपूजा में यही क्रम 
अधिकतर प्रयुक्त होता हे 1 
षोढान्यास-- वीरतन्त्र के अनुसार शरीरके अंगोमें छः 
प्रकार से मन्त्रो के न्यास को पोढान्यास (षड्धा न्यास) 
कहते है । इनमें अंगन्यास, करन्यास, गहान्यास, अन्तवदहि- 
मातृका आदि होते हं । 


स 


स-कामधेनुतन्त्र मे स अक्षरके स्वल्प का निम्नांकरित 
वणन हं : 
सकारं श्युणु चावि शक्तिवीजं परात्परम्‌ । 
कोटि विद्युल्लताकारं कुण्डलो त्रयसयुतम्‌ ॥। 
पञ्चदेवमयं देवि पञ्चप्राणात्मक सदा । 
रजः सतत्व॒तमोयुक्तं त्रिविन्दु्षहितं सदा ॥ 

[ हे सुन्दरी पावती ! सुनो । यह अक्षर कलायुक्त, 
शक्तिबीज, परात्पर, करोडों विद्युत्‌ को खताके समान 
आकार वाखा, तीन कुण्डकियों से युक्त, पञ्चदेवमय, पञ्च- 
प्राणात्मक, सदा सत्त्व-रज-तम तीन गुणों से युन्त ओर 
त्रिविन्दु सहित हं । | 

वर्णोद्धारतन्वर मे इसका ध्यान इस प्रकार वतलाया 
गया ह : 

शुक्छाम्बरां शुक्खवर्णां द्िभुजां रक्तलोचनाम्‌ । 


दवेतचन्दनक्िपताङ्खीं मुक्तहारोपशोभिताम्‌ ॥ 
गन्ववंगीयमानाञ्च - सदानन्दमयीं पराम्‌ । 
अष्टसिद्धिभ्रदां नित्यां भक्तानन्दविवद्धिनीम्‌ ॥ 


एवं च्यात्वा सकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ । 

त्रिशक्तिसदितं वणं आत्म,दि तत्त्वसंयुतम्‌ ॥ 

प्रणम्य सततं देवि हृदि भावय सुन्दरि ॥ 

[ शुक्छ (उवेत) वस्त्र धारण करने वाटी, शुक्छ वर्ण 
वाटी, दो भुजागोवाखी, खाक नेत्र वारी, श्वेत चन्दन- 
च्प्ति शरीर वारी, मोती के. हार से सुशोमित, गन्धर्वौ से 
भ्रशंसित होती हुई, सदा आनन्दमयी, परारक्तिख्प, आठ 


ष्रोडश्ोपचार-संवतं 


सिद्धियों को देनेवारी, नित्य भक्तो के आनन्द को बढ़ाने 
वाटी--इस प्रकार की दक्तिके रूपमे सक्रार का व्यान 
करके इस के मन्त्र को दस वार जपना चाहिए । त्रिशक्ति 
सहित, आत्मादि तत्त्व से संयुक्त इस वणं को वरावर 
प्रणाम करके हृदय मे इसको भावना करनी चाहिए । | 


संयम- त्रत के एक दिन पूर्वं विहित नियमों के पार्नको 


संयम कहते हैँ ! यह्‌ ब्रत काही पूवं अङ्ग हं । एकादशो- 

तत्तव में इसक्रा निम्नांक्रित विधान हं : 
शाकं माषं मसूरञ्च पुनर्भोजनमधुने। 
दतमत्स्यम्बुपानच्च दशम्यां वंष्णवस्त्यजेत्‌ ॥। 
कास्यं मांसं सुरां क्षौद्रं कोभं वितथभाषणम्‌ । 
व्यायामच्च व्यवायच्च दिवास्वप्नं तथान्ननम्‌ ॥ 
तिलपिष्टं मसूरञ्च दशम्यां वर्जयेत्‌ पुमान्‌ । 
दशम्याम्‌ एकभक्तच्च कूर्वीत नियतेन्द्रियः 1 
माचम्य दन्तकाष्ठ खादेत तदनन्तरम्‌ । 
पूवं हरिदिनाल्लोकाः सेवध्यं चंकभोजनम्‌ ॥। 
अवनीपृष्ठरानाः स्त्रियाः सङ्गविवर्जितः । 
संवदध्वं देवदेवं पृराणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
सङ्द्‌ भोजनसतुष्टा द्वादश्याञ्च भविष्यथ ॥\ 


सवत-(१) मुनि विशेष का नाप्र। माकण्डेय पुराण 


(१३०.११) में इनके विषय में कहा गया हं किये अंगिरा 
ऋषि कं पुत्र ओर वृहस्पति के भ्राता थे । ज्योतिस्तत्त्व के 
अनुसार एकर प्रकारके मेघका नाममी स्वतंदह्‌, जो 
प्रभूत पानी बरसाने वाखा होताहं: 

आवर्तो निजो मेषः संवर्तश्च बहुदकः । 

पुष्करो दुष्ककररजलो द्रोणः सस्यप्रपूरकः ॥। 

(२) धमशास्त्रकारों मंसे एक का नाम । याज्वत्क्य- 
स्मृति मे स्मृतिकारों को सूची मेँ इनका उल्लेख हं। 
विश्वरूप, मेधातिथि, विज्ञानेश्वर (भिताक्षराकार), हरदत्त, 
अपराक्‌ आदि व्याख्याकारों ने विभिन्न विषयों पर संवर्त 
के वचन उद्वत किये हैँ । व्यवहार के करई अंगों पर संवर्तं 
का मत॒ उत्लेखनीय ह । उदाहरण के लिए, छिखित साक्ष्य 
के विरोध में मौखिक साक्ष्य अमान्य है : 

लेख्ये लेख्यक्रिया प्रोक्ता वाचिके वाचिकी मता । 

वाचिके तु न सिष्येत्सा लेख्यस्योपरि या त्रिया ॥ 

( अपरार्कं, प° ६९१-९२ ) 
परन्तु गृहं ओर क्षेत्र के स्वाम्य के सम्बन्ध में लेख्य से 
मुक्ति अधिक प्रामाणिक है : 


ससार-संस्कार 
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भुज्यमानं गृहसेत्रे विद्यमाने तु राजनि । संसारमोक्षण-- वैष्णव सम्प्रदाय में संसार सै मुक्ति पाने 
मुक्तियस्य भवेत्तस्य न कष्य तत्र कारणम्‌ ॥ को प्रक्रिया को संसार मोक्षण कहते हँ । वाराह पुराण 

शष (पराशरमाघवीय, ३ पु° १४६) ( सूतस्वामिमाहात्म्यनामाच्याय ) में कथन ह : 
संवत के अनुसार स्त्रीवन. लाभ ओौर निक्षेप पर वृद्धि एवमेतन्महादास्त्रं देवि संसारमोक्षणम । 
(व्याज) नहीं गती, जघ तक्र कि स्वयं स्वीकृतनकी मम॒भक्तग्यवस्थायै प्रयुक्तं परमं मया ॥ 
गयी “ => 
यीहो क = वामनपुराण (अघ्याय ९०) मे संसार से मोक्ष पाने का 
न वुद्धिः स्त्रीयने कामे निक्षेपे च यश्रास्थिते । उपाय इस प्रकार वतलाया गया हँ : 
संदिग्धे प्रातिमाग्ये च यदि न स्यात्स्वयं कृता ॥ ये शङ्कचक्राब्जकरं तु शाङ्किणं 
( स्मृतिचन्द्रिका, व्यव ०, १५७ ) ` खगेनद्रकेतुं वरदं श्रियः पतिम्‌ । 
जीवानन्द के स्मृतिसंग्रह॒ ( माग १, प° ५८४-६०३ ) समाश्रयन्ते भवभीतिनाडनं 
ओर आनन्दाश्रमस्मृतिसंग्रह (प० ४११-२४) मे संवर्तस्मृति संसारगतं न पतन्ति ते पनः ॥ 


संगृहीत हं, जिसमें क्रमशः २२७ ओौर २३० इलोक हैँ । 
इसमें कहा गया ह कि संवर्तं ते वामदेव आदि ऋषियों के 
सम्मुख इस स्मृति का प्रवचन क्रिया था । 

संवतस्मृति के विषय व्यवहार पर उद्धृत वचनों से 
अधिक प्राचीन जान पड़ते हुं । 


संस्कार--(१) इस शब्द का प्रयोग कई अर्यो मे होता है । 
मेदिनीकोश के अनुसार इसक्रा अर्थं ह प्रतियत्न, अनुभव 
ओर मानस कम । न्याय दर्ान के अनुसार यह गुणविशेष 
हं । यह्‌ तीन प्रकार का होता है--(१) वेगाख्य (यह वेग 
व अथवा कमं से उत्सन्न होता हँ ) (२) स्थितिस्थापक (यह 
ससार- संसरण, गति, खसक्राय रखनेवाला , अर्थात्‌ जो पृथ्वी का गुण है, यह्‌ अतीन्द्रिय भौर स्पन्दनकारण होता 
गतिमान्‌ अथवा नवर हं । नायिकां के अनुसार ह ) भौर (३) मावना ( यह आत्मा का अतीन्द्र गुण 
मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न वासना" को संसार कहते है है, यह्‌ स्मरण भौर प्रत्यभिज्ञा का कारण हँ ) । 
( संसारसङ्च मिथ्याधीप्रभवा वासनाः ) मत्यरोक अथवा 
भूलोक को सामान्यतः संसार कहते ह । कूर्मपुराण (ईरवर- 
गीता, द्वितीय अव्याय) में संसार की परिभाषा इस भ्रकार 
दी हुई हं : | 
न माया नैव च प्राणक्चैतन्यं परमाथतः। 
अहं कर्ता सुखी दुःखी करः स्थूठेति या मतिः ॥। 
सा वचाहंकारकरतृत्वादात्मन्यारोप्यते जन॑ः । 
वदन्ति वेदविद्वांसः साक्षिणं ॑प्रकृतेः परम्‌ ॥ 
भोक्तारमक्षरं शूद्धं सर्वत्र समवस्थितम्‌ । 
तस्मादज्ञानम्‌लोऽयं संसारः सवदेहिनाम्‌ ॥ 

[ आत्मा परमार्थतः च॑तन्य है; माया भौर प्राण नही, 
किन्तु वह्‌ अज्ञान से अपने को कर्ता, सुखी, दुःखी, कशः, 
स्थ॒ आदि मान छऊेता ह । मनुष्य अहंकार से उत्पन्न अ: । 
कर्तृत्व के कारण इन परिस्यतियो को अपने ऊपर भरो- (२) गोण -मन्विरादि क 
चित कर कते है । विद्वान्‌ छोग आत्मा को प्रकृति से पर कहते है । शस्त्रो मे इसका बडा महत्त्व बतलाया र ठं 1 
( भिन्न ) मानते है; वास्तव में वही भोक्ता, अक्षर, शुद्ध संस्कारहीन-(१) जिस व्यक्ति का समय से विहित संस्कार 
जौर सर्वत्र विद्यमान है । इसक्िए (वास्तव मं) शरीर- न हो उसे संस्कारहीन कहा जाता है । शास्त्र में एसे व्यक्ति 
घारियों का यह संसार (मर्त्यलोक) अज्ञान से उत्पन्न कौ संज्ञा श्रात्य' है । विेषकर उपनयन संस्कार अवधि 
हृ हे । | के भीतर न होने से व्यक्ति सावित्रीपतित अथवा व्रात्य हो 


(२) शरीर एवं वस्तुगों को शुद्धि के लिए उनके 
विकास के साय समय-समय पर जो कमं किये जाते हँ 
उन्हं संस्कार कहते हँ । यह विशेष प्रकार का अदुष्ट फल 
उत्पन्न करनेवाखा कर्म होताहं। इस प्रकार शरीरके 
मुख्य संस्कार सोलह ह-(१) गर्भाधान (२) पुंसवन (२) 
सीमन्तोन्नयन (४) जातकमं (५) नामक्ररण (६) निष्क्र- 
मण (७) अन्नप्राशन (८) चूडाकरण (९) कणवेघ (१०) 
विद्यारम्भ (११) उपनयनः (१२) वेदारम्भ (१३) केशान्त 
(१४) समावर्तन (१५) विवाहं ओर (१६) अन्त्येष्टि 1 
संस्कारसे किसी भी वस्तुका उत्कषंहो जाता हे। 
विस्तार कै छिए देखिए नीलकंठ : संस्कारमयूख; मित्र- 
भिश्च : संस्कार प्रकाश ॥ 





संस्कारहीन-सगर 
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जाता हं । यह्‌ अवघि ब्राह्मण के किए सोलह वषं, क्षत्रिय ब्रह्मणडच शिवस्यापि भ्रह्ञ दस्य व च । 
के किर वाईस वधं ओर वंङ्य के लिए चौबीस वषं हं । गौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकीतिताः 1 
(२) अनगढ़. मसंस्छृत व्यक्ति या वस्तु को भी संस्कार- कू्मपुराण ( ॐ १ ॥ ' स्कन्दपुराण ( शिव माहात्म्य 
हीन कहा जाता ह । । खण्ड, अ० १) में भी संहिताओं की सूचिर्याँ हं । 
संस्मरण- संस्कारजन्य ज्ञान 1 तिथ्यादितत्तव में कथन हं : सकुल्य--समान कुर में उत्पन्न अथवा सगोत्र । वौचायन 
ध्यायेन्नारायणं नित्यं स्नानादिषु च कर्मसु । के अनुसार प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं, सहोदर 
तद्विष्णोरिति मर. ण स्नायादप्सु पुनः पुनः ॥ भाई, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र--इनको अविभक्त दायाद अथवा. 
गायत्री वैष्णवी ह्येषा विष्णोः संस्मरणाय व 1 सपिण्ड कहते ह । विभक्त दायादो को सकूल्य कहते हैँ । 
संहार-(१) सृष्टि की समासि, भरर्य 1 मनुस्मृति (१.८०) अविभक्त दायादं के अभाव में सम्पत्ति इनको मिलती हे । 
के जनुसार : दे° दायतत्त्व तथा शुद्धितत्त्व 1 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सगं: संहार एव च । सकुल्यो के किए बृहस्पति ने अशौच का विवान इस 
क्रीडलिवैतत्‌ कुरूते परमेष्ठी पुनः पूनः 11 प्रकार वतलाया है : 
(२) अष्ट मरवा मेसे एककानाम: ` दाहेन सपिण्डास्तु शुध्यन्ति प्रेतसूतके । 
असिताङ्खो ररश्चण्डः क्रोध उन्मत्त एव च । त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुष्यन्ति गोत्रजाः ।। 
कपाली भीषणश्च॑व संहारश्चाष्ट भंरवाः ॥ (शुद्धितत््व में उद्धृत) 
संहारमुद्रा ( विसजंनमुद्रा )- घार्भिक्र क्रियाओं में विसजन सखीसम्मदाय--राम भौर कृष्ण के प्रेममार्गीं भक्तोंका 
की मुद्रा को संहारमुद्रा कहते हं । यथा एक उपसम्प्रदाय । दसके अनुयायी अपने को सीताजी 
अधोमुखे वामहस्ते ऊव्वस्यि दसहस्त फम्‌ । या राधाजी की सखी मानकर राम या कृष्ण को उपासना 
किप्राङ्गुरीरङ्गकिमिः संगृह्य परिवतयेत्‌ ॥ करते हुं । ये अपनी वेशभूषा प्रायः स्तियों कौ तरह रखते 
प्रोक्ता संहारमूद्रेयमर्पणे तु प्रदास्यते ॥ है । रंगीन वस्त्र पहनते है, आभूषण धारण करते है, 
संहिता- सम्यक्‌ अथवा पूर्वापर रूप मे संग्रथित (सगृहीत) पवो में महावर कुगाते हैँ । अपना साम्प्रदायिक नाम भी 
साहित्यिक अयवा आचार-नियम सम्बन्धी सामग्री । स्त्रीवाचक रखते हँ, जसे प्रेमा, ललना, शशिकला 


संगृहीत गौर सुसम्पादित वंदिक साहित्य को इसीलिए आदि । अयोध्या, जनकपुर, वृन्दावन इनके केन्द्र ह । प्रायः 
संहिता कहते ह जिसकी संख्या चार है-(१) ऋग्वेद उच्च श्रेणी के रसिक भक्त अपने सखीभाव को लोक्राचार 
(२) यजुवद (३) सामवेद गौर (४) अथर्ववेद । मन्वादि- से अरग गुप्त रखते हँ । 

प्रणीत धर्मशास्त्र ग्रन्थों अथवा स्मृतियों को भी सुहिता सगर-ूर्यवंश के एक प्रसिद्ध राजा । इनकी उत्पत्ति की 
कहते है । सम्प्रदायो से सम्बद्ध ग्रन्थो की भी संहिता कहा कथा पद्मपुराण (स्वगं खण्ड, अध्याय १५) मेँ इस प्रकार 
जाता ह । पुराण भी संहिता कहें गये ह । ब्रह्यवंवततंपुराण दी हुई ह : “सूयवंश में बाहु नाम के महान्‌ राजा हुए । 
के श्रीकृष्णजन्म खण्ड ( अ० १३२) में संहितागं की तालजङ्घं हंहयो ने उनके सम्पूर्णं राज्य काहुरण कर 


गणना इस प्रकार हु : लिया । काम्बोज, पह्वव, पारद, यवन ओौर शक इन पाँच 
एवं पुराणसंस्थानं चतुलक्षमुदाहृपतम्‌ । गणो ने हहयों के किए पराक्रम किया । राज्य का हरण हो ` 
अष्टादशा पुराणानामेवमेव विदर्वुवाः ॥ जाने पर राजा वाहु वन में चरे गये । उनकी पतित्रता 
एवच्चोपपुराणानामष्टादश प्रको तिताः । यादवी पत्नी गभिणी थी । उसकी सौत ने गर्भं को नष्ट 
इतिहासो भारतञ्च ॒वाल्मीकं काव्यमेव च ।॥। करने के किए उसको भोजन के समय गर (विष) दे 
पञ्चक पच्चरात्राणां कृष्णमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । दिया 1 यादवी के योगबल से वह गर्भमरा नहीं ओर 

` वासिष्ठ नारदीयञ्च कापि गौतमीयकम्‌ ॥ देवताओं की अनुकम्पा से वह रानी भी नहीं मरी वहं 
परं सनत्कुमारीयं पञ्चरात्र पञ्चक्रम्‌ । वन में पति की भेव करती रही 1 राजा ने उस वन में 


पञ्चकं संहितानाच्च कष्णभक्तिसमन्विताम्‌ ॥ योग से अपने प्राण त्यागं दिये। रानी पति की चिता 


सगुणोपासना-सङ्कुल्प 


चंगाकर भस्म होने के किए उस पर चढ़ने जा रही यी | 
ओं भार्गव ( वसिष्ठ ) ने दथा रके उसको सती होने 
से वचाया 1 रानी ने उस वन में अग्नि के समान प्रोज्ज्वल 
गभको सेवाकी। तपोवखुसे गर (विष) के साथ 
वालक का जन्म हुभा इसक्िएु वह सगर कहलाया । वह्‌ 
अत्यन्त सुन्दर बालकथा 1 ओौर्वं भार्गव ने उसके जात- 
कमं आदि संस्कार करके वेदों ओर शस्त्रास्वरको शिश्ना 
दी । देवताभों के लिए भी दुःसह महाघोर आग्नेय अस्त्र 
उसको प्रदान किया । सगर ने उस वरू मे समन्वित होकर 
तथा सन्य बक्से भी युक्त होकर तालजङ्घं हहयों ओर 
अन्य रिपुओं को वदामें कर्‌ छिया। 


मत्स्यपुराण के अनुसार सगर की दो माययिं थीं- 
प्रभा ओर भानुमती । दोनों ने ओवं भागव की आराधना 
को । ओौवं ने दोनों को उत्तम वर प्रदान किया! एक की 
साठ सहस्र पुत्र तथा दूसरी को एक पुर॒ उत्पन्न हआ । 
यादवी प्रभा को सार सहस्र पुत्र ओर भानुमती को अस- 
मजस नामक वंशधर पुत्र हुआ । अश्वमेध यज्ञ में अरव 
को खोज करते हुए प्रभाके साठ सहस्र पुत्र कपिर के 
शाप से दग्ध हो गये । असमंजस का पुत्र अंशुमान्‌ प्रसिद्ध 
हमा । उसका पुत्र दिरीप भौर दिरीप का भगीरथ विख्यात 
हुआ 1 उसने तप करके गङ्काका पृथ्वी पर अवतरण 
कराया 1 इससे उसके शापदग्ध पितरों का उद्धार हुमा । 


 सगुणोपासना- ब्रह्म के दो रूप हँ निर्गुण ओर सगुण । 
निर्गुण अव्यक्त ओौर केवर ज्ञानगम्य हं । सगुण गुणों से 
संयुक्त होने के कारण श्रुगम ओर इन्द्रियगोचर हं। 
श्रीमद्भगवद्गीता में यह्‌ प्रन क्या गयारहं कि दोनों 
रूपों मे से किसकी उपासना सरक हं । उत्तर में कहा गया 
है कि निर्गण अथवा अव्यक्त की उपासना क्किष्ट (कठिन) 
है । सगुण कौ उपासना सरल हँ । सगुण उपासना मे पहठे 
प्रतीको- प्रणव आदि की उपासना भौर आगे चकर 
अवतारो की उपासना प्रचलित हुई । गीता में कहा गया हं 
कि वृष्णिरोगों मे वासुदेव (कृष्ण ) ओर श्रो मं शङ्कर 
( शिव ) “मै हं । इस प्रकार वेष्णव ओर शेव सम्प्रदायो 
मौर उनके अनेक उपसम्भ्रदायों में सगुणोपासना का 
प्रचार हमा । .. 


तगोन्र-एक ही गोत्र मेँ उत्पन्न व्यक्ति । अमरकोश में 
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सगोत्र, बान्धव, ज्ञाति, बन्धु ओर स्वजन को समान 
वतकाया गया हं । किन्तु इनमें तारतम्य हं । 

सङ्कर भिन्न वर्णं के माता-पिता से उत्पन्न सन्तन । हिन्द 
समाज मुख्यतः चार वर्णों मेँ विभक्त ह । विव्राहुसम्बन्य 
परायः सवर्णो मेही होता आया ह । कभी-कमी अनुलोम 
ओर प्रतिकरूम विवाह भी होते थे । किन्तु प्राचीन व्यवस्था 
कै अनुसार संतति पिताके वर्णकी मानी जाती थी । 
परन्तु आगे चलकर वर्णान्तर्‌ विवाह वाजित ओर निषिद्ध 
होने रगे । इस प्रकार के त्रिवाहों से उत्पन्न संतति मिश्च 
( सङ्कर ) ओर निन्दनीय -मानी जाने कगी । मनुस्मृति 
मेँ वणंसङ्कुर जातियों का विस्तार से वर्णन पाया जाता ह । 
दे० वर्ण" । 

सद्कषण--पाञ्चराभ वैष्णव मत के अनुसार पावके व्यहु मे 
से दसरा व्यक्ति । व्यूह के मिद्धान्त के अनुसार वासुदेव से 

सकरषण, संकर्षण से प्रदयम्न, परद्युम्न से अनिरुद्ध ओर अनि- 
रुद्ध से व्रह्मा उत्यन्न हृए । वासुदेव परमतत्त्व (ब्रह्य ) 
हँ । उक्षण कृति अथवा महत्‌ ह । यहीं से सृष्टि में 
क्रियात्मक कर्षण प्रारम्भ होता ह । 

पाञ्चरात्र वेष्णव देवमण्डक में वासुदेव कष्ण के धाथ 
संकर्षण ( वलराम ) भी पूजा के देवता! दे 
"पञ्चरात्र । 

सङ्कल्प-किसी कमं के लिए मन मेँ निङ्चय करना । भाव 
अथवा विधि मे मेरे हारा यह कर्तव्य ह ओर निषेव में 
मेरे दवारा यह भकतंग्य ह, एेमा ज्ञानविशेष संकल्प कहा 
जाता हं । कोई भी कर्म, विशेष कर धार्मिक कमं, विना 
संकल्प के नहीं करना चाहिए । भविष्य पुराण का 
कथन हं : 

संकल्पेन विना राजन्‌ यत्किञ्चित्‌ कुरुते नरः । 

फलच्चाट्पाल्पकं तस्य॒ धम॑स्यारद्धक्षयो भवेत्‌ ॥ 

संकल्पमूलः कामो वं यज्ञाः सकल्पसम्भवाः । 

व्रता नियमधर्माद्च सवं संकल्पजाः स्मृताः ॥ 

[ हे राजन्‌ ! मनुष्य जो कछ कमं विना संकल्प के 
करता हं उसका अल्पसे अत्प फक होता; धर्मका 
आधा क्षयहो जाताहं। कामका मूर संकल्प मेहं । यज्ञ 
संकल्प से ही उत्पन्न होते हँ । ब्रत, नियम ओर घमं सभी 
संकल्प से ही उत्पन्न होते है, एेसा सुना गया ह 1 | 

संकल्प की वाक्यरचना विभिन्न कर्मा के किए शास्वों 
मे विभिन्न प्रकार से बतलायी गयी ह! योगिनीतन्त्र 
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९४८ सङ्कुल्प-निराकरण-सतनामो 


( प्रथम खण्ड, द्वितीय पटल ) में संकत्प का निम्नांकित "स्मरणं कीर्तनं विष्णो: वन्दनं पादसेवनम्‌ 1' 
विधान हं : इसी का विकसित रूप संकीर्तन है । भागवत (११.५) 
ताञ्नपात्रं सदुर्गञ्च सतिलं जलपूरितम्‌ । मे संकीर्तन का उल्लेख इस प्रकार हं: 
सकुशञ्च॒  फलर्देवि गृहीत्वाचम्य कल्पतः 1 यज्ञैः संकीतनप्रायैयजन्ति हि सूमेधसः 1 
अम्यच्च्यं च शिरःपच्चे श्रीगुरे करुणामयम्‌ । पुराणों में संक्रर्तन का वडा माहात्म्य बाणित हं। 
यक्षेशवदनो वापि देवेन्द्रवदनोऽपि वा॥ बृहुन्नारदीय पुराण के अनुसार : 
मासं पक्षं तिथिञ्चंव देवप्वादिकन्तथा । संकीर्तनध्वनि श्रुत्वा ये च नृत्यन्ति मानवाः । 
आद्न्तकालच्च तथा गोत्रं नाम च कामिनाम्‌ ॥ तेषां पादरजस्पर्गाति सद्यः पूता वसुधरा॥ 
क्रियाह्वयं करिष्येऽन्तमेगं समुत्सृजेत्‌ पयः ॥ [ संकीर्तन की ध्वनि सुनकर जो मानव नाच उठते 


सङ्कल्पनिराकरण- चौदह शव सिद्धान्तश्ास््रों ( ग्रन्थों) है, उनके पदरज के स्पर्शमाव्र से वसुंधरा तुरन्त पवित्र 
मसे एक । इसके रचयिता उमापति शिवाचार्य तथा हो जाती हं । | 
रचनाकार चौदहवीं शती ह । उमापति शिवाचार्य ब्राह्मण सङ्क्रान्ति-सूर्यका एक राशिसे दुसरी राशि म जाना 1 
थे किन्तु शूद्र आचाय मरे ज्ञानसम्बन्ध के रिष्य हो जाने दाद नक्षत्र राशियों के अनुसार द्रादश हौ सक्रान्तिर्या 
के कारण जाति से बहिष्कृत कर दिये गये । ये अपने सम्प्र- हैँ । विभिन्न संक्रान्तियां विभिन्न व्यक्तियों के लिए शुभा- 
दाय के प्रकाण्ड धर्मविज्ञानी थे । इन्होंने आठ प्रामाणिक शुभ फल देनेवाखी होती हँ । संक्रान्तियों के अवसर पर 
सिद्धान्त भ्रन्थो की रचना की जिने से संकल्प- विभिन्न धार्मिक कृत्यो का विधान पाया जाता हं । स्नान 
निराकरण भी एक हं । ओौर दान का विशेष महत्व बतलाया गया है । 


सङ्कलपसूर्योदय--श्ीवैष्णव सम्प्रदाय के आचाय वेदान्त- सञ्ज्ञा--एक भावात्मक देवता । सूर्यपत्नी को संज्ञा कहते 
„ ह 1 माकण्डेयपुराण (७७.१) में कथन हं 
देशिक द्वारा छिखित एक ग्रन्थ । यह रूपकात्मक नाटक है | 
क मातण्डस्य रवेर्या तनया विश्वकमणः \ 
तथा वहत प्रसिद्ध ओौर रोकप्रिय हु । वेदान्तदेरिक 
= कः ~ संज्ञा नाम महाभागा तस्यां भानुरजीजनत्‌ ॥ 
माधवाचायं के मित्रों मे थे 1 माधव ने 'सर्वंदशनसंग्रह" में विष ~ 
ॐ विरोष विवरण के लिए उपयुक्तं पुराण का सम्बद्ध 
इनका उत्केख क्या हं। इस ग्रन्थ का रचनाकाल 


चौदहवीं शती का उत्तराद्धं है । भाग देखिए । 





सतनामी-कवीरदास से प्रभावित जिन अनेक निर्गुणवादी 
सम्प्रदायो का उदय हुआ उनमें सतनामी सम्प्रदाय भी हं । 
इसका प्रवतंक कौन था ओर किस प्रकार इसका उदय 
हुआ, यहं बतलाना कठिन है । अनुमानतः १६०० ई० के 
लगभग इसका उदय हुमा । इसका नाम सतनामी इसलिए 
पड़ा कि इममे सत्य नाम" ( वास्तविक ईदवर के नाम ) 
ध को उपासनापर जोर दिया जाता है । यह कवीरकी 
वतमान सद्किशा एक ऊचे टीके पर वसा हुमा छोटा नामोपासना से मिलता-जकता है, जो उनके प्रभाव को 
सा र्गा ट्‌ । टीला दुर तक फला हमा है ओौर किला स्पष्ट करता हं। १६७२ ई० के लगभग सत्रसे पहला 
कट्काता हं । किक के भीतर , इटो कै ढेर पर विसहरी इसका उल्लेख पाया जाता है । ओरंगजेव ॐ शासनकार 
देवी का मन्दिर हं । पासही अशोकस्तम्म काशीषंहै में दिल्टी से दक्षिण-पदिचिम ७५ मीक दूर नारनौर नामक 
जिस पर हाथी कौ मूति निमित हँ ! स्थान मे एक साधारण सी वात पर सतनामियों ओौर 
सङ्खीतन-- सम्यक्‌ रकार से देवता कंनामका उच्चारण शासन मे न्गडा हो गया । इस पर सतनाभियों ने विद्रोह 
अथवा उसके गुणादि का कथन । कीर्तन नवधा भक्तिका किया गौरवे बडी संख्याम मारे गये । उस समय का 


एक प्रकार ह : सतनाभियों का कोई समसामयिक श्रन्थ नहीं पाया जाता । 


सङ्कजश्ञा-उत्तर प्रदेश के फरुखावाद जि में पखना स्टेशन 
से प्रायः सात मील काटी नदी के तट पर स्थित वौद्धोका 
घमस्थान । इसका प्राचीन नाम॒संकास्य है । कहते है, 
बुद्ध भगवान्‌ स्वगं से उतरकर पृथ्वी पर यहीं आये थे । 
जन भी इसे अपना तीर्थं मानते हैँ । तेरे तीर्थकर 
विमलनायजी का यह “केवलज्ञानस्थान' माना जाता है । 


सती 


इस सम्प्रदाय करा पुनः संगठन १७५० ई० के कगभग 
जगजीवन दास के द्वारा हा, जो वारावंकी जिले (उ. प्र.) 
कै कोटवा नामक स्थान के निवासी थे ये योगी ओर कवि 
थे । उन्होने हिन्दी में पदों की रचना की। इनके शिष्य 
दलन दासरहृए्‌ । ये भी क्वि थे। ये आजीवन रायव्ररेी 
जिले में रहं । १८२० ओर १८३० ई० के वीच छनत्तीस- 
गढ़ के एक चमार जातीय सन्त गाजीदासने फिर इस 
सम्प्रदाय का पृनरुत्थान किया इस नवोत्थित वर्मक 
प्रचार विशेपक्रर चमारों ओर अन्य असवर्ण लोगोमेंही 
हआ इस सम्प्रदाय में निम्न वर्णके छोग थे। 
जसा किं ऊपर कहा गया है, इस सम्प्रदाय के अनुयायी 
एक सत्यनाम (अरूप, निगु ण ईङवर) के उपासक्र हैँ । इनमें 
अवतार ओर मूतिपूजा वजित हं । भोजन में ये शाकाहारी 
है ओर इनमें मद्य ओर मासका निषेवह। ये उन 
पदार्थो का भी सेवन नहीं करते जो आकृति में रक्त अथवा 
मांस को तरह दिखाई पडते हँ । कु लोगो के अनुसार 
इनमें गात्री , क्रिया की साधना होती थी, जिसके अनुसार 
ये शारीरिक मलों से युक्तं मोजन करते थे । परन्तु भट्रा- 
चाय ने इस मत का खण्डन क्रिया है 1 छत्तीसगढ़ के सत्‌- 
नामियों में एक धाक प्रथाके रूप में स्त्रियों में शिथिल 
आचार देखा जाता था जो अव प्रायः बन्दहौ गयाहै। 
इनके कई वर्गोमें मूत्िपूजाकी प्रथाभी जारी हो गयी 
ह, जो परम्परागत हिन्द घमं का प्रभाव हँ 1 इनकी कुछ 
गन्दी प्रथाएं आदिम कार के अविकसित जीवन के अव- 
रोष हँ जो अभी तक पूर्णतः न्ट नहीं हो पाये हं 1 
सतो-(१) सत्‌ अथवा सत्य पर दुढ्‌ रहनेवाो । यह शिव 
की पत्नी का नाम हं1 पुराणों मेँ इनकी कथा विस्तार से 
दी हुई हे । ये दक्ष प्रजापति की कन्या थीं । इनका विवाहं 
शिव के साथ हुजाथा। एक बरार दक्षन यज्ञ का अनु- 
ष्ठान किया 1 उन्होने सभी देवताओं के निमन्तित कर 
उनका भाग दिया किन्तु शिव को नहीं निमन्त्रित किया 1 
जव सती को अपने पिता # यजञानुष्ठान का पता र्गातो 
=न्होने शिव से अवने पिताके यहां जाने का आग्रहं 
किया । हिव ने विना निमन्त्रण के जाना अस्वीकार कर 
दिया । उनके मना करने पर भी सती अपने पिता के यहां 
गयीं । वहाँ अपने पति के अपमान से बहुत दुःखी हुई 
ओौर्‌ मपना शरीर त्याग कर दिया । इस घटना का समा- 
च।र पाकर शिव वहत क्रुद्ध हृए । उन्होने अपने गणो को 
८२ 
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यज्ञ विव्वंस करनेके लिए भेना। स्वयं वे सती के मृत 
शरीर को केकर ओर सन्तस्न होकर संसार में घूमते रहं । 
जहा -जहां सती के अङ्खं गिरे वरहा तोश बन गये । दुसरे 
जन्म में सतीनें हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म 
लिया ओर पुनः उनका शिव के साध विवाह हुआ, जिसका 
कात्यमय वणग काकछिदास ने कुमारसंभव मेकियादह। 

(२) प्रचल अथं में सती वह्‌ स्त्री है जो सच्चे पति- 
व्रत का पालन करती थौ ओर पतिके मरने पर उसक्री 
चिता पर्‌ अथया अल्ग चिता पर जटकर उसका अनु- 
गमन करती थो । यह्‌ प्रया प्राचीन भारतम प्रचलित थी 1 
परन्तु अव यह परिधि केद्वारा वजित हं, कभी-कभी इसके 
उदाहरण विधि का भंग करते हृए्‌ सुनाई पड़ते हैँ । ¦ 

अन्य देशों में, जहा स्त्रां पुरुषों की सम्पत्ति समञ्जी 
जाती थीं, मृत पति कै साथ वे समाविमे चुन दी जाती 
थीं । परन्तु भारत के प्राचीनतम साहित्य में इस प्रकार का 
उल्टेग्व नहीं पाया जाता । एेसा कोई वेदिक सूक्त अथवा 
मन्त्र नदीं मिलता जिसमे मृत पति को चिता पर विववा - 
के सती होने की चर्चा हो । गृह्यसूत्रों मे, जिनमें अन्त्येष्टि 
का विस्तृत वणन पाया जाता हं, सती होने का कोई 
विधान नहीं है । एेसा कुगता ह करि किसी आर्यतक्जवथा 
विदेशी सम्पकं के कारण यह प्रथा भारत में प्रचखित 
हुई । धर्म॑सूशरो में से केवर विष्णुघर्मसूत्र मे सतीप्रथा का 
वैकलिपिक विधान है (मृते भर्तरि ब्रह्मचर्यं तदन्वारोहणं 
वा) 1 २५.१४ : मिताक्षरा, यान्ञ° १.८८ क भ्य में 
उद्धृत) ! मनुस्मृति में कहीं भी सती का उल्लेख नहीं पाया 
जाता । रामायण ( उत्तर, १७.१५ ) में इसका केव 
एक उदाहरण पाया जाता हं 1 इसके अनुसार एकः ब्रह्मापि 
की पतनी अपने पति की चिता पर सती हई । महाभारत 
के अनुसार युद्ध में वहुसंख्यक लोग मारे गये, किन्तु सती 
क्ते उदाहरण बहुत कम हैँ । माद्री पाण्डु के मरने पर उनकी 
चिता पर सती हो गयी (आदि०, ९५.६५) । वसुदेव को 
चार पल्निर्या-देवकी, भद्रा, रोदिणी ओर मदिरा-पति 
की चिता पर सती हुई (मुसल ०, ७.१८) । कृष्ण की कुछ 
पत्नियां उनके शव के साथ सती हृदं । किन्तु सत्यभामा 
तपस्या करने वन चरी गयी (मुसल, ७-७३-७४) । एेसा 
लगता है कि सती प्रथा मुख्यतः क्षत्रियो में ही प्रचित 
थो ओर वह भी वहूुन व्यापक नहीं थौ 1 कौरवो की 

पत्नियों के समती होने का उल्लेख नहीं ह । ¶रवर्ती स्म्‌- 





। 
| 
। 
। 


| 
| 
| 
। 
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त्तियों में ब्राह्मण विधवाओं के सती होने का स्पष्ट निषेध 
किया गया है ( भिताक्षारा, याज्ञ १.८६ के भाष्य मं 
उद्धृत ) 1 यूनानी लेखको ने, जो सिकन्दर के साथ 
भारत में आये थे, इस बात का उल्लेख किया हुं कि पंजाव 
क्री करु जाति में सती प्रथा प्रचलित थी ( स्टेबो, १५.१९. 
३०,६२ ) । परन्तु यह्‌ प्रथा बहुप्रचकित नहीं थी । 
सती प्रथा की पवित्रता ओर उपयोगिता के सन्बन्ध मं 
घर्मशास्त्रकारो मे सदा मतभेद रहा हं मेधातिथि नें 
मनुस्मृति ( ५.१५७ ) पर भाष्य करते हुए सती प्रथा कौ 
तुलना श्येनयागसे की है जो एक प्रकार का अभिचार 
( जादू-टोना ) था 1 मेधातिथि तथा कुछ अन्य टीका- 
कारो ने इसको तुलना आत्महत्या से को हं ओर इसे 
गहत बतलाया हं । इसके विपरीत मिताक्षरा के रचयिता 
विज्ञानेदवर तथा अन्यों ने सती प्रथा का समथन किया हं | 
सम्पूर्णं मघ्ययुग मे यह्‌ प्रधा विशेषतः राजपूतो मेँ प्रच- 
कित थी 1 मुसरमानों के आक्रमण से इसको गौर प्रोत्सा- 
हन मिखा । अकवर ने अपने सुधारवादी गासन मेँ सती 
प्रथा को बन्द करना चाहा, परन्तु यहं बन्द न हुई 1 आधु- 
निक युगम मी वनी रही। वंगा मं इसका सर्वाधिक्र 
प्रचार था । इसका कारण यह था कि वहां दायभाग के 
अनुसार पत्नौ को पति की मृत्यु के पदचात्‌ संयुक्त पारि- 
वारिक सम्पत्ति में पूणं अधिकार प्राप्त था । इसलिए परि- 
वारवाले यही चाहते थें कि विववा मृत पति के साथ सती 
हो जाय । इसमें छर मौर वरु प्रयोग भी होने र्गा । 
राजा राममोहन राय के प्रयत्नो से खा विलियम ्वेटिङ्क 
-के शासन-काक ( १८२९ ई० ) मे सतीप्रथा भारत में 
निषिद्ध कर दी गयी । 


सतीर्थ-- सहपाठी अर्थात्‌ गुरुमाई । समान गुरु से पदे हुए 
परस्पर सतीथं कहुखाते हं । 

सत्कार पूजा अथवा आवमगत । व्यवहारतत्त्व के अनुसार 
सभा में सभासद्‌ जिस प्रकार वेठते ह, उस्ते है, तश्रा दान- 
मान आदि भ्राप्त करते हँ, उसे सत्कार कहा जाता ह । 

सत्किया--शवदाहादि संस्कार को सत्किरा कहा जाता है । 
शन्दरत्नावखो मे संस्कारः के अर्थं मे सत्किया का प्रयोग 
हुआ हं । महामारत ( १.४४.५ श्रयुज्य सर्वाः परल्ोक- 


सत्क्रियाः । ) में अन्त्येष्टि के अथं में ही यह्‌ ग्द प्रयुक्तं ` 


हमा ह । 


सतीथ-सत्यभामा 


सत्य- तीनो कालों में जो एक समान रहे (च्रिकालावाध्य), 
परमात्मा (सत्यं ज्ञानमनन्तं) । इसक्रा प्रयोग कृतयुग, रापथ 
एवं यथ्रार्थ के अर्थ में प्रायः होता ह । इसके अन्य पर्याय 
है, तथ्य, ऋत सभ्यक्‌, अवितथ, भूत आदि । पद्मपुराण 
(क्रियायोगसार, अध्याय १६) में सत्यका लक्षण इस 
प्रकार हुं : 
यथार्थक्रथनं यच्च॒ मवंलोकसुखप्रदम्‌ 1 
तत्सत्यमिति विजेयमसत्यं तद्धिपययम्‌ ।। 
सांख्य दशन में इससे मिकता-जुकुता सत्य क्रा लक्षण 
बतलाया गया ह : "अत्यन्तलोक्रहितम्‌ सत्यम्‌ ।` महा- 
भारत (राजधम) में सत्यका आक्रार्‌ निम्नांक्रित प्रकार 
से बतलाया गया हं : 
सत्यञ्च समता चैव दमइचव न संशयः । 
अमात्सयं क्षमा चैव हौ स्तितिक्षानसूयाता ॥ 
त्यागो ध्यानमथायत्वं धृतिङ्च सततं दया 1 
अहिसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदश ॥। 
पुराणो में सत्य का माहात्म्य बडे विस्तार से वणित 
है । गरुडपुराण (अध्याय ११५) मेँ सत्य की प्रशंसा 
इस प्रकार ह : 
नसा सभायत्रन सन्ति वृद्धा 
न ते वृद्धा ये न वदन्ति सत्यम्‌ । 
नाऽसौ घर्मो यत्र न सत्यमस्ति 
न॒ तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्‌ । 


` सत्थनारायण-ईउवर का एक पर्याय । इसका अथं है "सत्य 


ही नारायण (भगवान्‌) हँ ।' सत्यनारायण की ब्रतकथा 
वहुत ही प्रचकित हं । यह्‌ स्कन्द पुराण कै रेवाखण्ड में 
वणित कही जाती हे । प्रायः पूणिमा करो सत्यनारायण- 
व्रतकथा कहने क्रा प्रचलन ह । यद्यपि ककियुग में सत्य- 
नारायण को पूजा विष फलदायक कही जाती है, किन्तु 
सत्य के नाम से नारायण का अवतार ओर पूजा-उपासना 
सत्ययुग से ही चरी आ रही ह: 
घमस्य सूनृतायां तु भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 
सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह ॥ 
सोऽनृतत्रतदुःशीखानसतो यक्षराक्षसान्‌ । 
भूतद्रुहो भूतगणास्त्ववधीत्‌ सत्यजित्सखः ।। 
(भागवत, ८.१.२५-२६) 
सत्यभामा-ङृष्ण को आठ पटरानियों में द्वितीय । पद्मपुराण 
(उत्तर खण्ड, अध्याय ६९) मेँ इन आटो के नाम इस 


सत्ययुग-सट्याथभ्रकाश 


भकार हुं : 
अष्टो महिष्यस्ताः सर्वा सकिमिण्याद्रा महात्मनः । 
रकिमिणी सत्यभामा च कालिन्दी च शुचिस्मिता ॥ 
मित्रविन्दा जाम््रवती नारनजिती सुलक्षणा । 
सुशीला नाम तन्वङ्खो मदहिष्यक्चाष्टमाः स्मृताः ।। 
सत्ययुग-- चार युगो मंसे प्रथम युग! इसक्राकृत नाम इस 
कारण हुआ कि समस्त प्रजा इस कामे कृतङ्ृत्य या 
कृताथं रहती थी : 
कृतकृत्य प्रजा यत्र तन्नाम्ना मां कृतं विदुः ॥' 
(कल्कि पुराण, अव्याय १९) 
कृतयुग (सत्ययुग) की दशा का वर्णन निम्नांकित 
पाया जाता हं : 


धमर्चतुष्पादभवत्‌ कृते पूर्णे जगत्त्रयम्‌ । 
देवा यथोक्तफकदारचरन्ति मुवि सर्वतः ॥ 
सवंसस्या वसुमती हृष्टयपुष्टजनावृता 1 
शाल्यचौर्या नृतर्हीना आधिग्याधिविर्वाजिता ॥ 
विप्रा वेदविदः सुमङ्कल्युता नार्यस्तु चर्याब्रतैः 
पूजाहोमपरा पतित्रतधरा यागोद्यताः क्षत्रियाः ॥ 
वंश्या वस्तुषु घर्मतो विनिमयः श्रीविष्णुपूजापराः. ` 
दा द्रास्तु द्विजसेवनाद्‌ हरिकथाकापाः सपर्यापराः ॥ 
(कल्कि पुराण, अव्याय १८) 


वंशाख शुक्छ तृतीया रविवासर को सत्ययुग को 

उत्पत्ति हई थी । इसमें विष्णु के चार अवतार हृए- 
१. मत्स्य २. कूम ३. वराह तथा ४. नुसिह । इसमें पुण्य 
पूर्णं था, पापका अभाव था, मुख्य तीथं कुरुक्षेत्र था, 
ब्राह्मण ग्रहांश थे, प्राण मज्जागत थे, मृत्यु इच्छा- 
नुसार थी । इसमे छि, मान्धाता, पुरूरवा, धुन्धुमारिक, 
कातंवीर्य ये छः चक्रवर्ती राजा हृए थे । इसका लक्षण 
निम्नांकित ह्‌ : 

सत्यधर्मरता नित्यं तीर्थानाञ्च सदाश्रयम्‌ । 

नन्दन्ति देवताः सर्वा सत्ये सत्यपरा नराः ॥ 

(द° भागवत, १२,४,२ पर्‌ श्रीधर स्वामी को टीका) 
सत्यल्ोक- सात लोकों के अन्तर्गत एक लोक । विष्णु- 
पुराण (२.७) मे इसका निम्नांकित लक्षण दिया हमा हं : 
षड्गुणेन तपोलोकात्‌ सत्यलोको विराजते । 
अपुनर्मारका यत्र॒ ब्रह्मलोको हिस स्मृतः ॥ 

[ तप लोक से छः गुना सत्यलोक अधिक विराजमान 
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ह । वहां वसने वालों की पुनः मृत्यु नहीं होती, वह 
सत्यलोक ओौर ब्रह्मलोक कहकाता हं 1 | 

सत्यवती-- (१) व्यास की माता का नाम 1 यह्‌ धीवरकन्या 
थी । परारार ऋषि ने इसके साय संसर्गं किथा, जिससे 
व्यास का जन्म हुआ । 

(२) हरिवंश पुराण (२७,१८) के अनुसार ऋचीक 
मुनि की पत्नी 1 यथा : 

गाधेः कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा । 

तां गाधिः काव्यपुत्राय ऋचीकाय ददौ प्रमुः॥। 

| गाधि की कन्या नाम से सत्यवती महाभागा ओर 
शुभा थी । उसको गाधि ने कान्यपुत्र ऋचीक को विवाह 
मे दिया 1 | 

सत्यवतोसुत-- (१) सत्यवती के पृत्र न्ास 1 वास्तव में 
इनका नाम कृष्ण श्रा । पराशर्‌ द्वारा अविवाहित सत्यवती 
से ये उत्पन्न हुए थे । सत्यवती ने लज्जा के मारे इनक्रो 
एक द्वीप में छिपा दिया, इसीलिए आगे चरख्कर ये द्वंपायन 
भी कहराये । जब इनन वेदों का संकलन ओर सम्पादन 
क्यातो इनकी प्रसिद्ध उपाधि ग्यास हई । सर्वाधिक 
इसी नाः से ये प्रसिद्ध हृए । 

(२) जमदग्निं ऋषि भी सत्यवतीसुत कहलाते दहे, 
क्योकि उनकी माता का नाम मी सत्यवती था। 

सत्थवान्‌-केकय दे के राजा अदवपति को कन्या सावित्री 
के पति । ये साल्व देश ( पूर्वी राजस्थान, अकवर }) के 
निवासी -थे । महाभारत (३,२९३.१२) में इनके नाम कौ 
व्युत्पत्ति इस प्रकार बतलायी गयी हँ : 

सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं * माता प्रमाषते। 

ततोऽस्य बाह्यणाइ्चक्कुर्नामिंतत्‌ सत्यवानिति ॥ 

[ इनके पिता सत्य बोलते थे, माता सत्य भाषण करतो 
थी, इसलिए ` ब्राह्मणों ने इनका नाम सत्यवान्‌ ही 
रखा । ] सावित्री-सत्यवान्‌ को प्रसिद्ध कथा महाभारत 
(२३.२९२ ओर आगे) में विस्तारसे दी इई हं । 

सत्थायप्रकाश-आयं समाज के प्रवर्तक स्वाम दयानन्द 
सरस्वती द्वारा छिखित प्रसिद्ध ग्रन्थ 1 यह आयं समाज का 
सवं मान्य ग्रन्थ ह | इसके अधिकरांडा प्रारंभिक अव्यायों 
(समुल्कासों) मे आयं समाज के सिद्धान्तो का मण्डन ओर 
समाजसुधारक विचारों का प्रतिपादन करिया गया ई। 
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इसके पश्चात्‌ पौराणिक तथा तान्त्रिक हिन्दू धमं तथा 
संसार के अन्यान्य घर्मोकी कडा समीक्षा कौ गयी दहै। 
दे०° "आय समाजः । 
सत्र- यज्ञ का पर्याय 1 भागवत पुराण (१.१) में यज्ञ के 
अथंमेंदही इसका प्रयोग हुभा हे 1 


न मिषेऽनिसिषक्षेने ऋषयः शौनकादयः) 
सत्रं स्वर्गाय खोकाय सहस्रसममासत ॥ 
कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन्वंणवे वयम्‌ । 


आसीना दीघंसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ।। 

{ अनिमिषक्षेत्र नैमिषारण्य मं शौनक गदि ऋषियों 
ने स्वर्गं की प्रासि ओौर लोक कल्याणके लिए सहस्रो 
वषं का सत्र (यज्ञ) किया 1 कलि को आया हुभा जानकर 
इस वैष्णव क्षेत्र मे हम ोग दीघं सव्र (यज्ञ) करते हुए 
भगवतःथा में समय व्रिताने कगे । । 

सत्राजित्‌- कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता । 

सत्वत्‌-- यदुवंश के एक प्राचीन राजा, जिनसे सात्वत वंश 
चखा । वे अंशु के पुत्र थे। सात्वतो मेही वंष्णवों का 
भागवत सम्प्रदाय प्रारम्भ मे विकसित हुञा, अतः इसे 
सात्वत सम्प्रदाय भो कहते हँ । सत्वत्‌ के पुत्र सात्वत नें 
नारद से भागवत धमं का उपदेदा ग्रहण क्रिया दे° कूं 
पुराण) । इस धर्म की विदोषता थी निष्काम कमं भौर 


वासुदेव की माराधना । ज्ञान, कमं भौर भक्ति के समुच्चय 
अथवा सभन्वय के सात्वत लोग समथक थे । 


सदन--स्वामी रामानन्द के पूवं रामावत सम्प्रदाय मे करई 
सन्त आचार्यं हए । इनमें नामदव भौर त्रिलोचन महाराष्ट 
में तथा सदन गौर वेनी उत्तर भारतम हुए थें 1 सदननें 
हिन्दी में अपने पदों की रचना की । राय वाेश्वर प्रसाद 
ने सन्तबानी-संग्रह सन्‌ १५.१५ मेः वेल्वेडियर्‌ प्रस 
इलाहाबाद से प्रकाशित कराया था । उसमें सदन के पद 
संगृहीत हं । 
सदाजार- धर्म के अनेक स्रोतों में से एक । इसको वरमसूत्रो 
मे शी, सामयाचारिक अथवा शिष्टाचार कहा गया है 
ओर स्मृतियों मे आचार अथवा सदाचार 1 धम के स्रोतों 
कोगणना निम्नांकित प्रकार ह : 
वदो धर्ममूलम्‌ । तद्विदाञ्च स्मृतिशीले । 
(गौ° व° १.१-२) 
अथातः सामयाचारिकान्‌घर्मान्‌ व्याख्यास्यामः । 


वर्म्॑ञसमयः प्रमाणम्‌ वेदाइच । (आप० वर्म० १.१.१-३) 


सत्रे सदाचार 


श्रुतिस्मृतिविहितो घम: । तदामे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ । 
शिष्टः पुनरकामाल्प्ण । अगृह्यमाणकारणो घमः । 
(वसिष्ठवर्म० १. ४-७) 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च त्रियमात्मनः । 
सम्यक्क्षकल्पः कामोः धरममूलमिदं स्मृतम्‌ ॥ 
(याज्ञ ° १.७) 
ब्ेदोऽखिलो धमभूरू स्मृतिशीके च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चैव साघूनामात्मनस्तुष्टिरैव च ॥ 
(मनु १.६) 
आपस्तम्ब धममसूत्र के भाष्य-मे हरदत्त -सामयाचारिक 
की ग्याख्या इस प्रकार करते हुं : 


पौरुषेयी व्यवस्था समयः, सच विधः, विधिनियमः, 
प्रतिषेधर्चेति । समयम्‌ला आचाराः, तेषु भवाः सामयाचा- 
रिकाः, एवंमूतान्‌ वर्मानिति । कमजन्योऽम्युदयनिःश्रेयस- 
हेतुरपूर्वाख्य आत्मगुणो धमः । 

[ पौरुषेयी व्यवस्था को समय कहते हुं, वह्‌ तीन 
प्रकार का होता है-(१) विधि (२) नियम ओर (:) 


प्रतिषेध । आचारो का मूल समय में होता हं । उनमें उत्पन्न 


होने के कारण वे प्षामयाचारिक कहलाते ह । अर्थात्‌ 

इस प्रकार से उत्पन्न हुए धमं । क्म से उत्पन्न, अम्युदय- 

निशश्रेयस का कारणभूत अपूवं नामक आत्माका गुण 

घमं हं 1 | ४ 
वसिष्ठधमसूत्र मे रिष्ट को परिभाषादी गयौ: 
शिष्टः पुनरकामात्मा । 


| शिष्ट वह हं जो (स्वार्थमय) क्रामनाभोंसे रहित 
हो | अकामात्मा का ही माचार प्रमाण माना जा सकता 
हं। मनुने शीर ओौर आचारमें थोड़ा भेद किया है । 
कुल्लूक के अनुसार शीर नैतिक गुणों को कहते हैँ, जैसे 
विद्याप्रेम, देवभक्ति, पितुभक्ति आदि; आचार वहु है जो 
अनुबन्ध अथवा परम्परा पर आधारित हो 1 श्रुति तथा 
स्मृति भौर आचार की प्रामाणिकता मेँ भी अन्तर है । 
प्रथम दो घमं के मौलिक प्रमाण है, जब कि आचार सहाः 
यक प्रमाण हं । 

सदाचार अथवा आचार तीन प्रकार का होता हं : 

५१) देशाचार (२) जात्याचार गौर (३) कुलाचार । 

भिन्न-भिन्न प्रदेगों मे विभिन्न आचार, प्रथायें भौर 
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परम्पराएं प्रचित होता हुं, व्र देशाचार कटकाती हं 1 इसी दुष्टो वर्मव्यनिक्रमः साहसं च पूर्वेषाम्‌ । 

प्रकार विभिन्न जातियों में भो अपने-अपने विचिष्ट आचार तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते । 

दानद, जो जात्याचार कहलाते हँ! जाति के भीतर तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्ञानः सीदत्यवरः 11 

विभिन्न कुलो में भौ अपने-अपने विशेष आचार होते है, (आप० वम २.६.१३.७-९) 
जिनक्रो कुलाचार कहते हं 1 ये ध्रुति-स्मृतियों मे विहित कूमारिक ने तन्त्रवातिक (जंमिनि, २३.३.१४) में सदा- 


वि्रान के अतिरिक्त होते हँ । कार्मानित ओर ब्रहुमानित चारके वाधोंपर भी विचार दियादह! यदि किसी 
होनेकं कारणये प्रमाण माने जाते हँ, यद्यपि श्रुति-स्मृ- आचार ओौर स्मृतिमें विरोध हो तो आचार स्मृति से 
तियो से अविरुद्ध होने की इनसे अपेक्षा की जाती हैं । वाधित होता ह--एक आचार दूसरे अधिक ‡अभियुक्ततर 
सदाचार के प्रामाण्य पर क्रुमारिल द्रारा तन्त्रवातिक्र (श्रेष्ठ द्वारा प्रयुक्त) आचार से; संदिग्घ आचार असंदिग्ब 
( जमिनि,१. २.७ ) में व््तारसे व्रिचार किया गया “माचार से बाधित होता ह आदि (स्मृत्याप्याचारः सोऽप्य- 
ठं । इसके अनुसारवे ही प्रथां सदाचार के अन्तग॑त भियुक्ततराचारेण संदिर्धमसंदिग्घेन) 1 
आती दहंजो श्रुतिकं स्पष्ट बाठके अविरुद्ध होती ह, सदाचार के मीमांसक मूल्यांकन से कुछ स्मृतिकारों ने 
जिनक्रा आचरण शिष्ट इस विवास से करते हुं कि उनका अपना मतभेद प्रकट किया है । किसी आचार को राज्य 
पालन करना धमं हु, जिनक्रा कोई इष्ट फर (काम अथवा दवारा इसलिए अमान्य नटीं कर देना चाहिए कि उसका ॑ 
लोभ) नहीं हाताहं । शिष्टमभी वेही होते दहंजो स्पष्ट स्मृति द्वारा विरोधहं। एसे आचार का विरोध शुद्ध ॑ 
श्रु तिविहिति कतव्यो का स्वेच्छा से अपने आप पालन धामिक दृष्टि से है, व्यावहारिक (विधिक) दृष्टि से नहीं । | 
करते हं; वे नहींजो तथाकथित सदाचारक्रा पालन किसी आचार के प्रामाणिक होने के छ्िए यह्‌ पर्याप ह 
करते हं । यदिरएेसान हौातो शिष्टता वाग्जारकेचक्र कि वह चिरकालमानित ओर बहुमानित ह । वृहस्पति का 
मप जायेगी । इसलिए १ भार पीढ़ी दर पीढ़ी कथन है : “देशाचार, जात्याचार भौर कुरकाचार का, जहाँ 
से चलो आनं वारो प्रथा का शिष्टों दासय इस वुद्धि से भी वे प्राचीन काल से प्रचित हो, उसी प्रकार आदर 


स्वगं की प्राति होती हं : राजा के व ओर कोष का नार होता ह । एसे आचार 
दष्टकारणहीनानि यानि कर्माणि साघुभिः। के पालन से प्रजा प्रायदिचत्त अथवा दण्डको भागी नीं 
प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ धमत्वेनेह तान्यपि ॥ होती : 
ररीरस्थितये यानि सूखाथं वा प्रयुज्ञतें। देशजातिकूलानाञ्च ये धर्माः प्राक्भवत्िताः । 
र्थार्थं वा न तेष्वस्ति रशिष्टानामेव धर्मघीः ॥ तथव ते पालनीयाः प्रजा प्रक्ुम्यतेऽन्यथा ॥ 
धर्मत्वेन प्रपन्नानि शिष्टर्यानि तु कानिचित्‌ । जनापरक्तिभवति बलं कोषञ्च नश्यति । 
वंदिकः कर्मसामान्यात्तेषां घम॑त्वमिष्यते ।॥ अनेन कर्मणा नते प्रायदिचत्तदमार्हुकाः ॥ 
नेव तेषां सदाचारनिमित्ता शिष्टता मता (वहस्पति। 
साक्षाद हितकारित्वाच्छिष्टत्वे सति तद्वचः ॥ साधु पुरुषों के आचरण को सदाचार कहते हँ । मनु- 


्रतयक्षवेदविहितक्रियया हि लब्वशिष्टत्त्रव्यपदेशा स्मृति में ब्रह्मावतं के निवासियों के आचार को सदाचार 
यत्परम्पराप्राप्तमन्यदपि धर्मबुद्ध्या कुवन्ति तदपि स्व्य- बतलाया गया हं : 


त्वाद्धमरूपमेव । (तन्त्रतातिक, पु° २०५-२०६) । सरस्वतीदुषद्रत्यो दवनयोर्यदन्तरम्‌ । 
केवर महान्‌ पुरुषों का आचरण मात्र सदाचार नहीं तहेवनिमितं देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते ॥ 
हं, क्योकि उनके जीवन मे कई क्म धममविरुद्ध होते ह, तस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्प्यक्रमागतः । 
जिसका आचरण सामान्य पुरुषो को नहीं करना चाहिए : वर्णानां सान्तरालानां सदाचारः स उच्चते ॥ 
दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम्‌ । [देवनदी सरस्वती ओर दुषद्रती के बीच में जो अन्त- 


अवरदौर्बल्यात्‌ । (गौतम धर्म० १. ३-४) रार हं वह देवताओं से निर्मित देर ब्रहमावतं कहलाता 








। 


६५५४ 
है 1 उस देश में अन्तराक सहित चारों वर्णो क्रा परम्परा- 
गत जो आचार है वह सदाचार कहलाता ह । | 

घमं कै प्रमु चार सखरोतो में तीसरा सदाचार ह: 

शरुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुविघं प्राहुः साक्षाद्‌ घम॑स्य क्षणम्‌ ॥ 
(मनुस्मृति) 

[ श्रुति, स्मृति, सदाचार ओर अपने आत्मा का प्रिय, 
यहं चार प्रकार का साघ्रात्‌ घमं का लक्षण कहा 
गया हं ।] 

कालिकापुराण (अध्याय ८६), वामनपुराण (अध्याय 
१४), पद्मपुराण (स्वगं खण्ड, अध्याय २९,३०,३१) ओर 
माकंण्डेयपुराण के सदाचाराघ्याय में सदाचार का विस्तृत 
वणन पाया जाता हं । 

सदाचारस्मृति-मघ्वाचापर दवारा रचित एक ग्रन्थ । इसमं 
माघ्व साम्प्रदायिक वैष्णवों के आचारोंका वर्णन भौर 
विवेचन ह्‌ । 

सदानन्द--अप्रेत दर्रान के एक आचाय अद्धेतानन्द पन्द्रहुवीं 
दाती में हृए थे, जिन्होने -ब्रह्मसूत्र के शाङ्कुर भाष्य पर 
ब्रह्यविद्याभरण नामक भाष्य पद्य में लिखा । अद्रेतानन्द 
के शिष्य सदानन्द थे, जिन्होने गद्य में वेदान्तसार 
नामक श्रन्य छिखा। यद्‌ शाद्कुर वेदान्त की अच्छी 
भूमिका प्रस्तुत करता ह परन्तु ईस पर साख्य करा प्रभाव 
स्पष्ट हें । 

सदानन्द योगोन्-इन्टोने वेदान्तसार नामक ग्रन्थ की 
रचना की। इनका जीवन काक सोलहवीं शती का 
उत्तराद्ध हं । वेदान्तसार के ऊपर नुर्सिह सरस्वती की 
सुबोधिनी नामक टीका हुं जिसका रचनाकार शक सं० 
१५१८ हं 1 वेदान्तसार अद्वेतवेदान्त का अत्यन्त सरल 
प्रकरण ग्रन्थ हं । इस पर करई टीकाएं लिखी गयी है । 
इस ग्रन्थ से मुमुक्षुओं का बहुत उपकार हुमा ह । सदानन्द 
योगीन्द्र का एक ग्रन्थ शङ्कुरदिग्विजियभीरहै जो भभी 
नागराक्षरो में प्रकारित नहीं हं । दे° सदानन्द 1 


सबानीरा-रतपय ब्राह्मण ( १.४.१.१४ ) के अनुसार 
यह कोसरु गौर विदेह के वीच सीमा बनाती थी । 
वेवर इसको गण्डकी ( बड़ी गंडक ) मानते है, जो ठीक 
प्रतीत होता हं 1 कुछ रोगों ने इसको करतोया माना हँ 
(इम्पौरियर गजेटियर ओंफ़ इंडिया, प १५,२४) 1 परन्तु 
करतोया बहुत दूर पूवम होने से सदानीरा नही हो 


सदाचारस्म॒ति-सद्यःशौच 


सकती । महाभारत (२.७९४) में गण्डरी ओौर सदानीरा 
को अकग-अलग माना गधा हे । किन्तु यहां शायद गण्डकी 
का तात्पयं छोटा गण्डकसे है, जो उत्तर प्रदेश के देव- 
रिया जिले में ब्रहती हं । सदानीरा का एक नाम नारायणी 
यां शार्ग्रामी भी हु । वर्षाऋतु में अन्य नदियां रजस्वलां 
होने # कारण अपवित्र रहती हँ, किन्तु इसका जल 
सदा पवित्र रहता हँ । अतः यहु सदानीरा कहरखाती हं । 
यहु पटना के पास गंगा मे मिक जाती है 


सदापृण-ऋर्वेदोक्त ( ५.४४.१२ ) एक ऋषि । 
सदाशिव ब्रह्येन्र-भटोजिदीक्षित के समकारीन एक विद्धान्‌ 


सन्यासी । संभवतः ये काञ्ची कामकोटि पीठ के महाधीरवर 
भी थे 1 इनके रचित ग्रन्थ गुरुरत्नमाक्किा मं ब्रह्मविद्या- 
भरणकार स्वामी अद्रंतानन्द का उल्ठेख पाया जाता ह्‌ । 
सदाशिव स्वामी ने अद्रेतविनद्याविलास, वोवार्यात्मनिर्वेद, 
गुरुरत्नमाछका, ब्रह्मकीतनतरङ््किणी आदि ग्रन्थों की 
रस्चना कौ थी । 


सदुक्तिकर्णामृत-- वरद्धदेशीय वेष्णव श्री वरदास द्वारा प्रस्तुत 


स्तुतियो का एक संग्रह्‌ ग्रन्थ । इसका रचनाकार १२०५ 
ई० ह । इसमे जयदेव के करु पद्य भी संगृहीत हं । 


सद्यःशुद्धि- सामान्यतः मरणाशौच ओर जननाशौच में 


शुद्धि वारह दिनों के परचात्‌ होती हं । परन्तु किन्हुीं 
परिस्थितियों में सद्यः (तुरन्त) शुद्धि हो जाती है। 
गरुडपुराण (अध्याय १०७) के अनुसार : | 
देशान्तरमृते बाठे सः शुद्धियंतौ मृते 1" 

| देशान्तर मे मरने पर, बाक्क की मृत्यु पर तथा 
संन्यासी करी मृत्यु पर सद्यः शुद्धि हो जाती ह । ] इसका 
कारण यह है कि प्रथम ओौर द्वितीय का परिवार से 
सम्बन्व नहीं रहता हं । द्वितीय का व्यक्तित्व अविकसित 
ओर उसका परिवार में अभिनिवेश प्रायः नहीं होता 1 


सद्यःशौोच- सामाजिक आवश्यकता ओर कुछ विदोष 


कारणो से कुछ वर्गो भौर व्यक्तियों का शौच (शुद्धि) 
तुरन्त मान छखिया जाता हँ । गरुडपुराण (अध्याय १०७) 
मेँ कथन ह : 
शिल्पिनः कारवो वेद्याः दासीदासाश्च भृत्यकाः । 
अग्निमान्‌ श्रोत्रियो राजा सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः ।) 
शिल्पी रोग, बढ्रई, वंच, दासी, दास, भृत्य, यज्ञ 
करने वाङ, श्रोत्रिय ओर राजा ये तुरन्त शौच वाले (शुद्ध) 
माने जाते हँ । ] 


| 
1 





सद्ियाविजय-सनातनगोस्वामी ` 


कूर्मपुराण (उपविभाग, अध्याय २२), आदिपुराण एवं 
करई स्मृतियो मे सयःगौच वले लोगों को लम्बी सूचियां 
पायी जाती हँ । कुछ कर्मों का अनतुष्ठान प्रारम्भ हो जाने 
पर अशौच नहीं होता : 

त्रतयज्ञवि वाहेषु श्राद्धटोमार्चने जपे । 

आरब्धे सूतक न स्यादनारञ्े तु सूतकम्‌ ॥ 

(विध्णुस्मृति) 
| व्रत, यज्ञ ओर तरिवाहु में, इसी प्रकार श्राद्ध, होम, 
अर्चन ओर जपमेंभी आरम्भहो जाने पर सूतक नहीं 
होता; अनारम्भ में होता ह । ] दे° सद्यःशुद्धि । 
सद्विद्याविजय--दोहय महाचार्य॑रामानुजदास कृत॒ एक 
ग्रन्थ । इसका रचनाकार सोलहवीं ती ह 1 इसमें श्रो- 
वैष्णव वेदान्तमत का प्रतिपादन हुआ है 1 
सध्मचारिणो--एक साथ धमं का आचरण करने वारी । 
य्ह भार्या का पर्याय हं । 
सघवा--वव = पति के, स = साथ विद्यमान । जिसस्त्री 
का पति जीवित होता हं उसे सधवा कहते हँ । 
सनक--(१) ब्रह्मा के चार मानस पुत्रोमें से प्रथम । 
श्रौ मद्‌भागवतपुराण (३.१२) में इनका वर्णन हं । 

(२) जेमिनीय ब्राह्मण (३.२३) के अनुसार सनक दो 
काप्यो मंसे एककानाम रहै ( दूसरा नवक हँ । ) इन्होने 
विभिन्दकीयों के यज्ञ में भाग चियाथा 1 ऋग्वेद कै एक 
स्थर (३.१४७) पर इनको यज्ञ से उदासीन के ख्पमें 
च चित क्रिया गया हँ; संभवतः इनकी भक्तिवादी प्रवृत्ति 
के कारण । 


सनकसंप्रदाय-आचायं शङ्कुर के पश्चात्‌ जिन वंऽ्णव 


सम्प्रदायो का विकास हुम, उनमें एक सनक सम्प्रदाय भी 
है । मुख्य वैष्णव सम्प्रदाय ये--(१) श्रीसम्प्रदाय (२) 
ब्रह्मसम्प्रदाय (३) रद्रसम्परदाय ओर (४) सनकसम्प्रदाय 1 
अव इनमें से निम्बाकं के अनुयायिओं का सम्प्रदाय सनक 
अथवा सनकादि सम्प्रदाय कहलाता हं । इन समी सम्प्र- 
दायो का आघार श्रुति (वेद) है ओर दशन वेदान्त । 
इनकी साहित्यिक परम्परा भी प्रायः एक हँ । केवल 
व्याख्या करने की पद्धति भिन्न-भिन्त हैँ 1 बाहरी भाचारों 
मे भेद होने से इनमें सम्श्रदायभेद उत्पन्न हो गया । 


सनकादिसम्प्रदाय-दे०° "सुनकसम्प्रदाय" । 


९६५५ 


सनत्‌कूमार--(१) खनत्‌ (ब्रह्मा) के पुत्र हने से अथवा सनत्‌ 


(सदा) कुमार रहने के कारण इनका नाम सनत्कुमार 
पड़ा । हरिव में इसको व्युत्पत्ति इस प्रकार की 
हुई हं : 

यथोत्पन्नस्तथंवाह कुमार इति विद्धि माम्‌ । 

तस्मात्‌ सनतूकूमारेति नामेतन्मे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

वामन पुराण (अ० ५७-५८) के अनुसार घर्मकी 
अहिंसा नामक पत्नी से चार पुत्र उत्पन्न हए जिनमें एक 
सनत्‌कुमार थे । इन पुत्रो को ब्रह्मा ने दत्तकरूप में ग्रहण 
किया: 

घमस्य भार्यार्शहिसाख्या तस्यां पुत्रचतुष्टयम्‌ । 

सम्प्राप्तं मुनिादुर योगशास्त्रविचारकम्‌ ॥ 

ज्येष्ठः- सनत्कुमारोऽभूद्‌ द्ितीयस्च सनातनः । 

तृतीयः सनको नाम चतुर्थश्च सनन्दनः ॥ 

(२) छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७.१-१;२६.२) में एक ज्ञानी 
ऋषि का नाम 1 पौराणिक पुराकथा के अनुसार यें वैष्णव 


परम्परा के नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। ब्रह्याके चार पुतरोंमें 
मेसेये एक थें) 


सनत्करमारउपयुराण- यह्‌ उन्तीस उपपुराणो में से एक हं । 


चेक 


सनत्कुमारतन्त्र--आगमतत्त्वविलास में अनुसूचित चौसठ 


तन्त्रो में से एक तन्व । 


सनन्दन- त्र्या कै चतुथं पुत्र (द° सनत्कुमार) । स्कन्द 


पुराण के काशो खण्ड के अनुसार ये जनटोक वासी है. 
ओर दिव्य मनुष्य माने जाते हैँ । इसीिए पितरो के 
समान इनका तर्पण किया जाता ह । 


सनातन--(१) ब्रह्मा के द्वितीय पृत्र । कासी खण्ड # अनुसार 


ये जनलरोक्वासी किन्तु अग्निपुराण के अनुसार तपोलोक- 
वासी थे ! ब्रह्मा, विष्णु भौर रिव का पर्याय भी सनातनः 

है 1 हेमचन्द्र के अनुसार सनतन पितरों के अतिधि 

हैँ । दे° सनत्कुमार । 

(२) तैत्तिरीय संहिता (४.३.३.१) में एक ऋषि 
का नाम 1 बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कौ (२.५.२२;४.५.२८) 
दो वंशसूचियों मेँ इनका उल्लेख सनग॒ नामक ऋषि के 
शिष्य ओौर सनारु के गुरुके ख्पमें हुमा हं। 


सनातन गोस्वामी-- चैतन्य महाप्रमु के प्रमुख शिष्य 1 रूप 


गोस्वामी ओर सनातन गोस्वामी दोनों महाप्रभु के षट 
शिष्य एवं भाई थे । ये पहले बंगाल के नवाब के यहां उच्च 
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कर्मचारी थे 1 चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होने पर एक 
दिन सनातन के मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न 
हुआ 1 एक दिन वे किसी सरकारी कामसे कहीं जा रह 
थे । बहुत जोर की आची आयी ओर आकाश वादलो से 
धिर गया 1 मागं में एक मेहेतर दम्पति आपस में वार्ता- 
लाप करते हुए मिले । पत्नी पति को बाहर जाने से रोक 
रही थी 1 उसने पति से कहा “एसे ्ज्ञावात में संकट 
करे समययातो दूसरेका नौकर बाहर जा सक्ता हं 
अथवा कुत्ता 1" सनातन गोस्वामी ने इस वातत को सुन- 
कर नौकरी छोडनें का निकष्चवय किया । परन्तु यह्‌ बात 
नवाब्र को माङ्म हो गयी ओर उक्षने सनातन को कारा- 
गार में डारु दिया 1 सनातन अपने को भगवान्‌ के चरणों 
मे समपित कर चुके थे । काराध्यक्न को प्रसन्न कर एक 
दिन केवल एक कम्बल के साथ ये जेल के बाहर्‌ आ गये 
ओर महाप्रभु चैतन्य को शरण में पहुंच गये । कम्वर देख- 
कर महाप्रभु ने उदासीनता प्रकट को । इस पर सनातन 
ने कम्ब कामी त्याग कर दिया । वे अत्यन्त विरक्त 
होकर कृष्ण की आराधना में तल्लीन हो गये 1 जीवन के 
अन्तिम भाग मेये वृन्दावनमें रहने कगे थे। इन्दोनें 
गीतावरी, वेष्णवतोषिणी, भागवतामृत ओर सिद्धान्तसार 
नामक गमोर ग्रन्थों की रचना की। मागवतामृत में 
चैतन्य सम्प्रदाय के कर्तव्य ओर आचारका वर्णन ह । 
हरिभक्तिविखास नामक ग्रन्थ मी इन्हीं के नाम सें प्रसिद्ध 
है । इस ग्रन्थ में भगवान्‌ के स्वरूप गौर उपासना करा 
वर्णन ह वंगा माषा में मी इनक्रा एकर ग्रन्थ रसमय- 
कृलिक्रा नाम से प्रचरित है 1 सनातन गोस्वामी अचिन्त्य- 
मेदामेद मत के मानने वाले थे गौर इनके ग्रन्थों का यही 
दन ह। 
सन्ध्या-एक धार्मिक क्रिया जो, हिन्दुभों का अनिवार्य 
कतव्य हे । दिन ओर रात्रि की सन्धि्मे यह्‌ न्रियाकी 
जाती है, इसलिए इसको सन्ध्या (सन्विवेखा मेँ की हुई) 
कहते हँ । व्यास का कथन हँ : 

उपास्ते सन्विवेलायां निशाया दिवसस्य च। 

तामेव सन्व्यां तस्मात्तु प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 

दसकी अन्य न्युत्पत्तिर्यां मी पायी जाती ह । यथा 
सम्यक्‌ ध्यायन्त्यस्यामिति ।' “संदधातीति' । दिन ओर 
रात्रि को सन्वि के अतिरिक्त मव्याह्घ को भी सन्धि माना 
जाता है । अतः तीन सन्ध्यार्मो मँ जो उपासना की जाती 


सन्ध्या 


ह, उसका नाम (त्रिका) सन्ध्या ह । इन कालों मे उपा- 
स्य देवता का नाम भी सन्ध्या ह। 

सन्ध्या उपासना सभी के किए नावश्यक है, किन्तु 
ब्राह्मण के किए अनिवायदहं : 

एतत्‌ सन्ध्यात्रयं . प्रोक्तं त्राह्मण्यं यदधिष्ठितम्‌ । 

यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥ 

अब्राह्यणास्तु पट्‌ प्रोक्ता ऋषिणा तत्त्ववादिना । 

आद्यो राजमृतस्तेषां द्वितीयः क्रयविक्रयी ॥ 
तृतीयो बहुयाज्यः स्याच्चतुर्थो ग्रामयाजकः । 
पञ्चमस्तु भृतस्तेषां ग्रामस्य नगरस्य च ।) 
अनागतान्तु यः पूर्वा सादित्याञ्च॑व परिचमाम्‌ । 
न पासीत द्विजः सन्व्यां स षष्ठोञ्त्राह्मणः स्मृतम्‌ः ॥ 
(शातातप) 

[ तत्त्ववादी ऋषि द्वारा छः प्रकार के अब्राह्मण कहे 
गग्रे हं । उनमें से प्रथम राजतेवक हु; दसरा क्रय ओर 
विक्रय करने वाला हु; तीसरा वहृतों का यज्ञ॒ कराने 
वाका; चौथा ग्रामयाजकः; परचिवां ्राम ओर नगर का 
भृत्य ओर छठा प्रातः ओर सायं सन्ध्या न करने वाखा । | 
याज्ञवल्कय ने सन्ध्या का लक्षण इस प्रकार बतलाया हं : 

त्रयाणाञ्चैव वेदानां ब्रह्मादीनां समागमः । 

सन्धिः सर्व॑सुराणाञ्च तेन सन्ध्या प्रकीतिता ॥ 

[ ऋक्‌, साम, यजुः तीनों वेदों भौर ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव तीन मूतियोंका इसमे समागम होतार । सभौ 
देवताओं को इसमे सन्धि होती ह, इसलिए यह्‌ सन्ध्या 
नाम से प्रसिद्ध हं। ] संव्तंस्मृति में सन्घ्योपासना का 
उपक्रम इस प्रकार बतलाया गया हे : 


प्रातःसन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथा विधि । 

सादित्यां पर्चिमां सन्ध्यामद्धस्तिमितमास्कराम्‌ ॥ 

प्रातःसन्ध्या को उपासना थथा विधि नक्ष सहित 
(थोडी रात रहते) करनी चाहिए । सायं सन्ध्या आधे 
अस्त सूरय के साथ होनी चाहिए । ] मध्याह्न सन्ध्या के 
किए माठ्वां मुहूतं उपयुक्त बतलाया गया है : “समसूर्येऽपि 
मध्याह्नं मुहुतं सप्तमोपरि 1 सांख्यायनगृह्यसूत्र में सन्ध्या 
का निम्नांकित विघान हं : “अरण्ये समित्पाणिः सन्ध्या- 
मुपास्ते नित्यं वाग्यत उत्तरापराभिमुखोऽन्वष्टमदिहम्‌- 
भानक्षत्रद्शनात्‌ । अतिक्रान्तायां महाव्याहृतीः सावित्रीं 
स्वस्त्ययनादि जप्त्वा एवं प्रातः ्राङमुखस्तिष्ठन्‌ आमण्डल- 
दशंनादिति । 


संन्यासो- 


व्यास ने तीन कार की सन्व्धाओं के अर्ग-शल्ग नाम 


दियेहं : 

“गाग्रत्री नाम पूर्वाह्न साविःग मध्यमे दिने। 
सरस्वती च सायाह्वं, सँत्र॒सन्व्या त्रिपु स्मृता 1 
प्रतिग्रहान्नदोषाच्च पातकादुपपात्तकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते तस्मात्‌ गायन्तं त्रायते यतः ॥ 
सवितुश्रोतनान्‌ सैव सवित्री परिकीतिता | 

जगतः प्रसवित्रीत्वात्‌ वाररूपत्वात्‌ सरस्वती 11" 

| पूर्वाह्लमें जो सन्व्या की जाती ह उसका नाम 
गायत्री; मध्या मेँ जो की जाती है उसक्रा नाम सावित्री 
ओर सायंजो की जाती है उसका नाम सरस्वती हं 1 दान 
मे ग्रहण किये हृए अन्न के दोष, पातक ओर उपपातक से 
अपने गेवाल ( उपासना करनेवाले ) को त्राण देती ह, 
इसलिये गायत्री कहकाती है । सविता के प्रकाडा अथवा 
जगत्‌ को उत्पन्न करने के कारण सावित्री नाम से प्रसिद्ध 
है । वाररूप होने से सरस्वती कहकाती है 1 ] 

सन्ध्या का माहात्म्य तंत्तिरीय तब्राह्मणमें इस प्रकार 
चतलाया गया हं : 

““उदन्तमस्तं यान्तमादित्यममिष्यायन्‌ कुवन्‌ ब्राह्मणो 
विद्वान्‌ सकं भद्रमइनुते । असावादित्यो ब्रह्मा इति ब्रह्मैव 
सन्‌ ब्रह्माभ्येति य एवं वेदेत्ययमथं: 1" 

[ उगते हृए, अस्त होते हृए तथा मध्याह्न मेँ ऊपर 
जाते हृए आदित्य ( सथं ) का ध्यान करते हए विद्धान्‌ 
ब्राह्मण सम्पूर्णं कल्याण को प्राप्त करता ह । यह आदित्य 
ब्रह्मरूप ही हं , उपासक ब्रह्म होता हुआ ब्रह्य को प्राप्त 
करता है, वह्‌ इसका अधं हं । | | 

याज्ञवल्क्य ने ओर विस्तार के साथ इसका माहात्म्य 
तकाया हुं : 

या सन्ध्या सा तु गायत्री द्विधा भृत्वा प्रतिष्ठिता । 

सन्ध्या उपासिता येन विष्णुस्तेन उपासितः ॥ 

गवां सिः गरीरस्थं न करोत्यंगपोषणम्‌ । 

निःसृतं कमंसंयुक्तं॑पुनस्तासां तदौषधम्‌ ॥ 

एवं स हि शरीरस्थः सर्पिवत्परमेहवरः। 

विना चोपासनदेव न करोति हितं नृषु ॥ 

प्रणवन्याहूतिस्याञ्च गायत्या त्रितयेन च । 

उपास्यं परमं ब्रह्य आत्मा यत्र प्रतिष्ठितिः ॥ 

वाच्यः स ईदवरा प्रोक्तो वाच; प्रवणः स्मृतः । 

वाचकेऽपि च विज्ञाते वाच्य एव प्रसीदति ॥ 

८३ 
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भूम वः स्वस्तथा पूरव. स्वयमेव स्वयम्भुवा । 

व्याहता ज्ञानदेहेन तस्मात्‌ व्याहूतयः स्मृताः ॥ 

-रुद्धितत्व" मे जनन-मरणाशौच में सन्घ्योपासना क्रा 
निषेध क्रिया गया हं : 

सन्ध्यां पञ्चमहायज्ञं नत्यिकं स्मृतिकमं च । 

तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशाहान्ते पुनः क्रिया ॥ 


सन्या्--(१) चार आश्रमो मे से चतुर्थं आश्रम । प्रथम तीन 
आश्वमो-त्रह्य रयं, गार्हस्थ्य ओर वानप्रस्थ- के पालन 


के पञ्चात्‌ इसमे प्रवेश करने का विधान ह 1 वामन पुराण 
(अ० १४) मेँ संन्यास आश्म का घर्म॒ निम्नांकित प्रकार 
से बतलाया गया है : 

सर्वंसङ्कपरित्यागो ब्रह्माचयसमन्वितः । 

जितेन्द्रियत्वमावासे नंकप्मिन्वसतिर्चिरम्‌ ॥ 

अनारन्भस्तयाहारे मिला विप्रे ह्यनिन्दिते। 

आत्मज्ञानविवेकर्च तथा ह्यात्मावतोधनम्‌ 11 

चतुथे चाश्रमे घर्मो ह्यस्माभिस्तेः प्रकीतितः ॥ 

[ सभी प्रकार को आसक्ति का त्याग, ब्रह्मचर्यका 
पाङ्न, इन्द्रियजय, एक स्थान में चिरकारु तक रहने का 
त्याग, कामनायुक्त कमं का अभाव, आहार मेँ प्रशस्त विध्रः 
के यहां भिक्षावृत्ति, आत्मज्ञान का विवेक, आत्मा मेही 
सभी प्रकार से निष्ठा, चतुथं आश्रम ( संन्यास ) में यह 
धर्मं तुमसे कहा गया ह । ] कलियुग मे संन्यास का निषेध 
बतलाया गया हं : 

अङवमेधं गयाङम्भं संन्यासं पलपतृकम्‌ । 
देवरेण सुनोत्पति कौ पञ्च विवजयेत्‌ ॥ 

'मलमास-तत्तव-प्रतिज्ञा में रघुनन्दन भद्वाचायं के अनु- 
सार यह्‌ कचिवज्प्रं केव क्षत्रिय ओर वंद्य के कए ह्‌ । 
दे° (आश्रम । 


संन्यासो-- चतुथं आश्रम संन्यास गृहण करने वाके व्यक्ति 


को संन्यासी कहते है । ब्रह्यवंव्तपुराण के प्रकृति खण्ड 
( अध्याय ३३ ) गे संन्यासी के ध्मंका वणन निम्न- 
लिखित प्रकार हं: 

सदन्ने वा कदन्ने वा लोष्टे वा काञ्चने तथा । 

समबुद्धिर्यस्य शाश्वत्‌ स संन्यासीति कोतितः ॥ 

दण्डं कमण्डलुः रक्तवस्त्रमात्रञ्च घारयेत्‌ 1 

नित्यं प्रवासी नैकत्र स संन्यासीति कीतितः ॥ 

शुद्धाचारद्विजान्नञ्च भुङ्क्ते लोमादिर्वाजिनः ॥ 

किन्तु किञ्चिन्न याचेत्‌ स संन्यासीति कोितः ॥ ` 
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न व्यापारी नाश्रमी च सर्वेकर्मविरवजितः। 
व्यायेन्नारायणं शाश्वत्‌ स संन्यासीति कोतितः ॥ 
दाश्वन्मौनी ब्रह्मचारी --सम्भाषारापवजितः ) 
स्वं ब्रह्ममयं पश्येत्‌ स संन्यासीति कीतितः ॥ 
सर्वत्र समबुद्धिश्च हिसामायाविवजितः 1 
क्रोधाहङ्काररदितः स संन्यासीति कीतितः ॥ 
अयाचितोपस्थितर्व मिष्टामिष्टञ्च मुक्तवान्‌ । 
न याचेत्‌ भक्णार्थी स संन्थासीति कीतितः॥ 
न च पर्येत्‌ मुखं स्त्रीणां न तिष्ठेत्तत्समीपतः । 
दारवीमपि योषाच्च न स्पुरोद्‌ यः स भिक्षुकः 1 


[ सदन्न अथवा कदन्न मे, ष्ट अथवा काञ्चन मं 
निसको समान बृद्धि रहती है वह संन्यासी कहराता हे । 
जो दण्ड, कमण्डर ओौर रक्तवस्त्र धारण करता है ओर 
एक स्थानम न रहकर नित्य प्रवासमं रहताहं वह्‌ 
संन्यासी कहखाता हं । जो शुद्ध आचार वाजे द्विज का अन्न 
खाता हँ, कोभादि से रहित होता है गौर किसीसे कुछ 
मागता नहीं, वह सन्यासी कहुकाता हु । जो व्यापार नहीं 
करता, जो प्रथम तीन आश्वमोका त्याग कर चुकादहे, 
सभी कर्मो मे अनासक्तं, सदा नारायण का व्यान करता 
है, वह संन्यासी कहराता ह 1 सदा मौन रहनेवारा, 
ब्रह्मचारी, सम्भाषण ओर आकप न करनेवाखा ओर 
सव को ब्रह्ममय देखनेवाला होता हं, वह्‌ सन्यासी कहलाता 
है । सर्वत्र समबुद्धि रखनेवाका, हिमा गौर माया से रहित, 
क्रोध ओर अहं से मुक्तं सन्यासी कहलाता हँ । विना निमं- 
चरण के उपस्थित, मिष्ट-अमिष्ट का भोजन करनेवाला ओर 
मोजन के चिए कभी न मांगनेवाखा संन्यासी कहराता 
हं। जोस्त्री का मुख कभी नहीं देखता, न उनके समप 
खडा होता ह ओर काष्ठ की स्त्री को भी नहीं दृता, वह्‌ 
भिक्षुक ( सन्यासी ) हं 1 ] 


गरुडपुराण ( अध्याय ४९) में भी संन्यासी का धमं 
वणित हं : 


तपसा कषितोऽत्यन्तं यस्तु ध्यानपरो भवेत्‌ । 
सन्यासीह्‌ स विज्ञेयो वानप्रस्थाश्रमे स्थितः ॥ 
योगाम्यासरतो नित्यमाररुक्षुज्जितेन्द्रियः । 
"ज्ञानाय वतते भिक्षुः प्रोच्यते पारमेष्ठिकः ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्नित्यतुप्तो महामुनिः । 
सम्यक्‌ च दमसम्पन्नः स योगी भिक्षुरुच्यते ॥ 


सपिण्ड-सपिण्डीकरण 


भैक्ष्य श्रुतच्च मौनित्वं तपो ध्यानं विशेषतः । 

सम्यक्‌ च ज्ञानवैराग्ये धर्मोऽयं भिश्षुके मतः । 

ज्ञानसन्यासिनः केचिद्‌ वेदसंन्यासिनोऽपरे । 

कर्मसंन्यासिनः केचित्‌ त्रिविधः पारमेष्ठिकः ॥ 

योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भौतिकी मोक्ष एव च । 

तृतीयोऽन्त्याश्रमी प्रोक्तो योगमूतिसमाश्रितः ॥ 

प्रथमा भावना पूर्वे मोक्षे त्वक्षरभावना । 

तृतीये चान्तिमा प्रोक्ता भावना पारमेरेवरी ॥ 

यतीनां यतचित्तानां न्यासिनामृष्वंरेतसाम्‌ । 

आनन्दं ब्रह्य तत्स्थानं यस्मान्नावतंते मुनिः ॥ 

योगिनाममृतं स्थानं न्योमाख्यं परमक्षरम्‌ । 

आनन्दमैश्वरं यस्मान्मुक्तो नावतंते नरः ॥ 

कू्मपुराण ( उपविभाग, अध्याय २७; यतिघमनामक 
अध्याय २८ ) मेँ भी संन्यासी धमं का विस्तार से वर्णन 
पाया जाता हुं । दे०° आश्रम' । 


को» क 


सपिण्ड--जिनके पिण्ड अथवा मूल पुरुष समान होते हैँ वे 


(१ 


आपस में सपिण्ड कहलाते हँ । सात पुरुष तक पिण्ड को 
ज्ञाति हु 1 अरौच, विवाह ओर दायके भेदसे पिण्ड तीन 
प्रकारका होताहं। एक गोत्र में दान; भोग एवं अन्य 
सम्बन्ध से ` अशौच-सपिण्डं सात पुरुष तक होता हं । 
पिता तथा पितु-वन्धु की अपेक्षा से सात पुरुष तक विवाह्‌- 
सपिण्ड होता हं तथा मातामह एवं मातु-बन्धु की अपेक्षा 
से पाच पुरुष तक होता हं 1 उद्धाह-तत्त्व नामक ग्रन्थ में 
नारद का निम्नांकित वचन उदृवृत ह । 

पञ्चमात्‌ सप्तमादूद््‌ वं मातृतः पितृतः क्रमात्‌ । 

सुपिण्डता निवतंत सर्ववर्णेष्वयं विधिः 11 

दाय-सपिण्ड तीन पुरुषतक ही होताहै 1 वे तीन 
पुरुष हं पिता, पितामह ओरं प्रपितामह ओौर उनके पुत्र 
पोत्र एवं प्रपौत्र-दौहितु 1 इसी प्रकार मातामह, प्रमातामह, 
ओर वृद्ध प्रमातामह भौर उनके पुत्र, पौत्र ओर प्रपौत्र 1 
(दे° दायभाग) । मत्स्यपुराण मे भीं सपिण्ड का विचार 
किया गया हुं । 


केपभाजल्चतुर्थाद्याः पित्राचाः पिण्डभागिनः । 
पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम्‌ ॥ 


सपिण्डीकरण-्रेत को पूर्वज पितरो के साथ मिलाने वाका 


एक पिण्ड श्राद्ध । इसमे प्रेतपिण्डका तीन पितपिण्डो 
के साथ मिश्रीकरण होताहै। कृर्मपराण (उपविभाग 





सप गोदावर-सभा 


अध्याय २२) में सपिण्डीकरण का वर्णन इस प्रकार 
मिलता, 
सपिण्डीकरणं परोक्तं पूर्वे संवत्सरे पुनः। 


कूर्यच्चित्वारि पात्राणि प्रतादीनां द्विजोत्तमाः ।॥। 


प्रेतां पितुपात्रपु पात्रमासे चये ततः। 
ये समाना इति द्वाम्यां पिण्डानप्येवमेव हि | 
सपिण्डीकरणश्राद्ध देवपूर्वं विघीयते । 


पितृनावाहयेदयत्र पृथक्‌ पिण्डांश्च निदिदेत्‌ 1 
ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तेषां स्यात्‌ पृथक्‌ क्रिया । 
यस्तु कुर्यात्‌ पृथक्‌ पिण्डान्‌ पितृहा सोऽपि जायते ॥। 
सप्त गोदावर-गोदावरी-समुद्र संगम का एक तीथं । यह्‌ 
आन्ध्र देश के समुद्र तट पर हैँ 1 महाभारत (३.८५.४४) 
मे इसका माहात्म्य वणित हुं । 
सक्चपदी-- विवाह संस्कार क। अनिवायं ओर मुख्य अद्ध । 
इसमें वर उत्तर दिशामेव को सात मन्तो द्रारा सप्त 
मण्डकिकाओो में सात पदों तक साथे जाताहं। वधू भी 
दक्षिण पाद उठाकर पुनः वामपाद मण्डकिकाओं में रखती 
हे । इसके विना विवाह कर्म पक्का नहीं होता । 
अग्नि की चार परिक्रमाओं (फेरा) से यहु कृत्य अरग है 1 
सक्षषि- मूल सात ऋषियों का समूह । इनके नाम इस 
प्रकार ह--मरीचि, अत्रि, अङ्किरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु 
ओर वसिष्ठ । प्रत्येक मन्वन्तर में सप्तर्षि भिन्न भिन्न 
होते हैँ । इनका वृत्तान्त ऋषि शब्द के अन्तगंत देखिए । 
सप्तषि मण्डल-सप्तषि मण्ड आकाश में सव के उत्तर 
दिखाई पडता हं । ब्रह्मा के हारा. विनियुक्तं सात ऋषि 
इसमें बसते हँ । ये ब्रह्मा के मानस पुत्रहुं। ब्रह्मवादियों 
के द्वारा ये सात ब्राह्मण कह जाते हँ । इनकी पत्नियां हं : 
मरीचि की संभूति, अत्रि की अनसुया, पुरुह कौ क्षमा, 
पु्स्य की प्रीति, क्रतु को सन्नति, अंगिरा की र्ज्जा तथा 
विष्ट की अरुन्धती, जो लोकमाता कहकाती हं । त्रिकाल 
सन््या की उपासना करने वाके ओर गायत्री के जप में 
तत्पर ब्रह्मवादी ब्राह्यण सप्तपि लोक में निवास करते हं । 
(दे° पद्मपुराण, स्वगं खण्ड, अध्याय ११) 
सप्ठक्ती--सात सौ इलोकों का समूहं देवीमाहात्म्य 1 इसको 
चण्डीपाठ भी कहते हैँ । अर्गखास्तोत्र में कथन हं । 
अर्गलं कीलकं चादौ पटित्वा कवच ततः । 
जपेत्‌ सप्तशतीं चण्डीं क्रम एष रिवोदितः ॥ 
नागोजी भद्‌ के अनुसार :- 


६५९ 


तत्राद्यं चरिताध्याये रोका अशीतिर्त्तमाः । 
अथ मध्ये चरित्रं तु पच्चाष्टकसूसंख्यकाः ।। 
त्रयोऽव्यायाङ्चतु :सप्तचतुर्व दस्ववेदकाः । 
अथोत्तरचरित्रं तु पट्षडग्निरलोकभाक्‌ ॥ 
अग्नीसोम)।ध्यायवती गीता सप्तशती स्मृता । 


सस्तसागर अथवा सप्तसमुद्र त्रत-- चच गुक्छ प्रतिपदा से इस 
का आरम्भ होता ह! सुप्र॑भा, काञ्चनाक्षी, विल्ाखा 
मानसोद्‌भवा, मेघनादा, सुवेणु, तथा विमलोदका धाराओं 
का क्रमशः सात दिनपयन्त पूजन होना चाहिए । सात 
सागरोंके नामोंसेदेहीका हवन हो तथा ब्राह्मणों को 
दवियुक्त भोजन कराया जाए । ब्रती स्वयं रात्रि को 
घृत मिश्रित चावल खाए 1 एक वर्षपर्यन्त इस त्रत का 
आचरण विहित ह्‌ । किसी पवित्र स्थान पर्‌ किसी भी 
व्राह्मण को सात वस्त्रों का दान करना चाहिए । इस व्रत 
का नाम सारस्वत व्रत मी ह। प्रतीत होता हं क्रि उपर्युक्त 
गिनाए हृए सात नाम या तो सरस्वती नदी के हुं -अथवा 
उसकी सहायक्र नदियों के । अदएव इस व्रत का नाम 
"सारस्वत त्रत" अथवा “सप्तसागर व्रत" । उचित ही प्रतीत 
होदा हं । इस सात नदियों के किए तथा सारस्वत व्रत की 
सार्थकता के लिए द° विष्णुम ° ३-१६४.१-७ 


क-म 


सक्तसुन्दर ब्रत-इस त्रत में पावती का सात नामो से 
पुजन करना चाहिए । वे नाम है-क्रुमुदा, माधवी, गौरी 
भवानी, पावती, उमा तथा मम्विका 1 सात दिनपयन्त सात 
कन्याओं को (जो लगभग आठ वर्षं की अवस्था की हो) 
भोजन कराना चाहिए । प्रतिदिन सात नामों मंसे एक 
नाम उच्चारण करतें हुए प्रार्थना की जाय जैसे (कुमुदा 
देवि प्रसीद" 1 उसी प्रकार क्रमशः अन्य नामो का € दिनों 
तक प्रयोग किया जाना चाहिए । सातवें दिन समस्त 
नामों का उच्चारण करके पावती का पूजनादि करने के 
लिए गन्धाक्षतादि के साथ साथ ताम्बर, सिन्दुर तथा 
नारियल अपित किया जाय । पूजन के उपरान्त प्रत्येक 
कन्या को एक दर्पण प्रदान किया जाय । इस व्रत के 
आचरण से सौभाग्य ओर सौन्दयं की उपरन्वि होती हँ 
तथा पापक्षीण होते हं 1 

सभा- जहां साथ साथ लोग शोभायमान होते है वह 
स्थान (सह यान्ति शोभन्ते यत्रेति )} । मनु नें इसका 
लक्षण (न्याय सभा के चिए ) इस प्रकार दिया ह 








~ 


६६० 


यस्मिन्‌ देशे निषोदन्ति विप्रा वदविदस्तरयः। 

राज्ञः प्रतिकृतो विद्वानत्राह्यणास्तां सभां विदुः ॥ 

[ जिस स्यानमे तीन वेदविद्‌ विप्र राजा के प्रति 
निधि विद्वान्‌ ब्राह्मण वंठते है उसको सभा कहा गया ह | 
सभाकाहौ पर्याय परिषद्‌ हँ: इसको परिभाषा इस 
प्रकार ह : 

त्ैविद्ये हैतुकस्तरी निरुक्तो धममपाठकः 1 

त्रयइचाश्रमिणः पूवं परिषत्‌ स्याटुगशावरा ।। 

[ तीन वेदपारग, दैतुक (सदुक्तिव्यवहारी), तक्र- 
शास्त्री, निस्क्त जाननवाला धमशास्त्री, तथा तीन 
आश्चमियों क प्रतिनिधि-इन दसों से मिलकर "दशावरा 
परिषद्‌ बनती ह 1 | 

कात्यायन ने सभाका कुकष्ण निम्नांकित प्रकार से 
क्रियाहं: 

कुल-शीरु-वयो-वृत्त-व्ित्तवद्धिरधिष्ठितम्‌ । 

वणिग्भिः स्यात्‌ कतिपयं: कूखवृद्धं रचिष्ठि्म्‌ ॥ 

[ कुक, शीङ, वय, वृत्त तथा वित्तयुक्त सम्यो एवं 
कुलवृद्ध कुछ वणिग्‌-जनों से अधिग्टिति स्थान को राभा 
कहते हं । | सभा (राजसभा) में न्याय का वितरण होता 
था 1 अतः सभा के सदस्यो मं सत्य ओर न्याय के गुणों 
को आवडइयक्रता पर जोर दिया जाता था। 

समय--(१) शपथ, आचार, करार अथवा अचारसं हिता । 
यथा : 

ऋषीणां समये नित्यं ये चरन्ति युधिष्ठिर 1 

निश्चिताः स््वंघर्मनास्त्ान्‌ देवान्‌ त्राह्यणान्‌ विदुः ॥ 

(महाभारत, १३.९०.५०) 
धर्मशास्त्र में धमं अध्रवा विधि के स्रोतों में समय की 
गणना हं : शधमज्ञस्मयः प्रमाणम्‌ । ' 

(२) आगमसिद्धान्तानुसार देवाराधना का एक षप । 
समयाचार" जसे तन्त्रो में इसका निरूपण हुभा हँ । 

समाधि- वह्‌ स्थिति, जिसमे सम्यक्‌ प्रकारसे मन का 
आधान (ठहराव) होता है । समाधि अष्टाङ्गयोग का 
अन्तिम अद्ध हयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, वारणा, धरान ओर समाधि । यह योग की चरम 
स्थिति हं । पातञ्चल योगदर्शन मे समाधि का विदद 
निखपण ह । चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है अतः समाधि 
की अवस्था में चित्त की वृत्तियों का पूणं निरोधे हो जाता 
हं । ये चित्तवृत्तिर्था ह प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा 


समर्य 


ओर्‌ स्मृति । । चित्तवृत्ति का निरोध वेराग्य ओर.अम्यास 
से होता ह । निरोध की अवस्थाके मेदस समाधिदो 
प्रकार की होती है-संप्रज्नञात समावि ओर असंप्रज्ञात 
समाधि । 

संप्रज्ञात समाधि को स्थिति में चित्त क्रिसी एक वस्तु 
पर. एकाग्र रहता हं । तव॒ उसकी वही एकमात्र वृत्ति 
जागृत रहती है; अन्य सव वृत्तियां क्षीण होकर उसी मे 
लीन हो जाती ह । इसी वृत्ति में ध्यान कगाने से उसमें 
"प्रज्ञा" का उदय होता इसी को सप्रज्ञात समावि 
कहते हँ 1 इसका अन्य नाम सथीज समाधि' भीदह। 
इसमें एक न एक आकप्रन वना रहता ठं ओर ईस आल- 
म्बन का भात भी। इस अवस्था में चित्त.एकाग्र रहता 
हे; यथार्थं तच्च को प्रकाशित करता र; क्छेयो का नाश 
करता ह; कर्मजन्य बन्यनों को. शिथिल करता हे ओर 
निरोध के निकट पहुंचाता हे 1 सप्रज्ञात समाधिकरे भी 
चार भेद हँ--(१) वितर्कानुगत (२) विचारानुगत (३) 
आनन्दानुगत ओर अरस्मितानुगत । यद्यपि सप्रज्ञाते समाधि 
मे प्रजा का उदय हो जाता हे जिन्तु इसमें आङम्बन वना 
रहना ह ओर ज्ञान, जाता, ज्ेयकाभेद भी र्गा रहता हं । 

असंप्रज्ञात समाधि में ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेयका भेद भिट 
जाता हे । इसमें तीनों भावनाय अत्यन्त एकीभूत हो 
जाती हँ 1 परम वंराग्य से सभी वृत्तियां पूर्णतः निरुढ हो 
जाती हं । आलम्बन का अभाव हौ जाताहं। केवल 
संस्कारमात्र शेष रह जाता ह 1 इमको 'निर्वीज समाधिः 
भी कहते हँ, क्योकि इसमें क्लेश ओर कर्माराय का पूणतः 
अभाव रहता है । असंप्रज्ञात समाधि के भी दो मेद है- 
भवप्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय 1 भवप्रत्यय में प्रज्ञा के उदय 
होने पर भी पूणज्ञान का उदय नहीं होता; अविद्या बनी 
रहती हं । इसखिये उसमें संसार की ओर प्रवृत्त हो जाने 
को आशंका रहती हँ । उपाय प्रत्यय में अविद्याका 
सम्पूणं नाश हो जता है ओर चित्त ज्ञानम समग्र रूप 
से प्रतिष्ठित हो जाता है; उसके पतन का भय सदा के 
लिये समाप्त हो जाता ह । 

पुराणो मे भी समाधि का चिवेचनदह। गरुडपुराण 
(अध्याय ४४) मे समाधि क्रा निम्नकिवित लक्षण पाया 
जाताहुं : 

नित्यं शुद्धं बुद्धियुक्त सत्यमानन्द मद्यम्‌ । 
तुरीयमक्षरं ब्रह्म अहमस्मि परं पदम्‌ ॥ 


०५ 


समालम्भन-सम्पूर्णत्रत 


अहं ब्रह्येत्यवस्थानं समाधिरिति गीयते ॥। 
दे° "योग दान तया “अष्टाङ्ख योग' । 
समाकम्भन-एक प्रकार की मागकिक टेपनल त्रिया । 
अमरकोश में कुड्कुमादि विलेपन को समालम्भन कहा 
गया ह .। पुव को भी समाकम्भन कहा गयाहं : 

वृथा पशुसमालम्भं नेव करुयन्नि कारयेत्‌ ।' 

महाभारत, १२.३४.२८ 

[ ग्यथं में पञुवध न करना चाहिए ओौरन कराना 
चाहिए । || 
समावतंन-- सोलह संस्कारों में एक । सम्यक्‌ प्रकार से 
(विद्याघ्ययन करके आचार्य गृह से अपने गृह) कौटना । 
इसक्रा दसरा नाम हं स्नान", क्योकि इसमें स्नान मुख्य 
प्रतीकात्मक क्रिया हं मौर “स्नातकः उच्च शिक्षित को 
कहते हं 1 यह्‌ संस्कार आजकल कै दीक्षान्त समारोह के 
समान था । पराचीन कारमं दो प्रकारके ब्रह्मचारी होते 
थे--उपकृर्वाण ओौर नैष्ठिक । प्रथम वहथा जो अपनी 
विद्या समाप्तकर गृहस्थ आश्रमम भ्रवेश करना चाहता 
था; दूसरा आजी्थन गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी जीवन 
व्यतीत करना चाहता था । प्र थम को आचाय की आज्ञा 
लेकर समावर्तन करना आवश्यक होता था । विवाह के 
चि यह प्रवेश पत्र था । विद्या अथवा ज्ञान को उपमा 
सागरसे दी जाती थी 1 उसमे जो स्नान क्ये हो वह 
स्नातक था 1 स्नातक भी तीन प्रकार के होते थे-विद्या 
स्नातक, ब्रतस्नातक ओर उभयस्नातक्र । जो केवर विद्या 
पट्कर गुरुकूरु से घर कौट आता था उसे विद्यास्नातक 
कहते थे । जो विद्या कम पदता था, किन्तु त्रत (तपस्या 
गौर शील) का पालन पूरा करता था, वह्‌ ब्रतस्नातक 
कहखाता था 1 जो पूरी विद्या भी प्राप्त करताथा ओौर 
त्रत का भी पान करता था, वहु उभयस्नातक कहकाता 
था । गृह्यसूत्रों ओर पद्धतियों मं समावतन का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता ह । द° “संस्कार । 
समुद्रव्रत-- चैत्र गुक्छ प्रतिपद्‌ से आरम्म कर र्गातार सात 
दिनपर्यन्त इस ब्रत का. आयोजन होना चाहिए 1 इस 
अवसर पर समुद्ररूपी क्वण, दुग्ध, धृत; तक्र, सुगन्धित 
जल, गन्ने के रस तथा मधुर दधि से नारायण क पुजन 
करना चाहिए । घृत से हवन करना चाहिए । इस का 
आचरण एक ॒वर्षपर्यन्त होना चाहिए । वषं के अन्त में 
एक गौका दान विहित दहं। इस त्रत के आचरण से 


६६१ 


साधारण राजा चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो जाता हं । इसके अति- 
रिक्तं स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा स्वगं की प्राप्ति होती हं। 
दे° वायु°; ४९.१२३ । कूम० १.४५.४ 1 

समूद्रस्नान-पवं के दिनों में, जैसे पूणिमा ओर अमावस्या 
को किन्तु भौमवार ओौर शुक्रवार को छोडकर समुद्र में 
स्नान करना चाहिए । ब्रती को चाहिए कि वहं उक्तं दिनों 
मे समुद्र तथा पीपर के वृक्ष का पूजनादि करे किन्तु 
उनका स्पशं कदापिन करे । शनिवार को पीप का 
स्पशं किया जा सकता हँ । सेतुबन्ध (रामेदवर) में कभी 
भी स्नान किया जा सकता है, व्हा स्नान का कभी निषेव 
नहीं ह 1 

सस्पद्गौरीव्रत--माघ शुक्ल प्रतिपदा (जसा कि तमक 
नाड के पञ्चाद्धो में चखा हुआ ह) को समस्त विवाहित 
नारियों तथा कन्याओं को कुम्भ मासमे इस तब्रतका 
आयोजन करना चाहिए । 


सम्पुट- सम्यक्‌ प्रकार से पुटित अथवा भावित किया हुआ 1 
एकर जातीय उभय पदार्थो के मध्यमं अन्य को रखने की 
विधि सम्पुट है 1 तन्त्रसार के अनुसार “सकामः सम्पुटो 
जाप्यो निष्कामः संपुटं विना 1 

[ किसी अभीष्ट सिद्धिके क्िएजप करनाहोतो 
सम्पुट विधि से करना चाहिए; यदि निष्काम जप करना 
हो तो विना सम्पुट के । ] 

सम्पुर्णत्रत-- यह्‌ त्रत प्रत्येकं त्रुटिपूणं तथा अपूर्णं ब्रत को 
पण करता ह । त्रतकर्ताको उस देवविशेष की सुवणं 
अथवा रजत प्रतिमा वनवाकर पूजा करनी चाहिए जिसका 
व्रत अथवा पूजा किसी कारण से अपुरणं रह गई हो । जिस 

दिन से शिल्पी प्रतिमा का निर्माण प्रारम्भ करे उसी दिन ते 
लगातार एक मासप्यन्त किसी ब्राह्मण द्वारा उस प्रतिमा 
का दुग्ध, दधि, धृत, तरकु पदार्थं तथा शुद्ध जक से स्नान 
तथा गन्धाक्षत-पुष्पादि से पुजन कराया जाय । उसी देवता 
का नामोच्चारण करते हुए चन्दन मिभ्ित जरू का अर्ध्यं 
दिया जाय तथा प्रार्थना की जाय कि हमारा जो व्रत 
खण्डित हो गया था वह पर्णं हो तथा स्वाहा बोकते हए 
आहृतियां दी जाय । पुरोहित घोषणा करे कि हे यजमानः, 
तुम्हारा अपूर्णं ब्रत पूर्णं हो चुका ह । पुराण कहता हँ कि 
ब्राह्मणों ढारा घोषित बात को देवगण अपनी सहमति 
तथा स्वीकृति प्रदान करते ह । 
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सम्प्रदाय-गुरूपरम्परागत - अथवा आचायपरम्परागत 
संघटित संस्था । भरत के अनुसार शिष्टपरम्परा प्राप्त 
उपदेश ही सम्प्रदाय ह । इसक्रा प्रचलित अथं हं गुरु 
परम्परा से सद्पदिष्ट व्यक्तियों का समूह 1" पद्मपुराण मे 
वैष्णव सम्प्रदायो की नामावली दी हुई हं : 
सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फला मताः । 
अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिनः ॥ 
श्रीमघ्व-रुद्र-सनका वेष्णवाः क्ितिपावनाः 1 
दाक्तिसंगम तन्त्र ( प्रथम खण्ड, अष्टम पटक) में 
सम्प्रदायो को सूची इस प्रकार दी हुई हं : 
वंखानः सामवेदादौ श्री राधावल्लभी तथा । 
गोकुलेशो महेशानि तथा वृन्दावनी भवेत्‌ ॥ 
पाञ्चरात्रः पञ्चमः स्यात्‌ षष्ठः श्रीवीरवंष्णवः 1 
रामानन्द हविष्यारी निम्बाकंड्च महेवरि ॥ 
ततो भागवतो देवि दश भेदाः प्रकोतिताः। 
शिखी मुण्डी जटी चैव द्वित्रिदण्डी क्रमेण च ॥। 
एकदण्डी महेशानि वीररवस्तथव च । 
सस पाशुपताः प्रोक्ताः दशधा वैष्णवा मताः ॥। 


सम्भल-उत्तर प्रदेडस्थ मुरादावाद जिके में विष्णु का 
अवतार स्थर 1 कलियुग के अन्त में विष्णुयशा ब्राह्मण के 
यहाँ इसी सम्भर मे भगवान्‌ कल्कि का अवतार होगा । 
सत्ययुग में इस स्थान का नाम सत्यव्रत था, वेता में 
महद्गिरि, द्वापर में पिद्कुल ओर कचियुग में सम्भल्पुर 
ह । इसमे ६८ तीथं गौर १९ कूप हँ । यहाँ एक अति- 
विारु गौर प्राचीन मन्दिर हं । इसके अतिरिक्त मुख्य 
तीन शिवकिङ्घ है पूवं मे चन्द्रेडवर, उत्तर मेँ भुवनेश्वर 
तथा दक्षिण में सम्भलेश्वर । प्रतिवर्षं कातिक शुक्छ 
चतुर्थी ओर पच्चमी को यर्हां मेका र्गत। ह ओर यात्री 
इसकी परिक्रमा करते हं । 


सम्भोगव्रत--दो प्रतिपदागों तथा पंचमी तिथियों को 
उपवास का विघान हं । ब्रती को भगवान्‌ भास्कर में 
अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए 1 साथ ही वह स्वपत्नी 
के साथ शयन करते हुए भी प्रणयकेकि तथा अन्य विला- 
सादिक क्रिया्मों का एक दम परित्याग करदे 1 इस त्रत 
के मचिरण से सहस्रो वर्षो के तप के वरावर पुण्य प्राप्त 
होता है । दे° कृत्यकल्पतर ३.८८; दिमाद्वि, २.३९४ 
` एवं रामकृष्ण परमहंस एवं शारदा माता का चरित्र । 


उन्दापन सरस्वती 


सरमा -देवशुनी ( देवताओं की कुतिया ) का नाम । वैदिक 


पुराकथा मेँ इसका काम मागं निर्देश करना हं । इसके पुत्रों 
को सारमेय कहा गया हं । इसकी व्युत्पत्ति हं "रमया 
शोभया सह वतमाना ।' विभीषण की पत्नी राक्षसी का 
नाम भीसरमाहं1 जो सीता की सेविका थी । क्यप की 
एक पत्नी का नाम भी सरमा हं जिससे श्रमर आदिकी 
उत्पत्ति हुई । 


सरथ्‌--मवध प्रदेश की एक नदी । इसके किनारे अयोध्या 


पुरी स्थितहं जो सूयवंशी राजाओं की राजधानी थी ओौर 
जर्हां भगवान्‌ राम का जन्म हुआ था । इसचिये वेष्णव- 
सम्प्रदाय में इसका ओौर भी महत्व हं। इस्केजरुका 
गुण राजनि्घण्ट में वणित हं : 
रग सलिल स्वादुं बलपुष्टिप्रदायकम्‌ 1 
सरवरिया--कान्यकुन्जन ब्राह्मणों को एक उपशाखा । पञ्च- 
गौड ब्राह्यणो-गौड, सारस्वत, कान्यकुव्ज, मेधिक ओौर 
उत्कर में कोई स्वतन्त्र शाखा नहीं है । सखरवरिया शब्द 
सरय्‌ पारीणः का अपश्रंदा हं, जिसका अथं ह सरथ 
नदी के ( उत्तर ) पार रहने वाखा 1' यह शुद्ध भौगोक्तिक 
नाम हं । मव्ययुगमें वर्जनरीकता ओर संकीणता के 
कारण वर्णों ओर जातियों की छोटी-छोटी क्षेत्रीय शाखा 
जौर उपशाखार्ये बन गयीं । उन्हीं मे से सरयूपारीण 
( सरवरिया ) भी एक है । इस समय सरवरिया केवल 
सरय्‌-पार मे सीमितन रह कर देश के करई प्रान्तों में 
फले हुए है 1 मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र मे इनकी 
बहुत < संख्या हं जो अपने को “छत्तीसगदीः 
कहते है । 


सरस्वती-(१) सर्वप्रथम ऋग्वेद में सरस्वती पवित्र नदी 


ओौर क्रमशः नदी देवता गौर वाग्देवताके रूप में वणित 
हई है । सरस्वती मूतः शुतुद्रि ( सतख्ज ) की एक 
सहायक नदी थी 1 जब शुतुद्रि अपना मागं बद कर 
विपाशा ( व्यास ) में मिरु गयी तो सरस्वती उसके पुराने 
पिट से बहती रही । यह राजस्थान के समुद्र में मिरुती 
यी । बड़ी वेगवती नदीके रूप में इसका वर्णन पाया 
जाता है, जिसके किनारे राजा लोग भौर जन बसते थे, 
यज्ञ करते ओर मन्तो का गान करते थे। सरस्वती को 
जक श्वर कहते हँ । सरस्वती आौर दृषद्वती के 


नीच का. प्रदेश ब्रह्मावतं कहकाता था जो वैदिक ज्ञान 
गर कर्मकाण्डके किए प्रसिद्ध था। सरस्वती देवी के 


` सरस्वतीपजजनविधि-सवंजया 


रूप में ऋग्वेद में कल्पित की गयी ह जो पवित्रता, शुद्धि, 
समृद्धि ओौर्‌ शक्ति प्रदान करती थी । उसका सम्बन्ध अन्य 
देवताओं- पूषा, इन्द्र, ओर मरुत्‌ से बताया गया हे । 
कड सूक्तों में सरस्वती का सम्बन्ध यज्ञीय देवता इडा ओर 


भारतीसे भी जोडा गयादहै। पीछे भारती सरस्वतीसे 


अभिन्न मान खी गयी । 

(२) पके सरस्वती नदी देवता थी । परन्तु ब्राह्मण 
कार में ( दे° रातपथ ब्राह्मण, ३-९-१; एेतसेय ब्राह्मण, 
३.१ ) उसका वाक्‌ ( वाग्देवता ) से अभेद मान च्या 
गया 1 परवर्ती कालमें तो वहु विद्या ओौरक्लाकी 
मधिष्ठात्री देवी हौ गयी । पुराणानुसार यह्‌ ब्रह्मा की पुत्री 
मानी गयी है । 

सरस्वती का ध्यान निम्नांकित पद्यसे प्रायः किया 
जातां: 

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता 

या वीणावरधारिणी भगवती या श्वेतपद्मासना । 

या ब्रह्याच्युतशङ्कुरप्रभृतिभिर्दवः सदा वन्दिता 

सा मां पातु सरस्वती भगवती निःरोषजाडयापहा ॥ 

सरस्वती का वाहन हंस हं, जो क्षीर-नीर-विवेक्र का 
प्रतीक ह। कहीं ममूर भी सरस्वती का वाहन वतकाया 
गग्रा हं । ब्रह्यवेवतं पुराण के गणेश खण्ड (४०.६१-६७) 
मे सरस्वतीप्‌जन की विधि विस्तार के साथ वणित ह । 

सरस्वतीपुजनविधि-आदिवन शुक्कछ के मूल नक्षत्र में 
सरस्वती का आवाहन करना चाहिए । प्रतिदिन सरस्वती 
की आराधना करतें हुए श्रवण नक्षत्र को विसर्जन करना 
चाहिए (मू नक्षत्र से चौथा नक्षत्र श्रवण ह) 1 सरस्वती 
की चार दिन पूजा होती है, जो साधारणतः सप्तमीसे 
दङमी तक चती ह । वर्षकृत्यदीपिका के अनुसार इन 
दिनोंन तो अध्ययन करना चाहिए न अध्यापन मौर 
न ठऊेखन । 
माघ शुक्र पंचमो ( वसन्तपंचमी ) को भागमोक्त 
विधि से महाराक्ति सरस्वती की वाषिक पूजा कौ 
जाती हं । 
सरस्वतीस्थापना--आद्विन शुक्छ नवमी को पुस्तकों मे 
सरस्वती को स्थापना करनी चाहिए । दे° वष-कृत्य- 
दीपिका, ९२-९३ तथा २६८-२६९ 1 तमिलनाङ्‌ में 
आबा वृद्ध प्रकाशित तथा हस्तकिखित ग्रन्थ एकत्रित कर 
विशेष प्रकार की सरस्वती पूजा करते है । बालिकाएं तथा 
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विवाहिता महिराएँ अपनी संगीत सन्वन्धी पुस्तकं तथा 
वीणा साथ-साथ काती हँ तथा उनकी सरस्वती के समान 
ही पूजा करती हैँ। शिल्पी तथा दूसरे कारीगर रोग 
नवमी के दिन अपने-अपने ओजार तथा यंत्रों को पूजते हैँ । 
सग-- सृष्टि, जगत्‌ की रचना । पुराणों का प्रथम वर्ण्य विषय 
यही ह । मनु° ने इसी अथं में इसका प्रयोग किया है : 
हिसादहिसे मृदुक्रूरे धर्माधिर्मावृतानुते । 
यद्यस्य सोऽदधात्‌ सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ 
( १.२९ ) 
श्रीमद्‌भागवत (३,१०.१४-२६) मेँ सगं का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता ह । 
सपविषापहापञ्चमी-- श्रावण शुक्र पंचमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होताहं। तब्रतीको घर के दरवाजे के दोनों 
ओर गौ के गोवर से सपं की आकृतियां वनाकर उनकी 
गेहूं, दूध, मने हृए धान्य, दविः दूर्वक्रुरों तथा पुष्पादि से 
पुजा करनी चाहिए । इससे सपं जाति सन्तुष्ट रहती हें 
तथा पूजक को सात पीद्ियों तक उनका भय नहीं रहता । 
सर्पसत्र (नागयज्ञ)-- सर्पो को नष्ट करने वाला यज्ञ । जन- 
मेजय ने अपने पिता परीक्षित्‌ की सपंदंश से हई मृत्यु का 
बदला लेने के किए सपंसत्र किया था.। भागवत, १२,६. 
९६-२८ ॥। 
सर्वगन्ध-पजनोपयोगी मुख्य गन्वद्रव्य । सुगन्धित पदार्थो 
का भिन्न-भिन्न शूपसे परिगणन किया गयाहु। इस 
सम्बन्ध में हेमाद्रि (१.४४) में वर्णन ह 1 कपुर, चन्दन, 
कस्तूरी तथा केसर समान भागों में होने पर सर्वगन्ध 
कहुलाती हें । | 
सर्वजया- स्त्रियो दवारा किया जानेवाला एक ब्रत । मार्गशोषं 
से प्रारम्भ होकर बारह महीनों तक यह्‌ ब्रत चरता ह.। 
इसमे सामान्य विधि से नवग्रहुपूजन तथा प्रणव से अंग- 
न्यास करके निम्नलिखित प्रकार से ध्यान करना चाहिए : 
“इवेतवणं' वृषारूढं व्याखयज्ञोपवीतिनम्‌ 1 
विभ॒तिभूषिताङ्खच्च व्याघ्रचमधरं शुभम्‌ ॥ 
पच्चवक्त्र दशभुजं जटिक चन्द्रचूडकम्‌ । 
त्रिनेत्रं पावंतीयुक्तं भ्रम्थेर्च समन्वितम्‌ ॥ 
प्रसन्नवदनं देवं वरदं भक्तवत्सलम्‌ ॥"† 
इस प्रकार ध्यान करके “ॐ नमः शिवाय द्धं दुर्गा- 
यै नमः मन्त्र से अर्ध्य देकर ओर पुनः ध्यानकर ॐ गौरी- 
सहितहराय नमः इस मन्त्र से पुजन करना चाहिये । 
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इसके पड्चात्‌ पांच पुष्पाञ्ञलिदान करके निम्नलिखित 
मन्त्र से प्रणाम करना चाहिये : 
नमस्ते पावंतीनाथ नमस्ते रशिरोखर । 
नमस्ते पार्वतीदेन्यै चण्डिकाय नमोनमः ॥ 
इस ब्रत की कथा स्कन्दपुराण में विस्तारसेदी हुई हं 
मौर इसकी पूरी विधि कत्यचन्द्रिका में । 
सर्वजञात्सम॒नि- प्रसिद्ध अदत वेदान्ताचायं संन्यासी 1 इनका 
जीवन-कार रुगभग नवीं चती था 1 श्छगेरी के ये मठाघीरा 
थे 1 इनका अन्य नाम नित्यबोघाचायं था 1 अटंतमत को 
स्पष्ट करने के लिए इन्होंने “संक्षेप शारीरकः नामक ्रन्य 
का प्रणयन किया । इन्होने अपने गुरु का नाम देवेरवरा- 
चार्य चिखा है । प्रसिद्ध भाष्यक्रार मधुसूदन सरस्वती ओर 
रामतीर्थं ने देवेरवराचायं को सुरेदवराचाय से अभिन्न 
बताया ह 1 परन्तु दोनो के कार में पर्या अन्तर होने 
से एेसा मानना कठिन हं । सेक्षेपशारीरकः' में रोक 
ओौर वार्तिक दोनों का समावेश हं । शारीरक भाष्य' के 
समान इसमें मी चार अध्याय हं ओर इनके विषयों का 
क्रम भी उसी प्रकार हं । उनमें इरोक-संख्या क्रमशः ५६३, 
२४८, ३६५ गौर ५३ हँ । सर्वज्ञात्ममुनि ने “संक्षेप शारी- 
रकः को श्रकरणवातिक' वतलाया है । अद्टैतसम्प्रदाय की 
परम्परा में यह ग्रन्थ वहूत प्रामाणिक माना जाता है। 
इस पर मधुसूदन सरस्वती ओौर रामतीर्थं ने टीकार्णं लिखी 
जो बहुत प्रसिद्ध हं । 
सवतोमद्र-माद्धलिक अलङ्कुरण की एक वर्गात्मकं विवा । 
द्सके केन्द्र में मुख्य देव ओर पार््ववर्गो मे अन्य देवों का 
स्थापना होती हं । अमरकोश (२-२-१०) के अनुसार 
मन्दिर स्थापत्य का यह एक प्रकारमभी है । दार-अलि- 
न्दादि भेद से समृद्ध रोगों के आवास का एक प्रकार रूप 
सर्वतोभद्र कहा जाता ह । इसका लक्षण निम्नांकित है : 
स्वस्तिक प्राङ्मुखं यत्‌ स्यादलिन्दानुगतं भवेत्‌ । 
तत्पाड्वानुगतौ चान्यौ तत्पर्थन्तगतोऽपरः ॥ 
अनिषिद्धाचिन्दभेदं चतुरद्रार्च यद्गृहम्‌ । 
पदु मवेत्सरवतोमद्रं॑चतुराछिन्दशोभितम्‌ ॥ (भरत) 
ग्रहशान्ति, उपनयन, त्रत-परतिष्ठा आदि मे पूजा का 
एक रंगीन आघारमण्डल सर्वतोभद्र नाम से -वनाया जाता 
हं 1 देऽ शारदातन्तव्र; तन्त्रसार । 
सवदहान संग्रहु-माघवाचार्य हारा प्रणीत प्रसिद्ध दर्शन 
श्रन्थ । इसमे समी दर्शनों का सार संगृहीत क्रिया गया ह । 


स्वज्ञात्ममुनि-सस्मोत्सव 


भारतीय दनोको यहाँदो भागांमें वाटा ग्याहुं। 
आस्तिक ओर नास्तिक । आस्तिक के अन्तर्गत न्याय, 
वैशेषिक, सांख्य, योग. पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा 
(वेदान्त) है : नास्तिक के अन्तर्गत चार्वाक, आर्हत, बौद्ध 
आदि को गणना हं । यह्‌ ग्रन्य दार्शनिक दृष्टि से ससुच्च- 
यवादी हं । 
सवंमङ्खला-- दुर्गा का एक पर्याय । ब्रह्मवैवतपुराण मे इसको 
व्युत्पत्ति इस प्रकार हं : 
हषं सम्पदि कल्याणे मङ्कु परिकीतनम्‌ । 
तान्‌ ददाति च या देवी सा एव सर्वमङ्खला 11 
देवीपुराण (अध्याय ४५) मे सर््मङ्कला की ग्युत्पत्ति 
निम्नाङ्किति इ : 
सर्वाणि हृद्यस्थानि मङ्गलानि जुभानि च । 
ददाति चेप्सितानि तेन सा सर्वंमङ्कला ।। 
सवमेध- एक प्रकार का यज्ञ । इसमें यजमान अपनी सम्पूणं 
सम्पत्ति यज्ञ ओर दानमेंख्गादेता था 1 
सवो षधि- पूजा कौ सामश्रियों मे इनकी गणना ह । इस 
वर्ग में निम्नांकित गोषधिर्यां सम्मिचिति दै: 
कुष्ठमां सीहरिद्राभिवं चाश छेयचन्दनंः । 
मुराचन्दनक्पुरः मुस्तः सर्वोषधिः स्मृतः ॥ 
इस सूची में द्वितीय चन्दनपद रक्तचन्दन के लिये प्रयुक्त 
हुआ है । सर्वोषधिगण मेँ ओषधियों कौ एक छम्बी सूची 
पायी जाती हं। दे° पद्मपुराण, उत्तरखण्ड अ० १०७; 
अग्निप्‌राण, १,७७.१७; राजनिर्घण्ट । 
सषपसप्तमी- यद्‌ तिथिव्रत ह 1 सूर्यं इसके देवता हँ । सात 
सप्तमियों को ब्रती सूर्याभिमुख वंठकर अपनी हथेरो पर 
पञ्चगव्य अथवा अन्य कोई वस्तु रखते हए प्रति सप्तमी 
को क्रमशः दो से सात तक सरसों कै दाने रखकर उनका 
अवलोकन करता रहं । अवलोकन के समय मन में किसी 
वस्तु या कायं की कामना करते हुए दन्त स्पर्शं किये विना 
पठ्वगन्य सदहित सरसों का मन्ोच्चारण के साथ पान 
कर्‌ लेना चाहिए 1 तनन्तर होम तथा जप का विधान है। 
इसमे पुत्र, घन की प्राति के साश्र समस्त इच्छाणं पूणं 
होती हं 1 
सस्योत्सव-- सस्य के पक्रने के समय का उत्सव 1 मास के 
शुक्र पक्ष मे किसी पवित्र तिथि, नक्षत्र तथा मुहूर्तं के 
समय गाजे-वाजे के साथखेतों की ओर जाना चाहिए 
तथा वहां अग्नि प्रज्वछिति करके हुवन करना चाहिए । 


सहध्मिणी-साक्षी 


तदनन्तर पके हए वान्य को वैदिकमन्त्रों का उच्चारण 
करते हुए अभीष्ट देवों तथा पितरों को अपित करना 
चाहिए । ब्रती को पके हृएु घान्य को दही में सिकाकर 
खा केना चाहिए 1 तदुपरान्त उत्सव का आयोजन होना 
चाहिए 
सहर्धामिणी--वंदिक विवान से व्याही हई पत्नी 1 इसका 
राव्दिक अधं ह साथ घर्मक्रार्यं करनेवाटी ।' 
सहसरण-पति के मरने पर्‌ पत्नी द्वारा उसक्री चिता परं 
साथ जल -जाना । अद्किरा ने सहमरण का वड़ा माहाटम्य 
वतकाया हं (अं० स्मृति) । 
सहस्रधारा-देवता को स्नान कराने के जिए सहल छिद्र 
युक्त पात्र से निकली हुई जलधाराओं को सहस्रधारा कहते 
हं 1 दुर्गोत्सिवपद्धति में इसक्रा उल्लेख हं । 
मान्धातां-महिश्वर तीं मे नमदा नदीका नामभी 
सहस्रधारा हँ । कथा ह करि सहस्राजु न कातंवीयं ने अपनी 
सहस्र भुजाओों से नर्मदा के प्रवाह को रोकना चाहा । नम॑दा 
उसकी अवहेलना कर सहस्रवाराओं से फूट निकरीं । इस- 
किए वहां उनका नाम सहस्रधारा पड़ा गया 1 
सहस्र नयन (सहस्रनेत्र)--इन्द्र, जिसके सहस्रनयन हँ । वास्तव 
में इन्द्र राजा का प्रतीक ह ओर नेत्र उसके मन्त्रियों का। 
इन्द्र के एक सहस्र मन्त्री थे, अतः उसको सहस्रनयन कहते 
है । परन्तु पुराणकथा में वह शरीरतः सहस्रनयन चित्रित 
किया गया हे । 
सहल भोजनविधि-एक सहस्र ब्राह्यणो को भोजन कराने 
की विधि । ब्रती इका आयोजन स्वगृह मेँ अथवा किसी 
` मन्दिर में करे । पभ॑नन्नसे तथा परिष्कृत नवनीत से 
भगवान्‌ के बारह नामोंका उच्चारण करते हुए (जसे 
केशव, नारायण आदि) हवन करना चाहिए 1 ब्रह्म भोज 
के बाद भिन्त-भिन्न प्रकार को दाननदक्षिणा दी जानी 
चाहिए 1 | 
सहोढ- बारह प्रकार के पुत्रो मेँ सेएक जो माता के विवाह 
के समय गर्भं में रहता है । वह्‌ विवाह के पर्चात्‌ जन्म लेने 
पर विवाह करने वो पिताका पुत्र होता हं । प्राचीन 
काल मैं ठेसी विधिक मान्यता थी । मनुस्मृति (अव्याय ८) 
मे सहोढ की परिभाषा इस प्रकार दो हुई हं : 
या गर्मिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि या सती । 
वोदुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ 
<र्व 
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[ जिस गभिणी का विवाहु-संस्कार होता है, चाहे उसका 
गभं ज्ञात हो अथव। अज्ञात, उस्षसे विवाह करने वाके का 
टी वह गर्भं होता हैँ । जन्म छेने पर गर्भस्थ वालक सका 
सहोढ पत्र कहकाता है । ] 


सावत्सर-- वर्षं से सम्बन्ध रखने वाखा 1 वषं (काल) 


सम्वन्धी रास्त्र काजो अध्ययन करता हं उसको `सांवत्सर' 
(ज्योतिषी अथवा गणक) कहते हैँ । वृहत्संता (३.१०-११) 
मे इसको उपयोगिता के वारे में निम्नलिखित कथन हैँ : 
मुहूतं गथिनक्षत्रमृतवङ्चायने तथा । 
सर्वाण्येवाकूलानि स्युनं स्यात्‌ सांवत्सरो यदि ॥ 
तस्माद्राजामिगन्तव्यो विद्वान्‌ सांवत्सरोऽग्रणी । 
जय यशः श्रियं भोगान्‌ श्रेयङ्च समभीप्सता ॥ 
| यदि सांवत्सर (ज्योतिषी) न होवे तो मुहूतं, निथि, 
नक्षत्र, ऋतु तथा अयन समी व्याकुल हो जाते हँ । इस- 
किए जय, यश, श्री, भोग भौरश्रेय कौ कामना करने 
वाले राजा को अग्रणी सांवत्सर के पास जाना चाहिए ॥] 
सवत्सरिक- पितरों के लिये प्रतिवषं किया जाता श्राद्ध । 
हेमाद्वि का कथनहं : 
पूर्णे संवत्सरे श्राद्ध षोडशं परिकीतितम्‌ । 
तेनव च सपिण्डत्वं तेने वाब्दिकमिष्यते 1) 


साक्षो-- (१) आत्मा को साक्षी कहा गया ह 1 वह प्रकृति 


के धरातल पर घटित होने वारी 'क्रियाओों को देखता हं, 
इस लिए साक्षी कहखाता ह्‌ । 

(२) धर्मशास्त्र मेँ किसी वाद के निणय करने में चार 
प्रमाण माने गये हँ, जिनमें साक्षी का स्थान तीसरा हं 
(१) किखित (२) युक्ति (२) साश्नी भौर (४) दिग्य । 
साक्नौ वहं है जो अपनी आंखों से (अक्ष्णा सह्‌) वादग्रस्त 
तथ्यों को देख चुका हो । साक्षी के मिथ्याकथन अथवा 
अकथन मे बहुत दोष माना गया है । ब्रह्यवेवतं पुराण 
(प्रकृतिखण्ड, ४९ अध्याय) "मे मिथ्या साक्ष्य के निम्नांकित 
परिणाम बतलाये गये हं : 

मिथ्या साक्ष्यं यो ददाति कामात्‌ क्रोधात्‌ तथा भयात्‌ । 

सभायां पाक्षिकं वक्ति स तध्न इति स्मृतः ।। 

मिथ्या साक्ष्यं पाक्षिकं वा भारते वक्ति योनृप । 
यावदिन्द्रसहस्रञ्च  सपकुण्डें वसेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
सन्ततं वेष्टितः सर्पेर्मीतक्व भितस्तया । 
मुङन्ते च स्पंविण्मू्ं यमदूतेन ताडितः ॥ 
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साक्ष्य- साक्षी के कमं को साक्ष्य कहा गया है 1 साध्य को 

सिद्धि के विषय में मनु का कथनहं : 

समक्षदरंनात्‌ साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति । 

>< >< ध: 
यत्रानिरुद्धौ वोक्ष्येत श्छणुयाद्वापि किञ्चन 1 
पृष्टस्तत्रापि तदुब्रयात्‌ यथादृष्टं यथा श्रुतम्‌ ॥। 
सांख्ध--षडदशंनो में से एक । इसकी व्युत्पत्ति होती ह "सम्यक्‌ 

प्रकार से ख्यात, ख्याति अथवा विचारः । जिस दरशन में 
प्रकृति ओर पुरुष के भेद के सम्बन्ध म सम्यक्‌ विचार 
किया गया हो उसको सांख्य कहते हं 1 प्रकृति तथा पुरुष 
के इस पुथक्करण को विवेकख्याति, विवेकज्ञान अथवा 
्रकृति-पुरुषविवेक भी कहते हैँ 1 एक मत यह भी है कि मूल 
प्रकृति से अभिव्यक्त पचस तत्त्वों की इसमें संख्या (गणना) 
की गयी हं, अतः यह दशन सांख्य कहलाता है 1 परन्तु 
पटो व्याख्या अधिक युक्तिसंगत हुं । सांख्य ज्ञान के अथं 
मे प्रयुक्त होने लगा, इसक्िए ज्ञानमार्ग को सांख्य कहते हैं । 

सांख्यदशंन के प्रवतंक कपिर थे जिनकी गणना पौरा- 
णिकों ने अडतालीस अवतारो क अन्तर्गत कीटँ । भाग- 
वतपुराण में कपिर विष्णु के पञ्चम अवतार माने गये हँ । 
कपिर के साक्षात्‌ शिष्य . आसुरि गौर आसुरि के पञ्च- 
शिख थें । पञ्चशिख नें सांख्य के ऊपर एक सूत्र ग्रन्थ कौ 
रचना कौ थी । इसके बहुत वाद ईद्वरछृष्ण ने ईसापूर्व 
दूसरी शती मं “साख्यकारिका की रचना की जो सांख्य- 
दञ्चन पर सवसे अविक प्रामाणिक ग्रन्थ हं । इसपर करई 
टोकाये लिखी गयो ह । इनमें माठरवृत्ति, गौडपाद भाष्य, 
जयमङ्गखा, चन्द्रिका, सररसांख्ययोग, तत्त्वकरौमुदी 
(वाचस्पति मिश्र), युक्तिदीपिका, भौर. सुव्णंसप्तति (चीनी 
संस्करण) विशेष प्रसिद्ध हँ । इस “सम्प्रदाय के दूसरे प्रमुख 
आचाय विज्ञानभिक्षु हुए, जिनका काक सोखहवीं शती 
ई० था । इन्ोनें इस समय उपक्न्ध “सांख्यसूत्र' की रचना 
की ओर इस पर “सां ख्यप्रवचन भाष्य भी लिखा । ईदवर- 
कृष्ण निरीइवर साख्य के समर्थक थे ओर विज्ञानभिक्षु 
सेश्वर साख्य के । साख्यप्रवचन भाष्य मे सांख्य ओर 
वेदान्त दोनों का समन्वय पाया जाता ह । 

सांख्य के अनुसार तीन प्रकार के तत्तव ह--ग्यक्त, 
अन्यक्त ओौर ज्ञ । ज्ञ चेतन है 1 यही पुरुष हं । “अन्यक्तः 
को मुल प्रकृति अथवा प्रान कहते हँ । यह जड हँ । 
व्यक्तः का्यंकारण-परम्परा से मूल प्रकृति (अग्यक्त) का 


साक्ष्य-साख्य 


परिणाम है । इसके तेईस भेद हं । सांख्यदरान मेयेदही 
पचीस प्रमेय अथवा तत्तव हँ 1 इन्हीं तत्त्वों के यथाथं ज्ञान 
से दुःख की निवृत्ति होती हं (व्यक्ताव्यक्तन्ञविज्ञानात्‌) । 
विवेक ज्ञान अथवा ख्याति ही सांख्य के अनुसार मोक्ष हं । 
सांख्य सृष्टि प्रक्रिया में ईश्वर का अस्तित्व भावरश्यक नहीं 
मानता उसका कथन है कि ईइवर की सत्ता सिद्ध नहीं की 
जा सकती । इसी कारण सांल्य को निरीश्वर कहा जाता हं । 

पृरष निष्क्रिय, निर्गण ओर निल है 1 किन्तु अन्य दो ¦ 
तत्त्व अन्यक्त ओर व्यक्तं (प्रकृति) त्रिगुण अविवेकी आदि 
धर्मौ से युक्त हैँ । इन तत्त्वों का परस्पर सम्बन्ध समङ्लन 
के छिए परिणाम भौर कार्य-कारण-माव को समञ्लना 
आवदयक हँ । प्रत्येक पदां मे कोई न कोई धमं होता हं । 
यह धर्म परिवर्तनी हँ । इसकी परिवर्तनशीकता को ही 
परिणाम कहते हं | अर्थात्‌ एक धर्मके बदलने पर उसके 
स्थान में दूसरे धर्म के अने को परिणाम कहा जाताहं। 
परिणाम व्यक्तं ओर अन्यक्त दोनों तत्वों मेँ निरन्तर होता 
रहता है 1 संसार का प्रत्येक पदार्थं सत्त्व, रज ओौर तम 
तीन गुणों से बना हुआ हँ । गुण का अथं ह घटक अथवा 
रस्सी । जिस प्रकार तीन धागो के बटने से रस्सी तयार 
होती है उसी प्रकार तीनों गुणों के न्यूनाधिक मात्रा में 
संवित होने पर विभिन्न पदाथं निमित होते ह । सत्त्व 
का स्वरूप प्रकाश अथवाज्ञानरहं1 रजका गुण चलन 
अथवा क्रियाता ह । तम का गुण है अवरोध, भारीपन 
आवरण आदि। इन्हीं तीनों गुणों की स्थितिके कारण 
पदार्थो में परिणाम होते रहते हैँ । परिणाम तीन प्रकार 
के होते हं--(१) धर्मपरिणाम (२) ङक्षणपरिणाम ओर 
(३) अवस्थापरिणाम । 

मू प्रकृति (अव्यक्त) जव साम्यावस्था मेँ रहती है, 
अर्थात्‌ जब तीनों गुण संतुकित अवस्थामें होते हँ तब 
प्रकृति मे परिणाम अधवा परिवर्तन नहीं होता! जव 
इनका संतुरन भग होता है तत्र परिणाम अर्थात्‌ कायं 
होने क्गता ह 1 अब्यक्तं ओर व्यक्त प्रकृति मेँ कारण-कार्य 
सम्बन्ध हं । अव प्रहन यह्‌ है कि कारण-कार्य सम्बन्ध का 
अर्थं क्या ह । न्याय के अनुसार कार्यं कारण से भिन्न है। 
ओर कारणमें कायंका अभाव है । कार्यं एक विदोष 
कारण ईर्वरेच्छा से उत्पन्न होता ह । परन्तु सास्य के 
अनुसार काय कारणसे भिन्नन होकर उसमें वर्तमानं 
सहता हं । कारण से कायं की उत्पत्ति का अर्थ है कारण 


सात्वतं 


क 


मे अन्यक्तरूपसे वर्तमान का्यका व्यक्तं होना। इसी 
सिद्धान्त को "सत्कार्यवाद' कहते हँ । 

तानां गुणों कौ साम्यावस्था प्रकृति है । इसमें रजोगुण 
क्रियाशोल ह किन्तु तमोगुण की स्थिति के कारण अवरुद्ध 
ठता हं । पूर्वजन्म के कर्मो के फलस्वरूप अदुष्ट जीवों के 
साथ कगा रहता हं । जव वह्‌ पाकोन्मुख होता हं अर्थात्‌ 
वहु जीव को संसार में सुख-दुःख देने के चिए उन्मुख होता 
हं तव तमोगुण का प्रभाव हट जाता हैँ ओर प्रकृति में 
रजोगुण के कारण क्षोभ अथवा चाञ्वल्य उत्पन्न होता 
हं । तव प्रकृति में विकृति अथवा परिणाम उत्पन्न होते हैँ 
ओर सृष्टि प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती ह । प्रक्रति के 
सात्विक अंश से पहले महत्‌-तत्व अर्थात्‌ वुद्धि-तच्व की 
अभिव्यक्ति होती ह । इससे अहंकार; अहंकार से ग्यारह 
इन्द्रर्या-पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमे न्द्रिय ओर मनः; इन्द्रियों 
से तन्मात्राये--शव्द, स्पर्शं, रूप, रस ओर गन्ध; ओर 
तन्मान्त्राओं से पञ्चभूतों की अभिव्यक्ति होती हं 1 

सांख्यदशंन प्रकृति ओौर पुरुष के स्वरूप ओर सम्बन्ध 
का सूक्ष्म विवेचन करता हुं । मूर प्रकृति अव्यक्त अथवा 
अप्रत्यक्ष है । परन्तु इसका अस्तित्व सिद्ध क्ियाजा 
सकता हं । 

पुरुष अपरोक्ष है । वुद्धिके दारा भी यह्‌ प्रत्यक्न नहीं 
किया जा सकता। यह त्रिगुणातीत ओर निक्त हं। 
इसमे कोई छिङ्घ नहीं हं, अतः अनुमानके दाराभी 
इसकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसके अस्तित्व का एक 
मात्र प्रमाण हं शब्द अथवा आगमन । पुरुष अथयवाज्ञ 
अहेतुमान्‌, सर्वव्यापी ओर निष्क्रिय है । . पुरुष एक ह । 
परन्तु कई टीकाकारों के मत में सांख्य पुरुषबहुत्व के 
सिद्धान्त को मानता है 1 वास्तव में बद्धपुरुष मे अनेकत्व 
है, जैसे अन्य दर्शानो के अनुसार जीवात्मा मं । साख्य मं 
पुरुष की तीन स्थितियां है-- बद्ध, मुक्त ओौर ज्ञ। बद्ध 
पुरुष ही मुक्तं होने की चेष्टा करता हं । 

प्रकृति ओर पुरुष के सम्बन्ध, बन्धन ओर कंवल्य पर 
भी सांख्यदर्शन में सूक्ष्म विचार किया गया है । जसा कि 
पहङे कहा गया है, पुरुष स्वभावतः निकिप्त, त्रिगुणा- 
तीत निष्क्रिय गौर नित्य है। अविद्या भी नित्यह (इन 
दोनों का सम्पकं अनादि कारु से चला आ रहा हँ । भ्रकृति 
जड ओौर नित्यहै1 पुरुष का बिम्ब जब प्रकृति पर 
पड़ता है तब बुद्धि उत्पन्न होती है ओौरं प्रकृति अपने को 


९६६. 


चेतन समक्षने क्गती हँ 1 इसी प्रकार बुद्धि ( प्रकृति ) 
का प्रतिविम्ब पुरुष पर मी पडताहं। इसके कारण 
निक्त, त्रिगुणातीत, निष्क्रिय पुरुष अपने को आसक्त 
कर्ता, भोक्ता आदि समञ्चन लगता हं 1 पुरुष ओर प्रकृति 
के इसी कल्पित ओर आरोपित सम्बन्ध को बन्धन कहते 
हं । इस कत्पित सम्बन्ध कोदूर कर अपने स्वरूप को 
प्रकृति से पुयक्‌ करके पहचानना ही विवेक-चुद्धि, कंवल््य 
अथवा मुक्तिहं। इसी स्थिति को प्राप्तकर पुरुष अपने 
को निक्त ओर निस्संग समज्ञने लगता ह । ज्ञान के 
अतिरिक्त धर्मं ओर अधर्मं आदि बुद्धिके सात भावोका 
प्रभाव जव लुपहो जाता हुं तव सुष्टिका कोई प्रयोजन 
नहीं रहता । सृष्टि का उदहृश्य ( पुरुष की मुक्तिया 
कैवल्य ) पूणं दहो जाने पर प्रकृति सृष्टि कायंसे विरत 
हो जाती ह भौर पुरुष कंवल्यको प्राप्तहो जाता हं। 
कवल्य के पश्चात्‌ भौ प्रारव्व कर्मो ओर पूवं जन्मों के 
संस्कारों के वने रहने के कारण तत्का शरीर का विनाश 
नहीं होता । साधक जीवन्मुक्ति की अवस्था में रहता हं 
भोग की धूति होने पर जब शरीर का पतन होताहं 
तब विदेह कंवल्य की उपर्न्धिर्या होती हं । 


सांख्यदर्शंन के अनुसार जीवन का परमपुरुषार्थं हँ 
तीन प्रकार के दुःखो-आधिभौतिक, आधिदैविक तथा 


आध्यात्मिक-से अत्यन्त निवृत्ति । सत्य का वोध ही 


इसका चरम साघन गौर अत्यन्त खोकहित ही सत्य हं । 


सात्वत--वासुदेव के भक्त अथवा सत्वत के वंशज यादव । 


हेमचन्द्र ने इसको बख्देव का पर्याय माना हँ 1 महाभारत 
(१. २१९-१२) में इसको ष्ण करा पर्याय कहा गया हे । 
महाभारत (१. २२२.३) में सम्पुणं यादवों कै किए 
इसका प्रयोग हआ हं । 
यह विष्णु का भी पर्याय ह ( सच्छब्देन सत्त्वमूति- 
मंगवान्‌ । स उपास्यतया विद्यतेऽस्य इति । मतुप्‌ । ततः 
स्वार्थे अण्‌ 1 ) पद्मपुराण के उत्तर खण्ड (अव्याय ९९) 
मेँ सात्वत का भर्थंहै विष्णु का भक्त । इसका लक्षण 
निम्नांकित हं : 
सत्त्वं सत्त्वाश्चरयं सत्त्वगुणं सेवेत्‌ केशवम्‌ । 
योऽनन्यत्वेन मनसा सात्वतः समुदाहूतः ॥ 
विहाय काम्यकर्मदीन्‌ भजेदेकाकिनं हरिम्‌ । 
सत्यं सत्त्वगुणोपेतो भक्त्या तं॒सात्व विदुः ॥1 





त 1 [1 
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कूमपुराण { पूर्वभाग, यदुवंशानुकीर्तन, २४. ३१-३६ ) 
मे यदुवंशी सत्वत राजा के पुत्रों का नाम सात्वत हं। 
मुक्मृति मेँ संकरजातिविशेष का नाम सात्वत आर्या 
ह 1 एेसा र्गता है फ़ भागवत सात्वतां मे परम्पराविरोधी 
्वृत्तिर्यां अधिक बढ़ थी थं, जिनके कारण मनुते 
उनको संकर जातियों में परिगणित किया । 

सात्विक सांख्य दशन के अनुसार प्रकृति में तीन गुण होते 
है सत्त्व, रज ओर तम 1 सत्त्व की विशेषता हं 
प्रकाडा रौर ज्ञान 1 इनसे उत्पन्न या सम्बद्ध भाव सात्त्विक 
कहलाता है । सर्वंदानन्द ने इसकी परिभाषा निम्नांकित 
प्रकारसेकीहु: 
“सत्त्वोत्कटे मनसि ये प्रभवन्ति भावा- 
स्तं सात्विका इति विदुमुनि पृुङ्कवास्तं 1. 

( मनोदशासूचक्‌ ) सात्विक भावों की परिगणना इस 
प्रकार हं : 

स्वेदः स्तम्भोऽथ रोमाञ्चः स्वरमङ्काऽथ वपथुः । 

वेवर्णमश्नुप्रख्य इत्यष्टौ सात्विका मताः ॥ 

भगवद्गीता ( अध्याय १७-१८ ) में सात्विक जीवन 
का विवरण विस्तारसे दिया हुमा हं । 
साघक-घार्मिक अथवा दार्रोनिक उपरन्धियो के किए जो 

प्रयास करते हैँ ओर अपने इष्ट का सम्पादन करते ह, 

साधक कहराते हं 1 देवीपुराण के नन्दामाहात्म्य 

साघक का निर्म्नाकित लक्षण दिया हुआ ह : 

अतः परं प्रवक्ष्यामि साधकानां तु लक्षणम्‌ 1 
वमशीकास्तपोयुक्ताः सत्यवादिजितेन्द्रियाः॥ 
मात्सर्येण परित्यक्ताः सर्वसत्त्वहिते रताः । 
कर्मशीकास्तथोत्साहा मत्यरोकेऽजुगुप्सकाः ॥ 
परस्परसुसन्तुष्टानुकूकाः साधकस्य तु 1 
इदशेः सावनं कुर्यात्‌ सुसहायेः सहैव तु ॥ 
शिवसंहिता मे ओौर विस्तार से साधक वर्णन पाया 

जता ह; 

(१) चतुर्घा साधको ज्ञेयो मृदुमघ्याधिमात्रकः। 
अधिमायतमः श्रेष्ठो भवाव्घौ जड्‌घनक्नमः ॥ 
महावीर्यान्वितोत्साही मनोज्ञः शौर्यवानपि । 
शास्त्रजञोऽम्यासगीकुढ्च निर्ममश्च निराकरः ॥ 
नवयौवनसम्पन्नो मिताहारी जितेन्द्रियः । 
निर्भयश्च शुचिर्दक्षो दाता सर्वजनाश्रयः ॥ 
अधिकारी स्थिरो धीमान्‌ यथेच्छावस्थितः क्षमी । 
सुशीखो धर्मचारी च गुप्तचेष्टः प्रियंवदः ॥ 


वे 
मे 


साल्विक-साधन 


शास्त्रविश्वासराम्पनो देवतागुरुपूजकः । 
अनसङ्कविरक्तरय महान्याधिविव जितः || 
अणिमाब्रतयोग्यश्च स्वयोगस्य साधकः । 
त्रिमिःसंवत्सरेः सिद्धिरेतस्य स्यान्न संशयः ॥ 
सर्वयोगाधिकारी च नात्र कार्या विचारणा ।। 
साधन-योगद्शन के साघनपादमें योग के आठ अङ्घं 
अथवा साधन वतखाये गये हुं -यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि) 

१. यम-मानसिक, वाचिक ओर कायिक संयम को 
यम कहते हँ । इसमें निम्नाकित सम्मिलित हं । 

(क) अहिसा- सवदा तथा सवथा जीवमाव्र को दुःख 
न पहु चाना 1 

(ख) सत्य--मन ओर वचन में यथार्थता । जिसको 
जसा देखा, सुना ओर जाना हो, उसक्रो वेसा ही कहना । 

(ग) अस्तेय--दूसरे का सत्त्वापहरण न करना ओर 
न उसक्री कामना दही करना । 

(घ) ब्रह्मचय-त्रह्म का आचरण । इन्द्रियों में लोलु- 
पता का अभाव । विशेषकर जननेन्द्रियों का संयम । 

(ङः) अपरिग्रहु-अनावद्यक संग्रह न करना, दान 
आदिन लेना 1 

२. नियम-(क) गौच-मन, वचन ओर रारीर की 
पवित्रता (ख) सन्तोष (ग) तप (घ) स्वाव्याय 
(ङः) ईश्वर प्रणिधान । 

३. आसन- जिस प्रकार वेठ्ने से चित्त का स्थिरता 
ओर सुखे मिले उसे आसन कहते हँ । यथा (क) सुखासन 
(ख) पद्मासन (ग) भद्रासन (घ) वीरासन । 

` ४, प्राणायाम-(क) रेचक (ख) कुम्भक (ग) पूरक । 

५. प्रत्यादार-इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाकर 
उनको अन्तर्मुखी करना 1 

६. वारणा- चित्त को किसी एक स्थानमें स्थिर 
करने का नाम धारणा ह । 

७. व्यान- जव किसी एक स्थानमें ध्येय वस्तु का 
ज्ञान देरतक एक प्रवाह्‌ में संग्न होता है तव उसे ध्यान 
कहते है । 

` €. समाधि- जव ध्यान ध्येय के आकार मेँ भासित 
होता हं गौर अपना स्वरूप छोड देता हे तो उस 
परिस्थिति को समाधि कहते हैँ । इसमें ध्यान ओर ध्यान 
काव्येयमेंज्यहोजाताहै। 


4. 


साधु-साम 


अन्य दशनो में भी साघन-क्रम पाया जाता हे। 
प्रत्येक साधन के चिए साधन की आवश्यकता होती हं । 
वेदान्त में मुक्ति साधन से उपर्व्ध न होकर अनुभूति का 
विपय हं । किन्तु अनुभूति के लिए जिज्ञासा ओौर जान 
आवश्यक हं 1 जिज्ञासा ओर्‌ ज्ञानके लिए काम्य ओर 
निषिद्ध कर्मो.का परित्याग करना चाहिए । नित्य एवं 
नमित्तिक कमं, श्रायदिचत्त, उपासना आदि चित्तरुद्धि के 
किए करना आवश्यक हं । विवेक, वैराग्य, शम, दम, 
उपरति, तितीक्षा, मुमुक्षा, श्रद्धा, समाधान ( समाधि ) 
आदि वेदान्ते भी जिज्ञासु के लिये आवइयक साधन 
माने गये हं । 
साधु--वम आदि कार्या का सम्पादन करने वाङा 
( साधयतिघधमदिकार्यमिति ) अथवा जो दूसरों के 
कार्योको सिद्ध करता हुं ( साघ्नोति पर कार्याणीति ) 
पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ९९) में साधु के निम्ना 
कित लक्षण बताये गये हं : 

` यथाक्न्धेऽपि सन्तुष्टः समचित्तो जितेन्द्रियः । 

हरिपादाश्रयो लोके विभ्रः साधुरनिन्दकः। १ 

निवंरः सदयः शान्तो दम्माहुकारवजितः । 

निरतेक्षो मुनिर्वीतरागः. साधुरिहोच्यते ॥ २ 

लोभमोहमदक्रोधकामादिरहितः सुखी । 

` कष्णाद्िघ्रशरणः साधुः सहिष्णुः समदशनः ।। ३ 
गरुडपुराण में साघु का दूसरा लक्षण मिता हं: 
न ्रहुष्यति सम्माने नावमाने च कुप्यति । 


न क्रद्धः परुषं त्रूयदेतत्‌ साधोस्तु लक्षणम्‌ ॥१ १३.४२ 


अग्निपुराण (दानावस्थानिर्णयाघ्याय) में साधु के स्वभाव 
का वर्णन इस प्रकार ह : | 
त्यक्तात्मसूुखभोगेच्छाः सवंसतत्वसुखेषिणः । 
भवन्ति परदुःखेन साधवो नित्यदुःखिताः ॥ 
परदुःखातुरा नित्य स्वसुखानि महान्त्यपि 1 
नापेक्षन्ते महात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ 
इस प्रकार के सत्य-न्यायपरायण व्यवहारी वेदय भी 
"साधु" कहे जाते थे, जिनको विश्वासपात्र॒ समज्ञकर रोग 
धन-सम्पत्ति का लेन-देन करते थे । 
साध्य-सामहिक देवगण । भरत के अनुसार इनकी 
संख्या बारह है (साघ्या द्वादश विख्याता रुद्रार्चेकाददा 
स्मृताः) 1 अग्निपुराण के गणमेदनामाध्थाय में इनके नाम 
इस प्रकार पाये जाते हं : 


६६९ 


मनो मन्ता तथा प्राणो नरोऽपानश्च वीयवान्‌ 1 
विनिभयो नयश्च॑व दंसो नारायणो वुंषः। 
 प्रमुरचेति समाख्याता साव्या दादश पौविकाः ॥ 


सानन्द्र-एक श्रेष्ठ तीथं ( कर्नाटक में ) 1 वाराह पुराण 


के सानन्दुर माहात्म्य मेँ इसका वर्णन पाया जाता है। 
एक वार पुथ्वीने विष्णुस पूछाक्रि क्याद्रारकासे भी कोई 
अन्य तीथ उत्तम है 2 इसके उत्तर में भगवान्‌ विष्णु नैं 
कहा : 
सानन्दूरति विख्यातं भूमे ! गृह्यं परं मम । 
उत्तरेतु समुद्रस्य मलयस्य च दक्षिणे । 
तत्र तिष्ठामि वसुधे उदीचीदिश्शिमाध्ितः ॥ 
प्रतिमा वं मदीयास्ति नात्युच्चा नातिनीचका 1 
अत्यसी तां वदन्त्येके अन्ये ताम्रमयी तथा ॥ 
कास्यीं रीतिमयीमन्ये केचित्‌ सीसकनिर्िताम्‌ 1 
शिकामरयीमित्यपरे महदाइचर्यरूपिणीम्‌ ।। 
तत्र स्थानानि मे म॒मे! कथ्यमानं मया श्यृणु । 
मनुजा यत्र मुच्यन्ते गताः संसारसागरम्‌ ॥ 


सान्दीपनि-ङृष्ण भौर वराम के शिक्षागुरु एक मुनि । 


सन्दीपन के वंश मं ये उत्पन्न हुए थे, अतः इनका 
नाम॒ सान्दीपनि पड़ा । ब्रह्यवेवर्तपुराण ( श्री कृष्ण जन्म 
खण्ड, अध्याय ९९.३० ) में इनका वर्णन मिक्ता हँ : 
विदिताखिलविज्ञानौ तत््वज्ञानमथावपि । 
शिष्याचायक्रमं वीरौ ख्यातयन्तौ यद्त्तमौ ॥ 
ततः सान्दीपनि कार्यमवन्तिपुरवासिनम्‌ । 
अस्त्राथं जगमतुवीरौ वख्देवजनार्दनौ ॥ 
विष्णुपुराण ( ५,२१.१८-३० ) के अनुसार कृष्ण ओौर 
ओर बलराम दोनों भादयों ने सान्दीपनि से अस्त्र-विद्या 
पदी ओौर गुरु दक्षिणा में वे उनके मृतपुत्र को पञ्चजन 
नामक राक्षस को मार कर वापस लाये । भागवतपुराण कें 
अनुसार कष्ण-बरराम के साथ सुदामा भी सहन्दीपनि के 
रिष्य ये ओर इन तीनों में बड़ा सौहादं था। सुदामा की 
कथा प्रसिद्ध हं। 


साम-चारवेदोंमें से तृतीय। भरत के अनुसार इसको 


साम इसक्ए कहते हैँ कि यहं पाप को छिन्न करता रहता 
ह ( स्यति पापं नाम ) 1. जैमिनि ने , इसका लक्षण बत- 
काया हँ : “गीतिषु सामाख्या इति" । तिथ्यादिततत्व में 


कहा गया है : “गीयमानेषु मन्त्रेषु सामसंजेत्यर्थः” । दे ` 


'वेद' शाब्द 1 
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६७० सामग-सा्बणि 


सामग-सामवेद का गानकर्ता ब्राह्मण 1 महाभारत ( १३. मन्तरोद्धारं प्रवक्ष्यामि साङ्गावरणपुजनंः। 





१४९. ७८५ ) में विष्णु को भा सामग कहा गया हं ) 
भागवत ( १.४.२१ ) सामवेदज्ञ की ही संज्ञा सामग हं : 
तत्र्बंदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः । 
वंशम्पायन एवंको निष्णातो यजुषामुत ॥ 


साय॒न्य--इसका शाब्दिक अथं हे सहयोग, सहमिल्न अथवा 
एकत्व ( सयुजो सहयोगस्य भावः ) । पाच प्रकार कौ 
मुक्तियों के अन्तर्गत एक मुक्ति का नाम सायुज्य हं : 
सारदा- यह शारदा ( सरस्वती ) का ही एक पर्याय हं । 
इसकी व्युत्पत्ति ह : सारं ददातीति' अर्थात्‌ जो “सार 
( ज्ञान, विद्यादि ) देती ह 1 'तिथ्यादिततत्व' क अनुसार 
यह्‌ व्युत्पत्ति काल्पनिक हं 1 
सारनाथ-कारी के सात मीक पूर्वोत्तिर में स्थित वौद्धों 
का प्रधान तीर्थं । ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ वुद्ध ने अपना 
प्रथम उपदेड यहीं किया था गौर यहीं से उन्होने "धमं 
चक्र प्रवर्तन" प्रारम्भ क्िया। यहां पर सारङ्खनाथ 
महादेव का मन्दिर भी हं जहां श्रावेण के महीने में 
हिन्दुमों का मेखा रुगता है । यह जैन तीथं मी है । जैन 
ग्रन्थो में इसे सिहपुर कहा गया हं 1 सारनाथ की दशनीय 
वस्तुएं अशोक का चतुर्मुख सिहस्तम्भ, भगवान्‌ बुद्ध का 
मन्दिर, धामेखं स्तूप, चौखण्डी स्त्रप, राजकीय संग्रहाख्य, 
जंनमन्दिर्‌, चीनी मन्दिर, मूरगंधकुटी ओर नवीन विहार 
हं । सृहम्मदगोरी ने इसे नष्ट-्रष्ट कर दिया था । सन्‌ 
१९०५ मं पुरातत्त्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम प्रारम्म 
किया । तव वौद्ध धमं के अनुयायियों ओर इतिहास के 
विद्वानों का घ्या इधर गया । अव सारनाथ बरावर वृद्धि 
„ कोप्राप्तंहो रहादह्‌ं। 

सारस्वत-सरस्वती (देवता या नदी) से सम्बन्ध रखने- 
वाका सारस्वत प्रदेश हस्तिनापुर के पर्दिचमोत्तर में स्थित 
है 1 इस देश के निवासी ब्राह्मण भी सारस्वत कहे जाते 
है जो पञ्चगौड ब्राह्मणों की एक शाखा ह-गौड, 
सारस्वत, कान्यकुग्ज, मेधिर ओर उत्कल । एक कल्प 
विशेष का नाम मी सारस्वत है। ` 
सारस्वतकल्प- सरस्वतीपूजा का एक विधान । विशवास है 
किं इसके अनुष्ठान से अपूर्वं विद्या ओर ज्ञान कौ उपरुन्धि 
होती है । (स्वायम्मुव-मातुका-तन्त्र' के सारस्वत पटक मेँ 
इसका विस्तार से वर्णन पाया जाता है : 


अनन्तं बिन्दुना युक्तं वामगण्डान्तभू्‌षितम्‌ 1 
जपेत्‌ द्वादशकलक्षंतु म्‌कोऽपि वाक्पतिभवेत्‌ । 
नाभौ -शुभारविन्दञ्च ध्यायेहशदरु सुधी ॥ 
तन्मध्ये भावयेन्मन्त्रो मण्डकानां त्रयं चिरम्‌ । 
रत्नसिंहासनं तत्र॒ वर्णज्योत्स्नामयं पुनः ॥ 
तस्योपरि पुनध्ययिदहेवीं वागीक्वरीं ततः । 
मुक्तां कान्तिमिमां देवीं ज्योत्स्नाजारुविकाशिनीम्‌ ॥। 
मुक्ताहारयुतां शुभ्रां राशिखण्डविमण्डिताम्‌ । 
बिभ्रतीं दक्षहुस्ताम्यां व्याख्यां वर्णस्य माकिकाम्‌ ॥। 
अमेतेन तथा पूणं घटं दिव्यच्च पुस्तकम्‌ । 
दधतीं वामहस्ताभ्यां पीनस्तनभ रान्विताम्‌ः॥। 
मघ्ये क्षीणां तथा स्वच्छां नानारत्नविभूषिताम्‌ । 
आत्मामेदेन ध्यात्वेयं ततः संपूजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ 


मत्स्यपुराण (६६.१-२४) मे भी विस्तार से सारस्वत- 
कल्प का वणन मिलता हं । 
सारस्वतत्रत- यह . संवत्सर ब्रत हं जिसका मत्स्यपुराण 
(६६.२-१८) में उल्ठेख हं । इस त्रत के अनुसार ब्रती को 
अपने अभीष्ट देवताकी तिथिके दिन अथवा पंचमी, 
रविवार या सप्ताह के किसी भी पुनीत दिन दोनों सन्ध्या 
कालो के समय तथा भोजन के अवसर पर मौन धारण 
करना चाहिए 1 भगवती सरस्वती देवी का पूजन करके 
सघवा नारियों को सम्मानित करना चाहिए । जगभग एेसे 
हो श्छोक पद्म-पुराण (५.२२.१७८-१९४) तथा 
भविष्योत्तर-पुराण (३५.३-१९) में उपलन्ध हें 1 


साव्ण-चौदह्‌ मनुओं में से द्ितीय। सावणं की व्युत्पत्ति .. 


हं : सवर्णायाः छायायाः अपत्यं पुमान्‌ ।' देवीभागवत में 
कथन है : 
छायासंज्ञासुतो योऽसौ द्वितीयः कथितो मनुः । 
पूर्वजस्य सवर्णोऽसौ सावर्णस्तन कथ्यते 1 
हरिवंश (९.१९) के अनुसार 
पूर्वजस्य मनोस्तात सदृशोऽयमिति प्रभुः । 
मनुरेवाभवन्नाम्ना सावणं इति चोच्यते 11 
सार्वणि--भागवत पुराण (८.१३.८-१७) क अनुसार 
सावणि अष्टम मनु तथा सूर्यं के पुत्र थे : 
विवस्वतद्च दे जाये विश्वकर्मसूते उभे । 
सज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तथा 1 


क क क पय ख क्क 


सावित्री -सिहस्थ गुरु 


तृतीयां वडवामेके तासां संजा सुतास्त्रयः । 
यमो यमो श्राद्धदेवर्छायायार्च सुतान्‌ श्यणु ॥ 
सार्वणिस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य या 1 
रानंङ्चरस्तुतीयोऽभूददिवनौ वडवात्मजौ 1 
अष्टमेऽन्तरे आयाते सावर्णिभविता मनुः । 
निर्मोकविरजस्कराया सार्वाणितनया नृप ॥ 


सावित्री-(१) सविता (सूर्य) की उपासना जिस वैदिक 
मन्त्र “गायत्रो! से को जाती हँ उसका नाम सावित्रीह । 
प्रतीक ओर रहस्य के विकास से सावित्री की कल्पना का 
वहत विस्तार हुआ हं । 


(२) मेदिनी के अनुसार यह्‌ उमा का एक पर्याय हैं । 
देवीपुराण (अध्याय ४४) के अनुसार इसके नामकरण -का 
कारण इस प्रकारहुं : 

त्रि रच्चिता देवी वेदयागेषु पूजिता । 

भावशगुद्धस्वरूपा तु सावित्री तेन सा स्मृता ॥ 

अग्नि पुराण (ब्राह्मण प्रशंसानामाध्याय) में उनके नाम- 
करण का कारण निम्नांकितहं : 

सर्वलोकप्र सवनात्‌ सविता स तु कीत्यंते। 

यतस्तटेवता देवी सावित्रीद्युच्यते ततः । 

वदभ्र सवनाच्चापि सावित्री प्रोच्यते बुधे: ॥ 

मत्स्यपुराण (३.३०-३२) के अनुसार सावित्री ब्रह्मा 
की पत्नी कही गयो हं : 

ततः संजपतस्तस्य भित्त्वा देहमकल्मषम्‌ । 

सत्रीरूपमद्धंमकरोदद्ध पुरुषरूपवत्‌ ॥ 

रातरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगनते । 
सरस्वत्यथ गायत्री ज्नह्याणी. च परन्तप ॥ 


(३) सावित्री का एक एतिहासिक चरि भी हं। 
महाभारत ( वनपर्व, अध्याय २९२ ) के अनुसार वहं 
केकय के राजा अरवपति की कन्या गौर साल्वदेश के 
राजा सत्यवान्‌ की पत्नी थी । अपने अल्पायु पतिका 
जब एक बार वरण कर चछिया तो आग्रहपुवक उसी से 
विवाह किया । किस प्रकार अपने मृत पति को वहं 
यमराज के पाशोंसे वापस काते तथा अपने पिता को 
सौ पृत्र दिलाने में सफल हुई, यह कथा भारतीय साहित्य 
मे अत्यधिक प्रचकित ह । सावित्री पातित्रत का उच्चतम 
प्रतीक हं । 

. साविन्रीब्रत--जयेष्ठ कृष्ण चतुर्दशी अमावस्या को स्तियो 
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हारा यह्‌ त्रत किथा जाता ह । परादार के अनुसार- 
मेषे वा वृषभे वाऽपि सावित्रीं तां विनिदिशेत्‌ 1 
जेष्ठकृष्णचतुर्दश्यां सावित्रीमचंयन्ति याः । ` 
वटमूले सोपवासा नता वंवव्यमाप्ुयुः॥ 
सावित्रीसुत्र--उपनयन संस्कारके अवसर पर जो सूत्र 
धारण किया जाता है उसका नाम सावित्रीसूत्र हं । 
कारण यह हंक्रि वटु सावित्री दीक्षा के समय इसको 
ग्रदण करता ह 1 दे “यज्ञोपवीत । 
सिहवाहिनी- दुर्गा देवो 1 देवीपुराण (अव्याय ४५) के 
अनुसार-- 
सिहमारुह्य कल्पान्ते निहतो महिषो यतः । 
महिषघ्नी ततो देवी कथ्यते सिंहवाहिनी ॥ 


सिहस्य गुरु- जिस समय वृहस्पति ग्रह सिह राशि पर 
आता ह उस समय विवाह, यज्ञोपवीत, गृहप्रवेश ८ प्रथम 
वार्‌ ), देव प्रतिष्ठा. तथा स्थापना तथा इसी प्रकार के 
अन्य मांगकिक कायं निषिद्ध रहते हं । दे 'मकमास तत्त्व 
पु० ८२... एसा भी विश्वास च्छया जाता हं किं जब 
वृहस्पति सिह राशि पर आ जाता हं उस समय समस्त 
तीथं गोदावरी नदी में जाकर भिल जाते हँ। इसकिए 
श्रद्धाङु व्यक्ति को उस समय गोदावरी में स्नान करना 
चाहिए । इस विषय में रास््रकारों के भिन्न-मिन्न मत हैं 
किं सिंहस्थ गुर के समय व्रिवाहु-उपनयनादि का आयोजन 
होयानदहो। कुछका मत हं कि विवाहादि माङ्गकिक 
कायं तभी वजित हँ जव वृहस्पति मघा नक्षत्र पर अव- 
स्थित हौ (यथा सिह के प्रथम १३॥ अंश )1 अन्य 
रास्त्रकारों का कथन हं कि गंगा तथा गोदावरी के मघ्य- 
वर्ती प्रदेगो मेँ उस काल तक विवाह तथा उपनयनादि 
निषिद्ध हँ जव तक वृहस्पति पिह राशि पर विद्यमान हो, 
किन्तु अन्य धार्मिक कार्यों का भायोजन हो सकता हैँ । 
केवल वह उस समय नहीं हो सकता जव बृहस्पति मघा 
नक्षत्र पर अवस्थित हौ । अन्य शास्त्रकारोंका कयन दहै 
कि यदि सूर्यं उस समय मेष राशि पर विद्यमानदहोतो 
सिंहस्थ गुरु होने पर भी धार्मिकं कार्योके च्िए कोई 
निषेध नहीं है । इन सब विवादो के समाधानां दे° 
स्मृतिकौ०, पु० ५५७-५५९ । यहं तो लोकप्रसिद्ध 
विश्वास है ही कि समुद्र मंथन के पञ्चात्‌ निकला हमा 
अमृतकक्ग सर्वप्रथम हरिद्वार, तदनन्तर प्रयाग, ततः 
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उज्जैन ओर सबके बाद नासिक ( व्यम्बकेश्वर ) में 
गोदावरीतट पर रखा गया था 1 इसके अनुसार नासिक 
पञ्चवटी मे गोदावरीतट पर सिहस्थस्नान या कुम्भ का 
पर्व पूरे श्रावण मास तक मनाया जाता हं । 

सिता सप्तमो- भुवनेश्वर ( उडीसा ) की चौदह यात्राओं 
म से एक यात्रा की तियि। माध शुक्ल सप्तमी को इस 
यात्रा कै अनुष्ठान का नियम हं 1 

सिद्ध -देवताय का एक विशेष वगं, उपदेव । अणिमा 
महिमादि गुणों से संयुक्तं विश्वावसु {( गन्धवं ) आदि 
इसमें सम्मिलित हुं 1 

सिद्धनक्षत्र--शुक्रवार, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तथा त्रयो- 
दरी एवं पूर्वा-फात्गुनी, उत्तराषाढ्‌, हस्त, श्रवण तथा 
रेवती की गणना सिद्ध नक्षत्रों में है 1 समस्त पुनीत कत्य 
इन्हीं उपयुक्त नक्षत्रादिकों के अवसर पर क्रिये जानें 
चाहिए 1 

सिद्धान्त--पूरवंपक्ष का निरास (खण्डन) करके उत्तर प्न 
की स्थापना । सिद्ध = वादि-प्रतिवादिनिर्णीति, अन्त = अथं 
जिसमे हो । ्रहगति के निर्णायक नवविव ज्योतिष ग्रन्थों 
को भी सिद्धान्त कहा जाता है-१. ब्रह्म सिद्धान्त २. 
सूर्यं सिद्धान्त ३. सोम सिद्धान्त ४. वृहस्पति सिद्धान्त 
५. गगं सिद्धान्त ६. नारद सिद्धान्त ७. पराशर सिद्धान्त 
पुलस्त्य सिद्धान्त ओर ९. वसिष्ठ सिद्धान्त । 

सिद्धा्थ-शओाक्य सिह (गौतम बुद्ध) । जेन तीश्रङ्कर महा- 
वीर के पिताका नाम भो सिद्धाधं था। श्वेत सरसोंकरा 
भी नाम सिद्धां ह, क्योकि वह मांगलिक तथा सिद्धिदाता 
मानी जाती हं । 

सिद्धायकादिसक्षमो---माध अथवा मार्गशीषं मास की 
सप्तमी को इस ब्रत क्रा अनुष्ठान किया जाता ह! यदि 
व्रती ख्णदहो तोकिसी मास की किसी भी सप्तमी को 
व्रत का आयोजन किया जा सक्ता हं । इसमें सूर्योदय भे 
अद्ध प्रहर पूर्वं ( रकुगमग चार घड़ी पूर्वं तक ) निदिचत 
वृक्षो की दातुन से दन्तशुद्धि करनी चाहिए । जैसे मधूक, 
मर्जुन, नीम, अद्वत्थ । दाति साफ करने के वाद दातुन 
फेंकने के. स्थानों से शकुन विचार सम्भव है! सात 
सप्तमियो को इस व्रतत का आयोजन क्रिया जाय । प्रथम 
सप्तमी को सरसों से, द्वितीय सप्तमी को आक की कलियां 
से, तृतीय सपमी से आगे तक क्रमशः मरिच, नीम, 
बने हए चावलो को छोडकर अन्य खाचान्नों के साय 


सिता सप्तमी-सिद्धिविनायकन्रत 


छः फो से पूजन तथा अच्य कृत्य करिये जाये 1 इसके 


अतिरिक्त जप, होम तथा सूयं के सम्मुख केटकर गायतव्री- 
मंत्रका जप करना चाहिए) सूर्यं प्रतिमा के सम्मुख 
कटने के समय कु स्वप्नो से पाथंक्य, विभिन्न प्रकार के 
पष्पों के समर्पण से उनके फल तथा पुण्य भी विभिन्न 
मिलते है, यथा- कमक पुष्पों से यङा, मन्दार पुष्पोसे 
कुष्ठ तथा अगस्त्यके पुष्पों से ` सफलता । ब्राह्मणों को रंग- 
विरंगे वस्त्र, इत्र, पुष्प, हविष्यान्न तथागौके दान का 
विधान ह्‌ । 


सिद्धि-अहेतुक अदधत सफलता या चमत्कार । माकण्डेय 


पुराण ( दत्तात्रेयालकं संवाद, योगवल्छभ नामक 
अध्याय ) मेँ अष्ट सिद्धियों के नाम ओर लक्षण 
वतलाये गये हं : 

अणिमा महिमा चैव कुचिमा प्राप्षिरेवच । 

प्राक्राम्यञ्च तथेरित्वं वित्वञ्च॒ तथापरम्‌ ॥ 

यत्र कामावसायित्वं गुणानेतानथंदवरान्‌ । 

प्राप्नोत्यष्टौ नरव्याघ्र परनिर्वाणसूचकान्‌ ॥ 

सूक्ष्मात्‌ सृक्ष्मत रोऽणीयान्‌ शीघ्रत्वाल्कधिमा गुणः । 

महिमाशषपूज्यत्वात्‌ प्रासिर्ना प्राप्यमस्य यत्‌ ॥ 

प्राकाम्यमस्य व्यापित्वात्‌ ईशित्वो चेदव रो यतः 1 

वशित्वात्‌ वरिता नाम योगिनः सप्तमो गुणः ॥ 

यथेच्छास्थानमप्युक्तं यत्र कामावसायिता । 

एवय कारणे रेभिर्योगिनः प्रोक्तमष्टधा ॥ 

ब्रह्मवेवर्तपुराण (१.६.१८-१९) मे अठारह सिदधियों की 
गणना की गयी ह : 

अणिमा क्धिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा । 

ईरित्वच्च वरित्वच्च सर्वकामावसायिता ॥ 

सर्वज्ञ दुरश्रवणं परकायप्रवेशनम्‌ । 

वाक्सिद्धिः कल्पवृक्षत्वं सरष्टुं संहर्तुमी शता ॥ 

अमरत्वच्च सवाङ्खं सिद्धयोऽष्टादश स्मृताः ॥ 


सिद्धियोगिनो-अग्निपुराण के गणभेद नामक अध्याय सें 


वतकाया गया ह कि दक्ष कीं पचास कन्याये थीं । वे ही 
सिद्धियोगिनियों के रूप मे विख्यात हू । 


सि दिविनायकत्रत-- शुक्ल पश्च की चतुर्थी के दिन अथवा 


जिस दिन ब्रती के हृदय मे धामिक प्रवृत्ति का स्फुरण हो 
उसी दिन इस का अनुष्ठानं निहित ह । इस दिन तिल- 
मिश्रित जक से. स्नान करना चाहिए । इस समय गणेश 
जी की सुवर्णं अथवा रजत प्रतिमा को पञ्चामृत से स्नान 


= चै १ ॥ ॥ 


श्वे रीषि मी सरे 


सिप्रा-सुक्लत्रिरात्रन्नत 


कराकर गन्वाक्नत-पुष्प,घृप, दीप-नैवेयादि से गणाध्यक्ष, 
विनायक, उमासुत, रुद्रप्रिय, विध्ननादान' आदि नामो- 
च्चारणपूर्वंक पूजन करना चाहिए । पूजन मेँ २१ दर्वादल 
तथा २१ कड्ड्‌ गणेशप्रतिमा के सम्मुख रखे जाय जिनमें 
एक लङड्‌ गणेश जी के किए, १० पुरोहित तथा १० ब्रती 
के स्वयं के लिए होगे । इस आचरण से विद्या प्राप्ति, धना- 
जन तथा युद्ध में सफलता (सिद्धि) की उपलब्ि होती है । 


सिप्रा (शिप्रा क्लिप्रा)--भारत की एक प्रसिद्ध नदी 1 यहं 


मालवा में वहती हँ । इसके तट पर अवन्तिका (महाकाल 
की मोक्षदायिनी नगरी उज्जैन) स्थित ह। कालिक्रा 
पुराण (अध्याय २३) में इसकी उत्पत्ति का वर्णन पाया 
जाता हुं । 


सीता-लाङ्गल पद्धति (हल के फकसे खेतमे वनी हुई 


रेखा) । राजा जनक कौ पुत्री का नाम सीता इसलिए था 
कि वे जनक को हृल कथित रेखाभूमि से प्रास हृई थीं । 
वाद में उनका विवाह भगवान्‌ राम से हुआ । वाल्मीकि- 
रामायण (१.६६.१३-१४) मेँ जनक जी सीता की उत्पत्ति 
की कथा इस प्रकार कहते हँ : 

अथ मे कृषतः क्षत्रं काङ्घलादुत्थिता ततः । 

क्षेत्र शोधयता कन्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता ।। 

भ्‌तलादुत््थिता सा तु व्यवद्धत ममात्मजा । 

वीरयंशुक्लेति मे कभ्या स्थापितेयमयोनिजा ॥ 

यही कथा पद्मपुराण तथा भविष्यपुराण (सीतानवमी 
व्रत माहात्म्य) में विस्तार के साथ कही गयी हं । 

(२) सीता एक नदी का नाम हं 1 भागवत (पञ्चम- 
स्कन्ध) के अनुसार वह भद्रारव वषं (चीन) की गंगा हं: 

“सीता तु ब्रह्मसदनात्‌ केशवाचलादि गिररिखरेभ्यो- 
ऽधोऽवः प्रस्रवन्ती गन्धमादनमूर्धसु पतित्वाऽन्तरेण भद्राश्वं 
वर्षः प्राच्यां दिशि श्लारसमुद्रं असिप्रविशति 1" 

'शन्दमालाः मे सीता के सम्बन्ध में निम्नाकित्‌ 
कथन हं : 

गङ्खायान्तु भद्रसोमा महाभद्राय पाटला । 


तस्याः स्रोतसि सीता च वङ्कुरभद्रा च कोतिता ॥ 
तद्‌मेदेऽुकनन्दापि शारिणी त्वल्पनिम्नगा ॥ 


सीतपुजा-(१) सीता राब्दं का अर्थं है कृषि कायं में जोती 


हुई भूमि । ब्रह्मपुराण में कहा गयादहंकि नारदके दारा 
८५ | 
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आग्रहं करने पर दक्ष के पुं ने फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को 
पृथ्वौ को नाप-जोख को थी । अतएव देवगण तथा पितु- 
गण इसी दिन अपूपो का श्राद्ध पसन्द करते हं । 

(२) भगवान्‌ राम की धर्मपत्नी सीता का पूजन इस 
त्रत के दिन होता ह, जो फाव्गुन शुक्छ अष्टमी को उत्पन्न 
ई थीं । 


सोतामढी-सीताओ के प्रकट होने का स्थल । यह प्राचीन 


मिथिला में (नेपा राज्य) के अन्तर्गत ह । लखनदेई नदी 
के परदिचम तट पर्‌ सीतामढी वस्ती है । घेरे के भीतर सीता 
जी का मन्दिर ह 1 पास मेही राम, क्ष्मण, रिव, हनुमान्‌ 
तथा गणेश के मन्दिर हँ । यहाँ से एक मीर पर पनउड़ा 
गावि के पास पक्का सरोवर हुं । यहीं जानकी जी पृथ्वी 
से उत्पन्न हई थीं । पास में ठाकुरवाडी ह । निमिवंशज 
राजा सीरध्वज अकाल पड़ने पर सोने के हरू से यज्ञ भूमि 
जोत रहे थे । तभी हलाग्र के गने से दिव्य कन्या उत्पन्न 
हुई । यहां उविजा नामक प्राचीन कुण्ड हं । स्तयो मे यह 
तीर्थं बहुत लोकप्रिय हं । 


सीमन्तोन्नयन- सोलह शरीर-सस्कारों में से एक संस्कार । 


गर्भाधान के छठे अथवा आखव महीने में इसका अनुष्ठान 
किया जाता हँ । इसमे पति पत्नी के सीमन्त (शिर के ऊपरी 
भागोके वालों) को संभाल कर उठाते हुए उसके तथा 
गर्भस्थ रिश के स्वास्थ्यकी कामना करतार 1 इस 
संस्कार के साथ गर्भिणी स्त्री भौर उसके पति के कर्तव्यो 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता हं । 


सुकलत्रप्राप्तित्रत-कन्याओं, सधवा तथा विधवां के 


चिएभी इस ब्रतका आचरण विदित हं1 यहं नक्षत्र 
व्रतत है । इसके नारायण देवता हं । कोई कन्या तीन 
नक्षत्र, यथा उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ, उत्तराभाद्रपद 
को जगन्नाथ का पूजन कर माघव के नामका कीर्तन 
करे तथा प्रियद्क फल (खारू फूल) अर्पित करे, मवु 
तथा शोधित नवनीत से हवन तथा माधवाय नमः. 
कहते हए प्रणामाञ्जकलि अपित करे तो इससे उसे अच्छा 
पति प्राप्त होता है । भगवान्‌ शक्शिवने भी पाकवती कों 


उस व्रत का महत्व वताया था । 


सुकूलतिरात्रवरत-मागंशीषं मासमे उस दिन इस ब्रत 


का प्रारम्भ होना चाहिए जिस दिन त्यहः स्पक्‌ (तीन 
दिन वाङी तिभधि) हो, इस्‌ व्रतं भं तीन दिन उपवास 





॥ 
् 
त 
¦ 
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का विधान है। इस व्रत में त्रिविक्रम (विष्णु) का श्वत, 
पीत, रक्तं पुष्पों से, तीन अङ्करागो से, गुरगुर, कटुक 
(कटकी) तथा राक कौ धूप से पूजन करना चाहिए । 
इस अवसर पर उन्हें त्रिमधुर (मिसरी, मधु, मक्खन) 
अर्पित किए जाय । तीन ही दीपक प्रज्ज्वलित किए 
जाय 1 यव, तिरु तश्रा सरसों से हवन करना चादिए । 
इस ब्रत में त्रिखोह्‌ (सुवणं, रजत तश्रा तवि) का दान 
करना चाहिए । 
सुकृततृतोयाब्रत-हस्त त्शत्र॒ युक्तं श्रावण शुक्र तृतीया 
को इस त्रत का अनुष्ठान होतारहै। यह तिथित्रत हं) 
इसमे नारायण तथा लक्ष्मी का पूजन विहित ह । तीन 
वर्षपयन्त इसका आचरण होना चाहिए । उस समय 
“विष्णोनुं कम्‌०* तथा सक्ुमिव' आदि ऋग्वेद के मन्त्रों 
का पाठ होना चाहिए । 


सुख-नयायिकों के अनुसार आत्मवृत्ति विहोष गुण हं । 
वेदान्तियों के अनुसार यह मन का घमं हं। गीता 
(० १८) मे सुख के सात्त्विक, राजस, तामस तीन 
प्रकार कहे गये हं । सुख जगत्‌ के किए काम्य हं भौर धर्म॑ 
से उत्पन्न होता हं । गर्डपुराण (अध्याय ११३) मे सुख 
के कारण गौर ठक्षण बतराये गए हं । 
रागद्रेषादियुक्तानां न सूखं कुत्रचित्‌ द्विज । 
विचार्यं खलु परद्यामि तत्युखं यत्र॒निर्वृतिः ॥ 
यत्र॒ स्नेहो भयं तत्र स्नेहो दुःखस्य भाजनम्‌ । 
स्नेहमूकानि दुःखानि तस्मिस्त्यक्तं महत्सुखम्‌ ॥ 
सवं परवश दुःखं स्वमात्मवश सुखम्‌ । 
एतद्वियात्मासेन खक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
सुखं दुःखं मनुष्याणां चक्रवत्परिवर्तते ॥। 
सुखरात्रि अयवा सुख्छरात्रिका-- यह लक्ष्मीपूजन दिवस 
है (कातिक कौ अमावस्या) । दीवारी के अवसर पर 
इसे सुखरात्रिका के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 
सुखव्रत-शुक्पक्ष की चतुर्थी को भौमवार पड़े तव यह 
सुलदा कही जाती है । इस दिन नक्त विधि से आहारादि 
करना चादिए । इस प्रकार से चार चतुरधियों तक इस 
ब्रत को आवृत्ति की जाय । इस अवसर पर मंगल का 
शूजन होना चादिए, जिसे उमा का पुत्र समञ्ञा जाता 
हे । सिर पर मृत्तिका रखकर फिर उसे सारे शरीर में 


सुकृतत्‌तोयात्रत-सुदहान-षष्ठौ 


लगाया जाय, तदनन्तर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए । 
स्नानोपरान्त दूर्वा, पीपर, शमी तथा गौको स्पा किया 
जाय \ १०८ आहुतियों से मंगल ग्रह को निमित्त मानकर 
हुवन करना चाहिए 1 सुवणं अथवा रजत मथवा ताम्र 
अथवा सरक नामक काष्ठया चीड या चन्वनके बने 
हुए पात्र मे मंगल ग्रह की प्रतिमा स्थापिते कर उसका 
पजन करना चाहिए । 


सुगतिपौषमासीकल्प (पौणंमासी)-फात्गुन शुक्ला पुणिमा 


को इस्‌ त्रत का अनुष्ठान होताहं। यह तिथित्रतह। 
विष्णु इसके देवता हं । त्रतीको नक्तं विधिसे छ्वण 
तथा तंररहित आहार करना चाहिए 1 एक वषं तक 
इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । वषं को चार 
चार मासो के तीन भागोंमें वाटकर लक्ष्मी सहित 
केदाव करा पूजन करना चाहिए } त्रत के दिन अघामिकों, 
नास्तिको, जघन्य अपराधियों तथा पापात्माओं एवं 
चाण्डालो से वार्ताकाप भी नहीं करना चाहिए ) रात्रि 
के समय भगवान्‌ हरि तथा लक्ष्मी को चन्द्रमा के प्रतिः 
भासित होते हुए देखना चाहिए । 


सुतीक्ष्ण आश्रम--यह स्थान मध्य प्रदेशा मे वीरसिहपुर 


से लगभग चौदह मील ह । शरभङ्ग आश्रम से सीघे जाने 
मे दस मीर पड़ताहं । यर्हांभी श्रीराम मन्दिर है। 
महषि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि यर्हां रहते भे । 
भगवान्‌ राम अपने वनवास मेँ यहां पर्याप्त समय तक 


रहे थे | 


कुक विद्धान्‌ वतमान सतना (मशप्र०) को ही सुतीक्ष्ण 
आश्रम का प्रतिनिधि मानते दहं । चित्रकूट से सतना का 
सामीप्य इस मत को पुष्ट करता है । 


सुदशन-विष्णु का चक्र (आयुध) 1 मत्स्यपुराण (११.२७-३०) 


में इसकी उत्पत्ति का वर्णन है । 


सुबरनषष्ठो- राजा या क्षत्रिय दस व्रत का आचरण 


करते ह । कमल्पुरष्पो से एक मण्डल बनाकर चक्र की 
नामि पर सुदर्शन चक्र की तथा कमर की पंखुडियों पर 
खोकपालों की स्थापना की जाय । चक्र के सम्मुख अपने 
स्वयं के अस्त्र-शस्त्र स्थापित किये जाय । तदनन्तर लाल 
चन्दन के श्रटेप, सरसों, रक्त कमक तथा रक्तिम वस्त्रौ 
से सबकी पूजा की जायः। पुजन के उपरान्त गुड़मिच्रित 
नेवेद्य समर्पण करना चाहिए | इसके पद्चात्‌ शतुर्जो 
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तः नि = --"#ै, 
७+= ० # 


रं र # „ 6 क 


सुधभा-सुत 


के विनाश्चके लिए, युद्ध में विजय के किए तथा अपनी 
सेना की सुरक्ाके क्एि मोंके साथ सुदर्शन चक्रकी 
्राथना कौ जाय । विष्णु के धनुष (शाखं), गदा इत्यादि 
का तथा उनके बाहन गरुड का भी पूजन क्रिया जाय । 
राजा को सहासन पर वैठाकर उसके सम्मुख एक सुस- 
ज्जित नारी दीपोंसे आरती उतारे। किसी पापग्रह 
अथवा जन्मकाचछिकि क्रूर नक्षत्र का उदय होने पर भी 
इसी विधि से पूजन करना चाहिए । 


(कन 


सुधर्मा--इन्द्रदेवकी सभा 1 द्वारकापुरी में यादवों की राज 
सभा सुधर्मा कहुकाती थी । 
सुषात्र--किसौ क्रायं के समुपयुक्त अथवा योग्य ग्यक्ति। 
भागवतपुराण के अनुसार ब्राह्मण को विशेष करके सुपात्र 
माना गया ह्‌ : 
पुरुपेस्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः । 
तपसा वियया तुष्टया धत्ते वेदं हरेस्तनुम्‌ ॥ 
दानविधि में सुपात्र का विशेष ध्यान रखा जाताहै: 
तस्मात्‌ सवत्मिना पात्रे दयात्‌ कनकदल्िणाम्‌ । 
अपात्रे पातयेदृत्तं सुवणं नरकार्णवे ॥ (शुद्धितत्त्व) 


सुप्रभातम्‌- प्रातः कालीन मङ्गलपाठ, जिसमे कुछ ॒पुण्य- 
इलोकों का उच्चारण होता हैँ । वामनपुराण (अध्याय 
१४) में यह निम्नप्रकार से मिक्ता हैं : 


ब्रह्मा मुरारिस्त्िपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधड्च । 


गुखः सशुक्रः सह भानुजेन कुर्वन्तु सवं मम सृश्रभातम्‌ 1) 
मुगुर्वशिष्ठः क्रतुरङ्गिराइ्च मनुः पुलस्त्यः पुरः सगोतमः । 
रम्यो मरीचिशच्यवनोऽमरोरः कुवन्तु सवे मम सुप्र भातम्‌ ॥ 
सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरिपि ्गलौच । 
सप्तस्वरः सप्तरसातलाक्च कुर्वंतु सर्वे मम सुप्रमातम्‌ ॥ 
पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथापः सस्पर्शवायुज्वंरितञ्च तेजः । 
नभः सशब्दं महतः सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
सप्तार्णवाः . सप्तकूकाचलाश्च सप्तषंयो द्वीपव रार्च सप्त । 
भरादि त्स्नं भुवनानि सप्त कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रमातम्‌ ॥ 
इथ प्रभाते परमं पवित्रं यं संस्भरेद्रा शणुयाच्च भक्त्या ॥ 
दु.स्वप्ननारो ननु सुप्र भाते भवेच्च सत्यं भगवत्प्रसादात्‌ ॥ 


सुमेख-उत्तर दिशा का केन्द्र, भूगो का सर्वोच्च प्रभाग, 
जो पर्वत माना गया है 1 हिन्दुमोंके भूगोकु ओर 
पुरा कथा मे इसके महत्वपुणं उल्लेख पाये जाते हं । 


६७५ 
भागवत पुराण (पञ्चम स्कन्ध) मेँ इसका निम्नाकित 
विवरण पाया जाता हं । 

"एषां मध्ये इलावृत्तं नाम।म्यन्तरवषं यस्य नाम्यामव- 
स्थितः सवतः सौवण: कुरुगिरिराजो मेर्द्रीपायामसमुन्नाहः 
कर्णिकाभूतः कुवलयकमलस्य मूर्द्धनि द्रात्रिशंत्सहस्रयोजन- 
विततो मूके षोडशसहस्रं तावतान्तरमृम्यां श्रविष्ठः” ॥ ७ ॥ 

माजकल इसको स्थिति तिन्बत ओर पामीर के पठार 
के मध्य कही जाती ह । 

सुराभि- देवताओं कौ गौ कामधेनु, जो समुद्र॒ मन्यनोत्पन्न 
चौदह रत्नो मेहं। गौ माता के किए भी इसका सामान्य 
प्रयोग हंता हं । ब्रह्मवे वतंपुराण (प्र कृतिखण्ड, ४७ अव्याय) 
में सुरभि को उत्पत्ति, पूजन आदि का वर्णन पाया 
जाता इं । 

सुरसा--(१) तुलसी । क्रिसो-क्रिसी के मत में यह्‌ दुर्गां का 
भी नाम हं] 

(२) नागमाता का नाम सुरसा हँ 1 वाल्मीकिरामायण 
(सुन्दरकाण्ड, सगं १) में सुरसा का उल्लेख हनुमानजी के 
सागरोल्लघन के सन्दभं में हु हें । 


सुरेन्द्र-देवताओं के राजा इन्द्र । एकं लोकपात्र का नाम 
भी सुरेन्द्र हं । 
सुब्रत- चेत्र रुक्छ अष्टमी से अष्ट वसरुओों की जो भगवान्‌ 
वासुदेव के ही रूप हं, गन्घाक्षत-पुष्पादि से पूजाकी 
जानी चाहिए । एक वषपर्यन्त यह त्रत चलना चाहिए । 
व्रत के अन्त में गौ-का दान करना चाहिए । इससे समस्त 
संकल्पो कौ सिद्धि होती हं तथा ब्रती वसुखोक प्राप्त 
करता हं । 
सुकष्त- वेदोक्त देवस्तुतियों का नििचत मन्व समूह । इसका 
अर्थं है "शोभन उक्ति विशेष । उदाहरणाय, ऋग्वेद में 
(अग्निमीले इत्यादि अग्नि सूक्तं हं 1 
'सहस्रशीर्ष' इत्यादि पुरुष सूक्त हं । 
“अहं स्द्रेभिरिः इत्यादि देवी सूक्तं हं। 
'दिरण्यवर्णामि' इत्यादि श्रीसूक्त हं । 
सुत-- मनुस्मृति ( १०.११) के भनुसार क्षत्रिय पिता मौर 
ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न सन्तान (वणंसंकर): “क्त्रियात्‌ 
ब्रह्यकन्यायां सूतो भवति जातितः 1 इसका व्यवसाय 





¦ त] [| 


॥ (नो 
कः 4 





६७६ 
रथ संचालन बताया 
ऋषि ते रोमहर्षण नामक अपने सूत शिष्य को समस्त 


पुराण ओर महाभारत आदि पद्ये थे) सूतजी नमि- 
षारण्य में ऋषियों को ये पुराण कथाएं सुनाया करते थ । 


सूतकू-परिवार में किसी शिशु के जन्म से उत्पन्न 
अशौच 1 वृद्धमनु के अनुसार यह अशौच दस दिनों तकं 
रहता हं । 
सूतिका- नव प्रसूता स्नी । इसका संस्पशं दूषित बतलाया 
गया है 1 संस्पर्शं होने पर प्रायश्चित्त से शुद्धि होती हं । 
“प्रायदिचत्ततत्तव' में कथन हं : 
चाण्डालान्नं मूमिपान्नमजजीविद्वजीविनाम्‌ ) 
शौण्डिकान्नं सूतिक्राच्नं मुक्त्वा मासं त्रती भवेत्‌ ॥ 
सुत्र-(१) अत्यन्त सुक्ष्म रली में कखे हुए शास्तरादि- 
सूचना ग्रन्थ । सूत्र का लक्षण इस प्रकार हं: 
स्वस्पाक्षरमसंदिग्धं सारवद्‌ विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभनवदयञ्च सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥ 


[ अत्यन्त थोडे अक्षर वलि, सारगमित, व्यापक, 
अस्तोभ . (स्तोभ- सामगान के ताङस्वर) तथा अनवद्य 
(वाक्य अथवा वाक्यांश सूत्र) कहा जाता ह । | 

वेदाद्ख- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर 
ज्योतिष सूतव्ररोरी में हौ क्खिं गये दहं षड्दर्शन भो 
सूत्र दोखी में प्रणीत हं । 

(२) ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) को मी सूत्र कृते है । 

सुना--भ्राणियों का ववस्थानं । गृहस्थ के घर में पाच सूना 
होती हं : | 

पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्छो पेषण्युपस्करः । 

कण्डनी चोदकुम्भर्च वव्यते याश्च वाहयन्‌ ॥ 

[ चल्हा, चक्की, सामग्री, गोखली भौर जलाघार ये 
पाच सूना के स्थान हं जर्हां गृहस्य कै द्वारा हिसा होती 
रहती हँ" । ] इसके पापनाशन का उपाय मनु ने इस 
प्रकार बतलाया हं : 


पञ्चंतान्‌ यो महायज्ञान्‌ न हापयति शक्तितः । 
स॒ गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषेनं छ्प्यते ॥ 
पंच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ ओर 


मनुष्ययज्ञ) नित्य करने वाका गृहस्थ पाच सूना (हिसा) 
` दों से मुक्त रहता हं । ] 


सू ठक-सुयं 


1 गया ह (वही, १०.४०) 1 वेदन्यास सु्थं-देवमण्डर का एक प्रधानं देवता 1 यह वारहं आदित्यो 
, १०. 


(अदिति के पूत्रो) मसे एकह 1 ऋर्वेद के वारहं सूक्तं 
मं सूर्यं की स्तुति की गयी है 1 यह आदित्य वगं के देवताओं 
ने सबसे अधिक महत्त्वरारी ओर दृश्य हं । इसका देवत्व 
सबसे अधिक उस समय विकसित होता हं जव यह्‌ आका 
के मध्यमे चढ़ जाता ह 1 यह्‌ देवताओं का मुख कटा गया 
है। (ऋ० १.११५.१)1 इसको देवताओं का विशेषकर मित्र 
भौर वरुण का चक्षु भी कहा ह (ऋ ०६.५१.१) । चक्षु ओर 
सर्य का धनिष्ठ सम्बन्ध ह 1 वहं विराट्‌ पुरुष का चक्षु 
स्थानीय है कई संस्कारों मेंसूर्यके दर्शन करनेकी 
व्यवस्था ह 1 वहं मनुष्यों के शुभ ओर अशुभ कर्मो को 
देखता, मनुष्यो को निर्दोषित घोपित करता ओर उन्हुं 
निष्पाप मी वनाताहं। स्वास्थ्यसेसूयका स्वाभाविक 
सम्बन्ध हं । वह्‌ रोगो को दूर भगाता हं(ऋ ० १.५.८.११.१२) 

वेदो मेसूयका सजीव चित्रण पाया जाता है जो 
उसके परवर्ती भूति विज्ञान का आधारहं। वहु एक 
घोडे अथवा वहुसंख्यक घोडा (हरितः) से खींचा जाता 
हं । ये घोडे स्पष्टतः उसको प्रकाश किरणों के प्रतीकं 
करट कहीं हंस, गरुड, वृषभ, अर्व, आकाशरत्न आदि 
के रूप में भी उसको कल्पना को गयी हं । वह्‌ कहीं उपा 
का पत्र (परवर्ती होने के कारण ओर कहीं उसके पीटे- 
पोछे चरने वाला उसका प्रणयी कहा गया ह । (ऋ० 
१,११५.२) । वह दयौ का पुत्र भी कहा गया हँ (वास्तव 
मे सम्पूणं देवमण्डल द्यावापृथ्वी का पुत्रह )। 


सूय वास्तव मेँ अग्नि तच्च काही आकाशीय रूपहं । 
वृह अन्धकार भौर उसमें रहने वाङ राक्षसो का विनाश 
करता हं 1 . वह्‌ दिनो कौ गणना ओर उनका संवर्धन भी 
करता (ऋ ०८.४.८.७) ह । इसको एक स्थान पर विश्वकर्मा 
भीकहा गया हं । उसके मागं का निर्माण देवता, विशेषकर 
वरुण ओर आदित्य, करते हैँ । यहुः प्रन पुछा गया हं कि 
आकरा से सूर्यं का विम्ब क्यों नहीं गिरता (वही ४.१३. 
५) । उत्तर हं कि सूर्य स्वयं विद्व के विधान का.संरक्नक 
हं; उसका चक्र नियमित, अपरिवर्तनीय, सार्वभौम नियम 
का अनुसरण करता हं। विश्व का केन्द्र स्थानीयहै। 
वृह जंगम ओर स्थावर सभी का आत्मा है (ऋरवेद 
१,११५.१ ) । 


सय की वंदिक कल्पना का पुराणों ओर महाभारत 


# 


सूय 


आदि में बडे विस्तार से वणन है, जहां सूर्यं सम्बन्धी पुरा 
कथाओं ओर पूजा विवियों के रूप में विवरण पाया जाता है । 

सूय के व्रिवाहु आदि इतिवृत्त का मनोरजक्र वर्णन 
माकण्डेय पुराण में पाया जाता ह । इसके अनुसार विश्व 
कर्मा ने अपनी पुत्र संज्ञा का विवाह विवस्वान्‌ के साथ 
किया । परन्तु सज्ञा सूयं करा तेज सहन न कर सकी, अतः 
उनके पास अपनी छाया को छोडकर पितृगृह रौट गयी । 
विश्वकर्मा ने खराद पर चढाक्ररसूर्यके तेज को थोड़ा 
कम किया जिससे संज्ञा उसको सहन कर सके 1 सूर्यकी 
चार पत्नियां ह-संज्ञा, राज्ञी, प्रभा ओर छया संज्ञा 
से मुनि कौ उत्पत्ति हुई । राज्ञी से यम, यमुना ओौर रेवन्तं 
उत्पन्न हुए । प्रभा से प्रभात, छाया से सावशि, दानि ओौर 
तपती का जन्म हुआ 1 सूयं परिवार के अन्य देवताओं 
ओर्‌ नवग्रहों को उत्पत्ति सूय से कसे हुई, इसक्रा विस्तृत 
वर्णन पुराणों में मिक्ता हुं । 

उपयुक्त भावनाओं तथा विवासो के कारण धीरे-धीरे 
सूयं सम्प्रदाय का उदय हआ 1 ईसापूवं तथा ईसा पडचात्‌ 
को राताब्दियों मे ईरान के साथ भारत का धनिष्ठ सम्बन्ध 
होने से ईरानी मित्र-पूजा (मिथ्र-पूजा) का सूयं पूजा (मंदिर 
को मूति पूजा) से समन्वय हौ गया । भविष्य पुराण तथा 
वाराह पुराणमें कथाह कि कृष्ण के पुत्र शाम्ब को 
कुष्ठ रोग हो गया 1 सूयपूजासे ही इस रोग की मुक्ति 
हो सक्तो थी । इसकिए सूयं मन्दिर की स्थापना ओर्‌ 
म्‌ तिपूजा के लिए शकद्वीप (पूर्वी ईरान, सीस्तान) से मग 
ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया । चन्द्रभागा (चिनाव) 
के तटपर मूरस्थानपुर (मुरुतान) में सूयं मन्दिर की 
स्थापना हुई । म्‌लस्थान (मुलतान) के सूयं मंदिर का 
उल्छेख चीनो यात्री द्भनसांग तथा अरव केखक 
अल्‌-इद्रिसी, अब्इशाक, अल्‌-इदतरवी मादि ने किया हं 1 
कु पुराणों के अनुसार शाम्ब ने मथुरा में शाम्बादित्य 
नामक सूथं मंदिर की स्थापना की थी। इस. समयसे 
केकर तेरहवीं शती ई० तक भारत में सूयं पूजा का काफी 
प्रचार था । कुमारगुप्तं \प्रथम) के समय में दरपुर 
(मंदसौर) के बुनकरों कौ एक्रश्रणी (संघ) ने भव्य 
सूर्यं मंदिर का निर्माण किया था। स्कन्दगुप्त काएक 
स्मारक इन्द्रपुर (इन्दौर, बुलन्दशहर, उ० प्र ०) मे सूयं 
मन्दिर के निर्माण का उल्लेख करता ह । मिहिरकुखं के 
ग्वालियर प्रस्तर लेख मे मातु चैट दवारा सूयं मन्दिरके 
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निर्माण का वर्णन हँ । वलभी के मँत्रक राजा सूर्योपास्रक 
थे । पुष्यम्‌तिकवंश के प्रथम चार राजा आदित्य भक्तये 
(वांसखेरा तया मधुवन ताश्नपत्र) 1 परवर्ती गुप्त राजा 
द्वितीय जीवितगुप्त के समयमेंआरा जिके (मगव) में 
सुयमन्दिर निमित हुजा था (फंलोटः गुप्त अभिलेख पु०७०, 
८०,१६२,२१८) । बहराइच मेँ वालादित्य का प्रसिद्ध 
ओर विशार सूयमदिर था जिसका व्व सैयद सालार 
मसञद गाजी ने किया । सवसरे पीछे प्रसिद्ध सूर्यमंदिर 
चन्द्रभागा तटवर्ती मूखस्थान वाजे सू्यमंदिर कौ स्मृति 
मे उड़ीसा के चन्द्रभागा तीथं कोण्डाक में वना जो आज 
भी करवट के वर क्ट हुआ हं। 
सूय पूजा में पहर पुजा के विषय प्रतोक्र थे, मानव- 
कृति मूतियां पीछे व्यवहार में आयीं । प्रतीको में चक्र, 
वृत्ताकार सुवणं थाल, कमर आदि मुख्य ये 1 व्यवहार में 
सूय म्‌तियो के दो सम्प्रदाय विकसित हुए (१) ओौदीच्य 
(२) दाक्लिणात्य । ओदीच्य में परिचमोत्तरीय देशों का 
वाह्य प्रभाव विशेषकर वेश में परिकक्षित होता ह। 
दाक्षिणात्य में भारतीयता कौ प्रवानता है परन्तु मूति- 
विज्ञान को दृष्टि से दोनों में पुरी भारतीयता हं । मिथो 
भीदोप्रकारकी हूं । एक रथारूढ ओर दूसरी खड़ी । 
रथारूढ़ मूतियों में एक चक्र वाखा रथ होता हँ जिसको 
एकर से छेकर सात अर्व खींचते हं । अगे चकर सात 
अश्व ही अधिक प्रचलित हो गए । अरुण सारथि (जिसके 
पाव नहीं होते) रथ का संचालन करताहं! रथ तमके 
प्रतीक राक्षसो के ऊपर से निकलता हुआ दिखाया जाता 
है । सूर्यं के दोनों पाश्वं से उषा ओौर प्रव्युवा (उषा कं 
दो रूप) धनुष से आक्रार पर वाण फकती हई अंकित 
को जातीहं 1 दोनों ओर दो पाषंद दण्डी (दण्ड किए 
इए) ओर पिङ्गर अथवा कुण्डो (मसि-पात्र ओर लेखनी 
किए हृए) भौ दिखाए जाते हं 1 किन्ही-किन्हीं मूत्तियों 
में सूर्यं की पत्नियों ओर पुत्रो का भी, जो सभो प्रका के 
प्रतीक है, अंकन मिक्ता हं 1 गौदीच्य सूयं मूतियों कं 
पाँवों मेँ भरकम ऊचे जतं (उपानह, चुश्त पाजामा, भारी 
अंगा; चौड मेखला, किरीट, (मुकुट) ओर उसकं पीछे 
प्रभामण्डल पाया जाता ह। कहीं कहीं कन्वे से दोनों 
ओर दो पंख भी जुडे होते है जो सुय कं वंदिक गरुत्मान्‌ 
रूप के अवशेष हँ 1 हाथों मे-दाहिने में कमर (अथवा 


4 


कमलदण्ड) ओर वार्ये मे खड्ग मिलता द। दाक्षिणात्य 
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म्षियों कौ विशेषता है कमलस्थ नंगा पाव, घोतौ ओर 
पूर्णतः अभिव्यक्त (खुखा) शरीर । 

सु्यनक्तत्रत-- त्रतकर्ता को रविवार के दिन नक्तं विधिसे 
आहार आदि करना चाहिए 1 रविवार को हस्त नक्षत्र पड़ 


तो उस दिन एकभक्त तथा उसके बाद वाले रविवारों को 


नक्त विधि से आहार करना चाहिए 1 सूर्यास्त के समय 
रक्तं चन्दन के प्रप से दवादश दलोय कमल बनाकर पूवं 
से आरो दिशाओं मे भिन्न-भिन्न नामों से (जसे सूर्य, 
दिवाकर आदि) न्यास किया जाय 1 मण्डल के पूर्वं में 
सूयं के अद्वों का न्यास किया जाय । ऋर्वेद तथा साम- 
वेद के प्रथम मंत्रों तथा तंत्तिरीय संहिता के प्रयम चार 
दाब्दों का उच्चारण करते हुए अघ्यं दान करना चाहिए । 
एक वर्पपयन्त अथवा दादश वेषप्यन्त इस ब्रत का 
आचरण होता हं । इससे व्रती समस्त रोगों से मुक्त होकर 
सुख समद्धि तथा सन्तानादि का सुख भोगकर सूयं लोक्र 
प्राप्त कर ठेता ह्‌ । 

सुर्यपुजाप्रशसा- देऽ व्रिष्णु घ्म०, ३.१८१.१-७, जिसमें 
क्खिाहं कि वषं की समस्त सप्तमी तिथियों को सू्यका 
पूजन करने से क्या पण्य अथवा फर मिलतः हं; अथवा 
वषं भर प्रति रविवार को नक्तं विधि से आहारादि करने 
से अथवा सूर्योदय के समय सवदा सूर्योपासना करने से 
क्या पुण्य प्राप्त होता 1 भविष्य पुराण (१-६८) के 
दोक ८-१४ मे इस वात का स्पष्ट उल्लेख ह कि सूर्यो 
पासना में करिन-किन पुष्पों की आवदइ्यकता पड़ती हं तथा 
उनका प्रयोग करने से क्या पुण्य प्राप्त होते ह्‌ । 

सु्यरययात्रा माहात्म्य-- भविष्यपुराण (१.५८) के अनु- 
सार सूर्यं का रथोत्सव माघ मास में आयोजित किया 
जाता ह 1 यदि प्रति वषं इसका आयोजन कठिनि हो तो 
वारहवे वषं जिस दिन प्रथम वार हुभा धा, उसी दिन 
आयोजन क्रिया जाना चाहिए 1 उत्सव के नैरन्तर्यं में 
थोड़-थोडे व्यववानों के वाद इसका भायोजन नहीं किया 
जाना चाहिए । आषाढ, कातिक्र तथा माघ मासकी 
पुणिमाणं इसके किए पवित्रतम हुं । यदि रविवार को 
षष्ठी या सप्तमी पडतो भी रथयात्रा का उत्सव आयो- 
जित हौ सक्ता हं । 

सृष्टि-संसार की उत्पत्ति या निर्मिति अश्वा सर्जना। जो 
ईदवर के अस्तित्व मे विक्वास करते हँ उनके अनुसार 
ईङ्वर ने अपनी ही योगमाया से अथवा प्रकरृतिषूपी उपा- 


सुयनक्तत्रत-सृष्टि तत्वं 


दान कारण से इस जगत्‌ का निर्माण किया । श्रीभागवत 
पुराण में सृष्टि का वर्णन इसप्रकार हं: 

सुष्टि के पूर्वं मन, चक्षु आदि इन्द्रियों से अगोचर 
भगवान्‌ एकमात्र थे । जव उन्होने स्वेच्छा से देखने की 
कामना की तो कोई द्र्य नहीं दिखायी पड़ा । तव उन्होने 
त्रिगुणमयी माया का प्रकाश किया 1 तव भगवान्‌ नें अपने 
जंश पुरुषरूप करके उस माया मे अपने वीय चैतन्य का 
आधान करिया । उससे तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न 
हुआ । उनमें से सात्विकं अहङ्कार से मन इन्द्रियके 
अधिष्ठातुदेवता उत्पन्न हुए 1 राजस अहङ्कारे दस 
इन्द्रियो को उत्पत्ति हुई 1 तामस अहङ्कार से पञ्चमूत 
हुए 1 उनमें पच्चगुण उत्पन्त हृए । इस प्रकार प्रकृत्यादि 
इन चौवीस तत्त्वों से ब्रह्याण्डका निमणि कर भगवान्‌ नें 
एक अंश से उसमें प्रवेश कर गभदिक संज्ञक जल उत्पन्न 
क्रिया । उस जक के वीचमें योगनिद्रा से सहस्रयुगकाल 
तक स्थित रह । उसके अन्तमं उठकर अपने अंश से 
ब्रह्मा होकर सव की सृष्टि कर ओर (विष्णुरूप स} नाना- 
वतारों को घारणकर जगत्‌ का पालन करते ह । कल्पान्त 
में रुद्ररूप से जगत्‌ का संहार करते ह्‌ । 


विष्णु पुराण (१.५.२७-६५) में विष्णु द्वारा सुष्टिका 
विस्तृत वर्णन पाया जाता । ऋग्वेद के पुरुष सूक्तमें 
विराट्‌ (विश्व पुरुष) से सम्पूणं विश्व॒ की उत्पत्ति का 
रूपकात्मक वणन ह 1 न्याय दर्शन के अनुसार सुष्टिके 
के तीन कारण ह--(१) उपादान (२) निमित्त ओर 
(३) सहकारी 1 प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण ओर 
ईङवर निमित्त कारण हँ । जिस प्रकार कुम्भकार मृत्तिका- 
उपादान से अनेक प्रकार के मृद्भाण्डं का निर्माण करता है 
उसो प्रकार ईइवर प्रकृति के उपादान से वहुविधि जगत्‌ 
को सृष्टिकरता हं 1 


सृष्टितच्व-भारतीय संस्कृति के मौलिक तचो तं आध्या- 


त्सिक चिन्तन को वडी विशेषता ह। दर्शन शास्त्रीय 
सिद्धान्त के अनुसार विना तत्व-ज्ञान प्राप्त किये जीव 
कल्याण का भागी नहीं हो सकता 1 अतः मानव अध्यात 


, की भोर प्रवृत्त होता ह । इसके अनन्तर उसे जिज्ञाता 


होती हं कि दुकश्य जगत्‌ की उत्पत्ति कहां से होती हं ओर 
यह्‌ किस जगह विलीन हो जाता ह । इस दिशा मे हमारे 
दान शास्त्र अविक प्रकाश डाकते ह, यथा- 


सेतु-षेवा 


^"प्रकरृते महान्‌ ततोऽहकारः तस्मादगणक्च पोडशकरः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चम्यः पञ्च मतानि ।1"' 

अर्थात्‌ सव॑श्रथम प्रकृति से महत्‌ तत्त्व ( वुद्धि ) का 
आविर्भाव होता हं, इसके अनन्तर अहंकार ओर उससे 
पोडद गण उत्पन्न होते हुं षोडश गोसे पंचीकरणं 
दारा पञ्चमहामूत वन जाते हँ, प्रकृति की परिणामधर्मता 
के अनुसार समस्तसुष्टि आगे चख्कर्‌ तीन भागोंमें 
विभक्त होती हे, आध्यात्मिक, आचिभौतिक एवं आधि- 
देविक । इनमें आधिभौतिक सुष्टि स्थावर, जङ्खम, स्वेदज, 
जरायुज, अण्डज आदिक रूप में सजित हं । अतः इसे जन्म 
ओर मृत्यु नामसे भी व्यवहूत करते हं 1 

आध्यात्मिकी सुष्टि अनादि ओर अनन्त है । प्रकृति 
भी आदि ओर अन्तसे रहित ह 1 अतः हम अनादयनन्त 
परमेरवर को परम महाशक्तिसे उद्भूत होने के कारण 
अनाद्यनन्ता आध्यात्मिक्रो सृष्टि कौ नित्य सत्ता को स्वी- 
कार करते हुं । यही आध्यात्मिक सृष्टि अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्डमय विराट्‌ पुरूष का विग्रह है । श्रुति के अनुसार 
इस ब्रह्माण्ड के चारों ओर इस प्रकार के अनन्त ब्रह्माण्ड 
प्रकाशित हँ । ओर उन समी त्रह्माण्डों मे सत्त्व, रजस्‌, 
तमः प्रवान ईरवरांश स्वरूप अनन्त कोटि ब्रह्मा, विष्णु 
एवं रद्र वास करते हँ । प्रे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड आकाञ्च 
में इसी प्रकार भ्रमण करते हुं, जिस प्रकार समुद्रम 
अनन्त मत्स्य एवं जल बुद्बुद श्रमणशीर रहते हं । 

इस प्रकार व्यापक परमेश्वर की सत्‌ चित्‌ सत्ता के 
आश्रय से महाशक्ति परक्रति की स्वाभाविक त्रिगुणमय 


आध्यात्मिक सृष्टि का अनन्त विस्तार हो रहा हं, जिसको 


न उत्पत्ति हीह, ओरननाशदही 


आधिदैविक सृष्टि आध्यात्मिक सृष्टि से सर्वथा भिन्न 
ह । इसका सम्बन्ध एक एक्‌ ब्रह्माड से रहता हं 1 यह्‌ 
सृष्टि अनित्य या नवर होती ह, इसकी उत्पत्ति, स्थिति 
एवं प्रलय हआ करते हैँ । जिस प्रकार महासागर की 
तरंगे एक साथ सहसा नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार आधि- 
दैविक सृष्टिके अन्तर्गत एक एक ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति, 
निरदिचत समयतक उसकी स्थिति ओर प्रख्य होते हं । 

सृष्टि के सम्बन्ध में कहा जाता ह क्रि यह क्यों होती 
है? ईद्वर ने क्रिसक्एि इस दुःखमप्र संसार का सर्जन 
क्रिया । इत्यादि अनेक प्रकार के प्रन किये जाते हं, भौर 
उनके उत्तर मे अनेक मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के समाधान 
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प्रस्तुत करते हँ । कोई कडता है, परमेडवर ने सर्जन द्वारा 
अपनी विभूति प्रकटकीदहं ! किंप्तो के मते जिस प्रकार 
स्वप्न विना विचारे ही अकस्मात्‌ उत्पन्न होता है, उसी 
प्रकार जगत्‌ भो अकस्मात्‌ आविमृत हुआ । अन्य रोग 
जगत्‌ को परमात्पा का क्रीडनक कहते हँ । किन्तु ये सभी 
उत्तर श्रममूल्कर हुं । क्योक्रि आप्तकाम परणं परमात्मा 
को कोई भी स्पृहा स्पर्ग नहीं कर सक्रती। सृष्टि केवल 
स्वामात्रिक रूपमे ही उत्पन्न होती ह। जिस प्रकार 
मकड़ी विना किसी प्रयोजन के ही तन्तुसम्‌ह को फैलाती है 
एव सिकोड़ चेती हं एवं पृथ्वी पर विना कारणही 
अषधिर्यां श्रादुर्मृत होती हँ तथा मनुष्यों के शरीर में 
निष्कारण ही वाल ओर रोम उत्पन्न होते हँ, उसी प्रकार 
उस अक्षर ज्योतिमय ब्रह्म से समस्त विद्व उत्पन्न होता 
हं । अतः यह समस्त सृष्टि स्वाभाविक ह । 
सेतु -जल के ऊपर से जानेके लिए बनाया गया मार्गं । 
इसके दान का महृत्‌ फक वतकाया गया ह्‌ : 
सेतुप्रदानादिन्द्रस्य रोकमाप्नोति मानवः । 
प्रपाप्रदानाद्‌वर्गोकमप्नोत्यसं गयम्‌ ॥ 
संक्रमाणान्तुयः कर्ता स स्वगं तरते नरः । 
स्वगं लोके च निवसेदिष्टकासेतुक्रत्‌ सदा ॥ 
(मठादि प्रतिष्ठातत्त्व) 
[मानव सेतु-प्रदान से इन्द्रलोक को प्राप्त करता हं। 
प्या की व्यवस्था करनेसे वह वरुण कोक को जाता 
है । जो संक्रमणों (वाध) का निर्माण करता वह्‌ स्वगं 
मे निवास करता हं 1| 
सेवा-सेवा का महत्व सभी धर्मोमें स्वोकार किया गया 
ठं । वैष्णव धर्म में इसको साधना के रूपमे माना गया 
हँ | वेष्णव संहिताए , जो वैष्णव धमं के कल्पसूत्र हं । 
सम्पूर्णं वैष्णव रिक्षा को चार भागों मेंर्वाटती हं: 
१. ज्ञानपाद (दाशंनिक घमं विज्ञान), 
२. योगपाद (मनोवंजानिक अभ्यास) 
३. क्रियापाद (छोकोपकारी पूतं कम) ओौर्‌ 
४. चर्यापाद (धार्मिक कृत्य) । 
क्रियापाद को क्रियायोग भी कटूते हं । क्रियापाद 
ओर चर्यापाद के अन्तर्गत सेवा का समावेश है 1 भक्ति- 
मागं में, विशेषकर वल्लमभ-सम्प्रदाय में, भगवान्‌ कृष्ण की 
सेवा का विस्तृत विघान ह । आचायं वल्लभ द्वारा प्रच 
छित पष्टिमागं का दुसरा नाम ही सवा' हें । पुराणोंमें 


1 काक ककय 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 





सेवाषराध 


९८० 
भगवान विष्ण की सेवा का विस्तत वर्णन ह दे° पन्न (४) मृत मनुष्य को दछ्रकर व्रिना स्नान करिए विष्णुं के 
पुराण, क्रियायोभसार्‌, अव्याय ९-१० वही अध्याय पास जाना । 
११-१३) प्राणो में वणित सेवा प्रायः कमकाण्डीय हं । (५) रजस्वला को छरकर विष्णु-मदिर मेँ प्रवेश करना 1 
रन्तु पुष्टिमागं- की सेवा मुख्यतः भावनात्मक हं । सेवा (६) मानव शव को स्पशं कर. विना स्नान किए विष्ण 


के तीन स्थान है (१) गुरु (२) सन्त ओर (३) प्रमु। की"सन्निधि में वैठना । 
प्रथम दो साधन ओर अंतिम साध्यरहं ) गुरुसेवा भक्तिका 
प्रथम सोपान है ओर अनिवायं भी । उपनिषदों तक्रे 
इसकी महिमा गापी गयी है । निगुण ओर सगुण दोनों 
भक्तिमार्गो में गुरु की बडी महिमां 1 नानक ने जिस 
सम्प्रदाय का प्रवर्तन करिया, उसमें गुरु प्रथम पूजनोय हं । 
गोस्वामी तुकुसीदास ने रामचरितमानस के प्रारम्भे 
गुरु को बड़ी महिमा गायी ह 1 सन्त-सेवा भक्ति का दसरा 
चरण हे । इसक्रा माहात्म्य पुराणो में विस्तार सेदिया 


७०, 


७) विष्णु का स्पशं करते हुए अपान वायु छोड़ना । 

(८) विष्णु कर्म करते हए पुरीष-त्याग । 

(९) विष्णु शास्त्र का अनादर करके दूसरे गस्तरंकी 
प्रशंसा । 

(१०) मलिन वस्त्र पहनकर विष्णु क्म करना । 

(११) अविधान से आचमन कर विष्णु के पास जाना । 

(१२) विष्णु अपराध करके विष्णु के पास जाना । 
(१३) क्रोध के समय विष्णु का स्पशं । 





हआ ह (दे° गरुडपुराण, उत्तरखण्ड, घर्म॑काण्ड) । वको भर्वन कररानाः। 

सेवा का तीसरा ओर बंतिम चरण हं प्रभु-सेवा जो (१५) रक्त मस्व धारण कर विष्णु के पास जाना । 
साघ्य हँ । यहां सेवा का अर्थं ई भगवान्‌ कौ स्वरूपप्तवा । (१६) अन्धकार में दीपक के निना विष्णु का स्पर्शं । 
इसके दो प्रकार ह-- (१) क्रियात्मक ओर भावनात्मक । (१७) काला वस्त्र पहनकर विष्ण पूजाचरण | 


क्रियात्मक सेवा के मी दो प्रकार हँ-(१) तनुजा तथा 
(२) वित्तजा । जो सेवा शरीरस की जाती है उसको 
तनुजा ओौर जो सेवा सम्पत्तिकेद्वाराकी जाती हं उसे 
वित्तजा कहते हँ । भावात्मक सेवा मानसिकं होती है । 
इसमे सम्पूणं भाव से प्रमु के सम्मुख आत्मसमपंण किया 
जाता ह । इसके भी दो मेद द-(१) मर्यादा सेवा गौर 
(२) पुष्टिसिवा । प्रथममें ज्ञान, भजन, पूजन, श्रवण 
आदि साधनो द्वारा भगवान्‌ के सायुज्य को कामनाको 
जाती हं । इसमे नियम-उपनियम, विधिनिषेध का पर्याप्त 
स्थान ह । इसीलिए इसको मर्यादा सेवा कहते हैँ । इसमें जाना । 


) 
(१८) कौआ से अपवित्र वस्त्र पहन कर विष्णु-कमं 
करना । 
(१९) विष्णु को कुत्ता का उच्छिष्ट अपित करना । 
(२०) वराह मांस खाकर विष्णु के पास जाना । 
(२१) हंसादि का मांस खाकर विष्णु के पास जाना । 
(२२) दीपक छरकर त्रिना हाथ धोये विष्णु का स्पशं 
अथवा कर्माचरण । | 
(२३) इमान जाकर व्रिना स्नान किए विष्णु के पास 


निर्वन्व अथवा उन्मुक्त समर्पण नहीं । पुष्टिसेवा में प्रमु (२४) पिण्याक भोजन कर विष्ण के पास जाना । 

के सम्मुख विचि निषेव रहित उन्मुक्तं समर्पण ह । यह्‌ सेवा (२५) विष्णु को वराह मांस का निवेदन । 

साघनरूपा नहीं, साध्यरूपा ह । (२६) मद्य खाकर, पीकर अथवा चछूकर विष्णु मंदिर 

सेवापराध-'जाचारतत्त्व' मे वत्तीस प्रकारके सेवापराध जाना । 

वतखये गगरे हं । भगवान्‌ की पूजा के प्रसंग में इनका (२७) दूसरे के अशुचि वस्त्र को पहनकर विष्ण कर्मा- 

परिवजंन आवहयकर है : चरण । - 
(१) भगवद्भक्तो का क्षत्रिय सिद्धान्न भोजन । (२८) विष्णु को नवान्न न अपित कर मोत) करना । 
(२) मक-मूत्र त्याग, स्त्री सेवन कै वाद विना स्नान (२९) गन्धपुष्प दिए-निन्म धपदान करना । 

किए विष्णुमूति के पास जाना 1 (३०) उपानहं पहनकर विष्ण-मंदिर मे प्रवेश ) 


(३) अनिषिद्ध दिन में विना दन्तवावन किए विष्णु के (३१) भेरी शब्द के विना विष्ण का प्रवोधन । 
पास पहुंचना । | ५२२) अजीर्ण होने पर विष्णु का स्पशं । 


सोम 


वाराह पुराण के अपराध-प्रायरिचत्त नामक अध्याय में 
सेवापराधों को रम्बी सूची पायी जाती ह 1 
सोम~ सोम वसुवगं के देवताओं मेँ हैँ! मत्स्यपुराण 
५ ५-२१ ) में आठ वसुभों मे सोम की गणना इस प्रकार 
ह 
अपो प्रुव्व सोमश्च धरद्चैवानिलोऽनङः । 
प्रत्यूषश्च प्र भासस्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ 
ऋग्वेदीय देवताओं में महत्व की दुष्टिसे सोमका 
स्थान अग्नि तथा इन्द्र के. पश्चात्‌ तीसरा है । ऋग्वेद का 
सम्पूणं नवां मण्डल सोम की स्तुति से परिपूर्णं है 1 इसमे 
` सव मिकाकर १२० सूक्त मे सोम का गुणगान है । सोम 
की कत्पना दो रूपों में की गयी है-(१) स्वर्गीय क्ता 
का रस ओर (२) आकाञ्चीय चन्द्रमा । देव गौर मानव 
दोनों को यह रस स्फूति ओौर प्रेरणा देनेवाला था। 
देवता सोम पीकर प्रसन्न होते थे; इन्द्र अपना पराक्रम 
सोम पीकर ही दिखाते थे । काण्व ऋषिर्या ने मानवो 
पर सोम का प्रभाव इस प्रकार बताया है : “यह्‌ शरीर 
की रक्षा करता ह, दुघंटना से वचाता है; रोग दूर करता है; 


विपत्तियो को भगाता है; आनन्द भौर आराम देता; आयु ` 


बढाता हँ; सम्पत्ति का संवरद्धन करता ह । विद्वेषो से वचाता 
ह; शत्रुभों के क्रोध ओर द्वेष से रधा करता है; उल्कास 
उत्पन्न करता हँ; उत्तेजित ओर प्रकाशित करता है; अच्छे 
विचार उत्पन्न करता है; पाप करने वाके को समृद्धि का 
अनुभव कराता हु; देवताओं के क्रोध को शान्त करता हैँ 
ओर अमर बनाता ह (द° ऋश्वेद ८.४८) । सोम विप्रत्व 
ओर ऋषित्व का सहायक ह (वही ३,४३.५) 
सोम की उत्पत्ति के दो स्थान ह-(१) स्वगं ओौर 
(२) पाथिव पर्वत । अग्निकी भाति सोम भीस्वगंसे 
पृथ्वी पर आया । ऋग्वेद (१,९३.६) में कथन दह: 
मातरिद्वा ने तुममें से एक को स्वगं से पुथ्वी पर 
उतारा; गरुत्मान्‌ ने दूसरे को मेषशिलागों से ।' इसी 
प्रकार (९.६१.१०) में कहा गया ह : “हे सोम, तुम्हारा 
जन्म उच्च स्थानीय है; तुम स्वर्गं मे रहते हो, यद्यपि 
पुथ्वी तुम्हारा स्वागत करती है । सोम की उत्पत्ति का 
पाधथिव स्थान मृजवन्त पवत॒ (गन्धार-कम्बोज प्रदेश) हं 
(ऋग्वेद १०,३४.१) । ॑ 
सोम रस बनाने की प्रक्रिया गैदिक यज्ञो में वड़े महत्त्व 
की है । इसकी तीन अवथास्ये है-पेरना. कानना भौर 


८९. 
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मिाना । वैदिक साहित्य मेँ इसका विस्तृत ओर सजीव 
वर्णन उपक्ग्ध हैँ । देवताओं के चिए समर्पण का यह्‌ 
मुख्य पदाथं था ओौर अनेक यज्ञो मेँ इसका बहुविधि उप- 
योग होता था। सवसे अधिक सोमरस पीनेवाऊे इन्द्र 


ओर वायु हं । पूषा आदि को भी यदाकदा सोर्+अपित 
किया जाता है । 


स्वर्गयि सोम की कल्पना चन्द्रमा के र्पर्मेकी गयी 


| हं । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५.१०.४) में सोम राजा को 


देवताओं का भोज्य कहा गया ह 1 कौषितकि ब्राह्मण 
(७.१०) मेँ सोम ओौर चन्द्र के अभेद की व्याख्या इस 
प्रकार की गयी है : “दद्य चन्द्रमा ही सोम है । सोमक्ता 
जव लायी जाती हँ तो चन्द्रमा उसमें प्रवेश करता है । 
जव कोई सोम खरीदता हतो इस विचार से कि “दुद्य 
चन्द्रही सोम है; उसी का रस पेरा जाय 1" 

सोम का सम्बन्व अमरत्वसेभीहै। वहु स्वयं अमर 
तथा अमरत्व प्रदान करनेवाखा ह । वह पितरों सं मिक्ता 
है ओर उनको अमर वनाता ह (ऋ० ८.४८.१३) । 
कहीं कहीं उसको देवों का पिता कहा गया हँ, जिसका 
अर्थ यह है किं वह उनको अमरत्व प्रदान करता ह। 
अमरत्व का सम्बन्ध नतिकतासे भीर । वहं विधि का 
अधिष्ठान ओर ऋत की धारा दहै । वहं सत्यकामित्र हं 
दे° ऋ ० ९.९७.१८,७.१०४ 1 सोम का नतिक स्वरूप उस 
समय अधिक निखर जाता है जब वहं वरुण ओौर आदित्य से 
से संयुक्त होता हे : "हे सोम, तुम राजा वर्ण के सनातन 
विधान हो; तुम्हारा स्वभाव उच्च ओर गंभीर हँ; प्रिय 
मित्र के समान तुम सर्वाङ्गं पवित्र हो; तुम अर्यमा के 
समान वन्दनीय हो ।' (ऋ० १,९१.३) 1 


वैदिक कल्पना के इन सूत्रों को टेकर पुराणों मँ सोम- ¦ 


सम्बन्धी बहत सी पुरा कथाञों का निर्माण हुमा । वाराह 
पराण मे सोम की उत्पत्ति का वर्णन पाया जाता हं: 
““बह्या के मानस पुत्र महातपा अत्रि हए जो दक्ष के 
जामाता ये दक्न की सताईस कन्याये थी; वे टी सोम 
की पत्नियां हई । उनमें रोहिणी सवे बड़ी थी ॥ सोम 
केवर रोहिणी के साथ रमण करते थे, अन्य के साथ 
नहीं । ओरो ने पिता दक्ष के पास आकर सोम के विषय- 
व्यवहार के सम्बन्ध मे निवेदन किया। दक्षने सोमको 


सम व्यवहार करने के जिय कहा 1 जव सोमनेषेता. 


नही किया तो दक्षन शाप दिया, ` तुम अन्तित (लुप्त) 
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हो जाओ । दक्षकेकश्ापसे सोमक्षयको त्राप्त हआ । 
सोम कै नष्ट॒होने पर देव, मनुष्य, परु, वृक्ष ओर विशेष 
कर सत्र ओौषधिर्या क्षीण हो गयीं 1“*"देव रोग चिन्तित 
होकर विष्णु कौ शरण में गये 1 भगवान्‌ ने पूछा, “कहो 
क्या करं ?' देवताओं ने कहा, दक्ष के शापसे सोमं नष्ट 
हो गया 1' विष्णुने कटाकि समुद्र का मन्थन करो )' 
"` *“सव ने मिरुकर समूद्र का मन्यन किया । उससे सोम 
पुनः उत्पन्न हुआ 1 जो यहं क्षेत्रसंज्ञक श्रेष्ठ पुरुष इस 
शरीरम निवास करताहं उसे सोम मानना चाहिए; 
वही देहधारियों का जीवसंज्ञक हँ 1 वह परेच्छा से पुथक्‌ 
सौम्य मृ को धारण करता हैँ । देव, मनुष्य, वृक्ष ओषधी 
सभी का सोम उपजीन्य ह । तब र्द्रने उसको सकल 
( कला सहित ) अपने सिर में धारण किया 1*-**1' 
सोमतीथं-प्रभासतीथ का दूसरा नाम ( सोमेन कृतं तीथं 
सोमतीर्थम्‌) 1 महाभारत (३-८३.१९) में इसके माहात्म्य 
का वर्णन मिलता हँ । इस तीथं मेँ स्नान करने से राजसूय 
यज्ञ करने का फर प्राप्त होता हँ । वाराह पुराण (सौकर- 
तीथं माहात्म्याघ्याय ) में इसका विस्तृत वणन हं । 
सोमयाग- जिस यज्ञ में सोमपान तथा सोमाहुति प्रधान 
अङ्घहोताहं ओर जिसका सत्र तीन वर्षों तक चरता 
रहता ह उसे सोमयाग कहते हँ 1 ब्राह्मण अ्न्थों तथा 
श्रौतसूवो मे इसका विस्तार से वर्णन ह । ब्रह्यववतं पुराण 
( श्रीक्ृष्णजन्मखण्ड, ६०-५४-५८ ) में इसका वर्णन इस 
पकार ह: 


ब्रह्महत्याप्र शमनं सोमयागफलं मुने । 

वषं सोमल्तापानं यतमानः करोति च ॥ 

वषरमेकं फल भुङ्क्तं व्ष॑मेकं ज्‌ मुदा । 

वरैवाधिकमिदं यागं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 

यस्य त्र॑वार्षिकं वान्यं निदितं मूतिवद्धये । 

अधिक वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ 

महाराजश्च देवो वा यागं कतुंमरं मुने । 

न सवंसाव्यो यज्ञोऽयं बह्वन्नो वहुदक्षिणः ॥ 
सोमयाजी-सोम याग कर चुगने वाङे । सोमयज्ञ संपादन 
करने के पर्चात्‌ यजमान की यह्‌ उपाधि होती थी । 
सोमक्ता-एक गोषधिविदोष । यज्ञ मेँ इसके रस का पान 

किया जाता था ओर्‌ आहति होती थी । अधुरवेदमे भी 
यह बहुत गुणकारी मानी गयी है । बुभरुत ( चिकित्सा- 


सोनततौथ-सोमनोरन्नत 


स्थान, अध्याय २९) मे इसकः विस्तृत वणन हं । यहं 
लता कदमीर के पदविचमोत्तर हिन्दरूकुदा की ओर से प्राप्त 
की जाती थी । 


सोमवंश- पुराणों के अनुसार सोम ( चन्द्रमा ) से उत्पन्न 


वंश सोमवंश अथवा चन्द्रवंश कहकाता ह 1 चन्द्रमा के 
पुत्र बुध गौर मनुकी पुत्री इलाके विवाह से पुरूरवा 
का जन्म हमा, जिसे एेक ( इका से उत्पन्न ) कहते थे । 
इस उपनाम के कारण सोमवंश एेकवंश भी कहराता हं ! 
इस वंश की मादि राजधानी प्रतिष्ठान ( प्रयाग के पासं 
कसी थी ) गरुड पुराण ( अव्याय १४३-१४४ ) तथा 
अन्य कई पुराणों में सोमवंश के राजाओं कौ सूची पायी 
जाती दहं । 


सोमवती अमावस्या- सोमवार के दिन पड्नेवाखी अमा- 


वस्या वड़ी पवित्र मानी जाती ह । इस दिन लोग (विशेष 
रूप से स्त्री .वगं ) पीपरुके वृक्षके पास जाकर विष्णु 
भगवान्‌ की पूजा कर वृक्ष की १०८ परिक्रमा करते हं 1 
श्रतार्क" ग्रन्थ के अनुसार यह त्रत वड़े बड़े धमग्रन्थो में 
वणित नहीं ह, किन्तु व्यवहार रूप में ही इसका प्रचखन हं । 


सोभवार व्रत--प्रति सोमवार को उपवासपूर्वक सायंकाल 


शिव अथवा दुर्गा का पूजन जिस ब्रतमें किया जाता हं 
उसको सोमवार ब्रत ॒कटते हँ । स्कन्दपुराण ( ब्रह्मोत्तर 
खण्ड, सोमवार ब्रत माहात्म्य, अध्याय ८) में इसका 
विवरण मिक्ता हं : 
सोमवारे. विशेषेण भ्रदोषादिगुणेयुते । 
केवर वापि ये कुयुः सोमवारे शिवा्च॑नम्‌ 1 
न तेषां विद्यते किञ्चिदिहामुत्र च दुलभम्‌ ॥ 
उपोषितः गुचिभृत्वा सोमत्रारे जितेन्द्रियः । 
वेदिकंलौकिकरर्वापि विधिवत्पुजयेच्छिवम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा कन्या वावि सभर्तृका । 
विभतुका वा संपूज्य रमते वरमभीप्सितम्‌ ॥ 


सामान्य नियम हं कि श्रावण, वैशाख, कातिक अथवा 
मागशीषं मासके प्रथम सोमवारसे ब्रत का आरम्भ 
किया जाय । इसमे शिव की पूजा करते हुए पूर्णं उपवास 
मथवा नक्त विधि से आहार करना चाहिए । वर्ष॑क्ृत्य 
दीपिका में सोमवार व्रत तथा उद्यापन का विशद वर्णन 


मिक्ता हँ । भाज भी श्रावण मास कै सोमवारोंको 
प्वित्रतम माना जाता है । 


न) 


सोभविक्रपी-धोदायिष्त 


सोभविक्रमी--सोमरता अथवा उसके रस को बेचने वाखा । 


एेसा करना पाप मान। जाताथा। सोमविक्रयी को-दान 
देने वाला भी पापी माना जाता है । दे०° मनु ३. १८० । 


सोमनब्रत--(१) यदि मासके किसीभी पक्षम सोमवार 


को अष्टमी पड़जाय तो ब्रतीको उस दिन शिव की 
आराधना करनी चाहिए 1 प्रतिमा का दक्षिण पाइवं हिव 
का तथा वाम पादवं हरि तथा चन्द्रमा का प्रतिनिधित्व 
करतादह। सवंप्रथम रिवलिद्ख को पञ्चामृत से स्नान 
कराक्रर चन्दन तथा कपूर दक्षिण पादवं मे तथा केसर, 
अगर, उीर वाम पादवं मेँ लगाकर २५ दीपको से देव 
तथा देवी क्री नीराजना करनी चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणों 
को सपत्नीक बुखाकर भोजन कराना चाहिए । एक वषं- 
पयन्त इस ब्रत का आचरण होना चाहिए । 

(२) माघ शुक्छ चतुदशी को उपवास करके पूणिमा 
के दिन शिवजी के उपर एक कम्ब्ररुमें घौ भरकर शिखा 
कीओरसे वेदी कौ ओर टपकाया जाय । तदनन्तर एक 
जोड़ी श्यामा गौएं दानमें दी जाय । रात्रि को गीत 
वाद्यादि सहित नृत्य का आयोजन होना चाहिए 1 

(३) मागंशीषं मास अथवा चैत्र मास के प्रथम 
सोमवार को अथवा किसीभी अन्य सोमवार को जव 
पुजा की तीत्र लाकुसा उत्पन्न हो, शिवजी की पुजा दवेत 
पुष्पों ( जैसे मालती, कुन्द इत्यादि ) से करनी चाहिए । 
चन्दन का प्रलेप लगाया जाय । तत्पड्चात्‌ नैवेद्यापंण होना 
चाहिए 1 होम भी विहित ह । सोमवार के दिन नक्तविधि 
से आहारादि करने पर महान्‌ पुण्यफल प्रास होता हं 


सोमायनत्रत- एक मास तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता 


है । ब्रती सात दिनों तक लगातार गौ के चारों स्तनों के 
दूध का आहार कर प्राण धारण करता हँ । तत्पदइचात्‌ सात 
दिनों तक केवर तोन स्तनो के दूध को पीकर तथा पुनः 
सात दिन तक केवर एक स्तन का दुध पीने के पञ्चात्‌ 
अन्त में तीन दिनो तक निराहार रहता हं । इससे ब्रती 
के समस्त पाप क्षय हो जाते हैँ । दे° माकण्डेय पुराण । 

सोमाष्टमी--यह तिथित्रत ह। शिव तथा उमा इसके 
देवता है 1 यदि सोमवार के दिन नवमी हो तो शिव तथा 
उमाका रात्रि को पूजन किया जाय। पच्चगव्यसे 
प्रतिमाओं को स्नान कराया जाय । शिवजी का वामदेव 
आदि नामों से पूजन करना चादिए । प्रतिमा के दलिण 


९८२ 
भाग में चन्दन का प्रलेप तथा कर्पुर तथा वाम मागमें 
केसर तथा तुरुष्क (लोवान घूप) छगाया जाय । देवीजी के 
शिरोभाग पर नीलम तथा शिवजी के सिर पर मुक्ता 
स्थापित किया जाय । ततः दवेत तथा अरुणाभ पृष्पों से 
पूजन होना चाहिए । सद्योजात नाम से तिलों का प्रयोग 
करते हुए होम करना चाहिए 1 वामदेव, सद्योजात, अघोर, 
तत्पुरुष ओर ईशान भगवान्‌ शिव के पाच मुख या खूप 
हं 1 दे° तंत्तिरीय आरण्यक १०.४३-४७ । 


सोरों ( सुकरक्षे त्र अथवा वाराहक्ष त्र )--उत्तर प्रदेया में 


एटा कासगंज से नौ मीक गङ्कातट पर सोरों तीथं हं 

वाराह क्षेत्र के नामसे भारत में करई स्थान हैँ । उनमेंसे 

एक स्थान सोरों भी हं । प्राचीन समय में यह्‌ तीथं गङ्गा 

के तटसे ल्गाहुआथा1 कालक्रमसे अव गङ्काघारा 
कुछ मील दुर हट गयी हं । पुराने प्रवाह का स्मारक एक 
ल्वा सरोवर धाटोंके किनारे रह गया हं जिसे शो 
गङ्गाः कहा जाता हं। इसके किनारे अनेक घाट ओर्‌ 
मन्दिर वने हुए हँ 1 मुख्य मन्दिर में उवेतवाराह्‌ की चतु- 
भज मूरति हं । सोरों की पवित्र परिक्रमा ५ मीक हं । यहाँ 
पुराण प्रसिद्ध चार बटो में गृद्धत्रटः नामक वृक्ष स्थित 

ह । उसके नीचे, बदटुकनाथ का मन्दिर हं । 'हरिपदो गङ्खा 

(वदी गङ्का) नामक कुण्ड में दूर दुर के कई प्रान्तों से रोग 
अस्थिविस्जन करने के लए यहां आते रहते हं । कुछ 
लोग इसे तुलसीदासजी की जन्मभूमि मानतेदहं (सोरम 
निज गुरु सन सुनी कथासु सूकर खेत के अनुसार ) । 
यहीं अष्टछाप के कवि नन्ददास द्वारा स्थापित बख्देव जी 
का मन्दिर ह । योगमागं नामक स्थान तथा सूरयंकुण्ड 
यहाँ के विख्यात तीथं हँ 1 दे° 'गूकर क्षेत्र" । 


सौन्रामणी-एक प्रकार का वंदिक यज्ञ । इसके देवता सुत्रामा 


(इन्द्र) है, इस किए यहं सौत्रामणी कहलाता हँ । यजुवद 
की काण्वशाखा के तीन अध्यायों (२१,२२,२३) में इसको 
प्रक्रिया बतलायो गयी हं 1 इसमें सुरा का सन्धान होता 
है 1 इस याग में ब्राह्मण सुरा पीकर पतितत नहीं होता । 
सौत्रामण्यां कुलाचार ब्राह्मणः प्रपिवेत्‌ चुराम्‌ । 
अन्यत्र कामतः पत्वा पतितस्तु द्विजो अवेत्‌ ॥ 
कात्यायनसूत्रभाष्य में इसका सविस्तर वर्णन हं । 


सौदायिक--स्त्रीघन का एक प्रकार 1 पिता, माता, पति के 


कुक, सम्बन्धियोंसे जो धनस्त्रीको प्राप्त होता ह्‌ उसे 
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सौदायिक कहते है 1 कात्यायन ने इसको परिभाषा इस 
प्रकार दीह : | 

ऊढया कन्यया वापि पत्युः पितृगृहेऽथवा । 

भतुसकारात्‌ पित्रोर्वा लब्धं सौदायिक स्मृतम्‌ ॥ 
इस धन के उपयोग में स्त्रौ स्वतन्त्र होती हं : 

सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीतितम्‌ । 

विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि 1 

सौभाग्य-एक व्रत कां नाम 1 वाराहपुराण (सोभाग्यत्रत- 
नामाघ्याय) में इसका वणन मिक्ता हँ 1 यहं वार्षिक ब्रत 
है । फाल्गुन शुक्ल तुतीया से इसका आरम्भ होता हं 1 
उस दिन नक्त विधि से उपवास करके रक्ष्मीनारायण 
अथवा उनके दूसरे स्वरूप गौरीशंकर का षोडशोपचार 
पुजन करना चाहिए 1 खक्ष्मी-गौरी तथा हरि-हर में अभेद 
बुद्धि रखकर किसी भी युगरू कौ श्रद्धापूर्वकं भराधना 
करनी चाहिए 1फिर “गम्भीराय सुभगाय देवदेवाय त्रिनेत्राय 
वाचस्पतये शद्राय स्वाहा” मन्त्रवाक्यो से अगपूजा करनी 
चाहिए गौर तिक, घृत, मधुसे होम करना चाहिए । 
तदनन्तर क्वण ओौर घृत से रहित मुने हुए गेहूं भूमि मं 
रखकर शाने चाहिए । पूजन-~त्रत की यह्‌ विधि चार 
मास तक चरती हं 1 इसका पारण करने के वाद पुनः 
आषाढ शुक्छ तृतीया तथा कातिक शुक्छ तृतीया से 
चार-चार मास का यही क्रम चता हुं । इनके मध्य 
प्रथम जौ, परकङ्चात्‌ सावा अन्न खाया जाताहं। माघ 
शुक्र तृतीया को त्रत का उद्यापन होता हे । इसके फल- 
स्वरूप सात जन्मों तक अखण्ड सौभाग्य मिक्ता हं । 
सोमाग्थञयनव्रत- चैत्र शुक्छ तृतीया को गौरी तथा शिव 

की प्रतिमाओों का (प्रसिद्धै किचैत्र शुक्छ तृतीया को 
ही गोरी का शिवजी के साथ विवाहं हुभा था) पठ्चगन्य 
तथा सगन्वित जक से स्नान कराकर पूजन करना 
चाहिए 1 भगवती शिवा तथा भूतभावन शङ्धुर की प्रति- 
माओंको चरणोंसे प्रारम्भ कर मस्तक तथा केशो को 
प्रणामाञ्जकि देनी चादिएु 1 प्रतिमागों के सम्मुख 
सौमाग्याष्टक स्थापित क्रिया जाय । द्वितीय दिवस प्रातः 
सुवर्णं की प्रतिमां का दान कर दिया जाय 1 एक वरष- 
पयन्त प्रति तृतीया को इसी विधि की आवृत्ति की 


जाय । श्रतिमास भिन्न-मिन्न प्रकार के नव्य, मोज्यादि ` 


पदार्थं, भिन्न -मिन्न प्रकार के मन्त्रों का उच्चारण तथा 
चेतरस दी भिन्र-भिन्न प्रकार के देवीजी नामों का 


सौभाग्य-सौरसम्प्रदाय 


उल्छेख कर पूजन करना चाहिए । प्रतिमास विशेष प्रकार 
के पुष्य पूजा में प्रयुक्त हों । ब्रती कम से कम॒ एक फल 
का एकं वषं के लिए त्याग करे। त्रत के अन्त में पय- 
ङ्खोपकरण तथा अन्य सज्जाकी सामग्री, सुवणं कौ गौ 
तथा वृषभ का दान करना चाहिए 1 इससे सौभाग्य, 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य तथा दीर्घायु प्राप्त होती हं 1 


सौभाग्याष्टक- मत्स्यपुराण (६०.८-९) के अनुसार आठ 


वस्तुएँ एसी ह, जिन्हे सौभाग्य सूचक माना जाता हं - 
गन्ना, पारद, निष्पाव (गेहूं का वना खाद्य पदां 
जिसमें दगध तथा . घृत प्रयुक्तं क्िया.गया हो ), अजाजी 
(जीरा), धान्यक (धनिर्या), गौ का दधि, कुसुम्भ तथा 
क्वण 1 कृत्यरत्नाकर के अनुसार यह "तवराजः (शकरर- 
कन्द) तथा ब्रतराज के अनुसार "तरुराजः (खजूर का 
वृक्ष) हं । पद्मपुराण (५.२४-२५१) कुछ अन्तर से इनका 
परिगणन करता ह तथा कहता ह: तरुराज कुसुम 
(कुस्तुम्बरु) तथा जीरक (जीरा) । सौभाग्याष्टक के किए 
देखिए, भविष्योत्तर पुराण (२५.९) । 


सौरसम्प्रदाय-- सूर्यपूजा करने वाले सम्प्रदाय को सौर सम्प्रदाय 


कहते हं 1 त्रिमूतियों -(१) ब्रह्मा (२) विष्णु ओर (३) 
शिव-को आधार मानकर तीन मुख्य सम्प्रदायो, ब्राह्म, 
वेष्णव भौर शव का विकास हुआ । पुनः उपसम्प्रदायों का 
विकास होने क्गा। वैष्णव सम्प्रदाय काही एक उप 
सम्प्रदाय सौर सम्प्रदाय था । विष्णु ओर सूर (सूयं) दोनों 
ही आदित्य वगं के देवता हँ । सूर्योपासक सम्प्रदाय के 
रूपमे कई स्थानो मे इसक्रा उल्लेख हुआ ह । महा- 
निर्वाण तन्त्र (१ १४०) में अन्य सम्प्रदायो के साथ इसको 
गणना हुई ह : 

दाक्ताः रवाः वष्णवाइच सौरा गाणपतास्तथा । 

विप्रा विप्रेतराकश्च॑व सर्वेऽप्यत्राधिकारिणः।। 
इस सम्प्रदाय के गुरु मध्यम श्रेणी के माने जाते थे : 

गौडाः शाल्वोद्भवाः सौरा मागधाः केररास्तथा । 

कौराार्च दशार्णाइच गुरवः सप्त॒ मध्यमाः ।। 

इस सम्प्रदाय का उद्गम अत्यन्त प्राचीन हे । ऋगवेद 
से प्रकटहं किं उस युगमेंसूयं की पूजा कई रूपोमें 
होती थी । वह आज भी किसी न किसी रूप में वर्तमान 
ह । वदिक प्रा्थनाओं मेँ गायत्री (सावित्री) की प्रधानता 
थी 1 आज भी नित्य सन्व्या-वन्दन मेँ उसका स्थान 
सुरक्षित हँ । परन्तु सम्प्रदायके रूपमे इसका प्रथम 


स्कन्द 


उल्लेख महाभारत मेँ पाया जाता हं 1 जव युधिष्ठिर 
प्रातः कारु अपने शयन-ककश्च से निकले तो एक सहस्र 
सूर्योपासक् ब्राह्मण उनके सामने आये 1 इन ब्राह्मणों के 
आठ सहस्र अनुयायी थे (दे° महाभारत ७.८२.१४-१६)। 
इस सम्प्रदाय के घवामिक सिद्धान्त महाभारत, रामायण, 
माकण्डेय पुराण आदिमे पाये जाते हैँ । इनके अनुसार 
सूयं सनातन ब्रह्य, परमात्मा, स्वयम्भू, अज, सर्वात्मा, 
सवका मूर कारण ओर संसार का उद्गम हं 1 मोक्षकी 
कामना करने वाके तपस्वी उसकी उपासना करते हैँ ! 
वह्‌ वेदस्वरूप ओर सर्वदेवमय ह । वह्‌ ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिव काभीप्रमु है । यह्‌ सम्पदाय दार्शनिक दृष्टि 
से अद्टेतवादी परम्परा का भक्तिमार्गं है । 

आगे चक्कर विष्णुपुराण. ओर भविष्यपुराण में 
 सूयपूजाका जो रूप भिकुता है, उसमें ईरान की मित्र 
पूजा (मिश्रपूजा) का मिश्रण है 1 प्राचीन भारत ओौर ईरान 
दोनों देशों मेँ सूर्यपूजा प्रचलित थी । अतः यह साम्य 
ओर सम्मिश्रण स्वाभाविक था। फिर भी सौरसम्प्रदाय 
मरतः भारतीय हं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं (द° सूयं 
ओर (सूर्यपूजा) । 

पांचवीं रती से लेकर दसवी-यारहवीं शती तक सौर 
सम्प्रदाय, उत्तर भारतमें विशेषकर, सशक्त रूपमे 
प्रचक्िति था। कई सूर्यमन्दिरोंका निर्माण हुमा ओौर 
कदं राजवंश सूर्योपासक थे। सू्यमन्दिरों के पुजारी 
भोजक, मग॒ ओर शाकट्रीपीय ब्राह्मण होते थे। इस 
सम्प्रदाय का एतत्कालीन सर्वेप्रसिद्ध ग्रन्थ सौरसंहिता 
था । इसमें साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड का विस्तृत विधान 
हे । इसकी हस्तकिपि नेपारु में पायी गयी थी जिसका 
काल ९४१ ई० (१००८ वि ०) है । परन्तु म्रन्थ निश्चय 
ही पूर्ववर्ती हं । दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ सू्ंशतक हं 1 इसका 
रचयिता बाण का समकाटीन हषं का राजकवि मयूर 
श्रा । इसका कार सप्तम रती ई० का पूर्वाद्धं था। सूय- 
शतक में सूरय कौ जो कल्पना हैँ वह ॒पूवंवर्ती कल्पना से 
मिती जुलती है । सूर्यं ही मोक्ष का उद्गभं हं, इस पट्‌ 


बहत बर दिया गया ह 1 बाणने हषचरित के प्रारस्म मं 


सूर्यं की बन्दना की है । भक्तामरस्तोत्र के रचयिता जेन कवि 
मानतुङ्ग ने भो सूर्थं की अतिरञ्जित स्तुति की है। इसी 
कार मे उत्कल में साम्बरपुराण नामक श्रन्थ छिखा गया । 


इसमे साभ्ब भौर उनके द्वारा निमंत्रित मग ब्राह्मणो की . 
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कथा दौ हुई हँ । इसका उल्लेख अरबीरूनी (१०३० ई०) 
भी करता हं । अग्निपुराण (अध्याय ५१,७३,९९) तथा 
गरुडपुराण ( अघ्याय ७,१६,१७.३९ ) में सूयुभूतियों 
तथा सूयपजा का विवेचन पाया जाता हँ । 

मध्ययुग में उत्तरोत्तर वँष्णव मौर हव सम्प्रदायो के 
विकास ओर वंष्णव सम्प्रदाय द्वारा आदित्य वगं के 
देवताओं को आत्मसात्‌ करने की प्रवृत्ति के कारण धीरे- 
धीरे सौर सम्प्रदाय का छ्ास होने खगा । फिर भी कृष्ण- 
मिश्र विरचित प्रवोधचन्द्रोदय-नाटक में सौर सम्प्रदाय 
का उल्लेख आदर के साथ किया गया ह 1 इसका एत- 
त्काखीन साहित्य उपरन्ध नहीं होता 1 ब्रह्मपुराण 
(अध्याय २१-२८) में सौर धर्मविज्ञान के कुछ अंशो का 
विवेचन तथा उत्कल-ओौड्‌ तथा कोण्डाकं में सूर्यं मन्दिर 
का माहात्म्य पाया जाताहं1 वंगा भाषा में सूर्यदेव 
की स्तुतियां लिखी गयीं, जिनका प्रकाशन श्री दिनेदाचन्द्र 
सेन ने किया (एपिग्राफिया इंडिका, २.३३८) । गया 
जि के गोविन्दपुर भ्राम में प्राप्त अभिलेख (११३७ ई०) 
के रचयिता कवि गङ्काधरने सू्यंकी सुन्दर प्रशस्ति 
किखी ह । 


स्कन्द- राव प्रिवारके एक देवता । ये हिव के पुत्र है । 


स्कन्द कातिकेिय का पर्याय है । स्कन्दः शब्द का अथं 
हं उछलकर चलने वाका, अथवा दैत्यों का शोषण करतें 
वाला ( स्कन्दते उत्प्लु गच्छति स्कन्दति शोषयति 
दैत्यान्‌ वा) । स्कन्द का दूसरा प्रसिद्ध नाम कमार हे। 
कालिदास्न के कुमारसंभव, महाभारत, वामन पुराण, 
कालिका पुराण आदि में स्कन्द के जन्म, काय, मूति, 
सम्प्रदाय आदि का विवरण पाया जाता हं । 

स्कन्द देवसेना के नेताह 1 एक मत में वे सनातन 
ब्रह्मचारी रहने के कारण कुमार कहराते हं । परन्तु 
आलरंकारिक रूप से देवसेना ही उनकी पत्नी थी । देव- 
सेना का नेतृत्व ही उनके प्रादुभवि का उदेश्य था। 
वे कहीं-कहीं शिव के अवतार कहे गये हँ । उन्होने 
संसार को विताडितं करनेवारे तारक का संहार किया। 

स्कन्द की मूति कुमारावस्थाकी ही निर्मित होती 
है । उसके एक अथवा छः शिर होते हँ ओर इसी क्रम 
से दो अथवा बारह हाथ । स्कन्द का वस्त्र रक्तवणं का 
होता है 1 उनके हाथों मेँ धनुष-बाण, खड्ग, शक्ति, वज 
ओीर परबु होते हँ । उनका शक्ति (भाला) अमोघ होता 
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, ह 1 वह शत्र, का वधक्रर्‌ फिर वापस आ जाता हे \ उनका 
वाहन मयुर हँ, उनका रांछन (व्वजचिह्भ) मुर्गा हे 1 ध्वज 
अग्निप्रदत्त तथा भरख्याग्नि के समान लाक हे, जो उनके 
रथ के ऊपर प्रज्वलित रूप में फहराता हे । 
स्कन्द का सम्प्रदाय बहुत प्राचीन है । पतजञ्जकि के 
महाभाष्य मे स्कन्द की मूतियों का उल्लेख हँ । कतिपय 
कुषाणः मुद्राओं पर उनका नाम अंकित हँ । गप्तकाक मे, 
विज्ञेषकर, उत्तर भारत मे, स्कन्द पूजा का बहुत प्रचार 
था ¦ स्कन्द चालुक्य वंश के इष्टदेव थे । आजकल उत्तर 
भारत में स्कन्द पूजा का प्रचार कम ओौर दक्षिण भारत में 
अधिक है 1 कुमार ब्रह्मचारी) होने के कारण स्त्रियां 
उनकी पूजा नहीं करतीं । सुदूर दक्षिण के कई देवताओं 
मुरूगन (वार्कः), वेलन (शक्तिर), रोय्यान (रक्तवणं) 
आदि से स्कन्द का अभेद स्थापितं किया गया ह । भारत 
में कई नामों से स्कन्द अभिहित होते ह--कमार, काति 
केय, गुह, रखद्रसूनु, सुब्रह्मण्य (ब्राह्मणत्व की रक्षा करने 
वाले), महासेन, सेनापति, सिद्धसेन, राक्तिधर, गङ्खापुत्र, 
दारम्‌, तारकजित्‌, षड्मुख, षडानन, पावकिं आदि । 
योगमागं क्री साधना मे स्कन्द पवित्र शक्ति के प्रतीक 
हैँ । तपस्या ओर ब्रह्मचयं के द्वारा जिस शक्ति (वीर्य) का 
संरक्षण होता हं वही स्कन्द भौर कुमारं! योग र्मे जव 
तकर पूणं संयम नहीं होता तव तक शक्ति (-कूमार) का 
जन्म नहीं होता । सृष्टि विज्ञान में स्कन्द सूर्यकी वह 
दाक्ति हं जो वायुमण्डलके उपरर स्थित होती रह ओर 
जिससे संवत्सराग्नि (वषं उत्पन्न करनेवालो अग्नि) का 
उदय होता हं 1 
स्कन्द का प्रथम उल्लेख मंत्रायणौ संहिता में मिक्ता 
हं । छान्दोग्योपनिषद्‌ में स्कन्द को सनतकरुमार से अभिन्न 
माना गया हं । गृह्यसूत्र मेंभमी स्कन्द का उल्ङेख उनके 
घोररूप मंहं। महाभारत गौर दिवपुराण में जो कथा 
स्कन्द को पायी जाती हं वही काकिदास हारा कुमारः 
संभव मेंरुलिति रूपमे कटी गयी ह 1 तन्त्रो में भी स्कन्द 
पूजा का विधान ह । स्कन्दपुराण स्कन्दके नामसेही 


प्रसिद्ध हँ, जो सवसे वड़ा पुराण है स्कन्द के उपदेश. 


इसमें वणित हं । 

स्कन्द पुराण-रातिकेय अथवा स्कन्दने इस पुराण में 
श्िवततत्व का विवेचन कियाहं। इसीलिए इसको स्कन्द 
पुराण कहते हँ 1 आकार में यह ॒सवसे वड़ा पुराण ह । 


स्कन्दपुराण 


इसमे छः संहितागे (मूत संहिता, २०१२ के अनुसार्‌), 

सात खण्ड (नारद पुराणके अनुसार) ओर ८१००० 

दोक ह । इसमें निम्नांक्रित संहितायें हं : 

(३६००० इलोक) 
(६००० रोक) 

( ३०००० लोक) 
(५००० इरोक) 
(३००० इलोक) 
(१००० इलोक) 


१. सनत्कुमार संहिता 

२. सूत संहिता 

३` शङ्कर संहिता 

४. वंष्णव संहितां 

५. ब्राह्म संहिता 

६. सौर संहिता 

संहिताओं मेँ केवर तीन ही इस समय उपलब्ध हं- 
(१) सनत्कुमार संहिता, (२) सूत संहिता (३) रङ्कुर- 
संहिता । शव उपासना की दृष्टि से सूत संहिता का वडा 
महत्त्व है । इसमें वैदिक तयथा तान्त्रिक दोनों प्रकार की 
पूजाओ का विस्तृत वर्णन पाया जाता ह। इस पर 
माधवाचार्य कौ (तात्पयंदीपिका' नामक एक विराद 
व्याख्या हँ । इस संहिता के चार खण्ड हं--(१) शिव 
माहात्म्य, (२) ज्ञानयोग खण्ड, (३) सुर्वित्खण्ड ओौर 
(४) यज्ञवै भवे खण्ड. 1 अंतिम खण्ड सघ्रसे वडा ह । उसके 
दो भाग ह--पूरवभाग भौर उत्तर भाग । यह्‌ खण्ड दाशं- 
निक दुष्टिसे भी महत्व काहु 1 इसके उल्लर भागमेंदो 
गीताय सम्मिलित दह-ब्रह्म गीता गौर सूत गीता। 
इनका विषय भीः दार्शनिकः है । इसमें यह॒ सिद्धान्त प्र॑ति- 
पादित किया गयाहं कि मुक्ति ओर भुकिति सबकुछ 
शिवके प्रसादसेदही संभव हं शङ्कर.संहिता करई भागों 
मे विभक्त हं । इसके प्रथम्‌ खण्ड को "शिवरहस्य' कहते 
हें 1 इसमें सातः काण्ड भौर १३००० प्रोकं हँ । इसके 
सात काण्ड इस प्रकार हँ--(१) संभव काण्ड (२) आसुर 
काण्ड (३) माहेन्द्रकाण्ड (४) युद्ध काण्ड (५) देवकाण्ड 
(६) दक्षकाण्ड ओर (७) उपदेश काण्ड 1 ` सनत्कमार 
संहिता में केवर बारईस अध्याय हैं । 

स्कन्दपुराण के खण्डो का विवरण निम्नांकित हं: 

१. महिश्वर खण्डके दो उपखण्ड ह--करेदार खण्ड 
ओर कुमारिका खण्ड । इन दोनों में दिव-पार्वती की 
रीओं एवं तीं ब्रत, पव॑त आदि क सुन्दर 
वर्णन हं । 

२. वैष्णव खण्ड के अन्तर्गत उत्कल खण्ड है जिसमें 
जगन्नाथ जी के मन्दिर का वर्णन पाया जाता हं । 
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३. श्रह्यलण्डके दो उपविभाग 
खण्ड ओर (२) ब्रह्मोत्तर खण्ड । इस 
में उञ्जयिनी ओर महाकारं का वणन 

४. काशोखण्डमें कारी की महिमा तथां 
का वणन हे । 

५. (क) रेवाखण्डमें नर्मदा की उत्पत्ति ओौर इसके 
तटवर्तीं तीर्थोका वर्णनहै। इसी के अन्तगंत सत्य 
नारायण ब्रत कथां भी मानी जाती हं । 

५. (ख) अवन्तीलण्ड मे उज्जयिनीमें स्थित विभिन्न 
शिवलिद्धों का वर्णन हं । 

६. तापौखण्ड में तापीनदी के तट्वर्तीं तीर्थो का 
वणन है 1 इसके षष्ठ उपखण्ड का नाम नागरखण्ड ह । 
इसके तीन परिच्छेद है--(१) विद्वकर्मा उपाख्यान 
(२) विङ्वकर्मा वंदाख्यान ओर (३) हाटकेद्वर माहात्म्य । 
तीसरे खण्ड में नागर न्नाह्यणों की उत्पत्ति का वर्णन ह । 

७. प्रभास खण्ड में प्रभास क्षेत्र का सविस्तर वर्णन ह । 
'सह्याद्रिखंड' आदि इसके प्रकीणं कतिपय अंश ओर भी 
प्रचित हं । 
स्छन्दषष्ठो--आदरिवन शुक्र पक्ष कौ षष्ठी को स्कन्दषष्ठी 
कहा जाता है । पञ्चमी के दिन उपवास रखते हए षष्ठी 
के दिन कुमार ( स्वामी कातिकेय ) की पूजाको जाती 
है । 'निर्णयामृत' के अनुसार दक्षिणापथमें भाद्र शुक्ल 
षष्ठी को स्वामी कातिकेय की प्रतिमा का दशान कर लेने 
से ब्रह्महत्या जंसे महान्‌ पातको से मुक्ति मिरु जाती हं । 
तमिकनाड में स्कन्दषष्ठी अत्यन्त महतत्वपुणं हँ, जसा क्रि 
सौर वृरिचक मास ( कातिक शुक्छं ६ ) मे पञ्चाद्खों में 
उल्लिखित रहता हं तथा जो देवाल्यों एवं गृहो में 
समा रोहपूवंक मनाया जाता ह । हेमाद्रि 'चतुवंगं चिन्ता- 
मणिः (६२२) मेँ ब्रह्मपुराण से कुछ इलोक उद्धृत करते 
हुए बतकाते हं कि अमावस्या के दिन अग्निसे स्कन्द 
की उत्पत्ति हुई थी तथावे चैर शुक्छ ६ को प्रकट हुए 
थे ओौर तत्पश्चात्‌ उन्हं समस्त देवों का सेनाध्यक्न वनाया 
गया ओर उन्होने तारक नामक राक्षसका वध किया। 
अतएव दीपों को प्रज्ज्वकित करके, वस्त्रों से, साज 
सज्जाओं से ताप्रचूड (क्रीडन सामग्री के रूपमे) 
इत्यादि से उनकी पूजा को जाय अथवा शुक्ल पक्ष की 
समस्त षष्ठियों को वच्चो के सुस्वास्थ्य की कामना वाके 
स्कन्द जी का पूजन होना चादिए । 


--(१) ब्रह्माख्य 
दूसरे उपविभाग 


` (9५? 
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स्कन्दवष्ठीन्रत-कातिक गुक्छ षष्ठो को फलाहार करतें 


हुए दक्षिणाभिमुख होकर स्वामी कार्तिकेयं को अघ्यं 
प्रदान करके उन्हुं दही, घी, जक मन्त्र वोखकर समर्पित 
किये जतिहं। त्रतीको रात्रिक समय खाली भूमि पर 
भोजन रखकर उसे ग्रहण करना चाहिए । इससे उसे 
सफलता, समृद्धि, दीर्घायु, सृस्वास्थ्य तथा खोया हुजा 


` राज्य प्राप्त होताहं। त्रतीको षष्ठी के दिन ८( कृष्ण 


अथवा शुक्छं पक्ष कौ ) तंरु-सेवन नहीं करना चाहिए 1 
पंचमी विद्धा स्कन्दषष्ठी को प्राथमिकता देनी चाहिए । 


गदाधर पद्धति कै कासार भाग (८३- ८४) के अनुसार 
चेत्र कृष्ण पक्ष मं स्कन्दषष्ठी होनी चाहिए 1 


उतमभ्भन-अभिचार कम द्वारा किसो व्यक्ति के जडीकरण 


ग्य 


को स्तम्भनं कहा जाता हं1 यह्‌ षट्कर्मान्तिर्गत एक 
अभिचार कमं ह । फेत्कारिणीतन्त्र ( पञ्चम पटक ) में 
इसका वणन इस प्रकार हं । 
"उदककाक्योः पक्षौ गृहीत्वा मन्त्रवित्तमः। 
आलक्स्य वं ररावे निायाञ्च साध्याक्षरसपुटितम्‌ ॥ 
मर> स्थापितवनं (कृतप्राणप्रतिष्ठम्‌) सहस्रजप्तं चतुष्पथे 
निखनेत्‌ । 
जगताञ्च नात्र सन्देहः ॥। 
र्मगानाङ्कारकेशदराववसनजाम्‌ । 
सम्यग धिष्ठितपवनां हद्गतनाम्नीं समन्त्ररुखाटम्‌ ॥। 
वसनाधिष्ठितपवनां सहस्रजपां तदुल्कया वसनाम्‌ । 
दग्धं कृत्वा निखनेत्‌ इमञ्ानदेदोः सपदि वाक्स्तम्भः ॥ 
गरुडपुराण ( पूवंखण्ड १८६. ११-१८ ) मे अग्नि 
स्तम्भन का विधान वणित हु : 
माजूरस्य रसं गृह्य जरीका 
हस्तौ तु लेपयेत्तेन 
शाल्मलीरसमादाय 
अग्त्यागारे 


स्तम्भनमेतदवदयं भविता 
कृत्वा प्रतिक्रुतिमथवा 


तत्र॒ पेषयेत्‌ । 
अग्निस्तम्भनसुत्तमम्‌ ॥1 


खरमूत्रे निधाय तम्‌ । 
क्िपेत्तेन अग्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ 


वायसीमुदरं गृह्य मण्डूकवसया सहं । 
गुडिकां कारयेत्तेन ततोऽग्नौ प्रकिपेद्वसी ॥ 
एवमेतत्प्रयोगेण आरनस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ 
रक्तपाटलमूकतु अवष्टव्वञ्च मूलकः 1 


दिग्यं स्तम्भयते क्षिप्रं पयं पिण्डं जछान्तक्रम्‌ ॥ 

मुण्डीतकवचाकूुष्ठं मरीचं नागरं तथा! 

चवित्वा च इमं सद्यो जिह्वा ज्वछनं छिहेत्‌ ॥ 
स्तुति--(१) पूजापद्धति का एक अंग । इसका अथं हँ 
स्तव॒ अथवा प्रशंसागान 1 इसमें देवताओं के गुणों का 
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वर्णन होता हं ओर उनसे स्तुतिकर्ता के अथवा संसार के 
कल्याण की कामना की जाती हें । 

(२) दुर्गा का एक"पर्याय । देवीपुराण ( अध्याय ४५ ) 
के अनुसार दुर्गा के निम्नांकित नाम हं: | 

स्तुति सिद्धिरितिख्याता श्रयाः संश्रयाइ्च सा । 

लक्ष्मीर्या कलना वापि क्रमात्‌ सा कान्तिरुच्यते ॥ 


स्तोता- वेदमन्त्र स्तुतिपाठक या स्तवकर्ता। ऋग्वेद 
(८. ४४-१८) मे कथन हैः “स्तोता स्यां तव शमंणि 1 ' 
निघण्टु (३. १३) में इसके तेरह पर्याय पाये जाते हैं 1 
स्तोत्र- स्तुति करने की वरचनावली । मत्स्यपुराण (अध्याय 
१२१) में इसके चारं प्रकार वताय गये हँ : 
ऋचो यजूंषि सामानि तथावत्‌ प्रतिदैवतम्‌ । 
विधिहोत्र तथा स्तोत्र पूववत्‌ सम्प्रव्तते ॥। 
दरन्यस्तोत्र कमस्तोत्र विधिस्तत्र तर्थेव च । 
तथंवाभिजनस्तोत्र स्तोत्रमेतच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
स्तोम-सोम ( गान ) के अन्तगंत गीत गौर आलाप के 
पुरक एवं अथं रहित अक्षरों को स्तोम कहते हँ । छान्दो- 
ज्ञोपनिद्‌ ब्राह्मण ( प्रथम प्रपाठक ) में इसके त्रयोदश भेद 
वतकाये गये हं । 
स्त्रीघन-दहिन्दु परिवार के पितुसत्तात्मक होने के कारण 
वर्मशास्त्र के अनुसार पुरुष कुरुपति के मरने पर उत्तरा- 
धिकार परिवार के पुरुष सदस्यों को प्राप्त होता था 1 
उनके अभाव में ही स्त्री उत्तराधिकारिणी होती थी । इस 
अवस्था मे भी उसका उत्तराधिकार वाधित था । वहू सम्पत्ति 
का केवल उपयोग कर॒ सकती थी; वह उसे केच अथवा 
परिवार से अरग नहीं कर सकती थौ । उसके मरने पर 
पुनः पुरुष को अधिकार मिरु जाता था । वह्‌ एक प्रकार 
से सम्पत्ति के उत्तराधिकार का माध्यम मात्र थी । परन्तु 
पारिवारिक सम्पत्ति को छोडकर उसके पास एक अन्य 
प्रकार को सम्पत्ति होती थी निस पर उसका पूरा 
अधिकार था। वहं परिवार की पतृक सम्पत्ति से भिन्न 
थी । उसको स्त्रीघन कहते थें । नारद के अनुसार स्त्रीधन 
छः प्रकार का होता हँ: 
अध्यरन्यभ्यावाहनिकं गभर्तुदायं तथैव च। 
भातृदत्तं पितृम्याच्च षडविवं स्त्रीघनं स्मृतम्‌ ॥ 
, [विवाहं के समय प्राप्त, विदाई के समय प्राप्त, पति से 
प्रास्त, भाई द्वारा दिया हुभा, माता गौर पितासे दिया 
हुमा; यहं छः भ्रकार का स्त्रीधन कहङाता ह 1 ] दूसरे 


स्तोता-स्त्रौधन 


स्रोतों से धनसंग्रह करनेमें स्त्री के ऊपर प्रतिवन्व लगा 
हुआ ह । कात्यायन का कथन हँ : 

प्राप्तं शिल्पैस्तु यद्वित्तं प्रीत्या चेव यदन्यतः। 

भतः स्वाम्यं भवेत्तत्र शेषंतु स्त्रीधनं स्मृतम्‌ ॥ 

[ जो धन शिल्प से प्राप्त होता ह अथवा दूसरं प्रेमोपहार 
मे प्राप्त होता है उसके ऊपर पति का अधिकार होता है; 
शोष को स्त्रीधन कहते हँ । | काम कर के कमाया हु 
धन परिवार के अन्य सदस्यो की कमाई को भति परिवार 
की सम्पत्ति होता ह, जिसका प्रवन्धक पति ह । स्त्रियों को 
अपने सम्बन्धियों के अतिरिक्तं अन्यस प्रेगेपहार ग्रहण 
करने में प्रोत्साहन नहीं दिया जाता ह 1 कारण स्पष्टहुं। 

मिताक्षरा (अव्याय २) ने स्त्रीघन का प्रयोग सामान्य 
अथं मेंकियाहं गौर सभी प्रकारके स्त्रीधन परस्त्रीका 
अधिकार स्वीकार किया 1 दायभाग (अध्याय ४) में 
स्त्रीधन उसीको माना गयारहै जिसपरस्त्रीको दान 
देने, बेचने का गौर पूर्णरूप से उपयोग (पति से स्वतन्त्र). 
करने का अधिकार हो | परन्तु सौदायिक (सम्बन्धियों से 
प्रेमपुवंक प्राप्त) पर स्त्रीका पूरा अधिकार माना गया 
हं । कतत्यायन का कथन ह : 

उढया कन्यया वापि पत्युः पितुगृहऽथवा । 

भतुः सकादात्‌ पित्रोर्वा रन्धं सौदायिकं स्मृतम्‌ ॥ 

सौदायिक धनं प्राप्य स्त्रीणां स्वातन्त्रमिष्यते 1 

यस्मात्तदानृशंस्याथं तं्दत्तं॑तत्‌ प्रजीवनम्‌ ॥ 

सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्यं परिकीर्तितम्‌ । 
विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्श्रावरेष्वपि ॥ 
किन्तु नारद ने स्थावर पर प्रतिबन्ध लगाया : 

भर्व्रा प्रीतेन यदत्तं स्त्रियै तस्मिन्‌ मृतेऽपि तत्‌ । 

सा यथा काममदनीयादहदयाद्रा स्थावरादते 1 

{ जो धन प्रीतिपूर्वकं पति द्वारा-स्त्रीको दिया जाता 
है उस धनको पतिके मरने पर भी स्त्री इच्छानुसार 
उपभोग में रा सकती है, अचल सम्पत्ति को छोड़ कर । | 


कात्यायन के अनुसार किन्हीं परिस्थितियोंमें, स्त्रीस्त्री- 
धन से वचित कौ जा सकती है : 


अपकारक्रियायुक्ता निखंज्जञा चार्थनाशिनी 1 

व्यमिचाररता या चस्त्रीचनं नच सार्हति॥ 

[ अपकार क्रिया में रत, निर्लज्जा, अर्थं का नाश करने- 
वारी, व्यभिचारिणी स्त्री स्त्रीधन की अधिकारिणी नहीं 
होती । ] सामान्य स्थिति में पति आदि सम्बन्धियों का 
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स्त्रीधन के उषयाग मेँ अधिक्रार नहीं होता। विपत्ति इसका पूरा विवरण मनुस्मृति के नवम अधघ्यायमें पाया 


आदि में उपयोग हो सक्रताह : 


न भर्तानेव च सूतो न पिता आ्रातरोन च! 
आदाने तरा विसर्गे वा स्त्रीवनं प्रभविष्णवः ।। कात्यायन 
दुभिक्षे ध्र्मकर्ने वा व्याधौ संप्रतिरोधके । 
गृहीतं स्वरौधरनं भर्तां नाक्रामी दातुमर्हति । याज्ञवल्क्य 
मृतस्िके स्वीधन पर क्रिसक्रा अधिकार होगा, इस 
पर भी धमशास्त्र में विचार हुआदह : 
सामान्यं पुत्रकन्यानां मृतायां स्त्रीधनं विदुः । 
अप्रजायां हरेर्ता माता भ्राता पितापि वा 1-देवल 
पुत्र के अभावे दुहिता ओौर दुहिता के अभाव में 
दौहित्र को स््ीवन प्राप्त होता है: 
पत्राभाव्रे तु दुहिता तुल्यसन्तानदर्शनात्‌ 1 -नारद 
दोहित्रोऽपि ह्यमुन॑नं संतारयति पौत्रवत्‌ । -मनु 
गौतम के अनुसार स्त्रीवन अदत्ता (जिसका वाग्दान न 
हआ हो), अश्रतिष्ठिता (जिसक्रा वाग्दान हुमा हो परन्तु 
विवाह न हुआ हो) अथवा विवाहिता कन्या को मिलना 
चाहिए । माता का यौतुक (विवाह के समय प्रास्त धन) 
तो निरिचत रूपसे कमारी (कन्या) को मिलना चाहिए 
(मनु) । निःसन्तान स्त्री के मरने पर उसके स्त्रीधन का 
उत्तराधिकार उसके विवाह के. प्रकारके आधार पर 
निदिचत होता था । प्रथम चार प्रकार के प्रशस्त विवाहोँ- 
ब्राह्म, दैव, आषं तथा प्राजापत्य--में स्त्रीधन पति अथवा 
पतिक को प्राप्त होता था । अन्तिम चार अप्रशस्त- 
आसुर, गान्धर्वं, राक्षस एवं पशाच में पिता अथवा पितु- 
कुर को स्त्रीधन लौट जाता था। 
सतनी पुत्रकामावाप्तित्रत-- यह मास व्रत ह । सूर्यं इसके 
देवता हुं । जो स्त्रियां कातिक मास में एकभक्त पद्धति से 
आहार करती हुई अदिसा आदि नियमों का पारन करती 
हँ तथा गृडमिधित उवछे हृए . चावलो का नैवेद्य अर्पण 
करती. ठँ एवं षष्ठी या सप्तमी को मास के दोनों पक्षो में 
उपवास करती हँ वे सीधी सूर्यलोक सिधारती हं । जव 
वे पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में रौटती दँ तो राजा 
अथवा अभीष्ट पुरुष की पति रूप में प्राप्त करती हं 1 
स्तीपुंवमं-- स्त्री ओर पुरुष के पारस्परिक व्यवहार को 
स्वरीपुधर्म कते है । बष्टादश विवादो (मुकदमो) मे से 


एक विवाद का नाम भी स्त्रीपुधर्मं है (मनु अध्याय ८) \. 
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जाता हं । 

स्थण्डिल--यज्ञ के लिए परिष्कृत भूमि पर वना हुमा ऊचा 
चवरतरा । जहां विना किसी वाधाके व॑खाजा सके वह 
स्थान स्थण्डिकु हुं । 

इसके वनाने क्रा तिथ्यादितच्व में निम्नांकित विधान हं : 

नित्यं नं मिनिके काम्यं स्थण्डिल वा समाचरेत्‌ । 

हस्तमत्रं तु तत्कुर्यात्‌ चतुरत्नं समन्ततः ॥ 

[ नित्य, नँमित्तिक अथवा काम्य कोरईभी क्म हो 
स्थण्डिल पर ही करना चाहिए 1 इसक्रा परिमाण चौकोर 
एक हस्तमात्र ट । | 

स्थपति--यज्ञमंडप, भवन, देवागार, राज्रासाद, सभा, सेतु 
आदि का निर्माता 1 इसको वृहस्पतिसव नामक यज्ञ करने 
का अधिकार होता है। मत्स्यपुराण (२१५. ३९) में 
इसका लक्षण निम्नांकित हं : | 
वास्तुविद्याविघानज्ञो लचुहस्तो जितश्चमः । 
दी्घंदर्शी च शूरश्च स्थपतिः परिकी तितः ॥ 

[ वास्तुविद्याविघान का ज्ञाता, हस्तकला मे कुश, 
कभी न थकने वारा, दीर्घदर्शी तथा शूर को स्थपति 
कहा जाता हं । | 

स्थाणु-शिव का एक पर्याय 1 इसका अथं ह जो स्थिर रूप 
से वतमान हँ । वामनपुराण (अध्याय ४६) में पुराकथा 
के रूप में इसका कारण बतलाया गया हं : 
समुत्तिष्ठन्‌ जलात्तस्मात्‌ प्रजास्ताः सृष्टवानहम्‌ । 
ततोऽहं ताः प्रजा दुष्टरा रहिता एव तेजसा ॥ 
क्रोधेन महता युक्तो किङ्घमुत्पाद्य चाक्षिपम्‌ । 
उस्क्षप्तं सरसो मध्ये ऊ््वमेव यदा स्थितम्‌ । 
तदा प्रभृति लोकेषु स्थाणुरित्येव विश्रुतम्‌ ॥ 

[ मैने जरु से उठकर उन प्रजामों की उत्पत्ति को । 
इसके पश्चात्‌ देखा कि वे तेज से रहित हँ । तब महान्‌ 
क्रोध से युक्तं होकर मेने शिवकिङ्गकी सृष्टिक गौर 
उसे जल में फक दिया । वह उत्क्षिप्त किद्धं जरु के वीच 
मे ऊर्घ्वं (ऊपर उठा हुमा) स्थित हो गया तव से लोक में ` 
वहु स्थाणु नाम से प्रसिद्ध हं। | 

स्थाण्‌ तोर्थ- कुरुक्षेत्र के समीप अम्बाङा से २७ मीक पर 


` स्थित एक लव तीर्थं । अब यह थानेहवर कहाता हे । 


इसके निकट सान्तिहत्य सरोवर था 1 इसका माहात्म्य 
वामनपुराण (अध्याय ४३) में दिया हुमा है : 





९९०९ 


एतत्‌ सन्निहितं प्रोक्तं सरः पृण्यप्रदं महत्‌ । 
स्थाणकिङ्खगस्य माहात्म्यं ब्रह्मन्‌ मेऽवहितः श्यणु ॥। 
अचेतनः सचेता वा अज्ञोवा प्राज्ञ एव वा। 
लिङ्गस्य द्ंनादेव मुच्यते सर्वपातकैः 1) 
पुष्करादोनि तीर्थानि समुद्रचरणानि च, 
स्थाणुतीथें समेष्यन्ति मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥। 
तत्र स्थास्यति यो ब्रह्मन्‌ माच्च स्तोष्यति भक्तितः । 
तस्याहं सुरुमो नित्यं भविष्यामि न संशयः 11 
स्याण्वोदवर--कूरुभमि मे अम्बाला के निकट शंकरजी क 
प्रमुख मूति । पहर यहा सरस्वती नदी बहती थी । सप्रति 
यह स्थर थानेदवर कहराता हं 1 बाणभट ने हपचरित मं 
इसका ` वर्णन क्रिया ह 1 . वामनपुराण {अध्याय ४२) में 
इसुका माहात्म्य पाया जाता हं । 
त्यालीपाक--यज्ञाथं स्थारी (बटलोई) में पकाया हुजा चरु 
अथवा खीर 1 अष्टकाश्राद्ध में अथवा अन्य पञुयागों में 
स्थारीपाक पशु का प्रतिनिचि होता था । गोमिने पञ्च 
के विकल्प में स्थाखीपाक का विधान क्ियाहं: 
“अपि वा स्थारीपाक कुर्वीति" 


स्थितप्रज्ञ--जिस पुरुष की प्रजा प्रतिष्ठित होती हं उसे 
स्थितप्रज कहते हैँ 1 भगवद्गीता (अध्याय २, रलोक 
५५-५६) में स्थितप्रज्ञ को परिभाषा दी हुर््ह: 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रनस्तदोच्यते ।। 


दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधी मुनिरुच्यते ॥ 


[ हे पाथं ! जव पुरुष सभी मनोगत भावोंको त्याग 
देता हैँ ओर अपने आत्मा मेँ अपने आप संतुष्ट रहता ह 
तव उसको स्थितप्रज्ञ कहते हं । जिसका मन दुःखों में 
अनुद्विग्न नहीं होता, जो सुखो मे कामना से रहित होता 
है, जिसके राग, भय ओर क्रोध नष्ट हो. चुके हँ उसको 
स्थितधी (स्थितप्रज्ञ) मुनि कहते हं 1 | 

स्थितितच्व- प्रकृति कै परिणामस्वरूप सृष्टि होने. के 
अनन्तर उस सुष्टिकी एक कारुसीमा | प्राणतच्व की 
आकर्षण बौर विकषणात्मक दो राक्तिर्यां 1 प्रथम रागात्मिका 
राक्ति है, जो कामशक्ति मे परिणत होकर जीवसृष्टि का 


कारण वनती है 1 दूसरी शक्ति विकर्षण तमोगुणात्मिका. 


“ है, जिसकी सहायता से प्रख्य स्थिति का निर्माण होता ह। 


स्थाण्वोकर-घ्नादष्त 


सृष्टि कार में जिस प्रकार ब्रह्माजी की ब्रह्माण्ड 
व्यापिनी शक्ति प्रख्यान्धकार परिपूर्णं जीवों कौ सुष्टि- 
प्रकार की ओर आकषित करतीं, उसी प्रकार स्थिति 
काल में भगवान्‌ विष्णु की व्यापिका शक्ति प्रजापतिसुष्ट 
प्रजा कौ स्थिति ओर रश्ना करती ह । इसी प्रकार भगवान्‌ 
स्द्रकी व्यापक शक्तिं सष्टिकार से ही कार्यक्रारिणी 
होकर समस्त जड़-चेतनात्मक विक्व को महाप्रक्य की 
ओर आकपित करती हं । इन शक्तियों की व्यापकता के 
कारण इनकी क्रिया एक सूक्ष्म अणु से केकर देवतापर्यन्त 
विस्तृत रहती हं । जो आकषंण शक्ति सृष्टि कारु में 
प्रत्येक परमाणु के अन्दर द्रेयणुकं त्रसरेणु आदि उत्पन्न 
करती है यह सव ब्राह्मी व्यापक शक्तिकी ही क्रिया- 
कारिताहै। कोईभी जीव अपनी रक्षाके लिए यदि 
किसी प्रकारक प्रतिक्रिया करतार तो यह्‌ वैष्णवी 
दाक्ति की व्यापकता का परिणामहं; जिससे उसे रक्ना 
करने की प्रेरणा प्राप्त होती है! इसी प्रकार रोग लोकादि 
दारा जव जीव अपने इस पाञ्चभौतिक देह का परित्याग 
करताहंतो यह रौद्री शक्तिकापरिणामदहै जो स्व॑त्र 
व्याप्त रहने के कारण अपना कार्य करती रहती है । 

इस प्रकार इन तीनों शक्तियों के अधिष्ठाता ब्रह्मा 
विष्णु ओौरर्द्रदेव हं अतएवस्पष्टदहं क्रि सृष्टिक 
स्थिति मे मूर कारणभूत सत्वगुण विशिष्ट वैष्णवी राक्ति 
कार्यनिरत रहकर संसार के स्थितिस्थापकत्व कार्य 
को पूणं करती हं । 


स्तात -स्नान क्रिया हुआ । धार्मिक कव्य करने के पूर्वं 


स्नान करना आवद्यक है । प्रायः प्रत्येकं धर्मम जक 
पवित्र करने वाका माना गया ह 1 श्रायदिचत्त तत्त्व में 
स्नान की धाभिक अनिवार्यता इस प्रकार वतलायी 
गयो हे : 

स्नातोऽधिकारी भवति दैवे पैत्रं च कर्मणि । 

अस्नातस्य क्रिया सर्वा भवन्ति हि यतोऽफला ॥ 

प्रातः समाचरेत्स्नानमतो नित्यमतन्द्रितः ॥ 


। मनुष्य देव ओर पैत्र (पितर सम्बन्धी) कर्म मे स्नान 
किये विना सम्पूणं क्रियां निष्फल होती हैँ इसकिए कस्य 
छोड़कर नित्य प्रातः स्नान विधिवत्‌ करना चाहिए । ] 

स्नतक-- अ) वदध्ययन ओौर ब्रह्मचर्यं आश्रम समाप्त कर 
चृहस्याश्नम मं प्रवेश करनं की कामना से समावर्तन संस्कार 


ट्नान-स्पज्ञ 


मे स्नान कर केता हँ उसक्रो स्नातक कहते हँ । विद्या कौ 
उपमा सागरसेदीजातीहं। जो इस सागर में अवगाहन 
कर्‌ बाहर निकलता हं वहं स्नातक कहकाता हँ । स्नातक 
तीन प्रकार के होते ह--(१) विद्यास्नातक (२) त्रत- 
स्नातक ओर्‌ (३) उभयस्नातक । जो वेदाघव्ययन तो पूरा 
कर लेता है परन्तु ब्रह्मचयं आध्रमके सभी नियमोंका 
पूरा पालन किये विना गृहस्थाश्रममें प्रवेश करने की 
अनुजा मांगने जाता हं उसको विद्यास्नातक कहते हँ । 
जो ब्रह्मचयं ब्रत का पूरा पालन करता हँ परन्तु वेदाध्ययन 
पुरा नहीं करपाताहं वहु ब्रतस्नातकहै। जो विया 
ओर ब्रत दोनों का पूरा पाखन करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करता हं वह उभयस्नातक (पूर्णस्नातक्र) कहराता हे । 
स्नान--नित्य, नमित्तिक, काम्य मेदसे स्नान तीन प्रकार 
काहोता ह । नमित्तिक स्नान ग्रहण, अशौच आदिमं 
होता दहं 1 तीर्थो का स्नान काम्य कहा जाताहं । नित्य 
स्नान प्रति दिनों का धार्मिक कृत्य माना गया हं । ये तीन 
मुख्य स्नान हँ । इनके अतिरिक्त गौण स्नानभीदहुंजो 
सात प्रकारके हु, जिनका प्रयोग शरीर के अवस्थामेद से 


न्थ 
[न्रौ 


किया जाता ह: 
(१) मान्त्र (मन्त्र से स्नान) । “आपो हिष्ठा" आदि वेद 
मन्त्रों के द्वारा । 
(२) भौम (मिह्वी से स्नान ) 1 सूखी मिद्धी रीर में 
मसलना । | 
(३) आग्नेय ( अग्नि से स्नान )। पवित्र भस्म सारे 
रारीर में कगाना। | 
(४) वायन्य (वायु से स्नान) । गौभों के खुरो से उडी 
हई धूरु शरीर पर गिरने देना । 
(५) दिव्य (आकाश से स्नान) 1 धूप निकर्तं समय 
वर्षा में स्नान करना । 
(६) वारुण (जरु से स्नान) नदी-कूप आदि के जक 
से स्नान करना । 
(७) मानस ( मानसिक स्नन ) । विष्णु भगवान्‌ के 
नामो का स्मरण करना । 
धर्म कार्यंके पूर्वं स्नान करना अनिवायं बतकाया 
गया हं 1 
स्नानयान्ना--ज्येष्ठपूणिमा के दिन जगन्नाथपुरी में रूपो- 
त्सव को स्नानयात्रा कहते हँ । वह्यपुराण, स्कन्द पुराण, 
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विष्णुधर्मोत्तिर पुराण आदि में इसका माहात्म्य पाया 
जाता हं । 

स्नापन सप्तमीत्रत-- यह त्रत उन मद्िखाओंके च्एिहं 
जिनके वालक शशव कारुमें दिवंगत हो जाते ह । देऽ 
मविभ्योत्तर पुराण, ५२.१-४० । 

स्नेहत्रत--यह्‌ मासत्रतं ह । भगवान्‌ विष्णु इसके देवता ह 1 
त्रती को आषाढ मासे चार मास तक तैलस्नान का 
परित्याग कर पायस तथा घौ का आहार करना चाहिए 1 
व्रत के अन्त मे तिके तेल से परिपूर्णं एक कछ दान 
मे देना चाहिए 1 इस्‌ त्रत से व्रती सवका स्नहु-माजन वन 
जाता ह । 

स्पन्द--अ द्गंविरोष का ह॒लका कम्पन । वित्वास है. कि इसका 
रुभागुभ फक होता ह्‌ । 'मलमासतत््व' में कथन ह : 


चक्षुःस्पन्दं मुजस्पन्दं तथा दुःखप्रद्गनम्‌ । 
रत्रूणाच्च समुत्थानमशवतत्य शमयाद्यु मे । 


कं 


मत्स्य पुराण (२४१.३-१४) में इसके शुभाशुभ फर 
का विस्तारसे वर्णनहं। 


स्परं-- धार्मिक क्रियाओं में विविध अङ्खों के स्पशंका 
विधान पाया जाता हं 1 सन्ध्योपासना में आचमनं 
परचात्‌ विभिन्न अङ्घोका स्पशं क्रिया जाता ह 1 इसका 
उह र्य हं उनको प्रवृद्ध करना अथवा उनकी ओर व्यान 
केन्द्रित करना 1 उपनयन संस्कार में आचायं शिष्य के 
हृदय का स्पदां कर उसके ओर अपने वीच में भावात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हं । इसी प्रकार विवाह 
संस्कार में पति पत्नी के हृदय का स्पशं करतादहं ओर 
कहता ह कि मै तुम्हारे हृदय की वात जानता रहृगा ओर 
तुम्हारा हृदय अपने हृदय में धारण करता हूं । आदि । 
बहुत से अभिचार कर्मों में स्पशं का उपयोग होता हे । 
इसका उदेश्य स्पृष्ट व्यक्ति को आदिष्ट अथवा आविष्ट 
करना होता हं । 
चर्मशास्त्र मे शुचिता की दुष्टि से बहुत सी वस्तुओं 
तथा व्यक्तियों का स्प निषिद्ध ॒वतङाया गया हँ । यया, 
उच्छिष्ट के स्पर्ग का बहुधा निषेव हं । कुछ उदाहरण 
निम्नांकित हं : 
न स्पुरोत्‌ पाणिनोच्छिष्टं विप्रगोत्राह्यणानकान्‌ 1 
न चानलं पदा वापि न देवश्रतिमां स्पृशेत्‌ ॥ 
(कूम पुराण, उपविभाग १६.३५) 
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पाने मैथनसंसगे तथा मूत्रपुरीषयोः 1 
स्परनं यदि गच्छेत्त॒ शवोदक्यात्यगंः सह ।! 
दिनमेकं चरेन्मूत्रे पुरीषे तु दिनद्टयम्‌ । 
दिनत्रयं मथने स्यात्‌ पाने स्यात्तच्चतुष्टयम्‌ 1 
(दक्षस्मृति) 
रजस्वला स्त्री कै स्पशं का तो तीन दिनों तक बहुत 
निषेध ओर प्रायदिचत्त है 1 देवकार्य के लिए रजस्वला 
पांचवें दिन शुद्ध होती हे । 
स्मातं--स्मृत्तियों में विहित विधि-आचार आदि, अथवा 
दस व्यवस्था को मानने वाखा) मनुः (१.१०८) का 
कथन रहं : 

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मातं एव च 1 

तस्मादरिमन्‌ सदा युक्ता नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ 

[ जाचार दही परम धमंहं । यह्‌ श्रुति में उक्त ओर 
स्मातं (स्मृतियों के अनुकूर) ह 1 इसकिए आत्मवान्‌ 
(आत्मज्ञानी) द्विज वही होता हं जो सदा इनके अनुसार 
आचरण करता हं 1 ] वेष्णवों में स्मातं' ओर “भागवतः 
दो भेद आचार को दुष्टि से पाये जाते हं 1 स्मातं वैष्णव 
वे हं जो परम्परागत स्मृति विहित धमं का पालन करते 
हं 1 भागवत वंष्णव परम्परा गौर विधि के स्थान पर 
भक्ति ओर आत्मसमपंण पर वरु देते ह; अतः वे स्मातं 
घमं के प्रति उदासीन हैँ । 

स्मृति-(१) अनुमूत विषय का ज्ञान अथवा अनुमवे-संस्कार 

जन्य ज्ञान । यह वुद्धि का दूसरा भेद हं 1 इसका पहला 

मेद अनुभूति हं । “उज्ज्वक्नीकुमणि' मेँ भक्ति की दुष्ट 
से स्मृति का निरूपण निम्नांकित प्रकारसे हं : 
अनुभूतश्रियादीनाम्थनां चिन्तनं स्मृतिः । 

तत्र॒ कम्पाङ्कवेवरण्यष्वापनिःश्वसितादयः ॥ 

(२) धमं क प्रमाणो अथवा क्लोतों में स्मृति की गणना 
हे । मनुस्मृति (२.१२) के अनुसार 

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

, एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 

[ श्रुति (वेद), स्मृति, सदाचार ओर अपने आत्मा को 
्रिय (आत्मतुष्टि, इन्द्रियतुष्ट नहीं) ये चार प्रकार कै 
साक्षात्‌ वर्म के लक्षण कटे गये हँ 1] इनं प्रमाणो में 
श्रुति अथवा वेद स्वतः प्रमाण गौर स्मृति आदि परतः 
प्रमाण हँ । परन्तु व्यावहारिक धर्मं में स्मृतिथों का बहुत 


स्मात-स्मृति 


महत्व है, क्योकि धर्मं कोः नियमित . व्यवस्था स्मृतियो मं 
ही उपलन्य हं ¦ 

धर्मशास्त्रं मे स्मृति का सूक अथं केवल मन्वादि प्रणीत 
स्मृतियां ही नहीं है । सूरतः इसमे वे सभौ आचार-विचार 
सम्मिलित थे जो वेदविद्‌ आचारवान्‌ पूरुषो कौ स्मृति 
ओर आचरण मे पाये जाते थे । इसमे सगी सूत्रप्रन्थ- 
श्रौत, गृह्य ओर धम -महाभारत, पुराण ओर मनु आदि 
स्म॒तिर्यां समाविष्ट हँ । गौतम घर्मसूत्र का कथन हं 
““वेदो धर्मयूलम्‌ । तद्विदाच्च स्मृतिशीके ।'" [ वेद धम का 
मू है ओर उसको जानने वाके पुरुषों को स्मृति तथा 
रील भी । ] मेधातिथि ने सनुस्मृति क स्मृतिशीे च 
तद्विदाम्‌" का भाष्य करते हृए किला हे, “"वेदायवरिदाम्‌ 
इदं कर्तव्यम्‌ इदन्न क्त्यम्‌ इति यत्‌ स्मरणं तदपि प्रमा- 
णम्‌ 1 परन्तु धीरे-घीरे विदा घमशास्य को सामग्रियों 
ते संग्रह अथवा संहिता का खूप धारण क्रिय्रा ओरवे 
स्मृतिग्रन्थों के रूपमे प्रसिद्ध हुई ओौर्‌ रामय समय पर्‌ 
आगे भी स्मृतियां आवश्यकतानुसार वनती गयीं । प्राचीन 
सूत्रग्रन्थों ओौर स्मृतियों मे रचना की विद्याकी दृष्टिसे 
एक विरोष अन्तर हं! सूत्र समी अत्यन्त सूक्ष्म ओौर 
सूत्रात्मकं हं 1 स्मृतिर्थां, विष्णुस्मृति को छोडकर, सभी 
पद्यार्मक हं ओर विवेचन तथा वणन कौ दृष्टि से 
विस्तृत । 

स्मृतियो की संख्या वदृते-वढते वहुत वड़ो हो गयी । 
इनको सूची कई ग्रन्थो में पायी जाती ह 1 अपराकं ने अपने 
भाष्य (पु० ७) में गौतम धममसूत्रसे एक सूत्र उद्धृत 
करिया हं जिसमें स्मृतिक्रारो कौ सूची ह 1 (इस समय मुद्रित 
गौतम धमसूव्र मेँ यह नहीं भिता है । ) यह सूची इस 
प्रकार हे : 

“-स्मृतिधरममशस्त्राणि तेषां प्रणेतारो मनु-विष्णु-दक्षा- 
ङ्गिरो-अव्रि-वृहस्पति-उशन आपस्तम्बगौतम-संवर्त-आत्रेय- 
कात्यायन-श ङ्ख-रिखित-पराशर-व्यास-शातातप-प्रचेता-याज्ञ 
वल्क्यभादयः 11. 

दूसरी सूची याज्ञवल्क्य स्मृति (१.४-५) में पायी जाती 
हे, जिसके अनुसार स्मृतियों को संख्या वीस हँ : 

वक्तारो धमशस्त्राणां मनु-विष्णु-यमोऽङ्किरा । 

वसिष्ठ-दक्ष-संवत-शातातप-पराराराः ॥ 

आपस्तम्बोरानो-व्यासाः कात्यायनबृहस्पती 1 

गौतमः शङ्खलिखितौ हारीतोऽत्रिरहं तथा ।। 


स्मृति 


धमशास्त्र के वक्ता १. मनु २. विष्णु ३. यम ४. 
अद्धिरा ५. वसिष्ठ ६. दक्ष ७. संवतं ८. शातातप ९. 
परारार १०. आपस्तम्ब ११. उना १२. व्यास १३. 
कात्यायन १४. वृहस्पति १५. गोतम १६. शङ्क १७. 
लिखित १८. दारीत १९. अत्रि ओौर २०. याज्ञवल्क्य । 
इस सूची मे प्राचोन स्मृत्तिकार वौवायन का नाम नहीं 
हं । पराशर ने अपनं को छोडकर उन्नीस धर्मशास््रकारों 
का नाम दियादह। किन्तु यह्‌ सूची याज्ञवल्क्य से भिन्न 
हे । इसमें वृहस्पति, यम ओर व्यास के नाम नहीं हैं । 
नये नाम कश्यप, गाग्यं ओर प्रचेता हं। कुमारिकके 
तन्त्रवा्तिकर ( प° १२५ ) में अठारह वर्म॑संहिताओं का 
उल्लेख हें । 'चतुविशतिमत' में चौवीसर धममंशास्त्रकार 
ऋषियोके मतोंका संग्रह । इसमें कात्यायन ओर 
खिखित का छोडकर याज्ञवल्क्य द्वारा परिगणित सभी 
स्मृतिकार ओर इनके अतिरिक्त गार्ग्य, नारद, वौधायन, 
वत्स, विक्वामित्र ओर शद्ध, ( सांख्यायन ) का समावेरा 
हँ । 'षटूव्िशन्मतः' ( मिताक्षरा में उद्धृत ) में छत्तीस 
स्मृतियो के मतो का संकलन ह । पठीनसि ( स्मृतिचन्द्रिका 
मे उदुधृत ) ने भी स्मृतियों की संख्या छत्तीस वतलायी 
हं । वृद्ध गौतम स्मृति (जीवानन्द संस्करण, भाग २ पु 
४९८-९९) में सत्तावन स्मृतियों की सूची दी हई है । 
यदि भाष्यकारों ओर निबन्धकारों द्वारा उद्धृत सभो धम- 
दास्त्रकारों फो जोडा जाय तो उनको संख्या एक सौ 
इकतीस पहुंचती है ( कमलाकर भद्रु : निणय सिन्धु ) । 
एक तो युगपरिवर्तन के कारण नयी स्मृतिं स्वयं बनती 
जाती थीं, दूसरे विभिन्न धममशास्त्रीय सम्प्रदाय वाके रघु, 
` वृहत्‌ गौर वृद्ध जोड़कर अपने साम्प्रदायिक्र धर्मशास्त्र का 
विकाक्ष करते जाते थे । इनके रचनाकार के सम्बन्ध र्मे 
बहुत मतमेद ह । परन्तु इनको दूसरी रती ई० प° ओर 
आठ्वीं शती ० प०्के बीच रखा जा सकताहं । ( दे° 
कारी प्रसाद जायसवाल : मनु एण्ड याज्ञवल्क्य; म° पाण्डु- 
रंग काणे : धर्मशास्त्र का इतिहास, जिल्द १ )। 


स्मृतियों में जिन विषयों का वर्णन हं उनके तीन मुख्य 
वगं किए जा सक्ते ह--१. आचार २. व्यवहार भौर 
३. भ्रायर्चित ( दे° याज्ञवत्क्यस्मृति ) । आचार वगं मं 
साधारण, विशेष, नित्य, नैमित्तिक, आपद्‌धमं सभी का 
वर्णन ह 1 विशेषकर वर्णं ओर आश्चरम-धमं का विस्तार 


६९२ 


से वणन क्रिया गया हँ । ब्यवहार वगं के अन्तर्गत, राज- 
घम, प्रशासन, विधि आदि विषयों का समावेश है । 
प्रायरिचत्त के अन्तरगत विविध अपराधो ओर पापों से मुक्त 
होनें के लिए अनेक तप, ब्रत, दान आदि कर्मकाण्डों का 
विधान ह । इनके अतिरिक्त वर्म, समाज, राज्य, व्यक्ति 
सम्बन्धी यथासंभव सभी विषयों का विवेचन स्मृतियो में 
पाया जाता हुं । 

सभी स्मृतियों के प्रामाण्य का प्रदन बड़ा पेचीदा हं । 
पुरातनवादी स्मृति-भाष्यकारों ओर निवन्वकारों का मत 
है कि सभी स्मृति्यां समान रूप से मान्य हं, क्योकि सभी 
ऋषिप्रणीत है ओर ऋषियों का मत कभी अमान्य नहीं 
हो सक्ता । यदि यह मत स्वीकार क्या जाय तो वड़ो 
कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी । देखने पर स्पष्ट हं कि स्म्‌- 
तियो में परस्पर वहुत मतभेद हं ओर यदि सभीको छट 
मिल जाय कि जो जिस स्मृति को पसन्द करे उसी का 
पालन करे ता समाज में अराजकता फल जायेगी । इस- 
लिए यह्‌ मत ग्राह्य नहीं हो सकता । दूसरा मत यह्‌ हं 
कि मनुस्मृति सवसे अधिक प्रामाणिक ह; गतः जो स्मृति 
उसके अतुकूरु ह वह्‌ मान्य ओर जो उसके प्रतिकूक हं 
वह्‌ अमान्य हं : 


'मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सान शस्यते । तव 
प्रन यह्‌ उठता ह कि वे सभी स्मृतियां व्ययं ही रची गयीं, 
जिनका मनु से मतभेद ह । यहं मनना कि अनेक परवर्ती 
स्मृतियों की रचना न्यथं हुई, बुद्धिसंगत नहीं जान पड़ता । 
तीसरा मत यह है कि जहाँ स्मृतियों के वाक्यों मे विरोध 
हो वहाँ बहुमत को मानना चाहिए : 

विरोधो यत्र॒ वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र॒ भूयसाम्‌ । 

(गोभिर, ३.१४९ ) 
तस्माद्विरोधे धर्मस्य निर्चित्य गुरुकाघवम्‌ । 

यतो भूयः ततो विद्धान्‌ कुर्यात्‌ विनिणयम्‌ ॥ 

( स्मृतिचन्द्रिका, संस्कार काण्ड ) 

[ इसक्ए धामिक वाक्यो के विरोध हाने पर उनकी 
गुरुता ( गंभीरता ) गौर लघुता ( हत्कापन ) का विचार 
कर, जो अधिक गंभीर ओर वहुसम्मत हो, विद्वान्‌ को 
उसी के अनुसार निर्णेय करना चाहिए । 1 

चौथा मत है कि विभिन्न स्मृतियां विभिन्न युगो में 
उनकी आवद्यक्रता के अनुसार लिखी गयी थीं । अतः 
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विभिन्त स्मृतियां विभिन्न युगो के च्िए मान्यह : 
अन्ये कृतयुगे धर्मस्तरितायां द्वापरेऽपरे 1 
अतो कलियुगे नृणां युग ह्वासानुरूपतः 1) मनु. १.८५ 
[ कृतयुग ( सतयुग ) मे अन्य प्रकार के चमं थे। 
त्रेता मे अन्य 1 ओर द्वापर में अन्य ( उनसे भिन्न ) ! इस- 
किए कलियुग में मनुष्यो क च्िए अन्य धर्मं 1 ये घमं 
युगह्वास के अनुरूप हं । | 
इस सिद्धान्त के अनुसार पराशर स्मृति ( १.२४ ) में 
मुख्य स्मृतियों को विभिन्न युगो में विभाजित कर दिया 
गया हे : 
कृते तु मानवा धर्मास्तरितायां गौतमाः स्मृताः । 
दवापरे शङ्कुकिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः ॥ 
[ कृतयुग में मानव धर्मशास्र प्रामाणिक ह; वरता में 
गौतम धममंशास्त्र; हापर में शङ्ककिखित ओर ककलिमं 
पाराशर धमशास्त्र 1 | 


सिद्धान्त में युगधमं स्वीकार किया गया हं । परन्तु मनु 
ओर याज्ञवल्क्य तया उनकी टीकाएं आज भी प्रामाणिक 
मानी जाती हं1 ये टोका्ही युगघमं की दिश्ाप्रव- 
तंक हं 1 | 
व्वलरम-अपने स्वभाव अर्थात्‌ वणं भौर आश्वम के अनुसार 
जिसका जो धर्म विरहित हं, वह उसका स्वधर्मं हँ । उसके 
पाल्नसे दही कल्याण होता हं । उसको छोडकर अपने 
स्वभाव के प्रतिकूरू दूसरे के घमं कै पालन से अनिष्ट होता 
है । नुर्सिह पुराण में कथन हं: 
यो यस्य विदधतो घमः स तज्जातिः प्रकीतितः । 
तस्मात्‌ स्वधमं कुर्वीत द्विजो नित्यमनापदि ॥ 
चत्वारो वर्णां राजेन्द्र चरेयुश्चापि आध्रमाः । 
ऋते स्ववमं विपुरुं न ते यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
स्वधर्मेण यथा नृणां नरर्सिहः प्रत्युष्यति । 
न॒ तुष्यति तथान्येन वेदवाक्येन कर्मणा ॥ 
ब्रह्यवेवतं पुराण ( भ्रकृतिखण्ड, ५१.४५-४७ ) में स्व- 
वरममत्यागो को कृतघ्न कहा गया ह गौर उसकी निन्दा की 
गयी हं : 
स्वधमं हन्ति यो विप्रः सन्ध्यात्रयविवजितः । 


अतर्पणद्च यत्स्नानं विष्णुनंवेद्यवच्चितः ॥ 
विष्णुमन्त्र-विष्णुपूजा-विष्णुभक्तिविहीनकः 1 
एकादशी विहीनश्च श्रीकृष्णजन्मवासरे ॥ 


स्वनाव-जपना भाव. या मानसिक विचार । 


स्वधम-स्वभाव 


शिवरात्रौ च यो भुङ्क्तं श्रीरामनवमौदिने। 

पितृकृत्यं देवेकृत्यं स॒ कृतघ्न इति स्मृतम्‌ ॥। 

भगवद्गीता में भी स्वधम क्रा माहात्म्य बतलाया 
गया हं : 

श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 

[ गुणरहित भी अपना धर्म दूसरे के भटीरभाति अनु- 
ष्ठति धर्म से श्रेयस्कर ह । अपने धमं के पालन में मृत्यु 
श्रेयस्कर ह । दूसरे का घमं भयावह है 1 | 

स्वधा--( १ ) स्वादपूर्वक ग्रहण करने की क्रिया । देवताओं 
के किए हविर्दान मन्त्र के साथ स्वाहाः कहते हं । स्वधा 
का प्रयोग पितरोंके लिए ही किया जाता हे । 

( २ ) भागवत पुराण के अनुसार स्ववादक्ष को कन्या 
थी 1 वह पितरों की पत्नी थी । उसकी दो कन्याएं हुई 
यमुना ओौर घारिणी । ये दोनों तपस्विनी थीं । अतः इनकी 
कोई सन्तान नहीं थी । ब्रह्मयववतं पुराण ( प्रकृतिखण्ड, 
अध्याय ४१) के अनुसार स्ववा ब्रह्मा की मानसी कन्या 
ओर पितरों कौ पत्नी थी । इस पुराण में इसकी विस्तृत 
कथा दी हहं । 


स्वघ्न--इसका एक अथं है निद्रा, दूसरा हनिद्राके सोये 


हुए व्यक्ति का विज्ञान । सुश्रुत (शरीर स्थान, अध्याय ४) 
ने स्वप्न को निम्नांकित प्रकार से बतलाया हँ : 
पुवदेहानुभूतास्तु भतात्मा स्वपतः प्रभुः । 
रजोयुक्तंन मनसा गृह्भात्यर्थान्‌ शुभारुभान्‌ ॥ 
करणानन्तु वेकल्ये तमसाभिप्रवद्धिते । 
अस्वपन्नपि भूतात्मा प्रसुप्त इव चोच्यते 
[ जीवात्मा सोता हुआ रजोगुण से युक्त मन द्वारा 
अपने शरीर से पूवं अनुभूत शुभ तथा अशुभ पदार्थो को 
ग्रहण करता हं । तमोगुण के बढ़ जानेपर न सोता हुआ 
भी जीवात्मा सोते हए की भाति कहा गया है । ] 
बरह्मवेवतं पुराण ( श्रीकृष्ण जन्म॒ खण्ड, सुस्वप्तदर्शंन 
नामकं ७७ भव्याय ) मे शुभाुभ स्वप्न-फल का विस्तृत 
वणन हं 1 
उज्ज्वल 
नोरुमणि में स्वभाव कौ परिभाषा निम्नांकित है : 


वदिहुत्वनपेक्षी तु स्वभावोऽथ प्रकीर्षितः। 
निस्गश्च स्वरूपर्चेत्येषोऽपि भवति द्विधा ॥ 


स्वभूरामदेव-स्वणंगोरीत्रत | ६९५ 


निसगं: सृुदृढाम्यासजन्यः संस्कार उच्यते । वह खोक है जहां दुःख का पूर्णं अभाव हं भौर पूर्णं सुख 

अजत्यस्तु स्वतः सिद्धः स्वरूपः "भाव इष्यते ॥ को प्राप्ति होती हं । यजानुष्ठान से पुण्य होता हं । अतः 

| जो किसी बाहरी हतु ( कारण ) की अपेक्षा न रखता स्वगं की कामना रखने वाठ को यज्ञ करना चाहिए 
हो उसको स्वमाव कठा जाता है। इसके निसर्गं मौर नेयायियों के मते स्वर्गं की परिभाषा ह : 





स्वरूप दो भेद होते हँ । सुदृढ अभ्यास से उत्पन्न संस्कार यन्न ॒दुःखेनं सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
को निसगं कहते हैँ । जो किसी से उत्पन्न नहीं होता ओौर अभिकाषोपनीतं यत्‌ तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदम्‌ 1 
जो स्वतः सिद्ध ह उसको स्वरूप भाव कहते हँ 1 ] पद्मपुराण ( भूखण्ड, अध्याय ९०) में स्वगं कं 
स्वभूरामदेव--निम्बाकं सम्प्रदायाचार्यं एवं मध्यकारीन गुणदोष इस प्रकार कहे गये है : म 
घममरक्षक वैष्णव महात्मा, जिन्होंने पजाव की ओर नन्दनादीनि दिव्यानि रम्याणि विविधानि च। 
हिन्दु को धार्मिक आस्था को अपनो तपश्चर्या -से गओज- तत्रोद्यानानि पण्यानि सवंकामशुभानि च ॥ 
स्वो बनाया 1 अखिल भारतम ध्म प्रचार करने वाके सर्वं कामफलव'घैः शोभितानि समन्ततः । 
आचाय हरि न्यासदेव (पद्रहुवीं शताब्दी) के द्वादश शिष्यो विमानानि सुदिव्यानि परितान्यप्सरोगर्णः ॥ 
मेये प्रथम एवं पटुशिष्य थे। समयानुसार हरिव्यास- सर्वत्रैव विचित्राणि कामगानि रसानि च । 
देवजी ने व्यापक धर्मप्रचारके उदेश्यसे मठ, मन्दिर तरुणादित्यवर्णानि मुक्ताजालान्तराणि च ॥ 
हारा गही करो प्ररम्परा चलायी ओर्‌ अपने शिष्य-प्रशिष्यों चन्द्रमण्डलशुश्राणि हैमशय्यासनानि च। 
को विभिन्न प्रदेशों मे इसके लिए भेजा । उस समय गोरख- सर्वकामसमृद्धा सुखदुःखवि्वजिताः ॥ 
पन्थी नाथ सादु साधनमा्गं से हटकर धार्मिक्र द्वेष के वश नराः सृकृतिनस्ते तु विचरन्ति यथासुखम्‌ । 
मे पड़ गए थे । पंजाव को ओर वैष्णवों से इनका संघर्षं न तत्र नास्तिकाः यान्ति न स्तेया नोजितेन्द्रियाः ॥ 
होता रहता था । हरिव्यासदेव ने हिन्दुधर्मं के उक्त गृह- न नृशंसा न पिशुनाः कृतघ्ना न च मानिनः । 
कलह के शमनाथं अपने भधान विष्य स्वभ्‌रामदेव को सत्यास्तपस्थिताः शूरा दयावन्तः क्षमापराः ॥ 
मथुरास्थिर नारदटीखा स्थान का अध्यक्ष बनाकर पंजाब यज्वानो दानश्ीखादच तत्र गच्छन्ति ते नराः । 
को ओर भेज दिया । इन्होने अपने भजन-साधन के बक न रोगो न जरा मुत्यु्नं शोको न हिमादयः ॥ 
पर नाथो का हदय परिवर्तन कर उस दिशा मं वंष्णव न तत्र क्षुत्पिपासा न कस्य ग्खानिनं दुद्यते । 
घमं का प्रभाव स्थापित किया । जगाधरी जिले के बुडिया एते चान्ये च वहवो गुणाः सन्ति च भूपते ॥ 
स्थान में यमुनातट पर 'स्वभूरामदेवजी की बनी" नामक दोषास्तत्रैव ये सन्ति तान्‌ श्णुणुस्व च साम्प्रतम्‌ । 
तपोभ॒मि आज भी जनता में सम्मानित हं । ये उस समय शुभस्य कर्मणः कृत्स्नं फलं तत्रैव मुज्यते ।। 
के प्रभावशारखी महात्मा थे ओर धमरक्षाकी ओर विष न चात्र क्रियते मूयः सोत्र दोषो महान्‌ च्‌ तः 1 
दत्तचित्त रहते थे 1 इसीलिए वैष्णवों के मठ-मन्दिरों में असन्तोषङ्च भवति दुष्टरा दीसां परच्रियम्‌ ॥ 
भारत के सुदूर बंगा, उड़ीसा, विहार, मध्यप्रदेश, गुज- सम्प्राप्ते कर्मणामन्ते सहसा पतनं तथा । 


रात, पंजाब, ब्रजमण्डल आदि स्थानों में स्वभ्‌रामदेव- इहु यत्‌ क्रियते कमं फलं तत्रव भुञ्जते ॥ 


शाखा के महत्वपूणं स्थान अधिक संख्या मं पाये जते हं । कर्मभूमिरियं राजन्‌ फलभूमिस्त्वसौ स्मृता ॥ 
नकी परपरा मेँ अनेक उच्च कोटि के ग्रन्थकार, उपा- अग्निपुराण, मत्स्यपुराण (१०३.१०४), नुसिहं खण 
सनारहस्यज्ञ विद्धान्‌ ओर तपस्वी सन्त होते माये हं । (अध्याय ३०), गरुडपुराण (१०९.४४) में भी स्वगं का 

स्वगं-जिस स्थान अथवा खोक का गान अथवा प्रशंसा वर्णन पाया जाता है । 

की जाय वह स्वगं हं (स्वृयते स्वर्यते गीयते च इति) स्व्णगौरीत्रत-भाद्रशुक्छ तृतीया को इस त्रत का अनुष्ठान 
देवताओं के निवास स्थान को स्वगं कहते हैँ। यह करना चाहिए 1 यहं तिथित्रत हँ; गौरो देवता हँ । केव 
अत्यन्त प्राचीन विश्वास ह कि पुण्यात्मा मरने के पर्चात्‌ महिलाओं के लिए यह त्रत हं 1 इस अवसर पर गोरी का 
स्वगं लोग में जाता है । मीमांसा शास्र कं अनुसार स्वगं षोडशोपचार पूजन क्या जाय । सन्ताना, स्वास्थ्य 


६९६ स्वस्ति-ह्‌ 


तथा सौभाग्य की प्राक्तिके च्िए देवी से प्राना कौ देवा अनेन इति) । प्राधथनासमर्पण के अधं मे अनेकं मन्त्रों 
जाय । उद्यापन के समय सीकसे वने हए पात्रोमें १६ में यह "परसग" के समान प्रयुक्त होता हं 





करार के खार पदाभरं रखकर उन्हं उस्व खण्डां से (२) भागवत पुराण के अनुसार स्वाहा दक्ष की कन्या 
आच्छादित करके सद्गृहस्थ सपत्नीकं ब्राह्मणों को दान गौर्‌ अभ्निकी भार्या है । ब्रह्यवैवर्तपुराण (प्रक्ृतिखण्ड, 
कर दिया जाय 1 होपाख्यान तापकं अध्याय, ४०-७-५६) में स्वाहाकी 
स्वस्ति-करराल-क्षेम, युम्ामना, कल्याण, आशीर्वाद, उत्पत्ति आदि का मिस्तत वणन प्राप्तहोतादहिं: 
पुण्य, पापप्र्नालन दानस्वीकारके च्पमे भी इसका स्वाहा देवहविर्दानि प्रशस्ता सर्वकर्मसु । 
प्रयोग होता ट्‌ : पिण्डदाने स्वधा शस्ता दक्षिणा सवतो वरा ॥ 
ˆ ओमित्युक्त्वा प्रतिगृह्य स्वस्तीस्युक्त्वाः सावित्री प्रकृतेः कल्या चैव सर्वशक्तिस्वरूपिणी । 
परित्वा कामस्तुति पठेत्‌ 1 (शुद्धितत्त्व) त्रभूव वाविका राक्तिरग्ने स्वाहा स्वकामिनी ॥ 
वंदिक संहिताओं में स्वस्तिपाठ के करई मुक्त ठं । प्रत्येक ईषद्‌ हास्यप्रसन्नास्या मक्तानुग्रहकातरा । 
मङ्खरुकायं में उनक्रा पाठ क्रिया जाता । इसे स्वस्ति उवाचेति विधेरग्रं पद्मयोने! वरं श्रुणु ॥ 
वाचन' कहते हं । विधिस्तद्वचनं श्र त्वा संभ्रमात्‌ समुत्राच ताम्‌ । 
स्वस्तिक--एक प्रतीक या चि्न, जो माङ्गलिक माना त्वमग्नेर्दाहिका शक्तिभव पत्नौ च सुन्दरि । 
जाता हे । इथ आकार उस प्रकार ट । इसका गाच्दिकर द्गधु न शक्तस्त्वक्रती हुताशश्च त्वया विना । 
अथं हं, जो स्वस्तिं अथवा क्नेमका कृध्रन करता । तन्नामोच्चायं मन्त्रान्ते यो दास्यति हविनरः । 
यह गणेशजो का छिप्ात्मक स्वरूप ह 1 एक प्रकार की सुरेम्यस्तत्‌ प्राप्तुवन्ति सुराः रवानन्दपूव कम्‌ ॥ 
गृह रचना को भी स्वस्तिक कहते हं 1 
स्वस्तिकव्रत-आषाढ़ को एकादशो या पूणिमा से चार ह 
मासपयन्तं इस त्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । स्त्री ह-ऊष्मवर्णी का चौथा तश्रा व्प्रन्ननों का तंतीसर्वां अक्षर । 
तथा पुरुष दोनों के छिए्‌ यह्‌ त्रत विहित ह । यह कर्णाटक ` इसका उच्चारण स्थान कण्ठ हं । कामवेनु तन्त्र में इसक्रा 
| मे वहुत प्रचित दै । पञ्च वर्णों (नोर पोतादि) की वर्णन ओर्‌ उपयोग व्रतलाया गया : 
| स्वस्तिका की आकृतिर्यां वनाक्रर उन्हं विष्णु भगवान्‌ को हकारं श्णु चावंद्क्ि चत्रुवगंप्रदायक्रम्‌ । 
अपित क्रिया जाता हं। देवाख्यों अथवा अन्य पवित्र कुण्डलोद्रयसंयुक्त रक्तविद्युल्लतोपमम्‌ ॥ 
स्थलों मे विष्णु का पजन होताः हं । रजःसत्त्वतमोयुक्तं॑ पञ्चदेवमयं सदा । 
। स्वस्तिपुण्याहवाचन- माङ्गलिक कर्मो के प्रारम्म मेँ मन्त्रो पञ्च्राणात्मकं वणं त्रिगक्तिसहितं सदा ॥ 
च्चारण के साथ पवित्र तण्डुल-विकरिरण । इसकी विधि त्रिविन्दुसहितं वणं हृदि भावय पार्वति ॥। 
मे आशीर्वादात्मक वेदमन्वों का पाठ तथा प्राथनात्मक वर्णेद्धारतन्तर मे इसका ऊेखन प्राकार ओर तान्त्रिक 
कथनोपकयन होता है । उपयोग इस प्रकार बताया ह : 


स्वाधिष्ठान- षट्चक्रं के अन्तर्गत द्वितीय चक्र। वस्ति- 


7 + । समे ऊर्ध्वादाकुञ्चिता मध्ये कण्डलीत्वं गता त्वधः । 
भ्रदेश के पे इसकी स्थिति ह । इसमें शिव भौर अग्नि 


ऊध्व गता पुनः सव तासु ब्रह्मादयः क्रमात्‌ ॥ 


वतमान रहते हे : मात्रा च पार्वती जेया व्यानमस्य प्रचक्ष्यते । 

षड्रङे र व्ुतनिमे स्वाधिऽ्ठानेऽनरत्विषि । करीष भृपिताङ्खो च साटहा्तां दिगम्बरीम्‌ ॥ 
~ व-म-परय-र- खयुक्तं वणः षड्भिश्च सूत्रत ॥ अस्थिमात्यामष्टभुजां वरदामम्बुजेक्षणाम्‌। 
स्वाधिष्ठानाख्यचक्रं तु सबिन्दं राकिणीं .तथा । नागेन्द्रहारभूषाढचां जटामुकरूटमण्डिताम्‌ ॥। 
वादिलान्तं भ्विन्यस्य नाभौ तु मणिपूरके 11 (तन्त्रसार) स्व्वंसिदधिप्रदां नित्यां वमकामारथमोश्षदाम्‌ 


नैः 


25 स्वाहा--(१) देवतां का हविर्दान-मन्त्र । (सुष्टु भहुवन्ते एवं ध्यात्वा हकारन्तु तन्मन्त्रं दशधा, जपेत्‌ ॥ 


{1 + 19 
१ ह + ~ 
॥ १ 


हस-हयग्रीव 


वर्णाभिधान मेँ इसके अनेक नाम गिनाये गये है: 
हः गिवो गगनं हंसो नागलोकोऽस्विक्रा पत्तिः । 
नकुरोगो जगत्प्राणः प्रणगः कपिद्ामखः ॥ 
वृर॒मात्मात्मजो जीवो यवाकः गान्तिदोऽङ्कजः । 
स्ुगो मयोऽल्णा स्थाणुः कूटकूपविरावणः ॥ 
लक्ष्मीर्मविहरः रम्भः प्राणराक्ति टखलटाटजः । 
सृकोपवारणः शो चैतन्यं पादपूरणः ॥ 
महालक्ष्मी परं गाम्मुः शाखीटः सोममण्डलः । 
वीजवर्णामिघान मे ह के दूसरे तान्त्रिक नामोंका 
उल्लेख हं । 
गु क्रक्चाथ हकारोंऽदः प्राणः सान्तः शिवो वियत्‌ । 
अकुली नकुरखीगस्च हंसः शून्यस्च हाकिनी ॥ 
अनन्तो नकी जीवः परमात्मा ठराटजः । 
हंस--साहित्य में नीर-क्षीर विवेक काजौर धर्म-दर्शन में 
परमात्म तत्त्व का प्रतीक पक्षीहुं: योग॒ ओौर तन्त्र में 
दस प्रतीक का वहुत उपयोग हुआ हँ । हंस का व्यान इस 
प्रकार वतलाया गयादहं। 
आराधयामि मणिसन्तिभमात्यकलिङ्ख 
मायापुरी हू दयपङ्कजसन्तिविष्टम्‌ । 
श्रद्धा नदीविमकचित्तजलावगाह्‌ं 
नित्यं समाधिकुसुमेरपुनभवाय ॥ 
राघ्रवभटु वृत दक्षिणामूति संहिता (सप्तम पटल) में 
हंसन्नान ओर हंस माहात्म्य का वर्णन निम्नांकित हं । 
अजपाधारणं देवि कथयामि तवानघे । 
यस्य विज्ञानमात्रण परं तब्रहमीव देशिकः ॥ 
हंसः पदं परेश्ञानि प्रत्यहं प्रजपेन्नरः । 
मोह रन्धं न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 
श्रीगुरीः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा । 
उच्छ्यासनिडवासतया तदा बन्यक्षयो भवेत्‌ ॥ 
उच्छवास चव विवासे हंस इति अक्षरद्वयम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणस्तु हंसात्मा आत्माकारेण संस्थितः ॥ 
नामेरुच्छ्वासनिशवासात्‌ हृदयाग्रे व्यवस्थितिः : 
हंसव्रत-- पुरुष सूक्त के मंत्रों का उच्चारण करतें हुए स्नान 
करना चाहिए 1 उन्हीं से तर्पण तथा जप करना चादिए । 
अष्टदल कमक के मध्य भाग में पृष्पादिक से भगवानु 
जनान की, जिन्हें हंस भी कहा जाता हं, पूजा करनी 
श्राहिए । पजन में ऋग्वेद के दशम मण्डर के ९० मंत 
का उच्चारण किया जाय 1 पुजन के उपरान्त हवन 
८८ 
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विहित ह । तदनन्तर एक गौ का दान करना चाहिए । 
एक वषपर्यन्त इस व्रत का अनुष्ठान विहित ह । इससे 
व्रती की सम्पूणं मनःकामनाएं पूर्णं होती है । 
हत्या--हनन के किए निपिद्धप्राणियों को मारना । सामान्य 

रूप से जीव माच्रके मारने कोहत्या कहा जाता है । 
हत्या पतक हं। ब्रह्महत्या (मनुष्य वध) की गणना 
महापातक मंकी गयी हं 1 

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवद्धनागमः। 

महान्ति पातकान्याहुः संसगंङ्चापि तेः सह ॥ 

[ ब्रह्म हत्या, सुरापान; , स्तेय (चोरी), गुरु पत्नी से 
समागम--ये महापातक हँ ओर इनके करने वालों के साथ 
संसगं भी महापातक ह । ] 

हनुमान्‌-- वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक वानर वीर । 
[वास्तव में वानर एक विहोष मानव जाति ही थी, जिसका 
घार्मिक लांछन (चिन्ह) वानर अथवा उसकी छाङ्गर थी । 
पुरा कथायं में यही वानर (ञ्चु) रूपमे वणित हं ।| 
भगवान्‌ राम को हनुमान्‌ ऋऽ्रमक पर्वत के पास मिले 
थे! हनुमान्‌ जी राम के अनन्य मित्र, सहायक गौर 
भक्त सिद्ध हुए । सीता का अन्वेषण करनेके किए ये 
लङ्कागए1 राम के दौत्य का इन्होनं अद्भुत निर्वाहं 
किया । राम-रावण युद्ध में भी इनका पराक्रम प्रसिद्ध रहै 1 
रामावत वेष्णव घमं के विकास के साथ हनुमान्‌ काभी 
दैवीकरण हुआ । वे राम के पाषंद ओौर पुनः पुज्य देव 
रूप मे मान्य हो गये । घोरे धीरे हनुमत्‌ अथवा मारत पूजा 
का एक सम्प्रदाय ही बन गया हं । "हनुमत्कल्प में इनके 
व्यान भौर पुजा का विधान पाया जाता हं । 

हमुमज्जयन्ती-- चत्र शुक्ल पूणिमा को इस उत्सव का 
आयोजन किया जाता हं 1 

हृम्पी--दक्षिण भारत के प्राचीन विजयनगर राज्य की 
राजधानी, अब हम्पी कटी जाती है। इसके मघ्य में 
विरूपाक्ष मन्दिर ह । इसे रोग ह॒म्पीडवर कहते हं । 

हयग्रीव--महामारत के अनुसार मधु-कटभ दैत्यो हारा हरण 
किए हृए वेदो का उद्वार करने के किए विष्णु ने हयग्रीव 
अवतार धारण किया इनके विग्रहं का वर्णन इस 
प्रकार हे : 

सुनासिकेन कायेन भूत्वा चन्द्रप्रभस्तदा । 
करत्वा हयरिरं शुभं वेदानामाख्यं प्रभुः ॥ 
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तस्य मरद्ध समयवत्‌ द्यौः सनक्षत्रतारका । 
केशादचास्याभवद्‌ दीर्घा रवेरशुसमप्रभा ॥ 
कर्णवाकादोपाताञे कुखाटं भतधारिणी । 
गङ्का सरस्वती श्रोण्यौ भ्रुवा वास्तां महोदधौ ॥ 
चक्षुषी सोमसूर्यौ ते नासा सन्ध्या पुनः स्मृता । 
प्रणवस्तस्य संस्कारो विद्युज्जिह्वा च निर्मिता ॥ 
दन्तारच पितरो राजन्‌ सोमपा इति विश्रुता । 
गोलोको ब्रह्मलोकश्च गोष्ठावास्तां महात्मनः ॥ 
ग्रीवा चास्यामवद्‌राजन्‌ काररात्रिर्गणोत्तरा । 
एतद्हयशिरः कत्वा नानामूतिभिरावृतम्‌ 1 
देवीभागवत (प्रथम स्कन्व, पञ्चम अध्याय) में हय- 
ग्रीवकी द्‌सरी कथा मिलती हं । इसके अनुसार दैत्य का 
वघ करने के क्िएही विष्णुने हयग्रीवकासरू्प धारण 
किया था। हेमचन्द्र ने इस कथा कासम्थन किया ह| 
(विष्णुवव्य देत्यविशेषः) । किन्तु एक दूसरी परम्परा 
के अनुसार जव कल्पान्तमें ब्रह्मा सो रहं थे तव 
हयग्रीव नामकं दत्य ने वेद का हरण कर ल्या वंदका 


उद्धार करने के किए विष्णु ने मत्स्यावतार घारण क्या ` 


गौर उसका वध किया । 
विद्या प्राप्ति के लिए वेदोद्धारक हयग्रीव भगवान्‌ की 

उपासना विशेष चमत्कारकारिणी मानी गयी है । 

हयपन्नमी अथवा हयपुजाव्रत--चैत्र मास की पंचमी को इन्द्र 
का प्रसिद्ध अव, उनच्च॑ःश्रवा समुद्रसे, आविभूत हुभा 
श्रा । अतएव गन्धवा सहित (जने चित्ररथ, चित्रमेन जो 
वस्तुतः उच्चैःश्रवा के वन्यु-वान्यव ही ट) उच्चैःश्रवा 
का संगीत, मिष्ठान्न, पोचिकराओं, दही, गुड, दूध, चाव 
आदि से पूजन करना चाहिए । इसके फलस्वरूप शक्ति, 
दीर्घायु, स्वास्थ्य की प्राप्ति तथा युद्धम सदा विजय 
होती ह । 

हरिव का एक नाम । इसका अर्थं ह पापों तथा सांसा- 
र्कितापोका हरण करने वाखा ( हरति पापान्‌ सांसा- 
रिकान्‌ क्टेशाञ्च )। 

हरकालोव्रत--माघ शुक्ला तृतीया को इस त्रत का 
आयोजन क्ररना चाहिए । इसकी दुर्गा जी देवता हैँ । यह्‌ 
व्रत केवर महिक्ाओंके क्एिदहं। तब्रतीजौके हरे हरे 
अकरो में रात भरदेवोका ध्यान करते हपु खड़ा रहे। 


द्वितीय दिवस स्नान, व्यान आदि से निवृत्त होकर देवी. 


का पूजन कर भोजन ग्रहण करे । वर्षं में श्रति मास देवी 


हयपच्चमी अथवा हयपुजात्रत-हरगौरी 


कै भिन्न भिन्न नामों को उच्चारण करतं हुए पूजन 
करना चाहिए तथा भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थोक्रा भोग 
लगाना चाहिए । वर्ष॑न्ति में सपत्नीक ब्राह्मण का सम्मान 
करना चाहिए । इसके परिणाम स्वरूप रोगोंसे मुक्ति, 
सात जन्मो तक वैघव्याभाव, सौन्दयं तथा पुत्रपौत्रादि 
की उपङन्धि होती हँ । पार्वतीने गकर जी के शरीर 
मे अर्द्ध भाग प्राप्त करनेके चिए इस व्रत का आच 
कियाथा। 


हरगोरी-हर (रिव ) के साथ गौरी ( पावती ) की 


मृति को हरगौरी कहते हँ । यह अद्ध नारीङवर-रिवमूति 
कानामदह। कालिका पुराण ( अध्याय ४४) में इस 
स्वरूप का विस्तुत वणन पाया जाता हं: 

देवी ने कहा, हं हर ! जिस प्रकारर्मे सदा तुम्हारी 
छाया के समान अनुगत रहूँ ओर आप का साहंचयं सदा 
वना रहे उस प्रकारमेरे च्िए आपको करना चाहिए । 
आपके साथर्मे सभी अङ्को का संस्पशं ओर्‌ नित्य 
आलिद्धन का पुलक चाहती हँ । अप को एेसादही करना 
योग्य हि 1" 


भगवान्‌ शिवने कहा, ह भामिनि: जिसकी तुम 
इच्छा करती हो वह्‌ मुञ्ञे भी रुचिकर हं । उसका उपाय 
मे कहता हुं । यदि कर सक्तो हौ तो करो! टे सुन्दरी । 
मेरे शरीर का आधातुम ग्रहण करलो। मेरा आधा 
शरीर नारी ओर आधा पुरुष हो जाय 1 यदि तुम मेरा 
अधा शरीर नहीं ग्रहण कर सकतीहो, तोहे सुन्दर 
मुखवालो ! तुम्हारा आधा शरीरें ही ग्रहुभ करूगा। 
तुम्हारा आधा रारीर नारो ओर आधा पुरुष हो जाय । 
एेसा करने में मेरी शक्ति ह । तुम अपनी अनुज्ञा दो । 

देवी ने कहा, हे वृषध्वज ! मही आपके गरीर का 
आधा भाग ग्रहण करूगी । छन्तु मेरी एक इच्छा हं, यदि 
आप पसन्द करेहेहर। उस प्रक्रार्‌मे जव आपके 
शरीर का आधा ग्रहण कर के स्थिर रहूँ ओर आधा शरीर 
छोड़ दतो दोनो सम्पूणं वने रहं1 इस प्रकार यदि आधे 
भाग का हरण आप को पसन्दहो तो आपके शरीर का 
आधा भाग दहे शम्भो! मेँ हरण करती हैँ 

शिव ने कहा, जैसा तुम करना चाहती हो, एेसा ही 
नित्य हो । शरीरके आधेभागका हरण तुम्द्ारी इच्छा 
के अनुसार हौ हौ । 


हूरनव्रत-हरिष्टार 


हरव्रत--अष्टमी के दिन कमकरूदरकी आकृति बनाकर 
भगवान्‌ ठर की पूजा तथा घृतकी वारा छोडते हुए 
समिधाओं से हवन करना चाहिए । 
हरि-विष्णु का एक पर्याय 1 इन्द्र, सिह, घोडा, हरे रग, 
आदि को भी हरि कहते हँ । हरे (ध्याम) वर्णं के कारण 
विष्णु या ङृष्ण भी हरि कहकाते है । 
हरि, विष्णु ओौर छृष्ण का मभेद स्वीकार कर पुराणों 
ने हरि भक्ति का विपुल वर्णन किया है । पद्मपुराण 
( उत्तर खण्ड, अध्याय १११ ) में कष्ण-ह्रि के एक सौ 
आठ नामो का उल्लेख ह : 
श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतं नाम॒ मङ्खरूदायकम्‌ । 
तत्‌ णुष्व महाभाग सवंकल्मषनारानम्‌ ॥। 
श्री कृष्णः पुण्डरीकाक्षो वासुदेवो जनार्दनः । 
नारायणो हरिविष्णुर्माधिवः पुरुषोत्तमः ॥ आदि° 


हरितालिका--पार्वतीजी की आराधना का सौभाग्य व्रत, 
जो केव महिलाओंके ल्एिह ओर भाद्रपद शुक्छ 
तृतीया को प्रायः निज किया जाता हं । राति में शिव- 
गोरी की पूजा ओौर जागरण होता हं; दूसरे दिन प्रातः 
विसजन के पश्चात्‌ अन्न-जर ग्रहण किया जाता हे । 
अक्ियों' । ( सखियों ) के द्वारा “हरितः ( अपहृत ) 
होकर पावती ने एक कन्दरा में इस ब्रत का पाखन किया 
था, इसलिए इसका नाम "हरितालिका प्रसिद्ध हो गया 1 


हरिकालोत्रत--तृतीया को अनाज साफ करने वाठ सूपमं 
सप्त धान्य बोकर उनके उगे हुए अंकरुरो पर॒ काली पूजा 
की जाती ह । तदनन्तर सधवा नारियों द्वारा अक्रूरो को 
सिरो पर छे जाकर किसी तडाग या सरिता में विसर्जन 
कर दिया जातादहँ। कथा इसप्रकार हं: काली दक्ष 
प्रजापति की पुत्री हैँ तथा दक्ष ने उनका महादेव जी के 
साथ परिणय कर दिया । वर्णं से वे कृष्ण हं । एकं समय 
देवताओं की सभा में महादेव जीने कारी के शरीर को 
तुलना काले सुरमें से कर डाली 1 इससे वे क्र होती हुई 
अपना कृष्ण वणं घासं वारी भूमि पर छोडकर स्वयं 
अग्निमेप्रविष्टहो गद । द्वितीय जन्ममें गौरी ख्पमें 
उनक्रा पुनः आवि्मवि हआ ओर उन्होने महादेव जी को 
ही पुनः पति रूप में प्राप्त किया । काली जी ने जो कृष्ण 
वर्णं त्यागा था उससे आगे चकर कात्यायनी इई 
जिन्होने देवताओं के प्रयत्नो मेँ बहत बड़ी सहायता की 
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थी । देवतागों ने उनको यहु वरदान भी दियाथा करि 
जो स्त्री-पुरुष हरी घास पर वैठ्कर काली की पूजा 
करगे, वे सुख, दीर्घायु तथा सौभाग्य प्राप्त करगे । त्रत 
का नाम हरिकारी हँ, किन्तु इसका हरि ( विष्णु ) के 
के अथं में आने का प्रन ही नहीं उव्ता। हरि का यहाँ 
अथं हं भूरी या( द्यामा) काी, जो गौरवर्ण नहीं 
थी 1 
हरिक्रोडाश्ञयन अथवा हरिक्रोडायन- कार्तिक अथवा वैशाख 
मासकौ द्वादशीको इस त्रत का अनुष्ठान होता है । 
इसके हरि देवता हँ 1 एक ताश्रपात्र मेँ मधु भरकर इसके 
ऊपर नुसिह भगवान्‌ की चतुमुखी प्रतिमा, जिसमें 
माणिक्य के आयुध लगे, मृगो के नखं बनाये गये हों तथा 
अन्यान्य रत्नोको वक्ष, चक्षु, सिर तथा स्रोतों पर 
कगाकर स्थापित किया जाय । तदनन्तर ताञ्रपात्र को जर 
से भर दिया जाय ओर नुसिह भगवान्‌ का षोडशोपचार 
पजन तथा रात्रि जागरण हाना चाहिए) इससे व्रती 
जंगलो, अरण्यो तथा युद्धस्थलों में संकटमुक्तं होकर 
निर्भीक विचरण करता ह । ( नृसिह पुराण से) 
हरिद्रागणेश्ञ-गणेर जी का एक विग्रह । यह हरिद्रा 
( हल्दी ) के वणं का होता हं अतः इसे हरिद्रा-गणेरा- 
कहते हँ । इनका मन्त्र हे : 
पच्चान्तको धरासंस्थो विन्दुभूषितमस्तकः । 
एकाक्षरो महामन्त्रः सवंकामफलठप्रदः ॥ 
इसका च्यान इस प्रकार किया जाता हँ : 
हरिद्राभं चतुर्बाहुं हारिद्रथवसनं विभुम्‌ । 
पाशाङ्कुशधरं देवं मोदकं दन्तमेव च ॥ 
तन्त्रसार में पूजा-विधान का सविस्तर वणन हं 1 
हरिद्रार--हरिद्रार अथवा मायापुरी भारत की सात पवित्र 
परियोंमें से है1 इसका अ्यंहै हरि (विष्णु) का 
रार । जहाँ गङ्गा हिमाख्य से मैदान में उतरती हं, वहां 
यह स्थित ह 1 इसकिएु इसका विशेष महत्त्व ह 1 प्रति 
वारहवे वषं जव सूर्यं ओर चन्द्र॒ मेष राशि पर तया 
वृहस्पति कुम्भ राशि मे स्थित होते हँ तव यहां कुम्भ का 
पर्व होता ह 1 उसके छठे वषं अद्धकुम्भी होती हं । कहा 
जाताहै कि इसी स्थान पर मेत्रेयजी ने विदुर को 
श्रीमद्भागवत की कथा सुनायी थौ ओौर यहीं पर नारद 
जीने सप्षियों से श्रीमद्भागवत को सक्षाह कथा सुनी 
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थी। हरद्रार मुख्यतः वंष्णवतीर्थं है, परन्तु सभी 
सम्प्रदाय के लोग इसका आदर करते हं । 
हरिनाम-हरि का नाम अथवा भगवन्नाम । धमं में नाम- 
जप का माहात्म्य बरावर रहा हं । किन्तु ककि में तो 
इसका अत्यधिक माहात्म्यहं) कारण यहहं कि नाम 
ओर नामौमे भेदनहींहटे ओर नामी की पूजा-अर्चासे 
नाम-स्मरण सदा सवत्र सुलम भौर सरक हं । पद्मपुराण 
{ उत्तर खण्ड, अस्याय ९८ ) में नाम की महिमा इस 
प्रकार दी हुई हं: 
न॒ काङ्नियसस्तत्र न देरानियमस्तथा। 
नोच्छिष्ठादौ निषेषोऽस्ति हरेर्नामनि छुव्धक्र ॥। 
ज्ञानं देवाचनं व्यानं धारणा नियमो यमः। 
प्रत्याहारः समाधिश्च हरिनाभसमं न च ॥ 
वृहन्नारदोय पुराण (श्री हरिभक्ति विलास, विकास ११ 
मे उद्धृत ) मे तो हरिनाम कलियुग में एकमात्र गति ह्‌ । 
वष्णव्रो के नित्य जप के हरिनाम निम्नांकित हँ : 
द्रे राम हरे राम राम राम ह्रे हुर। 
हरे कृष्ण हरे कष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥'" 
इस मन्त्र के ऋषि, वासुदेव छन्द गायत्री ओर दवता 
त्रिपुरा हं 1 इसका विनियोग. महाविद्यासिद्धि में किया 
जाता हं । दे° वासुदेव माहात्म्य; रावातन्त्र के वासुदेव- 
त्रिपुरा संवाद में द्वितीय पटक । 
हरिवंजञ्ञ- हरि अश्वा कृष्ण का वंश । इसो नाम कै ग्रन्थ में 
हरिवंश को कया विरतार से कही गयी हं । यह ग्रन्थ 
महाभारत का परिशिष्ट या खिकपवं कहुलाता है । इसकी 
था सुननेसे संतान प्राप्त होतीडदं1 गरुड पुराण 
(अव्याय १४८।१.६-८,११) में हरिवंश की कथा 
मिती हं । 
हरिवास्षर--(?) तिश्रादितत्व' में एकादशो भौर दादशी 
तिथियों को हरिवासर (हरि का दिन) कहा गया है । 
एकादशी द्ाद्ली च प्रोक्ता श्रीचक्रपाणिनः। 
एकाद गीमुपोष्यैव द्रादगीं समुपोजयेत्‌ ॥। 
नचात्र विचिलोषः स्यादुभयोदेवता हरिः 1 
द्वाद्रस्याः प्रथमः पादो हरिवासरसंज्ञकः ॥ 


समतिक्रभ्थय कुर्वीति पारणं विष्णुतत्परः । 
एक्रादक्ीतच्व मे इस दिन अन्न भोजन क्रा घौर 
निपेध ह 1 


णौ ऋक क 


हृरिनाम-ह्रिव्यासदेव 


हरिवासर में जागरण का विशेष माहात्म्यहं (देऽ 
स्कन्द पुराण में ब्रह्म-नारद-सवाद तथा श्री प्रह्नाद-संहिता) । 
हरिवासर के सम्बन्धमें विचार वंभिन्न्यहुं । 'वषकरत्य 
कौमुदी" के अनुसार एक्रादशी ही हरि कादिनिहं नकि 
दरादशी । गरुड पुराण (१,१३७.१२) तथा नारद पुराण 
(२.२४.६ तश्रा ९) एकादनी को ही हरि का दिन मानते 
ह, किन्तु “कृत्यसारसमुच्चय' मत्स्य पुराण को उद्धृत 
करते हुए कहता हं : आषाढ़ शुक्ल द्वादशौ बुधवार को 
हो तथा उस दिन अनुराधा नक्षत्र हो एवं भाद्र गुक्छ 
द्रादशी बुधवार क्रो पड़े तथा उस दिन श्रवण नक्षत्रे हो 
ओर कात्तिक शुक्ल द्वादशी वुधवार को पड़े तथा उस 
दिन रेवती नक्षत्र हो तो उपयुक्त तीनों दिन "हरिवासर 
कहुखाते हु 1 स्मृति कौस्तुभ" के अनुसार भी द्वाद 
ही हरि तिथि ह । अतएव 
आ-भा-कासितपक्षेषु टस्त-श्रत्रण-रेवतो । 
शदशी वुधवारश्चेद्‌ हरिवासर इष्यते ॥1' 


हरिवाहन--हरि (विष्णु) का वाहन गरुड । 


हरिब्यासदेव--निम्बाकं सम्ध्रदाय के मव्यकाङीन वैष्णवा- 


चायं मौर म्रन्थक्रार । कृष्ण भगवान्‌ की मधुर रीका 
के चिन्तन के साथये तीथं यत्रा, घमं प्रचार ओौर्‌ ग्रन्थ 
रचना में दन्तचित रहते ध्रे। धा्िक संगठन को 
भावना इनमे अविक द्षी जाती हं, जिसके व्टिटि समग्र 
देश को ग्यापक केन्द्र वनाक्रर इन्होंने संघवद्ध वर्भयात्रापु 
प्रचलिते कीं । इनकी उपासना का प्रिय स्थर वृन्दानन 
ओर गुरुस्थान गश्ुरा की एकान्त भूमि ध्र घाट पर नारद 
टीका थी। प्रसिद्ध भक्तिसंगीतकार संत श्रीभटरके ये 
शिष्य थे। राधाकृष्ण के सरस चिन्तन स्वरूप हरिव्यास 
जो को पदावखो महाताणी' कही जाती हे ओर इनका 
अन्तरङ्गं नाम "हरिप्रिया । इसके साथ ही धार्मिकं जनां 
को शक्तिसम्पनन करने के क्िएुये उग्र देवता नृसिंह कं) 
पूजा का प्रचार मी करतेथे1 इसका संकेत “नृसिंह 
परिचर्या नामक्र छिणित पुस्तक से मिक्ता हं जो काशीस्थ 
सरस्वती भवन पुस्तकाख्यमें ह । 

इन्होने हिमाच्‌ स्थित देवी मन्दिर मे अपने तपोबल 
ओौर साधु मण्डी के उपवास के सहारे पशुवछि प्रथा 
को बन्द क्रा द्विया था। तवसे उन देवीजी कौ वैष्णवी 
देवी कहा जाने क्गाहै। प्राचीन निम्बार्कयि विष्ठान्‌ 


 हरितव्रत-हाटकेश्चर (बड़नगर) 


पुरपोत्तमाचा्यं की पुस्तक 'वेदान्तरत्नमंजूभा' पर इन्होने 
विस्तृत सस्करृत व्याख्या लिखो हं। धमं प्रचार ओर संग- 
ठनाधरं इन्टोने अपने सूयाग्य शिष्य देश के संकटग्रस्त 
स्श्रानो मे नियुक्तं क्रिये थे, जिनमें इनके प्रधान शिष्य 
स्वभूरामजी पंजाव्र को ओर सक्रिय रहे ओर धार्मिक 
एखह्‌, हिसा, कदाचार के निवारण मे सफल हए । आगे 
चलकर मध्य, पूव, परिचम दिशाओं, तिरूपति, जगन्नाधपुरी, 
किन्दुविल्व वगा, द्वारका आदि स्थानो मे इनकी ओर 
मे अनक मठ-मन्दिर स्थापित किए गए । हुरिव्यासजी 
र एक प्रभावशाखो शिष्य परगुरामदव राजस्थान में 
मुस्छिमि फकोरो के आतंक को चान्त करने में अग्रसर 
दए ओर सकीमशाह्‌ सूफो को अपना सेवक वना था 1 
हरिग्यासदेत्र पन्द्रहुनीं शती मं हृए ध । 

हरिव्रत-(१) अमावस्या तथा पूशणिमा के दिन मनुष्य 
को एकभक्त रहने करा अस्यास करना चाहिए । इस 
कभी नरक मे नही जाना पड़ता । उपग्रुक्त दिवसो को 
व्रती को चाहिए कि वहु भगवान्‌ "हरि की पुण्याह व्राचन 
तथा जय' जसे शब्दों से परूजाकर ब्राह्मण को प्रणाम करे 
तथा ब्राह्यणो, अन्धो, अनाथो, दलित पतितो को भोजन 
कराए । 

(२) जो मनुष्य द्वादशी (एकादशी) के दिन भोजन 
का परित्याग करता हं ब्रह सीधा स्वगं सिघारता हं। 
(वाराह्‌ पुराण ) । 

हेरिश्षयन--हरि (विष्णु का शयन-निद्रा) 1 यह आषाढ़ 
गुक्ल एकादशी को प्रारम्भ ओौर कतिक शुक् एकादशी 
को समाप्त होता ह । यह चार महीने का समय हरिरायन 
का कालह। इस कारुमे ब्रत उपवास पूजा आदि का 
विधान ह तथा उपनयन, विवाह आदि का निषेध ह । 

हरिडचददर---सूर्यवंश के अडतीसवें राजा, जो तरता युगम 
हुए थे । ये अपनी सत्यनिष्ठा के किए प्रसिद्ध थे । 

हरिहर--हरि (विष्ण) ओर हर (श्षिव) कौ संयुक्त मूति । 
इनक्रो वृषाकपी भी कहा जाता हं । वामनपुराण (अध्याय 
९.) हरिहर मति क्रा चन्दर वर्णन है । 

हरिहर क्षेत्नर- विहार प्रदेश का तीर्थविशेष। हरिहर 
(विष्णुरिव) का संयुक्त तीथंस्थान । यह गङ्गा ओौर 
नारायणी (वड़ी गंडक) के संगम पर पटना कै पास 
सोनपुर में स्थित्त है। तट पर हरिहरात्मक सयुक्त 
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दरिहरनाथ का मन्दिर ह। कातिक पूणिमा को यहाँ 
विशार मेका होता ह जिसमे देशदेशान्तर के राखो लोग 
सम्मिलति होते हँ । वाराहपुराण में हरिहुरक्षेत्र का 
माहात्म्य पाया जाता हं : 
ततः स पञ्चरात्राणि स्थित्वा वं विधिपूर्वकम्‌ । 
गोधनान्यग्रतः कृत्वा हरिेव्र जगाम ह्‌ ॥ 
दरिणाधिष्ठितिं क्षेत्र॒हरिक्षेत्र ततः स्मृतम्‌ । 
सदानन्द गूरपाणिगोधनेन पुरस्कृतः ॥ 
स्थितवांस्तदिनादेव तत्कषेत्र हरिहरात्मकम्‌ । 
देवानामटनाच्चैव देवाट इति संज्ञितम्‌ । 
हलधर वलराम अथवा वक्दव का पययि। इसका अर्थं 
ठे "दल धारण करने बा" । इसका दूसरा नाम संकर्षण 
दे, जो पाञ्चरःत्र के चतुब्यह्‌ के द्वितीय घटक हैँ । हकधर 
ओर सकषृण क्रा एक ही भाव हं । 
ल षष्ठो--भाद्र कृष्ण ष्टी [निर्णयसिन्धु १२३] 1 
हवि (हविष्य)--हूवनीय द्रव्य को हवि अथवा हविष्य 
कठते ह । इसके पर्याय धृत, ति, चाव, सामान्नादि हं । 
हविष्य --ग्रनोपयोगी खाद्यान्न, जो कुछ निरदिचत त्रतों मे 
ग्राह्य हं 1 द° कृत्यरत्ताक्रर ४००, तिथितत्व॒ १०९, 
निर्णयसिन्धु १०६ । 
हस्तगोरी त्रत--भाद्र गुक्छ तृतीयाको इस त्रत का अनु- 
ष्ठान होता हं । कृष्ण भगवान्‌ नें कुन्ती को वन-धान्य 
से परिपूर्णं राज्य को प्राप्ति के लिए इस त्रत को उपयोगी 
वतकाया था । इसमे निरन्तर १३ वर्षो तक्र गौरी, हर 
तथा हेरम्ब (गणेश) में ध्यान केन्द्रित करतें रहना तथा 
चौ दहवं वषं में उद्यापन करना चाहिए । 


हाटङेहवर (बडनगर)-- गुजरात का प्रसिद्ध॒ तीथंस्थान । 

भगवान्‌ शंकर के तीन मुख्य लिद्धोमे एके हाटकेर्वर 
ह । हाटकेडवर गुजर नागर ब्राह्मणों के कुख्देवता हें । 
अनर्तविषये रम्यं सवंतीर्थमयं शुभम्‌ 
हारकेश्वरजं क्षेत्र महापातकनादानम्‌ ॥ 
तत्रौ कमपि मासाद्धं॑यो भक्त्य पूजयेद्घरम्‌ । 
स॒ सर्वपापयुक्तोऽपि शिवलोके महीयते ॥ 
अत्रान्तरे नरा येच निवसन्ति द्विजोत्तमाः । 
कृ षिकर्मोदताश्चापि यान्तिते परमां गतिम्‌ ॥ 

` (स्कन्द पुराण नागर खं ° २७ ।) 
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हारीत-वर्भशास्तरकर्ता एक ऋषि है याज्ञवल्क्य (१.४) 
ने धर्मशास्न प्रयोजको में इनकी गणना कौ हं । 
मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञ वल्क्योशनोऽङ््खिराः 
यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ।। 
पराशरव्यासशङ्कलिखिता दक्षगौतमौ । 
शातातपो वसिष्ठञ्च घमंदास्त्रप्रयोजकाः ।। 
श्रीमद्भागवत में इनको पौराणिक कहा गया हँ : 
त्रय्यारुणिः कर्यपर्च सार्वाणरकृतव्रणः 1 
वेशम्पायनहारीतौ षडवं पौराणिका इमे ॥ 
हाकेविद-कर्णाटक प्रदेश का प्रसिद्ध तोथंस्थान । मसूर के 
तीर्थो मे भगवान्‌ होयसाजेद्वर का प्रमुख स्थान ह । इन्हें 
राजा विष्णुवद्धन ने प्रतिष्ठित किया था यह मन्दिर 
दक्षिण के मन्दिरों मे कला ओौर संस्कृति की दुष्टिसे 
निराखा स्थान रखता हं 1 
हाहा-देवगन्धरवं विरोष । देवताओं में हाहा, हह, विर्वा- 
वसु, तुम्बरु, चित्ररथ आदि गन्धर्ववाचक हँ । इनका 
संगीत से विशेष सम्बन्ध हं । 
 हिन्दरत्व-भारतवर्षं में बसनेवारी प्राचीन जातियों का 
सामूहिक नाम “हिन्द तथा उनके समष्टिवादी धमं का 
भाव “हिन्दुत्व हं 1 जव मुसरूमान आक्रमणकारी जातियों 
ने इस देरा मे अपना राज्य स्थापित किया ओौर वसना 
प्रारम्भ किया तव वे मुसलमानों से इतर खोगों को, अपने 
से पुथक्‌ करने के लिए सामृहिक रूप से हिन्दुः तथा 
उनके धमं को “हिन्द मजरहव ( धर्म ) कहने कगे । यूरो- 
पयो ओर अग्रजो ने भी इस परम्परा को जारी रखा। 
उन्होने भारतीय जनता को चछिन्न-भिन्न रखने के लिए 
उसको दो मागो मं वाटा-(१) मुस्लिम तथा (२) गैर 
मुस्किम अर्थात्‌ “हिन्द्र । इस प्रकार आधुनिक यात्रावर्णन, 
इतिहास, राजनीति, घमं विवरण आदि में भारतकी 
मुस्छिमेतर जनता का नाम 'हिन्दूः तथा उनके घर्मका 
नाम “हिन्द्र घमं” प्रसिद्ध हो गया, यद्यपि भारतीय मुसक- 
मान मी पदिचिम एशिया में “हिन्दी ओर अमेरिकामें 
"हिन्दू कहते रहे । भारतीय जनता ने भी संसारमें 
व्यापक रूप से अपने को अभिहित करनेवाऊे इन राब्दों को 
क्रमरः स्वीकार कर लिया । 


इसमे सन्देह नहीं कि “हिन्दू राब्द भारतीय इतिहास 
मे अपेक्षाङरत बहुत अर्वाचीन भौर विदेशी है । प्राचीन 
संस्कृत साहित्य मे इसका प्रयोग नहीं मिक्ता । एक अत्यन्त 


हारौत-हिन्दुत्व 


परवर्ती तन्त्ग्रन्थ, "मरुतन्त्र' में इसका उल्छेख पाया 
जाता हँ 1 इसका सन्दभं निम्नाद्धिति हं 
पञ्चखाना सप्तमीरा नव साहा महाता: । 
हिन्दूधर्मप्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवतिनः ॥ 
हीनच्च॒दूशयत्येव हिन्दुरिप्युच्यते श्रिय । 
ूर्वाम्नाये नवशतां षडशीतिः प्रकीतिताः ।। 
( मेसतन्त्र, ३३ प्रकरण ) 


उपर्युक्त सन्दर्भ मँ "हिन्दू" शब्द की जो व्युत्पत्ति दी 
गयी है वह ह हीनं दूषयति स हिन्दू अर्यात्‌ जो हीन 
( हीनता अथवा नीचता ) को दूषित समञ्लता ( उसका 
त्याग करता ) हं, वह हिन्दू ह । इसमें सन्देह नहीं कि 
यह्‌ यौगिक व्युत्पत्ति अर्वाचीन है, क्योकि इसका प्रयोग 
विदेशी आक्रमणकारियों के संदर्भ में किया गया है । 
वास्तव में यह "हिन्दू" शाब्द भौगोलिक ह । मुसलमानों 
को यह्‌ शब्द फारस अथवा ईरानसे मिखाथा। फारसी 
कोषों मे "हिन्द' गौर इससे व्युत्पन्न अनेक शब्द पाये 
जाते हं, जंसे हिन्दु, हिन्दी, हिन्दुवी, हिन्दुवानी, हिन्द्र 
कुश, हिन्दसा, दिन्दर्सा, हिन्दुवाना, हिन्दरएचखं, हिन्दमन्द 
आदि 1 इन शब्दां के अस्तित्व से स्पष्ट ह कि "हिन्द शब्द 
मरतः फारसी हं ओर इसका अथं “भारतवर्षं' ह । भारत 
फारस ( ईरान ) का पड़ोसी देश था । इसकिए वर्ह इसके 
नाम का बहुत प्रयोग होना स्वाभाविक था। फारसी में 
वङ्ख-नगर का नाम “हिन्दवार', इसके पास के पर्वत का 
नाम 'हिन्दूकरः ओर भारतीय भाषा मौर संस्कृति के 
किए 'हिन्दकी' शब्द मिता ह । इन राब्दों के प्रयोग से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि फारसी वोलनेवाके छोग हिन्द 
( भारत ) से भली-रभाति परिचित थे ओौर वे हिन्दूकुर 
तक कै प्रदेश को भारत का भाग समक्षते थे । निस्सन्देह 
फारस के पूवंकादेश भारत ही हिन्द था1 अव प्रद 
यहं है किं "हिन्दू शाब्द फारसवालों को कैसे मिला । 
फारस के पूवं सबसे महत््वपूणं भौगोलिक अवरोध एवं 
दुर्य सिन्धु नद' ओर उसकी दक्षिण तथा वामवर्ती सहा- 
यक नदियों का जाल ह । पूवं से सिन्धु में सीधे मिलने 
, वाटी तीन नदिर्यां वितस्ता ( श्ञेकुम ), परुष्णी ( रावी ) 
भौर शतद्रु ( सतज ) ( उपनदियों के साथ ) ओर 
पिनिम से भी तीन सुवास्तु ( स्वात) कुभा ( कावु ) 
मौर गोमती ( गोमर ) हँ । इन छः प्रमुख नदियों के साथ 
सिन्धु द्वारा सिञ्चित प्रदेश का नाम "हुप्तहेन्दु (सप्तसिन्धू) 


हिन्दुत्व 


था । यहं शब्द सवसे पहले “जेन्दावस्ता' ( छन्दावस्था ) 
पारसी घमग्रन्थ में मिता हँ । फारसी व्याकरण के अनु- 
सार संस्कृत का स' अक्षर 'ह' में परिवत्तित हो जाता 
हं । इसी कारण “सिन्धु "हिन्दु हो गया । पहके ८हेन्दु' 
अश्रवा "हिन्द" के रहनेवाके टन्दव' अथवा "हिन्दू" 
कहराये । धीरे-धीरे सम्पूर्णं भारत के छिएु इसका प्रयोग 
होने लगा, र्योकि भारत के परिचमोत्तर के देशों के साथ 
सम्पकं का यही एकमात्र द्रार था। इसी प्रकार व्यापक 
रूपमे भारत मेँ रहनेवाले लोगों का धर्म हिन्द धर्म 
कहराया । 

फारसी भाषा में "हिन्दू शब्द के कुछ अन्य घुणासूचक 
अथं भी पाये जाते हैँ, यथा डाकू, सेवक; दास, पहरेदार, 
काफिर ( नास्तिक ) आदि। ये अधं अवश्य ही जातीय 
रेप के परिणाम हैँ । परिचमोत्तर सीमाके लोग प्रायः 
वरावर साहसी ओर लड़ाकू प्रवृत्ति के रहेहं। अतः वे 
फारस के आक्रामक, व्यापारी ओर्‌ यात्री सभी को कृष्ट 
देते रहं होगे । इसीकिए फारसवाञे उन्हं डाक्‌ कहते थे 
ओर जव फारस ने इस्कास स्वीकार किया तो नये जोश 
में उनको काफिर्‌ ( नास्तिक ) भी कहा) परन्तु जसा 
पहले लिखा जा चुका ह, "हिन्दु" का तात्पर्यं शुद्ध भौगो- 
लिक था । 

अव प्रइन यह है कि आज हिन्दू ओर "हिन्दूधर्म' किसे 
कहना चाहिए । इसका मर अर्थं भौगोलिक हं । इसको 
स्सौकार्‌ किया जाय तो हिन्द ( भारत ) का रहनेवाकला 
'हिन्द्‌' ओर उसका धमं "हिन्दुत्व" हं । मुस्लिम आक्रमणों 
के पूवं भारतमें इस अथंकी परम्परा बरावर चक्ती 
रही 1 जितनी जातिययां बाहर से आयीं उन्होने "हिन्दू 
जाति ओौर "हिन्दुत्व" धमं स्वीकार क्रिया। इसदेश में 
बहुत से परम्परावादी ओौर परम्पराविरोधी आन्दोकन 
भी चले, किन्तु वे सव मिल-जुर कर॒ “हिन्दुत्व में ही 


विलीन हो गये । वैदिक वम ही यहां का प्राचीनतम 


सुभ्यवस्थित धर्मं था जिसने क्रमशः अन्य आयंतर धर्मौ को 
प्रभावित किया ओौर उनसे स्वयं प्रभावित हुमा । बौद्ध 
ओर जैन आदि परम्परा विरोधी धार्मिक तथा दानिक 
आन्दोलनों का उदय हुआ । कन्तु कु ही शताब्दियों 
मे वे मूल स्कन्ध के साथ पुनः मि गये । सव मिलाकर 
जो धर्म बना वहीं हिन्द घर्म ह। यहन तो केवर मूक 
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वेदिक धर्मह ओर न आर्येतर जातियों की धार्मिक प्रथा 
अथवा विविध विश्वास, ओर नहीं बौद्ध अथवा जेन धर्म 
यह सभी का पञ्चमेर ओौर समन्वय है । इसमें पौराणिक 
तथा तान्त्रिक तत्त्व जुटते गये ओर परवर्ती धामिक सम्प्र- 
दायो, संतो, महात्माओं ओर आचार्यो ने अपने-अपने 
समय में इसके विस्तार ओर परिष्कार में योग दिया। 
्रवतंक धर्म" होने के कारण इस्छाम ओर ईसाई घमं 
हिन्दु वमं के महामिलन में सम्मिलित होनेके लिएन 
पहले तैयार थे ओौर न आजकल तैयार हैँ । कितु जहां 
तक हिदृत्व का प्रदन ह, इसने करई मुहम्मदी ओौर मसीही 
उप-सम्प्रदायो को हिन्दु घर्म" मेँ सम्मिलित कर छया 
है । इस प्रकार हिदुत्व अथवा हिन्दु धर्म वद्धंमान विकसन- 
शील, उदार ओर विवेकपु्णं समन्वयवादी ( अनुकरणवादी 
नहीं ) घमं हं । 

हिन्दू ओर हिन्दत्व कौ एक परिभाषा लोकमान्य तिलक 
ने प्रस्तुत को थी, जो निम्नाङ्किति हं : 

आसिन्योः सिन्धुपयन्ता यस्य भारतभूमिका । 

पितृमूः पृण्यभूद्चव स वं हिन्दुरिति स्मृतः ॥ 

[ सिन्वु नदी के उद्गम-स्थान से केकर सिन्धु ( हिन्द 
महासागर ) तक सम्पूणं भारत भूमि जिसकी पितुम्‌ 
( अथवा मातृमूमि ) तथा पुण्यम्‌ ( पवित्र भूमि ) है, वह्‌ 
"हिन्दू" कहकाता हं ( भौर उसका घमं हिन्दुत्व ) । | 

सम्पूर्णं हिन्द तो एसा मानते ही हैँ! यहां बसनेवाे 
मुसलमान ओौर ईसाइयों की पितुभूमि ( पूर्वजो की मूमि ) 
भारत ही यदि इसे वे पुण्यभूमिभी मानकं तो 
हिन्द कौ समस्त जनता हिन्द मौर उनका समन्वित घमं 
हिन्दुत्व माना जा सकता ह । यह सत्य केवर राजनीति 
की दृष्टिसे ही नहीं र्म ओर शान्तिकी दष्टिसे भी 
वांछनीय हँ । भारत की यही धार्मिक साधना रही हं 1 
परन्तु इसमे अभी कई अन्तरटन्द्र वर्तमान गौर संधषंशील 
हैँ । अभी वांछनीय समन्वय के लिए अधिक समय भौर 
अनुभव की अपेश्ना हं । 


अन्तर््न्द्र तथा अपवादो को छोड देने के पर्चात्‌ अपने ` 
अपने विविध सम्प्रदायो को मानते हुए भी हिन्दुत्व की 
 सर्वतोनिष्ठ मान्यताएं ह, जिनको स्वीकार करनेवारे हिन्दु 
कहुकाते है । सर्वप्रथम, हिन्दु को निगम ( वेद ) जर 
आगम ( तर्कमूलक दर्शन ) दोनों भौर कम से कम दोनों 
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न से किसी एक को अवद्य मानना चाहिए 1 दूसर, ईरवर 
पर विद्वास रखना हिन्द के किए वांछनीय हं किन्तु 
अनिवायं नहीं; यदि वह कोई धर्म, परमार्थं अथवा दाशं 
निक दु्टिकोण मानता हँ तो हिन्द होने के किए पर्याप्त 
हे । जहां तक धासिक साघना अथवा व्यक्तिगत मुक्तिका 
प्रन है, हिन्द के किए अनन्त विकल्प हँ, यदि वे उसके 
विकास ओर चरम उपरुन्धि में सहायक होते हँ 1 नंतिक 
जीवन में वह्‌ जनकल्याण के लिए समान रूप से प्रेतिवद्ध 
है 1 इष्ट ( यज्ञ ), पूतं ( लोककल्याणकारी कायं ) कोई 
भो वह कर सकता हँ 1 सदाचार ही घमं का वास्तविक 
मूक माना गया ह ( आचारप्रभवो वम: ); इसके विना 
तो वेद मी व्यथं हं: 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः य्प्यघीताः सह षड्भिर ङ्गः । 
छन्दास्येनं मृत्युकाठे त्यजन्ति नीडं दाकुन्ता इव जातपक्षाः ॥ 
( वसिष्ठ स्मृति ) 
[ आचारहीन व्यक्तिं को वेद पवित्र नहीं करतें चाह्‌ं 
वे छः अङ्खोके साथही क्यों न पड़े गये हों। मृत्युकाल 
मे मनुष्य को वेद वंस ही छोड दते हँ, जंसे पंख उगने पर 
पक्षी घोसले को । | 
हिमपुजा- प्णिमा को चन्द्रमा का, जो भगवान्‌ विष्णु का 
वाम नेत्रहै, पुष्पों, दुग्धके नतेद्य से पूजन करना 
चाहिए 1 गौभों को लवण दान करना चाहिए ।र्मा, 
वहिन तथा पुत्रौ को रक्तं॑वस्त्र देकर सम्मान करना 
चाहिए । यदि ब्रती हिम (वफ) के समीपहो तो उसे अपने 
पितु गणो को हिम के साथ मधु, तिक तथा घी का दान 
करना चाहिए । यदि दहिमिका अभावहो तो मुखसे 
केवर “हिम, “हिमः शब्द का उच्चारण करते हए ब्राह्मणों 
कोधृतसे परिपणं उरदसे वने खाद्य पदार्थं खिलानं 
चाहिए । नृत्य, गायन, वादन के साथ उत्सव का आयो- 
जन क्रिया जाय तथा द्यामा देवी का पुजन हो । 


हिरण्यकश्चिपु-एक दैत्य का नाम । इसकी कथा संक्षेप में 
इस प्रकार हं । कर्यप का पृत्र॒ हिरण्यकशिपु उसकी दिति 
पत्नी से उत्पन्न हमा था । उसका सहोदर हिरण्याक्ष 
ओर मार्या कयाधु थी । इसके पुत्रों के नाम संवाद, अनु- 
हाद, हाद ओर प्रह्लाद थे। इसकी "कन्या का नाम 
` सिहिका था । यह ॒विष्णुका विरोधी ा। इसका पुत्र 
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को बहुत राताया ओर विविध प्रकार की यातनायें 
दीं । इसका वव करने के छिपे विष्णु भगवान्‌ ने नृसिंह 
अवतार धारण किया ओर “अपने भयंकर नाखूनाों दारा 
इसके उदर को विदीण कर इसक्रो मार डाला । दे° 
“न्‌ सिहावतार' । 
हिरण्य कामधेनु--ड्रिण्य अथवा स्वर्णं की वनी हुई काम- 
धेनु 1 षोडरा महादानो में इसक्रौ गणना ह 1 मत्स्यपुराण 
(अध्याय २५३) में इसके दान क्रा विस्तार के साथ 
वणन हं । 
हिरण्यगभं- ब्रह्मा देवता । सृष्टि के आदिमे नारायण की 
प्रेरणा से ब्रह्माण्ड का आरस्मभिक रूप सुवणं जसा प्रकाड- 
मान गोकाकार प्रकट हुआ था । उसके फिर ऊर्ध्वं ओर 
अघः दो भाग दहो गये जर उनके वीचसे ब्रह्माजी प्रकट 
हए । द° भागवत पुराण । 
हिरण्याक्ष- दैत्य विदोष का नाम । जिसकी आंखे सोने की 
अथवा सोने को तरह पीली हों वह हिरण्याक् हँ । यह्‌ 
दिति से उत्पन्न कद्यप का पुत्र था । पुराकथा के अनुसार 
इसने पृथ्वी का अपहरण करर विष्टाके परकोटे के भीतर 
रखा था विष्णु ने वाराहं अवतारके रूपमेँ परकोटे 
का भेदन कर इसका वध तथा पृथ्वीका उद्धार क्रिया! 
हिरण्याइव-तुापुरुषादि षोडश ॒ महादानों मेँ एक विशेष 
दान । दे° मत्स्य पुराण, (अध्याय २८०) । 
हिरण्याहवरथ-षोडडा महादानों में एक विदोष दान । 
पोडश महादानों की गणना इस प्रकार है : 
आद्यन्तु सवदानानां तुलापुरुषसंज्ञितम्‌ । 
हिरण्यगभंदानच्च ब्रह्माण्डं तदनन्तरम्‌ \। 
कल्पप्रादप दानञ्च॒ गोसहस्रञ्च पञ्चमम्‌ । 
हिरण्यकाधेनुल्चव हिरण्याइ्वस्तथेव च ॥ 
पञ्चलाङ्खकक्ञ्चेतन धरादानं तश्र॑व च । 
ह्रण्याइवदथस्तद्रत्‌ हेमहस्तिरश्रस्तथा ॥ 
दादश विष्णुचक्रञ्च ततः कल्पखतात्मकम्‌ । 
सप्तमागरदानच्च रत्ननुणुस्तथेव्र च ।। 
महाभूतघटस्तद्रत्‌ षोडशः परिकीर्तितः 1 
हताश, हृताशन-अग्नि । उसका याब्द्कि अर्थं हुं हत 
(हविष्य) हे अशन (भोजन) जिसका" । 
हृहु-गन्धवं विशेष । इसक्रा संगीत भे सम्बन्ध हं । दे 
"हाहाः । 
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ह-हेमवती 


ह-तन्वशाखा के ग्रन्थों का एक बीजाश्नर, जो उग्रता का 


सूचक टे । 
हकारा नाम कर्णाद्यो नादविन्दूविभूषितः ; 
कूचं क्रोध उग्रदर्पाो दीर्घहूङ्कार उच्यते \। 


शिखावपट्‌ च कवचं क्रोधो वमं हमित्यपि । 
क्रोधाख्यो हँ तनुत्रज्च रस्व्रादौ रिपु संज्ञकः ॥ 
ह॒द्थ विधि-सुयदेव के सुप्रसिद्ध स्तोत्र आदित्यहूद्थ" के 
पाठ करने का विघान, जिसमें परजा, जय, ब्रत काभो 
समावेग ह । 
हुबोकेश्ञ-- विष्णु का नाम, हृषीक (इन्द्रियो) के ईय 
(स्वामी) । शङ्कराचार्य (गीताभाष्य) के अनुसार “'क्ेवज- 
रूपकत्वात्‌ परमात्मत्वाहा इन्द्रियाणि यद्व शे वर्तन्ते स 
परमात्मा ।'* पौराणिको के अनुसार "हृष्य: जगत्प्रीतिकरा 
केशाः रदमयो यस्य स हुपीकेदाः' (जगत्‌ को प्र्नन्न करने 
वारी हँ ररदिमर्यां जिसकी) अर्थात्‌ सूर्यचन्द्ररूप भगवान्‌ । 
महाभारत के मोक्षधर्म पर्व में कहा गया है : 


सूर्याचन्द्रमसोः शरवत्‌ अंशुभिः केासंज्नितंः । 
बोधयत्‌ स्वापयच्चैव जगदुद्भिद्यते पृथक्‌ ॥ 


बोधनात्‌ स्वापनाच्चैव कर्मभिः पाण्डुनन्दन । 
ह षोकेशोऽहमीनानो वंरदो लोकभावनः 1 


दे० वाराह पुराण, रुरुक्षेत्र हृषीकेव महिमानाम. 


ध्याय; कूम्मं पुराण, अध्याय २७। 


हेभाद्रि-मध्यकाटीन धर्मशास्त्र निबन्धकारो मे हेमाद्रिका 
स्थान बहुत ऊँचा ह । ये बहुत बडे लेखक ओर शास्त्र 
कार थे । इन्होंने चतुर्वगं चिन्तामणि को रचनां कीजो 
घा्िरु क्रियाओं ओर व्रतो का विर्वकोड हं । इस ग्रन्थ 
के एक उल्लेख से विदित होता हं कि इन्होंने इस महा- 
कान्य ग्रन्थ को पांच खण्डों में लिखने का निडइचय किया 
था। ये खण्ड थे त्रत, दान, तीर्थ, मोक्ष ओर परिशेष । 

परिदोष भी चार भागों में विभक्त था-देवता, काक 
निर्णय, कर्मविपाक ओर लक्षण समुच्चय । इस महा ग्रन्थ 
का जितना अंश प्रकारित हो चुका ह उसमें ब्रत, दान, 
श्राद्ध ओौर कारू का निरूपण ह। तीर्थं ओर मोक्ष 
सम्बन्धी अंशा अभी ठक प्रकारित नहीं हो पाया ह। 


हेमाद्रि धर्मास्त कं अतिरिक्त मीमांसाश्चास्व के भी 
बहुत बड़ पण्डित थे । अपने ग्रन्थ मे इन्होने धमं ओर 
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दरान कं अवतरणों द्वारा अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य का 
प्रदर्शन करिया हं । चतुर्वगचिन्तामणि क कुछ उल्कखों से 
हेमाद्रि कं जीवन पर भी प्रका पड़ता है 1 ये वत्सगोत्रीय 
थे, पिता का नाम कामदेव्‌ ओर पितामह का नाम वासु- 
देव था । देवगिरि के यादव राजा महादेव के करणाधिकारी 
( कार्याख्य कं प्रमुख अध्यक्ष ) तथा सम्मान्य मन्त्री थे । 
इनका जीवन कारु तेरहवी शती का उत्तराद्धं ओरं चौद- 
हवीं का पूर्वाद्धं था 1 ये बडे दानी ओौर उदार थे: 


कपि विघात्रा छिखितां जनस्य 

भाक विभूत्या परिमृज्य दुष्टाम्‌ । 

कल्याणिनीमेष  किखत्यनां 

चित्र प्रमाणीक्रुरूते विधिश्च ॥ 
(हेमाद्रि, १.१५;३.१.१७) 
| विवाता द्रारा दरिद्रि.जनों के ठकखाट पर जो दरि- 
रता को रेखा किख गयी थी, उस दृष्ट रेख को अपने 
दान द्वारा मिटाकर ये कल्याणी रेखा छिखते थः । विचित्र 
तो यह रह कि ब्रह्मा इसका प्रमाणीकरण भी कर देते दहै ] 
चतुवर्गचिन्तामणि ( दानखण्ड ) में इनके सम्बन्ध मेये 

उदात्त श्छोक पाये जाते हँ : 


महादेवस्य हेमाद्रिः सर्वश्नीकरणप्रभुः । 
निजोदारतया यस्य॒ सर्वश्रीकरणप्रभुः ॥ 
अनेन. चिन्तासणिकामधेनुकल्पद्रुमानथिजनाय दत्तान्‌ 1 
विलोक्य रङ्कु किममुष्य सर्वगीर्वाणनाथोऽपि करप्रदोऽमूत्‌ ॥ 
अथामुना धर्मकथा दरिद्रं त्रंलोक्यमालोक्य कलर्बखेन 1 
तस्यापकारे दधतानुचिन्तां चिन्तामणिः प्राद्रुरकारि चार ॥ 
हेरम्ब-गणेड का पर्याय । इनका मन्त्र निम्नाकित है । 
पञ्चान्तको विन्दुयुक्तो वामकर्णविभू षितः । 
तारादिहूदयान्तोऽयं हेरम्बमनुदीरितः ॥ 
चतुर्वर्णात्मको नृणां चतुर्वर्गफलप्रदः ॥ 
व्यान इम प्रकार हं : 


पाशाङ्कुशौ कल्पतां विषाण दधत्स्वगुण्डाहितबीजघ्ररः । 


रक्तस्त्रिनेरस्तरुणोन्दुमौकिर्हारोज्ज्वलो हस्तिमुखोऽवताद्वः।। 


हैमवती-- पार्वती, हिमवान्‌ ( हिमालय ) की पुत्री । देवी- 
भागवत (१२.८.५७) में कहा ह. 
“'उमाभिधानां पुरतो देवीं हमवतीं शिवाम्‌ ।* 








७०६ हैहय-ह्भादिनो 


हेहय- यादवों की एक शाखा । ये रोग कुछ समय तक होत्र--होम करने की क्रिया अथवा भज्ञ । दे° “होमः । 
वीतहव्य ( यज्ञ का त्याग करने वाके ) थे 1 भागवोंसे 
इनका संघर्षं था] इसी वंश क सहस्राजुन कार्तवीयं का 
परशुराम से युद्ध हुआ या । पीर हेहयों को एक शाखा 


होम-अग्निमें देवताओं के लिएकिमो वस्तु का विधि- 
पुवकं प्रक्षेप । यह पञ्च महायनों मे. से एकर यज्ञ.है। मनु 


दैरि ¢ 9 र का कथन हं: 
ब्राह्मण ओर वैदिक क्मकाण्ड को समथक बन गयी । - 
देऽ अथववेद, ब्रह्मगवीस्‌ क्त । अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ । 
होता-ऋष्वेद का पाठ करने वाखा । अमरकोष होमो दैवो बकिमौ तो नृयज्ञोऽतिधिपूजनम्‌ ॥। 


( २.७.१७ ) मे इसका.अथं -ऋभ्वेदवेत्ताः बताया गया 
हं । (दायभागः टीका्मेश्री कृण्णतर्काककारने इसका 
अथं 'होमकर्ता' किया ह । उनका कथन रहं, ` विशिष्ट 


हामक-होता का पर्याय । मत्स्य पुराण (९३.१२८-१२९) 
मे आठ प्रकारके होता वताय गये हं : 


देशावच्छिन्नप्रकेपोपहितहविस्त्यागस्य होमत्वात्‌ प्रधै- 0 तत त दारयाम्‌ 
पस्य तदभिघाननिमित्तमित्य्थः 1 तेन॒ हुघात्वथंताव- यजुविद्‌ ० ए परिचमे सामवेदिनम्‌ ॥। 
च्छेदकप्रक्षेपानुकूर व्यापारयति ऋत्विजि होता इत्यादि भयववे्दिनं तद्वदुत्तरे स्थापयेद्‌ बुधः । 
व्यपदेशः 1 होमक्रिया मूँ मुख्यतः ऋग्वेद मन्त्र पढ़कर अष्टौ तु होमकाः कार्या वेदवेदाङ्खवेदिनः ॥ 
आहृतियां दी जाती हँ 1 अतः होता ऋग्वेदवेत्ता ही ह्भादिनी-एक विशेष शक्ति । यह भगवान्‌ की ही सुखरूप 
होता ह 1 राक्ति हं जो विद्व को आनन्द प्रदान करती ह । 

|. 
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 हहय- यादवों की एक शाखा । ये रोग कुछ समय तक होत्र--होम करने की क्रिया अथवा भज्ञ । दे° "होमः । 
वीतहव्य ( यज्ञ का त्याग करने वाके ) थे भागवोंसे 
इनका संघर्ष था। इसी वंश क सहस्रार्जुन कार्तवीयं का 
परशुराम से युद्ध हुआ था । पीछे हेहयों को एक शाखा 


होम--अग्नि में देवताओं के लिए किमो वस्तु का विधि- 
पूर्वक प्रक्षेप । यह्‌ पञ्च महायजों में. से एकर यज-है। मनु 


वैरि ८ ४ का कथन दहु: 
ब्राह्मण ओर वेदिक कर्मकाण्ड की समथक बन गयी । 
देऽ अथववेद, ब्रह्मगवीसू क्त । अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितुयज्ञस्तु तपणम्‌ । 
होता-ऋ्वेद का पाठ करने वाला । अमरकोष होमो दैवो वक्तिभौ तो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 


+ 4 इस ५, ऋ = | १. । 
( २.७.१७ ) में इसका.अथं ` ऋग्वेदवेत्ता बताया गया होमक-होता का पर्यय । मत्स्य पुराण (९३.१२८-१२९) 
( { | च णतर्काङि = ~~ [द [९ = =, 
हे । "दायभाग टीका मंश्री छकण्णतर्काकंकारने इसका में आठ प्रकारके होता वतायै गये है: 
अथं 'होमकर्ता' किया है । उनका कथनरहं, विशिष्ट 


देशावच्छिन्नप्रसेपोपहितहविस्त्यागस्य होमत्वात्‌ प्रक्षे बहार च संस्थाप्य वह्वु.चं वेदपारगम्‌ } 
पस्य तदभिधाननिमित्तमित्यर्थः 1 तेन॒ हधात्वर्थताव- यजुविद ए 2 रवम तासवदिनम्‌ ॥ 
च्छेदकप्रकषेपानुकूक व्यापारयति ऋत्विजि होता इत्यादि भथयववे्दिनं तद्वदुत्तरे स्थापयेद्‌ बुधः । 
व्यपदेशः 1" होमक्रिया मृं मुख्यतः ऋग्वेद मन्त्र॒पट़कर अष्टौ तु होमकाः कार्यां वेदवेदाङ्गवेदिनः ॥ 
आहृतियां दी जाती हं 1 अतः होता ऋग्वेदवेत्ता ही ह्भादिनी-एक विदोष राक्ति । यह्‌ भगवान्‌ की ही सुखरूप 
होता ह । शक्ति है जो विद्व को आनन्द प्रदान करती हं । 
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को कि = क 3 = क भि = 8, १ = + । " अने शक 4 अथ 
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